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आचार्य राजवीर शास्त्री 
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मनुस्मृति के अनुसन्धानकर्ता , भाष्यकार एवं समीक्षक ॥॥ 


डॉ० सुरेन्द्रकुमार द्वारा तटस्थ सादिशनकलइ मानदण्डों के आधार पर मनुस्मृति पर किया 
गया प्रक्षेपानुसन्‍्धान का जटिल कार्य भारतीय साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास 
के लिए अभूतपूर्व और क्रान्तिकारी देन है । इन्होंने मनुस्मृति- सम्बन्धी भ्रान्तियों और 
विकृतियों का तर्क-प्रमाणयुक्त निराकरण कर भारतीय साहित्य और संस्कृति के गौरव 
की रक्षा की है। 
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/५ तर्ताएँ प्रसारित। 


“आर साहिंत्य प्रचार ट्रस्ट? 
की सह संस्थापिका 
स्व- बुद्धिमति जी आर्या 
जिन्होंने आजीवन “ट्रस्ट” का 
प्रभावी संरक्षण व अमूल्य मार्गदर्शन 
प्रदान किया 


ज़न्म निधन 
4 अप्रैल 4925 2 अगस्त 2006 


प्रस्तुत संस्करण का 
प्रकाशकीय 


मनुस्मृति का नवीन संस्करण पाठकों को सॉपते हुए मुझे प्रसन्‍नता का अनुभव हो रहा 
है । लगभग एक वर्ष से यह संस्करण समाप्त था और पाठकों तथा संस्थाओं की मांग दिन- 
प्रति-दिन बढ़ती जा रही थी । ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित मनुस्मृति के अनुसन्धानकार्य और माष्य को 
पाठकों ने अत्यधिक पसन्द किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । 

मंनुस्मृति, ट्रस्ट का एक गौरवपूर्ण और अनुपम प्रकाशन हे । ट्रस्ट ने मनुस्मृति के प्रक्षेपों 
के अनुसन्धान का जो प्रामाणिक कार्य जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया है, ऐसा आजतक किसी 
ने नहीं किया था । यह |नवीन: संस्करण और भी विशषताएँ लिये हुए है । इसमें मनुस्मृति के 
मूल्यांकन से सम्बन्धित तथा श्लोकसम्बन्धी समीक्षा से सम्बन्धित लगभग २५० पृष्ठों की 
नयी सामग्री प्रदान की जा रही हे । लेखक ले मनु और मनुस्मृति से सम्बन्धित विवादों, प्रश्नों 
पर प्रक्षेपरह्ित नवीन दृष्टिकोण से सप्रमाण और युक्तियुक्त विवेचन किया है । वेदों तथा 
अन्य शास्त्रग्रन्थों के प्रमाणों से मनु के भावों को उदघाटित एवं पुष्ट किया हे । में विश्वास के 
साथ कह सकता हूँ कि यह संस्करण पाठकों और अनुसन्धानकर्त्ताओं के लिए और अधिक 
उपयोगी सिद्ध होगा। 

ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है --'आर्ष साहित्य का प्रचार-प्रसार एवं उसका तथा उस पर 
किये गये अनुसन्धानकार्य का प्रकाशन' । किन्तु प्रचीन आर्ष साहित्य के सन्दर्भ में आज हमारे 
सामने जो सबसे बड़ी समस्या उपस्थित होती है, वह है उसमें प्रक्षेपों की मिलावट । वेदों को 
छोड़कर प्राय : समस्त प्राचीन ग्रन्थों में स्वार्थी और दुर्भावनाग्रस्त लोगों ने प्रश्नेप कर डाले हैं । 
प्राचीन काल में यह काम अत्यन्त आसानी से हो सकता था, क्योंकि ग्रन्थों की हस्तलिखित 
प्रतियां होती थीं । जिसके पास जो प्रति थी, उसने उसमें मनचाही सामग्री जोड़ दी । आज 
प्रकाशन के युग में मी लोग पूर्ववर्ती लेखकों की पुस्तकों में मनचाहा संशोधन कर डालते 
हें । 

में समता हूँ कि आज हमारे सामने जो सबसे पहली और बड़ी चुनोती हे, वह हे 'आर्ष 
साहित्य को प्रक्षेपों से रहित करना'। क्योंकि जब तक उनमें प्रक्षेप हैं, तब तक उन पर 
तरह-तरह की शंकाएं और आक्षेप उठते रहेंगे । उनकी प्रामाणिकता में सन्देह रहेगा और 


५ 


उनके प्रचार में थे बाधा बनेंगे । प्रक्षेपो' ने प्रचीन साहित्य के वास्तविक स्वरूप को विकृत कर 
दिया है । उससे प्राचीन भारत की संस्कृति-सभ्यता और इतिहास का स्वरूप भी विकृत हो 
गया हे । यह रूप तभी स्वच्छ हो सकता है, जब अनुसन्धान करके उनके प्रक्षेपों का निदेश 
किया जाये । इस जटिल कार्य को करने का दायित्व ट्रस्ट ने स्वीकार किया हे और इस कार्य 
की पहले भेंट यह मनुस्मृति है । इसके प्रक्षेपों को निकालने में कृतित्व पर आधारित तटस्थ 
मानदण्डों को अपनाकर जो परिश्रम किया गया है, उसका अनुमान आपको प्रथम संस्कण से 
हो गया होगा । 
ट्स्ट की ओर से इसी पद़ति पर वाल्मीकि-रामायण पर मी कार्य कल रहा है । उस कार्य 
को मी प्रो. सुरेन्द्र कुमार ही सम्पन्न कर रहे हैं । एक-आध वर्ष में ही वह पाठकों के सामने 
आ जायेगा । 
इस जटिल और परिश्रमसाध्य कार्य को सम्पन्न करने के लिए में श्री सुरेन्द्र कुमार जी को 
बहुश : धन्यवाद देता हूँ । श्री राजवीर जी शास्त्री ने भी इस कार्य में समय-समय पर अपने 
सुफाव देकर इसे परिष्कृत करने में सहयोग किया है, एतदर्थ में उनका भी आमारी हूं । 
इनके अतिरिक्त जिन विद्वानों, पाठकों या अन्य व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से इस 
कार्य में किसी भी प्रकार का योगदान किया है, उनका मी में धन्यवादी हैँ । आशा करता हूँ कि 
इस अत्यावश्यक एव महान कार्य को पूर्ण करने में ट्स्ट को सदैव सभी का सहयोग प्राप्त 
होता रहेगा । 
निवेदक -- 
घर्मपाल आर्य 
२- एफ, कमलानगर, दिल्‍्ली-७ स॑ंचालक-आर्ष साहित्य प्रचार टुस्ट 


प्रकाशकीय (प्रथम संस्करण) 


महर्षि-दयानन्द के ग्रन्थों का अध्ययन करते हुए त्रूषि द्वारा उद्वृत मनुस्मृति के श्लोकों में बहुत-सी 
गम्भीर, महत्त्वपूर्ण, अनुपम बातें मिलीं, जिन्होंने मेरे चित्त पर अपनी महत्ता की छाप छोड़ी और मेरे 
ऊंचे संस्कार बनाये । मैने मनुस्मृति को गुरुमुख से भी पढ़ा हे और इसका स्वय॑ भी स्वाध्याय 
किया है । मेरी इस ग्रन्य के प्रति अत्यन्त श्रदा थी, इसलिये मेरी यह प्रबल इच्छा रही हे कि ट्रस्ट की 
ओर से मनुस्म्ृति का प्रकाशन किया जाये । लेकिन, मनुस्मृति में! विद्यमान प्रक्षेपो' ने मेरी इच्छा को 
साकार नहीं होने दिया । एक महान तत्त्वद्रष्टा ऋ्रृषि के अनुपम ग्रन्थ को प्रक्षेपॉं ने विकृत कर रखा हे, 
अत : प्रक्षेपयुक्त मनुस्म॒ृति का प्रकाशन करना मनुस्मृति के प्रति अश्नद्वा बढ़ना और उसके महत्त्व को 
कम करना है, यह अनुभव करते हुए अभी तक ट्रस्ट की ओर से मनुस्मुति का प्रकाशन नहीं कराया! 
गया था । ट्रस्ट का उद्देश्य आर्ष साहित्य का प्रचार करना है । महर्वि-दयानन्द ने मनुस्मृति को आर्ष 
ग्रन्थ घोषित करते हुए प्रक्षेपरहित को प्रामाणिक माना है । पर्याप्त समय से मनुस्मृति का विशुद्ध- 
संस्करण प्राप्त करने की मेरी उत्कट इच्छा रही है । प्रक्षेपरहित विशुद्द हस्तलेख प्राप्त करने के लिए 
मी हमने बड़ा मारी प्रयत्न किया और पर्याप्त धनराशि भी उसके लिये व्यय की, किन्तु कोई सफलता 
नहीं मिली । 

प्रक्षेप हित मनुस्मृति को"भी प्रकाशित करने का विचार मन में' आया, किन्तु अब तक किये प्रक्षेपों 
के कार्य को देखकर मन संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि विद्वानों ने प्रक्षेपों का अनुसन्धान करने के लिए न 
तो कोई 'निश्चित आधार' या 'मानदण्ड' रखे हैं और न उस कार्य में एकरूपता है । वह कार्य मन- 
मानी-सा लगता है । में चाहता था कि स्वय॑ 'मनुस्म॒ति' नामक कृति के अनुसार ही कुछ नियम” या 
'आधार' निश्चित करके प्रक्षेपों का अनुसन्धान किया जाये, जो आधार सर्वसामान्य हों और जिनमें 
पूर्वप्रहमद्दता न हो । जिससे पाठकों के मन पर यह प्रभाव पड़े कि यह कार्य मनमाने ढंग से नहीं 
किया गया है, अपितु नियमनद्ध एवं तटस्थ रूप से किया गया है । 

इस रूप में हस कार्य को सम्पन्न करने के लिये मैने श्री प्रो. सुरेन्द्र कुमार जी से अनुरोध किया। 
उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया । उन्होंने कई वर्ष तक सतत परिश्रम करके बड़ी योग्यता; 
विद्धता एवं लग्न का परिचय देकर प्रक्षेपों के अनुसन्धान एव तत्सम्भनन्‍्थी अनुशीलन के कार्य को 
सम्पन्न किया हे । प्रसंग-विरुद्द, परस्पर विरुद्ध एव पक्षपातयुक्‍त बातों के निकल जाने से इस ग्रन्थ 
पर से अब अविद्या का आवरण दूर हो गया है, शुद्ध और इस विषयक यह अनुपम पुस्तक तैयार हो 
गयी है । मनुस्मति के इस रूप को देखकर मै' अत्यन्त हर्षित हूँ । इस शुभ महान कार्य को सम्पन्न 


(४) 


करने के लिए में श्री प्रो. सुरेन्द्रकुमार जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ । इस विषय में समय-समय 
पर ## प॑. राजवीर जी शास्त्री से मी विचार-विमर्श होता रहा है । उन्होंने मी इस कार्य, में अपने 
मूल्यवान सुफ््राव एवं सहयोग दिया है, अत: उनका मी में हार्दिक चन्यवाद करता हूं । 

प्रक्षेपों को बिना निकाले हस ग्रन्थ-का प्रचार होने के कारण अनेक स्थानों पर इसका तिरस्कार भी 
हुआ है ओर इस पर जातिवाद के आशक्षेप लगाये जाते हैं, पक्षपात के आरोप लगते हैं । मैं समता हूँ 
कि मनु की मूल मान्यताओं को न समफ़ने के कारण लोग ऐसा करते हैं । मनुस्मृति के वास्तविक रूप 
में ऐसी बातों की गंध भी नहीं है । मनुस्मत्ति का तिरस्कार करवाने के जिम्मेदार वे लोग हैं जिन्होंने 
इसमें प्रक्षेप किये है और वस्तुत : वे महान पापी एवं अपराधी हैं । थे भी कम दोषी नहीं हें जो बिना. 
सोचे-समफ मनुस्मृति का अनादर करते हैं । महर्षि-दयानन्द ने एक शताब्दी पूर्व मनुस्मृति के प्रश्षेपों 
की ओर संकेत किया था, किन्तु महर्षि का अनुसरण करने वाले और उनके प्रति श्रद्वा रखने वाले 
आयों ने उनके इस कार्य को अभी तक पूर्ण नहीं किया, वरना मनुस्मृति का यह तिरस्कार नहीं 
बढ़ता । समी विरोधियों के मुंह बंद हो जाते । इस रूप में वे मी दोष के भागी हैं । 

महर्षि-दयानन्द ने उपने ग्रन्यों में वदि हस विषय को हेतु-युक्तियों द्वारा न समम्या होता और 
मार्गदर्शन न दिया होता तो यह कार्य सम्पन्न नहीं होता, अत : विशेषरूप से हम उनके आमारी हें । 
उस परमपिता परमात्मा का भी में कृतञ्ञ हूँ जिसकी कृपा से यह शुभकार्य सम्पन्न हुआ है । 

प्रक्षेपों के कारण बहुत समय से जो मनुस्मृति का अध्ययन लुप्त हो रह हे, शुद्ररूप प्रस्तुत होने से 
अब उसका लोप रुककर अध्ययन बढ़ेगा । इस ग्रन्थ में लोगों की रुचि तथा श्रदा बढ़ेगी । इस 
अनुपम ग्रन्थ के मूल्यवान्‌ ठपदेशों का महत्त्व्समफ॒कर इसके अध्ययन से पाठक अपने जीवन को 
उत्तम बनायेंगे, इस आजा के साथ में टस्ट द्वरा सम्पन्न कराये गये पुरुषार्थ से संतुष्टि अनुभव 
कर रहा हूं । 

अन्त में पाठकों से निवेदन है कि यच्पि श्री प्रो. सुरेन्द्रकुमार जी ने यह अनुसन्धान-कार्य पक्ष- 
पातरहित होकर और आधार एवं युक्ति-प्रमाणपूर्वक किया हे, फिर भी कहीं-कहीं कुछ मूलों- 
कमियों का रह जाना सम्मव हे, अत : आप उन्हें अवश्य सुफावें और नवीन सुफाव प्रेषित करें, 
जिससे अग्रिम संस्करण और अधिक परिष्कृत रूप से प्रस्तुत किया जा सके । 

ऋ्रषि-चरणों का अनुचर -- 

दिनांक २४-५-१९८१ है. (स्वर्गीय) दीपचन्द आर्य 
२ एफ, कमलानगर संस्थापक व प्रधान -- 
दिल्‍ली -११०००७ आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट 
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मनुस्म॒ति का यह परिवर्धित एवं परिष्कृत| नवीन संस्करण आपके हाथों में है । प्रथम संस्करण 
का प्रकाशन अत्यत्न शीघ्रत्ा में हुआ था । प्रकाशन के साथ-साथ अग्रिम अनुसन्धान कार्य भी 
चलता रहा था । भूमिका भाग पहले छप चुका था ओर प्रक्षेपानुन्धान का कार्य उसके बाद भी होता 
रहा । इन तथा कुछ अन्य कारणों से प्रथम संस्करण में कुछ कमियां और त्रुटियां-रह गयी थीं । 
उनके लिए हमें खेद है। अग्रिम संस्करणों में उन त्रुटियों को दूर कर दिया गया है। साथ ही पाठकों के 
लिए बहुत सारी नयी सामग्री भी इसमें दी जा रही है । भूमिका में मनु एवं मनुस्मृति से सम्बन्धित 
नये विषयों पर भी विचार किया गया हे और नये दृष्टिकोण से निर्णय लेने का प्रयास किया गया है । 
इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि प्रक्षेपानुसन्धान के परिप्रेक्ष्य में मनुस्म॒ति का पुनर्मूल्‍्यांकन 
किया जाये । उसी आवंश्कता की पूर्ति के लिए यह एक प्रयास हे | में आशा करता हूँ कि यह 
संस्करण पाठकों के लिए और अधिक उपयोगी सिद्ध होगा । 

स्मृतियों या घर्मशास्त्रों में मनुस्मृति सर्वाधिक प्रामाणिक आर्ष ग्रन्थ हे । मनुस्मृति के परवर्तीकाल 
में अनेकों स्मृतियां प्रकाश में आयी किन्तु मनुस्मृति के तेज के समक्ष वे टिक नहीं सकी ---अपना 
प्रभाव न जमा सकी, जबकि मनुस्मृति का वर्चस्व आज तक पूर्वक्त विद्यमान है | मनुस्मृति में 
एक ओर मानव एवं मानव-समाज के लिए सांसारिक श्रेष्ठ कत्तव्यों का विधान है, तो साथ ही मानव 
को मुक्त प्राप्त कराने वाले आध्यात्मिक उपदेशों का निरूपण भी डे, इस प्रकार मनुस्मृति मौतिक 
एवं आध्यात्मिक आदेशों --उपदेशों का मिलाजुला अनूठा शास्त्र हे । 

इसके साथ-साथ सभी धर्मशास्त्रों से प्राचीन होने और सृष्टि के प्रारम्मिक काल का शास्त्र होने 
का गौरव भी मनुस्मृति को ही प्राप्त हे । शतपथ, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी, ताण्डय आदि ब्राहमणों 
मेँ मनु का उल्लेख होना और ''मनुर्वँ यत्किज्य्यावदत तद्‌ मेषजम'' अर्थात्‌ -- 'मनु ने जो कुछ 
कहा है, वह मेषज 5 औषध के समान गुणकारी एवं कल्याणकारी हे', आदि वचनों का प्राप्त होना 
मनुस्मृति को प्राचीनतम ओर विशिष्ट धर्मशास्त्र सिद्ध करता हे । महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मति का 
काल आदिसृष्टि में माना हे । उसका अभिप्राय यही हे कि मनु मानव एवं मानव-समाज की 
मर्यादाओं, व्यवस्थाओं के सर्वप्रथम उपदेष्टा थे । मनु की व्यवस्थाएं सावकालिक एवं सार्वभौमिक 
#प में सत्य एवं व्यावहारिक हैं । इसका कारण यह हे कि मनुस्म॒ति वेदमूलक है । पूर्णत : वेद- 
मूलक होना मनुस्म॒ति की एक ओर परमविशेषता हे । इस विशेषता के कारण भी मनुस्मति को 
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सर्वाधिक सम्मान मिला । शास्त्रकारों ने मनुस्मृति के महत्त्व को निर्विवाद रूप में स्वीकार करते 
हुए ही यह स्पष्ट घोषणा की है कि -- 
मनुस्मुलि-विरूदा या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते । (ग्रह. स्मृति संस्कारखण्ड 
जेदा्थोपनिबद॒त्वात्‌ प्राधान्य॑ हि मनो :स्मुले: ।। १३-१४) 
अर्थात -- 'जो स्मृति मनुस्स॒ति के विरुद्द हे, वह प्रशंसा के योग्य नहीं है । वेदार्थों के अनुसार 
वर्णन होने के कारण मनुस्मृति ही सब में प्रघान और प्रशंसनीय है ।' 
इस प्रकार अनेकानेक विशेषताओं के कारण मनुस्मृति मानवमात्र के लिए उपयोगी एवं पठनीय 
है । किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज ऐसे उत्तम और प्रसिद्ध ग्रन्य का पठन-पाठन लुप्त- 
प्राय : होने लग रहा है । इसके प्रति लोगों में अश्नदा की भावना घर करती जा रही है । इसका 
कारण है -- 'मनुस्मति में प्रक्षेपों की भरमार होना' । प्रक्षेपों' के कारण मनुस्मृति का उज्ज्वल 
रूप गन्दा एवं विकृत हो गया है । परस्परविरुद, प्रसंगविरुद्ध एवं पक्षपातपूर्ण बातों से मनुस्मृति 
का वास्तविक स्वरूप और उसकी गरिमा विलुप्त हो गये हैं । एक महान तत्त्वद्रष्टा, ऋषि के 
अनुपम शास्त्र को प्रक्षेपकर्ताओं ने विविध प्रक्षेपों से दुषित करके न केवल इस शास्त्र के साथ 
अपितु महर्षि मनु के साथ भी अन्याय किया है । 


इस अनुसन्धानकार्य एवं भाष्य की विशेषताएं -- 


(१) प्रक्षिप्त श्लोकों के अनुसन्धान के मानदण्डों का निधरिण और उन पर झमीक्षा -- 
इस प्रकाशन का सबसे प्रमुख प्रयोजन यही है कि मनुस्म॒ति के दृषित, गदले, विकृत रूप को 
दुरकर उसके वास्तविक स्वरुप को प्रस्तुत करना । वैसे तो बाजार में हिन्दी-संस्कृत की टीकायुक्त 
मनुस्मृति के सैकड़ों प्रकाशन उपलब्ध हैं, और कई सौ वर्षो से मनुस्मृति पर लेखन कार्य होता चला 
आ रहा है, किन्तु अभी तक इस दृष्टि से और इस रूप में किसी भी लेखक ने कार्य नहीं किया । 
महर्षि-दयानन्द के वचनों' से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करके मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान 
का यह कठिन एव उलमनभरा कार्य प्रारम्भ किया और कई वर्षों तक सतत प्रयास के परिणामस्वरूप 
मनुस्मृति के प्रक्षेपो' को निकालने का कार्य सम्पन्न हो पाया है । यद्यपि अभी इस अनुसन्धान कार्य को 
'अन्तिम' नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना अवश्य है कि अधिकांश प्रक्षेपों के निकल जाने से 
मनुस्मृति का वह दूषित, विकृत और गदला स्वरूप पर्याप्त रूप में दूर हो गया और उसका उज्ज्वल 
वास्तविक रूप सामने आया है । 
प्रक्षेपों को निकालने में किसी पूर्वाग्रह या पक्षणात की भावना का आश्रय न लेक़र तटस्थता को 
' अपनाया है और ऐसे 'आधारों' या 'मानदण्डो" को आधार बनाया है, जो सर्वसामान्य हैं । वे हैं -- 
(१) अन्तर्विरोध या परस्परविरोध, (२) प्रसंगविरोध, (३) विषयविरोध, (४) अवान्तरविरोध, 
(५) शैलीविरोध, (६)पुनरुक्ति, (७9) वेदविरोध । ये सभी मानदण्ड कृति के अन्त :साक्ष्य पर 
आधारित हैं । ह 
मनुस्मृति के सभी श्लोको' को यथास्थान, यथाक्रम रखते हुए उहाँ-जहां प्रक्षेप हैं, वहाँ-वहाँ उन 
पर पूर्षोक्त आघारों के नामोल्लेख पूर्वक 'अनुशीलन' नामक समीक्षा दे दी गयी है, जिससे पाठक 
स्वयं भी उनकी परीक्षा कर सकें ' उपलब्ध मनुस्मृतियों मे' कुल श्लोक-संख्या २६८५ है । प्रद्षेपा- 
नुसन्‍्धान के पश्चात १४७१ श्लोक प्रक्षिप्त सिद्द हुए हें और १२१४ श्लोक मौलिक । अध्यायानुसार 
प्रक्षिप्त एवं मोलिक श्लोकों' की तालिका निम्न प्रकार है -- 


मनुस्मृति ७ 


उपलण्ख कुल श्लोक 


चतुर्थ अध्याय 
पञ्वम अध्याय 
षष्ठ अध्याय 

- पट अध्याय 
अष्टम अध्याय 
नवम अध्याय 


३२५ ह 
(इस संस्करण के अतुसार) 
श्डर 

(इस संस्कारण के अनुसार) 


.देशम अध्याय 


द्वदश अध्याय 


(२) विभिन्‍न शास्त्रों के प्रमाणों से पुष्ट अनुशीलन समीक्षा -- 

प्रक्षिप्त श्तोको' के विवेचन के अतिरिक्त लगभग -६०० श्लोकों पर 'अनुशीलन' समीक्षा देकर 
उसमें श्लोक के भावों, गुत्यियों, विवादों, मान्यताओं तथा अन्यान्य विचारणीय बातों पर मनन किया 
गया है और अधिक से अधिक स्पष्ट करने तथा सुलभाने का प्रयास किया गया हे । अनेक स्थलों पर 
विषय को तालिकाओं के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है । समीक्षा में बेदों, ब्राहमणग्रन्यों, सहिताओं, 
उपनिषदों, दर्शनों, व्याकरण एवं सूतग्रन्थों, निरुकत, सुश्रुत तथा कोटिल्य-अर्थशास्त्र आदि के अनेक 
प्रमाण देकर उनसे मनु की मान्यताओं और मावों का समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें और अधिक 
प्रमाणित एवं पृष्ट किया गया हे । अनेक पदों का व्याकरण देकर उनका अर्थ भी उदघाटित किया 
है।'कोटिल्य-अर्थशास्त्र को आशिक रूप में ही प्रामाणिक माना गया है । उसे तुलनात्मक रूंप में 
उद्तत करने का अभिप्राय यह दर्शाना मी है कि मनृक्‍त विधि-- विधान पर्याप्त अवरकाल तक 
अविरलरूप में मान्य और प्रचलित रहे हैं । गा 


(३) मनु के बचनों से मनु के भावों की व्याक्षया -- ; 
उपर्युक्त अनुशीलन के साथ-साथ यह भी प्रयास किया गया है कि जिन श्लोकों या भावों की 
व्याख्या और स्पष्टीकरण स्वयं मनु के वचनो से प्राप्त हो सकें, उन्हें उनके आधार पर हीं समफ़ा और 


द्द प्राककथयन 


स्पष्ट किया जाये । ऐसी बहुत सी मान्यताए हैं, जिन्हें स्वयं मनु ने ही अन्य श्लोकों में यत्र-तत्र स्पष्ट 
या पुष्ट किया है । ऐसे श्लोकों को अथवा उनकी संख्या को सम्बद्द श्लोक पर अनुशीलन समीक्षा में 
तुलना या अन्यत्र व्याख्यात के रूप में दे दिया हे । इसके अतिरिक्त श्लोकव्याख्या के बीच में भी 
बृहत॒कोष्ठक के अन्तर्गत ऐसे श्लोकों की संख्या दी हुई है, जिनसे उस विषय पर प्रकाश पड़ता है । 
(४) मनु की मान्यता के अनुकूल ओर प्रसंगशस्मल अर्थ -- 

परम्परागत संस्कृत एवं हिन्दी के माष्यों में कुछ श्लोकों के अर्थ ऐसे किये गये हैं, जो मनुस्मृति 
की मान्यता के अनुकूल सिद्द नहीं होते और न प्रसंगसम्मत हैं, जेसे --१॥ २, ३, ६. २२, १३७ 
(२।१८) ; ३१५६ आदि । कुछ श्लोकों के अर्थों में क्रमबद्वता नहीं बन पायी है, जैसे -- 
१११४-१५, १६, १८, १९ आदि । ऐसे सभी श्लोकों का अर्थ मनु की मान्यता के अनुकूल, 
प्रसंग एवं क्रमसंगत किया गया है, ओर उनकी समीक्षा में उस अर्थ की पुष्टि में कारण, युक्तियाँ 
एवं प्रमाण दिये गये है । साथ ही टिप्पणी में उन श्लोकों' का प्रचलित अर्थ भी दे दिया गया हे, 
ताकि पाठक उन पर विचार कर सके । इस भाध्य में ऐसे परिवर्तित अर्थ वाले श्लोकों की संख्या 
४४ हे । साथ ही टिप्पणी में! उन श्लोकों के प्रचलित अर्थ भी दे दिये हैं, ताकि पाठक उन अर्थों 
पर तुलनापूर्वक विचार कर सके । 
(४) भूमिका-भाग में मनुस्मति का नया मूल्यांकन -- 

ग्रन्थ के प्रारम्म में मनुस्मृति से सम्बन्धित 'मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांक+' नामक एक विस्तृत 
भूमिका दी गयी है । इसमें मनुस्म॒ति से सम्बन्धित सभी प्रश्नों, यथा -- मनु एवं मनुस्मृति का 
काल, मनुस्मृति का आद्य और वर्तमान रूप, मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार और 
उनका परिभाषा-उदाहरण-पूर्वक विवेचन, मनुस्मृति में अध्यायविभाजन, मनु की मौलिक मान्यताएँ 
और उनके कारण, आदि पर युक्‍्ति-प्रमाण-पूर्वक विचार किया गया है। यह विवेचन उक्त 
विषयों पर एक नया मूल्यांकन है । 
(६) महर्थि-दयानन्द के अर्थ और भावार्थ -- 

महर्षि-दयानन्द ने अपने ग्रन्थों के लिए मनुस्मृति को प्राथमिक आधार माना है,और लगभग ५१४ 
श्लोकों या श्लोकखण्डो' को प्रमाणरूप में उद्बत किया है, अनेक श्लोकों के केक्ल भाव ग्रहण किये 
हैं । महर्षि मनु के श्लोकों' पर महर्षि-दयानन्द का समग्र भाष्य प्रस्तुत करना, इस' प्रकाशन की दूसरी 
प्रमुख विशेषता है । अपने ग्रन्थों में महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति के जिस-जिस श्लोक का माष्य किया 
है, उस श्लोक पर केवल महर्षि का ही भाष्य दिया गया है और शेष श्लोकों पर मेरा भाष्य है । 
यदि महर्षि ने किसी श्लोक को अपने ग्रन्थों में एक से अधिक बार उद्गृत करके माष्य किया है, तो 
उन सभी अर्थों को इसमें उद्धृत कर दिया है । जहां मनु के श्लोकों के केवल भाव ही महर्षि के 
भ्रन्थों में उपलब्ध हुए, वहां तत्ततश्लोक पर वे भाव भी सकंलित कर दिये हैं । इन सभी बातों 
से मनु के भावगाम्भीर्य पर अधिकाधिक प्रकाश पड़ेगा । महर्षि के माष्य से मनु के श्लोकों की अनेक 
गुत्यियां सुलफ जाती हैं । एक ऋषिएृत ग्रन्थ पर एक ऋषि का ही भाष्य होने से 'सोने में सुगन्ध' 
वाली कहाकत चरितार्थ हो जाती हे और उसका महत्त्व कई गुणा बढ़ जाता है । इसी बात को ध्यान में 
रखकर महर्षि के भाष्य को उद्बत किया हे । 

इस भाष्य में कुल ४२२ श्लोकों' या श्लोकखण्डों पर महर्षि के अर्थ और भावार्थ दिये गये हैं, 
जिनमें! ३४२ श्लोकों पर महर्षि का अर्थ है और ८० श्लोकों पर केवल भावार्थ है । जिन श्लोकों पर 
महि का केवल भावार्थ हे, उन पर पदार्थमाष्य मेरा किया हुआ है । 


मनुस्मृति हे 

(७) प्रथम बार हिन्दी-पदार्थ टीका प्रस्लुत -- 

पहली बार सम्पूर्ण मनुस्मृति के संस्कृत पदों को रखकर उनके साथ हिन्दी का अर्थ प्रस्तुत किया 
गया है । इससे विद्यार्थियों को सुगमता होगी और थोड़ी संस्कृत जानने वाले स्वाध्यायी पाठक भी 
संस्कृत पदों के ज्ञान-मनन पूर्वक श्लोकों का अर्थ आसानी से ग्रहण कर सकेंगे । इस दृष्टि से यह 
प्रकाशन सर्वसाधारण के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा । 
(८) सभी अनुक्रमणिकाओं एव सूलियों से युक्त -- 

किसी मी ग्रन्थ में अनुक्रमणिकाएं और विषयसूचियां अत्यन्त उपयोगी और सुविधाजनक होती 
हैं । छात्रों और पाठकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकाशन में श्लोकों की उभयपंक्ति- 
अनुक्रमणिका, विषयानुक्रमणिका, अनुशीलन समीक्षा में विचारित विषयो' की सूची, संकेत सूची, 
हुदशुद्धि पत्र आदि समस्त आवश्यक सामग्री वा समावेश किया गया है । 
(९) मनुस्मृति के प्रकरणों का उल्लेख -- 

मनु की यह शेली हे कि वे प्रत्येक मुख्य विषय या प्रकरण को प्रारम्म करते समय उसका स्वय॑ 
संकेत करते हैं या समाप्ति पर विषय का संकेत करते हैं । मनु द्वारा प्रदर्शित संकेतों के अनुसार 
मतुस्मति में २१ प्रकरण या सुख्यविषय बनते हैं । इस संस्करण में उनका यथास्थान उल्लेख 
कर उसकी सीमा का भी उल्लेख कर दिया हे । 
(१०) मौलिक श्लोकों का 'विशुद मनुस्मृति' के नाम से पृथक्‌ संस्करण -- 

मनुस्म॒ति का, इस संस्करण में मोलिक सिद्ध हुए श्लोकों को छाटकर प्रक्षिप्त श्लोकों से रहित 
'विशुद्ध मनुस्मृति' के नाम से एक पृथक संस्करण भी प्रकाशित किया जा रहा हे । इसमें मनु के 
उपदेशो-आदेशों' को अव्रिल रूप से पढ़ने का आनन्द प्राप्त हो सकेगा । 


आभार- प्रदर्शन 


सर्वप्रथम ऊर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के संस्थापक एवं संचालक स्वर्गीय सेठ दीपचन्द जी आर्य का 
में सदेव अत्यन्त आभारी रहूँगा, जिनकी सतत प्रेरणा एव प्रोत्साहन से मनुस्मृति का यह प्रक्षेप- 
बनुसन्धान तथा माष्य का कार्य प्रारम्भ एवं सम्पन्न हुआ, जिन्होंने इस बृहत॒ प्रन्थ के प्रथम संस्करण 
के प्रकाशन का मार अपने कन्धों पर वहन किया । सेठ जी ने प्रक्षेपानुसन्धान-सम्बन्धी सुभाव 
ओर मार्गदर्शन देकर इस कार्य को और अधिक परिष्कृत करने में भी सहयोग किया, इसके लिये भी 
मैं उनका आमारी रहूँगा। 

सेठ जी के सुपुत्र और आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के वर्तमान संचालक श्री घर्मपाल जी आर्य ने इस 
नवीन संस्करण का प्रकाशन अत्यन्त रुचि, उत्साह, और परिश्रम एवं विबेक से किया है । उनके 
प्रयत्नों से यह संस्करण सभी तरह से उत्तम बन गया है । मैं इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता 
हूँ। श्री प. राजवीर जी शास्त्री, जिन्होंने इस कार्य में अपने मूल्यवान सुफ़राव और अनुसन्धान में 
सक्रिय सहयोग तथा समय प्रदान किया तथा श्री पं. सुदर्शनदव जी आचार्य , जिन्होंने इस कार्य को 
करने की प्रेरणा एवं समय-समय पर उचित सुभ्राव प्रदान किये हैं, दोनों ही विद्वानों के प्रति आभार 
प्रकट करता हूँ । इनके साथ-साथ अपनी घम्मपत्नी श्रीमती कमला शास्त्री के प्रति भी इस बात के 
लिये आमार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे समी पारिवारिक व्यस्तताओं से दर रखते हुए इस 


१७० प्राक्कथन 


अनुसन्धान कार्य को सम्पन्न करने के लिए यथावश्यक समय प्रदान करने का सदेव ध्यान रखा 
और लेखन कार्य में भी यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया | प्रूफसंशोधक औ कर्मवीर जी शर्मा, 
श्री रामहोसला मिश्र जी ठेकेदार का भी में धन्यवादी हूँ, जिन्होंने पूर्ण श्रद्धा तथा पुरुषार्थ से इस 
कार्य को पूर्ण करने में' सहयोग दिया हे । 


पाठकों से निवेदन 


मनुस्मति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान ओर अनुशीलन का यर कार्य कुछ निश्चित आघारों पर सम्पन्न 
करने का दायित्व मेने स्वीकार किया | अपनी अल्पमति के आधार पर यथाशक्ति परिश्रम करके 
जैसा भी इसे कर पाया हूँ, वह आपके डाथों में हे । नि :सन्देह, यह अत्यन्त कठिन, उलफनभरा 
और विवादस्पद कार्य हे, जिसे अभी तक इस रूप में किसी के द्वारा सम्पन्न नहीं कियां गया, 
जबकि अब से बहुत पहले यह कार्य हो जाना चाहिए था | ऐसे उलझन भरे कार्य में कहीं-कहीं 
कमियों और ब्रुटियों का रह जाना संभव हे, अत : विद्वान पाठकों से विनप्न अनुरोध है कि वे इस 
पर मनन करके मेरी त्रुटियों को क्षमा करते हुए, मुफ़े उनसे अवश्य अवगत करायें और इसविषयक 
सुफ्ाव प्रदान करें, जिससे अगले संस्करण में अधिक से अधिक परिष्कार किया जा सके । 


निवेदक -- 
स्थान --भज्जर (जिला-रोहतक) सुरेन्द्रकुमार 


संकेत-सूची 


अ, /अष्टा, 

अथर्व, 

आप. घ. 

आप, श्रौ. 

आश्व. गृ. सू. 

आ. /आश्व. श्री. सू. 

उणा, 

उपा. 

कू. /ऋक 

क्र. दया है 
क्र. दया. पत्र वि. / अर. पत्र वि. / 
क्र. प. वि. 

क्र. मू. /त्रू. भा. भू. 

ऐ. /ऐत्त. /ऐ. ब्रा. 

कां. 

काठ, /काठ, स॑., 

कौ. अ. /कोटि, अर्थ. 

- प्रक, /प्र, अ. 


कौ. 

कौषि, गृ. 

गे. ब्रा. / गो. पू. /गो. उ. 
गो. गृहय, 

गो. घ. 

चा. /चाण, सू. 

छान्दो, 

जै. उ. 

जै. गृ. 


अधष्टाघ्यायी 

अथर्ववेद 

आपस्तम्ब धर्मसूत्र 
आपस्तम्ब श्ौतसूत्र 
आश्वलायन गृहयसूत्र 
आश्वलायन श्रौतसूत्र 
उणादिसूत्रपाठ: 
उपासनाविषय 
ऋग्वेद . 

ऋषि दयानन्द 


क्रृषि दयानन्द के पत्र-विज्ञापन 
ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका 

ऐतरेय ब्राहमण 

काण्ड 

काठक संहिता 

कोटिल्य अर्थशास्त्र 

- प्रकरण, अध्याय 


कौषितकि ब्राह्मण 

कोषितकि गृह्यसूत्र 

गोपथ ब्राहमण, पूर्वार्चिक, उत्तराचिंक 
गोमिलगृहयसूत्र 

गौतम घर्मसूत्र 

चाणक्यसूत्र 

छान्दोग्योपनिषद 

जैमिनीय उपनिषद ब्राहमण 

जैमिनि' गृहयसूत्र 


१२ संकेत-सूची 


ता /ताण्ड़य, ब्रा. ताण्ड्यब्राहमण 

ते. आ. तैत्तिरीय आरण्यक 

तै. /तै. ब्रा. /तैत्ति. तैत्तिरीय ब्राहमण 

ते. स. /तैत्ति सं. तैत्तितिय संहिता 

द, ल. आ. दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह आर्याभिविनय 
द. ल. गो. दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह गोकरुणानिधि 
द, ल. प्र, /द. ल. ग्र. स॑. दयानन्द लघुप्रन्थसंग्रह 

द. ल, प॑, दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह पञ्चम हायज़विधि 
द, ले, पृ. दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह पृष्ठ 

द. ल, भ्र. दयानन्द ठघुप्रन्थ संग्रह भ्रमोच्छेदन 
द, ल्, प्रा, नि. दयानन्द लघुग्रन्य संग्रह प्रान्तिनिवारण 
द. ल. वेदांक दयानन्द लघुग्रत्य वेदभाष्य के नमूने का अंक 
द. ल. वे. ख. दयानन्द लघुग्रंथ बेदविरुद्रमतखण्डन 
द. शा. /द, शा. स॑. दयानत्द शास्त्रार्थसंप्रह 

द. ल. शि. दयानन्द रलुघुग्रन्य शिक्षापत्री घ्यान्तनिवारण 
द्र््‌ द्षष्टव्य 

दिवा. दिवादिगण (घातुपाठ) 

नि. /निरु, निरुक्‍त , 

पार, गृहय पारस्कर गृहयसूत्र 

पू. प्र. पूना प्रवचन 

पू. मी. पूर्वमीमांसा 

पृ. पृष्ठ 

पं. वि. पञ्चवमहायज्ञविधि 

प्रपा. प्रधाठक 

बृह, स्मृति, बृहस्पतिस्मृति 

जोचा, घ. बौधायन धर्मसूत्र 

ब्रहमा. ब्रहमावल्ली 

म्वा, प्वादिगण (धातुपाठ) 

मनु. मनुस्मृति 

मनु. का पु. सप्नुस्मृति का पुनर्मुल्यांकन 

महा. महाभारत 

- आदि. - आदिपर्व 

+ भीष्म, - भीष्मपर्व 

- शांन्ठ, - शान्तिपर्य 

मे, मण्डल 

मेत्रा, सं. मैं्रयणी संहिता 


यजु. यजुर्वेद 


मनुस्म॒ति १३ 
याज्ञवल्‍कय स्मृति 
योगदर्शन 
वाल्मीकि -रामायण 
- बालकाण्ड 
- अयोध्याकाण्ड 
- किष्किन्धाकाण्ड 
- आरण्यककाण्ड|अरण्यकाण्ड 
वासिष्ठ धर्मसूत्र 
वेदान्त सूत्र 
वैशेषिक दर्शन 
शतपथ ब्राह्मण 
सत्यार्थप्रकाश (द्वितीयसंस्करण) 
प्रथम समुल्लास 
सम्पादक 
स॑स्कारविधि (द्वितीयसंस्करण) 
सामवेद 
साख्यदर्शन 


सूक्त 
सूत्रस्थान 


विशेष - हस ग्रन्थ में पृष्ठसख्या देते हुए सत्यार्थ-प्रकाश व संस्कारविधि के द्वितीय संस्करण 
तथा. ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका के प्रथम संस्करण का उपयोग किया गया है | अत : जिन सज्जनों के 
पास ये संस्करण नहीं हैं, उनकी सुविधा के लिए इन पुस्तकों की पृष्ठ-संख्या देकर सामने उनके 
प्रकरण वा समुल्लास दिये जाते हैं । पृष्ठसंख्या के अनुसार पाठक उन-उन प्रकरणों वा समुल्लासों 


को देख लें - 
सत्यार्थप्रकाश २३२- २५५ नवम समुल्लास 
२४६ - २७० दशम 
श्-्८ निवेदन व भूमिका ०7 रैंप ४ 04% 
९-२७ प्रथम समुल्लास + 7 ४4१ ३0! 
२८-- १६ दितीय ४६२ - ५१८ त्रयोदश 
३७- ७७ तृतीय ४१९- ५६९२ चतुर्दश 
७८- १२३ चतुर्थ.” संस्कारविधि 
११४- १३७ पञ्वम संस्कारविधि 
१३८- १७७ षष्ठ १३-२६ सामान्य प्रकरण 
१७८- २०६ सप्तम २७-३८ गर्भाधान संस्कार 
२०७- २३१ अष्टम ३९- ४१ पुंसवत 


श्छ 
४२- ४५- 
४६- ४१ 
५४२ - ४४ 
४-४७ 
धू८- ४९% 
६0०- ६३ 
दर - दध 
६५४- ७१ 
७२-५१ 
९२-५७ 
पछ८- १३६ 
१३७- १८७ 
श्य्८- १९३ 
१५४ - २१७ 
श५१८- २२६ 


सीमन्तोन्‍्नयन 


जातकर्म 
नामकरण संस्कार 


निष्क्रमण 
अन्नप्राशन 
चूड़कर्म 
कर्णवेध. 
उपनयन 
वेदारम्म 
समावर्तन 
विवाह ५.2 
गृहाश्रम 
वानप्रस्थाश्रम 
संन्यासाश्रम 
अत्येष्टि 


ऋषग्वेदादिभाष्यभूमिका 


१-९ 

९१-४५६ 

२७- ४१ 

४8२- ८० 

द८श्- ८ 

चध - ९२ 

5२ - ११५ 
११४- १३६ 
१३६ - १३५ 
१३० - १४२ 


ईश्वरप्रार्थना 
बेदोत्पत्ति 


वेदामां नित्यत्वविचार: 


वेदविषयविचार 
वेदर्सज्ञाविचार 
ब्रहमविद्या 

वेदोकत धर्म 
सृष्टिविद्या 
पृथिव्यादिलोकपभ्रमण 


धारण-आकर्षण 


संकेत-सूची 
१४३- १४४ 
१४५- १४८ 
१४८- १५४५ 
१४५- शै८१ 
१८१- १८८ 
श्द९- शृष्ट 
१९९ - २०० 
२००- २०१ 
२०१- २०७ 
२०८- २१० 
२१०- २१४ 
२१५- रशे२ 
२३३- २३७ 
२३८- ररे८ 
२३९- २४० 
२४१- २४२ 
र२४३- २७४५ 
२४५- २७२ 
२७२- ३०८ 
३०९- ३१२ 
३१३- ३१९ 
३२०- ३३५९ 
३३५९ -- ३४१ 
8४२- ३५१ 
३५२- ३५४२ 
३५३- ३४४ 
३५४४- ३६५९ 
३७० - ३७२ 
३७३- ३७६ 


प्रकाश्यप्रकाशक 
गणितविद्या 
प्रार्था -याचना-समर्पण 
उपासनाविघान 
म्ुक्तिविषय 
नौविमानादिविद्या 
तारविद्या 
वैद्यकशास्त्रमूल 
पुनर्जन्म 

विवाह 

नियोग 
राजप्रजाघर्म 
वर्णाश्रमधर्म 
ब्रहमचर्याश्रम 
गृहाश्रम 
वानप्रस्थाश्रम 
संन्यासाश्रम 
पञ्चमहायज्ञ 
ग्रन्थप्रमाण्याप्रमाण्य 
अधिकारानधिकार 
पठनपाठन 
भाष्यकरणशंकासमाधान 
प्रतिज्ञा 

प्रश्नोत्तर 
वैदिक-प्रयोगनियम 
स्वरव्यवस्था 
व्याकरणनियम 
अलककारभेद 
ग्रन्थसंकेत 


मनुस्मृति श्र 
श्लोंकों की संख्यादिधयक तथा अन्य ज्ञासव्य बालें - 


१. जिन अध्यायों के विभाजन में परिवर्तन नहीं किया गया है (प्रथम, द्वितीय और दशम को 
छोड़कर) . उनमें श्लोकों के साथ दो-दो सख्याएं हे । उनमें पहले, सभी श्लोकों की क्रमानुसार संख्या 
है, और उसके बाद लघुकोष्ठक में! मौलिक माने गये श्लोकों की क्रमसंख्या है । 


-- प्रथम अध्याय में' जिन श्लोकों के साथ तीन-तीन संख्याएं हैं (१। १२० से १४४ तक), उनमें 
पहली क्रमानुसार श्लोक संख्या हे, दूसरी बृहतकोष्ठक में द्वितीय अध्याय के उन श्लोकों की प्रचलित 
संख्या है जो प्रथम में सम्मिलित किये गये हैं, और तीसरी, लघुकोष्ठक मे' मोलिक श्लोकों की क्रम 
सख्या हे । 

-- द्वितीय अध्याय की तीन संख्याओं में पहली क्रमानुसार श्लोक सख्या हे, दूसरी बृहत॒कीष्ठक में 
प्रबलित संख्या हे, तीसरी लघुकोष्ठक में मौलिक श्लोकों की क्रम संख्या है । 

-- दश्म अध्याय में दो-दो श्लोक संख्याएं हैं । पहली प्रचलित अध्याय व श्लोक की क्रमसंख्या है । 
इसरी लघुकोष्ठक में मोलिक श्लोकों की क्रम संख्या है । 

२. सम्पूर्ण मनुस्मृति वाले संस्करण में मोलिक सिद्ध हुए श्लोकों को मोटे टाइप में और प्रक्षिप्त 
मरने रैये श्लोकों' को छोटे टाइप में प्रकाशित किया है, जिससे देखते ही श्लोकों की प्रक्षिप्तता एवं 
मोलिकता का ज्ञान हो सके । 

३. महर्षि दयानन्द के भाष्य वाले श्लोको' मे' श्लोकों के पद माष्यकार की ओर से डाले गये हैं । 
जहां उनका भाष्य या भाव ज्यों का त्यों बिना श्लोकपद डाले उद्गत किया है, वहां उसे उदरण चिन्ह 
“४?” के ठन्तर्गत रखा गया हे । महर्षि के भाव में जहां कही' किसी श्लोकपद का अर्थ नहीं है, 
वहां चिन्ह देकर शलोकार्थ के नीचे भाष्यकार की ओर से उसका अर्थ दिया गया है । उन पदों को 
पठक उन-ठन चिन्हों के स्थान पर जोड़कर पढ़ें । 


४. टिप्पणी में दर्शाये गवे प्रचलित अर्थ कुल्लूक भाष्य पर आधारित प॑. हरगोविन्द श/स्त्री की 
हैददी टीका से उद्गत किये गये हैं । 


मनुस्म॒ति-विषयानुक्रमणिका 


विदेष-- सितारे के चिष्न से अंकित शीर्षक पूर्णतः प्रक्षिप्त प्रसंगों के हैं। 


प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 
(सृष्टि-उत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति विषय) 
मनुस्मति-सूमिका १ से ४ तक 
महर्षियों का मनु के पास आगमन १ 
महर्षियों का मनु से वर्णाश्रमघर्मों 
के विषय में प्रश्न २-३ 
मनु का महर्षियों को उत्तर ४ 
जगदुत्यलि-विषय ५से १०७, १४४ 
तक 
उत्पत्ति से पूर्व जगत की स्थिति ५ 
जगदुत्पत्ति और उसका क्रम धर 
*ईश्वर की उत्पत्ति छ 
*अप-तत्त्व की सर्वप्रथम उत्पत्ति द् 
+ब्रह्या की उत्पत्ति है 
*नारायण शब्द की निरुक्ति १० 
*ब्रह्मा के स्वर्म का कथन श्१ 
#अण्डे के दो खण्ड करना श्र 
*अण्ड-खण्डों से लोकों की रचना १३ 
प्रकृति से महत आदि तत्त्वों 
की उत्पत्ति १४-१५ 
पञ्चमहामूरतों की सृष्टि का वर्णन श्दव 
+ब्रह्मा के शरीर की निरुक्ति १७ 
सूक्ष्म शगीर से आत्मा का संयोग श्द 


समस्त विनश्वर संसार की उत्पत्ति 
पह्चमहामूतों के गुणों का कथन 
चेदशब्दों से नामकरण एवं विभाग 
उपसहार रूप में समस्त जगत की 
उर्पत्ति का वर्णन 
वेदों का अविर्भाव 

असमय आदि-की उत्पत्ति रे 
घर्म-अधर्म सुख-दु :ख आदि का विभाग 
सुक्ष्म से स्थूल के क्रम से सष्टि का वर्णन 
जीवों का कर्मों से संयोग 
नार वर्णो' की व्यवस्था का निर्माण 
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#ब्रह्मा से स्त्री-पुरुष की उत्पत्ति हे२ 
>मनु की उत्पत्ति ३३ 
+दश्ञ प्रजापतियों की उत्पत्ति - ३४- ३५ 
#पुनः सात मनुओं तथा देवों की सृष्टि. ३८६ 
+यक्ष आदि की सृष्टि ३७- ४१ 
प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार ४२ 
जरायुज-जीव ४३ 
अण्डज-जीव ४४ 
स्वेदज-जीव 28 
उद्रभिज्ज-जीव तथा औषधियां ४६ 
वनस्पति तथा वृक्ष ७ 
गुल्म, गुच्छ, तृण, प्रतान तथा बेल ष्द 
व॒क्षों में अन्तश्चेतना श्र 
+सांसारिक गतियों का उपसंहार बफ 
#ब्रह्मा का अन्तर्घनि ५१ 
परमात्मा की जाग्रत एवं सुषुप्ति अवस्थाएं.. ४२ 
परमात्मा की सुषुप्ति अवस्था में! जगत 
की प्ररुयावस्था प३- ५७ 
*इरा शास्त्र का अध्यापन क्रम पद 
*भूगु द्वारा इस शास्त्र 
का प्रवचन ४५- 53३ 
निर्मेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त और 
दिन रात का काल-परिमाण द्व्ह 
सूर्य ज्षरा दिन-रात का विभाग द्रव 
*पितरों के दिन-रात द्र्द् 
देवी दिन-रात उत्तरायण-दक्षिणायन न 
ब्रहम के दिन-रात का वर्णन द्र्द 
सतयुग का परिमाण द्र्द 
त्रेता, द्वापर तथा कलियुग 
का परिमाण छ्७ 
देवयुग का परिमाण 9१ 
ब्रहम के दिन-रात का परिमाण_ ७२ - छठ 
सुषुप्तावस्था से जागने पर 
सृष्टि-उत्पत्ति का प्रारम्भ ४ 


मनुस्म॒ति 


सूक्ष्म पञ्चपूलें की उत्पत्ति के 


क्रम में आकाश की उत्पत्ति छ्प्‌ 


वायु की उत्पत्ति छध 
अग्नि की उत्पत्ति छ७छ 
जल और पृथ्वी की उत्पत्ति छ्द 
मन्वन्तर के काल-परिमाण ७९- ८० 


वयुगानुसार धर्म की पूर्णता 


एवं झस दश्- दद 

चारों वर्णों के कर्मों का निर्धारण च्छ 

ब्राहमण के कर्म द८ 

ब्रत्रिय के कर्म 

वैश्य के कर्म ९० 

शृद्र के कर्म ९१ 
#सब अंगों में मुख की श्रेष्ठता 

एवं तद्बत्‌ ब्राहमणों की श्रेष्ठता 

ओर मद्त्ता का वर्णन ९२- १०१ 
इस शास्त्र की रचना का ग 

प्रयेवन १०२ - १०३ 
#इस शास्त्र के अध्ययन 

का फल १०४ - १०६ 
*इस शास्त्र का प्रतिपाद्य १०७ 

धर्मोत्पत्ति विषय की 

भूमिका १०८ से ११० तक 

सदाचार परम धर्म श्ठ्द 

आचार-हीन को वैदिक कर्मों की 

फल-प्राप्ति नहीं १०९ 

सदाचार धर्म का मूल हे ११० 
#मनुस्मृति की अध्यायानुसार 

विषय-सूची १११- ११८ 
#भुगु द्वारा इस शास्त्र का प्रवचन ११९ 

धर्मोत्पासि विधय १२५० से १७४ लक 
विद्वानों ढ्वारा सेवित घर्म 

का वर्णन-प्रारम्भ १२० 
सकामता-अकामता विवेचन १२१- १२४ 
धर्म के मूल स्रोत ओर आधार श्२५ 
*वेद सर्वज्ञानमय श्२६ 
आत्मानुकूल धर्म का ग्रहण १२७ 

श्रुति-स्मृति-प्रोक्त धर्म के 

अनुष्ठान का फल श्श्८ 
प्रति और स्मृति का परिचय श्श्९ 


श्छ 

श्रुति-स्मृति का अपमान करने वाला 

नास्तिक हे १३० 
धर्म के चार आघार रूप लक्षण १३१ 
चघर्म- जिज्ञासा में श्रुति परमप्रमाण और 

घर्मजशञान के पात्र १३२ 
वेदेक्त सब विधान धर्म हे. १३३- १३४ 
*इस शास्त्र के पढ़ने के अधिकारी श्श्थ्‌ 

ब्रहमावर्त देश की सीमा श्३६ 
सदाचार का लक्षण श्३७ 
*ब्रह्मर्षि देश की सीमा श्ड्द 

सारे संसार के लोग ब्रहमावर्त 

के विद्वानों से चरित्र की 

शिक्षा ग्रहण करें १३५९ 

मध्यदेश की सीमा श््0 

आर्यवर्त देश की सीमा १४१ 

वह आर्यावर्त यज्ञिय देश है, 

उससे परे म्लेच्छ देश श्र 
*द्विज कहां निवास करें १७३ 

सृष्टि एवं घर्मोत्पलि विषय की समाप्ति का 

कथन, वर्णधर्मों का वर्णन प्रारम्भ श्४७ 

द्वितीय अध्याय 

(संस्कार एवं ब्रहमचर्याश्रम-विषय) 

संस्कार १ से ७४२ तक 

संस्कारों को करने का निर्देश 

और उनसे लाभ ५ 


'ससस्‍्कारों से बुरे संस्कारों का निवारण २ 
वेदाघ्ययन, यज्ञ, ब्रत आदि से 


ब्रह्म की प्राप्ति £] 
जातकर्म संस्कार का विधान ४ 
नामकरण संस्कार प्र 
वर्णानुसार नामकरण ६-०७ 
स्त्रियों के नामकरण की विधि द् 
निष्क्रमण और अन्नप्राशन संस्कार हि 
मुण्डन संस्कार १० 
उपनयन संस्कार का सामान्य समय ११ 
उपनयन का विशेष समय श्र 
उपनचैन की अन्तिम अवधि श्३ 
उपनयन से पतित ब्रात्यों का लक्षण श्ष 
ब्रात्यों के साथ सम्बन्ध विच्छेद 


श्द 

का कथन श्ध्‌ 
वर्णानुसार मृगचर्मों का विधान १६ 
मेखला-विधान १्७छ 
मेखलाओं का विकल्प श्द 
वर्णानुसार यज्ञोपवीत १९ 
वर्णानुसार दण्डविधान २० 
दण्डो का वर्णानुसार मान २१ 
दण्डो' का स्वरूप श्र 
मिक्षा-विधान र्‌३ 
भिक्षा-विधि २४ 
भिक्षा किन से मांगे २५ 
गुरु को भिक्षा-समर्पण २६ 

#चारों दिशाओं की ओर मुख करके 

भोजन करने का फल २७ 
भोजन से पूर्व आचमन-विधान ->रे८ 


प्रोजन सम्बन्धी आवश्यक विधान २५- ३२ 


आचमन विधि ३३ -- शे८ 
मेखलादि की पुनर्ग्रहण-विधि ३९ 
केशान्त संस्कार कर्म ड0 
अस्त्रियों के लिए मन्त्ररहित 

संस्कारों का विधान ४१- ४२ 
उपनयन विधि की समाप्ति एवं 

ब्रहमचारी के कममों का कथन ४३ 
ब्रहमचारियों के कर्शव्य ४४ से २९४ तक 
उपनयन के पश्चात ब्रहमचारी को शिक्षा छ्छ 
+वेदाध्ययन की विधि है ५ 
वेदाध्ययन से पहले गुरु को अभिवादन ६ 
गुरु को अभिवादन करने की विधि ४७ 

अध्ययन के आरम्भ एवं 

समाप्ति की विधि छ्ष 


वेदाध्ययन के आय्यन्त में प्रणवोच्चारण 


का विधान ४९ - ५० 
'ओश्म' एवं गायत्री की उत्पत्ति ५१-५२ 
'ओइम' एवं गायत्री के 
जप का फल ५३- ५९ 
*मानस जप की श्रेष्ठता ६०- ६२ 
इन्द्रियसंयम का निर्देश # प३ 
ग्यारह हन्द्रियों की गणना ६४ - ६६ 
ग्यारहवी इन्द्रिय मन ६७ 


विषयानुक्रमणिका 


इन्द्रिय-सयम से प्रत्येक कार्य 


प्रें सिद्रि द्द्द 
विषयों के सेवन से हच्छाओं की वृद्धि. ६५९ 
विषय त्याग ही श्रेष्ठ है ७०-७१ 
विषयी व्यक्ति को सिद्धि 
नहीं मिलती छ्र्‌ 
जिलेन्द्रिय की परिभाषा ७३ 
एक भी इन्द्रिय के असंयम से प्रज्ञाहानि छह 
इन्द्रिय संयम से सब अर्थों की लिढि प्‌ 
सन्ध्योपासन-समय ७६ 
सन्ध्योपासना का फल 9७ 
सन्ध्योपासना न करने वाला शुद्र॒वत छ्द 
प्रतिदिन गायत्री जप का विधान ७९ 
वेद, अग्निहोत्र आदि में अनध्याय 
नहीं होता ८०- ८१ 
स्वाध्याय का फल च्र 
समावर्तन तक होमादि-कर्तव्य करने 
का कथन द्३े 
पढ़ाने योग्य विषय च्ठ 
प्रश्नादि के बिना उपदेश निषेध चर 
दुर्भावना-पूर्वक प्रश्न-उत्तर से हानि यदि 
विद्या-दन किसे न दें द्छ 
कुपात्र को विद्या-दान का निषेध दद 
विद्यादान सम्बन्धी आख्यान 
एवं निर्देश यू - ९० 
*बिना पढ़ाये वेदग्रहण का निषेध ९१ 
गुरु को प्रथम अभिवादन ९२ 
*विप्र की श्रेष्ठता-अश्रेष्ठताः ९३ 
गुरु की शय्या और आसन पर न बैठे... ९58 
बड़ों को अभिवादः। से 
मानसिक प्रसन्नता ९५ 
अभिवादन और सेवा से आयु, विद्या, 
यश, बल की वृद्धि ९६ 
अभिवादन-विधि ९७-९९ 
अभिवादन का उत्तर देने की विधि १०० 
अभिवादन का उत्तर न देने वाले को 
अभिवादन न करें १०१ 
वर्णानुसार कुशल प्रश्नविधि १०२ 
दीक्षित के नामोच्चारण का निषेध १०३ 
परस्त्री के नामोच्चारण का निषेच १०४ 


#पारिवारिक एवं सम्बन्धी जनों का 


अभिवादन 

#नागरिकों आदि से मैत्री-व्यवहार 

#बालक ब्राह्मण भी वृद्ध क्षत्रियों 
के पिता के समान 
सम्मान के आघार 
किस-किश के लिए मार्ग दें 
राजा और स्नातक में स्नातक 
अधिक मान्य 
आचार्य का लक्षण 
उपाध्याय का लक्षण 
पिता-गुरु का लक्षण 
ऋत्विक का लक्षण 
अध्यापक या आचार्य की महत्ता 
उपाध्याय, आचार्य, पिता, 
माता की तुलना 
पिता से वेदज्ञाता आचार्य 
बड़ा होता है 
आचार्य द्वारा प्रदत्त ब्रहमजन्म 
स्थिर होता है 
गुरु का सामान्य लक्षण 
विद्वान बालक वयोवुद्र से 
बड़ा होता हे 
उक्त विषय में' आगिरस 
का दृष्टान्त 
विद्तत्ता के आधार पर बालक और 
पिता की परिभाषा 
अवस्था आदि की उपेक्षा वेदज्ञानी 
की श्रेष्ठता 
वर्णों में परस्पर श्रेष्ठता के आधार 
अवस्था की उपेक्षा ज्ञान से वृद्वत्व 
मूर्खता की निन्‍दा तथा मूर्ख 
का जीवन निष्फल 
गुरु-शिष्यों का व्यवहार 
पवित्र मन वाला ही बैदिक कर्मों के 


१३६४० 


हैै९१-- 


१३२ - 


१३७- 
दिज के लिए बेदाभ्यास की अनिवार्यता 


१२६- है 


मनुस्म॒ति 


१०९ 


११७० 
११२ 
११३ 


१२९ 
१३० 
१३१ 


१३३ 
१३४ 


१३५ 
१३६ 


१३९ 
श्ह0 


वेदाभ्यास परम तप हे १४१ - 


१०५- १०८ वेदाभ्यास के बिना शुद्रत्व प्राप्ति 


श्द्वितीय जन्म का निम्मण १४४ - 
+यज्ञोपवीत से पूर्व वेदमन्त्रोच्चारण 
का निषेघ १४७- 
गुरुकुल में रहते हुए ब्रहमचारी के 
पालनीय विविध नियम 
ब्रहमचारी के देनिक नियम 
मद्य, मांस आदि का त्याग 
अंजन, छाता, जूता आदि धारण 
का निषेध 
जूआ, निंदा, स्त्रीदर्शन आदि का निषेघ 
एकाकी शयन का विघान 
#स्वप्नदोष में प्रायश्चित्त 
मिक्षा सम्बन्धी नियम 
किनसे भिक्षा ग्रहण करें 
किन- किन से भिक्षा ग्रहण न करे 
पापकर्म करने वालों से भिक्षा न लें 
साय प्रात : अग्निह्ेत्र का पुन : 
विशेष विधान 
#भिक्षा और यज्ञ न करने पर 
प्रायश्चित्त 
*ब्राह्मण-ब्रह्मचारी के लिए 
भिक्षा सम्बन्धी अपवाद १६४ - 
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परिवार का विनाश १७- ४८ 
स्रियों का सदा सत्कार-सम्मान रखें ९ 
पति-पत्नी की परस्पर सन्तुष्टि से 

परिवार का कल्याण ६० 


पति-पत्नी में पारस्परिक अप्रसन्‍्नता से 


सन्तान न होना ६१ 
प्लौकी प्रसन्‍नता पर कुल में प्रसन्‍नता ६२ 
बल्ले को पतित करने वाले कर्म ६३- ६६ 
पत्थमहायल-विषय ६७-२८६ तक 
फ्वमहायज्ञों का विधान ६७ 
फबमहायज्ञों के अनुष्ठान का 

करण छद८- ६९% 
फचमहायज्ञों के नाम एवं 

तम्ान्तर ७०- ७२ 
फवयज्ञों के नामान्तर ७३- ७७ 
कमयल एवं अग्निहोत्र का विधान छ५्‌ 
बग्निहोत्र से लाभ ७६ 
एहस्थाश्रम की महत्ता एवं 

ज्वेष्ठता ७७- ७८ 
एहस्थ के योग्य कौन ७छ९- ८७ 
पत्खयज्ञों के मुख्य कर्म द१ 
पित॒यज्ञ का विधान दर 
£# पितृयज्ञ और बलिवैश्वदेव में 

किसको जिमायें च्३ 
बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान बह - ९२ 
श्वलि रखने से उत्तम गति ९३ 
अतिथियज्ञ का विधान १४- १०० 
सज्जनों के घर में सत्कारार्थ सदा 

ठुपटब्य वस्तुएं १०१ 
अतिथि का लक्षण १०२ 
अतिथि कौन नहीं होते १०३ 
न्‍हसरों के यहा खाने की पावना से पाप १०४ 


२१ 

घर से अतिथि को न लोटायें १०५ 

अतिथिपूजन सुख-आयु- 

यशोद्ययक १०६ - १०७ 

दोबारा भोजन पकाने पर 

बलियज्ञ नहीं १०८- ११२ 

अतिथियों से भिन्‍न व्यक्तियों को मोजन ११३ 

अतिथियों से पहले किनको 

भोजन दें ११४ - ११५ 

गृहस्थ दम्पती को सबके बाद भोजन 

करना और यज्ञशेष भोजन 

करना ११६- ११८ 
*राजा आदि का सत्कार ११९- १२१ 
#मृतर श्राद का विधान एवं 

सल्सम्बन्धी नियम १२२ से २८४ तक 
* श्राद्ध में अपांकतेय ब्राह्मण १५०- १६५९ 
#अपांक्तेय ब्राह्मणों को दान देने 

से फल की अप्राप्ति १७०- श्८२र 
*पांक्तेय ब्राह्मण" श्द३े- १९२ 
*पितरों की उत्पत्ति १९३ - २०२ 
*देवकर्म से पितृकर्म श्रेष्ठ २०३- २०४ 
*देवकर्म और पितृश्राद्व की 

विधियां २०५- २३६ 
*पितरों को कौन सा अनन प्राप्त 

नहीं होता २३७- २३८ 
+श्राद्ध जिमाते समय सावधानियां २३९ - २४३ 
+श्राद्ध में अन्य भाग २४४ - २४६ 
*पिण्डदान-सम्बन्धी विधान २४७- रह ८ 

अद भोजन के बाद की 

विधियां २४९ - २६६ 

पितरो' को तृप्तिदायक अन्न एवं मांस 

और तृप्ति की अवधि २६७- २८७ 
अत्रैमासिक श्राद्ध का विधान २८१- २८३ 
*पिता आदि की वसु आदि संज्ञाएं र्द्ड 
#गृहस्थ के लिए दो ही प्रकार के 

भोजनों का विधान रच 
+उपसंहार र्८द 


रर 

चलुर्थ अध्याय 
(गृहस्थान्तर्गत आजीविका 
एवं ब्रत विषय) 
आजीषधिका १ से १२९ सक 
आयु के द्वितीय भाग में गृहस्थी बने १ 
गृहस्थी की परपीड़ारहित जीविका हो २ 
धनसग्रह जीवनयात्रा चलाने मात्र 


के लिए हो ३ 
*जीविकाओं के भेद ४-६ 
अधान्यसंग्रही के भेद ७- १० 


शास्त्रविरुद़ जीविका न हो 
सन्‍्तोष सुख का मूल है, असन्तोष 


११ 


दःखका १२ 
हनालक गृहस्थियों केत्ल.._ १३४-२४५५९ 
गृहस्थो' के लिए सतोगुणवर्धक ब्रत.. १३- १४ 
अधर्म से धनसंग्रह न करें श्५्‌ 
इन्द्रियासक्ति-निषेध श्६ 
स्वाध्याय से कृतकृत्यता १७- २० 
पंचषपज्ञों के पालन का निर्देश २१-२४ 
अग्निहोत्र का विधान २४-२८ 
अतिथिसत्कार का विधान २९ 
सत्कार के अयोग्य व्यक्ति ३० 
सत्कार के योग्य व्यक्ति ३१ 
मिक्षा एवं बलिवेश्वदेव का विधान ३२ 
#भूख की अवस्था में राजा से 
घनग्रहण ३३ - ३४ 
स्व्राध्याय में तत्पर रहना ३५ 
*लाठी, कमण्डलु आदि का धारण ३ 
+त्याज्य बातें ३७- ३५९ 
श्जस्वलागमन निषेष एवं 
उससे हानि ४०-४१ 
रजस्वलागमन-त्याग से लाभ हर 
+स्त्री को किन अवस्थाओं में' 
न देखें ४३-४४ 
अमलमूत्रादि त्याग में वर्ज्य बातें. ४४- ५२ 
*विविध त्याज्य बातें ५३- दर्द 


विषयानुक्रमणिका 


सवारी किन पशुओं से न करें 

या करें ६७-६८ 
+बालसूर्यदर्शन आदि निषेध ६५९ - ७८ 

दुष्टों का संग न करें ७९ 


#शूद्र को उपदेश आदि का निषेध ८०- द३ 
#अक्षत्रिय राजा से दान का निषेध ८४- ८६ 


*अक्षित्रिय राजा से दान लेने से 

नरकप्राप्ति ८७-९९ 

ब्राह्ममुहूर्त में जगरण ९२ 

सन्ध्योपासनादि नित्यचर्या का पालन 

एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति. ९५- १०० 
#विविध अनध्यायों का विधान १७१- १२७ 

स्त्रीगमन में पर्व दिनों का त्याग करें श्य्द 
*खाने के बाद स्नान आदि का 

निषेध १२९- १३२ 

परस्त्री-सेवन का निषेध एवं 

त्याज्य व्यक्ति १8३३ 

परस्त्री-सेवन से हानिया १३४ 
#डून तीनों का अपमान न करें १३५- १३६ 

आत्महीनता की भावना मन में 

न लाये १३७ 

सत्य तथा प्रिय भाषण करें श्ड्द 

भद्र व्यवहार करें १३५ 

हीन, विकलांगों आदि पर व्यंग्य 

नकरें १्ड० 
*गाय आदि का उच्छिष्ट हाथ से 

स्पर्श-निषेध' १४१ - १४४ 

कल्याणकारी यज्ञ-सन्ध्या 

आदि कार्य करें १४५ 

यज्ञ-सन्ध्या आदि कल्याणकारी 

कार्यों से लाभ १४६ 

वेदास्यास परमघर्म हे १४७ 

वेदाप्यास का कथन और उसका 

फल श्ठ८- १४९ 
#धार्मिकचर्या की विविध बातें. १४०- १५३ 

वृद्दों का अभिवादन एवं स्वागत १५४ 


मनुस्मृति 


सदाचार की प्रशंसा एवं फल १५४- १४६ 
दुराचार से हानि १५७- १४८ 
परवश कर्मों का त्याग श्ष्५ 
सुख-दु :ख का लक्षण श्द्व० 
अत्मा के प्रसन्‍नताकारक कार्य ही करें. १६१ 
माता-पिता-आचार्यादि की 
हिंसा न करें श्दर 
नास्तिकता, वेदनिन्दा आदि निधिद् 
कम श्ध्३े 
शिष्य को केवल शिक्षार्थ ताड़ना करें... १६७४ 
*क्रय्मण की हिंसा से नरक १६५४- १६५९ 
अधघर्म-निंदा एवं अधर्म से 
दुःखप्राप्ति १७०- १७४ 
सत्यधर्म का पालन करें १७५ 
अरईवर्जित अर्थ-काम का त्याग १७६ 
चपलता का त्याग १७७- १७८ 
विवाद न करने योग्य व्यक्ति. १७९- १८५ 
प्रतिग्रह का लालच न रखें ] 
प्रतिग्रह की विधियां .१८७- १८५९ 
दान लेने के अनधिकारी तीन 
प्रकार के व्यक्ति १९०- १९४ 
विहाल-ब्रतिक का लक्षण १९५ 
बक-ब्रतिक का लक्षण १९६- २०० 
इसरों के स्नान किए जल में ४ 
न नहायें २०१- २०२ 
किन उलों में स्नान करें २०३ 
यम-सेवन की प्रधानता २०8 
अअभक्ष्य भोजन २०५- २२४५ 
#श्रद्धा से दानकार्य करें २२६ 
दातधर्म के पालन का कथन २२७- २३२ 
बेददान की सर्वैश्रेष्ठता २३३ - २३७ 
धर्मसंचय का विधान एवं 
, परम प्रशंसा र३े८- २४३ 
उत्तमों की संगति करें २४४- २४५ 
ब्रेष्ठ स्वभाव वाला बने २४६ 
*दान सम्बन्धी विविध बातें २४७- २४५४ 
झूठ बोलने वाला पापी है २५५- २५६ 


रडे 

योग्य पुत्र में गृहकार्यों का समपण २५७ 

आत्मचिन्तन का आदेश एवं फल रर्८ 

विषय का उपसंहार २५९- २६० 

पज्चम अध्याय 

(गृहस्थान्तर्गत-भध्ष्यामक्ष्य-देहशुद्रि- 

द्रव्यशुद्धि-स्त्रीधर्म विषय) 

भमश्याभदक्य १ से ५६ सक 
*ऋषियों का भृगु से प्रश्न श्-ह 

दिजातियों के लिए अभक्ष्य पदार्थ ॥-१९ 

प्रक्ष्य पदार्थ १०७०-२५ 
श्मांस भक्षण की यज्ञीय विधि २६ - ४४ 

निन्दित मोजन मांस हिंसामूलक 

होने से पाप है ४५- ५० 

मांसभक्षण प्रसंग में आठ प्रकार के 

फापियों की गणना ५१- ४६ 

गृहस्थान्सर्गल देहशुद्दि 

विषय ४५७ से ११० सक 

अशुद्दि के समय ध८- ५९ 
*सपिण्डता और समानोदक भाव ६०- ६१ 
*सूतक और मृतक सम्बन्धी विधान ६२ - ६३ 
*समीपस्थ बान्धवों की शुद्धि की 

विधि तथा अवधि ६४ - ७४ 
*विदेशस्थ बान्धवों की शुद्धि 

और अवधि कर ७५४- ७९ 
*अन्य शुद्धियों की विधि द८७- ९९ 
*असपिण्डों की प्रेतशुद्धि १००- १०४ 

देह-शुद्धि कारक पदार्थो' की गणना १०५ 

सर्वोत्तम शुद्दि अर्थशुचिता १०६ 

धर्मायरण से विविध चरित्र 

दोषों की शुद्धि १०७- १०८ 

शरीर, मन, आत्मा, बुद्धिकी शुद्ध १०९ - ११० 

दृष्य-शुदविषय_ १११ से १४६ तक 

पात्रों की शुद्धि का प्रकार १११-११५ 

यज्ञ पात्रों की शुद्धि का प्रकार ११६- ११७ 

अन्य वस्त्रावि पदा्यॉकी शुद्द. ११८- १२५६ 
*शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं की 

गणना १२७- १३१६ 
+ब्रह्मचारी और संन्यासियों के लिए 

शुद्वि-प्रकार श्ड्७ 


र्‌ड 

*विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों की 
शुद्धि का प्रकार १३८- १४६ 
गृहस्थान्तर्गल पस्नीधर्म 
विषय १४७ से १६६ तक 

#स्त्री-स्वतंत्रता का निषेध श्छ७- श्ष्८ 
स्त्री के पिता, पति, पुत्र से अलग 
रहने से हानि की आशंका १४९ 
पत्नी में कौन से गुण होने चाहिए १५१ 
स्त्री पर विवाह के बाद पति का 
स्वामित्व १५४२- १६२ 
पूर्वपति को छोड़कर दुसरे श्रेष्ठ पति 
को अपनाने की निन्‍्दा १६३- १६४ 
पति के अनुकूल आचरण से पत्नी 
अधिक सम्मान्य होती हे १६५४- १६६ 
स्त्री की मृत्यु पर यज्ञपूर्वक 
अग्नि संस्कार १६७- श्&८ 
उपसंहार श्द९ 
चष्ठ-अध्याय 
(वानप्रस्थ-स॑न्यासघर्म विषय) 
वानप्रस्थ विधय १ से ३२ सक 
वानप्रस्थ घारण करें १ 
वानप्रस्थ धारण का समय २ 
वानप्रस्थ घारण की विधि ३-४ 
वानप्रस्थ के लिए पञ्चयज्ञों 
का विधान ध- 


ब्रहमयज्ञ का विधान 


६ 
अतिथियज्ञ एवं पितृयज्ञ का विधान ७ 
दर 
अग्निहोत्र का विधान ९ 


विशेष यज्ञों का आयोजन करे १० 
बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान ११- १२ 
पवित्र भोजन करे श्ढे 
अभक्ष्य पदार्थ १४- १५ 
वानप्रस्थ ग्रामोत्पन्न पदार्थ न खाए... १६-२१ 
*विविध तपस्याओं का विधान २२-२४ 
सासारिक सुखों में आसक्ति न रखते हुए 
ब्रहमचर्य का पालन करें २६ 
जपस्थियों के घरों से भिक्षा का ग्रहण२७- २८ 
आत्मशुद्वि के लिए वेदमन्त्रों का 
मनन-चिन्तन २९ - है२ 


विषयानुक्रमणिका 


संन्यास धर्म विषय 
सन्यास-प्रहण का विधान 
परमात्म>प्राप्ति हेतु गृहाश्रम से भी 

संन्यास ले सकता हे ३८- ४० 
वैराग्य होने पर गृहस्थ या ब्रहमचर्य 


३४३ से ८५ तक 
३३ - ३७ 


से सीधा सन्यास-ग्रहण ४१ 
संन्‍्यासी एकाकी विचरण करे ४8२ 
निर्लिप्त भाव से गांव में भिक्षा ग्रहण 

करे ४३- ४४ 
जीवन-मरण के प्रति समदृष्टि ४५ 
पवित्र एवं सत्य आचरण करे ४६ 
अपमान को सहन करे 8७ 
क्रोध आदि न करे ८ 
आध्यात्मिक आचरण में स्थित रहे ४९ 


भोजन पाने के लिए पाखण्ड न करे४०- ६१ 
मुण्डनपूर्वक गेरुवे वस्त्र घारण करके 


रहे ५२- ४४ 
एक समय ही भिक्षा मांगे ५५- ५६ 
भिक्षा न प्राप्त होने पर दुःख का 

अनुभव न करे ७ 
प्रशंसा-लाभ आदि से बचे पद 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर मोक्ष के 

लिए सामर्थ्य बढ़ाये ४९-६० 


मनुष्य-जीवन की दु :खमय गति-स्थितियां 


और उनका चिन्तन ६१- ६३ 
अधर्म से दु :ख और धर्म से सुख प्राप्ति ६७ 
योग से परमात्मा का प्रत्यक्ष करे ६५ 
दषित आदि प्रत्येक अवस्था में धर्म 

का पालन आवश्यक ६६ 
घमचिरण के बिना बाहरी दिखावे 

से श्रेष्ठ फल नहीं ६७- ६९ 
प्राणायाम अवश्य करे छ0 
प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का क्षय... ७१ 
प्राणायाम, घारणा, प्रत्याहार से दोषों का 

क्षय छर 
ध्यान से यथार्थ ज्ञान ७३ 
यथार्थज्ञान से कर्म-बन्धन का विनाश छह 
अहिंसा आदि वैदिक कर्मों से परमात्मा 

पद की प्राप्ति ७५ 


मनुस्मृति 


कषवित्र शरीर का त्याग ७६- ७९ 
निस्पृहता से सुख एव॑ मोक्षप्राप्ति च््0 
एम्ात्या में अधिष्ठान ८श्- ८र 
पप्तात्मा ही सुख का स्थान है द्छ 
क#यास विषय का उपसंहार दर 
क्षप्रम धर्मों की समाप्ति पर 
उपसंहार द्छ 
ब्राप्रम धर्मों के पालन से मोक्ष की ओर 
पति च्ष 
एस्य की श्रेष्ठता द्य् 
एस्थ समुद्रवत॒ है ९० 
परम के दश लक्षण ९२ 
दलक्षणात्मक घर्मफलन से उत्तम गति. ९३ 
बप्रम धर्मों एवं ब्राहमणघर्मों का उपसंहार ९७ 
धप्तम-अध्याय 
गर्म विषय) 
एा की नियुक्ति एवं सिद्धि श्से३५ 
तक 
ग्वा बनने का अधिकारी २ 


जा बनने की आवश्यकता 
शा के आठ विशिष्ट गुण 


३ 
४ 


ग़जदिव्यगुणों के कारण प्रभाशाली_ ५-७ 
श्बा की अवमानना न करें र-१३ 
रह की सष्टि और उपयोगविधि.._ १४- १६ 
कह का महत्त्व १७- १८ 
न्ययातुसार दण्ड ही हितकारी १९-२५ 
कह देने का अधिकारी राजा कोन २६ 
बन्यायपूर्वक दण्ड प्रयोग राजा का 
विंनाशक २७- ३२ 
न्ययानुसार दण्डादि देने से राजा की 
गशवृद्ि हे३- 
न्यायविरुद्ध आचरण से यशनाश ३४ 
एज की नियुक्ति नामक विषय का 
उपसंहार ३५ 
ग़ज की जीवनचर्या और भृत्यों आदि 
की नियुक्ति सम्बन्धी विधान न 
ग़ज़ वेदबेला आचार्यों की मर्यादा में रहे ३७ 
शव शिक्षक वेदवेत्ताओं का आदर-सत्कार 

शेद 


राजा वेदवेत्ताओं से अनुशासन की शिक्षा 
ले | 
*अनुशासन विहीन राजाओं के विनाश के 
उदाहरण ४०- ४१ 
#*अनुशासनप्रिय राजाओं की समृद्धि के 
उदाहरण 
राजा विद्वानों से विद्याएं ग्रहण करे 
जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाओं को वश में 
रख सकता है 
व्यसनों की गणना 
देश कामज व्यसन 
क्रोधज आठ व्यसन 
सभी व्यसनों का मूल लोभ 
कामज और क्रोघज व्यसनों में अधिक 
कष्टदायक व्यसन 
व्यसन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी 
मन्त्रियों की नियुक्ति 
राजा को सहायकों की आवश्यकता में 
कारण 
मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा करे 
आवश्यकतानुसार अन्य अमात्यों की 
नियुक्ति ६०- ६१ 
अमात्यों के सहयोगी अधिकारियों की 
नियुक्ति 
प्रधान दुत की नियुक्ति 
श्रेष्ठ दुत के लक्षण 
दूत के-कार्य 
राजा के निवास योग्य देश 
छ : प्रकार के दुर्ग 
पर्वतदुर्ग की श्रेष्ठता 
दुर्ग का महत्व 
राजा का निवासगृह 
राजा के विवाह योग्य मार्या 
युरोडित का वरण एवं उसके 
कर्तव्य 
विविध विमागाध्यक्षों की नियुक्ति 
राजा स्नातक विद्वानों का सत्कार 
करे 5 
युद्ध के लिए गमन तथा युद्ध सम्बन्धी 
व्यवस्थाएँ 


३५ 


धर 
हंडे 


४४-४६ 


४०- ४६२ 
धरे 


धर 


८? 


4 


ढ्घ 


७ 
है ६ 
४५% 


श्ठ 


६ 
बंध ए ४५ 


धरे 
६४- ६४५ 
हध- ह८ 
६५% 


छ८- ८७ 


रद 


युूद में किन को न मारे ९१- ९५३ 
बुद्ध से फ्तायन करने वाला 
अपराधी होतः है ९४- ९६ 


*जीते हुए घन से राजा को उद्धार 


दना ९७-९८ 
राजा द्वारा निम्तनीय बातें <९- ११० 
राजा प्रजा का शोषण न होने दे १११ 
प्रजा के शाघगा से हानि ११२ 
राष्ट्र के नियन्त्रण के उपाय श्श्डे 


नियन्त्रण कन्‍्द्-ों और राजकार्यालयों का 


निर्माण श्श्ड 
अवर अधिकारियों आदि की 

नियुक्ति ११४- १२० 
नगरों में सचिवालय का निर्माण १२१ 
राजकर्मचारियों के आचरण का 

निरीक्षण श्र 
रिश्वतखोर कर्मचारियों पर दृष्टि रखे १२३ 
रिश्वतखोर कर्मचारियों को दण्ड श्र्छ 
कर्मचारियों के वेतन का 

निर्धारण १२४- १२६ 
करग्रहण सम्बन्धी व उस्थाएं.. १२७- १३८ 
कर-पग्रहण में अतितृष्णा 

हानिकारक १३९- १४० 
रूग्गावस्था म प्रधान अमात्य को 

राजसभा का कार्य सॉंपना १४१- १४४७ 
रजा के दैनिक कर्तव्य श्ड्५ 
सभा में जाकर प्रजा के कष्टों को सुने श्ड्द 
राज्य सम्बन्धी मन्त्रणाओं के स्थान १्छ७ 
मन्त्रणा की गोपनीयता का 

महत्त्व श्छ८- १५० 
धर्म, काम, अर्थ सम्बन्धी बातों 

पर चिन्तन करें १५१ 
धर्म. अर्थ, काम में विरोध को दर करे १्षर 
दतसम्प्रेषण और गुप्तचरों के आचरण 

पर दृष्टि १५३ 
अष्टविध कर्म आदि पर चिन्तन श्धर्ढ 
राज्यमण्डल की विचारणीय चार मूल 

प्रकृतियां १५५ 
ग़ज्य मण्डल की विचारणीय आठ 

और मूल प्रकृतियां श्ध्द 


'विषयानुक्रमणिका 


राज्यमण्डल की प्रकृतियों के बहत्तर मेद... १५७ 
शत्रु. मित्र और डदासीन की 

प्ररिभाषा १४८- १४५ 
सन्धि, विग्रह आदि षड़गुणों का. 

वर्णन १६०- १६ १ 
सन्धि और उसके भेद १६२- १६३ 
विग्रह और उसके भेद श्द्द्छ 
यान और उसके भेद श्द्द्ब 
आसन और उसके भेद श्ध्च्द् 
देघीभाव और उसके भेद श्द्र्छ 
संश्रय और उसके भेद श्द्द्द 
सन्धि का समय श्६९ 
विग्रह का समय १७० 
यान का समय १७१ 
आसन का समय १७२ 
देघीमाव का समय १७३ 
संश्रय का समय 2७४ - १७५९ 
राजनीति का निष्कर्ष श्च्0 
आक्रमण के लिए जाना और व्यूहरचना 

आदि की व्यवस्था श८१- शक 
ब्रिविध मार्ग का संशोधन करे श्द्र 
आक्रमण के समय शत्रु और शब्रुमित्र 

पर विशेष दृष्टि रखें श्द्द् 
व्यूह रचनाएं १८७- १९३ 
सेना का उत्साह वर्धन श्ष्ह 
शत्रुराजा को पीड़ित करने के 

उपाय १९५- १९६ 
शत्रुराजा के अमात्यों में फूट १९७- २०० 
राजा के विजयोपरान्त कर्त्तव्य २०१ 
हारे हुये राजा से प्रतिज्ञापत्र आदि 

लिखवाना २०२- २०७ 
सच्चा मित्र सबसे बड़ी शक्ति २०८ 
प्रशंसनीय मित्रराजा के लक्षण २०९ 
कष्टकर शत्रु के लक्षण २१० 
उदासीन के लक्षण २११ 
राजा द्वारा आत्मरक्षा सबसे 

आवश्यक २१२- २१६५ 
मन्त्रणा एवं शस्त्राभ्यास के बाद भोजनार्थ 

अन्त :पुर में जाना २श्६ 
राजा सुपरीक्षित भोजन करे. २१७- २१५९ 


मनुस्मृति 


घाद्य पदार्थी के समान अन्य 


प्रयोज्य साधनों में सावधानी स्र्छ 
प्रेजन के बाद विश्राम और 

एजकार्यों का चिन्तन र्२१ 
मैतिकों एवं शस्त्रादि का निरीक्षण श्२२ 
सन्ध्योपासना तथा गुप्तचरों और 

#तिनिधियों के सन्देशों को सुनना २२३ 
गुप्तचरों को समझाकर' सांयकालीन 

प्रोजन के लिए अन्त :पुर में जाना श्श्४ 


गत्रिशयनकाल 
अष्टम अध्याय 
(एजधर्मान्तर्गत व्यवहार-निर्णय) 

८६-१५ से ९५--२५० तक 
बवहारों अर्थात्‌ मुकद्दमों के निर्णय के 


श्र - रे२६ 


लिए राजा का न्यायसभा में प्रवेश १ 
वयायसभा में मुकद्दमों को देखे २ 
बरठारह प्रकार के मुकद्दसे ३इ-छ 
ए्जा के अभाव में मुकबद्दमों के निर्णय के 

लिए मुख्य न्यायाधीश विद्वान की नियुक्ति है 
परर्य न्यायाधीश तीन विद्वानों के साथ 

मिलकर न्याय करे १0 
वहमसभा (न्यायसभा) की परिभाषा ११ 
मुकद्दमो' के निर्णय में धर्म की रक्षा की 

प्रेरणा श्र 


न्यायसभा में सत्य ही बोले और 
न्याय ही करे श्हे 


अन्याय करने वाले समासद मृतकवत हैं श्ह 
मारा हुआ धर्म मारने वाले को ही 

नष्ट कर देता हे १५ 
पर्महन्ता वृषल कहाता हे श्द्व 
धर्म ही परजन्मों में साथ रहता हे १७ 
श्न्याय से सब सभासदों की निन्‍्दा श्द 
ग़ज़ा यथायोग्य व्यवहार से पापी नहीं 

कहलाता १९ 
एद्र धर्मप्रवक्‍ता न हो २०-२४ 
निर्णय में हावभावों से मन की 

पहचान २५-२६ 
बालघन की रक्षा २७ 
ख्ध्यादि के धन की रक्षा श८- ३३ 


२७ 
'राजा द्वारा सुरक्षित घन' की 
चोरी करने पर दण्ड ३४ - ३5 
गड़े हुये घन का स्वामी ब्राहमण ३७- डे८ 
कर्तव्यो' में संलग्न व्यक्ति सबके प्रिय... ४२ 
राजा या राजपुरुष विवादों को न बढायें ४३ 
अनुमान प्रमाण से निर्णय में 
सहायता 38 5 ते 
क्रूण लेने-देने के वियाद का 
न्याय झ-४७से *- १७८ 
ऋण का न्याय ४७-४१ 
ऋअणदाता से ऋ्रण के लेखादि प्रमाणों का 
माँगना २ 
मुकद्दमों में अप्रामाणिक व्यक्ित्त कट + 5७ 
साक्षी कोन हों 59-५5 


साक्षी कौन नहीं हो सकते 


विशेष प्रसंगों में साक्षी विशेष... 5५ 
ऐकान्तिक अपराधों में सभी साक्षी 
मान्य हैं 5५% --७५ 


बलात्कार आदि कार्यों*में सभी साक्षी 
हो सकते हैं 


हट ] 


साक्ष्यों में निश्चय 'कड - ६७ 
स्वाभाविक साध्ष्य ही ग्राहय हे फ््द 
साक्ष्य लेने की विधि 9० - दुछ 
साक्षी, आत्मा के विरुद्ध साक्ष्य न 

कर्क: 


*साक्षी में शपथ दिलाने का 


कथन १७० -+ १५5 
भूठी गवाही वाले मुकदमे पर पुर्विचार ११७ 
असत्य साक्ष्य के आधार प्र्श्द 
असत्य साक्ष्य में दोषानुसार 

दण्डव्यवस्था ११०- १०५ 
दण्ड देते समय विचारणीय बातें. १२६- १३७ 
लेने-देने के व्यवहार में काम आने 

वाले बाट और मुद्राएँ 9३९ 


तोल के पहले मापक व्रसरेणु की परिभाषा 2३० 
लिक्षा, राजसर्षप और गौरसर्षप की 


परिभाषा १३5 
मध्ययव, कृणाल, माष -और सुवर्ण की 
परिभाषा 9४ 


पल, घरण, रौप्यमाषक की परिभाषा? 3५ 


र्ष 

रौप्पधरण, राजतपुराण, कार्षापण की 

परिभाषा १३६ 
रौप्यशतमान, निष्क की परिभाषा १३७ 


पूर्व, मध्यम, उत्तम-साहसों की 

परिभाषा १३८- १३९ 
ऋण पर ब्याज का विधान १४०- १७४२ 
लाभ वाली गिरवी पर ब्याज नहीं श्छ३ 
धरोहर सम्बन्धी व्यवस्थाएं (उन पर ऋण 


व्याज आदिकी व्यवस्या) १४४- १५० 
दुगुने से अधिक मूलचन न लेने का 

आदेश श्धू९- १५४२ 
कौन-कौन से ब्याज न ले १५३ 
पुन: ऋणपत्रादि लेखन १५४४ - १५४६ 


समुद्रयानों का किरायाभाड़ा-निर्धारण १५७ 
जमानती सम्बन्धी विधान १५८- १६२ 
आठ प्रकार के व्यक्तियों से लेन-देन 

अप्राणिक हे १६३ 
शास्त्र और नियम विरुद्ध लेन-देन 

अप्रामाणिक १६४- १६५ 
कुटुम्भार्थ लिए गए धन को कुटुम्बी 

लौटाएं श्द्६ - १६७ 
बत्तात कराई गई सब बाते 

अमान्य श्दष- १७८ 
(२) घरोहर रखने के विवाद का 

निर्णय (१७९- १९६) 
(8) तलीय विवाद 'अस्वामिविक्रय 

का निर्णय (१९७- २०५) 
दूसरे की वस्तु बेच देना १९७- २०५ 
(७) चलुर्थ विवाद 'झामूष्ठिक व्यापार 
का निर्णय (२०६- २११) 
मिलजुलकर उन्नति या व्यापार 

करना २०६- २११ 
(५) पञ्थम विवाद 'दिए पदार्थ को 
नलोटाना' कानिर्णय (२१२- २१३) 
दान की हुई वस्तु को लोटाना. २१२- २१३ 
(६) षच्ठ विवाद 'जेसन व्यक्तन' का 
निर्णय (२१५४- २१७) 
वेतन देने, न देने का विवाद २१४- २१७ 
(७) सप्सस विवाद प्रतिज्ञा विरूदता' 
का निर्णय (२१८- २२१) 


विषयानुक्रमणिका 


कृत प्रतिज्ञा से फिर जाना २१८- २२१ 
(८) अष्टम विवाद क्रय-विक्रय' 

का निर्णय (२२२- २२८) 
खरीद-बिक़री का विवाद २२२- २२८ 
(९) नवम विवाद 'पालक-स्थामी 


का निर्णय (२२९ -२४४) 
पशुस्वामी ओर ग्वालों का 
विवाद २२९- २४४ 


(१०) सीमा-सम्बन्धी विवाद ओर 

उसका निर्णय (२४५- २६५) 
(११) दुष्ट या कटुवाक्य घोलने-सम्बन्धी 
विवाद और उसका 


निर्णय (२६६ - २७७) 
(१२) दण्ड से धायल करने या मारने 
सम्बन्धी विवाद और उसका 

निर्णय (२७८ - ३००७) 
(१३) चोरी का विषाद ओर उसका 
निर्णय (३०१- ३४३) 
चोरों के निग्रह से राष्ट्र की वदि ३७२ 
चोरों से प्रजा की रक्षा श्रेष्ठ 

कर्त्तव्य है ३०३- ३०६ 
प्रजा की रक्षा किए बिना कर लेने वाला 

राजा पापी होता हे ३०७ - ३१३ 
चोर की स्वयं प्रायश्क्ति की 

विधि ३१४- ३१५ 
दोषी को दण्ड न देने से राजा 

पापभागी होता है ३१६ 
पापियों के संग से पाप ३१७ 
राजाओं से दण्ड प्राप्त करके निर्दोषता ३१८ 
विभिन्‍न चोरियों की दण्ड- 

व्यवस्था ३१९- ३३१ 
साहस और चोरी का लक्षण ३३२ - ३३३ 
डाकू, चोरों के अंगो' का छेदन ३३४ 
माता-पिता, आचार्य आदि सभी राजा 

द्वरा दष्डनीय हैं ३३५ 


अपराध करने पर राजा को साधारण जन 


से सहस्रगुणा दण्ड हो इ३६ 
उच्च वर्ण के व्यक्तियों को अधिक 

दण्ड दे ३३७- ३४३ 
(१४) साहस-डाका , हस्या आदि 


- मनुस्मृति 


बलात्कारपूर्वक किए गए अपराधों 
का निर्णय (8४४- ३५१) 


साहसी व्यक्ति चोर से अधिक पापी ३४४५ 
हाकू को दण्ड न देने वाला राजा विनाश 

को प्राप्त करता हे ३४६ 
प्रित्र या घन के कारण साहसी को 

क्षमा न करे ३४७ 
विद्रोह काल में द्विजातियों को शस्त्र- 

घारण का आदेश ३४८- ३४५९ 
आततायी को मारने में अपराध 

नहीं ३५०- ३५१ 


(१५) स्त्रीसंग्रहणसम्बन्धी विवाद तथा 


उसका निर्णय (8५२- ३८७) 

स्त्रीसप्रहण की परिभाषा ३५७- ३७० 

दम्भपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त होने पर 

स्‍त्री को दण्ड ३७१ 

दम्मपूर्वक व्यभिचार में' प्रवृत्त होने वाले 

पुरुष को दण्ड ३७२ 
#वर्णानुसार दण्डव्यवस्था ३७३ - ३८५ 


पांच महाअपराधियों को वश में करने वाला 
राजा इन्द्र के समान प्रभावी ३८६- ३८७ 
ऋत्विज्‌ और यजमान द्वारा एक दूसरे को 


त्थागने पर दण्ड ३८८ 

माता-पिता-स्त्री-पुत्र को छोड़ने पर 

दण्ड ३८९- ३९६ 
*टघोबी और जुलाहे की 

व्यक्स्था ३९६ - ३९७ 

व्यापार में शुल्क एवं वस्तुओं के 

भावों का निर्धारण ३५९८- ४०२ 

तुला एवं मापकों की छह महीने में 

परीक्षा ४०३ 

नौका-व्यवहार में किराया आदि की 

व्यक्स्याएं ४०४- ४०९ 
#वैश्य और शूद्र से उनके 

कर्म कराये ४१०- ४१२ 
#शूद्द से दासता कराये 8१३- ४१४ 
*सात प्रकार के शुद्ध दास ४१५४- ४२० 


२९ 
नलवम अध्याय 
(राजधर्मान्तर्गत व्यवहारनिर्णय) 
९-१ हे ९-२५० लक) 
(१६) स्त्री-पुरूष धर्म सम्बन्धी विवाद 
और उसका निर्ण. (६-१ से १०२ 
(स्त्री-पुरुष के सयोगकालीन दैनिक कर्तव्य) 
स्त्री के प्रति कर्तव्यपालन न करने वाले 
पिता, पति, पुत्र निंदा के पात्र 4 
थोड़े से कुसंग से भी स्त्रियों की रक्षा 
अवश्य करें ५-६ 
स्त्री पर ही परिवार की प्रतिष्ठा निर्मर है ७ 
जाया का लक्षण द् 
जैसा पति वैसी सनन्‍्तान हि 
स्त्रियों की रक्षा नलपूर्वक नहीं हो 
सकती १० 
स्त्रियों को गृह एवं धर्मकार्यों में 
व्यस्त रखें श्१ 
स्त्रियाँ आत्मनियन्त्रण से ही बुराईयों से 
बच सकती हें श्र 
स्त्रियों के दूषण में छ :कारण १३ 
स्त्रियों का स्वमाव-वर्णन श्४- २४ 
सन्‍्तानोत्पत्ति सम्बन्धी धर्म २४ 
स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी हैं २६ 
स्त्री लोकयात्रा का आघार हैं २७ 
घर का सुख स्त्री पर निर्मम हे. २८- ३० 
पुत्र पर अधिकार के सम्बन्ध में आख्यान रै१ 
पुत्र पर अधिकार सम्बन्धी मतान्तर ३२ 
स्त्री-पुरुष की क्षेत्र और बीज रुप में 
तुलना ३३-४८ 
परस्त्री में पुत्रोत्पत्ति करने पर पुत्र पर 
स्त्री का या स्त्री-स्वामी का अधिकार ४९- ५१ 
पुत्र पर स्त्री या स्त्री-स्वामी के 
अधिकार में कारण ५२ 
समभौतापूर्वक पुत्रोत्पत्ति में पुत्र पर स्त्री- 
पुरुष दोनों का सम्रानाधिकार ४३ - ५४६ 
बड़ी भाभी को गुरुपत्नी के समान, 
छोटी को पुत्रवधू के समान माने घर 


झट 
उनके साथ गमन में पाप 


विषयानुक्रमणिका 
५८ “*नियोग से उत्पन्न पुत्रों के 


सन्‍्तानामाव में नियोग से सन्तानप्राप्ति ५९ अनुसार दाय-व्यवस्था १२०- १२६ 
#नियोग में गमनविधि ६०- ६१ पुत्रिका करने का उद्ेश्य १२७- १२९५ 
नियोग से पुत्र प्राप्ति के बाद पुत्र के अमाव में' सारे धन की 
सरीर-सम्बन्ध नहीं ६२- ६३ अधिकारिणी पुत्री १३० 
नियोग-विधि का खण्डन ६४- ६८ माता का धन पृत्रियों का ही 
सगाई के बाद पति की मृत्यु होने पर होता हे १३१- १३३ 
अन्य- विवाह का विधान ६९-७३ पुत्रिका करने पर पुत्र होने की 
स्त्री को जीविका देकर पुरुष प्रवास में अवस्था में दायव्यवस्था १३४ - १३७ 
जाये ७५४ पुत्र का लक्षण १३८ १४० 
अथवा अनिन्दित कलाओं से स्त्री जीविका दत्तक पुत्र के दाय-भाग का 
कमाये ७५ विघान १४१- १४४ 
पति की प्रतीक्षा की अवधि और नियोग से उत्पन्न क्षेत्रज पुत्र 
उसके पश्चात नियोग ७६ - ८० के दायभाग का विधान १४५- १४६ 
पुरुष दूसरी स्त्री से सन्तानप्राप्ति कब नियोग-विधि के बिता उत्पन्न 
करे ८१-८७ पुत्र दायभाग का अनधिकारी श्ड७ 
उत्तम वर मिलने पर कन्या का अन्य वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न 
विवाह शीघ्र कर दें ८८ पुत्रों की दयभाग व्यवस्था श्४८- १४७ 
गुणहीन पुरुष से विवाह न करे ८९ *बारह प्रकार के पुत्र ट्रधद 
कन्या स्वयंवर विवाह करे ९० *दायभाग के अधिकारी छह पुत्र १५९ 
स्वयंवर विवाह में पाप नहीं ९१- ९६५ #दायभाग के अनधिकारी छह पुत्र १६०- १६५४५ 
स्त्री पुठष की अर्घांगिनी ९६ *औरस पुत्र का लक्षण १६६ 
#शुल्क से कन्या विवाह विषयक #क्षेत्रज पुत्र का लक्षण श्द्रछ 
खण्डन-मण्डन ५९७- १०० “*दत्रिम पुत्र का लक्षण श्द्व् 
पति-पत्नी आमरण साथ रहें १०१ *कृत्रिम पुत्र का लक्षण १६९ 
बिछुडने के अवसर न आने दें १०२ *गूढोत्पन्न पुत्र का लक्षण १७० 
(१७) दायभाग विवाद-वर्णन *अपविद्ध पुत्र का लक्षण १७१ 
(९- १०३ से २१५) *कानीन पुत्र का लक्षण श्छ२ 
अलग होते समय दायभाग का बराबर #सहोढ पुत्र का लक्षण १७३ 
विभाजन १०४ *क्रीत पुत्र का लक्षण श्छड 
सम्मिलित रहने पर विभाजन *पौनर्भव पुत्र का लक्षण १७५ 
का दूसरा विकल्प १०४- १०७ अक्षतयोनि के पुनर्विवाह का विधान १७६ 
बड़े भाई का छोटो के प्रति *स्वयंदत्त पुत्र का लक्षण १७७ 
कर्त्तव्य १०८- १०९ *पारशव पुत्र का लक्षण १७८- १८६ 
छोटों का बढ़े भाई के प्रति #सपिण्ड के अभाव में दाय के 
कर्त्तष्य ११०- १११ अधिकारी १८७- १९१ 
इकट्ठे रहकर अलग होने पर (म[तधन का विभाग) 
'उद्वार' अश का विभाजन ११२- ११६ मातृधन को भाई-बहन अराबर 
सम्मिलित रहकर अलग होते हुए बांट ले १९२- १९३ 
विभांजन की अन्य विधि ११७- ११५९ स्त्रीधन छ : प्रकार का १९४ - १९५ 
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कऋमादि विवाह में स्त्रीपन का 

बरषिकारी पति १९६ 
अपुुरादि विवाहों में स्त्रीधन के 

उत्ताधिकारी १९७- १९८ 
छिर्याँ कुटुम्ब से छिपाकर घन 

तर जोड़ें 2०९ - २७० 
घन के अनधिकारी विकलांग २०१ 
इन्हें भोजनछादन देते रहें २०२ - २०३ 
मम्मलित रहने बड़े भाई के 

क्माये घन की व्यवस्था २०४ - २०५ 
एन: एकत्र होकर प्रथक होने 

फर उद्घार-भाग नहीं श्श्७ 
पाई के मरने पर उसके घन 

'का विभाग २११- २५१२ 
कर्तव्यपालन न करने पर बड़े भाई को 

द्वार भाग नहीं २१३ 
वयधन से वड्चित लोग २१४ 
पित्धघन का विषम विभाजन 

न करे २१५- २१६ 
झलौते सन्‍्तानहीन पुत्र के धन का 
उक्ताधिकार २१७- २१९ 
(१८) दयूल-सम्थन्धी विवाद का 

निर्णय (२२०- २५०) 
गष्ट्रधातक जूआ आदि का पूर्ण निवारण २२१ 
बूतरा एक तस्करी है २२२ 
धुत और समाहवय में भेद 

मुकबुमों के अन्ल में 

उपसंहार २३१- २५१ 
रिश्वत लेकर अन्याय करने वालों 

को दण्ड २३१ 
तिर्णयों में कपट करने वालों को दण्ड २३२ 
ठीक निर्णय को किसी दबाव या लालच 

में आकर न बदले २३३ 
अमात्यों और न्यायाधीशों को अन्याय करने पर 
दण्ड र३४ 
पांच महापातकी और उनको 

द्ण्ह २३५४- २५१ 


राजा द्वाश लोक कण्टकों का 
निवाएण (१--२५२ से ३२५ सक) 
हे प्रकार के तस्कर 


लोक कण्टकों की गणना 


गुप्तचरों द्वारा किन स्थानों से 


अपराधियों का पता लगाये 


प्रमाण मिलने पर ही दण्ड दे 


चोरों के सहयोगियों को भी 
दण्ड दे 


स््द्द्ट न 


२छ१९- 


सामूहिक हानि होने पर सहयोग न 


करने वाले को दण्ड 
विभिन्‍न अपराधियों को दण्ड 
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बैश्यों के कर्तव्य ३२६ - ३३४ 

शुद्ध को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति ३३५ 
+वेदोपदेश का अधिकार ब्राह्मण को है १-४ 
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*२ विषयानुक्रमणिका 
दस्यु आर्थात अनार्य की पहचान उसके #ब्राह्मण अपराधियों को स्वयं 
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आदि निश्चित कर दे. २१-२३ निन्दित कर्म करने वालों का 
०... शिक्षा नहीं २४ प्रायश्चित्त १९२- १९६ 
-न को स्वार्थ के लिए प्रयोग #अन्य विविध प्रायश्क्ति १९७- २०२ 
॥ पापी २५-२७ वेदोक्त कर्मों के त्याग का प्रायश्चत्त २०३ 
भाल में आपत्काल के #ब्राह्मण को फटकारने और मारने पर 
थमा. फल नहीं २८- ३० प्रायश्चित २०४- २०८ 


मनुस्मृति 


बविहित कर्मों के लिए प्रायश्चित्त 

निर्णय २०९ 
यश्चित्तों का परिचय-वर्णन २१० 
फ्जापत्य व्रत की विधि २११ 
कृच्छुसान्तपन ब्रत की विधि २१२ 
अतिकृष्छ ब्रत की विधि २१३ 
तप्तकृच्छ ब्रत की विधि रश्४ 
'पराककृच्छू ब्रत की विधि २१५ 
चन्द्रायण ब्रत की विधि रश्६ 
यवमध्यम चान्द्रायण व्रत की विधि २१७ 
ध्यति चान्द्रायण व्रत की 4० स्श्८ 
शिशु चान्द्रायण ब्रत की विधि २१९- २२१ 
ब्रतपालन के समय यज्ञ करें... २२२- २२४ 
ब्रत॒पात्तनन के समय गायत्री आदि 

का जप करें श्र५ 


मानसपापों के प्रायश्चित्त की विधि 
पांच कर्मों से प्रायश्चित्त में पाप भावना 


२२६ 


से मुक्ति रर७ 
सबके सामने अपना अपराध कहने 

से पाप से मुक्ति र्श्द८ 
अनुताप करने से पापमावना से मुक्ति. २२५९ 
तपपूर्वक पुन : पाप न करने के निश्चय 

से पापभावना से मुक्ति २३० 
कर्मफलों पर चिन्तन करने से पाप- 

प्रावना से मुक्ति २३१ 
पापभावना से मुक्ति चाहने वाला पुन: 

पाब न करे २३२ 
तप तब तक करें,जब तक मन में 

प्रसन्‍नता न आ जाये २३३ 
*तप की महिमा २३४ - २४४ 
वेदाभ्यासादि से पापभावनाओं का क्षय रह 
वेदज्ञानारिन में पापभावना विनष्ट होती हे २४६ 
ध्गुप्त पापों का प्रायश्चित्त २४७- र६२ 
वेदज्ञान रूपी तालाब में पापमावना 

का डूबना रधरे 
वेदवित का लक्षण र्‌दढठ 
ईश्वर भी एक ज्ञेय वेद हे २६५ 


प्रायश्क्ति विषय का उपसंहार रध्द 


३३ 
द्वादश अध्याय 
कर्मफल-विधान एवं नि :श्रेयस कर्मों का 
वर्णन (१२| ३ से ११६ तक) 
+ऋषियों का भृगु से प्रश्न 
#भृगु का ऋषियों को उत्तर 
ब्रिविध कर्मों का और त्रिविधय गतियों 
का कथन हि 
मन कर्मों का प्रवर्तक ॥॥ 
त्रिविध मानसिक बुरे कर्म ध्‌ 
चतुर्विध वाचिक बुरे कर्म छ् 
त्रिविध शारीरिक बुरे कर्म ७ 
जैसा कर्म उसी प्रकार उसका भोग... ८-९ 
#त्रिदण्डी की परिभाषा १०-११ 
#क्षेत्रन और भूतात्मा १२ 
*फल का अनुभवकर्ता जीवात्मा १३-२३ 
प्रकृति के आत्मा को प्रभावित 
करने वाले तीन गुण र्४ 
जिस गुण की प्रधानता, 
वैसी ही आत्मा २५- २६ 
आत्मा में रजोगुण की प्रधानता 
की पहचान २७ 
आत्मा में रजोगुण प्रधानता 
की पहचान श्द 
आत्मा में सतोगुण की प्रधानता 
की पहचान २९- ३० 
सतोगुण को प्रत्यक्ष कराने 
वाले लक्षण ३१ 
रजोगुण के लक्षण ३२ 
तमोगुण के लक्षण ३३- ३४ 
तमोगुणी कर्म की सक्षिप्त परिभाषा ३५ 
रजोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा ३६ 
सतोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा ३७ 
तीनों गुणों के प्रघान उद्देश्य व 
पारस्परिक श्रेष्ठता ३८- ३५९ 
तीन गुणों के आधार पर तीन गतियां ४0० 
तीन गतियों के कर्म, विद्या के आधार 
पर तीन गौण गतियाँ ४१ 


३४ 

सीन गलियों के सीन-लीन भेद और 

सदनुसार जन्मावश्याओं के फल 

तामस गतियों के तीन भेद ४२-४४ 

राजस गतियो' के तीन भेद ४५- ४७ 

सात्त्विक गतियों के तीन भेद ४छ८- ५१ 

विषयों में आसक्ति से और अधर्म- 

सेवन से दु :खमय जन्मों की प्राप्ति ५२ 
#कर्मानुसार जीव को योनियों की 

प्राप्ति ५३- ७२ 
>विषयों के सेवन से पापयोनियों की 

प्राप्ति ७३- ७४ 
*पाषियों को प्राप्त होने वाले दुख. ७४- ८० 

आसकित्त-निरासक्ति के अनुसार 

फल प्राप्ति दर 

नि :श्रेयकर कर्मों का वर्णन च्र 

छह नि :श्रेयकर कर्म ८३ 

(१) आत्मज्ान का वर्णन 

आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ धर्म हे सप्‌ 

प्रवत्त-निवृत्त कर्मों का वर्णन ८६-९१ 

(२) इन्द्रिय-संयम का वर्णन 


आत्मज्ञान, इन्द्रिय-संयम का कथन 


और इनसे जन्मसाफल्य ९%२- ९३ 
(३) वेदाभ्यास का वर्णन ९ 
वेद-विरुद्-शास्त्र अप्रामाणिक ५९५- ९६ 
वेद से वर्ण, आश्रम, लोक, 

काल आदि का ज्ञान १७ 
पञ्चमृत आदि सूक्ष्म शक्तियों का 

ज्ञान वेदों से ब्द 
वेद सुखों का साधन है ९९ 


वेदवेत्ता ही सफल राजा, सेनापति व 


न्यायाघीश हो सकता है १०० 
बेदज्ञान से परमगति की ओर 
प्रगति १०७०२- ९०३ 


विषयानुक्रमणिका 


(४- ५) लप और विद्या का वर्णन 
तप से पापभावना का नाश और 


विद्या से अमृतप्राप्ति श्ण्ष 

(६) घर्म का वर्णन 

धर्मज्ञान के लिए त्रिविध प्रमाणों 

का ज्ञान श्0५्‌ 

वेदानुकूल तर्क से घर्मज्ञान १०६ - १०७ 

अविहित घर्मों का विधान शिष्ट 

विद्वान करें श्छ्द 

शिष्ट विद्वानों की परिभाषा १०९ 

तीन या दश्ष विद्वानों की 

घर्मनिर्णायक परिषद्‌ ११० 

घर्मपरिषद के दश सदस्य श्श्श 

घर्मपरिषद॒के तीन सदस्य श्श्र 

बेद का एक विद्वान भी असंख्य 

मूखों से घर्म-निर्णय में प्रमाण है ११३ 

धर्म परिषद का सदस्य कौन नहीं 

हो सकता ११४ 

मूर्खों द्वारा निर्णीत धर्म से पापवृद्धि 

का भय श्श्थ्‌ 

नि :श्रेयस कर्मों का उपसंहार ११६ -१ १७ 

ईश्वरद्रष्टा अधर्म में मन नहीं 

लगाता श्श्द 

परमेश्वर ही सबका निर्माता, 

फलदाता और उपास्य है ११९ 
#इन्द्रियों में आकाश आदि 

का ध्यान १२०-१२१ 

परम सूक्ष्म परमात्मा को जानें श्श्र 

परमात्मा के अनेक नाम श्र३ 

सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही संसार 

को चक्रवत चलाता हे श्र्ठ 

समाधि से ईश्वर एवं मोक्षप्राप्ति श्र 
#इस शास्त्र के अध्ययन का फल श्२६ 


अनुशीलन समीक्षा में विचारित विषयों की सूची 


परम अध्याय पृष्ठ संख्या 
कई का स्वरूप र्‌ 
उन्तरप्रभवाणाम' पद का 
मुसम्मत अर्थ ३-४ 
भ्स्य सर्वस्य' पदों की सही संगति ७ 
करर्यतत्वार्थवित' का संगत अर्थ ष्द 
प्यम चार श्लोकों की मोलिकता 
फए विचार १० 
प्ुस्स॒ति के प्रश्न और उत्त्तर 
की संगति ११ 
प़ुस्मुति की सांगोपांग शैली श्ष 
छगभू का सही अर्थ श्ष्‌ 
झमात्मा की प्रकटता से अभिप्राय १४ 
पृष्टयुत्पत्ति विषयक वेदमन्त्रों 
के प्रमाण श्द्व 
१५ - १६४ श्लोकों के अर्थ में भ्रांति 
श्रैर सृष्टयुत्पत्ति की प्रक्रिया रह 
भहत्तत्व' और मन से अभिप्राय २४ 
ब्ात्मन : उदबब्ह 'का अर्थ २ 
पत्खतन्सात्राओं से पञ्चमहाभूतों 
की उत्पत्ति २8 
१६वें श्छोक का संगत अर्थ श्द्ध 
प्ष्टि-उन्पत्ति विषय म॑ शास्त्रों 
में अविरोध या विरोध २७ 
पत्चमहाभूतों के कर्म श्द 
१८वें श्लोक का संगत अर्थ २९ 
सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम ३० 
पुरुष के महत्त्व आदि अर्थ ३० 
सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति ३० 
पञ्चमहाभूतों का क्रम और गुण ३१ 
पत्चमहामूतों का उत्पत्तिक्रम और 
गुणों की तालिका ३१ 
सृष्टि के प्रारम्भ में नामकरण ३२ 
२१वें श्लोक के क्रम पर विचार इ२ 
२१वें श्लोक का संगत अर्थ ३३ 
२२वें श्छोक का संगत अर्थ ३४ 
'सूक्ष्म' का अथ ३४ 


साध्यों से अभिप्राय ३४ - ३५ 
यज्ञ का व्यापक अर्थ, वेदों 

का उद्देश्य ३६ 
वेदोत्पत्ति विषयक वेदादि के प्रमाण इ्द 
वेदोत्पत्ति की मान्यता का 

अन्यत्र वर्णन ३९ 
जगदुत्पत्ति-प्रयोजत एवं कर्मफल ड१ 
चातुर्वर्ण्य व्यवस्था निर्माण बेदों से डर 
वर्णॉत्पत्ति- विषयक प्रान्त कल्पना ढड 
४२वें श्लोक की शैली एवं अर्थ 

पर विचार ह्५ 
वृक्षों की चेतनता पर विचार १ 
प्राचीनकाल-परिमाण की आधुनिक 
काल-परिमाणों से तुलना ६१ 
६४वें श्लोक की शैली पर विचार ६१ 
महर्षि दयानन्द द्वारा 'पितर' 

शब्द की व्याख्या दर 
उत्तरायण-दक्षिणायन का विवेचन घ्३ 
सूर्य जड़ देवता है ६४ 
चार युगों के परिमाण की 

तुलनात्मक तालिका दर 
बेदोत्पत्त-समय पर विचार ६७-६८ 
आकाशोत्पत्ति के विषय में महर्षि 

दयानन्द लिखते हैं ६९% 
सृष्टि प्रवाह से अनादि छ१ 
वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति कर्मणा- 

वर्णव्यवस्था की सूचक ७७ 
'ब्राहमण' नाम कर्मणा वर्ण- 

व्यवस्था का सूचक छ९ 
"क्षत्रिय' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था 

का सूचक ष्छ 
'बैश्य' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था 

का सूचक यश 
'शुद्र' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक. ८२ 
मनुस्मृति में वर्णव्यवस्था 

कर्मानुसार हे द८ 
१७९ श्लोक की अन्यत्र पुष्टि ९३ 


भ्राव का अन्य श्लोकों में स्पष्टीकरण 


इेध् ! 

बूलर द्वारा घोषित प्रक्षिप्तता 
पर विचार 

धर्म के चार लक्षणों का स्वरूप 
वेद 

स्मृति और शील 

सदाचार 

'आत्मन : तुष्टि' 'स्वस्य 
आत्मन : प्रियम्‌* का स्पष्टीकरण 
बेद और श्रुति नाम के कारण 
तर्क शब्द का विवेचन 
' सान्तरालानाम ' का अर्थ 
*पार॑पर्यक्रम' सो अभिप्राय 

१४२ श्लोक का संगत अर्थ 
श्लोकार्थ में याज्ञवल्क्य - स्मृति 
का प्रमाण 

'"म्लेच्छ' शब्द का अभिप्राय 
मनुस्मृति में अध्याय-विभाजन 
मौलिक नहीं 

मनुस्मृति में वर्णों ओर आश्रम- 
धर्मों का साथ-साथ वर्णन 
द्वितीय अध्याय 

'गार्म :' आदि पदों में 
अर्थव्यापकता 

मनुस्मृति में सोलह संस्कार 
'वर्धन' शब्द का विवेचन 
जातकर्म में गृहयसूत्रों के प्रमाण 
नामकरण में गृहयसूत्रों के प्रमाण 
नामकरण काल 

६, ७ श्लोकों के संगत अर्थ 
जुगुप्सित का संगत अर्थ 
निष्कृमण और अन्लप्राशन में 
गृहयसूत्रों के प्रमाण 

चूड़ाकर्म में प्रमाण 

उपनयन में 'ब्राहमणस्य' आदि 
पदों का मनुसम्मत अर्थ 
उपनयन में शूद्र का उल्लेख 
क्‍यों नहीं ? 

उच्छिष्ट खाने में दोष 

नष्ट उपवीत, दण्ड आदि का जल में 
प्रश्नेषण क्‍यों ? 
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समीक्षा में विचारित विषयों की सूची 


स्त्रियों को बेदाघ्ययन एवं उपवीत 
का अधिकार मनुसम्मत 
स्त्रियों के बेदाघ्ययन में वेदों 
के प्रमाण 
अध्ययन के आयद्यन्त में 
ओकारोच्चारण के लाभ 
ओकार और महाव्याहतियों 
का विवेचन 
“ओम' ईश्वर का मुख्य नाम 
गायत्री मन्त्र और उसका अर्थ 
'इन्द्रय' शब्द की व्युत्पत्ति 
इन्द्रियों के विषय 
“वषट्कार' की व्युत्पत्ति 
“स्वाध्याय 'से अभिप्राय 
'अब्दम' का संगत अर्थ 
आप्त का अर्थ और व्याकरण 
प्रॉति से अभिप्राय 
विद्या के आख्यान का निरुक्‍त 
में वर्णन 
अभिवादनादि से आयु-बल-यश 
की वृद्धि कैसे 
शुद्वि एवं सन्ध्योपासना आदि से 
आयुवृद्धि 
सदाचार से आयु-बल वृद्धि 
विशिष्ट विद्वान सर्वाधिक 
सम्मान्य 
कल्प से अभिप्राय 
ऋत्विज्‌ होने का अधिकारी कौन 
११९ श्लोक की निरुक्त से तुलना 
ब्रहमजन्म से अभिप्राय 
'जाति' शब्दार्थ का विवेचन 
'कवि' शब्द की व्युत्पत्ति 
'शिश्‌ आंगिरस 
'अनूचान' सबसे महान 
अपमान सहन का कथन क्‍यों 
*म्रर्वी 'शब्द पर विचार 
वेदत्याग से कुटुम्ब की शुद्रता केसे 
'ब्रहमचारी' शब्द की व्युत्पत्ति 
ब्रहमचारी के लिए देव-पितर कौन 
'देवता-अम्यर्चन' से अभिप्राय 


शैहै८- १ 


१५०- 


कण का सही अभिप्राय 

गुण के आधार पर क्रूषि, 
ध् पितरों में अन्तर 
5 का अर्थ 
ख की समिधाएं 
कर्णों पिघातव्यो' मुहावरा 
प्राहमण से विद्या प्राप्लि 


तृतीय अध्याय 

प्रमावर्तन से अभिप्राय 

परमाव्तन का काछ और उसके 
अवश्यक नियम 

विवाह से अभिप्राय 

स्मृति में स्त्री-पुरूषों के 

विवाह की आयु 

'अयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु 
वेद में विवाह की आयु 

आठ विवाह और मनु की मान्यता 
ग़हम विवाह का लक्षण एवं 
विवेचन 

ब्रहम विवाह ही स्वयंवर विवाह 
देव विवाह के लक्षण का स्पष्टीकरण 
देव किसको कहते हें 

प्रत्विज का प्रसंगानुकूल आर्थ 

श्र्ष विवाह के विवाद का विवेचन 
श्रार्ष विवाह का लक्षण 

भ्रृषि कोन है ? 

प्राजापत्य विवाह का लक्षण एवं 
विवेचन 

प्रजापत्ति किनको कहते हैं 
आसुरु विवाह का लक्षण एवं विवेचन 
'असुर' किसको कहते हैं 

ग़न्धर्व विवाह का लक्षण 

एवं विवेचन 

गन्धर्व किनको कहते हैं 

राक्षस विवाह का लक्षण एवं विवेचन 
शछ्ूज ईकनको कहते हैं 

पैशाच विवाह का लक्षण एवं 
विवेचन 

पैशाच किनको कहते हैं 


मनुस्मृति 


१५०७७ 


श्ह्८ 
श्ग्प 
२०१ 
२०६ 
२१५ 


ऋतुदान में वर्जित पर्व 

पर्वदिनों में समागम निषेध क्यों 
'ऋतुकाल में गमन' गृहस्थ का 
आवश्यक कर्त्तव्य 

ऋतुगमन में नि्षिद्द रात्रियां 
क्रुतुकाठ की निश्चित रात्रियों 
का कारण 

'अधिक' शब्द से अमिप्राय 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से 
विरोध नहीं 

कौन गृहस्थ ब्रहमचारी 

स्त्रीधन विवरण 

आर्ष विवाह में शुल्क लेना 
मनुविरुद्द 

4६७ श्छोक का सही अर्थ 

यज्ञ न करने से पाप 

स्वर्ग से अभिप्राय 

"पित्तर' से अभिप्राय 

पितरों में वेद का प्रमाण 
पितरों की गणना और उनका 
अभिप्राय 

देव से अभिप्राय 

क्रषि से अभिप्राय 

यज्ञ में लवणानन की आहुति नहीं 
अतिथि-सेवा यश-आयु-सुख - 
सौभाग्य वर्धक 

गृहय देवता 

यज्ञ शेष और शेषभुक भोजन 
में' अन्तर 


अं अध्याव 
हव्य-कव्य शब्दों का विवेचन 


दौर्घ सम्ध्या से दीर्घ-आयु 

आदि की प्राप्ति 

योगदर्शन से जन्मज्ञान की पुष्टि 
कर्मफल का -भोक्‍ता कौन 
धर्मवर्जित अर्थ 

धर्मवर्जित काम 

उत्तरकाल में असुखकारक घर्म 
लोकविक्रृष्ट घर्म 


३७ 


र४0 
२४७ 


2 
२४१ 


२५२ 
२४३३ 


२४३ 
२४२४ 
रथ 


२२४ 
२५७ 
रद 
रद 
र्ध्८ 
२६९ 
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श्द् समीक्षा में विचारित विषयों की सूची 


धर्म, अर्थ, काम का स्वरूप 
दानग्रहण की घर्मविश्चि 

तीन प्रकार के असम्मान्य व्यक्ति 
यम-सेवन के बिना पतन कैसे? 
यमों और नियमों की गणना 

एवं व्याख्या 

कर्मफल का भोकता कर्त्ता 

२४४५ श्लोक में ब्राह्मण 

शब्द से अभिप्राय 


पंचम अध्याय 


'गुञ्जन” का अर्थ शलगम 
परिगणित पदार्थों के अभक्ष्य 
होने में कारण 

४५वें शलोक की प्रसंगसम्बद्धता 
पर विचार 

'देहशुद्धिम' पाठ मौलिक 

दान से शूद्धि 

यज्षपात्रों का परिचय एवं विवरण 
'संस्थित' शब्द का विवेचन 


चष्ठ अध्याय 


वानप्रस्थ-धारण में ब्राह्मणग्रन्थों 
के प्रमाण 

वानप्रस्थ-धारण में वेद के प्रमाण 
बैतानिक से अभिप्राय 

नक्षत्रों की गणना 

लवण शब्द विवेचन 

वानप्रस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुओं 
के निषेध में कारण 

२४वें श्लोक की संगति का विवेचन 
'परिव्राजक' की व्गुत्पत्ति 

संन्यास वानप्रस्थ से और सीधे 
गृहस्थ से भी 

संन्‍्यासी द्वारा अभयदान 

गृहस्थ से संन्यास 

'अनरिनः' का अभिप्राय 

काल की प्रतीक्षा कैसे 

इन्द्रियनिरो ध में योग के प्रमाण 
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योग की परिभाषा एवं 

योग से ईश्वरप्राप्ति 

प्राणायाम के लक्षण 

प्राणायाम के भेद 

प्राणायाम-मन्त्र 

प्राणायाम से दोषों का निवारण 
धारणा और प्रतहार-विवेचन में 
योग के प्रमाण 

दर्शन एवं ध्यान योग विवेचन 
मोक्ष सुख का आश्रय परमात्मा 
धर्म के लक्षणों की विशेष व्याख्या 
ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणात्मक 
प्रयोग 


सप्तम अध्याय 


राजा के आठ विशिष्ट 

गुणों की व्याख्या 

बेद में राजा के आठ गुणों का वर्णन 
दण्ड का आलंकारिक चित्र 

धर्म, अर्थ और काम का स्वरूप 
धर्म का स्वरूप 

"विषम :' का अभिपष्राय 

राजा वर्णाश्रम धर्मों का रक्षक 
होना चाहिए 

राजा की जीवनचर्या और दिनचर्या 
श्लोकार्थ पर विचार 

राजा की जीवनचर्या और 
कौटिल्य-अर्थ- शास्त्र 

राजा के अनुशासन-विषय में 
कौटिल्य का मत 

विद्याग्रहण के सम्बन्ध में कौटिल्य 
के विचार 


कौटिल्य के द्वारा इन्द्रियजय पर प्रकाश 


'त्तौर्यत्रिकम्‌', 'मृगया', 'स्त्रियः' 
शब्दों पर विशेष विचार 
नियुक्ति से पूर्व अमात्यों की 
परीक्षा-विधियां 
'इतिकर्त्तव्यता' का अभिष्राय 
राजा और अमात्यों के कार्यों 
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४९२ 
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४०३ 


का विभाजन 

क्ैटिल्य के अनुसार दूत के कार्य 
कृत्य शब्द का राजनीतिपरक अर्थ 
इंगित और आकार का अर्थ 
कौटिल्य-अर्थशास्त्र में चार 
प्रकार के दुर्ग 

वैतानिक और गृहयकर्म 

आप्त और बलि का विशेष अर्थ 
कौटिल्य के अनुसार विभागाध्यक्ष 
विपश्चित का अर्थ 

छिद्र का अर्थ 

कौटिल्य द्वारा उद्धृत श्लोक 
परिपन्थिन का व्याकरण 
गष्टकर्षण से अभिप्राय 

मनुप्रोक्त नियन्त्रण केन्द्र और 
क्रार्यजय व्यवस्था तालिका 

कुल का अर्थ 

मनुप्रोक्त कर्मचारी /अधिकारी 
तालिका 

कौटिल्य के अनुसार मन्त्रियों से 
सेवकों तक का भरण-पोषण व्यय 
मनुप्रोक्त कर-व्यवस्थाएं सर्वप्राचीन 
एवं सर्वाधिक मान्य 

'ब्राहमणान अर्च्य/ का सही अभिप्राय 
राजा की सामान्य दिनचर्या 
मनुप्रोक्त राजा की दिनचर्या 
तालिका 

कोटिल्य-प्रोक्‍ल राजा की 

दिनचर्या तालिका 

"नि :शत्माके आण्ये' का अभिप्राय 
मन्त्रणास्थल के सम्बन्ध में कौटिल्य 
के विचार 

मन्त्र शब्द का राजनीतियरक 

अर्थ 

राज द्वारा धर्म -काम- अर्थ पर चिन्तन 
अष्टविध ऊर्मों के विवाद का 
समाधान 

मनुप्रोक्स राजा के अष्टविध कर्म 
पत्चवर्ग से अभिप्राय 

अनुराग और अपराग 


मनुस्मृति 
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मध्यम आदि चार मूलप्रकृति रूप 
राजाओं के लक्षण 

शेष आठ मूल प्रकृतिरूष 

राजाओं के लक्षण 

बहत्तर प्रकृतियां 

त्रिविध मार्ग का मनुसम्मत अर्थ 
विभिन्‍न ब्यूहों का परिचय 
मनुप्रोक्त युद्ध नीति के अंग 
व्यूहरचना, शस्त्रास्त्रवर्णन 
'कालज्ञ' का प्रासंगिक और 
मनुसम्मत अर्थ 

विषापहे : मन्त्रै :' पदों के 

अर्थ पर विचार 

कौटिल्य- अर्थशास्त्र में राजा को 
'भोजन सम्बन्धी निर्देश 

कौटिल्य द्वारा यान आदि के प्रयोग 
में सावधानी का प्रयोग 

'स्त्रीभि :' पद से अभिप्राय 
'स्त्रीवत :" का मनुसम्मत अर्थ 
'स्त्रीवृत :' की कौटिल्य के 
दृष्टिकोण से व्याख्या 

श्लोकवर्णन पर विचार 

'भृत्य' शब्द के अर्थ पर विचार 
अष्टम अध्याय 
मन्त्र और ब्राहमण का विशेष 
अभिप्राय 

विनीत होने का उद्देश्य 

मुहावरे पर विचार 

न्यायप्रसंग में ब्राहमण और 
ब्रहमसभा से अभिप्राय 

अधर्म शब्द से अभिप्राय 

साक्षी शब्द पर विचार 
साक्षीविशेषों के कथन का उद्देश्य 
अन्त्यज कौन ? 

साक्षी परीक्षा निषेध का कारण 
साइसदण्ड, उनका प्रमाण एवं 
अर्वाचीन मुद्राओं से तुलना तालिका 
झूठी साक्षियों में अर्थदण्ड एवं 
उनकी अर्थाचीन सुद्ाणरों से तुलना तरगकक्ा 
तोलने के एम्काणों का (द्वक नत 


० समीक्षा में विचारित विषयों की सूची 


और तालिका 

कौटिल्य द्वारा वर्णित तोलप्रमाण 
मुद्रा४ं और उनकी पालिका 
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[ मनुस्मृति - महत्ता, रचयिता, काल एवं आश्यरूप |] 
१. मनुस्म॒ति की महत्ता एवं प्रभाव 


भारतीय साहित्य में मनुप्रोक्त स्मृति का 'मनुस्मृति' 'मनुसंहिता' 'मानवधर्मशास्त्र' 'मानवशास्त्र 
ब्ादि कई नामों से उल्लेख आता है । मनुस्मृति भारतीय साहित्य में सर्वाधिक चर्चित घर्मशास्त्र है, 
क्योंकि अपने रचना काल से ही यह सर्वाधिक प्रामाणिक, मान्य एवं लोकप्रिय ग्रन्थ रहा हे । 
पृतियों में इसका स्थान सबसे ऊंचा है । यही कारण हे कि परवर्ती काल में अनेक स्मृतियां प्रकाश 
में आयी किन्तु मनुस्मृति के प्रमाव के समक्ष टिक न सकीं, अपना प्रभाव न जमा सकी ; जबकि 
म्रुस्मृति का वर्चस्व आज तक बना हुआ है । 
. मनुस्मृति एक विधि-विघानात्मक शास्त्र है. इसमें जहां एक ओर वर्णाश्रम घर्मों के रूप में 
शक्ति एवं समाज के लिए हितकारी घर्मों, नेतिक कर्त्तव्यों. मर्यादाओं, आचरणों' का वर्णन है, वहाँ 
फैछठ समाज-व्यवस्था के लिए विधानों -- कानूनों का निर्धारण भी हे, और साथ ही मानव 
हो मुक्ति प्राप्त कराने वाले आध्यात्मिक उपदेशों' का निरूपण हे । यों कहिये कि यह मौतिक एवं 
ब्रष्यात्मिक शिक्षाओं का मिला-जुला अनूठा धर्मशास्त्र हे । इस प्रकार यह व्यक्ति एवं समाज के 
हिए घर्मशास्त्र एवं आचारशास्त्र है, तो साथ ही सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप में रखने के 
हिए 'संविधान' भी है । 
. मनुस्मति को इतना अधिक महत््वशाली, सम्मान्य तथा लोकप्रिय बनाने वाले कारणों में! जहाँ 
के व्यक्ति और समाज के लिए हितकारी, व्यावहारिक एवं युक्तियुक्त विधि-विधान हें, वहाँ 
की प्राचीनता एवं वेदानुकूलता भी उल्लेखनीय कारण हें । सर्वप्राचीन, सर्वाधिक मान्य और श्रद्वेय 
हैने से वेद ही समस्त मारतीय साहित्य के मूलस्रोत हैं तभी तो मनु ने भी वेलें को ही प्रधानरूप से 
बपनी स्मृति का आधार बनाया है। उनकी इृढ़ मान्यता है कि -- 

' 'बेदोअखिलो घर्ममूलम्‌'' (मनु २।६) 
अर्थात --वेद ही घर्म के मूलाघार हैं । 
, मन्त्राथों के साक्षातृद्रष्टा ऋषि-मुनियों ने वेदों के मोलिक सिद्वान्तों को समझकर ही वेदांग 
बरहमण, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि ग्रन्यों की रचना की, जिससे मानव, ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान को 
छोह़कर अपने चरमलक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकें । मनु ने मी मनुस्मति में वर्णों एवं आश्रमघर्मों के 
हए में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी धर्मों-कर्त्तव्यों, विधानों का वर्णन वेद के आघार पर ही 
किया है” और धर्म जिज्ञासा में! वेद को ही परम प्रमाण माना है -- 
धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाण परम श्रुति: (मनु. २।१३) 

पर्षात - धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है । उसी से घर्म-अधर्म का 
किचय करें । 

मनु की वेदों के प्रति गहन श्रद्वा हे । वे वेडों को अपोरुषेय मानने हैं ।* क्योंकि यरेदज्ञान 


१, १८-२९ ।। 
२.  'विधानस्य स्वयम्भुव: । अधिन्ल्यस्याप्रसेयस्थ.. , . (मनु. १॥३) 


२ मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 

अपौरुषेय होने से निम्नान्त ज्ञान है, धर्म का मूल स्रोत हे एवं परमप्रमाण हे, अत : वह कुतकों क्वरा 
खण्डनीय नहीं हे । जो कृतर्क आदि का आश्रय लेकर वेदज्ञान का खण्डन, अठमानना या निन्‍्दा करता 
है, उसे थे 'नास्तिक' जैसे तिरस्कारपूर्ण शब्द से सम्बोधित करते हैं - 


से सवर्थिष्यमीमांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निर्मसो ।। 
यो$वमन्येत ले मूले हेलुशास्त्राभ्रयाद द्विज: । 
स॒साधुमिर्थहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दक: ।। (मनु. २।१०-११) 


अर्थात - श्रुति और स्मृतिग्रन्यों की किसी भी अवस्था में आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
उन्हीं से धर्म की उत्पत्ति हुई हे । वही घर्म के मूल स्रोत हैं । जो व्यक्ति तर्कशास्त्र का आश्रय 
लेकर कुतर्क आदि से उनकी अवमानना-निन्दा करता है, साघु-श्रेष्ठ लोगों को चाहिए कि उसे 
समाज से बहिष्कृत कर दे; क्योंकि वेद की निन्‍दा करने वाला वह व्यक्ति नास्तिक हे । 


मनुस्मृति को गौरव प्रदान कराने वाले कारणो' में यह कारण भी विशेष स्थान रखता हे कि मनु 
अपने समय के एक प्रख्यात, तत्त्वद्रष्टा धर्मवेत्ता भरषि थे और अपने समय में घ॒र्मनिष्ठ, न्यायकारी 
प्रजाप्रिय शासक रहे थे । इसका प्रमाण मनुस्म॒ांति की मूमिका में उल्लिखित वचनों से मिलता है । 
जिज्ञासु ऋषियों ने धर्मज्ञान के लिए महर्षि मनु को चुना, क्योंकि अपने समय के वही एकमात्र 
अधिकारी एवं विशेषज्ञ विद्वान थे जो धर्मों को यथार्थरूथ में! बतला सकते थे । धर्मों के मूलस्लोत 
अपौरुषेय अचिन्त्य अपरिमित ज्ञान वाले वेदों के ज्ञाता और उनमें निर्दिष्ट धर्मों के ज्ञाता केवल मनु 
ही हैं, ऐसा ऋषियों ने अनुभव किया' । निश्चय ही मनु 'अमितोजा' न्‍+ अत्यधिक ज्ञानशक्ति से 
सम्पन्न व्यक्ति थे / इस बात से भी उनकी अगाघ विद्वत्ता का संकेत मिलता है कि उन्होंने 
घर्मप्रवचचन का अधिकार केवल उन्हीं विद्वानों को दिया हे ''जिन्होंने पूर्ण ब्रंहमचर्य पालन करते हुए 
घर्मपूर्वक सांगोपांग वेद पढ़े हैं और जिन्होंने वेदार्थों का प्रत्यक्ष किया है, वे ही धार्मिक और परोपकारी 
विद्वान धर्मनिर्णय करने के अधिकारी हैं“ 4 उन्हीं के वचन और आचरण धर्म में प्रमाण माने जा सकते 
हैं ९ जो व्यक्ति घर्मनिर्णय में केवल उपर्युक्त विद्वानों को ही प्रमाण मान रहा हे, वह स्वयं विशिष्ट 
विद्वान अवश्य रहा होगा, फिर ऐसे अधिकारी विद्वान द्वारा प्रोक्त घर्मशास्त्र की प्रामाणिकता और 
महत्ता को कौन नहीं स्वीकार करेगा ? 


यही कारण हैं कि समस्त भारतीय साहित्य में मनु के वचनों को आदर की दृष्टि से देखा गया है 
और प्रामाणिक माना है । यहाँ कुछ भारतीय एवं भारतीयेतर प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनसे 
मनुस्मृति की महत्ता, प्रामाणिकता प्रमावशालिता एवं लोकप्रियता का निश्चय आसानी से किया 
जा सकता हे । कह 


३, ''मगवन्‌ . . . धर्मातू नः वक्‍्सुमर्हसि ।। त्वसेकोइहंयस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवज: । अखिन्ल्यस्धा- 
प्रसेयस्य कार्यसस्वायविल्यम्नो ।। मनु १।२-३ ।। 

४. 'म लैः पृष्टस्तया सम्यक-अमितोजा'”” ।। मनु. १४ ।॥ 

५. .य॑ शिष्टा बाहमणा ब्रुयु: स धर्म: स्यादशकित : ।। घर्मेणाधिगतो यैस्सु ओेद : सपरिधृहण : । से शिष्टा 
खाहमणा लेया: शुतिप्रत्य्रहेलल; ।। मनु. १२।१०८-१०९ ।॥। 

घद. १२११३, १०६, ११०-११२ ।। 


प्रथम अध्याय | 


(क) भारत में मनुस्म॒ति का प्रभाव एवं महत्व 

मनुस्मृति का आद्यरूप क्या था, इस विषय में' आगे इसी अध्याय में विचार किया जायेगा । यह 
निएययपूर्वक कहा जा सकता है कि मनु के घर्मशास्त्र का अस्तित्व बैदिक काल से ही रहा हे । इसकी 
पृष्टि कई संहिताग्रन्थों, ब्राहमणग्रन्थों में लगभग एक जैसे रूप में पाये जाने वाले निम्न वाक्य से हो 
शती हे -- 

 'मनलें यर्किव्लावदल सद्‌ भैचजम्‌' ९ 

अर्षत- मनु ने जो कुछ कहा है, वह मानवों' के लिए मेषज 5- औषध के समान कल्याणकारौ 
एवं गुणकारी हे । 

ब्राहमणग्रन्थों का यह वचन यह सिद करता हे कि उस समय मनु के घर्मशास्‍्त्रे को प्रामाणिक माना 
जाता था । घर्मनिश्चय में उसका सर्वाधिक महत्त्व था । एक ही रूप में' कई ग्रन्थों में पाया जाने वाला 
, वह वाक्य इस बात की ओर भी हगित करता हे कि मनु का घर्मशास्त्र उस समय इतना लोकप्रिय हो 
चुका था कि वह औषघ के तुल्य हितकारी, गुणकारी के रूप में स्वीकृत था । तभी तो उसके विषय में 
यह उक्ति भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। 

निरुंक्तशास्त्र में महर्जि यास्क ने दायभाय में पुत्र और पुत्री के समान अधिकार के विषय में किसी 
प्राचीन ग्रन्थ का श्लोक उद्बृत करके मनु के मत का उल्लेख किया है" । मनु का यह समानाधिकार 
सम्बन्धी मत प्रचलित मनुस्मृति के २।१३०, १९२, २१२ श्लोकों में वर्णित है" । इससे मी मनु के 
बचनों की विशेष प्रामाणिकता और महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। 

वाल्मीकि रामायण में, बालि और सुग्रीव के परस्पर युद्ध के अवसर पर राम छरा बालि का बच 
किये जाने पर घायल बालि राम के इस कृत्य को अनुचित एवं अधर्मानुकूल ठछराता है । तप राम 
अपने इस कृत्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति के वचनों का सहारा लेते हैं और यों 
श्लोक उद्वत करके अपने कार्य को घर्मानुकूल सिद्ध करते हें ।'* वे दोनों श्लोक प्रचलित मन ध्षमृति में 
किचित पाठान्तर से ८ । ३१६, ३१८ में पाये जाते हैं । इन वचनों से भी ज्ञात होता है कि ठस 
समय मनुस्म॒ति को धर्मनिश्वय में अत्यधिक प्रामाणिकता, प्रसिद्धि, मान्यता और महत्ा प्राः्त थी । 

महाभारत में. अनेक स्थलों पर मनु को विशिष्ट प्रामाणिक स्मृतिकार के रूप में वर्णित किया 
है! । महाभारत के निम्न श्लोक से ज्ञात होता है कि उस समय मनु के दचनों को कुतर्क आदि के 
ज्वरा अकाट्य माना जाता था -- - 

पुराण मानवो धर्म: सांगोपांगचिकित्सक: । 
आज्ञासिदांनि जत्वारि, न हम्ततज्यामि हेलभि: ।। (महा.) 


७; तेत्ति सं, २।२।१०१२; ३।१।९।४ ।। ता. क्रा. २२।१६।७ ।। 
दं, निर, ३।४ ।। अर्थ सहित श्लोक द्रष्टव्य है, -- मनु. का. पु. प्रथम अध्याय 'मनु कालनिर्णय* शीर्षकान्तर्गत । 
९. य्ेजात्मम तथा पुत्र: पुत्रेण गुहिता समा । 
शक््यामात्मलि सिथ्ठस्ल्यां' कथमख्यों घन हरेश ।।॥९।१३० ।। 
-- जैसी अफ्नी आत्मा हे, वैसा ही पुत्र होता है, और पुत्र के समान ही पुत्री होती है ; उस आत्मारूप पुत्री के रहते हुए कोई बूसरा 
चन को कैसे ले सकता है, अर्थात पुत्र के साथ पुत्री भी घन की अधिकारिणी होती हे ।। द्रष्टव्य मनु, ९१९२, और २१२ भी ।। 
१०. किप्कि, १८३०, ३२ ।। अर्थसहित श्लोक दृष्टठ्द है -- मनु. का. पु. प्रथम अध्याय, 'मनुस्मृति कालनिर्णया 
शैषकान्सर्गत । 
११. महा. आदि, ७३।८५ ।। शान्ति, ३६।३ ।। शान्ति, ५६।३३: ११८२६; १२५१।१०, १२; २०१॥३२-३३ * 
३३४।४४, ४६ आदि ।। 


ड़ मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्थकन 
अर्थात्‌ -- पुराण” अर्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ, मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म, सांगोपांग चिकित्सक, 
धार्मिक विद्वानों की आज्ञा से सिद्ध कार्य, हन चारों का हेतुशास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क आदि द्वारा 
खण्डन नहीं करना चाहिए । 
आचार्य बृहस्पति ने तो अपनी स्मृति में स्पष्ट शब्दों प्रें मनुस्मृति को सर्वोच्च स्मृति घोषित 
किया है । उसकी प्रामाणिकता और महसा की उद्घोषणा करते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए 
वे कहते हैं -- 
जेदार्थोपनिबद॒त्वाल्‌ प्राधान्य॑ हि. मरो: स्मृतम्‌ । 
मन्वर्थविपरीता तु या ह्मृसि: सा न शस्यते ।। 
तावच्छास्त्राण शोभन्ले. लर्कव्याकरणानि थ। 
धर्मार्थमोक्षोपदेष्टा मनुयाविन्स दृश्यते ।। (बृह. स्मृति) 
अर्थात्‌ --वेदार्थों के अनुसार रचित होने के कारण सब स्मृतियों में मनुस्मृति ही सबसे प्रधान एवं 
प्रशंसनीय है । जो स्मृति मनु के अथ॑ के विपरीत है, वद्द प्रशंसा के योग्य अथवा ग्राहय नहीं है । 
तर्कशास्त्र, व्याकरण आदि शास्त्रों की शोमा तमी तक हे, जब तक घर्म, अर्थ, मोक्ष का उपदेश देने 
वाला मनु नहीं होता अर्थात मनु के उपदेशों के समक्ष सभी शास्त्र निस्सेज, प्रभावहीन प्रतीत होते हें । 
इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रसिद्र लेखक-व्याख्याकार हुए हें जिन्होंने अपने मत के समर्थन 
में या अपनी मान्यता की पुष्टि के लिए मनु के वचनों को उद्गृत किया है और इस प्रकार अपने ग्रन्थ 
का गौरव बढ़ाया हे । 
बोद महाकवि अश्वघोष ने, जो राजा कनिष्क का समकालीन था, जिसका कि समय प्रथम शताब्दी 
माना जाता हे, अपनी 'वज़कोपनिषद्‌' कृति में अपने पक्ष के समर्थन में मनु के श्लोको को उद्बत किया 
है । विश्वरूप ने अपने यजुरवेदभाष्य और याशवल्क्य स्मृति भाष्य में मनु के अनेक श्लोकों को उद्गत 
किया है । शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्रभाष्य मे' मनुस्मृति के पर्याप्त उदरण दिये हैं ।!९ ४०० ई. में 
जैमिनि सूत्रों के भाष्यकार शमरस्वामी'ने अपने भाष्य में मनु के अनेक वचनों का उल्लेख किया हे । 
याज्ञवलक्य स्मृति के एक अन्य भाष्यकार विज्ञानेश्वर ने याञ्ञ. स्मृति के श्लोकों की पुष्टि के लिए मनु 
के श्लोकों को पर्याप्त संख्या में उद्बृत किया हे'” । गौतम, वशिष्ठ, आपस्तम्ब, आश्वलायन, जैमिनि, 
बोघायन आदि सूत्रग्रन्थों में मी मनु का आदर के साथ उल्लेख हे ।** आचार्य कोटिल्य ने अपने 
अर्थशास्त्र में बहुत-से स्थलों पर मनुस्मृति को आघार बनाया हे, और कई स्थलों पर मनु के मतों का 
उल्लेख किया है ।!* इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे ग्रन्थ हैं, जिन्होंने अपनी प्रमाणिकता ओर 
गौरव बढ़ाने के लिए अथवा मनु के मत को मान्य मानकर उद्गत किया हे ।!९ 
अठारहवीं शताब्दी में! मनुस्मृति को सर्वाधिक महत्त्व आर्यसमाज के प्रषर्तक महर्षि दयानन्द ने 


१२. निरूकत प्रै।१« में पूराण ज़ब्द का निर्वजन करते हैए कहा हैं --' पुरा नव सकतीति' सर्थात़ जो पहरो नया थे, अन्य नहीं । 
इस प्रकार पुराण शब्द ब्राहमण आई ऐतिहासिक ग्रन्थों क्रा वाचक दे । इसी के आधार पर ऋट में ऐतिडासिक ग्रस्थे' का "प्राण' 
जाम रखा गाया | यहां पुराण शब्द से १८, पुराणा का ग्रहण नहीं करना आऋषिये। 

१३. विज्वछूण याक़ सम माष्य ५।४५ ।। केश, सु. साष्ण ५। ३ ४८. ३६ ; २।६।१, १६५६ ३।१।१४ ; ३।४।३८ ; ४।९१६ ।। 

श४ .यात्र, सम, (७, ५३ (रे दुद, ५२. ७६. ८०; २११. २. ५ २१, २६ आदि ।। 

१४. गे. घ. २१।७ || वासि, ध. १।१७ ।। आप. घ. २।१४।११॥। आप, झ्रो. ३॥१०।३४ ।। ३।१५७ ।। आश्व, श्रो. 
९६७॥२६ १०।७।१ ॥। जै. गू. १२४ ।। को. घ. #।११४, १६ ।। 

१६. को. खर्च, प्र, ह।ठा, १॥ प्र, १७।अआ, १४ ॥। 

१७. जैसे कि स्मृतिसन्द्रिका निर्धयशिन्यु संस्कारमयु्ष, श्रौमदसागवत, , दानहेमाहै, क्रतब्ेमाटि आदि । 


प्रथम अध्याय ध्‌ 


दिया । उन्होंने केवल मनुस्मृति को ही आर्ष एवं प्रामाणिक घर्मशास्त्र घोषित किया और अपने 
मन्तव्यों का आधार बनाया ;। उन्होंने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के लगभग ५१४ श्लोकों या 
श्लोकखण्डों को प्रमाणरूप में उद्धत किया है । 

इनके अतिरिक्त ऐसे भी बहुत सारे ग्रन्थ मिलते हैं जिनमें किसी अन्य ग्रन्य का वचन उद्भृत है, 
जिनमें कि मनु के मत का उल्लेख है, या मनु के नाम से कोई मान्यता निर्दिष्ट हे । यद्यपि इनमें बहुत 
से श्लोक ऐसे मी हैं जो न तो वर्तमान मनुस्मृति में! मिलते हें और न अन्य किसी स्मृति में । यह भी 
संभव है कि अपने पक्ष की पुष्टि के लिए लोगों ने मनु के नाम से स्वय' ही श्लोक रच लिये हो' । यहां 
इस विवाद में न पड़कर केवल इतना कहना ही प्रासंगिक होगा कि इन सब बातों से मनु के एकछत्र 
प्रमाव का संकेत अवश्य मिलता है । 

प्राचीन काल से मनुस्मृति के अनुकूल आचरण को भी प्रतिष्ठा सूचक माना जाता रहा है । वलभी 
के राजा घारसेन का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो ५७१ ई. का है । उसमें उस राजा को मनु 
के धर्मनियमों का पालनकर्त्ता कहकर उसकी विशेषता बतलायी गयी है । 

सभी स्मृति-प्रन्थों एवं धर्मशास्त्रों में प्राचानकाल से लेकर अब तक सर्वाधिक टीकाएं एवं भाष्य 
मनुस्मृति पर ही लिखे गये हें और अब भी लिखे जा रहे हैं । यह भी मनुस्मृति की सर्वोच्चता एवं 
सर्वाधिक प्रमविष्णता का तक है ।" 

आजकल भी पठन-पाठन, अध्ययन-मनन में मनुस्म॒ति का ही सर्वाधिक प्रचलन है । हिन्दू कोड 
बिल एवं संविधान का प्रमुख आधार मनुस्मृति को माना जाता है । आजकल भी न्यायालयों में न्याय 
दिलाने में मनुस्म॒ति का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है । सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं के 
प्रसंग में मनुस्मति का उल्लेख अनिवार्यरुप से होता हे और इससे मार्गदशन मी प्राप्त किया जाता 
है। 


ख) विदेशों में मनुस्म॒ति का प्रभाव 
मारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनुस्मृति का प्रभाव रहा हे ओर इसे महत्त्व मिला है । 
क्र्पाद्वीप के एक शिलालेख में' मनु का निम्न श्छोक उद्गत मिलता है -- 
विस बन्धुर्वय: कर्म विद्या भवसि पठ्थमी । 
एलानि सान्यस्यानानि गरीयो यहश्नदुत्तरम्‌ ।। (२। १३६) 
बालि, स्याम और जावा के विधान मनुस्मति से पर्याप्त साम्यता रखते हैं । वर्मा का “घम्मथट 
मैनुस्मृति से ही प्रेरित प्रतीत होता है । नेपाल का विधि-विधान, आचार, मनुस्म॒ति का ही अनुकरण 
करता है । 
फिलिंपीन द्वीप के नये लोकसभा भवन के सामने उस देश की संस्कृति के निर्माण में 
आधारभूत योगदान देने वाले चार व्यक्तियों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गयी हैं, जिनमें एक महर्षि मनु 
कीहे। 
इस प्रकार मनु और मनु के शास्त्र का महत्त्व एवं प्रभाव देश-विदेश में प्राचीन काल से लेकर 
आजतक-सल्पाधिक रूप में सदेव रहा हे । उक्त विजेचन से यह भी स्पष्ट हो गया है कि स्मृतिग्रन्थों 
एवं धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति ही सर्वाधिक प्रामाणिक, प्रभावशाली, लोकप्रिय एवं मान्यताप्राप्त ग्रन्थ 
है। 


१५. मेघकतिथि से लेकर अब तक रूगभग दस संस्कृत माष्य उपलब्ध हैं और संब्षिष्त-लचाः पूर्ण मनुस्मृति पर कुल मिन्त्रकर लगभग 
तीस हिन्दी टीकाएं उपलब्ध हैं। 


६ मर प्ृति का पुनर्मुलल्‍्याकन 

मनुस्मृति अपनी अनेक विशेषताओं के कारण सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर पायी डे । किन्तु खेद के 
ध्षाय कहना पड़ता हे कि आज ऐसे उत्तम और प्रसिद्ध घर्मशास्त्र का पठन-पाठन क्षीण होता जा रहा 
है । इसके प्रति लोगों के मन में अश्नद्वा की भावना घर करती जा रही है । इसका कारण 
है -- 'मनुस्मृति में प्रक्षेपों की मरमार होना' ! प्रक्षेपों के कारण मनुस्मृति का उज्ज्वलरूप गन्दा एवं 
विकृत हो गया है । परस्परविरुद्द, प्रसंगविरुद्र एवं पक्षपातपूर्ण वर्णनों से मनुस्मृति की गरिमा 
विलुप्त हो गई हे । एक महान तत्त्वद्रष्टा ऋषि के अनुपम शास्त्र को प्रक्षेपकर्ताओं ने विविध प्रश्षेपों से 
दूषित करके न केवल इस शास्त्र के साथ, अपितु महर्षि मनु के साथ भी अन्याय किया है । 


न्श्नः 


प्रथम अध्याय छ 


२. मनुस्म॒ति का मूल प्रवकक्‍ता कौन ? 


अतिप्राचीन काल से अध्यावधि पर्यन्त भारतीय वाड्मय, संस्कृ तै-सभ्यता, धर्म, आचार-ष्यवहार, 
कानून, पठन-पाठन आदि प्रत्येक क्षेत्र पर अपना न्यूनाधिक प्रमा।व बनाये रखने वाले मनुस्मृति या 
मानवर्धर्मशास्त्र जैसे विशिष्ट ग्रन्थ का मूल प्रवक्‍ता या रचयिता सम्शन्धी प्रश्न आज विवादों शंका- 
संदेहों के भंवर में फंसा हुआ हे, यह आश्चर्य की बात है । यद्यपि इस विवाद के बीज पूर्वकालीन 
साहित्य में भी पाये जाते हैं, किन्तु आधुनिक अनुसन्धान ने इसे वृक्ष का रूप दे दिया तथा लेखकों ने 
अपनी-अपनी ऊहाओं, कल्पनाओं', अटकलों से इसे विवादास्पद घना दिया । 

मनुस्मृति में हुए प्रक्षेप भी इसमें प्रमुख कारण हैं, अत : आज इस बात की अति-आवश्यकता हे 
कि प्रक्षेपों का अनुसन्धान, निर्घरिण करके उसके पश्चात मनुस्मृति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार किया 
जाये । तभी निप्नान्ति.निष्कर्ष निकल सकते हैं ।*" मनुस्मृुति के मूल रचयिता या प्रवक्ता के सम्बन्ध 
में इस समय चार मंत प्रचलित हैं -- 
. मनुस्मृति के सूल रचयिता या प्रवक्ता स्वायम्भुत मनु हैं । 
. मनुस्मुति औैवस्थत भलु द्वारा प्रोक्स या रचित हे । 
- सनुस्मृति भृगुप्रोक्स हे । 
. मनुस्मृति ब्रहमाप्रोक्‍्स हे । 
आगे इन सभी मतों के पक्ष-विपक्ष पर सप्रमाण और प्रक्षिप्त श्लोको' की विवेचनापूर्वक विचार 
किया जाता है । 
१. मनुस्मृति के प्रवकक्‍ता -- स्वायम्भुव मनु 

अधिकांश विचारक इस मत से सहमत हैं कि मनुस्मृति का मूल प्रवक्‍ता मनु है और वह भी 
छायम्भुव मनु ही है । में मी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं । इस सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री के आधार 
ए दो प्रकार से विचार किया जा सकता है -- क. अन्त :साक्ष्य के आधार पर, और ख. बाहयसाक्ष्य 
के आधार पर । प्रथम अन्त :साक्ष्य को ही लेते हैं -- 
के. अन्त :साक्ष्य के आधार पर 


अन्त :साक्ष्यों पर विचार करते समय पहले मनुस्मृति की रचनाजैली को समेक्षना आवश्यक 
है। 
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१. मनुस्मृति की शेली -- मतुस्मृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मनुस्म॒ति की 
त्वनाशैली 'प्रवचनशैली' है, अर्थात्‌ मनुस्मृति मूलत : प्रवचन हैं । बाद में मनु के शिष्यों ने उनका 

- पकलन करके उसे एक शास्त्र या ग्रन्थ का रूप दिया हे । मनुस्मृति के भूमिकारूप, प्रथम अध्याय के 
पहले चार श्लोकों के मनुम ..... अभिगम्य महर्षय : ..... वचनमजवन 
[१।१], ''भगवन्‌ सर्ववर्णानां ..... धर्मान्‍नो वक्‍्लुमर्सि'' [ १।२ ] '' स्वसेको 
हास्य सर्वस्य ..... कार्यतस्वार्थवित प्रभो”' [ १।३ | '' प्रस्युवाच ..... मह पीन्‌ 


१९, लेखक ने मनुस्मृति के प्रक्षेपों' का अनुसन्धान करके अन्त :साह्यसिद्ट साल मानरष्डो' के आघार पर : ।का निर्धारण किश: ) । 
हस विषय में अधिक जानकारी के लिए ब्रशैष्य है -- मनु. का. पु. ढ्वितीण अध्यापर एव सम्पूर्ण मनुस्म॒ति में उन. न ह९..की 
पर समीक्षा । 


द्ध मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्याकन 
अऋयलास हि ' [ १।४ | आदि वचनों से ज्ञात होता है कि अपने मूलरूप में मनुस्म॒ति महर्षियों 
की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर हे, जो प्रवचनरूप में है । ये सभी श्लोक और विशेषरूप से ' 'स: 
लै: पृष्ट:'” [१।४ ] पदप्रयोग यह सिद्ध करता हे कि इसे बाद में अन्य व्यक्ति ने संकलित 
किया है । यह प्रवचनो' के रूप में सुना-सुनाया गया है, इसी कारण इसके प्रत्येक प्रसंग के प्रारम्म या 
अन्त अथवा दोनों स्थानों पर सुनने-सुनाने वाली क्रियाओं का प्रयोग हे, यथा -- 'बक्तुमर्शसि 
[१।२]), 'श्रूयताम' [१।४], 'तसथा बो$भिधास्यासमि [१।४२), 'एचा 
समासेन प्रकीर्तिता ... वर्णघर्मान्नियोधघल' [१।१४४ (२।२५.),  एथ प्रोक्‍त . . . 
कर्मयोग॑ नियोधत' [२।४४ (६८) |, 'स्त्रीविवाहान्तिओोधत' [३।२० |], 
'एद्द्दोएभिहित॑ा , . . श्रृूयतामिलि' [8।२८८६ ],. एथोदितां ' [४।२५५९ ), 
"प्रवक्ष्यामि [५।४७ ], व: प्रोक्‍्त: . . . श्रणुत निर्णम्म [५।११० |, 'उक्लो 
व: . . . धर्मान्लजोधघत' [५।१७६ |, एव वोइमिहिल :'. . . राज्ञां धर्म निमोधल' 
[६।९७ ], 'राजघर्मान्‌ प्रवश्यामि' [७।१]), 'ससद्वो५४ प्रव्यामि' [७।३६ |, 
'एब उकस:' [८।४०९ ],. 'दायभागं निवोधत' [९।१०३ ], एषो५खिल : 
उक्त: [५।६२५], एच: कीर्तित : . , . पर॑ प्रव्याम [१०।१३१ ], 
"लान्वो 5 भ्युपायान्‌ वश्यामि' [११।२१० ], 'एब वो5भिष्ठित : . . . इसं निबोधत' 
[ 2 २२६ ], समासेन वध्यामि' [१२९।३५ |, 'इृद निबोधत' [१२॥।८२ ] 
आदि ! 
ओऔर मौलिक संकलन वही कहाता है जो मूलप्रवक्‍ता की बातों का यथावत्‌ रूप में संकलन कियां गया 
हो। 

यह भी ध्यान देने की बात हे कि सम्पूर्ण मनुस्मृति में प्रारम्म से अन्त तक कहने-सुनाने की 
क्रियाओं में उत्तम पुरुष का प्रयोग हे -- 'अभिधास्यामि' [१।४२ ], 'प्रधक्यामि' 
[५।५७ ], 'राजधर्मान्‌ प्रवक्यामि' [७।१], 'अहं प्रव्यम' [७।३६ |, परं 
प्रव्यामि [१०११६१), वक्ष्यामि' [१११!२१० |, समासेन वध््यामि' 
[१२।३५९ |, आदि । 

इस शैली की पुष्टि निरुक्‍त में वर्णित इस तथ्य से भी होती हे कि अत्यन्त प्राचीन काल में 
सक्षात्कृतधर्मा ऋषियों द्वारा प्रवचनों, उपदेशों के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती यी । और वह शिष्य- 
परम्परा के रुप में सुरक्षित रहती थी, लिपिबद् ग्रन्थों को पढ़ाकर नहीं । लिपिबद ग्रन्थों के माध्यम 
से विद्याओं की शिक्षा की परम्परा पर्याप्त समय पश्चात आयो, जब लोग उपदेशग्रहण करने में' आलस्य 
ठदासीनता और उत्साहहीनल्न प्रदर्शित करने लगे” । महर्षि दयानन्द की मान्यता के छानुसार 
सूर्यवंशी राजा इक्ष्याकु के समय उपदेशों को लिपिबद् करने की परम्परा प्रचलित होने लगी थी ।*! 
इस प्रकार हम कह सकते हैं -- 
मनुस्मृति की प्रवचन शैली, १ ॥१-४ श्लोकों में वर्णित घटना -- जिसमें कि महर्षि लोग 
केवल मनु के पास घर्मजिज्ञासा लेकर आते हैं और फिर मनु ही उनका उत्तर देते हैं, तथा सम्पूर्ण 
मनुस्मृति में प्रारम्म से अन्त तक मनु द्वारा १।४ से प्रारम्भ की गई कहने-सुनाने की क्रियाओं 
२०... साक्षाल्कृसधर्माण क्रूषयों अभूवु :, लेः्वरेभ्यो साक्षाल्कूलधर्मस्य उपदेशेन मन्त्रान संप्रादु; | उपदेशाय 


ग्लायन्शो 5 वरे जिल्मप्रहणायेम॑ प्रन्थं धमाम्नासिषृर्तेद व जेदांगालि च ।'' [ निरु. १॥१९ ] 
२१. उपदेश मम्जरी, नवम उपदेश, पृ. ६२ । 
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का उत्तम पुरुष एकवचन मे' प्रयोग, ये बातें यह सिद्ध करती हैं कि मनुस्मृति का प्रवक्‍ता मनु ही हे । 

यहाँ प्रसंगवश १।१-४ श्लोकों से सम्बन्धित शंका का समाधान करना भी आवश्यक हे । कुछ 
लेगों का कथन है कि मनुस्मृति की भूमिका रूप ये श्लोक मौलिक श्लोकों के रूप में परिगणित नहीं 
किये जाने चाहिये क्योंकि ये मनुप्रोक्त नहीं हें, और न ही इन्हें प्रामाणिक मानना चाहिये । 

इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यद्यपि १-४ श्लोक मनुप्रोक्त श्लोकों की मांति मौलिक नहीं 
है तथापि ये शैली, घटना और प्रश्न के आधार पर मौलिक ही स्वीकार किये गये हें, क्योंकि भूमिका 
े रूप में इनका उल्लेख है । (१) मनुस्मृति की शैली से यह विदित होता हे कि मनु के भावों (जो 
प्रवचन के रूप में थे) का संकलन भूगु या किसी अन्य शिष्य ने किया हे । संकलयिता ने इन श्लोकों 
के द्वारा मनु के पास महर्षियों के आने की घटना और उनके प्रश्न का भूमिका के रूप में उल्लेख किया 
है । (२) घटना मोलिक है । (३) प्रश्न भी मोलिक है, अत : संकलन-शैली के अनुसार ये श्लोक 
मौलिक ही माने जायेंगे । जैसा कि कुछ टीकाकारों ने पांचवें श्लोक से मौलिक मतुस्मृति का प्रारम्भ 
माना है, उनका यह विचार भ्रान्तिपूर्ण है । मनुस्मृति संकलित शैली का प्रन्थ हे, इस दृष्टि से ये चारो' 
श्लोक मौलिक संकलितरूप में ही हैं । 

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि इस शैली के आधार पर टीकाकारों ने उन सभी 
श्लोकों को मौलिक मान लिया है जिनमें मनु के नामपूर्वक वर्णन हे । ('महर्णिमनुना सृगु: 
१।६० ।। उकतवान्‌ मसुः १॥११८।। मनुना परिकीर्सिस: १॥१२६ ।। 
'मनुरक्षवीत्‌'। ८।३३९ ।। आदि) । उनका कहना है कि मनु के प्तावो' के आंघार पर भूगु ने 
मनुस्मृति को रचा है, अत : इस प्रकार के श्लोक असंगत नहीं लगते । यह विचार भी भ्रान्तिपूर्ण हे । 
क्योंकि, (१) मनुस्मृति, मनु के भावों को लेकर रचा ग्रन्थ नहीं है, अपितु मनु के भावों का यथावत्‌ 
उसी शैली में संकलन है । (२) संकलन में मोलिक अंशों के बीच में संककयिता की ओर से कोई 
बात नहीं कही जाती,अत : 'मनूक्सवान्‌' आदि पद वाले श्लोक संकलयिता की ओर से कहे होने 
के कारण प्रक्षिप्त है, मौलिक नहीं । (३) १।४ में 'श्रूयताम्‌' कहकर मनु उत्तर देना आरम्भ करते 
है । इस शेली से सिद्ध है कि इस श्लोक के बाद मनु के द्वारा कह्टे विचारों का उत्तमपुरुष की शैली के 
माध्यम से जो कथन है वही मोलिक संकलन है, अन्य द्वारा नामोल्लेख पूर्वक प्रदर्शित वर्णन प्रक्षिप्त 
है । अत : उन सभी श्लोकों को मूल संकलन से परवर्ती माना जाना चाहिए, जो उत्तमपुरुष की शैली 
में' नहीं है। 

२. प्राचीन काल से अद्यावधि पर्यन्त इस ग्रन्थ-का मनुस्म॒ति' या 'मानवधर्मशास्त्र' नाम प्रचलित 
होना भी इसे मनुप्रोक्त सिद्ध करता हे । 

यह मनु स्वायम्भुव मनु ही हे । इस बात को मनुस्मृति में स्पष्ट मी किया हे और विभिन्‍न स्थलों 
पर मनु के साथ स्वायम्भुव विशेषण का प्रयोग भी किया है । 

३. प्रचलित मनुस्मृति में बीच-जीच में' लगभग तीस 'स्थलो' पर मनु का नामोल्लेखपूर्वक वर्णन 
है । उनमें छह स्थलों पर स्पष्टत : स्वायम्मुव विशेषण का प्रयोग किया है ।** ये उल्लेख भी इसका 


२२. (क) स्वाय॑भुष मनु के नाम्रेरुजेख कले स्थछ --- ११३२-३६, ४८-६१, १०२; ६।४४ ; ८१२४; ९।१४८ ।। 
[खि] केदल मनु नामोल्लेख वाले स्वल -- १।१-४, ११८, ११९, १२६ ; ३।३६, १४० ; ४।१०३ ; ५॥४१; ८।१९५. 
१६८, २०४, २४२, २७९, २९२, ३8९ ; ९१७, (८२, १८३, २३९; १०।६४, ७८; १२१०७, १२६ |। 
१।१-७ को छोड़कर अन्य सघी श्लोक इस अनुसन्धान कार्य के आधार पर प्रक्षिप्स सिद् हुए हैं, तथापि उन्हें एक 
पारम्परिक जनझ्ति के समान पोषक आधार माना है। 


१० मनुस्मति का पुनर्मुल्यांकन 
प्रवक्‍ता स्वाय॑मुव मनु को ही सिद करते हैं । 
४. निम्न श्लोकों में मनुस्मृुति का रचयिता स्वायंभुव मनु को बतलाया गया है -- 
(क) हद शास्त्र सु कृत्वा5 सौ मासेव स्वयमादित: । 
विधिवद्‌ ग्राहयामास मरीख्यादींस्त्वह सुनीन्‌ ।। 
स्वायम्भुवस्यास्य मनो : षद्व॑श्या मनचो5 परे॥१ । ४८, ६१ ।।. 
(ख) स्वायम्भुबों मनुर्घीमानिदं शाह्त्रमकल्पयत्‌ ।। १ | १०२ ॥। 
यतोहि भूृगु स्वायम्मुव मनु का पुत्र और शिष्य था । [१।३४-३५; ३।१९४; १२२ ;], अत : 
भगुवचनों में उल्लिखित मनु मी स्वायम्भुव मनु ही है, जिसको शास्त्र का कर्ता कहा है-- 
(ग) यथेदसुक्‍तलवान शास्त्र पुरा पृष्टो मनुर्मया॥ १। ११९ ।। 
(घ) एवं स भगवानदेवों लोकानां हितकाम्यया । 
धर्मस्य परम॑ गुहय॑ ममेद॑ सर्वमुक्सवान्‌ ॥ १९ । ११७ ।। 
(ड-) ' मानवस्यास्य शास्क्रास्य/' १२ । १०७ ।। 
(थ) ' 'एतन्मानवं शास्त्रम भृगुप्रोक्तम' १२ । १५६ ।। 
यद्यपि इस अनुसन्धानकार्य के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्द हुए हैं, अत : मोलिकवत 
प्रामाणिक नहीं हे ; किन्तु फिर भी इन्हें ऐतिहासिक सन्दर्भ में पारम्परिक जनश्रुति के समान पोषक 
आधार के रुप में ग्रहण किया हे । 

५. ऐतिहासिक, ब्रहमावर्त प्रदेश में स्थित बृहिष्मती नगरी को स्वायम्भुव मनु की राजधानी मानते 
हैं । मनुस्मृति में ब्रहमावर्त प्रदेश को धर्मशिक्षा, सदाचार का केन्द्र घोषित करके सर्वोच्च महस्व दिया 
गया हे [१।१३६-१३९ (२।१७-२० ] । इसी क्षेत्र में मनुस्मृति का प्रवचन-प्रणयन हुआ था । 
इससे भी मनुस्मति का रचयिता स्वायम्भुव मनु होने का संकेत मिलता हे । 


(ख) बाहयसाश्य के आधार पर -- 

मनुस्मृति के अन्तर्गत प्राप्त पूर्वोक्‍त प्रमाणों, संकेतों' के अतिरिक्त भी इस बात के बहुत से आधार 
मिलते हैं कि मनुस्मृति का प्रवक्‍ता स्वायभुव मनु है। यया-- 

१. तैत्तिरीय आदि सहिताओं,'* ब्राहमणग्रन्यों से लेकर अर्वाककालीन भारतीय वांगमय में 
स्वाय॑भुव मनु ही एक धर्मशास्त्रकार या स्मृतिकार के रुप में प्रसिद्र हैं | अत : कहा जा सकता है कि 
मनु के नाम से प्राप्त होने वाले घर्मशास्त्र का रचयिता मी यही मनु है। 

२. निरुक्‍त** में, दायभाग के प्रसंग में किसी प्राचीन ग्रन्य का श्लोक उद्गत करके स्वाय॑मुव मनु 
के मत का उह्लेख करते हुए कहा है कि 'दायभाग में पुत्र और पुत्री, दोनों का अधिकार होता हैं" । 
मनु के नाम से प्राप्त यह मत वर्तमान मनुस्मृति में ९।१३०, १९२ श्लोकों में निदिष्ट हे । यह 
प्राचीन उल्लेख भी मनुस्मृति को स्वायंभुव मनुकृत सिंद्व करता है। 

२३. (क) तेत्ति. सं. २।२९।१०१२; ३।॥१।९६।४ ।। ता, ब्रा, २३।१६।७ ।। 
(ख्र) मनु ते ब्राहमणककक्‍्यों का भी प्रवचन किया था, इसके भी प्रमाण संहिलओं' में मिलते है --- ' आपो वा इदं 
लिरमुजन्‌ । स मशुरेणोदशिष्यत । स एसामिप्टिमश्यलामाशहरस-यासजत . . . | काठ, सं, ११२ || दर: 
तेत्ति, स, ३१॥९।॥३० भी! 

ए४. निरू, ३॥ह ।। ठार्यसहित ह्लाक द्रृष्टव्य 'मनुकाल' शीर्षक में । 

२५. “'अष्टातेव समासेल जिवाषा धर्मल: समता: . . . मनु: स्वायंभुवोइुअवील ।। (आदि, ७३।८-५) मे 
वर्तमान सनुस्मृति में ३/२०-३४ तक वर्णित हें । 
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३. महाभारत में, कई स्थलों पर स्वाय॑ंघुव मनु को एक घर्मशास्त्रकार के रूप “+ उद्गत किया है 
भर कुछ स्थलों पर उसके नामोल्लेख के साथ उसके मत और श्लोको' को मी 5द्वत किया है ! वे 
क्री मत और श्लोक प्रचलित मनुस्म॒ति में! पाये जाते हैं । यथा -- 

(क) दुष्यन्त-शकुन्तला प्रेम-प्रसंग में आठ-विवाहों का विधानकर्ता स्वायंभुव मनु को बताया 
६ 

(ख) शान्ति. ३६ अध्याय में, मनु, १।१-४ श्लोकों की घटना का यथावत्‌ वर्णन करते हुए 
प्ताया है कि ऋषिलोग घर्मजिज्ञासा के लिए स्वायंभुव मनु के पास पहुंचे । वहां मनुद्वारा दिये गये 
उतर में कुछ श्लोक ऐसे प्राप्त होते हैं जो वर्तमान मनुस्मृति में भी हैं, उनमें कोई-कोई तो यथावत है, 
क्षेद किचित पाठान्तर से है, तो कोई यथावत भाव वाला है ।* 

(ग) शान्ति ६७।१५-३० में, आदिकाल में लूटपाट, अराजकता आदि से तंग हुई प्रजा दारा मनु 
श्ले राजा के रूप में' वरण करने की घटना दी हुई हे । वह मनु ब्रह्मा का पुत्र हे, अत : वह भी 
छाय॑भुव मनु की घटना है ।” मनु को राजा बनाने के बाद प्रजा द्वारा जो करनिर्धारण किया गया है, 
गया -- 'पशु और सुवर्ण का पचासवां मांग कर देंगे', यह करव्यवस्था वर्तमान मनुस्म॒ति ७।१३० 
ऐं मिलती है ।*६ 

(घ) शान्ति. ३३५।४४, ४६ में एक घर्मश्ञास्त्रकार के रूप में स्वायम्भुव मनु का हो वर्णन 
है 

४. इसके अतिरिक्त महामारत में अनेक स्थलों पर केवल मनु नाम देकर उसके श्लोक या भाव 
दूत किये हैं । उनमें से बहुत-से श्लोक वर्तमान मनुस्म्ृति में यथावत्‌ मिलते हैं और भाव तथा 
उनका गठन भी यथावत है ।*९ 

५. इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में राम बालि-सुग्रीव युद्ध के अवसर पर अपने द्वारा किये बालि 
है वध को धर्मानुकूल ठहराते हुए मन्‌ का नाम लेकर उसके दो श्लोक उद्गत करते हें । वे श्लोक भी 
इर्तमान मनुस्मृति में हैं ।!! हन उद्धरणों से यह सिद्ध होता हे कि मलुस्मृति मनुप्रोक्त हे । 

६. विश्वरूप ने याज्ञ स्मृति २।७३, ७४, ८३, ८६४ पर माष्य करते हुए वर्तमान मनुस्मति के 
६।६८, ७०-७१, १०५, १०६, ३०४ श्लोकों को उद्बत किया है । वहां मनु का नाम स्वाय॑मुव 
दिया गया है । 

७. विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति के 'मिताक्षरा' भाष्य में, शकराचार्य ने वेदान्तसूत्र माष्य में, 
हबरस्वामी ने जैमिनी सूत्रों के माष्य में, बौद्ध महाकवि अश्वधोष ने अपनी कृति 'वज़कोपनिषद्‌' में, 


४. (क) शेश्वसुक्‍लों भगवान मय: स्यायभुवो$श्रतील'' । महा. शान्ति, ३६।४।। 
खरि) यथावन्र श्लोक-महा. शॉन्ल. में ३६।३५, ४5६, ४७; मंनुस्मृति में क्रमश ; ३।११७; २॥१३२; २।१३३ ।। 
यकावत साव-- महा. शान्ति में ३६।२०; में १२९।१०८०१०९ ।। पाठान्तरपूर्वक -- महा. शान्ति. में 8६॥२७. 
शृ८ू; मनु. में ॥।२१८., २१७, २२० ।। पावग्रहण अन्य श्लोकों में मी हे । 

२. महा, आदि, १।३२ ।। 

२८.  'पंचाशदसाशग आदेयो शक्षा पशु-हिरण्ययों ;। ७।१३७ ।। 

२६. (क) ''मथु : स्वाय॑भुजो5ख्रवीश'' आदि. ७३।८-९ ।। (ख) हैरेषमुक्सो सगषान्‌ मनु: स्वायभतरो) श्षवीतू 
शुत्रृदष्य॑ यथावत्त धर्म व्याससमासत : ।। शान्ति, ३६।६ ।। (ग) शान्ति १२ अ. ।। (घ) स्वाय॑भुव मनु दारा 
शस्‍स्त्ररचना, शान्ति, ३९५।४४. ४६ |। आदि । 

७. ''मखुना चैज राजेख्यू गौतों श्लोको महास्मता'' शान्ति, ५६३३ ।। अन्यत्र-शान्ति, १९ आ.; ११८।२६; 
१२१।१०, १२ ॥॥ 

३१. था. रामा, किष्कि. १८।३१-३२; मनु. में ८३१६. ३१८ ।॥ 


श्र मनुस्म॒ति का पुनर्मुल्‍्यांकन 

कवि भास ने 'प्रतिमा नाटक' में, गौतम, वसिष्ठ, आपस्तम्त आदि ने अपने सूत्रग्रन्थों में, ** वलूभी 
के राजा धारसेन के शिलालेख में, ** घर्मप्रसंग में जो मनु का निर्देश किया है तथा अपनी पुष्टि के 
लिए जो श्छोक उद्गत किये हैं, वे मनु के ही है' और वर्तमान मनुस्मृति में प्राप्त हैं । हनसे इस बात 
की पुष्टि हो जाती है कि इसका मूलरचयिता मनु ही हे, भूगु आदि कोई अन्य व्यक्ति नहीं । यह स्पष्ट 
किया ही जा चुका है कि मनु के नाम से उल्लिखित घर्मशास्त्रकार स्वाय॑म्रुव मनु ही प्रसिद है । 


पक्षान्तरों का विजेचन 
२. मनुस्मृति बेबस्वतमनुप्रोक्त--- 

कुछ आलोचक मनुस्मृति को मनुप्रोकत्त तो मानते हैं, किन्तु उस मनु को स्वाय॑सुव न मानकर 
वेवस्वत मानते हें । ऐसा मानने के उनके कुछ निम्न आधार हैं -- 

१. मनुस्मति के १।६१-६२ श्लोकों में स्वायंघुव मनु के वंश का वर्णन करते हुए सातवें 
बैवस्वत मनु तक का उल्लेख हे । पहले मनु के काल में सातवें मनु का उल्लेख नहीं हो सकता, 
अत : यह सातवें जेवस्वत मनु की ही रचना है ; ऐसा विद्वनों का विचार हे। 

२. कोटिल्य अर्थशास्त्र प्र. ८।अ, १२ में, आदिकाल में प्रजाओं द्वारा वैवस्थत मनु को राजा 
बनाने की घटना है । वहां जो कर व्यवस्था दी हे” वह प्रचलित मनुस्मति ७।१३०-१३२ से 
मिलती-जुलती है, अत: यह स्मृति वैवस्वतमनुप्रोक्त हे । 

इन आधघारों पर अनुशीकन करने पर इन पर आधारित यह मान्यता स्वय॑ अमान्य प्रतीत होती है । 
आइये, इन पर विचार करें । 

१. मनुस्मृति के जिन श्लोकों में वेवस्वत मनु का उल्लेख है, वे निम्न हैं- 

स्वार्यसुवस्यास्थ मनो :  षद्वंशया मनवो४परे । 

सष्टवन्त : प्रजा : सवा; सवा : महात्मानों महोजस : ।। 

स्थारोचिषश्योलमश्य._ लामसो._ रेवसस्लथा । 

चाक्तुषश्श महातेजा विवस्वस्सूत एव च।। १।६१-६२ ।। 
अर्थात्‌ --इस स्वाय॑घुद मनु के वंश में महात्मा ओर महान तेजस्वी अन्य छह मनु और हुए हें, 
जिन्होंने अपने-अपने काल में अपनी प्रजाओ की सृष्टि की थी । वे हैं --- स्वारोचिष, उत्तम, तामस, 
रेवत, चाक्षुण और विवस्वत का पुत्र वैवस्वत । 

मनुस्मृति में! ये दोनों' ही लोक प्रक्षिप्त सिद्द होते हैं । इनकी प्रक्षिप्तता के कई कारण 
हैं --- १. यह कहना चाहिये कि स्वाय॑भुष मनु पहले ही अपने वंश की मावी छह पीढ़ियों का वर्णन 
जहीं कर सकते । पूर्व १।४८-६० श्लोकों के वर्णन से यह स्पष्ट हे कि स्वाय॑भुव का शिष्य भुगु यह 
बात कह रहा है । वह मावी छह पीढ़ियों और उनके कार्यों का भूतकाल में वर्णन केसे कर सकता है ? 
इस प्रकार ये श्लोक परवर्ती प्रक्षेप हैं और कालविरुद वर्णन हैं । २. इनका पूर्वापर प्रसंग से मी 
विरोध है । पूर्वापर १।५७ और १।६४ श्लोकों में सृष्टि-उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल का 
वर्णन चल रहा है । बीच के इन श्लोको' के अप्रासंगिक वर्णन ने उस प्रसंगक्रम को म॑ंग कर दिया है । 
३. मनुओं के दारा चराचर सृष्टि का उत्पादन और पालन सृष्टिक्रमविरुद्र वर्णन हे । यह मनु की 


8३२. ठद्गरणस्थल द्वष्टथ्य 'मनुस्मृति महसा' शीर्षक की टिप्पणियों में । 
३8. ५७१ ई. का शिलालेख । 
३४. उद्वरण द्वष्टव्य 'मतुस्मुति का काल' शीर्षक के अन्ताति । 


"प्रथम अध्याय श्डे 


१।६, १४-२३ श्लोकों में वर्णित मान्यता के विरुद भी है । ४. इस प्रसंग में भूगु द्वारा मनुस्मृति 
के प्रवचन का कथन भी असंगत है, क्योंकि इसकी शैली से यह मनुप्रोक्त ही सिद्ध होती हे ।*५ इस 
प्रकार इन प्रक्षिप्त श्ठोकों के आधार पर इसे वैवस्वत मनुप्रोक्त नहीं कहा जा सकता । 

२. कोटिल्य अर्थशास्त्र में जो घटना वेवस्वत मनु के नाम से दी गयी हे, वह महाभारत शान्ति, 
६७।१५४-३० में स्वाय॑मुव मनु के प्रसंग में दी हुई है । कहा नहीं जा सकता कि कौटिल्य 
अर्थशास्त्रकार ने यह नामान्तर क्यों ग्रहण किया । यह किसी पाठभेद के कारण मी हो सकता है, 
अथवा यह भी सभव है कि स्वाय॑भुव मनु की व॑श-परम्परा में उत्पन्न होने के कारण वैवस्वत मनु ने 
इन व्यवस्थाओं को यथावत्‌ और रुचिपूर्वक लागू किया हो, जिससे वे उसके नाम से प्रसिद्र हो गयी 
हो । वैसे कुछ वंशावलियों को देखकर और दोनों मनुओं का प्रथम राजा के रूप में वर्णन देखकर कई 
बार, अन्वेषकों को दोनों की एकता का आभास होने लगता हे । ये एकरूपवर्णन भी भ्रान्ति पैदा कर 
देते हैं | इतिहासानुसंघाताओं ने इसका समाभान प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि स्वायम्भुव मनु 
सृष्टि के प्रथम राजा थे और बेवस्वत मनु प्रलुयोत्तततालीन समाज के प्रथम राजा हुए हैं। 

इनके अतिरिक्त अन्य बहुत-सी युक्तियां भी हैं, जिनका इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता 
है ओर उनसे इसी मान्यता को बल मिलता है कि मनुस्मृति के प्रवक्‍ता मनु वेवस्वत नहीं अपितु 
स्वायम्मुव हैं, यया-- 

३. मनुस्मृति में ऐसा कोई अन्त :साक्ष्य नहीं मिलता जिसमे वैवस्वत मनु की शास्त्रप्रवक्‍ता के 
रूप में चर्चा हो । उपर्युक्त स्थल को छोड़कर अन्यत्र कहीं बैवस्वत का नाम भी नहीं है । उस 
स्थल पर भी केवल व॑शावली है, मनुस्मृति के प्रवचन से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं दिखाया है । 

४. मनुस्मृति में मनु के साथ भृूगु का उल्लेख मिलता है । यह भृगु भी स्वाय॑भुव मनु का शिष्य 
था. बैवस्वत मनु का नहीं । 

५. यद्यपि भारतीय साहित्य में दोनों मनु प्रथम राजा के रूप में वर्णित हैं, किन्तु स्वाय॑भुव मनु 
की अधिक ख्याति घर्मशास्त्रकार के रूप में हे, जबकि वैवस्वत की एक राजा के रूप में ।९५ 
बैवस्वत का धर्मशास्त्रकार के रूप में उल्लेख नहीं के बराबर है। 

६. वाल्मीकि रामायण में वैवस्वत मनु को सूर्यव॑श का प्रथम राजा कहा हे । उसी ने अयोध्या की 
स्थापना की ।* मनुस्मृति में' अयोध्या का, तत्कालीन प्रदेश या मोगोलिक स्थिति का कहीं कोई वर्णन 
नहीं है, जबकि इसके विपरीत स्वाय॑भुव के प्रदेश ब्रहमावर्त का सर्वोच्च महत्त्व प्रदर्शित है ९ 

७. मनुस्मति में स्वायमुव के परवर्ती मनुओं की अथवा वैवस्थत से पू्ठ के मनुओं की किसी 
प्रकार की कोई चर्चा का न होना भी इसे स्वायमुवकालीन सिद्ध करता है । एक स्थान पर केवल मनु 
के राज्य का उल्लेख है और वह प्रक्षिप्त हे ।/” शेली के आधार पर वह वेवस्वत के भी बहुत परवर्ती 
कार का प्रक्षेप सिद्र होता है । यतोहि, वहाँ राजा प्रथु का भी उल्होख है, जो चैवस्वत सनु से सातवी 
पीढ़ी में हुआ दे ।” 


2४. शेछी पर जिस्तृत विवेषन 'मनुनका रखयिता स्वाय॑सत्र सन्‌ अर्षकान्नर्गत द्ष्टन्य हैँ । 


३५... 'मलुत्रैंवध्चलो शाजा-इत्याह | सस्य समुष्णा विश: | |शुन, ४6३ 

8.5. बाल, ७0॥०० माँ खैजपरिचय- थे प्रवम प्रशपाछक कहा है । बार. /।६ सम कहा # कि गज से ही अलॉध्या का 
असाया --  अवाध्या सास नगरी सत्राश्लीजदोकरकृता | ससुला मानब्रेन्द्रेण या पूरी निर्सिता स्थवस 

हेष्. मनु २॥२५७-००॥३। 

३५. ' 'पृथुस्यु विसावाद्राज्या प्राण्वान सनुरेव ले । ' ७।5२!! 


४0. वा, रामा., बल, ७७।२४ ।। 


श्ड मनुस्मृति का पुनर्मूलल्‍्यांकन 

८. १।७९-८० में मन्वन्तर कालपरिमाण का वर्णन हे । यदि मनुस्मृति बैवस्वत मनन्‍्वनतर काल 
की होत॑। ता वहां पूर्व मन्वन्तरों के व्यतीतकाल और नामों का उल्लेख अवश्य मिलता । केवल 
मन्वन्तर का वर्णन होना इस बात का द्योतक हे कि यह प्रारम्भिक मन्वन्तर काल की कृति है, जबकि 
मन्वन्तर केवल एक कालपरिमाण रूप में प्रचलित हुआ । मनुझों के व्यक्तिगत नामों पर इनका 
नामकरण बाद में निर्धारित हुआ । 

५, मनुस्मृति तथा अन्य ग्रन्थों में वर्णित वशावलिय! भी «'नुस्मृति का सम्बन्ध स्वाय॑भुव से सिद्द 
करती हैं । मनुस्मृति मे' अनेक स्थलों पर मनु का सीधा सम्बन्ध ब्रहमा से प्रदर्शित किया हे ) ब्रहमा 
को विशेष महत्त्व भी दिया गया है, जैसे ब्रह्ममावर्त आदि । वैवस्वत मनु का ब्रहमा से सीधा सम्बन्ध न 
कुलवंश से है और न विद्यावंश से,'' जबकि स्वायभुव मनु का हे । उसका नाम स्वाय॑भुव भी स्वयंभू 
अर्थात ब्रहमा का पुत्र या शिष्य होने से 'स्वायंभुष' है । मनुस्मृति में ब्रहमा से सीधे सम्बन्ध की प्रवृत्ति 
और उसे महत्त्व प्रदान करने की भावना भी इसे स्वय॑मृूकृत सिद्र करती हे । 


३. मनुस्म॒ति भृगुप्रोक्ल -- 

मनस्मृति को भृगुप्रोक्त मानने वालो के लिए आघारपूत सामग्री मनुस्मृति में ही प्राप्त हे । परषर्ती 
प्रन्थों में भी उसी को आधार बनाकर यह मान्यता प्रदर्शित की गई है । अत : यहा पहले उन्हीं श्छोकों 
की विषेचना की जानी आवश्यक है, जिनमें इसे मुगुप्रोफ्ल कष्ा गया है । 

१. पूर्वोक्त विवेचन में मनुस्मृति की शैली पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । उससे यह निष्कर्ष 
सामने आया है कि हसकी प्रवचन शैली से मनु ही हसके आदि-प्रवक्‍ता सिद होते हैं । १।१-४ 
श्टोफों में वर्णित है कि साक्षातकृतधर्मा ऋषि मानने के कारण ही ऋषि लोग मनु के पास आते है' और 
धर्म सम्बन्धी जिज्ञासा करते € । जिज्ञासा मनु से की हे तो मनु ही उसका उत्तर देते हैं, और यह भी 
कि रहा। इस विषय के अपने समय के विशिष्ट विद्वान हैं । वह उत्तर १।४-५ से प्रारम्भ होकर अन्त 
ठक हसी शैली में चलता है । इस प्रकार किसी अन्य व्यक्त के द्वारा तषियों क्रे प्रश्श का उत्तर दिया 
जाना न तो शेलीसंगत हे और न व्यात शरिक । बीच-बीच में बहुत-से श्छोकों में भुगु द्वारा प्रवचन 
करने का उल्लेख है । यह बड़ी अठपर्टी, #/व्यावह्मरिक और अप्रासंगिक बात हे कि कऋ्रूषिगण विशिष्ट 
विद्वान होने के नाते आये तो मनु के पाल हैं, पश्न भी उन्हीं से करते हैं और तदनुसार प्रारम्भ में उत्तर 
भो मनु ही देते हें । किन्तु पुन: भूगु दनर दना शुरू कर देते हैं ; जबकि अन्त तक शैली वही १।४ 
से आरम्म भनु द्वारा उत्तर देने वाली चलती रहती है । 

वस्तुत : मनुस्सति में भूगु से सम्बन्धित सभी श्लोक प्रक्षिप्त हें । भृगु के शिष्यों ने भूगुको महत्त्व 
प्रदान करने और श]नु से जोड़ने के लिए उनका प्रश्षेप किया है । मनुस्मृति की शैली से, उनके अटपटे 
वणन से उनकी अख्यावहारिकता से और अप्रासंगिकता से यह निष्कर्ष निकलता हे कि ने एलोक 
मन॒स्मति में परवर्ताकाह पे बलात डाले गये हैं । किसी भी स्थल पर मनुस्मृति के प्रसंगों से पूर्वापर 
रूप मे उनका सालमल न होना और विरुद्ध वर्णन होना भी उन्हें बलात किया गया प्रक्षेप सिद्ध करता 
है । आगे उनकी प्रप्तिप्तता पर विचार किया जा रहा है । 

क. एनद वो5यं भृगु : शास्त्र श्रावशिष्यत्यशेषत : । 
एर््ता६ मंतो5घिजगे सर्वसेषो5खिल मुनि: ।। 
“अजय बह मल है आड़ ?७। २००० में प्रदर्शित वशावली । ब्श्म सो मरीणि मरीचि स ऋश्या, कश्यय से वियम्सास 
विलरखान रो मन्‌ वैवस्वत हुआ । 


प्रथम अध्याय श्र 


लतस्तथा स॒तलेनोक्तो महर्षि्सनुना भूगु:। 
तानबवीत्‌ ऋषीन सर्वान प्रीतात्मा श्रूयतामिति ।। १।५९-६० ।। 

धर्यात -- यह भृगु मुनि इस मनुस्मति शास्त्र को सम्पूर्ण रूप से आप लोगों को सुनायेगा. क्योंकि 
ने हस सम्पूर्ण शास्त्र को भलीभांति मुक्ष मनु से सीखा है । महर्षि मनु के इस प्रकार कहने पर वह 
एर्षि भूगु जिज्ञासा की दृष्टि से आये उन सब ऋषियों को प्रसन्‍नचित्त होकर 'सुनिये' ऐसा बोलें । 
प्रक्षप्तता विवेचन -- 

उपर्युक्त शैलीगत आधार के अतिरिक्त ये श्लोक इन आधारों पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होते 
हैं“- १. प्रसंगविरोध - पूर्वाप १।५७ और १।६४ श्लोको में सृष्टि-उत्पत्ति की अवस्था और 
उसके काल का वर्णन है । इन श्लोकों के अग्रासंगिक वर्णन गे उस प्रसंगक्रम को भंग कर दिया है । 
शनु सृष्टयुत्पत्ति विषयक जानकारी दे रहे हें । यह प्रकरण १।१४४ (२।२५) में पूरा होगा | एक 
वलित प्रकरण के पूर्ण हुए बिना, बिना ही प्रसंग के इस शास्त्र का अध्ययन-थध्यापन क्रम बतलाकर 
शु द्वारा शास्त्र सुनाने की बात कहना, विसंगतिपूर्ण, अटपटा एवं बलात डाला गया प्रक्षेप हे । 
१. अन्सर्विरोध --- १।४८ और १।६१-६३ श्लोक भी प्रसंग की दृष्टि से इन श्लोकों से सम्बद्द 
है। उनमें १।६, १४-२३ में वर्णित सृष्टि-उत्पत्ति के क्रम के विरुद्ध वर्णन हे । मनुओं से चराचर 
पृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती । ३. मनुस्मृति मूलत : प्रवच्चन होने से उनके लिए मूल संकलन में 
'शस्त्र' शब्द का व्यवहार नहीं बनता । यहा 'शास्त्र' पाठ इन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्र करता हे । (हससे 
प््बधित विवेचन इसी अध्याय में 'स्वायम्भुव मनु' शीर्षणान्तर्गत १।६१-६२. ब्रहमा शीर्षकान्त्गन 
१॥५८ श्लोक पर तथा विस्तृत समीक्षा भाष्य में ययास्थान देखिए) । 

ख. यथेदमृकतवान शास्त्र पुरा पृष्टो मनुर्यथा । 
नथेद॑  यूयमप्यद्य मत्सकाशान्निओोधल ।! १।१०५ ।। 

बर्थ -- महर्षियों से भूगु मुनि कहते हैं -- जैसे पहले मेरे पूछने पर महर्षि मनु ने मुझे हस शास्प्र 
ग्र-उपदेश किया था, वैसे ही आज आप लोग भी मुझसे सुनो । 

प्रक्षिप्लला विवेखन -- १. प्रसंगविरोध -- पूर्वाए १।॥११० और १॥१२०(२११५) 
शोकों में घर्म के स्वरूप के विवेचन का प्रसंग है । उस प्रसंग के मध्य बिना ही प्रसंग के 'मनु से 
ज्ञस्त्र सुनने और स्वयं सुनाने' की बात कहना असंगत है । इससे पूर्वापर प्रसंग रंग हो गया हे । 
२. शैली की दृष्टि से यह भूगु से भी भिन्‍न किसी व्यक्ति द्वारा रचित है । फिर मनु का तो किसी भी 
दृष्टि से नहीं हो सकता । (विस्तृत विवेचन भाष्य में द्रष्टव्य है) । 

2: ९।१-४ श्लोकों में महर्षि लोग भूगु से प्रश्न करते हैं कि अपने धर्म में स्थित रहते हुए भी 
विद्वानों को मृत्यु क्यों प्रभावित कर लेती हे । भृगु उन्हें उत्तर देते हैं कि वेदों! के अनम्यास, 
सदाचारत्याग, आरूस्य और अन्नदोष के कारण विद्वागों को मृत्यु मारती हे । 


प्रक्षप्सला विशेखघन --- १. शैली की दृष्टि से ये श्लोक भूगु से भी परवर्ती किसी अन्य 
व्यक्ति की रचना हैं । स्मृति के प्रारम्भ में प्रश्न मनु से किया था । मनु के पास ही ऋषि आये थे । 
भूगु से पुन; प्रश्न और उसके द्वारा उत्तर मनुस्मृति की शैली करे अनुरूप नहीं है। 
२. प्रसंशविरोध --- अग्रिम प्रसंग भक्ष्याभक्ष्य पदार्थों का है, जबकि इन श्लोकी में मृत्यु का 
कार/ पूछा और बताया जा रहा है । यहाँ प्रश्न और उत्तर की असंगति इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध ऋरती 
है। (विस्तृत विधेचन भाष्य में द्रष्टव्य है) । 


श्द्द मनुस्मति का पुनर्मुलल्‍्यांकन 
घ॒. चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नो“यमुक्तो धर्मस्त्ववानघ । 
कर्मणा फलनिर्व॒त्तिं शंस नस्तत्त्वत: पराम्‌ ।। 
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवों लृगु: । 
अस्य॒ सर्वस्य श्रूणुत कर्मयोगस्य निर्णयम्‌ ।। १२९।१-२ ।। 
प्रक्षप्तता विवेचन --- २. प्रसंगविरोध -- इससे पूर्व ११।२६६ श्छोक में मौलिक शैली से 
पूर्वविषय की समाप्ति और अग्रिम कर्मविधि विषय के प्रारम्मका संकेत हे । उसके बाद पुन: 
प्रश्नोत्त करना असंगत भी है और मनु की शैली के विपरीत भी । २. ये भी भृगु से परवर्ती व्यक्ति 
की रचना है। 
डः इत्येतनमानवं शास्त्र भुगुप्रोक्तं पठनूद्विज: । 
भवत्याचारवान्नित्य यथेष्टां प्राप्दुयाद गतिम ।। १९।१३६ ।। 
अर्थ -- इस भृगु द्वारा प्रोक्त मानवशास्त्र को पढ़ने वाला द्विज सदा आचारवान रहता है और इच्छित 
गति को प्राप्त करता हे । 

प्रक्षिप्तता विवेचन, --१. इस श्लोक में मनुस्मृति के लिए किया गया 'शास्त्र' शब्द का 
व्यवहार इसे परवर्ती प्रक्षेप सिद् करता हे (द्रष्टव्य इसी अध्याय में ब्रहमा शीर्षकान्तर्गत १।५८ पर 
विवेचन) । २. यह श्लोक भी हसे भूगु से परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचित सिद्ध करता है । ३. यद्यपि 
इसमें इस स्मृति को मनुरचित कहा हे,फिर भी भृगु का नाम महत्त्वप्राप्ति की इच्छा से जोड़ दिया है । 
४. इस प्रकार का उपसंहार मनु की शेली के अनुरूप नहीं हे । के केवल प्रस्तुत विषय का फल 
प्रदर्शित करते हैं (१२।१२५ में) । 

इस प्रकार भूगु के नाम के उल्लेख वाले सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्र होते हें । यह कहना चाहिए कि 
इस प्रकार तो ये श्लोक भृगुरचित भी नहीं अपितु किसी परवर्ती व्यक्ति ने रचकर मिलाये हैं । इस 
आघार पर यदि भूृगुकृत मानें तो फिर यह भूगु से भी बाद के किसी व्यक्ति की रचना माननी 
पड़ेगी । 

२. यहाँ कुछ छोग यह शंका उठा सकते हैं कि जैसे मनु के नामोल्लेख वाले श्लोकों को 
पारम्परिक जनश्रुति के समान आघार मानकर इसका कर्ता स्वायंभुव मनु माना है, ऐसे ही भृगु के 
श्लोकों को भी आधार क्‍यों न माना जाये ? 

इसका स्पष्ट-सा उत्तर हे कि भगु नामोल्लेख वाले श्लोकों का मनुस्मृति में कोई प्रसंग ही नहीं 
जुड़ता । वे सभी बलात डाले हुए लगते हैं । इसके मूल में मृगु के शिष्यो' की शायद यह भावना रहीं है 
कि उसे मनु के प्रसिद्ध शास्त्र से जोड़कर कम-से-कम प्रवचनकर्ता के रूप में तो महत्त्व मिल जाये | 
यद्यपि यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि भृगु ने मनृस्मृति का प्रवचन किया होगा । लेकिन उसके 
प्रवचन के आधार पर, उसके पश्चात मनुस्भाति का संकलन हुआ. यह कथन बिह्कुल निराघार है । 
हो सकता है. प्रवचनों का आद्य संकलन भी भूगु ने किया हो, क्योंकि वह मनु के समकालीन था । 
किन्न्‌ मौलिक संकलन में भूगु के नाम की कोई गुंजायश नहीं बनती । 

३. प्रतीत होता हे कि भूगु की अपनी कोई पृथक संहिता रही हे, जो आज उपलब्ध नहीं हे । 
महाभारत शान्ति, ५७।५४१- में निम्न श्छोक भृगु के नाम से उद़त है -- 

राजान प्रथम बिन्देत ततों भायाँ लतो धनम । 
राजन्य्सलि लोकस्य कुलो सार्या कुतों धनस ।। 
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यह श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में नहीं हे । इसी प्रकार विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य स्मृतिभाष्य 
१।१८७, २५२ में जो श्लोक भृगु के नाम से उद्गत किये हैं, वे भी मनुस्मृति में नहीं हैं । अपरार्क ने 
भूगु के नाम से निम्न श्लोक दिया है जिसमें मनु का नाम हे -- 

येघषु पापेषु दिव्यानि प्रतिशुद्वानि यस्नत: । 
कारयेत सज्जनैस्तानि नाभिशस्त॑ स्यजेन मनु: ।। 
(याज्ञवल्क्यस्मृति २।९६) ।। 

४. यदि वर्तमान मनुस्मृति मृगु संहिता होती तो इसका प्रारम्भ मनु के पास आने की घटना से न 
होकर भृगु के पास आने की घटना से अथवा उनसे की गई जिज्ञासा से होता, जेसा कि नारद, अग्नि, 
विष्णु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति आदि की स्मृतियों में हैं ।** मनुस्म॒ति का मनु की घटना से प्रारम्भ भी 
यह संकेत देता हे कि यह मृगुसह्दिता या भूगु की रचना नहीं, मनु की है । ऐसा उदाहरण अन्य किसी 
स्मृति में नहीं पाया जाता, जैसा मनुस्म्ति में भूगु को जोड़कर प्रस्तुत किया है | 

५. कई ग्रन्थों में भविष्यपुराण का एक श्छोक उद्बत मिलता है, जो इस बात का विवरण देता हे 
कि स्वायम्भुव शास्त्र अर्थात मनुस्मति के आधार पर चार सहिताओं का निर्माण हुआ था -- 
१. भृगुसहिता, २. नारदसंहिता, ३. बृहस्पति संहिता, ४. आंगिरस संहिता ।** इनमें अन्तिम 
तीन उपलब्ध हैं, मूगुसंहिता उपलब्ध नहीं है । हन तीनों का प्रारम्भ भी उन-उन प्रणेताओं के नामों 
से हे, यही शेली मृगुसंहिता की रही होगी । स्पष्ट हे कि मनुस्मृति से भिन्‍न कोई मृगुसंहिता रही है । 

इन प्रमाणों और सकेतों से यह स्पष्ट हुआ कि प्रचलित मनुस्म॒ति भुगुप्रोक्त महीं हे । मृगु मनु का 
पुत्र और शिष्य था । मनु की विद्यापरम्परा से भी सम्बधित रहा है । प्रतीत होता है कि भूगुसंहिता का 
प्रचलन नहीं हो पाया तो भृगुपरम्परा के शिष्यों ने अपनी परम्परा की प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति में मृगु के 
नाम का समावेश कर दिया । उसे भूगु के प्रवचन का रूप दे दिया । परिणामत : मुगुसहिता विलुप्त 
हो गयी । 


४. मनुस्मृति ब्रहमाप्रोक्द -- 
एक मान्यता यह भी हे कि वर्तमान मनुस्मृति मूलत : ब्रहमाप्रोकत हे । यद्यपि इस मान्यता को 
मानने वाले विचारकों की संख्या कम है । इसका स्रोत भी मनुस्मृति ही है । इसलिए यहां उस ग्रोत- 
रूप श्लोक पर ही विचार करना चाहिए । 
मनुस्म्ृति में' केवल एक स्थान पर यह उल्लेख आता है । स्वाय॑भुव मनु कहते हैं -- 'इस ब्रहमा 
ने इस मनुस्स॒ति शास्त्र को रचकर सबसे पहले मुझ मनु को ही विधिपूर्वक पढ़ाया, और फिर मैंने 
मरीचि आदि दश मुनियों को ग्रहण कराया ।' श्लोक है -- 
इंदं शास्त्र तु कृत्वाइसों मासेव स्वयमादित: । 
विधि'वद्‌ प्राहयामास मराच्यादीस्त्व॑सुनीनू ।। १।४८॥।। 


४२. अत्रि स्मृति का प्रारम्भ -- 'हुलारिनिल्ोत्रमासानमत्रि बेदविदां वरम्‌-इृदं जचनमदजबस' 
विष्णु स्मृति में --' 'विष्णुमेकाग्रमासीन' . . . पफच्युसुंनय : सर्वे ।।'' 
यज्ञ. स्मृति में --' 'योगीश्वरं याजवलक्य संपूज्य सुनयो5ख़्न ।। 
डहश्यलि स्मलि सें-- ' राजा . . . भगवस्त' गुरू श्रेष्ठं पर्यपृष्छद्‌ मृहस्पतिम्‌ ।।' 
४३, हेमाद्रि तथा सस्कारमयूक्वा आदि ग्रन्थों में भविष्य पुराण का यह श्लेक मिलता है-- 
भारगवीया नारदीया च॒ आर्हस्पत्यागिरस्यपि । 
स्थायंभुवस्य शास्त्रस्य चसध्ना; संहिता: मता: '। 


श् मनुस्मृति का पुनर्मूल्‍ल्यांकन 

मनुस्युति के प्रसंग में' यह श्लोक प्रक्षिप्त सिद्व होता हे । इसकी प्रक्षिप्तता पर विचार करने से पूर्व 
'यह स्पष्ट करना मी प्रासंगिक होगा कि भारतीय ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार ब्रहमा को आदिगुरु 
माना जाता है । इस कारण प्रत्येक विद्यावंश उसी से प्रारम्भ होता हे । यदि ब्रहमा से मनु ने इस 
विषय की शिक्षा प्राप्त की हो तो इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं । किन्तु यह कहना आपत्तिजनक है 
कि इस शास्त्र को ब्रहमा ने रचा, फिर उसे ही मनु को दिया, और मनु ने अन्य ऋषियों को । यह 
कथन मनुस्मृतिसम्मत् नहीं हे । 

इस विवेचन को पढ़ते हुए आपने देखा कि मनुस्मृति में मनुस्मृति के प्रणेता के सम्बन्ध में तीन 
विरोधी मान्यताएं यत्र-तत्र उल्लिखित हें । कहीं मनु को, कहीं भृगु को, तो कहीं भ्रहमा को इसका 
प्रवक्‍ता कह्ठा है । यह निश्चित है कि इसका रचयिता है एक ही । स्पष्ट हे कि प्रक्षिप्त श्लोकों के 
कारण ही यह विवाद उभरा है । अत: अब इस श्लोक की प्रक्षिप्तता पर और उसके सन्दर्भ में 
पक्ष पर विचार किया जाता है । वस्तुत : मनुस्मति को अधिक मान्यता, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिलाने 
की भावना से मनुस्मृति-परम्परा के व्यक्तियों ने इसे ब्रहमा के साथ जोड़ने का प्रयास किया हे और 
इसी प्रवृत्ति के कारण इस श्लोक का प्रक्षेप किया गया है । 

यह श्छोक अनेक आधघारों पर प्रक्षिप्त सिद्र होता हे -- १. प्रसंगविरोध --- (क) इस श्लोक 
में ब्रहमा शब्द का उल्लेख नहीं है । टीकाकारों ने पूर्व श्लोकों से इस पद की अनुकृत्ति ग्रहण की हे । 
पूर्व श्लोकों में १।५०-५१ को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा का वर्णन नहीं अपितु सृष्टिकर्ता ब्रहम का 
है । १।५०-५१ श्लोक प्रक्षिप्त हें । वहा से अनुवृत्ति भी ग्रहण नहीं की जा सकती क्योंकि उसके 
बाद ब्रहम के वर्णन वाले कई श्लोक आ गये हैं । (ख) यहाँ यह श्लोक असंगत भी है, यतोहि पूर्वापर 
१।५७, १।६४ श्लोकों में सष्टि-उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल परिमाण का प्रसंग है । उस 
प्रसंग को भंग करके बिना ही किसी चर्चा के यह कर्नन नितान्त अनावश्यक एवं अप्रासंगिक हे । 

२. अन्लर्तिरोध -- यह श्लोक अगले १।५९-६३ श्लोकों से सम्बद हैं, अत: इन सभी 
श्लोकों का यह एक ही प्रसंग हे । इन श्लीकों में मनुओं से चराचर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, जे 
सृष्टिक्रमविरुद्र एवं मनु की पूर्ववर्णित मान्यता १।६, १४-२३ के विरुद है। 

इस श्लोक में ब्रहम। को इस शास्त्र का कर्ता कहने के कारण मनुस्मृति में पूर्वोक्त मनु, भूगु वाली 
मान्यताओं से विरोध आ गया हे । इस श्लोक से उत्पन्न विरोध को दूर करने के लिये टीकाकारों ने 
पर्याप्त प्रयास किया है किन्तु उन का वह प्रयास 'तथाकथित' ही रहा । उनका कहना है कि इसके 
मूल प्रवक्‍ता ब्रहमा हैं तथापि इसे मनुकृत इसलिए कहा: जाता है कि -- (अ) मनु को ब्रहमा ने 
शास्त्राशय रूप विधिनिषेघ का अध्यापन कराया और मनु ने उसका प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ इस 
रूप में बनाया | (आ) दूसरे मत के अनुसार -- इस ग्रन्थ के रचयिता ब्रहमा ही हैं, तथापि मनु ने 
इसका ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप तथा अर्थ के साथ इसे मरीचि आदि के लिए प्रकाशित किया । अत : 
यह मानवशास्त्र कहलाया । गे दोनों ही समाघान निराघार एवं अयुक्तियुक्त हें । इसके विश्लेषण के 
लिए १॥१-४ श्लोकों पर गहन दृष्टिपात करना होगा । इन श्लोकों के भाव और भाषा पर ध्यान देने 
से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं -- 

(क) मनुस्मति अपने मूलरूप में कोई पूर्वनिबद्ध शास्त्र नहीं अपितु मूलरूप में, जिज्ञासा का 
प्रवचन के रूप में दिया गया उत्तर हे, जिसका बाद में संकलन हुआ हे । महर्षि छोग मनु के पास 
आकर धर्मों को क्रमश : जानमे की जिज्ञासा प्रकट करते हैं । [ १।१-२ ] और मनु उसका उत्तर 
जैते हे [१।४]। 
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(ख) इसके मूल प्रवक्‍ता भी मनु ही हैं । यही कारण है कि मनु अपने ज्ञान के अनुसार सीधे वेद रू 
विज्ञात बातों का ही मनुस्मृति में दिग्दर्शन कराते हैं. [ १।२३-२४, ८७, १२५, १२९५ ] | यदि 
यह ज्ञान ब्रहमा की परम्परा से प्राप्त होता या ब्रहमा द्वारा प्राप्त होना इसकी विशेषता मानी जाती तो 
क्रृषि लोगों को यहां मनु के लिये 'बेदों का ज्ञाता' कहने की आवश्यकता नहीं थी | वे यही कहटे 
कि 'आप को ही ब्रहमा से इस ज्ञान को प्राप्त करने का अह्ोभाग्य प्राप्त हुआ है, अत : आपसे ही 
पूछने आये हैं । किन्तु ऐसा किसी प्रकार का संकेत न करके यहाँ उनकी व्यक्तिगत विद्धता का ही 
संकेत स्पष्ट हो रहा है कि थे स्वयं ज्ञाता हैं इसलिए अपने ज्ञान के आघार पर ही उन्हें उत्तर देना 
है -- वेदों में खोजा हुआ अपना ही आशय बताना हे, दूसरे का नहीं । 

(ग) यदि ब्रहमा से यह ज्ञान प्राप्त किया होता, और ब्रहमा के नाम के कारण क्रूषियों को उस ज्ञान 
के प्रति आकर्षण होता, अथवा मनु को ब्रहमा के नाम से उसमें कोई विशिष्टता या ख्याति की बात 
नजर आती तो मनु सभी बातों के साथ 'ब्रहमा ने मुझे यह कहा, यह बताया या इसे उचित ठहराया, 
इसे नहीं' आदि कहते या उनके मत का उल्लेख करते । किन्तु मनुस्मृति में एक स्थल [९।१३८ | 
को छोड़कर ब्रहमा के मत का कोई उल्लेख नहीं है । कहीं भी ब्रहमा के मत का उल्लेख न होना यह 
सिद्ध करता है कि मनुस्म्ृति की रचवा क्रे,साप्न ब्रहमा का कोई सम्बन्ध नहीं है । ध्यान देने योग्य बात 
तो यह है कि घर्माचर्म को प्रदर्शित करते समय या तो ऋषि-मुनियों के मत का उल्लेख किया हे या 
अपने मत का ही । जब क्षि-मुनियों की मान्यता के अनेक स्थानों पर संकेत हैं [ आहु 
मनोीधिण : (१।१७) 'धर्मस्य सुनयो गतिम्‌' (१।११० ।। २।८८, १२४) आदि ]--तो यदि 
ब्रहमा का इसके साथ तनिक भी सम्बन्ध होता, तो उसका उल्लेख प्रमुखता से आता, क्योंकि 
ब्रहमा को इस विषय का मूल प्रवक्ता और अध्यापयिता का स्थान दिया है । इससे सिद्ध हो जाता है 
कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता स्वयं मनु हैं, ब्रहमा का इसकी रचना से कोई सम्बन्ध नहीं हैं ' 

(घ) मनुस्मृति की शेली से यह सिद्ध होता हे कि मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई निबद्शास्त्र के 
रूप में नही थी । उन शास्त्र के रूप में नहीं थी तो इसके लिए मूल-संकलन से 'शास्त्र' संज्ञा का 
व्यवहार नहीं बनता । जब 'शास्त्र' का व्यवहार नहीं बनता तो 'ब्रहमा ने इस शास्त्र की (चना की' 
यह प्रयोग भी नही बनता । इस प्रयोग के न बनने से मनुस्मृति का जहमा से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं 
होता । इस प्रकार इन श्लोकों में वर्णित शास्त्र शब्द ही असंगत हे । 

(ड-) मनुस्मृति अपने मूलरूप में ऋषियों की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जो प्रववम के रूप 
प्रेंहै । संकलन के बाद ही मनुस्मृति ने 'शास्त्र' का रूप ग्रहण किया और मौलिक संकलन वही कहा 
जा सकता हे जो मूलप्रवक्‍ता की बातों का यथावत्‌ रूथ में संकलन हो, जबकि शास्त्र' सज्ञा का प्रयोग 
मौलिक नहीं हो सकता । क्योंकि, जो प्रवचन अभी किसी संकलन के या शास्त्र के रूप में नहीं आये 
हैं, उन्हें मनु 'शास्त्र कहकर केसे पुकारते ? स्पष्ट है कि मनु के प्रवचनों द्वारा 'संकलन' का रूप 
लेने के बाद जब वे 'शास्त्र' के रूप में विख्यात हो गये, तब जाकर इस प्रकार के श्लोक मिलाये गये 
जिनमें इसे 'शास्त्र' शब्द से. व्यवहृत किया गया हे । 

इस प्रकार ५८-५५ श्लोकों में 'शास्त्र' शब्द का प्रयोग उन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता हे । 

(च) कुछ विद्वानों की पूर्व प्रदर्शित उन दो युकितियों के आघार पर यदि इसे मनुकृत माना जा 
सकता है तो युक्ति देने वाले उन विद्वानों को चाहिए कि वे इसे अन्तिम रुप में भृगुकूंत माने 
(भृगुसंकलित नहीं) । क्योंकि यदि आशय समझ कर --- पढ़कर उसे बतलाने के कारण मनु इसके 
रचयिता हैं तो भूगु ने भी मनु के आशय को महर्षियों के .समक्ष अपने शब्दों में कहा हे 
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| ४८-६० | । इस प्रकार तो भूगु इसके रचयिता हुए । इस प्रकार ये युक्तियाँ स्वयं युक्तिदाताओं 
की मान्यता को खंडित कर रही हैं, अत : मान्य नहीं हैं । इन युक्तियों से यह बात पूर्णत : स्पष्ट हो 
गई हे कि मोलिक श्लोकों के अनुसार मनुस्मृति की रचना के साथ ब्रहमा का कोई सम्मः्ध नहीं हे, 
यह मोलिक रूप से मनुकृत हे और ब्रह्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाले सभी प्रसंग परवर्ती काल के प्रक्षेप 
हें । 

इस प्रकार सभी मतों के पक्ष-विपक्ष पर विचार करने के अनन्तर यही निष्कर्ष सामने आता है कि 
मनुस्मृति के मूल प्रवक्‍ता या रचयिता स्वायम्मुव मनु हैं । 


ड 


प्रथम अध्याय २१ 


३. मनु और मनुस्म॒ृति ! काल निर्धारण 


मनुस्मृति में हुए प्रक्षेपों ने जिन बातों को सर्वाधिक क्षति पैहुचायी है, उनमें एक हे -- 'मनु और 
उतुस्मृति का कालनिर्णय' । लेखकों ने मनुस्मृति में प्राप्त वर्णनों पर विचार किया हे और उनके 
अनुसार ही काल का अनुमान लगाया हे । कालनिर्णय के लिए आधार बनाये गये उन वर्णनों पर आगे 
विचार किया जायेगा, जिनंके आघार पर मनुस्मृति को अर्वांचीन घोषित किया है । यहां प्रथम, मनु 
और फिर वर्तमान मनुस्मृति के कालनिर्धारण सम्बन्धी अन्य आघारों पर विचार किया जाता है । 

पूर्वोक्त विवेचन से यह मत॑ स्थिर हो गया हे कि स्मृति, घर्म- नियम आदि के प्रसंग में प्राप्त होने 
वाला मनु स्वायम्भुव मनु ही है । इस समस्त विवेचन और ग्रन्थ में मनु नाम से यही अभिप्रेत होगा , 


(क) प्राचीन भारतीय साहित्य में स्वायंसूव मनु का काल -- 


१. मनु के काल का अनुमान लगाने में मनुस्मृति तथा मनुस्मृति से भिन्‍न भारतीय साहित्य पें 
प्राप्त वशावलियां ही सहायक हैं । मनुस्मृति में तीन स्थानों पर मनु के वंज्ञ की चर्चा हे -- (क) ब्रह्मा से 
विराज, विराज से मनु, मनु से मरीचि आदि दश क्रूषि उत्पन्न हुए [१ /३२ -३५] । (ख) ब्रहमा से 
मनु ने धर्मशास्त्र पढ़ा, मनु से मरीचि, मगु आदि ने । यह विद्यावश के रूप में वर्णन हे । 
[१ /५८-६०] (ग) हिरण्यगर्भ र- ब्रहमा के पुत्र मनु हैं और मनु के मरीचि आदि । [३ /१९४] । 
यथ्पि मनुस्मृति के प्रसंगों में ये तीनो ही स्थल प्रक्षिप्त होते हैं, किन्तु पारम्परिक जनम्ुुति के रूप में 
यदि इन्हें स्वीकार करें तो स्वाय॑मुव मनु पुत्र या शिष्य के रूप में म्रहमा से दूसरी पीढी में! उल्लिखित 
है । यही तथ्य इसके स्वार्य॑भुव (स्वय॑भू - ब्रह्मा, उसका पुत्र या शिष्य) विशेषण से स्पष्ट होता है । 

२. महाभारत तथा पुराणों में भी वैशञावलियां प्राप्त हें, उनमें भी मनु को ब्रहमा का पुत्र बताया 
गया हे अथवा शिष्य के रूप में उसका सीधा सम्बन्ध ब्रहमा से वर्णित हे ।”” 

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक मान्यताओं दे. अनुसार ब्रहमा को आदि सृष्टि में माना जूता है और 
मारत का प्रत्येक कुलवश तथा विद्याय॑श ब्रहमा से ही प्रारम्भ होता हे । इस प्रकार मनु का काल भी 
आदिसृष्टि का स्थिर होता हे । 

३. इसी मान्यता को निरुक्‍त ने मनु का मत उद्गत करते हुए एक श्लोक से पुष्ट किया है -- 

अविशेषेज  पुत्राणां दायो भवति घर्मत: । 

मिथुनानां विसर्गादो मनु: स्वायंभुवो& ब्रवीत्‌ ।। ३१४ ।। 
अर्थात -- 'दायभाग में पुत्र और पुत्री, दोनों का अधिकार होता हे' --यह जिश्तर्गादौ 55 सृष्टि के 
आदि काल में स्वायम्मुव मनु ने कहा है । 


४४. महा. आदि १॥३२; शन्ति, ३३५।४४ ।7 
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यहां स्पष्टत : मनु का काल आदिसृष्टि बताया गया हे । महर्षि दयानन्द हसी मत का समर्थन 
करते हुए लिखते हें --महर्षि मनु आदिसृष्टि में हुए । 

४. भारतीय चतुर्युग और मन्वन्तर कालगणना पद्वति [मनु. १/६४-७३, ७९, ८० |] के 
अनुसार सृष्टि-उत्पत्ति को हुए एक अरब, छियानवे करोड़, आठ लाख, तरेपन हजार पिचासी वर्ष 
(१,९६,०८, ५३,०८५) बीत चुके हैं' और छियासीवां सष्टिसंवत इस वर्ष अर्थात्‌ इस्वी सन्‌ १९८५ 
और विक्रम सं. २०४२ में चल रहा है । इकहत्तर (७१) चतुर्युगियों का एक मन्वन्तर होता है । 
स्वाय॑भुव, स्वारोचिष, औत्तमि, तामस, रैवत, चाक्षुप -- ये छष्ट मन्वन्तर बीत चुके हैं । सातवां 
बेवस्वत मन्वन्तर इस समय चल रहा है । इस मन्वन्तर की चतुर्युगी में यह कलियुग का समय चल 
रहा हे ४४ 

इस सृष्टि-उत्पत्ति के समय को सुनकर पाश्चात्य और आधुनिक लोग अत्यधिक आश्चर्य करते हैं 
और विश्वास भी नहीं करते । उन्हें यह जिज्ञासा होती है कि कालगणना का इतना हिसाब केसे रखा 
गया । इसके उत्तर में उन्हें एक व्यवहार में प्रचलित प्रमाण सम्पूर्ण देश में! उपलब्ध हो जायेगा । 
भारतीयों ने वर्षों की बात तो छोड़िये पल और प्रहर तक का हिसाब रखा है । ज्योतिषीय पचांगों में यह 
आज भी उपलब्ध है । विवाह आदि घार्मिक कृत्यो' में संस्कार के समय एक संकल्प की परम्परा है । 
उसमें 'आयाबितलें वेजस्थत मन्वन्तरे कलियुगे अप्तुक प्रहरे ' आदि बोलकर विवाह का संकल्प 
किया जाता हे । इस प्रकार परम्पराबढ् रूप से समय का हिसाब सुरक्षित हे ।४६ 

उपलब्ध भारतीय वैशावलियों के अनुसार ब्रहमा को आदि वश॑प्रवर्तक माना जाता है और मनु 
उससे दूसरी पीढ़ी में परिगणित हैं । इस प्रकार इस सृष्टि में' जब से मानव्नृष्टि का प्रारम्म हुआ है; 
स्वायंभुव मनु उस आदिसृष्टि या आदि समाज के व्यक्ति सिद्व होते हैं । 


(थत्र) आधुनिक मतों के अनुसार स्वायंघुव मनु का काल -- 

आधघुनिक इतिहासकारों ने प्राचीन मतों को अमान्य मानकर नये सिरे से समग्र इतिहास पर विवेचन 
प्रारम्भ किया हुआ डे । ये इतिडासकार अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों की कल्पनाओं एवं कार्यपद्गति से 
प्रभावित हैं । यद्यपि इनके मतों में अनुसन्धान के आधार पर परिवर्तन आता रहता है, तथापि अब 
त्तक स्थिर हुए कुछ आधुनिक मतों का यहाँ उल्लेख किया जाता हे । 

श्री के. एल. दफ्तरी स्वायंभुव मनु का काल २६७० ह. पू, मानते हैं ।** री तय. गु. काले ने 
पुराणों के आधार पर मनु का काल्न ३१०२ ई. पूर्ष निर्धारित किया है ।“ लोकमान्य बालगंगाधर 
तिलक ने ज्योतिर्विज्ञानीय तत्त्वों के आधार पर प्राचीन वेदिक साहित्य का कालनिर्णय करने का प्रयास 


४४. मनु. १।६४-७३, ७९, ८० श्ोकों पे चतुर्युगी और मन्वन्तर कालगणना का पूर्ण विवरण हे । विस्तार के लिए पाठकगण 
उनकी समीक्षाएं देखें । 

६. पाश्चात्व और आधुनिक लोग सम्ृष्टि उत्पत्ति के इस समय पर अविश्वास करते हैं । वे प्रत्येक आधुनिक वैज्ञानिक बात 
को ही प्रामाणिक समझते हैं । उनके लिए इस सृष्टि संवत की पुष्टि हेतु एक वेज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत है । यह एक सुखद 
आश्चर्य की बात हे कि सृष्टि-उत्पत्ति के विषय में आधुनिक वैज्ञानिकों की मान्यता बदल गयी है,और उन्होंने जो नयी मान्यता 
प्रस्तुत की है, वह भारतीय प्राचीन मान्यता से मिलती-जुलती हे । प्ररिद्व वेज्ञानिक मेडम,क्यूरी ने रेडियम धातु की र्ट्रेज की है । 
मिट्टी में! मिलने वाले रेडियम के कणों का परीक्षण और अध्ययन करके, उनमें नियत समय में होने वाले परिवर्तनों' के आघार 
पर, वेज्ञनिकों ने अनुमान लगाया है कि 'हस पृथ्वी को बने हुए लगभग दो अर वर्ष हो चुके हैं ।' (रेडियम -- भगवत्ती 
प्रसाद औ्रीवास्तव, साहित्य रसायन, पृ. ४७, प्रकाशक -कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय) । 

४७. रामचन्द्रकालनिर्णय, पृ. ५४ । 

४८. पुराण निरीक्षण, पृ, ३१४। 
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किया है । उनके अनुसार कृत्तिका नक्षत्र में वसन्तारम्म के समय ब्राहमण ग्रन्थों की रचना हुई और 
मृगशिरा नक्षत्र के काल में बैदिक मन्त्रसहिताओं की रचना हुई । खगोल ओर ज्योतिष शास्त्र के 
अनुसार कृत्तिका और मृगशिरा नक्षत्रों में वसन्तारम्भ क्रमश : आज से ४५०० एव ६५०० वर्षों पूर्व 
हुआ था । इस प्रकार इन ग्रन्थों का काल क्रमश : २४०० ई. पू. तया ४५०० ई. पू लगभग 
निर्धारित होता हे ।*' इस आधार पर मनु का काल भी ब्राहमणग्रन्यों से पूर्व हसी कालावधि में 
निर्धारित होगा । 

स्वरचित 'घर्मशास्त्र का इतिहास' में, धर्मशास्त्र और स्मृतिग्रस्थों के प्रसिद्ध विवेचक डा. पी. वी. 
काणे ने शतपथ ब्राहमण और तैत्तिरीय संहिता आदि का काल ई. पू. 3000 -१००० वर्ष माना है । 
मनु की जीवनस्थिति इससे पूर्व की होने के कारण मनु का काल भी इनसे प्राचीन होगा । 


मनु के आदिसृष्टि में होने से अभिप्राय -- 


आदि सृष्टि से यहां यह अभिप्राय नहीं हैं कि जब से संसार बनां, वही काल यहाँ अमीष्ट हे । यहाँ 
आदिसृष्टि से अभिप्राय मानव सृष्टि और मानवसमाज की संरचना से हे । भारतीय इतिहास में ब्रहमा 
से पूर्व कोई वश परम्परा नहीं मिलती । इसका काल जो भी माना जाये, किन्तु इस वैशप्रवर्तक की 
दृष्टि से ब्रहमा आदिसृष्टि का कहलाता हे । इसी आघार परं मनु को आदिसृष्टि का कहा जाता है । 

विश्व के समग्र साहित्य में ऋग्वेद को सभी विद्वान सबसे प्राचीन मानते हैं । उसके बाद ब्राहमण 
ग्रन्थों का समय माना जाता है । इस कारण केदों को और वैदिक साहित्य को आदि सृष्टि का कहा 
जाता है । ब्राहमणग्रन्यों, तेत्तरिय आदि संडिताओ“ में धर्मप्रवक्‍ता के रूप में मनु का बहुधा उल्लेख 
आंता है । अत: मनु का काल ब्राहमणग्रन्थो' से पूर्व ही स्थिर होता हे । प्राप्त प्राचान वाहइमय के 
आधार पर तो मनु का काल आदि सृष्टि या आदि समाज का निर्धारित होता ही है, आधुनिक मतों से 
भी यही माव घ्वनित होता हे । 

इसके अतिरिक्त मनु मानव व्यवस्थाओं के आदिकालीन व्याख्याता ये । उस कारण भी उन्हें 
आदिकाल का माना जाता है । 


शेदो में मनु शब्द -- 

पाश्चात्य एवं पाश्चात्य विचारधारा के अनुगामी आघुनिक विद्वान मनु पर विचार करते समय 
उसका उल्लेख एवं जीवन-परिचय वेदों में खोजते हैं । उनका कथन है कि ऋग्वेद में अनेक स्थानों 
पर व्यक्तिवाचक मनु शब्द आया है । कहीं उसे पिता कहा हे, कहीं प्रारम्मिक यज्ञकर्त्ता, तो कहीं 
अग्निस्थापक के रूप में उसका वर्णन है ।* 

इस चर्चा का उत्तर मनु के मन्तव्य के अनुसार दिया जाये तो अधिक प्रामाणिक होगा । मनु 
वेदों को ईश्वरप्रदत्त अर्थात अपौरुषेय मानते हैं । सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर ने अग्नि, वायु. आदित्य के 
माध्यम से बेदों का ज्ञान दिया । अपौरुषेय होने के कारण वेदज्ञान पूर्णत : चिन्त्य नहीं हे, और 
अपरिमित है ।“ प्रारम्भ में वेदों से ही शब्द ग्रहण करके व्यक्तियों और वस्तुओं का नामकरण किया 
४५९. गीता रहस्य में [ 
४०. तैत्ति, स॑. २।२।१०॥२: ३।९।९।४ ।। ता. ब्रा. २३१६ ।७ ।। तैति स॑. ३।१।९।३० !। काठ सं. ११२ ।। 


४१. ऋष १।८०।१६: १। ४॥२: २।३३।१३: ८।६३।१९३ ८।३०।१! १७०।६३।७ ।। 
पर. , मेन, १२३: १/४ 


२8 मनुस्मृति का पुनमूल्याकन 
गया ।“* मनु द्वारा वेदों को अपौरुषेय घोषित करने के उपरान्त उसी मनु का वेद में इतिहास द्ूेंढना 
मनु के साथ ही अन्याय है, और मनु से पूर्व वेदों का रचनाकाल होने से कालविरुद मी है । 
वेदों में मनु शब्द विभिन्‍न अर्थों में आया हे । कहीं वह ईश्वर का पर्यायवाची है,“” कहीं मनुष्य के 
लिये है.* कहीं मननशील विज्ञन्‌ के लिये है ।” विचारकों को जहाँ इसके व्यक्तिवाचक होने का 
आभास होता हे, वह वसस्‍्तृत : ईश्वरवाचक प्रयोग है । अधिक विस्तार में न जाते हुए, इस विषय में 
मंनुस्मृति का ही एक प्रमाण देकर इस बात को प्रमाणित किया जाता हे । ईश्वर का वर्णन करते हुए 
मनु कहते हैं कि ठस परमेश्वर को विभिन्‍न नामों से पुकारा जाता है, जिनमें एक नाम 'प्रजापति मनु 
मी है-- 
एतमेके वदन्त्यगरि्नि मनुमन्‍्ये प्रजापतिम्‌ । 
हन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्नहम शाश्वतम्‌ ।॥१२/१२३ ।। 
इस प्रकार मनु के मन्तब्य के अनुसार वेदों में'प्रजापति'पिता” आदि विशेषणों से संबोधित मनु 
ईश्वर ही है । इस आघार पर वेद में' मनु का परिचय खोजना मनु के द्रष्टिकोण के विरुद्ध है । 


छ 


४३. मन, १२२ ।॥। 

५४४. ऋूग, १॥८०।१६ ; (स्वामी दवानन्द भाष्य) 

५९४. ४॥२६।४; ४२१२; ६।२१॥११, ८।४७।४ ।। 

५६. ऋग. १।८०।१६ ; १।३३९।९५ ; २।३३।१३ ; (स्वामीदयानन्द भाध्य) ।। निरुक्‍्त एवं ब्राहमणों ने हन अर्थों की पुष्टि की 
है -- 'मसू : सवताल निरु. १२।३४, 'ये विदांसस्ते मनध ” शत, ८।६।३।१८।। 
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४. वर्तमान मनुस्मृति का रचनाकाल 


आधुनिक विचारकों का मत है कि वर्तमान में प्रचलित मनुस्मृति का यह छन्‍्दोबद्द रूप पर्याप्त 
अवरकालीन है । इसकी कालावधि ईस्वी पूर्व प्रधम से द्वितीय शती मानी गयी है । उपर्युक्त विवेचन 
में' सप्रमाण यह स्पष्ट किया गया है कि मनुस्मृति के मूलप्रवकक्‍ता स्वायंभुव मनु हैं, और 
अधिकाश विद्वान इसी मत को ही मानते हैं । इस तथ्य को तो सभी स्वीकार करेंगे ही कि जिसकी 
जो कृति हे वह उसी के काल की होगी, अत: इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिये 
कि मूलत : मनुस्मृति उसके प्रवकक्‍ता स्वायंभुव प्रनु के काल की ही है | हां, यह बात अवश्य 
विचारणीय. है कि उसका प्रारम्भिक रूप क्या रहा होगा । मनुस्मृति के आद्यरूप पर विचार इस अध्याय 
के अन्त में किया जायेगा । यहाँ पहले,वर्तमान में प्रचलित मनुस्म॒ति के छन्‍्कोअद रूप के काल 
पर विचार किया जाता है । यद्यपि अन्य प्राचीन ग्रन्थों की तरह मनुस्मुतिविषयक काल का कहीं 
कोई उल्लेख न होने के कारण सुनिश्चित रूप से समय का निर्धारण करना कठिन है, फिर भी 
प्राचीन ग्रन्थों में पाये जाने वाले उद्धरणों, नामोल्लेखों को आधार मानकर उसका अनुमान लगाया 
जा सकता हे । अब यहाँ विद्वानों द्वारा इस विषय में आधाररुप में अपनाये गये तथ्यों पर तथा 
इसके कालनिर्धारण में सहयोगी अन्य आघारों एवं संकेतों पर विचार किया जा रहा हे -- 


(क) अर्वाचीन आधार एवं संकैत -- प्रथम ईस्वी सन से लेकर १३७० ईस्वी 
तक के भारतीय साहित्य पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है"कि इस कालावधि में प्रचलित मनुस्मृति 
पर्याप्त लोकंप्रिय एवं प्रभावी रही है । इस पर अनेक विद्वानों ने संस्कृत भाष्य लिखे, जिनमें 
कुल्लूक भट्ट की मन्वर्थमुक्तावली टीका आज अधिक प्रचलित [११५०-१३०० ई. ] हे । 
देधांतिथि का मनुभाष्य' सबसे प्राचीन भाष्य उपलब्ध है, जिसका काल ८०५ -५०० ई. के 
मध्य माना जाता हे । इसके अतिरिक्त मनुस्मृति पर सर्वज्ञनारायण की मन्वर्थविवृति [लगभग 
१४०० ई. ], गोविन्दराज की मनुटीका [लगभग १२९००-१३७० ई. ], ननन्‍्दन की नन्दनी 
और राघवानन्दर की टीका राण्जच्य है । 


र्६ मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
विश्वरूप [७९० -८५० इ. | ने अपने याज्ञवल्क्य स्मृति भाष्य और यजुर्वेदभाष्य में मनुस्मृति 
के लगभग दो सौ श्लोक उद्गत किये हैं ।“" इससे परवर्ती मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर 
[१०४०-११०० ई. ] ने भी अपने भाष्य में मनुस्मृति के सेंकड़ों' श्लोक उद्गत किये हैं ।* 
शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र माष्य में मनुस्मृति के कई श्लोक अपने विचारों की पुष्टि के लिए 
प्रहण किये हैं और कुछ श्लोकों के साथ तो मनु के नाम का स्पष्ट उल्लेख हे ।५* ५०० ई. में |कुछ 
के मतानुसार ९०० -४०० ई. | जैमिनिसूत्र माष्य में शबरस्वामी द्वारा मनु के मतों का उल्लेख किया 
“मिलता है ।*” बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने अपनी 'बड़कोपनिषद" रचना में अपने विचारों की पुष्टि 
के लिए मनु के श्लोकों को उद्बृत किया है ।*' यह राजा कनिष्क [७८ ई. ] का समकालीन था । 
ईस्वी पूर्व के ग्रन्थों पर दृष्टिपात करते हैं तो यद्यपि याज्ञवल्क्य स्मृति मे! विषयों का वर्गीकरण नये 
ढंग से किया है और बहुत सारे नये विषय भी अपनाये हैं, किन्तु मनु से मिलते हुए जो भी विषय हैं 
उनमें ऐसा लगता है जैसे मनुल्मृति को सामने रखकर ही उनका अपने शब्दों में सैक्षेपीकरण किया 
हो (*९ इसका काल १०२ ई. पू. माना जाता है । इस विषय में सभी विद्वान एकमत हैं कि मनुस्मृति, 
याज्ञवल्क्य स्मृति से पर्याप्त प्राचीन रचना है । इसी प्रकार आचार्य कोटिल्य के अर्थशास्त्र को 
[१०० -३०० ई. पू. | पढ़ने पर प्रतीत होता हे कि अपने बहुत-से नये विषयों के प्रस्तुतीकरण के 
साथ-साथ प्राचीन बातों के वर्णन में मनुस्मृति को आघार बनाकर वर्णन किया है ।** बहुत-से 
स्थलों पर मनु के मत का नामपूर्वक उल्लेख है |” वर्तमान मनुस्मृति में ७ /१०५ पर पाया जाने 
वाला निम्न श्लोक कौटिल्य अर्थशास्त्र प्र १७० / अ, १४ में लगभग उसी रूप में पाया जाता है -- 


नास्य छिद्र॑ परो विद्यात्‌ विद्याच्छिद्रं परस्य तु। 
गूहेल्कूर्म इवांगानि रक्षेद्विवरमात्मन : ।। 
भासकृत 'प्रतिमानाटक' [२०० -३०० ई. पू. कुछ के मत में! 8०० -५०० ई. पू. ] मे रावण 
के मुख से उच्चारित वाक्य से यह संकेत मिलता है कि उससे पूर्व 'मानवरधर्म शास्त्र' एक 
प्रसिद्िप्राप्त शास्त्र था-- 


” 'शाबण :- काश्यपगोत्रो5स्मि सांगोपांग-ओेदमधीये मानधीय 
धर्मशास्त्रं, माहेश्वरं योगशास्त्रम्‌ . . . . च' (पृ. ७९) 


४७. विध्वष्प ने याज़, स्‍्थ्र, १।४५ तथा २७३, ७४, ८३. ८४ इन्प्ेकों के भाध्य पा मनु. के ८६८ ७७ ७९. १७४ 
४७५ ३४० झ्लोक उद्बत किये हैं । 

४५. ग्राज्ञ ब्छ, १।७. ५३, ६०. ६९, ७२, छद. ८०; २।१, २ ४ ४? २५ आदि श्लोेकों के माष्य पर मनु. के 
२१०७. दब, दे।४४, १६९, 9॥४%; द।श्रृद, ८१३ ८५-७. ८३५४०-३५१, ८।१२५ श्लोक उद्बत किये हैं । 

४5% शकराजर्म ने १३,६८८ १॥३।४६; २।१०।१६ २।१।१८: ३।४।३८३ ४२॥६ सुत्रों पर मन्‌. के १-7: 
१0।४ हर १९।६; १२१५१; १२।१०४-१०६ ३ २॥८७ ; १२७ श्लोक उद्धृत फिये हैं । 3।£ ११५ पर मनु का 


सामोत्टाल हे और २।१।९ में 'सनुर्वे यलकिःव्जवदल ” था आहमणथाक्य उद्धृत करके मनु की प्रशसग है । 
4०. प्रनक्तन्त्र का बृतिशस -- के. जी काणे । ॥॒ 
६2. वी । 
६८ बटथ्य यथा - बज्ञ सम, के २७ १॥२५, १!३६५: २5३ आदि इलोको' में मनु, २१२ जाइए ४शछट, #४स 
श्ह४ ; ८।४० के श्लोफो कला संक्षिता सात ! 
53. द्रष्टत्य अयैशाम्त प्र, ३3 5. ए०।॥ थे।॥ २४४१ दिनर्य प्र, ६७ में मनु 3२७, 37३५ तथा ४३ ७8७- 


२२५ दिनचर्या, 98५५ श्लोकों के यथाक॒त भाव । 
5४. दष्टकय 7. दात्र, 2४ 2१३१ २४४ ले 


प्रथम अध्याय २७ 


इतिहासकार शु८करचित 'मृच्छकटिकम' नाटक को ई. पू. तीसरी शताब्दी को रचना मानते हैं । 
इसमें मनु के किसी ग्रन्थ का श्लोक उद्गृत करते हुए 'ब्राहमण अवध्य हे' मनु का यह मत मनु के 
नामोल्लेखपूर्वक दिया है -- 
अय॑ हि पालकी विप्रो न वध्यो मनुरक्षवीत । 
राष्ट्राद्स्मात्ु निर्वास्यो विभवेरक्षतें: सह ।। मच्छ ९।३५९ ।। 


(ख) प्राचीन आधार एवं संकेत -- परम्परागत मान्यताओं के अनुसार और अधिक 
प्राचीन माने जाने वाले साहित्य में भी मनुस्मृति के श्लोकों के उदरण मिलते हैं-- 

१. महाभारत में अनेक स्थलों पर स्मृतिकार के रूप में स्वाय॑ंभुव मनु या मनु का उल्लेख आता 
है । बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो मनु के नाम से उद्गत हेंऔर वे प्रचलित मनुस्मृति में यथावत्‌ पाये जाते 
हैं । ऐसे श्लोक, जो मनु के नाम के बिना भिन्‍न-भिन्‍न धर्मवर्णन प्रसंगों में, उद्वत हैं, और जो 
मनुस्मृति में यथावत रूप में पाये जाते हैं, उनकी संख्या भी पचासों है । इसके अतिरिक्त किचित 
पाठभेद वाले और यथावत गृहीत भाव वाले श्लोको' की संख्या भी पचासों में' है । उदाहरण के रूप 
में कुछ श्लोकों का टिप्प्णी में विवरण दिया जाता है ।” अनुसन्धान करने पर और भी मिलेंगे । 


६६/(अ) स्वायंभुव मनु के नाम वाले श्लोक -- 

महा, आदि, ७३ ; ८-०, शान्ति, ३६ ।-४-८, ३३४ | ४४-४६, अध्याय १२: १२१. रद १२१ । १७. 
१२ आदि । 

(आ) मनु के नाम से उदल सनुस्स॒ति के श्लोक -- 


प्रहामरत में मनुस्मृति में 
ज्त्ति, ५६ । २४ ९ ३२१ 
आदि, ७३ | ९-२७, ३+।२१ 


हि) सनु के नाम के जिला उद्गत मनृस्मति के श्लोक -- 


महापारत में मनुस्मृति में महाभारत में मनुस्मृति में 

औदि, ७५ । ४७ की श0८द | ९३-२७ २ । १४४- १४६ 
शन्नति, 3४ | < 8११ | हे श्र्8 + 5७ 5; ३३8५ 
३५ | ४-५ ११ | ७५-७६ १३७ | ४७ ड। २० 
34 ६ १० ॥ ुद दे । ४४ 
१29 । १७ 9 । १७३ 
ड।स्श्८ ७ । १०२-२०६ 

3। 22५७ 

२१ १४७ 


सडड । १७-२३ 


फ्द्ड । एक 5 43५ 


रद मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
इन सब प्रमाणों से वर्तमान मनुस्मृति की स्थिति महाभारत से पूर्व सिद्द होती हे । महाभारत के 
अन्तरंग प्रमाणों के आधार पर और भारतीय परम्परा से महामारत के युद्ध का काल पांच हजार वर्ष से 
पूर्व माना जाता है और महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास को उस युद्ध का समकालीन माना जाता है । 
इस प्रकार मनुस्मृति का काल उससे भी पूर्व स्थिर होता है। 
इतिहास के आधुनिक विद्वान महाभारत का रचनाकाल और युद्ध काल भिन्न-भिन्न मानते हैं उनके 
अनुसार महाभारत का रचनाकाल १००-६०० ई. सन के मध्य हैं । एक नयी खोज के अनुसार यह 
काल १०० ई. पृ. तक माना जाने लगा है ४ 
२. वाल्मीकि रामायण किष्कि, १८/३०, ३२ में मनु के नामोल्होख पूर्वक दो श्लोक उद्भत पाये 
गये हैं -- 'श्वूयले मलुना गीतौ श्लोकौ चरित्र-वल्सलौ” [वा, रामा. किष्कि, १८/३० ] 
यहां स्पष्टत : मनु द्वारा 'गाये और श्लोक' पद पठित हें (क) बालि-सुप्रीव द्वन्द्र युद्ध में राम दूर खडे 
होकर छुपकर बालि की हत्या कर देते हैं । मरणासन्न बालि राम के इस कृत्य को अघर्मानुकूल 
बताता है । उसका उत्तर देते हुए राम मनु के निम्न दो श्लोक उद्धत करते हुए अपने कृत्य को 
धर्मानुकूल सिद्ध करते हैं । ये दोनों श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में किंचित॒ पाठ भेद पूर्वक ८/३१६, 
३१८ में पाये जाते हैं -- | 
राजमभिर्धुतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवा: ! 
निर्मला : स्वर्गभायान्ति सन्त : सुकृतिनो यथा ।। 


» ९0 ॥ १६ चद्श्ध् रह । १५ द्‌ । शेन्प 
258४ < के ५ | ३०१ २६४ । ११-१३ ४ ।२२४-२२५ 
» 5१ । २१ भें । १७२-१७३ 

- है0८ ॥ ५-९, १२ २। २२९-२३४ 


(ई) मनुस्म॒लि के भावों का ययावत्र वर्णन करने वाले श्लोक -- 


महाप्रत में मनुस्मृति में महाघरत में मनुस्मति में 
शान्ति, ३६ । २७० १२ । ११०. ११२ शान्ति. २०१ | ३२-३३, श्२्।८, 
.. ६ । २८... ४।२१७, २२० र४३ । २-४, ४ ।७-४, 
. ४६ २४, ६। ३१३, ३१५ २४३ | ७-५. ४ । २९-३१ 
, छ२ । १२, ९ । ६९ २४४ । ८-९ द॥ १८ 
» ८७ । ३-५, ७। ११४-११७ २४४ । १२-१५. 5 | १७,२०.२९. 
» प्9॥ है८ ७। शरे८ २४४ ।+ २३-२४, द । ३८ 
»» हिए । ४-४, 34 १५% २४४ | ४-५. & । ४३-४४ 
» १६४। ६४८ 3॥। १७२ २४४ । १७, ६ ॥ ४० 
१६५ । २४, ११ । २४ रेधक । ७. हद. । ४३-४४ 


१६४ । ४६-४९ ११ । १२६-३१ 
« टै5५ | दद ८ । ३७१. ३७३ 
5&. आ बिन्तामणि क्तायक जैव ने अपनी 'मह। 
क्रांय सोस्टीम' नामक युनानो लेखक ४० ई. 
भरत में एक लख इस्ेकें का 'इलियड' [< 
“प्रह्ममास्त' से ही है ।' 


।मारत मीमांसा' में शेघपूर्ण सच्ण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि 'एक ढ्ाबो 
में दिशा: के पाणद्रय देश में' आया था । उसने अपने संस्मरण में लिखा हैँ कि 
ठेलिहासिक महाकाव्य | है । हरापें सन्‍्देह नहीं कि इलियड से उसका र्भिष्राय 
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शासनाद वापि मोक्षाद्‌ वा स्‍्तेन : पापात्‌ प्रशुच्यले ।। 
राजात्वशासन्‌ पापस्य तदबवाप्नोति किल्विषम्‌ ।। 

(ख) इनके अतिरिक्त वा. रामा. अयो, १०७ /१२ में' एक और श्लोक मिलता है, जो मनु. 
५/१३८ में प्राप्त है । चतुर्थ पाद में पाठमेद के अतिरिक्त यह ज्यों का त्यों है । वहां यह श्लोक 
मनु के नाम के बिना उद्बृत है -- 

पुम्नाम्नों नरकाद यस्मात्‌ पितर॑ त्रायते सुत: । 
तस्मात पुत्र इत प्रोक्‍तत : पितृर्न॒य : पाति सर्वत : ।। 

भारतीय प्राचीन मान्यता के अनुसार वाल्मीकि रामायण राम के समकालीन है और राम का काल 
लाखों वर्ष पूर्व माना जाता हे । पाश्चात्य एवं आघुनिक मारतीय विद्वान रामायण का रचनाकाल ई. पृ. 
तीसरी शताब्दी से छठी ईस्वी तक मानते हैं । हालांकि आजकल कुछ पाश्चात्य और उनके अनुयायी 
भारतीय लोगों ने यह एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है कि वाल्मीकि रामायण महाभारत से परवर्ती 
है । प्रसंगवश यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समभता हूँ कि ऐसे अनेक प्रमाण हैं, जिनके आधार 
पर महामारत रामायण से परवर्ती रचना सिद्ध होती है । 'महाभारत रामायण से पूर्व की रचना है' यह 
मत कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने दिया है और उनके कुछ भारतीय अनुयायियों मे उनकी हां में हां मिला दी 
हे । भाषा का आधार मानकर वे लोग ऐसा कहते हैं । लेकिन यह कोई अकाट्य आधार नहीं है, और 
न उनके पास इसकी सिद्धि के लिये ठोस प्रमाण हैं । यहाँ इस विषय को उठाना प्रासंगिक नहीं है, 
अत: दो चार प्रमाण देकर ही इस चर्चा को समाप्त किया जाता है । इस विबेचना में उसी पुरानी 
भारतीय मान्यता को स्वीकार किया गया है कि महाभारत वाल्मीकि से परवर्ती रचना है । वाल्मीकि 
रामायण को महाभारत से पूर्व सिंद् करने वाले प्रमाण हैं --(क) रामायण में महाभारत की घटनाओं 
या कौरवों, पाण्डवों का कहीं उल्लेख नहीं, जबकि महाभारत में वाल्मीकि, उसकी रामायण, राम 
सम्बन्धी घटनाओं तथा उसके पात्रों का उल्लेख है, (ख्र) म्रहामारत में अनेक स्थलों पर घटनावर्णन, 
उपमाएँ, श्लोकार्थ रामायण से मिलते हैं (ग) निम्न दो श्लोक महामारत में वाल्मीकि रामायण के प्राप्त 
होते हैं-- 

अ. अहूमघ्तले व सूराणपे चर चोरे भग्नव्ते तथा। 
निष्कृलि्िंहिला राजन कुतश्ले नास्ति निष्कृति : ।। 
महा, शान्ति. १७२९ /२४ ।। 

रामायण में यह किंप्कि, ३४ /१२ पर है । वहाँ ब्रहमध्ने के स्थान पर 'गोघ्ने' पाठभेद है । 
"राजन के स्थान पर 'स्दिम :' पाठ हे अन्य यथावत हे । 

आ. न हन्लव्या: स्त्रियश्चेति तदल्लत्रीषि प्तलंगस । 
पीडाकरममित्राणां यल्‍लय . कसंव्यमेव तन ।। 
महा, ७/१४३ /६६ ।। (वा, रामा. में युद्ध. ८१/२८ में ) 

३. मनुस्मृति में केवल वेदों [ १।२१, २३; ३।२; ११।२६२-२६४ ; १९।१११-११२ 
आदि ] और बेदांगों [२।१४०, २४१ ] का ही उल्लेख मिलता है । यह उल्लेख भी एक विद्या के 
रुप में हे न कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचित ग्रन्थ के रूप में । इसकी पृष्टि के लिए दो तर्क दिये 
जा सकते हैं -- (क) इन विद्याओं के साथ न तो कहीं रचयिता का संकेत है और न ग्रन्यरूप का । 
(ख) १२९।१११ में इन विद्याओं के ज्ञातओं का 'बेलुक: 'लकी' 'नैरूक्स: घर्मपाठक:' 
आदि विद्याविशेषणों से परिगणन किया हे, न कि ग्रन्थज्ञाता के रूप में । एक-एक विद्या पर विभिन्‍न 
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आचायों के प्रन्थ प्राप्त ले रहे हैं । किसी भी ग्रन्थ का उल्लेख न होना और अन्य ब्राह्मण, उपनिषद्‌ 
आदि विधाओं का उल्लेख न मिलना यह सिद करता है कि यह स्मृति इन सबसे 'एर्व की रचना हे । 
(मनुस्मृति में प्राप्त होने वाले अन्य विद्या-विषयों, व्यक्तियों के नामों एवं स्थानों के विषय में 
समाधान इसी अध्याय में आगे 'मनुस्मृति को अर्वाचीन मानने के कारण और उनका समाघान' शीर्षक 
में देखिये) । 

४, मनुस्मृति का आधार केवल बेद ही हैं । मनु सीधे वेद से विज्ञात बातों को ही घर्मरूप में 
वर्णित करते हैं और उसी को आधार मानने का परामर्श देते हें. [१ /४, २१, २३;२/१२८, 
१२९, १३०, १३२; १२/९२-९३, ९४, ९७, ९९, १००, १०६, ११०-११२, ११३ 
आदि ] ! वेद और मनुस्मृति के बीच अन्य किसी ग्रन्थ का उल्लेख न मिलना यह इंगित करता 
है कि यह मूलत : उस समय की रचना है जब धर्म में केवल वेदों को ही आधारभूत महत्त्व प्राप्त 
था, अन्य ग्रन्थों को इस योग्य प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थौं। यह समय अत्यन्त प्राचीन ही था । 

५. विभिन्‍न स्मृतियों में तो मनु का उल्लेख भी हे और प्रशंसा भी, अनेक सूत्रग्रन्थों में भी मनु के 
नाम का तथा उसके मत का उल्लेख प्राप्त होता है । इनमें आश्वलायन श्रौतसूत्र [९/७/२; 
१०/७/१ |, आपस्तम्ष श्रौतसूत्र [२।१॥9; ३/१० /३५ ], वासिष्ठ धर्मसूत्र [१ /१७ ] 
आपस्तम्ब घर्मसूत्र [२ /१४/११] बोघायन धर्मसूत्र [8/१/१४, ४/२/१६ | गौतम 
धर्मसूत्र [२१/७], आदि उल्लेखनीय हैं । 

६. अतिप्रचीन काल में इस सम्पूर्ण देश का नाम आर्यावर्त था । महाभारत के अनुसार दुश्यन्त- 
शकुन्तला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा [आदि. २/९५-९६ ; ७४ /१३१] 
महाभारत में इस देश की भारतवर्ष ही कहा गया है । ९ मनुस्मृति में आर्यावर्त नाम का उल्लेख इसे 
महाभारत आदि ग्रन्थों से पुरातन ओर प्रारम्मकाल का हृगित करता हे । 

७. रामायण काल में भी आर्यावर्त की वह मनुस्मृतिप्रोकत स्थिति नहीं रह गयी थी. अत: 
रामायण मनुस्मृति से बाद की रचना है । 

८. इसी प्रकार ब्रह्मावर्त प्रदेश और उसका मनुप्रोकत महत्त्व प्रारम्भिक काल में था । रामायन, 
महाभारत तक हस प्रदेश का नाम बदल चुका था । इस ग्रन्थ में उसका उल्लेख न होना भी उन्हें 
मनुस्मृति के बाद की रचना सिद करता है। 
निष्कर्ष -- 

उपर्युक्त आघारों और युक्‍क्तियों पर विचार करने के उपरान्त जो निष्कर्ष निकलता है, 
वह यह है कि वर्तमान में प्रचलित यह छन्दोबद मनुस्म॒ति भी अत्यन्त प्राचीन है । उपलब्ध छौकिक 
भाषा के ग्रन्थों से तो यह प्राचीन है ही, कुछ बैदिक ग्रन्थों से भी प्राचीन हे । 

आधुनिक मतो' पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उन पर 'मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्‍ना' वाली कहावत 
चरितार्थ होती दिखायी पढ़ती हे । एक-एक बात को लेकर लगमग सभी प्रसिद्व विद्वानों के अलग- 
अलग मत हैं ! कहीं कोई एकरूपता नहीं । फिर इन मतों की स्थिरता का भी कोई भरोसा नहीं है ।* 
बहुत जल्दी-जरूदी ये बदलते जा रहे है. । फिर भी. उनके आघार पर भी यह निष्कर्ष सामने आया है 
कि यह अन्दोबद्ध मनुस्मृति रामायण, महाभारत आदि से प्राचीन हे । 

स्मृतियों को प्राचीन मानने में' आधुनिक विद्वानों को शायद इस कारण संकोच अनुभव होता है कि 


७५. गा मोष्म अ. ७-2७ तक । 


प्रथम अध्याय ३१ 


वे पाश्चात्य विद्वानों द्वारा पहले से ही निर्धारित की गयी घारणाओं को मानकर चलते हैं । पाश्चात्य 
विद्वानों और उनके समर्थक भारतीय विद्वानों ने कालनिर्धारण करने के लिए पहले से ही कुछ सीमा- 
रेखाएं और उनके पूर्वापर क्रम बना लिये हैं कि अमुक संहिता काल है, अमुक सूत्रकाल, अमुक 
हझृतिकाल है, आदि-आदि । लेकिन यह धारणा समीचीन प्रतीत नहीं होती । सूत्रकाल में छन्‍्दोबद 
रचनाएँ भी हुई हैं और छन्दोबढ रचनाओं के साथ-साथ सूत्रप्रन्यों की रचनाएं भी । यह मानना भी 
ठीक नहीं है कि सूत्रग्रन्थ पूर्ववर्ती रचनाएँ हैं' और स्मृतियां उनके बाद की । इस बात को स्पष्ट और 
पृष्ट करने के लिए एक प्रमाण देना पर्याप्त रहेगा । आधुनिक इतिहासकार सूत्रग्रन्यों का काल 
३०० से ६०० ई. पू. तक मानते हैं और सबसे प्राचीन स्मृतियां गौतम और वासिष्ठ स्मृतियों को 
मानते हैं। इनका काल ६०२ ई. पू. निर्धारित करते हैं । यही विद्वान यास्ककृत निरुक्‍त का काल 
८०० ई. पू. तक मानते हें । निरुक्त ३ /४ में जो दायभाग से सम्बन्धित मनु का मत दिया गया 
है ।वह किसी प्राचीन स्मृतिग्रन्य का वचन हे और अलनुष्टुप छन्‍्द में हे*: । इसका अभिप्राय यह 
हुआ कि उनके मतानुसार भी ८०० ई. पू. से पहले भी स्मृतिग्रन्य थे । जब किसी अन्य स्मृतिकार 
ने मनु का मत अपनी स्मृति में श्लोकबद्ध किया हे तो इसका मतलब हे कि उस समय स्मृतियां 
श्लोकबद रूप में थीं । काल की दृष्टि से प्राचीन होने के कारण मनु की स्मृति पहले ही श्लोकबद 
हो चुकी होगी, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता । इस प्रकार छन्दोबद् मनुस्मृति के प्रचीन 
होने की पुष्टि हो जाती है । 

यहाँ कुछ लोगों को यह शंका उर्त्पन्न होगी किरामायण को आदिकाव्य माना जाता है और 
वाल्मीकि को आदिकवि । उन्हीं के मुख से प्रथम छन्‍्द का उदमव हुआ था?। यह कथन पूर्णत : 
अयुक्तियुक्त हे । ऐसा सोचना इस कारण भी गलत है कि उससे पूर्व वेदों, संहिताओं में रामायण में 
प्रयुक्त अनुष्टुप छन्‍्द के अनेक उदाहरण पहले से ही उपलब्ध हें** । रामायण को आदिकाष्य 
कहने से अभिप्राय केवल यही हे कि काव्यात्मक शैली में, लोकिक साहित्य में वह प्रथम रसप्रय 
काव्य है । रामायण की प्रारम्भिक भूमिका में 'मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम .. .' [बाल. २/१५] 
के प्रसंग में यह भाव नहीं है कि वाल्मीकि यह सोचने लगे कि मेरे मुख से निकला यह वाक्य 
गद्य रूप हे अथवा श्लोकरूप, अपितु वहां भाव यह है कि 'मेंने भावावेश में! यह दुर्भावना युक्‍त 
अपवाक्य क्या, और क्यों कह डाला ।' टीकाकारों ने इस प्रसंग की गलत व्याख्या करके उस रूप 
में प्रस्तुत किया है । 

उस प्रसंग में श्रहमा के अवतरण की पौराणिक काल्पनिक कथा ने इस व्याख्या को यह दिशा दी 
है । यह कथा उस प्रसंग में प्रक्षिपत सिद्र होती है । ओर रामायण में उद्गृत मनुस्मृति के शत्रेकों 
को देखकर स्वत: ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुस्मृति रामायण से मी प्राचीन हे । 


छः 


६८, अधजिशेषेज पुश्नाणां दायो भवलि धर्मल: । 
सियुलाला विसर्गादों सलु : स्वाय॑सुजो&भ्रतौत ।। ३।७ ।। 
5०९, लोकप्रचरिन अनुष्दुप छन्‍्द का लक्षण हे -- 'पंचर्म लू सर्वत्र, सप्लम' द्िचलुर्थयों: । घष्ठ गुरूविजानीयात 
एलब्नुष्टूप लक्षणम्‌ ।' हंस लक्षण के आधार पर वेद का श्लोक देखिए -- 
(का वेद में -- यश्लु सर्वाणि भूसास्वात्मस्वेजागूपश्यति । 
सर्व भूलेषु खात्मान॑ ततो न विचिकिल्यति ।। यु. ४०६ ।। 


३२ मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 

५. मनुस्मृति को अर्वांचीन मानने के कारण और उनका समाधान - 
इस विश्लेषण के बाद यह प्रश्न उठता है कि जब मनुस्मृति को प्राचीन सिद्ध करने के इतने आधार 

उपलब्ध हैं, तो फिर किस कारण से उसे अर्वाचीन माना जा रहा हे ? इसके उत्तर में कहा जा 

सकता है कि इसके जिम्मेदार आलोचक उतने नहीं है जितने कि मनुस्मृति मे प्राप्त होने वाले 

अर्वाचीनसाघक संकेत हैं । यहाँ उन्हीं कारणों पर प्रकाश डालते हुए उनका समाघान प्रस्तुत किया 

जा रहा हे। मनुस्मृति में निम्न वर्णन इसको प्राचीन मानने में बाघा पहुँचाते हैं -- 

१. परवर्ती राजाओं के नाम --मनुस्मृति में मनु से परवर्ती अनेक राजाओं के नाम उदाहरण 
के रूप में पाये जाते हैं, यथा -- वेन, नहुष, पिजवनपुत्र सुदास, सुमुख, नेमि [७/४१ ] । मनु, 
प्ृथु, कुबेर, विश्वामित्र [७ /४२ ] । सुदास [८/११० ] । पृथु [९ /४४ ] वेन [९/६६ ] । 
विश्वामित्र और चण्डाल कथा | १०/१०८] । 

२. परवर्ती ह्मृतिकारों या क्रूषियों के नाम -- मनुस्म॒ति में प्रसंगानुसार अनेक 
स्मृतिकारों और ऋषियों के मतों का उल्लेख है, या घर्मसिद्धि में उनके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, 
यथा -- अत्रि. उतथ्यपुत्र गौतम, शौनक, भगु [३/१६] | वसिष्ठ [८5/११०;८/१४० ] । 
वस्स [८/११६ | । वसिष्ठ --आक्षमाला, शारंगी--मन्दपाल ९/२४ ] । दक्षप्रजापति 
द्वारा कश्यप, धर्मराज, सोम राजाओं को कन्यादान [९ /१२८-१२५ ] । अजीगर्त --शुन :शेप 
[१०/१०५ ] । वामदेव [१०/१०६ ] | भरद्वाज-वृधु बढईई [१०/१०७ ] । 

३. परवरतों स्थानों के नाम -- कुछ ऐसे स्थानों का नाम मतुस्मृति में पाया जाता हे जो, 
ऐतिहासिक दृष्टि से बाद में स्थापित हुए हें, यथा --कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शूरसेनक प्रदेशों 
वाला ब्रहमर्षि देश [१/१३८ (२/१५९) ] । इन्ही देशो' के वीरों का युद्व में' स्थाननिर्धारण 

[७/१९३ ] । 

४8. अआर्वाचीन पौराणिक मान्यताओं का वर्णन -- कुछ ऐसी मान्यताएँ भी मनुस्मृति में 
पायी जाती हैं, जों बहुत आघुनिक हैं, यथा ---क. गंगा और कुरुक्षेत्र में पापनिवत्ति के लिए जाना 
[८/९२ ] ख. आठ और बारह दर्ष की कन्या का विवाह [९/९४ | । 

इन वर्णनों या उल्लेखों के समाधान के प्रसंग में कुछ बातें ऐसी हैं, जो सामान्यरूप से सबके 
साथ लागू होती हैं -- (क) हस प्रकार के सभी परवर्ती वर्णन समय-समय पर किये जाने वाले 
परिवर्तनों, परिवर्धनों और मान्यताओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप 
किये गये प्रक्षेप हें । अपने-अपने प्रसंगों में ये स्थल स्पष्टत : बाद में किये गये प्रक्षेप सिद्र होते 
हैं । कहीं इनका प्रसंग से तालमेल नहीं है, तो कहीं मनु का अन्यत्र वर्णित मान्यता से विरोध 
है । इस प्रकार इन्हें काल निर्धारण में आधार नहीं माना जा सकता | पीछे कई स्थानों पर 
विस्तार से स्पष्ट किया गया है कि मनुस्म॒ति मूलत: मनु के प्रवचन हैं, और बाद में इन्हें 
संकलित किया गया है । सही संकलन वही माना जायेगा जो वक्ता के ही भावों को प्रदर्शित 
करे । इस प्रकार शैली से यह बात स्पष्ट होती है कि मनु के प्रवचनों में मनु से परवर्ती व्यक्तियों 
का (समकालीन पीढ़ियों को छोड़कर) उल्लेख संभव नहीं । फिर भी मिलता है तो इसका अभिप्राय 
है कि ये स्थल बाद में किसी ने मिलाये हैं । (ग) इन वर्णनों के आघार पर यह नहीं माना चाहिये 
कि यह परवर्ती काल में किया गया संकलन है या पुनर्सस्करण है, अपितु मौलिक रूप को 
आचद्यरूप मानते हुए इन्हें परवर्ती प्रक्षेण मानना चाहिये । (घ) उपर्युक्त स्थल अन्य मानदण्डों के 
आधार पर मी प्रक्षिप्त सिद्व हुए हैं । इस सम्बन्ध में विस्तृत +वेचन भाष्य में यथास्थान द्रष्टव्यः 
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है । यहाँ हनकी प्रक्षिप्तता को सिद्ध करने वाले कालक़म संबन्धी तथ्यों को संक्षेप से प्रस्तुत 
किया जाता हे -- 

१, प्राचौन ग्रन्थों में प्राप्त वैशावलियों के अनुसार मनु या स्वाय॑सृव मनू का ब्रहमा के बाद की 
पीठी में उसके पुत्र या शिष्य के रूप में वर्णन आता है । इस को सृष्टि में सवप्नथम राजा माना गया 
है । इस प्रकार अन्य सभी राजा और ऋषि स्वत : मनु सें परवर्ती सिद्ध होते हैं । कुछ राजाओं और 
ऋषियों की वैशावली अत्यन्त स्पष्ट उपलब्ध हे । उससे यह कथन और अधिक पुष्ट हो जाता है । 
इन राजाओं में नहुष, नेमि या निमि, मनु और पृथु राजा, स्वाय॑भुव मनु के वंशज बैबस्वत मनु के 
सूर्यवेश में उत्पन्न होने वाले अन्य राजा हैं । मनु विवख्कन का, पृथु अनरण्य का, नहुष अम्बरीष का, 
निमि इक्ष्याकु का पुत्र था । '* कुबेर रावण का भाई था । ”' विश्वामित्र गाधि राजा का पुत्र था ।” वन 
अंगदेश का उद्दण्ड राजा हुआ है, जो कर्दमपुत्र अनग का पुत्र या । ** पिजबनपुत्र सुदास उत्तरपांचाल 
का राजा था, जो राम से भी कई पीढ़ी पश्चातवर्ती है । “सुपुख का निश्चित विवरण अज्ञात है । इस 
प्रकार ये मनु से बहुत पीढ़ी पीछे हुए हैं । 

२. ऋषियों के नाम, विद्यावैश के आधार पर, अनेक कालों में उसी एक-एक नाम से मिलते 
हैं, अत * यह कहना कठिन हे कि इन प्रसंगों में गृहीत वसिष्ठ. भरदाज, वामदेव आदि कोन से काल 
के ऋषि अभिप्रेत हैं, किन्तु फिर भी इस नाम से सर्वप्रथम पाये, जाने व्यक्ति मी मनु से परवर्ती हैं । 
वसिष्ठ, भगू, अब्रि, मनु के ही पुत्र होने से परवर्ती हैं ।*« अजीगर्त भृगुकुल में उत्पन्न ब्राहमण है, 
और उसी का पुत्र शुन :शेप है । यह राजा हरिश्चन्द्र के समय का है । * कश्यप, मरीचि के पुत्र 
थे।*' ये मनु की तीसरी पीढ़ी में हें । 

इनके अतिरिक्त ८/१४० में वर्णित वसिष्ठ शब्द व्यकिति-वाचक न होकर 'अर्थशास्त्र के ज्ञाता 
विद्वान' अर्थ में प्रयुक्‍त पद हे । 'यो वसति धनादि कर्मसु सो £ तिशयस्तम उत्तम विद्वांसम' निरुक्ति 
के अनुसार वहां उपर्युक्त अर्थ समीचीन है । इस अर्थ की पुष्टि ८ /१५७, ३९८ श्लोकों के वर्णन से 
भी हो जाती हे । १ /२३ में वर्णित अग्नि, वायु, रवि और ३ /१५१-१५३ में वर्णित आगिरस ऋषि 
मनु से प्राचीन होने के कारण उल्लेख्य हें ) 
३. कुरुक्षेत्र आदि स्थानों का नामकरण तो मनु से बहुत अधिक परवर्ती हे | यह नामकरण 
महाभारतकालीन है और कौरवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम पर प्रचलित वश के आधार पर रखा हुआ 
है । कुरु राजा, वैवस्वत मनु की पुत्री इला के वश में अनेक पीढ़ियों के बाद हुआ हे । *' इसी प्रकार 
अन्य प्रदेशों का नामकरण भी परवर्ती है । इस प्रकार मनु के प्रवचनों में' अत्यधिक परवर्ती स्थानों का 
उल्लेख स॑मव नहीं हो सकता । उक्त दोनों श्लोक मनुस्मृति में प्रसंगविरुद्ध मी हें । 

४. इसी तथ्य के आघार पर 'कुरुक्षेत्र जाने की' मान्यता के वर्णन का समाघान भी हो जाता है । 
जब मनु के समय कुरुक्षेत्र नहीं था तो वहाँ जाने का वर्णन करना संभव ही नहीं । अत : यह भी 


७०. वाष्मीकि रामायण बाल, ७०१२०, २४, ४२; ७१॥३ ।। 
७१. वही, बोल, २०।१८। 

७२. वहीं, बाल, ३४।६ ।। 

७३. महामारत शा, ५९।९६-९९ ।। 

७४. प्राचैन च. को. पृ. १०४६ ।। 

७४५. मनु. १॥३५ |। 

७६. ऐत्त, ब्रा, ७।९५४-९७ ।। 

७७. वाल्मीकि रामा, ७१।१९-२९ 

७८... महाघारत आर, ८९०।४३ || 


रेठ मतुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
परवर्ती प्रक्षेप है । ९ /९४ में बाल विवाहो' का वर्णन मनु की पूर्व वर्णित मान्यताओं के विरुद है । 
अधिक जानकारी के लिए माष्य में उक्त श्लोक तथा ३ /४ श्लोक पर विस्तृत समीक्षा द्रष्टव्य है । 
यह श्लोक प्रसंगविरुद्व भी हे। यही स्थिति अन्य अर्वाचीन वर्णनों की सममनी चाहिये । 
५. मसुस्मृति में विभिन्‍न जातियों के नाम --कुछ लोगों का कथन है कि मनुस्मृति में यवन, 
थाटहीक, कम्बोज, चीन आदि जातियों का उल्लेख है । यवन, कम्मोज, गान्धार लोगों का विवरण 
प्रियदर्शी अशोक के पाचवें शिलालेख में' भी आता है, अत : मनु तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व हो सकते 
हैं । 

मनुस्मृति में इन जातियों का उल्लेख १० /8३-४४ में आता है । दशम अध्याय का वर्णसंकरों 
का सम्पूर्ण प्रसंग परवर्ती प्रक्षेप हे । यह मनु की ए्ववर्णित मान्यता के विरुद्ध हे । मनु ने चार वर्णों की 
व्यथस्था दी है, और स्पष्ट शब्दों कहा है कि पाचवां कोई वर्ण नहीं है [१ /३९१, ८७-९१; 
१० /४ ।। ] । वे इन्हीं वर्णों के धर्मों का विधान कर रहे हैं (१ /२ ] । इस प्रकार इन जातियों के 
उल्लेख का मनुस्मृति में कोई प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता | जब मनु के समय में और उनके 
मतानुसार चार वर्णों को छोड़कर कोई जाति-उपजाति नहीं हे, तो उस काल में इन जातियों के 
अस्तित्व का तो प्रश्न डी पैदा नहीं होता । उपर्युक्त दोनों श्लोको' में! तो इन जातियों के शृद्र होने के 
कारण बताये हैं' और भूतकाल का वर्णन है । इस वर्णन पति से ही स्पष्ट है कि यह चतुर्वर्णव्यवस्था 
के लागू होने और फिर उसमें विकार आने के बाद की स्थिति का वर्णन है । इस प्रकार ये श्लोक 
मनुकालीन ही नहीं हैं । 


६. भनुस्मृति में हसरघर्मस्मतियों का उल्लेख-- 

कुछ लोग १२/९५ श्लोक के 'या जेदआहश॒या: स्मृलय:' पदों से अन्य स्मृतियों का 
अनुमान करते हुए यह कल्पना करते हैं कि मनु का यह संकेत उस समय की बौद्व, जेन स्मृतियों 
की ओर है। 

ऐसा सोचने वाले की यह कल्पना पूर्णत : निराधार हे. । यहां मनु का केवल इतना ही अभिप्राय हे 
कि जो वेद्षनुकूल नहीं है, वह मान्य नहीं, चाहे वह किसी की रचना हो । क्योंकि, उन्होंने अपनी 
स्मृति को वेदानुकूल घोष्ति किया हे और वेदों को ही घर्म का मूल स्रोत और परमप्रमाण माना है 
[२/६, ८, ९, १०, ११, १२, १३ आदि ] | १२/५६ के 'उल्पच्चन्ले ख्यवन्से च' आदि 
वचनों से स्पष्ट हे कि मनु वेदविरुद विचार रखने वालों के लिए यह एक शाश्वत कथन कर रहे 
है' । यदि बोद, जैन आदि का उस समय अस्तित्व होता तो उन्हें उनका नामोल्लेख करने में क्या 
कोच था ? जब इस तरह का कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हे तो निराघार कल्पना करने से कोई 
ल्ञाम नहीं, प्रान्ति ही पेदा होगी। 
७. मनुस्मति ओर उसकी भाषा -- 

यह कहा जाता है कि मनुस्मृति की भाषा बड़ी सहज, संरत लौकिक मांषा है । वह पाणिनि के 
व्याकरण का अनुगमन करती है | अत : वर्तमान मनुस्मृति पर्याप्त अर्वाचीन है । 

यह ठीक है कि मनुस्मृति की माषा सहज और सरल लौकिक भाषा हे । लेकिन इसका मतलब यह 
नहीं है कि इस कारण इसको अर्वाचीन भाषा कहा जाये । मनुस्मृति एक घर्मशास्त्र हे, जिसका 
सम्भन्ध सर्वमान्य रूप से सभी जनों से हे । इसमें लोगों के आचार-विचार से सम्बन्धित निर्देश हें । 
अत : ऐसे ग्रन्थ की माषा का सहज, सरल होना स्वाभाविक भी है, और आवश्यक भी । प्राचीन काल 
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में! साहित्यिक माषा के रूप में बैदिक भाषा का प्रयोग था तो व्यवष्ठार में लौकिक संस्कृत का प्रयोग 
चा। 

मनुस्म्ति में कुछ पूर्वपाणिनीय प्रयोग भी मिलते हैं । इसमें पाये जाने वाले वैदिक प्रयोग और 
बैदिक प्रयोगशैली, इसे मूलत : पाणिनि पूर्व एवं वैदिककालीन संकलन सिर करते हैं । यथा -- 
(क) 'मेल्युक्स्वा' [८।४७[ 'मे+ इल्युक्रथा' सन्धि पाणिनीय नहीं हे । इसमें इकार 
का पूर्वरूप छान्‍्दस है । (ख) 'हापयसि' [३ /७१ ] का 'छोड़ता है' अर्थ है । यहां प्रेरणार्थक 
न होकर प्रकृत्यर्थ (मूल अर्थ) में' 'णिच' छात्दस है। (ग) २/१६९-१७१ श्लोको' में 
'मोज्जीबन्धन' और 'मोज्जिबन्धन ' पदो' के प्रयोग में विकल्प से हस्व छान्‍्दस प्रयोग है । (घ) 
'उपनयनम्‌' के अर्थ में 'उण्नायनम्‌' प्रयोग [२ /३६ | पूर्व पाणिनीय हे । यहाँ दीर्घ को, 
पाणिनि ने व्याकरणसम्मत न होते हुए भी शिष्टप्रयोग मानकर अन्येघामाधि दृश्यसे' 
[अ, ६/३/१३७ ] सूत्र में स्वीकार कर लिया हे । (ड-) १ /२० में 'आशद्याय्वस्‍्य' प्रयोग हे । 
यह  आद्यस्य-आश्वस्य' होना चाहिये था किन्तु पहले आशद्यस्य' का सुपलुक्‌ छान्‍्दस प्रयोग 
के कारण माना गया हे ('सुपां सुलुक॒.. .' अ. ०७/१ '३५) । (थ) जेदिक भाषा की 
प्रयोग शैली --/आ हैव स नख्ाग्रेम्य :' [२ /श६८], 'पुत्रका ह॒ति होवाच' 
[२/१५४१ | आदि । 

इसकी माषा के विषय में एक संमावना यह भी दिखायी पड़ती है कि पहले इसमें वैदिक प्रयोगों की 
अधिकता थी, जो घीरे-घीरे बदली जाती रही । क्योंकि यह सर्वसामान्य जनों से सम्बन्ध रखने वाला 
प्रन्य था, अत : इसकी भाषा में भी समयानुसार परिवर्तन होता रहा । ऐसे उदाहरण हमारे सामने 
विद्यमान हैं, जिनसे यह संभावना पुष्ट होती है । वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य, वैगीय और 
उत्तरपश्चिमोत्तरीय, ये तीन संस्करण प्रसिद्व हें एवं प्रचलित हैं । इनमें दाक्षिणात्य पाठ में' अभी भी 
वैदिक प्रयोगों का जाहुल्य है, जबकि अन्य संस्करणों में अधिकांश को बदलकर लौकिक कर 
दिया गया है । यही स्थिति मनुस्मृति के साथ भी संभव है । ऐसा इसलिए भी संभव प्रतीत होता हे 
कि कालक्रम की दृष्टि से मनु सब क्षियों से प्राचीन हैं और उनकी स्मृति सर्वाधिक प्रसिद्ध रही हे । 
फिर उनकी स्मृति का संकलन पर्याप्त अर्वाचीन समय में हुआ हो, यह बात बुद्विसम्मत नहीं लगती । 
कुछ आधुनिक विद्वानों की यह मान्यता और भी विचित्र लगती हे कि 'मनु से उत्तरवर्ती वसिष्ठ, 
गौतम आदि क्रूषियों की स्मृतियां मनुस्मृति से प्राचीन हैं, 'उनका संकलन पहले हो चुका था, 
आदि । यदि भाषा की दृष्टि से इन स्मृतियों में कुछ पूर्वापर क्रम अनुभव भी होता है तो उसका 
कारण उनकी प्राचीनता और मनुस्मृति की नवीनता नहीं, अपितु मनुस्मृति के बहुप्रचलित और 
सामान्यजनों के व्यवहारोपयोगी होने के कारण समय-समय पर उसकी भाषा में और प्रयोगों में 
किया गया परिवर्तन है । अन्य स्मृतियों में, उनकी अप्रसिद्दि और अल्पप्रचलन के कारण ऐसा कम 
हो पाया है। 


रेद मनुस्मृति का पुनर्मुलल्‍्यांकन 
६. मनुस्मतति का आद्ररूप 


मनुस्मृति का आद्यरूप क्या रहा होगा ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए विचारकों ने कई मत 
प्रस्तुत किये हैं। कोई इसका आदिरूप गद्यबद मानते हैं, कोई सूत्रढद, तो कोई पद्यबदद 
प्रानते हैं । मेरा विचार हे कि इसकी शैली से इस प्रश्न का जो समाधान मिलता है, वह अधिक 
संतोषजनक एवं प्रामाणिक है । मनुस्मृति की ज्लेली पर इस अध्याय के मध्य में (मनुस्मृति का 
रघयिता कोन है, इस प्रश्न के उत्तर में) पर्याप्त विस्तार से सप्रमाण प्रकाज्ञ डाला जा चुका है । 
उस निष्कर्ष के अनुसार मनुस्म॒ति, मूलत: मनु के प्रवचन हें, जिन्हें बाद में संकलित किया गया 
हैं । आदि से अन्त तक मनुस्मृति की प्रवचनशैली और संकलित रूप है । निरुक्‍त के प्रमाण से 
हस विचार को पुष्टि मिलती है जिसमें यह कहा गया है कि प्राचीन काल में उपदेशों-प्रवचनों से ही 
शिक्षा दी जाती थी, लिपिबद ग्रन्थों को पढ़कर नहीं | जब लोग उपदेशों से प्रमाद करने लगे तो 
प्रन्यों का निर्माण हुआ और उनके माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी ।॥४ 

३. प्रवचन गद्यरुप में ही होते हैं । अत : निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता हे कि मनुस्मति का 
आयद्यरूप गद्यरूप यथा। गद्यरुप से इसे पद्मबद्ब किया गया। 

इसकी पुष्टि के लिए शेली के अतिरिक्त मनुस्मृति के अन्य दो अन्तरंग प्रमाण भी मिलते हैं, 
जिनसे सह ज्ञात होता है कि यथावत रखने में कुछ कठिनाई आयी तो उस क्रम को बदल दिया गया 
अथवा क्रम बदल गया । यदि मूलरूप पद्यबद्ध होता तो जिस क्रम से विषयों का परिगणन किया गया 
है, उसी क्रम में उनकी व्याख्या होती । यथा --- (क) ८/६ में अठारड मुकब्बमों का परिगणन करते 
हुए 'धारूध्ये दण्डवाचिके' पदप्रयोग करते हुए 'दण्ड की कठोरता' और 'वाणी की कठोरता' इस 
क्रम से इन अभियोगों का वर्णन हे । किन्तु इनकी विस्तृत व्याख्या में पहले 'बाक्पारूष्य' का 
वर्णन है [८/२६६ -२७७ ], फिर 'दण्डपारूण्य' का [८/२७८-३०० ] । इस प्रकार 
क्रम बदल गया । शायद यह क्रम छन्द-आग्रह के कारण बदलना पढड़ा। 

यद्यपि टीकाकारों ने इसका व्याकरणसम्मत समाघान प्रस्तुत किया हे कि 'अल्पाच्तरं पूर्वम्‌ 
([ अ. २/२/३४ ] के नियमानुसार 'अल्पाच' होने के कारण छन्द में दण्ड का परिगणन पहले 
किया है । इसे मानने में कोई आपत्ति मी नहीं है । किन्तु जहां इनका व्याख्याक्रम एक निर्धारित 
श्रछला में हे, तो उस क्रम को तोड़कर 'अल्पाच' को महत्त्व देने का कोई कारण प्रतीत नहीं 
होता । स्वतन्त्र परिगणन में ही यह नियम समीचीन कहलायेगा । ऐसा लगता है कि यदि इस 
नियम के बिना उपयुक्त क्रम में 'वाग्दाण्डिके' प्रयोग द्वारा इन्हें रखा जाता तो छन्दोभ॑ग 
व्वश्य होता । शायद इसी विवशता के कारण उसका क्रम बदलकर 'दण्डवाचिके' प्रयोग करना 
पड़ा 

खि) १२ / ८३ में छह नि :श्रेयसकर कर्मों का परिगणन हस क्रम से है --- श्रेदाभ्यास, तप, 
झ्रास, इन्द्रियसेयम, धर्मक़रिया ओर आत्मचिन्ता । किन्तु इनकी व्याख्या का क्रम इस प्रकार 
है --आत्सज्ञान [१२ /८५-९२ ] शमर 5 हन्द्रिसेयम [१२/९२ ], वेदाभ्यास 
१२ /९२-१०२ ], सप और ज्ञान 5 विद्या [१२ /१०४ ), घर्म [१२ /१०५-११४ ] । 
शंगता है, इनकी व्याख्या का क्रम गद्यरूप में इसी क्रम से था, किन्तु छनन्‍्दोबद करते समय परिगणन 


छूट, निर, ११५ ।। 'मनुस्मृुति का मुल प्रवक्ता 'शीषकान्तर्गत पूर्व उद्गृत । 


प्रथम अध्याय हे७ 


वाले #लोकों में इसी क्रम से छन्‍्दरचना न बन पाने के कारण यह क्रम बढ़ुलना पड़ा । 

२. मनुस्मृति का आथरूप सूत्रबढ्ध नहीं था । सूत्रबद्ध होने की पुष्टि न तो इसकी शेली से होती 
है, और न मनु के उद्वरण ही कहीं सूत्ररूप में प्राप्त होते हैं । यह मी कि सूत्रग्रन्थों के साथ फ्राय : 
'सूत्र' पद जुड़ा होता है । प्राचीन ग्रन्थों से लेकर अब तक उनमें मनु के शास्त्र का 'मानवधर्मशास्त्र 
या 'मनुस्मति' के नाम से उल्लेख मिलता है, न कि 'मानवधर्मसूत्र' नाम से । 

३. 'मानवघर्मसूत्र' नामक ग्रन्थ को कुछ लोग मनुरचित मानते हें, लेकिन मनुस्मृति से उसका 
पूर्ण साम्य नहीं है । उस सूत्रग्रन्य को किसी बहुत बाद के व्यक्ति ने मनु के नाम से रचा हे, और 
बह भी अपने विचारों का मिश्रण करके । यह सूत्ररूप आद्यरूप नहीं हे । यह तो पद्मरूप को 
देखकर रचा गया है, अथवा आद्य गद्यरूप को देखकर ! 

४. ग्रन्थों की सूत्रशैली अधिक प्राचीन नहीं है, अपितु गद्य और पद्यरूप ही अधिक प्राचीन 
हैं । सूत्रों से प्राचीन ग्रन्थ गद्यछरूप में उपलब्ध होते हैं, जेसे -- ब्राहमणग्रन्य, आरण्यक, 
उपनिषद आदि । वर्तमान महाभारत कईस्थलों पर गद्यरूप में है । अन्य अआर्वाचीन ग्रन्थ कोटिलीय 
अर्थशास्त्र, नारदगद्यस्मृति आदि गद्यरूप में ही हैं । अत: मनुस्मृति का प्रारम्मिक रूप गद्यरुप 
होना माना जा सकता है । 

५. ऐसी परम्परा प्रत्येक काल में रही हे कि महापुरुषों ने प्रवचन या उपदेश दिये हें' और उनके 
शिष्यों मे उनका संकलन करके गद्य या पद्य का रूप दिया है । प्राय : सभी धर्मों के ग्रन्थ उनके मान्य 
पुरुषों के उपदेश हैं, जिन्हें बाद में संकलित किया गया है । महात्मा बुद्र ने उपदेश दिये थे, 
लेकिन उनका संकलन 'क्रम्मपद' के नाम से पद्मरुप में हैं । कहा जाता हे कि यूनान के प्रसिद 
दार्शनिक अरस्तू के नाम से मिलने वाले ग्रन्य उनके शिष्यों द्वारा संकलित हैं । महर्षि दयानन्द के 
नाम से मिलने वाली 'उपदेश मज्जरी' या 'पूना प्रवचन' नामक पुस्तक मूलत : उनके उपदेश हैं, 
जो अन्य व्यक्ति द्वारा संगृहीत और सम्पादित हैं । इसी प्रकार मनुस्मति का संकलन हुआ है । 

६. सुनिश्चित रूप से यह कहना कठिन हे कि मनु के गद्यरूप प्रवचन, पद्मयरूप में कब आये । 
किन्तु प्राप्त उद्ररणों के आघार पर यह कहा जा सकता हे कि मनुस्मृति का यह पद्चरूप भी 
अतिप्राचीन है । मनुस्मृति में भूगु का नाम बार-बार आता हे । हो सकता है, मनु के शिष्य भूगु ने ही 
इन्हें पद्मबद्ध किया हो और यह भी संभव है कि संकलन के अनन्तर स्मृति-सुविधा के लिए मनु के 
आदिशिष्यों ने हन्हें पच्चबद्ध किया हो । यहफ्थरूप भी काफी प्राचीन हे क्योंकि मनु के नाम से बहुत 
पहले ही यह रूप प्रसिद्र हो चुका था | क्योंकि रामायण,”, महाभारत” में मनु के द्वारा ही 
श्लोक गाये जाने का कथन है । इसका अभिप्राय यह हे कि इन ग्रन्थों के रचनाकाल में इन श्लोकों 
की मनु के नाम से प्रसिद्दि हो चुकी थी। 

७. नारद स्मृति की भूमिका में आता है |के मनु ने एक धर्मशास्त्र बनाया था जिसमें एक लाख 
श्लोक थे । १०८० अध्याय और २४ प्रकरण थे । नारद ने इसका १२००० श्लोकों में संक्षेप करके 
हसे मार्कण्डेय को पढ़ाया । मार्कण्डेय ने इसका संक्षेप ८००० श्लोकों में कर दिया | फिर सुमति 
मागव ने इसे ४००० श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया । नारदस्मृति का यह अवतरण ग्रन्य के 
महत्त्ववर्धन के लिए ही हे । हस प्रकार संक्षेप किया जाना मौलिकता के अनुरूप नहीं हे । न ऐसी 
कोई प्रामाणिक शास्त्रीय परम्परा ही है। 


७९. ''झूयले भसुना गीतों श्लोकों चरिश्रवत्सलो ।'' वा. रामा, १८।३० ।। 
८०. 'मनुना चेद राजेन्द्र गौलों श्लौको भहात्मता ।'' महा. शा, ५६।२४ ।॥ 


द्वितीय अध्याय 


[ मनुस्मृति ओर प्रक्षेप -प्रक्षेपों के अनुसन्धान की आवश्यकता, प्रक्षेप- 
लक्षण, प्रक्षेप कैसे हैं ?, निहित प्रवृत्तियां, मानदण्ड और प्रक्षेपों से 
हानि ] ः 


१. मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान की आवश्यकता एवं 
उपयोगिता 


मनुस्मृति क स्वरूप को प्रक्षेपों से विकृत देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि इसके प्रक्षेपों का 
अनुसंधान किया जाये । प्रक्षेपों के अनुसन्धान और उनके पृथक॒करण से ही मनुस्मृति का वास्तविक 
श्रेष्ठरूप प्रकाश में आयेगा ।यह अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध होगा --हस अनुसन्धान से जहां एक 
ओर साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य यह होगा कि भारतीय साहित्य का एक प्रमुख ग्रन्थ प्रामाणिक 
रूप में उपलब्ध होगा, वहां आध्यात्मिक दृष्टि से उन्‍नति चाहने वाले या अपने जीवन को सन्मार्ग पर 
ले चलने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह प्रान्तिरहित रूप में पथ-प्रदर्शन करने वाला सिद्ध होगा । 
सांस्कृतिक दृष्टि से --मनुकालीन भारतीय समाज और संस्कृति की सही भांकियों को प्रस्तुत करेगा 
और वर्तमान समाज को अच्छी मर्यादाओं तथा व्यवस्याओं का दिग्दर्शन करायेगा । सबसे अधिक लाम 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह झोगा कि प्रक्षिप्तांशों से दृषित मनुस्मृति को आधार बनाकर इतिहासकारों नें 
प्राचीन काछ का जो इतिहास लिखा है, जिश्ममें मांसमक्षण, पशुयज्ञ, जाति-पांति, छुआ-छूत, ऊच- 
नीच जैसी घिनोनी बाते हें ; उस इतिहास का शुद्ध, उज्ज्वल और वास्तविक स्वरूप हमारे सामने 
आयेगा । इस प्रकार मनुस्मृति पर अनुसन्धान कार्य होने से आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए ; 
मारतीय समांज, संस्कृति, साहित्य और इतिहास के लिए, बहुत बड़ा योगदान होगा । प्राचीन 
साहित्य, जो कि भारत की एक अमूल्य और ऐैरवपूर्ण निधि है; उसके एक विशिष्ट ग्रन्थ का 
उक्कति मूल्यांकन हो सकेगा । 

और, मनुस्मृति से सम्बन्धित आन्तरिक समस्याओं, जैसे --- रचयिता, रचनाकार मोलिक 
मान्यताए, आदि. को सुलझाने में भी न्यूनाघिक रूप में सहयोग अवश्य प्राप्त हो सकेगा । 


२. प्रक्षेप से अभिप्राय 


प्रक्षेप का अर्थ है -- 'बीच में की गई मिलावट' । किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गये मूल ग्रन्थ मे 
अन्य द्वारा मिलाये गये विचारों को 'प्रक्षेप' या 'क्षेपक' कहा जाता हे । मनुस्मृति में बे श्लोक जो मनु 
से भिन्‍न व्यक्तियों ने रचकर मिला दिए हैं, उनको 'प्रक्षिप्त' माना गया है । यह आवश्यक नहीं कि 
प्रक्षेप 'विरोधी विचारों" से युक्त अथवा बुरा ही हो. वह ग्रन्थकार के समर्थक विचारों वाला और 
अच्छे विचारों का भी होता हे । 


द्वितीय अध्याय ३९ 
३. क्या मलुस्मति में प्रक्षेप नहीं हैं ? 


कुछ व्यक्ति मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं मानते । उनका विचार हे कि मनुस्मृति का यह उपलब्ध 
स्वरूप वास्तविक है । किन्तु उनका यह विचार पूर्णत : प्रान्तिपूर्ण है । उपलब्ध मनुस्म॒ति को 
देखकर यह निश्चितरूप से कह्म जा सकता हे कि इसमें प्रक्षेपों की भरमार हे ओर ये प्रक्षेप एक साथ 
न होकर समय-समय पर हुए हैं । इसकी सिद्धि के लिए निम्न युक्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं -- 

- (१) उपलब्ध मनुस्मृति में विधय-विरुद्ध, परस्परविरुद्द, प्रसंगविरुद्व तथा अनेक पुनरुक्तियां 
पायी जाती हैं । आश्चर्य की बात तो यह है कि कहीं-कहीं तो त्रिकोणात्मक 'परस्पर विरोघ' भी है ; 
था पहले श्लोक में' जो विधान है, उससे अगले ही श्लोक में उसका विरोध है | इस विडम्बनापूर्ण 
स्थिति को देखकर भी यह कहना कि मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं हैं, दुस्साहल और मिथ्या-आग्रह ही 
कहलायेगा । एक मध्यमस्तरीय लेखक की रचना में भी ये त्रुटियां नहीं होतीं । उसके लेखन में 
वैचारिक ऐकमत्य, विषय और प्रंसग की सुसंगति, अविरोध तथा स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है । फिर 
मतुसदृश तत्त्वद्रष्टा विद्वान क्री रचना में इस प्रकार की त्रुटियों का होना सर्वथा असम्मव हे । महर्षि 
मनु अपने समय के सर्वाधिक प्रख्यात और धर्म-सम्बन्धी विषय के मर्मज्ञ विद्वान थे । इसी कारण 
ऋषि लोग जिज्ञासा के समाघान के लिए एकत्रित होकर उनके पास आये थे । वे निवेदन करते हुए 
कहते हैं -- 

भगवन्‌ सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वश : , 

अन्तरप्रभवाणां य घर्मान्‍न्तो वक्लुमर्शसि |! 

त्वमेको हयस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंसुत् : । 

अचिन्स्‍्यस्याप्रमेयस्य कार्यतस्वार्थविस्प्रभो ।। (१।२, ३ ।॥) 

अर्थात -- है भगवन्‌ ! आप सब वर्णों और आश्रमों के धर्मों को ठीक-ठीक बतलाने में समर्थ 

(योग्य) हैं । ओर क्योंकि ईश्वररचित, अचिन्त्य और अपरिमित ज्ञान से यूकक्‍त बेदरूपी विधान के 
धर्मतत्त्व (व्यावहारिक तत्त्व) तथा अर्थ के जानने वाले आप ही एक मात्र विद्वान हैं (अत : आप हमें 
इन धर्मों का उपदेश कीजिये) । 

इससे स्पष्ट है कि महर्षि मनु अपने समय क प्रख्यात एवं इस विषय के सबसे अधिक अधिकारी 
विद्वान थे । अत : ऐसे विद्वन की रचना मे उक्त प्रकार की त्रुटिया' नहीं हो सकती । फिर भी उक्त 
ब्रुटियां पाई जाती हैं तो इसका सीधा-सा अभिप्राय है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हें । (इनके उदाहरण 
द्वितीय अध्याय में 'प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आघार और प्रमाण” शीर्षक के अन्तर्गत देखें) । 

(२) मनुस्मृति में एक ओर तो गम्भीर, युकित्तियुक्त, साधार, दुराग्रह एवं पक्षपातरहित अरूढ़ 
तथा संतुलित शेली हे ; वहीं बीच-बीच में अतिसामान्य, अयुक्तियुक्त, निराघार, अतिशयोकित्तपूर्ण, 
दुराग्रह एवं पक्षपातपूर्ण तथा रूढ़ शैली के श्लोक मी आ जाते हें । ने :सन्देह, उक्त विरोधी 
मिन्‍नताएं एक ही रचयिता की शैली में नहीं हो सकती । स्पष्ट हे कि दूसरी शैली की रचनाएँ, 
मनुसदृश विद्वान द्वारा रचित न हो कर अन्यो द्वारा रचित हैं, अत: वे प्रक्षेप हैं । 

(३) मनुस्मृति में मनु से परवर्ती व्यक्तियों, जातियों एवं स्थानों के उल्लेख हें । इसी प्रकार 
कहीं-कहीं मनु द्वारा निर्धारित मौलिक ज्यवस्थाओं से भिन्‍न व्यवस्थाओ का वर्णन हे । किसी-किसी 
श्लोक में' ''मनुरक्षवील्‌'' ' 'सनोरनुशासनम्‌'' आदि पदों का प्रयोग हे. जो स्पष्टत : अन्य 
रचयिता की ओर संकेत करता है । इस प्रकार के सभी श्लोक १रवर्ती होने से प्रक्षिप्त हैं । वे किसी 


ड० मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
भी अवस्था में मनु द्वारा स्वयंप्रोक्त नहीं कहला सकते । 

(४) मनुस्मृति की उपलब्ध प्रतियां भी मनुस्मृति में प्रक्षेप होने के प्रत्यक्ष प्रमाण देती हें । बहुत से 
श्लोक ऐसे है जो प्राचीन प्रतियों में नहीं किन्तु अर्वाचीन प्रतियों में है । ध्यान देने योग्य बात तो यह 
है कि उत्तरकालीन प्रतियों में श्लोकों की संख्या बढ़ती ही गई है । जब प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों में 
ही यह हाल हे तो व्यतीत दीर्घकाल में प्रक्षेण न हुए हों. यह केसे हो सकता है ? उदाहरण के रूप में 
कुछ श्लोक प्रस्तुत हैं -- 

(क) निम्न श्लोक द्वितीय अध्याय में अठारहवें श्लोक के पश्चात केवल मेघातिथि के भाष्य में ही 
पाया जाता है -- 


विरूद्धा च विगीता च॒ दुष्टार्थादिष्टकारणे ।। 
स्मृति श्रुतिमूला स्याद्या चैषा;सम्मवश्वुति : ।। 

अर्थ -- निर्दिष्ट कारण में प्रत्यक्ष से विरुद्व, असंगत एवं असम्भव अर्थ का प्रतिपादन करने 
वाली स्मृति बेद-विरुद्ध स्मृति कहलाती है । 

(ख) निम्न श्लोक मेघातिथि आदि तीन प्राचीन भाष्यकारों के भाष्य में नहीं हैं, उनसे अर्वाचीन 
अन्य प्रतियों में ही पाया जाता है ; जो इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि उनके भाष्यों के पश्चात ही 
प्रक्षेष के रूप में डाला मया हैं-- 

सायं प्रातर्द्दिजातीनामशन स्मृतिनोदितम्‌ । 
नान्‍्तरे भोजन कुयादग्निहोत्रसमो विधि: ।। 
(मनु. २।४२ के पश्चात) 
(हेस संस्करण में २।२७ के पश्चात) 
अर्थ -- स्मृति ने द्विजों के लिये अग्निहोत्र के समान प्रात; और साय॑ दो बार ही भोजन करने 
का विधान किया हे | बीच में मोजन कमी न करें । 

ग) मनुस्मृति की लगभग ३०- ३५ प्रतियाँ हस्तलिखित रूप में विभिन्‍न पुस्तकालयों में 
उपलब्ध हैं । उनमें बहुत से श्लोक ऐसे हे जो थोड़ी ही प्रतियों में' पाये जाते हैं । ऐसे भी श्लोक 
पर्याप्त हैं जो केवल एक-एक प्रति में ही प्राप्त हैं, यथा -- 

निम्न श्लोक प्रयाग की एक ही प्रति में है -- 

परोक्न सस्कुपापूर्व॒प्रत्यक्ष॑ न कर्थ॑ंचन । 
दुष्टानुचारा ख गुरोरिह वा8सुत्र चैत्यध: ।। 
(२।२०० के पश्चात्‌ इस संस्करण में २।१७५ के बाद) 
अर्थ -- शिष्य पीठ पीछे गुरु का नाम सत्कार पूर्वक ले और सामने किसी भी प्रकार न लेवे । 
गुरु से दुष्टाचरण करने वाला शिष्य दोनो' लोकों में अधोगति को प्राप्त करता है । 
(घै) ऐसे ही कुछ श्लोक -- 
येप्यतीसा : स्वधर्मेस्य : परपिण्डोपजीविन : । 
द्विजल्वमधिका छन्ति लांश्य शद्रानिषाचरेल ।। 
(८।१०२ के पश्चात) 
अर्थ -- जो अपना धर्म-कर्म छोड़कर दूसरे के टुकड़ों पर जीते हैं और अपने आपको द्विज 
कहलाना चाहते हैं, उनके साथ शूद्रों के समान व्यवहार करे । 


द्वितीय अध्याय ४१ 
ततदरुत्र सर्ववर्णानामनियार्य॑ ख॒ शक्तित : । 
तपोषीर्यप्रभातेण अवध्यानपि बाघले ।। 

(११।३३ के पश्चात) 


अर्थ -- ब्राहमण की वाणी का अस्त्र वह अस्त्र है, जिसे कोई भी वर्णस्थ व्यक्ति अपने सामर्थ्य 
से नहीं हटा सकता । और यह अस्त्र तप की शक्ति से सम्पन्न होने के कारण न मारने योग्य 
शत्रुओं को भी मार देता हे । 

(५) प्रतीत होता हे कि अन्य पुस्तकों से लेकर भी कुछ श्लोक मनुस्मृति में मिला दिये हैं । 
महामारत (अश्वमेध पृ. ३८० पूना प्रकाशन) का निम्न श्लोक मनुस्मृति की केवल चार प्रतियों में ही 
उपलब्ध होता है, जो अप्रासंगिक रूप से मिलाया गया है -- 

पुराण मानवो धर्म: सांगोपांगचिकित्सक: । 
आज्ञाशिदानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभि 
(१२।११० के पश्चात) 
अर्थ -- पुराण -+ ब्राहमण ग्रन्थ, मनुप्रोकतधंर्म, अंग सहित उपांगों का विद्वान चिकित्सक और 
साधु आदि की आज्ञा से सिद्ध, इन चार बातों को तर्क से नहीं काटना चाहिए । 

यह श्लोक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हे कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हैं | अभी तक यह मनुस्मृति के 
श्छोकों में सर्वसम्मत रूप से घुल-मिल नहीं पाया है। अतएव इसे कोष्ठक में दिया जाता है । 

(६) प्रक्षेपकर्ताओं ने न केवल नवीन श्लोक ही क्षेपक के रूप में डाले हें, अपितु अभीष्ट ढंग से 
पाठभेद भी किये हैं । कुछ पाठभेद तो प्रतिलिपि में प्रमाद, अथवा असावधानी के कारण हो सकते हैं, 
लेकिन बहुत सारे पाठभेद तो जानबूझकर किये गये हैं । निम्न पाठ भेदों के उदाहरण इस बात के 
पोषक हैं -- 

(क) दशम अध्याय में वर्णित वर्णसकरों के. धर्म मनुप्रोकत अर्थात्‌ मोलिक नहीं हैं । बे श्लोक उस 
परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं, जब वर्णव्यवस्थाओं में विकृति आकर जाति-पांति की परम्परा चल पड़ी 
थी । संकर जातियों को हेय माना गया और उनके भी कर्त्तव्य गढ़कर (जो कर्त्तव्य न होकर घृणित 
निन्दित विकृतियां हैं) मनुस्मृति में मिला दिये गये और उन्हें मौलिक सिद्ध करने के लिए १॥२ में 

अन्सरप्रभवाणाम्‌' पद कें स्थान पर 'संकरप्रभवाणाम्‌' पद डाल दिया गया । यह पाठमेद 
द्षे-चार हस्तलिखित पुस्तकों में! मिलता है । यद्यपि टीकाकारों' ने 'अन्सरप्रसवाणाम्‌ ' का अर्थ मी 
'वर्णलंकर' किया है, किन्तु यह भी सर्वथा गलत है । इसका सहीं अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिए 
(इसके लिए देखिए १।२ पर 'अतुशीलन' नामक समीक्षा) | शायद पहले उक्त पद का सही अर्थ 
'आश्रम' ही प्रचलित था, प्रक्षेपकर्ता ने उसे जड़-मूल से हटाने का प्रयास किया । वह तो नहीं हट पाया 
किन्तु उस पाठमेद से टीकाकारों में यह प्रान्ति पनप गई कि वे 'अन्सरप्रभवाणाम्‌' का ही 
'वर्णलकर' अर्थ करने लग गये । 

(ख) इसी प्रकार १२।८२ में 'घर्मत्कियाइल्मचिन्ता च' के स्थान पर "अहिंसा गुरूसेवा 
चल" पाठ कर दिया गया है । यह, गुरु को महत्त्व मिलता रहे, इस प्रवत्ति से किया गया । यड पाठ 
मनुस्मृति के प्रसंगानुकूल नहीं है --(अ) इस ८३वें श्लोक में नि :श्रेयसकर कर्मों की परिगणना है । 
परिगणना के बाद इन छह कर्मों के विषय में १९।८५-११५ श्लोकों में व्याख्यान है । उस व्याख्यान 
म्ें' 'अहिंसा' और 'गुरुसेवा' का कहीं उक्लेख नहीं हे. अपितु आत्मज्ञान और धर्मक्रिया का है । (आ) 
मनु ने सात्विक कर्मों को ही नि :श्रेयसकर्म माना है । इस श्लोक में अन्य सभी दा हो वहीं हैं, केवल 
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इन्हीं दो में पाठभेद कर दिया गया हे । सात्विक कममाँ का वर्णन १२।३१ में हे । वही पाठ यहां ग्रहण 
करना मनुसम्मत एवं मौलिक पाठ है और वही मुक्ति दायक हैं | इस प्रकार 'अष्िंसा गुरूसेवा 
च' पाठ परिवर्तित पाठ हे। 

(ग) इसी प्रकार ५।५७ श्लोक के प्रथम पाद में 'प्रेलशुद्विम्‌' पाठ प्रचलित सस्करणों में 
प्रचलित है । इसके स्थान पर 'देहशुद्विम्‌' पाठ होना चाहिये, ऐसा मनु की शेली और विषयविवेचन 
से संकेत मिलता है । प्रतीत होता हे कि अन्य प्रक्षेपों के समान कालान्तर में जब प्रेत-जन्म आदि में 
शुद्धि-क्रिया एक कर्मकाण्ड का रूप ले गयी,तब यह पाठमेद करके प्रेतादि विषयक श्लोक मिला दिये 
गये । इस पाठ की अमौलिकता और 'देहशुद्विम' पाठ की मौलिकता निम्न प्रमाणों एवं युक्तियों से 
सिद होती है --(अ) मनु की यह शैली हे कि वे जिस विषय का प्रारम्म जिस विषय-सकेत से करते 
हैं उसी संकेत से उसकी समाप्ति करते हैं [ द्रष्टब्य ३ । २८६ और ४ । २५९ ।। ८। १ और 
९।२५० ।। १०११३१ और ११।२६६ आदि ], लेकिन यहां उस शैली से विपरीत, विषय का 
प्रारम्भ प्रेतशुद्धि से दर्शाया गया हे [ ५।५७ ] और समाप्ति 'शाशरशुद्दि से [५।११०] | 
विषय समाप्ति सूचक श्लोक के पदो' से यह सिद्ध होता हे कि यह 'शारीरशुद्धि' का विषय था न कि 
प्रेतशुढ्धि का । अत : इस श्लोक में समानार्थक 'देहशुद्धि' शब्द ही मनुसम्मत सिद्ध होता है । (आ) मनु 
ने इस प्रसंग का वर्णन भी देह [ ५।१०५ ], गात्र [| ५।१०५ ], शरीर [ ११० ] आदि शब्दों 
से किया हे, जो यह सिद्र करता हे कि यह वर्णन प्रेतविषयक नहीं अपितु देहशुद्वि-विषयक है । (इ) 
प्रचलित पाठ के अनुसार यदि प्रेतशुद्धि पाठ को सही मानकर यहाँ इसी विषय का प्रसंग मान लिया 
जाये तो यह आपत्ति आती है कि प्रेतशुद्वि-विषय में दन्तोत्पत्तिकालीन शुद्धि, सूतकशुद्रि, मन, आत्मा 
आदि की शुद्वि का वर्णन क्यों किया ? प्रेत के मन और आत्मा होते ही नहीं । इस प्रकार 
विष्यसंकेतक श्लोक में और वर्णन में तालमेल का न होना भी यह सिद्व करता है कि प्रक्षेपों का. 
समायोजन करने के लिये यह पाठभेद बाद में किया गया हे । शैलीप्लंखला में जुड़ा हुआ पाठ 
'देडशुद्विम' ही हे, और मन तथा आत्मा आदि शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं । अत : इसी 
पाठ को मान्य पाठ के रूप में स्वीकार किया हे । 

इन प्रमाणों से यह सिद्व हो जाता हे कि मनुस्मृति में पाठभेदों के रूप में भी प्रक्षेप किये गये 
हैं । इस प्रकार के पाठभेद अन्य स्थानों पर भी हैं। 

(७) मनुस्मृति का अध्यायविमाजन मौलिक अर्थात मनुकृत नहीं है। यह परवर्तीकाल में 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है (इसके विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए -- 
'मनुस्मृति में अध्यायविभाजन' शीर्षक) । विभाजन करते समय अध्यायों की समाप्ति में एकरूपता 
लाने के लिए विभाजनकर्ता अथवा किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति ने मनुस्मृति में कुछ परिवर्तन- 
परिवर्धन भी किये हैं, जेसे प्रथम अध्याय में १११ से ११८ श्लोकों में विषय-सूची जोड़ दी, 
अष्टम अध्याय के अन्त में उस विषय के बीच में ही विषयसमाप्तिसूचक श्लोक एकरूपता लाने 
के लिए प्रान्तिवश डाल दिया (८।४२०), आदि । यह परिवर्तन व परिवर्धन मनुस्मृति के फ्रसंगों 
एवं शैलियों से ज्ञात हो जाता है । यह परिवर्तन इस बात का संकेत देता है कि मनुस्मृति में 
परवर्ती लोगों ने मनमाने ढंग से श्लोक मिलावे हैं । इससे यह स्पष्टत: सिद्ध हे कि मनुस्मृति में 
प्रक्षेप हैं । 

(८) मनुस्मृति में पाये जाने वाले 'अवान्तरविरोध भी मनुस्मृति में प्रक्षेप होने के प्रमाण देते हैं । 
एक ही प्रक्षिप्त प्रसंग में' जो परस्पर अनेक विरोध हैं, उन्हें 'अवान्तरविरोध' कहा गया हे । एक ही 
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प्रक्षिप्त प्रसंग में जो अनेक विरोध या मिन्‍न-भिन्‍न मान्यता'ए' मिलती हैं उनके विश्लेषण से निम्न तथ्य 
स्पष्ट होते हैं -- (१) अनेक विरोधों या मान्यताओं वाले प्रसंग किसी एक व्यक्ति द॥ रचना नहीं हो 
सकतीं, (२) ऐसे विरोधात्मक और विभिन्‍न मान्यतात्मक वर्णन मनु सदृश तत्त्वद्रष्ट: क्रृषि की रचनाएं 
नहीं हो सकतीं, (३) ये भिन्‍न-भिन्‍न मान्यताएं भिन्‍न-भिन्‍न लोगों द्वारा डाली गयीं हैं, (४3) और 
भिन्न-भिन्न काहछों में (जब्र जेसी मान्यता का प्रचलन हुआ) मिलायी गयी हे (५) जहां विभिन्‍न- 
विरोधी मान्यताएँ अधिक हैं, इसका मतलब वे उतने ही अधिक विवादास्पद विषय थे, और 
विवादास्पद विषयों में ही लोगों को मान्यता परिवर्तित करने का तथा अपनी मान्यता लागू करने का 
अधिक ध्यान रहता है । इन तथ्यों से यह बात सिद्ध हुई कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हुए हें और वे भिन्‍न- 
पिन्‍न व्यक्तियों द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न कालों में किये गये हैं | इस अवस्था को देखकर प्रक्षेपों से नहीं 
नकारा जा सकता । 

(९) सभी भाष्यकारों ने न्यूनाधिक रूप में मनुस्मृति में प्रक्षेप होना स्वीकार किया है, उनमें 
कुल्लूकभट्ट ने सम्पूर्ण मनुस्मृति में १७० श्लोक प्रक्षिप्त माने हैं, अतएव उन्हें बृहत॒कोष्ठकों एवं 
पिन्‍न संख्याओं में दिया हे । परवर्ती सभी पोराणिक पण्डितों ने उन प्रक्षेपों को यथावत्‌ स्वीकार 
किया है । कुल्लूकभमट्ट और उससे परवर्ती अन्य तदनुसारी टीकाकारो-भाष्यकारों' ने जो प्रक्षिप्त 
श्लोक स्वीकार किये हैं उनका अध्यायानुसार विवरण निम्नप्रकार हैं -- 


प्रथम अध्याय में -११ 
द्वितीय --११ 
तृतीय गा । 
चतुर् -१५ 
पंचम --+२२ 
चष्ठ हु 
सप्तम न्‍्-१5 
अष्टम नयड७ 
नवम जा ६ 
दशम न्‍- २ 
एकादश ज-१४ 
द्वादश / “-१२ 


प्रक्षिप्त श्लोकों की कुल सख्या --१७० 


इसी प्रकार मनुस्मृति पर कार्य करने वाले वूलर और जोली सदृश पाश्चात्य विद्वानों ने भी मनुस्मृति 
में प्रक्षेप स्वीकार किये हैं और कुछ प्रक्षेपो' को पृथक दर्शाया भी हे । आर्यसमाज के प्रवरत्तक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने मनुस्मृति के प्रक्षेपों की ओर विशेष रूप से सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किया । 
उनके पश्चात इस दिशा में आर्यसमाज के कुछ विद्वानों ने प्रक्षेप निकालने के प्रयास किये हैं । 
इस प्रकार सिद्धान्तत : समी वर्गों के व्यक्ति मनुस्मृति में प्रक्षेपों को स्वीकार करते हैं । अब प्रशन 
केवल प्रक्षिप्त और मौलिक श्लोकों के पूृथकीकरण और उनके मानदण्डों का रह जाता | इस विषय 
में आगे विचार किया जायेगा। 
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उपर्युक्त विवेचन एवं युक्तियों से यह निश्चित हो जाता हे कि मनुस्मृति में प्रक्षेप अवश्य हैं । ये 
प्रक्षेपण समय-समय पर भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों द्वारा किये गये हैं । क्योंकि मनुस्मृति की माषा सरल 
ओऔर लोकप्रचलित भाषा है, अत : उसमें आसानी से श्लोक मिल जाते हैं और भाषा में विशेष अन्तर 
प्रकट नहीं हो पाता । फिर भी विशेष अध्ययन से भाषा की प्रयोग-शैली के आधार पर कुछ प्रक्षिप्तों 
का ज्ञान हो जाता हे । 


सिाादाकएलजए्कर पक 
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४. ग्रन्थों सें प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति ओर मनुस्मृति के प्रक्षेपों के 
मल में निहित प्रव॒त्तियाँ-- 


प्रक्षेप की समस्या लगभग सम्मूर्ण भारतीय साहित्य के साथ है । स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थसिद्दि के 
लिए, अपने विकृत आचरण की शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए अथवा स्वाभिमत व्याख्या एवं 
विचारों की सिद्धि के लिए ग्रन्थों में प्रक्षेप करते रहे हैं' । कभी-कभी किसी ग्रन्थ में संशोधन, परिवर्धन 
या उ्यवस्थापन की प्रवृत्ति भी इसमें प्रमुख कारण बनती है । कभी-कभी ग्रन्थ के रूप को विकृत करना. 
भी प्रक्षेपकत्ताओं का उद्देश्य होता है । इस प्रकार से ग्रन्थों में प्रक्षेप होते रहते हैं $प्राचीन काल में यह 
कार्य आसानी से हो जाता था, क्योंकि ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियां होती थीं । जिसके पास जो प्रति 
हुई उसमें उसने मनमाने ढंग से प्रक्षेप कर दिया और अग्रिम प्रतियां उसके अनुसार तेयार करवा दीं । 
इसी प्रकार अग्रिम प्रतियों में प्रक्षिप्त श्छोक या विचार मिलते रहते थे। यही कारण है कि 
हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतियों में परस्पर अन्तर और पाठभेद मिलते हें ! संस्कृत के प्राचीन ध्र्मिक 
ग्रन्यों, साहित्यिक काव्यों तथा अपप्रंश और हिन्दी काव्यों, समी की यह अवस्था हे । 

बैसे तो प्राय : समस्त प्राचीन लोकिक संस्कृत-साहित्य में प्रश्षेप हुए हैं किन्तु धर्मशास्त्रों में प्रक्षेप 
करने की विशेष प्रवत्ति रही हे, क्योंकि उनके विधानों का व्यक्ति और समाज के साथ सीघा और 
प्रतिदिन का सम्बन्ध था । विधानों को बदलने और विकृत करने के लिए स्वार्थी छोगों ने अनेक ऊाली 
प्रन्यों को रचने का भी प्रयास किया है । फिर प्रक्षेप करने से ऐसे लोग केसे बाज आ सकते थे ? प॑. 
गंगाप्रसाद उपाध्याय ने मनुस्म॒ति की घूमिका में दो-तीन घटनाओं का विवरण दिया है । उनसे लोगों 
की प्रक्षेप करने की प्रवत्तियों का;ओर ग्रन्थों को विकृत करने के स्वार्थपूर्ण षड़यत्रों का ज्ञान हो जाता 
है। वे इस प्रकार हैं -- 

"हिन्दुओं में दायभाग का नियम बड़ा जटिल है । इसका यह कारण नहीं कि प्राचीन स्मृतियों का 
उद्देश्य ही इनकी जटिल करना था । वस्तुत : उन्होंने तो सुगन और सरल नियम बनाये, पीछे से 
जटिलता आ गईं । हिन्दू (आर्य) एक प्राचीन जाति है । समय-समय पर दायमाग के विषय में झगड़े 
हुए । भिन्न-भिन्न पक्षों ने अवश्य ही अपने-अपने पक्ष के लिए पंडितों से सहायता ली । इन्होंने 
अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए प्रक्षिप्त डाल दिया । यह केवल कल्पना नहीं है किन्तु इसके लिए 
ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं । 'दत्तक मीमांसा' को नन्‍्दपण्डित ने इसी उद्देश्य से बनाया था । यह बहुत 
थेड़े दिनों का ग्रन्य ब्रिटिश-राज्य स्थापित होने से सो-सवा सो वर्ष से अधिक पुराना नहीं है । ब्रिटिश 
राज्य के आरम्म में भूल से इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो गया और अंग्रेजी न्यायालयों ने इसको प्रमाण 
मान लिया । इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूरी समा ने सर जान एज के समापतित्व में एक फैसला दिया 
था । उसमें इस बात को विस्तार पूर्वक सिद्ध किया गया है कि नन्‍्द पण्डित के क्षेपकों को आदर की 
दृष्टि से नहीं देखना चाहिये | कहते हैं कि 'दत्तक-मीमांसा' एक घेवते को दायभाग से वंचित 
करने के लिए लिखी गई थी! 

'दसक चन्द्रिका' एक दूसरी पुस्तक हे, जिसके विषय में सभी बंगाली विद्वानों को पता हे कि 
यह रघुमणि विद्याभूषण का बनाया हुआ जाल हे । रघुमणि कोलब्रुक साहब के साथी थे । बंगाल के 
एक राजा थे । उन्होंने एक लड़का गोद रखा था । पीछे से उनके अपना लड़का हो गया । उनके मरने 
पर प्रश्न हुआ कि राजा का अधिकार किसको मिले । गोद में रखे हुए लड़के का पक्ष सिद्ध करने के 


हद मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
लिए रघुमणि महोदय ने पुस्तक लिख दी । यदि पुस्तक न होती तो पुराने विधान से एक तिहाई 
मिलता । यह मुकदमा आगे नहीं चला क्योंकि सन्धि हों गई । इसका अन्तिम श्लोक इस प्रकार 
है -- 
र-म्यैषा  चन्द्रिकादत्तपदतेर्दशिका . लब्घु । 
म-नोरसा सन्निविशेरंगिणां . घर्मतार-णि : 

हन पंक्तियों के पहले और पिछले अक्षरों से 'रघुमणि' शब्द बनता हे । 

१८३२ ई. में कलकत्ता संस्कृत कालेज के पण्डितों ने एक और जाल रचा । जैनियों का एक 
मुकदमा था। इनकी व्यवस्था मानी जाया करती थी । इन्होंने एव, पुस्तक लिखकर कालिज के 
'पुस्तकाध्यक्ष को रिश्वत देकर पुस्तकालय के रजिस्टर में दर्ज करा दी । डाक्टर एच, एच, विल्सन 
कालेज के मन्त्री थे । उनको सन्देह हो गया । पुस्तक पकड़ी गई । पंडित महोदय ने अपना अपराध 
स्वीकार कर लिया । इस दिन से वहां पंडितों से व्यवस्था देने का अधिकार छीन लिया गया 
दिखिये --सरकार शास्त्री लिखित 'हिन्दू ला' पु. १८७) ।'' 

जिस व्यक्ति की प्रदोप करने की बदनीयत हो जाती है फिर वह किसी की अच्छाइ-बुराई, लाभ- 
हानि को नहीं देखता । वह केवल अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य को ही दृष्टिगत रखता है और उसकी पूर्ति 
के लिए सभी संभव दुष्कृत्य करता है । जेसे घन का लोभी व्यापारीजन मिलावट करने की प्रवत्ति 
पर आ जाता हे तो वह मनुष्यों के खाद्-पदार्थों में कंकड़-मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, गोबर, रंग, चर्बी, 
आदि अखाद्य, घृणित वस्तुओं की मिलावट करते समय नहीं हिचकिचाता । मिलावट से लोगों को 
होने वाली हानियों और कठिनाइयों की.चिन्ता'उसे छू तक नहीं पाती । वस्तु, समय और लालच के 
अनुसार वह मिलावट करता रहता है । यही अवस्था ग्रन्थों में प्रक्षेपण की रहती है । प्रक्षेप करने से 
कितना भारी नुकसान हो सकता है, इसकी चिन्ता किये बिना प्रक्षेपक अपने उद्देश्यानुसार प्रक्षेप करते 
रहते हैं' और ऐसा करने के लिये बे सभी प्रकार के हथकण्डे अपनाते हैं । कहीं नया श्ल्लेक जोड़ दिया, 
कहीं सम्पूर्ण नया प्रसंग ही रचकर जोड़ दिया तो कहीं विरोधी मान्यता का प्रक्षेप कर दिया । कहीं मूल 
मान्यताओं की स्वाभिमत व्याख्या कर दी तो कही' से श्लोक को निकाल दिया या पाठभेद कर दिया । 

ठीक यही अवस्था मनुस्मृति के साथ रही है । क्योंकि धर्मशस्त्रों में' मनुस्म॒ति ही सर्वाधिक 
मान्यता-प्राप्त ग्रन्थ था, अत : यह ग्रन्थ प्रक्षेप-कर्त्ताओं के षड़यन्त्रों और आक्रमणों का प्रमुख लक्ष्य 
रहा । प्राचीन काल से लेकर प्रकाशन युग तक मनुस्मृति में प्रक्षेपों की मिलावट होती आई हे । जैसे- 
जैसे परम्पराए' शिथिल या विकृत होती गई, लोगों ने अपने आचरण या परम्पराओं को शास्त्रसम्मत 
सिद्द करने के लिए मनुस्मृति में तदनुरूप विचारों के प्रक्षेप कर दिये । स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ 
को साधने के लिए मिलावटे की' । जब-जब घार्मिक या मत-मतान्तरों की उथलं-पुथल हुई, उनका 
आक्रमण मनुस्मृति जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रन्थों पर विशेष रूप से हुआ और उन्हें विकृत करने के लिए 
मिलावटें' की गई । मनुस्मृति के उन प्रक्षेपों के अनुसन्धान के लिए जहां एक ओर आधघारों का 
निर्धारण करना आवश्यक है, वहा साथ ही प्रक्षेपो' के मूल में निहित प्रव्॒त्तियों का अध्ययन-विश्लेषण 
करना भी आवश्यक हे । क्योंकि व्यक्ति किसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही इस प्रकार का प्रयास करता 
है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है । यह आवश्यक नहीं कि प्रक्षेप विरोधी या स्वार्थपूर्ण ही होते हैं, 
समर्थन और प्रशंसा में भी प्रक्षेप होते हैं । स्वाभिमत विचारों को स्थान देते की फ्रठ्कत्ति से या 
अमावपूर्ति की प्रवृत्ति से अच्छे विचारों के भी प्रक्षेप कर दिये जाते हैं । मनुस्मृति के प्रश्नेपों को 
निकालते समय यह भी विचार किया गया हे कि उनके मूल में प्रक्षेप करने की कोई प्रेरक-प्रवत्ति है 


द्वितीय अध्याय ड्७ 


अथवा नहीं, और जहां कोई प्रेरक-प्रवृत्ति नहीं प्रतीत हुइ उन्हें प्रक्षिप्त घोषित नहीं किया है । 
मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अध्ययन-विश्लेषण करने पर मनुस्मतिं के प्रक्षेपों के मूल में जो प्रेरक- 
प्रवृत्तियां दृष्टिगत हुईं वे निम्न हैं -- 

(१) मनुस्मृति को गौरव ओर महत्त्व प्रदान करने की प्रवृत्ति -- मनुस्मृति में जहां कहीं 
भी इसकी प्रशंसा, महत्ता या विशेषताओं का वर्णन करने वाले श्लोक वर्णित हैं अथवा जहां इसे ब्रहमा 
के साथ जोड़ा गया है, वे सभी श्लोक इस परम्परा के शिष्यो' या प्रशंसकों द्वारा इसके गोरव और 
महत्त्व को बढ़ाने की प्रवृत्ति से किये गये प्रक्षेप हैं ।.यह एक मान्य तथ्य है कि मनु सदृश सुलझा हुआ 
उच्चकोटि का अृषि कमी स्वयं अपने ग्रन्थ की बढ़-चढ़कर प्रशंसा नहीं कर सकता । ये प्रशंसात्मक 
श्लोक परवर्ती हैं । मध्यकालीन सम्पूर्ण साहित्य में यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है कि सभी विद्वानों ने 
अपने विषय का ब्रहमा के साथ किसी न किसी प्रकार जुड़े होने का अवश्य उल्लेख किया है । भरत ने 
अपने नाट्यशास्त्र का उद्भव ब्रहमा से माना है । महाभारत को पांचवां वेद घोषित किया गया । उस 
समय के समाज में इनसे जुड़े किसी भी शास्त्र को आसानी से मान्यता मिल जाती थी । मनुस्मृति में 
भी इस प्रकार के वर्णनों के मूल में यही प्रवृत्ति परिछ॒क्षित छोती है । क्योंकि जहां भी इसे ब्रहमा से 
जोड़ने का कथन है या उसकी प्रशंसा है, वे श्लोक प्रास॑गिक और शैली के अनुरूप सिद्ध नहीं होते । 
तत्तत स्थानों पर इस विषयक विस्तृत विवेचन किया हुआ है।यहां केवल कुछ उदाहरण ही प्रदर्शित 
किये जा रहे हैं, जिनमें उपर्युक्त प्रव॒त्ति लक्षित होती है -- 

(क) ब्रहमा से सम्बन्ध जोड़ने वाले श्लेक -- 

इद॑ शास्त्र तु कृत्वासों मामेव स्वयमादित : । 
विधिवद्ग्राहयामास मरीछ्यादीस्ल्वहं मुनीन्‌ ।। (१।५८॥।॥) 
अर्थ -- मनु जी कहते हैं कि ब्रहमा ने सृष्टि के प्रारम्म में इस धर्म शास्त्र को बनाकर प्रथम 
विधिवत मुझे उपदेश किया । फिर मैंने मरीचि आदि मुनियों को पढ़ाया । 
प्रजापतिरिद॑ शास्त्र तपसेबासृजल्प्रभु: ।। (११।२४३ ।॥) 
अर्थ --इस शास्त्र की रचना प्रजापति ने तप से ही की थी। 
(ख) प्रशंसात्मक -- 
हद स्वस्त्ययन श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम । 
इंद॑ यशस्यमायुष्यमिद॑ नि :शओयसं परम्‌ ।। (१।१०६ ।।) 
अर्थ -- यह शास्त्र कल्याण करने वाला, श्रष्ठ, बुद्ि बढ़ाने वाला, यश देने वाला, आयुवर्धक और 
परम कल्याण (मोक्ष) को प्राप्त कराने वाला है । 
इत्येतन्मानवं शास्त्र मृगुप्रोक्‍्त पठन्द्रिज: । 
भवत्याचारवान्नित्य॑ यथेष्टां प्राप्नुयादगतिम ।। (१२।१२६ ।।) 
अर्थ --हस मुगुप्रोक्त घमंशास्त्र को जो द्विज पढ़ता हे, वह सदाच।री बनता है और इच्छानुसार 
गति को प्राप्त करता है । 

(२) मनु के व्यक्तित्व को अलोकिक सिद करने की प्रश्गत्ति -- मतुस्मृति में स्वयं मनु 
की प्रशंसा या उल्लेख करने वाले श्लोक भी आते हैं । मनु के द्वारा समस्त स्थायर-जंगम जगत की 
उत्पत्ति कहने (१।३५-४५) वाले श्लोकों के मूल में मनु के शिष्यों या पक्षघरों द्वारा उन्हें अलौकिक 


(] मनुस्मति का पुनर्मूल्यांकन 
अयवितल्ववाला पुरुष सिद्ध करने की प्रवत्ति भी दिखाई पड़ती है । इस प्रकार की अनर्गल बातें भी मनु 
स्वयं नहीं कह सकते। 

(३) ख्याति और महत्ता के लिए मनुस्मृति के साथ भूगु का सम्न्ध जोड़ने की 
प्रश्च्ति --- मनुस्मृति में कहीं भी किसी भी रूप में भूगु के नाम का उल्लेख होना न तो शेली के 
अनुरूप ठीक ज॑चता है, न मनुस्मृति की मान्यताओं एवं प्रसंगों के अनुकूल । फिर भी कई स्थानों पर 
मनुस्मृति को भूगु के साथ जोड़कर बड़े अटपटे ढंग से इसे भूगु का प्रवचन जताया गया हे । मनुस्मृति 
एक ख्यातिप्राप्त ग्रन्थ था, समाज में इसकी सर्वोच्च मान्यता थी । प्रतीत होता है कि भृगु के शिष्यों ने 
भूगु की ख्याति और महत्ता के लिए या इसे 'भृगु-स्ंहिता' बनाने के लिए उसके प्रवचनों या नाम को 
इसमें जोड़ दिया है । इस प्रकार के कुछ श्लोक हैं--- 

एतद्वो5यं भृगु: शास्त्र श्रावयिष्यत्यशेषत : । 
एलदि मसो5घिजगे सर्वमेषो $ स्थ्रिलं मुनि : ।। (१।५९ ।।) 

अथं --- मनु जी कहते हें कि मुझ से भृगुमुनि ने इस धर्मशास्त्र को पढ़ा है । ये भूगुमुनि आपको 

सम्पूर्ण धर्मशास्त्र सुनायेंगे । 
ललस्तथा स तलेनोक्सो सहर्षिमनुना भृगुः । 
तानब्रवीदृषीन्सर्यान्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ।। (१।६० ।।) 


अर्थ --- तत्पश्चात मनुजी के कहने पर भृगुमुनि प्रसन्‍न होकर उन सब कषियों को उपदेश देने 

लगे कि अब आप सब सुनें । 
श्रुत्येतानुवयो धर्मान्‍समातकस्य यथोदिलान । 
इदमूचुर्महात्मानमनलप्भवं भूगुम ।। (५।१ ।॥) 

अर्थों"-- महर्षियों ने स्नातक के पूर्वोक्त धर्मों को सुनकर अग्नि के समान प्रभावशाली, महात्मा 
भगु से यह कहा । 

इल्येलन्मानवं शास्त्र भुगुप्रोकर्त पठन्द्विज:7॥।  (१२११२६ ।॥) 
अर्थ --- इस प्ृगुप्रोक्त घर्म-शास्त्र को जो द्विज पढ़ता हे, (बह सदाचारी बनता हे, हत्यादि) । 

(४) मनु की मान्यताओं का विरोध करने की प्रवृत्ति -- मनुस्मृति में कहीं-कहीं इस 
प्रक्रार के श्लोक भी हैं जिनमें मनु की मान्यता का खण्डन है । पहले मनु की मान्यता है, फिर उसका 
निषेधपूर्वक खण्डन है । ऐसे सभी श्लोकों के मूल में मनु की मान्यताओं का विरोघ करने की प्रवृत्ति 
है. यथा -- 

(क) ९।५९ से ६३ श्लोकों में नियोग का विघान हे, किन्तु अगले ही ६४-६८ श्लोकों में निन्‍्दा 
प्रदर्शनपूर्वक नियोग का निषेध हे । 

रख) ५।४५ से ५५ श्लोकों में माँसमक्षण का निषेघ करते हुए मांसभक्षक को पापी माना है, 
किन्तु ६६वें श्लोक में ही मांसमक्षण, मदिरापान में कोई दोष नहीं होना कहा है । 

(५) स्वाभिमस मान्यताओं को उस शास्त्र के अनुकूल सिद्ध करने की प्रवृत्ति -- 
क्योंकि मनुस्मृति एक प्रसिद्र एवं सर्वमान्य शास्त्र रहा हे, इसलिए उसमें कोई मान्यता न हो तो 
' गण उसे स्वीकार करने के लिए शायद तेयार नहीं होंगे या उस मान्यता को पुष्ट करने के लिए 
धर म्थति का प्रमाण चाहेंगे, इस आपत्ति से मुक्त होने के छिए और अपनी मान्यता को मनुस्मृतिणिदर 
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बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रक्षेप किये गये हैं. जो उन स्थानों पर संगत भी नहीं हो रहे हें और मनुस्म॒ति 
की मान्यता के अनुकूल भी नहीं जंचते । मनुस्मृति ने प्रकृति से महत, महत्‌ से अहंकार आदि तत्त्वों 
की प्रक्रिया से सष्टि-उत्पत्ति वर्णित की हे (१।१४ -२१),किन्तु नवीन बेदान्तियों ने अपनी मान्यता 
को मनुस्मृतिसम्मत बनाने के लिए मनुस्म॒ति की मौलिक मान्यता से पूर्व अण्डे के द्वारा ब्रहमा की 
उत्पत्ति और ब्रहमा से सारे संसार की उत्पत्ति वाली मान्यता का प्रक्षेप कर दिया (१।९, १२, १३, 
३२ से ४५) | इस प्रकार के वर्णन अपनी मान्यता के प्रचार की दृष्टि से किये गये हैं । 


(५) स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने विचारों के प्रक्षेप की प्रव्॒त्ति -- 
प्रनुस्मति एक आध्यात्मिक ओर सात्विक गुणों का दिग्दर्शन कराने वाला शास्त्र भी है । लेकिम उसके 
उद्देश्य को देखे बिना, उसकी मान्यताओं से विरोध होते हुए भी स्वार्थी व्यक्तियों ने अपनी विकृत 
परम्पराओं', स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को शास्त्रसम्मत बनाने की प्रदृत्ति से उनका प्रक्षेप किया हे । ऋदवर्णन 
का प्रसंग, मांसभक्षण, मद्पान, हिंसा, पशुयज्ञ, बहुविवाह आदि के विधान इसी प्रवृत्ति की उपज 
हैं । ऐसे प्रक्षेप अधिकांशत : वाममार्गियो द्वारा किये गये हैं, या ऐसे आचरण वाले लोगों द्वारा किये गये 
हैं । 


(७) पक्षपात की प्रवृत्ति -- मध्यकाल मे' ब्राहमणों का विद्या पर एकाधिकार हो गया था और 
शेष वर्ण अशिक्षा के कारण दिन-प्रतिदिन अज्ञानाश्रित हो गये । प्रत्येक कर्तव्य के लिए ब्राहमणों ने 
उचित-अनुचित को न देखकर अपनी सुविधा और सुख के अनुसार कर्त्तव्यों का विधान करना शुरू 
कर दिया और निम्नवर्णों पर अधिकाधिक बन्धन डाल दिये । इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचार भी 
मनुस्मृति में मिलते हैं । छुआछूत, ऊंच-नीच, स्त्री-शुद्रों के प्रति घृणा, निन्दा और दमन के विचारों 
वाले सभी श्लोकों में पक्षपात की प्रवृत्ति निहित हे । ब्राह्मणों को विशेषाधिकार, विशेष प्रहत्व और 
पिशेष प्रशंसा इसी प्रवृत्ति से उपजी बातें हैं । 

(८) अभाव-पूर्त्ति की प्रवृत्ति --कोई भी शास्त्र या विधान अपने समय की व्यवस्थाओं या 
परिस्थितियों के अनुसार ही बनता हे । समय बीतने पर कुछ नयी परम्पराएं, नयी समस्याएं या नयी 
बातें समाज में आ जाती हैं । किन्तु समाज प्रत्येक निर्णय के लिए उसी पुरातन शास्त्र की ओर देखता 
है । ऐसी अवस्था में उन अर्वाकृकालीन जात्तों के वर्णनाभाव को देखकर या किसी बात का बैसे अमाव 
बनुमव करके लोग शास्त्रों में मिलावट कर देते हैं । मनुस्मृति में भी इस प्रवृत्ति से अनेक प्रश्षेप हुए 
हैं" > 

(क) मनुस्मृति में युवावस्था में ही विवाह का वर्णन है, किन्तु परवर्ती काल में' जब विधर्मी 
आक्रमणों या कुरीतियों के प्रभाव से लड़कियों का जीवन असुरक्षित जान पड़ने लगा तो नालविवाह की 
प्रा प्रचलित हो गई । लोगों ने मनुस्मृति में उस विधान का अमाव देखकर उसे मी स्वय॑ जोड़ 
दिया > 5 

ब्रिशद्वर्षोदष्टेस्कन्यां हुथा द्वादशवार्चिकीम । 
ज््यष्टेवर्षों ष्टवर्षां घा घ॒र्में सीदलि सत्थर : ।। (९५९४ ।।) 

अर्थ -- गृहस्थ धर्म का लोप न चाहता हुआ तीस वर्ष का पुरुष शीघ्र ही १२ वर्ष की मनोहारिणी 
कन्या से और २४ वर्ष का आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे । 

ख) इसी प्रकार मनु ने "क्र समय एक ही विवाह का विधान किया हे (५।१६७-१६८),किन्तु 
परवर्तीकाल में बहुविवाह की “या चल पड़ी । दायभाग के विधानों में केवल एक विवाह के अनुसार” 
ही दायभाग का विभाजन था । विभिन्‍न वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों के लिए दायभाग के विधानों 
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का अमाव देखकर परवर्दी झोगों ने तत्सम्बन्धी विघानों को भी जोड़ दिया -- 
चलुरो5 शान्हरेदिप्रस्त्रीनंशान्सत्रियासुत : । 
वेश्यापुत्रो हरेददुयंशमंश शूद्रासुलो हरेलू ।। (९।१५३ ।।) 

अर्थ -- ब्राहमणी का पुत्र चार भाग, क्षत्रिया का पुत्र तीन भाग, वैश्या का पुत्र दो भाग और शूद्र 
का पुत्र एक भाग लेवे । 

इसी प्रकार समय-समय पर प्रचलित रूढ़िवादिताओं और अन्धविश्वासों से प्रोरित विधान भी इसी 
प्रवत्ति के कारण प्रक्षिप्त हुए हैं । 

(९) परिष्कार एवं व्यवस्यापन की प्रवृत्ति -- मनुस्मृति जिस व्यवस्थित रूप में आज 
उपलब्ध है, यह इसका मौलिक स्वरूप नहीं है । मनुस्मृति को अध्यायों में परवर्तीकाल में! विभाजित 
किया गया हे । विभाजन कर्ता ने अपनी बुद्धि के अनुसार इसे विभाजित किया और अध्यायों के अन्त 
में समाप्ति सूचक श्छोकों की शैछी की एकरूपता बनाये रखने के लिए कुछ स्थानों पर अपनी ओर से 
ही श्लोक मिला दिये । ऐसा एक श्लोक है -- 

एवं सर्वानिमान्‌ राजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 
व्यपोह्यय किल्विष॑ सर्व प्राप्नोति परमां गलिम्‌ ।। (८।४२० ।।) 

अर्थ -- इस प्रकार राजा इन सब विवादों को समाप्त कराकर सब प्रकार के दोषों (पापों) को दूर 
कश्ता हे और उत्तम गति को प्राप्त करता है । 

इस प्रकार कुछ श्लोक तो एकरूपता के लिए मिलाये गये हैं (इनका विस्तृत विवेचन 'मनुस्म॒ति 
का अध्याय विभाजन' शीर्षक में यथास्थान देखिये) और कुछ मनुस्मृति के परिष्कार के लिए । 
प्रकार अध्याय में १०७, १११-११८ तक विषय-सूची का वर्णन करने वाले श्लोक विभाजन की 
व्यवस्था को परिष्कृत रूप देने के लिए ही बनाकर मिलाये गये हें, जिससे मनुस्मृति में वर्णित विषयों 
का एक स्थान से ही ज्ञान हो सके | 

(१०) स्वाभिमत स्पष्टीकरण एवं व्याख्या की प्रवृत्ति -- मनुस्मृति में जहां-कहीं भी ऐसे 
वर्णन हैं जो अतिशयोक्त्तपूर्ण, मह्विमात्मक अथवा नये ढंग की व्याख्या वाले, कही हुई बातों को पुन : 
भिन्‍न प्रकार स्पष्ट करने वाले, वे उक्त प्रवत्ति के कारण किये गये प्रक्षिप्त हैं। यथा -- 

(क) ग्यारहवें अच्याय में ५४-१५० श्लोकों में प्रायश्चित का विधान, वर्गीकरण और विधियाँ 
मनुसम्मत नहीं हैं । किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति ने अपने ढंग से उनका वर्णन किया है । 

(ख) १२।८६-९० श्लोकों में निवृत्त कर्मों का स्पष्टीकरण प्रासंगिक नहीं है । गह किसी परवर्ती 
व्यक्ति ने परिवर्घन की दृष्टि से जोड़ दिया है । 

इस प्रकार सभी प्रक्षिप्त श्लोकों के मूल में कोई-न-कोई प्रवृत्ति अवश्य दृष्टिगोचर होती हे,जिसकी 
प्रेरणा से प्रक्षेपकों ने मनुस्मृति में प्रक्षेप किये हें । कहीं-कहीं कई-कई प्रवृत्तियाँ सी एक साथ दिखाई 
पढ़ती हैं । इस तरह प्रवत्तियों के परिज्ञान से श्लोकों की प्रक्षिप्तता और अधिक स्पष्ट हो जाती है । 


०-0७ 
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५. प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार ओर उनके प्रमाण 


'मनुस्मृति में प्रक्षेप हें,” यह मान्यता स्थिर हो जाने और उन प्रक्षेपों के अनुसंधान की आवश्यकता 
एवं उपयोगिता पर विचार कर लेने के पश्चात अब प्रक्षेपों के अनुसंघान का प्रश्न आता है । विचारणीय 
बात यह हे कि मनुस्मृति में हुये प्रक्षेपों को केसे पहचाना जाये और किस प्रकार उन्हें अमोलिक घोषित 
किया जाये ? यह प्रश्न बड़ा जटिल एवं गम्भीर है । ऐसा कोई प्रत्यक्ष साघन नहीं हे, जो श्लोक को 
स्पष्टत : निर्णीत कर दे कि अमुक प्रक्षिप्त है ॥र अघुक मौलिक । यदि यह कार्य इतना सरल होता 
तो अभी तक कभी का निर्णय हो चुका होता । इस प्रकार अत्यन्त कठिन एवं उलभनपूर्ण होते हुए भी 
इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए एड उपाय यह निकाला हे कि कृतित्व के आघार पर कुछ 
सुनिश्चित 'मानदण्ड" या 'आधारों” का निर्धारण किया जाये जिनकी कसौटी पर खरे उतरने वाले 
श्लोकों को ही मौलिक माना जाये और इतर श्लोकों को प्रक्षिप्त । सुनिश्चित आधारों के बिना किया 
गया कार्य प्रामाणिककोटि में नहीं आ सकता । यद्यपि इससे पूर्व भी मनुस्म॒ति के प्रक्षेपो' को निकालने 
के लिए अनेक प्रयास हुए हैं । इनमें आर्यसमाज के विद्वानों ने विशेष रूप से प्रयत्न किया है, जिनमें 
तुलसीराम स्वामी, स्वामी श्रद्वानन्द, चन्द्रमणि विद्यालंकार, सत्यकाम सिद्वान्तशास्त्री, गंगाप्रसाद 
उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय हैं । इनके अतिरिक्त वूलर और डा. जे. जोली आदि कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों ने भी मनुस्मृति के प्रक्षेपों को दूर करने का प्रयास किया है । किन्तु फिर भी यह समस्या 
सुलफ़ नहीं पायी । अभी तक प्रक्षेपों को निकालने के लिए जो प्रयास हुए हैं उनमें सबसे बड़ी कमी 
यह रही हे कि अनुसन्धानकर्त्ताओं ने कोई सुनिश्चित सर्वमान्य आधार निर्धारित नहीं किये । कुछ 
विद्वानों ने जो आधार अपनायें हें,वे एकपक्षीय होने के कारण सर्वमान्य नहीं बन सके । संक्षेप में 
मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने के लिएं अभी तक किये गये प्रयासों में निम्न त्रुटियाँ रह गई हैं --- 

१. प्रक्षेप निकालने के लिए अनुसन्धानकर्त्ताओं ने ऐसे आघार निश्चित नहीं किये जो सर्वमान्य 
हों और जो सभी वर्गों में मान्य हो सके । बिना 'आघारो” के निकाले गये प्रक्षेपों को देखकर पाठकों की 
ओर से यह आशक्षेप उठा कि प्रक्षेपानुसन्धाताओं ने श्लोकों को मनमाने ढंग से निकाला और रखा है । 
जिसे अपने विचारों के अनुकूल समभा उसे रखा और प्रतिकूल को 'प्रक्षिप्त' घोषित कर दिया । 
विशेष रूप से यह उन आर्यसमाजी विद्वानों के लिये कहा जाता है, जिन्होंने आर्यसामाजिक विचारों 
के आघार पर श्लोकों को रखा और निकाला हे 

२. सुनिश्चित आधारों के बिना प्रक्षेप निकालन वालों से यह भूल हुई है कि उन्होंने कुछ मौलिक 
श्लोकों को भी निकाल दिया, और इसी प्रकार कुछ प्रक्षिप्त श्लोक भी शेष रह गये । 

३. कुछ विद्वानों ने कुछ 'आधार' भी अपनाये हैं, किन्तु बे विद्वान उन 'आधारो” को सब स्थानों 
पर लागू ही नहीं कर सके । कई स्थानों पर वे गलत ढंग से लागू किये हैं । 

४. निकाले गये प्रक्षिप्त श्लोकों के साथ विद्वानों ने उनकी प्रक्षिप्तता के कारणों का विवरण नहीं 
दिया । इससे पाठकों को उनकी पद्वति का न तो ज्ञान ही हो पाया और न वे उस कार्य से आश्वस्त एवं 
सन्तुष्ट ही हो पाये । 

५. कुल्लूकभट्ट ने यद्यपि प्रक्षेप निकालने की प्रवृत्ति से मनुस्मृति पर कोई कार्य नहीं किया तथापि 
उसने १७० श्लोकों को प्रक्षेप कोटि में रखा हे । इन श्लोकों को बृहत्कोष्ठकों और पृथकसंख्या में 
दिखाया गया है । कुल्लूकमट्ट ने ये श्लोक तत्कालीन हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्त अन्तर के आधार 
पर प्रक्षिप्त माने हैं । यह कहना चाहिये कि ये श्लोक तो वे प्रक्षिप्त श्लोक हें जो तब तक मनुस्पृति में 
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चुल-मिल नहीं पाये थे । इनसे पूर्व घुले-मिले श्लोकों पर कुल्लूक ने कोई संकेत नहीं दिया, अत : 
उसके द्वारा दशयि गये प्रक्षेपों के बावजूद भी प्रक्षेप-अनुस॑ंधान कार्य में कोई वास्तविक योगदान नहीं हो 
सका । कुल्लूक का काल बहुत अर्वाचीन है । मनुस्मृति में प्रक्षेप चिर-काल से होते रहे हैं । कुल्लूक 
के प्रक्षेपों को तो पोराणिको' ने भी मान लिया है, किन्तु कुल्लूक का प्रयास सकेतमात्र हे । 

हन कमियों के कारण अभी तक मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अनुसन्घानकार्य प्रतिष्ठित नहीं हो सका | 
अघ पुन : इस अनुसन्घान को नये सिरे से करने का यह एक और प्रयास किया गया है और प्रक्षिप्त 
स्लोकों के अनुसन्धान के लिए कुछ ऐसे सुनिश्चित 'आघार' या 'मानदण्ड' निर्धारित किये गए हैं जो 
सर्वसामान्य हैं । इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक ओर महत्वपूर्ण समझता हुँ कि आधार 
विशुद्वरूप से कृतित्व पर आधारित हैं । इसके पीछे किसी प्रकार का कोई आग्रह या मतवाद नहीं है । 
इसलिए आशा की जाती है कि ये सर्वमान्य हो सकेंगे । जैसे कृति सब के लिये समान है, बैसे कृतित्व 
को परखने के ये 'आघार' या 'मानदण्ड' भी संबके लिये समान हैं । ये सभी वर्ग के व्यक्तियों पर 
समानरुप से लागू होते हें और सभी व्यक्ति उन आधारों' को समानरूप से श्लोकों एर परखर सकते 
है । जिन श्लोकों या प्रप्त॑ंगों पर ये लागू हुएं है; वहा तत्तत्‌ 'आघार' का कारणपूर्वक प्रदर्शन किया गया 
है । उसे पढ़कर पाठक स्वयं भी इसकी परीक्षा कर सकेंगे । एक-एक प्रक्षिप्त श्लोक या प्रक्षिप्त 
प्रसंग पर कई-कई आधार भी एक साथ लागू होते हैं | ऐसे स्थलों पर उन सभी आधारों को लागू 
करके दर्शा दिया गया है । इससे उन इलोकों की प्रक्षिप्तता और अधिक दृढ़ता से सिद्ध हो सकेगी तथा 
प्रक्षिप्त भाग के विवेचन में किसी सन्देह्ठ का अवसर नहीं रहेगा । जो युक्तियां या आघार स्वल्प रूप 
में या आशिक रूप में झागू होती हैं, उनका भी उल्लेख उदारता से इसलिए कर दिया गया है कि वे 
अन्य युक्तियों या आघारों के साथ मिलकर उनकी प्रमाववृद्धि या पुष्टि करने में राहायक होंगी, उनका 
मण्डन करेंगी । 

इस प्रकार प्रक्षेप निकालने के इस जटिल कार्य को अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया 
गया है और पूर्णत : तटस्थता का अनुसरण किया है । फिर भी यह सम्भव हो सकता है कि कुछ 
प्रक्षिप्त श्लोक दृष्टिगत न हो पाये हों, अर्थात्‌ कुछ श्लोक इन 'आघारों' की पकड़ में नआ सके हो । 
यतो हि, प्रक्षेप करने वाले व्यक्तियों ने अपने श्लोकों को मनुस्मृुति के श्लोकों के साथ मिलाने की यथा 
सम्भव कोशिशें की हैं, अत : हो सकता है कि कुछ श्लोक इतने घुला-मिला दिये हों, जो इन आघारों 
की पकड़ में न आ सके हों । इन आधारों की सीमा से बाहर के श्लोकों को, चाहे वे केसी ही मान्यता 
वाले हैं, हमने प्रक्षेपों की डृष्टि से नहीं देखा है । यहां यह भी स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि जितने 
भी श्लोक प्रक्षिप्त निकाले गये हैं, उनकी प्रक्षिप्तता पर विचार करने के साथ-साथ उनकी पृच्ठभूमि 
में प्रक्षेप करने की प्रेरक-प्रवृत्ति क्या हो सकती है, इसका भी विचार किया गया है । क्योंकि व्यक्ति 
किसी विशेष प्रवत्ति से डी प्रेरित होकर प्रक्षेप करता हे । इस प्रकार यह अनुसन्धान-कार्य कई प्रकार 
से पुष्ट हे -- 

(१) सुनिश्चित 'आधारों' के आघार पर प्रक्षेप निकालने से, 

(२) प्रक्षिप्त श्छोकों पर एक ही नहीं अपितु कई-कई आधार लागू होने से, 

(३) प्रक्षिप्त श्लोकों के मूल में प्रक्षेप की प्रवृत्ति पर ध्यान रखने के कारण । 

इ्त प्रकार जो श्लोक प्रक्षिप्त निकाले हैं, उनके मौलिक होने की या प्रक्षिप्तों के बचे रहने की 
गुंजायश नहीं के बराबर रह जाती है । 

कुछ श्लोक हस प्रकार के भी है जो स्थानश्रष्ट हो गये हे । प्रसंगविरोध के आधार पर पाठक उन्हें 


दितीय अध्याय बे 


प्रसंगविरूद्व कह सकते हैं, किन्तु उन्हें प्रकेष नहीं माना जा सकता ; क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि में 
प्रक्षेप करमे की कोई प्रेरक-प्रव्ग॒त्ति ही प्रतीत नहीं होती । न उसका किसी प्रश्चिप्त प्रसंग से सम्बन्ध है 
और न उसका मनुस्मृति की मान्यता अथवा शैली से विरोध ही आता हे । ऐसे श्लोकों पर टिप्पणी 
देकर उन्हें यथावत रख दिया गया है । इस प्रकार के स्थानप्रष्ट कहे जा सकने वाले श्लोक बहुत थोड़े 
हैं । कुछ उदाहरणों द्वारा इस नीति को स्पष्ट कर देना उपयुक्त रहेगा -- 
(क) अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यों दशार्घानां तु या स्मृता: । 
लामि : सार्धमिद' सर्व संभवल्यनुपूर्वश : ।। (१।२७ ।॥।॥) 

अर्थ -- पांच महाभूतों की कारणभूत विपरिणामी पांच तन्मात्राएं कही गई हैं. । उनके साथ यह 
सम्पूर्ण जगत सूक्ष्म से स्थूल और फिर स्थूलतरादि क्रम से उत्पन्न होता है। 

इसमें एक साधारण वर्णन है । इसमें प्रक्षेप करने की कोई प्रेरक-प्रवृत्ति प्रतीत नहीं होती और न 
इसमे अन्तर्विरोध है । क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आग्रह ही नहीं है । प्रचलित पुस्तकों में यह 
जिस स्थान पर है वहां पूर्वापरप्रसंग की दृष्टि से असंगत हे । पूर्वापर प्रस॑ग कर्मों का हे । किन्तु फिर 
भी इसे प्रक्षिपत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह एक अविरोधी और सहज वर्णन हैं । 

खा) सर्वेषां तु स नामासनि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ । 
बेदशब्देभ्य एवादो पृथक्संस्थाश्य निर्ममे ।। (१।२१ ।॥) 

अर्थ -- उस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारम्म में ही बेद के शब्दों से सब वस्तुओं के नामों, सबके 
भिन्न-भिन्न कर्मों और उनके विविध विभागों को बनाया । 

यह श्लोक भी क्रम की दृष्टि से असंगत है । वेदों की उत्पत्ति तो २३वें में कही डे, जबकि वेदशब्दों 
से नामकरण और विभाजन पहले ही बता दिया । और २३वें तक अभी उत्पत्ति का ही प्रसंग हे । बेदों 
के साथ उत्पत्ति-प्रसंग की पूर्णता होती है और नामकरण आदि उत्पत्ति के बाद की बातें हैं. । इस 
प्रकार यह भी स्थान भ्रष्ट प्रतीत हुआ ओर इसे २३वें के पश्चात (अग्निवायुरविभ्यस्तु . . .. . के 
बाद) उपयुक्त क्रम में रखनें के लिये टिप्पणी देदी है । इससे यह क्रम बन गया कि ब्रह्म ने वेद 
उत्पन्न किये फिर वेदों के द्वारा ही नामकरण और कर्मों का विभाजन हुआ । इस प्रकार यह श्लोक 
अगले कर्मों के प्रसंग ' 'कर्मणां च विजरेकार्थम्‌' ' (१।२६) से संगतिबद्ध रूप में जुड़ जाता हे । 
इसका भी किसी प्रक्षिप्त विचार से सम्बन्ध नहीं हे, और न किसी मान्यता से विरोध हे । इस प्रकार 
प्रक्षेप की प्रवत्ति से रहित श्लोकों को यथावत्‌ रूप में रख दिया गया हे । 

यहां यह स्पष्ट किया जाता हे कि प्रक्षेप की प्रवृत्ति से रहित किन्तु प्रक्षिप्त प्रसंग से सम्बद्ध जो 
श्लोक हैं, वे श्लोक इस कोटि में ग्रहण नहीं किये गये हें । उन्हें प्रक्षेपान्तर्गत ही स्वीकार किया है । 

पाठ-भेद की समस्या भी ऐसी समस्या हे जिसका प्रक्षिप्तता के साथ भी पर्याप्त सम्बन्ध है । बहुत 
से स्थानों पर प्रक्षेपकर्ताओं ने नया श्लोक मिलाने की अपेक्षा मौलिक श्लोक में ही पाठभेद कर दिया 
है । कुछ पाठभेद असावघानी से भी हुए हैं । पाठभेदों को पहचानना या उसका मोलिक रूप देना 
यद्यपि अपने आप में पृथक और महत्त्वपूर्ण कार्य हे, जो अत्यन्त कठिन है । फिर भी कुछ प्रक्षिप्त 
पाठभेदों को पहचानने की कोशिश की गई है । कोई प्रामाणिक पाठ उपलब्ध न होने के कारण 
मनुस्मृति की मान्यता, प्रसंग, विषय और शैली के अनुकूल जो पाठ उचित प्रतीत हुआ तथा जो अर्थ' 
की दृष्टि से अधिक उपयुक्त और संगत लगा, उसे ही अपनाया हे । अर्थ पर प्रभाव डालने वाले 
प्रमुख पाठभेदों में जहां भी परिवर्तन हे, वहां 'अनुशीलन' नामक समीक्षा में उस पर प्रकाश डाला गया 
है । 


घ्र्ड मनुस्मृति का पुनर्मूलल्‍्यांकन 

प्रक्षेपानुसन्धान की कार्यप्रणाली का उल्लेख करने के पश्चात अब 'आधारों” पर दृष्टिपात करना 
शेष रह जाता है । प्रक्षेपों के अनुसंधान के लिए कुल सात आधार निर्धारित किये गये हैं । इनमें प्रथम 
छह अन्त :साक्ष्य के आधार पर हैं अर्थात्‌ मनुस्मृति की रचना शैली और मान्यताओं से इन आघारों के 
अन्तर्गत आने वाले श्लोकों की प्रक्षिप्तता सिद्व होती है । सातवें आधार का स्वयं मनु ने अनेक स्थानों 
पर संकेत दिया है । उस संकेत के अनुसार केवल 'बरेदों” को बाहयसाक्ष्य के रूप में प्रमाण. माना गया 
है। वे आघार निम्न हैं -- 
विषय-विरोध । 
« प्रसंग-विरोध । 
. अन्तर्विरोध (परस्परविरोध) । 
« पुनरूकित्तयां । 
. शैलीविरोध या शैलीगल आधार । 
« अवान्तरविरोध (सहयोगी आछ्गर के रूप में) । 
- जेद-विरुद् । 
परिभाधाओं और उदाहरणों सहित इनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार है -- 


१. विषय-विरोध 


मनुस्मृति कुछ मुख्य विषयों में निबद्व हे । मनु ने किसी भी विषय का प्रारम्भ या समापन करते 
समय अथवा दोनों ही स्थानों पर उस वर्ण्यविषयं का संकेत स्वयं ही किया है । मनुस्म॒ति के अध्यायों 
का विभाजन मी लगभग मुख्य विषयों के अनुसार ही किया ,हुआ है. जैसे---प्रथम अध्याय में 
सृष्ट्युत्पति एवं धर्मोत्पत्ति, द्वितीय में संस्कार और ब्रहमचर्याश्रम, तृतीय अध्याय में गृहस्थ (विवाह 
ओर पंचयज्ञ विधान), षष्ठ में वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि । निश्चित विषयवाले उन वर्णनों में 
संकेतित विषय से भिन्‍न अथवा विपरीत जो श्लोक हैं, वे विषयविरुद्द हैं; और इस विषय-विरोध के 
आधार पर बे प्रक्षिप्त कहलायेंगे । वे मौलिक इसलिए नहीं माने जा सकते, क्योंकि जब मनु ने स्वयं 
अपने विषय को एक निश्चित-सीमा में बाँधा हुआ है और साथ ही उनका संकेत भी दिया हुआ है, तो वे 
स्वयं विषयबाहय वर्णन नहीं कर सकते । अत : ऐसे श्लोक मौलिक न होकर बाद में मिलाये गये 
हैं। यथा -- 


6 #» # ०७ ७ ०0 ७ 


(क) मातुलांश्च पिलृष्यांश्य स्थशुरानृत्यिजो गुरून । 

असाचहमिति ब्नूयात्प्रत्युत्याय यवीयस : ।। 

मातृष्वसा मातुलानी श्वश्लरथ पितृष्यसा । 

संपूज्या गुरूपत्नीवत्‌ समास्ता गुरुभार्यया ।। 
श्रातुर्भायोपसं ग्राहया सवणडिन्यहन्यपि॥२।१३०-१३२ ।। 

(इस संस्करण के अनुसार २।१०४-१०७) 
अर्थ -- (ब्रष्मचारी) मामा, चाचा, श्वसुर और श्रृत्विज्‌ आदि बड़ों को और ये छोटे भी हों 
तब भी उठकर 'मैं अमुक हूं” इस प्रकार नामोच्तारण पूर्वक नमस्कार करें । मौसी. मामी. सासू 
ओर बूआ,ये गुरुपत्नी के समान पूज्य हैं । उसे बड़े भाई की सवर्णा स्त्री का प्रतिदिन चरणस्पर्श करके 
अभिवादन करना चाहिये । 

पूर्व श्लोकों में उपनयन संस्कार का विधान करने के पश्चात २।६८ (इस संस्करण में २।४३) वें 


दितीय अध्याण धर 


लोक में 'कर्मयोग' निब्रोधल' कहकर ब्रहमचारी के कर्त्तव्यों का वर्णन करने का कथन किया गया 
है। फिर २।१६४ (इस संस्करण में २।१३५९)वें श्लोक में कहा है --' ' असेन 
क्रमयोगेन ...... गुरो बसन्‌ संचिनुयाद क्रहमाधिगंमिकं तप:'' अर्थात --'इस 
पूर्षोक्त विधान के अनुसार ब्रहमचारी गुरु के पास रहता हुआ बेदज्ञान-प्राप्तकारक तप का संचय 
करे .' इससे यह स्पष्ट हुआ कि गुरुकुल में रहते हुए ब्रहमचारी को जो कर्त्तव्य निभाने हें, केवल 
उन्हीं का यहां वर्णन है । इसके अतिरकति २।६९ (इस संस्करण में ४४वाँ), १०८ (८३वा), १७५ 
(१५०वां), १९१-२०३ (१६६-१७८), २१९ (१९४वाँ), २४१-२४४ (इस संस्करण में २१६- 
२१९) श्लोकों से भी यही स्पष्ट होता है । ब्रहमचारी को उपनयन संस्कार के अनन्तर समावर्तन तक 
गुरुकुल में ही रहने का विधान है । इसके लिए यह भी आदेश है कि सूर्यास्त के बाद गांव में न रहे 
[२।२१९ (इस सं. में! १९४वां) ] । उक्त श्लोकों में विहित कर्त्तव्य ब्रहमचारी पर लागू ही नहीं 
होते । न तो श्रहमचारी का मामा, चाचा, मोसी आदि से सम्बन्ध पड़ता है और न भाई की पत्नी से । 
फिर वह केसे प्रतिदिन चरणस्पर्श करके नमस्कार करेगा ? इन श्लोकों में तो सास-ससुर को भी 
नमस्कार का विधान है । बताइये ब्रहमचारी के सास-ससुर कहां से होंगे ? यहाँ यह स्पष्ट कर देना 
उचित होगा कि ये वाक्य विधिवाक्य हैं, अर्थवाद नहीं । इस प्रकार ब्रहमचर्याश्रम विषय के अन्तर्गत 
गृहस्थ के कर्त्तव्यों का उल्लेख विषय-विरुद्द हे । अत: ये प्रक्षिप्त हैं । 

(खा) इसी प्रकार ब्रहचर्याश्रम के कर्त्तव्यों के वर्णन में २।२२५-२३७ (इस संस्करण में 
२।२००-२१२) तक आचार्य, पिता और माता की सेवा का प्रसंग है -- 

ब्रिष्यप्रमाद्यस्नेलेषुत्रीललोकान्विजयेद्‌ गृही । 
दीप्यमान : स्ववपुषा देववद्िेवि मोदले ।। 
॥ २१२३२। (२१२०७) 

अर्थ -- इन तीनों (आचाय॑, माता, पिता) की सेवा में सावधान रहने वाला गृहस्थी तीनों लोकों 
को जीत लेता हे और शरीर से तेजस्वी होकर देवताओं के समान स्वर्ग में आनन्द से रहता हे । 

ब्रहमचारी के कर्त्तव्यों के बीच गृहस्थियों के कर्त्तव्यों का उल्लेख विषयविरुद्ध है । इस श्लोक में 
तो 'गृही' शब्द स्पष्टरूप से उल्लिखित है। इस प्रकार यह सारा ही प्रसंग प्रक्षिप्त है । 

(ग) निषेकादिश्मशानान्तों. मन्त्रैर्यध्योदितों विधि: । 
लच्स शास्त्रे35घिकारो स्मिन्‌ छेयो नान्यस्य कस्यलित्‌ ।। 
॥। २।१६ । (इस संस्करण में १।१३५) 
अर्थ -- गर्भाघान से लेकर अन्स्येष्टि पर्यनत जिसके लिए संस्कारों का वेद-मन्त्रों में विधान 
किया गया है, उसी ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य का इस (मनुस्मृति) शास्त्र में अधिकार जानना चाहिए ; 
अन्य किसौ का नहीं । 

२।१ (इस संस्करण के अनुसार १।१२०) में मनु ने धर्मोत्पत्ति का विषय प्रारम्भ करने का संकेत 
दिया हे,और २।२५ (१।१४४) में' इस विषय की समाप्ति का संकेत है । धर्मोत्पत्ति के वर्णन में 
बिना ही प्रसंग के 'मनुस्मृति के पढ़ने के 'अधिकार-अनधिकार' का कथन विषय-विरुद है, अत : 
यह श्लोक प्रक्षिप्त कहा जायेगा। 


२. प्रसंगविरोध 
इस अनुसन्धान कार्य में मनुस्मति के मुख्य विषयों को 'विषय' और प्रचलित वर्णन के छोटे-छोटे 


रद मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 

प्रभागो' या किसी चर्चा के क्रम को 'प्रसंग' की संज्ञा दी गई है । प्रचलित प्रसंग में पूर्वापर प्रसंग से 
भिन्न चर्चा वाले अयवा भिन्न प्रसंग को प्रारम्भ करने वाले श्लोक, एक प्रसंग के उक्त हो जाने के 
अनन्तर पुन : नये सिरे से तद्गषियक चर्चा या प्रसंग की शुरुआत करने वाले श्लोक, (उपसंहार और 
विकल्यों को छोड़कर), क्रमबढ् वर्णन वाले प्रसंगो' में यथोचित क्रम के पश्चात अथवा पूर्व ही वर्णित 
क्रमविरुद् श्छोक, उपयुक्‍त स्थल अथवा प्रसंग के बिना ही कहे गये श्लोक 'प्रसंग-विरुद्' हैं । 


(क) प्रचलिस प्रसंग में पूर्वापर प्रसंग से भिन्‍न चर्चा -- 
अहोरात्रे विभजलते सूर्यो मानुषदैविके । 
रात्रि : स्वप्नाय भूताना' चेष्टायै कर्मणामह : ।। (१।६५ ।॥) 


पिन्ये राज््यहनी मास: प्रविभागस्तु पक्षयो: । 
कर्मचेष्टास्व्ट : कृष्ण : शुक्ल: स्वप्नाय शर्वरी ।। (१।६६ ।।) 


देखे राज््यहनी वर्ष प्रविभागस्तयो: पुन: ।। 
अहस्तत्रोदूगयन रात्रि: स्याहछ्षिणायनम्‌ ।। (१।६७ ।।॥) 
अर्थ --सूर्य मानवीय तथा देवी दिन-रातों का विभाग करता हे । रात प्राणियों के सोने के लिए 
और दिन चलने-फिरने आदि चेष्टा तथा कार्यों के लिए होता है (१।६५) । मनुष्यों का महीना पितरों 
का एक दिन-रात होता हे । और मास का जो दो पक्की में विभाग हे, उसमें कृष्णपक्ष कर्म करने के 
लिए पितरों का दिन और शुक्लपक्ष सोने के लिए रात होती हे (१।६६) । मनुष्यों का एक वर्ष देवों 
का एक दिन-रात होता है । उसमें छ : मास उत्तरायण देवों का दित और छ : मास दक्षिणायन देवों 
की रात्रि होती है (१।६७) । 
इनमें ६द६वा' श्लोक पूर्वापर प्रसंग से मिन्‍न चर्चा का वर्णन कर रहा हे, अत : प्रसंगविरुद् हे । 
इस लोक ने पूर्वापर प्रसंग को मंग कर दिया है । ६५वें श्लोक में 'मानुषदैविके' पदों के उल्लेख 
से यह स्पष्ट हे कि आगे मनुष्य और देवताओं के दिन-रात का वर्णन करना ही रचयिता को अभीष्ट 
है । संकेत के अनुसार मनुष्यों के द्विन-रात का वर्णन तो ६५वें में ही वर्णित हो चुका । अब देवताओं 
के दिन-रात का वर्णन शेष रहा, वह ६७वें में वर्णित है । किन्तु प्रक्षेपतों ने उस क्रम को भंग 
करके बीच में पितरों के दिन-रात का वर्णन डाल दिया, जबकि इसको कहने की कहीं चर्चा ही नहीं 
है । इस प्रकार ६६ श्लोक प्रसंगविरुद्ध है । मृतकप्राद्द की मान्यता रखने वाले व्यक्तियों ने अपनी 
'मृत-पितर' सम्भन्धी मान्यता को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए यह प्रक्षेप किया है। 
(खि) प्रचलित एक प्रचचय को भंग करके पूर्वापर से भिन्‍न नये प्रसंग का प्रारम्भ -- 
एक प्रसंग का प्रारम्भ -- 
चलुर्णामपिं वर्णानां प्रेल्थ चेह्ठ हिताहितान्‌ । 
अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोघत ।। (३।२० ।॥) 
ब्राहमो दैवस्तथैवार्ष : प्राजापस्यस्लयासुर : । 
गान्धर्वों राक्षयश्चैव पेशाचश्वाष्टमो$घम : ।। (३।२१ ।।) 
अर्थ -- चारों वर्णों के लिए लोक तथा परलोक में हित तथा अहित करने वाले आठ विवाह 
संक्षेप से ये जानने चाहिए -- (१) ब्राहम (२) देव (३) आर्ष (४) प्राजापत्य (५) आसुर (६) 
गान्धर्व (७) राक्षस (८) पैज्ञाच ।। 


द्वितीय अध्याय भछ 
इस पूर्वप्रसंग को भंग करके मध्य में ही एक नये प्रसंग का प्रारम्भ -- 


यो यस्य धर्म्यों वर्णस्य गुणदोधरों थ यस्‍्य यो । 
तद् : सर्व प्रवक्ष्यासमि प्रसओ्ले च गुणागुणान्‌ ।। (३।२२ ।।) 
के #% #>%€ #%ू 


पृथक्पूथरवा मिश्रो वा वियाहो पूर्वथ्ोदितों । 
गान्धर्वो राक्षसश्चेव घम्यों क्षत्रस्य तौ स्मुतों ।। (२।२६ ।।] 
अर्थ -- जिस वर्ण के लिए जो विवाह घर्मानुकूल है और जिस विवाह के जो गुण तथा दोष हैं ओर 
उत्पन्न सन्‍्तान के भी जो गुण-दोष हैं, उन सब को तुम्हारे लिए कहूँगा । अलग-अलग अथवा 
मिलाकर पहले बताए गान्धर्व और राक्षस विणह क्षत्रिय के लिए धर्मयुकत माने गये हैं:। 


३।२०-२१ से प्रारब्ध पहले वाले मोलिक भग्नप्रसंग का पुन: प्रारम्भ -- 
आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवले स्वयम्‌ । 
आहूय दान कन्याया ब्राहूमो धर्म : प्रकीरतिंत : । ।(३।२७।।) 
यलले तु बितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वले । 
अलंकृत्य सुतादानं दैव॑ धर्म प्रचक्षते ।॥(३।२८।।) 
अर्थ -- विद्या और शील वाले वर को बुलाकर. वस्त्रादि से युक्त एवं सम्यक सत्कार करके 
कन्या देना 'ब्राहम' विवाह कहलाता है (३।२७) । ऋत्विक के द्वारा विस्तृत यज्ञ-कर्म करने पर 
वस्त्रामूषणादि से अलंकृत करके कन्या का दान करना 'दैव' विवाह कहलाता है (३।२८) | 
यहां २०वें श्लोक में मनु ने आठ विवाहों को कहने का संकेत दिया है और २१वें में उन विवाहों 
के नामों का उल्लेख है । इसके पश्चात प्रसंग के अनुसार उपयुक्त यह था कि उनकी परिभाषाएं 
वर्णित हों --- जो कि २७ से ३४ श्लोकों में हैं । किन्तु उस प्रसंग को बीच में ही तोड़कर प्रक्षेपक ने 
एक नया प्रसंग २२ से २६ श्लोकों में चलाया हे, जिसमें यंहै बताया गया है कि किस वर्ण के लिए 
कौन-कौन सा विवाह धर्मानुकूल है । मनु को वर्णानुसार विवाह की श्रेष्ठता मान्य नहीं हे. अपितु वे 
विधि के रूप में ही विवाह की श्रेष्ठता और अमश्रेष्ठता मानते हैं । यह मान्यता उन्होंने विधिवर्णन 
वाले श्लोकों में ही स्पष्टत : दर्शायी है । ३९५ से ४२ श्छोकों से भी यही सिद्ध होता हे । इस प्रकार 
मध्यवर्ती प्रसंग प्रसंगविरुद्ध है, अत : प्रक्षिप्त है । ये #लोक ऊंच-नीच और पक्षपात की भावना से 
प्रेरित प्रक्षेप हैं । 


(ग) क्रमबद वर्णन वाले प्रसंगों में ययोचित क़म के पश्चात आने वाले क्रम-विरुद्द 
श्लोक -- 
द्विधा. कृत्यात्मनो देहमर्धेन पुरुष्मेडभवत्‌ । 
अर्धेन नारी तसयां स विराजमस्जत्प्रभु: ।। (१।३२ ।।) 
अर्थ -- वह ब्रहमा अपने शरीर के दो भाग करके आधे से पुरुष और आधे से नारी बन गये. फिर 
उस नारी में 'विराट” को उत्पन्न किया। 
है सै है, सै है, 
अहं प्रजा: सिसश्नुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम । 
प्रतीन्प्रजानामस॒ज महर्षीनादितों दश ।। (१।३४ ।।॥) 


भ्र्द मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
अर्थ -- मैंने (मनु ने) प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से कठिन तपस्या की और फिर दश 
प्रजापति महर्षियों को उत्पन्न किया । 
हर ख टच 


एबमेलेरिद: सर्व भमन्नियोगान्सहात्ममि: । 
यथाकर्म तपोयोगाल्स॒ष्टं स्जावरजंगमम्‌ ।। (१।४१ ।।) 
अर्थ -- इस प्रकार इन महर्षियों ने मेरी आज्ञा से तप करके फिर सारे स्थावर जंगम जगत को 
उत्पन्न किया । 
यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुस्मातेकार एक निश्चित प्रक्रिया से क्रमश : प्रकृति, 
महत्‌, अहंकार, पउ्चतन्मात्राएं, हन्द्रियां और मन, पञ्चमहाभूत, इन तत्त्वों से स्थावर-ज॑गम सृष्टि 
की उत्पत्ति मानता है (१ । १४-२१) । पिछले श्लोको' में इसी क्रम से सृष्टि-उत्पत्ति दर्शाते हुए 
१ । १६-१८ श्लोंकों द्वारा सभी प्रजाओं की 'उत्पत्ति हो चुकी' दर्शायी जा चुकी है । फिर १ । १९- 
२१ श्लोकों द्वारा संक्षेप में अन्य समस्त संसार की उत्पत्ति का कथन कर दिया । इस प्रकार प्रजाओं 
(प्राणियों) और अन्य जगत की उत्पत्ति का क्रमबढ् प्रसंग पूरा हो गया । इसके पश्चात्‌ १।२२-३१ 
श्लोको' में उत्पन्न हुए प्राणियों के साथ कर्मसयोग आदि का प्रसंग चला है । फिर एक नया प्रसंग 
शुरू किया गया है, जिसमें ब्रहमा द्वारा अभी स्त्री और पुरुष का निर्माण होना कहा जा रहा है । मनु 
द्वारा अमी प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा ही की जा रही है । महर्षियों द्वारा स्थावर और ज॑गम 
जगत की उत्पत्ति कही जा रही है ! जबकि पिछले श्लोकों में प्राणियों की उत्पत्ति होने पर उनके कर्मों 
का भी विवेचन किया जा चुका । इस प्रकार यह प्रसंग क्रमविरुद्व हे । यदि यह मौलिक होता तो 
१ । १६ में प्राणियों की उत्पत्ति दर्शाने से पूर्व इसका क्रमोचित वर्णन होता । लेकिन क्रम में यह जुड़ 
नहीं पाया । अत : प्रक्षेपक को बाद में डालना पड़ा । इस प्रकार इन श्लोकों की क्रमविरुद्वता इन्हें 
प्रक्षिप्त सिद्ध कर रही है । अन्य 'अन्तर्विरोध' आदि आधघारों पर मी ये प्रक्षिप्त सिद्व होते हैं । ये 
श्लोक अहमा द्वारा सृष्टि उत्पन्न करने वाली नवीन वेदान्त की मान्यता से प्रभावित पौराणिक कल्पना 
की देन हैं । मिथ्या कल्पनाओं द्वारा ब्रहमा के साथ सम्बन्ध जोड़कर मनु और मनुस्मृति आदि को 
अलौकिक सिद्ध करने की भी प्रद॒त्ति इनमें लक्षित होती है । 
(घ) कऋमबद वर्णन वाले प्रसंगों में. ययोचिल ऋयम से पूर्व ही आने वाले क्रमविरुद 
श्लोक -- 
सदण्डमभवदैम सहस्ांशुसमप्रसम्‌ | 
लस्मिज्जले स्वयं अहमा सर्वतोकपिलामह : ।। १ ।९।। 
अर्थ -- वह 'अप' तत्त्व हिम-सा शुभ्र और सूर्य-सा चमकीला अण्डाकार बन गया ! उसमें से सब 
लोकों के पितामह स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए । 
रज रू हे ये 
लस्मिननण्डे स भगतवानुषित्या परिवस्सरम । 
स्वयमेदात्मनो ध्यानासदण्डमकरोद्धिशा ।। १ । १२ ।। 
अर्थ -- उस अण्डे में भगवान ने परिवत्सर (कल्प का शत्गंशसमय) तक नित्रास किया और 
तत्पश्चात ध्यान से उस अण्डे के दो विभाग कर दिए । 
ऊ्‌ जे जु ऋ 


दित्तीय अध्याय प्‌ 


लाभ्यां स शकलाभ्यां थ दिव॑ भूमि थ निर्मसे । 
मध्ये व्योमदिशश्थाष्टावर्पा स्थान थ शाश्वस्म्‌ ।। १ । १३ ।! 


अर्थ -- उण्डे के उन दो खण्डों से चुलोक,पृथिवी की रचना की ओर इनके मध्य में आकाश, आठ 
दिशाओं और जलों के शाश्वत स्थान (अन्तरिक्ष) को बनाया । 

यह १ ।९, १२. १३ श्लोकों का एक प्रसंग है | इसमें एक अण्डे के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति 
दर्शायी गयी है । अ्रह्मा ने उस अण्डे में रहकर उसको दो टुकड़ों में विभकत कर दिया । उसके उन 
टुकड़ों से झुलोक, पृथिवीलोक, आकाश, समुद्र आदि बने । 

मनुस्मृति की सृष्टि-उत्पत्ति प्रक्रिया और उसके क्रम के बारे में पिछले 'ग' भाग में पर्याप्त 
विवेचन किया गया है । इस उदाहरण को समभने के लिए भी उसे ध्यान में रखना आवश्यक है । 
महत आदि तत्त्वों की प्रक्रिया और क्रम से सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन करते हुए १ | १९-२१ श्लोकों में 
पूर्णत : स्रष्टि के बनने का क्रम आता है । उनका निर्मा १४ से २१ श्लोकों में हे,लेकिन इस 
प्रसंग में उनके बनने से पूर्व ही चुलोक. पृथ्वीलोक आदि की स्थूल सृष्टि बनी दिखा दी । प्रश्न उठता 
हे कि जब उसके प्राकृततत्त्व ही नहीं बने हैं तो ये पृथ्वी आदि किस वस्तु से बन गये ? यदि यह 
प्र£ंग मौलिक होता तो इसका वर्णन क्रमोच्तित हंग से १।१४ के पश्चात अथवा १८ के पश्चात 
होता । लेकिन वहां यह नहीं जोड़ा जा सका. अत : पूर्व ही डाल दिया । इस प्रकार क्रमविरोधिता के 
कारण उक्त श्लोकों का यह प्रसंग 'प्रसंगविरुद्द' है | ये श्लोक अन्तर्विरोध के आधार पर भी 
प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । इस प्रकार की सृष्टि-उत्पत्ति की पौराणिक कल्पना नवीन वेदान्त के आधार 
पर की जाती हे | उसी आग्रह के कारण यहाँ ये प्रक्षेप किये गये प्रतीत होते हैं । 


(ढ.) उपयुक्‍त स्थल अथवा प्रसंग के बिना ही कहे गये श्लोक-- 
जगलश्यच॒ समुत्पत्ति सस्कारविधिमेष च॑। 
खलचर्योपयारं जे स्‍्नानस्य से पर॑ विधिम ।। (११११ ।।) 
देशघर्मान जातिधर्मान कुलघर्माश्य शाश्वतान । . 
पाखण्डगणघर्माश्थ, शास्त्रे 5 स्मिन्नुक्लवान मनु: ।। (१।१५८ ।।) 
अर्थ- मनुस्मति में कादुत्पत्ति, संस्कारों की विधि. व्रतचर्या और स्नान की विधि क्रमश: कही है । 
इस शास्त्र में मनु ने देश. जाति और कुलों के धर्मों तथा पाखण्डियों के अवैदिक कर्मों का वणन 
किया है । 
यह १११-११८ श्लोकों का एक प्रसंग है । इसमें मनुस्म॒ति की विषय सूची दी गई है । यहां 
विचारणीय बात यह हे कि विषयसूची का उपयुक्त स्थान या तो किसी ग्रन्थ के प्रारम्भ में होता हे. या 
फिर अन्त में ही । बिना ही पूर्वापर प्रसंग के कहीं भी विषयसूची का कथन कर देना किसी भी विद्वान्‌ 
का कार्य नहीं हो सकता । इन श्लोकों के लिए यह उपयुक्त स्थल नहीं है. अपितु बलात ठूसे हुए 
प्रतीत होते हैं । इस आघार पर यह प्रसंग प्रक्षिप्त है । दो अन्य प्रमाण भी इनको प्रक्षेप सिद्ध करने में 
दिए जा सकते हैं - (१) मनुस्म॒ति की ऐसी शैली ही नहों हे जिसमें विषयसूची का प्रदर्शन करने का 
अवसर आ सके । इसकी प्रवचन शैल्ली है और प्रत्येक प्रवचन या विषय,पूर्वापर विषयों से शखललावत 
जुड़े हैं । मनु की यह शैली है कि वे विःसी विषय को प्रारम्भ या समाप्त करते समय अथवा दोनों 
स्थानों पर उसका संकेत करते हैं ! शैली की अखण्डता के कारण उसमें साथ-झाथ ही विषयों का 
संकेत होता रहता है. अत : पृथक से विषयसूची की आवश्यकता ही नहीं रहती । इसीलिए मत्‌ ने 


६० मनुस्मृति का पुनर्मुल्यांकन 
कहीं मनुस्मृति के विषयों की सूची प्रदर्शित करने के लिए कोई प्रसंग भी प्रारम्म नहीं किया । इस 
'प्रकार यहां जो ये श्लोक वर्णित हैं, ये मनु की इस शैली के नहीं हैं, इस कारण भी ये प्रश्निप्त सिद्ध 
'छोते हैं. । (२) जिस स्थान पर ये वर्णित हैं, यहाँ पूर्वापर प्रसंग सृष्टि-उत्पत्ति और घर्मोत्पत्ति का 
हे । क्रश : ये १ ।४ और १ । १०८ तथा २ । १ से प्रारम्म होकर २ । २५ में समाप्त हुए 
हैं, इन विषय-संकेतों के अनुसार इनका बीच में वर्णन विषय और प्रसंगविरुद्ध भी हें; क्योंकि 
थे क्रमबद प्रसंगों को भंग कर रहे हैं । इस आधार पर भी ये प्रक्षिप्त हैं । 

इस प्रकार उपयुकक्‍त स्थल और प्रसंग के बिना कहे गये श्लोक 'प्रसंगविरुदद' प्रक्षेप माने गये 
हैं । परवर्तीकाल में मनुस्मृति को अध्याय-अनुसार व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति ने ही ये श्लोक 
जोड़े लगते हैं | 


३. अन्‍्तलर्विरोध (परस्परविरोध) 


मनुस्मृति में जिन बातों में' विरोध आता है अथवा एक मान्यता का दूसरी मान्यता जहां खण्डन 
करती है उसे 'अन्तर्विरोध' कहा गया है । ऐसे वर्णन वाले श्लोकों में ,निश्चित हे कि एक ही मान्यता 
मौलिक है, दूसरी प्रक्षिप्त । मनुस्मृति एक ही लेखक की रचना है । उसमें वर्णित मान्यताओं में किसी 
प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, और किसी विशिष्ट विद्वान की रचना में तो ऐसे विरोधों की आशा 
ही नहीं की जा सकती । फिर भी यह त्रुटि स्पष्टत : मिलती है । स्पष्ट हे कि एक मान्यता अवश्य 
प्रक्षिप्त है । ऐसे वर्णनों में! मौलिक मान्यता को मनुप्रोक्त मानकर दूसरी को 'अन्बर्विरुद्ध' या 
'परस्परविरुद्र' आघार पर प्रक्षिप्त माना गया हे | कुछ अन्तर्विरोधी उदाहरण प्रस्तुत हैं- 

(क) नवम अध्याय के ५७-६३ श्लोकों में स्त्रियों के लिए आपत्कालीन धर्म बतलाये हुए हैं । 
सन्‍्तान के अभाव में यहाँ नियोग का विघान किया है । यह मान्यता शैली के अनुरूप और मौलिक 
है । एक श्लोक में विधान हे - 


देवरादा सपिण्डादा स्त्रिया सम्यद्भःनियुक्सया । 
प्रजेप्सिता5 घिगन्तव्या संत्तानस्य परिक्षये ।। (५ । ५९ ।।) 
अर्थ - सन्तान का क्षय (अभाव) होने पर अपने पति की या समाज की आज्ञा से देवर वा अन्य 
सपिण्ड पुरुष से इच्छित सन्‍्तान प्राप्त कर लेनी चाहिये । 
किन्तु जैसे ही यह प्रसंग पूर्ण होतः है, इस विचार के विरोधी व्यक्तियों ने इसके खण्डन में श्लोक 
मिला दिये हैं । उन श्लोकों में नियोग का निषेध हे । इसे गहित और साधुपुरुषों द्वारा निन्दित कहा 
है, और इसके प्रचलन में! विकृत कारण का उल्लेख दर्शाया हे । ये ६४ से ६८ तक पांच श्लोक 
ख़ण्डन के प्रसंग के हैं। इस प्रसंग के दो श्लोक प्रस्तुत हैं- 
नान्यस्मिन विधवा नारी नियोक्‍ततव्या द्विजातिभि : । 
अन्यस्मिन हि नियुज्जाना धर्म हन्यु : सनांतनम्‌ ।। (।। ९ ।६४.।।) 
अर्थ - द्विजाति लोग विधवा नारी को अन्य देवर अथवा सपिण्ड पुरुष में नियोग कौ आज्ञा न दें । 
जो नियोग कराते हैं, वे सनातन घर्म को नष्ट करते हैं । 
अय॑ द्विजेर्हि विदृदिभ : पशुधमों विगर्हित: । 
मनुष्याणामपि प्रोक्नो खेले राज्य प्रशासलि ।। (९ । ६६ ।॥) 


अर्थ - इस नियोग-प्रया को विद्वानों ने पशुधर्म कहा है । यह राजा वेन के समय मनुष्यों में 


द्वितीय अध्याय ६१ 
प्रचलित हुआ हे । 
इनमें ६४-६८ श्लोकों का प्रसंग मोलिक नहीं है । इसे बाद मे'किसी ने खण्डन के लिए मिलाया 
है । अत : 'अन्तर्विरोध' या 'परस्पर विरोध' के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं । बेद में जिस का कथन 
हो, उसको थोड़े समय से प्रचलित कहना ठीक नहीं । मनुस्मृति स्वय' आदि सृष्टि की है । इस लेख 
से यह सिद्द हे कि मनु का पूर्व लेख नियोग-प्रतिपादन का हे।राजा वेन मनु से बहुत बाद का हे ।' 
सत्र) 'अर्हिंसापालन' अथवा 'हिंसानिषेध' की मान्यता मनुस्म॒ति की उन मान्यताओं में से 
एक है जिन पर मनुस्मृतिरुषी प्रासाद टिका हुआ है । जो व्यक्ति हिंसा, मांसभक्षण तथा पशुयज्ञ को 
मनुस्मृतिसम्मत मानते है' वे मनु और मनुस्मृति के साथ अन्याय करते हैं, और वे वस्तुत : इनके साथ 
ईमानदार नहीं है । मनु ने प्रत्येक प्रकार की हिंसा को पाप माना हे और स्थान-स्थान पर अहिंसा- 
पालन के लिए बल दिया है ! अहिंसा की मान्यता मनुस्मृति की कितनी इृढ़ आघारभूत मान्यता है, 
इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मनु ने गृहस्थी-जनों के लिए जो नैत्यिक 
पञ्चमहायज्ञों का अनिवार्य विधान किया है, उसके मूल में हिंसा-निवत्ति की भावना ही है । गृहस्थों 
द्वारा प्रतिदिन अज्ञान और विवशतावश होने वाली छोटी-छोटी हिंसाओं के प्रायश्चित्त के लिए ही 
पञ्चमहायज्ञों का करना आवश्यक बताया है- 
पज्थसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्कर : । 
कण्डनी चोदकुमंभश्थ बध्यले यास्‍्यु वाहयन्‌ ।। (३ । ६८ ।।) 
अर्थ- गृहस्थी के यहा' चूल्हा, चक्की, झाहु, ओखली, जल का घड़ा, ये पांच हिंसा के स्थान हैं । 
इनको व्यवहार में लाता हुआ गृहस्थी हिंसा के पापों से बंधता है । 
लासां क़रमेण सर्वासां निष्फृत्यर्य महर्षिभि: । 
पञ्य क्लृप्ला महायज्ञा: प्रल्यर्श गृहमेघिनाम्‌ ।। (३ । ६९ ।।) 
अर्थ - उनके प्रायाश्वत्त के लिए महर्षियों ने गृहस्थी के लिए क्रमश : पांच महायज्ञों का दैनिक 
विधान किया हे । 
इसके अतिरिक्त मनु ने अनेक स्थानों पर हिंसा का स्पष्ट निषेध भी किया है और हिंसक की 
निन्‍दा की है ।- 
(अ) वर्जयेन्‌ मधुमांसं व प्राणिनां चैव हिंसनसम्‌ ।। २ ।१७७ ।। 
(इस संस्करण में १५२ वा) 
अर्थ - मद्य-पान, मास-भक्षण तथा प्राणियों की हिंसा को छोड़ देवे । 
(आ) - लहिसारतश्च यो नित्य नेहासौं सुखमेघले ।। (छ8।१७० ।।) 
अआर्थ - जो नित्य हिंसा के कर्मों में रत रहता है, वह इस संसार में सुख प्राप्त नहीं करता हे । 
(६) नाकूत्या प्राणिनां हिंसा मांसमुल्यथले क्वचिल्‌ 
न थ प्राणिवध : स्वर्ग्यस्तस्मान्मांस विवर्जयेल ((।५ ।४८ ।।) 
अर्थ - प्राणियों की हिंसा के बिना कहीं मांस की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । और प्राणियों का वध 


१... महास्वरत में वेग नाम के दो राजाओं का उल्लेख आला है। एक - वैवश्वत मसु के वश पुत्रों में से एक था 
(महा. आ. '७०।१३) । दूसरा -- अंत देश का एक वुष्टकर्मा राजा था. जो कर्दमपुत्र अगंग का पुत्र था | इससे राजा पृथु 
का जन्म झुआ (शा, ५९ ।१६-५५) । इस प्रकार दोनों हौ राजा स्वायम्सुव ममु से पर्याप्त परवर्ती हैं'। यहां अंधराजा 
वेन का ही वर्णन हे । 


द्व्र मनुस्म्ति का पुनर्मूल्‍्यांकन 
सुख देनेवाला नहीं है। इसलिए मांस को सर्वथा छोड़ देना चाहिए । 

मनु ही वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंसा के लिए सलाह देने वाले व्यक्ति को भी पाप का 
भागीदार घोषित किया है । मांसप्राप्ति में किसी भी रूप से सम्बद्व व्यक्ति मनु के मत से 'चातक' 
है । मनु ने हिंसा से सम्बद सभी व्यक्तियों को 'घातक' घोषित करके अपनी अहिंसा की दृढ़ मान्यता 
को अशंकित रूप से स्पष्ट कर दिया हे | वे 'घातवः (पापी) ये हैं --- 

(ई) अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्र्ांवेक्रयी । 
सस्‍कर्तता खोपहर्त्ता र सत्रादकश्चेति घातका: ।। (५। ५१ ।।) 

अर्थ - सलाह देने वाला, काटने वाला, मारने वाला, खरीदने और बेचने वाला, पकाने वाला, 
लानेवाला और खाने वाला, ये सभी घातक (पापी) हैं । 

अहिंसा के समर्थन में और हिंसा की निन्‍्दा में इतना सब कुछ लिखने वाले व्यकित्त के ग्रन्थ में 
कहीं झासभक्षण की बात को मौलिक मान लिया जाये तो यह दुस्साहस ही कहा जायेगा । इतनी स्पष्ट 
मान्यता होते हुए भी मनुस्मृति में मांसभक्षण, पशुयज्ञ और हिंसापरक श्लोकों को मिला दिया गया - 

(अ) नानिष्ट्वा नवसस्येष्टया पशुना चाग्निमान्‌ द्विज: | 
नवान्नमद्यान्मांसं बा दीर्घमायुजिजीविषु: ।। (3 । २७ ।॥) 

अर्थ - अग्नियाँ नवान्न और मांस की लोलुप होती हैं. । अतण्व जो द्विब नये अन्न और पशु-मांस 
से अग्नि में हवन नहीं करते, उनके प्राणों को ही अग्नियां खाना चाहती हैं । 

(आ) पांचखें अध्याय में ११ से ४७ तक मांसभक्षण का विधान । 

(ह) तृतीय अध्याय में १९२ से २८४ तक श्राद में विभिन्‍न मांसों के खाने का विधान । 

ये तथा मनुस्म्ृति के सभी हिंसा-समर्थक श्लोक उपर्युक्त मोलिक मान्यता के विरुद्ध होने के कारण 
'अन्नविरोध' आधार पर प्रक्षिप्त हैं । इन श्लोकों का प्रक्षेप स्वार्थी पंडितों तथा वाममार्गियों ने किया 
है । (अन्य प्रमुख अन्तर्विरोधां को जानने के 'लेए देखिये - 'मनुस्म॒ति की प्रमुख मोलिक मान्यताएँ 
शीर्षक विवेचन) । 


४. पुनरूकित्तयां -- 
पहले कही हुई बात को विशिष्ट अभिप्राय के बिना पुन : कहना पुनरुक्ति हैं । ये पुनरुक्तियां 
किल्कून ज्यों की त्यों तो नहीं हैं, किन्तु अनेक स्थानों पर प्रक्षेपकर्ताओं ने अपने भाव को सिद्ध करने 
ऊ दिए पूर्व प्रोक्त अंशों को आवश्यकतानुसार ग्रहण कर लिया है । उन्हें पढ़कर यह प्रतीत होता हे 
कि इस अंश को पुन : प्रहण करने की नितान्त आवश्यकता नहीं थी । अनावश्यक रूप से पुनराव्षत्त वे 
अंश उसके प्रक्षेप होने का संकेत देने हैं । यथा- 
(क) मनु सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन करते हुए, क्रमानुसार जगत की प्रकटावस्था के माध्यम से ही 
परमात्मा की प्रकंटता-रूप उत्पत्ति का वर्णन करते हैं- 
लल : स्वयंभूर्भगवानठ्यक्सो व्यंजयन्निदम्‌ । 
महॉधूलादिवुलोजा:. प्रादुरासीक्तमोनुद : ।। (१ ।६ ।॥) 
अर्थ - तब अपने कार्यों को सम्पन्न करने में स्वयं समर्थ, महत, पञ्चमहाभूत आदि तत्वों को 
उत्पन्न करने की अमित शक्ति से युक्त. स्थृलरूप में प्रकट न होने वाला परमात्मा इस समस्त 
संसार को प्रक्टावस्था में लाते हुए हो प्रकट हुआ । 
इससे श्रगल्ता ही श्लोक है - 
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यो5 सावतीन्द्रियग्राहुय : सूक््मो 5 व्यक्त : सनातन: । 
सर्वभूलमयो 5 चिन्ल्य : स एवं स्वयसुदबभो ।। (११७ ।।) 


अर्थ - जो यह परमात्मा इन्द्रियों से ग्रहण न कर सकने योग्य, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सब 
प्राणियों का आश्रयस्थान और अचिन्त्य है; वही अपने आप उत्पन्न हुआ । 

इस श्लोक में कोई नयी बात न होकर कुछ नए विशेषणों के साथ छठे श्लोक के भावों को ही 
पुन : कह दिया है । छठे श्लोक में परमात्मा का प्रकट होना कहा था, इसमें भी केवल परमात्मा की 
उत्पत्ति कही है । ' अव्यक्त : ' की ज्यों की त्यों और 'स्वयम्भू:' की 'स एवं स्वयमुद्ख॒भौ' 
के रूप में पुनरुक्ति है। इस प्रकार 'पुनर्सक्त" के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है । 

यह पुनरूक्ति क्यों की गई ? प्रसंगानुसार यह स्पष्ट कर देना भी इसको प्रक्षेप समझने में पोषक 
सिद्ध होगा । छठे श्लोक में परमात्मा की प्रकटता या उत्पत्ति, जगत॒ की प्रकटता के रूप में ही मानी हे 
अर्थात वैसे तो परमात्मा अव्यक्त है, प्रकट जगत से ही उसका होना अनुमित होता है । किन्तु अग्रिम 
७-१३ श्लोक पौराणिक कल्पना के आघार पर किये गये प्रक्षेप हैं जिनमें ब्रहमा की उत्पत्ति दर्शायी 
गयी है । उसे सिद्ध करने के लिए ही सातवें श्लोक में 'यो5 सौ' कहकर एक नया प्रसंग शुरू 
किया गया । उसकी भूमिका के लिए प्रक्षेपक को विवश होकर यह पुनरावृत्ति करनी पड़ी, अन्यथा 
एक बार छठे श्लोक में कहने के बाद उसकी आवश्यकत्ता ही नहीं रही थी । यह ब्रहमा की उत्पत्ति का 
प्रसंग मनुस्मृति की उत्पत्ति-प्रक्रिया (१४-२१) के विरुद्द है । इसे मनुस्मृतिसम्मत बनाने के लिए यह 
प्रसंग डाला गया है । किन्तु कपड़े के पैबन्द की तरह यह स्पष्टत : प्रक्षिप्त दिखाई पड़ रहा है । 

सखखि) पर्ति या नाभिक्रति मनोवाग्देहसंयला । 
सा भर्लुलोकमाप्नोति सदिम : साध्वीति चोच्यले ।। (५ | १६५४ ।। 

(या) जो स्त्री (मन :-वाक्‌-देह-संयता) मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर (पतिम 
न + अभिचरति) पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती (सा) वह (मर्तलोकम + आप्नोति) पतिलोक 
अर्थात्‌ पति के हृदय में आदर का स्थान प्राप्त करती है (च) और (सद्भि : 'साध्वी' + इति 
उच्यते) श्रेष्ठ लोग उसको 'पतिन्नता या अच्छी पत्नी' कहकर प्रशंसा करते हें ।। १६५ !। 

इस इलोक का ९ । २९ में अक्षरश : पुनरुक्ति है, जो अनावश्यक है । अत: ५ | २५ स्थल 
पर यह पुनरुकिति प्रक्षेप माना गया है । 

(ग) ५ । १३४ श्लोक भी ९ । ३० में अक्षरश : पुनरुक्‍्त हे । वह अन्य आधारों पर भी प्रश्षिप्त 
सिद्ठ होता हे, अत: दोनो स्थानों पर ही प्रक्षिप्त माना गया है । 

(घ) ८। ३४२ में शस्त्र औषध आदि चुराने वाले चोरों को देशकाल के अनुसार दण्ड देने का कथन हो 
चुका है -- 

महापशूनां हरणे शस्त्राणामोषधस्य च। 
कालमासाथ्य कार्य घर दण्ड राजा प्रकल्पयेत्‌ । (८। ३२४ ।॥) 


अर्थ -- हाथी आदि बड़े पशुओं, शस्त्रों तथा औषघ की चोरी पर राजा समय और कार्य के अनुसार 
दण्ड देवे । 
इसकी पुनरुविति -- 
छीलाद्रष्यापश्रणे. शस्त्राणामोषधस्य च। 
कालमासाच्र कार्य च राजा दण्ड प्रकल्पयेल ।। (५ ।२५३ ।।) 
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अर्थ --- खेती के उपकरण हल आदि, शस्त्रों तथा ओषध की चोरी करने पर राजा समय और कार्य के 
अनुसार दण्ड देवे । 

यहा पहले पद को छोड़कर शेष बातों की यथावत पुनरुक्ति है । पूर्व श्लोक अपने प्रसंग में है और यह 
अप्रासंगिक रूप से उक्त है । इस प्रकार 'पुनरुक्ति' होने से यह प्रक्षिप्त है । 


५. शैलीगत आधार अथवा शैली-विरोध -- 


जैसा कि पहले कहा जा चुका हे कि सम्पूर्ण मनुस्मृति का प्रणेता एक ही व्यक्ति है । मनुस्मृति की शेली 
गम्भीर, संतुलित, साधार, युक्तलियुक्त एवं पक्षपात की भावना से रहित है ; किन्तु बीच-बीच में 
अतिसामान्य, निराघार, अयुक्तियुक्त,अतिशयोक्तिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण शैली के श्तोक भी आजाते हैं । 
यह निश्चित है कि यह विरोघी भिन्‍नता एक ही प्रणेता की शैली में नहीं हो सकती । मनु एक विद्वान ऋषि 
थे, अत : कहा जां सकता है कि दूसरी शैली के ६ज्ोक मनुप्रोकत न होकर प्रक्षिप्त हैं । मनुस्मृति के 
अनुशीलन से जो शैलियां मनुसम्मत प्रतीत नहीं हो पाई, उन्हें दो विभागों में रखा गया है । 

१. मनु की शैली से भिन्‍न शैलियां -- 

क. रअना-शैली-सिद भिन्‍नताएं । 
२. वर्णन-शैली से विरूद शैलियां -- 
खत. निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली । 
ग. अतिशयोक्िपूर्ण शैली । 
थ. पक्षपातपूर्ण शैली (घृणा, निन्‍दा, अपशब्द, ऊंच-नीच , स्पृश्यास्पृश्यप्रोरिल) 
मनुसम्मत मौलिक शैलियां न होने के कारण इन शैलियों के श्लोकों को प्रक्षिप्त माना गया हे । मनु की 
मौलिक शैलियों की विस्तृत समीक्षा 'मनुस्मति की शैलियां' शीर्षक विवेचन में की गई हे । शैलियों के 
निर्धारण की पद्वति पर भी वहीं व्रिचार किया गया है । यहां केवल संक्षिप्त स्पष्टीकरण के साथ उनके 
उदाहरण ही प्रदर्शित किये जा रहे हैं । 
(क) रचना-शैलीसिद भिन्‍नता -- 

रचना की दृष्टि से मनुस्मृति की 'प्रवचनशैली' हे, अर्थात्‌ मनुस्मृति मूलत : प्रवचन हे । मनुस्मृति में 
प्रवचन के लिए जितने भी विषय या प्रकरण चुने गये हैं उनके प्रारम्भ या समापन में अथवा दोनों स्थानों पर 
क्रमश : उनके प्रारण्म करने और समापन करने का प्रयोग किया है । इन सभी स्थानों पर 'सुनने-सुनाने' 
की क़ियाओं का प्रयोग किया हे । ये समी प्रवचन एक शैली में श्वृंखलावत जुड़े हुए हैं । इस शैली के 
आधार पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं -- 

(अ) मनुस्मृति मूलत : कोई पूर्वनिबद्व शास्त्र नहीं था । मनु द्वारा ऋषियों की जिज्ञासा के उत्तर में जो 
प्रवच्षन दिये गये, उनका खंकलन होने पर वह 'शास्त्र'कहलाया । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता हे कि 
प्रवनों को कोई प्रवक्‍ता स्वय' 'शास्त्र' नहीं कह सकता, अथवा क्रमश : दिये जा रहे अपने प्रवचनो' को 
ग्रन्थ के रूप में वर्णित नहीं कर सकता है । यह रूप तो बाद में बनता है । इसलिए मनुस्मृति में जहां भी 
हसे पू्कनिनद 'शास्त्र' या 'ग्रन्य' के रूप में वर्णित किया है,वे श्तोक परवर्ती काल में किये गये प्रक्षेप हैं, 
जबकि मनुख्युति संकलित होकर निबद्व 'शास्त्र' या 'प्रन्थरूप में आ चुकी थी। यथा -- 
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(१) हद शास्त्रमधीयानों ब्राह्मण :शंसिसश्नत : । 
मनो वाग्देहजैनिंत्य' कर्मदोषैर्न लिप्यते ।।(१ । १०४ ॥॥) 


अर्थ --इस शास्त्र को पढ़कर इसके अनुसार कर्त्तव्य ब्रतों को करने वाले ब्राहमण को मन वाणी और 
देह के कर्मों से उत्पन्न होने वाले दोष (पाप) नहीं लगते । 
(२) नै:प्रेयसमिद कर्म यथोदितमशेषत: । 
मसानवस्यास्य शास्त्रस्य रशस्यसुपदिश्यले ।। (१२ | १०७ |!) 
अर्थ --मोक्ष-प्राप्ति के साधक सब कर्मों का वर्णन कर दिया । अब मानवशास्त्र के रहस्य का उपदेश 
किया जाता है । 

इस प्रकार के श्लोक मनुस्मृति-परम्परा के शिष्यों द्वारा प्रशंसा और महत्त्ववर्धन की दृष्टि से मिलाये 
गये हैं । 

(आ) इस प्रकार इस शैली में,मूल प्रवचनों के संकलन में स्वय' मनु का नाम भी प्रयुक्त नहीं हो 
सकता और न भृगु का नाम आना ही युक्‍तसंगत ज॑चता है । इसलिए जो भी श्लोक मनु और मगु के 
नाम से वर्णित हैं,ओे इस शैली के आधार पर प्रक्षिप्त हैं। उनकी माषा-प्रयोग-शैली भी यही सिद्ध 
करती है कि वे मनुप्रोक्त बातों का मूलस|कलन नहीं हें ! वे उनके नाम से किसी अन्य व्यक्ति ने 
बनाये हें ! कुछ लोगों का विचार हे कि उनका आशय मनु का आशय हे, अत : उनके नाम से उनका 
उल्लेख हे । यह भी युक्तिसंगत बात नहीं हे कि वह मनु का आशय है । संभव है किसी अन्य 
व्यक्ति ने अपना आशय मनु के नाम से वर्णित कर दिया हो । यह तो एक ऐसा छिद्रद्वार बन जाता हे 
कि चाहे कोई भी अपने अमीष्ट आशय को मनु का आशय बताकर कितने ही श्लोक बनाकर मिला दे ; 
अत : यह मान्य नहीं है । वास्तविकता भी यही है कि परवर्ती लोगों ने मनु के नाम पर अपने आशयों 
को मिलाया है । यदि यह मानें कि मनु के शिष्य मृगु ने उनके आशयो का वर्णन उनके नाम से किया 
है,तो इसमें भी कई संदेह रह जाते हैं - (१) इसका मतलब भूगु ने वास्तविक रुप में मनु के प्रवचनों 
का संकलन नहीं किया, (२) यदि वास्तविक रूप में हे,तो कहीं बिना नाम के, और कहीं 
नामोल्लेखपूर्वक,दो पद्वतियां क्यों अपनायी हैं ? जब संकलन शैली में अन्य अधिकतर बातों का वर्णन 
मूलरूप में हुआ हे तो कहीं-कहीं मनु का नाम देकर विधान करनें की क्या आवश्यकता थी १ (३) 
और भूृगु नाम वाले श्लोक मनु के संकलन में केसे आये ? मनुस्मृति में! उनकी क्‍या तुक है १ 

इस प्रकार मनुस्मृति को प्रक्षेपकों ने मनचाहा 'मण्डारघर' बना लिया है । इस शैली से यह 
निश्चित हो जाता है कि इस प्रकार मनु और भृगु नाम वाले सभी श्लोक मूलरूप नहीं हैं, अपितु 
परवर्तीकाल में उनके शिष्यों ने रचकर डाल दिये हैं । जैसे ,मनु के नाम वाले श्लोक - 

१. य: कश्चित्कस्यथिदर्मों मनुना परिकीर्तित: 
स सर्वो 5 भिष्ठितो बेदे, सर्वलानमयो हि स: ।।! 
(२।७॥।॥) 

(इस संस्करण में १।१२६) 

अर्थ - मनु ने जिस किसी का जो मी धर्म (कर॑ष्य) बतायण हे वह सब वेदोक्त है । क्योंकि वेद 
सम्पूर्ण ज्ञान से युक्‍त हे । 

२. दश स्थानानि दण्डस्य मनु: स्वायंसुत्रो & ब्रतवील ! 
ज्िशु वर्णेष्र यानि सह्युरक्षतों ब्राहमणों तजेल ।।(८। १२७४ ।॥] 


] मनुस्मृति का पुनर्मूल्‍्यांकन 
अर्थ - स्वायम्मुव मनु ने दण्ड के दश स्थान बताए हैं । जिन पर क्षत्रियादि तीन वर्ण वालों को 
दण्ड देना चाहिये । और ब्राहमण को दण्ड के बिना ही छोड़ देना चाहिए । 
३. अआणे देये प्रतिज्ञाते पञ्यथकं शलमर्शति । 
अपहये लदृद्विगु्णं सन्‍्मनोरनुशाससनम्‌ ।।८ । १३९) 
अर्थ - मनु का ऋणादि के विवाद में यह दण्ड का प्रकार है कि यदि ऋण लेने वाला न्यायसभा में 
आकर त्रूण को स्वीकार कर लेता है, तो उस पर पांच प्रतिशत दण्ड करे और यदि वहां भी झूठ बोले 
या छिपावे तो दश प्रतिशत देना चाहिए । 
भूगु के नाम से वर्णित श्लोक- 
१. एलद्वो5यं भृगु: शास्त्र श्रावयिष्यत्यशेषत: । 
एलदि मसो3$ घिजगे सर्वमेषो 5 स्त्रिल॑ं मुनि: ।! (१ | ५९ ।।) 
अर्थ - यह भ्गुमुनि आप सब को सम्पूर्ण धर्मशास्त्र सुनायेंगे । इस मुनि ने यह समस्त शास्त्र मुझ 
से पढ़ा है। 
२. स तानुवाद घर्मात्मा महर्षीन्मानवों भृगु:। 
श्रूयलां येन दोषेण मुृत्युर्विप्राउजधघांसति ।। (५। ३ ।!) 


ठार्थ - उस धर्मात्मा भूगु मुनि ने महर्षियों से कहा कि जिस दोष के कारण विप्रो' (विद्वानों) को 

मृत्यु मारना चाहती है, उसे सुनिये। 
8. इल्येतन्मानवं शास्त्र भृगुप्रोक्ल॑ पठन्दिज: । 
भवत्याचारवान्निट्यं यथेष्टां प्राप्तुयादगतिम्‌ ।। (१२ | १२६ ।॥) 
अर्थ -- इस मृगु-प्रोक्त मानव-घर्मशास्त्र को पढ़ता हुआ (द्वेज सदाचारी बन जाता है और 
इच्छनुसार गति कोप्राप्त करता है । 

(ह) जैसा कि अभी 'क' खण्ड में दर्शाया गया हे कि मनु की शैली किसी भी विषय अथवा प्रकरण 
के प्रारम्भ अथवा समाप्ति पर,या दोनों ही स्थानों पर,उद्दिष्ट विषय का संकेत देने की है । यदि किसी 
स्वतन्त्र प्रकरण में' अथवा एक प्रकरण की समाप्ति होने पर, प्रारम्भ की गई चर्चाओं के आइ्य॑न्त में, 
उस विषय का संकेत नहीं मिलता,तो उससे यह संकेत मिलता हे कि वह प्रकरण मनु की शैली का 
नहीं है। यथा- 

१. प्रथम अध्याय के १११-११८ श्लोकों में मनुस्मृति की विषयसूची का प्रसंग एक स्वतंत्र और 
पूर्वपर प्रसंग से मिन्‍न प्रसंग हे, किन्तु इस प्रसंग के न तो पूर्व ही उविष्ट विषय का सकेत है 
और न समाप्ति पर । अत: यह मनु की शैली का प्रसंग नहीं है । 

२. ग्यारहवें व्ध्याय के १-४३ श्लोकों में स्वतन्त्र दान का तथा अन्य फुटकर प्रसंग हैं, किन्तु 
उसके प्रारम्म और समाप्ति पर विषय का संकेत नहीं है | ४३ श्लोकों में वर्णित विषय का कोई 
खंकेत न होना, इस प्रसंग को मनु को शैली का सिद्ध नहीं करता । अत: यह भी प्रक्षिप्त है । 


(ख) निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली - 

जहां कारण-कार्य या साधन-साध्य का पारस्परिक सम्बन्धरहित वर्णन किया गया हो, जिस विधान 
की कोई बुद्धिसंगत स्थिति न हो अथवा तो तर्क के आघार पर पुष्ट नहीं होता, ऐसा वर्णन निराधार 
एवं अयुक्तियुक्त शेली का है । मन्‌ ने प्रत्येक विधान और वर्णन को साघार एवं युव्तियुकत ढंग से 
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वर्णित किया है और घर्मनिर्णय के लिए तर्क को भी एक प्रमुख आघार माना हे (१२।१०६, १११) । 
'मनु के इस दृष्टिकोण के अनुसार उक्त शैली के श्लोक मनुकृत न मानकर प्रक्षिप्त माने गये हैं । 
यथा - 
धान्य॑ हत्या भवत्याखु : कांस्य हंसो जल॑ प्लव : । 
मधु दंश: पय : काको रस॑ श्वा नकुलो घृलम्‌ ।।(१२ । ६२ !॥) 
अर्थ - घान्य चुराने वाला चूहा, कांसा चुराने वाला हंस, जल की चोरी करने वाला जलमुर्ग, 
मघुचोर डांस, दूधचोर कौआ, रस चुराने वाला कुत्ता ओर घी चुराने वाला नेवला बनता है ! 
यहां उक्त चोरियों का और उनके फलस्वरूप में वर्णित जन्मों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं हे, 
अत: यह कथन निराधार एवं अयुक्तियुक्‍त हे । 


प्रत्यग्निं प्रतिधूर्थ थ प्रतिसोमोदकदिजान । 
प्रतिगां प्रतिवाल च प्रज्ञा नश्यति सेल: ।। (४ । ५२ ।।) 


अर्थ - अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जल, ब्राहमण और गाय तथा वायु इनकी ओर मुख करके लघुशंका 
करने वाले व्यक्ति की बुद्वि नष्ट होती है । 
यहां भी उक्त वस्तुओं की ओर मुख करने का और बुद्वि नष्ट होने का कोई युव्तियुक्‍त सम्बन्ध 
नहीं है। इसी प्रकार निम्न विधान भी अयुक्तियुक्त और निराघार हैं- 
मर्द गा दैवत विप्रं घृत॑ मधुं चलुष्पयम । 
प्रदक्षिणानि कुर्वील प्रज्लातांश्व वनस्यतीन्‌ ।। (४ । ३९ ।।) 
अर्थ - मिट्टी, गाय, देवमूर्ति, ब्राहमण, घी, शहद, चौराहा और प्रसिद वृक्ष, इनको दायभाग की 
ओर रखता हुआ जायीं ओर से जाये । 


विनाद्भिरप्सु वाप्यार्त : शारीर संनियेश्य थ । 
सचैलो वहिराप्लुट्य गामालध्य विशुद्‌ यति । (११ ।२०२ ।॥॥) 
आर्थ - पीड़ित व्यक्ति जल के विना और जल में शरौर के.मल-मूत्र को त्यागकर वस्व्रहित 
स्नान करे ओर जल से बाहर आकर गो कर स्पर्श करे, इस प्रकार वह शुद्ध होता हे । 


(ग) अतिशयोक्तिपूर्ण शैली -- 
अभिष्ट सिद्धि की प्रव॒त्ति से जहां किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया 
गया है, वह अतिशयोक्तिपूर्ण शैली है ' मनु की शैली में संतुलित वर्णन है । मनुस्मृति एक 
विधानशास्त्र है, अत: उसमें वर्णित प्रत्येक विधान, प्रत्येक धर्म-अघर्म का कथन यथावत होना 
चाहिए)कहीं-कहीं यह यथावत्ता नहीं है, यथा -- 
क्षबगूर्य सखज्दशर्तं सहस्त्रमभिष्वल्य थच । 
जिघांसया ब्राहणस्य नरक॑ प्रतिपद्यले ।। ११ । २०६ ।। 
अर्थ -- ब्राह्मण को मारने की इच्छा से दंड को उठाने मात्र से सो वर्ष तक और दडप्रहार करके 
मारने वाला हजार वर्ष नरक में. रहता है । 
शोणिल यावल : पांसून्गृहणालि महीलले । 
तावन्त्यव्दसहसाणि तत्कर्ता नरके वशस्लेल ।।(११ | २०७ ।॥) 
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अर्थ --- ब्राहमण के शरीर से निकले रक्त से पृथ्वी के जितने रजकण भीगें, दण्डप्रहार करके 
ब्राहमण के शरीर से रक्त निकालने वाला व्यक्ति उतने ही सहस्र वर्ष पर्यत्त नरक में पड़ा रहता हे । 
अतिशयोक्तिपूर्ण शैली होने से ये श्लोक मनुप्रोक्त नहीं हैं, अत एव प्रक्षिप्त हें । 
(ध) पक्षपातपूर्ण शैली -- 
जहां किसी वर्ग, व्यक्ति या बात की,उपयुक्‍त आघार या कारण के बिना विशेष पक्षघरता अपनायी 
गई हे ; अथवा किसी वर्ग या व्यक्ति की घृषा, निन्‍दा, ऊ॑च-नीच,छूआ-छूत आदि से प्रेरित होकर 
अनुपयुक्त अवमानना की गई हो ; वह पक्षपातपूर्ण शेली है । मनु की शैली में उपयुक्त 'आधार' या 
कारण के आधघार पर ही प्रशंसा या निन्‍्दा है, पूर्वाग्रहबदता पूर्वक पक्षपात की प्रवृत्ति से नहीं । बीच- 
बीच में पक्षपात की मावना से ओतप्रोत श्लोक भी आते हैं वे मनुप्रोक्त नहीं है -- 
ब्राहमणवर्ग के लिए विशेष पक्षपात -- 
(अ)स्वमेव॒ ब्राहमणो भुद्गक्तले स्वंवस्ते स्थां ददाति च॑ । 
आनृशंस्याद्‌ ब्राहमणस्य भुज्जले हीतरे जना:॥(१ । १०१ ।॥।) 
अर्थ --आहमण जो कुछ खाता है, पहनता हे, देता है, वह सब उसका ही है -- यह सब 
ग्राहमण का ही है । अन्य जो लोग खांते हें, बे सब्र ब्राहमणों की कृपा से खाते हैं । 
बाहमणं दशवर्ष तु शतवर्ष तु भूमिपम । 
पिलापुत्रौ विजानीयाद ब्लाहणस्तु तयो: पिला 4।(२ । १३५ ।।) 
(इस संस्करण में २ ।११०) 
अर्थ --दश वर्ष का ब्राहमण और सो वर्ष का क्षत्रिय,पिता-पुत्र के बराबर हैं । उनमें ब्राहमण 
पिता के तुल्य है । 
स्त्रियों के लिए पस्‍क्षपाल-पूर्ण विधान -- 
(आ) विशील : कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जित: ' 
उपचर्य: स्त्रिया साध्य्श सतत देववस्पति: ।। (५ । १५४४ ।।) 
अर्थ -- पतिव्रता स्त्री को दुष्टस्वभाव वाले, परस्त्रीगामी और गुणहीन पति को भी सदा देवताओं के समान 
पूजा सेवा करनी चाहिए । 
अछूत की भावना से प्रेरिल पशक्षपातपूर्ण शैली -- 
न विप्रं स्वेषु लिष्ठल्सु मल शूद्रेण नाययेत्‌ । 
अस्वर्ग्या हयाहुति : सा स्याच्छूट्रसंस्प्दूषिता ।। (५ । १०४ ।।) 
आर्थ - जब तक अपने वर्ग के व्यक्ति विद्यमान हैं, तबतक ब्राहमण के शव को शूत्रें से नहीं उठवाना 
चाहिये । क्योंकि शूद्र के स्पर्श से दूषित शरीर की आहृति स्व में नहीं पहुँचाती । 
घृणा और निन्‍्दायुक्त शेली- 
(६ई) वृषलीफेनपीतस्यथ नि :श्वासोप-हतस्य थे । 
सस्‍्या चैष प्रसूसस्य निष्कृतिन विधीयले ।। (३ । १९ ।।) 


अर्थ - विवाह करके शुद्र स्‍त्री के अघरपान करने वाले का,ओर जिसके मुख पर शूद्रा का श्वास 

लगा हो. जो शुद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो; उसका कभी (निस्तार) नहीं हो सकता | 
ऊंच-नीच की भावना से प्रेरित पश्षपालपूर्ण शैली- 
(उ) सहासनमभिप्रेप्सुरुस्कृष्टस्यापकृष्टज : । 
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कदयां कृताढुके निर्वास्य : स्फि्च वास्यावकर्तयेल्‌ू ।।(८ । २८१ ।।) 
अर्थ - जो शुद्र श्राहमण के समान आसन पर बैठना चाहे तो उसकी कमर पर दगवाकर उसे देश 
निकाला दे दे अथवा नितम्बों को कटवा दे । 
उपर्युक्त सभी श्लोक पक्षपातपूर्ण शैली के होने से मनुप्रोक्त सिद्ध नहीं होते. अत : प्रक्षिप्त हैं । 


६. अवान्तरविरोध -- 


मनुस्मृति में कुछ प्रसंग ऐसे हैं, जिनमें अन्धाघुन्ध मिलावट हुई है । एक प्रध्षिप्त प्रसंग के 
अन्तर्गत ही अनेक पारस्परिक विरोध पाये जाते हें । इन विरोधों से कुछ निष्कर्ष सामने आते हैं -- 
(१) विवादास्पद विषयों में ही अधिक प्रक्षेप हुए हैं, (२) इतने विरोध किसी एक लेखक की रचना मे 
नहीं हो सकते, (३) प्रक्षेप भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा --(४) भिन्‍न-भिन्‍न समयों में किये गये हें 
(५) ऐसे विरोघात्मक वर्णन मनुसदृश विद्वान की रचना नहीं हो सकते है. (६) अत: वह प्रसंग 
प्रक्षिप्त और अप्रामाणिक है । एक प्रक्षिप्त प्रसंग में ही परस्पर पाये जाने वाले विरोध को 'अवान्तर 
विरोध' कहां गया है । यह आधार एक सहयोगी आधार के रूप में लिया गया है । इसके प्रदर्शन से 
उपर्युक्त निष्कर्ष स्पष्ट हो जाते हैं, और उस प्रसंग की अप्रामाणिकता और प्रक्षिप्तता पुष्ट हो जाती 
है। जैसे -- 

३ । १२२ से २७८ तक श्राद्-वर्णन का प्रसंग है, जो उन्तर्विरोध, प्रसंगविरोध आदि के आधार 
पर प्रक्षिप्त सिद्र होता है । साथ ही उस प्रसंग में प्राप्त होने वाले अवान्तरविरोध उसकी प्रश्षिप्तता और 
अप्रामाणिकता को पुष्ट कर देते है' और यह संकेत देते हैं कि स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के 
अनुसार पूर्वापर प्रसंग देखे बिना ही मनचाहे प्रक्षेप करके अपनी मान्यताओं को शास्त्रसम्मत सिद 
करने के प्रयास किये हें । इस प्रसंग में कुछ अवान्तरविरोध इस प्रकार हैं-- 

(अ) १२९ वें श्लोक में कहा गया है कि देवकर्म में वेदहीन ब्राहमण को नहीं जिमाना चाहिए, और 
१४० में कह दिया कि श्राद्वदाता देवकर्म में जिमाते समय वेदादि के पढ़े लिखे की परीक्षा न करें अर्थात्‌ 
ब्राहमणमात्र होना ही पर्याप्त है| 

(आ) सम्पूर्ण प्रसंग में मांसमक्षण का विधान हे और मांस की भरपूर प्रशंसा है, किन्तु १५२ में 
मांसविक़ता ब्राहमण को जिमाने का निषेध कर दिया । यदि मांसमक्षण पवित्र और प्रशंसनीय कार्य है 
तो मांसविक्रेताओं को निनन्‍्द्य क्‍यों माना भवा ? 

(६) १५१ वें श्लोक में श्राद्र-कर्म में ब्रहमचारी को जिमाने का निषेध है, और १८६, १९२, 
२३४ में श्राद में जिमाने का विधान है । इतना ही नहीं इनमें उसे पैक्तिपावन (प्राद की पक्ति को 
पवित्र करने वाला) तक माना है । 

(ई) १९६ -१५७ श्लोकों में शुद्रादि सभी वर्णों के लिए श्राद्व करना कहा है, ओर २४१ आदि में 
शूड्र के स्पर्श का निषेघ, शुद्र के देखने मात्र से श्राद के पुण्य का नष्ट हो जाना आदि प्रदर्शित है । 

(उ) १३८ में मित्र ब्राहमण को श्राद में जिमाने का निषेध है, किन्तु १४४ में जिमाने का विधान 
है। 

(ऊ)१६७ -१७३ तक के श्लोकों में विभिन्‍न मांसों से कई-कई मास, वर्ष और अनन्स काल तक 
पितरों की तृप्ति मानी है । यदि एक बार के श्राद्द से इतनी तृप्ति हो जाती हे तो उनको पुन : पाक्षिक 
मासिक श्राद्व की क्‍या आवश्यकता रह जाती है ? 


छ७ मनुस्मृति का पुनर्मूल्‍्यांकन 
७. बेद-विरुद -- 


मनुस्मृति के १ ३ ।। २ । ६ (इस संस्करण में १ | १२५४) ९-१४ ।। १२। ९३-९९, 
१०९ -११३ श्लोकों से यह विदित होता है कि मनु जेद को ही धर्म का मूलाघार मानते हैं और 
उनकी मनुस्मृति भी वेदानुकूल हे । अन्य परवर्ती स्मृतियों ने भी मनुस्मृति को वेदानुकूल घोषित किया 
है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुस्मति में कोई मान्यता बेदांवरुद नहीं होनी चाहिए । 
जो वेदविरुद्ध होगी,वष्ठ मनु की मान्यता के आधार पर प्रश्षिप्त ही मानी जायेगी । यहा' यह स्पष्टीकरण 
पी उपयुक्त होगा कि देद की मान्यताओं को निर्विवाद रूप में स्पष्ट करना अपने आप में एक जटिल 
कार्य हे, अत : वेदों की जो मान्यताएँ बिल्कुल स्पष्ट हैं, उन्हीं के अनुसार इस आधार का उपयोग 
किया गया है । विशेषत : उन विघानों में तो इस आघार का उपयोग करना अति-आवश्यक हो गया 
है जिनमें वेदों को उद्दवत करके वर्षन है । कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं -- 

(१) निम्ख श्लोकों में स्त्री-शूद्रों को जेदमन्त्रों के पठन-श्रवण का निषेध है-- 


(क) अंमन्त्रिका लु कार्येयं स्त्रीणामावृदशेषल : ।। 
(२।६६ ।।) (२ ।४१ इस संस्करण में) 
अर्थ स्त्रियों के संस्कार के लिए ये समस्त-कर्म बिना मन्त्र के करे। 
(ख) साथ॑ स्वन्नस्य सिदस्य परन्‍्यमन्त्रं अति उरेशू ।।(३। १२१ ।॥) 
अर्थ --सायकाल पांकशाला में बनाये अन्न से पत्नी मन्त्रोच्चारण किये विना बलि देवे । 
(ग) नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसन्निधो ।।(४ । ९९ ।॥) 
अर्थ -- बेदों को अस्पष्ट न पढ़ें ओर शूद्र के सामने न पढ़े । 
न इन श्लोकों में वेदविषयक विधान स्वय॑ वेदविरुद्ध हैं । वेद में वेदाध्ययन सभी के लिए विहित 
(कफ) ' 'यथेमां षाच कल्याणीमावदानि जनेभ्य: । 
-ज़्राजन्यास्यां शुद्राय चार्याय च स्थाय चारणाय । ।(यजुर्वेद २६ । २) 
अर्थात्‌ -- परमेश्वर कहता हे कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्य :) सब मनुष्यों के लिये (इमाम) इस 
(कल्याणीम) कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी (वाचम) ऋग्वेद आदि चारों वेदों की 
वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो । यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन 
शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि स्प्र॒त्यादि ग्रन्थों में ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य ही को बेदों के 
पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्र आदि वर्णों का नहीं ? (उत्तर) -- (ब्रहमराजन्याभ्याम) 
इत्यादि, देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राहमण, क्षत्रिय (अर्याय) वैश्य (शुद्राय) शूद्र और 
(स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्री आदि (अरणाय) और अतिशुद्र आंदे के लिए भी वेदों का प्रकाश किया 
है ।'' (स. प्र. समु. तृतीय, पृ. ७४) 


(ख) सभी व्यक्तियों को वेद पढ़ने का अधिकार होने और यज्ञ आदि वैदिक क्रियाए करने का 
अधिकार होने में वेदमन्त्र के साथ-साथ वेद के अंग 'निरुक्‍त का प्रमाण -- 
"' यज्ञियास : पथ्थजना : मम होत्रं जुषध्यम्‌ ।। 
( ऋग, १० | ५३ । ४) 
इस मन्त्र में पठित 'पण्यजना . पद की व्याख्या करते हुए यास्क ऋषि स्पष्ट करते हैं -- 
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' 'गन्धर्वा : पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके । चत्वारों वर्णा :,निषाद : पणञ्खथभम 
इति ओऔपमन्यव : । निषाद : कस्माद ? निषन्‍्न अस्मिन्‌ पापकमिति नैरुक्‍ता 
पञ्चजनीनया विशा ।' (३ ।७८७) 

अर्थात -- 'गन्धर्व, पितर, देव, असुर, राक्षस, ये पांच प्रकार के व्यक्ति हैं, इन सब को यज्ञ 
करने का अधिकार हे; ऐसा कुछ आचार्य मानते हें । औपमन्यव का मत है कि चार वर्ण -- 
ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा निषाद 55 पापी इन सबको यज्ञ का अधिकार है । निषाद को 
"निषाद' क्यों कहते हैं ? क्योकि हस व्यक्ति के मन में पाप की भावना रहती हे । इस प्रकार सभी 
मनुष्यों के ये पांच वर्ग हैं ।' यज्ञ में मन्त्रपाठ अवश्य होता है । 

(ग) स्त्रियों को गेदाध्ययन, विद्याप्राप्ति एवं ब्रहमचर्याश्रम के विधान में वेद का प्रमाण - 

'ब्रह्ममचर्येण कन्या युवानं विन्दते एलिस्‌ ।' 
(अथर्व, ३।२४ । ११ । १८) 

"जैसे लड़के ब्रहमचर्य-सेवन से पूर्णविद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती, विदुषी,. अपने 
अनुकूल, प्रिय, सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं,वेैसे (कन्या) कुमारी (ब्रहमचर्येण) ब्रहमचर्य 
सेवन से जेदादिशास्त्रों को पढ़ पूर्णविद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवक होके पूर्ण युवावस्था में 
अपने सदृश, प्रिय विद्वान (युवानम्‌) पूर्ण युवावस्थायुकत पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होबे । इसलिए 
स्त्रियों को भी ब्रहमचर्य और विद्या का प्रहण अवश्य करना चाहिए । 

(प्रश्न) क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें? 

(डत्तर) अवश्य, देखो श्रौतसूत्र आदि में -- 

'इम॑ मन्त्र पस्नी पठेस ।। 

अर्थात्‌ -- 'स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़ें । जो बेदादि शास्त्रों को न पढी होबे तो यज्ञ में 
स्वरसहित मन्त्रों का उच्चारण और सस्कृतभाषण कैसे कर सके । भारतवर्ष की स्त्रियों में मूषणरूप 
गार्गी आदि वेदादिशास्त्रों को पढके पूर्ण विदुषी हुई थीं, शतपथ ब्राहमण में स्पष्ट लिखा है ।' 

(स. प्र. तृतीय समु. पृ. ७५) 

(आ) मनुस्मृति के पंचम अध्याय के २६ से ४२ श्लोकों में वेद का साक्ष्य देकर हिंसा का विधान 

है, वह साध्ष्य मिथ्या और वेदविरुद्व है । वेद में तो हिंसा का निषेध है --- 
"यजमानस्य पशून पाष्टि' (यजु, १॥१) 
मित्रस्याह॑ चक्षुषा सर्वाणि मूतानि समीक्षे' (यजु. ३६ । १८) 

अंत: वेदविरुद् होने से मनुस्म्ति के समी हिंसापरक श्लोक प्रक्षिप्त कहलायेंगे । 

अन्त में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक समझता हूँ कि उपर्युक्त आधारों' के अतिरिक्त और भी 
'आधार' बन सकते थे, या बन सकते हैं किन्तु अभी केवल सात ही आधारों पर कार्य किया है । अन्य 
आधारों का निर्माण कुछ का तो इसीलिए नहीं किया जा सकता कि जे दोषपूर्ण प्रतीत होते हें । 
उदाहरण के रूप में यह बहुत संभव हे कि कुछ श्लोक स्थानभ्रष्ट हो गये हों, लेकिन हम यांदे स्वयं 
उनका क्रम निश्चित करदें तो फिर कोई सीमित आधार नहीं रह जायेगा । कोई किसी श्लोक को कहीं 
रखेगा, कोई कहीं । ऐसे श्लोक जो स्थानप्रष्ट प्रतीत हुए और उनमें प्रक्षेप की कोई प्रवृत्ति लक्षित 
नहीं हुई, उन्हें उसी स्थान पर रखकर अपनी टिप्पणी देदी हे । इसी प्रकार कुछ आघारों का निर्माण 
करना संभव ही नहीं लगा, जैसे - किसी एक पदमाग या पंक्ति के रूप में किये. गये प्रक्षेपों को 
निकालना । इसी प्रकार मौलिक बचे इलोकों में मी कुछ रचनाएं इस प्रकार की हैं जो निर्धारित 


हे 


७२ मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
आधारों की सीमा में नहीं आती, किन्तु ये हतनी साधारण बातें हैं कि उन्हें मनु सदृश महर्षि की रचना 
कहने में सम्देह होता हे । 

इतना कार्य करने के बाद भी इस विषय में कार्य करना शेष रह जाता है । फिर भी अब जेसा 
स॑भव हो सका,मनुस्मृति के गदलेपन और विकृति को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया गया है, और 
इसमें कोई गवोंक्ति की बात भी नहीं हे कि इन 'आधारों' से मनुस्मृति का शुद्धिकरण करने से इसका 
गदलापन तो निश्चितरूप से दूर हो ही गया है । 


(छठ 
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६. प्रक्षेपों से हानियां एवं भ्रान्तियां 


प्रक्षेपकों ने मनुस्मृति में स्थाभिमत प्रक्षेप करके अपना स्वार्थ एवं उद्देश्य तो सिदर कर लिया,किन्‍्तु 
इस दुष्कृत्य से मनुस्मृति को गहरा आघात पहुंचा हे । मनुस्मृति का अध्ययन करने से यह ज्ञात हो 
जाता हे कि उसका मोलिक रूप अत्यन्त शुद्द, परिष्कृत, मानवतापूर्ण, पक्षपातदुराग्रहरहित एवं 
उच्चाशयों से युक्त था । प्रक्षिप्तो ने उस स्वरूप को विकृत करके गदला और भद्दा बना दिया । मनु 
की मौलिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके मनु के उद्देश्य को संकीर्ण एवं कुण्ठित रुप दे 
दिया । प्रक्षिप्त वर्णनों के कारण आज मनुस्मृति को पाठकों की आशक्षेपात्मक आलोचनाओं का शिकार 
होना पड़ रहा है । इसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और अध्ययन के योग्य प्रन्थ नहीं माना जाता । 
इस प्रकार प्रक्षिप्तों के कारण एक सुन्दर ग्रन्थ का अपमान हो रहा है । साथ ही अनेक पभ्रान्तियाँ भी 
पनप गयी हैं । प्रक्षिप्तों के कारण हुई हानियों और प्रान्तियों का अनुमान निम्न बातों से लगाया जा 
सकता है -- 


(१) भारतीय संस्कृति के स्वरूप में विकृति-- 

मनुकालीन समाज की संस्कृति अत्यन्त उच्च आ-शों से अनुप्राणित, पक्षपात और दुराग्रहरहित 
व्यवस्थाओं से युक्‍त, मानवता और आध्यात्मिकता से ओतप्रौत थी । वर्णव्यवंस्था का आघार कर्म थे 
(१।८७-९ १)।घृणा की मावना ज्यक्तियों के प्रति न होकर दुष्कर्मों के प्रति थी | परवर्ती काल में 
व्यवस्थाएँ और परम्पराएँ विकृत एवं शशिथिल हो गई । वर्णव्यवस्था कर्मणा न रहकर जन्मना मानी 
जाने लगी । ज्ञान-विद्या पर ब्राहमणों का एकमात्र आधिपत्य हो गया । उन्होंने अपने को सर्वोच्च तथा 
पवित्र घोषित किया और स्त्री, शुद्र को घृणास्पद तथा अस्पृर्य बताया । अवान्तर काल की इन 
विकृत-व्यवस्थाओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति तथा अन्य शास्त्रों में स्थान-स्थान 
पर उनका प्रक्षेप कर दिया और उन वर्णनों को पढ़कर ही आज यह माना जाने लगा कि ये विकृतियाँ 
मनुकालीन समाज में भी थीं । इन प्रक्षिप्तों के आधार पर ही आलोचक आज यह आक्षेप करते हैं कि 
मनुकालीन समाज में जाति-पांति, स्पृश्यास्पृश्य की मावना, स्त्री-शुद्रों के प्रति हीनदृष्टि थी । शुद्रों' के 
प्रति पक्षणात और विद्वेषपूर्ण व्यवहार था । माँसभक्षण, पशुयज्ञ, बहुविवाह, आदि का प्रचलन था । 
इस प्रकार प्रक्षेपों के कारण प्राचीन संस्कृति का स्वरूप भद्दा एवं विकृत हो गया । इतिहासकार 
तत्कालीन समाज और संस्कृति का जो इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं वह इन्हीं प्रक्षिप्तों पर आधारित 
होने से वास्तविक नहीं कहा जा सकता । 
(२) रचनाकाल-सन्बन्धी झाम्लियाँ-- 

यद्यपि मनुस्मृति के रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं तथापि प्राप्त प्रमाणो' के 
आधार पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि मनुस्म॒ति उपलब्ध समस्त लोकिक संस्कृत-साहित्य से 
प्राचीन हे और कुछ वैदिक साहित्य से भी (विस्तृत विवेचन पूर्व वर्णित है) । किन्तु कुछ आधुनिक 
इतिहासकारों ने इसे महाभारत से भी परवर्ती और कुछ ने इसे शुंगकालीन माना है । यह रचनाकाल- 
सबन्धी प्रान्ति कुछ प्रक्षिप्त श्लोको' के कारण ही हुई है। महाभारत से परवर्ती मानने वाले 
इतिहासकार निम्न श्लोकों को आधार मानते हैं -- 

कुरक्षेत्र॑ थ मल्य्याश्य पठ्याला : शूरसेनका : । 
एच ब्रहमिंदेशों जे श्रहमावलादिनन्सर: ।।(२।१९ ।।) 


छछ मनुस्मृति का पुनर्मूल्‍्यांकन 


अर्थ -- ब्रहमावर्त से. मिला हुआ कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पज्वाल और श्रसेनक देशों का प्रदेश 
ब्रहमर्षि-देश कहलाता है | 


कुरुक्षेत्रांश्व मत्स्यांश्व पञ्यचालॉश्रसेनजान्‌ । 
दीघाल्लघूंश्लेष. नरानग्रानीकेषुयोजयेत्‌ ।। (७१९३ ।।) 
अर्थ -- कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शुरसेनक देशों में उत्पन्न सैनिकों को, जो लम्बे या छोटे कद 
के होते हैं, उनको सेना के अगले भाग में रखें । 
इन श्लोकों में कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शुरसेनक नामों का उल्लेख है, अत : विद्वानों का विचार 
है कि मनुस्मृति इनसे परवर्ती है | किन्तु ये दोनों ही श्लोक परवर्ती हें । 
इसी प्रकार कुछ अत्याधुनिक परम्पराओं के कारण, कुछ वाममार्गीय परंपराओं के कारण 
मनुस्मृति को शुगकालीन घोषित किया गया, जैसे-बालविवाड का विधान, मद्य-मांस का विधान 
आदि । बे इस प्रकार के श्लोक हैं -- 


ब्रिशदर्षोद्हेल्कन्यां. हुबद्या. द्वादशवार्षिकीम । 
व्र्यष्टवर्षो 5 ष्टवर्षा वा धर्मे सीदलि सत्वर : ।। (९।९४ ।।) 
अर्थ -- गृहस्थ-घर्म का लोप न चाहता हुआ तीस वर्ष का पुरुष शोघ्र ही १२ वर्ष की सुन्दर 
कन्या और २४ वर्ष का आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे । 


न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न थ मैथुने । 
प्रवृत्तरिषा भूलानां निवृत्तिस्तु महाफला ।। (४५६ ।।) 
अर्थ -- माँस-भक्षण, शराब पीना और व्यभिचार में कोई दोष नहीं है । यह तो प्राणियों की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति हे, किन्तु इनसे निव्ृत्ति होना अतिछाभदायक है | 
ये श्लोक भी एक्षिप्त हैं । इस प्रकार प्रक्षिप्त श्लोकों ने मनुस्मृति के काल के सम्बन्ध में विवाद 
पैदा कर दिया और अनेक इतिहासकारों को इसका कालनिर्णय करने में भ्रान्ति का शिकार होना 
पड़ा है । 
(३) साहित्यिक अवमूल्यन 
अपने मोलिक रूप में मनुस्मति उत्कृष्ट एवं शिक्षाप्रद ग्रन्थ हे । इसमे मनु के हितकारी, 
शान्तिप्रद और मार्गदर्शक प्रवचन हैं । इनमें अधिकांश प्रवचन ऐसे हें,जिन्हें जीवन के शाश्वत और 
सार्वभौमिक सिद्धान्त कहा जा सकता है । इसी कारण भारतीय साहित्य में मनुस्मृति का शीर्षस्थान रहा; 
किन्‍नू आज प्रक्षिप्तों के कारण इसे रूढ़िवादी ग्रन्थ माना जाने लगा है,और विभिन्‍न विकृतियों के 
कारण इसे साहित्य में सम्मानित स्थान और महत्व नहीं दिया जाता । प्रक्षेपों से मनुस्मृति की 
साहित्यिक गरिमा का हनन हुआ है। 
(४) प्रामाणिकता में सन्देह 
विभिन्‍न विरोधी बातों के प्रक्षेपों के कारण आज पाठक मनुस्म॒ति की प्रामाणिकता में ही संदेह 
करने लगे हैं । मनुर्म॒ति करा रचयिता कौन है, और क्‍या यह मनुस्म्ृति थास्तविक है, इत्यादि प्रश्न 
प्रक्षेणों के कारण और अधिक उलझ गये हैं । जैसे -- 
निम्न श्लोक से मनुस्सृति मनुप्रोक्त सिद्द होती है - 
मनुसेकाग्रमाश्ीनमभिगस्य महर्घय : । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिंद वचनमब्रूजल ।(१।१ ।।!) 


द्वितीय अध्याय छ्ष्‌ 


अर्थ -- एकाग्चित्त होकर बैठे मनु जी के सामने महर्षि उपस्थित हुए और उनका योग्य सत्कार 
करके मनु जी से इस प्रकार कहने लगे । 
किन्तु निम्न श्लोक इसे भृगुप्रोक्कष सिद् करता है -- 


एतद्दो $ य॑ भृगु :शास्त्रं श्रावयिष्यल्यशेषत: ।। (१।५५ ।।| 
अर्थ -- इस धर्म-शास्त्र को भूगुमुनि आप सब ऋषियों को सम्पूर्णस्वरूप में सुनायेंगे । 
निम्न श्लोकों से मनुस्मृति मूलत: ब्रहमाप्रोक्त सिद्र होती हे -- 

प्रजापतिरिद॑ शास्त्र तपसेवासजल्प्रभु: ।। (११।२४३ ।॥) 
अर्थ -- प्रजापति ने इस धर्मशास्त्र को तपस्ण करके बनाया । 


ड॒द॑ शास्त्र तु कृत्यासों मामेव स्वयमादित : । 
विधिवदग्राहयामास मरीच्यादीसत्वह मुनीन्‌ | ।(१।४५८।।) 
अर्थ -- मनुजी कहते हैं कि ब्रहमा ने सृष्टि के प्रारम्म में इस धर्मशास्त्र को बनाकर प्रथम 
विधिपूर्वक मुझे उपदेश दिया । और फिर मैंने मरीचिं आदि ध्ुनियों को पढ़ाया । 
इसी प्रकार अन्य परस्परविरोधी. प्रसंगविरोधी वर्णन भी मनुस्मृति में मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर 
पाठक का सिर चकराने लगता है और फिर उसे इसकी प्रामाणिकता में सन्देह पैदा होता है । 
(५) मनु के व्यक्षितत्व पर आंच -- 
महर्षि मनु को धर्मप्रवक्‍ता के रूप में सभी ने सर्वोच्च स्थान दिया है । परवर्ती शास्त्रों, ऋषि- 
महर्षियों ने एकमत से मनु के विधानों को प्रमाण माना हे और उन्हें प्रमाणिक, अधिकारी विद्वान । 
''यहै किच मनुरवदत तद भैषजम्‌' (जो कुछ मनु ने कहा है, वह औषध है --तै. सं. 
२।२।१०२) कहकर उन्हें सर्वाधिक आदर दिया । किन्तु परवर्ती पक्षपात --दुराग्रहबद्ध, रूट, 
अन्धविश्वास और धूृणा-विद्रेष से प्रेरित प्रक्षेपों के कारण पाठकों की दृष्टि में मनु की प्रतिष्ठा घूमिल 
हो गई । पाठकों के लिए प्रक्षेपों की परीक्षा तो सम्भव न हो सकी, किन्तु उन्होंने यह अवश्य मान 
लिया कि इस प्रकार का वर्णन करने वाला व्यक्ति कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता । इस प्रकार 
के प्रक्षेपों ने मनु के व्यक्तित्व का हनन किया है । 


(६) मनुस्मृति के प्रति घृणा का दृष्टिकोण -- 

. ऊपर-वर्णित घिनोनी और अमानवीय बातों का मनुस्मृति में उल्लेख देखकर आज के व्यक्ति 
इसके प्रति उपेक्षा और घृणा की भावना रखने लगे हैं । कोई-कोई इसे 'स्वार्थी ब्राहमणों का पोधा' 
कहकर मजाक उड़ाते है । विशेषत : निम्नवर्ग तो इस के प्रति इसलिए आक्रोश प्रकट करते हैं, 
क्योंकि इसमें उनके प्रति पक्षपात और विद्वेष का वर्णन है । स्त्रियों की निन्‍्दा देखकर स्त्रीवर्ग की 
भी इस ग्रन्थ के प्रति उदासीनता की भावना है। यह' सब प्रक्षेपों के कारण है । 

इस प्रकार प्रश्षेपों के कारण मनुस्मति को विभिन्न हानियां हुई हैं और उस के सम्बन्ध में 
प्रान्तियां जन्मी हैं । अत : यह आवश्यक हे कि मनुस्मृति के प्रक्षेपॉ. का अनुसन्धान करके उन्हें दूर 
किया जाये जिससे मनुस्म्ति का मौलिक शुद्ध रूप सामने आ सके । प्रक्षेपों के निकल जाने पर हीं मनु 
एवं मनुर्स्म्ात के प्रति जनता की श्रद्धा जाग सकती है. तभी मनुकालीन भारतीय संस्कृति और 
इतिहास का वास्तविक चिंत्र सामने आ सकता है ! 


आन त-++ 


तृतीय अध्याय 


मनु की प्रमुख मोलिक मान्यलताएं और उनकी मौलिकता के आधार 

पिछले अध्याय में, मनुस्मति में पाये जाने वाले प्रक्षिप्त श्तोकों और उनके अनुसंधान में सहायक 
'मानदण्डों" पर लक्षण-उदाहरण सहित पर्याप्त विवेचन प्रस्तुत करके प्रक्षेपानुसन्धान की पद्धति को 
स्पष्ट कर दिया गया है और भाष्य में मी उन-उन श्लोकों या मान्यताओं पर यथास्थान आधारभूत 
समीक्षा दी है, फिर भी इस विषय में बार-बार ये शंकाएं उठायी जाती हैं कि 'अपुक मान्यता को 
मौलिक क्यों माना गया ?' 'अमुक मान्यता को प्रक्षिप्त क्यों माना गया हे ३ आप जिसे प्रक्षिप्त 
घोषित कर रहे हैं, क्यों न उसे मोलिक स्वीकार किया जाये ?' आदि-आदि । 

पीछे यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि कृतित्व के आघार पर निर्धारित प्रसंगविरोध, अन्तर्विरोध 
आदि सात मानदण्डों के अनुसार जो मान्यता मनुस्मृति-विरुद्ध सिद्द होती है, वह प्रक्षिप्त मानी गयी है 
और मनुस्मृति-संगत मान्यता मौलिक । यहा' मनु की कुछ प्रमुख मान्यताओं का, मनुस्मृति में प्राप्त 
होने वाले उससे सम्बन्धित समग्र पक्ष-विपक्षात्मक विवरण को एकत्ररुप में प्रस्तुत करके, और 
अधिक विवेचन किया जाता हे, जिससे ये मान्यताएं और इनको मौलिक मानने की पदढ्तति और अधिक 
स्पष्ट हो सके । 

मनुस्मृति की किसी भी मान्यता को मोलिक और प्रक्षिप्त मानने में सर्वसामान्य कारण या तर्क 
निम्न हैं -- 

१. मनुस्मृति के प्रतिषाथ, उसकी आधारभूत भावनाओं --जो कि प्रसंग, विषय और शैली की 
दृष्टि से पूर्वापर क्रम से संगत हैं -- के अनुकूल वर्णन या मान्यताए' मौलिक हैं. ओर इनके विरुद्र 
प्रक्षिप्त हैं । थे प्रक्षिप्त 'अन्तर्विरोध' या 'परस्परविरोध' वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। 

२. भनुस्मृति कुछ निघारित विषयों या प्रकरणों में आबढ़ है । किसी भी विषय के प्रारम्भ, अन्त 
अथवा दोनों स्थानों पर मनुस्म॒ति में उसका संकेत स्वर किया गया है । उन विषय-संकेतो से 
सम्बद् वर्णन मोलिक हैं और उनसे बाहय वर्णन प्रक्षिप्त हैं । ये प्रक्षेप 'विषयविरोध' वर्ग के 
अन्तर्गत आते हैं । 

३. मनुस्मृति के पूर्वापर प्रसंगक्रम से जुड़े हुए श्लोक मोलिक हैं, और उससे तालमेल न रखने 
वाले अथवा उस क्रम को भंग करने वाले श्लोक प्रक्षिप्त हैं । ये 'प्रसंगविरोध' के अन्तर्गत आते हैं । 

४. मतनुस्म्ृति की सरचना और वर्णन पद्गति की कुछ सुनिश्चित शैलियां भी पायी जाती हैं ।! उन 
शैलियों में ढ़ले या अनुकूल वर्णन मौलिक हैं और उनसे विरुद्ध प्रक्षिप्त । इन सभी को शैलीगत 
आधार' के अन्तर्गत रखा गया है। 

५. मनु ने अपनी स्मृति का मूलम्लोत या आधार वेद को माना हे, अत : स्पष्ट है कि मनुस्मृति में 
वेदनुकूल पायी जाने वाली मान्यताएं मौलिक हे और उसके प्रतिकुल पायी जाने वाली प्रक्षिप्त हैं. । यह 
बात मनु ने स्वयं भी स्वीकार की हे ।' इस प्रकार के प्रक्षेपो' को 'वेदविरोध' की संज्ञा दी गयी है 

६. प्रक्षेप करने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है । वह प्रक्षेप करने के पीछे 'निडितप्रवृत्ति' 
१. शैलियें के परिज्ञान के लिए मनु. का पु., तृतीय अध्याय में शैल्रैगत आधार और चतुर्ष अध्याय में 'मतुस्मृति की शेली' 

शीर्षक द्रष्टव्य है । 
९. ११२९ (२।१०; १॥३/ १॥१२५ (१६), १॥१२७, १५८, १३०-१३४ (२।॥८, ५. ११-१४); १॥२१ 


३१; १२।१०८, १०९. ११३. आदि । 
है, १२॥९४-९६ ।। 
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कही जा सकती है । प्रक्षिप्त निर्धारण में इस प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखा गया है । इसको घ्यान में 
रखंना इसलिए भी आवश्यक है कि प्राचीनकाल में स्मृति या हस्तलेखों के द्वारा ही विद्याएं या शास्त्र 
सुरक्षित रखे जाते थे । इसकी बहुत अधिक संभावना है कि किसी श्लोक में स्मृतिदोष से पूर्वापरक्रम 
में परिवर्तन आ गया हो, और फिर वैसा ही लेखबद्ध हो गया हो, अथवा हस्तलेख में त्रुटित होकर 
स्थानप्रष्ट हो गया हो। 

डन तर्क या आधारों में से किसी श्लोक पर एक आधार ही लागू होता हे, तो कहीं एक से अधिक 
भी । इन आधारों के अनुसार मनुस्मृति में मोलिक सिद्ध छोने वाली कुछ प्रमुख मान्यताएं 
निम्न हैं -- 

१. मनुस्मृति में वर्णव्यवस्था कर्मणा मान्य है, जन्मना नहीं -- 
मनुस्मृति में अनेक स्थलों पर स्पष्ट और सांकेतिक रूप में ऐसे वर्णन हैं, जो यह सिद्ध करते हैं 

कि मनु वर्णव्यवस्था का निर्धारण मूलत : कर्म से मानते हैं; जन्मना नहीं । किसी भो वर्ण में उत्पन्न 

बालक को माता-पिता अपने वर्ण या अन्य किसी भी. वर्ण में दीक्षित करा सकते हें, किन्तु शैक्षणिक 

काल में अन्तत : वर्ण का निश्चय, उसके गुण, कर्म, स्वभाव-स॑स्कार आदि के आधार पर आचार्य 

करता है | बाद में कर्मों या व्यवसाय के आधार पर उसमे परिवर्तन हो सकता है। 

([क) इस मान्यता के विधायक या संकेशक स्थल -- 

इस मान्यता को प्रदर्शित करने वाले निम्न. स्थल पं केश / में प्राप्त हें । ये सभी मनुस्मृति क्री 
आधारभूत भावना के अनुरूप, संकेतित विषय के अन्तर्गत, ओर शैली के अनुकूल हैं -- 

१३१, ८७-९१; २।११-१४ (३६-३९), ७८१०३), १०१(१२६), १४३(१६७); 
४।२४५; १०।६५ ।। 

इन सभी स्थलों का अनुशीकन और विश्लेषण करने के अनन्तर इस विषयक निम्न निष्कर्ष स्पष्ट 
होते हैं -- 

(१) (क) यदि मनु उन्‍्म से ही किसी वर्ण को श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ मानते तो उन्हें वर्णों के कर्मों का 
निश्चय करने की आवश्यकता नहीं थी;क्योंकि जो व्यक्ति जन्म के आधार पर ही श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ 
माना जा रहा है तो वह वैसा ही रहेगा, चाहे कर्म करे या न करे । यतो हि शैशवावस्था और 
कौमार्यावस्‍्था में भी वह वर्णों के लिए प्रतिपादित कर्मों को नहीं करता हे. अपितु बहुत बार तो अज्ञान 
में विरोधी कर्म भी कर देता है । जब उस अवस्था में उसे जन्मत : ब्राहमंण या धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति 
माना जा रहा है [ १।९८ ] तो बाद में कर्मों के न करने या विरोधी कर्मों के करने से भी उसका 
ब्राहमणत्व नष्ट नहीं होना चाहिए । लेकिन मनुस्मृति के सभी विधि-निषेध वचनों, व्यवस्थाओं और 
वर्णों के लिए कर्मों के निश्चय से स्पष्ट होता है कि मनु धर्म-अधर्म, कर्म और अवस्थाओं से ही 
वर्णव्यवस्था या व्यक्ति की श्रेष्ठता मानते हैं, जन्म से नहीं, । यदि जन्म से ही भ्रेष्ठत्व स्वीकार कर' 
लिया जाये तो मनुस्मृति की सम्पूर्ण कर्मव्यवस्था ही व्यर्थ हो जायेगी । कोई पालन करे यान करे 
व्यवस्थाओं का कोई महत्त्व ही नहीं रहेगा,क्योंकि उनका श्रेष्ठत्व-अश्रेष्ठत्व तो जन्म से ही निर्धारित 
हो ही चुका । लेकिन मनु ने कर्म के आघार पर वर्णव्यवस्था मानी है । निम्न श्लोकों में. उनकी 
अत्यधिक स्पष्ट घोषणा द्रष्टव्य है -- 

शूद्रो श्राहमणलासेलि आहमणश्चेलि शूद्रताम । 
क्षत्रियाउजजालसेव॑ लु॒विद्याद्श्यालयैव॒ थे ।। (१०।६५ ।।) 


- अर्थात्‌ --प्रेष्ठ-अप्रेष्ठ कर्मों के अनुसार शूद्र आहमण और ब्राहमण .शूद्र हो-जाता है अर्थात गुणकर्मों 


छ्द मनुस्मृति का पुनर्मूल्‍्यांकन 


के अनुकूल कोई ब्राह्मण हो तो ब्राहमण रहता हे तथा जो ब्राहमण क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र के गुण वाला 
हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र हो जाता है । इसी प्रकार शूद्र के धर उत्पन्न भी मूर्ख हो तो वह शूद्र 
रहता हे और जो उत्तम गुणयुकत हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो जाता है । इसी प्रकार 
क्षत्रिय और वैश्य का भी वर्ण-परिवर्तन समझना चाहिए ! 

कर्मणा वर्णव्यवस्था का अतिस्पष्ट विधान -- मनु ने इस श्लोक में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों 
में वर्णव्यवस्था को कर्मों पर आधारित माना है । इस मान्यता के सम्बन्ध में अन्य विवेचन २।३१.. 
८७-९१; १०७, ११।११४ श्लोकों में और उनकी समीक्षा में देखिये । 

(ख) श्लोक की पुष्टि में प्रमाण -- प्राचीन काल में कर्मानुसार वर्णव्यवस्था प्रचलित थी । 
इसके अनेक प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं । आपस्तम्ब धर्मसूत्र ९।५।१०-११ में इसी मान्यता 
को स्पष्ट किया है -- 


' 'धर्मचर्य्यया जधन्यो वर्ण : पूर्ष पूर्ष वर्णमापच्चले जालिपरिवृसों || १ ।। 
अधर्मचर्य्यया पूर्वों वर्णों जघन्यं जघन्य॑ वर्णमापचले जालिपरिवतों ।। २ ॥। 
घर्मांचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम-उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना 
जाबे कि जिंस-जिस के योग्य होवे ।। १।। 

बैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात्‌ उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे-नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता 
है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥| २ ।। (स. प्र. चतुर्थ समु.) 

(२) अपने घर्म-कर्मों को पालन,न करने पर कोई भी व्यक्ति शुद्र बन जाता है, ऐसा मनु का मत 
है । यथा --(अ) बेद न पढ़ने पर द्विज शुद्रता को प्राप्त करता है (यो5नधील्य द्विजो जेदमन्यत्र 
कुरले श्रमम्‌ । स जीवन्नेव शूद्रल्वभाशु गच्छलि सानन्‍्वय: ।।(२।१६८) । (आ) 
सन्ध्योपासना न करने वाला व्यक्ति शुद्रवत॒ होता हे (न॒लिष्ठलि तु य: पूर्वा नोपास्ले यश्च 
परश्चिमाम्‌ । स शूद्रवल्‌ जहिष्कार्य : सर्वस्मात्‌ द्विजकर्मण : ।।(२।१०३) । (है) यथोक्‍त 
आयुसीमा तक उपनयन में दीक्षित न होकर द्विज न बनने वाले व्यक्ति 'ब्रात्य' संज्ञक शूद्र कहलाते 
हैं. [ २।३७-४० ] | (६) नीचों की संगति से ब्राहमण शुद्रता को प्राप्त करता है (उ्तमा- 
सुसतभान्गच्छन्‌ हीनान्‌ हीनाँरिच वर्जयन्‌ । ब्राह्मण : श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌ ।। 
(8।२४५) । इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता हे कि न तो मनु ने व्यक्ति को जन्म से ही अश्रेष्ठ माना 
है और न जन्मना आघार पर वर्णव्यवस्था मानी है, यदि जन्मना हनका निर्धारण होता तो उक्तरूप 
से वे निम्न न बनते । 

(३) इसके साथ ही शुद्गता को प्राप्त व्यक्ति यदि अपने कर्मों को सुधार लेता है और त्रुटियों के 
लिए प्रायश्चित्त कर लेता हे तो वह पुन: अपने वर्ण का हों सकता है । मनु ने यह मान्यता, 'ब्रात्य 
सज्ञक शुद्रों के लिए और वर्णविरुद्ध कार्यों के कारण ब्राहमण-वर्ण से बहिष्कृत ब्राहमणों के लिए 
विहित प्रायश्चित्तों में प्रकट की है [ ११।१९१-१९६ | । इस व्यवस्था से भी मनु की वर्णव्यवस्थां 
कर्मानुसार ही सिद् होती है । 

(४) मंनु ने व्यक्ति की प्रतिष्ध और बड़प्पन, गुणों की योग्यता के आधार पर माना है [२।१३६ 
१३७, १५४, १५६ | | मनु की यह मान्यता भी यह स्पष्ट करती हे कि मनु जन्म के आधार पर 
प्रेष्ठता या उच्चता अथवा वर्णव्यवस्था नहीं मानते, अपितु कर्म या गुणों को ही आधार मानते हैं । 

(५) मनु ने वर्णों के कर्म बतलाते हुए ' 'लोकानयां विवृद्यर्थम्‌' ' (समाज की वृद्धि के लिए 
.१।३१) और ''सर्वस्याध्य खु गृप्ल्यर्यम्‌' ' (इस समस्त जगत की सुरक्षा के लिए १।८७) को 
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कमनिर्धारण का कारण बतलाया है । इन कारणों पर विशेष ध्यान देने पर यहाँ यह स्पष्ट मान्यता 
प्रकट हो जाती है कि मनु कर्मों के आघार पर ही वर्ण-व्यवस्था मानते हैं, जन्म के अनुसार नहीं । 
क्योंकि, यदि जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ, उच्च-निम्न निर्धारित हों गये तो उससे समाज या 
जगत की क्या वृद्धि होगी ? केवल उच्च लोगों की वृद्धि होगी । अपितु वृद्धि मी कहां होगी, जो जिस 
स्तर का होगा वहीं रडेगा । उसे अपने स्तर की उन्‍नति का अवसर ही कहां मिलेगा ? यदि जन्मना 
वर्ण-व्यवस्था मानें तो इन कारणों का कथन निरर्थक होगा । हन कारणों के कथन से एक और सकेत 
मिलता है -- वह यह कि चार वर्णों के अनुसार प्रजाएं नहीं बनायी अपितु प्रजाओं की वृद्धि के लिये 
प्रजाओं के लिए) चार वर्ण बनाये अर्थात्‌ पहले प्रजाएं बनीं जो जन्मना समान थीं,फिर उनमें से गुण 
कर्मनुसार चार वर्ष निर्मित किये गये, जिससे समाज व्यवस्था में बंधकर वृद्धि करता रहे । इस 
प्रयोगपद्वति से भी कर्मणा वर्णव्यवस्था सिद्ध होती हे । 

(६) 'वर्ण' शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति ही यह सिद्द करते हैं कि मनु की व्यवस्था जन्मना न 
होकर कर्मणा है । निरुकत में 'वर्ण' शब्द की व्युत्पत्ति दी है, , . 'वर्णों वणोले :' (२।१।४) 
अर्थात कर्मानुसार जिसका वरण किया जाये वह 'वर्ण' है । इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द 
ने भी स्पष्ट किया है -- 

” 'बर्णो वृणोलेरिलि निरुक्‍्तप्रामाण्याद्वरणीया वरीसुमर्हा : । 
गुणकर्माणि च दृष्ट्वा यथायोग्य ज़ियन्ले ये ले वर्णा: ।' 
क्र. भा. भू. वर्णाश्रमधर्मविषय) 

अर्थात्‌ --गुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य अधिकार जिसको दिया जाये वह वर्ण हैं । 

(७) वर्णों के नाम उनके कर्मानुसार रखे गये है । नामों की व्युत्यत्ति स्वयं उनके कर्मों का बोध 
कराती है (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १८७-९१ श्लोको' पर द्रष्टव्य हैं) । 

(क) 'ब्राहमण' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था का सूचक --- वर्णों के नामों की व्याकरणानुसारी 
रचना और व्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्ध होती हे कि मनु ने कर्मानुसार ही वर्णों का नामकरण दिया हे 
और नामो' से वर्णों के कर्मों का भी बोध होता है । 'ब्रहमन' प्रातिपदिक से 'तदधीते तदेद' (अष्टा, 
४।२।५९) अर्थ में 'अण्‌' प्रत्यय के योग से 'ब्राहमण' शब्द बनता हे । इसकी व्यत्पत्ति 
हैं --' ब्रहमणा जेदेन परमेश्वरस्य उपासनेन थ सह वर्लमानो विद्यादि उत्तमगुणयुक्‍्त : 
पुरुष :' अर्थात्‌ बेद और परमात्मा के अध्ययन और उपासना में तल्लीन रहते हुए विद्या आदि 
ठत्तम गुणों को धारण करने से व्यक्ति 'ब्राहमण' कहलाता है । मन्‌ ने भी इन्हीं कर्मों को ब्राहमण के 
प्रमुख कर्मों के रूप में वर्णित किया हे । 

ब्राहमणग्रन्थों के वचनों में भी वर्णों के कर्मों का वर्णन पाया जाता है । निम्न वचनों में ब्राहमण के 
कर्तव्य उद्दिष्ट हैं -- 

(3)"आरनेयो ज्राहमण :'(तां. १५।४।८) ।"आग्नेयो हि ब्राहमण :” (काठ, २९।१०) 
ह ब्राहमण श्रेष्ठ व्रतों ः5 यज्ञादि से सम्बन्ध रखने वाला अर्थात्‌ यज्ञकर्ता ब्राहमण होता है । 

(आ)"ब्राहमणो प्रसभूत” (ते, सं. १।६।७।२) |“ ज़तस्य रूप यल्‌ सल्यम्‌” (श. 
१२।८।२ ।४) 5 ब्राहमण श्रेष्ठ व्रतो' नौ कर्मों को घारण करने वाला होता है । सत्य बोलना ब्रत का 
एक रुप है । 

(है) गायत्रों जै ग्राहमणा : (ऐ १।२८) ।गायत्रो यज्ञ : (गो. पू. ४।२४) ।'गायत्रो जै 
बहस्यलि :”(तां, ५।१।१५) 55 ब्राहमण गायत्र होता है । गायत्र जेद, यज्ञ और परमात्मा को कहते 
है। 


घ्छ मर्नुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 

(खि) क्षत्रिय” नाम कर्मणा व्यवस्या का सूचक --(१) क्षणु -- हिंसा अथ वाली 
(तनादि) घातु से 'क्त :' प्रत्यय के योग से 'क्षत :' शब्द की सिद्द होती है और 'क्षत' उपपद में 
त्रेइः ₹ पालन करने अर्थ में (भ्वादि) घातु से 'अन्येध्चपि दृश्यले' (अष्टा. ३३२।१०१) सूत्र से 
“उठ :' प्रत्यय, पूर्वपदान्त्याकारलोप होकर 'क्षत्र' शब्द बना । 'क्षत्र एव क्षत्रिय : ' स्वार्थ में 'इय :' होने 
से' क्षत्रिय :'अथवा क्षत्रस्य-अपत्य वा, 'क्षत्राद्‌ घ: .(अ. ४।१।१३८) सूत्र से जन्म लेने अर्थ में 
'घ : प्रत्यय होकर क्षत्रिय शब्द बना । 'क्षदलि रक्षलि जनलान क्षत्र :' जो जनता की रक्षा का कार्य 
करता है अथवा,' श्षण्यले हिंस्‍्यते नश्यले पदार्थों येन स  क्षत :' 55 घातादि :,तल स्त्रायले 
रछ्तलसीति क्षत्र : 55 आक्रमण, चोट, हानि आदि से लोगो की रक्षा करने वाला होने से क्षत्रिय को 

क्षत्रिय' कहते हैं।गब्राहमण ग्रन्थों में --' क्षत्नं राजन्य :?(ऐ. ८।२; ३।४)'क्षत्रस्य वा एतदूपं 
यद्‌ राजन्य : (श १३।१।५।३) 5 क्षत्रिय 'क्षत्र” का ही रुप है,जो प्रजा का रक्षक होता है । 

(२) यहां अपत्यार्थ में 'इयू' आदेश के योग से क्षत्रिय आदि शब्द बनाने में यह शंका उत्पन्न होती 
है कि क्या मनु जन्म के आधार पर वर्ण मानते है? इस शंका के निराकरण के लिए पुष्ट समाघान 
है । वंश केवल जन्म से ही नहीं अपितु विद्याजन्म से भी वंश चलता है । अष्टाध्यायीं २।१।१९ में 
'संख्यावंश्येन' सूत्र में विद्या से जन्म माना है । मनुस्मृति २।११९-- १२३ श्लोकों में 
स्पष्टत : विद्या के आघार पर जन्म माना है । इस प्रकार गुणग्राहिता, कार्यकारणभाव और विद्या के 
आधार पर भी अपत्य आदि सम्बन्ध होते हें । जैसे सूर्य, वरुण आदि की कोई पत्नी या अपत्य आदि 

होतैं, किन्तु फिर भी कार्य-कारण और गुणग्राहिता आदि के आधार पर अदिति का पुत्र आदित्य 
सूर्य की पत्नी सूर्या आदि, और -- वहणानी, मैंत्रावहण : आदि प्रयोग होते हैं । 

(३) क्षत्रिय के विस्तृत कर्त्तव्यों का वर्णन ७।१ से ९।२२४ श्लोकों में हे । 

(ग) 'लैश्य' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूखक --- (१) "विश :मनुष्यनाम'' (नि. 
२ । ३) उससे भावार्थ में 'यत',उससे स्वार्थ में' 'अण्‌' । अथवा 'विश' प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में 
'यज्‌' छान्दस प्रत्यय से 'वैश्य' शब्द बना । “यो यत्र-तत्र व्यव्टारविद्यासु प्रविशति स : 
'बैश्य :' व्यषष्टारविद्याकुशल : जनो वा5 जो विविध व्यावहारिक व्यापारों में प्रविष्ट रहता हे 
या विविध विद्याओं में कुशल जन 'वैश्य' होता है । 
ब्राहमण ग्रन्थों में -- 0 हे 

"'एलद वे खैश्यस्थ समृदं यत पशव:- “ (ता, १८।४ ।६) तस्मादु 
अहुपशुर्वेश्वदेवों हि जागतो (अैश्य :)”(तां ६.१. १०) 55 पशुपालन से वैश्य की समृद्धि होती 
है, यह वैश्य का कर्त्तव्य है । 

) वैश्य के विस्तार से कर्तव्यों का वर्णन द्रष्टब्य है ९५।२२५-३३३ में । 

(घ) 'शुद्र' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक -- (१) शुच्‌ -शोकार्थक (भ्वादि) घातु से 
'शुत्नेदेश्च' (उणा, २।.१%)| सूत्र से 'रक' प्रत्यय, उकार को दीर्घ, च क़ो:दू होकर 'शूद्र' शब्द 
बनता है। शूद्र: -- शोचनीय : शोच्यां स्थितिमापन्नो..: वा, सेवायां .साधुर 
अविद्यादिगुएसहिलो मनुष्यों व्रा *₹ शूद्र वह व्यक्ति होता है जो अपने अज्ञान के कारण किसी 
प्रकार की उन्नत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया-और जिसे अपनी निम्न. स्थिति होने की तथा उसे 
उन्नत करने की सदेव चिन्ता बनी रहती है,अथवा स्वामी के द्वारा जिसके भरण की चिन्ता की जाती हैः 
ऐसा सेवक मनुष्य! ब्राहमण ग्रन्थों में भी. मही: भाव मिलता है --- *' असलो-वा एप सघ्सूलो यत 
शुद्र :  (तै. ३।२ । ३ । ९). असत : 55 अविद्यात :. | अज्ञान और अदिद्या, से जिसकी .निम्न 
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जीवनस्थिति रह जाती है, जो केवल सेवा आदि कार्य ही कर सकता है, ऐसा मनुष्य शूद्र होता हे । 

(२) वह उत्तम कर्मों से उच्च वर्ण को भी प्राप्त कर सकता है। 

[९ । ३५ ।। १० । ६५| 

(३) शूद्र के कुछ विस्तृत कर्त्तव्यों का वर्णन ९ । ३३४ -३३५ श्लोकों में है । उन श्लोंको से मनु 
की शूद्र-सम्बन्धी यह मान्यता और भी स्पष्ट हो जाती है कि वे शूद्र को जन्मना नहीं मानते तथा न 
घृणास्पद मानते हैं । 

(८) मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं इसमें अन्य प्रमाण भी हैं -- (क) शूद्र को वे हीन नहीं 
मानते अपितु 'शुचि' : 5 पवित्र 'उत्कृष्ट शुश्रूष: आदि विशेषणों से सम्बोधित करते हें 
[५ । ३३५] । सबके घरों में सब प्रकार की सेवा करने वाला मला अपवित्र, अछृत, हीन कैसे हो 
सकता है ? (ख) मनु व्यक्ति को शूद्र इसलिए मानते हैं कि वह पढ़ता नहीं । उसका वेदाध्ययन रूपी 
दूसरा ब्रहमजन्म नहीं होता|२ । १२६ में अज्ञानता के कारण ही यह कथन किया है --' ' यथा 
शूद्रस्तथैव स: '' । ब्राहमण - क्षत्रिय - वैश्यों काद्विज इसलिए कहा जाता हे कि उनका ब्रहमजन्म 
रूपी दूसरा जन्म होता है -- ' द्विजजायले इति द्विज : । शुद्र को 'एकजाति :' न पढ़ने के आधार 
पर कहा जाता है । देखिए प्रमाण -- ब्राहमण : क्षत्रियो' वैश्यस्त्रयो वर्णा : द्विजातय : । 
चलुर्थ एकजालिस्लु शूद्ध : नास्लि लु पंचम : ।।' १० ।४ ।! (ग) मनु कर्मों के आधार पर 
मनुष्यों के दो वर्ग मानते हैं -- जो श्रेष्ठ धमकूल आर्य परम्पराओं में दीक्षित हैं,बे चारों वर्ण आर्य 
हैं। (२) इनमें अदीक्षित शेष सब दस्यु हैं [?0०।४५]| । (घ) मनु कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को 
प्रष्ठ >+ आर्य और अश्रेष्ठ 5- अनार्य 55 मानते हैं । १७ | ५७-५८ में वे कर्मों के आधार पर 
इनकी पहचान करने को कहते हैं । ये सब बातें मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था की मान्यता को सिद्ध 
करती हैं । 

(९) १।३१ में भी मनु ने अपनी 'कर्मणा वर्णय्यवस्था' की मान्यता का संकेत विया है । 
१। १६, २३, २६-३० श्लोकों के द्वारा यह कहा जा चुका है कि एक साथ अनेक प्रजाएं उत्पन्न 
हुई -- ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र आदि के रूप में प्रजाएं उत्पन्त नहीं हुईं, अपितु समान 
भनुष्यों के रूप में हुई | फिर उन बहुत सारे मनुष्यों में से समाज की वृद्धि के लिए, एक व्युवस्थां के 
रुप में चार वर्णों का मुख; बाहु, जंघा और पैर की साम्यता से (गुणकर्मानुसार) ' निर्माण 
किया । १ । ३१ में आलंकारिक रूप में यह कथन है । उक्त अंगों का जो स्थान और कार्य शरीर में 
है, समाज में वही स्थान क्रमश :ब्राहमण, क्षत्रिय, जैश्य और शूद्र का बनाया । इस प्रकार योग्यता के 
आधार पर लोगों को चार वर्णों में विभक्त करके उनके कर्म भी योग्यतानुसार निश्चित किये ) यह 
ज्णनक्रम (अनेक प्रजाओं की उत्पत्ति और फिर उनमें वर्णव्यवस्था) और आलंकारिक कथन 
कर्मातुसार वर्णव्यवस्था का सकेत देता है | इन अनेक प्रमाणों से ''कर्मणा वर्णव्यवस्था' मनु की 
औलिक मांन्यतां सिद्ध होती है, अत : इसकी विरोधी 'उन्मना वर्णव्यवस्था' वाली मान्यता उन्तर्विरोध 
के आघार पर प्रक्षिप्त कहलायेगी । 

(१०) ब्राहमणग्रन्थों में कर्मणा वर्णव्यवस्था के स्पष्ट वर्णन मिलले है । यथा --- 

(अ)स : (क्षत्रिय :) ह दीक्षमाण एवं बग्राहमणलामभ्युपैति-4। (ऐ. ७। २३) 
. क्षत्रिय दीक्षित होकर ब्राहमणत्व को प्राप्त कर लेता डे । 

: (आ) ' 'तस्मादपि (दीक्षिसस) राजन्य॑ वा वैश्यं वा ज्राहमण इस्येव ब्ूयात्‌, ज्राहमणो 
हि. जायते यो यज्ञाज जायते ।।'' (शत, ३।२।१ । ४०) 


चर मनुस्मृति का पुनर्मूल्‍्यांकन 

चाहे कोई क्षेत्रियपुत्र हो अथवा वैश्यपुत्र, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करके (उपनयनसंस्कार में) वह 
ब्राहमण ही कहलाता है अर्थात्‌ ब्रहपचर्याश्रम में वेदाष्ययन के समय यज्ञ में दीक्षित होकर सभी व्यक्ति 
ज्राहमण कर्म वाले होते हैं | बाद में कर्मानुसार क्षत्रिय और वैश्य बनते हैं । 

(११) वर्ण-परिवर्तन के उदाहरण -- ऐतरेय ब्राहमणं २। १५९ में' कबष-ऐलूष नामक 
व्यक्ति की एक घटना वर्णित है, जो वर्ण-परिवर्तन का ज्वलन्त प्रमाण है । जन्मना निम्न जाति का 
ब्यक्ति ऋषित्व के कारण क्रूषियों में परिगणित होकर उच्यवर्णस्थ कहलाया -- 

(क) ' 'अ्रूषयो जे सरस्वस्यां सस्तममासत,ले कवघमेलूधं सोमादनयन्‌, दास्‍्या: पुत्र : 
किलपो $ ब्राहमण : कर्ण नो मध्ये दीक्षिष्टेलि । . . . स बहिर्घन्यो दूडूह पिपासया विस 
एसदपोनप्त्रीयमपश्यल्‌ --  प्रदेवन्रा ब्रहमणे गालुरेलु इलि ।। 

अर्थात -- 'ऋषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का आयोजन किया । यज्ञ में मांग लेने 
जाये हुए कवष ऐलूब को क्रूषियों ने सोम से वज्चित कर दिया । यह सोचकर कि यह दासी का पुत्र, 
कपट-आचरण वाला, अग्राहमण किस प्रकार हमारे मध्य दीक्षित हो गया ! (यज्ञ से बाहर निकाल देने 
पर ) वह कवष-ऐलूव पिपासा से संतप्त हुआ बाहर जंगल में चला गया । वहां उसने 'अपोनप्श्र' 
देवता वाले सूक्‍त का 'अर्थदर्शन किया' फिर ऋषियों ने वेदार्थद्रष्ट होने के कारण उसे पुन : अपने 
मध्य बुलाकर यज्ञ में दीक्षित कर लिया | 

यह सूक्‍त ऋूक्‌, १० । ३० वाँ है और वेद में इस सूकत पर इसी ऋषि का नाम उल्लिखित है । 
इस ऋषि द्वारा दृष्ट अन्य १० । ३१-३४ सूकत मी हैं । इससे यह भी सिद्व होता हे कि सूकतों 
पर लिखित क्रृषि उन-उन सुकतों के अर्थद्रष्टा हैं । 

(ख) छान्दोग्योपनिषद्‌ में जाबाल की कथा आती है, जो अज्ञात कुल के होते हुए गुण-कर्मों से 
ब्राहमण बन गये । हसी प्रकार चांडाल कुल के मातढ़ग ऋषि ब्राहमण हो गये । वाल्मीकि रामायण में 
विश्वामित्र क्षत्रियराजा के आहमण होने का वर्णन आता है । इस प्रकार गुण-कर्म से वर्णव्यवस्था और 
वर्णपरिवर्तन परम्परा से मी सिद् हे ! 

(१२) जर्ण चार हैं--(क) मनु ने चार वर्णों की मान्यता अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में' उद्घोवित कीं 
है । मनुस्मृति में सर्वत्र वर्णनात्मक रूप में चार वर्णों का ही वर्णन है । चार वर्णों की दीक्षा से रहित 
अन्य सभी व्यक्ति दस्यु हैं [१० । ४५]|अन्य वर्णसकर आदि संज्ञक कोई वर्ण नहीं । इस मान्यता 
की पुष्टि के लिए मनुस्मृति के निम्न श्लोक भी द्रष्टव्य है-- १३१, ८७-९१।३।२०॥।४।५४७।। 
७६८ ।। १०४५, ६५४, १३१॥। १२।९७ आदि । 
(ख) चार वर्णों में शास्त्रीय प्रमाण--अन्यत्र शास्त्रग्रन्यों में भी चार वर्णों का ही उल्लेख आता 
है। इन चार वर्णों से शेष व्यवित्त आर्येतर हैं,जिन्हें निषाद, असुर, राक्षस आदि विभिन्‍न वर्गकृत 
नामों से अभिड़ित किया जाता है-- 
(अ) ' 'ऊजाद: उस यज्ञियास: पंचजना: मम होन्न॑ जुषध्वम्‌ ।' 
तक १०१५३।४) 
' 'पंचजना :--चस्खारो तर्णा : नियाद; पंचम इति ओपमन्यव : ।' 
(निस, ३।२।७) 
चार वर्ण +* ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इनसे मिन्‍न पांचवें निषादजन, ये जेदोक्त पॉच 
प्रकार के मनुष्य हैं ।. 


क 


तृतीय अध्याय ध्३े 


(आ)  'चस्चारो वर्णा: । क्राहमणो राजन्यो वेश्य: शूद्र :'' 
(श. ब्रा. ५ ।५।४। ५९) 

' 'चत्यारो थे पुरूुषा ब्लाहमणों राजन्यों वेश्य: ।।'' 
मेत्रा. सं. ४ ।४ । ६) 


कर्मणा-चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था का आधार बेद -- 

यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में चार वर्णों की उत्पत्ति का ज्र्णन आया है । इन मन्‍्त्रों से मनु का भाव और 
स्पष्ट हो जाता हे तथा ब्रह्ममा के अंगों से चार वर्णों की उत्पत्ति की प्रान्ति का भी निराकरण हो जाता 
है । जैसा कर्मों-गुणों के आधार पर आल॑कारिक वर्णन वेद में है,वैसा ही मनुस्मृति में है । मन्त्र निम्न 
हैं-- 

(क) ' यस्पुरुष व्यद्घु : कतिधा व्यकल्पयन । 
मुख किमस्यासील कि बाहु किमूछ पादा उच्येले ।! 
(यजु. ३१ । १०) 

(यत्पुरुृषष .) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाता है (कतिघा व्य.) 
जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं क्योंकि उसमें चित्रविचित्र बहुत प्रकार का 
सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं (सुर्थां किमस्यासील) हस पुरुष के मुख 
अर्थात्‌ मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पादन हुआ है (कि बाहू) बल वीर्य्य, शुरता और युद्ध 
आदि विद्यागुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है (किमूछ) व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति 
होती है? इन चारों प्रश्नों के उत्तर ये हैं कि-- 


(खा) ब्राहुमणो5सय सुखमासीत बाहू राजन्य: कृत: ? 
ऊरू सदस्य यद्दैश्य: पद्भ्यां शूद्रो अजायल ।.। 

(यजु, ३१। ११) 

(क्राहमणोी5स्य सुख्मासील) इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्य-भाषण आदि 

उत्तमगुण और श्रेष्ठकर्मों से ब्राहमवर्ण उत्पन्न होता हे, वह मुख्य कर्म और गुणों के सहित होने से 

मनुष्यों में उत्तम कहाता है (बाहू राजन्य : कूल : ) और ईश्वर ने बल-पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों 

से युक्‍त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है (ऊछ लद॒स्य.) खेती, व्यापार और सब देशों की भाषाओं 

को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है (पद्भ्यां शुद्रो.) जैसे पग 

सबसे नीच अंग. है जैसे मूर्खता आदि नीच गुणो' से शूद्रवर्ण सिद्ध होता है ।'' (ऋ. भू. १२५-१२६) 

(ग) इस आलंकारिक वर्णन की पुष्टि के लिए वेदों के व्याख्याग्रन्थ ब्राहमणों के प्रमाण भी उपलब्ध 

हैं। निम्न वचनों में ब्राहमण को संमाज या मनुष्यों का सुखरूप बताया है, मुख से उत्पन्न हुआ 
नहीं -- 


(अ)" ब्राहमणो मनुष्याणां सुखम्‌ ।” [ता. १।६।१५) 
> ब्राहमण मनुष्यों का मुख है। 
(आ)“अध्य सर्वस्य ब्राहणो मुख्‌ ” (श. ६/९।१। १४) 


ये मनुस्मृति का पुनर्मुल्यांकन 


(ख) जन्मना वर्णव्यवस्था के विधायक स्थल और इस विषयक शंकाओं का 
निराकरण -- 


मनुस्मृति में जन्मना वर्णव्यवस्था खोजने वाले व्यक्ति प्रमुखत : निम्नस्थलों से इस विषयक 
आधार ग्रहण करते हैं -- 

(१) १।२ में 'अन्सरप्रभवाणाम्‌ और १ । १३७ (२ । १८) में 'सान्सरालानाम्‌' पदों 
से वर्णसंकरों का वर्णन है । इस प्रकार मनु वर्णसंकरों के धर्मों का वर्णन भी करते हैं और जन्मना 
वर्ण तथा जातियां मानते हैं । 

(२) १ ।५९८-१०० श्लोकों में जन्म के आधार पर ब्राहमण की प्रशंसा हे । 

(३) २ । ११-१४ (२ । ३६-३५) उपनयनविषयक श्लोको' में शूद्र का उल्लेख नहीं है । इसका 
अभिप्राय यह है कि मनु जन्म से ही शूद्र मानते हैं । जन्म से अन्य वर्णों के नामो' का उल्लेख भी मनु 
की जउन्‍्मना-मान्यता की प्रव्जत्ति को प्रकट करता हे । 

(४) दशम अध्याय में जन्म से ही माने गये वर्णसंकरों का तथा अन्य विविध जातियो' का वर्णन 
है। 

(क) इन श्लोकों में टीकाकारों ने 'अन्सरप्रभवाणाम्‌' पद का-- ''संकीर्ण जातियों या 
वर्णसंस्कारों के'' यह अर्थ अशुद्द किया है । इस पद का अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिये । इसकी 
पुष्टि में निम्न युक्तियाँ हैं -- 

२ | १८ [हस संस्करण के अनुसार १ । १३७] में 'अन्सरप्रभवाणाम्‌' के पर्यायवाची रूप 
में 'सान्सरालानाम्‌' शब्द का प्रयोग किया हे । जैसे यहाँ वर्णों के साथ 'अन्धरप्रभ वाणाम्‌' 
शब्द का प्रयोग है, वैसे ही उक्त श्लोक में भी वर्णों के कयन के साथ-साथ 'सान्तरालानाम्‌' शब्द 
का प्रयोग हैं । उस श्लोक में 'सान्सरालानाम्‌' शब्द का अर्थ 'आश्रम' है, अत : यहां भी उसके 
पर्यायवाची शब्द अन्सरप्रभवाणाम्‌ शब्द का अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिये | यद्यंपि 
२११८ [१।१३७] श्लोक में भी टीकाकारों ने 'सान्सरालानाम्‌' शब्द का अर्थ 'संकीर्ण 
जाति' या 'वर्णलंकर'किया है, किन्तु वह मनु की मान्यता के विरुद्ध है । यत्तो हि, उस श्लोक में धर्म 
के चार. मूलाघारों में से एक आघार 'सदाचार' [२ ।६, ११९ या १ । १२५, १३१] का लक्षण 
किया है और बताया गया है कि ''ब्रहमावर्त देश के निवासी वर्णों और आश्रमों का जो परम्परागत श्रेष्ठ 
आचरण है, वह 'सदाचार कहलाता है" । इस श्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसंकर' य 
'संकीर्ण जाति' अर्थ इसलिए ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि वर्णलंकरों का आचरण 'सदाचार' ही नही 
हो सकता और न ही उनके आचरण को उन श्त्ोकों में 'सदाचार' के रूप में माना है । 

इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वर्णसंकरों के धर्मवर्णन-प्रसंग में अनेक स्थानों पर उनके आचरण 
को निन्‍्दनीय और गहित कहा हे.। उस प्रसंग में संकीर्ण जातियों के लिए प्रयुक्त विशेषणों में' कुछ 
इस प्रकार हैं -- ' 'माह्ृदोषबिगर्शिलान्‌' ' -- माता के दोष से निन्दितं जन्म वाले [१० । ६], 
'क्शायारविहारवान्‌' ' 5 क़ूर आचार-ष्यवहार वाले [१० । ९], ''अधघमो नृणाम॒' ' 75 
मनुष्यों में नीच [१०। १२), ' 'अधलांस्‍्खु यान्‌'' 5 पब्रतहीन [१० । २०), “'पापात्मा 
भूर्जकण्टक :' ' 5 पापी आत्मा वाले मूर्जजणण्टक [१० ।२१ ], ' 'ललो 5प्यधिकदूषिलान 
++ उनसे भी अधिक दृषित आचरण वाले [१०।२५], ''जनयन्सि जिललिशकब्‌ 7 निन्दित 
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सन्‍्तानों को जन्म देते हैं [१० । २९ | । इसी प्रकार संकीर्ण जातियों! का 'अपसद' (नीच) 
'अवध्वसज' (पतितोत्पन्न) आदि शब्दों द्वारा नामकरण करना भी यह सिद्ध करता है कि रचयिता इन्हें 
निन्दित आचरण वाला मानता है । इनके अतिरिक्त उस प्रसंग में: वर्णसंकरो' के जो पशुद्दिसा आदि 
धर्म बतालाये हें) वे मनु के मत में घर्म न होकर दुष्कर्म हैं, जिनकी मनु ने स्थान-स्थान पर निन्‍्दा की 
है । फिर उनके आचरण को 'सदाचार' केसे कहा जा सकता है ? और न उन्हें 'घर्म' कहा जा सकता 
है । इससे यह बोध होता है कि उक्त श्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसंकर' अर्थ करना संगत 
नहीं हे, और मनु के विरुद्र भी हे । अत: वहां उसका 'आश्रम' अर्थ होना चाहिए । उसके 
पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होने से इस श्लोक में 'अन्तरप्रमव' का अर्थ भी 'आश्रम' ही समीचीन है । 

(ख) मनुस्मृति में वर्णों के धर्मों के साथ-साथ विस्तृत और विशिष्ट रूप से आश्रमों के घर्मों का ही 
कथन है, वर्णनसंकरों के घ॒र्मों का नहीं । यह भी घ्यान देने की बात है कि इस श्लोक में जिस क्रम से 
वर्णों और आश्रमों के घ॒र्मों को बतलाने को इच्छा व्यक्त की हे, ठीक उसी क्रम से ही मनुस्मृति में 
उसका उल्लेख है । आश्रमो' और वर्णों का क्रम साथ-साथ चलता है, जेसे --- द्वितीय अध्याय 
में --- ब्रहमचर्याश्रम का वर्णन है, ततीय से पञ्चम तक गृहस्य का, षष्ठ में वानप्रस्थ एवं 
संन्यास आश्रम का वर्णन है | साथ-साथ छठे अध्याय तक ब्राहमण के कर्त्तव्य भी उक्त हो जाते हैं । 
फिर क्षत्रियों के शेष कर्त्तव्यों का वर्णन ७ । १.। से ५ | ३२४ तक है । वैश्य के अतिरिक्त कर्त्तव्यो 
का कथन ९ । ३२६ से ३३३ [ इस संस्करण में १०७ । १-६] तक तथा शूद्रों के कर्तव्यों का 
वर्णन ९ । ३३४-३३५ [इस संस्करण में १० ।७-८ ] में हे । यदि 'अन्तरप्रभवाणाम' का 
'आश्रम' अर्थ न करके 'वर्णसंकर' अर्थ लिया जाये तो प्रश्न उठेगा कि जब प्रारम्भ में आध्रमों के धर्म 
पूछने का प्रश्न ही नहीं हे तो इतने विस्तृत और प्रधान रूप से आश्रमों के धर्मों का विधान क्‍यों किया 
गया है ? वर्णों और आश्रमों' के धर्मों का साथ-साथ और प्रधानतापूर्बक वर्णन करने की मनु की यह 
शैली भी यह संकेत देती हे कि इस श्लोक में वर्णों ओर आश्रमों के विषय में प्रश्न है, वर्णसकरों के 
विषय में नहीं । 

(ग) मनुस्मृति में सर्वत्र वर्गों के साथ आश्रमों का उल्लेख करने की. प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, 
वर्णसंकरों की नहीं । १२ । ९७ में भी वर्णों के साथ आश्रमों का उल्लेख हे -- ' 'चालुर्दण्य॑ 
त्रयो लोका :चत्वारश्चाश्रमा : पृथक्‌' | हसी प्रकार ७ । ३५४ में भी राजा को वर्णों और आश्रमों 
के धर्मों का रक्षक कहा है, वर्णसंकरों का उल्लेख ही नहीं-- 

स्‍वे स्‍्थे धर्में निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वश: * 
वर्णानामाभ्रमाणां च राजा सृष्टो 5 भिरक्षिता ।। 

इस प्रवृत्ति के अनुसार भी यहाँ वर्णों के साथ प्रयुक्त 'अन्तरप्रमव' शब्द का अर्थ 'आश्रम' ही सिद्ध 
होता है । 

(घ) मनुस्मृति में दशम अध्याय को छोड़कर वर्णों के साथ अथवा स्वतन्त्र रूप से कहीं भी 
वर्णसंकरों की चर्चा या उल्लेख नहीं हे । नामकरण संस्कार [२ |२६-३४ या २ । १-१०] 
विवाहविधि [३ । २० ] आदि प्रसंगों में जहाँ शूद्रों के लिए भी विधान किए हैं, वहा' भी इनका 
उल्लेख नहीं है । दशम अध्याय में भी जो इनका वर्णन है वह वस्तुत : मोलिक न होकर प्रम्मिप्त है 
(विस्तृत जानकारी के लिए दशम अध्याय के श्लोकों की समीक्षा देखिए) | यतों हि, वह विषय 
प्रसंगविरुद्ध रुप से वर्णित है । मनु की विषय-संकेत-शैली से भी दशम अध्याय का वर्णसंकरों' का 
प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्र होता है। वर्णों के धर्म-कथन का विषय प्रारम्भ करते हुए जे. कहते 
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हें --- ' 'वर्ण घर्मान्निबोघत'' १ । १४४ [अन्य संस्करणों में २ ।२५ | । इसी प्रकार इस 
विषय की समाप्ति का संकेत करते हुए कहा -- ' एव घर्मविधि : कृत्स्नश्चालुर्वर्ण्यस्य 
कीर्तित :'' १० । १४२ [अन्य संस्करणों में १० । १३१] .। दोनों ही स्थानों पर वर्णों के धर्मों के 
वर्णन का कथन हे, आपद्र्म का नहीं । यहां बीच में वर्णसकरों के वर्णन करने का न तो प्रसंग था 
और न ही अभीष्टता, किन्तु फिर भी किसी ने इस वर्णन को बलात मिलाया है। 

इसी प्रकार १०। १५ [अनन्‍्यत्र १०। ४ ] में स्पष्ट शब्दों में मनु ने उद्धोषित किया है कि 
आयोँ के समाज में केवल चार वर्ण हैं, पांचवां कोई नहीं हे । इनसे भिन्‍न सभी दस्यु हैं, चाहे वे आर्य 
भाषाएं बोलते हो अथवा म्लेच्छ भाषाएं [१० | ५६(१० । ४५)] । यहां वर्णसंकरों का कोई 
उल्लेख नहीं । इससे वर्णसंकरों का वर्णन [१० । ५-७३] मनुस्मृतिसम्मत या मौलिक सिद्ध नहीं 
होता । जब यह मनुस्मृतिसम्मत ही सिद्ध नहीं होता तो इस ग्रन्थ में किसी शब्द से 'वर्णसंकर' अर्थ 
ग्रहण करना ही अनुपयुक्त एवं विरुद्व है । अत : यहां भी. 'वर्णसंकर' अर्थ न होकर 'आश्रम' अर्थ ही 
मनुस्मृतिसम्मत है । 

(5) मनु ने सक्षिप्त मूमिका के रूप में १ । ८७-९१ श्लोकों में एक-एक वर्ण का नामोल्लेखं 
तथा उनका कर्मवर्णन किया हैं । उससे स्पष्ट संकेत मिल जाता हे कि मनु मनुष्य-समाज में चार वर्णों 
के अतिरिक्त कोई वर्ण नहीं मानते । इन श्लोकों से यह भी संकेत मिलता हे कि मनुस्मृति में मनु को 
केवल इन्हीं चार वर्णों के धर्मों का कथन अभीष्ट है, अन्य किसी वर्णसंकर आदि का नहीं ! अत : 
यहाँ भी 'अन्तरप्रभव' का अर्थ वर्णसंकर करना मनु की मोलिकता के विरुद्ध हे, इसका 'आश्रम' अर्थ 
ही प्रकरणसंगत हैं । 

(च) प्रतीत होता है कि जब वर्णसंकरों के प्रसंग का प्रक्षेप हुआ तो उन लोगों ने तदनुसार ही 

अन्तरप्रभव' और 'सान्तराल' शब्दों के अर्थों को भी परिवर्तित करके 'वर्णसंकर' अर्थ प्रचलित कर 
दिया । यही नहीं, अपने आशय के अनुसार ऐसे लोगों ने पाठभेद करने का भी प्रयास किया । तीन- 
चार हस्तलिखित प्रतियों में 'अन्सर-प्रभवाणाम्‌' पद के स्थान पर 'संकरप्रभवाणाम्‌' पाठमेद 
मी मिलता है । यह पाठमेद वर्णसकर सम्बन्धी प्रक्षिप्त श्लोकों को मौलिक सिद्ध करने का ही एक 
प्रयास था । यह पाठपेद तो प्रचलित नहीं हो पाया किन्तु इस पाठमेद के अनुसार अर्थ की प्रान्ति 
अवश्य प्रचलित हो गई । 

२. १ । ९८-१०० श्लोक,-१ । ९२-१०७ तक चलने वाले श्लोकों के बीच आते हें और पूर्वापर 
दृष्टि से उनसे सम्बद्द भी है। ये सभी श्लोक पूर्वापर प्रसंग से असम्बद हैं, ओर सांकेतिक 
सृष्ट्युत्पत्ति विषय से बाहय हैं । इन-श्लोकों में मनुस्मृति को शास्त्र कहा गया हे + शैली के आधार 
पर यह प्रयोग इन श्लोको' को परवर्ती सिद्ध करता हे । 

३. (क) उपनयन में शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं -- ११-१३ श्लोकों में मनु ने ठपनयन 
संस्कार का विधान करते हुए शूद्र का उल्लेख नहीं किया । यहाँ प्रश्न. उठता हे कि यदि मनु कर्मणा 
तर्णव्यवस्था मानते है तो शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं किया ? इसका समाघान हस प्रकार है -- 

(अ) इस प्रश्न में ही हसका उत्तर भी निहित है । उपनयन में शूद्र का उल्लेख न करने से यह 
संकेत मिलता हे कि मनु उपनयन और वेदारम्भ की दीक्षा से पूर्व किसी को जन्म से शूद्र नहीं मानते । 
यह द्विज-दीक्षा का संस्कार है और बे द्विज तीन ही प्रकार के होते हैं । जो व्यक्ति जिस वर्ण की दीक्षा 
दिलाना चाड़े वह इन तीनों में उसी वर्ण में प्रदेश ले सकता है । पुन : शिक्षा-दीक्षा के उपरान्त आचार्य 
अन्तिम रूप से उनके वर्णों का निश्चय करता हे [२। १२१ (१४६), १२३ (१४८) | । 
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(आ) जो व्यक्ति इन तीनों वर्णों के गुणों को धारण नहीं कर सकता और वेदारम्भ तथा उपनयन 
रूप ब्रहमजन्म को ग्रहण नहीं कर सकता वह शूद्र रह जाता है । उपनयन से पूर्व अर्थात द्विजजन्म सें 
पूर्ष समी वर्णों के बालक शूद्र ही होते हैं --- ' जन्मना जायले शूद्र :, सस्कराल्‌ द्विज उच्यले' । 
इस प्रकार कोई भी बालक किसी वर्ण में दीक्षित हो सकता है । मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है -- 

चलुर्थ : एकजालिस्लु शूद्र : ।। १० ।8 ॥। 

इस प्रकार उपनयन आदि से पूर्व शूद्र का कोई निर्धारण त होने से उसके उल्लेख की आवश्यकता 
ही प्रतीत नहीं होती । द्विज की 'पतित' या 'शुद्र' होने की स्थिति अध्ययन के बाद आती है । द्विजों के 
अध्ययन और कार्यों में असमर्थ व्यक्ति ही शूद्र है [२ | १४-१५ (३९-४०) ] 

(इ) मनु जन्मना वर्णव्यवस्था नहीं मानते, इसकी पुष्टि में! यह भी एक प्रब॒त्त युक्ति हे कि मनु ने 
उपनयन के प्रसग में शुद्र के उपनयन का निषेध नहीं किया । अगर वे जन्म से ही शूद्र का अस्तित्व 
और वर्णनिर्धारण मानते तो इस प्रसंग में' पृथक्‌ से उसके उपनयन का निषेध करते) 

(ख्ि) 'द्राहमणस्य' आदि पदों का मनु्म्मल अर्थ -- 

(अ) ११-१३ श्लोकों में 'ब्राहमणस्य' आदि पदों का प्रचलित टीकाओं में ब्राहमण के बालक का, 

'राज्ञ :' या 'क्षत्रियस्थ-- क्षत्रिय के बालक का, “वेश्यस्यॉविश : वैश्य के बालक का, यह अर्थ 
मिलता है । यह अर्थ श्लोक के पदप्रयोग के विरुढ् है और मनु की मान्यता के विरुदद भी । श्लोक के 
पदों में 'बालक' अर्थ देने वाला कोई पद नंहीं हे जिससे कि 'ब्राहमण के बालक' आदि अर्थ किये 
जायें । इसी प्रकार मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हुए कर्मणा वर्ण-परिवर्तन मानते हैं [देखिए 
१० । ६४ ।। १ | ८७-९१ । १ । १०७ श्लोक और उन पर समीक्षा ] | इन अर्थों से ऐसा 
प्रतिमासित होता हे जैसे जन्म के आधार पर वर्ण-प्रजेश है और षह् भी ब्राहमण का ब्राहमण वर्ण में, 
क्षत्रिय का क्षत्रिय वर्ण में, तैश्य का बैश्य में । यह उक्त मान्यता से सेत्त नहीं खाता ) 

(आ) यहां ये पद वस्तुत : जातिवाचक न होकर वर्णसंज्ञावाचक हैं । जिनका अर्थ हे 'ब्राहमण -- 
वर्ण का दीक्षाकाल' आदि । मन॒सम्मत मान्यता के आधार पर उघ्याहार से इनका अर्थ 'ब्राहमण वर्ण 
को धारण करने के इच्छुक का' आदि अर्थ किये गये हैं। इस अर्थ का संकेत मनु के 
'बरहमवर्ससकामस्य' [२ । १२ ] आदि पद्दों से भी प्राप्त होता हे । इस अर्थ की व्यापकता के 
अन्तर्गत दोनों प्रकार के भावों का समावेश हो जाता है,जो वंशपरम्परानुसार- अपने वर्ण मे' दीक्षा दिलाना 
चाहे वह भी इस व्यवस्थानुसार दीक्षा करा सकता है, और जो परिवर्तनपूर्वक अपने बालक को दुसरे 
वर्ण में दीक्षित कराना चाहे तो, वह भी उस निर्धारित समय-व्यवस्थानुसार करा सकता है । 

(ह) यंहा' यह शंका हो सकती है कि इतरे अल्पवयस्क बच्चों के साथ 'इच्छुक' पद का सम्बन्ध 
नहीं बनता ? इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि माता-पिता की इच्छा के आधार पर ये प्रयोग हें । प्रारम्म 
में माता-पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं उसी के अनुसार सभी संस्कार करते हैं । पुन: 
उसकी शिक्षा-दीक्षा को परखकर वर्ण का अन्तिम निश्चय आचार्य करता है [२ । १२९१ (१४६), 
१२३ (१४८) | : देखिये मनु ने इसी व्यवहार के आघार पर पांच वर्ष के बालक के लिए 
'अहमवर्ससकामस्य' 'बलार्थित:, 'जैश्यस्य इह अधिंल: [२ । १२ ] पदों का प्रयोग 
किया है, जबकि इतने अल्पवय बालकों को ग्रहमवर्चसकामना आदि की इच्छा, गम्मीरता एवं 
'परिणाम का ज्ञान नहीं होता । इस प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत माष्य का अर्थ भी मनु के वर्णनानुरूप 
डी हे। 

४. उपर्युक्त विवेचन (संख्या १) से यह स्पष्ट हो गया कि मनुस्मृति में वर्णसंकरों का वर्णन 


द्द मनुस्मति का पुनर्मुल्‍ल्यांकन 


करना इसका प्रतिपाद्य नहीं हे, न यह मान्यता मनु की आधारभूत मान्यताओं से मेल खाती है । अन्य 
शैली आदि विभिन्‍न कारणों से भी दशम अध्याय का वर्णसंकरों का प्रसंग परदर्ती एवं प्रश्षिप्त सिद्ध 
होता है । उनके वर्णन की शैली विधि-विधानात्मक न होकर ऐतिहासिक है । इस प्रकार वह वर्णन 
मनुविहित नहीं कहला सकता | 


२. मांसभक्षण एवं पशुयज्ञ पाप है -- 
मनु मांसभक्षण एवं पशुयज्ञ को निन्‍्ध एवं पाप मानते हें।उक्त दोनों बातें उनके मुख्य उद्देश्य, 
प्रतिपाद्य एवं मनुस्मति की आघारभूत भावना के ही विरुद्ध हैं । 

(क) उक्त मान्यता के विधायक एवं संकेतक स्थल -- 

मांसमक्षण एवं पशुयज्ञ पाप है-- २ । १५२ (१७७); ३ | ६८-६९; ४ ।२, द्षष, 
१७०, २४६; ५॥५, ४५-४९, ५४१ ॥॥। 

इन पर विचार करने के बाद निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं -- 

१. 'अहिंसापालन' अथवा 'हिंसानिषेघ' की मान्यता मनुस्मृति की उन मान्यताओं में से एक है, 
जिन पर मनुस्मृतिरुष प्रासाद टिका हुआ हे । यदि इन्हें मनुविहित मान लिया जाये तो मनुस्मृति की 
आधारभूत व्यवस्था ही खंडित हो जायेगी । मनु द्वारा विभिन्‍न स्थलों पर किये गये हिंसानिषेध और 
अहिंसापालन के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता हे कि 

(अ) सर्वप्रकार की हिंसा या मांसमक्षण मनुविरुद्र हे. (आ) पशुयंत्ञ मनुविरुद्ध है, और (इ) यज्ञ के 
उद्देश्य से पशुहिंसा करना भी मनुविरुद्द हे । यथा --- (क) मनु ने गृहस्थियों और वानप्रस्थियों के 
लिए अनिवार्य रूप से पांच महायज्ञों का विधान किया हे । इन यज्ञों के विधान का मुख्य उद्देश्य हिंसा 


की निवत्ति ही है-- 
ड़ पथ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युस्कर: । 


कण्डनी चोदकुम्भश्ख बध्यतले यास्तु वाहयन ।। 
लासां क़रमेण सर्वासां निष्कृुत्यंथ महर्षिभि : | _ 
पथ्थ कलृप्ला : महायज्ञा : प्रत्यहं गृहसेघिनाम्‌ ।। (३ । ६८, ६९ || 
जो व्यक्ति दैनिक जीवनचर्या में अज्ञानवश होने वाली छोटी-छोटी हिंसाओं की निवत्ति के लिए भी 
प्रायश्चित का विधान करता है, जिसमें परप्राणीपीड़ा की भावना भी नहीं है,और जो आजीविका भी 
ऐसी अपनाने का विघान करता है जिसमें किसी प्राणी को पीड़ा न पहुँचे [४ । ४ ] *, जो पशुओं की 
सवारी करते हुए उनकी चाबुक भी इंस प्रकार मारने के लिए. कहता है जिससे वे संतप्त न 
हो [४ । ६८ |“, वह व्यक्ति पशुओँ की हिंसा और मांसभक्षण का घिधान कदापि नहीं कर सकता । 
यह सर्वया अस॑भव है । आश्चर्य की बात तो यह हे कि छोटी-छोटी हिंसाओं के प्रायश्चित के शिए 
अर्थात्‌ उनके पाप की शुद्धि के लिए ही मनु पांच यज्ञों का विधान कर रहे हैं और फिर लोग यज्ञों में ही 
हिंसा करने को मनुसम्मत सिद्ध करना चाहते हैं ॥ यदि ऐसा हे तो यज्ञों से पाप-शुद्धि ही क्या हुई ? 
२. मनु ने ५ | ४९ में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया है -- ' 'निवर्लेत सर्वमांसस्य 
भक्षणात्‌' ' ः सब प्रकार के मांस-भोजन से दर रहे । इसके अतिरिकत अन्य अनेक स्थानों पर भी 
मांसभक्षण का स्पष्ट निषेध है और हिंसक की निन्‍दा तथा अहिंसक की प्रशंसा एवं अहिंसा की प्रेरणा 
है -- 
४... “अद्वोहेणेव सूतानामल््पद्रो 'हेण वा पुन :-- विप्रो जीवेस ।'' 
५... विनीलेस्लु ब्रजेन्लिस्यम . . . प्रतोदेनातुदनसृशम | 


तृतीय अध्याय दर 


(क) ''वर्जयेत्‌ मधुमांसं च॒ प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ।।'' (२। १५२ [१७७]) 
(खा)  वर्जयेल श्रधुमांसम्‌' (६ । १४) 
(ग) ' 'डिंसारतश्थ यो नित्य नेहासो सुखमेघते ।'' (४ । १७०) 
(घ) यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति आत्मसुख्रेच्छया । 
स॒ जीवंश्च मृतश्चेच न कक्‍्वचित्‌ सुखेसेघलते'' । (५ | ४५ ।॥) 

(ड.) ' 'अहिंस्त्र: दमदानाभ्यां जयेत स्वर्ग तथाश्नल: | (४ । २४६) 
(व) विचरेत नियत : नित्य सर्वभूतानि-अपीडयन्‌ ।। (६ । ४२) 
(छ) अहिंसयया थे मूतानां अमृतत्थाय कल्पले ।'' (६ | ६०) 
(ज) "यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणनां न सिकीर्षति । 

स्‌ सर्वस्य हितप्रेप्सु: सुखमत्यन्समश्नुते ।। (५। ४६) 


३. इतना ही नहीं, मांसप्राप्ति में किसी भी प्रकार का सहयोग देने वाले व्यक्ति को मनु घातक 5+ 
पापी कहकर संबोधित करते हैं । निम्न श्लोक में आठ प्रकार के व्यक्तियों को पापियों में परिगणित 
किया गया है -- 
(क) अनुमन्ता विशसिला निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च ख्रादकश्चेति घातका: ।।(५ | ५१ ) 

(अनुमन्ता) मारने की आज्ञा देने वाला (विशसिता) मांस काटने वाला (निहन्ता) पशु को मारने 
वाला, (क्रय-विक्रयी) पशुओं को मारने के लिए मोल लेने-बेचने वाला (स॑स्करत्ता) पकाने वाला 
(उपहर्त्ता) परोसने वाला (च) और (खादक :) खाने वाला, (इति घातका :) ये सब हत्यारे और पापी 
हैं ।। ४१ ।। 

४. भक्ष्याभक्ष्य प्रसंग [५।५, ८, ९, १०, २४, २५ ] श्लोकों से ज्ञात होता है कि मनु 
तामसिक, राजसिक और' अमेध्यप्रभव ₹- अशुद्वस्थानोत्पन्न सभी पदार्थों को अभक्ष्य मानते हैं । 
बासी भोजन,लहसुन, प्याज आदि तामसिक, राजसिक भोजन के अन्तर्गत आते हैं तथा गन्दे स्थान में' 
उत्पन्न पदार्थ और रक्त चर्बी आदि से युक्त मांस आदि अमेध्यप्रभव है । कुछ प्रमाण प्रस्तुत हैं -- 

(क) लशुन॑ गृश्जनं चेव पलाण्डु कककानि थ॑। 

अभष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि . ख ।। (५।५ ।।) 
(खा) नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्चचित्‌ । 
... न च प्राणिवध : स्थर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्‌ ।॥(५ | ४८ ।।) 
(ग) समुल्पक्ति च मांसस्य बधबन्धो थ देहिनाम । 

प्रसमाक्ष्य निव्र्तेल सर्वमांसस्य भशक्षणात्‌ । | (५ | ४५ ।।) 

५. मनु सान्विक गुणों. पदार्थों को ही ग्राहय और प्रशंसनीय मानते हैं और राजस-तामस- को 
निन्‍्य । * । सान्विक गुणों से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है ।० यही मनु का धर्मशास्त्र के प्रवचन का 
उद्देश्य है --' 'ब्राहसीयं क्रियते तनु: [२ । ३ (२८) | तथा ता्मसक-राजसिक.पदार्थों का 
भक्षण करना मनु के मुख्य प्रतिपाद्य और उद्देश्य के ही विरुद्द है । 

तृतीय अध्याय के यज्ञ-प्रसंगों में मनु ने कहीं भी मांसयज्ञ का विधान नहीं किया हैं । और 
वानप्रस्थ के प्रसंग में तो स्पष्टत : कह दिया है कि अन्‍्नों से ही यज्ञ करे और बह भी 'मेध्य' ८ शुभ 
अन्न ले-- 


मभादाथनटनए7।ियाणनन लिजल नम ननन+थम»-झ3न-+++न-म+झमम-ममम--+ 
६. २+४॥7॥५।२४ १२ ।७ , २८. २९ ३२. ३३. ३५. ३६ || 
७. १२।७. ३१. ३७ एड ।। 


९० मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
सुन्यन्ने : विधिथै : सेध्ये: शाकमूलफलेन वा । 
एलानेव महायज्ञान निर्वपेश विधिपूर्वकम्‌ ।। (६ ।५ ।।) 


मनु की मान्यता को समझने के लिए इन प्रमाणों से अधिक और क्या प्रमाण मिल सकते हैं । 
इसके बाद भी जो लोग मांसमक्षण ओर पशुयज्ञ को मनुसम्मत मानते हैं, वे मनु और मनुस्मृति के साथ 
अन्याय करते हैं । 

७. मांससक्षण और पशुयज्ञ के विरोध में खेद के प्रमाण -- इस प्रसंग में मांस भक्षण 
की सिद्धि के लिए प्रक्षेपकर्ताओं ने यज्ञ की आड़ ली है । यज्ञों का विधान वेदों में है । अत :यहाँ बेदों 
के ही यज्ञसम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनसे पता चलेगा कि अपनी स्वार्थसिद्वि के लिए 
स्वार्थी लोगों ने मिथ्या ही यज्ञ और वेद को बदनाम किया है -- 

(क) 'अध्यर' शब्द ऋग्वेद में-१ ।२३। १७ ।। १। १३५४ | ७॥। १।४४ । १३ ।। 
३।२४ । २।।७।७२ [४ ।। ७१६ । ८ ।। , यजुर्वेद में- ३७ | १९ ।॥॥ ३।११ ॥। 
२१ । ४७ आदि अनेक स्थानों पर यज्ञार्थ में प्रयुक्‍त हुआ है । इस शब्द की निरुक्ति करते हुए क्रूषि 
यास्क लिखते हैं ---' ' अध्चर इति यजनाम, ध्यरत दिसाकर्मा लत्प्रतिषेध् :''[नि. 
३।१७।। १।७] अर्थात्‌ 'अध्वर 5 यज्ञ का नाम है । 'घ्वर' हिंसार्थक घातु से बना है । 
जिसमें हिंसा न हो उसे अध्चर 55 यज्ञ कहते हैं । इस संज्ञा से स्पष्ट है कि यज्ञों में किसी भी प्रकार 
की हिंसा नहीं होती । यज्ञ के नाम पर पशुहिंसा करना स्वार्थी लोगो की उदरपूर्ति-हेतु कल्पना है । 

(ख) यजुर्वेद को कर्मकाण्ड का बेद माना जाता हे ! उसके प्रथम मन्त्र में ही पशुओं की अहिंसा की 
कामना है -- ' 'यजमानस्य पशून्‌ पाष्टि'' [यजु, १।१ ] अर्थात्‌ 'यज्ञ करने वाले के पशुओं की 
रक्षा कीजिए । 

(ग) सांसाहारियों को यज्ञ सम्पादन का अधिकार नहीं -- यज्ञों में मांसविघान की चर्चा 
तो बहुत दूर की बात है । वेदो' में, यज्ञ -विधान प्रसंगों में केवल यज्ञीय प्रवृत्ति के अन्नाहारी (मांसाहारी 
नहीं) व्यक्तियों को ही यज्ञ करने का विधान है । निम्न वेदमंत्र प्रमाणरूप में उल्लेखनीय है । 

"'ऊर्जाद: उल यज्षियास: पव्यजना: मम होज्ं जुषध्वम्‌ ।'' 

क्र, १०॥५३।४) 

अर्थात्‌ केवल अन्नाहारी (मांसाहारी नहीं), और यज्ञीय प्रदृ॒त्ति वाले पांचों प्रकार के (ब्राहमण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ओर निषाद) व्यक्ति यज्ञ-सम्पादन करें । 

निरुक्‍तकार ने 'ऊर्ज' की व्युत्पत्ति और अर्थ दिये हैं -- 'ऊर्मिति अन्नमाम, ऊजयलि 
इलसि सल: ।'' (निरु,. ३।२।७) अर्थात्‌ 'ऊर्ज' अन्न को कहते हैं, क्योकि यह शरीर को 
प्राणशक्ति प्रदान करता है । 

८. इन सभी स्थलों की मनुस्मृति के विषय, प्रसंग के साथ अनुकूलता है, और शैली के अनुरूप 
भीहें। 


(खा) सांससमर्थक स्थल और उनका विवेचन -- 


(अ) ३।१२३, २६७-२७२ में विविध मांसों से मृतकआद् में ठृप्लि । 
(आ) ४।२६-२८ में नये अन्न या मांसमवण के समग ठनसे यज्ञ करना | 
(इ) ५।६, ७, ११-२३, २६-४४, ५०, ४२-४६ में किमिनन मांसों का विधान और उनको 


तृतीय अध्याय ९१ 
यज्ञपूर्वक खाने की विधि तथा खण्डन-मण्डन । 

१. इन श्लोकों में वर्णित मान्यताओं का उक्त मान्यताओं से विरोध हे, अत : ये मान्य नहीं । 

२. 'अ' भाग के श्लोक विषयविरुद्द हैं । क्योंकि वहां पञ्चयज्ञों का विषय हे, मृतकश्राद्र वर्णन 
का नहीं । (विस्तृत विवेचन सख्या ३ पर देखिये, .इसी मान्यता की समीक्षा में) 

३, 'अ' भाग के श्लोक म्ृतकश्राद सम्बन्धी प्रसंग के अंश हैं, और यह प्रसंगविरुद्ध हे । 'अ' 
प्राग के ५।११-२३ श्लोकों ने ५।१०, १४ के प्रसंग को भंग किया है, और ५।२६-४४ श्लोकों में 
नये सिरे से मासभक्षण की विधि-अविधि का प्रसंग प्रारम्भ किया है । यह भी अप्रासगिक हैं । 

४. तीनों स्थलों की शेली निराघार, अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अयुक्तियुक्‍त है । 

५. हन मांस-समर्थक प्रसंगों में! परस्पर विरुद्ध विधान मी हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि ये 
प्रसंग अनेक व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न समय में रचकर मिलाये गये हैं । 


३. मृतक व्यक्तियों का श्राद मनुसम्मत नहीं -- 
(क) जीविलश्राद का वर्णन करने वाले स्थल -- 

३।८०-८२ ; ४॥३०-३१ ।। 

मनु ने पञ्चयज्ञों के प्रसंग में श्राद का क्रमबद रूप से वर्णन किया हे । वह श्राद्द जीवितो' पर ही 
घटता है, मृतकों पर नहीं । मनु कहते हैं -- 'श्राद्दों से पितरों का पूजन. करें.। यह. श्राद प्रतिदिन 
करें । माता-पिता आदि वयोवद्रों को प्रसन्‍न रखते हुए उन्हें अन्न, जल, फल-मूल आदि देकर यह 
श्राह्ककार्य करें । यही पितयज्ञ कहाता है ।” इन श्लोकों में श्राद्व के लिए क्रूषि, पित्तर, देव, मनुष्य 
आदि सभी जीवितों की ही गणना है । ४।३०-३१ में ऐसे ही ल्लेगों को हष्य 55 भोज्य पदार्थों का 
दान, कव्य 5 उपयोगी घन, वस्त्र आदि का दान देने का विघान है । प्रमुख श्लोक द्रष्टव्य हैं | --- 

(क) ऋूषय: पिलरशो देवा भूलतास्यतिथयस्सया । 
आशासले कुटुम्बिभ्यस्लेभ्य : कार्य विजानता ।। (३।८० ।।) 


(खा) स्वाध्यायेनाचयेदबॉन्होमेदेवान्ययाविधि । 
पिल्न्श्रादेशशथ नुनन्‍लेभूतानि बलिकर्मणा ।। (३।८१ ।।) 
(ग) कुर्यादहरह : आदमस्लाथेमोदकेन वा । 
पयोमूलफलैवा$पि पिल्भ्य : प्रीसिमावहन्‌ ।। (३।८२ '॥) 
इस विषय में विस्तृत विवेचन किया जाता है -- पितृयज्ञ के दो भेद हैं -- एक तर्पण, दूसरा 
श्राद्द । 'येन कर्मणा विदुधों देघान, अऋूषीमू, पिलुश्य लर्पयन्लिः- सुखर्यास्त 
लत्तर्पणम्‌' । अर्थात्‌ जिस कर्म से विदानरूप देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, उसे 
तर्पण कहते हैं । 'यलेवां श्रदया सेव क्रियले तल 'भ्रादम्‌' । अर्थात जो इन लोगों का श्रद्ा 
से सेवन करना है, वह श्राद कहाता है । 
श्राद्ष का अर्थ है -- श्रद्ा से किया गया कार्य, जैसे श्रद्धापूवक माता-पिता की सेवा-शुश्गष्षा करना, 
भोजन देना आदि । यही पितरों का तर्पण या फ्लियज्ञ है । यह ठर्षण आदि कर्म विद्यमान अर्थात जो 
प्रत्यक्ष हैं उन्हीं में घटता है, मृतकों में नहीं | क्योंकि, उनकी प्राप्ति और उनका प्रत्यक्ष होना दुर्कूम 
है । इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती । और जो उनका नाम लेकर देवे वह 
पदार्थ उनको कभी नहीं मिल सकता, इसलिए मृतकों को सुख पहुंचाना सर्वथा असम्भव है . . . . . 


१२ मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
तर्पण आदि कर्म में सत्कार करने योग्य तीन हैं -- देव, क्रूषि और पितर । 'पितर' से अभिप्राय 
मृतकों से नहीं अपितु जीवितों से है । '" 'पान्सि पालयन्सि रक्षन्ति अन्न-विद्या-सुशिक्षा- 
आदिदाने ; ले पिलर:'' ः₹ जो अन्न विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करते हैं 
वे 'पितर' कहलाते हैं । इसमें ब्राह्मणों के प्रमाण द्रष्टव्य हैं- 

झ) ''देवा था एसे पिलर:'' (गो. उ. १।२४) 

(आ) ''स्विष्टकृूतों बैं पिसर:'' (गो. उ. १।२५) 

अर्थात्‌ सुख सुविधाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले और हितसम्पादन करने वाले विद्वान व्यक्ति 
'पितर' कहलाते हैं । 

ये श्लोक अपने-अपने प्रसंग में' सहज ढंग से उक्त हैं, और विषय तथा शैली के अनुकूल हैं । 


(ख) मतकश्राद के विधायक स्थल - 

(अ) ३।१२९२-२८४ तक मृतकश्राद्व का एक स्वतनत्र प्रसंग है । 

इस प्रसंग का अपने पूर्वापरप्रंसग से न तो तालमेल है, न यह विषय संकेत के अनुसार हे, और न 
मनु की मूल भावना के अनुकूल हे । ऐसा निम्न कारणों से ज्ञात होता है -- 

१. अन्‍्तर्विरोध -- इस प्रसंग में वर्णित विधानों के मनुस्मृति के अन्य विधानों से अनेक 
अन्तविरोध है' -- (१) १२२ से २८४ श्लोकों में मृतकश्राद्व का विधान है । यह मान्यता मनुविरुद्द 
है । मनु ने पितयज्ञ के रूप में जीवितों का श्राद्द और वह भी दैनिक रुप में विहित किया है 
[ ३।८०-८२ | [ विस्तृत रुप में द्रष्टप्य है ३।८५ पर अनुशीलन समीक्षा ) | मनु के अनुसार 
'पित्‌' या 'पितर' शब्द का अर्थ भी 'बुजुर्ग' 'पालक' है । देखिए ९;२८; २।१२६; [ २।१५१ ] 
में 'पितृ' शब्द का प्रयोग 'बुजुर्गों' के लिये किया है । (२) देनिक पितृयज्ञ या भ्राद् घर पर विहित हे, 
जबकि इन श्छोकों में वर्णित श्राद को वनों, “नदीतीरों, एकान्त स्थानों [२०७ | पर करने का कथन 
है । यह भिन्‍नता मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है । (३) मनु ने पितयज्ञ को ही श्राद्द माना है और उससे 
भिन्‍न कोई क्रिया पितृयज्ञ में नहीं मानी [८०-८२ ] जब कि इन श्लोकों में ''पितृयञ्ञ तु 
निर्वर्त्य/ ' कहकर  'पिण्डान्वाहार्यक श्रादं कुर्यातु मासातुमासिकम्‌ ' [१२२ ] के विधान 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्णन करने वाला इस विधान को पितृयज्ञ से भिन्‍न क्रिया मानता है । 
यह अतिरिक्त पृथक श्राद्ध का विधान मनु की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है । (४) पितृयज्ञ के प्रसंग में 
केवल अन्न, जल, फल-मूल से ही श्राद्ध करना कहा है [८२ |, जब कि इस प्रसंग में मांस से भ्राद्द 
करना अधिक फलदायक माना है [२६६-२७२ | । (५) इस प्रसंग में अनेक श्लोकों में मांसमक्षण 
का विधान है [१२३, २२७, २५७, २६६-२७२ | । यह मान्यता मनुस्म॒ति की मौलिक मान्यता के 
ही विरुद्ध हे । मनु ने मांसमक्षणं को पाप और मासभक्षक को पापी कहा हे [५।४३-५१ ] और 
हिंसा करने वाले के लिए पायश्चित्तों का विधान किया है [३।६८-६९ | । [विस्तृत समीक्षा 
४।२६-२८ श्छोकों पर देंखिये ] | (६) मतु कर्त्ता को ही स्थर्य फल का भोक्‍ता मानते हैं. 
[8।२४० ] । 

इस प्रसंग में श्राहकर्ता द्वारा पितरों को निस्तार [२२०-२२२ ], एक के श्राद्र से सात 
पीढ़ी के वंशजों को पुण्यफल-प्राप्ति [१४६ |, आदि कथन उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं । (७) 
१३६, १३७ १४२-१५६; १६४-१६६, १८२ आदि श्लोकों में वर्णव्यवस्था को जन्मना मानने के. 
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प्रकेत हैं, जबकि मनुकर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं । [१।८८; २।१४३ (१६८), १२२-१२३ 
(१४७-१४८) | । उक्त श्लोकों में वर्णित कर्म ब्राहमणो' के नहीं हो सकते । यदि उनमें ये कर्म हैं 
ते वे मनु की व्यवस्था के अनुसार ब्राहमण नहीं कहला सकते । (८) २।८१ [१०६ ] में वेदाध्ययत 
को सर्वदा पुण्यदायक माना है, जबकि इस प्रसंग में श्राद्द में वेदपाठ निषिद्ध है [श्८८ ] । [९] 
प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा द्वारा पञ्चभूतों के माध्यम से मानी है [१।६, १४- 
२० ], जबकि इस प्रसंग में मरीचि आदि ऋषियों से चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति कही है, जो 
प्रकृतिविरुद्ध बात है [२०१ ] । (१०) १।५१ में शुद्रों का कर्म द्विजों की सेवा करना कहा हे, जबकि 
इस प्रसंग में शूद्रों का श्राढ के पदार्थों से स्पर्श करना भी निषिद्द हैं [२४१ ] । १५७ में शुद्रों के 
पितर सुकाली माने जाते हैं । जब शृद्रों के लिए श्राद्व में स्पर्श तक का निषेध हे तो शूद्रों के यहां कौन 
से ब्राहमण श्राद्व खायेंगे ? यदि नहीं खाते हैं तो फिर शुद्रों के लिए श्राद्ध का विधान क्यों ? (११) इस 
सम्पूर्ण प्रसंग में पितरो' के लिए हव्य-कव्य आदि देने का विघान है किन्तु मनु के मत में जीवित 
व्यक्तियों को दिये जाने वाले भोज्य एवं हितार्थ देय वस्त्र, धन आदि दान 'हृव्य-कव्य' कहलाते हैं । 
४ ३०-३१ में देखिए मनु ने स्पष्टत : जीवित, धार्मिक विद्वानों को हव्य-कव्य देने का कथन किया 
है। यह सम्पूर्ण प्रसंग उक्त मान्यता के विरुद्द होने से प्रक्षिप्त हे । 

२. प्रसंगविरोध --(१) ११७ वें श्लोक में गृहस्थी को 'शेबभुक्‌' होने के लिए कहा है 
बौर ११८ वें श्लोक में 'यक्शेषसुक्‌' होने के लिए कहा है । २८४ वें श्लोक में इन्हीं बातों का 
विकल्प रूप में कथन हे । यह कहना चाहिए कि २८४ वां श्लोक इनका 'अर्थवाद' रूप हे । बीच के 
इन श्लोको' ने उस पूर्वापर प्रसंग को भंग. करके एकवाक्यत्मक वणन को तोड़ दिया हे । 

(२) ११७-११८ और २८५४ _ लोक में अतिथि यज्ञ से सम्बन्धित प्रसंग हे, जिसमें गृहस्थी को 
कैसा मोजन करना चाहिए,यह स्पष्टीकरण हे । इसके बीच में संबन्धियों की पूजा, राजा-स्नातक की 
पूजा [११९, १२० ],बलिवैश्वदेव का विधान [१२१ ], पितश्राद्ष का विधान [१२२-२८४ |, 
पूर्वापर प्रस॑ंग-विरुद्ध है । 

(३)१११२२ वें श्लोक में ' 'पित्॒यज्ञ॑ तु निर्दर्स्य कहकर नये सिरे से पितृश्राद्ष का प्रसग शुरू 
किया गया है । यदि यह प्रसंग मोलिक होता तो प्रसंगक्रम की दृष्टि से पितयज्ञ के प्रसंग [३।८९१, 
८९ ] के साथ होना चाहिए या, किन्तु ऐसा न होकर खण्डित क्रम में इसका वर्णन है । यह क्रम की 
क्संगति इसे मौलिक सिद्ध नहीं करती । इस प्रकार इन प्रस॑गविरोधों के आधार पर ये सभी ११५ से 
१८४ श्लोक प्रक्षिप्त हैं । 


३. विषयविरोध -- ६७ वें श्लोक में ' 'बैवाहिके5 ग्नौ कुर्वीत . . . पञ्ययल्विघान 
च'' कहकर देनिक पञ्चयज्ञो' के वर्णन का संकेत किया है और समाप्तिसूचक ' 'एलल व : 
बभिहिल सर्व विधान पाञ्ययलिकम्‌' ' श्लोक से भी यही सिद्ध है कि ६७ से २८६ श्लोकों का 
विषय केवल दैनिक पज्चयज्ञों का विधान करना है । १९२ से २८४ श्लोकों में दैनिक पञ्चयज्ञों से 
मिन्‍न॑ मासिक, त्रेमासिक आदि श्राद्वों का वर्णन हे । यह वर्णन मनु के विषय-संकेत से बाहय होने से 
विषयविरुद्र हे, अत : प्रक्षिप्त हे । 


इस प्रकार मृतकश्राद् की मान्यता मनुविहित न होकर अन्य द्वारा प्रक्षान है । मनु द्वारा वर्णित श्राद्द 
से अभिप्राय केवल जीवित वयोत्रद्वों की सेवा-सभ्रधा से है । 


बह मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
४. नियोग प्रथा मनुविष्ठित एवं वेदिक है -- 


(_क) इस प्रथा के विधायक स्थल -- 
मनु ने ९।५६-५९, ६२, ६३ श्लोकों में बहुत स्पष्ट शब्दों में नियोग. का विधान किया है । वे 
कहते हैं कि सन्‍्तान का अभाव होने पर (पति के मरने पर अथवा जीते हुए मी सन्तानोत्पत्ति में 
असमर्थ होने पर) स्त्री को अथवा विघवा को देवर अर्थात्‌ पति के माई से अथवा उसके वंशस्थ पुरुष 
से सन्‍्तान प्राप्त कर लेनी चाहिए | प्रमुख श्लोक है-- .., 
देवराद्दा सपिण्डादा स्त्रिया सम्यंगनियुक्तया । 
प्रजेप्सिलाधिगनलठ्या हन्लानस्य परिषछ्षाये ।। (९।५९ ।।) 

(६१) नियोग का अर्थ हे -- 'सन्तान प्राप्ति के लिए किसी स्त्री अथवा विधवा को किसी अन्य 
पुरुष से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने की स्वीकृति देना ।; नियोग के लिए 'नियुक्‍त करना' या. 
"नियोग की विधि' से अभिप्राय यह है कि जैसे समाज और परिवार में प्रसिद्धिपू्षिक विवाह होता है, 
उसी प्रकार नियोग भी होता है । इन्हीं के समक्ष पुत्र आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में निश्चय होते 
हैं । उस निश्चय के अनुसार चलना 'विधि' है और अन्यथा चलना 'विधि का त्याग' है । मनु ने यह 
भी स्पष्ट किया है कि यह शारीरिक सम्बन्ध केवल सन्तान प्राप्ति के लिए ही है, विलासिता के लिए 
नहीं । सन्तान प्राप्ति के पश्चात यदि वे स्त्री-पुरुष सम्बन्ध स्थापित करते हैं तो दण्डनीय होते हैं 
[९।६२-६३ | । 

यह परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । इसमें येदों, इतिहास और परम्पराओं के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते 
हैं -- 

(२) केदों में नियोग का विधान और इसिहास के प्रमाण -- 

(क) उदीर्ष्व नार्यभिजीवलोक॑ गतासुमेलमुप शेष एड्ि । 
हस्सग्राभस्य दिधिषोस्तवेद॑ पत्युर्जनित्वमभि सं बभूय ।। 
क्र. मं. १०। सू. श्८। म॑. ८।॥) 
अर्थ -- ''(नारि) विधवे तू (एतं गतासुम) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के बाकी पुरुषों मेँ 
से (अभि जीवलोकम) जीते हुए दूसरे पति को (उपैहि) प्राप्त हो. और (उदीर्ष्षँ) इस बात का विचार 
और निश्चय रख कि जो (हस्तग्राभस्थ दिधिषों :) तुम विधवा के पुन: पाणिग्रहण करने वाले 
नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिए नियोग होगा तो (इृदम्‌) यह (जनित्वम)जना हुआ बालक उसी 
नियुक्‍त (पत्यु :) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सनन्‍्तान (तव) तेरी 
होगी । ऐसे निश्चययुकत (अभि सम्बभूय) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ।'' 
(स. प्र. चतुर्थ समु.) 
(खा) (प्रश्न) नियोग मरे पीछे ही होता हे वा जीते पति के भी ? 
(उत्तर) जीते भी होता है -- 
अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत ।। क्रू. मं. १०। सू. १० ।। 


जब पति सन्‍्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की 
इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत) मुझ से (अन्यम) दूसरे पति की (इृच्छस्थ) इच्छा कर कथोंकि अब मुझ 
से सन्‍्तानोत्पत्ति की आशा मत कर । तब स्त्री दुसरे से नियोग करके सन्तानोत्यति करे परन्तु उस 
विवाहित महाशय पति की सेवा भें तत्पर रहे । जैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर 
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सन्तानोत्पत्ति में' असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी ! आप सन्‍्तानोत्पति की 
इच्छा सुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिए । 
जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्वी ने किया और जैसा व्यास जी ने चित्रांगद और 
विचित्रवीर्य के मरजाने के पश्चात उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका में घृतराष्ट 
और अम्म्ालिका में पाण्डु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की । इत्यादि इतिहास भी इस बात में 
प्रमाण है ।"' (स, प्र. चतुर्थ समु.) 

(६) देवर शब्द का अर्थ और प्राचीन परम्परा का संकेल -- 

मनुस्मति या बैदिक साहित्य में देवर शब्द का प्रचलित -- 'पति का छोटा भाई' अर्थ न होकर 
विस्तृत अर्थ है । निरुक्‍त में 'देवर' शब्द की निरुक्ति निम्न दी है-- 

''देवर : कस्माल द्वितीयो वर उच्यले |।'' (३।॥१५) 

अर्थात्‌ -- ''देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा माई या बड़ा 

भाई अथवा अपने वर्ण वा उपने से उत्तम वर्ण वाला हो । उससे नियोग करे,उसी का नाम देवर है ।'' 

(म. दयानन्द,' स. प्र. ११६) 

आजकल यह केवल पति के छोटे भाई के अर्थ में रूढ़ हो गया है । इस रूढ़ि का कारण कदाचित यह 

है कि स्त्री के विधवा हो जाने पर अधिकतर मृत-पति के छोटे भाई से ही उसका सम्बन्ध कर दिया 

जाता है । यह नियोगविधि का ही एक परिवर्तित रूप है । इस परम्परा से प्राचीन काल में नियोगप्रथा 
के अस्तित्व के संकेत मिलते हैं । 

(४) यहां यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि इन दोनो' मान्यताओं में "नियोग-ष्यवस्था' मनु 
की मोलिक मान्यता है ! इसमें निम्न पोषक प्रमाण हैं -- (क) नियोग-विधान की मान्यता पूर्वविह्ित 
और आधारभूत है । (ख) विषयसकेतक श्लोकों में इस प्रसंग को प्रारम्म और समाप्त करने का 
संकेत है [९।४६ और ९।१०३ |] । ये श्लोक अपने पूर्वापर प्रसंगों से श्लंखलावत जुड़े हैं, जो सिद्ध 
करते हैं कि यह मान्यता मौलिक है । (ग) ९।१४५-१४६ में नियोग से उत्पन्न पुत्र को दायभाग का 
पूर्ण अधिकार विहित है । यह भी इस मान्यता को मनुसम्मत सिद्ध करता है, और (घ) नियोग-विधि 
का त्याग करके उत्पादित पुत्र को घनाधिकार से ९।१४७ में वंचित किया गया है । इससे यह सिद्ध 
होता है कि मनु नियोग को ही स्वीकार्य मानते हैं, नियोगत्याग को नहीं । 

(खि) इस परम्परा के खाण्डनात्मक स्थल -- 

ज्यों ही नियोग प्रथा का विधान पूर्ण होता है, उसके पश्चात्‌ इसका खण्डन करने वाले श्लोक हैं । 
९।६४-६६८ श्लोकों में इस प्रथा का खण्डन करते हुए कहा गया है कि 'नियोग नहीं कराना चाहिये, 
यह घर्महनन करना है। राजा वेन के समय यह पशुघर्म प्रचलित हुआ है; आदि-आदि । 

१. स्पष्ट हे कि विधान के पश्चात किया गया यह्ट खण्डन परवर्ती है । विधान मौलिक और 
खण्डन उसकी प्रतिक्रिया में होता है, अत : यह नियोगविरोधी वर्णन मनुकृत नहीं हे । 

२. पिछले प्रमाणों से यह भी सिद्ध हो गया हे कि यह प्रथा वेदोक्त है, अंत : अतिप्राचीन भी है । 
इन श्लोकों में इसे वेन राजा के समय की कहना गलत है । आचार्य कोटिल्य ने भी इसका विधान 
अपने अर्थशास्त्र में किया है । इसका अभिप्राय यह है कि आचार्य कौटिल्य तक नियोग-व्यवस्था 
प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त रही हे । उन्होंने प्र. ६०।अ, ४ में कारण प्रदर्शनपूर्वक विभिन्‍न नियोगों 
का विघान किया है । 

इनके. अतिरक्तित ये खण्डनात्मक श्लोक निम्न कारणों से मौलिक सिद्ध नहीं होते 
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१. विषयविरोध -- विषय-संकेतक श्लोकों [२।५६, १०३ ] के निर्देशानुसार यह विषय 
स्त्रियों के लिए आपत्कालोन घ॒र्मों और आपत्काल में सन्तानप्राप्ति का है । नियोग की मान्यता उस 
विषय से सम्बद हे, अत : मौलिक है । खण्डन की मान्यता का संकेतित विषय से कोई सम्बन्ध नहीं, 
अत: प्रक्षिप्त हे । 

२. शैलीगल आधार -- ६६-६७ श्लोकों में राजा वेन के समय नियोग के विस्तार का कथन 
है । राजा वेन मनु से परवर्ती है, अत : ये श्लोक भी किसी व्यक्ति द्वारा रचकर मिलाये गये हैं । राजा 
वेन अंग देश का राजा था । इसके पिता का नाम अनंग था । यह मनु से बहुत पीढ़ियों पश्चात हुआ 

[महा, शान्ति, ५९।९६-९५ |] । 

विस्तार से समझाने के लिए उपर्युक्त मान्यताओ' का पक्ष-विपक्ष की विवेचना पूर्वक विश्लेषण 
किया गया । इसी प्रकार अन्य मान्यताओं के विषय में समझना चाहिये । यहां कुछ अन्य मान्यताएँ 
संक्षेप से प्रस्तुत की जा रही हैं; किन्तु विस्तारभय से उनका समग्र विश्लेषण नहीं किया जा रहा हे । 
वह मनुस्मृति भाष्य में यथास्थान देखा जा सकता है । 

५. स्त्रियों के सम्बन्ध में सनु की धारणा -- 

(क) बहुत से आलोचक मतु पर यह आश्षेप लगाते हैं कि मनु का स्त्रियों के प्रति बड़ा ही संकीर्ण, 
पक्षपातपूर्ण और निम्न दृष्टिकोण है । मनुस्म॒ति में कुछ ऐसे प्रक्षिप्त स्थल हैं जिनके कारण लोगों की 
यह धारणा बनी है, यथा -- २।४१-४२ (६६-६७); ५।१४७, १४८, १४३-१६२. १६४, 
श्द६; ९।२. ३, १४-२४. आदि । 

(१) किन्तु प्रक्षिप्तों के अतिरिक्त मनुस्मृति के प्रसंग, विषय, शैली के अनुकूल ऐसे बहुत सारे 
श्लोक हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि मनु ने स्त्रियों को अत्यधिक सम्मान, श्रद्धा और उच्चता प्रदान की 
है । के स्त्रियों को घर की स्वामिनी, गृहलक्ष्मी, देवी, गृहशोभा के विशेषणों से संबोधित करते हैं; 
और उन्हें घर के सुर्ध का आधार मानते हैं । उनका सम्मान करने और उन्हें प्रसन्‍न रखने की प्रेरणा 
देते हैं । यहां मनुस्मृति में प्राप्त श्लोकों के आधार पर मनु की उन घारणाओं को स्पष्ट किया जाता 
है । निम्न श्लोकों में मनु द्वारा वर्णित स्त्रियों का उज्ज्वल, सम्माननीय और उच्चस्तरीय रूप 
द्रष्टठ्य हे -- 

(क) पिला, भाई, पति आदि द्वारा स्त्रियों का सल्कार करना चाहिए -- 

(क) पिलति : प्रालभिश्चैता ..... पूज्या भूषयिलव्याश्थ । (३।५५४) 

(सत्र) नारियों के सत्कार से दिश्यकाशों व दिव्यगुणों की प्राप्लि -- 

(ग) यत्र नार्यस्तु पृज्यन्ले रमन्‍्से सत्र देखता: । 
यत्रेतास्लु न पृज्यन्ते सर्वास्तत्राफला : क्रिया :। 

(ग) वस्त्रों, आभूषणों से सारियों को सदा सल्कूृल रख्ों-- 

सस्मादेता : सदा पूज्या: भूषणास्छादनाशने : । (३!५४०) 
(घ) नारी की प्रस्नता सें कुल का कल्याण निहिल है -- 

सन्लुष्टो भार्यया भर्सा भर्ज्रा सार्या तथैव झू । 

यप्मिल्लेत्र कुले नित्य कल्याण तत्र श्रे घ्वम ।। (३।5०) 
(ह.) स्त्रियों के शोकग्रस्ल रहने से परिवार का विनाश -- 

शोखत्चि जामयो गत्र िनश्यत्याशु सन्छुछम । 
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न शोचन्लि सु यत्रेता वर्धते लदि सर्वदा ।। 
५७ ।। (३७) (३।५७) 
(च) स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी और शोभा हैं -- 
प्रजनाथ॑ महाभागा : पूजार्हा गृहदीप्सय : । 
स्त्रिय: भ्रियश्ल गेहेषु न विशेषो&स्ति कश्वयन ।। (९२५) 


(छ) स्त्रियाँ घर के सुख का जाघार हैं -- 
अपत्यं घर्मकार्याण शुश्रूुषा रतिरूसमा । 
दाराधीनस्लथा स्वर्ग: पितृणामात्मनश्य ह ।। (९२८) 
(ज) स्त्रियाँ घर की स्वामिनी हैं -- 
अर्थस्य संग्रहे चौनां व्यये चेव नियोजयेल । 
शोचे घर्में5नन्‍नपकत्यां च परिणाहयस्य वेक्षणे ।। (९११) 
सदा प्रहुष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
सुस॑स्कृरोपस्करया व्यये चासुक्लहस्सया ।। (५।१५०) 

(२) मतु स्त्री और पुरुष में न तो कोई पक्षपातपूर्ण अन्तर करते हैं,न स्त्री के! पुरुष की दासी या 
अधीनता में बंधी रहने वाली मानते हैं । वे दोनों को ही एक-दुसरे की भावनाओं का समान रूप से 
आदर करने वाली बातें कहते हैं; अपितु स्त्रियों को अधिक आदरपूर्वक रखने की बातें कहते हैं । नीचे 
कुछ श्लोक प्रमाणरूप में दिये जा रहे हें, जिनसे इन बातो' की पुष्टि होती है कि (अ) मनु की स्त्रियों 
के प्रति पक्षपात॒पूर्ण, दमनात्मक, अस्वतन्त्रतापूर्वक रखने की भावना नहीं है, अपितु समानता की 
भावना हे । 

स्त्रियों पर बन्धन डालकर रखने की प्रवृत्ति की व्यर्थता का कथन और स्त्रियों द्वारा स्वर्य अपने 
विवेक से ही अपने आचरण को बनाने का समर्थन -- 

(क) छरत्री को कोई भी दमनपूर्वक नहीं रस्म सकता -- 

न कश्चिद योषित: शक्ल: प्रसहय परिरक्षितुम | (९१०) 

(खि) स्त्री स्वयं अपनी रक्षा करने से सुरक्षित हो सकती है -- 

अरक्षिता गृहे रुद्रा पुरूषेराप्लकारिमि: । 
आत्मानमात्मना यास्‍स्तु रक्षेयुसता : सुरक्षिता : ।। (९।१२) 

(३) बिना किसी पक्षपात के, स्त्री-पुरुष दोनों को समानस्तर का मानते हुए मनु ने स्त्री-पुरुषों 
को ऐसे सुझाव दिये हें, जिनसे स्त्री की पुरुष के पूर्ण अधीन रहने की मान्यता स्वत : खण्डित हो 
जाती है -- 

(क) स्त्री-पुरुष मिलकर रहें -- 

अन्योन्यस्य अध्यभिचारों भजेदामरणान्लिक:। 
एप : धर्म: समासेन लेय : स्त्रीपुंसयो: पर :।। (९।१०१) 


(ख्) स्त्री-पुरुष कभी न बिछुड़ें -- 
लथा नित्य यतेयाला स्श्रीपुंसों तु कृसक्तियौं । 
यथा नामिचरेलां लो वियुकतो इतरेतरम्‌ ।। (९५।१०२) 
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(ग) स्त्री-पुरुष समान है, अल: सभी कार्य मिलकर करें 
प्रजनार्थ स्त्रिय : सृष्टा : सन्‍्तानाथ थ मानवा : । 
सस्मास्साधारणो धर्म : श्रुती पत्न्या सहोदित: ।। 
(९।॥९६) 
इन मान्यताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि १४७-१४८ श्लोकों में जो दमनात्मक आग्रह 
से प्रेरित होकर आज्ञा दो है । यह मनु की मान्यता नहीं हो सकती । यह मनु की व्यवस्थाओं के विरुद 
हे । 
(४) मतु ने स्त्रियों को कहीं भी हीनमावना से नहीं देखा है, अपितु कहीं-कहीं तो पुरुषों से 
जठकर उन्हें सम्मान दियां हे । कुछ उदाहरण देखिए -- 
(क) स्‍त्री के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए -- 
"'स्त्रिया: पंया देय :।'” [(२।११३ (२।१३८)] । 
(खा) पत्नी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए -- 
“'अार्यया ... विवाद न समाचरेत'' [४।१८० | । 
(ग) पत्नी आदि पर झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए और न अपशब्द कहने चाहिएँ । यदि 
कोई ऐसा करे तो वह दण्डनीय है --मालरा पिलर॑ जायाम्‌ ... आक्षारयन्‌ शर्त दण्डय :" 
[८ 4१८० ] ॥ 


(ख) स्त्रियों को वेदाष्ययन एवं यज्ञोपवीत का अधिकार मनुसम्मत -- 


कुछ श्लोकों में स्त्रियों के लिए गुरुकुलवास, वेदाघ्ययन, मन्त्रपूर्षक क्रियाओं का निषेध मिलता 
है ; यथा २।४१-४२ (६६-६७) ९।१८ आदि । ये सभी प्रक्षिप्त हैं| अन्य अनेक स्थलों पर यहां 
तक कि स्वय॑ वेद में भी स्त्रियों के लिए सभी घार्मिक कार्यों और वेदाध्ययन का विघान है । 

(१) मनु प्रत्येक धर्मकार्य में स्त्री-पुरुष का समान अधिकार समझते हैं । २४ [२।२९ ] श्लोक 
में' जातकर्म के अवसर पर बालक के लिए चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र, दोनों के ही लिए 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक शहद चटाने का विधान है ' 'मन्त्रवल प्राशनं चास्य' ' । इससे स्पष्टत : सिद्ध 
है कि मनु मन्त्रोच्चारण या श्रवण आदि कार्यों में स्त्री-पुरुष का भेद नहीं करते । इसी प्रकारं नामकरण 
आदि भी यज्ञ और मन्त्रपू्वक करने का विधान है [२।८ ] । इस प्रकार ४१ बें श्छोक में स्त्रियों के 
लिए मनन्‍त्रों के निषेध का विधान इस मान्यता के विरुद्द है। 

(२) इसी प्रकार ३।२८ में' अग्निहोत्रपूर्क स्त्रियों का देवविवाह करने का विधान किया है । 
आग्निहोत्र में मन्त्रोचारण हुआ ही करता है । इससे यह स्पष्ट होता हे कि मनु स्त्रयों की क्रियाएं 
मन्त्ररहित नहीं मानते । स्त्रियों की अन्त्येष्टि भी अग्निहोत्र से विडित हे [५।१६७ ],विवाह भी 
स्वस्तिमन्त्रपूर्वक यज्ञ से विहित है [५।१५४२ ] । ४९ वें श्लोक में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित 
क्रियाओं का विघान इस विधान के विरुद्द होने से प्रक्षिप्त हे । 

(३) मनु ने घर में अग्निहोत्र आदि धर्मकार्यों के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी स्त्री को ही सोपी है 
और यह आदेश दिया कि पुरुष को प्रत्येक धर्मकार्य स्त्री को साथ लेकर करना चाहिए -- (क) 
”' शौचे धर्में अन्नपक्तयां च'' (घर की शुद्धि, धर्मकार्यों का आयोजन और भोजन बनाना आदि की 
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जिम्मेदारी स्त्री को सोपे) [९।११ | (ख) ' अपल्य धर्मकायाणि'”' [९।२८ ] (सन्तानोत्पत्ति 
और उनका पालन, अग्निहोत्र आदि धर्मकार्य स्त्री के अधीन होते हैं) । (ग) ' 'तस्मात्‌ साधारणों 
धर्म : श्रुतो पत्न्या सहोदित:'' [९९६ | (साधारण से साधारण घर्मकार्य में भी पत्नी को 
सम्मिलित करना चाहिए) । इसी प्रकार २।१-३ [२।२६-२८ |] श्लोकों में' मनु ने संस्कारों को 
सभी के लिए समान रूप से आवश्यक मानते हुए शारीरिक एवं संस्कार-सम्बन्धी दोषों को हटाने 
वाला कहा है । वहां स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं माना । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं -- एक तो 
यह कि सभी संस्कार मन्त्रपूर्वक होते हैं । अत : चाहे वह सस्कार स्त्री का हो अथवा पुरुष का, 
मन्त्रपू्वक ही करना चाहिए । दूसरी यह कि संस्कार, द्विजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए 
आवश्यक हैं, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष । इन दोनों श्लोकों में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित 
क्रियाओं का विधान, विवाह को ही उपनयन संस्कार मानना, पतिसेवा को ही ब्रहमचर्याश्रम मानना 
घर के कामों को ही अग्निहोत्र मानना, उक्त विधघानों के विरुद्ध हैं, अत: प्रक्षिप्त हें । 


(४) स्त्रियों के वेदाध्ययन में स्थय वेदों के प्रमाण -- इन श्लोकों में स्त्रियों के लिए 
वेदमन्त्रों का उच्चारण न करने आदि का कथन है । अत : यहाँ यंह विचार कर लेना भी उपयोगी 
रहेगा कि इस विषय में स्वयं वेद क्‍या कहते हैं । 


(क) वेदों में सभी के लिए वेदवाणी का विधान हे -- ' 'यथेमा' वा कत्याणीम्‌ आवदानि 
जनेभ्य ; । ब्रहमराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय थ स्थवाय चारणाय . . . .' (यजु. २६।२) 
अर्थात --  'परमेश्वर कहता हे कि (यथा) जैसे में (जनेभ्य :) सब मलुष्यों के लिए (हमाम) इस 
(कल्याणीम) कल्याण अर्थात्‌ संसार और मुक्ति के सुख देनेहारी (वाचम) ऋग्वेदादि चारों षेदों की 
वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूँ वेसे तुम भी किया करो . . . . . . . . (ब्रहमराउन्याभ्याम) 
ब्राहमण, क्षत्रिय (अर्याय) वैश्य (शुद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियां आदि (अरणाय) ओर 
अतिशूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है ।" [स. प्र. ७४ | । 


(ख) इसी प्रकार अथर्ववेद में ' 'ब्रहमचर्येण कन्या युवान विन्दले पतिम्‌'' [३।५।१८ | 
अर्थात्‌ ब्रहमचर्याश्रम में रहकर वेदों को पढ़ने और ब्रहमचर्य को पालन करने के उपरान्त गृहस्थ की 
कामना करने वाली कन्या युवक पति का वरण करती है। 


(ग) स्त्रियों के उपनयन में ऋरगू, १०।१०९।४ मन्त्र भी प्रमाण हैं-- ''भीसा 
जाया ब्राहमणस्योपनीता  ' -- इन प्रमाणों में स्त्रियों के लिए ब्रहमचर्याश्रम, गुरुकुलवास आदि 
विधान सिद्द होते हैं । 

(घ) वैदिक काल के इतिहास पर यदि दृष्टि डालकर देखें तो उससे मी स्त्रियों के लिए मन्त्रनिषेघ 
आदि की बातें सिद्ध नहीं होतीं । ऐसी बहुत-सी ऋषिकाएं हुई हैं जो मत्रद्गष्ट थीं । जिन-जिन सूक्‍तों 
के मन्त्रों का उन्होंने अर्थ-रहस्य जाना, उन सूक्‍तों पर उनके नाम ऋषि के रूप में आज भी उपलब्ध 
हैं. । अकेले ऋग्वेद में ही इस प्रकार की लगभग ३० ऋषिकाओं के नाम आते हैं । उनमें अदिति, 
जुहू इन्द्राणी, घोषा, गोधा, अपाला, रोमशा, लोपामुद्रा आदि उदाहरण के रूप में उल्लेखनीय हैं । 
इसी प्रकार उपनिषदों' में गार्गी, मैत्रैयी ब्रहमतत्त्वज्ञाता देवियों का वर्णन आता है । मन्‌ ने अपनी 
स्मृति को वेदानुकूल और वेदाधारित माना है [१।१२४-१३२ (२।६-१३); १२।९४, ९५ 
२७, ९९, १०९, ११२, ११३ आदि |] । अत: स्वय॑ वेद में विहित इन मान्यताओं के विरुद्ध 
होने से उपर्युक्त आक्षेप सान्‍्य नहीं है । 


१०० मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 


६. शूद्र के विषय में मनु की धारणा -- 

(१) शूद्र अच्पृश्य नहीं -- मनु ने शूद्र का कर्त्तव्य द्विजातियों की सेवा करना बताया है 
[१।९१ ] । इसी कर्त्तव्यनिर्धारण से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो जाती हे कि मनु शूद्र को अस्पृश्य 
या घृणास्पद नहीं मानते । 

(२) वस्तुत: जो व्यक्ति पढ़-लिख नहीं पाता और ऊप्पर के किसी वर्ण के योग्य नहीं होता वही 
शुद्र कहलाता है । इसी कारण २।१२६ में' अज्ञनता के प्रतीकरूप में शृद्र की उपमा दी हे --' 'यथा 
शूद्रस्सतथेव स:'' । 

(३) शूद्र को घर्मपालन का अधिकार -- शूद्र को चर्मफपालन का अधिकार है । २।२१३ 
(२३५) में ' 'अन्ख्यादपि पर॑ धर्मम्‌'' कहकर शूद्र आदि से भी धर्म की शिक्षा ग्रहण करने को 
कहा है । 

(७) शूद्र को जेंदाध्ययन का अधिकार -- शूद्र को वेदाष्ययन का अधिकार मी है । यह 
स्वयं यजु. २६१२ ' 'यथेमां वा कल्याणीम्‌ . . . शूद्राय चार्याय च' ' से संकेत मिलता है । 
इसकी व्याख्या पिछले 'स्त्री-वेदाप्ययन' सम्बन्धी प्रसंग में की जा चुकी है । वहां द्रष्टव्य हे । 

(५) बेदों में शूद्र को यज्ञ आदि का विधान -- त्रूक. १०।५३।४-४ में _ पञ्थजना : 
समड़ोत्र जुषध्वम्‌'' कहकर शूद्र को भी यज्ञ करने का आदेश है। निरुक्‍्त ३।२॥७ -में 
'प्रस्यजना :' की व्याख्या में ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निरामिषभोजी निषाद की गणना की 
है। इस पर विस्तृत विवेचन 'कमंणा वर्णव्यवस्था' विषय में किया जा चुका है। 

(६) मनुस्मृति में कहीं-कहीं शूद्र के प्रति घृणा, आक्रोश, असम्मान प्रकट करने वाले वर्णन हैं । ये 
सभी वर्णन परवर्ती प्रक्षेप हैं । मनु की यह शेली हे कि वे अधर्मी, पापी या दोषी व्यक्ति को छोड़कर 
किसी के प्रति आक्रोश का भाव प्रकट नहीं करते । प्रत्येक विधान सहज और निर्लिप्त माव से करते 
हैं । यया, १।९१ का विधान सहज वर्णन है । मनु ने निम्न श्लोक में द्विजों को भी यह आदेश दिया हे 
कि वह वृद्ध शूद्र का सम्मान पहले करें -- 

''सो5त्र मानाई : शद्रोईपि दशर्मी गल:' [२।११२ (१३७) ] 

(७) शूद्र पवित्र है और उल्कृष्ट वर्ण प्राप्सत कर सकता है -- 
शुचिरूत्कृष्टशुश्रपुर्तदृुवागनहं कृत: । 
ख्ाहमणाथ्याश्रयो नित्यसुल्कृष्टां जातिमश्नुते ।। (९३३५ ।) 

(शुचि :) शुद्व-पवित्र [शरीर एवं मन से |, (उत्कृष्टशुश्रूषु :) अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की 
सेवा करने वाला, (मृदुवाक) मधुरभाषी (अनहंकृत :) अहंकार से रहित (नित्य॑ ब्राहमण + आदि- 
आश्रय :) सदा ब्राहमण आदि तीनों वर्णों की सेवा मे पलग्न शुद्र भी (उत्कृष्टां जातिम + अश्नुते) 
उत्तम ब्रहमजन्मान्तर्गत द्विजवर्ण को प्राप्त कर लेता है ।। 

इस श्लोक के वर्णन से मनु की शूद्र के प्रति यह धारणा स्पष्ट हो जाती हे कि वे शूद्र को हीन नहीं 
मानते अपितु पवित्र, उत्कृष्ट और उत्तम कर्मों से उच्चवर्ण प्राप्त करने का अधिकारी मानते हैं । यह 
मान्यता १०॥६५ में मी वर्णित है । 

(८) उपनयन प्रसंग २।११-१४ (३६-३५) में कहीं भी शुद्र के लिए उपनयन का निषेध नहीं 

है । इससे यह संकेत मिलता है कि जन्म से कोई शूद्र नहीं होता । शुद्र कुल में उत्पन्न बालक भी 
द्विज वर्णों में उपनयन करा सकता है | 
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इस सह्षिप्त विवेचन से शूद्र के प्रति मनु की धार + स्पष्ट हो जाती है । इस विषयक कुछ 
विवेचन 'मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था' मान्यता शीर्षक में भी द्रष्टव्य हे । 


(७) स्वर्ग ओर नरक -- 


(क) छ्वर्ग या स्वर्गलोक से मलु का अभिप्राय -- मनु इस संसार से भिन्‍न कोई स्वर्ग या 
नरकलोक नहीं मानते । सुख की प्राप्ति का नाम स्वर्ग हे और दु:ख की प्राप्ति करा नाम नरक है, जो 
इसी संसार में, जीवन में प्राप्त होते रहते हैं । इसमें प्रमाण हैं -- 

(१) मनु ने 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग हहसुख और मोक्षासुख दोनों सुखों के लिए किया है । ३॥७९ 
श्लोक में अक्षय धुख अर्थात्‌ मोक्ष के लिए 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग है और उसके पर्यायवाची रुप में 
इहसुख के लिए 'सुख' का प्रयोग है । 

(२) सुख के अर्थ या पर्यायवाची रुप में अन्यत्र भी स्वर्ण शब्द का प्रयोग किया है -- 

(क) ' 'अस्वर्ये चातिभोजनम्‌ ।'' २।३२ [२।५७] 

(ख) ''दाराघीनस्लथा स्वर्ग: पिलुणामात्मनश्य ह॒ ।'' (९।२८।।) 

(ग) ' 'च्वर्ग-आयुष्य-यशस्यानि ब़्तानीसानि घारयेत्‌ । '(७१३।।१ 
(३) अक्षय सुख अर्थात मोक्षसुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग -- 

(क) ३।७५ श्लोक में ' 'स्वर्गपक्षयमिच्छला' ' । 

(ख) हृदमन्विच्छलां स्वर्गम, इंदमानन्ल्यमिल्छलाम्‌ ।'' (६।८४ ।॥) 

(४) मनु ने १२।९, ३९-४२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कमा के अनुसार प्राप्त होने 
वाली योनियों का वर्णन किया है । उस प्रसंग में स्वर्गलोक या स्वर्गयोनि विशेष का कोई उल्लेख नहीं 
हे । 

(५) व्याकरण शास्त्रानुसार 'स्वर्ग' शब्द 'स्वर' उपपद में 'गम्लू-गतो' घातु से 'ड 
प्रकरणेड न्येष्वपि दृश्यले अ. ३।२४८ वार्तिकसूत्र से 'ड :' प्रत्यय के योग से बनता है । गति के 
ज्ञान-गमन-प्राप्ति तीन अथ होते हैं । 'स्व:' सुख का अनुभव होना, सुख में प्रविष्ट होना, सुख की 
प्राप्ति होना ही स्वर्ग अर्थात्‌ सुख हे । 

(६) इसी प्रकार 'स्वर्गलोक' का अर्थ हे । 'लोकृ दर्शने' धातु से लोक शब्द बनता हे जिसका अर्थ 
'स्थान' हे । जहां स्वर्ग प्राप्त होता है --सुख प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक है । 

(ख) नरक की कल्पना मनुविरुदद- ४।८१, ८७-९१ श्लोकों मे' इक्कीस नरक योनियों 
की गणना है और अक्षत्रिय राजा से दान लेने वाले को इन योनियों की प्राप्ति बतलायी हे । मनु के मत 
में 'नरक' नाम की कोई योनि या स्थान विशेष नहीं हे । यह मान्यता निम्न प्रमाणों के आधार पर 
मनुविरुद्द और प्रक्षिप्त सिद्र होती हे -- 

(१) नरक शब्द स्वर्ग का विपरीतार्थक है । मनु ने २३२ [२।५७ ] में सुख और ३।७९ में 
स्वर्ग शब्द का प्रयोग सुख और 'अक्षय सुख' के लिए किया हे और ९।२८ में ' 'दाराधीनश्लथा 
स्वर्ग: पिलृणामात्मनश्य ह'' कहकर 'वर्तमान जीवन के सुख' के अर्थ में किया है.-। हससे 
स्पष्ट हे कि स्वर्ग के विपरीतार्थक शब्द 'नरक' का अर्थ कोई योनि या स्थानविशेष नहीं,अपितु दु : ख 
ही है। निरुक्‍त में महर्षि यास्क ने मी 'नरक” शब्द की इसी रुप में निरुक्ति की 
है - ''नरकंन्यरक नीचेर्गमनम्‌ हलि वा” अर्थात दु:ख, अध :पतन या अवनति का नाम 
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नरक है [निरुक्त १।३।११ ] । 

(२) मनु ने मृत्यु के उपरान्त जीव की केवल दो अवस्थाएं मानी हैं -- एक तो संसार में स्थावर- 
ज॑गम योनियों में जन्म [६।६३, ७४, १२।९, ३९-४२ ] या ब्रहमप्राप्ति [8।१४९; ६।८१ 
१२।११६, १२५ ] । इससे भी यही स्पष्ट है कि मनु के मत में नरक नाम की कोई पृथक योनि या 
स्थान नहीं हे । 

(३) मनु ने १२।९, ३९ से ५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त 
होने वाली योनियों की गणना की है । इस गणना में नरकयोनि का उल्लेख न होना भी यह सिद्ध करता 
है कि मनु 'नरक' को नहीं मानते । १२।५२, ७४, ८१, श्लोको' मे' तो मनु ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों 
में अपना मत ज्यक्त किया हे कि व्यक्ति कर्मों के अनुसार पूर्वोक्त योनियों में ही शरीर-धारण करके 
हसी संसार में सुख-दुःख भोगता हे । अत: नरकों की कल्पना मनुविरुद्र है । 


८. प्रेतशुद्धि आदि का आडम्बर मनुविष्ठित नहीं -- 

प्रेतशुद्धि, सुतकशुद्वि के नाम पर कुछ लोगों ने एक आडम्बर खड़ा कर दिया है । अशुद्रि को दूर 
करने का सीधा-सा मतलब इतना ही हे कि प्रेत, सृतक या किसी भी अन्य अशुद्रि से सम्पर्क होने पर 
जल आदि से शरीर की शुद्दि होती हे और मन की अशान्ति रूपी अशुद्दि, जप आदि से दूर होती है 

[५।१०५, १०७, १०९ ] | बिना सम्पर्क के, दूर बैठे अशुद्ि मानना कोरा आडम्बर और 
अयुक्तियुकत है । प्रेतशुद्धि और सृतकशुद्धि आदि के आडंचर का विधान करने वाला प्रसंग ५।५८- 
१०४ तक है । यह प्रसंग विभिन्‍न आधारों के अनुसार विषय, प्रसंग ओर शैली के विपरीत तथा 
मनुविष्ठित सिद्द न होकर प्रक्षिप्त सिद्र होता है उसके विश्लेषण से ये निष्कर्ष सामने आते हैं -- 

(१) प्रस्तुत विषय के प्रारम्भ का संकेत देने वाला श्लोक ५।५७ वां हे ओर समाप्ति का संकेत 
देने वाला श्लोक ५।११० वा हे । इन श्लोकों में दिये गये ' 'देहशुद्विम॒ . ... प्रव््यामि'' ' "एच 
शोचस्य व: प्रोक्‍्स : शारीरस्य विनिर्णय:'' संकेतों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि यह 
"शरीर और शरीर से सम्बन्धित मन, बुद्धि, आत्मा आदि की शुद्धि'' को कहने का विषय है. [इसकी 
वुष्टि के लिए ५।४७ की समीक्षा भी पढ़िये ] । 

इस आधार पर इस विषय में वही श्लोक मौलिक माने जा सकते हैं जो इस विषयसंकेत से सम्बद्ध 
हो । अपने संकेत के अनुसार ही मनु ने १०५-१०६ श्लोकों में पहले भूमिका रूप में शुद्षिकारक 
पदार्थों की गणना की हे, फिर,१०५ में अशुद्द शरीर की 'अद्प्ति: गात्राणि शुद्रयन्लि' कहकर 
शुद्धि होना कहा है । क्रोध, लालच, श्रघर्मांचण आदि से मनुष्य के मन, बुद्धि, आत्मा आदि भी अशुद 
हो जाते हें, संकेतानुरूप, शरीरसम्बन्धी इन अवयवों की शुद्धि भी कह दी हे । इस प्रकार १०५ से 
११० श्लोक विषयानुरूप हैं । इस बीच में ५८ से १०४ तक जितने श्लोक हैं, इनमें शरीर की शुद्दि 
का वर्णन न होकर आशौच मनाने की अवधि, सपिण्ड एवं असपिण्डों के आशौच की विधि, सूतक- 
अशुदि, परदेश में रहने वालों की अशुद्वि आदि का वर्णन हे, जो विषयविरुद्द हे । 

(२) उपर्युक्त विषय का सकेत देने वाले श्लोकों के आधार पर मनु की एक मान्यता भी बन जाती 
है कि वे 'अशुद्रि के सम्पर्क से शरीरादि की अशुद्धि होना' ही मानते है और उसकी शुद्धि का उपाय 
है -- ' 'अद्भि : गात्राणि शुद्॒यन्लि'' [१०५९ ] अर्थात्‌ 'शरीर की शुद्दि जलों से होती हे' 
आदि । ५८ से १०४ श्लोकों में जो भी कुछ वर्णित हे वह मनु की हस मान्यता के विरुद् हे और न 
इससे तालमेल खाती है -- (क) ५८ से ६० श्लोक, जिनमें सपिण्ड-असपिण्ड के भेद से प्रेतशुद्द 
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और ठाशुद्वि मानने की १-१० दिन तक ही चार अवधि दर्शाकर उसको एक 'घार्मिककत्य' के रुप मे 
वर्णित किया है, वे मनु की उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं । क्योकि मनु केवल शरीर की अशुद्वि मानते हैँ 
और यह सपिण्ड और असपिण्ड सबको समान रूप से होती है तथा-उसकी अनेक दिनों की अवधि 
नहीं होती । शरीर अशुद्ध हुआ तो जल से धोने से वह शुद्ध हो गया । इस प्रकार इन श्लोकों की 
व्यवस्था मनु सम्मत ही सिद्ध नहीं होती, अत : ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं । शेष श्लोक इन पर आधारित 
है, अत : आधारभूत श्लोको के प्रक्षिप्त सिद्व हो जाने पर वे स्वत : प्रक्षिप्त कहलायेंगे । (ख्र) ७४, 
से ८४ श्लोकों में! परदेश में रहने वालों की शुद्धि कहना भी मनुविरुद्ध है। जब किसी अशुद्दि का 
सम्पर्क ही नहीं हुआ तो फिर उनके शरीर की अशुद्रि ही कहां हुई ? (ग) ८५-८७, १०३ श्लेको में 
शृद्र को अस्पृश्य अर्थात अपवित्र माना है । मनु ऐसा नहीं मानते । वे शुद्ध को शुचि :' अर्थात्‌ 'पवित्र' 
मानते हैं [२।३३५ ] | अत: इन श्लोकों' की मान्यता मनुविरुद्द है। 

(३) ५८ से १०४ श्लोको' की मान्यता हे -- 'सपिण्ड, असपिण्ड के भेद से चार अवधियों के 
[५८-६० ] अनुसार शुद्धि मनाना' । यह अयुक्तियुक्‍त वर्णन है, क्योंकि मृतक के सम्पर्क से यदि 
शरीर की अशुद्वि मानी गयी है तो वह सपिण्ड-असपिण्डों की समान होगी और उसकी शुद्धि जल से हो 
जायेगी । इसके लिए न तो अवधि की कोई सार्थकता है और न सपिण्ड-असपिण्ड का भेद ही बनता 
है । यदि मानसिक अशुद्वि अर्थात्‌ मन का शोक मानने की बात है,तो मन के शोक के लिए कोई 
अवबि निश्चित नहीं हो सकती और न ही इस अवधि मे' सबकी वह दर हो सकती है । अत : यह 
व्यवस्था ही अयुक्तियुक्त हे । मनु की व्यवस्थाएं युक्ति-युक्‍त होती हैं । इस विरोध के आधार पर 
भी ये श्लोक मनुसम्मत नहीं माने जा सकते। 

(४) प्रसंगविरोध के आधार पर यदि इन श्लोकों को परखें तो ये सभी प्रसंगविरुद सिद्व होते हैं ! 
५७ वें और ११० वें श्लोक मे' 'शरीर ओर शरीर-सम्बन्धी अवयवो' की अशुद्वि की शुद्ध! कयन करने 
का संकेत है। उनके अनुसार इस प्रसंग का क्रम इस प्रकार बनता है -- 

(क) शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी अवयवों की अशुद्धि की शुद्धि कहने के विषय का संकेत 

[५७ ] -- 

(ख) फिर १०५ में भूमिका रूप में शुद्विकारक पदार्थों का परिगणन -- 

(ग) फिर शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी शुद्वियों का वर्णन [१०६-१०९ ], जो कि सर्व-सामान्य 
विधि के रूप में भावगाम्भीर्य से युक्त सक्षिप्त वर्णन है । इसमें शरीर-सम्बन्धी आत्मा, मन, बुद्ि, 
चरित्र की शुद्षि का उल्लेख हे । 


इस प्रकार मनु की मान्यता एवं विषय-संकेत [५७ तथा ११० ] के अनुसार यह एक संगत क्रम 
बनता है । ५८ से १०४ श्लोकों ने उस क्रम को ही मंग कर दिया हे और शरीरादि की शुद्धि से मिन्‍न 
अशुद्वि को 'घार्मिककृत्य' के रूप में मनाने की एक पृथक्‌ पूर्वापर प्रसंग से मिन्‍न ही व्यवस्था विहित 
की है । शुद्धि की बात कहने के लिए पहले शुद्विकारक पदार्थों का उल्लेख ही प्रासंगिक बनता है । इस 
आधार पर ५७ के बाद १०४ वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से सम्बद सिद्ध होता है । शेष बीच के सभी 
श्लोक प्रसंग-विरुद्ध प्रसंगभड्जक होने के कारण प्रक्षिप्त हैं । 
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५९. जेदविषयक अनध्याय या निर्धारित अवधि में त्रेदाध्ययन और 
उसका उत्सर्जन मनुसम्मत नहीं -- 

उक्त विधान करने वाले श्लोकों का प्रसंग ४।९५-१२७ में आता है । किन्हीं विशेष 
परिस्थितियों में! बेदों' का अनध्याय करना, श्रावणी पर सीमाबद्ध जेदाष्ययन और उसका उत्सर्जन, 
शुक्लपक्ष और कृष्ण पक्ष में वेद और वेदांगों के अध्ययन का विभाजन आदि बातें, मनु की मूलभावना, 
और शैली के अनुरूप नहीं है। इस प्रसंग के विश्लेषण से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं -- 

(१) प्रतीत होता हे कि वर्ष में साढ़े चार मास तक वेदाध्ययन करना, फिर उनका उत्सर्जन करना, 
बीच में विराम करना, शुक्ल पक्ष में वेदा्ययन और कृष्ण पक्ष में वेदांगो' का अध्ययन करना, ये 
व्यवस्थाएँ मनु से परवर्ती काल की हैं, जबकि मनुद्वारा विहित व्यवस्थाओं में शियिलता आ गई थी । 
इन व्यवस्थाओं का मनुप्रोक्त व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं बेठता, अपितु विरोध आता है । 
यथा -- (क) मनु ने'जेदों का अध्ययन! सभी द्विजों का आवश्यक और नेत्यिक कर्म माना है 
[१-८७-९० | । यदि पूर्वोक्त कर्मों का पालन कोई द्विज नहीं करता तो वह अपने वर्ण से पतित हो 
जाता है। विशेषरूप से वेदाभ्यास को छोड़ने वाला द्विज शुद्रकोटि में गिना जाता 
हे -- ' 'यो$नघीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरूले श्रमम । स जीवन्नेव शूद्रस्वं आशु गख्छति 
सान्वय:'' [२।१४३ (१६८) | (ख) मनु मे वेदाध्ययन को नेत्यिक दिनचर्या कहा हे और इस 
पवित्र कार्य में' कभी अनध्याय नहीं माना है -- _ 'जेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नेत्यके । 
नानुरोधो$ स्व्यनध्याये होममन्त्रेष चेव हि'' ।। [२।८० (१०५) ] '"'नेत्यके 
नाह्ट्यनाध्यायो अ्रहमसत्र हि तत्स्मतम्‌ । ब्रहमाहुतिहुतं पुण्यमन ध्याय वषट्कृतम्‌'  ।। 
[२।८१ (१०६)] (ग) नेत्यिक वेक्रषध्ययन के विघायक अन्य प्रमाण भी दृष्टव्य हैं -- 

(अ) यः: स्वाध्यायमघीते 5 क्द॑ विधिना नियत : शुचि: । 
तस्य नित्य क्षरत्येष पयो दधि घूृ्ता मघु ।। 


२।८२ ।। (२।१०७) 


(आ) आ हेव स नद्वाप्रेभ्य : पर्स तप्यते सप: ! 
य: स्नत्रग्व्यपि द्विजो$घीले स्थाध्यायं शक्लसिलो5न्चहम ।। 
(२।१४२ [१६७]) 
इसी प्रकार ग्रहस्थों के ब्रतों में भी स्पष्ट निर्देश हे-- 
(है) सव्वांस्‌ परिष्यजेदर्यान्‌ स्थाध्यायस्य विरोधिन : । 
यथातलथाध्यापयंस्‍्तु सा हास्य कुृतकृत्यता ।। (४।१७ ।।) 


(ई) चुदिवदिकराण्याशु घन्‍यानि च हितानि च । 
निस्य॑ शाहत्राण्यवेश्ेल निगमाश्चेव वेदिकाल ।। (४१९ ।।) 
(उ) ''स्वाध्याये चेव युक्त: स्यथात नित्यम्‌' (४।६४) 
(ऊ) ' 'स्वाध्याये नित्ययुकत: स्यात'' (३७५) 
इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता हे कि मनु प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेदों का अध्ययन नित्यप्रति 
आवश्यक मानते हैं । मनु ने पांच महायज्ञों का जो प्रतिदिन विधान किया है, उनमें 'ब्रहमयञ्ञ" 
संध्योपासना और वेदाघ्ययन का ही नाम हे । इस प्रकार के प्रमाण मनुस्मृति में पर्याप्त मिलते हैं । 
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९५-१२७ श्लोकों में साढ़े चार मास वेद पढ़ना, फिर उनका उत्सर्जन गांव से बाहर करना, शुक्लपक्ष 
में वेद पढ़ना और कृष्णपश्ष में वेदांगों को पढ़ना आदि जो व्यवस्थाएँ दी गई हैं जे पूर्वमान्यताओं से 
तालमेल नहीं रखती और विरुद्ध भी हैं | जब प्रतिदिन ही वेद पढ़ने का विघान हे तो फिर उनकी 
साढ़े चार मास तक पढ़ने के लिए प्रारम्मिक अनुष्ठान करना, फिर उत्सर्जन का अनुष्ठान करना आदि 
बातों का अवसर ही नहीं आता । अत: ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं । इस प्रसंग में कुछ ओर भी 
अन्तर्विरोध हैं -- 

(२) ९५, १०८ श्लोकों में शुद्र के पास बेद न पढ़ने का विधान 'शूद्र को वेद पढ़ने का विधान 
तहीं है” इस मान्यता पर आधारित है । यह मान्यता मनुविरुद्ध है और वेदविरुद्ध भी (इसके विस्तृत 
शन के लिए २।१४४-१४९ (१६९-१७४) श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा देखिये, और 
इसी अध्याय में मान्यता संख्या ६ भी ] ! 

(३) १०९-१११, ११७, १२४, श्लोकों में मृतकश्राद की मान्यता है | यह भी मनुविरुद्द है 
[इसके लिए ३।११९-२८४ श्लोकों पर समीक्षा द्रष्टव्य है, और इसी अध्याय में मान्यता संख्या 
३ भी]। 

(४) ११२ में सूतक की मान्यता हे । सूतक का वर्णन मनुप्रोक्त नहीं सिद्ध होता [इसके लिए 
क्रटव्य है ५।५८-१०४ श्लोकों पर 'विषयविरोध' शीर्षक समीक्षा क्योकि सूतकविघान इसी प्रसंग 
के ६१-६२ श्लोकों में आता हे ] । 

(५) ११३ वें श्लोक में संध्याकालों में वेद न पढ़ने का कथन है, जबकि पांचयज्ञों का विधान और 
संध्योपासना का विधान सध्याकालों में ही किया हे [२ । ७६-७८ (१०१-१०३), १५१ (१७६), 
४।९२-९४] । 

(६) ११३-११४ वें श्लोकों में पर्वदिनों में वेदाष्ययन निषिद्ध है, जबकि ४ । २५; ६ । ९ में 
इन पर्वों के दिन विशेषयज्ञों को रचाने का विधान हे और यज्ञ बेदमन्त्रों द्वारा ही सम्पन्न होते हें । 

(७) ११६ वें श्लोक में श्मशान में वेद न पढ़ने का कथन है जबक़ि ५ । १६७ में अन्त्येष्टि कर्म 
गज्ञसम्पादन द्वारा विहित हे और यज्ञ में ब्रेदमन्त्रों का उच्चारण होता है । 

(८) ११२ वें में मांसमक्षण का वर्णन मनुविरुद हे [द्रष्टव्य -/ २६-२८ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' 
शीर्षक समीक्षा और इसी अध्याय में' मान्यता संख्या २ भी ] । 

(९५) १२३-१२४ श्लोकों में वेदों की ध्वनियों का परस्पर विरोध दर्शाना मनु के 
२।७६ -७८ [५१-४३] श्लोकों के विरुद़् हे । जब तीनों से एक-एक पाद निकालकर बनाया 
गया गायत्रीमन्त्र एक साथ उच्चारित किया जा सकता हे तो वेदो' की ध्वनि में क्या आपत्ति है ? मनु- 
अनुसार सभी वेद ईश्वरप्रोक्त हें । 

(१०) १०१ से १२६ श्लोकों में वेदों के अनध्यायों का विधान ही मनु के २७५९-८५ 
[१०४ -१०६] के विरुद्ध है । इन श्लोको' में मनु ने बेदाघ्ययन में अनध्याय का निषेध किया 
है। इस प्रकार इन अन्‍्तर्तिरोधों के आधार पर ९४ से १२७ तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं । 


२. विक्यविरोध - (») १०१ से १२७ श्लोक विषयवाहय हैं । इनका 'सतोगुणवर्धन' से कोई 
सम्बन्ध नहीं हे और न ये व्रत हैं. अत : प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन ४ । ३३-३४ पर द्रष्टव्य] ! 
(२) ये श्लोक इसलिए भी विषयविछ्ठद हैं क्योंकि शिष्यों को वेदाध्यापन का विषय द्वितीय अध्याय का 
है [२ । ४४ -४८ (5९-७३), १३९ (१६४), १४०-१४१ (१६४-१६६). ३। १-२| । 
कहाँ गृहस्थियों के ब्रतों का विषय हे |2 | १३] । अत : इस स्थान पर शिष्यों के अध्यापन- 
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अनध्यापन, अध्याय-अनध्याय का वर्णन विषयविरुद्द है । यह द्वितीय अध्याय में ही संगत कहा जा 
सकता था। 

8. वेदविरोध - ९९, १०८ श्लोकों की शुद्र के पास वेद न पढ़ने की मान्यता स्वयं जेदविरुद्द 
है । वेद में शूद्र को यज्ञ करने और मन्त्रश्रवण का विघान है । प्रमाणार्थ द्रष्टव्य २ | ४२ और 
९ | ३३५ की 'वेदविरोध' शीर्षक समीक्षाएँ ओर इसी अध्याय में मान्यता संख्या ६ भी । 

४. शैलीगल आधार -- (१) इस प्रसंग के १०३ बे श्लोक में 'मनुरत्रवीत्‌' पद से स्पष्टत : 
यह मनुभिन्‍न व्यक्ति द्वारा प्रोकत सिद्ध होता है । (२) इस प्रसंग के १०१ से १२७ श्लोकों की शैली 
रूढ़ि पर आधारित है। ११४ व १२४ की शैली अयुक्तियुक्त है । 


१०. प्रायश्चित का अर्थ, उद्देश्य एवं फंल -- 


'प्रायश्क्ति' शब्द प्राय-चित पदों से समास में 'पारस्कर प्रभुतीनि ख संज्ञायाम' (अष्टा, 
६ ।१ ।१५७) से सुट आगम के योग से सिद्ध हुआ है। तपादि साधनपूर्वकं 
किल्विषनिवारणार्थ' चित्तम&निश्चयम्‌, प्रायश्चित्तम ' । जब व्यक्ति किसी निन्‍्दनीय या 
अकर्त्तव्य कार्य को करके मन में उसके करने के प्रति खिन्‍नता अनुभव करता है, तब वह उसके दण्ड 
रूप में स्वयं तप >+ कष्टसहन करता हुआ यह निश्चय करता है कि पुन: में यह पाप नहीं 
करूँगा ।' यह प्रायश्चित्त कहलाता है । ऐसा करने से मन में ख़िननता का भार नहीं रहता । जैसे 
कोई व्यक्ति किसी को अचानक गलत बात कह जाये और कहने के बाद उसे दु:ख अनुभव हो 
तो वह खेद प्रकट करता है । इससे उसके मन में खिन्‍नता नहीं रहती और आगे वैसा न करने के 
लिए सावघान हो जाता है । इसी प्रकार प्रायश्क्ति से पाप क्षीण नहीं होता अपितु पाप-भावना क्षीण 
होती है प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति किये हुए पाप-कर्म पर पश्चात्ताप का अनुभव करता है उसके 
दण्ड के रूप में तपश्चरण करता है । वह उस पाप को न करने के लिए निश्चय करता हे और 
सावघान रहता है [११ । २२५-२३७] । इस प्रकार प्रायश्चित्त से मनुष्य की पापवृद्धि रुक जाती 
है और वह धर्म की ओर उन्मूख होता जाता है । 

यही मान्यता प्रार्यश्चत्त की परिभाषा वाले १९ | २३० और ११ । २३२ श्लोकों से सिद्ध होती 
है । और, दूसरा मनु का प्रमाण यह है क्रि मनु किये हुए अधर्म के फल को किसी अवस्था में निष्फल 
नहीं मानते -- 

”'न ल्लेव कृतो $घर्म : कर्लुर्भवति निष्फल : ।' (४ । १७३ ।।) 
इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता हे कि प्रचलित टीकाओं में जहां जिस श्लोक पर 

"पाप से छूट जाना' आदि मान्यता वाले अर्थ किये हैं. वे मनुसम्मत नहीं हैं । 


११. दायभाग का वितरण -- 


मनु ने ढायभाग में पुत्र. पुत्री, पिता. माता सभी का अधिकार माना है । माता-पिता के जीवित 
रहते सारी सम्पति उन्हीं की रहती है । पुत्र उसे बंटा नहीं सकते [ ९ । १०४ ] । हाँ, यदि पिता 
चाहे तो अपने जीते जी अपनी सम्पत्ति को सन्‍्तानों में त्रांट सकता है । मातापिता की मृत्यु के उपरान्त 
दायभाग के बंटवारे क्रे कई विकल्प विहित हैं । सभी पुत्र मिलकर जिस प्रकार सहमत हों, उसी 
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|, 

विधि को अपना सकते हैं। यथा -- 
| १. सभी भाई मिलकर पैतक सम्पत्ति को बराबर-बराबर बांट लें [५ । १०४] । 

; २. अथवा इकट॒ठे रहना चाहें तो ज्येष्ठ पुत्र सम्पूर्ण पैतक सम्पत्ति को ग्रहण कर ले । वह छोटे 
प्राहयों के साथ माता-पिता के समान कर्त्तव्यों को निभाकर उनका पालन-पोषण करे । छोटे भी उसको 
'प्राता-पिता के समान आदर दे [२ | १०५] । कर्त्तव्य न निभाने पर बड़ा भाई दण्डनीय होता हे, 
[९ । २१३] और बड़े के स्थान पर आदरणीय नहीं होता [५ । ११०) । 

३. बढ़े भाई की छत्रछाया में रहकर यदि बाद में माई अलग होना चाहें तो पैतक धन का 
विभाजन इस प्रकार होगा -- कुल धवन में से बड़े को धन का बीसवां भाग अतिरिक्त मिलेगा, 
म्रध्यम को उससे आधा, छोटे को चौथाई । यह उद्वारभाग कहलाता है [९ | ११२] । 

समभने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हे -- मान लिया कि पैतृक सम्पत्ति ९६० रुपये है । उसमें 
बड़े भाई का बीसवां माग (९६०८ २०८ ४८) ४८ रु. 'उद्घार' निकलेगा, मभले भाई का 
बालीसवां भाग (९६० +“ ४०८० २४) २४ रु, होगा, छोटे भाई का अस्सीवा भाग 
(९६० +“ ८०5० १२) १२ रु. 'उद्वार' होगा | 'उद्घार' का 'धन' बंटने के जाद शेष को सभी भाई 
बराजर बॉट लेंगे, यथा --8८+ २७४ + १२८ ८७, ९६७ - ८४ न ८७६, ८७६ “ ३ ८ 
२६२, इस प्रकार २९२-२५२ रु. प्रत्येक के हिस्से में आये । इस विधि से बड़े भाई को 
२९२ + ४८ ३४० रू., उसमें मफले भाई को २९२+ २४ 57 ३१६ रु.,छोटे भाई को 
२९२ + १२ 5८ ३०७४ रू. प्राप्त हुए । यह उद्घारभाग बड़ों को तभी मिलेगा जब वे अपने छोटे 
भाइयों का पितृवत्‌ पालन करेंगे । 

उद्वार-भाग का विघान क्यों ? ९ । १०४ में पैतृक सम्पत्ति का समान विभाजन बतलाया 
है । इस श्लोक में उद्धार अंश के विभाजन के बाद समान-भाग का विभाजन है । यह विरोध प्रतीत 
होता है, किन्तु विरोध है नहीं । यह वर्णन विभाजन के द्वितीय विकल्प [१७५] के प्रसंगान्तर्गत है । 
यह तभी प्राप्त होता हे जब बड़े भाई अपने से छोटों का पालन-पोषण करें । सम्मिलित रहत हुए पिता 
के समान छोटों के निर्माण में श्रम करें । इसी श्रम के परिणामस्वरूप बड़े को अलग होते समय यह 
अधिक भाग मिलता हे क्योंकि उसमे छोटों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाये होते हैं । 

इस उद्घारभाग को निकालने के बाद शेष बचे धन को बराजर-बराबर बांट लिया जाता है । 
[९ । ११६] 

४. अथवा उद्वार भाग न निकालें तो बड़ा भाई दो भाग सम्पत्ति ले, मध्यम डेढ़ और छोटा एक 
प्राग ग्रहण करे । [९। ११७] । 

५. सभी भाई, बहनों को अपने-अपने भाग में से चतुर्थांश दायमाग प्रदान करें [५ । ११८] । 
माता का जो निजी धन होता है. उस पर कुमारी लड़कियों का ही, अधिकार होता है । [२ । १३१] । 
माता की मृत्यु पर माता के अधिकार में स्थित धन को सभी पुत्र और विवाहित पुत्रियाँ बराबर बांट लें 
[९ । १९२] यह घन छह प्रकार का होता है।स्त्रीपन का विवरण मनु ने ६५ । १९४ -१५९७ में दिया 
है-- (१) अध्यगिन 7- विवाह संस्कार के अवसर पर दिया गया. घन. (२) अधि- 
कआरवाहनिकम्‌ ₹ः पति के घर आते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त घन. (३) प्रीतिकर्म में प्राप्त 
धन + प्रसन्‍नता आदि के अबसर पर पति द्वारा प्रदत्त घन, (४) कन्या को भाई से प्राप्त धन, (५) 
पिता से प्राप्त धन. (5) माता से प्राप्त धन । 

६. अपुत्रवान पिता-माता की दायभागीय सम्पूर्ण सन्‍्पत्ति की अधिकारिणी उसकी कन्या ही होगी । 
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वह सम्पत्ति अन्य किसी को नहीं दी जा सकती [९।१३०] । 

७. अपूृत्रवान रहने पर पुत्री के पुत्र अर्थात धेवते को गोद लेकर उसे भी सम्पूर्ण दायमाग दिया जा 
सकता है । यदि इसके बाद किसी दम्पती को पत्र प्राप्त हो जाता है तो धेवते और पुत्र को समान भाग 
मिल जायेगा [२ । १३१, १३४] । 

८. नपुंसक, जन्म से अंधे, बहरे, पांगल, वज़मूर्ख और गूंगे, किसी इन्द्रिय से पूर्ण विकलांग होने 
के कारण असमर्थ पुत्र, ये धन के भागी नहीं होते । अन्य भाई इनके धन का संरक्षण करते हुए इनका 
पूर्ण पालन-पोषण करें । हां, यदि ये विवाह करले तो इनके पुत्र अपने पिता के उस घन के अधिकारी 
हैं. [९।२०१-२०३] । 

«९, जूआ, चोरी, डाका, आदि दुष्कर्मों में प्रदत्त व्यक्ति दायभाग से वंचित हो जाते हें 
[९ २१४] । 


१२. मनुस्म॒ति सें विवाह की आयु-- 


कुछ लोग मनुस्मृति के निम्न श्लोक के आधार पर मनुस्मृति में! बालविवाह या अल्पायुविवाह की 
मान्यता को स्वीकार करते हैं । वस्तुत : यह उस समय का परवर्ती श्लोक है, जब युद्वों, अराजकता 
आदि कारणों से कन्याओं की सुरक्षा चिन्ताजतक बन गयी थी । उस भय या चिन्ता को दूर करने के 
लिए शास्त्रों में इस प्रकार के विघान ही कर दिये गये -- 

ब्रिशद्वर्धोद्हेल्कन्यां. हुथा द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
व्यष्टवर्षों 5 ष्टवर्षा था धर्मे सीदति सत्वर: ।। (९ | ५९४) 

अर्थ -- गृहस्थ घर्म का लोप न चाहता हुआ तीस वर्ष का पुरुष शीघ्र ही १२ वर्ष की मनोहारिणी 
कन्या से और २४ वर्ष का पुरुष आठं वर्ष की कन्या से विवाह करे । 

इसका निराकरण मनु द्वारा विहेत समावर्तन ३ । १-३, विवाह ३ । ४-६२ तथा स्त्रीघर्म 
५ । १४७-१६६, ९ ।१-१०२ वर्णनों से हो जाता है । उन प्रस॑गों के अध्ययन से इस विषयक 
निम्त निष्कर्ष सामने आते हैं - 

(१) मनुस्मृति में स्त्री-पुरूषों के विवाह की आयु -- अत्यन्त प्रसिद्धि के कारण मनु ने 
यहाँ विवाह की आयु का उल्लेख नहीं किया हे, किन्तु अन्यत्र इसका स्पष्ट उल्लेख है । प्रसंगवश 
उस पर यहां विस्तृत विवेचन किया जाता है । 

बेदों में तथा अन्य शास्त्रों में मनुष्य की औसत आयु एक सौ वर्ष मानी गई है । इसी आधार पर 
वेदों में सो वर्षो से अधिक स्वस्थेन्द्रियों से युक्त जीवन-प्राप्ति की प्रार्था की गयी 
है --- सच्छजुर्देवहित॑ पुरस्साश्छुक्रमुल्थरत । पश्येम शरद: शर्ल जीअेम शरद : शर्त 
प्रणुयाम शरद : शत प्रद्रवाम शरद : शलम्‌ अदीना : स्याम शरद : शर्त भूयश्थ शरद : 
शलाल ।।' [यजु, ३६ । २४] 

(क) इस औसत आयु के आघार पर मनु ने मनुष्य-जीवन को चार अवस्थाओं में विभाजित करके 
उसकी अवधि निधारित की है -- 

चलुर्थभायुषी भागमुविस्याद्य॑ गुरो द्विज: | 
दविलीयमायुथो. भाग कुलदारो .गृहे तसेल ।। 
(8 4॥8१ ॥। ५ । १६९ ।।) 
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बनेषु चल विहृस्येत॑ लुलीय॑ भागमायुष : । 
चलुर्थमायुथो भाग स्यक्त्वा संगानपरित्नरजेल ।। (६ । ३३ ।) 

सौ वर्ष की आयु के इस प्रकार २५-२४ वर्ष के चार भाग होते हैं । आयु के प्रथमभाग में अर्थात 
'२१५ वर्ष तक ब्रह्ममचर्य पालन करना चाहिए । द्वितीय भाग में अर्थात्‌ २४ के पश्चात्‌ गृहस्थ बनकर 
रह । पुत्र का पुत्र होने पर अथवा त्वचा, केश पक जाने पर [६ । २] गृहस्थ से वानप्रस्थ बनकर 
तृतीयभाग में अर्थात्‌ ७५ वर्ष तक वनस्थ रहे उसके,पश्चातु चतुर्थ भाग में संन्‍्यासी बन जाये । 

इन विघानों से मनु ने यह स्पष्ट सकेत दिया है कि मुरुष की विवाह की आयु कम से कम २५ वर्ष 
है । उससे पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए । 

(ख) स्त्री के विवाह की आयु -- इसका संकेत मनु ने ९ । ९० श्लोक में दिया है -- 
"'बत्रीणि वर्षाण्युदीक्षेद्र कुमार्युतुमतीसली । ऊध्व॑ तु कालादेलस्माद्विन्देत सदृर्श पतिम्‌ । 

अर्थात-मासिक धर्म प्रारम्भ होने के पश्चात तीन वर्ष पर्यन्त प्रतीक्षा करने के उपरान्त कन्या 
स्वयंवर कर सकती है । 

कन्याओ'को मासिक घर्म सामान्यत : १३-१५ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ होता हे । तीन वर्ष के 
अनन्तर यह काल १६-१८ की .... का होता है । अत : कन्या के विवाह की कम से कम आय १६ 
वर्ष है । २५ वर्ष का पुरुष ५६ वर्ष की कन्या से विवाह करे | इससे अधिक आयु में इतने ही 
अनुपात से विवाह होना चाहिए । क्योंकि प्रजनन सामर्थ्य एवं शरीर-रचना की दृष्टि से १६ वर्ष की 
कन्या २५ वर्ष के पुरुष के तुल्य होती है । 

(ग) मनु ने विवाहोपरान्त स्त्री के कर्तव्यों का जो वर्णन किया हे, जैसे -- गृहकारयों में दक्ष शेना, 
घर की साज-सज्जा, शुद्बि आदि में चतुर होना, आय-व्यय की संभाल रखना [५ । १५०], गृह- 
स्वामिनी होना, सभी वस्तुओं की संभाल, धार्मिक अनुष्ठानों का संयोजन [९ । ११. २६-२८, 
९६, १०१], इनसे भी यह ज्ञात होता है कि ये किसी अल्यायु के लिए नहीं अपितु समफदढार 
युवती के लिए विहित कर्त्तव्य हें । इससे भी यह सिद्ध होता है कि कन्या की विवाह योग्य आयु 
१६-१७ वर्ष या इससे ऊपर ही हे । 

(२) आयुर्वेद के अनुसार विवाह की आय -- इस विषय में वैद्यक ग्रन्थ सर्वोत्तम प्रमाण हैं, 
क्योंकि उनमें शरीर के आधार पर उचिलत-अनुचित का विवेचन होता है । आयुर्वेद के प्रसिद्व ग्रन्थ 
'सुश्नत' में शरीर की वृद्धि और क्षीणता के आधार पर चार अवस्थाएं प्रदशित की है' और तदतसार 
विवाह की आयु निर्धारित की है -- 

' 'चतस्त्रों अवस्था: शरीरस्य व्रद्धि:, यौक्षमम, संपूर्णता, किंदित परिशाणि: 
चेलि । आषोडशात क्ृद्दि:, आपज्वविंशते : योवनम, आचत्वारिशल : संपूर्णता, 
लत: किडिवल परिह्ञाणि : चेति ।' [सुश्नत सूजस्यान ३४ । २५ ।।] 55 शरीर को चार 
पहस्थाए हैं, सोलहयें वर्ष से चौबीस तक वृद्धि उ बकढ्षेतरी की अवस्था, पच्चीसवें वर्ष से यौवन का 
प्रारम्भ होता है,और चालीसयें में यौवन की परिपक्तता होती डै । उसके पश्चात शरीर की धातुओं में 
कुछ-कुछ ६!णता आने लगती हे । 

यह युवावस्था ही विवाह की अवस्था होती है । इससे पूर्व शरीर की घातुओं में अपरिपक्वता होती 
है । आत्तमिवाह से जहू शरर ही धातुओं का विकास रुक जाता है, वहां गर्भ और सन्तान सम्बन्धी 
अनेक आशंकाएं हो जः्! है ; जैसे --गर्भ का न रहना. गर्भखाव, गर्भपात, 4्नल सन्‍तान का उन्‍्म 
जन्म के बाः शीघ्र सत्यु सन्‍्तान का अस्वस्थ रहना आदि । इसी कार” सश्रतकार ने २४ वर्ष से पर्ल 
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पुरुष का, १६ वर्ष से पूव कन्या के विवाह का निषेध किया है । कुशल वैद्य २४ वर्ष के पुरुष ओर 
१६ वर्ष की कन्या को प्रजनन में! समसामर्थ्य वाले बताते हैं. । निम्न प्रमाणों में ये मान्यताएं द्रष्टव्य 
हैं 
पञ्चविंशे ततो बर्षे पुमान्नारी तु षोडशे । 
समत्वागतवीरयाँ तो जानीयातू कुशलो भिषक्‌ ।। 
(सुश्रुत सूत्र, ३५ । १० ।।) 
ऊनषोडश-ा वर्षायामप्राप्त: पउ्चविशतिमं । 
यद्याधले पुमान गर्भ कुक्िस्थ : स विपद्यले ।। 
जातो वा न चिर॑ जीजेत जीखेदा दुर्बलेन्द्रिय : । 
लस्मादत्यन्तखालायां गर्भाधानं न कारयेत ।। 
[सुश्नुत श. १० | ४७-४८ ।।) 

(३) जेद में विवाह की आयु -- वेद में ब्रहमचारिणी कन्या क्वरा युवक पुरुष को वरण करने 
का कथन है । उपर्युक्त प्रमाणों में युवावस्था २५ वर्ष के अनन्तर बतलायी गयी है । इस प्रकार वेदों 
में २४ वर्ष के अनन्तर ही विवाह की आयु मानी गयी है। मन्त्र निम्न है -- 

” 'ख़हमचर्येण कन्या युवान निन्‍्दले पतिम ।। 
(अथर्ववेद ११ | ५।५ ।॥) 

अर्थात --' 'जेसे लड़के पूर्ण ब्रहमचर्य और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण जवान होके अपने सदृश कन्या से 
विवाह करें, वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रहमचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ युवति हो, अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था 
वाले पति को प्राप्त होवे ।'' (सं. वि. वेदारम्भप्रकरण) 


१३. मनुस्मृति सें मनुष्यों के ऋषि, पितर, देव आदि विभिन्‍न 
वर्ग -- 

मनु द्वार २ । ११५-१३१ श्लोकों में वर्णित विभिन्‍न अध्यापयिता विद्वान ही स्तर के अनुसार 
ऋ्रुषि देव और पित्तर हैं । इनमें किसी विद्या के साक्षात द्रष्टा, विशेषज्ञ, ऋषि' कहलाते हैं । दिव्य- 
गृण-आचरण की प्रधामता वाले विद्वान 'देव', और पालक गुण कीप्रपानता वाले वयोवृद्ध व्यक्ति एवं 
माता-पिता शादि गुरुजन 'पितर' होते हैं । कुछ वर्श,स्वभाव एवं प्रवत्ति के आधार भी बनते है । 
देवों का नाम दिव्य स्वभात्र की प्रधानंतः के कारण भी है । इसी प्रकार असुर, गान्धर्व, राक्षस, पिशाच 
भी स्वभाव संस्कार और प्रवृत्ति के कारण प्रसिद्द होते हैं । मंनुस्मृति में इनकी यत्र-तत्र चर्चा आती 
है । सभी वर्णनों के साररूप में, इनके विषय में मनु की मान्यता प्रदर्शित की जाती है -- 


(क) अुषधि कौन ? 


"ऋषी सती' थालु से 'इन' प्रत्यय और 'हइमुपधाल किल ' के योग से 'ऋषि' शब्द की सिद्धि होती 
हे । गति के ज्ञान गमन और प्राप्ति, ये तीन अर्थ हैं । ऋषि सबसे उच्वस्तर का विद्वान व्यक्तिन होता 
है ; पेह्मानों के अर्थों का दष्टा, घमं और इश्वर का साक्षात्कार करने वाला आप्तपुरूष-अऋुषि कहलाता 
। बद बेह! नं श्लोर वचिआाशों के गृद ज्ञान को प्रत्यक्ष कराते की जोग्यता उसमें होती हैं । हुत्ी 


समता हा! मे ! 


3७ ८ 
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पा निरुक्षतकार ने ऋषि की निरुक्ति की है -“क्रूषि :  दर्शनात ! स्‍तोमान्‌ ददर्श 
: ॥'” [निर. २ | ११] अर्थात ऋषि वेदार्थों और विद्याओं के रहस्यों को प्रत्यक्ष 
-कराने वाला होता है । औपमन्यव आचार्य का मत है कि मन्त्रद्रष्टा होने से क्रूषि होता है । इसी 
“साक्षात्कृतधर्माण : करूषयो : बभूवु : ''' अर्थात्‌ क्रृषि घर्म ओर ईश्वर के साक्षात्कर्ना 
हेते हैं । [निझ. १।॥२०] । 
(ख) ब्राहमणों में भी क्रृषि की यही विशेषताएं वर्णित की हैं -- 
(अ) 'यो थे ज्ञातो  नूख़ान: स क्रूषिरार्थेय: । 
(श, 3।84४88 2९) 
(आ) ''एते वै विप्रा यदृूषय : ।। 
(श, १।४।२।७) 
(ग) महर्षि मनु ने सी ऋषिचर्या के प्रसंग में इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है -- 
(है) न हायनेर्नपलिते: न वित्तेन न च्‌ बन्धुभि: । 
अ्रूषयश्लक्रिरे धर्म यो5 नूखान : स नो महान ।। 
(२ । १२९५ ।।) 
(ई) कऋषयो दीर्सन्ध्यत्वाल दीर्घमायुरवाप्लुयू :। 
प्रज्ञां यशश्थ कोर्ति च॒ बहमवर्शसमेव थ ।। (४।९४) 
(उ) आ॑ धर्मोपदेशम्‌ च ।। (१२ । १०६ ।।) 
(ऊ) ''अथ यदेषानुश्नवीत । सेनर्थिम्य॑ क्रूणं जायते, सद्भुयेभ्य एलल करोत्यूषीणा 
निधिगोप इति हयनूचानमाहु: ।।'' 


शित, १ ।७।४। ३) 

"' अथार्वेय प्रवृणीले । क्रूषिभ्यश्चेबेनमेतट्रेशेभ्यश्थ निवेदयत्यं महावीयों यो ८ 
प्रापदिलि लस्मादार्थेयं प्रवुणीले ।।"' (शत, १॥४।॥५॥३) 

"अर्थ -- सब विद्याओं को पढ़के जो पढाना है 'ऋषिकर्म' कह्ठाता है, उस पढ़ने और पढ़ाने से. 
भ्रृषियों का ऋण अर्थात्‌ उनको उत्तम-उत्तम पदार्थ देने से निवत्त होता हे और जो इन ऋषियों की सेवा 
करता है वह उनको सुख देने वाला होता हे । यही व्यवहार अर्थात्‌ विद्याकोश की रक्षा करने वाला 
होता है । जो सब विद्याओं को जानके सबको पढ़ाता हे; उसको ऋषि कहते हैं । 

जो पढ़के पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना हे सो आर्षेय अर्थात ऋषियों का कर्म कहाता 
है । उसे उस कर्म को करता हुआ उन त्रूषियों और देवों के लिए प्ररानत करने वाले पदार्थों का 
निवेदन तथा सेवा करता हे, वह विद्वान अति पराक्रमी होके विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है । जो विद्वान 
और विद्या को ग्रहण करने काला है उसका 'क्रृषि' नाम होता हैं |” 

(द, ले ग्र, स॑, २४५-२५५) 
स्त्री) देव कोन ? 

"दिख्ु 5 क्रीडा-ठिगजिगीषा-व्यञह्टार-द्युति-मोद-स 7-स्वप्ल-कान्ति-गतियु' [दिव्शद। 
धातु से 'पक्षाद्यथ्‌' से 'यत्‌ प्रत्यय अथवा 'दिवु-मर्दने (चुरादि) या 'दिवुर्धर्कृजन' (चुरादि) धात 
ते 'अच' प्रत्यय के भाग से 'देव' शब्द निष्पन्न होता है ! देख दद प्र चतन में 7०7 के होल है 
(विस्तत विवरण ५ । 6७ की समीक्षा में देच््रिए) | इस ठोक थ इव शब्द से बेदत देव अ्रभीषण् हैं 
शतेपथ में आता है -- 


9५२ मनुस्म्ति का पुनर्मूल्यांकन 

(अ) ' द्व्य वा हद न लुतीयमस्सि सत्य चैयान॒तं थे । सत्यभेव देवा अनूल 
मनुष्या: इृदमहसनलात सत्यमुपेमीति' तन्‍्मलुष्येस्य देवानुपेति । 

(शतपथ १५ ।१।१ । ४-५) 

"दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञाएं होती हैं अर्थात देव और मनुष्य । वहां सत्य और भूठ दो 
कारण हैं ! जो सत्य बोलने, सत्य मानने और सत्य कर्म करने वाले हैं,वे 'देव' और वैसे ही भूठ 
मानने और भूठ कर्म करने वाले 'मनुष्य' कहाते हैं । जो भूठ से अलग होके सत्य को प्राप्त होबें थे 
देवजाति में गिने जाते हैं )।" (द, ल. ग्र. सं. २४५-२५५) 

(क्षा) विद्वांसों हि देवा: ।। (शत, ३।७।६॥। १०) 

(इ) ये ब्लाहमणा : शुध्रुवांसो 5 नूचानास्ते, मनुष्यदेखा :।। (शत. २।४।३।१४ ।।) 

(ई) सत्यसंहिता श्रै देवा: ।। (ऐ. ब्रा. १। १६) 

अर्थात्‌ विद्वान मनुष्यों को देव कहते हैं । निरुक्‍त में देव शब्द की निरुक्ति करते हुए लिखा 
है -- 'दैवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, दयोतनादा बुस्थानो भवततीति वा । यो देव : स देवता 
[तिरु, ७ । १५४| अर्थात दान देने से, प्रकाश करने से, प्रकाश होने से. च्ुस्थानीय होने से 'देव" 
कहाते हैं । देव को डी देवश। कहा जाता है । इस प्रकार विद्याओं से प्रकाशित और विद्याओं का दान 
देने ढाले. दिव्यगुण एवं उत्तम आचरण वाले विद्वानों को 'देष' कहा जाता है । यथा --' 'मातृदेवो 
भव, पिलदेखों भव, आचार्यदेवों भव, अतिथिदेवों भव ।'' ( प्रपा. ७। ११) । 


मनुस्मुति में 'से ही विह्वानों को देव कहा है। निम्न श्लोक द्रष्टव्य हैं -- 


(उठ) ते तमर्थमपृच्छन्‍ . देवानागलमन्यव : । 

येखा /चेलान्समेत्योचुन्याय्यं व: शिशुरूक्लवान्‌ ।।२।१३६१ ।। 
(ऊ) न उन वृदों भवति येनास्य पलिल शिर: । 

थो थे ग्रवा5 प्यधीयानस्त देवा : स्थविरं विदु: ।।२।१२७ ।। 


२. देवता-अप्य्यचंन' से अभिप्राय -- 


निरूक्‍त में कश गया # कि ' यो देव :,सा देवता" [७।४।५५ | देव को ही देवता कहा 
जाता है । देव शब्द से तछ और टाप प्रत्यय के प्रयोग से देवता शब्द सिद्ध हुआ हैं। चेनन देंयों के 
सन्दर्भ में ग्रे शब्द का सबसे प्रमुख अर्थ 'परमास्मा' होता है । क्योंकि परमात्मदेव ही सब देवताओं 
का देवा # । जड़ देत उप्रकंग के योग्य होते हैं, चेतन देव (विद्वान. माता, पिता आदि) सल्कार और 
सेवा के द्वरा प्रसन्‍न काने यग्य । लेकिन उपासना के योग्य केवक् एक परमात्मा डी होता है, अन्य 
कस . यड़ा देवसा+ भ्यर्वनम ' से अभिप्राय परमात्मदेव की उपासना करने से है । यदि कहीं 
ह गम से देखताओं की स्तुति का वर्णन मिलता है तो वह भी उनके माध्यम से 
परमात्मा हू ही स्तुति अ्भियंत हे । क्योंकि ये परमात्मा क्री ही दिव्यशक्टिएँ गा गुण हैं, उसी के 
प्रस्यंग डॉ । सिन्‍्न-भिन्‍न देतों की स्तुति से अभिप्राय होता है परमात्मा के उस -उस गुण की ब्नृति 
करना : इस प्रक्नर सम एज एक परमात्मा में ही समाहित होते हैं | निरकतकार ने इसका इस 
५ कार स्पाट किया है --- 
(झअ). महामाग्यादेखचाशा एड आत्सा हहुशा सपूयते । 
एकस्यात्मनो: नये देवा : प्रत्यड गाति भन्ति 


तृतीय अध्याय श्श्३ 


कर्मजन्मान : आत्मजन्मान : आत्मैजैषां रथो भवति ।। 
आत्माश्व : आत्सायुधम, आत्मेषव : सर्व देवस्य देवस्य । 
(निरुकत ७६।॥४) 

अर्थात -- एक परमात्मा देव ही मुख्य देव है । सर्वशक्तिमत्त्वादि अनेक-विध ऐश्वर्यों से युक्त 
होने के कारण अनेक नामों-गुणों से उसकी स्तुति की जाती है, अन्य सभी देव इस महादेव परमात्मा के 
प्रत्यंगरूप हैं । उनका इसी में समाहार हो जाता है । उस एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश. 
घारण, उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं, इनका जन्म और कर्म ईश्वर' 
के सामर्थ्य से होता है । इनका रथ अर्थात जो रमण का स्थान, अश्व अर्थात शीघ्र सुखप्राप्ति का 
कारण, गमनहेतु , आयुध - शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त कराने हारा , इषु 55 वाण के 
समान सब दुष्टगुणों और दु :खों का छेदन करने वाला शस्त्र, वही परमात्मा हे । परमात्मा ने जितना- 
जितना जिस-जिस में दिव्यगुण रखा है उतना-उतना ही उन द्रव्यों में देवषन है,अशिक नहीं । इस 
प्रकार अन्य सब देवता परमेश्वरवाची ही हैं । 

इसमें वेदों के प्रमाण हैं -- 

(आ) इन्द्र मित्र वरूणमग्निमाहुरथो दिव्य: सुपर्णों गुरूत्मान । 
एक सद्विप्रा अहुधा घदन्तल्यग्निं यम मात्तरिश्वानमाहु; ।। 
रू. १७।१६४।४६) 
() तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌. वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
सदेव शुक्रनों सदब्लह्मम ता आप: स्॒ प्रजापति: ।। 
(यजु, ३२।१ ।॥) 
स्वयं मनुस्मृति के प्रमाण देखिए -- 
(६) आत्मैव देखसा:  सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयल्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ।॥ 
(१२११९ ।।) 
(उ) एलसमेके वदन्त्यग्निं. सलुसन्‍्ये  प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रसेके परे प्राणमपरे ब्रहमम शाश्वतम्‌ ।। 
(१२।१२३ ।।) 

(ऊ) मनु ने अनेक स्थानों पर उपास्य के रूप में केवल परमात्मा को ही स्वीकार किया है । 
प्रमाणरूप में द्रष्टव्य हैं --- २।७६-७८ (२।१०१-१०३), ४।९२-९३, १२।११८, ११५९, 
१२२, १२५ ।॥। 

इस सम्पूर्ण विवेचन और प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति में २ । १५१ [१७६ ] आदि 
श्लोकों में देवता-अध्यर्चनम्‌' का अर्थ परमात्मदेव की उपासना अर्थात्‌ संध्या करने से है । अन्य 
अर्थ भ्रान्तिपूर्ण हैं । इस श्लोक में शिव, विष्णु की प्रतिमाओं के पूजन की कल्पना मनगढ़न्त है और 
अप्रामाणिक हे । 

इस प्रकार--देव, सात्तविक, प्रवृति के [१२ * ४०] विद्वानों को कहते हैं, और अग्निहोत्र को 
भी देवयज्ञ के नाम से अभिष्टित किया जाता है । यज्ञ का विशेष अनुष्ठान और उसमें यज्ञ कर्म करने 
वाले विद्वान व्यक्ति को कन्यादान करना, ये दोनों बातें 'देव” इस संज्ञा के अनुरूप ही है । यह विधि 
देवो' -- विद्वानों के ऊर्मानुरूप और सम्मतं है, अत : ३ । २८ में इस प्रकार के विवाह को दैवविवाह 


श्श्ढ मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
कहा है । 


जड़ देवता-- 

चेतन देवों के अतिरिक्त, सूर्य, अग्नि, वायु, पृथिवी,अन्तरिक्ष, झुलोक, चन्द्रमा, नथधषत्र, दशप्राण 55 
प्राण, ऊपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूरम, कृकल, देवदत्त, घनंजय, बारह मास--ये जड़ 
देवता कहलाते हैं । निरुक्‍्त में 'देव' शब्द की निरुक्ति हस प्रकार दी हे--' 'देवो दानादा, 
दीपनादा, झोलतनादा, धृस्यानो सवतीति वा ।'' (७ ।४ । १५) अर्थात्‌-- दान देने वाले, 
प्रकाशित करने वाले, प्रकाशित होने वाले या द्युस्थानीय को देवता कहते हैं ।' सूर्य गुस्थानीय है और 
अपने प्रकाश से सब मूर्तिमान द्रव्यों को प्रकाशित करता है, अत : देव या देवता है । 


शतपथ ब्राहमण में देवताओं पर प्रकाश डालते हुए जड़ और चेतन-रूप में ३३ देवता परिगणित 
किये हैं-- 

"'स होवाच महिमान एवैषासेते त्रयस्त्रिश््वेव देवा इति । कतमे ले त्रवत्निशत्‌ 
इलि ? अष्टो वसत्र :, एकादश हूद्रा:, दादशादित्यास्त एकर्नरिशत्‌' इन्द्रश्चेव 
प्रजापतिश्य त्रयस्त्रिशाविति । 

कतमे वस्तत हुति ? अग्निश्य, पृथिवी थ, वायुश्व, अन्तरिक्ष॑ च, आदित्यश्च 
थोएच. चन्द्रमाश्ल, नक्षत्राणि च, एले वसव : । 

कतमे रूढ्रा इति ? दशेसे पुरूषे प्राणा: (प्राण :, अपान :, व्यान :, समान: 
उदान :, नाग:, कर्म: कुकल:, देवदत्त:, घन ज्जयश्थ) आत्मा-एकादशस्ते । 

कनम आदिल्‍ल्या इति ? द्वादश मासा : संवत्सरस्य एले आदित्या: । 

(३) कतम इन्द्र, कलम: प्रजापतिरिति । स्तनयित्लुरेवेन्द्रो, यज्ञ: प्रजापतिरिति 

तदाहु: । यदयमेक इंच पवले । कतम एको देव हति ? स ब्रहमसेल्यदित्याथक्लले । 
(शत, का. १४ । प्रपा, १६) * 


(ग) पितर कौन ? 

पान्ति पालयन्ति रक्षन्ति अन्न-विद्या-सुशिक्षा-आंदिदाने: से पितरः ' '"-जो अन्न 
विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करते हैं,वे 'पितर' कहलाते हैं । इसमें ब्राहमणों के 
प्रमाण द्रष्टव्य हैं-- 

(अ) ''देवा वा एले पितरः '' (गो. उ. १।२४) 

(आ) ''स्विष्टकुतों वे पितरः '' (गो. उ. १।२५) 

अर्थात सुखसुविधाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले और डितसम्पादन करने वाले विद्वान व्यक्ति 
“पितर' कहलाते हैं । 

(इ) मर्ल्या: घितर:” (श, २ ।१।।३।४) 

जीवित मनृष्य ही 'पितर हैं अर्थात मृत नहीं । 

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता हे कि मृत पितरों' की मान्यता मात्र कल्पना और भ्रान्ति है । माता- 
पिता-पितामह-आयार्य आदि ही 'पितर' कहताते हैं । 

मनुस्मृति में स्थान-स्थान पर इन्हीं व्यक्तियों को पितर कहा है । ४ । २५७ में उनके 
ऋण से उद्मुण होने के विए कहा हे---' 'महर्षि-पिल-देवानां गत्यानुण्यं यथाविधि'” । यह 
जीवितों के साथ ही सम्मव हो सकता है । मनुस्मृति के अन्य प्रमाण भी द्रष्टब्य हैं-- 


तृतीय अध्याय श्श्र्‌ 


(ई) अध्यापयामास पिलन्‌ शिशुराड्गिरस: कवि: । 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृहय सान्‌ ।।२ । १२६ ।। 

(3) पितरश्चेव साध्याश्ल द्विलीया सास्चविकी गति: ।। १२ । ४९ ।। 

(ऊ) पिलृदेवमनुष्याणां जेदचक्षु : सनातनम्‌ ।। १२ । ९४ ।। 

(ए) दाराघीनस्तथा स्वर्ग: पिसणामात्मनश्य ह ।।९। २८ ।। 

(ऐ) ऋूषय : पितरो देवा मूतान्यतिथयस्तयथा । 

आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेम्य : कार्य विजानता ।। ३ | ८० +। 

मनु ने ४ । ३०--३१ में जीवित, धार्मिक, वेदवित विद्वानों को ही हव्य-कव्य देने का विधान 
किया है । बे श्लोक मनु की इस मान्यता को सिद्ध करते हैं कि हव्य-कव्य जीवित व्यक्तियों को ही 
दिये जाते हैं । यही श्राद् है । हव्य-कव्य आदि श्राह्-सम्बन्धी बातों का मृतक पितुआ्राद्द से कोई 
सम्बन्ध नहीं । 

(औ) पितरों में' वेद का प्रमाण-- 

ऊर्ज' बहन्सीरमृत॑ घृत॑ पय : कीलाल॑ परिझ्ुलम । 
स्वधघास्थ सर्पयत मे पितृन ।। 
(यजु, २ । ३७) 

 'अर्थ--पिता वा स्वामी अपने पौत्र, स्त्री, नौकरों को सब दिन के लिए आज्ञा देके कहे 
कि--तर्पयत से पितृन) जो मेरे पिता पितामह आदि, माता, मातामह आदि तथा आचार्य ओर हनसे 
भिन्‍न भी विद्वान लोग अवस्था अथवा ज्ञान से वृद्, मान्य करने योग्य हों, उन सबकी आत्माओं को 
यथायोग्य सेवा से प्रसन्‍न किया करो । सेवा करने के पदार्थ ये हैं--(ऊर्ज' वहन्ती) जो उत्तम-उत्तम 
जल (अमृतम) अनेक विध रस (घृतम) घी (पय : ) दूध (कीलालम) अनेक संस्कारों से सिद्ध किये 
रोगनाश करने वाले उत्तम-उत्तम अन्न (परिश्तुतम) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हैं, इन सब 
पदार्थों से उनकी सेवा सदा करते रहो (स्वघास्थ) हे पूर्वोक्त पितृलोगो ! तुम सब हमारे अमृतरूप 
पदार्थों के भागों से सदा सुखी रहो ।'' (द, ल, ग्र, सं. २४४--२५५) 
(अं) पितरों की गणना ओर उनका अभिप्राय-- 

“'जिनकी पिएस॑ज्ा है और जो सेवा के योग्य हैं वे निम्न हैं-- 

१--सोमसद : । २--अग्निष्वात्ता: । ३ --बहिंषद : । ४--सोमपा : । ५--हविर्भुज : 
६--आज्यफ ७--सुकालिन : । ८--यमराजा : । ९--पितृपितामहप्रपितामहा : । 
१०--मातृपि७»  >प्रपितामहय : । ११--संगेत्रा : । २--आवार्यादिसम्थन्धिन : । 


१ -- सोमसद :-- सोसे ईश्वरे सोसयोगे वा सीदन्सि ये सोमगुणाश्य' से 
'सोमसद :' 55 जो ईश्वर और सोमयज्ञ में निएण और शान्ति आदि गुण सहित हैं, थे 'सोमसद" 
कहाते हें 


२ -- अग्निष्वाला :-- अग्निरेश्वर :, सुध्दुतया आलो गृहीतो येह्ले यद्वा 
अग्नेर्गुणशानातल॒ पृथिजरी न्‍5 जल-व्योम-यान-यन्त्ररचनादिका पदार्थविद्या सुष्ठुलया 
आसा गृहीला ये: ले 'अग्निष्याला:' 5 अग्नि जो परमेश्वर वा भौतिक अग्नि, उनके 
गुणज्ञात करके जिन्होंने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की हे. उनको 'अग्निष्वात्' कहते हैं । 


श्श्द्च मनुस्मति का पुनर्मूल्‍ल्यांकन 

६ - अर्शिषद :-- जर्हिषि सर्बोस्कृष्टे क़हमणि शम-दमसादिषूलमेषु गुणेषु वा 
सीदन्लि' ले 'घर्हिंवद :' 5: जो सबसे उत्तम परब्रहम में स्थिर होके शम, दम, सत्य, विद्या आदि 
उत्तम गुणों में वर्तमान हैं, उनको 'बहिंषद' कहते हैं। 

४ -- झोमपा :-- ' यशेन उस्तमौषधिरशं पिबन्ति पाययन्ति वा' ले 'सोपपा:' ८ 
जो यज्ञ करके सोमछता आदि उत्तम औषधियो' के रस के पान करने और कराने वाले हैं, तथा जो 
सोमविद्या को जानते हैं, उनको 'सोमपा' कहते हैं । 

४ -- शधिर्भुज :-- हथिईतमसेव यझ्लेन शोधितवृष्टिजलादिक॑ भोक्लुं भोजयिलु वा 
शीकम्ेषा' ले हविर्ुज :' -- जो अरिनिहोत्र आदि यज्ञ करके वायु और वृष्टिजल की शुद्वि द्वारा 
सब जगत का उपकार करते और जो यज्ञ से अन्नजलादि की शुद्धि करके खाने पीने वाले हैं, उनको 
'हविर्भुज' कहते हैं । 

दे -- आज्यपा -- 'आज्यं घृतम, यद्वा अज्‌ गतिक्षेपणयो : घात्वर्थात्‌ आज्यं 
वजिज्ञानम्‌ दहानेन पान्सि रक्षन्लि पालयन्सि रक्षयन्लि ये घिद्वांस:' सो 
'आज्यपा : ' 55 घृत, स्निग्घपदार्थ और विज्ञान को कहते हैं । जो उनके दान से रक्षा करने वाले 
हैं, उसको 'आज्यप' कहते हैं। 

७ -- घुकालिन :-- 'ईश्वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य खल शोभन : कालो येषां 
से । यदा ईश्वरज़ान प्राप्ट्या सुखरूप : सदेव कालो येघां' ते 'सुकालिन :' ₹ मनुष्य- 
शरीर की प्राप्त होकर इंश्वर ओर सत्यविद्या के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय और जो सदा उपदेश में 
ही वर्तमान हैं, उनको सुकालित' कहते हैं । 

छ -- यमराजा :-- ये पक्षपात॑ विहाय न्यायव्यवस्याकर्त्तार: सन्‍न्ति' ले 
'यमराजा ;' + जो पक्षपात को छोड़कर सदा सत्य न्यायव्यवस्या ही करने में रहते हैं, उनको 
'यमराज' कहते हैं । 

५ -- पिलू-पितासह-प्रपितामह़ा :--(पिल) ये सुष्ठुतया श्रेष्ठान विदुषोगुणान 
बासयन्तल : तत्र वराम्लश्य, अनस्तथना: स्थान जनान्‌ घारयन्त: पोषयन्तश्च, 
चलुर्विशसिवर्षपर्यन्लेन फ्रहममचर्येण विद्याम्यासकारिण : स्थे जनकाश्च सन्ति, ले 
पिलर : 'वसव :' विज्ञेया ईश्वरो&पि' 55 जो वीर्य के निषेकादि कर्मों को करके उत्पत्ति और 
पालन करे और चोबीस वर्ष पर्यन्त ब्रहमचर्याश्रम से विद्या को पढ़े, उसका नाम 'पिता' अथवा 'वसु' 
है । (पितामह) 'ये पशक्षपातरहिला दुष्टान रोदयन्त: चलुश्चत्यारिशत वर्षपयन्लेन 

झहमचर्यसेवलेन कृतविद्याध्यासा: ले रुद्रा:' स्‍्थे पितामहाश्च ग्राहया: तथा रुद्र 
ईश्वरो$पि' -- जो पिता का पिता हो और चवालीस वर्ष पर्य्यन्त ब्रहमचर्य से विद्याध्यास कर 
पक्षपातरहित होकर दुष्टों को रुलाने वाला है, उसका नाम 'पितामह' ओर 'रुद्र' है । (प्रपिलामहठ) 
'“आदिल्यवल उसमगुण प्रकाशका: विद्वांसो$ष्टत्यारिंशत्‌ वर्षेणब्रहमचर्येण सर्व- 
विज्ञासम्पन्ना : सूर्यवत विद्याप्रकाशका : ल आदित्या: स्वे प्रषितामहाश्य ग्राहया: 
शया आदिल्यो विनाशीश्वरो वात्र गृहयले' ++ जो पितामह का पिता और आदित्य के समान 
उत्तम गुणों का प्रकाशक अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रहमचर्याश्रम से विद्या पढ़के सब जगत का उपकार 
करता हो, उसको 'प्रपितामह' अथवा 'आदित्य' कहते हें । तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष हैं 
उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये । ह 

१० -- मात-पितामही-प्रपितामहय :-- पित्रादिसदृश्यो मात्रादय: सेव्या: 5८ 


तृतीय अध्याय ११७ 


पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली स्त्रियों की भी अत्यन्त सेवा करनी चाहिये । माता, दादी, 
परदादी आदि । 

११ -- सगोत्रा :--  स्वसमीएं पुत्रादयस्ते भ्रदया पालनीया : 55 जो सपीपवर्ती ज्ञाति 
के पुरुष हैं, थे भी सेवा करने के योग्य हें । 

१२ -- आचार्यादिशम्बन्धिन :-- ये गुर्वादिसख्यन्तला: सन्लि ले हि सर्वदा 
सेवनीया :' जो पूर्णविद्या के पढ़ाने वाले और श्वसुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री हें, उनकी 
यथायोग्य सेवा करनी चाहिए'' । (द, ल. ग्रं, २४५-२५५४) 

इस प्रकार उपर्युक्त गुण वाले जीवित व्यक्तियों को ही 'पितर' कड़ा जाता है, उनकी सेवा करना 
ही पितृयज्ञ है । मृतपितरों की कल्पना, भ्रान्ति एवं उज्ञानता है । 

प्रजापति, प्रजा अर्थात सनन्‍्तान के पालन में तत्पर माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों को ही कहते 
हैं । उन्हें 'पितर' भी कहा जाता है | इसमें क्राहइमणों और निरुक्‍त के प्रमाण हैं -- '' प्रजा 
अपल्यनाम निघ. २॥२ ।। प्रजापति : पाता वा पालयिता वा ' निरु. १०।४१॥।। 
''पितर : प्रजापति :' ' गो. उठ. ६।१४ ।। " पुरूष : प्रजापति :'' शत, ६।२।१।२३ ।। 
प्रजाओं को उत्पन्न करके उनका पालन करने के कारण पुरुष प्रजापति होता है । पितर अर्थात्‌ माता- 
पिता आदि प्रजापति होते हैं । सनन्‍्तानों का पालन करने वाले माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों द्वारा 
अनुमोदित, सम्मत और उनके आचरणानुरूप होने से ३।३० में वर्णित इस प्रकार के विवाह का नाम 
'प्राजापत्य विवाह' है ! 

(घ) असुर कौन ? 

'न सुरा-असुरा :' अर्थात जो देवताओं के समान नहीं हैं । जो देवताओं के समान नि : स्वार्थ, 

निर्बैर, परहित, परोपकार, त्याग, तप, सहिष्णुता आदि भावनाओं वाले नहीं हैं । जो अपने देह और 
पाणों के ही पोषण में, अपने ही स्वार्थ, सुख-सुविधा, धन और हितसाघनमें' तत्पर रहते हैं; उसकी 
पूर्ति के लिए तरह-तरह के छल-प्रपंच माया-जाल आदि रचते हैं, ऐसे व्यक्ति 'असुर' कहलाते हैं । 
इनमें निरुकत और ब्राहमणों के प्रमाण उल्लेखनीय हैं --' 'अश्युरता : स्थानेष्वस्ता, 
स्थानेभ्य इति वा, असुरिति प्राणानामास्ल : शरीरे भवति, सेन तदहन्स : ।'' निरू. 
३ ।७।।  '(असुरा :) स्वेष्येवास्येषु जुहबतश्खेरू:'' शत. ११।१।८।१ ।। मायास्येसुश : 
(उपासले) ' शत, १०।५।२।१० ।। असु क्षेपणे (अदादि) घालु से असेरूरन्‌ (उणादि 
१।४२) से 'उरन' प्रत्यय से 'असुर' शब्द बना । 'असुर से 'सम्बन्ध रखने वाला' अर्थ में अण्‌' 
प्रत्यय लगकर 'आसुर' बनता है । इस प्रकार दूसरे की मावनाओं की उपेक्षा करके धन जऔर स्वार्थ- 
साघन में तत्पर व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित, सम्मत अथवा उनके आचरणानुरूप होने से ३।३१ में 
उस विवाह का नाम 'आसुर विवाह' है । 


(ड. ) गन्धर्व कोन ? 

गन्धर्व की व्युत्पत्ति हे ' 'गाम्‌ 7: वाचम्‌ घरलीलि गन्धर्य:'' अर्थात्‌ गाने की उत्तम वाणी 
को घारण करने वाला । संगीत अर्थात्‌ गाने, बजाने, नाचने की कला मे' प्रवीण लोगों को, जो विलासी, 
आमोद-प्रमोद में व्यस्त, भ्वंगारप्रिय और कामुकप्रवृत्ति -प्रघान हैं, 'गन्घर्व' कहते हैं । ब्राहमणों के निम्न 
प्रमाणों में इस पर प्रकाश डाला गया है --' 'रूपमिलि गन्धर्वा: (उपासले) शत. 
१०।५।२।२० ।। ' 'योषिल्‌ कामा ज्ै गनन्‍्धर्दा:' शत, ३।२।४।६ ।। ''स्श्रीकामा ले 
गन्धर्वा : ' ' ऐत. १।२७७ ।। कौ, १२॥३ ;। गन्धो मे, मोदो से प्रमोदो से । सन्‍्से युष्मासु 


श्श्८ मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 


(गन्घर्जेषु) जे. उ. ३१२५।७ ।। ऐसे व्यक्तियों से अनुमोदित, सम्मत था उनके आचरणानुरूप 
होने से ३।३२ में वर्णित उस विवाह का नाम 'गान्धर्ष विवह' हे । 
(च) राक्षस कौन ? 

रक्ष-पालने धातु से 'सर्वधातुभ्यो5सुन्‌' (उणादि ४।१८५) सूत्र से 'असुन' प्रत्यय और 
'इृदम' अर्थ में! अण्‌ प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द सिद्ध होता है। निरुक्‍त ४।१८ में' राक्षस की 
निरुक्ति देते हुए कहा हे --' 'रक्ष : रक्षितव्यमस्माद, रहसि क्षणोत्रीति वा, रात्रौं नकलले 
हुति या ।'' अर्थात्‌ जिससे घन-सम्पत्ति, प्राण आदि की रक्षा करनी पड़े, जो एकान्त अवसर पाकर 
हानि पहुंचाते और जो रात्रि में लूट-पाट, चोरी-व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों में' सक्रिय हो जाते हें, वे 
राक्षस हैं । इस प्रकार अपने स्वार्थ-साघन के लिए दसरों की हानि करने वाले, दूसरों को सताने और 
पीड़ित करने वाले. अत्याचारी, अन्यायी, बलात्कारी स्वभावी और मांस-मदिराभोजी तमोगुणी 
[१२।४४ ] व्यक्ति 'राक्षस' कहलाते हैं । ऐसे व्यक्त्थों के आचरणानुरूप, उनसे अनुमोदित या 
सम्मत होने से ३।३३ में! विहित उस विवाह का नाम 'राक्षस विवाह' है। 
(छ) पिशाच कोन ? 

पिश्‌-अवयबे (तुदादि) घातु से 'क' प्रत्यय होने से 'पिशम' पद बना | 'पिश्‌' उपपद से 
आइ--पूर्वक 'चमु-अदने' घातु से 'ड:' प्रत्ययपूर्वक 'पैशाच' शब्द बनता है । अथवा 'पिशित' 
पूर्वपद से 'अश' घातु से अण्‌, 'हत्‌' का लोप, शकार को चकार होकर पैशाच बनता है | 'ये 
पिशिलम्‌ +। अवयवीभूत॑, पेशित'ं वा मांस रूघिरादिकम आथमन्सि भक्षयन्लि ले 
'चैशाचा :?। प्राणियों' का कच्चा मांस, रक्त तक खाने वाले, हिंसक, दुराचारी, अनाचारी,.मलिन 
संस्कारों वाले, अत्यन्त तमोगुणी [१२।४४ ], अत्यन्त निम्न और घृणित स्वभाव के व्यक्ति 
"पिशाच' कहलाते हैं । ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित, सम्मत होने से ३।३४ 
में वर्णित उस विवाह का नाम 'पिशाच विवाह' हे । 
(ज) दस्यु कोन ? 

वेदों में और प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 'दस्यु' शब्द का पर्याप्त प्रयोग आता है । यहाँ मनु ने 
स्पष्ट किया है कि दस्यु कौन है । वेदों में मनुष्यों के दो वर्ग उक्त हैं --'आर्य' न श्रेष्ठ और 
'दस्यु' न्‍5 अश्रेष्ठ । मनु ने यहां बताया है कि आरयों के चार वर्णों से धाहय अर्थात्‌ वर्णश्रम धर्मों में 
अदीक्षित [१०।५७ |],धर्म का पालन न करके अधर्माचरण करने वाले चारों वर्णों से अवशिष्ट सभी 
लोग दस्यु हैं । दस्यु शब्द का अर्थ और ब्युत्पत्ति भी इनके इसी आचरण पर प्रकाश डालते हैं -- 
'दसु-उपक्षये' धातु से 'यजिमनिशुन्धिद्सिजनिभ्यो युच्‌' (उणादि ३।२०) से युच्‌ प्रत्यय के 
योग से 'दस्यु' शब्द बनता है । तिरुक्‍त ७।२३ में इसकी व्युत्पत्ति हे --' दस्यु दस्यसे : 
क्षयार्थात्‌ . . , उपदाश्ययसि कर्माणि' ' 5 दस्यु वह हे जो शुभकर्मों से क्षीण हे या शुम्रकर्मों में 
बाघा डालता है। मनु का श्लोक निम्न है-- 

मुखजबाहूरूपज्ञानां या लोके जातयो बहि: । 
स्लेच्छवाचश्यार्यवाच : सर्वे ले दस्यव : समता: ।।(१०।४५ ।॥) 


(लोके) लोक में (सुख-बाहु + उरू-पत-जानाम) ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र इन चार वर्णों से 


(बहि :] श्रेष्ठ कर्त्तव्यपालन न करने के कारण बहिष्कृत या इनमें अदीक्षित (या जातयं :) जो जातियां 
हैं (म्लेच्छवाच : च आर्यवाच :) चाहे ते म्लेच्छभाषाएं बोलती हैं या आर्यमाषाएं (ते सर्वे) जे सब 


तृतीय अध्याय ११९ 
(दस्यव : स्मृता :) 'दस्यु" कहलाती हैं । 
को) आर्य और अनार्य -- 

चारों वर्णों में किसी एक वर्ण में दीक्षित, श्रेष्ठ संस्कारों, स्वभाव एवं आचरण वाला ष्यक्त्ि आर्य 

कहलाता है । इसके विपरीत अनार्य होता है । मनु ने निम्न श्छोक में अनार्य के लक्षण दिखाये हैं -- 
वणपेलमविज्ञातं नश॑  कलुषयोनिजम । 
आर्यरूप मिवानारय कर्मभि: स्वैर्विभावयेसत्‌ ।। १०।५७ ।। 

(वर्ण-अपेतम) वर्णों की दीक्षा से रहित अथवा वर्णों से बहिष्कृत (आर्यरूपम + इव + अनार्यम) 
प्रेष्ठ रहन-सहन और स्वमाव का दिखावा करने वाले किन्तु वास्तव में श्रेष्ठलक्षणों से रहित अनार्य 
किलुषयोनिजस) [कलुषयोनो - दुष्टयोनो जायते इति कलुषयोनिज :, तम ] दुष्टसंस्कारों वाले 
व्यक्ति से उत्पन्न दुष्टसंस्कारी या दुष्टप्रवृत्ति वाले (स्वै : कर्मभि : विभावयेत) उसके अपने कर्मों से 
पहचान ले अर्थात जो श्रेष्ठ कर्मों को न करता हो और अम्रेष्ठ कर्मों को करता हो, वह अनार्य है । 

(१) मनु ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी बर्ण की दीक्षा ग्रहण कर उत्तम धर्मानुकुल आचरण 
का पालन करने का कथन किया है । कुछ व्यक्ति इतने दुष्टसंस्कारों के होते हैं कि उनकी धर्मांचरण 
में' रूचि नहीं बनती । वे किसी भी वर्ण की दीक्षा को स्वीकार नहीं करते ['वर्णापेतम्‌' ], उनमें 
स्वभावगत अश्रेष्ठता, कठोरता, निर्दयता होती हे और धार्मिक क्रियाओं के प्रति उपेक्षा भावना रहती 
है । ऐसे व्यक्ति ही अनार्य या दस्यु हैं। दुष्टसस्कारयुकत व्यक्तियों से उत्पन्न होने वाले 
दुष्टसंस्कारी व्यक्तियों न्‍ः कलुषयोनिजों या दस्युओं में ये संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि वे 
किसी-न-किसी रूप में प्रकट होकर उनकी पहचान करा देते हैं. । ४।४१-४२ में मनु ने दुष्ट कर्मों से 
दुष्टंसंस्कारी सन्तानों की उत्पत्ति की ओर संकेत किया है । वही कलुषयोनिज या दस्यु होते हैं -- 

इतरेषु _तु॒शिष्टेष_ नृशंसानृतवादिन : । 
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रहमघर्मद्विष : सुता: ॥। 
.- भवलि प्रजा निन्दितेर्निन्दिता नुणामु-। ' 

(२) इस शलोक में उच्च-निम्न जातिपरक अर्थ करना मनुसम्मत नहीं है । यहा स्पष्टत : सभी 
ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो आर्यरूप मे' अनार होते हैं, दुष्टोत्पन्न होने से दुष्ट गुण-कर्म स्वभाव 
वाले होते हैं । चाहे वे किसी भी वर्ण में हों 'कलुषयोनिज' ही कहलायेंगे । 

१४. मनु और बेद -- 

मनु ने वेदों को अपौरुषेय मानते हुए उनको अपनी स्मृति का और घर्म का मूलस्रोत माना हे । 
उन्हें पढ़ने का मानवमात्र को अधिकार है और प्रत्येक स्थिति में वे पठनीय है (इस विषयक विस्तृत 
विजेचन द्वितीय अध्याय में 'वेद विरोध' शीर्षकान्तर्गत देखिए) ! 


जिक्र 


चतुर्थ अध्याय 


[ मनुस्मृति में अध्यायविभाजन, प्रकरण एवं वर्णाश्रमधर्मवर्णन पद्धति ] 


१. मनुस्म॒ति में अध्याय-विभाजन मोलिक नहीं -- 
मनुस्मृति में अध्यायो' का विभाजन मौलिक अर्थात्‌ मनुकृत नहीं है अपितु परवर्तीकाल में किसी ने 
किया हे । ऐसा प्रतीत होता है कि मनुस्मृति परम्परा के ही किसी व्यक्ति ने सुविघा की दृष्टि से 
मनुस्मृति को अपने ढंग से व्यवस्थापित किया और उसमें कुछ परिवर्तन-परिवर्धन भी किये । 
आजकल प्राप्त होने वाली सभी प्रतियां अध्यायों में विभक्‍त मिलती हैं । यह मनुस्म॒ति का वास्तविक 
रूप नहीं हे । हससे यह स्पष्ट होता हे कि मनुस्मृति का यह तरिभाजन भी काफी पहले हो चुका था । 
अत्यन्त प्राचीन होने के कारण ही मनुस्मृति की प्रति अध्याय रहित रूप अर्थात्‌ मौलिक स्वरूप में नहीं 
मिलती । अध्याय-विभाजन करने वाले व्यक्ति से मनुस्मृति के अध्याय-विभाजन में दो स्थानों पर 
भूल हुई है । अध्याय-विभाजन पूर्णत : निर्धान्त या उचित नहीं दे । आश्चर्य तो यह है कि आज तक 
किसी भी विद्वान का ध्यान इस च्रुटि की ओर नहीं गया, वही गह्लत अध्याय-विभाजन प्रचलित रहता 
रहा है । इन त्रुटियों का वियेचन करने से पूर्व अध्याय-विभाजन की अमौलिकता पर चर्चा कर लेना 
उपयोगी होगा। | 
मनुस्मृति की रचना-शैली ही यह सिद्ध करती है कि उसमें अध्याय-विभाजन की गुजाइश नहीं हे । 
मनुस्मृति की प्रवचन-शैली हे,ओर ये सभी प्रवचन श्लंखला की कड़ियों के समान जुड़े हुए हैं । मूलत : 
इस शैली में न तो अध्याय-विभाजन हो सकता है और न उसकी आवश्यकता सिद्ध होती है । अध्याय 
विभाजन इसलिए भी नहीं हो पाता कि मनु जिस किसी भी विषय या प्रसंग को प्रारम्भ करते हैं उसके 
प्रारंभ, अन्त अशवा दोनों स्थलों पर उस विषय का संकेत देते हैं । अधिकांश संकेत-स्थह्लों पर ऐसा 
हे कि उसी श्लोक की एक पंक्ति में पूर्व विषय की समाप्ति का संकेत है और दुसरी में ही अगल 
विषय के प्रारंभ होने का संकेत । कुछ स्थानों पर तो श्लोक के एक पाद में एक विषय के आरम्म या 
समापन का सकेत हे और शेष तीन पादों में दूसरे विषय के आरम्म या समापन का संकेत, यथा -- 
(अ) तृतीय अध्याय का अन्तिम २८६वां श्लोक है-- 
एदद्वो$भििससर्व॑ विधान पाञ्ययलिकम्‌ । 
द्विजांतिमुछ्यवत्तीनां विधान श्रूयतामिति || (३।२८६ ।।) 
अर्थ -- यह पांच महायज्ञों का समस्त विधान आपको बताया. और अब द्विजातियों की मुख्य 
आजीविकाओं का विधान सुनिए । 
यहां पहली पक्तति में' 'पज्वयज्ञविधान' विषय की समाप्ति का संकेत हे ओर दूसरी ही पक में 
दविजातियो' की वृत्तियों' के विषय को प्रारम्म करने का संकेत किया है । 
(आ) इसी प्रकार निम्न श्लोक की प्रथम पंक्ति में राजधर्म विषय की समाप्ति का संकेत है और 
दितीय में! बेश्य-शूद्रों' के कर्तव्यों को प्रारम्भ करने का -- 
एचो 5 खिल : कर्मविधिरुक्तों राशल: सनातन: । 
इस कर्मविधि विद्यात॒ क़्मशो औश्य-शूद्रयों: ।।(०।३२५ ।। 


चतुर्थ अध्याय २२१ 
अर्थ -- यह (जा की सनातन और सम्पूर्ण कार्य करने की विधि कही । > बेश्यों और शूद्रों' की 
विधि को आगे वर्णित रूप में जानें । 

(३) निम्न श्लोक में पूर्व के तीन पादों में पूर्व कहे चतुर्विध कर्म के विषय की समाप्ति का संकेत 
और अन्तिम एक पाद में अगले विषय को प्रारम्भ करने का -- 
एव वो 5 भिष्ठितो धर्मों आहमणस्य चलुर्विघ: । 
पुण्यो5 क्षषफल : प्रेल्य राजा धर्म निबोधत ।।(६।९७ ।।) 
अर्थ -- यह चार प्रकार का आश्रम घर्म आप से कहा । इस धर्म के पालन करने स पुण्य तथा 
'कर मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। अब इसके आगे राजाओं के कर्त्तव्य-कर्मों को सुनिए 
इससे यह स्पष्ट होता हे कि इस शैली में अध्याय-विभाजन अभीष्ट नहीं है,ओर जब पूर्वापर विषय 
। साथ-साथ संकेत होता रहता है तो अध्यायानुसार बांटने की आवश्यकता भी नहीं रहती । 
तुस्मृति की रचना-शैली अखण्ड है । यदि हम अध्याय-दिधाजन करते हैं तो या तो श्लोक को तोड़ना 
ड्रेगा या दुसरे विषय की संकेतिक पंक्ति पहले अध्याय में ही रखनी पड़ेगी जैसे कि प्रचलित 
'स्करणों में रखी हुई है । एक विषय पूर्व विषय के साथ जो श्रंखला की कड़ी के समान जुड़ा हुआ है 
ही यह सिद्ध करता हे कि रचयिता को मूलत : अध्याय-विभाजन अभीष्ट नहीं था । अत : यह माना 
ना चाहिये कि मनुस्मृति की आरंभिक प्रतियां उस अखण्ड शैली में ही रही होंगी । अध्याय- 
वमाजन हो जाने पर वह परम्परा बंद हो गई और अध्यायों में विभाजित रूप चल पड़ा । 
अध्यायों का विभाजन सुविधा के लिए किया गया और इसमें सुविधा हे भी, अत : उसे हम भी 
गरिवर्तित नहीं करना चाहते । किन्तु, उसमें प्रथम और नवम अध्याय के विभाजन मे त्रुटि हुई है 
प्रर अष्टम अध्याय के विभाजन में भ्रान्ति, इनका निवारण करना आवश्यक है । नवम अध्याय में भी 
कुछ परिवर्तन किया गया है । 


क) प्रथम और द्वितीय अध्यायों के विभाजन में परिवर्तन -- 

अध्याय-विभाजनकर्तता ने मुख्य विषयों के अनुसार अध्यायों का विभाजन किया प्रतीत होता है । 
प्रत्येक अध्याय में एक-दो मुख्य विषय हैं. जैसे प्रथम अध्याय में -- सृष्ट्युत्पत्ति एवं ध्रमोत्यन्ति, 
द्वितीय अध्याय में -- संस्कार एवं ब्रहमचर्याश्रम . तृतीय में -- विवाह एवं पञचयज्ञविधान, आदि । 
किन्तु प्रथम अध्याय का विभाजन गलत हुआ है, वह द्वितीय अध्याय के पच्चीसवें श्लोक के पश्चात 
होता चाहिये । यतोहि -- 

(अ) मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के मुख्य दो विषय हैं --- सृष्ट्युत्पत्ति ओर धर्मोत्पत्ति । दोनों की 
पारस्परिक सम्बद्वता के कारण मनु ने इन दोनों विषयों को एक ही मानकर वर्णित किया है । १ ।२ 
में महर्षियों ने मनु से वर्ण एवं आश्रमों के धर्मों का कथन करने की प्रार्थना की थी । धर्मों का कथन 
करने से पूर्व धर्म-सम्बन्धी अन्य आवश्यक जानकारी का भी भूमिका के रूप में कथन करना आवश्यक 
था। १ | ४-४ से मनु ने सृष्टि-उत्पत्ति का विषय प्रारम्म किया और फिर १ | १०८ से तथा 
२ । १ धर्म का प्रसंग प्रारंभ किया । यह क्रम इसल्तिए अपनाया क्योंकि धर्मोतपत्ति जगर्दाश्रित है । 
इस दृष्टि से मनु ने पहले सृष्टि-उत्पक्ति का वर्णन किया ! २ । २५ में यह संयुक्त विषय समाप्त 
होता है । सहां मनु स्वयं संकेत देते हैं -- 

एचा घर्मस्य वो योनि: समासेन प्रकीरतिता । 
संभवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान्नियोधल ।। 


श्२२ मनुस्मति का पुनर्मुल्‍ल्यांकन 

अर्थ -- यह धर्म जानने के समस्त कारणों को संक्षेप में वर्णन कर दिया और इस जगत की 
उत्पत्ति का भी वर्णन किया | अब वर्णों के धर्मों को सुनिए । 

जब मनु मे इस विषय का समापन एक साथ किया हे तो स्पष्ट है कि इस विषय को खण्डित 
करना गलत है । इस विषय की समाप्ति के बाद ही प्रथम अध्याय की समाप्ति होनी चाहिए । 
वर्तमान संस्करणों में १ । ११९ वें श्लोक पर ही अध्याय समाप्त करना उक्त संकेतक श्लोक के 
विरुद्द हे । 

(आ) परम्परागत अध्याय-विभाजन में एक और त्रुटि यह है कि हसमें घर्म के प्रसंग को भी भंग 
कर रखा है । १ | ८७-५१ श्लोकों में वर्गों के कर्मविभाजन के साथ ही सृष्ट्युत्पत्ति का प्रंसग पूर्ण हो 
जाता है और फिर १ । १०८-११० श्लोकों में धर्म की चर्चा भूमिका के रूप में की गई हे, फिर 
२ । १ में 'यो धर्महल निबोधल' कहकर घर्मोत्यति का प्रसंग प्रारम्भ किया गया है । अध्याय- 
विभाजनकर्त्ता ने धर्म की भूमिका के १ | १०८-११० श्लोकों को तो प्रथम अध्याय में रख दिया और 
धर्मोत्पत्ति विषय द्वितीय अध्याय मे' आ गया । इस प्रकार प्रंसग मी भंग हो गया या विभाजित हो 
गया । 

(है) धर्म का विषय द्वितीय अध्याय में परिगणित होने से सुख्यविषयों के अनुसार अध्याय-विभाजन 
का वैज्ञानिक आधार भी नहीं बनता । इस प्रकार द्वितीय अध्याय में खण्डित विषय धर्मोत्पत्ति, 
संस्कार और ब्रहमचर्याश्रम, ये कई विषय हो जाते हैं । 

इन त्रुटियों को देखते हुए प्रथम अध्याय का विभाजन २ । २६५ के पश्चात ही होना चाहिए|इससे 
प्रथम अध्याय का एक मुख्य और पूर्ण विषय होगा -- सृष्ट्युत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति; तथा द्वितीय 
अध्याय का विषय रहेगा --- संस्कार एवं ब्रहमचर्याश्रम । इस प्रकार करने से घर्म का प्रसंग तथा 
मुख्य विषय खण्डित नहीं होंगे और मनुस्मति की संकेत शैली के अनुरूप अध्याय का विभाजन 
होगा । 

* इसीलिए हमने मनुसम्मत विधि के अनुसार २ । २५ बें के पश्चात ही प्रथम अध्याय का विभाजन्‌ 
किया है । इन २५ श्लोकों को प्रथम अध्याय में ही परिगणित कर लिया है । इस प्रकार प्रथम 
अध्याय के श्लोक बढ़कर १४४ हो गये हैं और द्वितीय अध्याय से २५ घट गये हैं । इस संस्करण में 
श्लोकों की संख्या इसी ढंग से दीं गई है। 

(रखी) अष्टम अध्याय के विभाजन में ध्रान्ति -- 

अष्टम अध्याय के विभाजन में जो ब्रुटियाँ एवं प्रान्तियां हुई हैं, थे ये हैं -- 

(अ) अष्टम अध्याय का विषय है -- राजधर्म के अन्तर्गत 'अठारह प्रकार के व्यवहारों (मुकद्दमों) 
का निर्णय' । ८ । ४-७ श्लोकों में इनको एक-एक करके गिनाया मी है । ८ । १-३ श्लोकों में इस 
विषय को प्रारम्भ करने का संकेत हे और ९ । २५० में इस विषय को संकेतपूर्वक समाप्त किया 
है -- 

उदिलो5 य॑ विस्तरशो मिथो विवदमानयों: । 
अष्टादशयु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णय: ।। 

अर्थ -- यह परस्पर विवाद करने वालों के १८ प्रक।र के मुकद्मों के निर्णय का विस्तृत दर्णन 
किया गया। 

बोकिन अध्याय-विभाजनकर्त्ता ने अष्टम अध्याय को विभाजित करते समय इस एक विषय को 
क्वण्गडल कर दिया है । अठारह व्यवहारों में से पन्द्रह व्ययहार (स्त्री-संग्रहण तक) तो आठव अध्याय 
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में' चले गये । इस प्रकार हन अध्यायों का विभाजन मनु की विषय-संकेत-शैली के विरुद्ध हे । 
(आ) अध्याय-विभाजन करने वाले अथवा किसी परवर्ती व्यक्ति को, ८ । ४१९ पर अध्याय- 
विभाजन करते समय यह भ्रान्ति हो गई है कि यहाँ व्यवहार-निर्णय का विषय समाप्त हो गया है । 
और उसने देखा कि यहां विषय-समाप्ति-सूचक कोई श्लोक भी नहीं है,इसलिए उसने अपनी ओर से 
यह श्लोक रचकर मिला दिया -- 
एवं सर्वानिमान्‌ राजा व्यवह्ारास्समापयन । 
व्यपोह्य किल्चिर्ष सर्व प्राप्पोति परमां गतिम्‌ ।। (८। ४२० ।।) 
अर्थ -- इस प्रकार राजा इन पूर्वोक्त समस्त विवादों को समाप्त कराकर सब प्रकार के दोषों को 
दूर कर देता हे और उत्तम गति को प्राप्त करता है । 


प्रक्षेपक को यहां प्रान्ति हुई हे, यहां व्यवहार समाप्त नहीं हुए हैं, अपितु अभी त्तीन व्यवहार नवम 
अध्याय में शेष हैं । जब थे पूर्ण हो गये;,तब मनु ने अपना समाप्ति-सूचक श्लोक भी दिया है, जिसे 
ऊपर उद्घृत किया जा चुका है । यह श्लोक मनु की शैली के अनुसार भी उपयुक्त सिद्ध नहीं होता । 
सभी संस्करणों में इसी प्रकार विषय-समाप्ति की जा रही हे । आश्चर्य है कि इस भ्रान्ति की ओर 
अभी तक विद्वानों का ध्यान नहीं गया है । 


इस प्रान्ति की पुष्टि एक और पभ्रान्ति से भी होती हे । 

(ह) वह है विषय-सूची बनाने वाले की । विषय-सूची चाहे अध्यायविभाजनकर्ता ने बनायी है 
अथवा किसी अन्य परवर्ती ने, उसे मुख्य और गौण विषयों का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं था । 'व्यवहार- 
निर्णय” राजघर्म के अन्तर्गत एक मुख्य और विस्तृत विषय हे, फिर उसके अठारह गौण विषय हैं । 
किन्तु विषयसूची के श्लोकों को देखकर लगता हे कि विषयसूची के निर्माता को 'व्यवहार-निर्णय' एक 
भिन्‍न विषय लगा है, जो आठवें में पूर्ण हुआ मान लिया और नवम अध्याय में शेष तीन व्यवहारों को 
स्वतन्त्र विषय मानकर प्रथक-पृथक विषय के रूप में वर्णित कर दिया -- 

राज्षएच धर्ममश्थ्िल कार्याणां च विनिर्णयम्‌ ।।(१ | ११४ ।॥॥) 
साक्षिप्रश्नविघानं च्॒ धर्म स्त्रीपुंसयोरपि । 
विभागधर्म दूत च कण्टकालां थ शोधनम्‌ ।। (११५ ।।) 

अर्थ -- (आठवें अध्याय में) साक्षियों के प्रश्नों का विधान, (नवम अध्याय में) पति-पत्नी के 
धर्म, विभागधर्म, जुए सम्बधी, और कण्टकमूत दोषों के दुरीकरण सम्बन्धी बातों का वर्णन है । 
(सातवें अध्याग में) राजा के सब धर्म तथा (८ वें अध्याय में) सब कार्यों (मुकद्दमों) का निर्णय कहा 
हे । 

'साक्षिप्रश्नविधान' 'स्त्रीपुरुषधर्म' 'विभागधर्म' और 'झत' विषय व्यवहार-निर्णय के अन्तर्गत 
ही आने वाले विषय हैं. पृथक नहीं । शायद बीच में ख़ण्डित हों जाने के कारण यह प्रान्ति हुई है । 
जस्तुत : ७. ८ और न्वम अध्यायों में राजघर्म ही वर्णित हैं, ओर ये ७ । १ से प्रारम्म होकर 
६ | ३२५४ में समाप्त हैं। उसके पश्चात बरेश्य और शुद्र के कुछ कर्मों का वर्णन है। 
(ग) नवम अध्याय के विभाजन पर विचार -- 

अर्तमान में उालब्थ मनसभतियों में नव्म झष्याण में ६85 श्कोक उपतब्ध होते हैं ' सप्तम 
अध्टम और तत्रम अध्याय के 5०५ श्छोक तक्ष राजनीजि का लिपय है । जैसश कि पहले कहा / चुका 
ह कि पनसन्तांश का फ्रध्याय ततनातन भी प्रकरणानूसार हुआ है. कन्‍्त्‌ झछ उठाष्यायों के विभाजन 


श्र मनुस्मृति का पुनर्मूल्‍्यांकन 
में विभाजनकर्तता द्वारा भूले' हुई हैं | प्रकरण को समझे बिना अध्याय-विभाजन कर दिया है । इसी 
प्रकार इस अध्याय में भी मूल हुई है । विषय के साथ ९ । ३२६ से ९ । ३३६ श्लोक जिनमें बैश्य- 
शूद्रों के कर्तव्यों का वर्णन है, जोड़ दिये हें । इनके साथ ही चातुर्वर्ण्यघम [२ १७४ (२ । २४) 
से ९ । ३३६ तक ] समाप्त हो जाते हैं और फिर दशम अध्याय में चातुर्वर्ण्यधर्म का उपसंहार 
है । क्योंकि वेश्य-शुद्र-धर्मवर्णन के ग्यारह इलोकों के प्रकरण का कोई एक अध्याय उपयुक्‍त नहीं 
ज॑ंचता, अत : हमने इन श्छोकों को दशम अध्याय में उपसहार-वर्णन के साथ सम्मिलित कर दिया 
है । ९ । ३२५ श्लोक के कथनानुसार यहीं इस राजधर्मात्मक अध्याय को समाप्त कर दिया है । 
अब विचारणीय प्रश्न यह हे कि क्या इसके अध्यायों का विभाजन नये सिरे से किया जाये अथवा 
प्रक्षिप्त श्तोको' के संशोधन के साथ इसे प्रचलित रूप में स्वीकार कर लिया जाये ? इस के उत्तर में 
यही विचार किया गया है कि प्रधानत : प्रचलित को ही रखलिया जाये । क्योंकि, इसके परिवर्तन से 
कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा और आठवाँ अध्याय अत्यन्त विस्तृत हो जायेगा, उसमें लगभग सात- 
सौ श्लोक हो जायेंगे जबकि नवम में १०-११ ही रह जायेंगे । अत : इन भ्रान्तियों की ओर ध्यान 
दिलाकर इस विभाजन को यथावत॒ रख लिया गया है । सही बात तो यह है कि मनुस्मृति की शैली के 
अनुसार अथवा विषयों के अनुसार संतुलित अध्यायों में विभाजन नहीं हो सकता क्योंकि विषयानुसार 
अध्याय बांटने में! किसी अध्याय में तो ६०० -७०० श्लोक होंगे और किसी में ५०-६०, और 
अध्यायों की संख्या भी नढ़ जायगी । इसलिए प्रथम और नवम अध्याय को छोड़कर शेष प्रचलित 
विभाजन को ही स्वीकार कर लिया, जिससे प्रचत्तित संस्करणों से बहुत अधिक अन्तर न पड़े और 
श्लोकों' को मिलाने में असुविधा का सामना न करना पड़े । यतोहि, वर्तमान में सभी ग्रन्थ और उद्धरण 
प्रचलित संस्करणो' की सख्या के अनुसार ही हैं । 
२. मनुस्म॒ति के प्रकरण ओर उनकी सीमा का निर्धारण -- 
मनुस्मृति को उसकी संकेत-शैली के अनुसार कुछ मुख्य विषयों में अवश्य बांटा जा सकता है । 
यद्यपि इस प्रकार करने से मी संकेतक श्लोक मुख्यविषय के अनुसार विभाजित होंगे, लेकिन उससे 
विषय या प्रसंग का ज्ञान होता जायेगा । बैसे छोटे-छोटे प्रसंग भी मनुस्मृति में अनेक हैं, उनकी गणना 
की जाये तो पूरी विषयसूची तेयार दो जायेगी, इसलिए यहां उनका उल्लेख करना विस्तारभय से 
स॑भव नहीं हें | मुख्य या स्वतन्त्र विषयों का विभाजन निम्न प्रकार किया जा सकता है -- 


सुख्यविषय का नामकरण श्लोक सीमा 
१. भूमिका १।१ से १।४ तक 
२. सृष्टयुत्पत्ति एवं घर्मोत्पत्ति १ ।५ से २।२५ तक 
(इस प्रकाशन में १ ।५ से १४४ तक) 
8३. संस्कार २।२६ से २।६८ तक 
(इसमें २।१ से २।॥४२) 
७. ब्रहममचर्याश्रम २ ।६९ से २ | २४७९ तक 
(इसमें २ ।४४ से २९ | २२४ तक) 
५. गृहस्थान्लर्गल विवाष्ट ३।९ से ३ । ६६ तक 
2. गृहस्थान्वर्गत पल्थयज्ञविधान ३ ।६७ से ३ | २८६ तक 
७. गृहस्थान्वर्गत बृत्तियां ४।१ से ४ । १३ तक 


चतुर्थ अध्याय १२५ 
८. गृहस्थान्तर्गत स्‍नालकों के प्लान ४। १४ से ४। २६० तक 


९. गृहस्यान्सर्गल भध्याभएय ५।१ से ५।५६ तक 
१०. गृहस्यान्सर्गत शुद्रेविषय ५।५७ से ५। १४६ तक 
११. गृश्टख्यान्तर्गत स्श्रीघर्म ५ । १४७ से ५। १६९ तक 
१२. वानप्रस्याश्रम ६।१ से ६। ३२ तक 
१8३. संन्यासाभश्रम ६ । ३३ से ६।५९७ तक 


१७. राजचघर्मानलर्गत राजा की सिदि और ७।१ से ७।२२६ तक 
कर्सव्य 

१५. राजधमास्सर्गत १८ प्रकार के ८। १-३ से ९५। २५० तक 
व्यवहारों-सकद्दमों का निर्णय 

१६. शाजघर्मान्सर्गत लोककण्टकों का ९। २५१-२५४२ से ९। ३२४ तक 


निवारण 
१७. जैश्य-शूद्रों के कर्स॑व्य ९ । ३२६ से ९३६ तक 
१८. वर्णों के आपदर्म १०। १ से १०। १३१ तक 
१९. प्रायश्क्‍्ति-विधान ११ । ४४ से ११५।२६५ तक 
२०. कर्मफलविधान १२९११ से १२। ८२ तक 


२१. कर्मफलविघानान्तर्गत नि :प्रेयश्कर १२९ । ८३ से १२। ११६ तक 
कर्मों का वर्णन 
हमने प्रचलित अध्यायों' के विभाजन को रखते हुए इन मुख्य विषयों के शीर्षक तथा विषय की 
अवधि भी साथ-साथ दिखा दी है । इसके अतिरिक्त मनु के स॑केतानुसार अवान्तर विषयों के भी 
श्रर्षक दे दिये हैं । इससे विषय या प्रसंग के परिज्ञान में सरलता होगी। 


३. मनुस्मृति में व्णों और आश्रम धर्मों के वर्णन की पद्ति -- 


मनुस्मृति में वर्षों और आश्रमों के धर्मों का छठे अध्याय की समाप्ति तक साथ-साथ वर्णन चलता 
है। विषयसंकेतक श्लोक के 'वर्णघर्मान्नियोधल [१ । १४४ (२।२५)] और 
उपसंहारात्मक ''एथ वो5 भिटष्टितों धर्मो ब्राहमणस्य चलुर्विध:'' [६ ।९७ ] पदों को 
पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि मनु से प्रश्न वर्णों और आश्रमों [१ ।२ ] दोनों का किया था,फिर 
विषय-संकेतक श्लोको' में केवल वर्णधर्म की ही बात क्यों कही ? इसका समाधान मनु-शैली और 
अन्य श्लोकों से हो जाता है। उसे इस प्रकार समझना चाहिए -- 

(१) मनुस्मृति की यह शैली है कि उसमें आश्रमों के घर्म,वर्णों के साथ-साथ चलते हैं । वर्णों के 
पुरदीर्घ विषय के अन्तर्गत ही आकर बे छठे अध्याय में ब्राहमण वर्ण के धर्मों के साथ-साथ ही समाप्त 
हो जाते हैं । और छठे अध्याय में आश्रमधर्मों की पूर्णता के साथ-साथ ब्राहमण वर्ण के धर्म और 
व्यावहारिक कर्त्तव्य भी पूर्ण हो जाते हैं! । छठे अध्याय तक के चारो आश्रमों के धर्म और व्यावहारिक 
कर्तव्य सभी द्विजों के लिए एक सदृश पालनीय हैं । जो विधान इन उध्यायों में कहे हैं, ब्राहमण के 
यही - धर्म-कर्म हे [ श्+्ष्य्द ] ॥ 

उसके पश्चात शेष वर्णों के व्यापारिक कर्त्तव्यों का कथन --'क्षत्रियो" के लिए सप्तम, अष्टः 
अध्याय और नवम के ३२४ वें श्लोक तक पूर्ण होता है । वैश्यों का ५ । ३५६ से ३३३ [है 


श्र मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
संस्करण में १०। १ से १० । ८ तक |] तथा शूद्र के कर्त्तव्यों का कथन ९ । ३३४-३३५ [इस 
संस्करण में १७ । ९-१० तक ] पूर्ण हो जाता है । 

(२) इस मध्य द्वितीय अध्याय में ब्रहमचर्याश्रम, तृतीय से पञ्चम अध्यायों में गृहस्थाश्रम, षष्ठ में 
वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का वर्णन हे । आश्रमघर्मों को वर्णधर्मविषय के अन्तर्गत मानकर उन-उन 
विषयों के प्रसंग संकेतक श्लोकों तथा उपसहारात्मक श्लोकों से उसका कथन भी किया है [ २ । ४३ 
(२। ६८), २२२४ (२ | २४९), ३।२, ६७, २८६, ४ | १, २५९, ५ । १६९, ६ ।१ 
३३, ८७-६० ] आदि । 

(३) इसी प्रकार इन अध्यायों में“द्विज,'विप्र, ब्राहमण शब्दों का स्थान-स्थान पर पर्यायवाचीरुप में 
प्रयोग है । 

(४) मनु ने संभवत : इसी शैली के अनुरूप १।२ और १ | १३७ [२ । १८ ] में आश्रम 
के लिए पर्यायवाची रूप में 'अन्तरप्रमव' और 'सान्तराल' शब्दों का प्रयोग किया है, इसका अर्थ 
बनता है -- 'वर्णानाम्‌ अन्तरे प्रभव :-उत्पत्ति :-स्थिति : येषां ले अन्तरप्रभवा: 55 
आश्रमा : ।' इसी शेली के अनुरूप आश्नमों का वर्णधर्मों के अन्तर्गत ही कथन हे । यही मनु की शैली 
है । 


पंचम अध्याय 
[महर्षि दयानन्द ओर मनुस्मृति तथा उनके द्वारा प्रक्षेपनिर्देशन ] 


१. महर्षि दयानन्द द्वारा मनुस्मृति का गौरव बढ़ाना -- 

यद्यपि मनुस्मृति को अपने रचना-काल से ही सर्वोत्कृष्ट और प्रामाणिक धर्मशास्त्र के रूए में 
मान्यता प्राप्त है ; किन्तु आघुनिक काल में मनुस्मृति की न तो पूर्वसदृश प्रतिष्ठा ही रह गयी डे और 
न पूर्ववत्‌ अकाट्य प्रामाणिकता । प्रक्षेपों से विकृत और गदली हो जाने के कारण मनुस्मृति का गौरव 
विनष्ट हो रहा था । महर्षि-दयानन्द ने उस गोरव की रक्षा की और उसे बढ़ाया । सर्वप्रथम, मनुस्मृति 
के प्रक्षेपो' से विकृत स्वरूप की ओर संकेत करके लोगों का यह दृष्टिकोण बदला कि'उपलब्ध गदला 
रूप मनुस्मृति का वास्तविक रूप हे? ओर यह भी बताया कि इसमें अनेक प्रक्षेप हुए हैं ; प्रक्षेपों से 
रहित मनुस्मृति ही मान्य ओर अनुकरणीय है । फिर उसे आर्ष और प्रामाणिक घोषित किया तथा 
उसकी वेदानुकुलता की पुष्टि की । काशी-शास्त्रार्थ में महर्षि-दयानन्द मे कहा था-- 

' 'मनुस्मृत्यादीन्‍्यपि जेदसूलानि सन्‍्ति, तस्मासेषासपि प्रामाण्यमस्ति न तु 
श्रेदविरूद्वानां जेदाप्रसिदानां चेति ।'' 

अर्थात्‌ -- मनुस्मृति आदि भी वेदमूलक हें, इससे इनका भी प्रमाण है । क्योकि जो-जो वेदविरुद् 
ओर वेदों से असिद्ध हैं, उनका प्रमाण नहीं होता । 

(द, शा. सं. पृ. २१) 

महर्षि-दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में मनुस्मति के ५१४ श्लोकों या श्लोक-खण्डों को प्रमाण रूप में 
उद्घृत किया है । एवं बहुत सारे श्लोकों के मावो' को ग्रहण किया है । हससे ही यह सिद्ध होता है कि 
महर्षि-दयानन्द की मनुस्मृति के प्रति गहरी निष्ठा थी और वे उसे प्रामाणिक आर्ष ग्रन्थ मानते थे । 
इतने अधिक प्रमाण उद्बत करके उन्होंने यह संकेत कर दिया कि धर्मप्रमाण में मनुस्म॒ति का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है ओर उसे छोड़ा नहीं जा सकता । महर्षि ने वेदों के बाद यदि किसी शास्त्र के 
सर्वाधिक प्रमाण दिए हैं, तो वष् मनुस्मृति ही है । महर्षि ने अपनी समस्त वैदिक मान्यताओं की व्याख्या 
गुस्मृति के श्लोकों से की है । मनुस्मृति के सम्बन्ध में जो मिथ्या प्रान्तियाँ फैल चुकी थीं, महर्षि ने 
उन सबका उत्तर बेद के प्रमाणों से दिया और मनुस्मृति का परिमार्जित तथा उज्ज्वल स्वरूप हमारे 
समक्ष रखा । हस शास्त्र से महर्षि की तथा महर्षि से इस शास्त्र की प्रतिष्ठा चहुँ ओर फैल 
गई । असंख्य मत-मतान्तरों के प्रबल मऑंफावात के घोर अन्धकार तथा वेग के सामने अविचल तथा 
निर्मय रहने का महर्षि को जहां अदम्य साहस परमेश्वर की उपासना से, ज्ञान की ज्योति बेद-ज्ञान से, 
तथा तर्कशक्ति दर्शनों के गहन अध्ययन से मिल्ली थी, वहा महर्षि के मनोबल को बढ़ाने वाला यह 
घर्मशस्त्र ही या । महर्षि जो बैदिक-वाडग्मय का मन्‍्थन कर सके, तदर्थ कुशाग्रबुद्धि तथा तर्कणा 
शक्ति को देने वाला यही परमोपयोगी घर्मोपदेश था। अन्य मतों की धज्जियाँ उड़ाने सथा 
अन्घविश्वास का समूल उन्मूलन करने का घैर्य 'यह्तके णानुस्तन्घसे स घर्मो ओेद सेलर :” 
(मनु. १२ । १०६) इत्यादि मनु के सत्य-वचनों ही से प्राप्त हुआ था। महर्षि ने जो 
ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य के विषय में 'बेदानुकूल को प्रामाणिक तथा बेद-प्रतिकूल को अप्रामाणिक' मानने 
की मान्यता प्रस्तुत की है, इसका भी मूलाघार मनुस्म॒ति ही है । महर्षि ने काशी शास्त्रार्थ में सत्य ही 
कहा था-- 'जो-जो मनु ने कहा है, सो-सो औषभों का औषघ है ।'' 


श्र्८ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 

महर्षि-दयानन्द द्वारा अत्यधिक प्रमाणों का उद्वत- गृह्टीत॑ किये जाने पर,घर्म -निर्णय के सन्दर्भ में 
मनुस्म॒ति की चर्चा पुन: बढ़ी और सभी वर्गों के लोगों का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ । इस 
प्रकार महर्षि-दयानन्द ने आघुनिक युग में मनुस्मृति के गौरव को, पुनरुज्जीवित किया है | 

महर्षि दयानन्द ने मनुस्मृति की वैदिक मान्यताओं को ही नहीं स्वीकार किया, प्रत्युत मनु की 
वर्णन-शैली को भी उपादेय समफकर ग्रहण किया है । मनु की यह शैली हे कि वे किसी भी विषय का 
वर्णन करने से पूर्व तथा अन्त में भी निर्देश अवश्य करते हैं । महर्षि ने मी सत्यार्थप्रकाशादि में' इस 
शैली को अपनाकर आदि तथा अन्त में विषयों का निदैश किया हे । इसी प्रकार,जैसे मनु ने प्रथम 
ब्रहमचर्य, गृहस्थादि के धर्मों का वर्णन क्रमश : किया है, जैसे ही महर्षि ने सत्यार्थप्रकाश में प्रथम 
ब्रहमचर्यआश्रम के नियमों शिक्षणविधि तथा पठन-पाठन, गृहस्थ आदि का वर्णन किया हे । 


२. महर्षि के अर्थ एवं भावों का प्रहण -- 
महर्षि ने वेदानुकूल मान्यताओं की परखा और उन्हें प्रस्तुत किया । उनकी पुष्टि के लिए उन्होंने 
अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के लगभग ५१४ श्लोकों या श्लोकखण्डों को उद्घृत किया हैं अनेक श्लोकों 
के केवल भाव ग्रहण किये हैं । अपने ग्रन्थों में' महर्षि ने मनुस्मृति के जिस-जिस श्लोक का भाष्य 
किया है, उस श्लोक पर भहर्षि का भाष्य देदिया गया है, शेष श्लोकों पर मेरा भाष्य है । जहां महर्षि 
का भाव मिला वहां मैंने अपने माष्य के नीचे उनका माव भी दे दिया है, ताकि एक ऋषि की 
मान्यता को ऋषि के भाव से, अधिक गाम्भीर्य पृविक समझा जा सके । एक ऋषिकृत ग्रन्थ पर ऋषि 
का भाष्य हो जाने से 'सोने में सुगन्‍्ध” वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है और उसका महत्त्व भी कई' 
गुणा बढ़ जाता है । 
महर्षि के श्लोकों के अर्थ में वेशिष्ट्य है, और गाम्भीर्य है । उन्होंने मनु की मूल भावना को 
समा है । इस प्रसंग में एक प्रमाण देना पर्याप्त होगा । मनु का निम्न श्लोक जितना प्रसिद्ध है, 
उसका अर्थ उतना ही अव्यावहारिक रूप में प्रसिद्र है -- 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ले सतन्न देवता: । 
यत्रैसासथु न पूज्यन्ले सबस्लित्राफला : क्रिया: ।। 
(३। ५६) 
यहां सभी टीकाकारों ने यह अर्थ किया है -- 'जहां नारियों की पूजा होती है, वहा' देवता रमण 
करते हैं ।' इस प्रकार अदृश्य देवताओं की कल्पना की गयी है । इस कल्पना से इसका अर्थ 
अविश्वसनीय, अव्यावहारिक, असंगत एवं हास्यास्पद बन गया । किन्तु महर्षि ने 'देवता:' का 
निरुक्‍त शास्त्र के आघार पर उर्थ ग्रहण करते हुए कहा हे कि 'जिस घर में नारियों की पूजा 
अर्थात्‌ सत्कार होता है, वहां देवला अथात्‌ दिव्यगुण, दिव्य लाभ, दिव्यसन्तानें, 
दिव्यभोग आदि प्राप्स होते हैं । यह प्रत्यक्ष देखा भी जाता है कि जिस घर में नारियाँ सत्कृत्त 
और प्रसन्‍न रहती हैं, उस घर का वातावरण अनेक सुखों से मरा-पूरा होता है । कितना व्यावहारिक 
और प्रासगिक अर्थ है! (विस्तृत विशेचन भाष्य में यथास्थान देखिए) । 
इस भाष्य में, श्लोकों पर महर्षि दयानन्द के ३४२ अर्थ उद्गत किये हैं और ८० श्लोकों पर केवल: 
भाष उद्गत किया है । इस प्रकार ४२२ श्लोकों पर क्रूषि के अर्थ और भाव हैं । महर्षि के जो अर्थ या 
मराव अश्नरश : उद्बत किये है, उन पर उद्धरणचिहन अंकित हैं । आर्थों में श्लोकों के मूल पद महर्षि 
के नहीं है. अपितु पदार्थ सुविधा और माष्य की एकरूपता के लिए लेखक की ओर से संयुक्त किये 
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हैं । महर्षि के अर्थ या भाव में यदि कोई बृहत॒कोष्ठक में शब्द हे तो वह भी लेखक की ओर से ही रखा 
गया है, महर्षि का नहीं है । 

महर्षि के अर्थों की अक्लुण्णता बनी रडे, हसका मी ध्यान रखा गया है । अपने ग्रन्थों में' श्लोकों का 
अर्थ या भाव देते समय यदि महर्षि ने किसी पद को छोड़ा हुआ है, तो हंस भाष्य में उस स्थान पर 
टिप्पणी के चिह्न देकर उनके अर्थ के ठीक बाद वह पद देकर मैंने उसका अर्थ कर दिया है । पाठक 
माष्य पढ़ते समय उसे उस स्थान पर संयुक्‍त करके अर्थ को समझ ले । 
३. सर्वप्रथम प्रक्षेप-निर्देशक -- 

यह श्रेय भी सर्वप्रथम महर्षि-दयानन्द को हो जाता है कि उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों में हुए प्रक्षेपो' को 
पहचाना और उनका सकेत दिया । यों तो मेघातिथि, कुल्लूकभट्ट आदि ने भी पाठभेद के रूप में प्राप्त 
श्लोकों को प्रक्षिप्तरुप में दर्शाया हे, किन्तु निहित स्वार्थी प्रवृत्तियों से हुए प्रक्षेपे' की ओर सबसे पहले 
महर्षि-दयानन्द ने ही ध्यान आकृष्ट किया और इस दृष्टि से कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों को पृथक्‌ उद्गत भी 
किया तथा प्रक्षिप्त श्लोकों को निकालने की प्रेरणा मी दी । मनुस्मृति में हुए प्रक्षेपो' के बारे में उन्होंने 
अपने उपदेशों व ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर उल्लेख किये हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं -- 

(क) ''अब मनु जी का धर्मशास्त्र कौन-सी स्थिति में हे, इसका विचार करना चाहिए । जैसे 
ग्वाले लोग दूध में पानी डालकर उस दूध को बढ़ाते हैं और मोल लेने वालों को फंसाते हैं, उसी 
प्रकार मानवधर्मशास्त्र की अवस्था हुई हे । उसमें बहुत-से दुष्ट क्षेपक श्लोक हैं, वे वस्तुत :मगवान 


के नहीं हैं ।'' 
६ (पू. प्र. पृ. ९१) 


(ख) ''एक दिन स्वामी जी यह उपदेश दे रहे थे कि वर्णभेद गुण पर निर्भर है, न कि जन्म पर ; 
और अपने कथन की पुष्टि में मनुस्मृति के कुछ श्लोक पढ़ रहे थे. हस पर एक मनुष्य ने कहा कि 
मनुस्मृति में अन्य श्लोक इसके विरुद्ध भी हैं । स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वे प्रक्षिप्त हैं ।'' 
; (द, जी. दे, पृ. ३५७) 

कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों का स्वग्रन्थों में निर्देश -- 

(ग) सत्यार्थप्रकाश में! निम्न श्लोकों' की प्रक्षिप्त रूप में' समीक्षा की है -- 

१. प्रोक्षितं सछ्षयेन्सांसम्‌ . . . . . . . . ।(५४ । २७ ॥।॥) 

अर्थ --यज्ञ में प्रोक्षण से शुद्ध किए मांस को खावे ।। 

२. न मांसभछ्षणे दोषो न भद्ये न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूलानां निवृत्तिस्तु महाफला ।।(५ | ५६ ।।) 
(पृ. २८३, एकादश समु,) 

अर्थ -- माँस के खाने, शराब-पीने और शास्त्रविरुद्र मैथुन (व्यमिचार) में कोई दोष नहीं है । ये 
सब प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हें । इनसे निवृत्त होना अत्यन्त लाभप्रद है । 

३. पुराणानि खिलानि थे ।।३ । २३२ ।॥(स. प्र. पृ. ३२६) 


(घ) ''ब्राहमण लोगों में' विथा की कमी होती गई और अभिमान बढ़ता गया ।. . . ... . . जब 
देखा कि हमारा मन्त्र चल गया और सब लोग हमारी आज्ञा को मानते है' ; तब उन्होंने अनेक प्रकार 
के क्रत, उपवांस, उद्यापन, श्राद और मूर्तिपूजन आदि वेदविरुद्द कर्मों में लोगों को चलाना प्रारम्भ कर 
दिया, जिससे अनायास अपनी आजीविका चल सके । सर्वसाधारण,ग्राहमणो' से विमुख न हो जादें, 
इसलिए ऐसे-एसे श्लोक गढ़े गए --- 


१३० मनुस्मृति का पुनर्मूल्‍्यांकन 
अविद्ांश्येब विद्ांशल क्राहमणं देवत महत्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च॒ यथारिनर्देबत॑ महत्‌ ।।(५ | ३१७ ।॥) 
श्षर्थ --- ब्राहमण चाहे विद्वान हो अथवा मूर्ख, बड़ा देवता है । जैसे अग्नि हवन के लिए हो अथवा 
ने हो, फिर भी बड़ा देवता हे । 
श्मशाने चापि तेजस्थी पावको नैब दुष्यति । 
हूयमानश्स यज्ञेषु॒ भूय एवाभिवर्घले || (९ । ३१८ ।॥) 


आर्थ --तेजस्वी अग्नि का तेज श्मशानों में भी नष्ट नहीं होता है और यज्ञों में हवि को प्राप्त 
करके तो वह अग्नि अधिक बढ़ जाता हे । 
अग्नि के दृष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे विद्वान हो या मूर्ख, वह साक्षात॒ देवता हे । 
प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार के बनावटी श्लोक डालकर और नवीन रचना करके ब्राह्मणों ने अपनी 
शक्ति बढ़ाई और मन्वादि स्मृतियों में भी अपने महत्त्व के वाक्य मिला दिए। यथा -- 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु._ वर्त्तत्ते सर्वकर्मसु । 
सर्वथा ब्राहमणा : पूज्या : परम दैव॒तं हि तत्‌ ।4(९ / ३१५९ ।।) 
(पू. प्र. पृ. १३४) 
आर्थ --इस प्रकार चाहे बाहमण केसे मी अनिष्ट कर्मों में रत रहें, फिर भी वे सब प्रकार से पूज्य 
हैं । क्योंकि वह बढ़ा देवता है। 
(ड-) ''मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक और उससे पृथक स्मृति ग्रन्थ (अपठनीय हैं)” । 
(ऋ. भू. ग्रन्थप्रामाण्य.) 
उपर्युक्त घोषणा, विद्वान, आर्धमक्त तथा मत-मतात्तरों के जाल से विमुक्त, स्वार्थहीन, निष्पक्ष+ 
महर्षि-दयानन्द ही कर सके हैं, जिन्होंने वेद-ज्ञान के सूर्यसम प्रकाश में सत्यासत्य का निर्णय कर 
लिया था । और सत्यासत्य के निर्णय का माप -दण्ड भी हमारे लिए स्पष्ट किया । महर्षि दयानन्द ने 
प्राचीन शास्त्रों के प्रमाणों के आघार पर बहुत ही स्पष्ट लिखा हे कि -- 
सदप्रामाण्यमनसव्याघातपुनरूकततदोषेभ्य : । ॥(न्यायदर्शन २ । ५७ ।।) 
अर्थात --वह प्रमाण के योग्य नहीं होता, जिसमें मिथ्या बातों का वर्णन, परस्पर विरोधी तथा 
पुनरुक्त बातों का वर्णन हो । 
ये उद्दरण इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति के बिगड़े हुए रूप को 
पहचाना था और उसके सुघार के लिए सर्वप्रथम प्रयास किये थे । इस प्रकार साहित्य के अन्दर होने 
वाले प्रक्षेपो' का निर्देश देने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति महर्षि-दयानन्द थे । उनकी इस अभूतपूर्व महत्त्वपूर्ण 
देन के लिए साहित्य-क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए ! 


४. महर्षि-दयानन्द द्वारा उद्गृत श्लोकों का प्रछ्तेपान्तर्गमन -- 
महर्षि-दयानन्द द्वारा स्वग्रन्थों' में' की गई प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही मनुस्मृति के प्रक्षेपों को दर 
करने का यह प्रयास किया जा रहा है । यह कहना चाहिए कि महर्षि-दयानन्द के उद्देश्य की पूर्ति 
करना ही इस कार्य का लक्ष्य है । इससे पूर्व भी आर्यसमाज के कुछ विद्वानों ने मनुस्मृति के प्रक्षेप 
निकालने के प्रयास किये हैं, किन्तु उनमें कुछ सुनिश्चित आघार न अपनाने के कारण प्रान्तियाँ एवं 
दोध रह गये है । कुछ एक ने तो महर्षि-दयानन्द द्वारा उद्धृत सम्पूर्ण प्रसंगों को ही प्रक्षिप्त घोषित 
कर दिया है । बिना किसी आघार के इस प्रकार करना दुस्साहस मात्र कहा जायेगा । कुछ विद्वानों ने 


पंचम उध्याय १३१ 


उक्षिप्त कोटि में आने वाले विभिन्‍न श्लोको' को भी मौलिक मानलिया हे, जिन्हें हमने सप्रमाण प्रश्षिप्त 
सिद्र किया है । हमने जो आधार अपनाये हैं, प्रसंगानुसार उनकी एक बार पुन : चर्चा कर देना 
उपयुक्त रहेगा। वे ये हैं -- 
विषय-विरोध 
प्रसंग-विरोध 

. अन्तर्विरोध 
, पुनरुक्तियाँ 
. शैली-विरोध 
. अवान्तर-विरोध 
७. बेद-विरोध 

इस कार्य को करते हुए हमारे सामने भी एक विवशता उत्पन्न हो आई हे । उसे स्पष्ट कर देना 
हम स्वयं आवश्यक समझते हैं | वह यह कि प्रक्षेपों को निकालने को लिए जो 'आधार' हमने 
निर्धारित किये हैं, उनमें महर्षि दयानन्द द्वारा उद्बवत कुछ श्लोक भी आ गये हैं । महर्षि दयानन्द द्वारा 
उद्बत श्लोक केसे प्रक्षेपान्तर्गत आये हैं, अथवा उन्हें प्रक्षिप्त क्यों स्वीकार किया जा रहा है तथा उन्हें 
मान लेने पर क्‍या उलभन पैदा हो जायेगी, इन बातों का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है -- 

१ -- मलुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने के इस उलभनपूर्ण और महाकठिन कार्य को पूर्ण करने 
के लिए हमने जो उपर्युक्त 'आघार' या 'मानदण्ड' निर्धारित किये हैं, ओे विशुद्ध रूप से कृतित्व पर 
आधारित हैं, और वे सर्वमान्य हैं | इस अनुसन्धान कार्य को करते हुए किसी प्रकार का पूर्वाग्रह 
नहीं अपनाया हे । यह प्रयत्त किया गया कि कृति की शैली के अनुसार ही उसका वास्तविक रूप 
प्रकाश में आये और यह कार्य सभी वर्ग के व्यक्तियों में समानरूप से मान्य हो सके । यदि ऐसा नहीं 
हो पाया तो इस कार्य की न तो कोई विशेष उपयोगिता ही सिद्व होगी और न ही यह न्यायोचित ही होगा । 
इसलिए पक्षपातरहित होकर हमें यह काय॑ करना पड़ा । महर्षि दयानन्द ने भी पक्षपातरहित को ही 
धर्म माना हे । हमने उनकी इस बात को मानते हुए पक्षपातरहितता दिखाई है । उपर्युक्त आधारों की. 
सीमा में आने वाले महर्षि दयानन्द द्वारा उद्दृत कुछ श्लोकों को हमने इस कारण प्रक्षिप्त को टे में रखा 
है कि यदि कुछ श्लोकों को इन नियमों से मुक्त कर दिया जाये तो फिर ये 'आधार' ही व्यर्थ सिद्ध 
होंगें और आघाररहित रूप में किया गया कार्य कभी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता | 

२ --महर्षि दयनन्द द्वारा उद्बृत जितने श्लोक प्रक्षेपान्तर्गत आये हैं उनका मनुस्मृति की किसी 
मान्यता से विरोध नहीं है.अपितु बे प्रकरणविरोध के आधार पर प्रक्षिप्त कोटि में आते हें । इसे महर्षि 
की त्रुटि नहीं कहा जा सकता और न ही इस बात पर कोई आपत्ति की जा सकती है ; क्योंकि, एक तो 
महर्षि ने स्व॒तन्त्ररूप से मनुस्मृति के प्रक्षेप निकालने का कार्य नहीं किया और दूसरी बात यह है कि 
मत्तुस्मृति के उद्धरण लेते समय, प्रकरण.इस दृष्टि से उनके विचार का विषय नहीं रहा । महर्षि स्वयं 
मनुस्मृति में अनेक प्रक्षेपों का होना मानते हैं । इसी अध्याय में इस विषय में उनकी सम्मतियां उद्बत 
की जा चुकी हैं । इसी कारण उन्होंने अपने ग्रन्थों में मनुस्मति केश्लोकों के साथ यह शैली अपनायी है 
कि --उद्घृत श्लोकों के साथ अध्याय और संख्या का उल्लेख नहीं किया । इस प्रकार हमारा यह 
कार्य उनके विरुद्ध नहीं जाता । 

३ -- प्रक्षेपो' के अन्तर्गत आने वाले महर्षि के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो प्रंसग की दृष्टि से अपने पूर्व 
श्लाकों से सम्बद् हें और वे पूर्व के आधारभूत श्लोक प्रक्षिप्त सिद्द होते हैं, अत : उनके साथ सम्बदद 


का आज कण नए न 


१३२ मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍ल्यांकन 
होने के कारण महर्षि द्वारा उद्ृत श्लोक भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाते हैं । 
महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत जो श्लोक प्रक्षेपान्तर्गत आये हैं,बे श्लोक तथा उनके प्रक्षेपान्तर्गमन के 
कारण या आघार निम्न हैं -- 
१.  आपो नारा इसलि प्रोक्‍्ता आयो वे नरखसूनव: । 
सा यदस्यायना पूर्त लेन नारायण: स्मृत: ।।(१ | १० ।॥) 
(उद्चृत --स. प्र. पृ. १९) 
अर्थ --'अप॒' तत्त्व का नाम नारा है, और अप तत्त्व परमात्मा से उत्पन्न होते हैं । वे अप 
शत्त्व परमात्मा के अयन - निवासस्थान हैं अर्थात्‌ परमात्मा उनमें व्यापक है, अत : परमात्मा का 
जाम 'नारायत' हे ।। 
आधार --महर्षि द्वारा उदधृत इस श्लोक का स्वतन्त्र रूप से किसी मान्यता से विरोध नहीं' हे, 
किन्तु जिस पूर्वापर प्रसंग से यह सम्बद् है,वह प्रसंग अनेक 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त सिदद 
होता है अत :, उससे जुड़ा होने के कारण यह श्लोक भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाता हे । वह प्रसंग निम्न 
प्रकार प्रक्षिप्त है --(१) मनुस्मृति में' जगत की उत्पत्ति 'महत" आदि तत्त्वों के द्वारा सूक्ष्म से स्थूल, 
स्थूलतर और स्थूलतम के क्रम से मानी है [१ । १४-२४ ] | ७-१३ श्लोकों के हस प्रसंग में 
अपने शरीर से प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से 'अप :' की सृष्टि, उनसे अण्डे का निर्माण [द- 
९ ], उण्डे से ब्रहमा की उत्पत्ति [९, ११ ], फिर ठण्डे के दो टुकड़े करके चुलोक,मूमिलोक आदि 
का निर्माण [१२-१३ ] आदि जगदुत्पत्ति की प्रक्रिया उक्त मान्यता के विरुद डे । (२) ७-१३ 
श्लोकों का यह प्रसंग प्रसंगविरुद भी हे, यतो हि १४-१८ श्लोकों में अभी सूक्ष्मतत्त्वों' की उत्पत्ति 
कही जा रही है । उनकी उत्पत्ति के पश्चात ही स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति संभव है । किन्तु इस प्रसंग में 
सूक्ष्मतत्त्वों की उत्पत्ति कहने से पूर्व ही स्थूलसृष्टि - समुद्र, चलोक, पृथिवीलोक [१३ ] और 
अण्डाकाररुूप ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति प्रदर्शित कर दी । यह क्रमविरुद्ध वर्णन इसे प्रसंगविरोधी प्रक्षेप 
सिद करता है। (३) यह प्रसंग इस प्रकार भी प्रसंगविरुद्ध सिद्ध होता है कि इस प्रसंग-के १३ वें 
श्लोक की १४ वें से संगति नहीं जुड़ती । १३ बें में लोकों की रचना का वर्णन हे,जबकि १४ से 
प्रकृति से 'महत्‌' आदि की उत्पत्ति का वर्णन प्रारम्भ किया है । १४ वें के भाषा-प्रयोग को देखकर यह 
स्पष्ट हो जाता हे कि यह श्लोक छटे से सम्बद हे । क्योंकि छठे श्लोक में जगदुत्पत्ति के रूप में ही 
परमात्मा की प्रकटता दिखलाते हुए 'लमोसुद:' 'महाभूलादि वशौजा:' विशेषण पठित है । 
इससे यह संकेत मिलता हे कि इसके बाद प्रकृति से 'महत"'*पञ्चभूत' आदि महाभूतों' की उत्पत्ति 
प्रदर्शित करना ही रचयिता को अमीष्ट है। अण्डे आदि की उत्पत्ति दर्शाना अभीष्ट नहीं है (जैसा 
९-१३ श्लोकों में वर्णित है), और वह उत्पत्ति १४ वे श्लोक से प्रदर्शित है, अत : छठे से १४वां 
श्लोक सम्बद है । इस प्रकार बीच का यह ७-१३ श्लोकों का प्रसंग प्रस॑गविरोधी सिद्द होता है । 
प्रकरण-विरोध -- इस श्लोक का प्रकरणविरोध सिद्ध होता हे, यतो हि इसमें 'नारायण' शब्द 
की व्युत्पत्ति दर्शायी गई है । यहां पूर्वापर प्रसंग में' 'नारायण' शब्द की कोई चर्चा नहीं हे । यहां 
पूर्वापर प्रसंग सृष्टि-तत्त्वों की उत्पत्ति का हे।उसके बीच में किसी नाम की व्युत्पत्ति दर्शाना प्रासंगिक 
प्रंतीत नहीं छ्लेता | यदि यह कहा जाये कि ८ वें श्लोक में 'अप :' शब्द आया था उसके प्रसंग से 
नारायण शब्द की उत्पत्ति दर्शा दी, तो इसका स्पष्ट-सा उत्तर यह है कि मनु की इस प्रकार की शैली 
नहीं हे । यदि ऐसी शैली होती तो वे श्लोक में पठित 'स्वय॑भू:' 'भगवान्‌' आदि नामों और 
विशेषणों की व्युत्पत्ति भी दशति । 
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२. मरीचिमत्र्यद्गिरसो पुलस्‍्त्य॑ पुलश॑ फ़लुम्‌ । 
प्रचेलस'॑ वसिध्ठ च॑ भृगुं नारदसेव च॑ ।।(१। ३५ ।)) 
३. एले मनूस्‍लु सप्तान्यानप्ृजन्सूरिलेजस : । 
देवान्देवनिकार्यारथ.. महचीश्यामिलोजस : ।।(१ । ३६ ।॥॥ 
(उद्धृत --पूनाप्रवथन पृ. ९४) 
अर्थ -- मनु ने जिन दश प्रजापति महर्षियों को उत्पन्न किया, उनके नाम इस प्रकार 
हैं --मरीचि, अत्रि, अद्गरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, वसिष्ठ, भुगु और नारद । 
(१ । ३४) ।। इन महर्षियों ने सात दूसरे बहुत तेजस्वी मनतुओं को उत्पन्न किया और देव, देवसमूह 
तथा अपरिमित शक्तिसम्पन्न महर्षियों' को उत्पन्न किया । (१ । ३६) 
प्रकरण-विरोध -- (१) सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन १४-२२ श्लोकों में वर्णित हो चुका । उसके 
पश्चात २५ --३० श्लोकों' में उत्पन्न प्रजाओं के कर्मों की व्यवस्था का मी वर्णन किया जा चुका हे. । 
इससे यह स्पष्ट होता हे कि सृष्टि-उत्पत्ति का प्रसंग १४-२२ श्लोकों में ही पूर्ण हो चुका । प्रसंग 
के पूर्ण होने के बाद पुन : भिन्‍न पद्धति से उसी सृष्टि-उत्पत्ति के प्रसंग को प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्र 
है । ३२-४१ श्लोकों में पुन : सृष्टिरचना का वर्णन है, ये श्लोक भी उसके अन्तर्गत हैं और उन्हीं से 
सम्बद हैं, अत: प्रक्षेपान्तर्गत कहे जायेंगे । 
ये रलोक इस प्रकार मी प्रक्षेपान्तर्गत आते है| कि ये ३३-३४ श्लोकों से सम्बद हैं । (१) 
३३-३४ श्लोकों में ब्रहमा के आधे शरीर से पुरुष की उत्पत्ति, आधे से स्त्री की, और उसमे विराट 
की उत्पत्ति, विराट से मनु और मनु से अन्य मनुओं की उत्पत्ति प्रदर्शित है । ये श्लोक १ । १६, १९, 
२३, २६-३१ के विरुद्ध हैं, इन श्लोकों में एक साथ अनेक प्राणियों की उत्पत्ति का होना प्रदर्शित 
है, ब्रहमा के वंश से नहीं. । (२) ओर फिर जब उक्त श्लोकों में सभी प्राणियों की उत्पत्ति दिखा ही दी 
है तो यहां फिर प्राणियों की उत्पत्ति दर्शाना स्वत : प्रसंगविरुद्व हे । (३) ३२-७१ श्लोकों के इस 
प्रसंग में! महर्षियों से चर-अचर, स्थावर-जंगम जगत की उत्पत्ति कहना प्रकृतिविरुद्ध भी हे । इस 
प्रकार इन श्लोकों का यह प्रसंग प्रक्षिप्त है और ये श्लोक पूर्वापर रूप से इस प्रसंग से सम्बद हैं ये 
भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाते हैं । 
७. निषेकादिश्मशानान्तो मन्‍्त्रैर्यस्योदिशों विधि: ।॥( २ । १६) 
ह (सं. वि. पृ. २७) 
महर्षि ने इस श्लोक की यह एक ही पैक्लि उद्बृत की हे । अग्निमर्षक्ति में! सिढ्ान्त विरोध आने से 
उन्हें वह ग्राहय नहीं थी । यहां महर्षि को केवल यह दिखलाना ही अभीष्ट है कि संस्कार,निषेक से 
अन्त्येष्टि पर्यन्त,सोलह होते हैं । मनुस्मृति में' यह श्लोक पूर्वापर धर्ममूलवर्णन के प्रसंग के विरुद 
है । यहा शास्त्राधिकार का प्रसंग नहीं है और न सोलह संस्कारों का । इसमें मनुस्मृ॒ति को 'शास्त्र' 
संज्ञा से अभिहित करना भी इसे शैली की दृष्टि से परवर्ती सिद्ध करता हे (द्र. शैल्ीगत आधार मनु. का 
पुन. द्वितीय अध्याय में) । 
५. वबसून वदन्लि तु पितृन रूद्राश्लेव पिलामहान्‌ । 
8 पक “थे रेघा सनातनी ।॥(३ | २८४ !।] 
उद्धृत --पठयमहायजविधि) 
अर्थ --वसुओं को पितर, रुद्रों को पितामह और आदित्यों' को प्रपितामह कहते हैं ! यह 
प्राचीनकाल से सुनते आए हैं । 
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प्रकरण-विरुद्ध --(१) ११६ -११८ श्लोकों में गृहस्थी के लिए अतिथि को खिलाकर खाने का 
विधान हे,या फिर यज्ञशेष अन्न खाने का विधान है । २८५ वें श्लोक में 'यज्ञशेष' अन्न का लक्षण 
वर्णित है । यह कहना चाहिए कि ११६-११७ श्लोकों के ११९८ और २८५ श्लोक अर्थवादरूप हें, 
या दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि ११८ बें श्लोक की वाक्यपूर्ति २८४ वें में होती हे । 
बीच के श्लोकों ने उस वाक्यक्रम को भंग कर दिया है, अत: ये श्लोक प्रसंगविरुद्र हैं । 

(२) इस श्लोक में मनु से विरुद्ध कोई मान्यता नहीं हे. किन्तु यह श्लोक जिस पूर्व वर्णन से प्रसंग 
की दृष्टि से सम्बद्ध है,वह १२२ से २८३ श्लोकों का वर्णन मृतकश्राद का विधायक है । यह प्रसंग 
अनेक 'आधारों” के आघार पर प्रक्षिप्त सिद् होता हे । उस प्रकरण से जुड़ा होने के कारण यह श्लोक 
भा प्रक्षेपान्नर्गत आ जाता हे । 

६. दशसूनासमं चक्क दशचक्रसमो ध्यज: । 
दशध्वजसमो खेशों दशवेशसमों नप: ।।[४ । ८४ ।।] 


उद्धृत -- स॑ वि. १४१) 
अर्थ --दस कसाइयों क समान एक तेली., दस तेलियों के समान एक कतार दस कलारों के 
समान एक वेश्याजीवी और दस वेश्याजीवियों के समान एक राजा होता है । 
आधार -- यह श्लोक प्रसंग की दृष्टि से ८४ जें श्लोक से सम्बढ है । ८४ वें श्लोक में यह 
अक्षत्रिय से उत्पन्न राजा कसाई. तेली, कलार एवं भेष बदलकर जीविका करने वाला. इनसे दान ने 
लेने का विधान है ! ८५ वें में उनकी तुलनात्मक शैली में निन्‍दा हे । ८४ वें श्लोक में जन्मना वर्ण- 
व्यवस्था की मान्यता प्रदर्शित की है.जो मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था [९ ।८७-५९१६ २ | द८ 
(४३). १२६ (१०१) १४६-१४८ (१२१ -१२३) : ४ | २४५ | की मान्यता के विरुद्ध है । 
८५ वां श्लोक इस आधार पर प्रक्षिप्त है । उसके साथ जड़ा होने के कारण ८५ वां श्लोक भी प्रक्षिप्त 
कहा जायेगा । 
७. गुरो: प्रेतस्य शिष्यस्लु पितमेध समाचरन्‌ । 
प्रेलहारे: सम लत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति |॥(५ ।६५ ।॥] 
(उद्ृत --स, प्र. ३० पत्रविज्ञा, १०१) 
अर्थ -- मृत गुरु के पितृमेघ (अन्ल्येष्टि) को करने वाला शिष्य मृतशरीर को उठाने वालों के साथ 
दश रात-दिन में शुद्ध होता है ॥। 
प्रकरणविरुद्ध --५ । ५७ वे' श्लोक में मनु ने इहशुद्दि और द्रष्यों की शुद्रि के विषय को कहने का 
कथन किया है | घूमिका रूप में शुद्रिकारक पदार्थों का वर्णन १७५ -१०७ श्लोकों में वर्णित हे 
उसके बाद १७९ बे में शरीर-शुद्धि का उपाय विहित हे । इस प्रकार प्रसंगक्रम की दृष्टि से ५७ के 
बाद उसकी भूमिकारूप १०४ -१७७ श्लोक होने चाहियें । बीच के ५८ से १०४ श्लोकों ने उस 
क्रेम को मंग करके सपिण्ड-असपिण्ड भेदों से मृतकशुद्वि तथा सूतकशुद्धि का वर्णन किया है । 
शुद्विकारक पदार्थों के कथन से पूर्व ही शुद्धि के उपायों का वर्णन करना प्रसंगक्रम की दृष्टि से असंगत 
है, अत: बीच के ये सभी श्त्मेक प्रक्षिप्त हैं । इनके अन्तर्गत आने से यह श्लोक भी प्रक्षिप्त 
कहलायेगा । 
८... उपच्यमुदरा जिहूवा हस्सो पादी च पत्थमम । 
चक्कुनसा ल कर्णों च धन देहस्तयथेत्र ले ।॥(८। १२५ |] 
स. प्र. १८१ प्र. स उद्धृत) 
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अथ -- मनु ने दण्ड के दस स्थान बताये हैं -- जननेन्द्रिय, पेट, जीभ, दोनों हाथ, दोनों पेर, 
आँख, नाक, दोनों कान, घन और शरीर । 

प्रकरणविरुद्ध --( १) यहा पूर्वापर प्रसंग ८। १२२ और १२६ -१३१ श्लोकों में अर्थदण्ड का 
चल रहा है । बीच में शरीरदण्डों' का कथन करना पूर्वापर प्रसंगविरुद्र हे । (२) १२४ वां श्लोक 
वर्णन-शैली के आधार पर प्रक्षिप्त सिद् होता है । उसमें प्रयोग --- ''दश सर्थानानि दण्डस्य 
मनु: स्वायम्छुवो 5 क्वबीत्‌' ' । स्पष्ट है कि इस श्लोक का प्रवक्ता स्वयं मनु नहीं है, कोई अन्य 
व्यक्ति है । अत : इस आघार पर यह श्लोक भी प्रक्षिप्त है । १२५ वा श्लोक प्रसंग की दृष्टि से 
१२४ जे से सम्बद्द है । उसका अर्थवाद है । अत : उसके प्रक्षिप्त होने पर १२४ वां स्वत : प्रक्षिप्त 
कहलायेगा । 

५. अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्‍तान्वाहनानि उ। 
आयज्ययो थ नियलाबाकरन्कोशमेव॒ ख ।॥॥(८ | ४१५९ ।॥) 
१०. एवं सर्वानिमान्‌ रांजा व्यवहारानू समापयन ! 
व्यपोष्य किल्वि्ं सर्व प्राप्योति परमांगलिम । ॥(८ । ४२० ।॥) 
(द्वत --स. प्र. पृ. १७४) 

अर्थ --- राजा प्रतिदिन राज-कार्यों, हाथी आदि सवारियां, आय-व्यय के लेखों, खानों और 
खजानों का निरीक्षण करे | (८। ४१५) 

इस प्रकार राजा इन सब विवादों को समाप्त कराता हुआ सब प्रकार के दोषों (पापों) को दर कर 
देता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है। (८ । ४२०) 

प्रकरणविरुद्ध -- ८ । ३ श्लोक से अठारह प्रकार के व्यवहारों (मुकद्यमों) का वर्णन शुरू हुआ 
था, जो ९ । २५० में समाप्त होता है । आठवें अध्याय के अन्त में केवल पन्द्रह व्यवहार ही समाप्त 
हो पाये हैं, और व्यवहारों के समाप्ति-सूचक ये श्लोक सभी व्यवहारों की समाप्ति का संकेत देकर 
उसका फलकथन कर रहें हैं ; प्रसंग या विषय समाप्त होने से पूष ही उसकी समाप्ति का संकेत 
करना कभी मौलिक रूप से नहीं हो सकता, अत : ये प्रसगविरुद्ध और उशुद हैं । अठारह व्यवहारों 
का समाप्तिसूचक मोलिक श्लोक ९ । २५० वा यथास्थान उपलब्ध है । ये अध्यायों की समाप्ति पर 
समाप्ति या उपसंहार-सूचक श्लोको' की एकरूपता बनाये रखने के लिए प्रक्षेप किये प्रतीत होते हैं । 
यहा/ विषय समाप्त न होने के कारण अध्यायकार को कोई समाप्तिसूचक श्लोक नष्टीं दिखाई पड़ा, अत : 
उसने स्वय॑ इस प्रकार का श्लोक रचकर मिला दिया। 

इस प्रकार तटस्थ आधघारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध हुए प्रकरणों के बीच में आने के कारण महर्षि 
के ये श्लोक मनुस्मृति के सन्दर्भ में प्रक्षिप्ककोटि में आ जाते हैं । 
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अथ मनुस्मृतिः 
आअ्रथ प्रथमोष्ध्यायः 


[ हिन्दीभाष्य-'अ्रनुशी लन-समो क्षास्यां सहितः ] 
(सृष्टि-उत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति विषय १।५ से १॥१४४ तक) 


सनुस्मृति-मुसिका 
(१। १ से १।४ तक) 


महर्षियों का मनु के पास झ्रगमन-- 
मनुमेकाग्रमासोनमभिगस्य सहषयः । 
प्रतिपृज्य यथान्यायमिदं वचनमत्रुवन्‌ ।॥ १॥ (१) 
(महर्षयः) महषि लोग (एकाग्रमू+प्रासीनम्‌) एकाग्रतापूर्वक बंठे हुए 
(मनुम्‌) मनु के (अभिगम्य) पास जाकर, श्रीर उनका (यथान्यायम्) यथो- 
चित (प्रतिपूज्य) सत्कार करके (इदम्‌) यह (वचनम्) वचन (पत्र वन) 
बोले-॥ १ 
महर्षियों का मनु से वर्णाश्रम-धर्मों के विषय में प्रश्न-- 
भगवन्‍न्सवंबर्णानां यथावदनुपूर्वशः । 
श्रन्तरप्रभवाणां च्॒ धर्मान्नों वक्‍तुमहंसि॥ २॥ (२) 
(भगवन्‌) हे भगवन्‌ ! आप (सर्ववर्णानाम) सब वर्णों ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेध्य, शूद्र (च) भौर (भ्रन्त रप्रभवाणा म्‌) सभी वर्णों के भ्रन्दर होने 
वाले ग्रर्थात्‌ प्राश्रमों -ब्रह्म चयं, गरहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के [ वर्णानां 
ग्रन्तरे प्रभव:उत्पत्तिड. स्थिति: येषां ते अन्तरप्रभवा:--शआश्रमा:] 
(धर्मान्‌) धर्मों-कत्तंब्यों को (यथावत्‌) ठीक-ठीक रूप से (पनुपूवंश:) भ्रौर 
क्रमानुसार श्र्थात्‌ वर्सों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के क्रम से तथा 
प्राश्नमों को ब्रह्मचयं, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के क्रम से (नः) हमें 


२ मनुस्मृति 


(वक्‍तुम्‌) बतलाने में (प्रहेंसि) समर्थ हो ॥ २॥ (इस दूसरे इलोक के प्रइन 
की पूर्ति १॥३ में होगी ।)+- 

खानन्‍्ुुश्यल्‍ठन्त्र : मनुस्मृति एक धमंशास्त्र है [घर्मंशास्त्रंतु वै स्मृति: 
२। १० (१।१२६)]। तदनुसार इसमें धर्मं का दी प्रतिपादन है। मनुस्मृति में धर्म 
के स्वरूप तथा इस इलोक में झ्ाये प्राधारभूत शब्द “अन्तरप्रभवाणाम्‌' पर यहां 
सप्रमाण विचार किया जाता है--- 

(१) धर्म का स्वरूप-(क) व्याकरण की दृष्टि से 'धृञ-धारणे' धातु से “अर्तिस्तु 

सुहुदृधु ०” [उणादि १।१४०] सूत्र से प्राप्त 'मन्‌' प्रत्यय के योग से 'धम्म' शब्द सिद्ध 

होता है। 'घारग्पात्‌ धर्म इत्याहु:' “प्रियते श्रनेत लोक: आ्रादि व्युत्यत्तियों के श्रनुसार 
“जिसे आत्मोन्‍नति' और उत्तम सुख के लिए धारण किया जाये” झ्रथवा “जिसके द्वारा 
लोक को धारण किया जाये ग्र्थात्‌ व्यवस्था या मर्यादा में रखा जाये”, उसे धर्म कहते 
हैं। इस प्रकार आ्रात्मा की उन्‍नति करने' वाला, मोक्ष या उत्तम व्यावहारिक सुख देने 
वाला सदाचरण, कत्तंव्य अथवा श्रेष्ठ विधान (कानून), नियम, धर्म है। 

(ख) मनुस्मृति में धर्म को व्यापक भ्र्थ में ग्रहूण किया गया है। स्थूल रूप से 
उसे दो अर्थों में वर्गीकृत किया जा सकता है--- 

१. मुख्य अर्थ (आध्यात्मिक उद्देश्स्साधक) 
२. गौण प्र्थ (लौकिक व्यवहा र-साधक) 

१. आध्यात्मिक क्षेत्र में, ग्रात्मा के उपकारक, निःश्रेयससिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष- 
प्राप्ति कराने वाले 'आ्राचरण” को 'धर्भ' कहते हैं। यह धर्म का मुख्य प्रथ॑ है। यही धर्म 
सावंभौमिक, सावंकालिक एवं सावंजनीन है, जो त्याज्य नहीं है। इसी का प्रतिपादन 
करना घधमंशास्‍्त्रों का प्रमुख उद्देश्य है। मनु नें इस घर्मं का वर्णन निम्न इलोक में 
किया है-- 

वेदाम्यासः, तपः, ज्ञानम्‌, इन्द्रियाणां च संयमः । 
घमंक्रिया, श्रात्मचिन्ता च निःश्रेयसकरं परम्‌॥ १२॥८२॥ 
निम्न प्रमाणों से भी उक्त श्र्थ की सिद्धि होती है-- 

(श्र) घर्म' शनेः संचिनुयात्‌ “'परलोकसहायाथ सर्व मुतान्‍्यपीडयन्‌ ॥४।२३८॥ 

(श्रा) धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति सुदुस्तरम्‌ ॥ ४॥२४२ ॥ 

(इ) छतिः क्षमा दमोइस्तेयं शोचमिरिद्रयनिग्रहः । 

धोधिया सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षशम्‌ ॥ ६॥६२ ॥ 

“+ [प्रचलित श्रथं--है भगवन्‌ ! सब वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) और 
“अम्तष्ठादि' अनुलोमज, 'सूत' श्रादि प्रतिलोमज, तथा “भू ज॑कण्टक” आ्रादि संकीणां 
जातियों के यथोचित धर्मों को क्रमशः कहने के लिये आप योग्य हैं (ग्रत: उन्हें 
कहिए) ॥ २॥] 


प्रथम अ्रष्याय रे 


मनुस्मृति में धमंपालन के परिणामस्वरूप जो फलप्राप्ति दिखायी है, वह भी 
इस अर्थ की मुख्यता की ओर संकेत करती है-- 
(ई) एतड्रों $भिहित सर्व तिःश्रेयसकरं परम्‌। 
श्रस्माघप्रच्युतो विध्र: प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥ १२।११६४। 
(उ) भ्रनेन विप्रो वत्तेन बर्तयन्‌ बेदशास्त्रवितु 
व्यपेत कल्सबों नित्य भ्रह्मलोके महीसते ॥॥४॥२६०॥ 
इस अर्थ की सिद्धि में प्रमाणरूप में १। १२८, शाश३४ [२। १५६], २।२२४ 
[२४६ ], ४। १३८, १५६, १७४, २३८, २३६, २४२, २४३, २६० ॥ ८१६, १७, परे 
ग्रादि इलोक भी द्रष्टव्य हैं । 


२. व्यावहारिक क्षेत्र में, तिविध --आत्मिक, मानसिक, शारीरिक उन्नति 
कराने वाले, मानवत्व और देवत्व का विकास करने वाले, उत्तम सुखसाधक श्रेष्ठ 
व्यावहारिक कत्तंव्य, मर्यादाएंँ और विधान (कानुन) धर्म कहलाते हैं। ये व्यावहारिक 
क्षेत्र के होने के कारण कर्म हैं. जिनमें देश-काल-परिस्थितिवश कुछ परिवर्तन भी झा 
जाते हैं। इसमें निम्न प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं-- 

(अ) न ब्रयात्‌ सत्यभप्रियम्‌ ॥॥४।१३८॥ 

(आ) योषितां घर्मंमापदि ॥६॥५६॥ 

(इ) एप धर्म: स्त्रीपुसयो: ॥६।१०१, १०३॥ 

(ई) दयूतधर्म निबोधत ॥ ६।२२० ॥ 

(उ) दण्ड घ्म विदुः बुंधा: ॥७। १८॥॥ 

(ऊ) राजधर्मान्‌ प्रवक्ष्यासि ॥७।११॥ 

(ए) विवाह--'ब्ाह्मो धर्म, 'देवं धर्मम', झ्राषं: धर्मे:', 'श्रास्रः धर्मः। 

॥ ३। २७--३१ । आादि-अ्रादि | 
दर्शनश स्तरों में धर्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है । उनके अनुसार धर्म की 
परिभाषा निम्त है-- 

(अर) ““यतोउस्युदयनि:श्र यससिद्धिः स घर्म: (वैशेषिक १। १। २) 

अर्थात्‌-जिसके झ्राचरण से (अ्रभ्युदयः) मनुष्य की त्रिविध--शञ्रात्मिक, 
मानसिक व शारीरिक उन्‍तति और व्यावहारिक उत्तम सुख की प्राप्ति एवं वृद्धि हो 
तथा (निःश्रेयससिद्धि:) मोक्षसुख की सिद्धि हो (सः धर्:) वह आचरण या कत्तंव्य 
धर्म है । 

(भरा) “चोदसालक्षणों धर्म: (पूव॑मीमांसा १। १॥ २) 

ग्रथति--(चोदनालक्षण:) वेदों में मनुष्यों को करने के लिए जो कत्तंव्य 
विहित किये हैं, वह (धर्म:) धर्म है। 


मनुस्मृति 
(२) “अस्तरप्रभवाणाम्‌”' पद का सनु-सम्भत अर्थ --- 
इस इलोक में मेधातिथि, कुल्लूकभद्ट श्रौर उनके अनुयायी सभी टीकाकारों 
ने 'अन्सरप्रभवाणाम्‌' पद का--“संकीण जातियों या वर्णसद्भूरों के” यह अर्थ 
अशुद्ध किया है। इस पद का अर्थ आ्राश्रमों के”! होना चाहिये । इसकी पुष्टि में 
निम्न युक्‍्तियाँ हैं--- 

(क) २। १८ [दत्त संध्करण के अनुसार १। १३७] में 'अभ्वरप्रभवाणास्‌ 
के पर्यायवाची रूप में 'सान्तरालानास्‌” शब्द का प्रयोग किया है। जैसे यहाँ वर्णों 
के साथ 'अस्तरप्रभवाणाम्‌” शब्द का प्रयोग है, वसे ही उक्त श्लोक में भी वर्णों के 
कथन के साथ-साथ “'सास्चरालानाम' छ्ब्द का प्रयोग है। उस इलोक में 'सास्तरा- 
लानाम्‌! शब्द का प्रर्थ 'आ्राश्नम' है, भरत: यहां भी उसके परयायवाच्री शब्द 
'अन्सरप्रभवाणाम्‌ ' शब्द का श्र आ्राश्रमों के' होना चाहिये। यद्यपि २। १८ 
[११ १३७] इलोक में भी टीकाकारों मे “सान्तरालानाम्‌' शब्द का भ्रर्थ 'संकीरा 
जाति! या 'वर्णसद्भूर' किया है, किन्तु वह मनु की मान्यता के विरुद्ध है। यतो हि, 
उस इझलोक में धर्म के चार मूलाधारों में से एक आधार 'सदाचार' [२। ६, १२ 
या १। १२५, १३१] का लक्षण किया है, और बताया है कि “ब्रह्मावर्त देश के 
निवासी वर्णों श्र श्राश्रमों का, जो परम्परागत श्रेष्ठ ग्राचरण है, वह 'सदाचार' 
कहलाता है” । इस इलोक में 'सान्तराल' शब्द का “वर्णाप्तद्धुर' या 'संकी्ं जाति! 
ग्रंथ इसलिए ग्रहण नहीं हो सकता,क्योंकि वर्णतद्भूरों का आचरण 'सदाचार' ही 
नहीं हो सकता झौर न ही उनके आचरण को उन इलोकों में 'सदाचार' के रूप में 
माना है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वरणंसड्भूरों के ध्ंवर्णन-प्रसज्भ' में ग्रनेक 
स्थानों पर उनके ग्राचरण को निन्दनीय और गहिंत कहा है। उस प्रस॒ज्ध में संकीर्ण 
जातियों के लिए प्रयुक्त विशेषणों में कुछ इस प्रकार हैं--“'मातृदोषबविगहितानु 
'म्राता के दोष से निन्दित जन्म वाले” [१० । ६), “कऋ्राचारविहारवान्‌ -#क्रर 
ग्राचार-व्यवहार वाले [ १० । €], “श्रधमो नुर्ताम्‌' “मनुष्यों में नीच [१०। १२], 
/अद्वतांस्‍्तु याव्‌”-२श्रतहीन' [१० | २०], “पापात्मा मूजंकण्टक:-“पापी आत्मा 
वाले भूज॑कण्टक' [१० । २१],“ततोष्प्पधिकवूषितान्‌” -'उनसे भी भ्रधिक दूषित आच- 
रण वाले/[१० । २६] “जनयन्ति विगहितानु//-“निन्दित सस्तानों को जन्म देते हैं' 
[१०१ २६] । इसी प्रकार संकीर्ण जातियों का 'अपसद' (नीच) 'अपध्वंसज” (पतितो- 
त्पन्त) आदि शब्दों द्वारा नामकरण करना भी यह सिद्ध करता है कि रचयिता इन्हें 
निन्दित आचरण वाला मानता है। इनके अतिरिक्त उस प्रसग में वर्णसंकरों के जो पशथ्चु- 
हिंसा आ्रादि धर्म बतलाये हैं,वे मनु के मत में धर्म न होकर दुष्कर्म हैं, जिनकी मनु ने 
स्थान-स्थान पर निन्‍्दा की है। फिर उनके ग्राचरण को 'सदाचार' कैसे कहा जा 
सकता है ? और न उन्हें 'धर्म! कहा जा सकता है| इससे यह बोध होता है कि उक्त 
बलोक में 'सान्तराल* शब्द का “वर्णसंकर' ग्र्थ करना संगत नहीं है, भर मनु के विरुद्ध 
भी है। भरत: वहां उसका “आ्राश्रम' अर्थ होना चाहिए। उसके पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त 
होने से इस इलोक में 'अन्तरप्रभव' का अर्थ भी “आश्रम ही समीचीन है। 


६. 


प्रथम अध्याय भू 


(ख) मनुस्मृति में वर्णों के धर्मों के साथ-साथ विस्तृत श्नौर विशिष्ट रूप से 
ग्राश्नमों के धर्मों का ही कथन है, वर्णसंकरों के धर्मों का नहीं। यह भो ध्यान देने की 
बात है कि इस इलोक पें जिस क्रम से वर्णों और प्राश्रमों के धर्मों को बतलाने की इच्छा 
व्यक्त की है, ठीक उसी क्रम से ही मनुस्मृति में उसका उल्लेख है। आश्रमों और वर्णों 
का क्रम साथ-साथ चलता है, जैसे--द्वितीय ग्रध्याय में--ब्रह्मचरयाश्रम का वर्णन है, 
त्रतीय से पञझचम तक ग्रहस्थ का, पष्ठ में वानश्रस्थ एवं संन्यास ग्राश्रम का वर्णन है । 
साथ-साथ छठे अ्रध्याय तक ब्राह्मण के कर्त्तव्य भी उक्त हो जाते हैं। फिर क्षत्रियों के शेप 
कत्तेव्यों का वर्णन ७ । १ से &। ३२५ तक है। वैश्य के अतिरिक्त कत्तेव्यों का कथन 
&६।३२६ से ३३३ [इस संस्करण में १०। १-६] तक,तथा छाद्वों के कत्तंव्यों का वर्णन 
६ । ३३४-३३५ [इस संस्करण में १० | ७-५] में है। यदि 'अस्तरप्रभवाणाम्‌' का 
आश्रम अर्थ न करके 'वर्णसंकर' श्र्थ लिया जाये,तो प्रइत उठेगा कि जब प्रारम्भ में 
आश्रमों के घ्म पुछते का प्रइन ही नहीं है,तो इतने विस्तृत और प्रधान रूप से आश्रमों 
के धर्मों का विधान क्‍यों किया गया है ? वर्णों और अ्राश्न॒मों के धर्मों का साथ-साथ और 
प्रधानतापूर्वक वर्णान करने की मनु की यह शैली भी यह संकेत देती है कि इस इलोक 
में वर्णों और अ्राश्रमों के विषय में प्रइन है, वर्शंसंकरों के विषय में नहीं । 


(ग) मनुस्मृति में सर्वत्र वर्खों के साथ आश्रमों का उल्लेख करने की प्रवृत्ति 
परिलक्षित होती है, वर्णसंकरों की नहीं। १३। €७ में भी वर्णों के साथ आ्राश्रमों का 
उल्लेख है--“चातुव॑ण्यं त्रयो लोकाः चत्वा रइचाश्रमा: पृथक्‌” इसी प्रकार ७। ३४ में 
भी राजा को वर्णों और अ्ाश्नमों के धर्मों का रक्षक कहा है, वर्णसंकरों का उल्लेख 
ही नहीं-- 

स्वे स्‍्थे धर्म निविष्टानां सर्वधामनुपृ शः । 
वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टोईभिरक्षिता ।। 


इस प्रवृत्ति के श्रनुसार भी यहां वर्णों के साथ प्रयुक्त 'अ्न्तरप्रभव' शब्द क 
अर्थ आश्रम' ही सिद्ध होता है। 

(घ) मनुस्मृति में, दश्म अध्याय को छोड़कर ,वर्णों के साथ अथवा स्वतम्त्र 
रूप से कहीं भी वर्णसंकरों की चर्चा या उल्लेख नहीं है। तामकरण संस्कार [२। २६- 
३४या २। १-१०], विवाहविधि [३। २०] ग्रादि प्रसजद्धों में,जहाँ शूद्रों के लिए भी 
बिधान किये हैं, वहां भी इनका उल्लेख नहीं है। दशम ग्रव्याय में भी जो इनका वर्णन 
है,वह्‌ वस्तुतः: मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है (विस्तृत जानकारी के लिए दशम थ्रध्याय के 
इलोकों की समीक्षा देखिए) । यतो हि, वह विषय प्रसंगविरुद्ध रूप से वर्शित है। मनु 
की विपय-संकेत-श ली से भी दशम प्रध्याय का वर्णसंकरीं का प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता 
है ! वर्णों के धमं-कथन का विषय प्रारम्भ करते हुए वे कहते हैं--“वर्णंघर्मान्निबोधत 
१। १४४ [ग्रन्य सस्क्रणों में २। २५] | इसी प्रकार इस विषय की समाप्ति का 
संकेत करते हुए कहा---“ एव धमंचिधिः कृत्स्नश्चातुव॑ंण्यंस्प कीतितः' १०१४२ [अन्य 
मंस्करणों में १०। १३१]। दोनों ही स्थानों पर वर्णों के धर्मों के वर्शन का कथन 
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है, ग्रापद्धर्म का नहीं। यहां बीच में वर्णसंकरों के वर्णत करने का न तो प्रसंग था और 
न ही झ्रभीष्टता, किन्तु फिर भी किसी ने इस वर्णन को बलात्‌ मिलाया है । 

इसी प्रकार १० | १४ [प्रन्यत्र १० । ४] में स्पष्ट शब्दों में मनु ने उद्घोषित 
किया है कि ग्रायों के समाज में केवल चार वर्ण हैं, पांचवां कोई वर्ण नहीं है । इनसे 
भिन्न सभी दस्यु हैं, चाहे वे आर्य भाषाएं बोलते हों ग्रथवा म्लेच्छ भाषाएं [१० । ५६ 
(अन्यत्र १० । ४५) ]। यहां वर्णंसंकरों का कोई उल्लेख नहीं। इससे वरशंसंकरों का 
वर्णन [१० । ५-७३] मनुस्मृतिसम्मत या मौलिक सिद्ध नहीं होता । जब यह मनु- 
स्मृतिसम्मत ही सिद्ध नहीं होता, तो इस ग्रन्थ में किसी शव्द से 'वर्णसंकर' श्र्थ ग्रहण 
करना ही ग्नुप्युक्त एवं विरुद्ध है। भ्रतः यहां भी 'वर्ण॑संकर' श्र्थ न होकर 'ग्राश्र म' 
ग्र्थ हो मनुस्मृतिसम्मत है । 

(३) मनु ने संक्षिप्त भूमिका के रूप में १ । ८७-६१ इलोकों में एक-एक वर्ण 
का नामोह्लेख तथा उनका करमवर्णन किया है। उससे यह स्पष्ट संकेत मिल जाता है 
कि मनु मनुष्य-समाज में चार वर्णों के अतिरिक्त कोई वर्ण नहीं मातते। इन इलोकों 
से यह भी संकेत मिलता है कि मनुस्मृति में मत्ु को केवल इन्हीं चार दर्णों के धर्मों का 
कथन करना ग्भीष्ट है, अन्य किसी वर्णासंकर अ्रादि का नहीं | ग्रत: यहाँ भी 'अन्तर- 
प्रभव! का ग्रथ॑ वर्णंसंकर ग्रादि करना मनु की मौलिकता के विरुद्ध है, इसका 'ग्राश्रम 
ग्र्थ ही प्रकरणसंगत है । 

(३) प्रतीत होता है कि जब वणंतद्ूरों के प्रसंग का प्रक्षेप हुआ, तो उन लोगों 
ने तदनुमार ही 'ग्रन्तरप्रभव/ और 'सान्तराल' शब्दों के ग्रथों को भी परिवर्तित करके 
'वर्णोसकर' अर्थ प्रचलित कर दिया । यही नहीं, अपने ग्राशय के अनुसार ऐसे लोगों ने 
पाठभेद करने का भी प्रयास किया । तीन-चार हस्तलिखित प्रतियों में 'अन्सरपफ़्भवा- 
णाम्‌' पद के स्थान पर'संकरप्रसचाणाम्‌् पाउभेद भी मिलता है। यह पाठभेद वर्णोसंकर 
सम्बन्धी प्रक्षिप्त इलोकों को मौलिक सिद्ध करने का ही एक प्रयास था। यह पाठभेद 
तो प्रचलित नहीं हो पाया,किन्तु इस पाठभेद के अ्रनुसार ग्र्थ की आ्रान्ति भ्रवश्य प्रच- 
लित हो गई । 

त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयम्भुवः । 
अखिन्त्यध्याप्रभेयस्य कार्यतत्त्वाथ॑ वित्प्रभो ॥ ३ ॥ (३) 

(हि) क्‍योंकि (प्रभो) वेदश होने से धर्मोपदेश में समर्थ हे विद्वन्‌ ! 
(अस्य सर्वेस्थ) इस सब [ १।५--१११४४ (२१२५) में वणित] समस्त जगत्‌ के, 
(अचिन्त्यस्य) जिनका चिन्तन से पार नहीं पाया जा सकता श्रथवा जिनमें 
असत्य कुछ भी नहीं है, और (्रप्रमेयस्य) जिनमें श्रपरिमित सत्यविद्वाश्रों 
का वर्णन है, उन (स्वयम्मुव: विधानस्य) स्वयम्भू [१६] परमात्मा द्वारा 
रचित [१।२३] विधानरूप वेदों के (कार्य-तत्त्वार्थंवित्‌) कार्य--कत्तेंठ्य- 
रूप धर्मों या प्रतिपाद्य विषयों के, तत्त्वा्थंवित्‌ृ-यथार्थरूप ग्रथवा उनके 
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रहस्यों को, और [द्वितीयार्थ में] वेदा्थों को जानने वाले (एक: त्वम) एक 
ग्राप हो हैं [अर्थात्‌ इस समय धर्मों के विशेषज्ञ विद्वानु श्राप ही इष्टिगोचर 
हो रहे हैं, श्रतः आप ही उन्हें कहिये] !॥ 

अभिप्राय यह है कि वेद सब सत्यविद्यात्रों के विधायक ग्रन्थ हैं, इस 
प्रकार वे जगव्‌ के विधान रूप श्रर्थात्‌ संविधान हैं। महषि लोग प्रशंसा- 
पूर्वक मनु से कह रहे हैं कि उन विधानरूप वेदों में कौन-कौन से करने 
योग्य का ग्रर्थात्‌ कत्तंव्यरूप धर्म विहित हैं, उन्हें भलीभांति समभने वाले 
विशेषज्ञ विद्वान आप हैं, अत: हमें वर्णों और ग्राश्रमों के धर्मों को बत- 
लाइये। (यह श्लोक १२ का पूरक वाक्य है। दूसरे इलोक में वर्णाश्रम 
धर्मों का प्रइन है, ग्रत: इसमें उन्हीं का ज्ञाता बताकर मनु की प्रशंसा की 
है । यही मनुस्मृति का प्रतिपाद्य विषय है--'धर्मों का कथन”) ॥। ३ ॥ के 

“स्वयम्भू जो सनातन वेद हैं, ज़िनमें प्रसत्य कुछ भी नहीं और 
जिनमें सब सत्यतरिद्याग्रों का विधान है, उनके अर्थ को जानने वाले केवल 
आप हो हैं। (ऋ० भू० ५८) 

समन्नुर्शा तन £ झुल्लूकभद्‌ट आदि प्रायः सभी टीकाकारों ने इस 
इलोक का अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण अर्थ किया है। उनके भश्रथों में निम्त त्रुटियां हैं-- 

(१) 'अस्य सर्वस्य” सर्वनामों को वेद के साथ जोड़ दिया है । 

(२) कुल्लूकभद्ट ने कार्य का 'प्रग्निष्टोम प्रादि यज्ञकार्य तथा-- 

(३) /तत्त्वाथंवित्‌' का “ब्रह्म के ज्ञाता' ये श्रसंगत, सीमित झऔौर मनुस्मृति से 


असम्मत श्रर्थ किये हैं । 

इनकी पुष्टि के लिए विस्तृत विचार करना आवश्यक है--- 

(१) 'भ्रस्थ सवंस्य' पर्दों की सही संगति--(क) यहां 'अस्थ स्वस्थ” पदों का 
प्रथ “इस सब जगत्‌ के' होना उपयुक्त एवं प्रासंगिक है ।*प्रस्य” या 'इृदस्‌' शब्दों का जब 
स्वतन्त्र रूप से प्रयोग होता है, तो मुख्यरूप से उसके तीन श्रभिप्राय होते हैं--(१) 
उपस्थित या निकट की वस्तु की ओर संकेत, (२) निकट रूप से स्थित जगत्‌, (३) 
पूर्वापर विषय या वस्तु की ओर संकेत । इन तीनों ही ्रथों के श्राधार पर यदि इन पदों 
को परखा जायें, तो इनका वेद के साथ सम्बन्ध न होकर “जगत्‌” अर्थ ही व्यख्ित होता 
है। यतोहि अगला वक्यमाण विषय या भश्रप्रिम प्रसंग जगत का है, भ्रतः वेद के साथ 
इन पदों को नहीं जोड़ा जा सकता | इनसे 'जगत्‌” की ओ्रोर ही संकेत है। 'भ्रस्य' 'हृदम्‌' 
श्रादि पदों का प्रयोग स्वतन्त्ररूप से 'जगत्‌' के लिये करने की संस्कृत भाषा की सर्देव 
प्रवृत्ति रही है। १६ में “प्रातीत्‌ इदम्‌” का प्रयोग भी 'जगत्‌' के लिए ही किया है। 
के [प्रचलित भ्रथ--क्योंकि हे प्रभो ! एक श्राप हो इस सम्पूर्ण श्रपौरुषेय, अखिस्तण 

तथा अग्रमेय वेद के भ्रग्निष्टोमादि यशकायें श्रौर ब्रह्म के जानने वाले हैं ॥३॥] 
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(ख) इसके ग्रतिरिक्त सृष्टि-उत्पत्ति के इसी प्रसंग में दो अन्य स्थानों पर भी इन पदों 
का प्रयोग “जगत्‌' श्र्थ में ही किया है। यथा--सृष्टि-उत्पत्ति के पूर्ण होते पर-- 
“सर्वस्थ भ्रस्य तु सर्गस्थ'' [१ । 5५७], इस विषय को समाप्त भी इन्हीं पदों के स्वतस्त्र 
प्रयोग से किया है--'संभवदच प्रस्थ सर्व स्थ/” [इस सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति कही । 
२।२५, इस संस्करण में १।१४४]। (ग) शली के आधार पर भी इन पदों का यहां 
“जगत्‌' अर्थ सिद्ध होता है। १५ से मनु ने जो सृष्टि-उत्पत्ति का विषय प्रारम्भ किया 
है, वह इन पदों के ही अनुसार है । इस श्लोक में कथन है कि “इस जगत्‌ के विधान 5८ 
वेद के आप ज्ञाता हैं'।। मनु ने इसीलिए धर्मों का कथन करने से पूर्व 'जगत्‌' के स्वरूप 
को बतलाना प्रारम्भ किया, जिससे धर्मोत्पत्ति, धर्म की आवश्यकता, महत्त्व एवं स्वरूप 
का परिज्ञान होकर उसके प्रति प्रेरित हो सके । मनु ने यहां साड्भोपाज्भ शैली अपनायी 
है। 'भ्रस्थ स्व॑स्प पदों के द्वारा ही १।५ से प्रारम्भ होने वाले सृष्ट्युत्पत्ति-विषय का 
संकेत है, और इन्हीं पदों के प्रयोगपूर्वक इस विषय को समाप्त किया है--संमवदख 
अस्य सर्दस्थ” [२।२५ या ११४४] (घ) इस इलोक में 'विधान' शब्द का वेदों के 
लिए जो प्रयोग किया है वह भी साभिप्राय होने से सार्थक है, तथा निमित्त-निमित्ती 
भाव-द्योतनायं प्रयुक्त है। वेद “विघान' हैं प॥लौर विधान किसी निमित्त से विहित होता है, 
अत: 'भ्रस्य सर्व स्थ' पदों से संकेतित जगत्‌ उनका निमित्ती है। “वेद जगत्‌ के लिये एक 
विघान है' यह भाव मनु ने ग्न्य स्थानों पर भी प्रकट किया है, १२।६४ में वेदों को पितृ- 
दैव-मनुष्यों का सनातन 'चक्षु ” कहा है (पितृदेव सनुष्याए। बेदश्वक्षुः सनाततमृ) १ यहां 
वेद के लिये 'थक्षु:' शब्द का प्रयोग लगमग 'विधान' के समान श्रथ॑ देने वाला है। जैसे 
“चक्षु! कहने से यह बोध होता है कि यह इन्द्रिय प्राणियों को दिखाने के लिए है, उसी 
प्रकार “विधान' कहने से भी यह बोध होता है कि यह किन्‍्हीं के मार्गदर्शन के लिए है। 
इस प्रकार 'विधानस्य' के साथ प्रयुक्त भ्रस्य तु सर्गस्थ पदों से 'जगत्‌' अर्थ का ही संकेत 
मिलता है। 

(२--३) 'कार्यतत्त्वार्थवितु' का संगत श्रथथं---(क) 'कार्य' का 'अग्निष्टोम 
आदि यज्ञकाये' अर्थ करना, और “तत्त्व' का श्र ब्रह्म! करना भी अप्रासंगिक और 
मनुस्मृति से अ्रसम्मत है। “कार्य से इस इलोक में ग्रभिप्राय 'कर्त्तव्यों, प्रतिपाद्य विषयों 
या समस्त व्यावहारिक तत्त्वों अर्थात्‌ धर्मों से है। मनुस्मृति में [१। २] जिज्ञासा 
और भ्रइन का विषय “धर्म है, तो उसका प्रतिपाद्य या उत्तर का विषय भी “धर्म' होगा । 
केवल यज्ञ या ब्रह्म का वर्णन करना, मनुस्मृति का प्रतिपाद्य नहीं है, श्र न दनके बारे 
में स्व॒तन्त्र रूप से जिज्ञासा ही प्रकट की गयी है। यज्ञादि धर्म के अड् हैं, भौर स्वतः धर्मों 
के धन्तर्भूत हो जाते हैं। केवल यज्ञों और बह्म को ही वेदों का कार्य या साध्य मान लेने 
से वेदों की उपयोगिता सीमित हो जाती है, जब कि मनु की मान्यता इसके विपरीत है । 
सनु केवल यज्ञ या ब्रह्म के लिए ही वेदों की प्रकटता नहीं मानते,अ्रपितु संसार के समस्त 
श्रेष्ठ व्यवहारों - धर्मों और ज्ञान-विज्ञान आदि का साधक मानते हैं। इसकी पुष्टि के 
लिए निम्न इलोक प्रमाण रूप में द्रष्टव्य है-- 
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(्र) १। २१ में वेदों के द्वारा ही समस्त पदार्थों का नामकरण, उनके कर्मों 
का विधान, स्थितियों का विभाजन बताकर बेदों की बहुमुखी और व्या- 
पक उपयोगिता को स्वीकार किया है-- 


“सर्वेषां तु स नामानि कर्माशि च.पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेबदब्देस्पय एवादो पृथक्संस्थाइच निम्मसे ॥ 

(आर) १२। €७ में चारों वर्णों, ग्राश्षमों एवं तीनों कालों का ज्ञान वेदों से 

माना है ! 

(इ) शब्द, स्पर्श आदि सृक्ष्म शक्तियों की वैज्ञानिक सिद्धि वेदों द्वारा ही मानी 
है (१२। ६८)। 

(ई) १२। €€ में समस्त व्यवहारों का सर्वोपरि साधक-शास्त्र. बेद को ही 
कहा है। 

(उ) राजनीति की शिक्षा देने वाला [७। ४३, १९। १००], धर्माधर्म का 
ज्ञान देने वाला [१२। १०६--११३] जगत्‌ के श्रेष्ठ व्यवहारों का 
साधक [१। २३] शास्त्र वेद ही को कहा है ! 

(ऊ) १२। ६४ में वेदों को पितृ-देव-मनुष्यों का “चक्षु' (धर्म-अ्रध्ं, जशञान- 
विज्ञान भ्रादि का दशाने वाला) कहा है। 

इनके अतिरिक्त और भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे, जिनमें मनु ने वेदों के 
कार्य या उद्देश्य को व्यापक माना है। अतः कुल्लूकभट्ट द्वारा केवल यज्ञ या ब्रह्म को 
ही वेदों का कार्य कहना मनु की धारणा के प्रतिकूल है। 

(ख) मनुस्मृति उपनिषदों की भांति केवल आध्यात्मिक ग्रन्थ ही'नहीं है जिसमें 
केवल यज्ञ भ्ौर ब्रह्म का ही दिग्दशंन कराया गया हो; अपितु समाज का विधान या 
घमंशास्त्र भी है। यही कारण है कि मनुस्मृति में इनका वर्णन अज्भीरूप में न होकर 
अंगरूप में है। १। १२५--१३४ [२१ ६-- १५] इलोकों में मनु ने धर्म का निकास 
वेद से माना है। मनु का प्रमुख वचन है--'वेदो$खिलो घरमूलम्‌' १ । १२५। यज्ञ प्रौर 
ब्रह्मप्राप्ति का इसके अन्दर स्वत: ही अ/तर्भाव हो जाता है, क्योंकि ये भी मनुष्यों के धर्म 
हैं। इस प्रकार कुल्लूकभट्ट का अर्थ मनुस्मृति-प्रतिपाद्य के अनुरूप नहीं है ! 

(ग) और यह अ्र्थ ग्रप्रासंगिक भी है। १। २ में मनु से वर्णों और झाश्रमों 
के धर्मों का प्रदन है। इलोकों की संगति ध्यान देने योग्य है-- श्राप वर्णो श्रौर ग्राश्मों 
के सब धर्मों की बतलाने में सम हैं [? २] तथा जगत्‌ के विधानरूष वेदों के 
कतंव्यरूप धर्मों को जानने वाले आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं [(।३]। इस प्रकार जो 
यहां प्रश्न रूप में प्रष्टव्य है, उस के मनु वेदज्ञ होने से ज्ञाता हैं, श्रौर जिसके वे ज्ञाता 
हैं, वही उनसे प्रष्टव्य हो सकता है। वही मनुस्मृति में प्रतिपादित है। मनुस्मृति में 
धर्मों का प्रतिपादन है। उसी का प्रदन है। उसी प्रइन के उत्तर के मनु ज्ञाता हैं, इसी 
लिए उनसे वह प्रइत किया गया है |स्मृति में मनु से प्रश्न तो धर्मों का किया है;जवकि 


१० मनुस्मृति: 


उन्हें विशेषज्ञ विद्वान्‌ बताया जा रहा है केवल यज्ञों भर ब्रह्म का ! और मनुस्मृति में 
प्रतिपादन है मुख्य रूप से धर्मों का! यह विसंगति पूछे गये प्रघ्न और आगे प्रतिपादित 
जिधय की एकरूपता से ही दूर हो सकती है। वस्तुतः यहाँ मनु को "वेदों के श्रथों का 
ज्ञाता और वेद के प्रतिपाद्य या वेद में विहित धर्मों का समझते वाला! कहना ही प्रभि- 
प्रेत है। इसकी पुष्टि बारहवें प्रध्याय के १ ०८-११४ इलोकों से भी हो जाती है,जिनमें 
वेदवेत्ता को ही धर्म का उपदेश करने का आदेश है, श्रन्य को नहीं। इसी योग्यता 
के कारण ही मह॒थि लोग मनु के पास जिज्ञासा लेकर पहुंचे हैं। और उन्हीं धर्मों को 
समभने की योग्यता का वे वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार इस भाष्य में प्रस्तुत अर्थ 
अधिक संगत, युक्तियुक्त और मनुसम्मत है । 


मनु का मह॒र्षियों को उत्तर-- 
स्‌ तेः पृष्टस्तथा सम्यगसितौजा महात्मभिः। 
प्रत्युवाचाच्य॑ तास्सर्वान्महुर्बोड्छू यतामिति ॥ ४ ॥ (४) 

(तं:) उन (महात्मभि:) महथि लोगों द्वारा (सम्यक्‌) भलीभांति 
श्रद्धासत्कारपूर्वक (तथा) उपयु क्‍त प्रकार से (पृष्ठ:) पूछे जाने पर, (सः 
अमितौजा:) वह अत्यधिक ज्ञानसम्पन्न महर्षि मनु (तान्‌ सर्वान्‌ महर्षीत्‌) 
उन सब महषियों का (अ्रा्च्य) यथाविधि सत्कार करके (श्रूयताम्‌ इति) 
'सुनिए' ऐसा (प्रत्युवाच) उत्तर में बोले।। ४ ।॥। 

अन्ुर्पीत्डन्द् : प्रथम चार इलोकों की मौलिकता पर विचार-- 
यद्यपि १-४ इलोक मनुप्रोक्त इलोकों को भांति मौलिक नहीं हैं, तथापि ये शली, 
घटना और प्रइन के झ्राधार पर मौलिक ही स्वीकार किये गये हैं, क्योंकि भूमिका के 
रूप में इतका उल्लेख है। (१) मनुस्मृति की शैली से यह्‌ विदित होता है कि मनु के 
भावों (जो प्रवचन के रूप में थे) का संकलन भूगु या किसी ग्रन्य शिष्य ने किया है । 
संकलयथिता ने इन इलोकों के द्वारा मनु के पास मह॒तियों के आने की घटना और उनके 
प्रइत का भूमिका के रूप में उल्लेख किया है। (२) घटना मौलिक है। (३) प्रश्न भी 
मौलिक है, भ्रत: संकलन-शैली के अनुसार ये इलोक मौलिक ही माने जायेंगे । जैसा कि 
कुछ टीकाकारों ने पांचवें इलोक से मौलिक मनुस्मृति का प्रारम्भ माना है, उतका यह 
विचार ज्ञान्तिपूर्ण है। मनुस्मृति संकलित शली का ग्रन्थ है. इस दृष्टि से ये चारों ब्लोक 
मौलिक संकलितरूप में ही हैं । 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी उपयोगी होगा कि इस शैली के ग्राधार पर टीका- 
कारों ने उन सभी इलोकों को मौलिक मान लिया है जिनमें मनु के नामपूर्वक वर्णन है 
('सहबिसंगुना भृगुः १।६० ॥ 'उक्तवान्‌ सनुः १। ११८॥ 'मनुना परिकोतित:ः' 
११ १२६॥ सनुरश्नत्रीत्‌ ८। ३३६।॥ भ्रादि)। उनका कहना है कि मनु के भावों के 
आ्राधार पर भूगु ने मनुस्मृति को रचा है,भ्रतः इस प्रकार के शलोक ग्रसंगत नहीं लगते । 
यह विचार भी भ्राल्तिपूर्ण है। क्योंकि, (१) मनुस्मृति मनु के भावों को लेकर रचा 


प्रथम अध्याय ११ 


ग्रन्थ नहों है, अपितु मनु के भावों का यथावत्‌ उसी शैली में संकलन है। (२) संकलन 

में मौलिक श्रंशों के बीच में संकलथिता की ओर से कोई बात नहीं कही जाती; अतः 

मनूक्‍लवान्‌'भ्रादि पद वाले इलोक संकलयिता की श्रोर से कहे होने के कारण प्रक्षिप्त 

हैं, मोलिक नहीं। (३ )१॥। ४ में' श्रूयताम्‌” कहकर मनु उत्तर देना झ्ारम्भ करते हैं । 

इस शली से सिद्ध है कि इस श्लोक के बाद मनु के द्वारा कहे विचारों का उत्तमपुरुष 

की दली के माध्यम से जो कथन है, वही मौलिक संकलन है, श्रन्य द्वारा नामोल्लेख- 
पुवंक प्रदर्शित वर्णन प्रक्षिप्त है। भ्रतः उन सभी इलोकों को मूल संकलन से परवर्ती 

माना जाना चाहिए जो उत्तमपुरुष की शैली में नहीं हैं । 


(जगदुत्पत्ति-विषय) 
[१। ५ से १०७, १४४] 
उत्पत्ति से पूर्व जगतु की स्थिति-- 
आासीदिद॑ तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्‍्यंमविज्ञेयं प्रशुप्तमिब स्वत: ॥ ५॥ (५) 

(इदम्‌) यह सब जगत्‌ (तमोभूतम्‌) सृष्टि के पहले प्रलय में अन्ध- 
कार से ग्रावृत्त नत््राच्छादित था ।******उस समय (पविज्ञेयम्) न किसी के 
जानने (प्प्रतक्‍्यंम्‌) न तक में लाने भ्रौर (ग्रलक्षणम्‌ अप्रज्ञातम) न प्रसिद्ध 
चिह्नों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा । किन्तु वत्तमान 
में जाना जाता है श्र प्रसिद्ध चिह्नों से युक्त जानने के योग्य होता प्रौर 
यथावत्‌ उपलब्ध हैड# । (स० प्र० २१३) 

इ#(सवंत:) सब श्रोर (प्रसुप्तम्‌ इव) सोया हआ-सा पड़ा था ॥५॥। 

छान्ुराजउित्कन्त : मनुस्पृति के प्रइत झोर उत्तर की संगति--प्रायः 
सभी टीकाकारों ने यहाँ यहू शंका उठायी है कि मह्॒षियों ने धर्मविषयक प्रइन किया 
धा। [१। २] किन्तु मनु ने सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन प्रप्रासंगिक रूप से क्‍यों किया? 
कुछ प्रालोचकों ने इस वर्णन को प्रप्रासंगिक के साथ-साथ विशुखलित भी माना है 
श्रौर कुछ प्रनुसन्धाताझों ने इसे प्रक्षिप्त ही घोषित कर डाला । वस्तुतः यह वर्णव न तो 
अ्रप्रासंगिक है, न विश्वूखलित और न प्रक्षिप्त। झआालोचकों ने इस वर्णन को उक्त 
आरोपों से मढ़कर भूल की है। मनुस्मृति की शैली को पहचानने के पश्चात्‌ यह 
निदिचित हो जाता है कि यह वर्णन प्रासंगिक, शद्भुलाबद्ध एवं मौलिक है। इसकी 
सिद्धि में निम्न युक्तियाँ एवं प्रमाण हैं-- 

(१) मनुस्मृति की दोली--मनुस्मृति कुछ प्रमुख विषयों में विभाजित है श्र 
इसकी यह शली है कि जब कोई भी विषय प्रारम्भ होता है तो उसके प्रारम्भ, प्रस्त 
अथवा दोनों स्थानों पर उसका संकेत होता है। यहाँ भी 'अस्य स्वस्थ' [१। ३] पदों 


हर मनुस्मृतिः 


से अगले [१। ५] वक्ष्यमाण विषय के प्रारम्भ का संकंत किया और अन्त में १ १८४ 
[२।२५] में 'संभवश्चास्य सर्व स्थ! कहकर इस विषय का समापन संकेत भी दिया है । 
उसी इलोक़ में फिर साथ ही अगले विषय का संकेत भी है। इस प्रकार इस विषय का 
प्रारम्भ और समापन का संकेत मनु ने स्वयं ही दे दिया है, और इस तरह यह विपय 
पृष्ट प्रइन से और अगले विषय से श्वद्धुलावत्‌ जुड़ा हुआ है । इस स्थिति में इसे अप्रा- 
संगिक या विश्वद्धुलित नहीं कहा जा सकता। जिन झ्रालोचकों ने इसे प्रश्षिप्त कहा है 
वे मनु की शैली को नहीं पकड़ पाये । 


(२) शली के आधार पर इस प्रसद्भ के व्यवस्थित और प्रासंगिक सिद्ध हो 
जाने के पश्चात्‌ अब यहाँ प्रशन उठता है कि आलोचकों अ्रथवा टीकाकारों को इस 
प्रसड्भ को अप्रासंगिक, विध्वद्धुलित एवं प्रक्षिप्त कह देने की भ्रात्ति कैसे हुई? और 
मनु ने ऋषियों द्वारा धर्मो की जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन क्यों 
प्रारम्भ किया ? इसके उत्तर में निम्न स्पष्टीकरण दिये जा सकते हैं-- 

(क) मनु ने प्रइत के अश्रनुसार ही उत्तर के विषय को घुना है शोर यह वर्णन 
२-३ हलोकों के प्रश्न में निहित अवान्तर जिज्ञासाओों के समाधान के लिए प्रारम्भ क्रिया 
गया है, जो पूर्णतः व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध है। टीकाकारों द्वारा प्रश्त-वर्णन करने वाले 
२-३ इलोकों का सही शौर संगत अर्थ न समभने के कारण ही यह भ्रान्ति छौर शड्भू 
उत्पन्न हुई है । 

टीकाकारों ने द्वितीय इलोक को तो एकमात्र स्वतन्त्र प्रइन माना है ग्रौर तृतीय 
इलोक को स्वतन्त्र प्रशंसा-वाक्य | संगति की दृष्टि से दोनों को असम्बद्ध रखते हुए 
उन्होंने इनका प्रथ॑ निम्न प्रकार किया है-- 

द्वितीय इलोक-- हे भगवन्‌ ! ब्राह्मणादि चतुवंणों और “अम्बप्ठ झ्ादि श्रनु- 
लोमज, 'सूत' झ्रादि प्रतिलोमज तथा “भूजजकण्टक' आदि संकीर् जातियों के ब्रथोचित 
धर्मों को क्रमशः कहने के लिये श्राप योग्य हैं (इसलिये उनको कहिये) ।”” 

तृतीय इलोक--'क्योंकि हे प्रभो ! एक आप ही सम्पूर्ण अपौरुपेय, अ्रनिन्त्य 
तथा भ्प्रमेय वेद के अग्निष्ठोम आदि यज्ञकाययं के और ब्रह्म के जानने वाले है। 

टीकाकारों द्वारा ऊपर प्रदर्शित अर्थ करने से यहां विषय-वर्णन की सद्भति का 
क्रम नहीं बन पाता | द्वितीय इलोक में मनु से प्रइन तो धर्मों के विषय में है और तृतीय 
इलोक में उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें विद्वान वताया जा रहा है--वेद में विहित 
अग्निष्टोम आदि यज्ञों का और ब्रह्म का। जबकि सद्भुत बात तो तभी मानी जा सकती 
है जब जिस विषय का प्रइन किया हो, उस समय उसी विषय में उसकी विद्वत्ता की 
प्रशंसा की जाये । यह क्‍या कि मनु से प्रश्व किसी अन्य विषय का किया जा रहा है और 
उनको विद्वान्‌ किसी अन्य विषय का बताया जा रहा है ! 


(ख) इसी प्रकार एक त्रुटि यह हुई कि तृतीय इलोक के 'भ्रस्थ स्वस्थ हव॑ तामों 
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को वेदों का विशेषण मानकर अ्रथं किया है, जबकि ये 'जगत्‌' श्रर्थ के संकेत देने 
वाले हैं। 

बस्तुत: ये दोनों ही इलोक सम्बद्ध और एकवाक्यात्मक हैं। तृतीय इलोक, 
द्वितीय इलोक के वाक्य का पूरकवाक्य है। उनमें द्वितीय इलोक में किये गयें प्रश्न के 
सन्दर्भ में कारणपूर्वक मनु की प्रशंसा है कि 'हम आपके पास ही जिज्ञासा लेकर आये 
हैं! तृतीय इलोक में जाकर यह वाक्य पूर्ण होता है--'क्योंकि ग्राप ही इस विषय के 
एकमात्र विशिष्ट विद्वान्‌ हैं। फिर चतुर्थ-पञचम इलोकों से मनु जो उत्तर देना शुरू 
करते हैं, उसका चुनाव उन्होंने इन्हीं इलोकों के 'भ्रस्प सर्वस्थ' पदों के अनुसार ही किया 
है। इन इलोकों का अर्थ इस प्रकार करना चाहिए-- 

“है भगवन्‌ ! आप संब वर्णो एवं झ्राश्नमों के धर्मों को ठीक-ठीक और क्रमश: 
बतलाने में समर्थ हैं, क्योंकि, हे प्रभो ! इस जगत्‌ के विधानरूप अपौरुषेय, अचिन्त्य 
और अपरिमितज्ञानयुक्त वेदों के प्रतिपाद्य अथवा व्यावहारिक तत्त्व ग्रर्थात्‌ धर्मों और 
वेदार्थों के जाता एकमात्र आप ही हैं। (अत: हमें वर एवं श्राश्नमों के धर्मों का प्रव- 
चन कीजिए) ।” इस प्रकार वेदों में जिन बातों को धरे बतलाया है, उनको या वेदों में 
विहित धर्मों को जानने वाले विशिष्ट विद्वान्‌ मनु हैं। अथवा वेदों का प्रतिपाद्य धर्म भी 
है, यतोहि १। १२५, १३१ [२१ ६, १२] इलोकों में धर्म का मूलल्लोत वेद को ही 
माना है, इसलिए भी मनु इस' विषय के विद्वान्‌ हैं। इसी विषय का मनु को प्रवचन 
करना है और इसी विषय में उनसे प्रश्न किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि 
जो प्ृष्ट-विषय है, उसी के सन्दर्भ में मनु की प्रशंसा है, जो प्रशंसित एवं पृष्ट-विषय है 
उसी का मनुस्मृति में प्रतिपादन है, यह सुसंगति बन जाती है। 

(ग) इन इलोकों में संक्षेप में मनु से यह कहा है कि “इस जगत्‌ के विधानरूप 
अपौरुषेय वेदों के धर्मों को जानने वाले आ॥राप हैं, श्रतः हमें वर्णों एवं भ्राश्रमों के धर्मों को 
कहिए / मनु ने इलोकों में अस्तर्निहित जिज्ञासाश्ों के अनुसार ही अपने उत्तर को 
प्रारम्भ किया--यह जगत्‌, जिसके लिए वेदों को विधानरूप में रचा, इसकी क्‍या 
स्थिति है ? [१ । ५-५७], वेद जगत्‌ के विधानरूप कैसे हैं ? क्योंकि वे ईश्वर से उत्पन्न 
हुए हैं श्ौर उन्हीं से कर्मों, नामों का विभाजन तथा निर्धारण किया गया है [१। २१, 
२३, ८७--६१| वेदों से धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है और यह धर्म किन लक्षणों वाला 
है? [१ । १२०--१४४ या २। १--२५ | इस प्रकार तृतीय इलोक से उद्भावित होने 
वाली जिज्ञासाश्रों का १) १४४ [२। २५] तक कथन करके फिर द्वितीय इलोक के 
मुख्य प्रश्न धंर्मों के वर्णन'पर आते हैं ्रौर १। १४४ [२। २५] में 'बर्सघर्मान्‌ निवोधत' 
कहकर उनका वर्णान शुरू करते हैं। इस प्रकार तृतीय एलोक के श्रसंगत झ्रप॑ के कारण 
इस वर्णन को अ्प्रासज्भिक कहने की अ्रान्ति हुई है। (विस्तृत जानकारी के लिए १। ३ 
इलोक पर 'अनुशीलन' नामक समीक्षा देखिए) । 

(३) ११ ५ से १। १४४ (अन्य संस्करणों के अ्रनुसार २। २५) श्लोकों का यह 
वर्णन मनुस्मृति की भूमिका-रूप है। और जिस प्रकार भूमिका में लेखक अपने विषय 
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से सम्बद्ध सभी श्रावश्यक संभावित बातों की जानकारी दिया करता है, इसी प्रकार 
मनु ने धर्मों से सम्बद्ध सभी आवश्यक संभावित जिज्ञासाओं के समाधान के लिए इस 
वर्णन को प्रारम्भ किया है। विषय की दृष्टि से यह आवश्यक भी था। मनु ने इस 
वर्णन में जिन बातों का संक्षेप में वर्णन किया है, धर्मों का श्रष्ययन करते समय वे 
शब्भगएं सभी के मन में उठनी स्वाभाविक हैं, श्रत: भूमिका के वर्णन में, मनु ने पहले 
ही उनके विषय में श्रपना मत प्रकट कर दिया है। जैसे--मनुस्मृति में जिन धर्मों का 
वर्णन किया जा रहा है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ? [१ । १२६ या २। १०] उस धर्म 
का क्‍या लक्षण है ? [१। १२५, १३१ या २। ६, १२] जिस जगत्‌ में धर्म की श्राव- 
इयकता है उसकी कया स्थिति है ? उसमें कर्मानुसार जीवों की गतियाँ किस प्रकार हैं ? 
[१ । ५-८७, १ ४२-५०] जिससे व्यक्ति धर्म के प्रति प्रेरित हो सके। घर्मोत्पत्ति 
जगदाश्रित है, इसलिए धर्मोत्पत्ति से पूर्व जगदुत्पत्ति का वर्णन है। वेदों को धर्म का 
स्नोत इसलिए माना है क्योंकि वे अपौरुषेय हैं [( । २१-२३] । इस जगत्‌ का उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलयकर्त्ता सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा है, वही वेदों और वेदों के द्वारा धर्मो 
का विधान करने वाला है, अतः उस ईइवर द्वारा विहित धर्मों का मनुष्यों को पालन 
करना चाहिए, इत्यादि बातों की जानकारी के लिए ही मनु जी ने यह वर्णन भूमिका 
के रूप में प्रस्तुत किया है। संध्या के मन्त्रों में 'ऋतज्च सत्यव्च' ग्रादि तीन मन्त्र हैं, 
उनको वेदोत्पत्ति, भाववृत्त अर्थात्‌ सृष्टि-उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का वर्णन करने 
वाला कहा गया है, एवं इन मन्त्रों को 'अधमषंण' अ्र्थात्‌ पाप दुरीकरणार्थ कहा जाता 
है। क्‍योंकि धर्माचरण से अधर्म की निवृत्ति होती है। अतः मनुस्मृति में कथित ये 
इलोक अप्रासज्िक नहीं हैं। ग्रघमषंण मन्त्रों में वेद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई है। 

(४) मनुस्मृति की साड्भोपा छू शेली--मनु ने साड्भोपाड़ु शैली अ्रपनायी है । 
प्राचीन शास्त्रों में इस शैली का प्रचलन था यथा--'भयातो ब्रह्मजिज्ञासा' 'जन्माद्यस्य 
यतः (वेदान्त १११-२)। इस शैली की यह पद्धति है कि सबसे महान्‌ तत्त्व परमेश्वर 
के वर्णन को प्रारम्भ करके क्रमानुसार अपने विषय पर लाया जाता है। इससे दो बातों 
का संकृत मिलता है कि उस शास्त्र का चरमप्रयोजन ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त करना है 
और उस विषय का उस परम तत्त्व से सम्बन्ध है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी धर्मो 
का सम्बन्ध ईइवर से दर्शाया है, क्योंकि धर्म वेदों के माध्यम से ईश्वर द्वारा निदिष्ट हैं, 
और इन धर्मों का पालन करके मोक्षप्राप्ति या आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य वनाना 
इन शास्त्रों का चरम-उद्देश्य है। ज॑से कहा भी है--''ब्राह्मोयं क्रियते तनुः [२ । २६ 
या इस संस्करण में २। १]। 


जगदुत्पत्ति और उसका क्रम-- 
ततः स्वयम्मूभंगवानव्यक्तो व्यणजयन्निदस्‌ । 
महामृतादियृत्तोजाः. प्रादुरासीत्तमोनुदः ।! ६॥ (६) 
(ततः) तब (स्वयम्भू:) अपने कार्यों को करने में रुवयं समर्थ, किसी 
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दूसरे की सहायता की पपेक्षा न रखने वाला (श्रव्यक्त:) €थूल रूप में 
प्रकट न होने वाला (तमोनुद:) “तम' रूप प्रकृति का प्रेरक --प्रकटावस्था 
की श्रोर उन्मुख करने वाला (महाभूतादि वृत्तीौजा:) अग्नि, वायु भ्रादि 
महाभूतों को/आदि' शब्द से महत्‌ श्रहद्भार श्रादि को भी [१। १४-१५) 
उत्पन्त करने की महान्‌ शक्ति वाला (भंगवान्‌) परमात्मा (इदम) इस 
समस्त संसार को (व्यञ्जयन्‌) प्रकठावस्था में लाते हुए ही (प्रादुरासीत्‌) 
प्रकट हुआ ।। ६॥ +- 

खनुशी लठन्त : (१) स्वयम्मु का सही श्रयं--यहां कुल्लूकभट्ट ग्रादि 
टीकाकारों ने 'स्वयम्भू: का अर्थ 'स्वेच्छा से शरीर घारण करने वाला” (स्वेच्छया 
शरीरपरिग्रह करोति) यह विरुद्ध अर्थ किया है । इसी इलोक में परमात्मा के लिए 
'अब्यक्त:' विशेषण प्रयुक्त है, जिसका प्र है--जो कभी स्थूल रूप में प्रकट नहीं 
होता ।/ इससे स्पष्ट है कि परमात्मा सदा सूक्ष्म रूप में ही रहता है, कभी शरीरधारण 
नहीं करता । इसके विरुद्ध होने से कुल्लूक का उक्त भ्र्थ ग्मान्य है। 

इस प्रसद्भ में मह॒षि दयाननद द्वारा प्रदत्त 'स्वयम्भू” शब्द की व्युत्पत्ति उल्लेख- 
नीय है--/ (भू सत्तायाम्‌) 'स्वयम्‌” पूर्वक इस घातु से 'स्वयम्भू' शब्द सिद्ध होता है। 
'यः स्वयं भवति स स्वयंभूरीशवर:” जो श्राप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्त नहीं 
हुआ है, इससे उस परमात्मा का नाम “'स्वयम्भू” है।” (स० प्र० प्र० समु०) प्रमाण 
रूप में इसी श्लोक की समीक्षा में वेदभन्त्र 'घ' भाग देखिए | 


(२) परमात्मा को प्रकटता से भ्रमिप्राथ--परमात्मा के प्रकट होने से भी 
यहां तात्पयं “जगत्‌ को प्रकटावस्था में लाते हुए ही प्रकट होने” से है। इसी भाव की 
ओर इंगित करने के लिए ही मनु ने 'व्यञ्जयनु इृदसु” पाठ का प्रयोग किया है। यदि 
मनु को स्वतन्त्र रूप से अथवा बिना जगत्‌ की प्रकटता के ही परमात्मा की प्रकटता 
अभीष्ट होती तो वे परमात्मा की प्रकटता के साथ जगत्‌ की व्यक्तता बाणित नहीं 
करते, भ्रपितु पहले स्वतन्त्र रूप से परमात्मा की उत्पत्ति दशाते, परमात्मा की उत्पत्ति 
के बाद फिर जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन करते। जगत्‌ की प्रकटता को देखकर ही 
परमात्मा की सत्ता प्रतीत होती है। जगत्‌ को प्रकटावस्था में लाना ही परमात्मा की 
प्रकटता या उत्पत्ति है, जगत्‌ को प्रलयावस्था में लाना उसकी अ्रप्रकटता है । 
१। ५२--५४ इलोकों में परमात्मा की इन्हीं श्रवस्थाओं को क्रमशः “जाग्रत्‌' और 
'सुबुष्ति' कहा है। इन इलोकों से उक्त बातों की पुष्ठि भलीभांति हो जाती है। ञ्रतः 
इस इलोक में किसी शरीरधारी के रूप में परमात्मा की उत्पत्ति प्रदर्शित करना, भ्रशुद्द 
एवं मनुस्मृति के विरुद्ध है। 

+ [प्रचलित प्रथ--तब स्वयम्भू (स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले), 
अव्यक्त-+ इन्द्रियों के श्रगोचर (नेन्न आदि इन्द्रियों से नहीं किन्तु योग से प्रत्यक्ष होने 
योग्य), अ्रपरिसित सामध्यें वाले और पझ्रन्धकार दूर करने वाले (प्रकृति प्रेरक), 
मगवान्‌ श्ाकाश भ्रादि महाभूतों को व्यक्त करते हुए प्रकट हुए ॥ ६ ॥] 


१६ मनुस्मृति: 


(३) सुष्ट्यू स्पलि विषयक वेदसन्त्रों के प्रमाण--नीचे प्रमारा रूप में वेदों के 
सृष्ट्यू त्पत्ति एवं पुरुषसूक्त के कुछ ऐसे मन्त्र उद्धुत किये जा रहे हैं,जिनसे सृष्ट्य त्पत्ति 
विषय पर प्रकाश पड़ता है। इनमें परमेश्वर को निराकार, श्रजन्मा आदि दर्शाया 
गया है। मनु ने इन्हीं भावों को १/५--६ इलोकों में संकलित किया है-- 

(क) “तम् आसोत्‌ तमसा गृठमग्रेउप्रकेत सलिल सर्वंमा हृदस्‌ । 

तुच्छयेनाम्वपिहित॑ पदासीशपसस्तन्भहिना जायतंकस्‌ ॥। 
(ऋण० १०। १२६ । ३) 
यह सब जगत्‌ सृष्टि से पहिले ग्रन्धकार से आवृत, रात़िरूप में जानने के 
अयोग्य आकाशरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ ग्रर्थात्‌ श्रनन्‍्त परमेश्वर के एकदेशी श्राच्छा- 
दित था, पदचात्‌ परमेहवर ने श्रपने सामर्थ्य से कारणरूप से कार्यरूप कर दिया ॥” 
(स० प्र० २०७) 
(ख) “नासडासोननों सदासीस्तदानों तासीडजों नो व्योमा परो यव्‌ । 
किमावरीयः कुह कसम शर्मस्तम्सः किमासीत्‌ गहने गसोरस्‌ ।॥। 
(ऋ० १०। १२६। १) 


(नासदासीत्‌ ) जब यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक स्वेशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का कारण भ्रर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री विराजमान 
थी, उस समय (असत्‌) शूत्यनाम प्राकाक्ष अर्थात्‌ जो नेत्रों से देखने में नहीं प्राता सो 
भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था (नो सदासीत्‌ तदानीं०) उस 
काल में सत्‌ अर्थात्‌ सत्त्वगुण, रजोगुण शोर तमोगुण मिलाक जो प्रधान कहाता है, 
वह भी नहीं था (नासीद्रज:) उस समय परमाणु भी नहीं थे तथा (नो व्योमा०) विराद 
अर्थात्‌ जो सब स्थूल जगत्‌ के निवास का स्थान है सो भी नहीं था (किमाव०) जो यह 
वत्तेमान जगत्‌ है, वह मी थुद्ध ब्रह्म को नहीं ढक सकता जैसे कोहरा का जल पृथिवी 
को नहीं ढक सकता। उस जल से नदी में प्रवाह नहीं चल सकता, भ्रौर न कभी वह 
गहरा श्रौर उयला हो सकता है। इससे क्या जाना जाता है कि परमेश्वर अ्रनन्त है 
श्रौर जो यह उसका बनाया जगत्‌ है सो ईववर की अ्रपेक्षा से कुछ भी नहीं है ।” 


(ऋ० भू० ११७) 
(ग) “प्रजापतिश्यरति गर्भ अन्तरजायमभानों बहुधा विजायते ।” 
(यजु० ३१। १६) 


जो प्रजा का पति अर्थात्‌ सब जगत्‌ का स्वामी है वही जड़ और चेतन के 
भीतर और बाहर प्रन्तर्यामी रूप से सवंत्र व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत्‌ को उत्परन 
करके अ्रपने श्राप सदा अ्रजन्मा रहता है ।” (ऋ० भू० १३३) 

(घ) निम्न वेद-मन्त्र में परमेश्वर को 'स्वयम्भ्र” विशेषण से भ्रभिह्ठित करते 
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हुए सुक्ष्म, श्रन्तर्याम्री, शरीररहित, जन्म-मरण रहित और सृष्टि तथा वेदा्थों का 
प्रकाशक कहा है-- 
स पयंगाच्छुकरमकायमत्ररासस्ताविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमंनीषी परिभरुः स्थयस्मुर्यायातव्यतोर्ष्थान्‌ व्यवधात्‌ शाइवसीस्यः समास्‍्यः ॥ 
(यजु० ४० । ८) 
(ड) “हिरण्पगर्भ: समयतंताग्रे मुतस्य जातः पतिरेक झ्ासीसृ । 
स दाधार प्रृथिवों चामुतेमां कसम देवाय हथिया वियेम ॥ 
(ऋ० १०। १२१। १) 
हे मनुष्यों ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का भ्राधार और जो यह जगत्‌ 
हुश्रा है श्लौर होगा, उसका एक परद्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व 
विद्यमान था और जिसने प्रथिवी से लेके सुय्यंपर्यन्त जगत्‌ को उत्पन्त किया है।” 
(स० प्र० २०७) 
(च) “पुरुष एवेद सर्व थहुमृत यल्‍्च माव्यम्‌ । 
उताभुतत्वस्थेशानो. यदस्नेमातिरोहति ॥ (यजु० ३१! २) 

(पुरुष एवे ०) जो पूर्वोक्त विदोषणसहित पुरुष भ्र्थात्‌ परमेश्वर है,सो जो जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ था जो होगा और जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के. जगत्‌ को वही 
रचता है, उससे भिन्‍न दूसरा कोई जगत्‌ का रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह (ईशान) 
अर्थात्‌ सवंशक्तिमान्‌ है (प्रमृत) जो मोक्ष है उसका देने वाला एक वही है, दूसरा कोई 
नहीं; सो परमेश्वर (ग्रस्न) ग्र्यात्‌ पृथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होके स्थित है 
और दससे प्रलग भी है क्योंकि उसमें जस्म श्रादि व्यवहार नहीं हैं श्लौर अपने सामथथ्यं 
से सब जगत्‌ का उत्पन्न भी करता है और झाप कभी जन्म नहीं लेता ।” 

(कऋ० भू० १२०) 

(छ) “तस्थ स्वष्टा विवधत्‌ रुपमेति ।” (यजु० ३१। १७) 

जब जगत्‌ उत्पन्त नहीं हुआ था तब वह ईश्वर के सामथ्यें में कारणरूप से 
वर्तमान था। जब-जब ईइवर अपने सामथ्यं से इस कायेरूप जगत्‌ को रचता है, तब-तब 
कार्थजगतू रूप गुणवाला होके स्थूल बनके देखने में श्राता है।” (ऋण भू० १३१) 
ईह्वर की उत्पत्ति-- 


योज्तावतोनियप्राह्मः धृदभोग्य्यक्तः सनातनः । 
स्व मृतमयोइथिम्त्य: से स्वयमुशब मो ॥॥ ७ ॥। 

(यः भ्रसौ) जो यह (अतीन्द्रियग्राह्म:) झात्मा के द्वारा भनुमव किया जा सकने 
वाला (सूक्म:) सूक्ष्मरूप (प्रव्यक्त:) भ्रव्यक्त (सनातनः) नित्य (सर्वभुतमयः) सब 
प्राणियों का अश्रयस्थान और (प्रचिन्त्य:) चिंतन द्वारा पार न पाया जा सकने वाला 
है (स एव) वही (स्वयम्‌) पहले स्वयं (उद्बभौ) प्रकट हुआ ।। ७ ॥। 


श्८ मनुस्मृतिः 


भ्रप्‌-तत्त्व की सर्वप्रथम उत्पत्ति-- 
सोषभिष्याय शरी रात्स्वात्सिसुक्षुबविधाः प्रजाः 
ग्रप एवं ससर्जा5६दो तासु बीजमवासूजत्‌ ॥ ५॥ 

(स्वात्‌ शरीरात्‌) भ्रपने शरीर-प्रकृति से (विविधा: प्रजा:) भनेक प्रकार की प्रजाओं 
की (सिसृक्षु:) सृष्टि करने की इच्छा वाले (सः) उस परमात्मा ने (अभिष्याय) ध्यान 
करके (ग्रादौ) पहले (भ्रप: एव) प्रप-तत्त्व को ही (ससर्ज) रचा, और फिर (तासु) उन 
अपतत्त्वों में (बीजम्‌) शक्तिरूपी बीज को (झ्वासृजत्‌) छोड़ा ॥ ५ ॥। 
ब्रह्मा की उत्पत्ति-- 

तदण्डसभवरद्ध॑मं सहस्रांशुसमप्रमम्‌ । 
तस्मिअे स्वयं ब्रह्मा सवलोकपितामह: ॥ € ॥ 

(तत्‌) फिर वह बीज (सहस्रांशुसमप्रभम्‌) हजारों सूर्यों की ज्योति के समान 
(हैमम्‌ भ्रण्डम्‌) सुनहरी अण्डे के रूप में (अभवत्‌) परिणत हो गया (तस्मिनू) फिर 
उसमें (स्वंलोकपितामहः) सब लोगों के पितामह के समान (त्रह्मा) अह्मा (स्वयम्‌) 
अपने भ्राप (जशे) उत्पन्त हुए ॥ ६ ॥ 

'नतारायण' शब्द की निरुक्ति-- 
प्रापों नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
ता यदस्थायन पूर्व तेन नारायराः स्मृतः॥ १० ॥ 

(श्राप: नारा इति प्रोक्ता:) जल और जीवों का नाम नारा है ह# (ता:)वे -- 
(प्रयनं यत्‌-ग्रस्य) झ्रयन अर्थात्‌ निवासस्थान हैं जिसका (तेन नारायणः स्मृतः) 
इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण' है ॥१०॥ (स० प्र० १६) 

जे (वे) क्योंकि (आप:) अप्‌ नामक प्रकृति की प्रथम विक्षोमावस्था अथवा 
जीव (नरसूनव:) परमात्मा से उत्पत्तिन्‍"जन्मादि धारण करते हैं। 

+- (पुर्वमू) सर्वप्रथम । 
ब्रह्मा के स्वरूप का कथन-- 

यत्तत्कारणसव्यक्तं नित्य॑ सदसदात्मकम्‌ । 
तद्विसृष्टः स पुरुषों लोके ब्रह्म ति कीत्यंते ॥ ११॥ 

(यत्‌ तत्‌) जो वह उपर्युक्त (कारणम्‌) सृष्टि का कारण (नित्यम्‌) नित्य 
(अन्यकक्‍्तम्‌) प्रव्यक्त (सदु-असद्‌ --झ्रात्मकम्‌) सत्‌-असत्‌ स्वरूप परमात्मा है (तद्‌-- 
विसृष्ट:) उत्तसे उत्पन्न (पुरुष:) पुरुष (लोके) लोक में (अह्मा+-इति) “ब्रह्मा' इस 
नाम से(कीत्यंते) पुकारा जाता है ॥ ११॥ 
झण्डे के दो खण्ड करना-- 

तस्सिन्तण्डे स भगवानुबित्वा परिवत्सरम्‌ | 
स्वयमेवा5पत्सनों ध्याताशवण्डसकरोड्द्विधा॥ १२ ॥ 
(तत्मिनु+भ्रण्डे) उस श्रण्डे [१। ६] में (परिवत्सरम्‌) एक वर्ष तक-- बह्मा 
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के वर्षप्रमाण के अनुसार ३६० ब्राह्मदिन तक (उपित्वा) निवास करके (सः भगवान्‌) 
उस भगवान्‌ ने (स्ववम्‌ +एव--श्रात्मनः ध्यानात्‌) स्वयं ही अपने ध्यान से (तत्‌-+- 
अण्डम्‌) उप्त अण्डे को (द्विधार-अकरोत्‌) दो टुकड़ों में कर दिया ॥ १२ ॥ 
ग्रण्ड-खण्डों से लोकों की रचना-- 

ताध्यां स शकलाम्यां च दिवं मुमिच् निमसे । 

भध्ये व्योम दिशव्चाष्टायर्षा स्थान दे शाइवतम्‌ ॥ १३ ।। 

(च) शोर (सः) उस ब्रह्मा ने (ताम्यां शकलाभ्यामु) उन दोनों टुकड़ों से 
(दिवं भ्रूम च) द्युलोक और पृथिवीलोक की (च) और (मध्ये) बीच में (व्योमः दिशः 
च ग्रष्टी) आकाश झौर झ्ाठों दिशाओ्रों की (च) तथा (अ्रपां शाश्वत स्थानम्‌) जलों 
के नित्य स्थान--समुद्रों की (निर्ममे) रचना की ॥ १३ ॥ 

उलन्तुर्गी त्ठन्‍न्य : ७ से १३ इलोकों का यह प्रसज्भ एक भिन्‍न प्रसज्भ के 
रूप में वणित है श्नौर यह मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है। निम्न 'अ्राघारों' की कसौटी 
पर यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है-- 

१. शलोगत भ्राघार--( १) मनुस्मृति में सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन एक निश्चित 
और संक्षिप्त शैली से हुआ है।यह देखने में श्राया है कि मनु ज हाँ भी कहीं सृष्ट्युत्वत्तिका 
प्रारम्भ अ्रथवा प्रलय दश्वति हैं,वहां वे सीधे मन--महत्तत्त्व की ही उत्पत्ति श्रौर बिलिय 
का उल्लेख करते हैं, यथा--(क) प्रलयदशा के अनस्तर सृष्ट्यू त्पत्ति के लिए प्रवृत्त 
होता हुआ परमात्मा--'धृजतिमन: सदात्मकप्र' [१७४] “सतः सुष्टि विकुरुते 
चोद्यमानं सिसृक्षया' [? | ७५] (ख) प्रलयदशा श्राने पर भी सीधे मन का उल्लेख 
है--तस्मितु स्वपिति सुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः ! स्वकप्रस्यों निवर्तन्ते सनइच 
ग्लानिमच्छति! ॥ [१५३] इसी प्रकार इस प्रसंग में भी मनु की वर्णनश ली की पद्धति 
के अनुसार परमात्मा के सृष्टिरचना में प्रवृत्त होने के बाद, भन"-महत्‌ का ही सर्व- 
प्रथम उल्लेख है [१। ६, १४]। इन बातों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मनु की 
वर्णनशली के प्रनुसार यहाँ छठे इलोक में परमात्मा की प्रकटता के पश्चात्‌ स्ंप्रथम 
मन की उत्पत्ति दशाने वाला चौदह॒वां इलोक ही होना चाहिए। बीच के ये इलोक 
श्रप्रासंगिक रूप से ब्रह्मा, ध्रुलोक आदि की उत्पत्ति का वर्णन कर रहे हैं, श्रतः मनु की 
वर्णनशली के प्रनुरूप न होने से प्रक्षिप्त हैं। (२) इन इलोकों की भाषाशली भी यह 
स्पष्ट करती है कि ये इलोक प्रक्षिप्त हैं--(क) छठे इलोक में स्वाभाविक क्रम से भौर 
साधारण ढंग से परमात्मा की उत्पत्ति कह दी है, और फिर इसके बाद आनेवाला वण्ये 
विषय इसी क्रम और शेली से १४ वें श्लोक से प्रारम्भ होता है । बीच में 'योडसो' [ १। 
७]--जो यह परमात्मा" *****'****“वह ही पहले स्वयं उत्पन्न हुआ--“स एवं स्वयर 
मुदूअमो (१ ।७) कहकर पुनः परमात्मा की उत्पत्ति बतलाने का प्रसंग प्रारम्भ करके 
उसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति का कथन करना यह सिद्ध करता है कि प्रचलित प्रसंग को 
तोड़कर 'योध्सो' के द्वारा एक नये भिन्‍न प्रसंग की रचना की गई है, और उसे यहां 
क्षेपक के रूप में बलात्‌ डाल दिया है। 'स एव स्वयमुदृबभो” वाक्यखण्ड की रचना 
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ही यह स्पष्ट करती है कि इसके मूल में किसी भिन्‍न कल्पना या प्रसंग को प्रारम्भ करने 
की आग्रहबद्धता है। भ्रस्यथा छठे इलोक में इसी अभिप्राय का कथन हो चुकने पर 
पुन: उसी भाव को इतने झाग्रह के साथ कहने की झ्रावश्यकता ही नहीं थी। सातवें 
इलोक के इस भाव के प्रसंग का अगले इलोकों में 'सः' [१। ८५] 'शत्‌” [१६] 'ताः' 
[१। १०] 'यत्तत' [१। ११] 'तस्मिन! [१। १२) 'ताम्याम' [१! १३] ग्रादि सर्व- 
नामों के द्वारा विस्तार किया गया है, लेकित १४वें इलोक से यह सम्बन्ध टूटन्सा 
जाता है, जिससे यह लगता है कि इन इलोकों का यह एक भिन्‍न प्रसंग है, जिसका न 
तो छठे इलोक से प्रवाह जुड़ता है और न १४ वें से। यदि यह मौलिक क्रम होता तो 
१॥ ७ से 'योधौ' कहकर पृवंदइलोक के भाव को पुनः और नये ढंग से कहने की श्राव- 
इयकता नहीं थी, भ्रपितु 'तत्‌” या “स: पदों के द्वारा उसी प्रवाहक़रम में जुड़ा होता, जैसे 
सातवें इलोक से 5-१३ श्लोक एक प्रवाहक़म में जुड़े हैं। यह भाषाश ली की प्रवाह- 
भज्ूता इस प्रसंग को प्रक्षिप्त सिद्ध करती है। (ख) १४ वें इलोक की श्रथम पंक्ति को 
शब्दावली तो भ्रत्यन्त स्पष्ट रूप से ७-१३ श्लोकों के प्रसंग को प्रक्षिप्त सिद्ध कर रही 
है तथा यह संकेत दे रही है कि १४ वें इलोक का छठे से प्रसंग जुड़ता है, तेरहवें से 
नहीं। वह है--“उद्यवबहूं प्रात्मनकचव मन: झर्थात्‌ फिर परमात्मा ने स्वाश्रय से महत्‌ 
को उत्पन्न किया। यहां 'च' ' एव प्रसंगसंयोजक प्रव्यय हैं। इस भ्रथ॑ से यह स्पष्ट हुआ 
कि इस इलोक से पृव॑ प्रकृतिप्रेरक परमात्मा की उत्पत्ति का वर्णन होना चाहिए, फिर 
“श्रात्मनइर्चथ मसः ” और प्रकृति के बाद मन-महत्‌ की उत्पत्ति हुई। १३ वें इलोक में 
पृथिवी, चुूलोक झ्रादि का वर्णन है,भ्रतः उसके बाद “श्रात्मनः थ्‌ एव का प्रयोग संगत 
ही नहीं होता । इस' प्रकार छठे इलोक के बाद १४ वां होना चाहिए, बीच के ये इलोक 
प्रक्षिप्त हैं। (ग) छठे इलोक में परमात्मा के जिये 'इदं महाभूतादिव्यजजयन्‌! इन महा- 
भूत झादि तत्त्वों को उत्पन्त करते हुए पठित है, जो यह संकेत देता है कि मनु को पर- 
मात्मा द्वारा ब्रह्मा की उत्तत्ति अभीष्ट नहीं है,या वे अग्रिम प्रस्ु में ब्रह्मा श्रादि प्रन्य 
किसी की उत्पत्ति का वर्णन नहीं दिखाना चाहते, प्रपितु महत्‌ महाभूत गश्रादि तश्वों की 
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का शं ७ अदु कितयुबध ६ जरर उनमे अव्याप्त राव हूं, बंद अण्ड को कल्पना द्वारा उसके 
दो टुकड़ों से धुलोक, पृथिवी और समुद्र की रचना मानी जाये,तो ग्रनेक प्रइन उठेंगे, 
कि जब गण्डे का निर्माण हुआ्ना तो क्‍या संसार के प्रत्येक स्थान में बह भ्रण्डा व्याप्त था 
अथवा कुछ स्थान को घेरे था ? यदि सम्पूर्णरूप से व्याप्त था तो टुकड़े होने पर इतना 
आकाश का स्थान कैसे निकल ग्राया ? और यदि कुछ स्थान को थेरे था, तो बाकी 
स्थान में क्या था ? यदि वहाँ ग्राकाश था, तो अण्डे के टुकड़े करने के बाद झाकाहय का 
निर्माण क्‍या ?ै शश्कंसे हुआ कि झण्डे के एक टुकड़े से तो केवल प्रथियो बनी झौर शेष 
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एकटुकड़े से सारे सूयं-चन्द्र भ्रादि ग्रह बने जबकि सूर्य प्रथिवी से बहुत बड़ा है। शेष ग्रह, 
पर्वत आदि ब्रह्माण्ड की चीजें क॑से, किससे बनीं; यह बताया ही नहीं । दिशाए' कोई 
पृथक वस्तुविशेष नहीं है, जिनका निर्माण करना पड़े । इस प्रकार श्रण्डे की प्रक्रिया से 
सृष्टिरचना की कल्पना अयुक्तियुक्त है, जो मनुसदश विशेषज्ञ विद्वान्‌ के वर्णन में स्थान 
नहीं पा सकती । 


२. पुनरक्ति--शब्दों एवं भावों की दृष्टि से पुनरक्ति मात्र है। छठे इलोक 
के भाव को सातवें श्लोक में कुछ नये विशेषणों को साथ जोड़कर पूवंवत्‌ कह दिया 
है, जिससे कोई नया अर्थ व्यक्त नहीं होता। पूर्व इलोक में “ततः स्वयम्भू'"**'*** 
भ्रव्यक्तो व्यक्जयप्निवस्‌ ''*'*  ****** *** प्रावुरासीतु” (तब उत्पन्न होने में स्वयं समर्थ 
परमात्मा इस संसार को श्रकट करते हुए प्रकट हुआ) कहा गया है। सातवें 
इलोक में भी परमात्मा के उत्पन्न होने की बात कही है । शब्दों की पुनरावृत्ति भी-- 
्रव्यक्त:' की ज्यों की त्यों, 'स्वयभ्मू: प्रादुरासीत्‌' की“स एंव स्वथमुद्बमो” के रूप में 
है । स्पष्ट है कि एक नया प्रसज्धू रचने के लिए “योज्सौ” कहकर पुनः भूमिका बनायी 
गयी हैं, जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति कही जा सके । इस प्रकार पुनरुक्ति होने से यह इलोक 
मौलिक नहीं है, और क्‍योंकि शेष ८-१३ इलोकों के वर्णन का यह झाधारभूत इलोक 
है,अतः इस पर आधारित होने से वे भी मौलिक नहीं हैं । 


३. प्र्तविरोध--श्रन्तविरोध के श्राधार पर यह प्रसज्भ मौलिक सिंद्ध नहीं 
होता--( १) छठे श्लोक में प्रव्यकत परमात्मा द्वारा ही समस्त जगत्‌ की श्रौर महाभूत 
आ्रादि तत्त्वों की उत्पत्ति कही है। इन इलोकों में ब्रह्मा के द्वारा [६, १३] सृष्टि की 
उत्पत्ति कहना उसके विरुद्ध है। (२) छठे इलोक में “व्यथ्जयन्‌ इवं प्रादुरापीत' 
अर्थात्‌ इस जगत्‌ को प्रकट करते हुए ही परमात्मा की प्रकटवता या उतत्ति दर्शायी है, 
जबकि सातवें इलोक में पहले परमात्मा की स्वतन्त्र रूप से उत्पत्ति दिखाई है श्र (फिर 
बाद में शेष जगत्‌ की उत्पत्ति। दोनों मान्यताओं में यह पर्याप्त विरोध है। (३) मनु 


जा £ जीहे व्वयं सष्टिकर्त्ता साता है [१। ६, १६, ५२--५४ 
है. आटा अं । 
> ८?) कह है । इन ब्लोकों 


झ्वीत हल सच थे राध्य॥ को उत्कएि आह, भ्षो के थ्यम से सष्टिरचना 
मानना, €, १७ इलोकों में उसे एकदेशीय मानना उक्त मान्यता्रों के विरुद्ध है। उक्त 
विज्येषणों से निदिष्ट ईइवर न कभी जन्म धारण कर सकता है, न वह सर्वेव्यापक होते 
हुए एकदेशी हो सकता है। यहाँ यहू स्पष्ट कर देना उपयोगी रहेगा कि छठे इलोक में 
परमात्मा का जो प्रकट होना कहा है, वह जगत्‌ की प्रकटता के रूप में ही अपने को 
प्रकट करना है, न कि किसी शारीरी के रूप में । सृष्टि को उत्पन्न करने के लिये सक्रिय 
होना ही उसकी उत्पत्ति श्रौर प्रकटता है भौर सक्रिय न होना ही प्रलय दशा है। 
१। ५२-५४ इलोकों में परमात्मा की इन अवस्थाओों को जाग्रत और सुषुष्ति के रूप में 


रर मनुस्मृति: 


वर्णित किया है। इन इलोकों से “ब्रह्मा शरीर धारण करके सुष्टि रचता है और फिर 

अन्तर्धात हो जाता है' [१ ।७--१२, ५१], इस प्रक्षिप्त श्रान्ति का भी खण्डन हो 
जाता है। (४) बीज से एक अण्डा बनना, अण्डे में केवल एक ब्रह्मा की उत्पत्ति और 
अण्डे से लोकों का निर्माण तथा ब्रह्मा से विराट, विराट से मनु के वंशक्रम से जो 
सृष्टि-उत्पत्ति की कल्पना का प्रसद्ध है [१। ७-१२, ३२-४१, ५०, ५१], यह मनु- 
वर्णित मौलिक और मुरुण प्रसज्भ से भ्रनेक प्रकार से खण्डित होने से विरुद्ध सिद्ध होता 
है--(क) मनु ने समस्त स्थावर जज्भम जगत्‌ की उत्पत्ति महत्‌, भ्रहँकार झौर 
पज्चभूतों के क्रम से मावी है [?। १४--१६, १८५, १६, २०, २१, ७४-७८ ] , जबकि 
इस प्रस॒ज्ध में स्थावर की उत्तत्ति अण्डे से [!। १२, १३] तथा प्राणियों को विराट्‌ 
द्वारा [२२--४०] मानी है। (ख) मनु ने एकसाथ अनेक प्राणियों और पदार्थों की 
रचना स्वीकार की है--'व्यअजयन्‌ इदम्‌” [ १।६] 'सर्वेषां तु नामानि कर्मारि च पृथक्‌- 
पृथक 'प्रस्निवायु रविम्यस्तु' [? । २१] [१।२३] इन्द्ररयोजयेच्चेमा: सुखःदुला- 
विश्नि: प्रजा:[ १।२७] 'यं तु यस्मित्‌ कमंणि! [१ । २८]“ब्राह्ण क्षत्रिय बेहयं शूद्र 
च निरवतंयत्‌' [ १। ३१]|इनसे सिद्ध है कि केवल ब्रह्म और उसके वंश से सृष्टि का 
प्रारम्भ मनुविरुद्ध प्रक्षिप्त कल्पना है। भ्राइचयं तो इस बात पर होता है कि इतने 
अधिक इलोकों में मनु ने एकसाथ स्पष्ट शब्दों में विभिन्‍न प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति 
कही है, और वह भी उस इलोक से पूर्व वर्णित है, जहां से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि उत्पन्न 
करने की बात शुरू की है। [१। ३२--४०], फिर भी प्रक्षेपक से कंसे ब्रह्मा के वंश 
से सृष्टि-उत्पत्ति का वरान करने का दुस्साहस किया और अपने मन में यह सन्‍्तोष कर 
लिया कि पाठक उसे भी मौलिक मान लेंगे! ये प्रमाण तो भ्रह्मा के वंश द्वारा सृष्ट्‌यु- 
पत्ति-वर्णन वाले इ्लोकों [१ | ३२--४० ] से पूर्व के हैं। इनके अ्रतिरिक्त अन्य अनेक 
प्रमाण हैं, जो केवल ब्रह्मा की उत्पत्ति श्रोर फिर उसके वंश से श्रन्य सृष्टि की उत्पत्ति 
की मान्यता को एक कपोलकल्पित, निराधार श्रौर मनुविरुद्ध सिद्ध करते हैं---(ग) 
जरायुज, श्रण्डज, उद्धिज, स्वेदज प्राणियों श्रौर स्थावरों की एकसाथ सूष्टि होना 
[१ । ४३-४६] 'कर्मात्मानः शरीरिशः” [१। ५३-५४] प्रादि। (घ) यदि ब्रह्मा भौर 
विराट के वंश से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाये तो सृष्टि के प्रारम्भ में पर- 
मात्मा द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शुद्रों का विभाजन कैसे होगा? जिस पर 
सारी मनुस्मृति ही ग्राधारित है। वर्णों के घ॒र्मों का प्रश्न भी नहीं बनेगा ! (७) वेदों के 
साक्षात्कर्ता अग्नि, वायु, झ्रादित्य किस वंश के होंगे ? (च) जब ब्रह्मा ने अपने भर्द्ध - 
भाग से नारी की रचना करके विराट को उत्पन्न किया,तो विराट ने किस स्त्री से मनू 
को उत्पन्न किया ? (छ) प्रथम इलोक में वरणित, मनु के पास प्रएनकर्त्ता के रूप में श्राने 
वाले महवि लोग किस प्रकार उत्पन्त हुए और किस वंश के थे? (ज) जब केवल मनु 
से ही वंश चला तो मनु द्वारा वर्णित श्राठ प्रकार के विवाहों [३।२०--४२] की 
परम्परा कहां और कंसे बनेगी ? माता भ्रौर पिता की पीढ़ियां, जितका विवाह-सम्बन्ध 
में छोड़ने का आदेश है [३। ५], कहां से बनेंगी ? इस प्रकार इन प्रइनों की युक्तियां 
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ब्रह्मा के प्रसज्भ को प्रक्षिप्त सिद्ध करती हैं। (५) मनु ने सृष्टि-उत्पत्ति और उसके क्रम 
का वन प्रसज़ानुसार १। ७३-८० दलोकों में पुनः किया है। वहां ब्रह्मा की उत्पत्ति 
का कोई उल्लेख नहीं है। वह वर्णन यहां के ब्रह्मा के प्रसज्भ से रहित वर्णन से ही मेल 
खाता है । इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति से सम्बद्ध प्रसज्भ मनुकृत नहीं है। यह 
मौलिक होता तो उस क्रम में भी कहीं न कहीं इसका उल्लेख श्रवश्य होता । 

४. प्रसंगविरोध--यह प्रसद्भ ५र्तद्भविरोध' के आधार पर भी असज्भत और 
प्रक्षिप्त सिद्ध हो रहा है--(१ ) मनु ने समस्त स्थावरजजुम जगत्‌ की उत्पत्ति मह- 
दादि के क्रम से मानी है। वह क्रम तो १। १६ में पूर्ण होता है और द्युलोक, पृथ्वी 
तथा समुद्र श्रादि स्थावर जगत्‌ तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति उस क्रम के पूर्ण होने से पूर्व 
ही कह दी, जो सम्भव ही नहीं । इस प्रकार यह सम्पूर्ण ७--१३ इलोकों का प्रसद्भ 
ग्रसद्भत होने से प्रसद्भ-विरुद्ध है। (२) यहां पांचवें इलोक से सृष्टि-उलत्ति का प्रसज्ध 
प्रचलित है। उसके बीच में ईश्वर के ब्रह्मा नारायणः'नामों की व्युत्पत्ति देना अग्रा- 
सज़्िक है। कोई यह कहे कि“नामों का प्रसज्भ झ्राने पर व्युत्पत्ति का भी उल्लेख कर 
दिया, इसमें अप्रासज्भिकता की कोई बात नहीं है; इसका स्पष्ट-सा उत्तर यह है कि 
यों तो मनु ने परमाह्मा के लिए अनेक विशेषणों का उपयुक्‍त प्रसज्ों में उल्लेख किया 
है, किन्तु कहीं भी उनकी व्युत्पत्ति दक्षनि की प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती, जैसी कि 
विशेष रूप से इन दो नामों के साथ है। इस प्रसज्भ में आये 'स्वयम्मू: 'मगवान्‌' 
*पझ्रव्यक्त:' 'तमोनुद:' [१ ।६] ग्रादि नामों या विशेषणों की व्युत्पत्ति भी नहीं दिखाई 
है। यदि व्युत्पत्ति दिखाने की मनु की मौलिक प्रवृत्ति होती, तो क्रम से प्राप्त उक्त 
नामों और विशेषणों की व्युत्पत्ति अवश्य दह् ति । इस प्रकार इन दो नामों की व्युरत्पत्ति 
का प्रदर्शन सृष्ट्युत्पत्ति प्रसज्भ में ग्रसज़ुत एवं अ्रमौलिक है। (इस प्रसद्भ की प्रक्षिप्तता 
के लिए १। ३३-४१. ५०-५१ इलोकों की समीक्षा भी द्रष्टब्य है) 
प्रकृति से महत्‌ झ्रादि तत्त्वों की उत्पत्ति-- 

उद्बब्ह5त्मनवइचेव सनः सदसदात्मकम्‌ ! 
मनसइचाप्यहंकारमसिमन्तारभीशवरम्‌ ॥ १४॥ (७) 
महान्तमेव चा5ञत्सानं सर्वाणि त्रिगुणानि च। 
विषयारां ग्रहीतृणि शर्नें: पड्चेन्द्रयाणि च॥ १५॥ (5) 

(च) और फिर उस परमात्मा ने (प्रात्मनः एव) स्वाश्रयस्थित 
प्रकृति से (सद-असद-+-प्रात्ममम) जो कारणरूप में विद्यमान रहे और 
विकारी अंध से कार्यरूप में जो अ्रविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले (मनः) 
महत्‌' नामक तत्त्व को (च) श्र (भनर६ श्रपि) महत्तत्त्व से (प्रभिमन्‍्ता- 
रम) “मैं हैँ ऐसा अभिमान करने वाले (ईश्ावरस) सामथ्येशाली (ग्रह कारम्‌) 
अहंकार नामक तत्त्व को (च) भर फिर उससे (सर्वाणि त्रिगुणानि) 
सब त्रिगुणात्मक पांच सम्मात्राओं--छब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध को 
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[१। १६, २७] (च) तथा (ध्रात्मानम्‌ एवं महास्तम) ग्रात्मोषकारक 
अथवा निरन्तर गमनशील “मन' इन्द्रिय को (च) और (विषयाणं ग्रही- 
तूृणि) विषयों को ग्रहण करने वाली (पजञ्चेन्द्रियाणि) दोनों वर्गों की पांचों 
ज्ञनिन्द्रियों--प्रांख, नाक, कान, जिह्ना, त्वचा एवं चकार से पांच 
कर्मेन्द्रियों--हाथ, पैर, वाक, उपस्थ, पायु, को [२। ६४--६६] (शनेः) 
यथाक्रम से (उदबबहं) उत्पन्न कर प्रकट किया ॥१४,१५॥ [शेष उत्पत्ति 
अगले इलोक में है] #& 


धमन्तुशा)त्ठन्य : (१४-१५ इलोकों के श्रयं में भ्राम्ति श्रौर सुष्ठयु- 
त्पस्ति की प्रक्रिया-इन दोनों इ्लोकों के अर्थ को सही रूप में न समझने के कारण 
टीकाकारों एवं प्रालोचकों को भ्रान्ति का शिकार होना पड़ा है। टीकाकारों ने सृष्टि- 
उत्पत्ति की प्रक्रिया का यहाँ प्रतिक्रम से वशंन माना है भ्ौर 'भनः सदसवात्मकम्‌!का 
संकल्प-विकल्पात्मक मन भ्र्थं किया है,प्रौर फिर“मन से पूर्व ग्रहँकार, प्रहंकार से पूर्व 
महत्‌'इत्यादि रूप में अर्थ किया है। लेकिन वह 'प्रतिक्रम' भी क्रमबद्ध रूप से नहीं प्िद्ध 
हो पाया; क्योंकि १५वें इलोक में महत्तत्त्ठ के बाद इन्द्रियों का वर्णन ञ्रा गया। इस 
भ्रथ की भ्रान्ति के कारण आलोचकों ने इन इलोकों को विश्द्धुलित और भ्रामक 
घोषित कर दिया। वस्तुतः इन इलोकों के प्र को सही रूप में नहीं समझा गया है। 
मनुस्भृति का और सांख्यदर्शन का सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम मिलता है--'त्वरजस्तभस 
साम्यावस्था प्रकृति:। प्रकृतेर्म हानू महृतो5हुंकार:, श्रहुका रात्‌ घंचतन्मात्रारि, उमय- 
सिखियमु | पञु्चतन्सात्रेम्य: स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविद्तिगं शा: ॥/ 
(सांस्य १। ६१) 
(सत्त्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जाडूय ग्र्थात्‌ जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो 
एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। उससे महत्तत्त्व-- बुद्धि, उससे भ्रहंकार, उससे 
पाँच तन्मात्रा, सुक्ष्मभूत और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन, पांच तन्मात्राश्रों से 
पृथिव्यादि पांच भूत ये चौबीस, और पच्चीसवां पुरुष अर्थात्‌ जीव श्रौर परमेश्वर है। 
इनमें से भ्रकृति श्रविकारिएी श्रौर महत्तत््व, अहंकार तथा पांच युक्ष्मभूत प्रकृति का 
कार्य और इन्द्रियों, मत तथा स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष न किसी की प्रकृति 
उपादानकारण और न किसी का कार्य है ।” (स० प्र० २०६) यही क्रम यहां है । 
(२) 'महत्तत्वट और 'मन' से अभिप्राय--'मन' 'महत्‌' 'बुद्धि' इन शब्दों का 


कफ [प्रचलित श्र्थ--ब्रह्मा ने परमात्मा से सत्‌-प्रसत्‌ ग्रात्मा वाले 'मन' की 
सृष्टि की तथा मनसे पहले “ग्रहमूहूनमैं'इस अभिमान से यक्‍त एवं अपने कार्य को 
करने में समर्थ भ्रहं कार की सृष्टि की ॥ १४ ॥ अहंकार से पहले झ्ात्मोपकारक “महत्‌ 
तत्त्व" बुद्धि की तथा सम्पूरं तरिगुण (सत्त्व, रजस्‌ भ्रौर तमस्‌ से युक्त) विषयों की 
और रूप-रस झ्रादि विषयों को ग्रहण करने वाली नेत्रादि पांच ज्ञानेरिद्रयों तथा गुदा 
आदि पांच कर्मेन्द्रियों की तथा पांच शब्दतन्मात्रा प्रादियों की सृष्टि की ॥१५॥] 
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पर्यायवाची रूप में प्रयोग विभिन्‍न शास्त्रों में मिलता है। यहां प्रथम पंक्त्ति में पठित 
“मन! शब्द से अ्रभिप्राय 'महत्‌” नामक आद्य का्यत्तत्त्व से है। 'मन' इन्द्रिय प्रथमकार्ये 
हो ही नहीं सकता । प्रकृति का प्रथम विकार “महत्‌” है, ञ्रतः यहां उसे ही 'मन' शब्द 
से व्यवहृत किया है। इसमें सांस्यदर्शन का प्रमाण भी है-- “सहत्‌ आ्यम्‌ श्राद्य 
कार्य तन्‍्मनः” [१। ७२] अर्थात्‌--प्रकृति का जो सर्वप्रथम कार्य है, उसे'महत्'कहते 
हैं और उसे 'मन'भी कहा जाता है। इस प्रकार इन दोनों शब्दों का प्रयोग पर्याय के 
रूप में हुआ है । 
१४वें इलोक की प्रथम पंकित्त में पठित 'महान्तम्‌ से श्रभिपष्राव मना 
इन्द्रिय से है। इसकी पुष्टि 'अआात्मानम्‌' विशेषण से हो हो जाती है। 'मन इन्द्रिय/ का 
ही श्रात्मा के साथ सम्बन्ध रहता है। 'अत्‌ सातत्यगमने' धातु के अ्रनुसार 'आत्मानम्‌' 
का अर्थ“निरत्तर गमनशील'बनता है। मन का यही स्वभाव है। इस प्रकार दोनों 
इलोकों का अ्रथे निरश्रान्त श्रौर उचितक्रमयुक्‍्त बन जाता है। चरकद्यास्त्र में,शारीर- 
१। ६२--१ ६६ इलोकों में इसी प्रक्रिया के श्रनुसार वर्णन किया है। 
(३) “श्रात्मनः उद्बबहूं' का श्र्थ---यहां 'झरात्मन: उदबवहं” पद प्रयोग से 
यह अरान्ति नहीं होनी चाहिए कि मन ग्रादि तत्त्व परमात्मा के किसी अंश से बने 
हैं, जैसा कि नवीन वेदान्त में माना जाता है । मनु० १२।२४ में प्रकृति के पर्यायवाची 
झूप में आत्मा'पद का प्रयोग किया है। यह “आत्मा! नामक प्रकृति मत््व-रज- तम 
युक्त है, और इसका प्रथम विकार'महान्‌ है।यहां श्लोक का अभिप्राय है-- इन तत्त्वों 
को अपने आ्राश्रय या स्वाश्रयस्थित प्रकृति से उत्पन्त कर प्रकट किया ।” व्यापक ब्रह्म 
अपने भीतर व्याप्य प्रकृति प्रौर परमाणु कारण से स्थूल जगत्‌ को बनाकर बाहर 
स्थूलरूप कर, आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनन्दमय हो रहा है।” (स० 
प्र० २१२) “जो जिससे सूक्ष्म होता है, वही उसकी आत्मा है भ्रर्थात्‌ स्थूल में सूक्ष्म 
व्यापक हीता है, ज॑ से लोहे में भ्रग्नि प्रविष्ट होके उसके सब अ्वयवों में व्याप्त होता 
है।” (ऋ० भू० ४१) इस प्रकार महत्‌ प्रादि की 'प्रकृति” आत्मा है. अतः यहाँ 
“ब्रात्मन: से अ्रभिप्राय “प्रकृति से' है। इसकी पुष्टि में १। ५३, ५४ झ्ौौर ५७ इलोक 
प्रभाण हैं। वहां यह स्पष्ट किया गया है कि प्रलयावस्था के समय यह समस्त जगत्‌ 
अपने प्रकृतिरूप में होकर स्वव्यापक परमात्मा के आश्रय में लीन हो जाता है| पुन: 
उत्पत्ति के समय परमात्मा उन्हें भ्रपने ग्राश्नय से निकाल कर जिलाता है+5३१₹्वों को 
संयुक्त करता है । 
प्रञश्चमहाभूतों की सृष्टि का वर्शंन-- 
तेषां त्ववयवान्सयूक्षमान्‌ बण्णासप्यसितोजसास्‌ । 
सन्मिवेदयाइघत्ससात्रासु सर्वभुतानि निर्मम्रे ॥ १६॥ (&) 
(तेषां तु) ऊपर [१४--१४५ में ] वर्णन किये गये उन तक्‍्त्वों में से 
(श्रमित-प्रौजसा म) पभ्रस्यधिक शक्तिवाले (षण्णाम+श्रषि) छहों तत्वों के 
(यूक्ष्मात्‌ अवयवान्‌) सूक्ष्म अवयवों शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध ये 


२६ मनुस्मृत्ति: 


पाँच तन्मात्राएं तथा छठे अहंकार के सूक्ष्म भ्रव्यवों को (आत्ममात्रातु) 
उनके गआ्लात्मभूत तर्वों के विकारी अंशों श्र्थात्‌ कारणों में मिलाकर (सब- 
भूतानि) सब पांचों सूक्ष्म महाभूतों--प्राकाश, वायु, श्रग्नि, जल और पृथिवी 
की (निर्मम) सृष्टि की ॥ १६ ॥-+- 

छान्‍्ुशागत्ठन्‍्य : (१) एथ्चतन्मात्राओं से पंचमहाभूतों की उत्पसि-- 
जो जिससे सूक्ष्म होता है, वह उस स्थूल की आत्मा होता है। अहंकार से पञ्च- 
तम्मात्राओ्रों की उत्पत्ति हुई है; प्रतः अहंकार पड्चतन्मात्राओं की झ्रात्मा कहलायेगा। 
इस प्रकार परह्चभूतों की रचना की प्रक्रिया और क्रम यह बना--पञ्चतन्मात्राओं के 
आ्रात्मरू्प तत्त्व अहंकार के विकारी श्रंश् और झाकाश के सूक्ष्म भ्रवयवों न शब्द- 
तन्मात्राओं के मिलने से 'अ्राकाश” नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हुई। वायु के 
आत्मभूत तत्त्व आकाश के विकारी अंश तथा वायु के सूक्ष्म अवयवों स्पशतन्मात्राओं 
के मिलने से वायु नामक महाभूत की रचना हुई। श्रग्नि के भ्रात्मभूत तत्त्व वायु के 
विकारी अंश के साथ ग्रग्ति के सूक्ष्म अवयव अ्र्थात्‌ रूपतन्मात्राओं के संयोग से 'अग्नि' 
नामक महाभूत की रचना हुई । जल के आत्मभूततत्त्व-भ्रग्नि के विकारी अ्रंश के साथ 
जल के सूक्ष्म भ्रवगव ग्रर्थात्‌ रसतन्मात्रा के संयोग से 'जल' नामक महाभूत बना और 
पृथिवी के ग्रात्मभूत तत्त्व जल के विकारी अंश के साथ प्रृथिवी के सूक्ष्म अवयव ग्रर्थात्‌ 
गन्धतन्मात्रा के संयोग से 'प्रथिवी' नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हुई। [(्रष्टव्य 
१। ७५--७८ श्लोक ] 

(२) १६ वे इलोक का संगत श्रर्य --सभी टीकाकारों ने इस इलोक का त्रुटि- 
पूर्ण औौर असज्भत अर्थ किया है। (१) टीकाकारों ने इसमें 'सर्वभूतानि निर्ममे 'सब 
प्राणियों की सृष्टि की! यह अर्थ किया है। यहां यह श्र्थ करने की न तो संगति- 
ही है और न प्राणियों की उत्पत्ति कह देने से उत्पत्ति का प्रसज्भ समाप्त-सा हो जाता 
है । पुनः १६, २० इलोकों में समग्र जगत्‌ की जो एकसाथ उत्पत्ति दर्शायी है, बह्‌ 
पुनरुक्ति-सी हो जाती है; झौर छः सूक्ष्म ग्रवयवों से प्ररणिजगत्‌ की उत्पत्ति मानने से 
१९वें इलोक के सात ग्रवयवों द्वारा जगत्‌-रचना के कथन से भिन्‍नता झाती है| यहां 
संगत अर्थ पञ्चभूतों की उत्पत्ति का ही है। अ्रभी सृष्टि-उत्पत्ति के मूलतत्त्वों के वर्णन 
का प्रसंग चल रहा है। १४वें इलोक में इन्द्रियों की उत्पत्ति कह दी है। उसके पश्चात्‌ 
पञुचभूतों का क्रम श्राता है, उनका संकेत इस इलोक में है। इस प्रकार सभी तत्त्वों 
की उत्पत्ति का क्रमबद्ध वर्णन पूरा हो जाता है। इसकी पुष्टि १। ७४--७८ श्लोकों 
से होती है। इन इलोकों में पञचभूतों की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन ठीक इसी प्रकार 


++ [प्रचलित अर्थ--प्रनन्‍्त शक्ति वाले उन छह (ग्रहँकार, रूप, रत, गन्ध, 
स्पश श्ौर शब्द) के सूक्ष्म अवयवों को उन्हीं के अपने-अपने विकारों में मिलाकर सब 
प्रोणियों की सृष्टि की ॥१६॥ ] 


प्रथम श्रघध्याय ७ 


किया है। इस तरह अर्थ करने से संगति तथा क्रमबद्धता भ्रा जाती है श्रौर विरोध झ्रादि 
अुटियां दूर हो जाती हैं । 

(३) सूष्दि-उत्पत्ति विवय भें शास्त्रों में अविरोध था विरोध-- 

प्रसज़ से यहां यह जिज्ञासा पैदा होती है-- 

५ (प्रशत) सृष्टि-विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ? 
(उत्तर) अविरोध है। 

(प्रश्न) जी अविरोध है तो -- 

“तस्मादा एतस्मातु आत्मन: श्राकाशः सम्मुतः। श्राकाशाद्वायुट, वायोरस्निः, 
झग्ने राप:, अदृश्यः पृथिवी, पृथिव्या ओबधयः, झ्रोषधिस्योपन्नस्‌, भन्‍नाद्नेतः, रेतसः 
पुरुषः, स वा एथ पुरुषोषन्नरसमयः॥” (ब्रह्मा० १) 

यह तत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन है । उस परमेश्वर और प्रकृति से श्राकाश ८ 
अवकाश अर्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य सवंत्र फैल रहा था, उसको इकट्ठा करने से अ्रव- 
काश उत्तस्‍्त होता है। वास्तव में श्राकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना 
ग्राकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सकें। झ्राकाश के पदचात्‌ वायु, वायु के 
पश्चात्‌ अ्ग्ति, अग्नि के पश्चात्‌ जल, जल के पदचात्‌ प्रथिवी, पृथिवी से ओषधि, 
ओोषधियों से श्रन्त, अन्त से वीयं, वीय॑ से पुरुष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता है; यहां 
आकाणादि क्रम से;और छान्दो-य में अ्रग्न्यादि; ऐतरेय में जल आदि क्रम से सृष्टि 
हुई। बेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ आदि से; मीमांसा में कर्म; वशेधिक में काल; 
स्थाय में परमाणु; योग में पुरुषाथे; सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रहा से सृष्टि की 
उत्पत्ति मानी है। श्रब किसको सच्चा और किसको भूठा मानें ?ै 

(उत्तर) इसमें सब सच्चे, कोई 'कूठा नहीं। 'भूठा वह है जो विपरीत समभता 
है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है। जब महा- 
प्रलय होता है, उसके पश्चात्‌ ग्राकाशादि क्रम अर्थात्‌ जब ग्राकाश श्र वायु का 
प्रलय नहीं होता और श्रग्नि श्रादि का होता है अग्नि श्रादि क्रम से और जब 
विद्युत -|अरिन का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है। ग्रर्थाव्‌ जिस- 
जिम प्रलय में जहां-जहां तक प्रलय टोता है, वहां-वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती 
है। पुरुष ग्रौर हिरण्यगरभे श्रादि सब ताम परमेश्वर के हैं। परन्तु विरोध उसको 
कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे। छः शास्त्रों में अवि- 
रोध देखो इस प्रकार है--मीमांसा में---“ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता 
कि जिसके बनाने में कं चेष्टा नकी जाये,” वैद्येषिक में---''समय न लगे बिना 
बने ही नहीं”, न्याय में--"उपादान' कारण न होते से कुछ नहीं बन सकता”, सांख्य 
में---''तक्त्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता”, और बेदान्त में “बनाने वाला 
न बनाबे तो कोई भी पदार्थ उत्पत्न न हो सके” इसलिए सृष्टि छः कारणों से बनती 
है। उन छः कारणों की व्याख्या एक-एक की एक शास्त्र में है। इसलिए उनमें 
विरोध दृछ भी नहीं। जैसे छः पुरुष मिलके एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरें 


र्८ मनुस्मृतिः 


वेसा ही सृष्टिरूप कार्य की व्याख्या छः शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है।” 
(स० प्र० २१६--२२०) 
ब्रह्मा के शरीर की निरुक्ति-- 
यन्मृत्यंबयवा: सृक्ष्मास्तस्पेमान्याश्रयन्ति बट्‌। 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्थ मूति मनीणिरणः ॥ १७॥ 

(यत्‌) क्योंकि (पट सुक्ष्माः सूत्यंवयवा:) प्रकृति रूपी मूति के छ: सूक्ष्म अवयव 
और (इमानि) उनकी कार्यभूत इन्द्रियाँ प्रौर पझचमहाभूत, ये (तस्य ग्राश्रयन्ति) उस 
परमात्मा के आश्चित रहते हैं (तस्मात्‌) इसी कारण (मनीषिण:) मनीषी लोग - (तस्य 
मूतिम) उस परमात्मा की प्रकृतिरूपी मृति को (शरीरमू इति श्राहु:) उसका 'शरीर' 
कहते हैं।। १७ ॥ 

खनन्‍्-ुर्यी ल्‍्डउ न्द्र : यह इलोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है-- 

प्रसड्शविरोध--( १) यहां सृप्ट्युत्पत्ति का क्रमानुसार वर्णन चल रहा है। 
उसके मध्य में उस क्रम को भजू कर 'शरीर” का निवंचन करने की कोई प्रासंगिकता 
ही सिद्ध नहीं है। (२) उपर्युक्त श्लोकों में न तो “मूर्ति” शब्द ही प्राया है और व 
'शरीर' शब्द, जिसके सन्दर्भ में निवंचन करने की आवश्यकता प्रतीत हो | ब्रिना चर्चा 
के ही 'शरीर' का निवंचन देना अप्रासज़िक है, ग्रतः मौलिक भी नहीं है । 
सुक्ष्म-शरीर से श्रात्मा का संयोग--- 

तदाबिशन्ति भृतानि महान्ति सह कर्मिः। 
मनइचावयव: सूकस: सर्वभूतकृदव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ (१०) 

(तदा) तब जगत्‌ के तत्त्वों की सृष्टि होने पर (सह कम भिः) अपने- 
अपने कर्मों के साथ (महान्ति भूतानि) शक्तिशाली सभी सूक्ष्म महाभूत 
(च) श्रौर (सूक्ष्म: अवयवे: मतः) समस्त सूक्ष्म अवयवों अर्थात्‌ इन्द्रियादि 
के साथ मन (स्वंभूतकृत्‌ृ+अ्रव्ययम) सब भौतिक प्राणि-शरीरों को 
जन्म--जीवनरूप देने वाले अविनाशी प्रात्मा को [वर्योकि जीवात्मा के 
संयोग से ही समस्त शरोरों में जीवन झाता है और उसके वियोग से 
समाप्त हो जाता है ।] (प्राविशन्ति) ग्रावेष्टित करते हैं [झ्लौर इस प्रकार 
सूक्ष्म शरीर की रचना होती है |] ॥ १८ ॥४ 

फ्रान्व॒द्यॉवित्ड न्‍्त्र : (१)प७ञच महाभूतों के कर्म--पठचभूतों में ग्राकाश 
का कर्म अ्रवकाश देना है, वायु का गति, तेज का पाक, जल का एकत्रीकरण और 
पृथिवी का कर्म धारण करना है ! 

# [प्रचलित अथं---विना श रहित एवं सब भूतों के कर्त्ता उस ब्रह्म से अपने- 


अपने कर्मों से युक्त पञठ्चमहाभूत भ्राकाश ग्रादि और सूक्ष्म ग्रवयवों के साथ मन की 
सृष्टि हुई ॥ १८ ॥] 


प्रथम अध्याय २६ 


(२) १४वें इलोक का संगत श्रथं--प्रायः सभी टीकाकारों ने इस इलौक का 
अर्थ इस प्रकार किया है--'विनाश-रहित एवं सब भूतों के कर्त्ता उर ब्रह्म से अपने- 
अपने कर्मो से युक्त पठ्चमहाभूत प्राकाश आ्रादि श्रौर सूक्ष्म भ्रवयवों के साथ मत की 
सृष्टि हुई ।' 

इस अथ में निम्न त्रुटियाँ झ्ाती हैं--- 

(क) १। १४-१४ में मत की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से कही जा चुकी है, दो 
इलोकों के बाद पुनः मन की उत्पत्ति कहने की क्‍या आझ्रावश्यकता थी ? इस प्रकार यह 
अनावश्यक पुनरक्ति बन जाती है । 

(ख) टीकाकारों के इन प्रथों से वर्णण की कोई क्रमबद्ध संगति नहीं जुड़ती । 
१४-१४ इलोकों में मन भ्रादि तत्त्वों की उत्पत्ति वणित कर दी । १६वें में सब प्राणियों 
की उत्पत्ति दिखा दी। १७वें में परमात्मा के प्रकृति रूपी शरीर का निवंचन दिखा 
दिया। फिर १५वें में पुन: मन भ्रादि की उत्पत्ति कह दी। १६वें में फिर एक बार समस्त 
जगत्‌ की उत्पत्ति दर्शा दी। इस प्रकार कोई क्रम तहीं बनता | 

(ग) १६वें इलोक में छः तत्त्वों द्वारा प्राणिज गत्‌ की रचना का कथन करने 
से और १४वें में सात तत्त्वों द्वारा समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति का कथन करने से, भिन्‍न 
कथन होने से विरोध ग्राता है । 

(घ) मनु ने जब सृष्ट्युत्पत्ति का विषय प्रारम्भ करके सभी तत्त्वों की उत्पत्ति 
दर्शायी है, तो यह्‌ भी ग्रावश्यकर है कि उन तत्त्वों का आत्मा के प्ताथ संयोग भी प्रदर्शित 
होना चाहिए। जीव के साथ तत्त्वों का संयोग प्रदर्शित न करने पर उत्पत्ति-वर्णन 
अ्रधूरा ही रह जाता है, और मनुस्मृति में तो इस बात का वर्णन और भी श्रावश्यक है, 
क्योंकि मानव धर्म ही मनुस्मृति का अ्रभीष्ट विषय है। केवल स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति 
दर्शाना इसका मुख्य विषय नहीं है। किन्तु प्रचलित टीकाग्रों में इलोक के भ्र्थ जिस 
प्रकार किये गये हैं, उनमें कहीं यह प्रस्ध नहीं श्राता। इस प्रकार यह अभाव पाठकों को 
खटकता है । 

इस भाष्य में प्रस्तुत अर्थों के अनुसार ये सब त्रुटियां दूर हो जाती हैं तथा अन्य 
जास्त्रों की भांति सृष्ट्युत्पत्ति-वर्णन में पूर्णता और क़मबद्धता भी बनी रहती है। 

(ड) सूक्ष्म शरीर के घटक--पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सुक्ष्मभूत और 
मन तथा बुद्धि इन सत्रह' तत्त्वों का समुदाय 'सूक्ष्मशरीर' कहाता है। यह सूक्ष्म शरीर 
जन्म-मरणादि में भी जीव के साथ रहता है।” (स॒० प्र० ववम समु०) पांच ज्ञानेन्द्रिय 
और पांच सूक्ष्मभुत १४-१४ में परिगणित हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान 
ये पांच प्राण हैं । 
समस्त विनश्वर संसार की उत्पत्ति-- 

तेषासिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महोजसाम्‌। 
सुक्ष्मास्यों मुतिमात्रास्थ:सम्भवत्यव्ययाद व्ययम्‌॥१६॥ (११) 


३० मनुस्मृति: 


[इस प्रकार | (श्रव्ययात्‌) विनाशरहित परमात्मा से श्रौर द्वितीयार्थ 
में सृष्टि के मूल कारण प्रविनाशिनी प्रकृति से (तेषां तु) उन्हीं [ १४-१५ 
में वणित] (महोजसाम) महाशक्तिशाली (सप्तानां पुरुषाणाम्‌) सात 
तत्त्वों--महत्‌, ग्रहंकार तथा पाँच तन्मात्राओं के (सूक्ष्माम्यः मूर्तिमात्राभ्य:) 
जगत्‌ के पदार्थों का निर्माण करने वाले सूक्ष्म विकारी अंशों से (इृदम्‌ 
व्ययम्‌) यह दद्यमान विनाशशील विकाररूप जगत्‌ (सम्भवति) उत्पन्न 
होता है ॥ १६॥ 

सखान्जुशाील्‍डनन्‍्त्र : यह समस्त विनाशशील जगत संक्षेप में निम्न प्रक्रिया 
से प्रकटरूप में आता है। गत इलोकों में यही प्रक्रिया और क्रम बतलाया है--- 

(१) सूष्टि-उत्पत्ति का क्रम --“जब सृष्टि का समय आता है, तब परमात्मा 
उन परमसूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूक्ष्म 
प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थूल होता है उसका नाम महृत्तत्व, और जो उससे कुछ स्थूल 
होता है, उसका नाम अश्रहेंकार और अहंकार से भिन्‍न-मभिन्‍्त पांच--सूक्ष्मभूत, श्रोत्र, 
त्वचा, नेत्र, जिद्दा, प्राण पाँच ज्ञानेरिद्रियाँ; वाकू, हस्त, पाद, उपस्थ श्रौर गुदा, ये 
पाँच कर्म इद्द्रियां हैं, और ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्त होता है। और उन पंच- 
तन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त करते हुएं क्रम से पाँच स्थूलभूत 
जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की औषधिरया, 
वृक्ष ग्रादि, उनसे अन्त, श्रन्न से वीय॑ और वीर्य से शरीर होता है, परन्तु श्रादि सृष्टि 
मंथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री-पुरुषों के शरीर परमाह्मा बनाकर उनमें जीवों का 
संयोग कर देता है, तदनन्तर मैथुती सृष्टि चलती है ।” (स प्र० २२२) 

(२) पुरुष के महत्तत्व आदि भ्रं--निरुक्त २। १॥ ३ में पुरुष की व्युत्पत्ति 
दी है---'पुरिशय:--पुरुष: ।” इस श्राधार पर अपने कार्यपदार्थों में सूक्ष्मरूप से शयन 
करने अर्थात्‌ स्थित रहने से महत्तत्त्व आदि सूक्ष्म तत्त्व 'पुरुष' कहलाते हैं ।शत० ब्राह्मण 
में 'वायु' और “अग्नि! महाभूत को “पुरुष” सज्ञा से अभिहितकिया है। [१३.६.२- 
१, १०.४.१.६ | । 

(३) सृष्टि में मनुष्यों की उत्पस्ति-- 

“(प्रइन) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वा पृथिवी आदि की ? 


(उत्तर) पृथिवी प्रादि की, क्योंकि परथिवी आदि के बिता मंनुप्य की स्थिति 
और पालन नहीं हो सकता ।” (स० प्र० २२३) 

“(प्रशव) सृष्टि के आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे ? 

(उत्तर) झ्नेक, क्‍योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के 
थे उनका जन्म सृष्टि के आदि में ईश्वर देता, क्योंकि “सनुष्पा ऋषयइच ये। ततो 
सनुज्या अजायन्त” यह यजुर्वेद में लिखा है। इस प्रमाण से यही निश्चय है कि ग्रादि 
में अनेक अर्थात्‌ सैकड़ों, सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखने से भी निश्चित 
होता है कि मनुष्य अनेक माँ-बापों की सन्तान हैं।” (स० प्र० २२३) 


प्रथम अध्याय 


पच्न्चमहा भूत्ों के गुणों का कथन--- 
आ्ाद्याद्वस्य गुण त्वेषामवाप्नोति परः पर:। 
यो यो यावतिथदचंषां स स तावदूगुणः स्पृत: ॥। २० ॥ (१२) 


(एबाम्‌) इन [१६वें में चचित] पश्चमहाभूतों में (आ्राद्य+-ग्राद्यस्य 
गुण तु) पू्व-पूर्व के भूतों के गुण को (परः पर:) परला-परला अ्र्थात्‌ 
उत्तरोत्तर बाद में उत्पन्न होने वाला भूत प्राप्त करता है (च) और (यः) 
जो-जो भूत (यावतिथ:) जिस संख्या पर स्थित है (सः सः) वह-वह 
(तावदुगुण:) उतने ही ग्रधिक गुणों से युक्त (स्मृत:) माना गया है || २०॥ 

फानुुरा तक न्‍्द्र : पञ्च महाभूतों का क्रम और ग्रुए--ज से, पत्च- 
महाभूतों का निश्िचत क्रम है--१. श्राकाश, २. वायु, ३. अग्नि, ४. जल, ५. पृथिवी । 
उनमें आकाश प्रथम स्थान पर है, इस प्रकार उसका केवल एक अपना शब्द गुण ही 
है। वायु द्वितीय स्थान पर है, अ्रत: उसके दो ।ुण हैं---एक अपने से पहले वाले ग्राकाश 
का शब्द तथा दूसरा अपना स्पर्श गुण । इसी प्रकार तृतीय स्थानीय झगिन में दो अपने 
से पहले वाले ग्राकाश और वायु नामक भूतों के क्रमशः शब्द, स्पर्श गुण हैं,तथा तीसरा 
अपना रूप गुण। चतुर्थ स्थानीय जल के इसी प्रकार चार गुण हैं--शव्द, स्पर्श, रूप 
ओर रस! पंचमस्थानीय पृथिवी में पांच गुण हैं--शब्द, स्पर्श रूप, रस और गन्ध । 
इसे तालिका द्वाया निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है--- 


पठचमहाभूतों का उत्पत्तिक्रम और गुरतों की तालिका 
(इलोक १। २०, ७५--७८ के वर्शानानुसार) 


ज->7+__++__++5 


१. आकाश का निजी गुण >> | शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द 


२. वायु का निजी गुण. >» #ऋ. स्पर्श स्पर्ण स्पर्श स्पर्श 
३ अग्नि का निजी गुण  “> ; २ >< ख्प रूप स््प 
४. जल का निजी गुण. >े 6 > ल्‍< रस ग्स 


५. पृथिवी का निजी गुण +> है >< >् >% .. गन्ध 


प्रत्येक महाभूत में कुल गुण १ २ रे हा 4 


३२ मनुस्मृति: 


ब्ेदशब्दों से तामकरण एवं विभाग-- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक । 
वेदशब्देश्य एवा$5दो पृथक्‍्संस्थाइस निर्ममे ।| २६ ।॥ (१३) 

(सः:) उस परमात्मा ने (सर्वेषां तु नामानि) सब पदार्थों के नाम 
[यथा-गो-जाति का गौ, अश्वजाति का “अदृव' आदि] (च) और (पृथक- 
पृथक्‌ कर्माणि) भिन्‍न-भिन्‍त कर्म [यथा--ब्राह्मण के वेदाध्यापन, याजन; 
क्षत्रिय का रक्षा करना; वेश्य का कृषि, गोरक्षा, व्यापार आ्रादि (१ । ८७-- 
६१) ग्रथवा मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के हिख्र-अहिस आदि कम (१। 
२६--३०) ] (च) तथा (प्रृथक्‌ संस्थाः) पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग [जसे-- 
प्राणियों में मनुष्य, पशु-पक्षी आदि (१ । ४२--४६) ] या व्यवस्थाएं [ यथा-- 
चार वर्णों की व्यवस्था (१॥३१,१। ८७--६ (आ्रादौ) सृष्टि के 
प्रारम्भ में ( वेदशब्देम्य: एवं) वेदों के छब्द से ही (निर्ममे) बनायी भ्रर्थात्‌ 
मन्त्रों के द्वारा यह ज्ञान दिया | २१ ॥+- 

खनन्‍नुशल्‍ठन्य : (१) इस इलोक के प्र्थ पर प्रकाश डालते हुए मह॒थि 
दयानन्द ने लिखा है--- ह 

“इस वचन के अनुकूल आये लोगों ने वेदों का अनुकरण करके जो व्यवस्था की, 
वह सवेत्र प्रचलित है। उदाहरणार्थ---सब जगत्‌ में सात ही वार हैं, बारह ही महीतने' हैं 
और वारह ही राशियां हैं, इस व्यवस्था को दे खो (प० प्र> ८६) 
बेद में भी कहा है-- 

शाइवतीम्यः समाम्यः ॥ (यजु० ४०। ८) 

ग्र्थात्‌ ग्रादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याश्रों 
का बोध किया है !” (स॒० प्र० २०८) 

(२) सृष्दि के प्रारस्म में नामकरण--प्रभिप्राय यह्‌ है कि सृष्टि के प्रारम्भ 
में वेदशब्दों के द्वारा ही मनुष्यों को नाम, कर्म, विभाग श्रादि का ज्ञान हुआ। परमात्मा 
ने बेदशब्दों के रूप में यह सब ज्ञान दिया। “निमंमे” से यहां भाव, नाम, कमें, विभाग 
आदि का ज्ञान वेदशब्दों में ग्रन्तनिहित करके लोगों को ग्रवगत कराने से है ! 

(३) २१वें इलोक के क्रम पर विच। २--अताद होता हूं ।क यहूं इलाक मूलक्रम 
से खण्डित होकर आगे-पीछे हो गया है। इरा इलोक का किसी प्रक्षेप की प्रवृत्ति से या 

-+ (्रिचलित अर्थ-- हिरण्यगर्भ उसी ब्रह्मा ने सबों के नाम (यथा--'गो' जाति का 
'गौ' और 'अश्व' जाति का 'ग्रश्व') और कर्म (यथा--'ब्राह्मणों' का वेदाष्ययन ग्रादि, 
क्षत्रियों का वेदाध्ययन तथा रक्षण आदि) तथा लौकिक व्यवस्था (यथा--कुम्हार 


का घट श्रादि बनाना, बुनकर का कपड़ा बुतना, नापित का क्षौर करना आदि) को 
पहले वेद-शब्दों से ही जानकर पृथक्-पृथक्‌ बनाये ॥ २१॥] 


प्रथम ब्रध्याय शैरे 


प्रक्षिप्त प्रसंग से कोई सम्बन्ध न होने के कारण इसे प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकता ! यह 
इलोक क्रम को इश्टि से २३वें (भ्रग्तिवायुरविम्यस्तु'*****) के परचात्‌ होना चाहिए। 
प्रसंग और क्रम की दृष्टि से वहीं ठीक बैठता है, क्योंकि वेदों की रचना होने के बाद हो 
उनसे नाम, कर्म आदि का ज्ञान होगा, पूर्व नहीं ! वेदों की रचना का होना २३वें श्लोक 
में कहा जा रहा है भौर उनसे नाम आदि का निर्माण पहले ही वणित हो गया। इस 
प्रकार उच्चित क्रम नहीं बनता | 


इसके श्रतिरिक्त वर्तमान प्रतियों में जो यह २१वें इलोक के रूप में है, यहां 
पूर्वापर प्रसंग उत्पत्ति की प्रक्रिया का है; इस दलोक से वह भंग हो रहा है ! २०वें में 
सुष्टि-उत्पत्ति की प्रक्रिया है, २२वें में उस प्रसंग का उपसंहार रूप में संक्षिप्त एकत्र 
कथन है। इन कथमनों के बीच में वेदों के द्वारा नाम, के श्रादि का ज्ञान होने का कथन 
करना असंगत है। इस क्रम में यह आपत्ति भी है! किन्तु इससे इसे प्रक्षिप्त नहीं समझ 
लेना चाहिए, यतो हि इस इलोक का प्रक्षिप्त प्रसंग या प्रवृत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है! 
अतः यह स्थानश्रष्ठ मात्र प्रतीत होता है | 

(४) २१वें इलोक का संगत पश्रर्थ--कुल्लूकभट्ट ने इस इलोक की व्याख्या करते 
हुए व्यवस्थाओ्रों के उदाहरण में--“कुम्हार का घड़ा बंनाता, जुलाहे का कपड़ा बनाना! 
ये उदाहरण गलत और मनुविरुद्ध दिये हैं। यहां व्यवस्थाप्रों से श्रभिप्राय है जैसे--- 
चार वर्णों की व्यवस्था। इसे ११३१ में मनु ने कर्मानुसार परमाल्मा-निर्मित माना 
है। इसी प्रकार राज्यव्यवस्था आदि भी हो सकती है! मनु ने केवल चार वर्णों को 
माना है । उनके मत में कुम्हार, जुलाहा झ्रादि कोई जाति-उपजांति नहीं है, प्रौर न ही 
ये जातियां या उनके ये कार्य ईश्वर-रचित हैं। मनु के प्रनुसार तो 'शिल्पकार्ये! वेश्य 
का कार्य है; चाहे वह किसी भी प्रकार का शिल्पकार्य करे वैश्य ही कहलायेगा; कुम्हार 
या जुलाहा नहीं। मनु की व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति ग्राज बर्तन बनाने का कार्य 
कर रहा है, वहू कल कपड़े बनाने का कार्य भी कर सकता है, परसों कोई प्रन्य; फिर 
भी वह वैश्य ही कहलायेगा; कुम्हार या जुलाहा नहीं। क्‍योंकि मनु ने ऐसी जातियों 
और उनके नामों का निर्धारण ही नहीं किया। जाति-उपजाति की कल्पताए वर्ण- 
श्यवस्थाओं की शिथिलता के पश्चात्‌ कार्यरूढ़ि के आधार पर भ्रवर समाज द्वारा की 
गई हैं; »तः उन्हें ईश्वररचित व्यवस्था मानकर मनु के इलोक में उदाहरण-रूप में 
देना गलत एवं मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है । 


उपसंहार रूप में समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन-- 
कर्मात्मनां व देवासों सोउसूृजस्प्राणिनां प्रभु: । 
साध्यानां च गण सूक्ष्म य् चेव सनातनम्‌ ॥ २२ ॥ (१४) 


[इस प्रकार १। ५--२० इलोकों में वरशित प्रक्रिया के अनुसार] 
(सः प्रभु) उस परमात्मा ने (कर्मात्मनां च देवानाम) कम ही स्वभाव है 


बैड मनुस्मृतिः 


जिनका ऐसे सूर्य, भ्रग्नि, वायु श्रादि देवों के (प्रणिनाम्‌) मनुष्य, पशु-पक्षी 
प्रादि सामान्य प्राणियों के (च) झ्लौर (साध्यानाम) साधक कोटि के विशेष 
विद्वामों के (गणम्) समुदाय को [१॥ २३ में वरणित] (च) तथा (सनातन 
सूक्ष्मं पश्म्‌ एवं) सूष्ट-उत्पत्ति काल से प्रलय काल तक निरन्तर प्रवाह- 
मान सूक्ष्म संसार प्रर्थात्‌ महत्‌ ग्रहंकार पण्चतन्मात्रा ग्रादि सूक्ष्म रूपमय 
भर सूक्ष्मशक्तियों से युक्त संसार को (ग्रसृजत्‌) रचा ॥ २२ ॥ # 

कआान्जुछागल्ड न्त्र : (१) २२वें इलोक का संगत ध्र्थ-- कुल्लू कभट्ट भ्रादि 
टीकाकारों ने 'साध्य” का श्रर्थ 'सुक्ष्मम्ः॑ विशेषण को उसके साथ जोड़कर 'सूक्ष्म 
देवयोनि-विशेष” किया है। .यह मिथ्या कल्पना मात्र है, क्योंकि मनुष्यों से भिन्‍न कोई 
देवयोनि जगत्‌ में नहीं होती । १।४३-४& श्लोकों में मनु ने सभी योनिगत प्राणियों का 
दिग्दशंन कराया है। उनमें ऐसी कोई योनि उल्लिखित नहीं है। इस प्रकार की कल्पना 
मनु के उक्त इलोकों के विरुद्ध जातो है। वस्तुतः, मनुस्मृति में जहां कहीं भी प्राणियों 
में देव, ऋषि, पितर भ्रादि का उल्लेख आता है, वे मनुष्यों के स्तरविशेष हैं। योग्यता 
एवं स्तरविशेषानुसार ये मनुष्यों की ही संज्ञाएं हैं। 

(२) 'सुक्ष्ममु” का भ्रथं--यहां 'सृक्मस्‌” विशेषण को भी साध्यों के साथ जोड़ना 
सद्भुत नहीं है। सृष्टि-उस्पत्ति-प्रक्रिया का वर्णन करने के उपरान्त उस सम्पूर्ण प्रसड्ध 
का इस इलोक में उपसंहार किया है, श्रौर एकत्र रूप में यह संकेत दिया है कि इस प्रकार 
परमात्मा ने जड़-चेतन, सूक्ष्म श्रौर स्थूल, विशेष श्रौर सामान्य आदि विभिन्‍न खूपों में 
समस्त संसार की रचा है। 

(३) 'साध्षों' से भ्रस्चिप्ताय --यहां प्राणियों से पृथक्‌ साध्यों की पृथक्‌ से गणना 
उनकी विशिष्टता की ओर इज़ित करने के लिए की है। सृष्टि के प्रारम्भ में सभी 
प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं; उनमें साधक कोटि के विशिष्ट संस्कारी व्यक्ति भी होते 
हैं। मनुस्मृति के इलोक में इस शब्द को समभने के लिए साध्यकोटि के व्यक्तियों में जैसे 
अग्नि, वायु, रवि भ्रादि ऋषियों का नाम उद्धत किया जा सकता है| ये भी साधक कोटि 
के अत्यन्त विशिष्ट संस्कारी जीव थे। तभी तो प्ननेक मनुष्यों में केवल इन्हीं को 
वेदज्ञान प्रकट करने का श्रेय मिला। निरक्‍्तकार ने “ऋषि' दाब्द के निर्वेचन के प्रसंग 
में झ्राचाय॑ प्रौपसन्यव के मत का उल्लेख करते हुए इन तपस्वी साथधकों को तपस्या में 
लीन रहने की साधना के परिणामस्वरूप वेदशान की प्राप्ति का कंथन किया है। उससे 
इनके साध्यकोटि के थ्यक्ति होने की बात भौर पुष्ट हो जाती है। यथा-- 

“ऋषि: दर्शोनातु । स्तोमान्‌ ददर्शा इति श्रोपसस्यवः। तददेमास्तपस्यमानासशहा 
स्वयम्म्वभ्यानधंत ऋषयो3मवंस्‍्त हो शामुवित्वसिति विज्ञायते ।” (नि० २। ३१ १२) 


# [अ्चलित अर्थ--उस ब्रह्मा ने देव (इन्द्रादि), करस्वभाव, प्राणी, अप्राणी 
पत्थर आदि, साध्यगण भर सनातन यज्ञ (प्रग्निष्टोम झ्रादि) की सृष्टि की ॥ २२॥] 


प्रथम अध्याय ३५ 


श्र्थात्‌ वेदरुन्त्रों का श्रथ-दर्शन करने से ऋषि होता है. ऐसा औपमन्यव का मत है । प्रार- 
म्भिक प्ररित आदि ऋषियों को तपस्या करते हुए अपौरुषेय वेदों का साक्षात्कार हुश्ना, 
अतः वे ऋषि प्रसिद्ध हुए । 
इन तपस्वी साधकों को साधना में लीन रहते हुए वेदज्ञान-प्राप्ति होने की चर्चा 
ब्राह्मणग्रस्थों में भी श्राती है -- 
(क) "तेम्पस्तप्तेस्पस्त्रयो वेदा श्रजायन्त, श्रग्नेऋ ग्वेदः, वाथोयंजुर्वेद:, 
सूर्यात्‌ सामबेद: ।” (शत० १११५१२॥। ३) 
(ख) “'अ्रजानह व॑ पृडनीस्तपस्थम/नाम्‌ ब्रह्म स्वयंसू-श्रम्यानंसहथयो मबन्‌ । 
(तैं० झआा० २।८) 
अगले ही श्लोक में मनु ने भी इनका उल्लेख किया है। इस साधक कोटि में 
अन्य भ्रनेक व्यक्तियों को भी माना जाता है। इसमें कुछ ग्रन्य प्रमाण द्रष्टव्य हैं--- 
१. “साध्याः देवा: साधनात्‌” (निरुकत १२ । ४०) 
२. “साध्याः नाम देवा: (+-विद्वांस:) आसनु” (ताण्ड्य ब्रा० 5 । ३। ५) 
महषि-दयानन्द ने इस जब्द को और भी स्पष्ट कर दिया है-- 
१. साधनसाष्याः (देक्ा:--विद्वांसो जनाः) (यजु० २६। ११) 
२. साधन योगाम्यासादिकं कुर्दन्तो ज्ञानिनः (जनाः) (यजु० ३१। ६) 
३. प्रन्येविद्यार्थ संसेवितु्म्ाः (विद्वांसो जना;) (ऋग्‌० १।१६४ ! ५०) 
४. साध्याः ज्ञानितः, ऋषयो मन्‍्त्रद्रष्टारइच (ऋ० भू० ६! सृष्टिविद्याविषय:) 
इस प्रकार 'साध्य' का ग्र्थ 'साधक कोटि के विद्वान्‌ विशेष! ही है। और 
मनुस्मृति की भी श्रन्त:साक्षी है--“पितरइचैव साध्याइव द्वितोया सास्विकी गतिः” 
[मनु० १२।४६] भ्रर्थात्‌ जो मध्थम मसत्त्वगुणी जीव हैं, वे पितर व साध्य --कार्यसिद्धि 
के लिये सेवन करने योग्य अ्रध्यापकादि का जन्म पाते हैं। वेदों का ज्ञान देने वाले 
प्रारम्भिक ऋषि भी संसार के प्रथम ग्रध्यापक -- शिक्षक ये । 
साध्यकोटि के विद्वानों का वर्णन शौर सृष्टि के प्रारम्भ में साध्यकोटि के 
व्यक्तियों के उत्पन्न होने का उल्लेख वेद के पुरुषसूक्त में भी श्राता है-- 
१. “य्न्न पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: (यजु० ३११६) 
२. “तं यत्ं बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 
तेन देखा अयजन्त साध्या ऋषयइच ये ॥” (यजु० ३१६) 
३. “यत्पुरुबेश हविषा देवा यज्षमतन्वत ।”? (यजु० ३११४) 
“जो ब्रह्माण्ड का रचन-पालन श्ौर प्रलय करना रूप यज्ञ है, उसी को जगत्‌ 
बनाने की सामग्री कहते हैं। पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्डरूप यज्ञ है” 
(क० भू० १९७-१२८) 


३६ मनुस्मृतिः 


(४) यज्ञ का व्यापक झ्रथ ओर वेदों का उद्देशय--इसी प्रकार प्रच/लत टीकाप्रों में 
किया गया यज्ञ शब्द का श्रर्थ भी संकुचित है। इस इलोक में यज्ञ शब्द का 'हवन' यह 
सीमित भर्थ न होकर व्यापक प्रर्थ 'जगत्‌' है। इसकी पुष्टि में निम्न थुक्तियाँदी जा 
सकती हैं--(क) मनु ने केवल होम-सम्पादन के लिए ही वेदों की उत्पत्ति नहीं स्वीकार 
की है,अपितु संसार के समस्त ज्ञान-विज्ञान, धर्म, व्यवहार ग्रादि की सिद्धि के लिए वेदों 
की उत्पत्ति मानी है। मनुस्मृति में अनेक स्थलों पर उन्होंने ऐसे श्राशय दिये हैं। कुछ 
प्रमाणों से यह बात पुष्ट हो जायेगी-- 

(प्र) १३६७ में चारों वर्णों, ग्राश्रमों एवं तीनों कालों का ज्ञान वेदों से ही 
माना है। 


(ग्रा) शब्द, स्पर्श आदि सूक्ष्म शक्तियों की वैज्ञानिक सिद्धि वेदों द्वारा ही 
मानी है। (१२। ६८) 

(३) संसार के समस्त व्यवहारों का सर्वोत्तम साधकग्रन्थ वेद को कहा है। 

(१२। ६६) 

(६) ११। ६४ में वेद को पितृ, देव, मनुष्यों का 'चश्षु' अर्थात्‌ धर्म-प्रधर्म,-शान- 
विज्ञान आदि का दशनिवाला कहा है। 

(उ) इसी प्रकार राजनीति की शिक्षा देने वाला (७। ४३; १२। १००) झास्त्र 
भी वेद ही है । 

(ऊ) वेद सभी धर्मों का स्रोत एवं प्राधार है। (२।६--१५) 


(ए) १२१ में वेदों के द्वारा ही संसार के समस्त पदार्थों 7 नामकरण, 
विभाग, कमंनिर्धारण यह सिद्ध करता है कि वेदों की उत्पत्ति केवल 
होम-सम्पादन के लिए ही नहीं, भ्रपितु जगत्‌ में समस्त सिद्धियाँ प्राष्त 
करने के लिए है । 

(ए) १॥ ३ में वेदों को सब सत्यकिद्याप्रों का विधान करने वाला ग्रन्थ कहना, 
ऋथवा जगत्‌ का संविधान और समस्त व्यवहारों का साधक ग्रन्थ कहता 
भी वेदों की उपयोगिता को व्यापक सिद्ध करता है। 

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वेदों की उपयोगिता के विषय में मनु की 

व्यापक इष्टि है, यदि उसे केवल होम तक ही सीमित किया जायेगा तो उक्त मान्यताग्रों 
से उस का विरोध झायेगा। इस झ्राधार पर यह भी कहा जा सकता है कि १। २३ सें 
प्रयुकत्त यज्सिद्धश्रयंभ' पद का प्र्थ भी 'होमसिद्धि के लिए! न होकर 'जगत्‌ में समस्त 
ब्यवहारों, धर्मों और ज्ञान-विजञान की सिद्धि के लिए! अथवा “जगत्‌ की सिद्धि के 
लिए! यह प्र्थ होगा। इसी प्रकार यहां भी यज्ञ का व्यापक ग्र्थ 'जगत्‌' ही ग्रहण 
होगा। इस में दोनों इलोंकों की यह सुसंगति भी बन जाती है कि “परमात्मा ने संसार 
को रचा (१॥२२) श्रौर उस संसार की सिद्धि के लिए ग्रथवा संसार में समस्त सिद्धियां 
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प्राप्त करते के लिये वेदों को रचा (१। २३) / (ख)पुरुषसूक्त (यजु ० ३१) भें भीइसी 
शैली में ब्रह्माण्डरूप यज्ञ की उत्पत्ति का वर्णन है। यज्ञ के 'जगत्‌' अर्थ में निम्न प्रमाण हैं-- 

(श्र) “यज्ञों वे भुवनस्‌” (ते०सं०३।३।७।५) 

(शा) “विराद (संसारः) वे यज्ः” (श० १।१। १। २२) 

(इ) “बेराजः यज्ञ: (गो० पूृ० ५। २४; गो० उ० ६। १५) 

(ई) महंषि दयानन्द ने (यजु०.१३। १४) मन्त्र-भाष्य करते हुए जगत को ही 
यज्ञ कहा है--“देवाः यज्ञ भ्रतन्वत/-- पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ 
है। (ऋ० भू० ६३, सृष्टिविद्याविषयः) 

(ग) यहां 'यज्ञण' के साथ 'सनातनमु' विशेषण का प्रयोग भी 'जगत्‌' अर्थ का 
पोषक है । क्योंकि, यज्ञ की क्रिया के रूप में सनातनता कभी नहीं हो सकती, श्रत: यह 
विज्येषण हवन अर्थ में जुड़ता ही नहीं । न जुड़ने के कारण टीकाकारों ने खींचातानी कर 
के इसे जोड़ने का प्रयास किया कि--“वेदोक्त कर्म होने से म्रथवा कल्पान्तर में भी यज्ञों 
का व्यवहार होनेके कारण यज्ञ सनातन हैं ।' लेकिन इस प्रकार तो सभी वेदोक्त क्रियाएं 
सनातन हैं, यज्ञों की ही उनसे क्या विशिष्टता होगी ? ग्रत: यह प्रयास निप्फल ही है । 
इस के अ्रतिरिक्त मनु ने १। ५७ में 'सनातन' के बिल्कुल पर्यायवाची शब्द के रूप में 
“अजल्नम्‌ (सञ्जोवयति चाजस्रम्‌) विशेषण का प्रयोग 'जगत्‌” के लिये किया है, जो 
यहां भी यज्ञ के साथ 'सनातनम्‌” शब्दप्रयोग के 'जगत्‌” अर्थ का पोषक है ! 
वेदों का आविर्भाव-- 

श्रग्निवायुरविस्पस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

दुदोह यज्ञसिद्धबर्थमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ (१५४) 

उप परमात्मा ने (यज्ञसिद्धर्थम) जगत्‌ में समस्त धर्म, अ्र्थ, काम, 

मोक्ष आदि व्यवहारों की सिद्धि के लिए अथवा जगत्‌ की सिद्धि अर्थात्‌ जगत्‌ 
के समस्त रूपों के ज्ञान के लिए [यज्ञे जगति प्राप्तव्या सिद्धि: यज्सिद्धि:, 
अथवा यज्ञस्य सिद्धि: यज्षसिद्धि:] (अग्नि-वायु-रविभ्य: तु) अग्नि, वायु श्र 
रवि से ग्रर्थात्‌ उन के माध्यम से (ऋग्यजु:सामलक्षणं त्रयं सनातन ब्रह्म) 
ऋग्‌ "ज्ञान, यजु:-कर्म, सामज-उपासना रूप त्रिविध ज्ञान वाले नित्य 
वेदों को (दुदोह) दुहकर प्रकट किया ॥ २३ ॥ के 

“जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके ग्रग्ति 
प्रादि चारों महृषियों के द्व।रा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये ग्रीर उस 
ब्रह्मा ने अ्रग्नि, वायु. आदित्य और अंगिरा से ऋग्यजु० साम और अथव का 
ग्रहण किया । (स० प्र० २०३) 

कछ् प्रचालित ५ ४--उस ब्रह्मा ने यज्ञों की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु भ्रौर 
सूर्य से निश्य ऋग्वेद, यजु. * और सामवेद को क्रमश: प्रकट किया ॥ २३॥ 


३८ मनुस्मृति: 


“अग्निवायुर विम्यस्तु त्रर्य ब्रह्म सनातनम। दुदोह वज्ञसिद्धर्थ 
ऋग्यजु: सामलक्षणाम्‌ ॥॥ १। ३॥ अध्यापयामास पित॒व्‌ शिशुरांगिरस 
कवि: | २। १५१ (इस संस्करण में २१२६) प्र्थात्‌ इसमें मनु के इलोकों 
की भी साक्षी है कि पूर्वोक्त भ्ररिन, वायु, रवि भ्रौर अंगिरा से ब्रह्मा जी ने 
वेदों को पढ़ा था। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यासादि श्रौर हम 
लोगों की तो कथा क्या ही कहनी है | (ऋ० भू० १६) 

सखनन्‍्तु शा तक न्‍्त्र : (१) प्रस्तुत इलोक में यज्ञ शब्द का 'जगत्‌' भ्र्थ है। 
इसकी पुष्टि के लिए १। २२ की समीक्षा देखिए । 

(२) वेदोत्पलि विषयक बेदादि के प्रभाण--मह्‌र्षि मनु ने अपनी स्मृति का 
मूलख्रोत वेद को माना है। वे वेदों को ग्रपौरुषेय मानकर इस इलोक में परमेश्वर से ही 
वेदोस्पत्ति मानते हैं। मनु ने यह मास्यता वेदों से ही ग्रहण की है। देखिए स्वयं वेद भी 
इस मान्यता को वर्णित कर रहे हैं-- 

(क) तस्माद यज्ञात्‌ सबवहुतः ऋच:ः सामानि जशिरे । 

झुन्दौसि जशिरे तस्माद गरजुस्तस्मादजायत ॥ (यजु० ३१। ७) 
अथे---उस सच्चिदानन्दस्वरूप, सब स्थानों में परिपूर्ण, जो सब मनुष्यों द्वारा 
उपास्य और सब सामथध्य॑ से युक्त है, उस परत्रह्म से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
छन्दांसि--अ्रथवंवेद ये चारों वेद उत्पन्न हुए | 
(ख) यस्माहच्रो अ्पातक्षन्‌ यजुयस्मादपाकयन । 
सामानि यस्य लोभानि प्रषर्धाफूिरसो मुखभ्‌ । 
सस्‍्कम्म॑त॑ बहि. कतमःस्विवेव सः ॥ (अथर्व १०॥४॥२०) 
प्रथ--जो सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर है, उसी से (ऋचः) ऋग्वेद (यजुः) यजुरवेद 
(सामानि) सामवेद (झ्राज्धिरस:) अथर्ववेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूप- 
कालड्)ार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि ग्रथवंवेद मेरे मुख के 
समतुत्य, सामवेद जोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान, और ऋग्वेद प्राण के समान 
है (ब्रृंहि कंतम:स्विदेव सः) चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौनसा देव है ? उसको 
तुम मुझसे कहो, इस प्रइन का उत्तर यह है कि (स्कम्मं तम्‌ू) जो सब जगत्‌ का घारण- 
कर्ता परमेश्वर है, उसका नाम स्कम्भ है, उसी को तुम वेदों का कर्त्ता जानो। 
(ऋ० भा० भू० वेदोत्पत्ति विषय) 
ब्राह्मणों ने भी इस मान्यता को यथावत्‌ स्वीकार किया है-- 

(ग) “दुवं वा अ्रेउस्थ महतो मृतस्य निःशवसितलेतद । 

यहग्वेदो. यजुवंद:  सामवेदो5थर्वाश्गिरंसः ॥” (शत० १४५) 
अर्थात्‌--उस महान्‌ शक्तिशाली परमात्मा के निश्वासरूप में प्रकट ये चारों वेद 
हैं,जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ग्रज्िरा से प्रकट ग्रथवंवेद के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
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(घ) “ेस्यस्सप्तेस्थस्त्रयो बेदा क्‍झ्जायस्त, श्रग्नेऋग्वेदो, वायोयंज्रुवेंदः, 
सूर्यात्सामवेदः ।” (हा ० ११५॥२॥३) 

अर्थात्‌--उन तपस्वी ऋषियों के माध्यम से परमात्मा ने अग्नि से ऋग्वेद, 
वायु से यजुर्वेद, सूये से सामवेद इस प्रकार त्रयीविद्यारूप चार वेद प्रकट किये । 

(३) वेदोत्पक्ति की सान्‍्यता का श्रन्यत्र वर्शन--मनु ने वेदों को श्रपोरुषेय 
माना है, जैसा कि इस इलोक में वर्णन है। भ्रपनी इस मान्यता की पुष्टि मनु ने श्रस्यत्र 
भी श्रनेक स्थानों पर की है, द्रष्टव्य हैं-- १।३,२१॥ ११।२६४-२६५॥ १२६४ 
इलोक । 


समभयादि की उत्पत्ति -- 
काल कालविभक्तीइल नकत्राणि प्रहांस्तथा । 
सरितः सागराज्छैलान्समानि विषसाणि च॥ र४ ॥। 
तपो वार्थ रति चंव काम च॑ क्रोषमेव च। 
सृष्टि ससर्ज चंबेमां खष्टुमिच्छन्निमाः प्रजा: ॥| २५ ॥। 

[फिर उस परमात्मा ने] (स्ष्टुमू +-इच्छन्‌) सृष्टि उत्पन्त करने की इच्छा से 
(कालम्‌) समय (व) और (कालविभक्तीनू) समयविभागों--निमेष, काध्ठा, कला, 
दिन-रात भ्रादि को (नक्षत्रारिण) नक्षत्रों--भ्रदिवनी, भरणी भ्रादि को (तथा ग्रहान) 
तथा ग्रहों---सुययं, चन्द भादि को (सरितः) नदियों (सागरान्‌) समुद्रों (शलान) परव॑तों 
(च) ग्रौर (समानि विषमाणि) ऊँचे-नीचे स्थानों को (तपः वा रति च) झौर तप, 
वाणी, प्रसन्‍नता (च) तथा (काम क्रोघं एव) काम, क्रोध को, (इमा: प्रजा:) इन सब 
प्रजाओं को (च) भौर (इमां सृष्टिमू) शेष सारी सृष्टि को (ससजं) रचा ॥२४, २५॥ 

घान्जुराल्‍्ठन्त : ये दोनों इलोक निम्न ग्राधारों के श्रनुसार प्रक्षिप्त 


हैं-- 

१. प्रसंगविरोध--( १) पूर्वापर प्रसज्ध के विरुद्ध हैं। २१ वें इलोक में बेदों के 
द्वारा कर्मों का ज्ञान कराये जाने का कथन है, तदनुसार २६ वें में कर्मों के विवेचन का 
वर्णन है। कर्मों के प्रसज्भ के बीच में सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णान उस पुर्वापर प्रसद्भ को 
भज्ज कर रहा है। (२) सूष्ट्युत्पत्ति वशॉन का प्रसझ्भ २२वें में पुर्ण हो चुका है, उसके 
वाद वेदोत्पत्ति और कर्मों का प्रसज है। उस प्रसजू के समाप्त हो जाने पर पुनः नये 
सिरे से उन बातों का वर्शन करना असद्भत है। 

२. शैलीगत श्राधार--( १) सृष्टि-उत्पत्ति के पूव॑-प्रसज्भ में यह स्पष्ट हो 
जाता है कि मनु ने प्राणि-शरीरों की रचना का वर्णान करने के लिए कुछ विस्तृत श ली 
अपनायी, लेकिन शेष जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति का संकेत मात्र दिया है [१।१९, २१]। 
इन इलोकों में जड़ पदार्थों की उत्पत्ति का गण्जनापूर्वक विस्तृत उल्लेख इस्हें मनु की 
शैली का सिद्ध नहीं करता। (२) गणना या वर्णत की शैली भश्रयुक्तियुक्त मी है। इसमें 


ड० मनुस्मृति: 


अव्याप्ति दोद स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। कुछ पदार्थों एवं भावों की रचना का तो 
उल्लेख है श्रौर लोभ, भोह,वृक्ष प्रादि बहुत से शेष पदार्थों का संकेत ही नहीं । पदार्थों 
के उल्लेख का कोई सुनिश्चित आधार भी नहीं है। मनु की शैली में इस प्रकार की 
कमियां नहीं हैं, भ्रतः ये श्लोक मनु की शैली के नहीं हैं। (३) शब्दों का प्रयोग भी इन्हें 
्रक्षिप्त सिद्ध कर रहा है। ११६, १८ ,२२ में मनुष्यों-प्राणियों की उत्पत्ति कही जा 
चुकी है और उसके बाद वेदजशञान की प्राप्ति का कथन भी हो चुका । किन्तु इन श्लोकों 
में---'खष्टुमिच्छन्‌ इसाः प्रजा:' कहा जा रहा है श्र्थात्‌ श्रभी परमात्मा प्रजाश्रों की 
सृष्टि की इच्छा ही कर रहा है। यह प्रयोग इन्हें मनु की शेली, का सिद्ध नहीं करता। 
ये बाद में प्रसड्भुत रूप से जोड़ दिये हैं। 
धर्म-अ्रधर्म, सुख-दु:ख आदि का विभाग--- 
कर्मणां च विवेकार्थ धर्माध्मौं व्यवेचयत्‌ । 
इन्द्द रयमोजयच्चेमा: सुखदुः:खादिभि:ः प्रजा: ॥॥। २६॥ (१६) 
(च) झौर फिर (करमंणां विवेकर्थम) कर्मों के विवेचन के लिए 
(धम्म-प्रधमों) धर्म-पअधर्म का (व्यवेचयत्‌) विभाग किया (च) तथा (इमाः 
प्रजा:) इन प्रजाओं को (सुखदुःखादिभिः हन्द्व:) सुख-दुःख झ्रादि दन्द्दों [ --दो 
विरोधी गुणों या श्रवस्थाग्रों के जोड़ों] से (प्रयोजयत्‌) संयुक्त किया ॥२६॥। 
खान्ुराी त्कन्त् : धमं-अधर्म के विभाग की चर्चा निम्न वेदमन्त्र में आती 
है । वही भाव यहां मनु ने ग्रहण किया है -- 
“हृच्दूबा रूपे व्याकरोतु सत्यानृते प्रजापति: (यजु० १६।७७) 
(प्रजापतिः) सब जगत्‌ का श्रध्यक्ष जो ईश्वर है सो (सत्यानुते) सत्य जो धर्म 
झौर असत्य जो अधमं है (व्याकरोत्‌) उनको ईइ्वर ने श्रपनी सर्वेज्ञ विद्या के ठीक-ठीक 
विचार से देखके सत्य और भूठ को भझलग-झलग किया है।” (ऋ० भा० भू० ६७) 
सूक्ष्म से स्थूल के क्रम से सृष्टि का वर्णत-- 
अ्रण्य्यो सात्रा विनाशिग्यों दक्षार्थानां तु याः स्मृता:। 
ताभि: सा्थमिदं सर्व॑ सम्भवस्यनुपूर्वशः ॥२७॥ (१७) 
(दशार्धानाम्‌ तु) दक्ष के श्राधे भ्र्यात्‌ पांच महाभूतों की ही (याः) 
जो (विनाशिन्य:) विनाशशील श्रर्थात्‌ अपने भ्रहड्भा र कारण में लीन होकर 
नष्ट होने के स्वभाव वाली (प्रष्ठय: मात्रा: स्मृता:) सूक्ष्म तस्मात्राएं कही 
गई हैं (ताभि:) उनके (साथ) साथ श्रर्थात्‌ उनको मिलाकर ही (इदं स्व मर) 
यह समस्त संसार (प्रनुपूवंश:) क्रमश:--सूक्ष्म से स्थुल, स्थूल से स्थूलतर, 
स्थुलतर से स्थूलतम के क्रम से (संभवति) उत्पन्न होता है ॥ २७ !॥ 
कान्रडी ल्‍्ठन्‍्य : २७ में इलोक के ऋस पर विधार---प्रतीत होता है कि 


प्रथम अध्याय हि 


मूल प्रति में खण्डित हो जानेके कारण यह श्लोक स्थानश्रष्ट हो गया है।प्रसंग और क्रम 
की दृष्टि से यह १६वें के पश्चात्‌ होना चाहिए, क्योंकि--(१) “कर्मणां रू विवेकार्थ” 
इस इलोक के पश्चात्‌ इसका कोई क्रम नहीं जुड़ता । यहां प्रसंग को भंग करता है। 
(२) भूतों भ्रौर तन्मात्राओं की उत्पत्ति और उनसे जगत्‌ की उत्पत्ति का क्रम तथा 
प्रसंग १९वें तक पूर्ण हो जाता है । इस दृष्टि से भी यहां संगत है। (३) २० वें में एवार्म्‌' 
कहकर तन्मात्राओं व पठ्चभूतों का ही वर्णन है।इस प्रयोग से यह संकेत मिलता है 
कि उससे पूर्व तन्मात्राओं के वर्णन का इलोक होना चाहिए,जो प्रचलित पाठ में नहीं 
है। श्रौर इस प्रसंग में ऐसा ग्रौर कोई दूसरा इलोक है नहीं, जिसमें पञ्चतन्मात्राओं का 
वर्णन हो | यही एक इलोक ऐसा है जिसमें पठ्चतन्मात्राञ्रों का वर्णन है । इस प्रकार 
२०वें श्लोक के'एबाम्‌पद से प्राप्त होने वाले एक इलोक के ग्रभाव का संकेत * 
इलोक का २७वीं संख्या पर असंगत होना, ये दोनों बातें इस श्लोक का. उपयुक्त 
१६वें के पदचात्‌ नियत करती हैं। भ्रत: यह इसी क्रम से रखा जाना चाहिए। ःस 
मूल में प्रक्षेप की कोई भी प्रेरक-प्रवृत्ति संभव न होने के कारण इसे प्रक्षिप्त नहीं मान 
गया है । 
जीवों का कर्मो से संयोग-- - 
य॑ तु कर्मणि यस्मिन्‌ स न्ययुडकत प्रथम प्रभु: । 
स॒तदेव स्वयं भेजे सज्यमानः पुनः पुनः ॥२५॥ (१८) 
(सः प्रभु) उस परमात्मा ने (प्रथमम्र) सृष्टि के प्रारम्भ में (यं तु) 
जिस प्राणी को (यस्मिन्‌ कमंणि) जिस कम में (न्ययुडक्त) लगाया 
(पुनः पुनः) प्रत्येक सृष्टि-उत्पत्ति समय में [१। ८०] (सः) वह फिर 
(सृज्यमानः) उत्पन्न होता हुत्ना अर्थात्‌ जन्म धारण करता हुआ (तदेव) 
उसी कम को ही (स्वयम) अपने आप (भेजे) प्राप्त करने लगा ।। र८ ॥ 
हिलाहिल भृदुक़ रे धर्माघमवितानते। 
यद्यस्थ सो5द्धात्सगे तत्तस्थ स्वय्ाविशत्‌ ॥ २६ ॥ (१६) 
(हिस्र+अहिंख ) हिंसा [सिंह, व्याप्न आदि का] झहिसा [मृग 
झादि का] (मृदु-क्र रे) दय/युक्त ग्रौर कठो रतायुक्त(धमं-प्रधमों ) धर्म तथा 
ग्रध्म (अनुत ऋते) असत्य और सत्य (यस्य) जिस प्राणी का (यत्‌) जो 
कर्म (सर्गे) सृष्टि के प्रारम्भ में (सः अदधात्‌) उस परमात्मा ने घारण 
कराना था (तस्य तत्‌) उस को वही कर्म (स्वयम्‌) श्पने श्राप ही (आवि- 
शत्‌) प्राप्त हो गया ।। २६ !। 
खनन्‍्यरहाप स्डन्त्र : जगदुत्पत्ति-प्रयोजन एवं क्ंफल--सृपष्टि के ग्रारम्भ 
में प्राणियों के . कर्मों की भिन्‍नता के कारण और जगत्‌-रचना के प्रयोजन पर प्रकाश 
डालते हुए महर्षि-दयानन्द लिखते हैं-- 


डर मनुस्मृति: 


//(प्रश्न) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ? 

(उत्तर)'""'**** प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किये पाप-पुण्य कर्मों का फल 
ईश्वर कैसे दे सकता, प्रौर जीव क्योंकर भोग सकते थे ?” (स॒० प्र० २१३) 

““(प्रइन) ईश्वर ने किन्‍्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्‍्हीं को पिंह ग्रादि क्रूर 
जन्म, किन्‍्हीं को हरिण, गाय झादि पक्षु, किन्‍्हीं को वृक्षादि क्ृमि, कीट, पतंग आ्रादि 
जन्म दिये हैं; इससे परमात्मा में पक्षपात श्राता है ? 

(उत्तर) पक्षपात नहीं ग्राता, क्योंकि उन जीवों के पूर्वे सृष्टि में किये हुए कर्मा- 
नुसार व्यवस्था करने से जो कमे के बिना जन्म देता तो पक्षपात शभ्राता ।” 

(स० प्र० २२३--२२४) 
यथतुजिगान्यतवः स्वयमेयतु पयये । 
स्वानि स्वान्यभिषशथ्चन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० ॥! (२०) 
(यथा) जेसे (ऋतव:) ऋतुएं (ऋतुपयंये) ऋतु-परिवर्तंत होने पर 
(स्वयम्‌ +एव)श्रपने श्राप ही (ऋतुलिगानि) श्रपने-पपने ऋतुचिह्नों--जेसे, 
वसन्‍्त झाने पर कुसुम-विकास, ग्राम्रम >ज री श्रादि को (अभिषपद्चन्ते) प्राप्त 
करती हैं (तथा) उसी प्रकार (देहिन:) देहघारी प्राणी भी (स्वानि स्वानि 
कर्मारि) अपने-अपने कर्मों को प्राप्त करते हैं ग्रर्थात्‌ भ्रपने-प्रपने कार्यों में 
संलग्न हो जाते हैं ॥ ३० ॥! 
चार वर्खों की व्यवस्था का निर्माण-- 
लोकानां तु विवृद्धयर्थ मुखबाहुरुपादत:ः ! 
ब्राह्मण क्षत्रियं बदयं शूद्र' ख निरकर्तयत्‌ ॥ ३१॥ (२१) 

[फिर उस परमात्मा ने] (लोकानां तु) प्रजाग्रों श्र्थात्‌ समाज की 
(विवृद्धर्थ म्‌) विशेष वृद्धि --शान्ति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए (मुखबाहु- 
ऊरु-पादतः) मुख, बाहु, जंघा और पेर के ग्रुणों की तुलना के अनुसार 
क्रमशः (ब्राह्मण क्षत्रियं वेश्यं च शूद्रम) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शुद्ध 
वर्ण को (निरवर्तयत्‌) निर्मित क्रिया। भ्र्थात्‌ चातुरव॑ण्यं-व्यवस्था का निर्माण 
किया ॥ ३१॥ के 

खन्‍मुराल्‍्ठन््र : (१) चातुर्दण्यंव्यवस्था-निर्माणा वेदों से--वेद में 
पुरुषसूक्त में चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन श्राया है। मनु ने इस इलोक में ठीक उसी 
प्रकार वर्णों की उत्पत्ति दर्शायी है। इन मन्त्रों से मनु का भाव और स्पष्ट हो जाता है 


क [प्रथलित भ्र्थ--लोक-वुद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुख, बाहु, ऊर और पैर से 
क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्ौर शूद्र की सृष्टि की ॥ ३१ ॥] 


प्रथम अध्याय ४३ 


तथा ब्रह्मा के अंगों से चार वरणों की उत्पत्ति की भ्रान्ति का भी निराकरण हो जाता 
है। जैसा कर्मों-गुणों के आधार पर आलंकारिक वर्णन वेद में है, वैसा ही मनुस्मृति में 
है । मन्त्र निम्न हैं--- 
“बत्पुदषण॑ व्यदधु: कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
सुख किसस्यासीतू कि बाहू किसूरू पादा उच्येते ॥ 
(यजु० ३१११०) 
(यत्पुरुषं ०) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईइवर कहाता है 
(कतिधा व्य०) जिसके सामथ्यं का प्रनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उसमें 
चित्रविचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाझ्रों से जिसका कथन करते हैं 
(सुख किमस्थासीत्‌) इस पुरुष के मुख प्रर्थात्‌ मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्त 
हुआ है (कि बाहू) बल वीय्बे, शूरता झौर युद्ध झ्रादि विद्यागुणों से किसकी उत्पत्ति हुई 
है (किमूरू) व्यापार झ्रादि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है ? इन चारों प्रदनों 
के उत्तर ये हैं कि--- 
श्राह्मणो5स्य मुखमासोत्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यहदेदयः पदुस्यां शुद्रो ग्रजायत ॥। 
-(यजु० ३११११) 
(ब्राह्मणोउस्य मुखमासीत्‌) इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्य- 
भाषण ग्रादि उत्तमगुण प्रौर श्रेष्ठकर्मों से ब्राह्मणवर्ण उत्पन्त होता है, वह मुख्य कर्म 
और गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है (बाहू राजन्य: कृत:) और 
ईइवर ने बल-पराक्म आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है (करू 
तदस्य ०) खेती, व्यापार और सब देशों की भाषाश्रों को जानना तथा पशुपालन श्रादि 
मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है (परद॒म्यां शुद्रो ०) जैसे पग सबसे नीच ग्रद्भ है 
वैसे मूखता आदि नीच ऊ गुणों से शूद्रवर्ण सिद्ध होता है।” (ऋ० भू० १२५-१२६) 
(२) इस श्रालंकारिक वर्णन की पुष्टि के लिए बेदों के व्यास्याग्रन्थ ब्राह्मणों के 
प्रमाण भी उपलब्ध हैं। निम्न वचतों में ब्राह्मण को समाज या मनुष्यों का मुखरूप 
वताया है, मुख से उत्पन्न हुआ्ना नहीं- 
(श्र) ब्राह्मणों मनुष्याणां सुखमू। (तां० ११६।१) 
ब्राह्मण मनुष्यों का मुख है । 
(ञ्रा) श्रस्थ स्वस्थ ब्राह्मणों मुखम्‌ । (श० ३१६।१।१४) 
हे यहां महवि दयानन्द द्वारा प्रयुक्त “'तीच' शब्द “उच्च' का विलोमार्थकहै, 
जो संस्कृत 'निम्त' का पर्यायवाची है, यह आ्राजकल की भाषा भर व्यवहार में प्रयुक्त 
“नीच घ॒णार्थक नीच प्रर्थ में नहीं है। इसका प्र्थ है---“गुणों के श्रनुपात में निम्न गुणों 
बाला । 


६.34 मनुस्मृति: 


इस समाज या जगत्‌ का ब्राह्मण मुखरूप है अर्थात्‌ सर्व प्रमुख स्थान वाला है। 


(३) वर्शोत्पक्ति-विषयक श्रान्त कल्पना--इस श्लोक की व्याड्या करते हुए 
कुल्लूक भट्ट ने. एक शअत्यन्त अ्विश्वसनीय कल्पना की है,और उसे उसी प्रकार के भन्ध- 
विश्वास से पुष्ट किया है। उन्होंने इस इलोक का भ्रथं इस प्रकार किया है--'ब्रह्मा ने 
अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, बाहुम्रों से क्षत्रिय को, जंघाओं से बैड: और पैर से 
शूद्र को पैदा किया है'। इस अन्ध कल्पना पर कभी किसी का विश्वास न «ने, शायद 
इसलिए उन्होंने यह वाक्य भी जोड़ा--“दंण्या च्र॒ शकत्या सुखाविस्पो ब्राहयणादिनिर्मारां 
ब्रह्म॒णों न विदाडूनीयं श्र्‌तिसिद्धत्वात्‌ । तथा च॒ श्र्‌ तिः--ब्राह्मरशो :सय मुखमासी तू 
[ऋक १०।६०।१२॥ | श्रर्थात्‌-- ब़ह्मा के मुख आदि से ब्राह्मण ग्रादि का निर्माण दिव्य- 
शक्ति से हुआ है, इसमें किसी प्रकार की दडद्भा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह बात 
वेदों से सिद्ध है, वेद में कहा है--'त्राह्मण इस परमात्मा का मुख हुआ्ना ।' वस्तुत: यहां 
आलंकारिक वर्शान है, जिसका ग्रर्थ इस प्रकार बनता है कि परमात्मा ने मुख, बाहु, 
जंघा और पैर के गुणों के साम्य के अनुसार क्रमश: चारों वर्णों का निर्माण किया है। 
जैसे--७।४ में इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, चन्द्र श्रादि श्राठ वस्तुओं के अंश से राजा का 
निर्माण होना कहा है। स्पष्ट है कि इनसे राजा की रचना नहीं हो सकती, किस्तु ग्राल॑- 
कारिक रूप में यहां राजा्ों में इनके गुणों का होना भ्रभिप्रेत है। ठीक इसी प्रकार यहां 
भी गुणों के साम्य के झ्राधार पर वर्णों की रचना का कथन है । कुल्लूक ने जिस पद 
को प्रमाण रूप में दिया है उसका अर्थ भी 'उत्पन्त होना नहीं बनता, झपितु झआलंकारिक 
रूप में 'ब्राह्मण मुखस्थानीय रूप में था, यह अर्थ ही संगत होता है। दिव्य शक्ति भी 
अपनी एक निश्चित प्रक्रिया में काम करती है। दिव्य शक्ति होने का यह मतलब नहीं कि 
वह सृष्टिक्रम-विरुद्ध रूपमें कुछ भी कर डाले, अतः कुल्लूकका यह विश्वास भी बुद्धिसंगत 
नहीं है । शैली और प्रसंगके श्रनुसार भी यदि विचार किया जाये तो इसका अ्ालंकारिक 
ही ग्र्थ बनता है, कुल्लूक भट्ट और उनके अनुसरणकर्त्ताओं का प्र्थ असंगत सिद्ध होता 
है-- (१) सृष्टि-उत्पत्ति-क्रम में १११६,१६,२२ में मनुष्यादि प्राणियों की उत्पत्ति का 
होना कहा जा चुका है और उसके पश्चात्‌ ऋषियों से बेदज्ञान की प्रकटता [१+२३], 
प्रजाओं की सुख-दुःखादि से संयुक्ति [१।२६] आदि भी दिखायी जा चुकी है फिर 
दोबारा उत्पत्ति कैसी ? (२) मनुस्मृति में ब्रह्मा का प्रसंग प्रक्षिप्त है, अत: उसका नाम 
जोड़कर भ्र्थ करना भी उचित नहीं (इसके लिए १७-१३ पर समीक्षा देशिए ।) झ्रौर 
परमात्मा सूक्ष्म, अव्यय होने से घरीर धारण नहीं करता। श्रतः उम्के मृब्ादि की 
कल्पना भी नहीं हो सकती, उनसे उत्पत्ति श्रादि की कल्पना का तो किर प्रइत ही नहीं । 
(३) यदि ब्रह्मा के माध्यम से यह उत्पत्ति मानी जाये, तो उस प्रसज़ से भी यह अन्ध- 
कल्पना सिद्ध नहीं होती । यतोहि, ब्रह्मा के प्रसद्भ में सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम--बहा 
से विराटू, विराद से मनु और मनु से ग्रन्य सृष्टि-[ १।३२-४१] इस रूप में उल्लि- 
खित है। उससे भी श्रनेक प्रकार से विरोध भ्राता है--(क) मनु की उत्पत्ति बाद में 


प्रथम अध्याय भू 


हुईं दर्शायी गयी है और ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति पहले ही दिखा दी । (7५) जबउक्त 
ब्रह्मा की वंश-परम्परा से सारी सृष्टि-उत्पत्ति मानी है,तो ब्राह्मण ग्रादि पहले ही क्‍यों 
और किससे पैदा हुए ? (ग) यदि ब्राह्मण प्रादि को पहले उत्पन्न कर शिया था तो फिर 
विराट, मनु आदि की उत्पत्ति की ब्रह्मा को क्या आवश्यकता थी? ध्रृष्टि तो उन्हीं से 
चल जाती। (घ) जब मुख आदि से ब्राह्मण आदि की रचना कर डाली तो फिर 
“विराट्‌ को भी क्‍यों न किसी अज्ू से बताया ? उनके जन्म के: लिए पहले स्त्री-रचना 
की क्‍यों ग्रावश्यकता हुई ? [१। ३२] । इस प्रकार झनेकों युक्तियों से कुल्लूकभट्ट और 
उनके झनुसरणकर्त्ताश्नों की कल्पना गलत और असंगत सिद्ध होती है, अतः आलंकारिक 
अर्थ ही मनु-प्रभिप्रेत मानना चाहिए। 
ब्रह्मा से स्त्री-पुरुष की उत्पत्ति-- 

दहिधा कृरवाहत्मनों वेहमर्धेन पुरुषोष्मजत्‌ । 

ब्रधन नारी तस्यां स विराजमसृजत्पभुः ॥ ३२ ॥ 

वह ब्रह्मा (आात्मत:--देहम्‌) अपने शरीर के (द्विधा कृत्वा) दो भाग करके 
(अर्घेन पुरुष) आधे से पुरुष और (अर्धेत नारी) ग्राधे से स्त्री (प्रभवत्‌) हो गया 
(तस्थाम्‌) फिर उस स्त्री में (सः प्रभु:) उस ब्रह्मा ने (विराजम्‌) 'विराट” नामक पुरुष 
को (असृजत्‌) उत्पन्त किया ॥ ३२॥। 
मनु की उत्तत्ति-- 

तपस्तप्त्वा५सजच तु स स्वयं पुरुषों विराट । 
तं मां वित्तास्य सवस्य छष्टारं द्विजसलमा:॥ ३३ ।। 

(द्विजसत्तमा:) हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! (सः विराद पुरुषः) उस विराट नामक पुरुष 
ने (तप: तप्त्वा) तपस्या करके (यं तु असृजत्‌) जिसको उत्पन्त किया (तम्‌) उसे 
(अ्रस्य सर्वेस्य) इस सब संसार के रचयिता (माम्‌) मुझ मनु को (वित्त) समझो अर्थात्‌ 
वह मैं मनु ही हु ॥ ३३॥ 
दशश प्रजापतियों की उत्पत्ति-- 

श्रहूं प्रजा सिसुक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुइचरम्‌ | 
पतीच्‌ प्रजानामसूज महर्षीनादितों दश॥ रे४ ॥ 

(प्रजा: सिसृक्षु: तु अहम्‌) प्रजाओों की सृष्टि करने की इच्छा वाले मैंने (मनु ने) 
(सुदुश्चरम्‌ तप: तप्त्वा) कठोर तपस्या करके (आ्रादित:) पहले (प्रजानां पतीन्‌) 
प्रजाओं के पतिरूप (दश महर्पीन्‌) दश मह॒धियों को (प्रसृजम्‌) उत्पन्त किया ॥३४॥ 

समरीचिमशत्य ज्िरिसो पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेततं वसिष्ठ च भृगु नारवसेव च॥ ३५ ॥ 


[वे दश प्रजापति ऋषि ये हैं]--मरीचि, अत्रि, श्रज्धिरा, पुलस्त्य, पुलह, क़तु, 
प्रचेता, वप्तिष्ठ, भुगु और नारद ॥ ३५॥ 


४६ मनुस्मृतिः 


पुनः सात मनुझों तथा देवों की सृष्टि-- 
एते मनुसस्‍्तु सप्तान्यानसूज़न्भूरितेजसः । 
देवान्देवनिकायांश्व भहर्चीआ्रासितोजस: ॥ ३६ ॥ 

(एते मर्नूस्तु) इन दर्श मनुओं ने (भूरितेजसः) श्रत्यधिक तेजस्वी (अन्यान्‌ 
सप्तान्‌) श्रन्य सात मनुझों को (अ्रसृजन्‌) उत्पन्न किया (च) और (देवान्‌) देवताओं 
(देवनिकायान्‌) देवगणों (च) तथा (श्रमितीजसः) महातेजस्वी (महर्षीन्‌) मह्षियों को 
भी उत्पन्न किया ॥ ३६॥ 
यक्ष आदि को सृष्टि-- 

परक्षरक्ष:पिशाचांइबच_ गन्धर्वाप्सरसो5सु रान्‌ । 
सागास्सर्पान्सुपर्णाइच पितृरां वर पृथर्गणानु ॥ २७॥| 
विद्य तोष्शनिमेघांश्व॒ रोहितेन््रधनूषि 
उल्कालिर्धातकेतृदच ज्योतीष्युक्चावचानि च॥ ३८ ॥। 
किन्नरान्वानरान्मत्स्थान्दिविधाइच विहंंगमानू । 
पशुन्मुगान्मनुष्यांइथ व्यालांइजो भयतोदतः ॥ ३६ ॥ 
कृमिकीटपतंगांएहच युकामक्षिकमत्कुराम्‌ । 

सर्व भर बंशभशक स्थावर स्॒पृथग्विधम्‌ । 
एवसेलेरियवं सद॑ सबम्नियोगान्सहात्ममिः ॥ ४० ॥ 
यथाकर्स तपोयोगास्सृष्ट स्थावरजंगसम्‌ ॥॥ ४१ ।। 

(च) फिर (यक्ष-रक्ष:-पिशाचान्‌) यक्ष, राक्षस, पिशाचों को (गन्धर्व +-ग्रप्स- 
रस: -+सुरान्‌) गन्धवे, भ्रप्सराभ्ों और राक्षसों को (च) और (नागान्‌ सर्पान्‌ सुपर्णान्‌) 
नाग, सर्प, ग़रुड़ों को (पितृखां पृथक्‌ गणान्‌) पितरों के वृथक्‌-पृथक्‌ गणों को, (च) 
और (विद्युत:) बिजली, (भ्रशनि) गिरने वाली बिजलियों; (मेघान्‌) बादलों को,(रोहित) 
सीधे इन्द्रधनुषों, (इन्द्रधनूंषि) टेढ़े इन्द्रधनुषों को, (उल्का) उल्काग्रों, (निर्धात) उत्पात 
की भ्रावाजों, (केतून्‌) पुच्छल तारों (च) और (ज्योतींषि उच्च--अ्रवचानि) छोटे-बड़े 
तारों को; (किन्नरान्‌ वानरान्‌ मत्स्यान्‌) किन्नरों, वानरों, मछलियों को (विविधान्‌ 
विहज्भमान्‌) विविध प्रकार के पक्षियों को, (पशून्‌ मृगान्‌ मनुष्यान्‌) ग्राम्यपशुओं, वन्‍्य- 
पशुओं, मनुष्यों को (उभ्योदतः व्यालान) दोनों श्लोर दाँत वाले हिंसक पशुझरों को; 
(कृमि-कीट-पतंगान्‌) छोटे कीड़ों, बड़े कीड़ों, उड़ने वाले कीड़ों (यूका-मक्षिक-मत्कणम्‌) 
जूं, मक्खी, खटमलों (च स्व दंशमश कम्‌) श्र सब डंसने वाले मच्छरों को (चर पृथक्‌- 
विधम्‌ स्थावरम्‌) विविध प्रकार के स्थावरों को उत्पन्न किया। (एवम) इस प्रकार 
(एव: महात्मभि:) इन [१।३५] दक्श प्रजापति मनुझों ने (मत्‌ नियोगात्‌) मेरे झ्रादेश 
से (तपोयोगात्‌) तपोबल के द्वारा (इदं स्व स्थावरजंगम्) यह सब स्थावर-जंगम 
जगत्‌ (यथाकर्म) कर्मानुसार (सृष्टम्‌) रचा ॥ ३७-४१ ॥ 

खन्ुणीव्ठन्त $ ३२ से ४१ तक के इलोकों का यह प्रसंग निम्न ग्राघार 
पर प्रक्षिप्त है - 


प्रथम भ्रध्याय ४७ 


१. प्रसंगविरोध-- (१) सात भनुष्यों से चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं--इसमे 
सृष्टि-उत्पत्तिके एक साथ दो प्रसंग चल रहे हैं-- एक, भ्रव्यक्त-सुक्ष्म परमात्मा द्वारा महत्‌ 
आदि तत्त्वों से सृष्टि की रचना वाला--जो ५,६, १४-२३, २७-३१, ४२-४६, ५२-५७, 
६७-७८ इलोकों में वर्णित है। दूसरा, ब्रह्मा भ्ौर ब्रह्मा के वंशीय मनु द्वारा समस्त जगत्‌ 
की उत्पत्ति के कथनवाला; यह ७-१३, २४-२५, ३२-४१, ५०-५१, ५८-६३ इलोकों 
में वणित है। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि दो प्रसंगों में से एक ही मौलिक &॥ 
सकता है, दोनों नहीं । क्योंकि, दोनों में परस्पर-विरोध है और दोनों प्रसंगों के इलोकों 
का क्रम भी नहीं जुड़ता । न दोनों प्रसंगों के श्लोकों की शैली ही मेल खाती है । इन दोनों 
में प्रव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा तत्त्वों से सृष्टि-रचना का प्रसजु ही मौलिक माना जा 
सकता है, यतो हि--(क) १। ५-६ में उसी परमात्मा से सुष्ठि-उत्पत्ति बतलानी शुरू 
की थी और युक्तियों के प्राधार पर वही सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ माना जा सकता 
है, (ख) तत्त्वों द्वारा सृष्टि-उत्तत्ति का क्रम ही युक्तियुक्त है। १। ५-६ में 'महाभूतादि' 
बुत्तोजा:' 'तमोनुदः” आदि विशेषणों से मनु ने इसी क्रम का संकेत दिया है, ब्रह्मा के वंश 
का नहीं। (ग) ब्रह्मा के प्रसंग वाले इलोकों का, जहाँ भी वे क्षेपक के रूपमें डाले गये हैं, 
वहाँ के पूर्वापर इलोकों से क्रम शोर संगति नहीं जुड़ती । उन्होंने मूल प्रसंग को स्थान- 
स्थान पर भंग कर दिया है। (ध) ब्रह्मा के प्रसंग वाले श्लोकों की शैली कल्पना पर 
आश्चित, प्रयुक्तियुक्‍त, श्रविश्वलनीय, सुनिश्चित भ्राधार से रहित, श्रपरिष्कृत और 
गास्भीयरहित है, जबकि मूलप्रसंग के इलोकों की शैली में ये कमियाँ नहीं हैं। (डः) किसी 
मनुष्य के द्वारा (जैसे मनु और दश प्रजापतियों द्वारा) स्थावर श्रौर पशु-पक्षी, कीट 
श्रादि की सृष्टि प्रकृतिविरुद्ध और ग्रमान्य है। इन युक्तियों से यह स्पष्टत: सिद्ध हो 
जाता है कि मनुस्मृति में ब्रह्मा का प्रसंग मौलिक नहीं है। इस प्रकार ३२-४१ 
इलोकों का यह प्रसजु भी ब्रह्मा के प्रसंग का श्रंश होने के कारण प्रक्षिप्त है। (२) 
ये इलोक पूर्वापर प्रसड्भ के विरुद्ध हैं-“-उसे भंग कर रहे हैं। २४ वें इलोक से कर्मों की 
चर्चा प्रारम्भ की थी। उसी क्रम में ३१वें इलोक में कर्मानुसार समाज में चार वणो 
का निर्माण दिखाया है। इसके बाद इनके कर्मों को बतलामा था। किन्तु मनु ने प्रसज़ 
बदलकर पहले प्राणियों के वर्ग भर जन्मक्रम का वणन करना आवश्यक समभा, अतः 
४२ वें इलोक में इस प्रसज्भ-परिवर्तत का उल्लेख कर दिया है। प्रथम पंक्ति में कर्म 
की चर्चा ३! वें के आधार पर ही की गई है! म्रत: ३१ वें के पश्चात्‌ ४२ वां इलोक 
ही संगत है । ये उस सद्भति को भंग करने के कारण प्रसद्भविरुद्ध हैं। (३) १। १४-२३ 
इलोकों में समस्त जगतु की उत्पत्ति का कथन हो चुका है, और इसी इलोक के साथ 
जगदुत्पत्ति का यह प्रसज्ध पूर्ण हो चुका। प्रसजु समाप्त होने पर पुनः स्थावर-जंगम 
जगत्‌ की उत्पत्ति कहना या एक भिन्‍न प्रसज्भ प्रारम्भ करना, भ्रश्नासड्भिक है। इस 
इृष्टि से भी ये इलोक प्रसंगविरुद्ध हैं।ं 


२. प्रन्तथिरोध---इन इलोकों की मान्यता के साथ त्रिकोणात्मक विरोध मिलता 


र्ट मनुस्मृतिः 


हैं--(क) १। ५-६, १४-२३ इलोकों में ग्रव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा तत्त्वों से सृष्टि 
रचना कही है, (ख) १ | ७-१३, ५० और-“एवं सबे स सृष्ट्वेदं मां व अचिन्त्य - 
पराक्रम: “इस प्रकार यह ब्रह्मा इस समस्त संसार को और मुझे (मनु को) उत्पन्न 
करके [१। ५१] के झनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा से मानी है। तथा (ग) (३४- 
४१ इलोकों में मनु और उससे उत्पन्त दशप्रजापतियों को इस जड़-जंगम जगत्‌ का 
रचयिता कहा है। ये तीनों ही मान्यताएँ एक-दूसरे का विरोध करने वाली हैं। 
स्पष्ट है कि कोई एक मान्यता ही मौलिक होनी चाहिए । १। ७-१३ श्रौर इन ३२-४२ 
इलोकों पर दी गई युक्तियों और प्रमाणों के ग्राधार पर ग्रव्यक्त-सुक्ष्म परमात्मा से 
सृष्टि-उत्पत्ति वाली मान्यता ही मौलिक सिद्ध होतो है। शेष दोनों मान्यताएँ उसके 
विरुद्ध होने के कारण मनुप्रोक्त श्र मौलिक न होकर श्रक्षिप्त हैं। 


३. शैलीगत प्राघार--मनु की शेली से इन इलोकों की श्षेली भिन्‍त है--( १) 
मौलिक सृष्ट्युत्पत्ति-प्रसंग (१! ५-६, १४-२३) के इलोकों की शली साधार, 
परिष्कृत, युक्तियुक्त (एक सुनिश्चित प्रकृतिसिद्ध प्रक्रिया के अनुसार सृष्ट्युत्पत्ति 
दर्शाने वाली) है। किन्तु इन श्लोकों की शैली निराधार सृष्टिक्रम से विरुद्ध, प्रपरिष्कृत 
प्रौर प्रयुक्तियुकत है-- (क) इन इलोकों में सृष्ट्युत्पत्ति की कोई सुनिश्चित प्रक्रिया 
नहीं है। (ख) ३२ वें श्लोक में ब्रह्मा के श्राधे भाग से पुरुष और श्राघे से स्त्री की 
रचना का वर्णोन भी प्रयुक्तियुक्त, अविश्वसनीय, कपोल-कल्पित और अंधविश्वास पर 
आधारित है। (ग) ब्रह्मा ने तो अपने झ्राधे भाग से निर्मित स्त्री में विराद्‌ को उत्पन्न 
किया,लेकिन विराद ने मनु को किस स्त्री द्वारा जन्म दिया [३२-३३], इसका उल्लेख 
ही नहीं। (घ) इसी प्रकार मनु ने दशप्रजापतियों को (३४), दशप्रजापतियों ने सात 
मनुओं को (३५-३६) किस स्त्री से जन्म दिया श्र वह स्त्री किससे पैदा हुई ? (ब्रह्मा 
से तो केवल एक ही स्त्री का निर्माण वतलाया है। जिससे विराट्‌ हुआ , इन बातो 
का उल्लेख नहीं, केवल कल्पना दिखा दी है। (डः) मनुष्यों से पशु-पक्षी, कीट-पतंग 
आदि तथा जड़ वस्तुग्रों का जन्म होना प्रकृतिविरुद है (३३-४१) | ये बातें इल 
इलोकों की शैली को निराधार, ग्रयुक्तियुक्त और अपरिष्कृत सिद्ध करती हैं! इनका 
वर्णुत केवल रूढ़ और अन्धकल्पना पर ग्राधारित है, (२) मौलिक प्रसंग में सृष्ट्यु- 
त्पत्ति का वर्णन गम्भीर और संक्षिप्त शैली से किया है । इसीलिए मनु ने प्राणियों और 
स्थावरों की गणना भी नहीं की, किन्तु इन इलोकों में परिगणना शली अ्पनायी है, 
न तो इनके वर्णन में संक्षिप्तता है श्ौर न गम्भी रता | इस इष्टि से भी ये इलोक मनुप्रोक्त 
नहीं सिद्ध होते। (१। ७-१३ की समीक्षाएं भी इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य हैं) 


इस प्रकार अनेक आाधारों और युक्तियों से ये शलोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। 
और इनके साथ-साथ ब्रह्म से सम्बद्ध प्रसंग भी मतुस्मृति का मौलिक प्रसंग सिद्ध नहीं 
होता। ३ 


प्रथम अध्याय डह 


प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार-- 

येषा तु याहरं कर्म भूतानामिह कोतितम । 

तत्तथा वो5भिधास्थासि क्रसयोग व जस्मनि ॥ ४२ ॥ (२२) 

(इह)इस संसार में (येबां भूतानाम) जिन मनुष्यों का--वर्णंगत 

मनुष्यों का (यारशं कम) जैसा कर्म (कीतितम) वेदों में कहा है (तत्‌) उसे 
(तथा) वैसे ही (१। ८७-६१) (च) और (जन्मनि) उत्पन्न होने में (क्रम- 
योगम्‌) जीवों का जो एक निश्चित प्रकार रहता है, उप्ते (ब:) श्राप लोगों 
को (अ्रभिधास्थामि) कहूँगा !। ४२ ॥। 

'उबन्नुश्यी्ठन्द : ४२ वें इलोक की शैली एवं श्र पर विचार-- 

(१ ) सृष्टि-उत्पत्ति का प्रसंग समाप्त होकर वह प्रसंग कर्मों के वन की शोर 
चला गया था। किन्तु सृष्टि के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें ग्रभी शेष रह गई थीं, जिनसे 
अवगत कराना, मनु को आवश्यक लगा। इसलिए वे प्रसंग को बदलकर पुनः सृष्टि- 
उत्पत्ति पर लाये हैं, जिससे शेष अग्रिम बातों की जानकारी दे सकें। पहले उस प्रसंग 
को बदलने का संकेत कर दिया है। मनु की यह एक शैली है कि जब भी वे कोई भिन्‍न 
प्रसंग शुरू करते हैं, उसका संकेत देते हैं। इस कारण प्रसंग-भिन्‍नता का दोष नहीं आता - 
(२) यहां 'कीतितम्‌' से 'बेदों में कहा है” यह भाव अभिप्रेत है। १। ३, २१, ८७ 
इलोकों से यह पुष्ट होता है। इन इ्लोकों में मनु ने यह भाव प्रकट किया है कि---पर- 
मात्मा ने जो भी कर्म श्रादि बनाये, उतका ज्ञान वेदों के द्वारा करवाया। यहां वेदों में 
कहे कर्मों को ही मनु बतलायगे, यत्तो हि १। ३ में मनु को 'कार्यतर्वा्थवितृ' कहकर 
वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म-प्रध्मों को ही जानने की इच्छा प्रकट की थी। (३) 'कं+- 
योगम्‌ से यहां क्रमानुसार प्र्थ लेना उचित नहीं है। जीवों के उत्पस्न होने में जो एफ 
पनिर्शिचत प्रकार'रहता है, जसे-- मनुष्यादि जरायु से पैदा होते हैं। प्ी, सर्प श्रादि 
ग्रण्डों से, इत्यादि!यहां 'क्रमयोग॑ व्व जम्मनि' का इसी से ग्रभिप्राय है। 
जरायुज-जीव-- 

पशवहइच सृगाइचव व्यालाइचोभयतोदतः। 
रक्षांसि च पिशाचाइच मनुष्याइच जरायुजाः।॥| ४३॥ (२३) 

(पशव:) ग्राम्यपशु गौ आदि (मृगाः) झहिसक वृत्ति वाले वन्यपशु 
हिरण झादि (च) झऔर (उभयोदत: व्याला:) दोनों श्रोर दांत वाले हिसक 
वृत्ति वाले पशु सिह, व्याप्न श्रादि (च) तथा (रक्षांसि) राक्षस (पिशाचा:) 
पिशाच (च) तथा (मनुष्या:) मनुष्य (जरायुजाः) ये सब 'जरायुज' अर्थात्‌ 
भिल्ली से पंदा होने वाले हैं।। ४३ ॥ 

सान्ुरागित्ठन्त॒: राक्षस और पिशाच का लक्ष्मण ३॥३३, शेट 
इलोकों की समीक्षा में द्रष्टव्य है 


अण्डज्ञा: पक्षिण: सर्पा नक्रा सत्स्याइच कच्छपा: । 
यानि चैवंप्रकाराणि ह्थलजान्यौदकानि श्र । ४४॥ (२४) 
(पक्षिण:) पक्षी (सर्पा:) सांप (नक्रा:) मगरमच्छ (मत्स्या:) 
मछलियां (च) तथा (कच्छपा:) कछुए (थे) भौर (यानि) भ्रन्य जो (एवं 
प्रकारारि) इस प्रकार के (स्थलजानि) भूमि पर रहने वाले (च) झौर 
(प्रौदकानि) जल में रहने वाले जीव हैं, वे सब (अ्रण्डजा:) “भ्रण्डज' अर्थात्‌ 
श्रण्डे से उत्पन्न होने वाले हैं ।। ४४ ॥। 
स्वेदज-जीव--- 
स्वेदज दंशमश्क यूकामक्षिकमत्कुणंम्‌ । 
ऊष्मणइचोपजायस्ते यच्चान्यत्किजिचिदीहशसम ॥ ४५॥ (२५) 
(दंशमशकम्‌) डंक से काटने वाले डांस और मच्छर भ्रादि (यूका ) जू (मक्षिक ) 
मक्खियां (मत्कुणम्‌) खटमल' (यत्‌ व भ्न्यत्‌ किख्चित्‌ ईद्शम्‌) जो झौर भी 
कोई इस प्रकार के जीव हैं, जो (ऊष्मण:) ऊष्मा श्रर्थात्‌ सीलन प्लौर गर्मी 
से (उपजायन्ते) पैदा होते हैं,। वे सब (स्वेदजम्‌) 'स्वेदज' श्रर्थात्‌ पसीने 
या सीलन से उत्पन्न होनेवाले कहाते हैं ।॥ ४५ ॥ 
सनन्‍नुशरेत्उन्द्र : संस्कृत के शब्दकोशों के अनुसार, और जंसा कि 
इस श्लोक से भी ज्ञात होता है, यहां स्वेद शब्द का अर्थ व्यापक है। 
प्राकृतिक पदार्थों में उत्पन्न क्लिन्तता-+ सीलन या तापयुकत सीलन 
प्राणियों के शरीर से उत्पन्न पसीना और नवमेघ कृत सेचन, ये सब 
'स्वेद” कहलाते हैं । इन स्वेदरूपों से श्लोकोक्त तथा अन्य बहुत से 
लघु जीव उत्पन्न होते हैं । वे सब 'स्वेदज' कहलाते हैं । 
उद्धिज्ज जीव तथा भ्रोषधियां-- 
उद्धिज्जा: स्थावरा: सर्वे बीजफाण्डप्ररोहिण: । 
झ्रोषष्य: 'फलपाकान्ता अहुपुष्पफलोपगा:॥ ४६ ॥ (२६) 
(बीजकाण्डप्ररोहिण:) बीज प्रौर शाखा से उत्पन्न होने वाले (सर्वे 
स्थावरा:) सब स्थावर जीव [एक स्थान पर टिके रहने वाले] बुक्ष आदि 
(उद्धिज्जा:) 'डद्धिज्ज--भूमि को फाड़कर उगने वाले कहाते हैं। इनमें-- 
(फलपाकान्ता:) फल आने पर पककर सूख जाने वाले श्रौर (बहुपुष्पफलो- 
पगाः) जिन पर बहुत फूल-फल लगते हैं,। (ओषध्य:) वे 'प्रोषधि कहलाते 
हैं ॥ ४६ ॥ 


प्रथम अध्याय भर 


वनस्पति तथा वृक्ष-- 

श्रपुष्पा: फलवन्तों ये ते वनस्पतयः स्मृताः। 

पुष्पिण: फलिनइचव वृक्षास्तुमयतः स्मृताः ॥ ४७ ॥ (२७) 

(ये प्रपुष्पा: फलवन्त:) जिन पर बिना फूल आये ही फल लगते हैं, 

(ते) वे (वनस्पतय: स्मृताः) 'वनस्पतियां' कहलाती हैं। [जैसे-बड़-वट, 
पीपल, गूलर श्रादि] (च) और (पुष्पिण: फलिन: एव) फूल लगकर फल 
लगने वाले (उभयत:) दोनों से युक्त होने के कारण (वृक्षाः) वे उख्धिज्ज 
स्थावर जीव 'वक्ष' (स्मृता:) कहलाते हें |! ४७ ॥ 


गुल्म, गुच्छ, तृण, प्रतान तथा बेल-- 
गुच्छुगुल्म॑ तु विविध तथंव तृणजातय: । 
बोजकाण्डरहाप्पेव प्रताना वलल्‍लय एवं च॥ ४८ ॥ (२८) 
(विविधम्‌) भनेक प्रकार के (गुच्छ) जड़ से गुच्छे के रूप में बनने 
वाले भाड़” प्रादि (गुल्ममू) एक जड़ से अनेक भागों में फूटने वाले 'ईख' 
आदि (तथंव) उसो प्रकार (तृराजातयः) घाक्ष की सब जातियां, (बीज- 
काण्डरुहाणि) बीज श्रौर शाखा से उत्पन्न होने वाले (प्रताना:) उगकर 
फैलने वाली 'दूब' आदि (च) और (वल्ल्य:) उगकर किसी का सहारा 
लेकर चढ़ने वाली बेलें (एवं) ये सब स्थावर भी 'उद्धिज्ज' कहलाते 
हैं ॥ ४८ ॥। 
वृक्षों में प्रन्तश्चेतना-- 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना। 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमस्विता: ॥ ४६ ॥ (२६) 
(कर्महेतुना) पूर्तर॑जन्मों के बुरे कमंफलों के कारण (बहुरूपेण तमसा) 
बहुत प्रकार के भ्रज्ञान आदि तमोगुण से (वेष्टिताः) आवेष्टित-धघिरे हुए 
या भरपूर (एते) ये स्थावर जीव [४६-४८] (सुख-दुःख-समन्विता:) सुख 
झौर दुःख के भावों से संयुक्त हुए (ग्रन्त:संज्ञा: भवन्ति) आन्तरिक चेतना 
वाले होते हैं। ्रर्थात्‌ इनके भोतर चेतना तो होती है, किन्तु चर प्राणियों 
के समान बाहरी क्रियाओं में प्रकट नहीं होती | अत्यधिक तमोगुण के 
कारण चेतना और भावों का प्रकटीकरण नहीं हो पाता ॥ ४६ ।। 
कानुुदागत्ठ न्‍द्र : वृक्षों को चेतनता पर विचार--मनु ने यहां वृक्षादि में 
चेतना तो स्वीकार की है, किन्तु वह चेतना बाह्यरूप में प्रकट होने वाली न होकर 
केवल आरान्तरिक मानी है। दूसरी बात यह है कि ये श्रत्यधिक तमोगुण से वेष्टित हैं। 
यद्यपि सुख-दुःख के भावों से युक्त चेतना इनमें है, किन्तु तमोगुणाधिक्य के 


भर मनुस्मृति: 


कारण उनकी श्रनुभूति इनमें नहीं है । जैसे मूच्छित प्राणी में चेतना होते हुए भी सुख- 
दुःख का ज्ञान नहीं होता। ग्रतः वृक्षों के साथ सुख-दुख का व्यवहार नहीं है। सुख-दुःख 
की अनुभूति उसी को होती है जो पज्चेन्द्रियों से संयुक्त होता है, भौर उन इन्द्रियों के 
प्ाथ उनके विषय का सम्बन्ध होता है, अन्यथा नहीं। सांस्यदर्शन में कहा है-- 
पण्चावयवयोगात्सुखसंविक्तिः | ५३ २७ ॥ 

“जब पांचों इर्द्रियों का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है, तभी सुख वा 
दुःख की प्राप्ति जीव को होती है। जैसे बधिर को गाली प्रदान, झन्धे को रूप वा आगे से 
सर्प, व्याज्नादि भयदायक जीवों का चलाजाता, शून्य बहिरी वालों को स्पशे, पिन्‍तस रोग 
वाले को गन्ध और शून्य जिदह्दा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता । इसी प्रकार उन 
जीवों की भी व्यवस्था है ।” (स०प्र० द्वादश समु०) इसी प्रकार वृक्षों को पीड़ा की भ्रनु- 
भूति नहीं होती और इसी कारण वृक्षों के काटने ग्रादि में हिसा तथा हिंसाजन्य पाप 
नहीं होता । 
सांसारिक गतियों का उपमंहार-- 

एतदनन्‍्तास्तु गतथो ब्रह्माच्ा: समुदाहुता: । 
घोरे$स्मिन्यूतसंसार नित्य॑ं सततयायिनि ॥ ५० ॥ 

(प्रस्मित्‌) इस (घोरे) दुःखों से भरे (नित्यं सततयायिनि) निरन्तर प्रवाह- 
मान प्रवाह से श्रनादि (भूतसंसारे) प्राणियों के संसार में (ब्रह्मा +-ग्राद्या: एतद्‌-- 

अन्ता: तु गतयः) ब्रह्मा से लेकर इन स्थावर योनियों की स्थिति पर्येन्त [१। ४६] की 
गतियां-प्रवस्थाए' (समुदाहृता:) कह दी हैं ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मा का ग्रन्त्धनि-- 
एवं सर्व स॒ सुष्टवेद सां चाचिन्त्यपराक्रमः । 
श्रात्मन्यन्त दंधे मूझः "काल कालेन पीडयन्‌ ॥ ५१ ॥ 

(सः भ्रचिन्त्यपराक्रम:) वह ग्रनन्त शक्तिवाला ब्रह्मा (एवं सर्व सृष्द्वा) इस 
प्रकार समस्त संसार की रचना करके (च) और (माम्‌) मुझ मनु को उत्पन्न करके 
(काल कालेन भूयः पीडयनु) प्रलयकाल को सृष्टि-उत्पत्ति के काल से पीड़ित करते 
हुए (पआ्रात्मनि प्रन्तर्देधे) परमात्मा में श्र्तर्थान हो गया ॥ ५१॥ 

आनुर्यील्कन्द्र : थरे (०-५१ वें इलोक निम्न प्राधारों' के श्रनुसार 
प्रक्षिप्त हैं। ये ब्रह्मा के प्रसंग से सम्बद्ध हैं और इनमें मनु को अलौकिक व्यक्ति सिद्ध 
करने की चेप्टा है-- 

१. प्रसद्धविरोध--( १) इन श्लोकों के द्वारा यहाँ तक संसार की रचना दिखा- 
कर और ब्रह्मा का ग्न्तर्धात दिखाकर उस विपय का उपसंहार कर दिया है। जबकि 
अगले १। ८० वें इलोक तक अभी परमात्मा द्वारा सृष्टि रचने की प्रक्रिया का वर्णान 
चल ही रहा है। प्रसंग-समाप्ति से पूर्व ही ब्रह्मा का ग्रस्तर्धान दिख/कर उपसंहार करना, 
प्रसंगविरुद्ध है । 


प्रथम प्रध्याय भरे 


२. अग्तविरोध--'बह्या' व्यक्तिविशेष से सृष्ट्युत्पत्ति न्रीं--ये इलोक ब्रह्मा 
द्वारा जगदुत्पत्ति करने के प्रसज्भ से सम्बद्ध हैं, ग्रौर ब्रह्म का प्रसंग अनेक आ्राधारों 
और युक्तितयों के भ्रनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध हो छुका है (देखिये ह। ७-१३, ३२-४१ 
इलोकों पर समीक्षा), श्रत: ये भी प्रक्षिप्त हैं। (२) १। ६ में स्पष्टरूप से ग्रव्यक्त 
परमात्मा द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति बतलायी है, और जगत्‌ को प्रकट करने के रूप में ही 
उसकी प्रकटता (जगत के पदार्थों और कार्यविधि द्वारा 'परमात्मा है” इस प्रकार का 
निशचय होना झ्रादि) दिखलायी है। इन इलोकों में ब्रह्मा द्वारा सारे संसार की उत्पत्ति 
कहना और शरीरधारी के रूप में उसका जन्म तथा फिर ग्न्तर्धान होने का कथन, उसके 
विरुद्ध है। इसी प्रकार १। १९६, ५४, ५७॥ ६। ६५, ७३, ६१ इलोकों में भी, जहाँ 
सृष्टिकर्त्ता परमात्मा को सूक्ष्म, भ्रव्यय और सर्वव्यापक कहा गया है, विरुद्ध है। क्योंकि 
इन विशेषणों से प्रतिपाद्य परमात्मा शरीर के रूप को घारण नहीं करता । (३) अगले 
ही १ । ५२-५४ इलोकों में परमात्मा के सृष्टि-उत्पत्ति में लीन होने को उसकी “जाग्र- 
तावस्था' और प्रलय करके निवृत्त होने की श्रवस्थाको 'शयनावस्था' कहकर श्रालंकारिक 
रूप से वर्णन करना, इस बात को सिद्ध करता है कि सूष्टि-रचयिंता परमारमा भ्रव्यक्त 
और झव्यय रहता हुआ कभी शरीरधारण और प्रन्तर्धान नहीं करता। वह एक ही 
प्रवस्था में रहते हुए केवल जागता' (सृष्टि-उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता) और सोता 
(प्रलय करके निवृत्त होता) है, जैसे--कोई मनुष्य कार्यों के सम्पादन के लिए जागता 
है और निवृत्त होकर सोता है; किन्तु उसकी जीवनावस्था एक ही प्रकार की बनी रहती 
है। इन इलोकों में प्रदर्शित ब्रह्मा के रूप में परमात्मा द्वारा शरीरघारण और फिर 
अन्तर्धान, उक्त इलोकों के विरुद्ध है। (४) १। ५२-५४ श्लोकों से यह मान्यता स्पप्ट 
हो जाती है कि सृष्टिकर्ता परमात्मा अव्यक्त-भ्रव्यय और सूक्ष्म है तथा वह सृष्टि 
को उत्पन्न करके प्रलय तक नवीन सृष्टि-पदार्थों की रचना, स्थिति और संहार करने 
में प्रवृत्त (जागता) रहता है,और फिर प्रलयकाल में ही निवृत्त (सोता) होता है। ११ 
वें श्लोक में वर्णित 'सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का मनु को रचकर ही प्रन्तर्घान होना' वाली 
मान्यता उक्त मान्यता के विरुद्ध सिद्ध होती है, क्योंकि प्रलयकाल तक सुष्टि के कार्य 
चलते रहते हैं। उक्त मान्यता के प्रनुसार तो वही सुष्टिकर्तता ग्रव्यक्त परमात्मा ही उन्हें 
चलाता है--प्रलयावस्था तक। किन्तु ५१ वें की मान्यतानुसार बीच में ही ब्रह्मा के 
अन्तर्धान हो जाने पर फिर उन्हें कौन चलायेगा ? ५२ वें इलोक के अनुसार तो ब्रह्मा 
के झ्रन्तर्धान होने पर इस समस्त जगत्‌ को चेष्टारहित हो जाना चाहिए था। श्रदि यह 
कहें कि एकबार उत्पन्न करके फिर परमात्मा भ्रव्यक्त रूपमें रहकर ही चलाता रहता है, 
तो यह संचालन तो विना ब्रह्मा की उत्पत्ति के पहले भी कर सकेता था| अ्रतः यह भी 
अ्रसंगत कल्पना ही लगती है कि मनु को उत्पन्न करके अ्न्तर्धात हो गया। यदि श्रन्त- 
धात होना था तो वह “विराट” को उत्पन्न करके क्‍यों नहीं हुआ ? (इस प्रसंग के मतानु- 
सार) सुष्टि का वंश तो उससे चल ही जाना था। (५) ६५-७३ इलोकों के भी ये 
विछ्द हैं। वहाँ ब्रह्म के दिन-रात का प्रमाण बतलाते हुए सुष्टि-स्थिति के पुर्णकाल 
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चार ग्ररव, बत्तीस करोड़ वर्षों की कालावधि को ब्रह्म झा एक दिन माना है। इसका 
ग्रभिष्नाय यह है कि इस सम्पूर्ण कालावधि पयंन्त ब्रह्म (परमात्मा) जागता रहता-- 
सृष्टिसञ्चालन में प्रवृत्त रहता है [१२-५७ ] ।यहां,मनु को उत्पन्न करके ब्रह्मा का 
अन्तर्धान हो जाना, उसकी कुछ कालावधि तंक की स्थिति का संकेत देता है,जो उक्त 
वर्षों से मेल नहीं खाती । इस प्रकार कालगणना से ब्रह्मा के इस कथन का विरोध पड़ता 
है । भ्रतः निश्चित है कि यह परमात्मा से भिन्‍न सुष्टिकर्ता के रूप में वर्णित ब्रह्मा, मनु- 
सम्मत नहीं है, और न ही इसके वर्णनों की मान्यताएं मतुस्मृति के प्रसंगों से मेल खाती 
हैं; श्रत: ये इलोक प्रक्षिप्त हैं । 
परमात्मा की जाग्रत एवं सुधुप्ति ग्रवस्थाएं--- 
पदा स देवों जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌। 
पदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्व निमीलति ॥५२॥ (३०) 
(यदा) जब (सः देवः) वह परमात्मा [१। ६ में वशित] (जागरति) 
जागता है भ्र्थात्‌ सृष्ट्युत्पत्ति के लिए प्रवत्त होता है (तदा) तब (इदं जगत्‌ 
चेष्टते) यह [१। ४२-४६ में वणित] समस्त संसार चेष्टायुक्त [प्रकृति से 
समस्त विकृतियों की उत्पत्ति पुन: प्राणियों का श्वास- प्रशवास चलना भ्रादि 
चेष्टाग्रों से युक्त] होता है, (यदा) प्रौर जब (शान्तात्मा) यह शान्त प्राट्मा 
वाला सभी कार्यों से शान्त होकर (स्वषिति) सोता है प्रर्थात्‌ सृष्टि-उत्पत्ति, 
स्थिति के कार्य से निवृत्त हो जाता है (तदा) तत्र (सर्वम) यह समस्त 
संसार (निमीलति) प्रलय को प्राप्त हो जाता है ॥॥ ५२ ॥ 
परमात्मा की सुधुष्ति अवस्था में जगत्‌ की प्रलयावस्था-- 
तस्मिग्स्वपिति सुस्चे तु कर्मात्मान: शरोरिण: । 
स्वकमंम्पो निवतंन्ते मनइल ग्लानिमुच्छति ॥ ५३ ॥ (३१) 
(सुस्थे) सृष्टि-कर्म से निवृत्त हुए (तस्मिन्‌ स्वपिति तु) उस परमा- 
त्मा के सोने पर (कर्मात्मान:) कमो--श्वास-प्रशवास, चलना-सोना श्रादि 
कर्मों में लगे रहने का स्वभाव है जिनका, ऐसे (शरीरिणः) देहघारी जीव 
भो (स्वकर्मम्थः, तिवतंन्ते) अपने-अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैँ (व) भ्ौर 
(मन:) 'महत्‌' तत्व (ग्लानिम्‌) उदासीनता-सब कार्ये-ब्यापारों से विरत 
होने की अवस्था को या ग्रपने कारण में लीन होने की अवस्था को 
(ऋषच्छति) प्राप्त करता है॥ ५३ ॥ 
अआनुशात्क॒न्‍्त : मत बब्द से यहाँ 'महत्तत्त्व' अर्थ अ्भिप्रेत है। इसकी 
पृष्चि के लिए १। १४-१५ इलोकों की समीक्षा द्रप्टव्य है । 
युगपत्तु प्रलीयस्ते यदा तस्सिन्महात्मनि। 
तदाय॑ सर्वभ्रतात्मा सुख स्वपिति निवु त: ॥ ५४ ॥ (३२) 
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(तस्मिन्‌ महात्मनि) उस सर्वव्यापक परमात्मा के झआ्राश्चय में (यदा) 
जब (युगपत्‌ तु प्रलीयन्ते) एकसाथ ही सब प्राणो चेष्टाहीन होकर लीन 
हो जाते हें (दा) तब (श्रयं सर्वभूतात्मा) यह सब प्राणियों का झाश्रय- 
स्थान परमात्मा (निवृं तः) सुष्टि-संचालन के कार्यों से निवृत्त हुप्रा-हुआझ्ना 
(सु स्वपिति) सुखपूर्वंक सोता है ॥ ५४ ॥॥ 

तमोइयं तु समाशित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रिय: । 
न च स्‍्व॑ कुरते कर्म तदोत्कतमति मूतितः !॥ ५५॥ 

(प्रय॑ं तु) यह जीव तो (तमः समाश्चित्य) झज्ञान का आश्रय कर (स--इन्द्रिय:) 
इन्द्रियों सहित (चिरं तिष्ठति) बहुत समय तक रहता है (च) किन्तु (स्वं कम न करते) 
प्रपने कम नहीं करता है (तदा) फिर उसके पश्चात्‌ (मूरतित:) शरीर से (उत्क्रमति) 
निकल जाता है॥ ५५॥ 

यदासुमात्रिको मूत्वा बीज स्थास्नु चरिष्णु च ) 
सम्माविशति संसूध्टस्तदा मूर्ति विमुछ्चति ॥ ५६॥ 

(यदा) जब (प्रणुमात्रिक: भूत्या) प्रणुमात्रिक होकर (स्थास्नु) स्थिरताशील 
स्थावर जीवों में (च) भ्रौर (चरिष्णु) विचरणशील जीवों में (बोजमू) बीज के रूप में 
(संसृष्ट:) श्रपने सूक्ष्म भ्रवयवों से संयुक्त होकर (समाविशतति) प्रवेश करता है (तदा) 
तब (मूर्तिम) शरीर को (विमुझचति) धारण करता है ॥ ५६ ॥ 

फमुणीत्ठन्त : (१) भणुमात्रिक होने से श्रभिप्राय यहां पुर्यष्टकगुक्त 
होने से लिया जाता है और भूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, वायु तथा भप्रविद्या 
ये मिलकर पुरयंष्टक कहलाते हैं। 

(२) ५५-५६ इलोक प्रक्षिप्त हैं। इनमें नवीन वेदान्तवाद के प्रभाव से प्रसदूः 
को मोड़ देने का प्रयास किया गया है। निम्न आधारों पर ये इलोक भ्रमौलिक सिद्ध 
होते हैं-- 

१. प्रसक्ृविरोध--(१) पूर्वापर श्लोकों के प्रसज्ज से इनकी संगति नहीं है। 
५२ वें इलोक से परमात्मा की जाशति श्रौर सुषुष्ति का वर्णन करने का प्रसड्भ चला 
था। इस प्रसज॒ के श्रनुसार ५१वें में जाग॒ति का वर्णन हुआ है, ५३-५४ में सुषुष्ति का । 
दोनों भ्रवस्थाओं का वर्णन करके ५७वें में उन्हीं दोनों भ्रवस्थाओं का उपसंहार किया 
है। इससे सिद्ध है कि बीच में ५५-५६ श्लोकों में जीव के वर्णन का या जीव की उत्क्रमण 
प्रोर शरीरघारण की स्थिति के कथन का यहां प्रसड्ध ही नहीं था, ये अनावश्यक रूप से 
डाल दिये गये हैं। इलोकों के वर्णात के भ्रनुसार यहां ५४ के पश्वात्‌ ५७ वां श्लोक संगत 
है। (२) परमात्मा की जागृति भर सुषुष्ति से जगत्‌ के प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता 
है, यह ५२-५४ इलोकों में संकेत से संक्षिप्त शली में बतला दिया है । ५३ वें श्लोक में 
प्राणियों का कर्मों से निवृत्त होता, मन का ग्लानि को प्राप्त होता--जो कि शरीर से 
जीव के उत्क्रमण के पश्चात्‌ ही होता है, यह सब दिखाकर ५४वें इलोक में--'फिर जीव 
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उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं" इस कथन के द्वारा पूर्वोक्त जीव की चर्चा को पूर्ण 
एवं समाप्त कर दिया है। एक चर्चा की पूर्णता एवं समाप्ति-संकेत के पश्चात्‌ पुन: भिन्न 
प्रकार से उसी चर्चा को प्रारम्भ करना, भ्रन्य व्यक्ति के मत का द्योतक है। ग्रतः वह 
प्रसज्भ-विरुद्ध है। इस दृष्टि से ये लोक भी प्रसंगविरुद्ध हैं। 

२. अन्तवि रोध-- सृष्टि-उत्पत्ति-प्रसंग | (५-६, १४-२४] में प्राणिशरीरों की 
रचना दिखाते हुए मनु ने सात तत्त्वों (महदादि) और उनके विकारों जैसे--मन ८८ 
महत्तत्त्व और उसके सूक्ष्म अवयवों से , -मुख्यरूप से शरीररचना मानी है। वहां अणु- 
मात्रिक पद्धति का कोई संकेत नहीं है, भ्रपितु अविनाशी आत्मा के साथ संयोग का वर्णन 
है, जबकि (११५८-१६) यहां पुयंष्टक पद्धति से शरीर-रचना दिखलाई है । पूर्वमान्यता 
और इस मान्यता की भिन्‍नता होने के कारण यह कथन भ्रन्तविरुद्ध है, श्रतः ये दोनों 
इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

एवं स जा ग्रत्स्वप्नाम्यासिर्द सर्व चराचरम्‌ । 
सब्जोवयति चाजस्र" प्रमापयति चाव्यथः ॥ ५७॥ (३३) 

(सः अव्ययः) वह प्रविनाशी परमात्मा (एवम्‌) इस प्रकार [५१-५४ 
के अनुसार] (जाग्रतृ-स्वप्नाभ्याम) जागने और सोने की ग्रवस्थाग्रों के 
द्वारा (इदं सर्व चर-प्रचरम) इस समस्त जड़-चेतन जगत्‌ को क्रमशः 
(अजरस सञज्जीवयति) प्रलयकाल तक निरन्तर जिलाता है (च) और फिर 
(प्रमापयति) मारता है अर्थात्‌ कारण में लीन करता है ॥॥ ५७ ॥ 

अानन्‍्ुर्यगीत्कन्द : मान्यता एवं भावसाम्य के लिए इसकी पुष्टि में 
१२१२४ इलोक भी द्रष्टव्य है! 
इस शास्त्र का अध्यापन क्रम-- 

इं शास्त्र तु कृत्वाइसो मामेव स्वयमादितः । 
विधिवद्‌ प्राहयामास मरीच्यादी स्त्वहूं मुनीन्‌ ॥॥ ५८ ॥। 

(असौ) इस ब्रह्मा ने (इदं शास्त्र तु कृत्वा) इस 'मनुस्मृति ' शास्त्र को रचकर 
(आदितः) सबसे पहले (माम्‌--एवं) मुझ मनु को ही (विधिवत्‌ स्वयं ग्राहयामास) 
विधि-अनुसार स्वयं पढ़ाया (तु) भ्ौर फिर (ग्रहम्‌) मैंने (मरीच्यादीन्‌ मुनीत्‌) मरीचि 
श्रादि दश सुनियों [१३५] को पढ़ाया ॥ ५८ ॥] 


भूगु द्वारा इस शास्त्र का प्रवचन--- 
एतद्‌ वोडय॑ भृगुः शास्त्र श्रावधिध्यत्यवोबत: । 
एसदि मक्तोइधिजगे सर्वमेषोडखिलं मुनिः॥ ५६ ॥ 


(भ्रय॑ भृगु:) यह भूगु मुनि (एतत्‌ शास्त्रम्‌ प्रशेषत:) इस मंनुस्मृति शास्त्र को 
सम्पूर्ण रूप से (व:) झाप लोगों को (श्रावयिष्यति) सुनायेगा (हि) क्योंकि (एप: मुनि:) 
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इस मुनि ने (एतत्‌ सर्वंमु अखिलम) इस सम्पूर्ण मनुस्मृति शास्त्र को मर्ीभांति (मत्त:-+- 
अधिजगे) मुझ मनु से पढ़ा है॥ ५६ !॥ 
ततस्तथा स॒तेनोक्‍्तो मह्षिमंनुना भुग्ुः । 
तामब्रवीहषीस्सर्वान्प्रीतात्मा श्रूघरतामिति ॥॥ ६० ॥ 


(ततः) उसके बाद (तेन मनुना तथा उक्तः:) उस महर्षि मनु के द्वारा इस प्रकार 
कहने पर (सः मह्िः भृगु:) वह महि भृगु (प्रीतात्मा) प्रसन्‍नचित्त होकर (तान्‌ सर्वान्‌ 
ऋषीन्‌) जिज्ञासा की दृष्टि से आये उन सब ऋषियों को (श्रूयताम्‌+-इति अ्ब्रवीत्‌) 
'सुनिये' ऐसा बोले ॥ ६० ॥ 

स्वायस्भुवस्थास्थ मनो: बड्‌ वंदया सनवोष्पर । 
सष्टवन्तः प्रजा: स्वाः सवा सहत्मानो सहोजसः ॥ ६१ ।॥ 


(ग्रस्थ स्वायम्भुवस्य मनो:) इस स्वायम्भुव मनु के (वंश्या:) बंद के (अपरे 
महात्मान: महौजस: षड्‌ मनवः ) भ्रन्य महात्मा तथा महान्‌ झ्रोजस्वी छः: मनु और हुए 
हैं, जिन्होंने (स्वाः सवा: प्रजा: सृष्टवन्तः) अपने-अपने काल में प्रपनी-अपनी प्रजाग्ं की 
सृष्टि की थी ॥ ६१॥ 

स्वारोचिषश्चोश्षमदय तामसो रंवतस्तथा। 
चाह्ुबदचथ महातेजा विवस्वत्युत एवं चर ॥ ६२ ॥ 

उनके नाम हैं--स्वा रोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और महातेजस्वी 
(विवस्वत्‌ सुत:) विवस्वत का पुत्र--वैवस्वत ॥ ६२ ॥ 

स्वायस्भुवाद्या: सप्तंते भनवो भूरितेजसः। 
स्वे स्वेब्तरे सव॑ मिदमुत्पाद्याउप्पुश्चराचरम्‌ ॥ ६३ ॥ 

(स्वायम्भुव +- श्राद्या: एते सप्त भूरितेजस: मतवः) स्वायम्भुव श्रादि इन सात 
महातेजस्वी मनुओों ने (स्वे स्वे भ्रन्तरे) अपने-अपने सृष्टिकाल में (इदं सर्व चराचरम्‌ 
उत्पाद्य)इस समस्त चराचर जगत्‌ को उत्पन्त करके (आ्रापु:) उसका पालन किया ॥६३॥ 


अानुुर्यी तक न्‍्द्र : भृगु के शिष्यों भौर मनुस्मृति-परम्परा के व्यक्तियों ने 
प्रसिद्धि के लिए भूगु को मनुस्भूति के साथ जोड़ने श्रौर मनु त्तथा मनुस्मृति को ग्रधिक 
मान्यता, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के लिए ब्रह्मा के साथ जोड़ने तथा मनु के वंश को अलौ- 
किक सिद्ध करने की प्रवृत्ति से इन श्लोंकों का प्रक्षेप किया है। ये ५८ से ६३ इलोक 
निम्न 'आधारों' के अ्रनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं-- ५ 


१. प्रसंगविरोध--ये पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं। ५२-५७ तक के पूर्व इलोकों 
में परमात्मा की जाग्रतु-सुषुष्ति श्रवस्थाश्रों का झ्रालखू।रिक वर्णन है। जाग्रत्‌-सुषुप्ति 
अवस्थाए दिन-रात सापेक्ष होने से उन भ्रवस्थाओं की अवधि का कथन करना ही झाव- 
इयक और प्रसंगंप्राप्त था, श्रतः ६४-७३ इलोकों में बह वर्णित है कि परमात्मा जिस 
दिन-रात में जागता और सोता है, उसकी कितनी ग्रवधि है। इस प्रकार ५२-१७ और 
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६४-७३ इलोक एक ही प्रसंग की शऋद्धुला में जुड़े हुए हैं, तथा ५२-५७ इलोक ६४-७३ 
इलोकों की पृष्ठभूमि भी हैं। ६८ वें इलोक में इस दिन-रात के प्रसंग को वर्णित करने 
का संकेत भी कर दिया है, जिससे ६४-७३ इलोकों का प्रसंग ५२-५७ इलोकों से और 
भी सुनियोजित ढंग से जुड़ा होने का प्रमाण मिलता है। इन ५८ से ६३ श्लोकों ने उस 
प्रसंग को भंग कर दिया है। इनमें पूर्वापर इलोकों से सम्बद्ध भी कोई बात नहीं है; श्रतः 
ये इलोक प्रक्षिप्त हैं। 

२. अन्तविरोध--( १) मनुस्मृति भूगुप्रोक्त ओर घूव॑निबद्ध शास्त्र नहीं-- 
मसनुस्मृति के मूल रचयिता भनु हैं, ब्रह्मा नहीं। ५८वें इलोक में इसके मूलरचयिता ब्रह्मा 
को बताया गया है; यह विचार पूर्वोक्त विचार के विरुद्ध है। इस अ्न्तविरोध के कारण 
५८वां इलोक प्रक्षिप्त है। और क्योंकि, शेष ५६---६३ श्लोक उसी पर श्राघारित हैं, 
अतः उसके प्रक्षिप्त होने से वे स्वतः ही प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। इस श्लोक में भ्राये 
विरोध को दूर करने के लिए टीकाकारों ने पर्याप्त प्रयास किया है, किन्तु उन का वह 
प्रयास “तथाकथित' ही रहा । उनका कहना है कि इसके मूल प्रवक्ता ब्रह्मा हैं, तथापि 
इसे मनुकृत इसलिए कहा जाता है कि -- (प्र) मनु को ब्रह्मा ने शास्त्राशय रूप विधि- 
निषेध का अ्रध्यापन कराया झौर मनु ने उसका प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ इस रूप में 
बनाया। (श्रा) दूसरे मत के ग्रनुसार---इस ग्रन्थ के रचयिता ब्रह्मा ही हैं, तथापि मनु 
ने इसका ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप तथा भश्रथं के साथ इसे मरीचि ग्रादि के लिए प्रकाशित 
किया। अतः यह मानवशास्त्र कहलाया। ये दोनों ही समाधान निराधार एवं ग्रयुक्ति- 
युक्त हैं। इसके विश्लेषण के लिए १। १-४ इलोकों पर गहन इृष्टिपात करना होगा। 
इन इलोकों के भाव और भाषा पर ध्यान देने से निम्त बातें स्पष्ट होती हैं-- 

(क) मनुस्मृति झपने मूलरूप में कोई पूरवनिबद्ध शास्त्र नहीं है, अ्रपितु मूलरूप 
में,जिज्ञासा का प्रवचन के रूप में दिया गया उत्तर है, जिसका बाद में संकलन हुआ है । 
महथि लोग मनु के पास झ्राकर धर्मों को क्रमशः जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं [ १। 
१--२] और मनु उसका उत्तर देते हैं [१४]। 

(ख) इसके मूल प्रवक्ता भी मनु ही हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए १। ३ 
इनोक विशेष सहाँयक हैं। महथि लोग प्रश्न पूछने के बाद प्रपने इस भ्राशय को कि हम 
आपके पास ही यह॒ जिज्ञासा लेकर क्‍यों ग्राये हैं, स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 'भराप 
इस जगत्‌ के विधानरूप, अ्चिस्त्य और प्रश्रमेय वेदों के धर्मों-+व्यावहारिक तत्त्वों के 
ज्ञाता हैं, इसलिए हम आपके पास झ्राये हैं। मनु॒भ्रपने समय के इस सामाजिक विषय 
के विशिष्ट विद्वान्‌ थे। वे स्वयं इस विषय के ज्ञाता हैं, श्रतः एव वे बतलाने में समर्थ हो 
सकते हैं कि कौनसा कार्य वेदों के प्रनुसार धर्म है, श्रौर कौनसा भ्रधर्म । इसी कारण 
ऋषि लोग मनु के पास आये हैं और अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, न कि इसलिए कि 
उन्होंने ब्रह्म से इसका ज्ञान प्राप्त किया है । यही कारण है कि मनु अपने ज्ञान के भ्रनु 
सार सीध वेद से विज्ञात बातों का ही मनुस्मृति में दिग्दशंन कराते हैं [ १। २३--- 
२४,८७,१२५, १२६ ]। यदि यह ज्ञान ब्रह्मा की परम्परा से प्राप्त होता या ब्रह्मा द्वारा 
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प्राप्त होना इसकी विशेषता भानी जाती, तो ऋषि लोगों को यहां मनु के लिए “वेदों 
का ज्ञाता' कहने की ग्रावश्यकता नहीं थी | वे यही कहते कि “आप को ही ब्रह्मा से इस 
ज्ञान को प्राप्त करने का अ्रहोभाग्य प्राप्त हुम्ना है, श्रतः आपसे ही पूछने आये हैं । 
किन्तु ऐसा किसी प्रकार का संक्रेत न करके उनकी व्यक्तिगत विद्वत्ता का ही यहां संकेत 
स्पष्ट हो रहा है कि वे स्वयं ज्ञाता हैं, इसलिए अपने ज्ञान के श्राधार पर ही उन्हें उत्तर 
देना है--वेदों में खोजा हुआ अपना ही प्राशय बताना है, दूसरे का नहीं । 


(ग) यदि ब्रह्मा से यह ज्ञान प्राप्त किया होता और ब्रह्म के नाम के कारण 
ऋषियों को उस ज्ञान के प्रति ग्राकर्षण होता प्रथवा मनु को ब्रह्मा के नाम से उसमें 
कोई विशिष्टता या खरुथाति की बात नजर आती, तो मनु सभी बातों के साथ ब्रह्मा ने 
मुझे यह कहा, यह. बताया या इसे उचित ठहराया, इसे नहीं' झ्रादि कहते या उनके मत 
का उल्लेख करते । किन्तु मनुस्मृति में ब्रह्मा के मत का कोई उल्लेख नहीं है । कहीं भी 
ब्रह्म के मत का उल्लेख न होना यह सिद्ध करता है कि मनुस्मृति के साथ ब्रह्मा का 
कोई सम्बन्ध नहीं है । ध्यान देने योग्य बात तो रह है कि घर्माधर्म को प्रदर्शित करते 
समय या तो ऋषि-मुन्ियों के मत का उल्लेख किया है,या प्रपने मत का ही । जब ऋषि 
मुनियों की मान्यता का ग्रनेक स्थानों पर संकेत है [“आाहु मनीबिण:” (१। १७) 
“धमंस्य मुनयो गतिम्‌! (१। ११० ॥ २। ८८५, १२४) श्रादि]--यदि ब्रह्मा का इसके 
साथ तनिक भी सम्बन्ध होता, तो उसका उल्लेख तो प्रमुखता से ग्राता क्योंकि ब्रह्मा 
को इस विषय का मूल प्रवक्‍ता और अ्रष्पापयिता का स्थान दिया है। इससे सिद्ध हो 
जाता है कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्‍ता स्वयं मनु हैं, ब्रह्मा का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । 

(घ) मनुस्मृति की शली से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति प्पने मूलरूप में 
कोई निबद्धशास्त्र के रूप में नहीं थो। जब शास्त्र के रूप में नहीं थी, तो इसके लिए मूल- 
संकलन में 'शास्त्र' संज्ञा का व्यवहार नहीं बनता । जब “शास्त्र का व्यवहार नहीं बनता, 
तो 'ब्रह्मा ने इस शास्त्र को रचना की यह प्रयोग भी नहीं बतता। इस प्रयोग के न बनने 
से मनुस्मृति का अह्मा से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । 


(ड) मनुस्मृति झपने मूलरूप में ऋषियों की जिश्ासा का दिया गया उत्तर है, 
जो प्रवचन के रूप में है। यह प्रवंचनों के रूप में सुना-सुनाया गया है, अत एव प्रत्येक 
प्रसंग के भ्रारम्भ और अन्त में सुनने-सुताने के श्र्थवाली क्रियाप्नों का प्रयोग है, यथा-- 
'बक्तुमहूसि' [१।२] 'अयताम्‌' [?। ४] 'वो5मिधास्थासि' [१।४२] 'तं निबोधत' 
[१।१२०] 'एतद्दोडमिहित स्व [२।२८६] “विधान श्रूयताम' [३।२८६] “मसेद सर्व- 
मुक्तवान्‌! [१२।११७] इत्यादि। मनु के शिष्यों ने उसका संकलन कियाहै, यह प्रारम्भ 
के १। १--४ इलोकों की शैली बतला देतो है। 'स त॑ः पृथ्ट:' प्रयोग इसे संकलन सिद्ध 
करता है। संकलन के बाद ही मनुस्मृति ने 'शास्त्र' का रूप ग्रहण किया । और मौलिक 
संकलन वही कहा जा सकता है, जो मूलप्रवक्ता की बातों का यथावत्‌ रूप में संकलत हो, 
जबकि “ास्त्र' संज्ञा का प्रयोग मौलिक नहीं हो सकता। क्योंकि, जो प्रवचन अ्रभी 


६० मनुस्मृत्ति: 


किसी संकलन के या शास्त्र के रूप में ही नहीं श्राये हैं, उन्हें मनु 'शास्त्र” कहकर कैसे 
पुकारते ? स्पष्ट है कि मनुके प्रवचनों द्वारा 'संकलन” का रूप लेनेके बाद, जब वे 'शास्त्र' 
के रूप में विख्यात हो गये, तव जाकर इस प्रकार के इलोक मिलाये गये जिनमें इसे 
'शास्त्र' शब्द से व्यवहृत किया गया है । 

इस प्रकार ५५--४६ इलोकों में “शास्त्र” शब्द का प्रयोग उन्हें परवर्ती प्रक्षेप 
सिद्ध करता है। 

(च) कुछ विद्वानों की पूर्वप्रद्शित उन दो युक्‍क्तियों के श्राधार पर यदि 
इसे मनुकृत माना जा सकता है, तो युक्‍्ति देने वाले उन विद्वानों को चाहिए कि वे 
इसे झल्तिम रूप में भृगुकृत मानें (भृगुसंकलित नहीं) । क्योंकि,यदि प्राशय समझ 
कर--पढ़कर उसे बतलाने के कारण मनु इसके रचयिता हैं, तो भूगु ने भी मनु के 
ग्राशय को मह्॒षियों के समक्ष श्रपने शब्दों में कहा है [५८-६०] । इस प्रकार तो 
भूगु इसके रचयिता हुए । इस प्रकार ये युक्तियां स्वयं युक्तिदाताश्ों की मान्यता को 
खंडित कर रही हैं, भ्रतः मान्य नहीं हैं। इन युक्तियों से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हों गई 
है कि मौलिक इलोकों के अनुसार ,मनुस्मृति के साथ ब्रह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह 
मौलिक रूप से मनुकृत है, झौर ब्रह्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाले सभी प्रसंग परवर्ती काल के 
प्रक्षेप हैं । 

(२) ६३ वें इलोक में मनुओों द्वारा चर-प्रचर जगत्‌ की उत्पत्ति और उसके 
पालन करने का कथन १। ६, १४---२३ इलोकों के प्रसंग के विरुद्ध है; उनमें चराचर 
जगत्‌ की उत्पत्ति और पालन, भ्रव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा महृदादि तत्त्वों के क्रम से 
माना है। यह कथन प्रकृति-विरुद्ध भी है। कोई भी शरीरघधारी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, 
पतंग, घरती, पर्वत आदि की सृष्टि नहीं कर सकता (द्रष्टव्य--३२--४१ इलोकों 
पर '“ग्रन्तविरोध' शीर्षक टिप्पणियां)। इस प्रकार ६३ वां इलोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता 
है। इस पर आरधारित ५८--६२ श्लोक इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने से स्वतः प्रक्षिप्त हो 
जाते हैं । 

(३) जैसे, इस मनुस्मृति के रचयिता मनु को ब्रह्मा का प्रपौत्र [१॥३२--३३] 
और शिष्य [१। ५८] कहकर भावों छह मनुग्रों [१ ।६१--६३] का भूतकाल में 
वर्रान करना कालविरुद्ध और असंगत वर्णन है, उसी प्रकार भूगु को स्वायम्भुव मनु का 
पुश्र [१।३५] और शिष्य [ ५८--५६ ] कहकर उसके द्वारा मनु के भावी वंश का भूत- 
काल की शैली में बर्णात करता [६०--६३] भो कालविरुद्ध, असंगत एवं प्रन्तविरुद्ध 
कथन है। इन अन्तविरोधों के आधार पर ये सभी इलोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । 


निमेष, काप्ठा, कला, मुहूर्त और दिन-रात का काल-परिमाण -- 
निमेषा दश चाष्टो चर काष्ठा जिशत्तु ता: कला। 
ज्रिशस्कला मुहूर्त: स्थावहोरात्र तु तावतः॥ ६४॥ (३४) 
(दश च ग्रष्टो च) दश और प्राठ मिलाकर श्रर्थात्‌ प्रठारह 
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(निमेषा:) निमेषों [>>पलक भापकने का समय] की (काष्ठा) एक काष्ठा 
होती है (ता: त्रिशत्त) उन तीस काष्ठाप्रों की (कला) एक कला होती है 
(त्रिदत्कला:) तीस कलाशों का (मुहृत्त: स्थात्‌) [४८ मिनट का] होता है, 


और (तावतः तु) उतने ही प्रर्थात्‌ ३० मुह्तों के (अहोरात्रमू) एक दित- 
रात होते हैं ॥ ६४ ॥ 


अनुशाीत्ठन्द् : (१) प्राचीन काल-परिसाण की श्राधुनिक काल 
परिभारों से तुलतता--आधुनिक काल-विभाग के अनुसार इस समय को निम्न प्रकार 
बांदा जा सकता है--5/४५ सैकेण्ड का निमेष, ३ट्टे सैकेष्ड की १ काष्ठा, १ मिनट 
३६ सैकेण्ड की १ कला, ४८ मिनट का १ मुहृत्ते ग्रौर २४ घण्टे के एक दित-रात 
होते हैं । 


(२) ६४ वें इलोक की शेली पर विचार--यहां पाठकों को यह शंका हो 
सकती है कि जब मनु की शैली किसी भी विषय और प्रसंग के प्रारम्भ, अन्त अथवा 
दोनों स्थानों पर उसका संकेत देने की है (जैसा कि भूमिका में प्रदर्शित है), तो यह 
काल-प्रमाण का प्रसंग बिना संकेत के क्‍यों प्रारम्भ कर दिया गया ? इसके उत्तर में 
स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि इस प्रसंग का भी कई स्थानों पर संकेत है। ५२-५७ 
इलोकों में परमात्मा की जाग्रत्‌ और सुषुप्ति अवस्थाओं की प्रसंग से चर्चा को थी। 
उसी से यह कालप्रमाण का प्रसंग सम्बद्ध है। वे इलोक इसकी भूमिकावत्‌ हैं । 
आलंकारिक वर्णन करते समय सृष्टिकाल को परमात्मा की जाग्रतु अवस्था माना है 
और सुपुप्ति को प्रलय अवस्था। ये श्रवस्थाएं दिन और रात की भ्रपेक्षा रखती हैं, 
अतः परमात्मा का दिन कितना और रात कितनी होती है, यह बतलाना आवश्यक 
हुआ | उसे ही कहने के लिए प्रारम्भ में मानुष-दिन-रात का वर्णन करते हुए [ ६४- 
६५४] €८ वें इलोक में परमात्मा के दिन-रात का वर्णान करने का संकेत दे दिया है, 
ग्रौर ७३ वें में इस चर्चा को समाप्त किया है। इस प्रकार इन इलोकों के प्रसंग की कड़ी 
सुनिश्चित क्रम के पूर्वापर प्रसंगों से जुड़ी हुई है । 


सूर्य द्वारा दिन-रात का विभाग-- 


अहोरात्रे विभजते सूर्यों मानुषदेविके। 
रात्रि: स्वप्नाय मृतानां चेष्टायं कमरयामह: ॥ ६५ ॥ (६५) 


(सूय्यं:) सूर्य (मानुप-देविके) मानुष-मनुष्यों के श्रौर देवी-- 
देवों के (ग्रहोरात्र ) दिन-रातों का (विभजते) विभाग करता है, उनमें 
(भूतानां स्वप्नाय रात्रि:) प्राणियों के सोने के लिए 'रात' है और 
(कर्मणां चेष्टाये भ्रह:) कामों के करने के लिए 'दिन' होता है ॥ ६५॥ 


हर मनुस्मृति: 


पितरों के दिन-रात--- 
पिश्ये रा्यहनो सासः प्रविभागस्तु पक्षपों:। 
कर्मचेष्टस्वह:कृष्ण: शुक्ल: स्वप्नाय शार्वरी ॥ ६६॥ 

(पिश्ये) पितरों के लिए (मास:) मनुष्यों का एक मास (राश्यहनी) रात-दिन 
के समान है, श्रर्थात्‌ मनुष्यों के ३० दिन-रात का एक मास पितरों के एक दिन-रात 
होते हैं (तु पक्षयो: प्रविभाग:) उनमें दो पक्षों का विभाग किया जाता है (कर्मचेष्टासु 
कृष्ण: अ्रह:) पितेरों के काम करने के लिए 'कृष्णपक्ष' उनके दिन के समान है और 
(शुक्ल: स्वप्नाय शवंरो) 'शुक्लपक्ष' सोने के लिए उनकी रात है ॥ ६६॥ 

आन्शी ल्‍्ठन्द्र ; यह इलोक निम्न आघांरों के अनुसार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध--(१) पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध होने से यह इलोक प्रक्षिप्त है। 
६४-६५ इलोकों में दिन-रात का प्रमाण बतलाते हुए मनुष्य और दैविक दिन-रातों का 
वर्णोन करने का संकेत किया है। तदनुसार ६५ वें इलोक में मनुष्य दिन-रातों की चर्चा 
की है,और शेष देविक दिन-रात का वर्णन ६७ वें में है। ६५ वें इलोक के संकेत के अनु- 
सार ६७ वां इलोक ही होना चाहिए। ६६ वां इलोक बिना संकेत के वणित है और 
पुर्वापर प्रसंग को भंग कर रहा है । अतः प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है । 

२. शैलीगत आधार-- ६४-७३ इलोकों के प्रसंग की शैली से यह स्पष्ट होता 
है कि पितरों से सम्बद्ध वर्सन मनु को अ्रभीष्ट नहीं है, क्योंकि ६४-६५ में दिन-रात 
बतलाये हैं, वे भी मानुष और देविक ही हैं। और ६८ से ७२ इलोकों में जो युगों का 
वर्णन है, वह भी केवल मानुष और देविक ही है; पितरों के युगों की वहां चर्चा तक नहीं 
है। यदि पितरों का वर्णन प्रासंगिक और मौलिक होता,तो युगों के प्रमाण में उनकी भी 
अवश्य चर्चा होती। अगले युग के प्रमाणों में पितरों की चर्चा न होना, इन्हें मौलिक 
और मनुसम्मत सिद्ध नहीं करता; अतः यह प्रक्षिप्त है। 

३. प्रन्तथिरोध--'मुत पितर' नामकू कल्पना निराधार-३।८०-८२ इलोकों 
के वर्णन से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो रही है कि पितर नामक कोई भिन्‍न योनि नहीं 
है, प्रत्युत माता-पिता आदि बुजुर्गों को ही पितर कहा जाता है; उक्त इलोकों में मनु ने 
अन्न, फल, जल आदि से पितरों का दैनिक श्राद्ध विहित किया है, जिसका प्रभिप्राय 
माता-पिता आदि की श्रद्धापूवंक की गई देनिक सेवा से है। इस श्लोक में पितरों का 
वर्णन भिन्‍न योनि के रूप में दर्शाया गया है, अतः उक्त इलोकों की मान्यता से इसका 
विरोध है। 
महूबदि-दयानन्द द्वारा 'पितर' शब्द को व्यास्या-- 

(क) “तीसरा पितृयज्ञ भ्र्थात्‌ जिसमें जो विद्वानु, ऋषि जो पढ़ने-पढ़ाने हारे 
पितर माता-पिता आ्रादि वृद्ध शानी और परमयोगियों की सेवा करनी ॥” 

(स० प्र० ४ समु०) 
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(ख) “'(तपंयत मे पितृन्‌) जो मेरे पिता पितामहादि, माता मातामहादि तथा 
श्राचायं और इनसे भिन्‍न भी विद्वान्‌ लोग, अवस्था ग्रथवा ज्ञानवृद्ध, मान्य करने योग्य 
हों, उन सब के ग्रात्माओ्रों को यथायोग्य सेवा से प्रसन्‍त किया करो ॥ 

(पञु्चमहायज्ञविधि:) 

(ग) “जो सोमसदादि [सोसमसदः, अग्निष्वात्ताः, वहिबदः, सोसपा:, ह॒विर्भुजः; 

औआज्यपा:, सुकालिन:, यम राजाः, पितृपितामहृप्रपितामहा:, मातृ-पितामही-प्रपितामह्ा:, 

सगोत्रा: प्राधार्यादिसम्बन्धिनः] पितर विद्यमान श्रर्थात्‌ जीवते हैं, उनको प्रीति से, 
सेवनादि से तृप्त करना ।” (प&चमहायज्ञविधिः) 

(घ) “वसून्‌ वदन्ति वे पित॒तृ०” ॥(मनु० ३।२८४) 

और मनु जी ने भी कहा है कि पितरों को वसु, पितामहों को रुद्र, और प्रपिता- 
महों को आदित्य कहते हैं, यह सनातनश्रुति है ।” (पञुचमहायज्ञविधि:) 

(3) मनुस्मृति में भी मृतक का नाम पितर नहीं है,प्रत्युत पिंतरों की उत्पत्ति 
क्रमानुसार बताई है । देखिये--- 

“पितरइचंव साध्याइच द्वितीया साह्विकी गति:॥” (मनु ०) 

जो मध्यम सत्त्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं, वे जीव यज्ञकर्त्ता, वेदार्थवित्‌, 
विद्वान, वेद, विद्युत्‌ आदि भर कालविद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी श्र (साध्य) कार्य- 
सिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं।” (सत्यार्थं ० नवम समु०) 
[विशेष समीक्षा ३५२ पर देखिए] । 
देवी दिन-रात उत्तरायश-दक्षिणायन--- 

दबे राज्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । 

अ्रहस्तत्रोदगयन रात्रि: स्थाहक्षिणायनम्‌ ॥ ६७॥ (३६) 

(वर्षम्‌) मनुष्यों का एक वर्ष (दंवे रात्रि-अहनी) एक देवी 'दिन- 
रात' होते हैं (तयो: पुन: प्रविभाग:) उन दंवी 'दिनरात' का भी फिर 
विभाग है--(तत्र+उदगयनम्‌ ग्रह:) उसमें सूर्य की भूमध्य रेखा से उत्तर 
को श्रोर स्थिति भ्र्थात्‌ 'उत्तरायण देवी दिन कहलाता है, श्रौर (दक्षिणा- 
यनम्‌ रात्रि: स्पात्‌) सूर्य की दक्षिण की ओर स्थिति प्रर्थात्‌ 'दक्षिणायन' 
देवी रात है ॥ ६७ ॥। 


अान्वुद्यगल्‍्ठ न्द्र : (१) उत्तरापण-दक्षिणायन का विदेचत--इस दइलोक 
में देवी दिन-रातों का वर्णन किया गया है। यहाँ देव शब्द से कोई लौकिक-अलौकिक 
प्राणिविशेष अ्भिप्रेत नहीं है, श्रपितु जड़-देवता सूर्य का प्रालंकारिक वर्णन है। ६५ वें 
इलोक में स्पष्ट शब्दों में सुयं को मानुष झौर देवी दिन-रातों का विभागकर्त्ता बतलाया 
गया है। उसी के क्रम से यहां उत्तरायण झौर दक्षिणायन रूपी दिन-रातों का वर्णन है। 
सूर्य के ये दोनों प्रयत छः-छः मास निम्न प्रकार से होते हैं--- 


ह्ड मनुस्मृति: 


[ १. भूमध्यरेखा से उत्तर की ओर सूर्य की स्थिति का काल । 
| २. मकररेखा से उत्तर कर्करेखा की ओर स्थिति का काल । 
१. उत्तरायण । ३. माघ, फाल्गुन, चैत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, ग्राधाढ---इन छह मासों 
|. का समय। 
(४. शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म ऋतु का काल । 
[१ भरूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर सूर्य की स्थिति का काल । 
| २. कक॑ रेखा से दक्षिण मकररेखा की झ्ोर स्थिति का काल । 
२, दक्षिणायन शी ३. श्रावण, भादपद, झाश्विन, कातिक, आग्रहायए', पौष-- 
|. इन छह मासों का समय । 
(४. वर्षा, शरद्‌, हेमनत ऋतुओं का काल । 
मानुष दिन उज्ज्वल एवं तीब्र प्रकाशमय होता है श्रौर रात्रि प्नुज्ज्वल एवं 
मन्द प्रकाश (तारे चन्द्र आदि का प्रकाश) वाली होती है। इसी प्रकार उत्तरायण के 
समय ग्रीप्म ऋतु में सूर्य के प्रकाश झौर ताप में तीव्रता की श्रधिकता होती है, अतः यह 
ग्रयन दिन के समान है। दक्षिणायन के समय हेमन्त ऋतु में सूर्य के प्रकाश और ताप में 
स्वल्पता एवं मन्दता होती है, भ्रतः वह प्रयन रात्रि के समान है। इस प्रकार देवी दिन- 
रातों का झआलंकारिक वर्णन है। 
(२) सूर्य जड़ देवता है--निरुक्‍त में 'देव' शब्द की निरुक्ति इस प्रकार दी है-- 
“देवों दानाद्वा, दीपनादा, चोतनादा, छा स्थानों भवतीति वा ।” (७४ १४) प्रर्थात्‌-- 
“दान देने वाले, प्रकाशित करने वाले, प्रकाशित होने वाले या द्युस्थानीय को देवता कहते 
हैं।' सूर्य यूस्थानीय है और अपने प्रकाश से सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यों को प्रकाशित करता है, 
श्रतः देव या देवता है। 
शतपथ ब्राह्मण में देवताग्रों पर प्रकाश डालते हुए जड़ और चेतन रूप में ३३ 
देवता परिगणित किये हैं। उनमें वसुसंज्ञक देवताश्रों में 'सूय/ को भी परिगणित किया 


है-- 

“स होवाथ महिमान एवधामते अयस्त्रिशत््वेव देवा इति । कतमे ते त्रय॑त्रि- 
शत्‌ इति ? श्रष्टौ बसबः, एकादश रुद्राः, द्रादशादित्यास्त एकत्रिशतु' इस्व्रश्यंव 
प्रजापतिद्य त्रयस्त्रिशञाविति । 

कतमे वसव इति ? अग्निइच, पृथियों च, वायुइच, प्रम्तरिक्षं च, प्रादि्यइच, 
झौदच, चन्द्रमाइच, नक्षत्राणि च, एते बसवः । 

कतसे रुद्रा इति ? दश्षेमे पुरुषे प्राणा: (प्राण:, श्रणनः, व्यानः, सम्तानः, 
उदानः, नागः, कूम, कृकलः, देवदत्तः, धनझजयइ॒थ) झात्सा-एकादशस्ते । 

कतम श्रादित्या इति ? द्वावश मासाः संवत्सरस्थ एते श्रादित्पा: १ 

(३) कतम इन्द्र, कतमः प्रजापतिरिति। हतनपिल्नुरेयेस्दरो, यज्ञ: प्रजापतिरिति। 
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तदाहु:। यदयमेक इव पवते। कतस एंको देव इति ? स ब्रहमेत्यादित्या« 
चक्षते। (शत० कां० १४। प्रपा० १६) 
इसके श्रतिरिक्त दिव्यगुणा और दिव्य कम वाले व्यक्ति भी देव कहाते हैं 
यथा--मातृदेवों भव, पितृदेवो मव, ग्राचायंदेवो मव अतिथिदेवों मद, ।” (प्रपा० 
७११) [विस्तृत समीक्षा ३।८२ पर द्रष्टब्य है] । 
ब्रह्म के दिन-रात का वर्णन--- 
ब्राह्मस्थ तु क्षपाहस्य यतप्रमाणं समासत:। 
एककदञ्ञों युगामां तु क्रमशस्तस्तिबोधत ॥ ६८ ॥ (३७) 
[मनु महृियों से कहते हैं कि ] (ब्राह्मस्थ तु क्षपा +-श्रहस्य ) ब्राह्म +< 
परमात्मा के दिन-रात का (तु) तथा (एकंकशः: युगाताम्‌) एक-एक युगों 
का (यत्‌ प्रमाणम्‌) जो कालपरिमाण है (तत्‌) उसे (क्रमशः) क्रमानुसार 
और (समासत:) संक्षेप से (निबोधत) सुनो ॥ ६८ ॥ 
अआन्ुशयी त्उनन्‍्द्र : ब्राह्मदिन व ब्राह्मरात्रि का विशेष परिमाण (१७२) 
में द्रष्टव्य है । 
सतयुग का परिमाण-- 
चत्वार्याहु: सहस्नारित वर्षाणां तत्कृतं युगस्‌। 
तस्थ यावच्छुती सन्ध्या सन्ध्यांशाइच तथाविध: ॥ ६६ ॥ (३८) 
(तत्‌ चत्वारि सहस्नाशि वर्षाणां कृत युगम्‌ झाहु:) उन देवी [ ६७के 
में जिनके दिन-रातों का वर्णन है |] चार हजार दिव्य वर्षों का एक 'सतयुग 
कहा है। (तस्य) इस सतयुग की (यावत्‌-+-शती सन्ध्या) जितने दिव्य सौ 
वर्ष की श्रर्थात्‌ ४०० वर्ष की“सन्ध्या' होती है और (तथाविध:) उतने ही 
वर्षों का श्रर्थात्‌ ४०० वर्षों का (सन्ध्यांश:)'संध्यांश'का समय होता है ।६६॥। 
खानुुव्यी त्ठन्‍्त्र : चार युगों का परिमारा--किसी भी युग के पूर्वेसन्धि- 
काल को “संध्या' और उत्तरसन्धि काल को “संघ्यांश' कहा जाता है। इलोक के अनु- 
सार सतयुग का कालपरिमाण---४० ०० --४०० (संध्यावर्ष ) +- ४०० (संध्यांशवर्ष ) ++ 
४८०० दिव्यवर्ष बनता है । इसे मानुषवर्षों में बदलने के लिए ३६० से गुना करना 
पड़ेगा | इस प्रकार ४५० ०--- ३६० 5-१७२८००० मानुष वर्षों का एक सतयुग होता है । 
त्रेता, द्वापर तथा कलियुग का परिमाण-- 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च बत्रिषु। 
एकापायेन वर्त्तन्ते सहख्लाणि शतानि च॥ ७० ॥ (३६) 
(च) और (इतरेषु त्रिष) शेष अन्य तीन-ब्रेता, द्वापर, कर्लियुगों 


६६ मनुस्मृति: 


में (ससंध्येषु ससंध्यक्षिषु) 'संध्या' नामक कालों में तथा 'संध्यांशा नामक 
कालों में (संहस्लनाशि च शतानि एक-प्रपायेन) क्रमशः एंक-एक हजार और 
एक-एक सौ घटा देने से (त्रत॑न्ते) उनका अपना-प्रपना कालपरिमाण 
निकल आता है, ग्र्थात्‌ ४८०० दिव्यवर्षों का सतयुग होता है, उसकी संख्या 
में से एक सहस्न और संध्या ४०० वर्ष व संघ्यांश ४०० वर्ष में से एक-एक 
सौ घटाने से ३००० दिव्यवर्ष +-३०० संध्यावष ३०० संन्ध्यांश वर्ष -- २६०० 
दिव्यवर्षों का त्रेतायुग होता है इसी--२०००---२००--२०००-२४०० 
दिव्यवर्षों का द्वापर और १०००--१००--१००७-१२०० दिव्यवर्षों का 
कलियुग होता है ॥ ७० ॥ 
देवगुग का परिमाण-- 
यदेतत्परिसंख्यातमादावेब. चतुयु गम । 
एतद्‌ द्वादशसाहल्न॑ देवानां यग्रुगमुच्यते ॥ ७१॥ (४०) 

(यद्‌ + एतव्‌) जो यह (प्रादो) पहले [६६-७० में] (चतुयु गम) 
चारों युगों को (परिसंख्यातम्‌) कालपरिमाण के रूप में गिनाया है 
(एतद्‌) यह (द्वादशसाहस्रम्‌) बारह हजार दिव्य वर्षों का काल [मनुष्यों 
का एक चतुयुगी का काल] (देवानाम्‌) देवताओं का (युगम्‌) एक 'युग 
(उच्यते) कहा जाता है ॥ ७१ ॥ 

अनुश्यीलडनत : चार युगों के परिसाण की तुलनात्मक तालिका-- 
१२००० दिव्यवर्पों की एक चतुयु गी होती है। उसे मानुष वर्षों में बदलने लिए ३६० 
से गुणा करने पर १२०००>८ ३६० ८--४३,२०५००० मानुष वर्षों की एक चतुयु गी 
होती है । दोनों इलोकों के कालपरिमाण को तालिका के रूप में इस प्रकार रखा जा 
सकता है-- 
विय्यवं संध्यावर्ष संध्यांवर्ष कुल विध्यवर्धोंको गुणा करनेसे मानुषदर्भ युगनास 


४०००-- ४००--६ ४००८६ ४८०० २८ ३६००- १७,२८,००० सतयुग 
३०००-- ३००-- ३००च-+ ६०० %ऋ ३६०८८: १२,६६,००० त्रेतायुग 
र०००-- २००-- २०० से र४०० >< ३६०८८ ६५5,६४,०७०७ द्वापरयुग 
१०००-- (१००+- (१००८5 १२०० >»< ३६०-- ४,३२,००० कलियुग 


१००७००-- १०००-न- १०००८८ १२०००-- ३६०८८ ४३,२०,००० एकचतुर्प्‌ गी 


ब़ह्मा के दित-रात का परिमाण-- 
दविकानां युगानां तु सहर्स परिसंख्यया । 
अाह्ममेकमहज्ञेयं तावतीं राजिसेव च॥ ७२॥ (४१) 
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(देविकानां युगानाम्‌ तु) देवयुगों को (सहर्नं परिसंख्यया) हजार से 
गुणा करने पर जो कालपरिमाण निकलता है, जैसे--चार मानुषयुगों के 
दिव्यवर्ष १२००० होते हैं, उनको हजार से गुणा करने पर १,२०,००,००० 
दिव्यवर्षों का (ब्राह्ममू) परमात्मा का (एक अह:) एक'दिन! (च) श्रौर 
(तावतीं राजिम्‌) उतने ही दिव्यवर्षों की उसकी एक'राता[ज्ञेयम्‌) समभनी 
चाहिए ।। ७२ ।। 

कान्नु शी व्ठन्‍न्त्र $ चार मानुष युगों के दिव्यवर्ध---१२००० ०८ १००० 
“+१,२०,००,००० दिव्यवर्षों का ब्रह्म का एक दिन अथवा रात्रि हुईै। यह १,२०,०० 
०००» ३६०८: ४, ३२,००,००, ००० मानुषवर्षोका कालपरिमाण बनता है। चार अरब 
बत्तीस करोड़ सानुष वर्षों का सृष्टभत्पत्ति काल है, जो परमात्मा की जाग्रत्‌ अवस्था 
(सृष्टि में प्रवृत्त रहना) का दिन है। इतना ही काल सुषुप्ति अवस्था (सृष्टिकार्यों से 
निवृत्त होकर प्रलय रखना) का रात्रि-काल है (यही १५२--५७ इलोकों में ग्रालंकारिक 
रूप से वर्णित है) । 

तद्दे_युगसहख्रान्तं ब्राह्म पुण्यमहधिदुः । 
रात्रि च तावतीमेष तेः्होरात्रबिदो जना: ॥ ७३ ॥ (४२) 
जो लोग (तत्‌ युगसहस्रान्तं ब्राह्म पुण्यम--अहः) उस एक हजार 
दिव्य युगों के परमात्मा के पथित्र दिन को (च) श्रौर (तावतीम्‌ एवं राजिम) 
उतने ही युगों की परमात्मा की रात्रि को (विदु:) सममते हैं (ते व॑) वे ही 
(अ्रहोरात्रविद: जनाः ) वास्तव में दित-रात--सृष्टि-उत्पत्ति और प्रलय के 
काल-विज्ञान के वेत्ता लोग हैं । ७३ ।। 

अआन्ुराये त्कन्त्र : वेदोत्पत्ति-लमय पर विधार--मह॒वि दयानन्द मे 
ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका में १ । ६८ से ७३ इलोकों को उद्ध,त करक॑ उनका भाव निम्न 
प्रकार प्रस्तुत किया है-- 

“प्रश्व--वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गये हैं ? 

उत्तर--एक वुन्द, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नव सौ, छहृत्तर 
प्र्थात्‌ १.६६,०५,५२,९७६ वर्ष वेदों की और जगत्‌ की उत्पत्ति ग्रें हो गये हैं श्ौर 
यह संवत्‌ ७७ सतहत्तरवाँ वत्तं रहा है । 

प्रशन--यह कैसे निश्चय होय कि इतने ही वर्ष वेद और जगत्‌ की उत्पत्ति में 
बीत गये हैं ? 

उत्तर--यह जो वर्तेमान सृष्टि है इसमें सातवें (७) वैवस्वत मनु का वत्तमान 
है। इससे पूर्व छः मन्वन्तर हो चुके हैं--स्वायंभुव १, स्वारोचिष २, औत्तमि ३, 
तामस ४, रैवत ५, चाक्षुष ६, ये छः तो बीत गये हैं भौर ७ (सातवां) बैवस्वत वत्ते 
रहा है भर सार्वाण भ्रादि ७ (सात) मन्वन्तर आगे भोगेंगे। ये सब मिलके ३४ (चौदह) 
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मन्वन्तर होते हैं प्रौर एकहत्तर चतुयु गियों का नाम मन्वन्तर धरा गया है, सो उस की 
गणना इस प्रकार से है कि (१७:२१८०००) सत्रह लाख ग्रट्ठाईस हजार वर्षों का सतयुग 
रक्‍्खा है ; (१२,६६० ० ०) बारह लाख, छानवे हजार वर्षों का नाम त्रेता; (5/६४००० ) 
आठ लाख चौंसठ हजार वर्षों का नाम द्वापर और [ ४३२०००) चार लाख, वत्तीस 
हजार वर्षों का नाम कलियुग रक्‍्खा है तथा झारयों ने. एक क्षण और निमेष से लेके एक 
तर्ष पर्यन्त भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है,और इन चारों युगों के (४३२०, 
००० ) तितालीस लाख, बीस हजार वर्ष होते हैँ, जिनका चतुयुं गी नाम है । 

एकहत्तर (७१) चतुयुंगियों के प्रर्थात्‌ (३०,६७२०० ०० ) तीस करोड़, सतसठ 
लाख,बीस हजार वर्षों की एक मन्वन्तर संज्ञा की है ग्रौर ऐसे-ऐसे छ: मन्वन्तर मिलकर 
अर्थात्‌ ,(१.5४०३,२००००) एक भ्बं, चौरासी करोड़, तीन लाख, बीस हजार वर्ष हुए 
और सातवें मन्वन्तर के भोग में यह (२५८) अ्रद्ठाईसवीं चतुयुं गी है। इस चतुयु गी में 
कलियुग के (४६७६) चार हजार नौ सौ छहृत्तर वर्षों का तो भोग हो चुका है और 
बाकी (४२७०२४) चार लाख सत्ताईस हजार चौबोस वर्षों का भोग होने वाला है । 
जानना चाहिए कि (१२,०५३२६७६) बारह करोड़, पांच लाख, बत्तीस हजार, नव सौ 
छहृत्तर वर्ष तो बँवस्व॒त मनु के भोग हो चुके हैं श्लोर (१८,६१८७/ २४) अ्ठारह करोड़ 
एकसठ लाख, सत्तासी हजार, चौबीस वर्ष मोगने के बाकी रहे हैं। इनमें से यह वतेमान 
वर्ष (७७) सतहत्तरवाँ है, जिस को आर्यलोग विक्रम का (१९३३) उनन्‍नीस सौ तेतीसवां 
संवत्‌ कहते हैं । 

जो पूर्व चतुयुंगी लिख आये हैं, उन एक हजार चतुयु गियों की ब्राह्मदिन संज्ञा 
रखी है प्रौर उतनी ही चतुयु गियों की रात्रि संज्ञा जाननी चाहिए। सो सृष्टि की उत्पत्ति 
करके हजार चतुयुंगी पर्यन्त ईईइवर इसको बना रखता है, इसी का नाम ब्राह्मदिन 
रक्‍खा है; भौर हजार चतुयु गी पर्यन्‍्त सृष्टि को मिटाके प्रलय ग्रर्थात्‌ कारण में लीन 
रखता है, उस का ताम ब्राह्मरात्रि रक्खा है। प्रर्थात्‌ सृष्टि के वर्तमान होने का नाम 
दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है। यह जो वत्त॑मान ब्राह्मदिन है, इसके (१, 
&६,०८,५२,६७६) एक भ्रबं, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नव सो छहृत्तर 
वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतीत हुए हैं भ्लौर (२३२३३ २/१७४ २४) दो 
अर्ब, तेतीत करोड़, बत्तीस लाख, सत्ताईस हजार, चौबीस वर्ष इस सृष्टि को भोग करने 
के बाकी रहे हैं। इनमें से भ्रन्त का यह चौबीसवां वर्ष भोग रहा है। भ्रागे आने वाले भोग 
के वर्षों में से एक-एक घटाते जाना और गत वर्षों में क्रम से एक-एक वर्ष मिलाते जाना 
चाहिये। जैसे प्राज प्यन्‍्त घटाते बढ़ाते आये हैं ।” (ऋ० भू० प्रृष्ठ २३-२४) 


सुषुप्तावस्था से जागने पर सुष्टि-उत्पत्ति का प्रारम्भ-- 


तस्यथ सो5हनिशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते। 
प्रतिबुद्श्च सृुजति मनः संदसदात्मकम्‌ ॥७४॥। (४३) 


(सः प्रसुप्त:) वह प्रलय-प्रवस्था में सोया हुप्ला-सा [१। ५२-५७] 
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परमात्मा (तस्य प्रहनिशस्य-+ प्रन्ते) उस [१ । ६८-७२] दिन-रात के बाद 
(प्रति-बुध्यते) जागता है--सुष्ट्य त्पत्ति में प्रवृत्त होता है (च) ग्रौर (प्रति- 
बुद्ध:) जागकर (सद-प्रसद-श्रात्ममम) जो कारणरूप में विधमान रहे 
और जो विकारी प्रंश से कार्यरूप में अ्रविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले 
(मनः) “'महत्‌' नामक प्रकृति के झ्ाग्यकार्यतत््व की (सृजति) सृष्टि करता 
है ।। ७४ ॥ 

अआनुुशीत्ठन्‍्त : (१) यहां सृष्टि-उत्पत्ति का नया प्रसंग प्रारम्भ नहीं 
किया गया है, श्रपितु पूर्वोक्‍्त प्रसंग में [!। १४-१६] तत्त्वों की उत्पत्ति के साथ भूतों 
की उत्पत्ति-प्रक्रिया का वर्णन नहीं हो पाया था, उसी शेष वर्ण न को यहां विस्तार से 
दर्शाया है। 


(२) इस इलोक में मन का भश्रर्थ 'महत्तत्त्व' है,जो सृष्टि-उत्पत्ति में प्रकृति का 
प्रथम कायं है। इसकी पुष्टि के लिए विस्तृत समीक्षा १। १४-१५ के अनुशीलन में 
देखिए। 
सूक्ष्म पञ"्चभूतों की उत्पत्ति के क्रम में आ्राकाश की उत्पत्ति-- 

मनः स॒ब्टि विकुरुते चोधमानं सिसक्षया। 
आकाश जायते तस्मात्तस्थ शब्द गुरां विदु:॥ ७५ ॥ (४४) 

(सिसक्षया) सृष्टि को रचने की इच्छा से फिर वह परमात्मा (मनः 
सृष्टिं विकुरुते) महत्तत्त्व की सृष्टि को विकारी भाव में लाता है- अहंकार 
के रूप में विकृत करता है (तस्मात्‌) फिर उस के विकारी प्रंश से (चोद्- 
मानम्‌ प्राकाशं जायते) प्रेरित हुम्रा-हुआ 'भ्राकाश' उत्पन्न होता है। 
(तस्य) उस झाकाश का (गुणं शब्द विदु:) गुण 'शब्द' को मानते 
हैं ।। ७५ | 

खन्जु लीक नगर : श्राकाशोत्पत्ति के विषय में महषि दयानन्‍्द लिखते हैं-- 

“उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश भ्रवकाश भश्रर्थाव्‌ जो कारणरूप द्रव्य 
सत्र फैल रहा है, उसको इकट्ठा करते से प्रबकाश उत्पन्त-सा होता है। वास्तव में 
आ्राकाश की उत्पत्ति नहीं होती । क्योंकि बिना श्राकाश के प्रकृति और परमाणु कहां 
ठहर सकें ?” (स० प्र० ग्रष्टम समु० । 
वायु की उत्पत्ति-- ' 

श्राकाश्ञात्तु विकुर्वारणात्सवबंगन्धवहू: शुत्ति:। 
बलवाज्जायते वायुः स वे स्पशंगुणों मतः ॥ ७६॥ (४५) 
(प्राकाशात्‌ तु विकुर्वाणात्‌) उस झ्ाकाश के विकारोत्पादक श्रंश से 
(स्वंगन्धवह:) सब गरन्‍्धों को वहन करने वाला (शुत्ति:) शुद्ध और (बल- 
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वान्‌) शक्तिशाली (वायु:) 'वायु' (जायते) उत्पन्न होता है. (सः बे) वह 
वायु निरुचय से (स्प्शंगुण:) “स्पश  गुणवाला (मतः) माना गया है' ॥७६॥ 
अ्रग्नि की उत्पत्ति -- 
बायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णु: तमोनुदस्‌ । 
ज्योतिरत्यथते. भास्वत्तदूपगुणभुच्यते ॥ ७७ ॥ (४६) 
(वायो:+प्रपि) उस वायु के भो (विकुर्वाणात्‌) विकारोत्यादक अंश 
से (विरोचिष्णुः) उज्ज्वल (तमोनुदम्‌) प्रन्धकार को नध्ट करने वाली 
(भास्वत्‌) प्रकाशक (ज्योति:--उत्पद्मते) 'अग्नि' उत्पन्न होती है (तत्‌-- 
रूप पुणम्‌ +उच्यते) उसका गुण 'रूप' कहा है ॥ ७७ ॥ 
जल और पृथिवी की उत्पत्ति-- 
ज्योतिषश्च विकुर्वारणादापो रसगुणा स्मृता:। 
श्र:द्धयों गग्धगुणा भुमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥ ७८॥ (४७) 
(च) और (ज्योतिषः विकुर्वाणात्‌) ग्रग्ति के विकारोत्पादक ग्रंश से 
(रसगुणा: श्राप: स्मृता:) “रस” ग्रुण वाला जल उत्पन्न होता है और 
(अदम्प:) जल से (गन्धगुणा भूमि:) “गन्ध' गुण बाली भूमि उत्पन्न होती 
है (इति-+एपा सृष्टि: +-प्रादित:) यह इस प्रकार प्रारम्भ से लेकर [१2४ 
से) यहां तक वाणित सृष्टि उत्तन्‍्न होने की प्रक्रिया है ॥ ७८ ।। 
खानुद्ात्क न्‍्त : ७५ से ७५ तक के इलोकों की प्रक्रिया को श्रौर स्पष्ट 
रूप से समभने के लिए १।१६ पर 'अनुशीलन' में सं० १ समीक्षा भी द्रष्टव्य है। 


मन्वन्तर के काल-परिमाण-- 
यत्पाग्दारशसाहख्रमुदितं देविक युगम्‌ । 
तदेकसप्ततिगुएं मन्वन्तरमिहोच्य ते | ७६ ॥ (४८) 
(प्राक्‌) पहले इलोकों में [ (।७१] (यत्‌) जो (दादशसाहस्रम्‌) बारह 
हजार दिव्य वर्षों का (देविक युगम्‌-उदितम्‌) एक 'देवयुग' कहा है 
(तत्‌ृ+एकसप्ततिगुणाम्‌) उससे इकह॒त्तर गुना समय ग्रर्थात्‌ १२०००२६ 
७१---८,५२,००० दिव्यवर्षों का ग्रथवा ५,५२,००० दिध्यवर्ष , ३६०५-३०, 
६७,२०,००० मानुषवर्षों का (इह मम्वन्तरम्‌ उच्यते) यहां एक 'मन्वन्तर' 
का कालपरिमाण माना गया है ॥ ७६ |। 
पस्वन्तराष्य संख्यानि सर्ग: संहार एवं च। 
क्रीडन्निये तस्कुरुते परमेष्ठो पुमः पुनः ॥ ८० ॥ (४६) 
(परमेष्ठी) वहू सबसे महात्‌ परमात्मा (असंरुयानि मन्वन्तरारि) 
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असंख्य 'मन्वन्तरों' को (सर्गं:) सृष्टि-उत्पत्ति (च) और (/संहार: एव) प्रलय 
को (क्रीडन्‌ इव) खेलता हुआ-सा (पुनः पुनः) बार-बार (कुरुते) करता 
हता है ॥ ८० ॥ 

आनुर्शीत्कन्त--१।७६-८० हलोकों को उद्धृत करके इसके भाव को 
समहयि दयानतन्द ने ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में निम्त प्रकार प्रस्तुत किया है-- 

“इन इलोकों में देव-वर्षों की गणना की है ग्रर्थात्‌ चारों युगों के वारह हजार 
(१२०००) वर्धों की देवयुग संज्ञा की है | इसी प्रकार असंख्यात मन्वन्तरों में कि जिनकी 
संख्या नहीं हो सकती अनेक बार सृष्टि हो चुकी है ग्लौर ग्नेक बार होयगी । सो इस 
सृष्टि को सदा से सवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचना, पालन औ्रौर प्रलय 
करता है और सदा ऐसे ही करेगा ।” (पृ० २४) 


सृष्टि प्रवाह से अनादि-- 

“(प्रइन) कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ? 

(उत्तर) नहीं, जसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे 
रात और रात के पीछे दिन बरावर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय शौर 
प्रलय के पूर्व सृष्टि तया सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि, अनादिकाल से 
चक्र चला ग्राता है। इसका आदि वा ग्रन्त नहीं। किन्तु जैसे दिव वा रात का आरम्भ 
ओर अन्त देखने में ग्राता है, उसी प्रकार सृष्टि शरर प्रलय का प्रादि-अ्रन्त होता रहता 
है; क्योंकि जेसे परमात्म', जीव, जगत्‌ का कारण, [ये] तीन स्वरूप से अ्ननादि हैं, वैसे 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और वर्तमान प्रवाह से अ्नादि है। जैसे नदी का प्रवाह वैसा 
ही दीखता है, कभी यूख जाता है कभी नहीं दीखता, फिर बरसात में दीखता और 
उष्णकाल में नहीं दीखता, ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिए।” 

(स० प्र० २२३) 


मनुस्मृतिः 


धरे 


०००४ 
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छड मनुस्मृति: 


युगानुसार धर्म की पूर्णता एवं ह्ास-- 
चतुष्पात्सकलो धर्म: सत्यं चेव कहते युगे। 
नाथमेंरागसः कह्चिन्मनुष्यान्प्रति बतंते ॥ ५१॥ 

(कठे युगे) सतथुग में (सकल: धर्म: च सत्यम्‌) समस्त धर्म एवं सत्य (चतुष्पात्‌ ) 
चार पैरों वाला अर्थात्‌ तप, ज्ञान, यज्ञ तथा दानव वाला होता है (मनुष्यान्‌ प्रति 
कश्चित्‌ ग्रागम:ः अधरमेंण न वर्तते) मनुष्यों में कोई भी लाभप्राप्ति अधर्म के द्वारा नहीं 
की जाती ॥॥ 5१॥ 

इत रेष्वागसाद्धस: परादशस्ट्ववरोधितः १ 
चौरिकानतमायाभिधंसंइचापेति पादशः ।। ८२ ॥ 


(इतरेषु) अन्य तीन युगों-- त्रेता, द्वापर, कलि में (आगमात्‌) श्रधर्म के द्वारा 
लाभप्राप्ति करने के कारण (पादशः तु -- प्रवरोषितः ) एक-एक चरण घटता जाता है 
(च) और (चोरिक-प्रनुत-मायाभि:) चोरी, भूठ, घोखा करता श्रादि के कारण 
(धर्म:) धर्म (पादशः) चौथाई-चोथाई (अ्पैति) कम होता जाता है।। ८२ ॥ 

अरोगाःः सर्वसिद्धार्थाइचतुर्वष शतायुध: । 
कृते त्रेतादिथु होषामायुह्ं सति पाददाः ॥ ८३ ॥ 

(इते) सतयुग में मनुष्य (अरोगा:) रोगरहित (सर्वस्रिद्धार्था:) जिनके सब 
मनो रथ पूर्ण हो जाते हैं ,ऐसे तथा (चतु्रर्धशतायुष:) चार सौ वर्ष की ग्रायु वाले होते 
हैं, और (त्रेतादिषु) त्रेता, द्ापर, कलियुगों में (एपामआयुः)इनकी आयु (पादशः 
'हृसति) चौथाई-चौथाई घटती रहती है ॥ ८३ ॥ 

वेदोक्तसायुम त्यावामाशिषदर्य कक. कर्मशास्‌ । 

फलन्ट्यनुयुगं सोके प्रभावद्थ शरीरिणास्‌ ॥॥ ५८॥ 

(मरत्यानाम्‌) मनुष्यों की (वेदोक्तम्‌) वेदों में कही हुई (ग्रायु: च॒ कर्मणाम्‌ 

आशिप:) श्रायु तथा कर्मों के फल (च) और (शरीरिणाम्‌ प्रभाव:) देहधारियों पर 
होने वाले समस्त प्रभाव ये (लोके) इस संसार में (अनुयुगम्‌) युगों के श्रनुसार ही 
अर्थात्‌ अच्छे युग में प्रच्छाई श्रधिक गौर बुरे युग में बुराई प्रधिकं, इस प्रकार (फलन्ति) 
फलदायक होते हैं ॥ ८४ ॥ 

प्रन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेष्पर। 

अ्रन्ये कलियुगे नरणां युगल्लासानुरूपत: ।१ ५५ ॥ 

(कृतयुगे) सतयुग में (श्रन्ये धर्मा:) दूसरे धर्म माने हैं (त्रेतायां द्वापरे अपरे) 
जेता और द्वापर में उससे भिन्‍न धर्म हैं (कलियुगे श्रन्ये) कलियुग में दूसरे धमम हैं 
(युगह्लासानुरूपत: नणाम्‌) इस प्रकार युग के ह्वास के अनुसार मनुष्यों के धर्म भी 
वदलते रहते हैं। [वे निम्त इलोक में हैं--- ] ॥ ८५॥ 


प्रथम अश्रष्याय ७५ 


तपः परं कहृतयुगे श्रेतायां ज्ञानमुच्यते। 
दापर यशमेवाहुर्दानमेक॑ कलो युगे॥ ५६ ।॥॥ 

(कृतयुगे) सतयुग में (तप: परम्‌) तप को सर्वश्रेष्ठ धर्म साना गया है (त्रेता- 
शाम) ब्रेतायुग में (ज्ञानम्‌ + उच्यते) ज्ञान को श्रेष्ठ धमं कहा है (द्वापरे) द्वापर युग 
में (यज्ञम्‌ +- एवं --प्राहु:) यज्ञ को ही श्रेष्ठ धर्म कहंते है (कली युगे एक दानम्‌) कलि- 
युग में दान ही एकमात्र श्रेष्ठ धर्म है।। ८६ ॥ 

खानुुशात्ड न्‍्त्र : ५१ से ८६ इलोकों का यह प्रसंग निम्न श्राधारों की 
'कसौटी पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है-- 

१. प्रसंगविरोध--सृष्ट्य त्पत्ति / । ५-२३) के पश्चात्‌ २४ से ३१ इलोकों 
में कर्मों की रचना, प्राप्ति आदि का वर्णन करते हुए प्रसंग कमंचर्चा का चल पड़ा था। 
पर, क्योंकि सृष्टि-उत्पत्ति और उसकी प्रक्रिया आदि से सम्बद्ध कुछ कथनीय वातें और 
भी रह गई थीं, जिन्हें बताता मनु श्रावश्यक समभते थ्रे, अत: १। ४२ श्लोक में यह 
कहकर कि प्राणियों के जो कम हैं, उन्हें भ्रागे कहूंगा,पहले जन्म-उत्पत्ति के निश्चित 
प्रकार को कहूँगा, (येबां तु याहद्वं कर्म भूतानामिह कीतितघ्‌ । ठतक्षया बो$मिषा- 
स्थासि क्रमयोगं च जन्मनि) उप्त कर्मचर्चा के प्रसंग को बदलकर “सुष्टि में जन्म या 
उत्पत्ति के निश्चित प्रकार' के प्रसंग को ४३ वें से शुरू कर दिया । इस संकेतक इलोक के 
अनुसार ही मनु ने ४३ से ८० इलोकों में उक्त प्रसंग की पहले चर्चा की है। संकेतक इलो- 
कानुसार ८० वें इलोक में यह मध्यचरचित प्रसंग पूर्ण होने के पदरचात्‌ फिर वही बीच में 
छूटा हुआ्राकर्म चर्चा से सम्बद्ध प्रसंग'शुरू होना चाहिए था, जो ५७ वें इलोक से प्रारम्भ है 
बीच में इन इलोकों.ने उंस संकेतसिद्ध प्रसंग को भंग कर दिया है। इनमें ग्रनावश्यक तथा 
अप्रासंगिक “युग के फलों” का वर्णन है, जिसका न तो संकेतक [१। ४२] इलोक में ही 
यर्णन करने का संकेत है, न पूर्वापर प्रसंगों की दे ली से सम्बन्ध है । यतो हि पूर्व प्रसंग भी 
सृष्टि रचना से सम्बद्ध है और इनसे प्रगला भी [कर्मों की सृष्टि का 5७---६ १ ]; जबकि 
इनमें रचना से सम्बद्ध वर्णन न होकर फल प्रदर्शन है। इस दृष्टि से ८० वें इलोक के 
पद्चात्‌ 5७ वां इलोक प्रासंगिक श्रौर क्रमसिद्ध है, श्रतः ये प्रक्षिप्त हैं । 


२. शैलीगत श्राधार--(१) भाषा-प्रयोग-शैली से भी ८० वें इलोक के 
पहचत्रात्‌ ८७वें श्लोक का क्रम सिद्ध होता है। ८०वें इलोक में कहा है कि'परमात्मा इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ को बार-बार रचता है ग्रौर संहार करता है ।/ इस श्तोक की क्रमसंगति के 
अनुसार ही ८७ वें इलोक में--“सर्वस्पास्य तु सर्गस्थ गुप्त्यर्थम्‌! पद का प्रयोग किया गया 
है । इसकी संगति है---/'इस सब जात्‌ की रक्षा के लिए शअ्र्थात्‌ जो ग्रभी इन पिछले 
इलोकों [५-५०] में वर्णित हुआ है, इस जगत्‌ की रक्षा के लिए। इस प्रकार 'सर्ब- 
स्थास्थ' प्रयोग ८७ वें इलोक को ८०वें से सम्बद्ध सिद्ध करता है। (२) दूसरी दृष्टि से 
भी देखें तो भी उक्त क्रम बनता है, क्योंकि ८१--५६ हलोकों में जगत्‌ का वर्णन ही 
नहीं है, अत: इन इलोंकों के बाद “श्रस्प स्वस्थ” पद का प्रयोग ही नहीं बनेगा। यह तो 


७६ मनुस्मृति: 


उन्हीं श्लोकों के बाद बन सकता है, जिनमें पहले जगत्‌ का वर्णन हो, शौर वह ८० वें 
इलोक तक है। (३) इसके साथ-साथ ८१ वें श्लोक की ८० वें से कोई संगति नहीं है, 
और ८६ वें इलोक की भी ८७ वें से कोई संगति नहीं है । पुृवरपिर प्रसंगों से इनका टूटा 
हुआ होना भी यह स्पष्ट करता है कि ये प्रसंग को तोड़कर डाले गये 'क्षेपक हैं। इस 
प्रकार शैली से ८० और 5८७ की ही संगति सिद्ध होती है । 


३. विषयविरोध--- १। ४-४ हलोकों में सूष्टि-उत्पत्ति-पूर्वक धर्मोत्पत्ति के विषय 
का प्रारम्भ पर १) १४४ वें में. “यह समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति श्रौर धर्म का निकास 
संक्षेप से कहा' (एबा धर्मस्थ वो योनि: समासेन प्रकीतिता। संमवश्चास्य स्वस्थ '* *** ) 
कहकर विषयसमाप्ति के संकेत से यह ज्ञात होता है कि १। ४-१४४ श्लोकों का विषय 
सृष्ट्युत्पत्ति भ्ौर धर्मोत्यात्ति का है। इस संकेत के अनुसार इस बीच इन्हीं से सम्बद्ध 
विषय मौलिक हो सकता है, अ्रन्य नहीं । ८१-८६ इलोकों का वर्णन किसी भी उत्पत्ति 
या उसकी-प्रक्रिया से सम्बद्ध नहीं है। इनमें युगानुसार फलकथन है, यह विषय इस 
अध्याय का है तहीं। इस प्रकार ये श्लोक विषय-भिन्‍नता के कारण विषयविरुद्ध हैं, अतः 
एव प्रक्षिप्त हैं। 


४. प्रन्तधिरोध---युग था काल धमं-अधरमं में कारण नहीं--इन इलोकों के 
वर्णन का मनुस्मृति की मौलिक मान्यताओं से अनेक प्रकार से विरोध झ्राता है। (१) 
इन इलोकों में युग या काल को घमं-प्रधम का कारण माना है, जबकि मनुस्मृति का सारा 
ढांचा ही कर्म को धर्म-प्रधमं का कारण मानने के सिद्धान्त पर श्राश्चित है। मनुस्मृति के 
अनुसार तो जब भी जो व्यक्ति बुरा कर्म (भ्रघर्म) करेगा, उसे बुरा फल मिलेगा और 
ग्रच्छा कर्म करेगा, ग्रच्छा फल मिलेगा। मनुस्मृति में प्रोक्त धर्म वेदविहित 
हैं [? २३-२४, १२६ ], ग्रौर वेद नित्य हैं [?(। ४, २३--२४, १२। ६४], श्रतः 
वेदोक्त धर्म-प्रधमों का फल भी नित्य श्लौर एकजैसा है। इस प्रकार इन इलोकों में 
प्रदर्शित 'युग के अनुसार धर्म-अधमं और फल की मान्यता” मनुस्मृति के मूल उद्देश्य 
के ही विरुद्ध है, श्रतः ये इलोक मौलिक नहीं हो सकते । (२) जब धर्म युगानुरूप चौथाई 
घटता ही है [?। ८२] गर्थात्‌ स्वाभाविकरूप से घटता ही है, तो वह प्रत्येक स्थिति 
में घटेगा ही, यह उसकी स्वाभाविकता जो हुई ! फिर मतुस्मृति में ध्मंपालन का 
कथन करने की क्या आवश्यकता है? (३) १। २४-२६ इलोकों में मनु ने कर्म नुसार 
सृष्टि के प्रारम्भ में शरीरों की प्राप्ति दर्दायी है। यदि सतयुग में लोगों का सब 
सिद्धियों से युक्त होता माना जाये [१। ५१-८३] तो उस समय दुःख और अधर्म 
क्यों थे ? जब कि वह तो सतयुग का समय था। (४) ६५-८६ वें इलोक में चारों युगों 
में क्रमशः तप, ज्ञान, यज्ञ और दान को ही धर्म माना है, जो कि मनुस्मृति की झ्राधा र- 
भूत मान्यता के ही विरुद्ध है। मनु ने श्रतेक इलोकों में तप, ज्ञान, यज्ञ, और दान को 
शाश्वतकालीन झौर समानरूप से धर्म माना है और साथ-साथ उनके पालन का आदेश 
दिया है। [२।१६६-१६७ (२।१४१-१४२), २।१७५ (१५०) । ३। ६७, ६६-७६; 
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४१६९-२०, २२७, २३३; ६।४-१२,३७०,७५४ आदि] मनुस्मृति में कहीं भी युग के झनु- 
सार धर्म का पालन करने के लिए चर्दा नहीं है। (५) ६ ।३०१--३०२ इलोकों में 
मनु ने राजा के आचरण को ही चारों युगों के रूप में माना है। इन इलोकों में मनु की 
दो मान्यताएँ स्पष्ट हुईं- - 

(क) मनु कर्म के अनुसार धर्मं-प्रधर्म या अ्रच्छा-बुरा युग मानते हैं, युग या 
काल को धर्म-प्रधर्मं का कारण नहीं मानते। (ख) इन इलोकों के आ्रार्लकारिक वर्णन से 
यह स्पष्ट है कि मनु युगों को केवल 'कालप्रमाण'के रूप में ही स्वीकार करते हैं, गत 
इलोकों में वणित रूप में नहीं। यदि इन इलोकों के अनुसार मनु को युगफल अभीष्ठ 
होता,तो वे ६&३०१-३०२ इलोकों में कर्म करने के आ्राधार पर राजा के युगों का 
आलंकारिक वर्णन न करते, उन्हें राजा के श्राचरण विशेय नहीं मानते, अपितु युग के 
अनुसार राजाओं के प्राचरण में परिवत्तन मानते | वे इस प्रकार हैं-- 

कृत तज्रेतायुगं चेंव द्वापरं॑ कलिरेब च। 
राशी वत्तारि सर्वाश्ि राजा हि युगमुच्यते ॥ 
कलि: प्रसुप्तों भवति स जाग्रदृद्ापरं युगस्‌ । 
कर्मस्वम्पुद्यतस्त्रेता दिचरंस्तु कृत युगम्‌ ॥ 

सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि, ये सब राजा के ही आचरणविशेष हैं; इसलिए 
राजा को ही युग कहा जाता है। उ्चमरहित राजा कलियुग होता है, जागकर भी कार्य 
न करने वाला राजा द्वापर, कार्यों में उच्चत रहना त्रेता और इस प्रकार के सुप्रबन्ध से 
कांये करना कि राजा निश्चिन्त होकर विचरता रहे, वह सतयुग है । 

इस प्रकार अनेक अन्तविरोध भी इन इलोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करते हैं। ये रूढ़ 
एवं प्रन्ध मान्यताग्रों का प्रक्षेय करने की भावना से प्रक्षिप्त किये गये इलोक हैं। 
चारों वर्णों के कर्मों का निर्धारण-- 

सर्वस्थास्य तु सर्गस्थ गुप्त्यर्थ स महाद्युतिः । 
मुखबाहूृरुपज्जानां पृथक्कर्माण्यकल्पयत्‌ ॥ ८७ ॥ (५०) 

(अस्य सर्वस्य सर्गंस्थ) इस [५-८० पर्यन्त इलोकों में वरित ] 
समस्त संसार की (गुप्त्यथंम्‌) गुप्ति श्रर्थात्‌ सुरक्षा, व्यवस्था एवं समृद्धि 
के लिए (सः महाद्रुति:) महातेजस्वों परमात्मा ने (मुख-बाहु-उरु-पद्‌ 
जानाम्‌) मुख, बाहु, जंधघा और पर की तुलना से निर्भितों के श्रर्थात्‌ क्रमश 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेह्य और शुद्र वर्गों के (पृथक्‌ कर्माणि-+-अकल्पयत्‌) 
प्ृथक-पृथक्‌ कम बनाये ॥ ८७ ॥ 

खान शा त्ठन्‍्त्र : “वर्ण” शब्द की व्युत्पलि कमंरणा वरांव्यवस्था की 
सूचक--(१) मनु ने वेद के श्राघार पर वर्शाव्यवस्था का विधान किया है। यजु० 
३११०-११ में जो वर्णव्यवस्था प्रदर्शित को है, मनु ने उसी को यथावत्‌ प्रस्तुत किया 


छ्द मनुस्मृति: 


है) यह व्यवस्था जन्मना न होकर कमंणा है। इस इलोक में और १३१ में भी यह 
स्पष्ट किया है कि समाज में चारों वर्णों का निर्माग मुख, बाहु, ऊरु और पेर की तुलता 
के अनुसार हुआ है, श्ौर तदनुसार ही कर्मों का निर्धारण किया है [१॥५८-६ १ ]|जो 
व्यक्ति इन कर्मों का पालन करेगा, वह उस-उस वर्ण का अधिकारी होगा। (विस्तृत 
विश्लेषण के लिए १।३१ की अनुशीलन समीक्षा और १॥ ६€२-१०७, २। ११-१३, 
१०। ६५ की अन्तविरोध शीर्षक समीक्षा द्रष्टव्य है) । 

(२) स्वयं वर्ण शब्द इस व्यवस्था को कर्माधारित व्यवस्था सिद्ध करता है । 
निरुक्‍त में वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति दी है--“बर्णो बुणोतेः” [२।१।४] भ्रर्थात्‌ कर्मानुसार 
जिसका वरण किवा जाये वह'वर्ण'है। इस पर प्रकाश डालते हुए मह॒थि दग्रानन्‍्द 
लिखते हैं-- 

“बर्णों वणोतेरिति निरुक्‍तप्रामाण्याद्‌ वरणीया वरीतुमा: 
गुएकर्मारित च हृष्टवा ययायोग्य॑ द्वियन्ते ये ते वर्णा:।! 
(ऋ० भा० भू० वरराश्षिमधमंविषय ) 
अर्थात्‌--गरुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य श्रधिकार जिसको दिया जावे, वह 
"वर्ण है । 

(३) वर्णों के नामों की व्युत्पत्ति से भी वर्णों के कर्मों का वोध होता है। शब्द 
में जो भाव है,वही उस वर्ण का प्रमुख कम है । उन कर्मों को भ्रपनाने से ही व्यक्ति उस 
वर्ण का अधिकारी बनता है। (विस्तृत विइलेषण १।८८-६१ इलोकों के अनुशीलन 
में देखिए) । 
ब्राह्मण के कर्म-- 

अध्यापनमध्ययन॑ यंजनं याजनं तथा। 
दान प्रतिप्रहु चेब ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ ८८घ॥ (५१) 

“(ब्राह्मणानाम) ब्राह्मणों के (ग्रध्ययनम्‌,ग्रध्यापनम्‌) पढ़ना-पढ़ाना 
(तथा) तथा (यजन याजनम्‌) यज्ञ करता-क राना, (दात॑ न प्रतिग्रहम्‌ एव) 
दान देना और लेना, ये छः कर्म (ग्रकल्पयत्‌) हैं ॥८८॥ (स० प्र० ८६) 

४(एक) निःकपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को 

पढ़ावें (दो)--पूर्ण विद्या पढ़ें, (तीन)--म्रश्निहोत्रादि यज्ञ करें, (चार)-- 

“यज्ञ करावें, (पांच)-विद्या भ्रथवा सुवर्श झादि का सुपात्रों को दान 
देवें, (छठा)--न्याय से धनोपाजन करने वाले यूहस्थों से दान लेवें भी । 

“इनमें से जीन कर्म पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, धर्म में; श्ौर 
तीन कर्म पढ़ाना, यज्ञ कराना, दात लेना जीविका हैं । परन्तु-- 

प्रतिग्रहः प्रत्यवर: ॥ मनु० ॥ 
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जो दान लेना है, वह नीच कमे है। किन्तु पढ़ाके श्रौर यज्ञ कराके 
जीविका करनी उत्तम है । (सं० वि० १७४) 
अआन्यु शी ल्‍ड नर : बाह्य नाम कमा वर्णब्यवस्था का सूचक--वर्णों 
के नामों की व्याकरणानुसारी रचना झौर ब्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्ध होती है कि 
मनु ने कर्मानुसार ही वर्णों का नामकरण किया है, और नामों से बर्णों के कर्मो का भी 
बोध होता है। 'ब्रह्मन्‌' प्रातिपदिक से 'तदधीते तद्वेद” (अष्टा० ४।२॥। ५६) थअ्र्थ में 
अण' प्रत्थय के योग से ब्राह्मण शब्द बनता है। इसकी व्युत्पत्ति है--'ब्रह्म रा। वेदेन 
परमेद्वरस्य उपासनेन च सह वर्तमानो विद्यादि उत्तसगुरायुक्तः पुरुष:” अर्थात्‌ वेद 
और परमात्मा के ग्रध्ययन और उपासना में तल्‍लीन रहते हुए विद्या आदि उत्तम 
गुणों को धारण करने से व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। मनु ने भी इन्हीं कर्मों को 
ब्राह्मण के प्रमुख कर्मों के रूप में वर्शित किया है! 
ब्राह्मणग्रन्थों के वचनों में भी वर्णों के कर्मों का वर्णन पाया जाता है। निम्न 
बचनों में ब्राह्मण के कत्तंव्य उहि ९ हैं -- 
(क) अण्नेयो ब्राह्मण: (तां० १५।४।५) । झरनेयो हि अराह्मारा: (काठ० २६।१०) 
न्ल्यज्ञाग्नि से सम्बन्ध रखने वाला ग्रर्थात्‌ यज्ञकर्तता द्राह्मण होता है। 
(ग्र) ब्राह्मणों ब्रतभुत्‌ (तै० सं० १।६।७।२) | ब्रतस्थ रूप यतु सत्यम्‌ (हझ० १२।८।२१४) 
स्‍्तब्राह्मण श्रेष्ठ ब्रतों "कर्मों को धारण करने वाला होता है । सत्य बोलना 
ब्रत का एक रूप है। 
(ग) गायत्रों वे ब्राह्मण: (ऐ० १।२८) | गायत्रो यज्ञः (गो० पु० ४॥२४) | गायत्रो वे 
बृहस्पति: (त्तां० ५।१।१५) 
+ ब्राह्मण गायत्र होता है। गायत्र बेद, यज्ञ शौर परमात्मा को कहते हैं । 
क्षत्रिय के कमं-- 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याद्ययनसेत्र च। 
विषयेष्यप्रसक्तिइच क्षत्रियस्थ समासतः ॥ ८५६ ॥ (५२) 
“दीघ॑ं ब्रह्मचयं से (प्रध्ययनम्‌) साज्भोपांग वेदादि शास्त्रों को 
यथावत्‌ पढ़ता, (इज्या) प्रग्निहोत्र आदि यज्ञों का करता (दानम्‌) सृपात्रों 
को विद्या, सुबर्ण ग्रादि और प्रजा को अ्रभयदान देना, (प्रजानां रक्षणम्‌) 
प्रजाग्रों का सब प्रकार से सर्वदा यथावत्‌ पालन करना'***** (विषयेपु + 
ग्प्रसक्ति:) विषयों में अनासक्त होके सदा जितेन्द्रिय रहना--लोभ, 
व्यभिचार, मद्यपानादि,नशा आदि दुव्यंसनों से पृथक रहकर विनय सुशी- 
लता आदि शुभ कर्मों में सदा प्रबुत्त रहना । ' ॥ ८६ ॥ + (स० प्र० १७५) 
+ (क्षत्रियस्थ समासत:) ये संक्षेप से क्षत्रिय के कम हैं )। ८६ ॥। 


स्च० मनुस्मृति: 


"न्याय से प्रजा की रक्षा ग्रर्थात्‌ पक्षपात छोड़के श्रेष्ठों का सत्कार 
गौर दुष्टों का तिरस्कार करता, सब प्रकार से सबका पालन, दान,विद्या 
धर्म की प्रवृत्ति ग्रौर सुपात्रों की सेवा में घनादि पदार्थों का व्यय करना 
(इज्पा) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना . (अ्रध्यवन) वेदादि शास्त्रों 
का पढ़ना तथा पढ़ाना और विषयों में न फंसकर जितेन्द्रिय रहके सदा 
शरोर ग्रात्मा से बलवान्‌ रहना । (स७ प्र० पृ० ६०) 

ऊनुणीत्क॒न्‍्प : 'क्षत्रिय/ नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था का सूक्षक--( १) 
क्षण--हिसा ग्रर्थ वाली (तनादि) धातु से 'क्तः' प्रत्यय के योग से 'क्षत:' शब्द की 
सिद्धि होती है भ्रौर 'क्षत' उपपद में त्रैंड_ >-पालन करने अर्थ में (म्वादि) धातुसे 
“अन्येध्वषि दृश्यते” (अ्रष्टा० ३॥२। १०१) सूत्र से 'डः प्रत्यय, पूर्वयदान्त्याकारलोप 
होकर "क्षत्र' शब्द बता। #क्षत्र एवं क्षत्रिय: स्वार्थ में “इस: होने से क्षत्रिय: झ्थवा 
क्षत्रस्य-अपत्यं वा, 'क्षत्राद्‌ घ: (प्र० ४। १। १३८) सूत्र से जन्म लेने शर्थ में 'घः/ 
प्रत्यय होकर क्षत्रिय शब्द वना। “क्षदति रक्षति जनानु क्षत्र:' जो जनता की रक्षा का 
कार्य करता है अथवा, क्षण्यते हिस्‍्वते नह्यते पदार्थों पेन स 'क्षतः ->घातादिः, तत- 
स्त्रायते रक्षतीति क्षत्र: >ञ॑ग्राक्रमण, चोट, हानि श्रादि से लोगों की रक्षा करने वाला 
होने से क्षत्रिय को क्षत्रिय, कहते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में--क्षत्र राज्य: (ऐै० ८। २; 
३।४) क्षत्रस्थ वा एतद्र,पं यद राजन्यः (श० १३। १। ५। ३) क्षत्रिय 'क्षत्र' का 
ही रूप है, जो प्रजा का रक्षक होता है। 

(२) यहां प्रपत्या्थ में 'इय” आदेश के योग से क्षत्रिय ग्रादि शब्द बनाने में 
यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या मनु जन्म के झ्राधार पर वर्ण मानते हैं ? इसकी शंका 
के तिराकरण के लिए पुष्ट समाधान है । वंश केवल जन्म से ही नहीं भ्रपितु विद्याजन्म 
से भी वंश चलता है। भ्रष्टाष्यायी २। १। १६ में 'संद्यावंब्येन' सूत्र में विद्या से जन्म 
माना है। मनुस्मृति २। ११६--१२३ झश्लोकों में स्पष्टतः विद्या के आधार पर जन्म 
माना है। इस प्रकार गुणग्राहिता, कार्यका रण भाव, विद्या के ग्राधार पर भी अपत्य झरादि 
सम्बन्ध होते हैं। जैसे सूे, वरुण भ्रादि की कोई पत्नी या अपत्य आदि नहीं होते, किन्तु 
फिर भी कार्य-कारण और गुणग्राहिता आदि के आधार पर भ्रदिति का पुत्र झ्रादित्य, 
सूर्य की पत्नी सूर्या आदि तथा वरुणानी, मेत्रावरुण: झ्रादि प्रयोग होते हैं। विस्तृत 
चर्चा मनुस्मृति -अनुशीलन :* पश्िए | 

(३) क्षत्रिय के विस्तृत कत्तंव्यों का वर्शांत ७ । १ से £। २२५ इलोकों में है। 
वैश्य के कर्म-- 

पश्ुनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनसेव च। 
वरश्िक्पथं कुसोद च वेइयस्य कृषिमिव च ॥ ६० ॥ (५३) 
“(पथुरक्षा) गाय श्रादि पशुओ्रों का पालन-वर्धन करना (दान) 


प्रथम भ्रष्याय हे 


विद्या-धर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धनादि का ब्यय करना (इज्या) 
अ्रश्निहोत्रादि यज्ञों का करना (प्रध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना 
(वणिक्पथ) सब प्रकार के व्यापार करता (कुसीद) एक सकड़े में चार, 
छः, आठ, बारह, सोलह वा बीस श्रानों से ग्रधिक ब्याज श्रौर मूल से दूना 
अर्थात्‌ एक रुपया दिया हो तो सो वर्ष में भी दो रुपये से श्रधिक न लेना 
प्रौर न देना (कृषि) खेती करना (वंश्यस्य) ये वेश्य के कम हैं” ॥| ६० ।॥। 
(सं० प्र० ६१) 
“(अध्ययनम) वेदादि शास्त्रों का पढ़ता (इज्या) भप्रग्तिहोत्रादि यज्ञों 
का करना (दानम्‌) अन्नादि का दान देना, ये तोनों धर्म के लक्षण और 
(पशुनां रक्षणम्‌) गाय आदि पशुझ्रों का पालन करना उनसे दुग्धघादि का 
बेचना (वणिक्‌ पथम्‌) नाना देशों की भाषा, हिसाब, भूगर्भविद्या, भूमि 
बीज श्रादि के गुण जानना श्रौर सब पदार्थों के भावाभाव समभना 
(कुसीदस्‌) ब्याज का लेना के (कृषिमेव च) खेती की विद्या का जानना, 
अन्त ग्रादि की रक्षा, खात और भूमि की परीक्षा, जोतना, बोना श्रादि 
व्यवहार का जानना, ये चार कर्म वेश्य की जीविका।” - 
। (स० वि० १७६) 
&"सवा रुपये सेंकड़े से ग्रधिक, चार आ्राने से न्‍्यून ब्याज न लेवे, 
न देवे । जब दूना धन था जाये, उससे आगे कौड़ी न लेवे, न देवे । जितना 
न्यून ब्याज लेवेगा उतना ही उसका घन बढ़ेगा और कभी धन का नाश 
और कुसन्तान उसके कुल में न होंगे । 
(स० वि पृ० १७६ पर ऋण० दया० की टिप्पणी) 
आनु्ुरात ल्ठन्‍्त् : 'बइव' नाम कर्मरता व्यवस्था का सूचक-- (१) “विश 
मनुष्यतास” (निघं० २।३) उससे भावार्थ में 'यत्‌”, उससे स्वार्थ में 'अरण'। अथवा 
विश्व प्रातिपदिक से अपत्याथे में 'यत्र' छान्दस प्रत्यय से 'वेइय” शब्द बना । “यो यत्र 
तत्र व्यवहारविद्यासु प्रविशति सः व दयः व्यवहू।रविद्याकुदालः जनों वा -- जो विविध 


व्यावहारिक व्यापारों में, अक्िंह रहता है या विविध व्यावहारिक विद्याओं में कुशल 
जन “वश्य होता है।* आई 


ब्राह्मण ग्रन्थों में-- 


/'एतदू व॑ वंइयस्य समृद्ध यत्‌ पश०:” (तां० १८।४॥६) “तस्मादु बहुधशु- 
वबेंइबदेवों हि जागतो (बंइयः) (तां ६(१।१०)5-पशुपालने से वैद्य की समृद्धि होती है 
यहू वैश्य का कत्तंव्य है। 


(२) वैश्य के विस्तार से कत्तंव्यों का वर्णन द्रष्टव्य है ६।२२५-३३३ में 


घर मनुस्मृति: 


झुद् के कम -- 
एकमेव तु शुद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुअश्रूषधामनसूयया ॥ ६१ ॥ (५४) 


“(प्रभु:) परमेश्वर ने (शूद्स्य) जो विद्याहीन--जिसको पढ़ने से 
विद्या नग्रा सके, शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो, उस शुद्र के लिए 
(एतेषामेव वर्शानाम) इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तोनों वर्णों की (अन- 
सूयया) निन्‍दा से रहित प्रीति से (शुश्रूषाम) सेवा करना, (एकमेव कम) 
यही एक कम (समादिशत्‌) करने की भ्राज्ञा दी है” ॥ ६१ ॥ 

ह॒ (सं० वि० १७७) 

खान शा लत न्त्र : 'शूद्र! नाम करा व्यवस्था का सूचक--( १) शुच्‌-- 
शोकार्थक (भ्वादि) घातु से 'शुक्तेदेशब” (उणा० २।१६) सृत्र से 'रक' प्रत्यय, उकार को 
दीर्ध, च को द होकर 'शुद्र' शब्द बनता है। शुद्र:->शोचनीय:ः शोच्यां स्थितिमापन्‍्नो 
वा, सेवायां साधुर्‌ भ्रविद्यादिगुण सहितो ममुष्यो ब--शूद्र वह व्यक्ति होता है जो अपने 
अज्ञान कें कारण किसी प्रकार की उन्नत स्थित्ति को नहीं प्राप्त कर पाणा, और जिसे 
अपनी निम्न स्थिति होने की तथा उसे उन्‍नत करने की सर्देव चिन्ता बनी रहती है 
अथवा स्वामी के द्वारा जिसके भरण-पोषण की चिन्ता की जाती है, ऐसा सेवक मनुष्य । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में भी यही भाव मिलता है--“प्रसतो वा एव सम्भूतों य॒त्‌ शूद्रः” (तै० 
३।२।३।६) श्रसत:-- भ्रविद्यात:। पग्रज्ञान और भ्रविद्या से जिसकी निम्न जीवनस्थिति 
रह जाती है, जो केवल सेवा श्रादि कार्य ही कर सकता है, ऐसा मनुष्य शूद्र होता है । 


(२) शुद्र के कत्तंव्यों के प्रसज में, शूद्र के प्रति मनु की घारणा क्या है, इस 
बात पर भी प्रकाश पड़ जाता है। मनु ने वहां शुद्र के लिए छुचि:-5'पवित्र' (शरीर 
एवं मन से), उत्कृष्ट लुश्रूषु; -+ 'उत्तम सेवा करने वाला' जैसे विशेषणों का प्रयोग किया 
है। इससे स्पष्ट होता है कि मनु की शूद्र के प्रति हीत भावना नहीं है । सबकी सेवा 
करने वाला व्यक्ति अपवित्र कैसे कहा जा सकता है ? 

(३) शूद्र जन्मना नहीं होता, किन्तु वह व्यक्ति घूद्र होता है, जो उपनयन में 
दीक्षित होकर ब्रह्मजन्म प्रथात्‌ वेदाध्ययन रूपी द्वितीय जन्म को प्राप्त नहीं कर सका। 
द्विजों को द्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका अध्ययनरूपी दूसरा ब्रह्म जन्म उपनयन 
के समय होता है “द्विर्जायते इति द्विजः ।/ शूद्र का यह दूसरा जन्म न होने से उसका 
पर्यायवाची शब्द 'एकजाति:'--एक जन्म वाला है। इससे सिद्ध हुआ कि मनु जन्मना 
नहीं, व्यक्ति को कर्मणा शूद्र मानते हैं। देखिए मनु ने यह मान्यता १०।४ में प्रकट 
की है-- 


“चतुर्थ: एकजातिस्तु शूद्र: ।” 


प्रथम अध्याय द्रे 


(४) वह उत्तम कर्मों से उच्च वर्ण को भी प्राप्त कर सकता है। 
[६।३३५॥ १०६५] 
(५) छूद्ध के कुछ विस्तृत कत्तंव्यों का वर्णंव ६।३३४-३३५ इलोकों में है। 


उन इलोंकों से मनु की शूद्र-सम्बन्धी यह मान्यता भ्ौर भी स्पष्ट हो जाती है कि वे शुद्र 
को जन्मना नहीं मानते तथा न घृणास्पद मानते हैं। 


सब प्रंगों में मुख की श्रेष्ठता एवं तद्वत्‌ ब्राह्मणों की श्रेष्ठता भर महत्ता का वर्णन--- 
ऊध्य॑ नाभेस्ेष्णतर: पुरषथः परिकोतितः। 
तस्मान्मेध्यक्षमं स्वस्थ मुखमुक्त॑ स्वयंभुवा ॥ ६२ ॥ 

(नामे: ऊ्ममू) नाभि के ऊपर (पुरुष:) पुरुष शरीर को (मेध्यतर: परि- 
कीतित:) श्रपेक्षाकृत श्रधिक पवित्र माना गया है (तस्मात्‌) इस विचार के अनुसार 
(स्वयम्भुवा) ब्रह्मा ने. (श्रस्थ मुखम) इस पुरुष के मुख को (मेघ्यतमम्‌ उक्तम्‌) 
सर्वाधिक पवित्र कहा है ॥ ६२ ॥ 

उत्तमाड्ोजूवाण्ज्येष्ट्याद्‌ ब्रह्मराइचंव धारणात्‌ । 
सर्वस्यंेवास्थसर्गस्थ घमंतो आब्राह्मणः प्रभुः॥ ६३ ॥ 

(उत्तमांगो + उदभवात्‌) उत्तम अंग मुख से उत्पत्ति होने के कारण (ज्यैष्ठ- 
यात्‌) चारों वर्णों में सबसे पहले उत्पस्न होने से यां सबसे. बड़ा होते के कोरण (च) 
ओर (बरह्मण: धारणात्‌) - वेद को धारण करने के कारंण.(भ्रस्य सर्वस्य +- एव सर्गस्य) 
इस सम्पूर्ण संसार का ही (अाह्यण:) ब्राह्मण (धर्म ठः) धर्म से (प्रभु:) स्वामी है ॥६ ३॥ 


त॑ हि स्वयंमृः, स्वावास्पात्तपस्तप्टवादितो5सुजतू । 
हव्यकब्यासिवाह्याय सर्वस्थास्थ च्‌ गुप्तये॥ ६४ ४ 


(तं हि). उस अआह्यण को (स्वयम्भू:) ब्रह्मा ने-(तपः तप्त्वा) तथस्‍्या करके 
(स्वात्‌ +प्रास्यात्‌)- अपने मुख से (हव्य-कव्य-प्रभिवाह्याय)- हृव्य ">देवों का. भाग 
कव्यर-पितरों का भाग उन तक पहुंचाने के लिए. (च) और .(श्रस्य सर्वेस्य गुप्तये ) 
इस सम्पूर्ण संसार की रक्षा के लिए (आ्रादित:-ग्रसृजत्‌) सबसे पहले उत्पन्न 
किया ॥ ६४ ॥ 


यस्यास्थेत सदाइवस्ति. हव्यानि. जिदियोकसः | 
कडपानि. कुव पितरः कि. भृतसधिकं, ततः॥ ६५ ॥ 

(यस्य +-भरास्येन ) जिस ब्राह्मण के मुंख के द्वारा (त्रिदिवौकसः) देवता लोग 
(हव्यानि) हव्य भागों को . (च) ,भौर (पितरः कव्यानि) -पितर लोग कव्यभागों को 
(सदा + भ्रब्नन्ति) सदा खाया करते हैं (ततः श्रधिक कि भूतम्‌) उससे प्रधिक श्रेष्ठ 
कौन प्राणी होगा ? ॥ ६५॥ 


३ ॥ मनुस्पृति: 


भूतानां प्रारिनः शेब्ठा: प्राणिनां शुद्धिजीवितः । 
बुठिमत्स नराः अधष्ठाः सरदु बराह्मयणाः रमता: ।! €६॥ 

(भूतातां प्राणिन: श्रेष्ठा:) सभी स्थावरों और जंगम भूतों में प्राणथारी जीव 
श्रेष्ठ हैं' (प्राणिनाँ दुद्धजीविनः) प्राणघारियों में बुद्धि से कार्य करने वाले जीव श्रेष्ठ 
हैं (बुद्धिमत्सु नरा: श्रेष्ठा:) बुद्धिजीवी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं प्रौर (नरेषु ब्राह्मणा: 
स्मृताः॥ मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गये हैं।। ६६ ॥ 

ब्राह्म॒रोषु च॒विद्वांसो विद्वत्सु* कृतब॒ुद्धयः । 
कृतबुद्धिपु कर्तारः कठृषु अहावेदिन: ॥ ६७ ॥। 

(च) प्रोर (ब्राह्मणेष्र विद्वांसः) ब्राह्मणों में विद्वान्‌ श्रेष्ठ हैं (विद्वत्सु कृत- 
बुद्यः) विद्वानों में कत्तेंव्य बुद्धि रखने वाले श्रेष्ठ हैं (कृतबुद्धिषु कर्त्तारः) कत्तेव्य बुद्धि 
रखने वालों में कत्तव्यों को श्राचरण में लाने वाले गौर (कत्तुषु ब्रह्मवेदिन:) उन 
झाचरणकर्त्ताओं में भी ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं॥ ६७।॥। 

उत्पत्तिरेव विध्रस्थ मूर्तिधंमंस्थ शाहबती | 
स॒ हि घर्माय॑मुत्प्तो श्रह्ममुयाय कल्पते ॥ &८॥ 

(विप्रस्य उत्पत्ति: +-एव) ब्राह्मण का जन्म होना ही (घर्मस्य शाइवती मूर्तिः) 
धर्म की शाइवत मूति के रूप में है श्र्थात्‌ उसका शरीर ही मानो घर्म की प्रत्यक्ष 
मृत्ति है (हि) क्योंकि (सः घर्मार्थम्‌ +-उत्पन्त:) वह घम्मं-वृद्धि के लिए उत्पन्त होकर 
(ब्रह्ममूयाय कल्पते) मोक्ष-प्राप्ति के योग्य बनता है।। ६८ ॥ 

ब्राह्मणों जायसानों हि पृथिव्यामधिजायते । 

9... | ईववरः सबंभूतानां धर्मकोदास्य गुप्तये॥॥ ६६ ॥। 

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (जायमानः हि) पैदा होते ही (पृथिव्याम्‌ 4- अधिजायते ) 
पृथिवी पर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि (सर्वभूतानों घर्मकोदस्य गुप्तये) सब प्राणियों 
के धर्मरूप खजाने को रक्षा करने के लिए (ईश्वर:) वही समय है ।। ६६ ॥ 

सर्व शव ब्राह्मरास्थेद यत्किचिज्जगतीगतसू । 
आँव्टयेनामिजनेनेदे सर्व वे ब्राह्मरोष्हेति ॥ १००॥ 

(जगतीगत॑ यत्‌ किचित्‌) संसार भर में जो भी कुछ है (इद स्व ब्राह्मणस्य 
स्वम्‌) यह सब ब्राह्मण का ही घन है (श्रेष्डयेन--भ्रभिजनेन) सब वर्णों में श्रेष्ठ भौर 
पूर्वोत्पन्न होने से बड़ा होने के कारण (इद सं) इस सब धन का (व) निशचय से 
(ब्राह्मण: -+-श्रहँति) ब्राह्मण प्रधिकारी है ॥ १०० ॥ 

स्वमेय ब्राह्मणों भुझवते स्व वस्ते स्व वदाति ख । 
आानुशंस्पाद ब्राह्मरास्थ भुझ्जते हीतरे जनाः॥ १०१ ॥ 

[सभी घन ब्राह्मण का होने के कारण] (ब्राह्मण: स्वम्‌ -|- एव भुडः क्ते) ब्राह्मण 
प्रपना ही खाता है (स्व वस्ते) श्रपना ही पहनता है (च) झोर (स्वम्‌ ददाति) प्रपना 


प्रथम अध्याय प्र 


ही दान करता है (इतरे जना: हि) दूसरे लोग तो (ब्राह्मणस्य श्रानुशंस्थात्‌ मुझ्जते) 
ब्राह्मण की दया के कारण ही सब पदार्थों का भोग करते हैं॥ १०१॥ 
इस शास्त्र की रचना का प्रयोजन-- 

तस्य कर्म विदेकार्थ शेषारामनुपुर्वश्ः । 

स्वायम्भुवो सनुर्धोमानिदं शास्त्रमकल्पयत्‌ ॥ १०२ ७ 

(तस्य) उस ब्राह्मण के (अनुपूर्वशः शेषांणाम) भौर क्रमशः शेष वर्णौं-- 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के (कर्मविवेकार्थभ) कर्मों के श्ञान के लिए (स्वायम्भुवः घीमानु 
मनु:) ब्रह्मा के पुत्र बुद्धिमान मन्‌ ने (इदं शास्त्रमअकल्पयत्‌) इस मनुस्मृति क्षास्त्र को 
बनाया है॥ १०२ ॥ ! 

विदुषा ब्राह्मणोनेदसध्येते्य. प्रयस्ततः । 
शिष्पेम्यह्च प्रवक्‍तव्य सम्धइनास्येन केंमचितृ ॥ (९०३ ॥ 

(विदुषा ब्राह्मणेन) विद्वान्‌ वाह्मण को (इदं प्रयत्वतः भ्रध्येतव्यम्‌ ) इस शास्त्र 
का प्रयत्लपूर्वक अध्यग्रन करना चाहिए (च) और (शिष्येम्यः सम्यक्‌ प्रवक्‍तव्यम्‌) 
शिष्यों के लिए भ्रच्छी प्रकार उपदेश करना चाहिएं (अन्येन केनचित्‌ न ) अन्य किसी 
वर्ण के व्यक्ति को इसका प्रवचन नहीं करता चाहिए॥ १०३॥ 
इस शास्त्र के ग्रध्यपन का फल-- 

इद शास्त्रमघीयानों ब्राह्मणः शंसितत्रत:। 
सनोवागवेहज॑नित्य॑ कर्मंदोषन सिप्यते ॥ १०४ ॥ 

(इदं शास्त्रमु | प्रधीयान:) इस शास्त्र को पढ़ता-पढ़ाता हुआ (शंसितब्रतः 
ब्रह्मण:) श्रेष्ठ श्रताचरण करने वाला ब्राह्मण (नित्य) कभी भी (मनः--वाक्‌-देहज: 
कर्मदौष:) मानसिक वाचिक और शारीरिक कमंदोषों से (न लिप्यते) लिप्त नहीं 
होता॥ १०४ ॥ 5 

पुनाति परश्ति वंदयांइच सप्त-सप्त-परावरान्‌ 
पृथिवीसपि चंदेमां कृत्ल्नामेकोषपि सोहहति ॥ १०४ ७ 

(इस शास्त्र को पढ़ने-पढ़ाने वाला ब्राह्मण] (पंक्तिम्‌) श्राद्ध की पंक्ति को 
(च पर+-अवरान्‌ सप्त-सप्त वंश्यान्‌) श्र झाने वाली पुत्र-प्रपोत्र श्रादि, पहली पिता- 
दादा झ्रादि सात-सात पीढ़ियों को (पुनाति) पवित्र करता है (च) श्ौर (इमां कृत्स्नां 
पृथिवीम्‌ --अपि ) इस सम्पूर्ण पृथ्वी को भी (सः एक:--अ्रपि अहंति) वह अकेला पाने 
का अधिकारी बन जाता है ॥ १०५॥ 

हृद॑_स्वस्ट्ययनं अष्ठसिंद बुद्धिविवर्धनस । 
हद यशस्यमायुष्यभिद निःश्रे य्सं परखु ॥ १०६ 
(इदं स्वस्त्ययनम्‌) यह शास्त्र कल्याण करने वाला है (हदं श्रेष्ठ बुद्धि 


पद मनुस्मृतिः 


विवर्धनम्‌) यह बुद्धि बढ़ाने वाला श्रेष्ठ साधन है (इदं यशस्यम्‌--पआ्रायुष्यम्‌) यह यश 
बढ़ाने वाला, आधु देते वाला है (इदं नि:श्रेयसं परम्‌) यह मोक्ष प्राप्त कराने में परम 
श्रेष्ठ साधन है॥॥ १०६१) 
इस शास्त्र का प्रतिपाथ -- 


अस्समिन्धर्मो५खिलेनोक्तो गुणदोषौं व कर्म जाम । 
अतुर्णामपि वर्राताभाचारदंव दाइवत: ॥ १०७ ॥ 
(प्रस्मिन्‌) इस मनुस्मृति शास्त्र में (अखिलेन घर्म:) संपूर्ण धर्म को (च) झौर 
(कमंणां गुणदोषौ) कर्मों के गुण-दोषों को (च) तथा (चतुर्णाम्‌ +-प्रपि वर्णानां शाइवतः 
आ्राचार:) चारों बर्णों का सनातन आचार-ब्यवहार (उक्तः) कहा गया है ॥ १०७॥ 


अआनुशात्क॒न्‍्त् : इन इलोकों में पक्षपातपूर्ण ढंग से ब्राह्रा की प्रयुक्ति- 
पूर्ण. निराधार प्रशंसा की प्रवृत्ति लक्षित होती है। ये ६२ से १०७ तक के इलोक 
निम्न झाधारों की कसौटी पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं--- 


१. प्रसंगविरोध-- (१) १। ४२वां इलोक प्रसंग का संकेत देने वाला इलोक 
है, और १। १४४ वां इलोक इस भ्रध्याय के विषयों का संकेत देता है। इन दोनों 
इलोकों से इस प्रध्याय का वर्यंविथय झ्ौर उसका क्रम निश्चित हो जाता है। ४२ वें 
इलोक में--विवक्षित कमंचर्चा के प्रसंग को मध्य में ही छोड़कर पहले शेष सुष्दयुत्पत्ति 
सम्बन्धी बातों की जानकारी देने का कथन है, और उसके बाद कर्मचर्चा को पूर्ण करने 
का संकेत है। तदनुसार ८० इलोक तक सुष्टि-सम्बन्धी जानकारी देकर 5७ से ६१ 
इलोकों में कर्मों की सृष्टि का वर्णन किया है। श्रब इसके बाद धर्मसम्बन्धी वर्णान ही 
होना चाहिए। क्योंकि, १४४ वें इलोक में इस प्रध्याय के केवल दो ही विषय संकेतित 
हैं--सुष्ट्युत्वत्ति और धर्मोत्पत्ति। तदनसार ६१ वें इलोक में कर्मोत्त्ति-कथन के साथ 
सृष्टि-उत्पत्ति विषय का वर्णन पूर्ण हो जाने पर धर्मसम्बन्धी प्रसंग शुरू होनाचाहिए, 
जो १०५से प्रारम्भ हुमा है, श्ौर १। १२० में इस प्रसंग को संकेतपूर्वक प्रारस्म किया 
गया है। ये दोनों विषय परस्पर सम्बद्ध विषय हैं, प्रत: उसी सम्बद्धता के क्रम से इन्हें 
रखा गया है। ६२ से. १०७ इलोकों में वशषित ब्राह्मण की महिमा [६२--१०५] श्रौर 
शास्त्र की महिमा [१०६-१०७]. की चर्चाए-उक्त इलोकीं में संकेतित क्रम को भंग 
कर रही हैं।. उक्त संकेतक इलोकों में इनके प्रसंग का “कोई उल्लेख भी नहीं है। अतः 
पूर्वापर कर्म-धम्मं के प्रसंग से असम्बद्ध होते के कारण ये इलोक असंगत और प्रक्षिप्त हैं । 


(२ प्रसंग की पूर्वापर क्रमबद्धता भी द्रष्टव्य है।' ५७-६१ न्‍ इलोकों में वर्णों 
के कर्मों का उल्लेख है औरर:कर्मोल्लेल करके :१०८--११० इलोकों में तदनुसारी 
आचरण को ही -परम घर्म कहा है; :इस प्रकार पूर्वापर इलोक प्रसंग और वर्णनशली 
की एक क्रमबद्धता से जुड़े हैं। इन [६२--१०७] हलोकों ने उस क्रमबद्धता को तोड़ 
दिया है, ग्रौर आह्मण तथा शास्त्र-महिमा की असंगत एवं पूर्वापर प्रसंग की दृष्टि से 
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भ्रनावश्यक बातों का वर्णन किया है। ग्रतः पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध होने के कारण भी 
ये प्रक्षिप्त हैं । 

(३ ) १०२ से १०७ श्लोकों में--इस शास्त्र को पढ़ने के अ्रधिकारी, शास्त्र 
की महिमा, इस शास्त्र में क्या वणित है, आदि चर्चाए हैं। वर्णन की इृष्टिसे ये 
बातें या तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होती हैं या अन्त में, किसी भी प्रसंग को तोड़कर बीच 
में नहीं। मनुस्मृति का प्रारम्भ और प्रन्त इस प्रकार की शैली में है कि न तो वहां 
इन चर्चाग्रों को अवसर ही मिल सकता है, श्रौर न ये रचयिता का भ्रभीष्ट सिद्ध करतीं हैं। 
वहां इनका प्रक्षेप सम्भव नहीं हुआश्रा, ग्रत: प्रक्षेपकर्त्ता ने यहां प्रसंण को तोड़कर उक्त 
चर्चाओ्रों का उल्लेख कर दिया है। इस प्रकार इनका स्थानशभ्रष्ट वर्णन ही इन्हें 
ग्रप्रासज्भिक सिद्ध करता है। इन प्रसंगविरोधों के श्राधार पर ये €२--१०७ इलोक 
प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । 

२. विषय-विरोध--१ | १--४ इलोकों से प्रारंभ किये गये विषय का समा- 
पन करते हुए मनु १। १४४ में कहते हैं--'यह्‌ धर्म की उत्पत्ति और सम्पूर्ण जगत्‌ की 
उत्पत्ति मैंने कही' । स्पष्ट है कि--जब मनु ने अपने विषय की एक सीमा निश्चित कर 
दी है और उसका संकेत भी कर दिया है, तो इस परिधि के इलोकों में उक्त दोनों विषयों 
से सम्बद्ध वर्णन ही होना चाहिए; तभी वे विपयसंगत कहलायेंगे। इन श्लोकों के वर्णन 
उक्त दोनों विषयों से ग्रसम्बद्ध हैँ, अतः विषय-विरुद्ध होने से ये प्रश्षिप्त हैं । 

३. गलीगत आधार--( १) १०२ से १०७ इलोकों में मनुस्मृति की एक पृवव॑- 
निबद्ध शास्त्र के रूप में प्रशंसा है और मौलिक रूप में उसे “शास्त्र' संज्ञा से व्यवहृत 
किया है। मनुस्मृति की शैली से यह सिद्ध होता है कि यह श्रपने मौलिक रूप में न तो 
कोई निबद्धशा सत्र था और न इसके लिए मनुद्वाराः शास्त्र संज्ञा का व्यवहार ही करने 
का अवसर था (इसके लिए देखिए (५८-६३ इलोकों पर 'अन्तविरोध' में समीक्षा-- 
'ख')। मनुस्मृति अपने मूंलरूप में प्रवचन था, इस प्रकार न तो यह शास्त्र था,भऔर न 
मौलिक रूप से प्रवचनों में इसे शास्त्र कहकर पुकारा या प्रशंसित किया जा सकता था। 
प्रवचनों के सद्धुलन के पर्चात्‌ शास्त्ररूप में निबद्ध होने के पश्चात्‌ ही मनुस्मृति से 
सम्बद्ध इस प्रकार के इलोक मिलाये गये हैं जिनमें इसकी शांस्त्ररूप में प्रशंसा है, या 
“शास्त्र-संज्ञा' का व्यवहार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 'शास्त्र' प्रयोग वाले ये इलोक 
परवर्ती प्रक्षेप हैं। शेष पूर्व के ६२-१०१ इलोक भी इनसे सम्बद्ध हैं श्रोर इनकी भूमिका 
हैं (१०२ से सिद्ध], अतः इनके प्रक्षिप्त सिद्ध होने से वे भी स्वत: प्रक्षिप्त सिद्ध हो 
जाते हैं । ल्‍+ 

(२) मनु की यह शेली है कि वे जिस किसी विषय या प्रसजुं को प्रारम्भ 
करते हैं तो उसके प्रारम्भ, ग्रन्त श्रथवा दोनों स्थानों पर उसके कंथन का संकेत देते 
हैं। इस शैली के श्रोधारं पर यह कहा जा सकंता है कि बिना संकेत के जो प्रसड् हैं, वे 
मनुकृत नहीं हैं। इन इलोकों का प्रसज्भ भी ऐसा है जिसके प्रारम्भ या ग्रन्त में आरम्भ 
या समापन का कथन नहीं है। भ्रतः ये मनु की शैली के नहीं हैं । 


ष्द मनुस्मृति: 


(३) मनुस्मृति की प्रवचन शैली है। इसमें सभी प्रसड्भ क्रमशः आद्भुलाबद 
हैं। इस शैली में न तो विषयसूची का ही कहीं प्रसज़ भ्रा सकता है और न मूलरूप में 
उसकी कोई विषयसूची बन सकती है। १०७ वें इलोक में जो विषयों का उल्लेख है, 
यह परवर्तीकाल में डाला गया है। हि 

(४) इस प्रसजु में €२ से १०१ इलोकों में ब्राह्मण की महिमा कः, १०२ से 
१०६ में मनुस्मृति की शास्त्ररूप में महिमा का प्रसड्भ॒ चलाया है। इस प्रकार महिमा 
का लम्बा प्रसज़ू चलाने की शैली मनु की नहीं है, वे केवल ग्रथ॑वाद रूप में ही संक्षिप्त 
पद्धति से प्रशंसा या निन्‍दा करते हैं। 

(५) उस प्रसज् के ६४-६५ (देवों-पितरों द्वारा ब्राह्मण के मुख से हव्य, कव्य 
भक्षण करना), १०५ (सात-सात पिछली-भ्रगली पीढ़ियों को पवित्र करना ) श्लोकों 
की शैली भ्रयुक्तियुक्त भर निराधार है; ६८, १००, १०४, १०४, १०६ की अ्रतिशयो- 
क्तिपूर्ण तथा ६४, ६५, ६६, १००, १०१, १०३ इ्लोकों की शैली पक्षपात से प्रेरित 
है। मनु की शैली में ये त्रूटियाँ नहीं हैं। कक 

(६) १०२ में “स्व्रायंभुत्रो सनुर्षोसानिदं शास्त्रमकल्पयत्‌” प्रयोग से रपष्ट है 
कि इसका रचयिता कोई भनु से भिन्‍न व्यक्ति है। श्रतः यह मनुकत न होने से प्रक्षिप्त 
है, शेष इससे सम्बद्ध होनें से स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे। 

४. प्रम्तविरोध--(१) इन इलोकों में जन्मता वर्णव्यवस्था का वर्णन है जबकि 
मनु की मौलिक भान्‍्यता कर्मणा वर्णव्यवस्था मानने की हैं। विशेषकर ६८, ६६ 
इलोकों में तो उत्पन्न होते ही ब्राह्मण को विशिष्ट व्यक्ति मान लिया है। इस जन्मना 
वर्शव्यवस्था का मनु से निम्न प्रकार क्रोध आता है-- 
मनुस्मृति में वएंव्यवस्था कर्मानुसार है--. 

(क) यदि मनु जन्म से ही किसी वर्ण को श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ मानते तो उन्हें वर्णो 
के कर्मों का निश्चय करने की ग्रावश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति ज॑न्म के आधार 
पर ही श्रेष्ठ या अश्रेप्ठ माना जा रहा है तो वह वैसा ही रहेगा, चाहे कर्म करे या न 
करे। यंतो हि शैशवावस्था श्र कौमायविस्था में भी वह वर्णों के लिए प्रतिपादित 
कर्मों को नहीं करता है, प्रैंपितु बहुत बार तो प्रज्ञान में विरोधी कर्म भी कर देता है। 
जद उह एवस्व 7 उसे जन्मतः ब्राह्मण या धर्म की प्रत्यक्ष मूति झा।ला जा रहा है। ६८], 
तो बाद में कर्मों के न करने या विरोधी कर्मों के करने से भी उसका ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं 
होना चाहिए। लेकिन मनुस्मृति के सभी विधि-निषेध बचनों, व्यवस्थाम्रों और वर्णों 
के लिए कर्मों के निएचय से यह स्पष्ट होता है कि मनु धर्मं-परधर्म, कर्म और व्यवस्थाओं 
से ही वर्ण॑व्यवस्था या व्यक्ति की श्रेष्ठता मानने हैं, जन्म से नहीं। यदि जन्म से ही 
श्रेष्ठत्व स्वीकार कर लिया जाये तो मनुस्मृति की सम्पूर्ण कर्मव्यवस्था ही व्यर्थ हो 
जायेगी। कोई पालन करे या न करे व्यवस्थाग्रों का कोई महत्त्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि 
उनका श्रेप्टत्व-प्रश्चेष्ठत्व तो जन्म से निर्धारित हो ही चुका। लेकिन मनु ने कम के 
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श्राधार पर वर्णंब्यवस्था मानी है। निम्न इलोकों में उनकी श्रत्यघिक स्पष्ट घोषणा 
द्रष्टव्य है-- 

शुद्रो ब्राह्मतातासेति श्राह्मतर्चेति शूद्रतामु। 

क्षत्रियाज्जांतमेव तु॒ विद्याहेदयासयंव च।। १०६५१ 

अ्र्थात्‌--श्रेष्ठ-प्रश्नेष्ठ कर्मों के अनुसार शूुद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शुद्र हो जाता 

है श्र्थात्‌ गुणकर्मों के अनुकूल कोई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है तथा जो ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध के गृण वाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य' श्ौर शुद्र हो जाता है। 
इसी प्रकार शूद्र के घर उत्पन्न भी मूर्ख हो तो. वह शूद्र रहता है और जो उत्तम गृण- 
युक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय श्ौर 
वैश्य का भी वर्ण-परिवर्तत समभना चाहिए। 

(ख) अपने घर्म-कर्मों को पालन न करने पर कोई भी व्यक्त शूद्र वन जाता 
है, ऐसा मनु का मत है। यथा--(अ्र) वेद न पढ़ने पर द्विज शुद्रता को प्राप्त करता है 
(यो:नधीरप द्विजो वेदभन्यत्र कुशते श्रमस्‌। स जीवन्नेव शुद्र त्वमाशु गब्छति साग्ययः ॥। 
२१६८) (प्रा) संध्योपासना न करने वाला व्यक्ति शुद्रवत्‌ होता है (न तिष्ठति तु 
यः पूर्वाँ नोपास्ते यश पर्चिझाप्‌ | स शूद्रवत्‌ बहिष्काय: स्वस्मात्‌ द्विजकर्म राः ॥। 
२१०३) । (६) यथोक्‍त श्रायुसीमा तक उपनयन में दीक्षित न होते पर द्विज बनने की 
इच्छा रखने वाले.व्यक्ति 'ब्रात्य” संज्ञक शूद्र कहलाते हैं [२।३७-४०] । (ई) नीचों 
की संगति से ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त करता है (उत्तमातुस्त मानाच्छन्‌ होनात्‌ होनाॉइच 

वर्जयन्‌ । बा शणः श्रंद्ठत/मेति प्रत्यवायेन शुद्रताम्‌ु ॥ (४।२४५) । इन प्रमाणों से यह 
सिद्ध होता है किन तो मनु ने व्यक्ति को जन्म से ही श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ माना है और 
न जन्मना भ्राधार पंर वर्शाव्यवस्था मानी है, यदि जन्मना इनका निर्धारण होता तो 
उक्त*ूप से वे निम्ने न बनते । 

(ग) इसके साथ ही शूद्गता को प्राप्त व्यक्ति यदि प्रपने कर्मों को सुधार लेता है 
और धुटियों के लिए प्रायश्चित्त कर लेता है, तो वह पुनः अपने वर्ण का हो सकता 
है। मनु ने यह मान्यता, “ब्रात्य' संशक शूद्रों के लिए और वर्णविरुद्ध कार्यों के कारण 
ब्राह्मण-वर्ण से बहिष्कृत ब्राह्मणों के लिए विहित प्राग्नश्चित्तों में प्रकट की है [११ । १६१ 
-१६६]। इस व्यवस्था से भी मनु की वर्णव्यवस्था कर्मानुसार ही सिद्ध होती है। 

(घ) मनु ने व्यक्ति की प्रतिष्ठा और बड़प्पन गुणों की योग्यता के प्राधार पर 
माना है [२। १३६, १३७, १५४, १५६] । मनु की यह मान्यता भी यह स्पष्ट करती है 
कि मनु जन्म के झ्राधार पर श्रेष्ठता या उच्चता अथवा वर्णव्यवस्था नहीं मानते, श्रपितु 
कर्म या गुणों को ही झ्राधार मानते हैं । 

(ड) मनु ने वर्णों के कम बतलाते हुए “लोकानां जिबद्धधर्धस्‌” (समाज की 
वृद्धि के लिए १। ३१) और “सर्वस्यास्य तु गुप्स्यधंभू!” (इस समस्त जगत्‌ की सुरक्षा के 
लिये २। ८७) को कर्मनिर्षारण का कारण बतलाया है। इन कारणों पर विशेष ध्यान 
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देने पर यहां यह स्पष्ट मान्यता प्रकट हो जाती है कि मनु कर्मों के आधार पर ही वर्ण-व्य- 
वस्था मानते हैं, जन्म के अनुसार नहीं । क्योंकि, यदि जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ-प्रश्नेष्ठ, 
उच्च-निम्न निर्धारित हो गये तो उससे समाज या जगत्‌ की क्या वृद्धि होगी ? केवल 
उच्च लोगोंकी ही वृद्धि होगी। श्रपितु वृद्धि भी कहां होगी, जो जिस स्तर का होगा वहीं 
रहेगा। उसे अपने स्तर की उन्‍नति का अवसर ही कहां मिलेगा ? यदि जन्मना वर्ण- 
व्यवस्था मानें तो इन कारणों का कथन निरथ्थक होगा। इन कारणों के कथन से एक 
और संकेत मिलता है--वह यह कि चार वर्णों के भ्रनुसार प्रजाएं नहीं बनायीं, प्रपितु 
प्रजाशों की वृद्धि के लिये (प्रजाशों के लिये) चार वर्ण बनाये, अर्थात्‌ पहले प्रजायें बनीं, 
जो जन्मना समान थीं,फिर उनमें से गुण कर्मानुसार चार वर्ण निर्मित किये गये, जिससे 
समाज-व्यवस्था में बंधकर वृद्धि करता रहे। इस प्रयोगपद्धति से भी कर्मणा वर्णव्यवस्था 
सिद्ध होती है। 

(च) (१) (वर्ण शब्द का भ्र्थ और व्युत्पत्ति ही यह सिद्ध करते हैं कि मनु की 
व्यवस्था जन्मना न होकर कर्मणा है। निरुक्‍्त में 'वर्ण' शब्द की व्युत्पत्ति दी है. ..'वर्णों 
बुणोते:” (२। १ । ४) अर्थात्‌ कर्मानुसार जिसका वरण किया जाये, वह “वर्ण' है। इस 
पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द ने भी स्पष्ट किया है-- 

“बर्णों वणोतेरिति निरक्तप्रामाण्यादवरणीया वरोठु्र्हा: 
गुरणकर्माएि जञ्र॒ दुष्ट्वा यथायोग्यं ब्रियस्ते ये ते वर्णाः।/ 
(ऋण० भा० भू० वर्णाश्रमधमंविषय ) 
ब्र्थात्‌-गुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य ग्नरधिकार जिसको दिया जाये वह 
वर्ण है। 

(२) वर्णों के नाम उनके कर्मानुसार ही रखे गये हैं। नामों की व्युत्वत्ति स्वयं 
उनके कर्मों का बोघ कराती है (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १। ८७-६१ इलोकों 
पर देखिए) । 

(३) बआाह्मणग्रन्थों में कर्मणा वर्णव्यवस्था के स्पष्ट वर्णव मिलते हैं। यथा-- 

(प्र) सः (क्षत्रियः) ह दीक्षमारा एवं ब्राह्मणतामस्युपेति ।”” (ऐ० ७२३) 

क्षत्रिय दीक्षित होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। 

(प्रा) “तस्मादपि (दीकितमू) राजन्यं वा बंह्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्र यातु, 
ब्राह्मणों हि जायते यो यज्ञाज्‌ जायते ॥”” (शत० ३। २। १। ४० ) 

चाहे कोई क्षत्रियपुत्र हो भ्रथवा वश्यपुत्र, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करके (उपनयन- 
संस्कार में) वह ब्राह्मण ही कहलाता है, ग्र्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्षम में वेदाध्ययन्त के समय यज्ञ 
में दीक्षित होकर सभी व्यक्षित ब्राह्मण कर्म वाले होते हैं। वाद में कर्मानुसार क्षत्रिय और 
वैश्य बनते हैं। - जग 

(छ) मनु कमंणा वर्णव्यवस्था मानते हैं, इसमें प्रन्य प्रमाण भी हैं--(क) शूद 
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को वे हीन नहीं मानते प्रपितु 'शुचि:--पवित्र उत्कृष्ट शुश्र्‌ ष' प्रादि विशेषणों से सम्बो- 
घित करते हैं [ह।३३५]। सबके धरों में सब प्रकार की सेवा करने वाला भला 
प्रपवित्र, प्रछूत, या हीन केसे हो सकता है ? (ख) मनु व्यक्ति को शूद्र इसलिए मानते 
हैं कि वह पढ़ता नहीं । उसका वेदाष्ययन रूपी दूसरा ब्रह्मजन्म नहीं होता । ब्राह्मणा-- 
क्षत्रिय--वैश्यों को द्विज हसलिए कहा जाता है कि उनका ब्रह्मजन्म रूपी दूसरा जन्म 
होता है--'द्विजायते इति दिजः। शूद्र को 'एकजाति: न पढ़ने के भ्राघार पर कहा जाता 
है। देखिए प्रमाण--“ब्राह्मणा: क्षत्रियों वेश्यस्त्रयों वर्शा: दिजातय: । चतुर्थ एकजाति- 
स्तु शूद्र: नास्ति तु पंचम: ॥” १० ।४॥ (ग) मनु कर्मों के श्राधार पर मनुष्यों के दो 
वर्ग मानते हैं--( १)जो श्रेष्ठ धम निकूल प्राय॑ परम्परा्रों में दीक्षित हैं वे चारों वर्ण 

प्राय हैं। (२) इनमें प्रदोक्षित शेष सब दस्यु हैं [० । ४५]। (घ) मनु कमे के आधार 
पर ही व्यक्ति को श्रेष्ठ>त्झ्ार्य और अ्रश्नेष्ठ ->ग्रनाय॑ मानते हैं। १० । ५७-४८ में 
वे कर्मों के श्राधार पर इनकी पहचान करने को कहुते हैं। ये सब बातें मन्‌ की करमंणा 
वर्णव्यवस्था की मान्यता को सिद्ध करती हैं । 


(ज) १॥३१ में भी मनु ने अपनी 'कमंणा वर्णव्यवस्था' की मान्यता का संकेत 
दिया है।१0१६,२३,२६--३० इ्लोकों के द्वारा. यह कहा जा चुका कि एकसाथ श्रतेक 
प्रजाएं उत्पन्न हुई--बाह्रा, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र झदि के रूप में प्रजाएं उत्पन्त 
नहीं हुई, अपितु समान मनुष्यों के रूप में हुई। फिर उन बहुत सारे मनृष्यों में से समाज 

की वृद्धि के लिए, एक व्यवस्था के रूप में चार वरणों का मुख, बाहु, जंघा और प्र की 
साम्यता से (गुराकमनिसार) निर्माए किया | १। ३१ में आलंकारिक रूप में यह कथन 
है। उक्त अंगों का जो स्थान और काये शरीर में है, समाज में वही स्थान क्रमश: 
ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य प्रौर शूद्र का बनाया। इस प्रकार योग्यता के आधार पर लोगों 
को चार वर्णों में विभक्त करके उनके कर्म भी योग्यतानुसार निश्चित किये। यह वर्णन- 
क्रम (अ्रत्ेक प्रजाग्रों की उत्तत्ति और फिर उनमें वर्णव्यवस्था) और भा लंका रिंक कथन 
कमननुसार वर्णव्यवस्था का संकेत देता है। इत अनेक प्रमाणों से “कर्म णा वर्णव्यवस्था 
मनु की मौलिक मान्यता सिद्ध होती है, प्रतं: इसकी विरोधी “जन्मना वर्ण॑व्यवस्था 
वाली मान्यता ग्रस्तविरोत के आधार पर प्रक्षिप्त कहलायेगी। [इस मान्यता के विषय 
में १। ३१,८७३-०६१॥ २। ११॥ १०। ६५ की समीक्षा भी द्रप्टव्य है । ] 


(२) &४ वें श्लोक में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति कही है। ६३ में भी 
उसे 'उत्तमाज्ोद्भव' कहा है तथा ६२ में भी ब्रह्मा की चर्चा है। ब्रह्मा का प्रसज़ू मौलिक 
नहीं है। इस प्रसड्भ का मनुस्मृति की मान्यताओं से भ्रनेक प्रकार से विरोध है। (इसके 
लिये द्रष्टव्य हैं--१।७-१३, ३२-४१, ५०-५१ इलोकों पर समीक्षा) इस प्रकार ये 
तीनों इलोक भी प्रक्षिप्त हैं, और शेप प्रसज: इनसे सम्बद्ध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त 
सिद्ध हो जायेगा । 

(३) इसी प्रकार ६४-६५ में पितरों को पृथक्‌ योति विशेष के रूप में मानना 
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भी मनु-विरोधी मान्यता है (इसके लिये विस्तृत समीक्षा देखिये-३।११९-२८४ इलोकों 
पर 'ग्रन्तविरोध' शीर्ष क ) इस अन्तविरोध के कारण ६४-६४ इलोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते 
हैं।शेष पूर्वापर प्रसज्भ इनसे सम्बद्ध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे । 

(४) १०४ वें इलोक में पूर्वापर सात-सांत पीढ़ियों की पवित्रता मानी है। 
इसका ४२४० की मान्यता से विरोध है, क्‍योंकि वहां कर्त्ता को फल का भोक्‍ता स्वयं 
माना है.। भौर यंदि एक व्यक्ति भनुस्मृति को पढ़कर पूर्वापर सात-सात पीढ़ियों को 
पवित्र कर लेता है तो फ़िर भ्रगली सात पीढ़ियों को मनुस्मृति पढ़ने की क्या झावश्य- 
कता है ? उनका जीवन तो उस एक अध्येता ने पवित्र कर ही दिया। इस भअन्तविरोध 
के कारण १०५ वां श्लोक प्रक्षिप्त है। शेष पूर्वापर इलोक इससे सम्बद्ध हैं, श्रतः साथ 
की रचना होने से वे भी स्वतः प्रक्षिप्त कहे जायेंगे। 


(धर्मोत्पत्ति विषय की भूमिका) 

(१। १०८ से ११० तक) 

सदाचा र परम धर्म-- हर 
आचार: परमो धर्म: श्र॒ट्युक्त: स्मातं एंव च। 
तस्मादस्मिस्सदा युक्तो नित्य स्थादात्मवान्दिजः ॥१०८॥ (५५) 

(अुत्युक्त: च स्मातं:-+-एव) बेदों में कहा हुआ और स्मृतियों में भी 
कहा हुप्ना जो (प्राचार:) प्राचरण है (परम: धर्म:) वही सर्वश्रेष्ठ धर्म हैं, 
(तस्मात्‌) इसीलिए (प्रात्मवान्‌ द्विज:) प्रात्मोन्‍्नति चाहने वाले द्विज को 
चाहिए कि वह (प्रस्मिन्‌) इंस श्रेष्ठाचरण में (सदा नित्य॑ युक्त: स्थात्‌) 
सदा निरन्तर प्रयत्नशील रहे ॥ १०८ ॥ 
उपरोक्त इलोक देकर स्वामी जी ने निम्न अर्थ दिया है-- 

“कहने सुनने-युनाने, पढ़ने-पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और 
वेदानुकल स्पृतिथों में प्रतिपादित धर्म का ग्राचरण करना। इसलिये धर्मा- 
चार में सदा युक्त रहे । (स० प्र० ५२) 

“जो सत्य-भाषणादि कर्मों का आचरण करना है, वही वेद श्रौर 
स्मृति में कहा हुआ प्रांवार है। (स० प्र० २६०) 
श्राचारहीन को वैदिक कर्मों की फलप्राप्ति नहीं--- 

अआचाराद्विश्युतो विप्रो न वेदफलमशनुते । 
श्राचारेरण तु संयुक्तः संपूर्णाोफलभाग्भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ (५६) 
(ग्राचाशात्‌ विच्युतः विप्र:) जो धर्माचरण से रहित [द्विज] है वह्‌ 
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(वेदफल न अबनुते) वेद-प्रतिपादित घर्मजन्य सुखरूष फल को प्राप्त नहीं 
हो सकता, और जो (झआाचारेण तु संयुक्त:) विद्या पढ़के धर्मांचरण करता 
है, वही (सम्पूर्णफलभाक्‌ भवेत्‌) सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है | (०६ ॥ 
; (स० प्र० ५२) 
फानुुश्ी त्उ न्‍्त्र . १०६ इलोक की मस्यत्र पुष्टि--ऋषियों की मान्य- 

ताए शअद्भलावत्‌ एक संगति में जुड़ी होती हैं प्रौर वे प्रसद्भवश, उन वचनों की पूष्टि 
स्वयं कर देते हैं। मनु ने इस इलोक की मान्यता की पुष्टि भ्रन्य इलोकों में भी की है। 
उनसे इसकी व्याख्या पर भी प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए इस इलोक के 


आव का अन्य इलोकीं में स्पष्टीकरण-- 
(क) यस्थ वौददसनसोी शुद्धो सम्यग्युप्ते चर सबंदा। 
स थे सर्वभवाप्नोति वेदान्तोषणतं फलमु ॥ १।१३४५ [२।१६०] ॥ 
(ख) वेदास्ल्यायाइच यशाइच नियमाइच तपांसि से । 
म विप्रदुष्टभावस्पष सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥ २७७२ (२६७) ॥ 
इन इलोकों में उक्त वेद और वेदोक्त कर्मों में श्राचरणहीन व्यक्ति को सिद्धि 
नहीं मिलती, श्राचारवान्‌ को मिलती है।इस प्रकार सदाचार से ही धर्म में गति होती है । 
सदाचार धर्म का मूल है-- 
एवमाचारतो हष्ट्वा धर्मेस्थ मुनयों गतिस्‌। 
स्वस्थ तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ ११०॥ (५७) 
(एवम्र) इस प्रक्रार (आ्राचारत:) धर्माचरण से ही (धर्मस्य) धर्म 
की (गतिम)प्राप्ति, सिद्धि एवं श्रभिवृद्धि (दष्ट्वा)देखक र (मुनयः) मुनियों ने 
[सवेस्यथ तपसः परं.पूलम) सब तपस्याओ्रों का श्रेष्ठ मूल आधार (झ्राचारम) 
धर्माचरण को ही (जगृहु:) स्वीकार किया है ॥ ११० ॥ 
मनुस्मृति की अ्रष्यायानुसार विषय-सूची-- 
2». जगतदइच समुर्त्पत्ति संस्कारविधिमेष सच । 
ब्रतचर्योपचारं चस्‍्नानस्प चपर॑ं विधिम्‌ ॥ १११७ 
' दाराधिगसन चंद्र विवाहानां च॒ लक्षणंस्‌ । 
सहायकज्विधानं च श्राउकल्पं च शाइवतम्‌ ॥ ११२॥॥ 
बुत्तीनां लक्षण चंव स्तातकस्य ब्रतानि च। 
मद्याभद्यं च शौच उ द्रव्याणां शुद्धमिव च ॥ ११३ ॥ 
स्त्रीधभंयोगं तापस्पं मोर्क संन्‍्यासमेत च । 
राज्ञश्न धर्ममखिल कार्याणां च॒ विनिर्णयम्‌ ॥ ११४॥॥ 
साक्षिप्रनन विधानं च॒ धर्म स्त्रीपु सयोरपि । 
विभागधर्म छत च कण्टकानां च शोधनस्‌ ॥। ११५ ४ 


डे मनुस्मृतिः 


वेशयशूदोपचारं थ संकीर्णानां च संभवस्‌ । 
आपद्धस च॒ वर्शातां प्रायदिसलविधि तथा॥ ११६ ॥ 
संसारगमन चंव विविध कम संसवम्‌ । 
निःश्रेयस॑ कर्मणां चगुणदोषपरोक्षणम्‌ ॥ ११७ ॥ 
देशधर्माञ्जातिधर्मान्कुलधर्मा इचच शाइवतान ! 
पाणण्डगशधर्मान्‍च तास्त्रेडस्मिन्‍्नुक्तवान्मनुः ॥॥ ११८ ॥ 

(च) भ्रौर (जगत: समुत्पत्तिम्‌) जगत्‌ की उत्तत्ति [ प्रथम ग्रध्याय में |; (संस्कार 
विधिम्‌- एव) संस्का रों की विधि (द्रतचर्या) ब्रह्मचारी के ब्रतों की विधि (उपचारध ) 
गुरुसेवा, अभिवादन ग्रादि शिष्टता के व्यवहार [द्वितीय ग्रध्याय में]; ( च) शौर (स्ता- 
नस्य पर विधिम्‌) स्नाव८"-समावत्तेन संस्कार की श्रेष्ठ विधि, ( दाराधिगमनम्‌) 
विवाह के लिए स्त्री-प्राप्ति (च) और (विवाहानां लक्षराम्‌) विवाहों के लक्षण (पञ्च- 
यज्ञविधानम्‌) पाँच यज्ञों का विधान (शाइवर्त श्राद्धकल्पम्‌) श्राद्ध की सनातनविधि 
[वृतीय अध्याय में]; (वृत्तीनां लक्षणम्‌) वृत्तियों के लक्षण (च) तथा (स्नातकस्य 
ब्रतानि) स्नातक गृहस्थियों के ब्रत [चतुर्थ श्रध्याय में]; (च) भ्रौर (भक्ष्याभक्ष्य शौच 
द्रव्याणां शुद्धि) भध्याभक्ष्य, शरीरणुद्धि, द्रव्यों की शुद्धि; (स्त्रीधमंयोगम्‌ ) स्त्रियों के 
शर्म [पञ्चम प्रध्याय में ]; (तापस्य॑ संन्यास मोक्षम्‌ एव) वानप्रस्थ, संन्यासियों के धर्म 
एवं मोक्षविधान [पष्ठ अध्याय में]; 

(च) प्रौर (राज्ञ: अखिल धर्ममू) राजा के सभी धर्म [सप्तम अध्याय में ]; 
(कार्याणां विनिर्णेय म्‌) अ्रभियोगों के फैसले, (साक्षिप्रश्नविधानम्‌ ) गवाहों से प्रशन पूछने 
की विधि प्रष्टम श्रध्याय में]; (स्त्रीपु सयो: अपि धर्मम्‌) स्त्री-पुरुषों के धर्म (विभाग- 
धर्मम्‌) दायभाग के बटवारे के नियम (च्यूतम्‌) जुए का वर्णान (कण्टकानां शोधनम्‌) 
चोर, डाकू झ्रादि लोककण्टकों का निवारण, (वैश्यशूद्रोपचारम्‌) वेश्यशूद्रों के व्यवहार 
[निवम प्रध्याय में]; (च) और (संकीर्णातां संभवम्‌ ) वर्णसंकरों की उत्तत्ति (वर्णानाम्‌ 
आपड्धमंम्‌) वर्णों के झ्रापत्कालीन धर्म [दशम भ्रध्याय में]; तथा (प्रायश्चित्तविधिम्‌ ) 
प्रायश्चित्त करते की विधि[ ग्या रहवें प्रध्याय में |; (च) और (कर्म संभव॑ जिविध संसार- 
गमनम्‌) कर्मों के ग्राधार पर तीन प्रकार की संझ्ञार की गतियां (निःश्रे यसभ्‌ ) मुक्ति- 
वर्णन (कर्मणां गुणदोयपरीक्षणम्‌) कर्मों के गुण-दोषों की परीक्षा[द्वादश  प्रध्याप्न में); 
(देशधर्मान्‌) देश के धर्मों को ( शादवतान्‌ जातिधमतन्‌ कुलधर्मानू) सनातन जातिधर्मो 
एवं कुलंधर्मों को (च) और (पासण्डगणघर्मान्‌) पाखण्डी लोगों के धर्मों को (मनुः) मनु 
ने(अस्मिन्‌ शस्त्र उक्तवानू) इस शास्त्र में कहा है ॥ १११-०११८।॥ 

सखन्ुश्यी त्ड न्‍्द्र : मनुस्मृति की विषयसूची का प्रसंग निम्न 'प्राधारों' के 
प्रन॒सार प्रक्षिप्त है-- के 

१. प्रसंगविरोध--( १) ये श्लोक पूर्वापर प्रसंगंविरुद्ध हैं । यहाँ पूव [१ ०८-१ १०] 
और पदचात्‌ के [१ २०-१४४] श्लोकों का प्रसंग घ्मं सम्बन्धी है। वीच में ये विषय-सूची 
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से सम्बद्ध इलोक उसे भंग कर रहे हैं श्रौर इनमें भ्रप्रासंगिक वर्णन है; भ्रत: प्रसंगविरुद्ध 
होने से ये प्रक्षिप्त हैं। (२) यदि विषयसूची मौलिक होती तो इसे या तो ग्रन्थके 
प्रारम्भ में होना चाहिए था या अन्त में, बीच में विषयसूची की कोई संगति सिद्ध नहीं 
होती । यह भ्रसंगतता भी इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध करती है। (३) इस प्रसंग के १११ वें लोक 
की ११० बें से और ११८ वें की १२० वेंसे [११६ वां प्रक्षिप्त है] कोई संगति नहीं 
जुड़ती, जिससे ये प्रसज़क्रम से खण्डित लगते हैं, अ्रतएव मौलिक नहीं हैं । 

(४) वर्शनक्रम और भाषाशली से यह प्रसंग पूर्व इलोकों [६२ से १०७] से 
जुड़ा हुआ है। १०७ वें इलोक में विषयसूची प्रारम्भ की थी, पर क्योंकि उसमें आचार 
शब्द आ गया श्रौर १०५--११० हलोकों में श्राचार का वर्णात है, अ्रतः उनसे जोड़कर 
प्रक्षिप्तों को मौलिक सिद्ध करने के लिए उस विषयसूची को १०५--११० श्लोकों के 
पीछे कर दिया । लेकिन १११ इलोकों की ११० से श्यू खला बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाई, 
जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इन १०५--११० इलोकों का पूर्वापर इलोकों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। १११ वें श्लोक के 'च” की झनुवृत्ति उसे १०७ से जोड़ रही है। इस 
प्रकार यह तथा पूर्व ६२--१०७ इलोकों का प्रसंग मूल प्रसंगों को खण्डित करके मिलाया 
हुआ है, ग्रतः ये प्रक्षिप्त हैं । 

२. विद्यविरोध--१। १-४ प्रारंभिक इलोकों में सृध्ट्य त्पत्ति का विषय 
प्रारम्भ करने से भ्जौर १११४४ समाप्ति सूचक इलोक के “एबा घम्मस्य वो योनि: समासेन 
प्रकीतिता संभवश्चास्य सर्वस्य, ..... . . ॥ कथन द्वारा यहां शलोकों का विपय सृष्ट्य ₹- 
पत्ति और धर्मोत्पत्ति सिद्ध होता है। इस सीमा में इन विधयों से सम्बद्ध इलोक ही 
विपयसंगत कहलायेंगे, अन्य विरुद्ध होंगे। १११ से ११८ इलोकों में मनु द्वारा संकेतित 
विषयों से असम्बद्ध वशन है, अतः ये विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। 


३. शलीगत श्राधार-- (१) मनु की यह शैली है कि जब भी वे कोई विपय या 
प्रसंग प्रारम्भ करते हैं, उसके प्रारम्भ, अन्त या दोनों स्थानों पर उसका संकेत देते हैं! 
इस विषयसूची के इलोकों के प्रसंग के प्रारम्भ या अन्त में कोई संक्रेत नहीं है। इस प्रकार 
ये मनुकृत नहीं हैं, भतः प्रक्षिप्त हैं। 

(२) मनुस्मृति की मौलिक शैली “प्रवचन शैली है। मनुस्मृति के सभी विपय 
और प्रसंग इसी शैली में हैं और वे पूर्वापर रूप से जुड़े हुए हैं। इस शैली में विपयसूची 
का न तो मौलिक रूप से कथन हो सकता है और न कहीं मध्य में उसे अवसर या स्थान 
की गुजाइश है । इस प्रकार विषयमूची के कथन का इस शैली से ही तालमेल नहीं खाता) 
यह 'संकेलन के पश्चात्‌ किसी ने सुविधा की दृष्टि से रचकर मिला दी है । 


(३) ११८ बें इलोक में मनुस्मृति के लिए 'शास्त्र' संज्ञा का प्रयोग है। मौलिक 
रूप से यह प्रयोग व्यवहृत नहीं हो सकता (देखिए---६२--१०७ इलोकों पर “शैलीगत 
आवधार' शीष॑क में समीक्षा संख्या--- १) । यह इस इलोक को परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता 
है। इसके प्रक्षिप्त होने से इससे जुड़े हुए शेप सभी इलोक भी स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो 


€६ मनुस्मृति: 


जाते हैं इसी प्रकार (४) 'उक्‍तवास्मनुः' प्रयोग भी यह सिद्ध करता है कि यह इलोक 
मनु से भिन्‍न व्यक्ति द्वारा रचित है, अतः मनुकत न होने से प्रक्षिप्त है। 


४. प्स्तविरोध--(१) इन इलोकों में प्रदर्शित विषय-यूची का ग्रन्थ के 
वर्णन से तालमेल नहीं बेठता। इस प्रकार दोनों में विरोध भाता है-- भ्रध्यायक्रम 
से प्रोकत विषयों का उल्लेख करके ११६ वें इलोक में प्रदर्शित विषय--देशों के धर्म, 
जातियों के धर्म (यदि जाति का श्रथ यहाँ वर्ण” लें तो वह भी नहीं बनता, क्योंकि 
वर्णंधर्मों के कथन की चर्चा १०७ वें में श्रा चुकी), कुलों के धर्म, पाखण्डियों के धर्म, 
ये इस ग्रन्थ में हैं ही नहीं (२) एक ही विषय के अन्तगंत श्राने वाले प्रसंगों को विभिन्‍न 
विषयों के रूप में परिगणित किया गया है। जैसे--११५ वें इलोक में वर्णित 
माक्षिप्रश्नविधान, ' स्त्रीपुरुषधर्म , 'विभागधमं, 'द्यूत' ये ११४वें में प्रदर्शित 
“कार्य॑विनिर्णय' के अन्तगंत ही हैं, प्रथक नहीं हैं। (३) कुछ मुख्य विषयों भ्रौर प्रसंगों 
का उल्लेख ही नहीं है, जैसे--प्रथमाध्याय में घर्मोत्पत्ति का, द्वादह् अ्रध्याय में त्रिविध 
गतियों भ्रौर धर्मनिश्वय विधि का। इस प्रकार ये त्रुटियाँ इस प्रसंग को मौलिक सिद्ध 
नहीं करतीं । 
भृगु द्वारा इस श्ञास्त्र का प्रवचन--- 

परचेदभुक्तवाझछास्त्रं पुरा पृष्ठो मनुभंया। 
तथेदं यूयमप्य. मस्सकाशाम्नियोधत ॥ ११६ ॥। 

[महर्षियों से भूगु मुनि कहते हैं--] (यथा) जैसे (पुरा मया पृष्ट: मनुः हद 
शास्त्रमु उक्तवान्‌ ) पहले मेरे पूछने पर महर्षि मनु ने मुझे इस शास्त्र का उपदेश किया 
था (तथा) वैसे ही (ग्रद्य) श्राज (यूयम्‌ +-अपि) भाप लोग भी (मत्‌ सकाशात्‌) मुझ 
से (निबोधत) सुनो ॥ ११६ ॥ 

खआयुु्गील्‍्कन्त्र : प्रसिद्ध के लिये भूगु को मनुस्मृति के साथ जोड़ने 
के लिए इस इलोक का भ्रक्षेप किया गया है। यह निम्न झाधारों' के भ्रनुसार 
प्रक्षिप्त है-- 


१. प्रसंगविरोष--(१) प्रू्रपर प्रसंग [१०८-११० भौर १२०-१४४] 
धमंसम्बन्धी चल रहा था, उसके बीच में इस कथन की कोई प्रासंगरिकता ही नहीं थी । 
इसमें प्रसंगान्‍्तरित चर्चा है, जिससे वह प्रसंग भंग हो जाता है। श्रतः प्रसंगविरुद्ध है। 
(२) इलोकोक्त कथन का यहां वेंसे भी कोई प्रसंग नहीं है जिसके प्राधार पर यह 
स्पष्टीकरण देना पड़े कि पहले मैंने मनु से जैसे सीखी थी, वैसे ही तुम भी इसे सुनो' 
श्रादि | यह असंगत कथन ही इसे अ्रप्रासंगिक सिद्ध करता है । 

२. विषयविरोध--श्लोकोक्त वर्णन इस प्रष्याय के विषयों से श्रसम्बद्ध हैं, 
अत: विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है (देखिए ६२--१०७ इलोकों पर “विषयविरोध' 

गरर्षक समीक्षा) । दर 
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! ३. शैलीगत श्राधार-: 'ययेदम्‌ उक्तवाड्छास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्या' प्रयोग 
! स्पष्टतः मनुकृत न होकर प्रन्यरचित है। इसी प्रकार मनुस्मृति में मनुस्मृति के लिए 
ही उक्त शास्त्र” संज्ञा परवर्ती प्रयोग है। यह भी इसे प्रक्षिप्त सिद्ध करता है। 
(दष्टब्य है ६२---१०७ इलोकों पर 'शैलीगत आ्राधार' शीर्षक में समीक्षा संड्या--१) 

४. श्रन्तविरोध--( १) मनुस्मृति मनुप्रोक्त ही है, अ्रन्य प्रोकत नहीं। इस 
इलोक में भुगुप्रोकतत कहना उक्त मान्यता के विरुद्ध है (देखिए १। ५८--६३ इलोकों 
पर 'झ्न्तविरोध' शीब॑क पर समीक्षा संख्या--१)। (२) महथि लोग श्ाये तो थे 
मन्‌ से प्रश्न पूछने प्रोर वह भी इसलिए कि वे इस विषथ के विशेष ज्ञाता हैं [ १।१--४ | 
और यहां उत्तर दे रहे हैं-- भूगु | यह बेतुकी, परस्पर विरोधी कल्पना है । 


धर्मोत्पत्ति विषय 
(१। १२० से १४४ तक) 

विद्वानों द्वारा सेवित धर्म का वर्णन-प्रारम्भ--- 

विद्वद्धिः सेवितः सर्द नित्यमद्देघरागिसिः । 

हृदयेनास्थनुज्ञातों यो धर्मस्तं निबोधत ॥१२०॥ [२॥१] (५८) 

(अ्रद्ेष रागिभि: सदृभिः विद्वद्भिः नित्यं सेवित:) जिसका सेवन 
रागद्वेषरहित [श्रेष्ठ] विद्वान्‌ लोग नित्य करें (यो हृदयेन--प्रम्यनुज्ञातः 
धर्म:) जिसको हृदय श्र्थात्‌ आत्मा से सत्य कत्तंव्य जाने वही धर्म माननीय 
और करणीय है | # 

&% (तं मिबोधत) उसे सुनो ॥ १२० ॥ (स०» प्र० २५६) 

“जिसको सत्पुरुष रागद्वेषरहित विद्वान्‌ प्रपने हृदय से अनुकूल 
जानकर सेवन करते हैं, उसी पूर्वोक्त को तुम लोग घर्मं जानो ।' 

(सं० वि० पृ० १८५) 

सकामता-प्रका मता विवेचन-- है 

कामात्मता न प्रशस्ता न चंवेहास्त्यकामता | 

कास्पो हि वेदाधिगमः कर्मयोगदइल वे दिकः ॥१२१॥ [२३२] (५६) 

(हि) क्योंकि (इह) इस संसार में (कामात्मता) श्रत्यन्त कामात्मता 
(च) ग्रोर (प्रकामात्मता) निष्कामता (प्रशस्ता न अस्ति) श्रेष्ठ नहीं है। 
(वैेदाधिगमः च वेदिक: कर्मंयोग:) वेदार्थज्ञान और वेदोक्त कम (काम्य:) 
ये सब कामना से ही सिद्ध होते हें ॥| १२१ ॥ (स० श्र० २५६) 

“अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ 


€८ मनुस्मृति: 


नहीं, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्मादि 
उत्तम कर्म किसी सेन हो सकें, इसलिये ।” (स॒० प्र० ४८) 

संकल्पमूल: कामों ये यज्ञा: संकल्पसंभवा:। 

खतानि यमधर्माइच सर्थ संकल्पजा: स्मृता:॥ १२२ [२३३] (६०) 

जो कोई कहे कि मैं निष्काम हूं वा हो जाऊं तो वह कभी नहीं हो 
सकता, क्योंकि--) (सर्वे) सब काम (यज्ञा: ब्रतानि यमर्घर्मा:) यज्ञ क्र, सत्य- 
भाषणादि ब्रत, यम-नियम रूपो धर्म आदि (संकल्पजा:) संकल्प हो से बनते 
हैं (काम: वे) निश्चय से प्रत्येक कामता (संकल्पमूल:) संकल्पमूलक होती 
है भ्रर्थात्‌ संकल्प से ही प्रत्येक इच्छा उत्पन्न होती है] ॥ १२२ ॥। 

(स० प्र० २५६) 
$& (संकल्पसंभवा:) संकल्प से सम्भव होते हैं (बच) और' 
खनुद्यी व्ठन्‍््र : यम श्रौर नियम ४। २०४ की समीक्षा में द्रप्टव्य है । 

ग्रकामस्य क्रिया काचिद्‌ ह॒श्यते नेह कहिचित्‌ । 
यञ्द्धि कुरुते किचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥१२३॥ [२४ ] (६१) 

(हि) क्योंकि (यत्‌ यत्‌ किचित्‌ कुरुते) जो-जो हस्त, पाद, नेत्र, मन 
आदि चलाये जाते हैं (तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम) वे सव कामना ही से चलते 
हैं। (प्रकामस्य) जो इच्छा न हो तोड# (काचिद्क्रिया) श्रांख का खोलना 
और मींचना भी (न छयते) नहीं हो सकता ॥ १२३ ॥ (स० प्र० २५६) 

इ#(इह) इसे संसार में (कहिचित्‌) कभी भी । 

“मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का 
संकोच, विकास का होना भी स्वथा श्रसम्भव है । इससे यह भिद्ध होता है 
कि जो-जो कुछ भी करता है, वह-वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है । 

(स॒० प्र० ५२) 
तेषु सम्यग्वतंमानों गच्छत्यमरलोफताम्‌ । 
यथा संकल्पितांइचव सर्वान्कामान्समइनुते ॥१२४॥ [२५] (६२) 

(तेषु) उन वेदोक्त कर्मों में (सम्यक वत्तंमातः) अच्छी प्रकार संलग्न 
व्यक्ति (प्रमरलोक॑तां गच्छति) मोक्ष को भ्राप्त करता है (च) प्लौर 
(यथा संकल्पितान्‌ सर्वानु एवं कामान्‌) संकल्प की गई सभी कामनाझ्रों को 
(समश्तुते) भलीभांति प्राप्त करता है ॥ १२४॥ 

खनुशाीत्कन्‍्तर : बूलर द्वारा घोषित प्रैक्षिप्ता पर विचार--वुलर 
आदि पाइचात्य विद्वानों ने १२१ से १२४ इलोकों को प्रक्षिप्त माना है। उनकी युक्‍्ति है 
कि यहां सकामता और निष्कामता का कोई प्रसंग नहीं है, अ्रत: ये श्लोक प्रसंगविरुद्धहैँ । 
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उनकी युक्‍ति मान्य नहीं है, क्योंकि १२५ वें इलोक में घर्म का लक्षण कहा है और 
उनमें वेद का सर्वप्रथम एवं प्रमुख स्थान है। ये श्लोक अगले श्लोकों की भूमिका के 
रूप में हैं, १२१ वें इलोक में जो 'वेद।धिगम:” शब्द का प्रयोग किया है, उससे यह 
संकेत मिलता है। इस प्रकार इनमें प्रसंगविरोध नहीं आता | 
धर्म के मूलस्रोत और आधा र-- 

वेदो5खिलो धममभूलं स्मुतिशीले च तहिदाम्‌ । 

ग्रावारइच॑व साघूनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥१२५॥ [२६] (६३) 

(प्रखिल: वेद:) सम्पूर्ण वेद भर्थात्‌ चारों वेद (च) और (तदु- 
विदाम) उन वेदों के पारंगत [ जिन्होंने २१ से २२२४ में प्रोक्त विधिपूर्वक 
वेदाध्ययन किया है] विद्वानों के (स्मृति-शीले) रचे हुए स्मृतिग्रन्थ अर्थात्‌ 
वेदानुकूल धर्मशास्त्र और श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्त स्वभाव (च) श्रौर (साधू- 
नाम एवं आचारः) अ्रष्ठ-सत्याचरण करने वाले पुरुषों का 'सदाचरण' 
(च--एवं) और ऐसे ही श्रेष्ठ-सदाचरण वाले व्यक्तियों की (आ्रात्मन:-- 
तुष्टि:) भ्रपनी झ्ात्मा की संतुष्टि एवं प्रसन्‍नता श्रर्थात्‌ जिस काम के करने 
में श्रात्मा में भव, शंका, लज्जा उत्पन्न न हो,अ्रपितु सात्त्विक संतुष्टि और 
प्रसन्‍नता का अनुभव हो, ये चार (धमंमूलम्‌) धर्म के मूलस्रोत --उत्पत्ति- 
स्थान या आधार हैं ॥१२५॥ ४ 

“इसलिये सम्पूर्ण वेद, मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों 
का आचार झौर जिस-जिस कम में अपना प्रात्मा प्रसन्‍्न रहे शब्रर्थात्‌ भय, 
शंका, लज्जा जिसमें न हो उन कर्मों का सेवन करना उचित है। देखो ! 
जब कोई भिथ्याभाषण चोरी भ्रादि की इच्छा करता है, तभी उसके झ्रात्मा 
में भय, शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है इसलिए वह कर्म करने योग्य 
नहीं है |” (स० प्र० २५७) 

छानन्‍्जुशाल्उ न्‍्य : धमं के चार लक्षणों का स्वरूप--यह इलोक मनुस्मृति 
के प्रमुख आधारभूत इलोकों में से एक है। यहां मनु द्वारा वणित धर्म के चार लक्षणों 
पर मनूकत मान्यताग्रों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाता है तथा उनके स्वरूप को स्पष्ट 
किया जाता है-- 

१. बेद-- धर्म के चार मूलख्रोतों या साक्षात्‌ लक्षणों में सर्वप्रथम स्थान वेद 


&8 [प्रचलित अर्थ-- सब वेद, उन्हें १७४ को) जानने वालों (मनु आ्रादि) की 
स्मृति श्रौर ब्राह्मणत्व श्रादि तेरह प्रकार के शील या राग-द्ेष-शुन्यता, महात्माओों का 
आ्राचरण झौर अपने मत की प्रसन्‍नता (जहां धर्मझा्तत्रों में भ्रनेक पक्ष कहे गये हैं, वहां 
बह वाले विधान को स्वीकार करने में श्रपना मन प्रसन्‍त हो), ये सब धर्म के 
मूल हैं। 


१०० मनुस्मृतिः 


का है [?१२५(२।६)]। चारों वेद धर्मनिर्णय में परमश्रमाण हैं [!॥१३२(२।१३)]। 
इनको श्रुति भी कहा जाता है [१।१३२(२।१३) ] | वेद अपौरुषेय अर्थात्‌ ईश्वर-रचित 

हैं [(२३ ।। १२६६] और इन्हीं के द्वारा संसार को वस्तुओं, धर्मों का प्रथम ज्ञान 
प्राप्त होता है [१।२१]। वेद सब सत्य विद्याओं के भण्डार हैं [१।३,२१॥१२।९४, 
६७-६६, प्रादि ]। क्योंकि चारों वेद धर्म के प्रथम मूलख्रोत हैं, श्रतः इनका कुतर्क भ्रादि 
का सहारा लेकर खण्डन नहीं करना चाहिए [१।१२६(२।१०), ११३०(२११) | श्रौर 
इस प्रकार जो वेदों की अवमानना करता है, वह नास्तिक है तथा समाज से बहिष्कार्य 

है [११३०(२।११)]। त्रयीविद्यारूप चारों वेदों-- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अ्रथर्ववेद को 
'ग्रखिलवेद' कहा गया है [१।२३॥ ११।२६४॥ १२११२] | 


२. स्मृति ओर शील--चारों वेदों के ज्ञाता विद्वानों द्वारा रचित स्मृतियाँ और 
उनका श्रेष्ठ गुणसम्पन्त स्वभाव, धर्म का दूसरा मूलस्रोत है। इन्हें धमंशास्त्र भी कहते 
हैं ((१२६(२।१०) | । जिन विद्वानों ने पूर्ण ब्रह्मचर्य श्ौर धर्मपालन पूर्वक साड्रोपाड़ 
वेदों का अध्ययन-मनन किया है, वही प्रामाणिक धर्म-शास्त्र के प्रणेता हो सकते हैं तथा 
यही धर्म-विषयक संशय में प्रमाण हैं, अन्य नहीं--- 


प्रताम्तातेवु धर्मंषु कथथ स्थाविति चेद मवेत्‌ । 
थ॑ शिष्टा ब्राह्मणा: बयु: स धर्म: स्थादशंकित: ।१२।१०८॥ 
घर्मेशाघिगतो यंस्तु थेदः सपरिवृ हराः । 
ते शिष्ठा ब्राह्मणाः शेयाः श्र्‌तिप्रत्यक्हेतवः ॥१२।१०६॥ 
स्मृतियाँ वेदानुकूल होने पर ही प्रामाणिक हैं, इसी प्रकार स्वभाव भी । वेद 
विरुद्ध स्मृतियां श्रमान्य हैं [१२।१०६॥ १२६४] । 
हे. सदायार--धर्म का तीसरा मूलख्रोत 'सदाचार' है। श्लोक के पूर्व पदों में 
उक्त भाव के श्रष्याहार और निम्नलिखित प्रमाणों से यह सिद्ध है कि 'वेदवेत्ता विद्वानों 
का “श्रेष्ठ-सत्याचरण' ही 'सदाचार' है। क्योंकि धर्म के दूसरे लक्षण में वेदवेत्ताश्रों के 
स्वभाव को ही घ का स्रोत माना है। स्वभावानुसारो भ्राचरण होता है । इस प्रकार 
यह भी वेदवेत्ताओं का होना चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं मनु ने की है। ११३६ 
(२।१७) में विव्यगुणों से युक्त विद्वानों द्वारा सुशो भित देश को 'ब्रह्मावत” कहा है। उस 
देश में रहने वाले उन विद्वानों के श्राचरण को ही 'सदाचार' माना है[ १।१३७(२।१८) ] | 
उन्हीं से समस्त शिक्षाए ग्रहण करने का कथन है [१।१३६(२।२०)]। ११२० में भी 
रागद्ेष से रहित सदाचारी विद्वानों द्वारा सेवित भर उन द्वारा हृदय से मान्य आचरण 
को घर्म माना है। वेदों में श्रपारड्भत विद्वानों का झ्राचरण 'सदाचार” नहीं कहा जा 
सकता । 
४, 'आत्मनः तुष्टि' श्रौर 'स्वस्प-प्राट्मन: प्रियस्र' का स्पष्टीकरश--धर्म का 
चौथा भूलस्रोत “भारमा की संतुष्टि' और “प्रपनी श्रात्मा का प्रिय' कार्य है। इस 
स्रोत की स्पष्ट परिभाषा विचारणीय है । यहां प्रश्न उठता है कि सभी व्यक्तियों की 
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प्रात्मा का -्रेय काय॑ धर्म है श्रथवा एक स्तर विज्ेष की सीमा तक के व्यक्तियों की 
ग्रात्मा का प्रिय कार्य ? उत्तर में निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि हर किसी की 
आत्मा का प्रिय का धर्म नहीं,भपितु वेदानुकूल प्राचरण वाले सद्गुणसम्पन्त, धार्मिक, 
पवित्रात्मा विद्वानों की उनकी भ्रपनी आत्मा की संतुष्टि, प्रसन्‍नता और प्रियता के अनु- 


कूल जो कार्य है, वही धर्म है। हर किसी के प्रिय को धर्म मानने में मिम्त ग्रापत्तियां 
आती हैं--- 


(क) चारों धर्म के स्रोतों की उच्चता, गम्भीरता का स्तर समानप्रायः होना 
चाहिए। यह नहीं कि एक ग्रत्युन्नत स्तर का हो श्रौर एक निम्नतम । एक ओर वेद धर्म 
के स्रोत हैं श्रौर दूसरी भ्रोर हर किसी की प्रात्मा ही प्रमाण है । इस प्रकार तो व्यक्तियों 
की संख्या के अनुसार भात्मा के प्रिय कार्य भी पृथक्‌-पृथक्‌ हो जायेंगे । 


(ख) अगर यह कहें कि अरात्मा की प्रसन्‍नता' का ग्रभिष्राय यह है कि “मैं नहों 
चाहता कि कोई मुझे कष्ट दे तो मुझे भी झौरों के साथ कष्टदायक व्यवहार नहीं करना 
चाहिए / तो यह बात उन व्यवहारों में तो लागू हो जाती है जिनमें भय, शड्भु, लज्जा, 
पीड़ा का सम्बन्ध है, अन्य व्यवहारों में नहीं । इसमें ग्रव्याप्ति-दोष ग्राता है। जैसे कोई 
व्यक्ति संध्योपासन, भ्रग्निहोंत्र, विद्याप्राप्ति, शुद्धि आ्रादि कत्तव्यपालन तहीं करता और 
अतिइन्द्रियासबित, ग्न्धविश्वास, अ्रन्धमान्यता श्रादि से ग्रस्त है, तो वह चाहेगा कि मैं 
इन बातों के संदर्भ में किसी को कुछ नहीं कहता, तो दूसरे मुझे भी न कहें। दूसरों के 
कहने से वह पीड़ा का अनुभव करेगा; जब कि घमं विहित बात भ्रवर्य कथनीय और पाल- 
नीय होती है । उनको दण्डपूर्वक भी कराने का विधान है। 


(ग) इसी प्रकार जो दुष्ट्संस्कारी, राक्षससंस्कारी, तमोगुणी प्राणी हैं, बाल्य- 
काछ से ही जो जीवह॒त्या, मांस-भक्षण प्रादि कार्य करते आ रहे हैं, उनमें इन कार्यों 
के प्रति भय, शद्धा, लज्जा की बनुभूति दृष्टिगोचर नहीं होती। श्रत:ः उनकी “आत्मा 
के भ्रिय' को धर्म नहीं माना जा सकता । 


इन आपत्तियों के होने से यह कहा जा सकता है कि सभी की आत्मा का प्रिय 
धर्म नहीं, भ्रपितु सदृगुणसम्पन्न, धार्मिक, पुण्यात्मा विद्वानों की आत्मा के प्रिय कार्य 
ही धर्म हैं। इसकी पुष्टि में निम्त प्रमाण उल्लेखनीय हैं--- 

(घ) मनु ने धर्मकथन में झ्रविद्वानों को प्रमाण नहीं माना, भ्रपितु उनको मानने 
से हाति की आशझ्धा प्रकट की है, केवल विशेषस्तर के विद्वानों को ही प्रमाण माना 


है [१२११३-११४]।| प्रतः अविद्वानों की श्रात्मा का प्रिय कार्य धर्म का लक्षण नहीं 
हो सकता । 


(ड) मनु ने प्रत्येक बात में वेदानुकूलता को ही धर्म में प्रमाण माना है, श्रन्‍्य 
को नहीं [११२७ (२८), ११२८ (२६)॥ ११६४]। इस प्रकार वेदानुकुलता से 
'होन 'भात्मा के प्रिय कार्य! धर्म के लक्षण नहीं हो. सकते । 


हि * 


१०२ मनुस्मृति: 


(च) यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि मनु ने जहां-जहां झ्रात्मा की संतुष्टि की 
बातें कही हैं, वे द्विजों के कत्तेव्यों के प्रसजू में कही हैं; उनसे भिसत निम्तस्तरीय व्यक्तियों 
के लिए नहीं । मनु की व्यवस्था के अनुसार द्विजों को विद्वान्‌, धर्मात्मा, श्रौर सदगुण- 
सम्पन्न भ्रवश्य होना चाहिए! इस प्रकार भी इस शब्द से व्याख्या से, उक्त प्र्थ पुष्ट 
होता है। 

(छ) प्रात्मा का ब्रिय क्या है ?--जिस कार्य में आत्मा को भय; शद्भा, लज्ज। 
का झनुभव नहीं होता,ऐसे कर्म ही वस्तुतः ्रात्मा के प्रसन्‍नताकारक कर्म हैं। इससे 
भिन्‍त कर्म “आत्मा के प्रिय' तहीं कहे जा सकते [5।६६] । और ऐसे कर्म केवल सात्त्विक 
कर्म हैं, देखिए १२२७, ३७ इलोक । इनसे विपरीत रजोगुणी और तमोगुणी कार्य 
आत्मा में प्रसन्‍तता नहीं करते [१२।३३,३५]। यदि प्रसन्‍नता अनुभव होती है तो वह 
वास्तविक नहीं है। मनु ने स्वयं स्पष्ट करते हुए कहा है-- 

॥ १२।३८॥॥ 


| 


(अर) “सरजस्य सक्षणं धर्मः 
वे सतोगुण निम्न हैं-- 
वेदास्पासस्तपोशानं शोचसिन्द्रियनिग्रहः ! 
ध्म क्रियात्मचिन्ता स सारिवक गुशलक्षणाम्‌ (१२।२१॥ 

इस प्रमाणयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआआ कि सतोगुशी कार्यों से ही 'आ्रात्मा की 
प्रसस्नता या संतुष्टि! होती है। सतोगरुणी व्यक्तियों की प्रसन्‍नता ही घर्मं का लक्षण हो 
सकता है। भ्रतः इलोकोक्त ग्रर्थ ही मनुसम्मत है । 

५. यह भी स्पष्ट कर देना झवश्यक है कि वेद से उत्तरवर्ती सभी धर्म॑स्रोतों में 
वेदानुकूलता का होना मनु ने झ्रनिवार्थ माना है। मनु ने प्रत्येक धर्म को श्रुतिप्रामाण्य 
के झ्राधार पर ग्रहण करता विहित किया है-- 

सब तु समवेध्येद निखिल ज्ञानचक्षुषा । 
अ्र्‌ तिप्रामाष्यतो विद्वान स्वघर्भे निविज्ेत वे ॥ १॥१२७(२।८) 

६. “धर्म क्या है' इसके ज्ञान के लिए १२ की समीक्षा देखिए | 

[इन सभी बातों पर विस्तृत विवेचन 'मनुस्भृति-प्रनुशी लन में भी द्रष्टव्य है | । 
वेद सर्वशानमय--- 

यः करिसित्कस्पलिद्धमों सनुना परिकीतितः। 
ससर्वोप्भिहितो बेदे सर्वक्ञाममयों हि सः ॥ १२६॥ [२। ७] 

(यः कदिचित्‌ कस्यचिद्‌ धर्म) जो किसी का कोई धर्म (मनुना परिकीरतित:) 
मनु ने कहा है (स. सर्व:) वह सब (बेदे प्रभिहितः) वेद में कहा हुआ है (हि) यतो 
हि. (सः) वह वेदशान (सर्वशानमयः) सब भ्रकार के ज्ञान से युक्त है।। १२६ ॥। 

खम्ुीलल्‍डन्त्र : १२६ वां श्लोक तिम्त आधारों' पर भ्रक्षिप्त है-- 


प्रथम प्रध्याय १०३३ 


१. शलीगत पश्राधार-- (१) मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई ग्रन्थ या आास्त्र 
के रूप में नहीं थी। इसकी प्रवचनशली इसे मौलिक रूप से प्रवचनों के रूप में हो सिद्ध 
करती है। इस इलोक में भूतकालिक क्रिया के प्रयोग से इसे मूलत: एक ग्रन्थ या शास्त्र 
के रूप में इंगित किया है। स्पष्ट है कि प्रवचनों के संकलन के परचात्‌ मनुस्मृत्रि के 
'संकलन' रूप में निबद्ध होने पर ही यह प्रशंसात्मक श्लोक बताकर डाला गया है, ग्रत: 
प्रक्षिप्त है। (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १। ५८५--५६ श्लोकों पर 'शैलीगत आधार' 
शीर्षक में संखया--१ में देखिए) (२) १२६ वें इलोक में “मनुना परिकीरतित: प्रयोग यह्‌ 
स्पष्ट करता है कि यह इलोक मन्‌ से भिन्‍न व्यक्ति द्वारा रचित है, अतः प्रश्निप्त है । 


२. प्रसंगविरोध--(१) पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध है। पूर्वापर इलोको में धर्म के 
मूल क। कथन और स्पष्टीकरण है। १२९ वें में धर्म के मूल बतलाये थे फिर १२७-- 
१२६ में उन स्रोतों को ग्रहण करने का कथन श्रौर विवेचन है । बीच में इस श्लोक से 
उनका क्रम भंग हो रहा है, प्रत: प्रसंगविरुद्ध है। (२) १२६ वें में कहा है कि मनु ने 
'जो भी जिसका धर्म कहा है” लेकिन अ्रभी तक धर्म कोई नहीं कहा है । उक्त कथन या 
तो सभी धर्मों के कहे जाने के पश्चात्‌ प्रासंगिक कहा जा सकता है या धमं-कथन के 
प्रसंग के प्रारम्भ में। यहां इन दोनों में से कोई प्रसंग नहीं है | धर्मों के कथन का प्रसंग 
१। १४४ में “वर्ण घर्मान्निबोधत” कहने के प्रनन्‍्तर २। १ से शुरू होता है । उसके पूर्व 
ही भूतकालिक प्रयोग अ्रसंगत है। इस प्रकार यह श्लोक अश्रासंगिक होने से प्रक्षिप्त है । 
आत्मानुकूल धर्म का ग्रहण --- 
सर्व तु समवेक्ष्येदं निखिल ज्ञानचक्षुषा। 
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्म निविशेत वे ॥ १२७॥ [ २८] (६४) 
(विद्वान) [विद्वान] मनुष्य (इदं सर्व तु निखिल समवेक्ष्य) सम्पूर्ण 
शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का भ्राचार, भ्रपने झ्रात्मा के ग्रविरुद्ध विचार कर [१। 
१२४ में वणित ] (ज्ञानचक्षुषा) ज्ञान नेत्र करके (श्रृतिप्रामाण्यत:) श्रृतिप्रमाण 
से (स्वधर्मे वे निविशेत) स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ॥ १२७ ।। 
(स० प्र० २५६ ) 
श्रुति-स्मृति-प्रोक्त धर्म के अनुष्ठान का फल-- 
श्रुतिस्म॒त्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि भानवः। 
इह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य खानुसमं सुखम्‌ ॥ १२८॥ [२६ ] (६५) 
(हि) क्योंकि (मानव:) जो मनुष्य (श्रुति-स्मृति-उदितम॒) वेदोक्त 
घ॒र्म और जो वेद ये अविरुद्ध स्मृत्युक्त (धर्मम्‌+प्रनुतिष्ठन्‌) धर्म का प्रनुष्ठान 
करता है, वह (इह कीत्ति च प्रेत्य प्रनुत्तमं सुखम्‌) इस लोक में कीत्ति प्रौर 
मरके सर्वोत्तम सुख को (श्रवाप्नोति) प्राप्त होता है ॥ १२८ ॥ 
| (स० प्र० २५७) 


श्‌०्४ मनुस्मृति: 


श्रुति और स्मृति का परिचय -- 

श्रुतिस्तु बेदो विज्ञेयो घमंशास्त्रं तु व स्मृति: । 

ते सर्वार्वेष्वमीमांस्ये ताम्यां धर्मों हि निबभो ॥१२९॥ [२१० ] (६६) 

(श्रुति: तु वेद: विज्ञेबः) श्रूति को वेद समझना चाहिए, और 
(धर्मज्ञास्त्रं तु वे स्मृति:) घमंशास्त्र को स्मृति समझना चाहिए (ते) ये 
श्रुति और स्मृति शास्त्र (स्व रथेषु) सब स्थितियों और सव बातों में (ग्रमी- 
मांस्थे) कुतक न करने योग्य हैं अर्थाव्‌ इनमें प्रतिपादित बातों का कुतक 
का सहारा लेकर खण्डन नहीं करना चाहिए, [इस गर्थ की पुष्टि श्वगले 
१३० वें श्लोक की शब्दावली से होती है. देखिए उप्तका अर्थ ], (हि) क्योंकि 
(ताम्याम) उन दोनों प्रकार के शास्त्रों से (धर्म:) धर्म (निबंभौ) उत्पन्त 
हुआ है ॥। १२६ | 

सान्पुद्यींत्ड न्त्र : वेद भ्रौर श्र.ति नाम के कारण--वेदों के, वेद और 
श्रुति ये दो नाम क्‍यों पड़े, इसके उत्तर में मह॒वि दयानन्द लिखते हैं-- 

“((प्रशइन) वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताश्रों के क्‍यों हुए हैं ? 

(उत्तर) अर्थ भेद से, क्योंकि एक विद धातु ज्ञानार्थक है, दूसरी विद धातु 
सत्तार्थंक है, तीसरे विद्लू का लाभ अर्थ है, चौथे विद्‌ का अर्थ विचार है । इन चार 
घातुप्नों से करण और अशिकरण कारक में 'घत्र्‌ प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध होता है। 
तथा ([श्रु) धातु श्रवण प्रर्थ में है। जितके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, 
जिनको पढ़के विद्वान होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक-ठीक 
सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋक्‌“संहिता आदि का वेद नाम है। 
वेसे ही सृष्टि के आरम्भ से आज पर्यन्त और ब्रह्मा आदि से लेके हूम लोग पर्यन्त जिससे 


सब सत्यविद्याओं को सुनते आते हैं, इससे वेदों का नाम श्रुति पड़ा है।' 
(ऋ० भू० २०-२१) 


'जैसे छन्‍्द गौर मन्त्र ये दोनों शब्द एकार्थवाचरी अर्थात्‌ संहिता भाग के नाम 
हैं. वेसे ही निगम और श्रुति भी वेदों के ताम हैं।” (ऋ० भू० ७६) 
श्रुति-स्मृति का ग्रपमान करने वाला नास्तिक है-- 

योध्वमन्येत ते मूले हेतुशस्त्राश्रयाद द्विजः । 

स साधुभिबंहिष्कारयों तास्तिको वेदतिन्दक: ॥ १३० ॥ [२॥११ ] (६७) 

(यः द्विज:) जो कोई मनुष्य (ते मूले) वेद श्रौर वेदानुकूल आप्त- 
ग्रन्थों का (हेतुशास्त्राश्रयाव्‌) तकंश्ास्त्र के श्राश्नय से (भ्रवमन्येत) प्रपमान 
करे (सः) उसको (साधुभिः बहिष्काये:) श्रेष्ठ लोग जातिबाह्य कर दें, 
क्योंकि (वेदनिन्दक:) जो वेद की निन्‍्दा करता है (नास्तिक:) वही नतास्तिक 
कहाता है।। १३० ॥ (स० प्र० २५६) 


प्रथम अ्रध्याय १०५ 


“जो तर्कशास्त्र के झ्राश्रय से वेद और धर्मशास्त्र का अपमान करता 
अर्थात्‌ वेद से विरुद्ध स्वार्थ का आचरण करता है, श्रेष्ठ पृढ॒षों को योग्य 
है कि उसको श्रपनी मण्डली से निकालके बाहर कर देंवें, क्योंकि वह 
बेदनिन्दक होने से नास्तिक है । (द० ल० वे० ख० ४८) 


“जो वेद और वेदानुकल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का प्रपमान 
करता है, उस वेदनिन्दक नास्तिक को*जाति, पंक्ति और देश से बाह्य कर 
देना चाहिये “' (स० प्र० ५३) 

छन्तु छंत्ठ न्द्र : (तर्क शरद का विवेचल-- बलोक १९६ और १३० में 
मनु ने वेदों और वेदवेत्ता व वेदानुसा री आचरण वाले ऋषियों द्वारा प्रणीत धर्म शास्त्रों 
को “तकंशास्त्र का सहारा लेकर भ्रपमान न करने योग्य' कहा है। यहाँ तक॑ से श्रभिप्राय 
“उचित तर्क से नहीं,ग्रपितु 'कुतक्क से है। यह बात निम्न प्रमाणों से स्पष्ट होती है--- 

(क) मनु ने अवमन्येत' क्रिया का प्रयोग किया है, जिससे उनका भाव यह है 
कि तकंशास्त्र की आड़ लेकर कुतर्क से उतका अपमान न करे । 

(ख) कुछ चीजें तक से परे होती हैं, ज॑से-ईइ्वररचित जगत्‌ की प्रलयावस्था 
मनुष्प बुद्धि से 'भ्रप्रतक््य' है अर्थात्‌ बुद्धिगम्प नहीं है [? ।५] | इसी प्रकार ईइ्वर-प्रदत्त 
वेदज्ञान भी 'अचिन्त्य, 'अ्रप्रमेय! 'ग्रप्रतक्य/ अर्थात्‌ मनुष्य-बुद्धि द्वारा पूर्णातः बुद्धिगम्य 
नहीं है [१ ! ३२, २१, २३] | मनु उसे पूर्णतः तककानुकुल श्रर्थात्‌ युक्तिसंगत मानते हैं, 
अत: वेदज्ञान पर तक॑ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती । यदि कोई उसका खण्डन 
करता है, तो वह कुतक ही करता है। 

(ग) मनु और स्रन्य शास्त्र भी तक॑ को धर्म निश्वय में प्रमाण मानते हैं।शास्त्रों 
ने तर्क को एक ऋषि का रूप दिया है। किन्तु तर्क करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, 
यह भी निर्धारित कर दिया है। तत्त्वज्ञानी शास्त्रवेत्ता व्यक्ति ही तर्क करने की योग्यता 
रखते हैं, अ्रन्य नहीं । मनु कहते हैं कि तर्क से धर्म का ज्ञान प्राप्त करें । साथ ही तकं के 
योग्य कौन व्यकित हैं, यह भी स्पष्ट करते हैं -- 

(प्र) प्रत्यक्ष चानुमानं च शास्त्र च विविधागमम्‌ । 

त्रयं सुबिदितं कार्य धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ १२। १०४३ 

(ग्रा) आर धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिता । 

यरतकेशानुसंधत्त सः घर्म बेद नेतरः॥ १२। १०६ ॥+ 

(इ) त्रदिद्यो हेतुकस्तकी''' परिधदु स्थाहृशावरा ॥ १२। १११॥ 

(घ) निरुक्‍तक्षास्त्र में तक को ऋषि के रूप में वर्णित करते हैं। उसके द्वारा 
वेदमन्त्रार्थो का निश्चय बतलाया है। लेकिन वहीं मनु वाली मान्यता भी स्पष्ट कर दी 
है कि अतपस्वी, ग्रनूषि और अल्पविद्या वाले लोग तक॑ की योग्यता नहीं रखते-- 

'अपि अ्र,तितोषपषि तकंतः, न तु पृथक्त्वेस सन्‍त्रा तिवक्तस्या:, प्रकरराशः एव तु 


१०६ मनुस्मृतिः 


निर्यक्तव्या: नहां षु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा! पारोवर्यवित्सु तु खलु बेदितृषु भूयो- 
विद्यः प्रशस्पो मवति' इृत्युक्तं पुरस्तातू । 


सनुष्या वा ऋषिषृक्तामत्सु वेदानब॒ुबस्‌ू, को त ऋषि विष्यतोति ? तेभ्य एतं 
तकम॒वि प्रायच्छन्‌ सत्त्रार्थ चिस्ताम्पूहमस्यूहहम्‌ु ॥ (परिशिष्ट ११। १३ ) 

इस ग्राधार पर उपयु कत योग्यताभों से रहित व्यक्षित को मनु झौर शास्त्र तक 
करने के भ्रयोग्य मानते हैं। विशेषरूप से वेद और वेदानुकूल शास्त्रों के सन्दर्भ में । इसी 
ग्राशय से इन इलोकों में वेदादि को अमीमांस्य और तर से भ्रमवमाननीय कहा है । 
धर्म के चार आधा ररूप लक्षण-- 

वेद: स्मृति: सदाचार: स्वस्थ च प्रिपमात्मन: । 

एतच्चतुवियं प्राहुः साक्षाद्धमंस्य लक्ष णम्‌ ॥१३५ [२।१२) (६८) 

“(वेद: स्मृति: सदाचारः) वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का श्राचरण (च) 
और (स्वस्थ प्रात्मन: प्रियम्‌ ), प्रपने श्रात्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण 
(एतत्‌ चतुविधं घर्मेस्य लक्षणम) ये चार धर्म केड# लक्षण हैं भ्र्था१ इन्हीं से 
घमं लक्षित होता है ' ॥ १३१ ॥ (स० प्र० २५७) 

# (साक्षात्‌) सुस्पष्ट या प्रत्यक्ष कराने वाले'*********** 

“श्रुति--वेद, स्मृति--बैदानुकूल आ्राप्तोक्त भनुस्मृत्यादि शास्त्र, 
सत्पुरुषों का श्राचार जो सनातन प्र्थात्‌ वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म 
ग्रौर अपने आत्मा में प्रिय प्र्यात्‌ जिसको झात्मा चाहता है जेसा कि सत्य- 
भाषणा, ये चार धर्म के लक्षण प्र्थात्‌ इन्हीं से धर्माधर्मं का निश्वय होता 
है । जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सवंथा परित्याग रूप 
आचार है, उसी का नाम धर्म श्र इसके विपरीत जो पक्षपातसहित 
अन्यायाच रण, सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहणरूप कर्म है, उसी को 
ग्रधर्म कहते हैं (स० प्र० ५३) 

उम्न्जु शा तक न्ड्र-- (क) धर्म एवं धर्म के मूलख्नोतों पर प्रामाणिक विस्तृत 
विवेचन १। १२५ पर द्रष्टव्य है। 

(ख) ऋषि दयानन्द ने धर्म की व्याख्या दाशंनिक झ्राधार ग्रहण करके निम्त 
प्रकार दी है-- 

(झ्र) यतोष्म्पुदयनिःअ् यससिद्धि: स धर्मं:॥ (वेशे० १। १। २) 

जिसके ग्राचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष-सुख 
की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है।'' 

(प्रा) चोदना लक्षरोई्थों षर्म:। (पु० मी० १। ११२) हे,! 


प्रथम ग्रध्याय १०७ 
“(चोदना०) ईइ्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिये जिसके करने की श्राज्ञा दी है, 
वही धमं भ्रौर जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है, वह अधर्म कहाता है | परन्तु वह धर्म 
अर्थयुक्त अर्थात्‌ भ्रधर्म का श्राचरण जो प्रनर्थ है, उससे भ्रलग होता है। इससे धर्म का 
ही जो भ्राचरण करना है वही मनुष्यों में मनुष्यपन है। (ऋष० भू० ११५) 
धममंजिज्ञासा में श्रूति परमप्रमाण और धर्मज्ञान के पात्र-- 
अ्र्थका्मेष्वसक्तानां धर्मशानं विधोयते। 
धमंजिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुति: ॥१३२॥ [२११३] (६६; 
(प्रथंकामेषु +अ्रसक्तानाम्‌) जो पुरुष प्रथं--सुवर्णादिं रत्त और 
काम--स्त्री सेवनादि में नहीं फंसते हें (धर्मज्ञानं विधीयते) उन्हीं को धर्म 
का ज्ञान होता है (घर्मजिज्ञासामाताम्‌) जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें, 
वे (प्रमाणं परमं श्रुतिः) वेद द्वारा धर्म का निवुचय करें, क्‍योंकि धर्म- 
अधघम का निश्चय बिना वेद के ठीक-ठीक नहीं होता!। १३२ ॥ (स० प्र० ४३) 
“परन्तु जो द्रव्यों के लोभ ग्लौर काम श्रर्थात्‌ विषय-सेवा में फंसा 
हुआ्ना नहीं होता, उसी को धर्मं का ज्ञान होता है । जो धर्मं को जानने की 
इच्छा करें उनके लिए बेद ही परम प्रमाण है ।” (स० प्र० २५७) 
“घशंज्षास्त्र में कहा है कि--'श्र्थ श्र काम में जो आसक्त नहीं, 
उनके लिये धर्मज्ञान का विधान है । (द० ल० वे० ख० ६) 
“जो मनुष्य सांसारिक विषयों में फंसे हुए हें उन्हें धर्म का ज्ञान 
नहीं हो सकता । धर्म के जिज्ञासु्रों के लिए परम प्रमाण वेद है ।' 
वेदोक्त सब विधान धर्म हैं-- (पू० प्र० १०५) 
श्रूतिदृघं तु यश्र स्थात्तत्र धर्मावुभी स्मृतो । 
उभावषि हि तौ धर्मों सम्पगुक्तो सनो बिभि: ॥१३३॥ [ २। १४ ] (७०) 
(यत्र तु श्रृतिद्वत्र॑ स्थात्‌) जहाँ कहीं श्रृति-वेद में दो पृथक आदेश 
विहित हों (तत्र) ऐसे स्थलों पर (उभौ) वे दोनों ही विधान (धर्मों स्मृती) 
धर्म माने हैं (मनीविभि:) मनीषी विद्वानों ने (ती उभौ प्रपि सम्यक धर्मों 
उक्तौ) उन दोनों को ही श्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया है॥ १३३ ॥ 
उदितेष्तुदिति चंव समयाध्युषिते तथा। 
स्वथा बतंते यज्ञ इतोय॑ बंदिकों श्रुतिः ॥१३४॥ [२१५] (७१) 
(उदिते) सूर्योदय के समय (च शअ्रनुदिते) और सूर्यास्त के समय 
(तथा) तथा (समयाध्युषिते)समय के अतिक्रमण हो जाने पर बर्थात प्रत्येक 
समय अथवा किसी भो निर्धारित किये समय में [जैसे विशेष उपलक्षय में 


१०८ मनुथ्मृति: 


झ्रायोजित यज्ञ ] (सवंथा यज्ञ: वतंते) सब स्थितियों में यज्ञ कर लेना चाहिए 
(इति इय॑ वेदिकी श्र्‌ ति:) इस प्रकार ये तीनों ही धर्म हें , ऐसी वेदिक 
मान्यता है ॥ १३४ || 
अनुशीलनः 'अर्थभेद-एक मत के अनुसार यहाँ प्रातः के तीन यशसमयों का 
विकल्प है - 'उदिते'->सूर्योदय होने पर, “अनुदिते'--सूर्योदिय से पूर्व सक्षत्र दीखने तक; 
“समयाध्युषिते” -- नक्षत्रदर्शन बन्द होने से सूयंदर्शन से पूर्व तक । ऐसा अर्थ करने पर 
सायंकाल का परिगणन नहीं होता । इस टीका का अर ही व्यापक एवं पूर्ण है । 
इस शास्त्र के पढ़ने के अधिकारी--- 
निषेकादिश्मशानान्ती मन्‍्त्रयस्थोदितों विधिः । 
तस्य शास्त्रेडधिका रोइस्मिज्लेयो नान्यस्थ कस्पचित्‌ | १३५॥ [२१६] 

(निषेक - आदि -[-इमशा तान्तः ) गर्भाघान से लेकर अन्‍्त्येष्टिपयंन्त (मन्त्र: +- 
यस्य विधि: उदित:) मन्त्रपूर्वक जिसके लिए विधियां कही गई हैं (तस्य) उसी भ्रर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का (ग्रस्मिन्‌ शास्त्रे अधिकार: जशेय:) इस मनुस्मृति शास्त्र में 
अधिकार समझना चाहिए (सन्यस्थ कस्यचित्‌ न) प्रन्य किसी [शूद्र आदि] का 
नहीं ॥ १३५ ॥ 

“मनुष्यों के शरीर और झ्ात्मा के उत्तम होते के लिए निषेक अर्थात्‌ 
गर्भाधान से लेके श्मशानान्त अर्थात्‌ अन्त्येष्टि मृत्यु के पश्चात्‌ मृतक शरीर का विधि- 
पूर्वक दाह करने पयं॑न्‍्त १६ संस्कार होते हैं।” (स० वि० २७) 

खानुराअट्डन्त् : यह इलोक निम्न आधारों के भ्रनुसार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगदिरोध-- (१) यह प्रवापिर प्रसंग के विरुद्ध है। यहाँ पूर्वापर प्रसंग 
धर्म के लक्षण और उनके विवेचत का चल रहा था। १२७--१३४ में भ्रन्य लक्षणों का 
विवेचत करके १३६-१३७ में भझ्रवशिष्ट 'सदाचार” का विवेचन किया है। इस धर्म के 
चार लक्षणों के विवेचन के प्रसंग को इस इलोक ने भंग कर दिया है और बीच में अ्रप्रा- 
संगिक रूप से शास्त्र के अधिकार का वर्णन किया है। पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध होते के 
कारण यह प्रक्षिप्त है। (२) यदि यह इलोक मौलिक होता तो स्थान की दृष्टि से इसे या 
तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होना चाहिए था अथवा श्रन्त में । इस कथन की यहां बीच में कोई 
संगति सिद्ध नहीं होती। इसलिए भी यह ग्रसंगत एवं प्रक्षिप्त है। 

२. शैलीगत आधार--मौलिक रूप में मनुस्मृति में मनुस्मृतिके ही लिए 'शास्त्र/ 
संज्ञा का व्यवहार नहीं बनता । इस संज्ञा का व्यवहार मनुस्मृति के 'संकलन' रूप में निबद्ध 
होने के पश्चात्‌ किया गया है (विस्तारपुर्वक विवेचन के लिये देखिये १। ५८-५६ इलोकों 
पर 'शैलीगत शभ्राधार' शीषंक समीक्षा) इस दृष्टि से यह इलोक परवर्ती है, मौलिक नहीं, 
अ्रत: प्रक्षिप्त हैं । 

३. विषयविरोध--१। ४-५ झौर १। १४४ 'संकेतक' इलोकों के अनुसार यह 
घर्मोत्यश्ि का विषय प्रचलित है इड्जुमे सम्बद्ध इलोक ही यहां विषयसंगत कहलायेंगे, श्रन्‍्य 


प्रथम अ्रध्याय १०६ 


अ्संगत होंगे। इस विषयक्षेत्र में शास्त्र के श्रधिकार का कथन विषयविरुद्ध है, भ्रतः 
प्रक्षिप्त है। 


ब्रह्मावत्तं देश की सीमा-- 


सरस्वतीहृषद्त्पोदेंबनद्योय दन्‍्तरम्‌ । 
त॑ं देवनिमितं देद्ं ब्रह्मावर्त प्रचक्षते॥ १३६॥ [२॥ १७] (७२) 


(देवनद्यो: सरस्वती-दुषद्वत्यो:) देव अर्थात्‌ दिव्यग्रुण और दिव्य 
ग्राचरण वाले विद्वानों के निवास से युक्त सरस्वती श्रौर दृषद्वती नदी- 
प्रदेशों के (यत्‌+प्रस्तरमु) जो बीच का स्थान है (तम्‌) उस (देवनिभितम्‌- 
देशम्‌) दिव्यगुण एवं झ्राचरण वाले विद्वानों द्वारा बसाये और निवास से 
सुशोभित देश को ('ब्रह्मावर्ंम्‌' प्रचक्षते) 'ब्रह्मावत्त कहा जाता है ॥१३६।॥ 


दिव दब्द का 'दिव्यगुण श्र आचरणा युक्त विद्वान शास्त्रप्रसिद्ध 
ग्र्थ है। अधिक जानकारी क॑ लिए ३। ८२ पर 'देवः विषयक समीक्षा 
देखिए] ! 

महर्षि दयानन्द ने ब्रह्मावर्त्त के स्थान पर आर्यावर्त्त पाठ ग्रहण करके 
निम्त व्याख्यः दी है-- 


“(देवनद्ो: सरस्वती-द्षद्वत्यो:) देवनदियों--देव भर्थात्‌ विद्वानों के 
संग से युक्त सरस्वती और का नदियों, उनमें सरस्वतो नदी जो पश्चिम 
प्रान्त में वतंमान उत्तर देश से दक्षिण समुद्र में गिरती है, जिसे सिन्धु नदी 
कहा जाता है और पूर्व में जो उत्तर से दक्षिण देशीय समुद्र में गिरतों है, 
जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं; इन दोनों नदियों के (यत्‌ अन्त रम्‌ ) 
बीच (देवनिर्भितम्‌) विद्वानों आरयों द्वारा सुशोभित (देशम्‌) स्थान 
(आर्यावत्तं' प्रचक्षते) 'आर्यावत्तें'! कहलाता है” ॥ १३६ ॥ ऋ० दया० पत्र 
वि० पृ० €६--दिन्दो में अनूदित) 


उन्होंने सत्यार्थप्रकाश में इस श्लोक के साथ (१४१वां या शाररवां 
एलोक संयुक्त करके उसवी व्याख्या इस प्रकार की है--'उत्तर में हिमालय, 
दक्षिण में विध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में 
अटक नदी, पूर्व में दृषद्रती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकलके बंगाल 
के आसाम के पूर्व ओर ब्रह्म के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में 
मिली है,जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकलके 
दक्षिण के सपुद्र को खाड़ी में अटक मिली है। हिमालय की मध्यरेखा से 
दक्षिण और पहाड़ों के भोतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर 


११० मनुस्मृति: 


जितने देश हैं उंन सबको ग्रार्यावत्त इसलिए कहते हैं कि यह प्रार्यावत्त देव 
प्रर्थात्‌ विद्वानों ने बसाया और प्रायंजनों के निवास करने से ग्रार्यावरत्ता 
कहाया है । (पृ० २२४) 
सदाचार का लक्षण-- 

तस्मिन्देशे य श्राचार: पारंपयंक्रमागतः । 

वर्णानां सान्‍्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥१३७॥ [२१८] (७३) 

(तस्मिन्‌ देशे) उस ब्रह्मावत्त देश में (वर्णानां सान्‍त रालातां पारम्पंयं- 
क्रमागत: यः ग्राचार:) वर्णों श्रौर श्राश्र॒मों का जो परम्परागत श्र्थात्‌ वेदों 
के प्रारम्भ से लेकर उत्तरोत्तर क्रम से पालित जो आ्राचार है। (सः) वह 
(सदाचार:+उच्यते) सदाचार कहलाता है ॥ १३७ ॥ के 

अनु त्कन्‍्त्र : सान्तरालानाम का संगत श्र्थ--(१) इस इलोक में 
टीकाकारों ने 'सान्तरालानाम्‌' पद का “वर्शासंकर या संकीर्ण जातियां” भ्रथ॑ अशुद्ध एवं 
मनुविरुद्ध किया है। यहां परम्परागत झ्राचार को 'सदाचार' के रूप में परिभाषित किया 
है, जब कि वर्णसंकरों के श्राचार को मनुस्मृति में 'सदाचार' के ग्रन्तर्गत ही नहीं माना, 
प्रत्युत निन्‍्द्य आचार कहा है [१०। ५-७३] | भरत: यहां इस पद का अर्थ आश्रम! ही 
करना चाहिए। मनुस्मृति का प्रतिपाद्य विषय वर्णों और श्राश्रमों के धर्मोका वर्णन करना 
है, वही प्रतिपादित है। प्रतिपाद्य विषय से भिन्‍त विषय को लक्षण के शन्‍्तर्गत ग्रहण 
करने की कोई संगति भी सिद्ध नहीं होती | इस दृष्टि से भी “आश्रम' श्रथं ही उपयुक्त 
है। १। २ इलोक में प्रयुक्त 'श्रन्तरप्रभवाणाम्‌” पद भी “ग्राश्रम” श्रर्थ का पोपक है और 
पर्यायवाच्री के रूप में प्रयुक्त हुआ है (विशेष जानकारी के लिए ११ २ पर “अ्रनुशीलन' 
देखिए) । 

(२) 'पारंपयंक्रम' से श्रभिप्राथ--यहां परम्परागत से ग्रभिष्राय 'सृष्टि-प्रारम्भ 
में वेदों के विधानों से प्रचलित भ्राचरण' से है क्योंकि वर्णो-ग्राश्नमों की परम्परा और 
किसी से प्रारम्भ नहीं हुई अपितु वेदों से ही हुई है [१! २३,३१] वेदों से ही वरां- 
व्यवस्था, नामकरण आदि किये गये [१ ।२१,८५७] ऐसी मनु की मान्यता है। इसकी 
पुष्टि इस वात से भी हो जाती है कि मनु वेदविहित आचरण को ही 'सदाचार मानते 
हैं [४। १५५, १ । १०८ भ्रादि] 
ब्रह्म षधिदेश की सीमा-- 

कुरक्षश्रं च मरस्याश्र पठ्चाला: शुरसेनका: । 
एव ब्रह्मविदेशो वे ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥ १३८ ॥ [२। १६] 
#& [प्रचलित श्र्थ--- उस देश में ब्राह्मण ग्रादि शौर प्रम्बषंठ रथकार आदि वर्ण संकर 
जातियों का कुलपरम्परागत जो आचार है, वही 'सदाचार” कहा जाता है॥ १३७॥ 


(२। १०)। | 
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(कुरुक्षेत्र मत्स्या: पड्चाला: च घूरसेनका:) कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पझचाल और शूर- 
सेनक (एष:) इनको मिलाकर बता (त्रह्मावर्तात्‌ +अनन्तरः:) ब्रह्मावत्त से मिला हुआ 
(अह्यविदेश:) 'ब्रह्मषि देश' है ॥ १३८॥ 

आनुराक्त्कन्ध : यह इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध- (१) यह श्लोक प्रचलित पूर्वापर प्रसंग को भंग करके मिलाया 
गया है। इसका प्रसंगविरोध श्रत्यन्त स्पष्ट हप से दिखाई पड़ रहा है। धर्म के लक्षणों 
का विवेचन करते हुए १३६ वें इलोक में 'सदाचार' का विवेचन प्रारम्भ किया है | पहले 
१३६ वें इलोक में 'सदाचार' के आधारभूत देश ब्रह्मा वर्तं की सीमा बतलायी और फिर 
१३७ में उस देश के निवासी वर्णों श्र प्राश्नमस्थों के परम्परागत आचरण को “सदा- 
चार के रूप में प्रमाण माना। इसी बात को १३<८ वें में पूर्ण किया है। चू कि इस देश में 
रहने वाले ब्राह्मणों का चरित्र आदश्श है, ग्रतः उनसे सब लोग अपना-अपना चरित्र सीखें। 
इन तीनों इलोकों के वाक्य परस्पर जुड़े हुए हैं प्नौर बहू 'सदाचार की चर्चा भी १३६ वें 
में जाकर पूर्ण होती है । इस इलोक ने उस चर्चा के क्रम को भंग कर दिया है और सदा- 
चार के विवेचन में पृथक्‌ देश की सीमा का ग्रप्नासंगिक कथन किया है । (२) इस इलोक 
के आने से 'सदाचार” का विवेचन अव्यवस्थित हो गया । १३६ वें में सदाचार के आधार 
स्थान की सीमा वर्णित की झ्रौर १३७ वें में उसे सदाचार माना । अब, जिसे सदाचार माना 
है उसी को सीखने का कथन हो ना चाहिए, किन्तु १३८ में ब्रह्मषि देश का वर्णन झा गया 
ओर फिर यह कहा गया कि इस देश के ब्राह्मणों से चरित्र की शिक्षा लें। 'सदाचार' तो 
ब्रह्मा वर्त के निवासियों का आचरण हुआ, किन्तु शिक्षा ब्रह्मषि देश वालों से;यह वेतुकी 
बात हो गई। इस प्रकार इस इलोक से विवेचन ग्रस्त-व्यस्त हो गया है। श्रतः यह्‌ 
इलोक मौलिक नहीं है | 


२. विषय-विरुद्ध-१२० वें (२। १ ) में विषय का प्रारम्भ करते हुए उसका 
संकेत भी दिया है कि--'यो धर्म: त॑ं निवोधत' अर्थात्‌ 'धर्मं के विषय में सुनो । १४४ वें 
[२। २२५] में इस विषय की समाप्ति का संकेत है---'एा धमंस्य यो योनि: समासेन 
प्रकोतिता।' ब्रह्मावर्त की सीमा का वर्ण व तो 'सदाचार' नामक धर्म के लक्षण के विपय 
को परिभाषित करने के लिये किया ,या है। ञ्रत: विषयसंगत है। किन्तु धर्म के विषय के 
श्रन्तर्गत किसी देश की सीमा को प्रदर्शित करना विपयान्तर बात है, श्रतः यह इलोक 


विषयविरुद्ध है। 
सारे संसार के लोग ब्रह्मावर्त के विद्वानों से चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें-- 
एतट्ट शप्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मन: । 
स्व स्त्रं चरित्र शिक्षेरन्पृथिव्यां स्व पानवा: ॥१३६॥(२।२० ] (७४) 
(एतदु देशश्रसृतस्य) इसी ब्रह्मावतं देश [१३६-१३७] में उत्पन्न 
हुए (अ्ग्रजन्मन: सकाशात्‌) ब्राह्मणों-विद्वानों के सान्निध्य से (पृथिव्यां- 


श्श्र मनुस्मृति: 


स्वेमानवाः) प्रथिवों पर रहने वाने सब सनुष्य (स्व स्व) अ्रपने-प्रपने 
(चरित्र शिक्षेरन्‌) आचरण अर्थात्‌ कत्तंव्यों की शिक्षा ग्रहण करें ॥ १३६ ॥ 
महर्षि दयानन्द ने उसी आ्रार्यावर्त के पाठ के अनुसार अर्थ 
किया है-- 
“इसी ग्रार्यावर्त में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों ग्रर्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के 
सब मनुष्य-नब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ श्रादि सब ग्रपने अपने 
योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याम्यास करें।” (स० पर० २७३) 


मध्यदेश की सीमा-- 


हिमबहिन्ध्ययोसंध्यं यर्प्राग्विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेश: प्रकीतितः ॥१४०॥ [२२१] (७५) 
(हिमवद्‌-विन्ध्ययो: मध्यं) [उत्तरमें] हिमालय पर्वत [और दक्षिण 
में] विन्ध्याचल के मध्यवर्ती (विनशनात्‌ +अपि यत्‌ प्राक) विनशन प्रदेश रू 
सरस्वतो नदी के लुप्त होने के स्थान से लेकर जो पूर्वदिशा का देश है (च) 
और (प्रयागात्‌ प्रत्यक्‌) प्रयागप्रदेश से पश्चिम में जो देश है, वह (मध्यदेश: 
प्रकीतितः) 'मध्यदेश” कहा जाता है ॥। १४० ॥। 
आ्रार्यावर्त देश की सीमा--- 
श्राससुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रा तु पश्चिमात्‌ । 
तथोरेबान्तरं गिर्योंरार्थावर्त विदुर्बुधा: ॥१४१॥|२।२२] (७६) 
(आ-प्रमुद्रात्तु वे पूर्वात्‌) जो पूरे समुद्र से लेकर (शआ्ा-्समुद्रात्तु 
परदिचमात्‌) पश्चिम समुद्रपर्यन्त विद्यमान (तयो: एवं गिर्यो: अ्रन्तरम) 
उत्तर में हिमालय और दक्षिण में स्थित विन्ध्याचल का मध्यवर्ती देश है, 
उसे (बुधा: प्रार्यावत्त विदुः) विद्वान्‌ आर्यावत्ते कहते हैं।॥ १४९१ ।॥। 
(ऋ० दया० पत्र० विज्ञा० ६६ हिन्दी-प्रनुवाद) 
वह प्रार्यावत्ते यज्ञिय देश है, उससे परे म्लेच्छ देश-- 
कृष्णसारस्तु चरति म्‌गों यत्र स्वभावत:। 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः पर: ॥१४२॥| [२।२३ ] (७७) 
(तु) और (यत्र) जिस देश में (स्वभावतः कृष्णसार: चरति) 
स्वाभाविक रूप से कृष्णमृग विचरण करता है (सः) वह [ १४१ में वर्णित | 
आर्यावत देश (यज्ञियः देश: शेयः) यज्ञों से सम्बद्धन-पवित्र, श्रेष्ठ अथवा 


श्रेष्ठ कर्मों वाले व्यक्तियों से युक्त देश है, ऐसा समझना । (अ्रतः परः तु) 
3 
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इस आर्यावर्त से आगेज"परे तो (म्लेच्छदेश:) म्लेच्छभाषाभाषी व्यक्तियों 
अथवा ग्रशिक्षित व्यक्तियों के देश हैं ॥१४२॥। 


“जो आर्यावतं देश से भिन्‍न देश हैं वे दस्युदेश झौर म्लेच्छ देश 
कहाते हैं ।'' (स० प्र० २२५) 

खनुर्यीत्ठ न : १४२ का सद्भत शभ्रयं-- (१) इस इलोक का ग्रन्य 
टीकाओरों या भाष्यों में जो अर्थ मिलता है,वह प्रासज्िक सिद्ध नहीं होता । (क) यतोहि, 
उस अर्थ के अनुसार इस इलोक में 'यज्िय' और “म्लेच्छ' देशों की एक परिभाषा-सी बन 
जाती है, जब कि यहां पूर्वापर प्रसज्भ में यज्ञिय और म्लेच्छ देश की परिभाषाओं का 
कोई प्रसज्भ नहीं बनता । (ख) यहाँ पूरववर्णन कुछ देशों की सीमाओं का है, और १४१ में 
उस प्रसजू में झार्यावर्त की सीमा बतलायी है, भ्रत: इस इलोक का सम्बन्ध भी उसी के 
साथ बनता है। यह उसके प्रसज्भ से विच्छिन्न इलोक नहीं है । इस इलोक में 'सः' पद इसे 
पूर्व इलोक के साथ जोड़ने का संकेत करता है और “तु” पद यह संकेत देता है कि उसी 
इलोक की इसके साथ अनुवृत्ति है । पूर्व देश की विशेषता इसमें प्रदर्शित की है, इस प्रकार 
यह श्लोक उसका अर्थवाद है। (ग) पहले श्लोक में वणित देश का नाम '“आर्यावत॑' है 
और इस इलोक में भी उसे यज्ञीय परम्पराझ्रों के आधार पर झ्रार्यों--श्रेष्ठों या श्रेष्ठ 
परम्परा वाले व्यक्तियों का देदा बताया है। “'यज्ञों व॑ श्रंष्ठतमं कर्म '' [शत० १।७।१।५ ] 
प्रमाण के ग्नुसार सभी श्रेष्ठ कर्मों को यज्ञ कहते हैं। उसके साथ इस इलोक़ में कृष्ण- 
मुग विचरण करने की एक प्राकृतिक विशेषता भी अलग से कह दी है । इस प्रकार इस 
भाष्य का अर्थ प्रासज़िक एवं मनुसम्मत है। 
(२) इलोकार्य में याज्वल्क्य का प्रमाश--- 

इस भाष्य में जो अर्थ किया गया है वही प्राचीन मान्यता के अनुरूप है, इसकी 
पुष्टि याज्ञवल्क्य स्मृति के एक इलोक से हो जाती है । इस इलोक में यज्ञीय देश की 
परिभाषा नहीं है, भौर न कृष्ण मृग को यज्ञीय देश का आधार या लक्षण माना गया 
है, अपितु क्ृष्णमृग का विचरण करना झ्रार्यावर्त की एक विज्ञेषता मात्र प्रदर्शित की 
गई है। प्राचीन मान्यता भी यहो है। धर्मों के कथत का प्रारम्भ करते हुए याज्वल्क्य 

स्मृति में इस बात को इसी रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है--- 
जु सिथिलास्थः स योगीच्ंड: क्षरणं 345 पक । 
यस्सित्‌ वेशे मृगः कृष्णा: तस्मिन्‌ धर्मान्‌ नित्रोधत ॥ आचा० २॥ 

अर्थात्‌-मिथिला निवासी उस योगीश्वर यं।ज्ञवल्क्य ने थोड़ी देर विचार करके 
मुनियों से कहा--'जिस देश में काला मृग विचरण करता है या पाया जाता है, उस 
(प्रार्यावर्त) देश में अनुष्ठेय धर्मों को सुनो' ॥ 

(२) 'म्लेच्छ' शब्द का प्रभिप्राय--इस इलोक में प्रयुक्त 'म्लेच्छ' शब्द विचार- 


& [प्रचलित श्रय--जहाँ पर काला मृग स्वभाव से ही विचरण करता है, वह 
प्ञीय' देश है, इसके अतिरिक्त म्लेच्छ देश है ॥१४२॥ ] ही की 


मानचित्र का विवरण 


( क ) आर्यावर्त की सीमाएँ-- 

पूर्व में, समुद्र तक और पश्चिम में, पश्चिम समुद्र तक। उत्तर 
में, हिमबान्‌ (हिमालय) पर्वत (पश्च्रिम में हिन्दूकुश से लेकर पूर्व 
में असम और अराकान पर्वतमाला तक भारत की सम्पूर्ण उत्तरी 
सौंमा पर फैली हुई पूरी पर्वत श्रेणी को हिमवान्‌ पर्वत कहा जातां 
रहा है। कैलाश पर्वत आदि इसी के अंग हैं) । दक्षिण में, विन्ध्य 
पर्वत ( आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के अनुसार विन्ध्य पर्वत पश्चिम में 
गुजरात से लेकर पूर्व में बिहार तक लूगभग ७०० मील तक फैला 
हुआ है सतपुड़ा-आदि इसी के भाग हैं) । इन दोनों पर्वत प्रदेशों और 
उनके मध्यवर्ती भूभाग को “ आर्यावर्त '' कहा गया है (मनु० २।२२)। 

“मनुस्मृति में संक्षेप में आर्यावर्त का विस्तार प्रदर्शित किया गया 
है । इसमें परिगणित चारों दिशाओं के अन्तिम प्रदेशों से आर्थावर्त की 
सीमा सुनिश्चित हो “जाती है और अन्य सभी प्रदेशों. का उन्हीं में 
अन्तर्भाव हो जांता है। उत्तर में शक और चीन देशों से लेकर दक्षिण 
में द्रविड (तमिलनाडु) तक पश्चिम में पहलव (ईरान) प्रदेश से 
लेकर पूर्ज में किरात प्रदेश ( ब्रह्मपुत्र का पूर्व भाग) तक इसका 
विस्तार था। पश्चिम से पूर्व समुद्र भी इतना ही फैला है। 

यहाँ प्रश्न होता है कि मनु ने केवल कुंछ प्रदेशों का ही वर्णन 
क्यों किया ? उत्तर में कहा जा सकता है कि यहाँ प्रसंगानुसार ही 
केवल आर्यों की व्यवस्था के उद्भव स्थान और उसको पूर्वतः 
अपनाने वाले केन्द्रीय भाग का वर्णन-किया है, जिसे परवर्तई#/साहित्य 
में: ' घर्मदेश '' भी कहां गया है। आर्योवर्त के प्रदेशों में परिगणित 
प्रदेश “मध्यप्रदेश '' संज्ञा सापेक्षिक है, जो इस बात का संकैत देती 
है कि उस समय प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य और दाक्षिणात्य प्रदेश भी 
आर्यावर्त के भाग थे, किन्तु उनमें कहां-कहीं अनार्य या आर्यों से 
बहिष्कृत लोग भी बसते थे, जबकि केन्द्रीय भाग में ऐसा नहीं था 
(मनु० १० ।४५)। १० । ४३-४४ प्रक्षित श्लोकों को यदि अनुश्रुति 


(३ ०) 


“के समान मान छिया जाये तो उनसे भी यही जानकारी मिलती है कि 
इन श्लोकों में परिगरणित देश या जातियाँ इन श्लोकों की रचना से 
पूर्व आर्य थीं। इससे आर्य देशों के सुदीर्घ विस्तार का ज्ञान होता है 
(द्र० महा० अनु० ३५.१७-१८) | | 
( ख ) आर्थाबर्त के प्रदेश या जनपद-- 

( ९ ) ब्रह्मावर्त-- मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त प्रदेश को सर्वोच्च महत्त्व 
का प्रदेश माना है'।-बहाँ के निवासियों का आदर्श आचरण ''सदाचार !! 
है | सदाचार की शिक्षा का यह एकमात्र केन्द्र है (२।.१६-१८,२०)। 
भौगोलिक टृष्टि से यह एक लघु प्रदेश था, जो सरस्वती और दूषदवती 
देवनदियों के मध्यवर्ती भूखण्ड पर स्थित था। महाभारत में भी इसे 
“' धर्मक्षेत्र ”' कहा है। 

“वैदिक एवं लौकिक संस्कृत वाड्ग्मय में प्रात उल्लेखों के अनुसार, 
सरस्वती नदी, हिमालय पर्वतश्रेणी में शिवाललिक-पहाड़ियों से उद्भूत 
होकर शिमला पटियाला (वर्तमान पंजाब प्रान्त) तथा सिरसा (वर्तमान 
हरियाणां प्रान्त) के क्षेत्रों से प्रवाहित होकर त्रह्मावर्त की 'पश्चिमोत्तरीय 
सीमाओं का निर्माण करती थी। इसकी भौगोलिक स्थिति बदलती 
रही डै। वैदिक साहित्य के अनुसार यह पश्चिम समुद्र में गिरती थी, 
जर्बाक अवान्तर साहित्य के अनुसार यह राजपूताना (वर्तमान पश्चिमी 
राजस्थान) की मरुभूमिं में विल्ुत हो-गयी थी ।यही स्थान ““विनशन '! 
नाम से प्रसिद्ध हुआ (तैत्ति० सं० ७.२.१.४; शत० ज्रा० १.४.१.१४; 
ऐत० ब्रा० १९.१.२; कौषी० ब्रा० १२.२.३; महा० वन० ८२.१११, 
शल्य० ३७.१) । 

हिमालय पर्वतश्रेणी में शिवालिक-पहाड़ियों से ही उद्भूत 
चृषदूबती नदी, त्रह्मावर्त की पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण 
करती हुई यमुना के समानानन्‍्तर प्रवाहित होकर कुरुक्षेत्र के दक्षिण: 
की ओर से होती हुई सरस्वती नदी में मिलती थी (महा? वन० 
५.२; ८३.४; २०४, २०५) | दोनों ही नदियों के तट ऋषियों, मुनियों, 
विद्वानों के निवास एवं आश्रमों से सुशोभित थे | इनके तटों पर यज्ञों 
का अनुष्ठान किया जाता था। इसी कारण मनु ने इनको ““देवनदी '! 
कहा है | सम्प्रति, दोनों ही नदियों की पहचान को लेकर भूगोलवेत्ताओं 
में मतभेद है। कुछ घरघर को सरस्वती, चितंग या रक्षी को दूषद्‌्वती 


( २) 


मानते हैं। अभी इन पर सुनिश्चित शोध की आवश्यकतः है। 
(२ ) ब्रह्मर्षि देश-- ब्रह्मावर्त के साथ लगते पूर्व दक्षिण प्रदेश 

- को “' ब्रह्मर्षि देश '' नाम दिया गया है। इसमें निम्न जनपद परिगणित- 
है--कुरुक्षेत्र (वर्तमान हरियाणा में इसी नाम सें प्रसिद्ध एक जिला 
नगर और उसके पार्श्वबर्ती प्रदेश), मत्स्य. (वर्तमान राजस्थान में 
जयपुर और अलवर तथा भरतपुर का कुछ क्षेत्र ), पंचाल (वर्तमान 
उत्तरप्रदेश के बरेली, बदायूँ और फर्रुखाबाद जिलों के. क्षेत्र ), शूरसेन 
(मथुरा और आसपास का क्षेत्र) (मनु० २+१९)। 

... हमारे शोधकार्य के अनुसार यह श्लोक प्रक्षितत घोषित हुआ है। 
इसकी -पुष्टि भौगोलिक वर्णन से भी हो जाती है। यतोहि कुरुक्षेत्र 
ब्रह्मावर्त प्रदेश के अन्तर्गत आ जांता है, और शेष तीनों. जनपद 
.मध्यदेश '' की सीमा में समाविष्ट है। अतः इसकी पृथंक्‌ भौगोलिक 
संरचना मनुसम्मत सिद्ध नहीं होती। प्रतीत होता है, ब्रह्मावर्त के 
अनुकरण पर परवर्ती काल में यह नामकरण किया गया और उसके 
उपरान्त मंनुस्मृति में इसका प्रक्षेप हुआ। 

(३ ) मध्यदेश-- उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में-विंध्यपर्जत, 
पूर्व में प्रयाग प्रदेश ( आधुनिक इलाहाबाद) और पश्चिम में विनशन 
स्थान (वर्तमान पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि में सरस्वती नदी. के 
लुप्त होने का स्थल) इनका मध्यवर्ती भुभाग ''मध्यदेश '' कहलाता 
था (मनु० २ ।२१)। यहाँ प्रयाग से नगर और जनपद दोनों का 
ग्रहण किया गया है, जिसमें काशी भी सम्मिलित थी। 

(ग) अन्य जनपद-- 

मनु० १०॥४३-४४ श्लोकों में बारह जातियों का नामोल्लेख 
है, जो देशाधारित या देश विशेष की संज्ञाएँ भी हैं। इनसे इन जनपदों 
के अस्तित्व का संकेत मिलता है यद्यपि हमारे शोधकार्य के अनुसार 
ये श्लोक भी प्रक्षिप्त हैं, तथापि सम्पूर्णता-के लिए मानचित्र में इनकों 
प्रदर्शित कर दिया गया है| वे हैं-- 

(१ )पौण्डूक - बंगाल के दीनाजपुरं, मालूदह, राजशाही और 
बोगरा तथा रंगपुर (बाग्ला देश) के पश्चिमी क्षेत्र। राजधानी 
पुण्ड्वर्धनपुर, आधुनिक “'महास्थान '' (जिल्छा बोंगरा) । 

( २) औडद्ध-- आधुनिक उड़ीसा का पुरी-- भुवनेश्वर का क्षेत्र 

( ३) 


और पूर्वी उत्तरी क्षेत्र । उत्तर में जाजपुर तक था। 
( ३ ) किरात--ब्रह्मपुत्र की पूर्वी घाटी का क्षेत्र | 
“(४ ) द्रविड--दक्षिण में कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र। 
वर्तमान तमिलनाडु प्रदेश | 
(५ ) पल्‍्हव--बर्तमांन ईरान (फारस) का पूर्वी क्षेत्र। 
( ६ ) पारद--वर्तमान बलूचिस्तान (पाकिस्तान) में हिंगुला 
नदी प्रदेश और हिंगुलाज प्रदेशीय क्षेत्र | 
( ७ ) शक--शकों का मूलस्थान मध्य एशिया था। इनका 
निवास सायर और आक्सस (वक्षु) नदियों (वर्तमान रुस में) के 
समीप॑स्थ प्रदेश में माना जाता है। चीन की यूची: जाति द्वारा खदेड़े 
जाने के बाद इन्होंने पश्चिमी स्रीमान्त प्रदेशों में अपने प्रदेश बसाये 
और शनैःशनै: भारत के भीतरी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। 
' (८ ) यवन--मूलतं: यवन यूनान के निवासी थे। भारत से 
इनके सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन काल में थे। वहाँ से आकर कुछ यवन 
(यूनानी). आक्सस (वक्षु) नदी और हिन्दू कुश पर्वत के मध्यप्रदेश 
में बस गये थे। इस.कारण उस क्षेत्र को '“यवन देश ”” कहा गया है। 
बअलूख ( अफगानिस्तान) इनकी राजधानी का क्षेत्र रहा है। 
.._( ९ ) कम्बोज--दक्षिण-पश्चिम कश्मीर, वर्तमान '“पामीर'' 
और '“बंदख़्शां '” का क्षेत्र (अफगानिस्तान) । 
( १० ) दर--उत्तर-पश्चिम कश्मीर का गिलगित; हुंजा प्रदेश । 
( ११ ) खश--गढ़वाल और उसका उत्तरबर्ती क्षेत्र 
(१२ ) चीन--वर्तमान चीन देश | 
इनके अतिरिक्त. भी दशम अध्याय में बहुत-सी ऐसी जातियों 
का उल्लेख है, जिन॑ नाम पर परवर्ती काल में जनपदों का नाम पड़ा। 
जैसे-अन्श्र, अम्बष्ठ, मगध आदि। वहाँ इन जातियों को देशाधारित न 
मानकर ''वर्णसंकर '' सन्‍्तान होने के कारण उस-उस नाम से विहित 
किया गया है। इस कारण इस मानचित्र में उन जातियों या जनपदों 
का उल्लेख नहीं किया गया है। 


११४ मनुस्मृतिः 


णीय है । यहाँ म्लेच्छ शब्द का उत्तरकाल में रूढ़ 'अ्रपवित्र' या 'नीच' अर्थ नहीं है। 'म्लेच्छ 
अव्यक्तभाषी' श्र्थवान्‌ घातु से 'घत्र्‌! प्रत्यय के योग से म्लेच्छ शब्द बनता है। जिसका 
श्रर्थ है--'ऐसे भझशिक्षित लोग जो अस्पष्ट-भ्रगुद्ध भाषा बोलते हैं ।' दूसरे शब्दों में इनको 
हम यह भी कह सकते हैं--'जिन्होंने वर्णाश्षम धर्मानुसार शिक्षा-दीक्षा प्राप्त नहीं की 
है, ऐसे व्यक्ति ।” उपर्युक्त प्रसज्भ देशों की सीमा बतलाने का है, प्रत: मनु कहते हैं कि 
उपर्युक्त देशों की सीमा के श्रागे म्लेच्छ व्यक्तियों के देश हैं। उस समय अ्रशिक्षित देश 
भी थे, तभी तो मनु संसार के उन सभी देशों के लोगों को 'ब्रह्मावर्त' में प्राकर शिक्षा 
ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं [११३६ (२।२०)]। यह सीमावरंन का प्रसंग होने से 
उन लोगों के प्रति इस इलोक में कोई हीन मान्यता का भाव प्रदर्शित नहीं किया 
गया है। मनु व्यक्तियों को हीत अगर मानते हैं तो कर्मणा मानते हैं, जन्मना नहीं; चाहे 
वह कोई भी व्यक्ति हो। ऊपर 'स्लेच्छ' का जो अथ्थ प्रदर्शित किया है उसकी पुष्टि के 
लए उनका ही एक प्रमाण प्रस्तुत है -- 
लि: गा लोके जातयों बहिः। 
स्लेक्छवाज: चार्यवाच: सर्व ते दस्यवः स्मृता: ॥१०।४५॥ 
यहां 'म्लेक्ष्छों' के लिए 'म्लेघ्छवात्र:' प्रयोग ध्यान देने योग्य है । 
द्विज कहाँ निवास करें--- 
एवामििजातयों देशान्संथये रम्प्रयत्ततः । . 
शाहस्तु यस्सिस्कस्मिन्वा निवसेह दृत्तिकशितः ॥१४२३॥ [२।२४] 
(द्विजातय:) द्विजाति अ्रर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य लोग (एतानू प्रयत्नतः 
संश्रयेरन्‌) इन उपर्युक्त देशों में प्रयत्न करके भाश्रय ग्रहण करें---निवास करें (वृत्ति- 
कशित:ः छूद्र: तु) जीविका के प्रभाव से पीड़ित शुद्ध तो (यस्मित्‌ कस्मिन्‌ वा निवसेत्‌) 
जिस किसी देश में जाकर निवास कर सकता है॥ १४३॥ 
'हातील्ठन्छ॥ : १४३ वां श्लोक निम्न आधार के अनुसार प्रक्षिप्त है-- 
(१) इस श्लोक से यह घ्वनित होता है कि द्विज प्रायविर्त से बाहर न जायें या 
न बसें | यह परवर्ती रूढ़िवादी मान्यता है। मनु ने अष्टम पध्याय में स्वयं देश-विदेशों 
में नौकाप्रों द्वारा व्यापार करने का उल्लेख किया है [5१५७,४०६ ] । प्रौर प्राचीन 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि द्विजों के अन्य देशों में शासन और विवाह-सम्बन्ध 
आदि रहे हैं। यह मान्यता निम्न प्रकार मनुविरुद्ध है-- 
अम्तविशेष--(क) ३।१३६ [२।२०] में मनु ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में 
कहा है कि “ब्रह्मावर्त के निवासी विद्वानों से पृथिवीमण्डल के समस्त मानव प्रपने- 
अपने चरित्रों-धर्मों की शिक्षा ग्रहण करें ।” इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं (क) प्रथिवी- 
मण्डल के प्रन्य देशों में भी वर्णव्यवस्था थी और मनु उन सभी वर्ण वाले व्यक्तियों 
को ब्रह्मावर्तनिवासी विद्वानों से अपने भ्राचरणों की शिक्षा ग्रहर्ण करने के लिए कह रहे 
हैं। (ख) प्रन्य देशों के जो लोग शिक्षा ग्रहण करके जायेंगे तो वे भी वैसा ही श्राचरण 
रखेंगे जैसा ब्रह्माव्त के विद्वानों का वर्णानुसारी श्राचरणहै। इस प्रकार शिक्षा-दीक्षा 
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के अनुसार प्रत्येक देश में दर्णव्यवस्था होगी। यहां द्विजों के लिए केवल 'भ्रार्यावतं देश 
को ही निवास योग्य” कहना उक्त मान्यता के विरुद्ध है । 

(ग) मनु कर्म के झ्राधार पर वर्ण का निश्चय मानते हैं, देश के प्राधार पर 
नहीं। कर्म के प्रनुसार वर्शव्यवस्था को श्रपनाकर व्यक्ति कहीं किसी स्थान पर रहता 
हुआ श्रेष्ठ या अ्रश्नेष्ठ कलहायेगा (इस मान्यता के लिए प्रमाण द्रष्टव्य हैं (। ६२-- 
१०७ इलोकों पर प्रनुशीलन समीक्षा में 'प्रत्तविरोध! आधार पर) । इस प्रकार देश के 

प्राधार पर द्विजों और झुद्रों के कत्तंव्यों का कथन मंनु की इस मान्यता के विरुद्ध है। 

(घ) मनु की ये व्यवस्थाए केवल आ्रायवितंदेशीय लोगों के लिए ही नहीं हैं 
अपितु समस्त संसार के लिए हैं--“सर्व स्थास्थ तु सर्गरण गुप्त्यर्थ स महाद्य तिः। 
मुखबाहुरुपफ्जानां पृथक कर्माण्यकल्पयतृ।” (१। ८७) अतः इन्हें देश की सीमाग्रों 
तक बांधना मनु के उद्देश्य के ही विरुद्ध है। इस प्रकार यह इलोक भ्रक्षिप्त है। 

(ड) मनु देश के भ्राघार पर वर्णव्यवस्था नहीं मानते भ्रपितु शास्त्रानुसार कर्म- 
व्यवस्था के आधार पर मानते हैं। इसीलिए मनु ने १०। ५६ [श्रन्यत्र १० । ४५] में यह 
स्पष्ट कर दिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भर शूद्र वर्णों की दीक्षा से रहित जो लोग 
हैं, चाहे वे आर्य-भाषाएं ही क्‍यों न बोलते हुं, वे दस्यु हैं। इस वचन से यह भी भ्रध्याहार 
होता है कि चोहे वे आरयंभाषाभाषी लोग भायवित या प्रत्य किसी भी देश में रहते हों, 
यदि उन्होंने वर्णों में दीक्षा नहीं ली है तो दस्यु हैं; और चाहे वे अन्यत्र देश में हैं, यदि 

: दीक्षित हैं तो दस्यु नहीं, भ्राय॑ हैं। इस मान्यता के प्राधार पर भी यह इलोक भ्रक्षिप्त है। 

(२) आरयावितं देश को छोड़कर भ्रन्य देशों में श्रायों के जाने, बसने, व्यापार 
करने, विवाहादि सम्बन्ध बनाने के विषय में मनुस्मृति को आधार मातकर महषि दया- 
नन्‍्द ने जो भ्रपने विचार दिये. हैं, उनके कुछ उद्धरण निम्न हैं-- 

(क) “इसी प्रार्यावर्त में उत्पन्त हुए ब्राह्मणों भ्र्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के सब 
मनुष्य--द्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ झ्रादि सब अपनें-अंपने योग्य 
विद्याचरित्रों की शिक्षा और विद्याम्यास करें ।” (स० प्र० २७३) 

(ख) “मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी 
आर्यावत से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराज युथिष्ठिर ने राजसूय 
यज्ञ किया था उसमें सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, 
भ्रजुं न, नकुल और सहूदेव चारों दिशाओं में गये थे, जो दोष मानते होते तो कभी न 
जाते। सो प्रथम आय्पवित्तदेशीय लोग व्यापार, राजकार्थ्य श्रौर भ्रमण के लिये सब 
भूगोल में घूमते ये। श्रौर जो आजकल छुूतछात और धर्म नष्ट होने की शंका है वह्‌ 
केवल मूर्खों के बहकाने और भ्ज्ञान बढ़ने से है ॥” (स० प्र० दशम समु०) 
सृष्टि एवं घ॒र्मोत्पत्ति विषय की समाप्ति का कथन, वर्णधर्मों का वर्णन प्रारम्भ-- 

एथा धर्म: ? थो योनिः समासेन प्रकीतिता । 
सम्भवदचा-त स्वस्थ, वर्शंघर्मास्तिबोधत १४४॥ [२२५] (ऊ्) 
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(एवा) यह (धर्मस्य योनि:) धर्म की उत्पत्ति [ ११२० से १३६ तक 
(प्रथवा २। १ से २। २०) ] (च) और (प्रस्य सर्वस्य संभव:) इस समस्त 
जगत्‌ को उत्पति [१।५ से १ तक] (समासेन) संभेप से (वः प्रकीतिता) 
श्राप लोगों को कहो, ग्रव/ वर्ण धर्मान्‌) वर्ण-धर्मों को (निबोघत ) सुतो -]। १४४॥ 

खनुदागत्ठन्द : (१) मतुस्मृति में श्रष्याय-विभाजन मौलिक नहौं-- 
प्रथम श्रध्याय की समाप्ति इस इलोक के बाद होनी चाहिए, ११६ वें इलोक के परचात्‌ 
श्रष्याय की समाप्ति करना त्रुटिपूर्ण है। मनुस्मृति में ग्रध्यायों का विभाजन मौलिक 
न होकर परवर्ती है। 

विभाजनकर्त्ता ने विषयों को अध्यायों का आधार बनाया है, जैसे-- 
प्रथमाध्याय में सृष्ट त्पत्ति भौर धर्मोत्पत्ति विषय हैं, द्वितीय में ब्रह्मचर्याश्रम के धर्म, 
तुतीय में गृहस्थ से सम्बद्ध धर्म, आदि। किन्तु प्रथम ग्रध्याय का विभाजन विषयसंगत 
नहीं है। पता नहीं विभाजनकर्त्ता की किस अ्रान्ति के कारण यह त्रूटि रह गयी है। 
प्रथम अध्याय में एक-दूसरे से सम्बद्ध दो विषय हैं--सृष्ट्य त्पत्ति और धर्मोत्पत्ति। 
पारस्परिक घनिष्ठ सम्बद्धता के कारण मनु ने इन दोनों विषयों को एक मुख्य विषय 
मानकर वर्णित किया है। ११२ में मनु से मह्षियों ने. घर्मों के कथन करने की प्रार्थना 
की थी । धर्मकथन के लिए भूमिका के रूप में धर्मोलत्ति, धर्मन्नोत आदि का भी बत- 
साना भावश्यक था, और ये जगदाश्रित हैं--जगदुत्पत्ति के पश्चात्‌ ही धर्म की उत्पत्ति, 
आवश्यकता और स्थिति बनती है--अतः: इस रष्टि से प्रावश्यक समभकर मनु ने 
सृष्टि-उत्पत्ति का भी वर्णशोन किया है। १।४--४५ में इस सृष्द्युत्पत्ति विषय का संकेत- 
पूर्वक प्रारम्भ है श्रौर १। ६! में कर्मों की रचना के साथ वह पूर्ण होता है तथा 
१०८ वें इलोक से धर्म का प्रसंग प्रारम्म होकर १। १४४ [प्रन्‍्य संस्करणों के 
अनुसार २॥ २५] में समाप्त होता है। १। १४४ में मनु ने एकसाथ ही इत विषयों की 
पूर्णता का संकेत दिया है--“'एबा घर्म स्प वो योनि: संमवद्चास्य सर्व '***** 
जब मनु ने स्वयं उसका समापन एकसाथ भश्रौर १४३ वें के बाद कहा है, तो स्पष्ट है कि 
इससे पूर्व उस विषय को खण्डित नहीं किया जा सकता । यदि इन दोनों विषयो में एक 
सृष्ट्यू त्पत्ति विषय की पुर्णता पर ही श्रध्याय-विभाजन किया जाता,तो उसे भी एक ही 
विषय से युक्त होने के कारण स्वीकार्य मात लिया जा सकता था किन्तु परम्परागत 
अध्याय-विभाजन में तो श्रसंग भी तोड़ रखा है। घमम के मूमिका रूप १०८--११० 
इलोक तो प्रथम भ्रध्याय में रह गये और शेष धर्म-वर्णन प्रसंग द्वितीय अ्रष्याय में चला 
गया । इस प्रकार प्रसंग ही विखण्डित हो जाता है। १४४ वें के बाद अ्रध्याय में विभाजन 
होने से न तो प्रसंग ही खण्डित होगा और न विषय, भ्रपितु मनु के संकेत के भनुसार 
अध्याय की पृर्णता होती है। द्वितीय भ्रध्याय के ये २५ एलोक प्रथम भ्रध्याय में परिगणित 
हो जाने से द्वितीय अ्रध्यायों का विभाजन भी वेज्ञानिक और सुव्यवस्थित रूप से हो 
जायेगा। भ्रन्य अध्यायों की भांति उसका--'ब्रह्मचर्याश्रम के धर्म” यह एक ही मुख्य 
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: विषय रह जायेगा। इस प्रकार कई त्रुटियों के कारण परम्परागत भ्रष्यायविभाजन 
: गलत है, प्रथम प्रष्याय की समाप्ति ११४४ (२२४५ प्न्य प्रकाशनों में) के बाद होना 
चाहिए (प्रन्य जानकारी के लिये भूमिका में 'प्रध्पाय-विभाजन' दीर्षक भ्रध्याय पढ़िये) 
(२) भनुस्मृति में जजों और प्राशमपर्मों का साथ-साथ वर्शन-- 

यहाँ केवल “वर्ण पर्मान्तिबोघत' ग्रौर १०१३१ में “एवा धम विधिः कृत्ल्नइला- 
ठु्ंध्यंस्थ कौीतित:” इस उपसंहारात्मक पद को पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि मनु से 
प्रइन वर्णों भौर भ्राश्रमों [१। २] दोनों का किया था फिर विषय-संकेतक श्लोकों में 
केवल वर्णोघर्म की ही बात क्‍यों कही ? इसका समाधान मनु-शली और श्रन्य इलोकों 
से हो जाता है। उसे इस प्रकार समझना चाहिए-- 

(१) मनुस्मृति की यह शैली है कि उसमें झाश्रमों के घर्म वर्णों के साथ-साथ 
चलते हैं। वर्णों के सुदीर्ध विषय के भ्रन्तगंत ही प्राकर वे छठे ग्रध्याय में ब्राह्मण वर्ण के 
धर्मों के साथ-साथ ही समाप्त हो जाते हैं। झौर, छठे भ्रध्याय में आश्रम धर्मों की पूर्णाता के 
साथ-साथ ब्राह्मण वर के धर्म और व्यावहारिक कसंमय्य भी पूर्ण हो जाते हैं। छठे प्रध्याय 
तक के चारों प्राश्रमों के धर्म भौर व्यावहारिक कर्तव्य सभी द्विजों के लिए एक सदृश पाल- 
तीय हैं। जो विधान इन श्रध्यायों में कहे हैं, ब्राह्मण के वही धमम-कर्म हैं [१ । ८८] । 

उसके पदयचात्‌ शेष वर्णों के व्यावहारिक कत्तंव्यों का कथन--'क्षत्रियों' के लिए 
सप्तम, भ्रष्टम भ्रध्याय और नवम के ३२५ वें इलोक तक पूरा होता है! वैश्यों का ६३२६ 
से ३३३ [इस संस्करण में १०। १ से १०। ८ तक] तथा शुद्र के कत्तेंव्यों का कथन 
६। ३३४-३३५ [इस संस्करण में १० | ६-१० तंक] पूर्ण हो जाता है। 

(२) इस मध्य द्वितीक भ्रध्याय में ब्रह्मचर्याश्रम, तृतीय से पश्चम प्रध्यायों में 
गृहस्थाश्रम, षष्ठ में वानप्रस्थ श्र संन्यासाश्रम का वर्णात है। श्रोज्षमघर्मों को वर्णधमं- 
विषय के श्रन्तर्गत मानकर उन-उन विषयों के प्रसंगसंकेतक इलोकों तथा उपसंहा रात्मक 
इलोकों से उसका कथन भी किया है [२।४३ (२।६८), २२२४ (२।२४६), शे२, 
६७, २८६, ४॥१, २५६, ५।१६६९, ६।१, ३३, ८७-६०] आदि। 

(३) इसी प्रकार इन प्रध्यायों में द्विज विध्र, ब्राह्मण शब्दों का स्थान-स्थात पर 
पर्यायवाचीरूप में प्रयोग है । 

(४) मनु ने संभवत: इसी शैली के ग्रनुरूप १४२ झौर ११३७[२।१८] में भ्राश्म 
के लिए पर्यायवाची रूप में 'अन्तरप्रभव” और 'सान्त राल' छब्दोंका प्रयोग किया है, इसका 
प्रथे बनता है---'वर्सानास अ्रग्तरे प्रभचः उत्पत्ति: श्थितिः येदां ते भ्रम्त रप्रभवाः:८ 
प्राअमा:।” इसी क्षेली के भ्नुरूप झाश्रमों का वर्णोधर्मों के भ्रन्तगेंत ही कथन है | यह मनु 
की धौली है। [इस विषय पर विस्तृत विवेचन मनुस्मृति-अनुशीलन में द्ष्टव्य है] । 


इति मृति भनुप्रोश्तायां सुरेश्रकुमारकुत हिस्दीमादामाष्यससग्वितायाम्‌ 


प्रमुशीलग-समोक्षा-बिमृवितायाञच समुस्भृतो 'जगड़ुत्पत्ि- 
घर्मोरपशि:” नामात्मकः प्रथमोःप्यायः ॥ 


आअथ दितीयो ६ध्यायः 


[ हिन्दी भाष्य-'अनुशोलन' समीक्षाभ्यां सहितः ] 


(संत्कार एवं ब्रह्मचर्याश्रम-विषय) 


(संस्कार २। १ से २। ४३ तक) 
संस्कारों को करने का निर्देश और उनसे लाभ-- 
बदिके: कर्म: पुण्येनिषेकादिद्विजन्सनाम्‌ । 
कार्य: शरोरसंस्कार: पावन: प्रेत्य चेहु च ॥१॥ [२।२६] (१) 
इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि (वदिक: पुण्य: कर्म भि:) वेदोक्त 
पुण्यरूप कर्मों से (द्विजन्मनाम) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेह्य अ्रपने सन्‍्तानों का 
(निषेकादि: शरी रसंस्कार: कार्य) निषेकादि [ >-गर्भाधान आदि ] संस्कार 
करें, जो (इह च प्रेत्य पावन:) इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करने 
वाला है ॥ १॥ (स० प्र० २५७) 
अनुरारित्ठ नर संस्कारों के उद्देश्य श्लौर लाभ पर प्रकाश डालते हुए 
ऋषि दयानन्द लिखते हैं--“जिस करके शरीर और प्रात्मासुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है और सन्तान ग्रत्यन्त योग्य होते हैं। भ्रत: संस्कारों 
का करना सब मनुष्पों को अति उचित है।” (सं० वि० भूमिका) 
संस्कारों से बुरे संस्का रों का निवारण-- 
गार्भहोंमिर्जातकूमंचो लमौज्जीनिबन्धने: । 
बेजिक गाभिक चेनो दिजानामपतृज्यते ॥ २॥ [२२७] (२) 
(गार्भे:) गर्भशुद्धिकारक गर्भकालीत श्रर्थात्‌ गर्भाधान, पुसवन, 
सोमस्तोन्नयन संस्कारों से (जातकमंचौल-मौंज्जीनिबन्धन:) [ जाते जन्मनि 
शश्वावस्थायां क्रियते यत्‌ संस्कारकमम तत्‌ जातकमं | जन्म होने पर 
शेशवावस्था में जो संस्कार किये जाते हैं, वे जातक कहलाते हैं। उनमें 
जातकम [२।४] नामकरण [२। ५-८], निष्क्रमण [२। ६ |, प्स्त- 
प्राशन [२।६]; श्रोर चौल भ्र्थात्‌ चुडाकर्म [२। १०], तथा मेखला-बन्धन 
प्र्थात्‌ उपनयन एवं वेदारम्भ श्रादि [२। ११-४३ ॥ २। ४४,४६-२२४ ] 


द्वितीय श्रष्याय ११६ 


(होमे:) यज्ञ से सम्पन्न किये जाने वाले संस्कारों से (द्विजातोनाम) द्विज 
बालकों के (बैजिकम्‌ ) बोज-प्रम्बन्धी-परम्परागत पेतुक-मातुक प्रंशों से 
उत्पन्न होने वाले (च) और (गाभिकम) गर्भकाल में माता-पिता से प्राप्त 
होने वाले (एन:) बुरे ग्राचरण के संस्कारजन्य दोष एवं शारीरिक श्रशु- 
डियां (पपमृज्यते) दूर हो जाते हैं भ्र्थात्‌ इन संस्कारों के करने से बालकों 
के बुरे संस्कार मिटकर शुद्ध-श्रेष्ठ संस्कार बनते. हैं ॥२।।४ 
उरनुटाील्ठन्द : इस इलोक के अथ की व्यापकता पर और संस्कारों की 
संख्या सम्बन्धी मान्यता पर विस्तृत विवेचन करना पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध 
होगा। क्योंकि, प्रचलित टीकाप्रों में इस इलोक का भ्रथ॑ संकुचित एवं भ्रपूर्ण मिलता 
है तथा मनु ने संस्कार कितने माने हैं, इस विषय में श्रनेक लेखकों को भ्रान्ति हुई है। 


(क) “गार्भे:' श्रादि पदों में अर्थव्यापकता --(१) सर्वप्रथम संस्कारों के परि- 
गणन प्रसद्ध में मनु की शैली को समझ लेना उपयोगी होगा। क्योंकि उस समय 
संस्कार बहुप्रचलित सर्वप्रसिद्ध कृत्य थे, श्रतः मनु ने कहीं किसी संस्कार का केवल 
नामोल्लेख ही कर दिया, जैसे--निषेक संस्कार [२।१-२ में] किन्तु विधि नहीं दी । 
कहीं सांकेतिक रूप में एक सम्बन्ध के संस्क्रारों का परिगणन कर दिया है, जैसे 'गार्भे:” 
कहने से सभी गर्भकालीन संस्कारों --गर्भावान, पुंसवन, सीमन्तोन्तयत का भ्रन्तर्भाव 
हो गया, तो कहीं इस श्लोक में सबका नामोल्लेख न करके विधिवर्णन में उनका कथन 
कर दिया है, जैसे नामकरण, निष्क्रमण, ग्रम्नप्राशन का [२।४-६ ] । जिस संस्कार के 
विषय में मनु को जितना स्पष्टीकरण ग्रभीष्ट था, उतना ही किया है। 


(२) इस शेली के समभने के पश्चात्‌ श्रब इस इंलोक के शब्दों के श्र की व्याप- 
क॒ता पर विचार किया जाता है। (क) इस इलोक में 'गार्भे:' शब्द बहुव चनान्‍्त है, जिसका 
अर्थ है--'गर्भ-सम्बन्धी' या 'गर्भकालीनत सभी संसकार'। अगर मनु को केवल गर्भा- 
धान संस्कार का परिंगणत करना ही प्रभीष्ठ होता तो वे बहुबचनन का प्रयोग नहीं 
करते । यह बहुवचतान्त प्रयोग ही यह सिद्ध करता है कि मनु इस शब्द से सभी गर्भ- 
कालीन संस्कारों के परिगणन की अभीष्टता का संकेत करना चाहते हैं। वे गर्भकालीत 
संस्कार तीन हैं-- १. गर्भावान, २. पु सवन, ३. सीमन्‍्तोन्नयन | 


(ख) इसी प्रकार इस इलोक में 'जातकमं” भी केवल एक संस्कार का वाचक 
न होकर जन्म के उपरान्त शैशव काल में होने वाले सभी संस्कारों का उपलक्षण है। 
यह इस बात से सिद्ध होता है कि मनु ने विधिवर्णत प्रत्तंग में जातकर्मं के पशचातूं उन 
सभी का प्रथक-पृथक उल्लेख किया है। वे हैं--१. जातकर्म [२। ४], २. नाम- 
करण [२। ५-८]; निष्क्रमण [२। € |, अल्तप्राशन [२। ६]! 


# [प्रचलित अर्थ--गर्भ शुद्धिका रक हवन, चुडाकरण औौर मोजीबन्धन (यज्ञो- 
पवीत) संस्कारों से द्विंजों के वीय॑ एवं गर्भ से उत्पन्न दोप नष्ट हो जाते हैं ॥२७॥। 


१२० मनुस्मृति: 


(ग) इसी प्रकार 'मौड्जीबन्धन' भी प्रपने अन्तगंत दो संस्कारों का अन्तर्भाव 
किये हुए है--एक उपनयंन और दूसरा--वेदा रम्भ । क्योंकि ब्रह्मचारी उपनयनदीक्षा 
के अवसर पर मेखला धारण करता है श्रौर वेदाष्ययन समाप्ति पर्यन्त उसे धारण कर 
रखता है। इस प्रकार इस नाम में व्यापक भाव है । 


(३) मनुस्मृति में सोलह संस्कार--- 

इस विवेचन के उपरान्त ग्रब इस जिज्ञासा का समाघान भी निकल आाता 
है कि मनु ने अपनी स्मृति में कितने संस्कारों का उल्लेख किया है। कोई मनुसम्मत १२ 
संस्कार मानते हैं, तो कोई कम-प्रधिक। वास्तविकता यह है कि मनु ने सांकेतिक, 
नामोल्लेख या विधिवर्णन के रूप में १६ संस्कारों का वर्णन किया है। पाठकों के परि- 
ज्ञान के लिए उनके वर्णनस्थल एवं ग्रथ॑ का यहां तालिका के रूप में दिग्दशन कराया 
जाता है-- 


सोलह संस्कारों की विवरण-तालिका 
संस्कार नाम संस्कार का उदेदेय एवं विधि भनुस्मृति में 
संख्या वर्णनस्थल 
(प्रत्येक संस्कार यज्ञपूर्वक सम्पन्न होता है) 
१. गर्भाषान संस्कार सनन्‍्तानप्राप्ति के लिए वीयनिपेचन द्वारा [२॥३ में 'गार्भ:” 


गर्भस्थापन करना (गृहाश्रमी होने पर) पद से और २।१, 
२११७ में) । 


२. पुंसवन स्त्री के गर्भाघान के चिह्न प्रकट होने [२॥२में 'गार्भे:' 
पर दूसरे या तीसरे मास में पुत्रोत्पत्ति पद के अन्तर्गत] 
. के उद्देश्य से यज्ञपुर्वक की जानेवाली 
विधि! 


३. सौमन्तोग्नयन गर्भ के चतुर्थ मास में गर्भस्थिरता, 
पुष्टि एबं स्त्री के श्रारोग्य के लिएकी [ +» »] 
जाने वाली विधि। 


४. जातक शिशुजन्म के समय किया जाने वाला 
संस्कार जिसमें सोने की शलांका से. [२४ में] 
बालक को असमान मात्रा में थोड़ान्सा.... 
मधु और चूत चटाया जाता है। 


१३. 


हैंड, 


नामकररण 


निष्कमरा 


झन्‍्नप्राशन 


मुण्डन (चूडाकरमं) 


उपनयन 


बानप्रत्थ 


द्वितीय भ्रष्याय 


जन्म के १० वें, बारहवें या किसी भी 
सुखमय दिन में बालक का नाम रखना । 
अधिक से प्रधिक चतुर्थ मास में बालक 
को घर से बाहर भ्रमण कराने के लिए 
निकालना प्रारम्भ करना। 

लगभग छठे मास में बालक को भ्रन्त 
भ्रादि सुपाच्य पौष्टिक भोजन का 
प्रारम्भ कराना । 

प्रथम या तृतीय वर्ष में बालक का 
मुण्डन संस्कार कहता भ्रर्थात्‌ प्रथम 
बार सिर के केश उतारता । 

बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप 
गुरुकुल में ले जाकर छोड़ना और गुरु 
द्वारा उसे यज्ञोपवीत की दीक्षा देना । 
गुरु के पास रहकर श्रेष्ठ शिक्षा-दीक्षा 
ग्रहण करते हुए वेदों को पढ़ना ! 
युवावस्था के प्रारम्भ में केशकत्तंन 
कराना। 

वेदों का श्रध्ययन श्रौर शिक्षा प्राप्त 
करके ग्रहाश्रम को धारण करने के लिए 
स्नातक बनकर गुरुकुल को छोड़ घर 
में भ्राता । 

गृहस्थाश्रम में जाने के लिए स्त्री और 
पुरुष का सम्बन्ध होना (२५ वर्ष की 
आयु के पश्चात्‌) । 

विवाहोपर,म्त गृहस्थ के घर्म और 
कृत्यों का पालन करते हुए. सनन्‍्तानो- 
त्पत्ति करना । 


सन्‍्तानों के स्वावलम्बी होने पर या ५० 
यर्ष की प्रायु के पदचात्‌ चर को त्याग 
कर वन में रहते हुए तपस्या एवं 
ईइ्वरभक्ति करना। वनस्थ की दीक्षा 
लेने का तंस्कार। 


१२१ 


[२५-८5 में ] 


[२॥६ में ] 


[२६ में] 


[२॥३५ में] 


[२।११-४३ में ] 


[२४४-२२४ में] 
[२।४०] 
[३।१-३ में, 
२।२२०-२२२ 
भी द्र॒ष्टव्य ] 
[३॥४-६२ में | 
[३१॥६७-२५६, 


सम्पूर्ण चतुर्थ श्र 
पंचमग्रध्यायों में | 


[(६॥१-३२ में] 


श्र्र मनुस्मृतिः 


१४५. संन्यास सांसारिक भोग झादि की भावनाग्रों का ([६।३३-६७ में, 
और सवेस्व का त्याग करके, पूर्ण वैरागी १२।८२-०१२५ 
बत, परोपकारार्थ विचरण करने की भी द्रष्टव्य] 
दीक्षा लेना तथा ब्रह्म में लीन रहकर 
मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रयत्त करना । 


१६. अगन्त्येष्टि प्राणों के निकल जाने पर शरीर का [५।१६७ में ] 
दाहकर्म होना ! 


(४) एन: का श्रथें-“-एन: का श्र्थ यहां पापक्षीणता नहीं है अपितु “बुरे 
आचरण से उत्पन्न दुष्ट संस्कार! यह अर्थ है। 'ईपंते प्राप्पते बु:खम्‌ भ्रनेन इति एनः 
श्रधर्मांचरणम्‌ तज्जन्यः संस्कारदोषः शरीराशुद्धिबल ।' “इणूगतौ' धातु से 'इणः 
आगसि' (उणादि ४॥१६८) सूत्र से असुन्‌ प्रत्यय और नुडागम से 'एनस्‌” शब्द सिद्ध 
होता है। इसकी पुष्ठि २७७ [२।१०२] इलोक.से भी हो जाती है। वहाँ 'एनस्‌' के 
प्रयोग के साथ 'मलम्‌” का भी पर्यायवाची रूप में प्रयोग है जिसका ग्रथ॑ संस्क्रारदोष 
की मलिनता का नष्ट हो जाना है । 


वेदाध्ययन, यज्ञ, ब्रत झादि से ब्रह्म की प्राप्ति--- 
स्वाध्यायेन ब्रतहेमिस्त्रेविद्यनेज्यया सुते:। 
महा यश्शल यज्ञेकच॒ ब्राह्मोयं क्रियते तनुः॥ ३॥ [२१२८] (३) 


“(स्वाध्यायेन) सकल विद्या पढ़ने-पड़ाने (व्रत ) ब्रह्मचयं सत्यभाष- 
णादि नियम पालने (होमे:) प्रग्तिहोत्रादि होम, सत्य का ग्रहण, झसत्य का 
त्याग श्रौर सब विद्यात्रों का दान देने (त्रेविद्येन) वेदस्थ कम-उपासना- 
ज्ञान विद्या के ग्रहण (इज्यया) पक्षेष्टयादि करने (सुतं:) सुपन्‍्तानोत्पत्ति 
(महायज्ञे:) ब्रह्म, देव, पित्‌, वेश्वदेव और श्रंतिथियों के सेवन रूप पंचमहा- 
यज्ञ और (यज्ञे)) ग्रग्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्याविज्ञानादि यज्ञों के सेवन 
से (इयं तनु:) इस शरोर को (ब्राह्मी क्रियते) ब्राह्मी भ्र्थात्‌ वेद और परमे- 
इवर की भक्रित का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। इतने साधनों 
के बिना ब्राह्मरा-शरोर नहीं बन सकता ॥| ३॥ (स० प्र० ४८) 


“(स्वाध्यायेन) पढ़ने-पढ़ाने (जपे:) विचार करने-कराने, नानाविध 
होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द, प्र्थ, सम्बन्ध, स्व॒रोच्चारणसहिंत 
पढ़ने-पढ़ाने (इज्यया) पौर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूवरक्ति विधिपूर्वक 
(सुते:) धर्म से सन्‍्तानोत्पत्ति (महायजः च) पूर्वोक्‍्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृ- 
यज्ञ, वेश्वदेवयज्ञ और अ्रतिथियज्ञ (यज्ञशच) अग्निष्टोमादि यज्ञ, विद्वानों का 
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संग-सत्का र, सत्यभाषणा, परोप॑कारादि संत्कर्म और सम्पूर्ण शिल्पविद्यादि 
पढ़के दुराचार छोड़ श्रेष्ठचार में वतंने से (इयर) यह (तनु:) शरीर 
(ब्राह्यी) ब्राह्मण का (क्रियते) क्रिया जाता है ।” (स० प्र० ८६) 

“मनुष्यों को चाहिए कि धर्म से वेदादिशास्त्रों का पठन-पाठन, 
गायत्रीप्रणवादि का प्र्थ विचार, ध्यान, .अग्निहोत्रादि होम, कमे-उपासना 
ज्ञानविद्या, पौर्णमास्यादि इष्टि, पंचमहायज्ञ, अ्रग्निष्टोम श्रादि, न्याय से 
राज्यपालन, सत्योपदेश और योगाम्यासादि उत्तम कर्मो से इस शरीर को 
(ब्राह्मी) प्र्थात्‌ ब्रह्मसम्बन्धी करें। (सं० वि० १८१) 
जातकर्म संस्कार का विधान-- 

प्राइनासिवर्धनात्पु सो जातक विधोयते। 
मन्श्रवत्प्राशनं चास्प हिरण्पसधुसपिषाम्‌ ॥ ४ ॥ [२।२६] (४) 

(पुस:) बालक का (जातकर्म) जातकर्म संस्कार (नाभिवर्धनात्‌- 
प्राक) नाभि काटने से पहले (विधीयते) किया जाता है (च) और इस 
संस्कार में (अस्य) इस बालक को (मन्त्रवत्‌) मन्त्रोच्चारखपूर्वक (हिरण्य- 
मधु-सपिबाम) सुवर्ण, शहद और घी भ्रर्थात्‌ सोने की शलाका से [झसमान 
मात्रा में] शहद झौर घी (प्राशनम्‌) चटाया जाता है ॥ ४ ॥ 

उानन्‍ुुर्शी ल्उन्त्र : 'वर्धन' शब्द का विवेचन--(१) “वर्धनम्‌” शब्द 
“वर्ध छेदनपूरणयो:' धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय के योग से बना है, अतः उसका अर्थ 'काटना' 
है। बालक के उत्पन्त होते के पश्चात्‌ , नाभि काटने से पूर्व, इस संस्कार की इलोकोक्‍्त 
प्रक्रिया सम्पन्त की जाती है। वह इस प्रकार की जाती है। बालक के उत्पन्न होने 
पर प्रथम गर्भाशय की झिल्ली से उसके नाभिस्थ नाल को पृथक्‌ किया जाता है 
और सिरे को वांध दिया जाता है| पुनः नाभि से कुछ इंच छोड़क २ उस नाल को 
दो स्थानों से अच्छी प्रकार बांधा जाता है, जिससे कि बालक का रक्त न वहे । शेप 
भाग को काटकर पृथक्‌ कर दिया जाता है । इसी को नाभिवर्धन' क्रिया कहते. हैं । 
इस क्रिया से पूर्व शहद और धी चटाना विहित है । दूसरा इसका अभिप्राय यह 
है कि नाशिवर्घंन से पूर्व जातकम संस्कार प्रारम्भ किया जाता है । प्रसव समय 
निकट आने पर बालक का दिता प्रमुता पर जलप्रोक्षण करवा हे (द्र० पारव्गृ> सूत्र 
१११६१; गोमिल०२।७, १६।१७) पुरोहितयज्ञस्थल पर बैठ पुण्याहवाचन करता है । 

(२) महथि दयानत्द ने संस्करारविधि में इस प्रक्रिया को इस प्रकार विहित 
किया है-- “तत्वक्चात्‌ घी और मधु दोनों बराबर मिलाके जो प्रथम सोने की शलाका 
कर रक्खी हो उस से बालक की जीभ पर--'प्रो३म्‌” यह ग्रक्षर लिखके उस के दक्षिण 
कान में “वेदोसीति/---तेरा गुप्त नाम वेद है, ऐसा सुनाके पूर्व मिलाये हुए घी - झौर 
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मधु को उस सोने की शलाका से बालक को नीचे लिखे मन्त्र से थोड़ा-थोड़ा चटावे ।”” 
(सं० वि० ४७) 
थ्रों प्र ते बदामि सधुनों छतस्थ वेद सविश्रा प्रसृत॑ सघोनास्‌ । 
ग्रायुष्मान्‌ गुप्तो देवतामिः शत जीव शरदों खोके अस्मितु ॥ 
[आरश्व ग्र० सू० १। ५११ १] (सं० वि० ४०) 
(३) जातक में गृहसृत्रों के प्र माएा-- 
गृहासृत्रों ने मनुविहित विधि को ही ग्रहण किया है। भ्राइवलायन गृहासूत्र 
११५११ में जातक में निम्न विधान वणित है-- “हुमारं जात॑ पुराइपेरालम्मात्‌ 
सविभधुनी हिरण्यनिकाय हिरण्येन प्राशयेत्‌ ॥” प्र्थात्‌--वालक के जन्म के पदचात्‌ 
दूसरों के हाथों में देने से पूर्व उसे स्वर्णपात्र में मिलाकर सोने की शलाका से शहद झौर 
घी चटाये। 
नामकरण संस्कार-- 
नामघेय॑ ददास्पां तु द्वाददयां वाउस्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तियौ मुहूर्त बा नक्षत्रे वा ग्रुणान्विते ॥५॥। [२३० | (५) 
(भ्रस्य) इस बालक का (नामवेयं तु) नामकरण संस्कार (दशम्पां 
वा द्वादश्या म्‌) दशर्तवें वा बारह दिन (वा) श्रथत्रा (पृण्ये तिथी वा मुहूर्त 
किसी भो पुण्य ->प्रनुकूल श्रर्थात्‌ सुविधाजनक तिथिया मुदहृत्त में (वा) 
प्रथवा (गुणाच्तिते नक्षत्रे) शुभगुण वाले नक्षत्र में (कारयेत्‌) करावे ॥५॥। 
आनुुर्धागेत्ड ना : नामकररा में गृह्मसृत्रों के 7्रभाणश- शहयसूत्रों में नाम- 
करण की विधि कुछ परिवतंन के साथ मिलती है-- 
(क) “नाम चास्मे दहयु:। घोषवदाहन्तरन्तःस्थममिनिष्ठानान्त द्यक्षरमु । 
चतुरक्षरं था। पुग्माति सवेव पु साभ्‌ । प्रयुजानि स्त्रीएास्‌ ॥/ 
ह (आइव० ग्रह ० ११५४-१० ।) 
(ख़) “दहास्यामुर्थाप्य पिता नाम करोति। इचक्षरं चतुरक्षरं वा घोषववा- 
चन्त रन्तःस्थं दीर्घाशिनिष्ठानान्तं कृत कुर्यात्‌ न तदितस्‌ पयुजाक्षरम्‌-प्राकारान्तं 
स्त्रिय ।” (पार० गृहा० १। १७। १-४) 
भावाथं--दश्वें दिन पिता नामकरण भंस्कार कराता है। बालक का नाम दो 
अक्षर का या चार अक्षर का हो और वह घोषसंज्ञक अर्थात्‌ पांचों वर्गों के दो-दो प्रक्षर 
छोड़ के तीसरे, चौथे, पाँचवें [ग, घ, ड., ज, भ, ञज, ड, ढ़, ण, द, घ, न, व, भ, म, ये 
स्पशं ] और पग्रन्तस्थ प्र्थात्‌ य, ९, ल, व से युक्त, दीर्घस्वरास्त ताम रखे। और 
नाम कृदन्‍्त रखें तद्धिताल्त नहीं। विषमाक्षर और आकारान्त नाम स्त्रियों के होने 
चाहिए । 
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(ग) महूवि दयानन्द ने नामऋरण का निम्न काल दिया है-- 
नामकरण का काल--“जिस दिन जन्म हो, उस दिन से लेके १० दिन छोड़ 
११ में या १०१ एक सो एक में भ्रथवा दूसरे वर्ष के आरम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो 
नाम घरे” | (सं० वि० नामकरण संस्कार) 
वर्णातुसार नामकरण-- 
मडुूल्यं बाहारास्य स्यात्क्षत्रियस्यबलान्वितस्‌ । 
वंद्यस्य धनसंयुकतं शुद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥६॥ [२३१] (६) 
शमंवद्बाह्मसास्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ 
वेदयध्य पुष्टिसंयुक्त शुद्रस्प प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥७॥ [२।३२] (७) 

(ब्राह्मणस्य मडूल्य॑ स्थात्‌) ब्राह्मण का नाम शुभत्व-श्रेष्ठत्व भाव- 
बोघक दब्दों से [जैसे--ब्रह्मा, विष्णु, मनु, शिव, भ्रर्नि, वायु, रवि, आदि ] 
रखना चाहिए (क्षत्रियस्य) क्षत्रिय. का (बल-+गअन्वितम्‌) बल-पराक्रम- 
भावबोधक शब्दों से [जसे--६नद्र, भीष्म, भीम, सुयोधन, नरेश, जदयेम्द्र, 
युधिष्ठिर भ्रादि] (वेश्यस्य धनसंयुक्तम) वेब्य का घन-ऐश्वर्य भाव-बोधक 
शब्दों से [जंसे-वसुमान्‌, वित्तेश, विश्वम्भर, धनेश आदि] झौर (शुद्रस्य 
तु) शुद्र का (जुगुष्सितम) रक्षणीय, पालनीय भावबोधक शब्दों से [जंसे-- 
सुदास, श्रकिचन ] नाम. रखना चाहिए। श्रर्थात्‌ व्यक्ति के वर्णसापेक्ष गुरों 
के आधार पर नामकरण करना चाहिए ॥६॥ 

[श्रथवा | (ब्राह्मसस्थ शमंवद्‌ स्थात्‌) ब्राह्मण का नाम श्मवत्‌-ू 
कल्याण, शुभ, सौभाग्य, सुख, आनन्द, प्रसन्नता भाव वाले शब्दों को जोड़- 
कर रखना चाहिए । जेपै-देवशर्मा, विश्वामित्र, वेदब्रत, धमंदत्त, श्रादि ] 
(राज: रक्षासमन्वितम्‌) क्षत्रिय का नाम रक्षक भाव वाले दाब्दों को जोड़- 
कर रखना चाहिए [जेसे--महीपाल, घनञ्जय, धृतराष्ट्र, देववर्मा, 
कृतवर्मा] (वेश्यस्य पुष्टिसंयुक्तम) वेइ्य का नाम पुष्टि-समृद्धि द्योतक 
शब्दों को जोड़कर [जेंसे--धनगुप्त, धनपाल, वसुदेव, रत्नदेव, वसुगुप्त 
झौर (शुद्वस्य) शुद्ध का ताम (प्रेष्यसंयुतम्‌) सेवकत्व भाववाले शब्दों को 
जोड़कर रखना चाहिए [जैसे--देवदास, घधर्मदास, महीदास।] 


क[प्रचलित शअर्थ--ब्राह्मण का मज़ल-सूचक शब्द से युक्त, क्षत्रिय का बल- 
सूचक शब्द से युक्त, वेश्य का धन-वाचक शब्द से युक्त और शुद्ध का निन्दित शब्द 
से युक्त नामकरण करना चहिए ॥२।३१॥ ब्राह्मण का 'शर्मा' शब्द से युक्त, क्षत्रिय का 
रक्षा-शब्द से युक्त, वैश्य का पुष्टि शब्द से युक्त और शूद्र का प्रेष्य (दास)शब्द से 
युक्त उपनाम (उपाधि) करना चाहिए ॥२॥३२॥ ] 
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अर्थात्‌ व्यक्तियों के वर्णगत कार्यों के भ्राधार पर नामकरण करना 
चाहिए ॥७॥४ 

“जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णुशर्मा, क्षत्रिय का विष्णुवर्मा, वेश्य का 
विष्णुगुप्त और शूद्र का विष्णुदास, इस प्रकार नाम रखना चाहिये | जो 
कोई द्विज शूद्र बतता चाहे तो अपना नाम दास शब्दान्त घर ले । 

(ऋ० प० वि० ३४६) 
आनुरा त्ठ न्‍्द्र : ६, ७ इलोकों के संगत श्र्थ-- प्रवलित टीकाओं में इन 
दोनों इलोकों के अर्थों में निम्त त्रुटियां पायी जाती हैं-- 

(१) प्रचलित टीकाग्रों में इन दोने श्लोकों का जिस पद्धति से प्र्थ किया गया 
है उससे दोनों इलोकों का ग्रन्तर स्पष्ट नहीं होता । इन टीकाओं के श्रर्थ के भ्रनुसार पहले 
इलोक में चारों वर्णों का क्रमश: मज्भलयुक्त, बलयुकत, धनयुक्त और तिन्‍्दायुक्त नाम 
रखने का विधान है और द्वितीय में शर्मायुक्त, रक्षायुक्त, पुष्टियुकत और दासयुकत ताम 
रखने का कथन है । यहां सन्देह होता है कि पहले और दूसरे इलोकों में ये भिन्‍त-भिसन 
विधान क्‍यों हैं ? तथा यह शड्ढा होती है कि इस प्रकार के शब्दों को संयुक्त करके नाम 
रखने की परम्परा प्राचीन काल में अधिक नहीं मिलती। स्वयं मतु का नाम भी इस 
परम्परा के प्रनुसार नहीं है श्ौर दूसरा कोई विधान मनु ने दिया नहीं है, यह विरोध 
क्यों ? इन अर्थों के भ्रनुसार दूतरे इलोक में एकरूयता नहीं बनती । शर्मा और दास तो 
उपाधियाँ मान लीं तथा रक्षा श्रौर पुष्टि को भाव मानकर अथे किया है। या तो सभी 
वर्णों के साथ उपाधियों का ही कयन होना चाहिए था या भावों का ही । 

(२) कुछ टीकाकारों ने द्वितीय इलोक में 'शर्मं्रत्‌' का प्र्य --'शर्मा' उपाधि- 
घारी, 'रक्षासमन्वितम्‌' का वर्मा” उपाधिधारी और “पुष्टिसंयुक्तम्‌' का गुप्त” उपाधि- 
घारी तथा “प्रेष्यसंयुतमु! का दास उपराधिधोरी नामकरण, यह अल्तिपूर्ण अर्थ 
किया है। 

(३) प्राय' सभी टीकाकारों ने 'जुगुप्सितम्‌' शब्द का 'निन्‍्दायुक्‍्त' यह अशुद्ध 
और मनुविरुद्ध श्र्थ किया है। 

इन त्रुटियों का निराकरण निम्नप्रकार से किया जा सकता है-- 

(१) वस्तुतः इन इलोकों में विकल्प पूर्वक दो विधान हैं और दोनों में पर्याप्त 

अन्तर है। इन विधानों में दो प्रकार से भिन्‍तता है-- 

(क) प्रथम इलोकमें इच्छित वर्णानुसार व्यक्ति१ रक गुणों या प्रवृत्तियों के झ्राधार 
पर नामकरण करने का विधान है। जैसे ब्राह्मण वर्ण के लोगों में शुभत्व और श्रष्ठत्व 
के गुण होते हैं, ्रतः उसी प्रकार के भाववोधक शब्दों से उतका नामकरण करना चाहिए। 
क्षत्रिय वर्ण के लोगों में बल-पराक्र भ प्रधान गुण होना चाहिए, भ्रतः उनका नामकरण 
भी ऐसे शब्दों से करना चाहिए जिनमें इन भावों का झ्राभास हो । इसी प्रकार वैश्यों 
में धतयुक्‍त होता उनका मुख्य गुण होता है, श्रत: उतका नाम भी धनवान्‌-ऐश्वयेवान्‌ 
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होने के भावों को प्रकट करने वाले श्त्दों दवरा होना चाहिये | इसी प्रकार शूद्व द्विजों के 
आश्रय में रहता है, उन्हीं के श्राभय से उसका पालन एवं रक्षा होती है। भ्रतः उसका 
नामकरण ऐसे शब्दों से किया जाना चाहिए जिनमें उसके रक्षणीय और पालनीय होने 
के भाव भसकें । 

दूसरे इलोक में व्यक्तियों के वर्णागत कर्मों के आधार पर नामकरण 
करने का वियान है, जैसे ब्राह्मण का कार्य उपकार द्वारा लोगों का कल्याण करना, 
विद्यादान द्वारा सुख देना भ्रादि है तो उसके नाम में भी इस प्रकार के भावों का बोधक 
शब्द जोड़ने का कथन है। इसी प्रकार क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना, वैश्य का पालन- 
पोषण करना, शूद्र का सेवा करना है तो उनके नामों के साथ भी तत्तत्‌ भावबोधक 
शब्दों को जोड़ने का विधान है.। शुभ-श्रेष्ठ, बलवान, धनवान होना, भ्रौर झ्राश्चित या 
रक्ष्य होता, ये वर्णों के व्यक्तिसापेक्ष गुण या प्रवृत्तियां हैं और सुखी बनाना, कल्प्राण 
करना, रक्षा करना, पालन-पोषण करना, सेवा करना, ये व्यक्तियों के वर्णगत कार्य हैं। 
इस प्रकार प्रथम इलोक में गुण और प्रवृत्ति के भ्रनुसार नामकरण करने का विधान है 
और द्वितीय में कायनुसार | 

(ख) दूसरा क्षन्तर यह है कि प्रथम इलोक में गुण या प्रवुत्ति का बोव कराने 
वाले शब्दों से ही नाम रखते का विधान है,जबकि दूसरे श्लोक में कार्वानुसारी भाव को 
प्रकट करने वाले शब्दों को नाम के साथ जोड़ने का कथन है। दोनों ही प्रकार की पर- 
म्परा प्राचीनकाल में चलती रही है। इनके उदाहरण इलोकों के श्र्थों के साथ दशये जा 
चुके हैं। इस प्रकार भ्र्थ की स्पष्टता से सभी सन्देहों, शंकाप्रों व त्रुटियों का निराकरण 
हो जाता है। 

(२) जिन टीकाकारों ने शर्मवत्‌, क्षब्द को शान्दिक रूप में प्रहएा करके शर्मा, 
वर्मा, गुप्त और दास उपाधनि-संयुक्त करने सम्बन्धी श्र्थ किया है, उन्होंने इस इलोक 
के अर्थ को संकुचित बना दिया है, भ्ौर ठीक प्रकार से नहीं समझा है। शायद उन्हें यह 
भ्रान्ति इस लिये हो गयी है कि प्राचीन युग में केवल इन्हीं शब्दों का पयोग परम्परा 
में श्रधिक प्रचलित रहता रहा है। इस इलोक में 'शमंवत्‌, से अभिप्राय 'शर्मा' शब्द 
लगाने से नहीं है, श्रपितु इस भाव का कोई भी शब्द नाम के साथ जोड़ने से हैँ । यहां इन 
शब्दों को शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिये भ्रपितु इनके भाव को भग्रहण करना चाहिए। 
इस बात में इलोकोक्त “रक्षा' शौर 'पुष्ठि' भाववाचक शब्दों का प्रयोग प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । यदि मनु को यहां 'शर्मा' शब्द प्रभीष्ट होता तो वे क्षत्रिय के साथ 'रक्षा' शब्द का 
उल्लेख न करके “वर्मा” शब्द का ही उल्लेख करते। इसी प्रकार वशय के साथ 'गुप्त' 
का; किन्तु उन्होंने इन शब्दों को भाववाचक रूप में ग्रहण किया हूँ, जिसका प्रेभिष्राय यह 
हुआ कि उक्त भावों वाले किन्‍हीं भी शब्दों को नाम के साथ जोड़े | उनमें शर्मा, वर्मा, 
गुप्त, दास मी अन्तर्गत हो जाते हैं। केवल इन्हीं शब्दों को जोड़ें ऐसा श्रभिन्राय नहीं है 
जैसे--श्राह्मण के ताम में शर्मा जोड़कर देवशर्मा भी रखा जा सकता हूँ झौर मित्र, प्रिय 
प्रादि जोड़कर देवमित्र, देवप्रिय आदि भी। इसी प्रकार क्षत्रिय के नाम में वर्मा जोड़कर 
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प्रतापवर्मा भी रखा जा सकता है श्रौर इन्द्र, पाल, निधि आदि जोड़कर प्रतापेन्द्र, 
विजयेन्द्र, महीपाल, बलनिधि आदि भी । इस प्रकार इस इलोक का व्यापक भाव है । 
उसे संकुचित करना श्रान्तिपूर्ण है । 

(६) जुगुप्सित का संगत भ्रथं-- प्रथम इलोक में 'जुगुप्सितम्‌' शब्द का 'निन्‍्दा 
या “छुणायुक्त' प्र करता भी उचित नहीं है। यह शब्द 'गुपु रक्षणे' धातु से स्वार्थ में 
'सन्‌' प्रत्यय के योग से बना है। स्वार्थ में होनेवाले प्रत्यय का श्रपना कोई विशेष अर्थ 
नहीं होता,ग्रपितु धातु के मूलार्थ का ही बोच कराता है। श्रतः 'गुप” धातु के “रक्षा करने 
श्रथे के अनुसार यहां 'जुगुप्सितम्‌! का रक्षणीय, पालनीय, ग्राश्रय देने योग्य भाव वाला 
यह ग्रर्थ बनता है। इस शब्द का यही मूुलार्थ है। निन्दावाचक श्रर्थ भी प्रचलित है, किन्तु 
वह प्रचलन की दृष्टि से परवर्ती है। 'जुगुप्सा' शव्द का आज निन्‍्दा, छूणा आदि पर्थ 
अधिक प्रचलित है । इसलिए हमारे मन में यही श्र पहले बैठ जाता है, किन्तु मनुस्मृति 
के इलोक में यह प्रथे ग्रभिप्रेत न होकर “रक्षणीय' ग्र्थ प्रभीष्ट है। यही भ्रर्थ मनुस्मृति 
की व्यवस्थामं के अनुरूप है, यतो हि मनु ने शूद्र को जो सब वर्णों की सेवा का कार्य 
सौंपा है (१। ६१) और वह उन्हीं के ग्राश्रय से या उन्हीं की सुरक्षा में अपना निर्वाह 
करता है (१। ६१, ६ । ३३४, १० | ६€)। इस शब्द का निनदा श्र्थंत होने में एक 
और प्रमाण यह है कि मनुस्मृति में शूद्र के प्रति छणा या निन्‍दा की भावना कहीं नहीं है 
अपितु उसकी स्वल्पयोग्यता के अनुसार निलिप्त भाव से उसके कर्मों का कथन है और 
उसे शुद्ध-श्रेष्ठ और उत्तम गति के योग्य माना है (६। ३३५) अगले इलोक में “प्रेष्य- 
संयुतम्‌' शब्द से भी किसी प्रकार का निन्‍्दा-छृणारूप भाव प्रकट न होकर शूद्र के 'सेब- 
'कत्व” रूप कर्म का संकेत है। प्रत: यहां “जुगुप्सितम्‌' का 'निन्दायुक्त' अर्थ करना 
मनुसम्मत और उचित नहीं है । 
स्त्रियों के नामकरण की विधि-- 

स्त्रीणां सुखोद्यमऋरं विस्पष्टा्थ मनोहरम्‌ । 
मंगल्यं दोधंवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्‌ ॥ ८॥ [२।३३)(८) 


(स्त्रीणाम्‌) स्त्रियों का नाम (सुखोद्यम) उच्चारण किया जा सकने 
वाला ([प्रक्र, रम) कोमल वर्णों वाला (विस्पष्टार्थम) स्पष्ट श्र्थ वाला 
(मनोहरम्‌) मन को झ्लाकषंक लगने वाला (मंगल्यम्‌) मंगल अर्थात्‌ शुभ- 
भावयुक्त (दीघ॑वर्जान्तम्‌) भ्रन्त में दोष प्रक्षर वाला, तथा (ग्राशीर्वाद-- 
अभिधान-वत्‌) झ्ाशीर्वाद्‌ का वाचक होना चाहिये [जंसे--कल्याणी 
वन्दना, विद्यावती, कमला, विमला, सुशीला, सुषमा, भाग्यवती, सावित्री, 
यशोदा, प्रियंवदा आदि ] ॥ ८॥। 


“जो स्त्री हो तो एक, तीन वा पांच अक्षर का नाम रखे श्री, ही, 
यशोदा, सुखदा, सौभाग्यप्रदा इत्यादि ।' (सं० वि० नामकररा सं०) 
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निष्क्रमण और ग्रन्तप्राशन सस्का र--- 
चतुर्थे मासि कत्तेंव्य शिशोनिष्क्रमणं ग्रृहात्‌। 
घष्ठेड्नप्राशनं मासि यहद्वष्टं मड्भलं कुले ॥६॥ [२१३४] (६) 
(शिशो:) बालक का (यूहात्‌ निष्क्रमणम्‌) घर से [प्रथम बार] बाहर 
मिकालने का 'निष्क्रमण संस्कार' (चतुर्थे मासि) चोथे मास में (कत्तंव्यम) 
करना चाहिए और (प्रन्तप्राशनम्र) अन्न खिलाने का संस्का र--'पन्नप्राशन 
(षष्ठे मासि) छठे मास में (वा) अथवा (यत्‌ कुले इष्टं मंगल) जब भी 
परिवार में अभीष्ट ग्रथवा शुभ समय प्रतीत हो, तब करे ॥। € ॥। 
“निष्क्रमण संस्कार उस को कहते हैं कि जो बालक को घर से जहां 
का वायुस्थान शुद्ध हो वहां भ्रमण कराना होता है। उसका समय जब 
अच्छा देखे तभी बालक को बाहर घुमावें श्रथवा चौथे मास में तो झवश्य 
अमणा करावें।” (सं० वि० ५५) 
भन्‍्ुराीट्ठन्ध : तिफमण और श्रन्तप्राशन में गृह्मसुत्रों के प्रभारा- 
इन संस्कारों के विषय में गृह्सूत्रों में निम्न उल्लेख मिलता है-- 
(क) “चतुर्थ मासि निषक्रमशिका सुर्यभुदोक्षयति तश्चक्षुरिति ।” 
(पार० गृह ० १॥७५।५-६) 
+>चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार करे। बालक को बाहर ले जाकर सूर्यद्शन 
कराये । 
(ख) “जननाचास्तृतीयो ज्योत्स्नस्तस्य तृतीयायास्‌ ।” (गो० ग्रृह्म ० ५।५।१) 


ब्थ्या फिर जन्म के पश्चात्‌ तीसरे शुक्लपक्ष की तृतीया को निष्क्रमण करे। 
(ग) “घष्ठे भासि श्रन्तप्रादनम्‌ । दधिमधुश्तमसिश्चितसन्न प्राशयेत्‌ ।” 
(आदव ० ग़हय० १।१६१-५) 
ज>छठ मास में बालक को श्रन्नप्राशन कराये और दही, शहद, घी मिश्रित 
भोजन चदाये। 
“छठे महीने बालक को अ््नप्राशन करावे ।” (सं० वि० ५८) 
मुण्डन संस्कार- 
चूडाकम द्विजातीनां सर्वेधामेव धममतः। 
प्रथम $ब्दे तुतीये वा कत्तंव्यं श्रुतिचोदनातु ॥१०॥ [२१३५] (१०) 
(सर्वेषामर+ एवं द्विजातीनां चूडाकर्म) सभी द्विजातियों>"-ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वृइय वर्णों के इच्छुकों का [माता-पिता की इच्छा के श्राधार पर 
यह प्रयोग है] चूडाक्म --मुण्डन संस्कार (धर्त:) धर्मानुसार (श्रूतिचोद- 
नात्‌) वेद की आज्ञानुसार (प्रथमे --श्रब्दे) प्रथम व में (वा तृतीये) श्रथवा 


१३० मनुस्मृतिः 


तीसरे वर्ष में [भरपनी सुविधानुसार] (कत्तंव्यम) कराना चाहिए ॥ १० ॥ 
“यह चूडाकर्म प्र्थात्‌ मुण्डन बालक के जन्म से तीसरे वर्ष वा एक 
वर्ष में करना । उत्तरायणकाल शुक्लपक्ष में जिस दिन आनन्दमंगल हो उस 
दिन यह संस्कार करें ।” (सं० वि० ६०) 
आनुछ्गीत्कन्त् : चूडाकर्स में प्रभाएा--शहसूत्रों में चूडाकर्म अर्थात्‌ 
मुण्डन का यही काल विहित है-- 
(क) “ततीये बर्षे चौलम्‌ ।” (आश्व० ग्ृहा० ११७१) 
ज्तृतीय वर्ष में मुण्डन संस्कार किया जाता है। 
(ख) “सांवसरिकस्थ चुडाकररस्‌ ।” (पार० गृहा० २।१।१) 
“एक बर्ष के बालक का मुण्डन किया जाता है। 
उपनयन संस्कार का सामान्य समय-- 
गर्भाव्टमे5दे कुर्वात ब्राह्मणस्योपनायनम्‌। 
गभविकादशे राज्षो गर्भातु द्वादहों विशः ॥११॥ [२३६](११) 
(बाह्यणास्य) ब्राह्मण वर्ण के इच्छुक का [माता-पिता को इच्छा के 
ग्राधार पर प्रयोग है] (उपनायनम्‌) उपनयनन्गुरु के पास पहुंचाना 
ग्रर्थात्‌ यज्ञोपवीत संस्कार (गर्भाष्टमे + प्रब्दे) गर्भ से भ्राठवें वर्ष में (कुर्वीत ) 
करे, (राज्ञ:) क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का (गर्भात्‌ृ+एकादशे) गर्भ से 
ग्यारहवें वर्ष में, श्रौर (विश:) वेश्य वर्ण के इच्छुक का (गर्भात्‌ द्वादशे) 
गर्भ से बारहवें वर्ष में उपनयन संस्करार करना चाहिए ॥११॥ $&# 
खान्ुशागल्ठ न्‍्य : (१) 'ब्राह्मसस्थ' आदि पर्दों का मनुसम्मत श्र्थ-- 
(क) ११-१३ इलोकों में 'ब्राह्मणस्थ” श्रादि पदों का प्रचलित टीकाओं में 
ब्राह्मण के बालक का, राज्ञ: या क्षत्रियस्थ>ूक्षत्रिय के बालक का, वैश्यस्य या विश्व: -८ 
वेश्य के बालक का, यह प्र्थ मिलता है। यह प्रर्थ इलोक के पेदप्रयोग के विरुद्ध है और 
मनु की मान्यता के विरुद्ध भी। इलोक के पदों में 'बालक' श्र्थ देने वाला कोई पद नहीं 
है, जिससे कि “ब्राह्मण के बालक' आ्रादि श्र किये जायें। इसी प्रकार मनु कर्मणा वर्ण- 
व्यवस्था मानते हुए कमंणा वर्ण-परिवर्तन मानते हैं [ देखिए १०१६५॥ १/८७-६ १११०७ 
इलोक झौर उन पर समीक्षा ]। इन श्र्थों से ऐसा प्रतिभासित होता है जैसे जन्म के 
ब्राधार पर वर्णप्रवेश है भौर वह भो ब्राह्मण का ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय का क्षत्रिय 
वर्ण में, बैदय का बैह्य वर्ण में ) यह उक्त मान्यता से मेल नहीं खाता । 
(ख) यहां ये पद वस्तुत: जातिवाचक न होकर वर्णसंज्ञावाचक हैं। जिनका अर्थ 
है 'ब्राह्मण--वर्ण का दीक्षाकाल' 'क्षत्रियवर्ण का दीक्षाकाल' आदि। मनुसम्मत मान्यता 
#& [प्रचलित ध्रथं--ब्राह्मण-बालर्फ का गर्भ से झ्राठवें वर्ष में, क्षत्रिय-बालक 
का गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में और वैश्य-बालक का गर्भ से बारहवें वर्ष में 'उपबीत' 
( यज्ञोपवीत) संस्कार करना चाहिये ॥३६॥ 


द्वितीय अध्याय १३१ 


के आधार पर भध्याहार से इनका अर्थ 'ब्राह्मण वर्ण को धारण करने के इच्छुक का' 
आदि भ्रर्थ किये गये हैं । इस अर्थ का संकेत मनु के “ब्रह्मव्च सकामस्य” [२।१२| आदि 
पदों से भी प्राप्त होता है। इस ग्र्थ की व्यापकता के अन्तग्गंत दोनों प्रकार के भावों का 
समावेश हो जाता है। जो वंद्वपरम्परानुसार श्रपने वर्ण में दीक्षा दिलाना चाहे वह भी 
इस व्यवस्थानुसार दीक्षा करा सकता है और जो परिवतंनपुर्वक अपने बालक को दूसरे 
व में दीक्षित कराना चाहे तो, वह भी उस निर्धारित समय-ब्यवस्थानुसार करा 
सकता है। 

(ग) यहां यह शंका हो सकती है कि इतने भ्रल्पवयस्क बच्चों के साथ “इच्छुक 
पद का सम्बन्ध नहीं बनता ? इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि माता-पिता की इच्छा के 
आधार पर ये प्रयोग हैं। प्रारम्भ में माता-पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं 
उसी के झनुसार सभी संस्कार करते हैं। पुनः उसकी शिक्षा-दीक्ष। को परखकर वर्ण: 
का प्रन्तिम निचय आचार्य करता है [२।१२१ (१४६), १२३ (१४८) ] | देखिए मनु 
ने इसी व्यवहार के आधार पर पांच वर्ष के बालक के लिए 'ब्रह्मयवरनंसकासस्थ “बलाथिन:, 
बह्यस्थ इह ्रथितः[ २।१२ ] पदों का प्रयोग किया है,जबकि इतने अल्पघयस्क बालकों 
को ब्रह्मवर्चंसका मना आदि की इच्छा, गम्भीरता एवं परिणाम का ज्ञान नहीं होता । 
इस प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत भाष्य का अर्थ भी मनु के वरनानुरूप ही है। 

(२) उपनयन में शूद्र का उल्लेख क्‍यों नहीं--११-१३ इलोकों में मनु ने 
उपनयन संस्कार का विधान करते हुए शुद्र का उल्लेख नहीं क्रिया | यहां प्रश्न उठता है 
कि यदि. मनु कमंणा वर्णव्यवस्था मानते हैं तो शूद्र का उल्लेख क्थों नहीं किया ? इसका 
समाधान इस प्रकार है--- 

(क) इस प्रइन में ही इसका उत्तर भी निहित है। उपवयन में शूद्र का उल्लेख 
न करने से यह संकेत मिलता है कि मनु उपनयन और वेदारम्भ की दीक्षा से पूर्व किसी 
को जन्म से शुद्र नहीं मानते । यह द्विज-दीक्षा का संस्कार है और वे द्विज तीन ही प्रकार 
के होते हैं। जो व्यक्ति जिस वर्ण को दीक्षा दिलाना चाहे, वह इन तीनों में से उसी वर्ण 
में प्रवेश ले सकता है । पुन: शिक्षा-दीक्षा के उपरान्त प्राचायं अन्तिम रूप से उनके वर्णों 
का निश्चय करता है [२१२१ (१४६), १२३(१४८) ] । 

(ख) जो व्यक्ति इन तीनों वर्णों के गुणों को धारण नहीं कर सकता और 
वेदारम्भ तथा उपनयन रूपी ब्रद्मजन्म को ग्रहण नहों कर सकता वह शूद्र रह जाता है । 
उपनयन से पूर्व प्र्थात्‌ द्विजजन्म से पूर्व सभी वर्णों के वालक झूद्र ही होते हैं--'जन्मना 
जायते शूद्र:, संस्का रात द्विज उच्यते! । इस प्रकार कोई भी वालक किसी वर्ण में दीक्षित 
हो सकता है। मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है--- 


चतुर्थ: एकजातिस्तु शुद्रः ॥१०॥४॥ 
इस प्रकार उपनयन आ दिसे पूर्व घूद्र का कोई निर्धारण न होने से उसके उल्लेख 


श्३्र मनुस्मृति: 


की »'“म्यकता नहीं रहती | द्विजों के 'पतित' या 'शुद्र' होने की स्थिति बाद में आती 
_ १४-१५ (३६-४०) | । 

(ग) मनु जन्मना वर्णव्यवस्था नहीं मानते, इसकी पुष्टि में यह भी एक प्रबल 
युक्त है कि मनु ने यहां झूद्र के उपनयन का निषेध नहीं किया। प्रगर वे जन्मना शूद्र 
की स्थिति और वरणांव्यवस्था मानते तो यहां पृ८्क्‌ से निषेध करते। [ द्रष्टव्य १।३१, 
८७-६१, १०७॥ १०।६५ को कमंणाव्यवस्था-सम्बन्जी समीक्षा ] 

(३) गह्ममुत्रों में भी उपनयन का विधान मनु के झनुसार है, यथा-- 

“अष्टमे वर्ष ब्राह्मएमुपनयेत्‌ । १ । गर्भाष्टमे वां। २। एकादशे क्षत्रियम्र ।३। 
«४ रशे बदयम्‌ । ४। (म्राइवलायन गृहसूत्र)--जिस दिन जन्म हुआ हो श्रथवा जिस 
दिन गर्भ रहा हो उससे ग्राठयें वर्ष में ब्राह्मण के, जन्म वा गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में 
क्षत्रिय के और जन्म वा गर्भ से बारहवयें वर्ष में वैश्य के वालक का यज्ञोपवीत करें ॥ 

(सं० वि० ६५) 
उपनयन का विशेष समय-- 
बह्ावचंसकामस्य कार्य विप्रस्प पठचमे । 
राज्ञो बलाथिन: बध्ठे वेश्यस्पेह्टाथिनो5ष्टमे ॥॥१२॥ [२३७ ] (१२) 

(इह ब्रह्मवर्चंस-का मस्य) इस संसार में जिसको ब्रह्मतेज-ईइवर, 
विद्या आदि की शोघ्र एवं ग्रधिक प्राप्ति की कामना हो, ऐसे (विश्रस्य) 
बाहाण वर्ण की इच्छा रखने वाओे का [माता-पिता की इच्छा के आधार 
पर प्रयोग है] उपनयन संस्कार (पञचमे कायम) पांचवें वर्ष में ही करा 
देना चाहिये (इह बलाधथिन: राज्ञ:) इस संसारमें बल-पराक्रम आरादि क्षत्रिय- 
विद्यात्रों की शीघ्र एवं ग्रधिक प्राप्ति को कामना वाले क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक 
का (पष्ठे) छठे वर्ष में और (इह+अ्रथिन: वेश्यस्य) इस संसार में धन- 
दश्वयं की शोध्र एवं ग्रधिक कामना वाले वेश्य वर्णके इच्छुक का (अष्टमे) 
आठवें वर्ष में उपनयन संस्कार करा देना चाहिये॥ १२ ॥ $& 

“जिसको शीघ्र विद्या, वल श्रौर व्यवहार करने की इच्छा हो गौर 
बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म वा गर्भ से 
पांचवें, क्षत्रिय के लड़के का जन्म वा गर्भ से छठे और वेश्य के लड़के का 
जन्म वा गर्भ से ग्राठत्रे ब्ष में यज्ञोपवीत करें।' (सं० वि० पृ० ६५) 


ट |] प्रचलित श्र्थ--वेदाष्ययन और ज्ञानाधिक्य आदि तेज के लिये ब्राह्मण- 
बालक का गर्भ से पांचवें वर्ष में, हाथी, घोड़ा और पराक्रम आदि प्राप्ति के लिये क्षत्रिय 
न्वालक का गर्भ से छठे वर्ष में श्लौर श्रधिक धन तथा खेती *ग्रादि की प्राप्ति के लिये 
वैध्य-बालक का गर्भ से प्राठवे वर्ष में 'पज्ञोपवीत' संस्कार करता चाहिये ॥ ३७ ॥] 


द्वितीय अध्याय १३३ 


खन्ुशपेल्ठन्त : इलोकार्थ एवं मान्यता-सम्बन्धी समीक्षा ११ वें इलोक 
पर देखिए। 


उपनतयन की अन्तिम झ्रवधि-- 
आषोडशादश्षाह्मणस्थ साविश्री नातिवतंते । 
आाहाविशात्क्षत्रबन्धोरालतुविशतेथिश: ॥१३॥ [?॥३८) (१३) 
(ब्राह्मरास्य) ब्राह्म॒णा वर्ण को धारण करने की इच्छा रखने वाले का 
(प्रा-षो डशात्‌) सोलह वर्ष तक (क्षत्रबन्धो:) क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का 
(आ-द्वाविशात्‌) बाईस वर्ष तक (विशः) वेह्य वर्ण के इच्छुक का (प्रा- 
चतुविशते:) चौबीस वर्ष तक (सावित्री न+प्रतिवर्तते) यज्ञोपवीत का 
ग्रतिक्रमण नहीं होता ग्रर्थात्‌ इन अवस्थाओं तक उपनयन संस्कार कराया 
जा सकता है ॥। १३॥ 4& | 
खनुशीतठन्त : (१) इलोकार्थ एवं मान्यता-सम्बन्धी समीक्षा ११ वें 
इलोक पर देखिये । 
(२) आइवलायन गृह्मसूत्र में उपनयन काल के झ्रतिक्रमण का विधान निम्न है-- 
“आधषोडशात्‌ ब्राह्मतस्यानती तकाल:ः ॥ ५ ॥ श्राद्यविशात्‌ क्षत्रियस्थ, प्राचतुवि 
शाइंश्यस्थ ।। ६॥ (पझ्राइव० गह्सूत्र !१९६।६)--ब्राह्मण के सोलह, क्षत्रिय के वाईस 
ग्रौर वंश्य के बालक का चौबीस वर्ष से पूर्व-पूर्व यज्ञोपवीत होना चाहिये ।”” 
(सं० वि० ६५) 
उपनयन से पतित ब्रात्यों का लक्षण--- 
ब्रत ऊध्य त्रयोष्प्येते यथाक्नालमसंस्कृताः:। 
साविश्रीफतिता ब्रात्या भवन्त्यायंविगहिता: ॥१४॥ [२३६ | (१५) 
(यथाकालम्‌+-प्रसंस्कृता:) निर्धारित समय पर संस्कार न होते पर 
(अ्रत:-+-ऊध्वम) इस [२। १३] अवस्था के बीतने के बाद (एते त्रय:+- 
अपि) ये तीनों [ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य] ही (सावित्रीपतिता:) सावित्री- 
यज्ञोपबीत से पतित हुए ([प्रायंव्रिगहिता:) आर्य --श्रे ष्ठ व्यक्तियों द्वारा 
निरिदत (व्रात्या: भवन्ति) 'ब्रात्यान्‍>व्रत से पतित ब्रात्यसंज्ञक कहलाते 
हैं ॥ १४ !॥ ४; 
अआन्नुश्ायरेत्कन्द : “प्रतः ऊष्ब पतितसावित्रीका मबन्ति ॥ ६॥ 
(आवव० गृ० सू० १। १६। ६) 
3# [ प्रचलित श्र्थ--सोलह वर्ष तक ब्राह्मण की, बाईस वर्ष तक क्षत्रिय की 


ओर चौबीस वर्ष तक न की सावित्री का उल्लंघन नहीं होता। (अ्रतः उक्त अवस्था 
होने के पहले ही तीनों वर्णों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिये) ॥ । ३८ ] 


१३४ मनुस्मृति: 


यदि पूर्वोक्त काल में इनका यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माने जावें।” 
(सं० वि० ६ ५) 
ब्रात्यों के साथ सम्बन्बविच्छेद का कथन--- 
नेतरपुतविधिवदापद्यवि हि कहिचित्‌। 
ब्राह्मान्योनांइच सम्बन्धानाच रेद्‌ ब्राह्मण: सह ॥१५॥ 
[२१४०] (१५) 
(ब्राह्मण:) ढ्विजों में कोई भी व्यक्ति (एतै:-+-अपूर्तः सह) इन पतितों 
के साथ (कहिचित्‌ आपदि--अपि हि) कभी झापत्काल में भी (विधिवत) 
नियम पूर्वक (आह्यान) विद्याध्यय न-अध्यापन-सम्बन्धी (च) और (यौनान्‌) 
विवाह-सम्बन्धी (सम्बन्धान्‌) व्यवहारों को (न आवरेत्‌) न करे ॥ १५ ॥। 
वर्णानुसार मृगचर्मों का विधान--- 
काएष्णरोरववास्तानि चर्माएि ब्रह्मचारिरः । 
वसीरल्नानुपृव्येश शाशक्षौमाविकानि च ॥१६॥ [२४१] (१६) 
(ब्रह्मचारिण:) तोनों वर्णों के ब्रह्मचारी (प्रानुपूव्येण) क्रमशः 
(काषणंरोरव-वास्तानि चर्मारिय) [झ्रासन के रूप में बिछाने के लिए] काला 
मृग, रुरुमृग औ्रौर बकरे के चर्म को (च) तथा [भोइने-पहरने के लिये] 
(शाणक्षौम-प्राविकानि) सन, रेशम और ऊन के वस्त्रों को (वसी रन) घारण 


करे !। १६ ॥ 
“एक-एक मृगचर्म उनके बैठने के लिए''* देता चाहिए।' (सं०वि०७५) 


मेखला-विधान--- 

मौज्जी त्रिवृत्समा इलक्षणा कार्या विप्रर्य मेखला । 

क्षत्रियस्य तु मोवों ज्या वेश्यस्थ शरणात(स्तवो ॥१७॥ [ २४४२] (१७) 

(विप्रस्य) ब्राह्मण को (मेखला) मेखला-तगड़ी (मौज्जी) “मूंज' 
नामक घास की वनी होनो चाहिए (क्षत्रियस्य मौर्वी ज्या) क्षत्रिय की धनुष 
की डोरी जिससे बनती है उस 'मुरा' नामक घास की, और (वेश्यस्य) 
वेश्य की (शणतान्तवी) सन के सूत की बनी हो जो (त्रिवृत्‌ समा) तीन 
लड़ों को एकत्र वांटकरके (इलक्षणा कार्या) चिकनी बनानी चाहिए ॥१७॥ 

“ग्राचार्य सुन्दर चिकनी प्रथम बनाके रखो हुई मेखला को वालक के 
कटि में बांबे । 

“ब्राह्मण की म्‌ज वा दर्भ की, क्षत्रिय की धनुष पंज्ञक तुण या वल्कल 
की और वेश्य की ऊन वा शण की मेखला होनी चाहिए ।(स्ं० वि० ७५) 


द्वितीय श्रध्याय श्हेर्‌ 


मेखलाञों का विकल्प-- 

सुठजालामे तु कतंव्या: कुशाइमन्तकबल्वर्ज: । 

तजियुता ग्रन्थिनेकेन त्रिभिः पश्चमिरेव वा ॥१८॥ [ २।४३ | (१८) 

(मुझजालाभे तु) यदि उपयुक्त मूँज श्रादि न मिलें तो [क्रमशः ] 
(कुश+-श्रश्मन्‍्तक-बल्वज:) कुश, अ्रश्मन्तक और बल्वज नामक धासों से 
(जिवृता) उसी प्रकार तिगुनी--तीन बटों वाली करके (एकेन ग्रन्थिना) फिर 
एक गांठ लगाकर (वा) ग्रथवा (त्रिभि: पञ्चभि:--एव) तीन या पांच गांठ 
लगाकर (र्त्तव्या:) मेखलाएं बनानी चाहिएँ ॥१८॥ 


वर्णानुसार यश्ञोपवीत-- 


कार्पासमुपवीतं स्याहिप्रस्योध्वंबृतं त्रिवृत्‌ । 

शरासूत्रमय राज्ों वेश्यस्थाविकसोशन्रिकम्‌ ध१६॥ | २।४४] (१६) 

(विप्रस्य) ब्राह्मण का (उपवीतम्‌) .यज्ञोपवीत (कार्पासम्र) कपास 
का बना (राज्ञ:) क्षत्रिय का (शरासूत्रमयम) सन के सृत का बता और 
(वेइयस्य) वेदय का (पझाविक-सौत्रिकम) भेड़ की ऊन के सूत का बना 
(स्परांती) होता चाहिए, वह उपवीत (ऊष्वंवृतम्‌) दाहिनी प्रोर से बायीं ओर 
का बटा हुग्ना, और (त्रिवुत्‌ू) तोन लड़ों से तिगुना करके बना हुआ होना 
चाहिए ॥१६॥ 


वर्णानुसार दण्डविधान-- 

ब्राह्मणों बेल्वपालाशो क्षत्रियों वाटलादिरौ। 

पेलवौदुम्बरी बेद्यो दण्डानहेन्ति घ्मतः ॥२०॥ [२।४५] (२०) 

(ब्राह्मण:) ब्राह्मण (बेल्व-पालाशौ) बेल या ढाक के (क्षत्रिय:) 
क्षत्रिय (वाट-खादिरौ) बड़ या खेर के (वश्य:) वदय (पेलव--भ्रौदुम्बरी) 
पीपल या गूलर के (दण्डान्‌) दण्डों को (धर्मत:) नियमानुसार (श्रहेन्ति) 
धारण कर सकते हैं ।२०।। 
दण्डों का वर्णानुसार मान-- 

केशास्तिको ब्राह्मग॒स्य दण्ड: कार्य: प्रसाणतः । 

ललाटसंमितो राज्न: स्थात्तु नासान्तिको विश: ।।२१॥ [ २४६ ] (२१) 

(प्रमाणत:) माप के अनुसार /ब्राह्मणस्य दण्ड:) ब्राह्मण का दण्ड 
(केशान्तिक:) केशों तक (राज्ञ: ललाटपंमितः) क्षत्रिय का माथे तक (कार्य:) 
बनाना चाहिए (तु) और (विश:) वेश्य का (नासान्तिक: स्थात्‌) नाक तक 
ऊंचा होना चाहिये ॥२१॥ 


१३६ मनुस्मृतिः 


दण्डों का स्वरूप--- 
ऋजवस्ते तु सब स्पुरश्षणा: सौम्यदशना: । 
अनुद्वेगकरा न्‌णां सत्वचो$नस्निवृषिताः ॥२२॥ [२।४७] (२२) 

(ते तु सववे) वे सब दण्ड (ऋजव:) सीधे (प्रव्नणा:) बिना गाँठ वाले 
(सौम्यदशंना:) देखने में प्रिय लगने वाले (नृणाम झनुद्वेंगकरा:) मनुष्यों को 
बुरे या डरावने न लगने वाले (सत्वच:) छालसहित और (पनग्निदूषिता:) 
बिना जले-भुलसे (स्पुः) होने चाहियें ॥२२॥। 

खनजुरारल्ड न्‍त्॒ : २० से २२ तक के इलोकों का भाव महथवि-दयानन्द 
ने निम्त प्रकार दिया है-- 

“ब्राह्मण के बालक को खड़ा रख के भूमि से ललाट के केशों तक पलाश 
वा बिल्व॑वृक्ष का, क्षत्रिय को वट वा खदिर का ललाट अर, तक, वेश्य को पीलू वा 
गूलर वक्ष का नासिका के श्रग्रभाग तक दंड प्राण और वे दंड चिकने, सूघे हों, 
अग्नि में जले, ठेढ़े, कीड़ों के खाये हुये नहीं हों :” (सं० वि० ७५) 
भिक्षा-विधान-- ५ 

प्रतिगृह्म प्सितं दण्डमुपस्थाय क्व भास्करम्‌ । 
प्रदक्षिण परीत्याए्नि चरेदू भक्ष यथाविधि ॥२३॥ ] २४४८] (२३) 

(ईप्सितं दण्ड प्रतियुह्य) ऊपर वर्शित [२०-२२] दण्डों में अपने 
योग्य दण्ड धारण करके (च) झौर (भास्करम्‌ उपस्थाय) सूर्य के सामने 
खड़ा होके (भर्ग्नि प्रदक्षिणं परीत्य) यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा--परिक्रमा करके 
(यथाविधि) विधि-प्रनुसार [२३२४-२५] (भेक्षं चरेत्‌) भिक्षा मांगे ॥२३॥ 
भिक्षा-विधि-- 

भवत्पूर्व चरेद्‌ भंक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः। 
भवन्मध्यं तु राजन्यों वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥२४॥ [ २४६ | (२४) 

(उपनीत: द्विजोत्तम:) यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित ब्राह्मरा (भवत्पूर्व 
भैक्षं चरेत्‌) 'भवत्‌' शब्द को वाक्य के पहले जोड़कर, जे से--“भवान्‌ भिक्षां 
ददातु' या 'भवती भिक्षां ददातु' कहकर भिक्षा मांगे (तु) और. (राजन्य:) 
क्षत्रिय (भवत्‌-मध्यम्‌) “भवत्‌' शब्द को वाक्य के बीच में लगाकर, जेसे-- 
“'भिक्षां भवान्‌ ददातु' या '“भिक्षां भवती ददातु” कहकर भिक्षा मांगे (तु) 
श्रौर (वश्य:) वेश्य (भवत्‌+-उत्तरम) “भव छाब्द को वाक्य के बाद में 
जोड़कर, जेसे--“भिक्षां ददातु भवान्‌' या 'भिक्षां ददातु भवती' कहकर 
भिक्षा मांगे ॥२४॥ 


द्वितीय ग्रध्याय १३७ 


“ब्राह्मण का बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांगे तो “भवान्‌ भिक्षां 
ददातु' श्रौर जो स्त्री से मांगे तो “भवती भिक्षां ददातु” झ्रौर क्षत्रिय का 
बालक "भिक्षां भवान्‌ ददातु' और स्त्री से 'भिक्षां भवती ददातु', वेश्य का 
बालक 'भिक्षां ददातु भवान्‌' और “भिक्षां ददातु भवती' ऐसा वाक्य बोले । 

(सं० वि० ७७) 


भिक्षा किन से मांगे-- 


मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजामू) 
भिक्षेत भिक्षां प्रथम या चेन॑ नावमानयेत्‌ ॥२५॥[२।५० ] (२५) 


[इन ब्रह्मचारियों को] (मातरं वा स्वसारम) माता या बहन से 
(वा मातु: तिजां भग्रिनीम) अथवा माता की सगी बहन प्रर्थात्‌ सगी मौसी 
से (च) श्ौर (या एवं न-+अवमानयेत्‌) जो इस भिक्षार्थी का ग्रपमान न करे 
उससे (प्रथम भिक्षां भिज्ेत) पहले भिक्षा मांगे ॥२५॥ 


खनन्‍्तुशीव्ठनत £ इलोक २३ श्रौर २५ का भाव मह॒बि-दयानन्द ने निम्न 
प्रकार ग्रहएा किया है-- 


“तत्पश्चात्‌ बह्मचारी यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में 
खड़ा रहके माता-पिता, बहन-भाई, मामा-मौसी, चाचा आ्रादि से लेके जो भिक्षा देने में 
नकार न करें उनसे भिक्षा मांगे।” (सं० वि० ७७) 


गुरु को भिक्षा-समर्पण-- 


समाहृत्य तु॒तद्भेक्ष यावदन्‍नममायया । 
निवेद गुरवेइश्नी यादाचम्य प्राइमुख: शुक्तिः ॥२६॥ [२५१ ] (२६) 


(तत्‌ भंक्षं तु समाहृत्य) उस भिक्षा को आवश्यकतानुसार लाकर 
(यावत्‌-+-अन्नम) जितनी भी वह भोज्य सामग्री हो उसे (अ्रमायया) 
निष्कपट भाव से (गुरवे निवेद्य) ग्रुरुको निवेदित करके (शुचिः:) स्वच्छ 
होकर (श्राड_मुखः) पूर्व की झोर मुख करके (झाचम्य) आचमन करके 
(प्रबनीयात्‌) खाये ॥२६।॥। 


“जितनी भिक्षा मिले वह श्राचार्य के आगे घर देनी, तत्पश्चात्‌ 
आाचाये उसमें से कुछ थोड़ा-सा अ्रन्न लेके वह सब भिक्षा बालक को दे देवे 
और वह बालक उस भिक्षा को अपने भोजन के लिए रख छोड़े ।” 

(सं० वि० ७८) 


१३८ मनुस्मृति: 


चारों दिशाग्रों की ओर मुख करके भोजन करते का फल-- 

आयुष्य॑ प्राइसुखो भुटक्ते यश्षस्पं दक्षिसर्पामुख: । 

अ्रियं प्रत्यडमुखो भुड्क्ते ऋतं भुडकते हा दड्मुख्ल:।२७॥ [२।५२ ] 

(प्राइमुख:) पूर्व की श्रोर मुख करके खाने वाला (आयुष्यं भुड क्ते) भ्रधिक 

आयु को भोगता है (दक्षिणामुख: यशस्यं भुड ते) दक्षिण की ओर मुख क रके खाने 
वाला भ्रधिक यश को पाता है (प्रत्यड सुख: श्रियं भुडक्ते) पश्चिम की ओर मुख 
करके खाते वाला घन को भोगता है और (उदड मुख: ऋत॑ भुझक्ते) उत्तर की ओर 
मुख करके खाने वाला सत्य को प्राप्त करता है ॥२७॥ 


खनुर्शारेल्‍ड न्‍्त्र॒ : २७ वां इलोक निम्न 'आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद् 
होता है+- 

१. प्रन्तवि रोध-- २६ वें इलोक में उपनयन विधि में केवल पूर्वाभिमुख होकर 
खाने का विधान हैज़बकि, इसमें चारों दिश्ाग्रों में खाने का निर्देश है। यह पूर्व विधान 
से भिन्‍न होने के कारण विरुद्ध है। 


२. प्रसंगविरोध--२६ वें इलोक में केवल पूर्वाभिमुख होकर खाने की चर्चा 
थी । प्रसंगानुसार उसका महत्त्व दर्शाता तो प्रासंगिक हो सकता था, किन्तु इस श्लोक 
में चारों ही दिशाश्रों का महत्त्व दर्शाया गया है। इनमें तीन दिशाओं की कोई चर्चा 
या प्रसंग नहीं है ! ग्रत: प्रसंग के बिना ही इनका वर्णान करना प्रसंगविरुद्ध है। 


३. शलीगत श्राधार--इस इलोक की शैली निराधार, श्रयुक्तियुक्त एवं अ्रति- 
शयोक्तिपूर्ण है। भोजन करने का दिशाओं के साथ कोई सम्बन्ध नहों है, श्रौर न यश, 
आदि की प्राप्ति का कोई सम्बन्ध है। गौर यदि इतने सस्ते में ये लाभ प्राप्त हो सकते हैं 
तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि सभी किसी न किसी दिशा में मुख 
करके ही भोजन करते हैं। यदि इतनी आसानी से ये चीजें प्राप्त हो' सकती हैं तो फिर 
इनकी प्राप्ति के लिए कठिन प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है? इसके अनुसार तो 
कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए ! यह इस प्रकार की शैली मनु की नहीं है। 
भोजन से पूर्व श्राचसन विधान-- 

उपस्पृश्य. जो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः । 

भुक्त्वा चोपस्पृशेत्पस्यगज्दि: खानि च संस्यृश्षेत्‌ ॥२८॥ [ २५३ ] (२७) 

(द्विज:) द्विज (नित्यम्‌) प्रतिदिन (उपस्पृश्य) झ्राचमन करके (समा- 
हितः) एकाग्र मन से (अन्तम्‌-+-अद्यात) भोजन खाये (७) झ्लौर (भुक्त्वा) 
खाकर (सम्यक) ग्रच्छी प्रकार (उपस्पृश्ेत्‌) कुल्ला करे (च) तथा (प्रद्िभ: 
खानि संस्पृशेत्‌) जल से नाक, मुख, नेत्र आदि इन्द्रियों का स्पर्श करे प्र्थात्‌ 

घोये ॥ २८ ॥। 
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“नित्य"'* “भोजन के पूर्व शुद्ध जल का ग्राचमन किया करे ।” 
(सं० वि० ७६) 


भोजन-सम्बन्धी आवश्यक विधान-- 

पूजयेश्शन॑. नित्यमद्याच्चतवकुत्सयन्‌ 

हृष्टवा हृष्पेत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सबंध: ॥ २६ ॥[२। ५४] (२८) 

(नित्यम्‌) प्रतिदिन खाते हुए (अशनं पूजयेत्‌) भोज्य पदार्थ का 

आदर करे (च) और (एतद्‌+अ्रकुत्सयन्‌ +अद्यात्‌) इसे निन्दाभाव से रहित 
होकर प्रर्थात्‌ श्रद्धापुवंक खाये (दृष्ट्वा हृध्येत्‌ च प्रसीदेतु) भोजन को देख 
कर मन में उल्लास और प्रसन्नता की भावना करे (च) तथा (सर्वशः 
प्रतिनन्देत) उसकी सव्वदा प्रशंसा करे ॥२६॥। 


पूजितं ह्यशन॑ नित्यं बलमूर्ज च्‌ यच्छति। 
अपूजितं तु तद्‌ भुक्तमुन्नयं नाशयेदिदम्‌ ॥ ३० ॥ [ २५५ ] (२६) 
(हि) क्योंकि (पूजितम ग्रशनम्‌) श्रद्धा-आदरपूर्वक किया हुआ्आ भोजन 
(नित्यं बल च ऊर्ज यच्छुति) सदंव बल और स्फूर्ति देने वाला होता हे 
(तु ततृ+अश्रपूजितम्‌) और वह ग्रनादरपूर्वक (भुक्तम्‌) खाया हुआ (इृदम्‌ 
उभय॑ नाशयेत्‌) इन दोनों, बल और स्फूरति को नध्ट करता है ॥३०॥। 
नोच्छिष्टं कस्पचिदृद्यान्ताधाच्चेच तथान्तरा। 
न चेव्ात्यशन छुर्यान्त चोच्छिष्ट: क्वचिद्‌ बजेतु ॥ ३१ ॥। 
[२। ५६] (३०) 
(न कस्यचित्‌ +उच्छिष्टं दद्यातु) न किसी को अपना 'कूठा पदार्थ 
दे (च) श्रौर (तथा एव न अनन्‍्तरा अद्यात्‌) उसी प्रकार न किसी भोजन के 
बीच आप खावे (नचंव पझ्रति-अशन कुर्यात) न प्रधिक भोजन करे (च) 
झर (न उच्छिष्ट: क्वचिद्‌ ब्रं,त्‌) न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मुख धोये 
विना कहों इधर-उधर जाय ॥३१॥ (स० प्र० पृ० २६७) 
छानुशागल्‍ठ॒न्‍्प : उच्छिष्ट खाने में दोष-- उच्छिष्द मोजन के प्रसज्भ में 
मह॒धि दयानन्द ने विस्तृत प्रकाश डाला है, जो उल्लेखनीय है-- 
प्रशन--एकसाथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं ? 
उत्तर--दोष है। क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रक्ृति नहीं 
मिलती | जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का रुधिर बिगड़ जाता है, वैसे 
दूसरे के साथ खाने में भी कुछ विगाड़ ही होता है; सुधार नहीं । 
प्रशन--“गुरोरुच्छिष्टमोजनम्‌”' इस वाक्य का क्या ग्र्थ होगा ? 


१४० मनुस्मृति: 


उत्तर--इसका यह पश्र॒र्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ जो पृथक्‌ अन्न शुद्ध 
स्थित है, उसका भोजन करता प्र्थात्‌ गुरु को प्रथम भोजन कराके शिष्य को भोजन 
करना चाहिए। 


प्रदत--जो उच्छिष्ट मात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत, बछड़े 
का उच्छिष्ट दूध और एक ग्रास खाने के पश्चात्‌ अपना भी उच्छिष्ट होता हूँ, पुनः 
उनको भी न खाना चाहिए। 

उत्तर--सहत कथन मात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुत ही ओषधियों 
का सार ग्राह्म; बछड़ा अपनी माँ के बाहर का दूध पीता है भीतर के दूध «) नहीं पी 
सकता इसलिये उच्दिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पश्चात्‌ जल से उसकी माँ का स्तन 
धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिए। और ग्रपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं 
होता। देखो ! स्वभाव से यह सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट का कोई भी न खाये। 
जैसे श्रपने मुख, नाक, ग्रांख, उपस्थ और गुद्ये निद्रयों के मलमूत्रादि के स्पश से छुणा 
नहीं होती बसे किसी दूसरे के मलमूत्र के स्पशं में होती हैँ। इससे यह सिद्ध होता है कि 
यह व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं हैं । इसलिये मनुष्यमात्र को उचित है कि किसी 
का उच्छिष्ट अर्थात्‌ झूठा न खाय । 

प्रश्न--भला स्त्री-पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें ? 

उत्तर--नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्‍न-भिन्‍न हैं । 

(स० प्र० दशम समुल्लास॥) 


अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविद्वि ष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥३२॥ [२५७ ] (३१) 
(प्रतिभोजनम) झ्धिक भोजन करता (श्रतारोग्यम) स्वास्थ्यनाशक 
(अनायुष्यम) झ्रायुनाशक (ग्रस्वस्यंम) सुख-नाशक (प्रपुण्यम) अहितकर 
(च) और (लोकविद्विष्टम) लोगों द्वारा निन्दित माना गया है (तस्मात्‌) 
इसलिए (तत्‌) उस ग्रधिक भोजन करने को (परिवजयेत्‌) छोड़ देवे ।३२॥। 


आचमन-विधि-- 
ब्राह्मण विप्रस्तोर्थेत निःयकालमुपस्पृशेत्‌ । 
कायत्रेदशिकभ्यां वा त पिश्येरा कदाचन ॥३३॥ [ २।५८ | (३२) 
अइगुष्ठपमूलस्य तले ब्राह्म तोथ प्रचक्षते । 
कायमडूगुलिमूले5ग्रे दंवं पितर्यं तयोरध: ॥३४॥ [ २।५६ ] (३३) 


(विप्र:) द्विज (नित्यकालम्‌) प्रतिदिन ग्राचमन करते समय (त्राह्म ए 
तीर्थेन) ब्राह्मतोर्थ [हाथ के अंगूठे के मूलभाग का स्थान, जिससे कलाई भाग 
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की ओर से श्राचमन ग्रहण किया जाता है] से (वा) झथवा (काय- 
त्रेदशिकाभ्पाम) कायतीर्थ --प्राजापत्य [ कनिष्ठा अंगुली के गुलभाग के पास 
का स्थान] से या त्रदशिक्त >-देवतोर्थ [-पंगुलियों के श्रग्नभाग का स्थान] 
से (उपस्पृशेत्‌) झआाचमन करे, (पिश्येणा कदाचन न) पितृतीर्थ [ग्ंगूठे तथा 
त्जनी के मध्य का स्थान] से कभी झ्राचमन न करे ॥३३॥ 

(अंगुष्ठमूलस्थ तले) अंगूठे के मूलभाग के नीचे का स्थान (ब्राह्म - 
तीर्थ प्रचक्षते) ब्राह्मतीर्थ (ग्रंगुलिमुले कायम) अंग्ुलियों के मूलभाग का 
स्थान कायतीय (प्रग्ने दंवम्‌) अंगुलियों के भ्रग्रभाग का स्थान दंवतीर्थ ग्रौर 
(तयो:-+-अधः पिव्यम्‌) अंगुलियों और अंगूठे का मध्यवर्ती मूल भाग का 
स्थान वितृतीर्थ (प्रचक्षते) कहा जाता है ॥३४॥ 

त्रिराचामेदप: पूर्व द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखस्‌ । 
खानि चंव स्पृशेदज़ूरात्मानं शिर एवं च ॥३५॥ [ २६० ] (३४) 

(पूर्व श्रप: त्रि:+आचमेत्‌) पहले जल का तीन बार आचमन करे 
(ततः) उसके बाद (मुखं द्वि: प्रमुज्यात्‌) मुख को दो बार धोये (च) और 
(खानि एवं) नाक, कान, नेत्र आदि इन्द्रियों को (आत्मानं च शिरः एव) 
हृदय और सिर को भी (अच््धिः) जल से (स्पृशेत्‌) स्पर्श करे ॥३५॥ 

अ्रनुष्णासिरफेनासिर ज्िस्तीर्थेन धरममवितृ । 
शौचेप्सु: सवंदाचामदेकान्ते प्रागरुदड़ मुखः ॥३६॥ [ २।६१] 

(शौचेप्सु: धर्मंवित्‌) पवित्रता का इच्छुक धर्मात्मा व्यक्ति (अनुष्णाभि:-- 
अफेनाभि:+-अद्धि:) ठंडे, कागरहित जल से (एकान्ते प्रागू-- उदडः मुख:) एकान्त 
स्थान में पूवे या उत्तर की ओर मुख करके (स्वेदा तीर्थेन ग्राचमेत्‌) सर्देव तीर्थस्थान 
से ही आचमन करे ॥३६॥ 

हृदगामि: पूयते विश्रः, कण्ठगाभिस्तु मूसिपः । 
वब्यो$ड्िः प्राशिताभिस्तु, शुद्रः स्पष्टाभिरन्‍्तत: ॥३७॥। [२६२] 

(विप्र: हृद्गाभि:) ब्राह्मण हृदय तक गए हुए (भूमिप: कण्ठगाशि:) क्षत्रिय कण्ठ 
तक गए हुए (वैश्य: प्राशिताभि:) वैश्य मुख में गए हुए (शूद्र: अन्तत: स्पृप्टाभि:) छुद्र 
ओठों से स्पर्श क्रिए हुए (अ्रद्धि: पुयते) श्राचमन के जल से पवित्र होता है ॥३३॥ 

खान्ुरागेल्ठन्त्र : ३६-३७ इलोक निम्त प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. अन्तविरोध--३६ वें इलोक के विधान का मनुस्मृति के आ्राचमनवर्णन 
संवन्धी अन्य विधानों से तालमेल नहीं बेठता--(१) २।१६७ इ्लोक में दोनों संध्याज्रों 
में श्राचमन करके गायत्री का जप करने का विधान है । २७६-७७ में भी दोनों संध्याश्रों 
में गायत्री के जप का विधान है। इन इलोकों में किसी दिशाविशेष की शोर मुख करके 
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प्राचमन या संध्या करने का निर्देश नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता हैँ कि जप या संध्या 
किसी भी दिशा की ओर मुख करके की जा सकती है। जिस श्रोर मुख करके व्यक्ति 
संध्या करेगा उसी स्थिति में ही प्राचमन करेगा। यहां जो पूर्व या उत्तराभिमुख होकर 
भी झ्राचमन करने का विधान है, इसकी उक्त वर्णन से तालमेल न बैठनेके कारण प्नन्त- 
विरुद्धता ञ्रा जाती है। (२) इस श्लोक में जो एकान्त में ्राचमन करने का निर्देश है, 
उसका भी विरोध बनता है। २। २६ में उपनयन संस्कार के अवसर पर श्राचमन कर ने 
का विधान किया है। इसी प्रकार सभी संस्कारों और यज्ञों में भी लोगों के बीच ग्राचमन 
किया जाता है। ग्रतः एकान्‍्त में आचमन का निर्देश देते वाली विधि इससे तालमेल 
न खाने से इनके विरुद्ध है । 

२. प्रसंगविरोध--२। १, २, ११--१४, ४३ श्लोकों से पहले स्पष्टरूप से 
सिद्ध है कि यहां द्विजातियों के कर्मों का और उन्हीं की उपनयन विधि के वर्णान का 
प्रसंग है, शूद्र का इस विधि से कोई संबन्ध ही नहीं है। किन्तु ३७ वें श्लोक में झूद्र की 
आचमन शुद्धि का भी वर्णव किया जा रहा है। इससे इस इलोक की प्रसंगविरुद्धता 
स्पष्ट होती है । 

३. शैलोगत श्राधार-- ३७वें श्लोक की शैली श्रयुक्तियुक्त, निराधार एवं अ्ति- 
शयोक्तिपुर्ण है। चारों वर्णों के व्यक्तियों में कोई शरीररचना की भिन्‍नता नहीं है, जो 
कोई तो श्राचमनजल के स्पशंमात्र से शुद्ध हो जाये और कोई कण्ठ, हृदय या मुख में 
जाने मात्र से । यह तो मात्र एक प्रक्रिया है। इसी से जीवन की शुद्धता मान लेता झ्रति- 
शयोक्ति है। यदि इसी से इतनी शुद्धता मिल जाती है तो फिर अन्य: बदिक क्रियाग्रों की 
क्या ग्रावश्यक्ता रह जायेगी ? 

उद्धुते दक्षिणे पाणावुपवीत्युच्यते द्विज:। 
सब्ये प्राचीन श्रावोती, निबोती फण्ठसज्जने ॥३४॥ [ २।६३ ] (३५) 

(द्विज:) द्विज (दक्षिणे पाणौ उद्धुते) दाहिने हाथ को ऊपर रखने की 
अवस्था में [ग्रर्थात्‌ जब द्विज यज्ञोपवीत को दायें हाथ और कन्धे के नीचे 
लटकाऊकर तथा बायें कन्धे के ऊपर रखकर पहनता है, तब] (उपवीति) 
'उपबवीती” (सब्ये) बायें हाथ कों ऊपर रखकर पहनने की अवस्था में 
(प्रवोन भ्रावीती ) 'प्राचोन झवीति' और (कण्ठसज्जने) गले में माला के 
समान पहनते की अबस्था में (निवोती) 'तित्रीतो' (उच्यते) कहलाता 
है ॥ ३८ ॥। 
मेखलादि की पुनग्ने हण-विधि-- 

सेखलास जिन दण्डमुपषवोत_ कमण्डलुम । 
अध्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्लीतास्यानि मन्‍्त्रवत्‌ ॥३६॥ [२। ६४ [ (३६) 
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(मेखलाम्‌+-भ्रजिनं दण्डम्‌+उपवीतं कमण्डलुम) मेखला, मृगचर्म, 
दण्ड, यज्ञोपतीत, कमण्डलु (विनष्टानि) इनके बेकार होने पर (अप्सु प्रास्य) 
इन्हें बहते जल में फेंक्कर (ग्रन्यानि) दूसरे नयों को (मन्त्रवत्‌ गृह्लोत) 
मन्त्रपूवंक धारण करे ॥ ३६ ॥। 

आनुरीत्ठनन्‍्त ३ नष्ट उपधोत, दण्ड आदि का जल में प्रक्षेपण कयों--- 
इस इलोक में वणित पदार्थों को मनु ने जज में डालने का जो विधान किया है उससे 
“बहते जल' से भ्रभिप्राय है। क्योंकि स्थिर जल में किसी पदार्थ को डालने से गन्दगी 
बढ़ती हूँ । स्थिर जल गन्‍्दा भी होता है। इसी लिए मनु ने स्ताव झादि सभी प्रयोगों 
के लिए बहते जल के प्रयोग का ही विधान किया है (द्रष्टव्य ४। २०३ इलोक) । 
केशान्त संस्क रण कमें-- 

केशान्तः षोडशे वर्ष अ्राह्मणस्यथ विधीयते । 
राजन्यबन्धोद विशे वेश्यस्य दध्रधिके तत: ॥४० [२६५[ (३७) 

(बाह्णस्य) बाह्मण के (घोडशे) सोलहवें (राजन्यबन्धो: द्वाविश्षे) 
क्षत्रिय के बाईसवें (वैश्यस्य) बेइ्य के (तत: द्च्धिके) [ उससे दो वर्ष 
अ्रधिक] अर्थात्‌ चौबीसवों (वर्ष) वर्ष में (केशान्त: विधीयते) केशान्त 
कर्म --क्षौर मुंडन हो जाना चाहिए। 

प्र्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल झिखा को रखके ग्रन्य दाढ़ी मूँछ 
झौर शिर के बाल सदा म्‌ंडवाते रहना चाहिए ग्रर्थात्‌ पुन: कभी न रखना 
भ्रौर जो शोतप्रधान देश हो तो कामचार है, चाहे जितना केश रखे । और 
जो श्रति उष्ण देश हो तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिये, क्यों 
किशिर में बाल रखने से उष्णता भ्रधिक होती है श्रौर उससे बुद्धि कम हो 
जाती है । डाढ़ी मुंछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और 
उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है । ॥| ४० ॥। (स० प्र० २५८) 
स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित संस्कारों का विधान--- 

अ्रसन्त्रिका तु॒कार्येय स्त्रोशाामावदशेषतः । 
संस्कारार्थ शरीरस्थ ययाकाल॑ यथक्रमम्‌ ॥ ४१॥ [२। ६६] 

(स्त्रीणाम्‌ इयम्‌ झावृत्‌) स्त्रियों की यह संस्कार की क्रिया (शरीरस्य संस्करा- 
राथंम्‌) शरीर की पवित्रता के लिए (यथाकालं यथाक्रममू) यथासमय और उपयुक्त 
क्रमानुसार (अशेषत: अमन्त्रिका कार्या) पूर्णतः भन्त्ररहित करनी चाहिए। ४१॥ 

बंबाहिको विधि: स्त्रीां संस्कारों ब॑ दिकः स्मृत: । 
पतिसेवा गुरो वासो गृहार्थोषर्सिपरिक्रिया ॥ ४२ ॥। [२। ६७] 
(स्त्रीणां वैवाहिक: विधि:) स्त्रियों का विवाह संस्क्रार (वैदिक: संस्कार: 
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स्मृत:) उतका वेदोक्त (उपनयन) संस्कार कहा है [प्रर्थात्‌ उनके लिए पृथक्‌ से उप- 
नयन संस्कार की आवश्यकता नहीं | (पति-सेवा गुरौ वासः) पति की सेवा करना 
गुरुकुल- बास है (ग्रहार्थ:--अग्निपरिक्रिपा) घर के काम ही अग्निहोत्रादि धार्मिक 
क्रियायें हैं [ अर्थात्‌ पृथक्‌ से उनके लिए गुरुकुल-निवास और यज्ञादि की आ्रावश्यकता 
नहीं | ॥ ४२॥ 

खाम्जुशयल्डन्य : ४१ एवं ४२वां इलोक निम्न आधारों के अनुसार 
प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं-- 

१. ब्रस्तविरोध : स्त्रियों को बेदाध्ययन एवं उपदोत का श्रधिकार मनु- 

सम्मत--मनुस्मृति के विभिन्‍न विधानों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि जिनसे यह स्पष्ट 
होता है कि मनु प्रत्येक धर्मकार्य में स्त्री-पुरुष का समान अभ्रधिकार समभते हैं। उक्त 
दोनों इलोको में वर्णित बातें मनुविरोधी हैं-- (१) २। ४ [२। २६] इलोक में जात- 
कम के अ्रवसर पर बालक के लिए चाहे वह कन्या हो प्रथवा पुत्र, दोनों के ही लिए 
सन्‍्त्रोच्चा रणपूर्वक शहद चटाने का विधान है “मन्त्रवत्‌ प्राशन चास्प”। इससे 
स्पष्टतः सिद्ध है कि मनु मन्त्रोज्चारण था श्रवण आदि कार्यों में स्त्री-पुरुष का भेद नहीं 
करते | इसी प्रकार नामकरण झरादि भी यज्ञ और मन्त्रपूवंक करने का विधान है 
[२।८]। इस प्रकार ४१ वें इलोक में स्त्रियों के लिये मन्त्रों के निषिध का विधान इस 
मान्यता के विरुद्ध है 

(२) इसी प्रकार ३। २८ में अग्निहोत्रपूरवंक स्त्रियों का दैवविवाह करने का 
विधान किया है। अ्रग्निहोंत्र में मन्त्रोच्चारण हुआ ही करता है। इससे यह स्पष्ट होता 
है कि मनु स्त्रियों की क्रियाएं मन्त्ररहित नहीं मानते । स्त्रियों की अन्त्येष्टि भी अग्नि- 
होत्र से विहित है [१११६७,] विवाह भी स्वस्तिमन्त्रपूवंक यज्ञ से विहित है[ ५११५२.) । 
४१ वें इलोक में स्त्रियों के लिए मन्त्र रहित क्रियाग्रों का विधान इस विधान के विरुद्ध 
होने से प्रक्षिप्त है । 

(३) मनु ते घर में अग्निहोत्र आदि धर्मकार्यों के प्रायोजन की मुख्य जिम्मे- 
दारी स्त्री को ही सौंपी है झ्ौर यह भ्रादेश दिया है कि पुरुष को प्रत्येक धर्मकार्य स्त्री 
को साथ लेकर करना चाहिए--(क) “शौचे धर्म श्रन्नपक्‍त्यां च/(चर की छुद्धि, 
बमंकार्यों का आयोजन और भोजन वनाना आदि की जिम्मेदारी रत्री को सोंपे) 
[६। ११] (ख) 'अपर्यं धमंकायारि” [६। २८] (सन्तानोत्पत्ति और उनका 
पालन, प्रर्निहोत्र आदि श्रमेकार्य स्त्री के अधीन होते है) । (ग) “तस्मात्‌ साधारस्पो 
धर्म: श्रुती पत्या सहोदित:” [६। ६६] (साधारण से साधारण धर्मंकाय में भी पत्नी 
को सम्मिलित करना चाहिए) । इसी प्रकार २। १--३ [२। २६--२८ | हलोकों में 
मनु ने संस्कारों को सभी के लिए समान रूप से श्रावदयक मानते हुए शारीरिक एवं 
संस्कार-सम्बन्धी दोषों को हटाने वाला कहा है| वहां स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं 
माना । इससे दो वातें स्पप्ट होती हैं--एक तो यह कि सभी संस्कार मन्त्रपूर्वक होते हैं. 
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अतः चाहे वह संस्कार स्त्री का हो श्रथवा पुरुष का, मन्‍्त्रपुवंक ही करना चाहिए। 
दूसरी यह है कि संस्कार द्विजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए झ्ावश्यक हैं, चाहे वह्‌ 
स्त्री हो ग्रथवा पुरुष। इन दोनों इलोकों में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित क्रियाग्रों का 
विधान, विवाह को ही उपनयन संस्कार मानना, पतिसेवा को ही ब्रह्मचय श्रिम मानना, 
घर के कामों को ही अग्निहोत्र मानता, उक्त विषानों के विरुद्ध हैं, अतः ये प्रक्षिप्त हैं । 

२. प्रसंगविरद्ध--२। ४३ [ २। ६८ | वें इलोक में इस प्रसंग को समाप्त करते 
हुए अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि---*एथ: प्रोकतः द्विजातीतामु श्रोपनायनिको 
विधिः” अर्थात्‌ 'यह ढ्विजों के उपतयन संस्कार की विधि कही है।” इससे ज्ञात होता है 
कि यहां केवल उपनयन संस्कार की विधि का प्रसंग है। इन दोनों श्लोकों में उपनयन 
संस्कार की विधि न होकर प्रसंगभिन्‍्न बातें हैं, अतः ये प्रसंगविरुद्ध हैं। 

३. वेदविरुद्ध-स्त्रियों के वेदाध्ययन में बेद के प्रभाण---इन इ्लोकों में स्त्रियों 
के लिए वेदमन्त्रों का उच्चारण न करने भ्रादि का कथन है। ग्तः यहां यह विचार करं 
लेना भी उपयोगी रहेगा कि इस विषय में स्वयं वेद क्या कहते हैं। (क) वेदों में सभी के 
लिए वेदवाणी का विधान है--“यथेमां बा कल्याणीम्‌ श्रावदानति जनेम्यः | ब्रह्मराज- 
न्याम्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय'**““***” (यजुः २६२) प्रथत्--परमे- 
इ्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेम्य:) सब मनुष्यों के लिए (इमाम्‌) इस (कल्या- 
णीम्‌) कल्याण प्र्थात्‌ संसार झौर मुक्ति के सुख देनेहारी (वाचम्‌) ऋग्वेदादि चारों 
बेदों की वाणी का (झ्रावदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो । ''*'**'** 
*”****** (बह्ाराजस्याम्याम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय (अर्याय) वैश्य (शुद्राय) शूद्र और 
(स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियां भ्रादि (प्ररणाय) भौर प्रतिशुद्रादि के लिए भी वेदों 
का प्रकाश किया है ।” [स० प्र० ७४]। (ख) इसी प्रकार प्रथवंवेद में “ब्रह्मचर्येश 
कन्या युवान विन्दते पतिम” [३। ५। १८५| प्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर वेदों को 
पढ़ने और ब्रद्माचय को पालन करने के उपरान्त ग्रृहस्थ की कामना करने वाली कन्या 
युवक पति का वरण करती है'--(ग) स्त्रियों के उपनयन में ऋग्‌० १०।॥१०९६।४ 
सन्त्र भी प्रमाण है-- “भोसा जाया ब्राह्मणस्थोपनोता --इन प्रमाणों से स्त्रियों के 
लिए ब्रह्मचर्याश्रम, गुहकुलवास ग्रादि विधान सिद्ध होते हैं। (घ) वेदिक काल के इति- 
हास पर यदि दृष्टि डालकर देखें तो उससे भी स्त्रियों के लिए मन्त्रनिषेध आदि की 
बातें सही सिद्ध नहीं होतीं। ऐसी बहुत-सी ऋषिकाए हुई हैं जो मन्त्रद्रष्टा थीं। जिन- 
जिन सूकतों के मन्त्रों का उन्होंने अर्थ-रहस्य जाना, उन सूक्‍तों पर उनके नाम ऋषि के 
रूप में ग्राज भी उपलब्ध हैं। ग्रकेले ऋग्वेद में ही इस प्रकार की लगभग ३० ऋषिकाग्रों 
के नाम आते हैं। उनमें अ्रदिति, जुहू, इन्द्राणी, घोषा, गोधा, भ्रपाला, रोमशा, लोपा- 
मुद्रा आदि उदाहरण के रूप में उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार उपनिपदों में गार्गी, मैत्रेयी 
ब्रह्मतत्त्वज्ञाता देवियों का वर्णन झ्राता है। मनु ने अपनी स्मृति को वेदानुकुल और वेदा. 
धारित माना हैं [!। १२५--१३२(२।६--१३); १२। ६४, ६५, ६७, ६६, १०६, 
११२, ११३ झ्रादि] इस झराघार पर भी ये इलोक मनुविरुद्ध हैं, श्रतः प्रक्षिप्त हैं । 


१४६ मनुस्मृत्ति: 


४. भ्रवान्तरविरोध--इन दोनों इलोकों में परस्पर भी विरोध है, जो इस बात 
को प्रकट करता है कि ये पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तितयों द्वारा प्रक्षेप किये गये हैं। ४१ वें में तो 
कह! हैँ कि "ये क्रियाए' मन्त्ररहित करनी चाहिए” किन्तु ४२वें में इन क्रियाप्रों को 
स्त्रियों के लिए परोक्षरूप से निषिद्ध कर दिया हूँ । इसमें विवाह को ही उपनयत संस्कार 
पतिसेवा को ही गुरुकुलवास, घर के कामों को ही अ्रग्निहोत्र कहा हैं। इस आधार पर 
भी ये रचनाएं मनुसदइश विद्वान्‌ की सिद्ध. नहीं होतीं । 
उपनयन विधि की समाप्ति एवं ब्रह्मचारी के कर्मों का कथन-- 

एप प्रोक्तो द्विजातीनामौपनतायनिको विधि: । 
उत्प्तिव्यअ्जक: पुण्य, कर्मयोगं निबोधत ॥४३॥ [२।६८ ] (३८) 

(एब:) यह [२। ११--४२] (द्विजातोनाम्‌ उत्पत्तिव्यअ्जक:) द्विजा- 
तियों के द्वितीय जन्म को प्रकट करने वाली अर्थात्‌ मनुष्यों को द्विज +> 
ब्राह्मरा, क्षत्रिय और वेदय बनाने वाली (पुण्य:) कल्याण-का रक (प्रौपनाय- 
निक: विधि) उपनयन संस्कार की विधि (प्रोक्तः) कही, (कर्मयोगं निबो- 
घत) [अब उपनयन में दीक्षित होने वाले द्विज ब्रह्मचारियों के] कत्तेब्यों 
को सुनो--॥ ४३ ॥! 

खान्नुद्गरित्ठन्द्र : 'उत्पत्तिव्यंजक:” के अधिक स्पष्टीकरण एवं पुष्टि के 
लिए द्रष्टव्य हैं २!१२१--१२५ (१४६--१५०) श्लोक श्रौर उनकी समीक्षाएं । 


(ब्रह्मचारियों के कत्तंव्य) 
२ । ४४ से २। २२४ तक 
उपनथन के पश्चात्‌ बश्रह्मचारी को शिक्षा--- 
उपनीय गुरु: शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादित: । 
आ्राज्चारमग्निकार्य च सन्ध्योपासनमेब व्‌ ॥४४॥ [२ ६६] (३६) 
(गुरु:) गुरु (शिष्यम्‌ उपनीय) शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके 
(ग्रादित:) पहले (शौचम) शुद्धि - स्वच्छता से रहने की विधि (पग्राचारम्‌) 
सदाचरण और सद्व्यवहार (झरितिकायम्‌) भ्र्निहोत्र की विधि (संध्योपास- 
नम्‌+एवं) और सन्घ्या-उपासना की विधि (शिक्षयेत्‌) सिखाये ॥ ४४ ॥ 
“सनध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्मा यस्यां सा सन्ध्या” अर्थात्‌ भली- 
भांति जिसमें परमेश्वर का ध्यान करते हैं, श्रथवा जिसमें परमेश्वर का 
ध्यान किया जाये, वह 'सन्ध्या' है। 
इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन को जो स्नान, 
ब्राचमन, प्राणायाम आदि क्रिया हैं, सिखलावें । प्रथम स्नान, इसलिए है 
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कि जिससे छ्वरीर के बाह्य प्रवयवों की शुद्धि श्रौर श्रारोग्थ श्रादि होते हैं। ' 
(स० प्र० ३६) 
वेदाष्ययन की विधि---- 


अध्येष्यमा रास्ववाचान्तो ययाद्ास्त्रमुदश्मुखः । 
बरह्याञ्ज लिकृतोष्ध्याप्यो लघुबासा जितेन्द्रियः || ४५ ॥ [२७०] 
(अध्येष्यमाण:) पढ़ने की इच्छा वाला (यथाशास्त्रमु आचान्त;) जब शास्त्रोक्‍्त 
विधिसे आचमन करले (उदड मुंख:) उत्तर की ओर मुख किये हो (ब्रह्मान्‍्जलिकृत:) 
ब्रह्माञ्जलि [दोनों हाथों को जोड़े हुए] बांधे हो (लघुवासा) हलके वस्त्र-घारण किये 
हुए, और (जित्तेन्द्रिय:) एकांग्रचित्त हो तब (अध्याप्यः ) पढ़ाने योग्य होता हैं अथवा 
तब पढ़ाता चाहिए ॥ ४५ ॥। 


खानुरापेल्‍्कन्‍्द्र : यह इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. भ्रन्तविरोध--इस इलोक की व्यवस्था का मनु की अन्य व्यवस्थाओं के साथ 
तालमेल नहीं बैठता,अपितु विरोध भी आता है--(१) २। १७८ [२०३] इलोक में 
कहा गया हूँ कि 'शिष्य गुरु के साथ ऐसे स्थान पर बैठे जहां गुरु की ओर से आने वाली 
वायु शिष्य की ओर, और शिष्य की ओर से आने वाली वायु गुरुकी ओर न आ रही हो।' 
इस इलोक के आधार पर यदि केवल उत्तराभिमुख होकर ही पढ़ाने का विधान 
मान लिया जाये तो उक्त व्यवस्था ही नहीं बनेगी क्योंकि अनेक बार उत्तर-दक्षिण की 
हवा चलती हैँ। अतः यह विरोध आता है। (२) अध्ययन की जो व्यावहारिक विधि 
आवश्यक थी वह ४६ वें इलोक में वर्णित है। ४५ वें इलोक का ४६ वें इलोक से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, वह स्वतन्त्र विधिवाक्य है! कोई कहे कि ४५वें इलोक के 'ब्रह्माऊजलि- 
कृत: का ४६ वें में अथंवाद है, सो यह बात नहीं। ४६ वें इलोक में “संहत्य हस्तो 
श्रध्येण्य्‌” यह स्वतन्त्र विधि है तथा “स हि ब्रह्माज्जलिः स्मृत:” यह उस विधि का 
नामोल्लेख हूँ। दो श्लोकों में ब्रह्माज्जलि का विधान कोई संगत भी प्रतीत नहीं होता, 
अतः ४५ वां श्लोक प्रक्षिप्त है। ४६ वें को इस लिए प्रक्षिप्त नहीं कह सकते क्योंकि ७२ 
वें के साथ वह प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध है। (३) मनुस्मृति में अन्यत्र अनेक स्थानों पर 
यज्ञ, संध्या, धामिक अनुष्ठान, यज्ञानुष्ठानपुर्वक विवाह श्रादिका विधान है। इन प्रसंगों 
में भी वेद-मन्त्रों का उच्चारण होता हैँ । वहां कहीं भी इस प्रकार की कोई शर्त नहीं 
हैं कि किस ओर मुख होना चाहिए! अतः यहां उत्तराभिमुख की शर्ते भी मनूसम्मत 
प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह युक्तियुक्त एवं व्यावहारिक नहीं है । 
वेदाध्ययन से पहले गुरु को अभिवादन-- 


ब्रह्मा रम्मेषबस'ने व पादौ ग्राह्मौ गुरोः सदा। 
संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माड्जलिः स्मृतः ॥४६॥ [ २७१ |] (४०) 
(ब्रह्मा रम्मे च भ्रवसाने ) वेद पढ़ने के प्रारम्भ श्रौर समाप्ति पर (सदा 


१४८ मनुस्मृतिः 
गुरो: पादो ग्राह्मयौ) सर्देव गुरु के दोनों चरणों को छुकर नमस्कार करे 
[२४७] (हस्तो संहत्य प्रध्येयम्‌) दोनों हाथ जोड़कर भ्रभिवादन करने 
के बाद [गुरु से] पढ़ना चाहिये; (सः हि ब्रह्माज्जलि: स्मृत:) इसी [हाथ 
जोड़ने ] को 'ब्रह्माञजलि' कहा जाता है ४६ ॥। 
गुरु को अभिवादन करने की विधि-- 
व्यर्यस्तपाणिना कार्यसुपसंग्रहएं गुरोः। 
सब्येन सच्यः स्प्रष्टव्यों, दक्षिणेत च दक्षिण: ॥४७॥ [ २७७२ ] (४१) 
(ग्ुरो: उपसंग्रहणम्‌) गुरु के चरणों का स्परश (व्यत्यस्तप्राणिना 
कार्यम्) हाथों को शभ्रदल-बदल करके [ प्रणाभकत्ता का बायां हाथ नीचे रह 
कर गुरु के बाये पैर का स्पर्श करे और उसके ऊपर से दायां हाथ दायें 
चरणरा को स्पर्श करे] करना चाहिए (सव्येन सव्य:) बायें हाथ से बायां चरण 
(च) झौर (दक्षिणेन दक्षिण:) दायें हाथ से दायाँ पंर का (स्प्रष्टव्य:) स्पर्श 
करना चाहिए ॥ ४७ ॥। 
अध्ययन के आरंभ एवं समाप्ति की विधि--- 
ग्रध्येष्यमाणं॑ तु गुरुनित्यकालमतन्द्रितः । 
अधीष्व भो इति बयाद्वि रामो$स्त्विति चारमेत्‌ ॥ ४८॥ 
[२१७३] (४२) 
(गुरु: नित्यकालम्‌) गुरु सदंव पढ़ाते समय (ग्रतन्द्रित:) आलस्यरहित 
होकर (परध्येष्यमाणं तु) पढ़ने वाले शिष्य को ('भो अ्रधीष्व' इति ब्र यात्‌) 
हे शिष्य पढ़ों इस प्रकार कहे (च) और (“विराम:-+-अस्तु' इति झआरमेत्‌) 
अब विराम करो ऐसा कहकर पढ़ाना समाप्त करे ॥| ४८ ।। 
वेदाध्ययन के श्राद्यन्त में प्रणणोच्चारण का विधान-- 
ब्रह्मरा: प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सबंदा । 
स्रवत्यनोड्कृत पूर्व, पुरस्ताच्च विज्ञीयंति ॥ ४६ ॥ [२७४ ] (४३) 
(स्वंदा ब्रह्मण: ग्रादौ च अन्‍्ते प्रणव कुर्यात) [शिष्य ] सर्देव वेद 
पढ़ने के ग्रारम्भ और अन्त में 'ओ३म्‌' का उच्चारण करे (पृर्वम्‌ अनोडकृतम्‌ ) 
आरम्भ में श्रोंकार का उच्चारण न करने से (स्रवति) पढ़ा हुआ बिखर 
जाता है [ >-भल्नीभांति ग्रहणा नहीं हो पाता] (च) और (पुरस्तात्‌ 
विश्वीयंति) बाद में 'प्रो३म' का उच्चारण न करने से पढ़ा हुआ स्थिर नहीं 
रहता ॥ ४६ ॥ 
भनुर्यरेच्ठना : अध्ययन के भ्राद्यन्त में श्रोंकारोच्चारण के लाभ---( १) 
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'ओश३म्‌' का उच्चारण करने से यहाँ मनु का अभिप्राय झोंकारोच्चारणपूर्वक मन को 
एकाग्र या समाहित करने से है। श्रन्यत्र भी मनु ने सन्‍्ध्योपासन और अध्ययन से पूर्व 
समाहित या एकाग्रचित होने के लिए कहा है [७६] | यह बिल्कुल सही मनोवैज्ञानिक 
बात है कि यदि छात्र मन को एकाग्र करके अध्ययन नहीं करता तो उसे पूर्णनान ग्रहण 
नहीं होता, कुछ बिख्चरता रहता है और कुछ-कुछ ही ग्रहण होता है। इसी प्रकार अ्रध्ययन 
के पश्चात्‌ भी एकाग्रता न रखने से पढ़ा हुआ स्थिर नहीं हो पाता। मन के एकदम 
प्रन्यत्र जाने से संचित ज्ञान में गौणता और भुलावा-सा भरा जाता है, जबकि ग्रध्ययत की 
समाप्ति पर अधीत बिषय के प्रति एकाग्रता बनाये रखने से वह स्थिर हो जाता है! 
२।७४ में इसी भाव को दूसरे ढज्भ से स्पष्ट किया है कि यदि एक भी इन्द्रिय एकाग्रता 
को छोड़कर अपने विषय में लग जाती है तो उसके साथ ही व्यक्ति की बुद्धि भी उतनी 
कम होने लगती है। 


(२) इसमें कुछ योगदर्शन के प्रमाण श्रौर उन पर आधारित विचार उल्लेख- 
नीय हैं-- 

(क) यह “प्रणव” अर्थात्‌ ओम” शब्द उस अनादि-अनन्त, सर्वेव्यापक सृष्टि- 
रचयिता परमात्मा का सबसे मुख्य नाम है । वह सबका श्रादि गुरु है। उसका स्मरण 
आदि-अन्‍्त में करने से उसके सर्वज्ञता के गुणों की ओर प्रवृत्ति होकर बहुज्ञ बनने की 
भावता ग्राती है। [“स एव: पुत्र घासपि गुर: कालेननवच्छेदात्‌”” ““तस्थ बाचक: प्रशाव:'' 
योगदर्शन १२६,२७]। 

(ख) तज्जपस्तव्यं मावनम्‌ । योग १।२५॥ 

“इसी नाम का जप अर्थात्‌ स्मरण***'**करना चाहिए कि जिससे उपासक का 
मन एकाग्रता, प्रसततता और ज्ञान को यथावत्‌ प्राप्त होकर स्थिर हो ।” 

(ऋण भु० उपासना विषय) 
प्राक्क्‌ लान्पर्युपासीन: पविश्रेश्येव पावित:। 
प्राणायामंस्त्रिभि:ः पूतस्तत ऑंकारमहँति।।५०॥ (२७५) 

(प्राककूलान्‌ पर्युपासीन:) पूर्व की ओर मुख वाले कुशासन पर बैठकर (पवित्र: 
चैव पावित:) कुशनिमित पवित्रों से (छींटे देने के लिए कुशाओं को एकत्र करके बनाये 
गए गुच्छे से) पवित्र होकर (त्रिभि: प्राणायाम: पूतः) तीन प्राणायामों को करने पर 
(तत:-+-शझोंकारम्‌ +अहं ति तब झोंकार का उच्चारण करने योग्य होता है ॥ ५० | 

खन्ुद्य ल्‍्डन्त्र : यहइलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध--यह पूर्वापरप्रसद्भविरुद्ध है श्रौर पूर्वापरप्रसड़ को भज़ू कर 
रहा है। ४६ वें इलोक में 'ओंकार' का विधान है श्र ५१ में श्रोंकार के स्वरूप और 
महत्त्व का वर्णन है, क्योंकि ओंकार का स्मरण करना आवश्यक है। इस प्रकार ५१ वाँ 
इलोक ४६ वें का अर्थवाद है। ५० बें इलोक ने उस सम्बद्धता को भज् किया है गौर 
बीच में श्रोंका र-उच्चारण की झर्त का अनावश्यक वर्णन किया है। ग्रतः यह प्रक्षिप्त है । 


१५० मनुस्मृति 


२ प्रम्तविरोष--भ्ोंकार भी वेदों से लिया गया शब्द है भौर गायत्री मम्त्र 
भी [२५१-५३(७६-७८) ] । एक तो मनु ने पुण्यदायक धर्मयुक्त बातों के लिए कहीं 
भी कोई झार्त नहीं लगायी है, भौर दूसरी बात यह है कि गायत्री, वेदाध्ययन को सब 
प्रवस्थाप्रों में प्रावश्धक तथा पुण्यदायक माना है (२३७६-८१ (१०१-१०६) ] और ये 
व्यावहारिक भी नहीं है। क्या जब भी व्यक्ति श्रोंकार को जपेगा, चलते-फिरते इन शर्तों 
को पूरी कर सकेगा ? इस प्रकार यह व्यवस्था मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है। 
'ओरेम्‌' एवं गायत्री की उत्पत्ति-- 

अकररं चाप्युकारं च मकारं थ॒ प्रजापति: ॥ 
वेबत्रयान्निरदृहदू मुर्भुवःस्वरितोति च॥ ५१॥ [२७६] (४४) 

(प्रजापति:) परमात्मा ने (श्रकारम उकारं च मकारं) श्रो३म्‌ शब्द 
के 'ग्र' 'उ' और “म' श्रक्षरों को [श्र+उ+मन्न्प्रोम] (च) तथा (भूः 
मभुवः स्व: इति) “भू: “मुत्रः स्तर: गायत्रो मन्त्र की इन तीन व्याहृतियों को 
(वेदत्रयात्‌ निरदु्वत्‌) तीनों वेदों से दुदकर साररूप में निकाला है । 

[द्वितीय 'इति' का प्रयोग पादपूत्यंथ है| ॥ ५१॥ 


खनुलायेत्कन्‍्त्र : प्रोंकार भ्रोर व्याहृतियों का विवेच्चन--इस इलोक में 
प्रतिपादित मनु की मान्यता की निरुक्तकार ने भी विभिन्‍न ग्राचार्यों के मतों का उल्लेख 
करते हुए पुष्टि की है। ' चत्वारि बाक्‌ परिमिता पदानि” [क० ११६४।४५] मन्त्र 
की व्यारुपा करते हुए लिखते हैं--““कानि तानि अत्वारि पदानि ? झ्ोंकार:, सहाण्या- 
हृतयश्च इति श्राषंम्‌ ।”[ १३९ | अर्थात्‌ वाक्स्वरूप ब्रह्म या वेद का वर्णन करने वा ले 
वे चार पद कौन से हैं? श्रोंकार श्र्थात्‌ 'ओोम्‌' प्रक्षर शौर भू: 'भुवः” स्व: ये तीन 
महावग्याहृतियाँ। इनको यास्क ने मनु के समान महस््व दिया है । 

(१) 'ग्रोम्‌' भ्रक्षर के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए “ऋचों5क्षरे परम व्योगन्‌ 
यस्सिनु देवा श्रथिविद्वे निषेदुः” [ऋ० १११६४३६] मन्त्र की व्याख्या में झ्राचार्य 
शाकपूणि झौर ब्राह्मण ग्ररेथ का वचन उद्भुत करते हुए कहा है कि अक्षर वह 'ग्रोम्‌' ही 
है और यह 'ओोम्‌' अक्षर त्रयी विद्यारूप चारों वेदों का प्रतिनिधि है---'कतसक्देतत्‌ 
प्रक्रम्‌ ? ग्रोमित्येश बागिति शारपूरिः। 'एतड था एतदकरं यत्सवाँ त्रयीं विद्या 
प्रतिपत्ति:' इति व ब्राह्मगम्‌ ।” [१३॥९]। 

महधि दयानन्द ने इसी श्राघार पर “भोम्‌” को ईइवर का सर्वप्रमुख नाम 
माना है-- हे 

“जो प्रक/र उकार भ्रौर मकार के योग से 'श्रोम्‌! यह अक्षर धिद्ध है,सो यह 
परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम है ' जिसमें सब नामों के भ्र्थ भ्रा जाते हैं। जेसा 
पिता-पुत्र का प्रेम-सम्बन्ध है, वैसे ही भ्रोंकार के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है। इस 
एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध होता है।” (द० ल० प० पृ० २३२) 
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(२) “पभ्रब तीन महाव्याहतियों के भ्रथ॑ संक्षेप से इस प्रकार हैं--- 

'भ्रिति द॑ प्राराः “यः प्राएयति चराचरं जगत्‌ सः भूः स्वयंभ्रीदवरः” 
“जो सब जगत्‌ के जीवन का प्राधार प्राणसे भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का 
वाचक होके “भू: परमेश्वर का नाम है। भुवरित्यपान:' यः स्व डुःखसपानयति 
सो5पान:'--जो सब दुःखों से रहित जिसके सद्भ से जीव सब दुःखों से छूट जाते हैं, इस 
लिये उस परमेश्वर का नाम 'भुव:” है। 'स्वरिति व्यान:' 'यो विविध जगवू व्यानयति 
व्याप्तोति स ध्यान::--जो नानाविध जगत्‌ में व्यापक होके सबको धारण करता है, 
इसलिए उस परमेश्यर का ताम स्व: है।” (स०» प्र० ३८) 

त्रिभ्धः एवं तु वेदेस्थः पाद॑ पादमद्दुहत्‌ । 

तदित्युचोःस्थाः साविश्या: परमेष्ठी प्रजापति: ॥५२॥ [ २७७ ] (४५) 

(परमेष्ठी प्रजापति:) सबसे महान्‌ परमात्मा ने (तत्‌ृ--इति-+- 
अस्या: सावित्र्या: ऋच:) 'तत्‌' इस पद से प्रारम्भ होने वाली सावित्री 
ऋचा [ ज-|गायत्री मन्त्र] का (पादं पादम्‌) एक-एक पाद [ प्रथम पांद है-- 
'तत्सवितुव॑ रेण्पम्‌, द्वितीय पाद--“भर्गो देवस्य धीमहि, तृतीय पाद--'धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌! ] (त्रिम्य:+एवं तु वेदेम्यः) तीनों वेदों से (अदूदुहत) 
दुहकर सार रूप में बनाया है ॥५२॥ 
ओम एवं गायत्री के जप का फल--- 

एतदक्षरमेतां व जपन्थ्याहूतिपूविकाम्‌ | 

संध्ययोवेंदविद्वि प्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ५३ ॥[ २७८] (४६) 

(एततु--अ्रक्षरम) इस [ग्रोम] भ्रक्षर को (च) और (व्याहृतिपूवि- 
काम) "भूं: भुवः स्व: इन व्याहृतियों सहित (एताम) इस गायत्री ऋचा 
[मन्त्र] को [“ओरोर्स भूभु वः स्वः। तंत्सवितुव रेण्यम, भर्गों देवस्य 
धीर्मिह | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।” इस मन्त्र को] (वेदवित्‌ विप्र:) बेद- 
पाठी द्विज (सन्ध्ययो: जपनु) दोनों संध्याश्रों--प्रातः, सायंकाल में जपते हुए 
(वेदपुण्येन युज्यते) वेदाध्ययन के पुण्य से ही युक्त होता है ॥! ५३ ॥ 

छान्ु री ल्‍्ठन्द : 'ओद' ईववर का सुद्यताम--(१) यह “प्रोम्‌' अक्षर 
परमेश्वर का सब से मुरूय वांचक नाम है। पुष्टि के लिए इसमें योगदेर्शन का प्रमाण है--- 

(क) तस्थ बांचक: प्रणव: ॥ १। २७३॥॥ 

“जो ईश्वर का झंका र नाम है, सो पिता-पुत्र के सम्बन्ध के समान है, और 
यह नाम ईश्वर को छोड़के दूसरे प्रर्थ का वाच्री नहीं हो सकता! ईदवर के जितने नाम 
हैं, उनमें श्रोंक!र सब से उत्तम नाम है।” 

(ख) तज्जयस्‍्तदर्थभावनम्‌ । १। २८ ॥ 
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“इसलिए इसी नाम का जब प्रर्थात स्मरण और उसी का श्रर्थ विचार सदा 
करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्‍तता, और ज्ञान को यथावत्‌ 
प्राप्त होकर स्थिर हो ।” (ऋ० भू० उपासता विषय) 
इसमें प्रन्य शास्त्रों के प्रमाण भी उल्लेखनीय हैं--- 

(ग) “प्रोमित्येतदक्षरमुदगीथमुपासोत” । (छान्दोग्य उपनिषद) 

(घ) “प्रोमिति-एतवकरमिदं सब तस्योपाण्यानम्‌ ।”(माण्ड्क्य उपनिषद्‌) 

(ड) “भ्रों खम्ब्ह्य। यजु० ४०। १७॥ 

(कभी नष्ट न होने वाले उपासनीय परमेश्वर का 'ग्रोमू' यह नाम है ।) 

(२) मभनुस्मृति में भ्रन्यत्र भी भ्रनेक स्थानों पर ओम्‌ भ्रौर सावित्नी के जप का 
विशेष विधान है। तुलनायथं द्रष्टव्य है--११। २२२, २२५, २६५ इलोक । 

(३) गायत्री मन्त्र और उसका अर्थ--- 

श्रोरेम भूभु व: स्व: । तत्सथितुव॑ रेण्यं मर्गों देवस्थ धोमहि । 

छियो यो नः प्रचोदयात्‌ । (यजु्वंद ३६! ३॥ ऋग्वेद ३। ६२ । १०) ॥ 

अर्थ--/(ओ३म्‌) यह मुख्य परमेश्वर का नाम है,जिस नाम के साथ अन्य सब 
नाम लग जाते हैं (भू:) जो प्राण का भी प्राण (भुवः) सब दुःखों से छुड़ाने हारा (स्वः) 
स्वयं सुख-स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा है, उस 
(सवितु:) सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य श्रादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, 
समग्र ऐदवर्य के दाता (देवस्थ) कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय कराने हारे परमात्मा 
का जो (वरेण्यम्‌) अतिश्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य (भर्गं)) सब क्लेशों को भस्म 
करने हारा, पवित्र, शुद्धस्वरूप है (तत्‌) उसको हम लोग (घीमहि) धारण करें (यः) 
यह परमात्मा (नः) हमारी (घियः) बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म, स्वभावों में (प्र- 
चोदयात्‌) प्रेरणा करे। ' (सं० वि० ७५) 

(४) २। ५१ की समीक्षा भी द्रष्टव्य है। उससे इस इलोक का भाव और 
अधिक स्पष्ट हो सकेगा। 

सहखकृत्वस्त्वम्यल्थ बहिरेतत्त्रिक॑ द्विजअः। .. ॥॒ 
महतोष्प्येससो. मासास्वचेबाहिविभुच्यते ॥ ५४ ॥ [२। ७६] 

(द्विज:) द्विज (एतत्‌ त्रिकम्‌) इत तीनों ग्र्थात्‌, व्याहृतियाँ और गायत्री मन्त्र 
को (वहि:) बाहर एकान्त में (सहस्रकृत्व: तु अम्यस्य) एक हजार बार प्रतिदिन जपते 
हुए (महतः-+-भ्रपि--एनस:) बड़े भारी पाप से भी (मासात्‌) एक मास में (अहि- 
त्वचा --इव) सांप की केंचुलो के समान (विमुच्यते) छूट जाता है ॥। ५४ ॥ 

एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया । 
बरह्मक्षत्रियविद्योनिरगहेणां याति साधुषु ॥ ५५॥ [२। ८० ] 
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(ब्राह्मण-क्षत्रिय-विट्‌-योनि:) ब्राह्मण, क्षत्रिय गौर वैश्य वर्णमें जन्मा कोई द्विज 
(एतया-+कऋतचा) इस गायत्री मन्त्र से (च) और (काले स्वया क्रियया) समयानुसार 
होने वाली संस्कार आदि क्रियाओं से (विसंयुक्त:) रहित होता हुआ (साघुषु गहणां 
याति) श्रेष्ठ लोगों में निन्दा का पात्र बनता है ॥ ५५॥ 

श्रोंका रपृविकास्तिस्रो महाव्याहृतयो5व्यया: । 
त्रिपदा चंव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणों सुखभ ॥ ५६॥ [२।८५१] 

(ओंकारपूविकाः तिख्रः अव्यया: महाव्याहृतयः) जिनके पहले झ्लोंकार -- ओम 
है, ऐसी प्रविनाशिनी महाव्याहृतियां--“भूः भुवः, स्व:, (च) और (त्रिपदा सावित्री) 
तीन पाद वाला गायत्री मन्त्र (ब्रह्मण: मुख विज्ञेयम्‌) इसे वेद का मुख समभना चाहिए 

॥ ५६ ॥। 
योष्पीतेडहस्यहन्येतास्त्रीरिण वर्षाण्यतन्द्रित: ॥ 
स ब्रह्म परमम्येति वायुभूतः खमृतिमान्‌ ॥ ५७॥ [२। ५२] 

(यः) जो व्यक्ति (एतानु) इनको अर्थात्‌ श्रोंकारसहित तीन महाव्याहृतियों 
और गायत्री को (त्रीणि वर्षाणि भ्रहनि--अहनि झतन्द्रित: भ्रधीते) तीन वर्ष तक प्रति 
दिन आलस्यथ रहित होकर जपता है (सः) वह [वायुभूत: खमूत्तिमान्‌) वायुरूप --इच्छानु 
सार विचरण करने वाला और आकाशरूप --सुक्ष्मशरीरी होकर (परमृत्रह्म अम्येति) 
परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ।। ५७ ॥ 

एकाक्षरं परं॑ ब्रह्म प्राणायामः परं॑ तपः। 
साविश्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ५८ ॥ [२॥ ५३] 

(एकाक्षरं पर ब्रह्म) एक भ्रक्षर श्र्थात्‌ 'ग्रोम॑' ही परब्रह्म है (प्राणायाम: पर 
तपः) प्राणायाम करना ही श्रेष्ठ तप है (सावित्रया: तु पर नास्ति) गायत्री से बढ़कर 
दूसरा कोई मन्त्र नहीं है (मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते) मौन की अपेक्षा सल्यभाषण विशिष्ट 
है ॥ ५८ ॥। 

क्षन्ति सर्वा बेदिकयों जुहोतियजतिक्रियाः । 
अक्षरं दुष्करं शेयं ब्रह्म चंद प्रजापति:ः॥ ५६ ॥ [२। ८५४] 

(वदिक्य: सर्वा: जुहोतियजतिक्रिया:) वेदोक्त सब हवन, यज्ञ आदि क्रियायें 
(क्षरन्ति) विनष्ट हो जाती हैं (भ्रक्षरं च प्रजापति: ब्रह्म एव) 'ओम्‌' यह अक्षर और 
प्रजापति परमात्मा को ही (दुष्करं शेयम्‌) भ्रविनाशी जानना चाहिए ५६ ॥ 
मानस जप की श्रेष्ठता-- 

विधियजाज्जपयज्ञों विशिष्टो दशमिर्गुणः। 
उपांशुः स्थाच्छतगुण: साहुर्नो मानस: स्मृतः । ६० ॥ [२। ८५] 
(विधियज्ञात्‌) विधियज्ञ अर्थात्‌ श्रमावस्था, पूणिमा आदि विशेष उपलक्ष्यों पर 
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किये जाने वाले यज्ञों से (जपयज्ञ:) जपयज्ञ --स्पष्टोक्चारण पुर्वक जप करना (दशभि- 
गुण: विशिष्ट:) दश गुना विज्लेष है (उपांशु शतगुण: स्यात्‌) उपांशु--जिसमें धीरे-धीरे 
ग्रोठों से ही उच्चारण किया जाये, वह सौगुना विशेष है (मानस:साहख्रः स्मृतः ) मानस+ 
जाप+ [ भ्रथे एवं ध्यानपुर्वेक मन में किया जानेवाला जप] हजार गुना विशेष है 
॥ ६० ॥ 
ये. पाकयशाइचत्वारो विधियशसमन्विताः। 
सर्वे ते जपयशस्थ कलां नाहुन्ति घोडशीसू ॥ ६१ ॥ [२।५६] 


(विधियज्ञसमन्विता:) विधियज्ञ सहित (ये चत्वार: पाकयज्ञा:) जो चार पाक- 
यज्ञ [ पितृयज्ञ, होम, बलिवेश्वदेव श्र अतिथियशज्ञ ] (ते सर्वे जपयशस्य) वे सब जपयज्ञ 
की (षोडशी कलां नाहेन्ति) सोलहवीं कला के योग्य भी नहीं हैं॥ ६१॥ 

जप्येनेव तु संसिध्येद ब्राह्मणों नात्र संशय: । 
कुर्यादन्यप्न वा कुर्यान्मत्रों ब्राह्मण उच्चते ॥ ६२ ॥ [२। ५७] 

(ब्राह्मण: जप्येन-।- एवं संसिध्येत्‌ ) ब्राह्मण तो जप के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त कर 
लेता है (प्रत्र न संशयः) इसमें कोई सन्देह नहीं (ब्राह्मण: भ्रन्यत्‌ कुर्यात्‌ वा न कुर्यात्‌) 
ब्र'ह्मण प्रन्‍्य कुछ विहित [यज्ञ दान झादि] कर्म करे या न करे (मैत्र:' उच्यते) फिर 
भी परमात्मा का अतिशय प्रिय कहलाता है॥ ६२॥। 

अानुुदागरेत्ठ नर £ ५४--६२ इलोक निम्न “आधारों' के ग्रनुसार प्रक्षिप्त 
सिद्ध होते हैं-- 

अध्तविरोध- ५४ से ६२ इलोकों का यह एक प्रसंग है श्रौर ये सभी इलोक 
परस्पर सम्बद्ध हैं। इनमें गायत्री श्रादि की महिमा का वर्णन श्रतिशयो क्तिपूर्ण ढंग से 
किया है जो मनु की मान्यताशों से विरीध में जाता है भौर प्रन्य व्यवस्थाश्रों से तालमेल 
नहीं खाता-- 

(१) ७६, ८२ इलोकों में कुछ अवधियों का निश्चित समय बतलाकर उतने 
काल तक गायत्री जाप करने से बड़े से बड़े पापों से मुक्ति और ब्रह्मप्राप्ति होना कहा है । 
पहली बात तो यह कि मनु केवलमात्र गायत्री जप से ही नहीं अपितु परमात्मध्यान, 
इन्द्रियसंयम झ्रादि अनेक नै:श्रेयस कर्मों की सिद्धि से मुक्ति प्राप्त होना मानते हैं १२। 
८२-१२५), अतः यह मान्यता मनुविरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि मनु ने गायत्री जाप 
का ब्रह्मचारी के लिए प्रतिदिन के लिए ही अनिवार्य विधान किया है (२।४३ [७८] 

७६-८१ [१०१-१०६], १६७ [२२२]) अत: वह २५ या ३६ वर्ष तक जबतक ब्रह्म- 
चारी रहेगा, तव तक इसका जप करेगा, फिर इस अवधि के निश्चय की जरूरत नहीं 
पड़ेगी और यदि इतने से ही पापों से मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति हो जाति है, तो ब्रह्मचारी 


१. 'मैत्र: की व्या्या--मित्रस्य --परमात्मनों यं सम्बन्धी । मित्रप्राति० 
“तस्येदमिति' सूत्र णाण्‌ प्रत्यय: । 
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अपने ब्रह्मचये काल में कहों इससे बढ़कर जाप करेगा, फिर उसको स्वतः ये लाभ 
प्राप्त हो जायेंगे; इस प्रकार भी उस के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है ! 

(२) ५६ वें इलोक में गायत्री को वेद का मुख बतलाया है भ्रौर इसे अनश्वर 
कहा है। ५१-५३ इलोकों में गायन्नी को वेद से निकला हुआ वर्शित ही कर धुके हैं। 
जिन अनेक इलोकों में मनु ने बेदों को अपौरुषेय माना है (१ । २३; १२। ६३--६५) 
उनसे वेदमन्त्र गायत्री की नित्यता भी स्वत: सिद्ध है, अत: यह्‌ कथन भी अनावश्यक है । 

(३) ८३ वें श्लोक में ओंकार को ही परबत्रह्म कहना १।२३; २। ५१[७६[ 
१२। ६३-६४ इलोकों के विरुद्ध है; जिनमें ओंकार को वेदों से निकला और वेदों को 
परमात्म-रचित माना है। परमाह्मप्रदत्त ज्ञान या शब्द परमात्मा कैसे हो सकता है? 
प्राणायाम को परम तप कहना २। १३६--१४३ [१६४-१६५ ] इलोकों के विरुद्ध है, 
जिन में वेदाभ्यास को सबसे बढ़कर तप माना गया है। इसी प्रकार सावित्री से बढ़कर 
किसी भी वस्तु को न बताना उन सभी इलोकों के विरुद्ध है, जिनमें वेद और ईश्वर को 
सर्वोपरि बतलाया है (२५१--५३ [७६--७५], १३६--१४३[१६४-१६८५] १२। 
६१--६३ आदि) । 

(४) 5४ वें इलोक में वेदिक यज्ञादि क्रियाओं को नाशवान्‌ कहना सम्पूर्ण मनु- 
स्मृति के प्रतिपाद्य के ही विरुद्ध है। क्योंकि मनु वेदोक्त कर्मों को ही धर्म मानते हैं (१। 
१२५, ११८५--१३२ [२। ६, €--१३]) और धमंपालन से ही परजन्म की श्रेष्ठता 
तथा मुक्तिप्राप्ति मानते हैं (४।२३८--२४३; ४। १४; १९। 5२--१२५) १। 
१२१--१२३ [२। २--५] श्लोकों में स्पष्टतः कहा है कि यज्ञ, ब्रत, यमधर्म आदि में 
स्थित रहने से व्यक्ति मोक्ष-सुख को प्राप्त कर लेता है। फिर ये क्रियाएँ निष्फल या 
नाशवान्‌ कैसे हुईं ? इस प्रकार यह मान्यता विरुद्ध है। 

(५) ५५--८६ हलोकों में जपयज्ञ और अन्य यज्ञों की तुलना मनु की मान्य- 
ताओं के विरुद्ध है, क्योंकि मनु ने तो पांचों यज्ञों को समान रूप से अनिवार्य, आवश्यक 
और पुण्यप्रद माना है (२। १५१ [१७६] ३ । ७०-- ७५; ४। २१--३२; ६। ५-- 
१२ आदि) | ये दोनों इलोक ८४ से सम्बद्ध हैं भौर उसके अथंवाद हैं। अतः उसके प्रक्षेप 
होने के कारण ये भी स्वत: प्रक्षिप्त कहलायेंगे। 

(६) ५० वें इलोक में 'योनि:' शब्द के प्रयोग से यह स केत मिलता है कि इस 
इलोक का रचयिता द्विजों को जन्मना मानता है। ८७ वें इलोक भे भी ब्राह्मण की जप- 
मात्र से सिद्धि मानने की पृष्ठभूमि में 'जन्मना! श्रेष्ठता' का संकेत है। जन्मना वर्णे- 
व्यवस्था मानना मनुविरुद्ध मान्यता है (इसके लिए विस्तृत विवेचन १। ६२ से १०७ 
इलोकों पर “अन्तविरोध' शीर्षक में देखिये) । 

(3) 5० वें इलोक में गायत्री-जप न करने वाले के लिए केवल निनन्‍्दामात्र 
होना ही उसका फल दर्शाया है, जबकि २। ७८ [१०३] में ऐसे व्यक्ति को मनु ने शूद्र 
मानकर द्विजों से बहिष्कृत करदेने का श्रादेश दिया है। एक ही प्रसंग में यह भिन्‍तता 
भी विरोध की सूचक है । 


१५६ मनुस्मृतिः 


(०) ५७ वें इलोक में केवल 'जप' से ही ब्राह्मण की सिद्धि कहता और अन्य 
कर्मों की छूट देता उत सभी आधारभूत विधानों के विरुद्ध है जिनमें मनु ने सभी 
द्विजों के लिए पांचों यज्ञों का श्रनिवार्य विधान किया है और ब्राह्मण के यजन-याजन 
कर्म निश्चित किये हैं (१। ८८) । स्वाध्याय, ब्रत, यज्ञ, वेदाध्ययन, संस्कार भादि से 
ही ब्राह्मण वस्तुतः-ब्राह्मण बनता है (२ | ३ [२८]) । यदि इनका पालन नहीं करेगा 
तो वह ब्राह्मण ही कैसे हुम्रा ? इस प्रकार इन अन्तविरोधों के आधार पर ये सभी इलोक 
प्रक्षिप्त हैं। 

२. शलोगत श्रधार--इन सभी इलोकों की शैली अतिशयोकितिपूर्ण है भर 
६२ वें की पक्षयाठपूर्ण भी है । 
इन्द्रिय-संयम का निर्देश-- 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

संयम यरनमातिष्ठेद्रिद्वान्यस्तेव वाजिनाम्‌ ॥६३॥ [२५८] (४७) 


(विद्वान्‌ यन्‍्ता वाजिनाम इव) जैसे विद्वान-सारथि घोड़ों को नियम 
में रखता है वंसे (विषयेषु-+ग्रपहारिषु) मन और ग्ात्मा को खोटे कामों 
में खेंनने वाले विषयों में (विचरताम) विचरती हुई (इन्द्रियाणां संयमे) 
इन्द्रियों के निग्नह में (यत्नम्‌) प्रयत्न (आ्रातिष्ठेत्‌) सब प्रकार से करे ॥६३॥ 

(स ७ प्र० पृ० डे) 

“मनुष्य का यही मुख्य आ्राचार है' कि जो इन्द्रियाँ चित्त को हरण 
करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे, जंसे 
घोड़े को सारथि रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है; इस प्रकार इनको श्रपने 
वश में करके प्रधमं-मार्ग से हटाकर धममंमार्ग में सदा चलाया करें ।' 

(स० प्र० पृ० २५६) 

जैसे सारथि घोड़े को कुपथ में नहीं जाने देता वसे विद्वान्‌ ब्रह्म चारी 

आ्राकषंण करने वाले विषयों में जाते हुए इन्द्रियों के रोकने में सदा प्रयत्न 
किया करे । (सं० वि० पृ० ८४) 

छान ही लक न्‍्ध--,इन्द्रिय की व्युट्पत्ति--'इदि--परमंदवर्य' धातु से 
ऋण रहद्राप्रवद्ा ०” (उणादि० २। २८) सूत्र से रन्‌ प्रत्यय के योग से “इन्द्र' शब्द सिद्ध 
होता है। “इन्द्र! प्रातिदिक से 'इन्द्रियमिल्नलिडुमिन्नहृष्टमिस्द्र''***'इति वा! (अ० 
५।२। 5८३) से “'घच्‌' प्रत्यय निपातित है। इन्द्रियवान्‌ इस्दरः, श्रात्मा तत्करणं 
ज्ञानकर्म -ऐद्वर्य प्राप्त: साधनम्‌ लिडगं चिक्नी वा तदिन्द्रियमु, शरीरावयकम्र्‌ । श्रर्थात्‌ 
5-हारीर के वे अ्रवयव जो आत्मा के ज्ञान-कम-ऐश्वय्यादि की प्राप्ति के साघन 
या चिक्त हैं, वे इन्द्रिय हैं। आंख, नाक, कान, व हाथ, पर, झ्ादि मन सहित ग्यारह 
इग्द्रियां हैं । 
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ग्यारह इन्द्रियों की गणना-- 
एकावशेखियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनोषिणः । 
तानि सम्यकक्‍प्रवक्ष्यासि यथावदलुपूर्वद्: ॥ ६४॥ [२।८६] (४८) 
(पूर्व मनीषिण:) पहले मनीषि-विद्वानों ने (यानि एकादश-- 
इन्द्रियारित +झ्राहु. जों ग्यारह इन्द्रियां कहीं हैं (तानि यथावत्‌-+- 
अनुपूवंश:) उनको यथोचित क्रम से (सम्यक्‌ प्रवक्ष्यासि) ठीक-ठीक 
कहता हूँ ॥ ६४ ॥। 
श्रोत्र॑ त्वक्वक्षुपी जिल्वा नासिका चंव पञ्चमी । 
पायूपस्थं हस्तपाद॑ वाक्‍्चेब दशसी स्मृता॥६५॥ [२।६० ] (४६) 
(श्रोत्र त्वकचक्षुषी जिह्ना) कान, त्वचा, नेच्र, जीभ, [(च) झऔौर 
(पञ्चमी) पांचवीं (तासिका) नासिका [>-नाक] (पायु-उपस्थं हस्त- 
पादम्‌) गुदा, उपस्थ (-उमृत्र का मार्ग) हाथ, पग (वाक्‌) वाणी (दशमी 
स्मृता) ये दश इन्द्रिय इस शरीर में हैं ।। ६५ ॥ (सं० वि० पृ० ८४) 
बुद्धो न्द्रियाणि पड्चेषां श्रोत्रादीस्यनुपूर्वशः । 
करें रिद्रियारिंग पञचंषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥६६॥ [२६१ ] (५०) 
(एबाम) इनमें (श्रोत्रादीनि पञ्च बुद्धीन्द्रियारित) कान भ्रादि पांच 
ज्ञानिन्द्रिय भौर (पायु-प्रादीनि पञच कमेंरिद्रियाणि) गुदा आदि पांच कर्में- 
र्द्रिय, (प्रचक्षते) कहाती हैं॥ ६६ ॥। (सं वि० पृ० ८४) 


ग्यारहवीं इन्द्रिय मन--- 
एकादश मनो ज्ञयं स्वगुणनोभयात्मकम्‌ । 
यस्मिज्जिते ज़ितावेतो भवतः पंचको गरणौ ॥६७॥ [२॥६२] (५१) 
(एकादश मनः) ग्यारहवां मन है (स्वगुणेन उभयात्मकम) वह 
अपने स्तुति आदि गुणों से दोनों प्रकार के इन्द्रियों से सम्बन्ध करता है 
(यस्मिन्‌ जिते) जिस मन के जीतने में (एतौ) ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय 
दोनों # (जिती) जीत लिये जाते हैं ॥ ६७ ॥| (सं० वि० पृ० ८४) 
# (जे यम) ऐसा समभना चाहिए।।*'।*८ । &(पच्चकौ गणोौ) पांचों-पांचों 
इन्द्रियों के दोनों समुदाय श्रर्थात्‌ दसों इन्द्रियां'** "न । 
खन्ुशाील्डन्द : घरक में हस्दियां एवं इन्द्रियों के विषय--इन्द्रियों के 
प्रधिष्ठान एवं विषयों पर चरक .शास्त्र में प्रकाश डाला गया है। विशेष ज्ञानकारी 
के लिए विवरण प्रस्तुत है। ज्ञानेरिद्रियां हैं-- 


१५८ मनुस्मृति: 


(क) “तत्र चक्ष्‌: श्रोत्रं श्रारएं रसन॑ स्पर्शनस-हति पर्चैन्वियारि। । 
पड्बेन्द्रियद्रव्यारिण ख॑ वायुज्योतिराप: भूरिति। 
पञ्चेन्द्रियधिष्ठानान्यक्षिणी करणोँ नासिके जिल्ला त्वक्‌ चेति ॥ 
पड्चेन्द्रियार्य:. दाबवरुण्दा रूप रसगन्धाः ॥। 

(सूत्रस्थाने) (झ्र० 5८4 ५-६) 

ग्र्थात्‌-चक्षु, श्रवण, घाण, रसना, स्पशे ये पांच इन्द्रियां हैं। क्रमशः तेज, 

ग्राकाश, पृथ्वी, जल औौर वायु ये पांच इन्द्रियों के द्रव्य हैं। क्रमश: श्रांख, कात, नाक, 

जीभ और त्वचा इनके अश्रधिष्ठान हैं। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श क्रमश: इन्द्रियों के ग्र्थ 
जविषय हैं । 

(ख) कर्मेन्द्रियां-- 
हस्तपादं गुदोपस्यं जिल्ल ल्ियमयापि | 
कमेंन्द्रियारिण पञचेंव, पादों गमनकर्म रि ॥॥ 
पापूपस्थो विसर्गायें, हस्तो प्रहराघारणे । 
जिद्धा वाग्‌ इन्द्रियं वाकू च ॥ 

अर्थात्‌--हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, और जिह्ठा ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं। हाथों का 

कार्य ग्रहण करना, पावों का चलना, ग्रुदा का मलत्याग, उपस्थ का मूत्रत्याग और 
जिह्ना का कायं बोलना है। (शारीरस्थान १। २३-२४) 
(ग) मन ग्यारहवीं इन्द्रिय है। उसका काये चिन्तन, विचार, संकल्त आदि 
करना है-- 
चिन्त्यं विचायंमूह्य च घ्येपं संकल्प्यसेव थे । 
यत्किडिचिन्सनसो ज्ञेय तत्सवं ह्मथंसंज्ञकम्‌ !। 
(विमानस्थात १। १६) 
इन्द्रिय-संय म॒ से प्रत्येक कार्य में सिद्धि-- 
इन्द्रियाणां प्रसड्धा न दोषमृच्छ यसंशय म्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥६८॥ [२६३ | (५२) 
(इन्द्रियाणां प्रसद्भ न) जीवात्मा इन्द्रियों के साथ मन लगाने से 
(असंशयम) निःसंदेह (दोषम्‌-+ऋच्छति) दोषी हो जाता है (तु तानि 
सन्नियम्य एव) श्रौर उन पूर्वोक्त [२। ६५-६७] दश इन्द्रियों को वश में 
करके ही (ततः) पश्चात्‌ (सिद्धि नियच्छति) सिद्धि को प्राप्त होता है ॥६८॥ 
“जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े-बड़े दोषों को प्राप्त 
होता है । (स० प्र० पृ० ४८) 
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"जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी, धर्म को छोड़कर अथर्म करने हारे 
अ्रविद्वान्‌ हैं, वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे-बुरे दुःखरूप जन्म को पाते हैं । 
(स० प्र० पृ० २५४) 
“इन्द्रियों को विषयासक्ति और श्रधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित 
दोष को प्राप्त होता है और जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है तभी 
ग्रभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है ।' (स० प्र० पृ० २५६८) 


विषयों के सेवत से इच्छाओं की वृद्धि-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हथिषा कृष्णवत्मेंब भूथ एवाधिवर्धते ॥६६॥ [२६४] (५३) 
यह निश्चय है कि (कृष्णवर्त्मा हविषा एव) जैसे अ्रग्नि में ईन्धन 
झ्ौर घी डालने से (भूय एव-+-ग्रभिवर्धते) [अ्रग्नि] बढ़ता जाता है (कामा- 
नामू-+-उपभोगेन काम: न जातु ज्ञाम्यति) वेसे ही कामों के उपभोग रो 
काम शान्‍्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है। इसलिए मनुष्य को 
विषयासक्त कभी नहीं होना चाहिए ॥ ६६ ॥ (स० प्र० पृ० २५८) 
विषय त्याग हो श्रेष्ठ है-- 
यबेहतास्प्राप्तुयस्सर्वास्यश्चेतानकेवला स्त्यजेत्‌ । 
प्रापणात्सवेकासानां परित्यागों विशिष्यते ॥७०॥ [२६५] (५४) 
(यः+ एतातन्‌ सर्वान्‌ प्राप्नुयात्‌) जो इन सब इच्छाग्रों या सब विषयों 
का उपभोग करे (च) झऔर (यः एताच केवलान त्यजेतु) जो इन सब को 
त्याग दे (स्वकामानां प्रापणात्‌) [इन दोनों बातों में| सब इच्छाग्रों या 
विषयों को प्र।प्त-- उपभोग करने से (परित्याग:) सर्वथा त्याग देना ( विशि- 
उ्यते) भ्रधिक अच्छा है ॥। ७० ।। 


न तथतानि शक्यस्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजुष्टानि यया ज्ञानेन नित्यशः ॥७१॥ [२९६] (५५) 
(विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि) विषयों में आसक्त इन इन्द्रियों को 
(असेवया) विषयों के सेवन के बिना (तथा संनियन्तु न शक्यन्ते) वेसे 
आसानी से वश में नहीं किया जा सकता। (यथा नित्यश: ज्ञानिन) जैसे कि 
नित्यभ्रति ज्ञानपू्वंक वश में किया जा सकता है। मनुष्य विषयसेवन से 
दोषों को प्राप्त होता है श्रौर विषयत्याग से सिद्धि को प्राप्त करता है, 


[२। ६८] इत्यादि विषयत्याग के ज्ञातसे इन्द्रियों को वश में किया जा 
सकता है।। ७१ ॥। 
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विषयी व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती-- 
.... वेदास्त्यागइच यज्ञाइच नियमाइच तपांसि च। 
न विप्रदृष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥७२॥ [ २६७ ] (५६) 
(विप्रदृष्टभावस्थ) जो ग्रजितेन्द्रिय दुष्टाचारी पुरुष है, उस"पुरुष 
कै(वेदाएत्यागरक्मज्ञा: नियमाः तपांसि) वेद पढ़ना, त्याग करना,यज्ञ ( +- भ्ररिन 
होतीक्िि कैरनौ) नियम (ब्रह्मचर्याश्रम) भ्रादि करना, तप [ >-निन्‍दास्तुत्ति 
झ्ौर हॉलि-लोभध्जादि द्वत्द का सहन] करना झ्रादि कर्म (कहिचित) 
कदापि (सिद्धि ते गच्छन्ति) सिद्ध नहीं हो सकते ॥७२॥ (सं० बि० पू० ८४) 
: अ“जीं दुष्टाचारी अजितेच्िय पुरुष है. उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम 
झौर तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते ।” 
- (सं० वि० पृ० ४६) 
“जो अजितेन्द्रिय पुरुष है उसको विप्रदृष्ट कहते हैं। उसके करने से 
न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम झौर न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त 
होते हैं। किन्तु ये सत्र जिते न्द्रय धामिक्त जन को. सिद्ध होते हैं ।'' 
(स० प्र० पृ० २५८) 
खानुशरेच्व नर : इस भाव की पुष्ठिट ग्रौर तुलना के लिए देखिए ११० ९- 
और २।१३५ इलोक । 
जितेन्द्रिय की परिभाषा-- 
श्रुत्वा स्पृष्द्वा च हृष्टबा च भुक्त्वा प्रात्वा च यो नरः। 
न हुष्यति ग्लायति वा, स विज्ञेयों जितेन्द्रियः ॥७३॥ [ २६८] (५७) 
(जितेन्द्रियः स विज्ञेयः) जितेन्द्रिय उसको कहते हैं कि (यः नरः) 
जो [मनुष्य] (श्रुत्वा) स्तुति सुतके हष और निन्‍दा सुनके शोक (स्पृष्ट्वा ) 
चछा स्पश करके सुख श्र दुष्ट स्पर्श से दुःख (रृष्ट्वा) सुन्दर रूप 
देख के प्रसन्‍न प्रौर दुष्टरूप देख अप्रसनन्‍्न (भुक्त्वा) उत्तम भोजन करके 
ग्रानन्दित और निक्रष्ट भोजन करके दःखित (घ्रात्वा न हृष्यति ग्लायति) 
सुगन्व म॑ रूचि दुरम्ध में झझ ने 6 77 * ७३ ॥ (स» प्र० पृ० २५८) 
एक भी इन्द्रिय के असंयम से प्रशाहानि-- 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येक॑ क्षरतीन्द्रियम । 
तेनासय क्षरति प्रज्ञा हते: पादादिवोदकम्‌ ॥७४॥ [२६६ [ (५८) 
* (सर्वेषाम्‌ इन्द्रियाणां तु) सब इन्द्रियों में यदि (एकमू इन्द्रियं क्षरति) 
एक भी इन्द्रिय अपने विषय में आसकत रहने लगती है तो (तेन) उसी के 
१० 
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कारण (पअस्य प्रज्ञा क्षरति) इस मनुष्य की बुद्धि ऐसे नष्ट होने लगती है 
(ते: पादात्‌ृ+उदकम्‌ इव) जेसे चमड़े के बत्तेत-ञमशक में छिद्र होने से 
सारा पानी बहकर नष्ट हो जाता है ॥ ७४ ॥॥ 
इन्द्रिय-संयम से सब अर्थों की सिद्धि-- 
बह्शे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयरग्य च मतस्तथा ! 
सर्वान्संसाधयदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुय ॥७५॥ [२३१००] (५६) 
(इच्द्रियग्रामम्‌) पांच कर्सेस्द्रिय, पांच शानेन्द्रिय [इन दश इन्द्रियों के 
समूह को ] (च) झौर (मनः) ग्यारहयें मन को (वशे कृत्वा) वश में करके 
(मोगत: तनुम्‌-ग्रक्षिण्वन्‌) युक्ताहार विहार रूप योग से शरीर की रक्षा 
करता हुआ (सर्वात्‌ अर्थात्‌ संसाधयेत्‌) सब भ्रथों को सिद्ध करे ।| ७५॥ 
(स० प्र० पृ० २५८) 
“ब्रह्मतदारी पुरुष सब इन्द्रियों को वश में करके और प्रात्मा के 
साथ मन को संयुक्त करके योगाम्यास से शरीर को किचित्‌-कि चित्‌ पीड़ा 
देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे |” (सं० वि० पृ० ८४) 
उबन्तुर्परित्ठन्त : 'योग' के अं के सम्बन्ध में विवेचन देखिए ६६४५ पर 
अनुशीलन में । 
सन्ध्योपासन-समय--- 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्साविन्नीमकंदर्श नात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्ष विभावनात्‌ ॥७६॥ [ २११०१ ] (६०) 
(ग्रकेदर्शनात्‌ पूर्वा संध्याम) दो घड़ी रात्रि से लेके सूयोदय पयेन्‍्त 
प्रात: संध्या (सम्यक-+-ऋक्षविभावनात्‌ तु पश्चिमाम्‌) सूर्यास्त से लेकर 
[त्रच्छी प्रकार] तारों के दर्शन पर्यन्त सायंकाल में [(समासीनः) भली- 
भाँति स्थित होकर] (सावित्रीं जपन्‌ तिष्ठेत्‌) सविता श्रर्थात्‌ सब जगत्‌ 
की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर की उपासता गायमश्र्यादि मन्त्रों के अं 
विचारपूर्वक नित्य कर ॥ ७६ ॥ (द० ल० पं० पृ० २३६) 
संध्योपासना का फल-- 
पूर्व संध्यां जपंस्तिष्ठन्नेशमेनों व्यपोहृति । 
पश्चिमां तु सम!सीनो मल हन्ति विवाकृतम्‌ ७७॥। [ २१०२] (६१) 
[मनुष्य ] (पूर्वी संध्यां जपन्‌ तिष्ठन्‌) प्रात:कालीन संध्या में बंठकर 
जप करके (नंशम्‌ +-एन: व्यपोहृति) राजिकालीन मानसिक मलिनता या दोषों 
को दूर करता है (तु पश्चिमां समासीनः:) और सायंकालीन संध्या करके 
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(दिवाकृतं मलं हन्ति) दिन में सज्चित मानसिक मलिनता या दोषों को 
नष्ट करता है। |[पग्रभिप्राय यह है कि दोनों समय संध्या करने से पू्॑ वेला 
में आये दोषों पर चिन्तन-मतन और पश्चात्ताप करके उन्हें आगे न करने 
के लिए संकल्प किया जाता है तथा गायत्री-जप से श्रपने संस्कारों को शुद्ध- 
पवित्र बनाया जा सकता है] ॥| ७७ ॥के 
खनन्‍्ुल्यरेत्डन्द् ; 'एन:' शब्द का यहाँ 'संस्कारजन्य दोप' प्र है। इस 
पर विस्तृत समीक्षा २। २[२। २७] पर द्रष्टव्य है। 
संध्योपासन न करनेवाला शूद्रवत्‌-- 
न तिष्ठति तु यः पूर्वाँ नोपास्ते यझच पश्चिसाम्‌ । 
स शुद्रवद्‌ बहिष्कायें: सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मण: ॥७८॥ [ २।१०३ ] (६२) 
(यः) जो मनुष्य (पूर्वा न तिष्ठति च पश्चमां न उपास्ते) नित्य 
प्रात: और सायं संघ्योपासन को नहीं करता (सः शुूद्रवत्‌) उसको शूद्र के 
समान समभकर (सर्वस्मात्‌ द्विजकमंणः बहिष्कायें:) [समस्त] द्विजकुल 
से अलग करके छुद्धकुल में रख देना चाहिए ॥ ७८ ॥ (द० ल० पं० पृ० २२६) 
प्रतिदिन गायत्री-जप का विधान-- 
अपां समोपे नियतो नंत्यकं विधिमाल्यितः । 
साविन्रीमप्यधीयीत गत्वा$रण्यं समाहितः ॥७९६॥ [२।१०४ ] (६३) 
(अरण्यूं गत्वा) जंगल में अर्थात्‌ एकान्त देश में जा (समाहितः) 
सावधान होकेगपपां समीपे नियतः) जल के समीप स्थित होके (सावि- 
त्रीम्‌+-अपि-+अधीयीत) सावित्री प्र्थात्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चारण, अथ- 
ज्ञान श्रौर उस के अनुसार अपने चाल-चलन को करे ॥ ७६॥ (स० प्र० ४१) 
%६(नेत्यक विधिम्‌-- भास्थित:) नित्यचर्या का अनुष्ठान करता 
हुआ अर्थात्‌ नित्यकर्मों के समान अनिवार्य रूप से*'ह तन 
बेद, अग्निहो त्र आदि में ग्रनध्याय नहीं होता -- 
वेदोपकरण चेंव स्वाध्याये चेंव नत्यके। 
नानुरोधोःस्त्यनध्याये होममम्त्रेषु चेब है ॥5०॥ [२१०५] (६४) 
(वेदोपकरणे चेव) बेद के पठन-पाठन में (च) और (नैत्यके स्वा- 
ध्याये) नित्यकर्म में आने वाले गायत्री जप या संब्योपासना [२। ७६] में 
(होम-मन्त्रेपु चेव) तथा यज्ञ करने में (अ्नध्याये अनुरोध: न प्रस्ति) अन- 
# [प्रचलित अर्थ--प्रात:काल की संध्या में बेठकर जप करता हुमा मनुष्य 
रात्रि में किये हुए पापों को नष्ट करता है, तथा सायंकाल:की संध्या में बंठकर जप 
करता हुआ मनुष्य दिते में किये पापों को नप्ट करता है ।। १०२ ॥] 
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ध्याय का विचार या आग्रह नहीं होता भ्रर्थात्‌ इन्हें प्रत्येक स्थिति में करना 
चाहिए, इनके साथ ग्रनध्याय का विचार लागू नहीं होता | ८० ।। 
“बेद के पढ़ने-पढ़ाने, संध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने श्रौर 
होममन्त्रों में ग्रनध्यायविषयक ग्रनुरोघ (आग्रह) नहीं है । (स० प्र० पृ० ४६) 
“बेद-पाठ, नित्यकर्म और होम-मन्त्रों में प्रनष्याय नहीं है । नित्य- 
कर्म का अभिप्राय यह है कि झपने मन का लक्ष्य परमेश्वर को बनाया जावे 
इसलिए प्रत्येक कर्म की समाप्ति पर यह कहा जाता है कि मैं इस कम या 
इसके फल को परमेह्वर के भ्रपंण करता हूँ । (पू० प्र० पृ० १४४-१४५) 
नेत्यके नास्त्यनध्यायो, ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌ । 
ब्रह्माहुतिहुत॑ पुण्यमनध्यायवषद कृतम्‌ ॥८१॥ [२१०६] (६५) 
(नेत्यके भ्रनध्याय: न+पश्रस्ति) नित्यक्रमं में अश्रनध्याय नहीं होता 
जैसे इवासप्रश्वास सदा लिये जाते हैं, बन्ध नहीं किये जाते, बसे नित्यकर्म 
प्रतिदिन करना चाहिये, न किसी दिन छोड़ना (हि) क्‍योंकि (अनष्याय- 
वषटकृतं ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम्‌) ग्नध्याय में भी ग्रस्निहोत्रादि उत्तमकर्म 
किया हुआ पुष्यरूप होता है ।। 
# (तत्‌ ब्रह्मसत्र स्मृतम्‌) उसे ब्रह्मययज्ञ माना गया है''*****०* । 


ज॑से भूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता 
है, पैसे ही बुरे कर्म करने में सदा भ्रनध्याय झौर अच्छे कर्म करने में सदा 
स्वाध्याय ही होता है ॥ ८१ ॥ (स० प्र० ४९) 
खन्नु शतक नद्र : 'बष्ट्कार' की व्युत्पत्ति--'वहू” धातु से 'डषटि' के 
योग से 'वषट्‌' शब्द बनता है। यह श्रव्यय है। वषद्‌ का भ्र्थ यज्ञादि धामिक क्रिया या 
आहुति है! इस प्रकार “अनध्यायवषटकृतम्‌ ब्रह्माहुतिहुतं पुष्य! पंक्ति का अर्थ बना-- 
“प्रनध्याय की स्थिति में भी की गई धाभिक क्रिया” या अग्निहोत्रादि में आहुति दान 
आदि कर्म ब्रह्मयज्ञ में दी गई उपासना रूप भ्राहुति के सदृश पुष्यका रक होता है। ईश्वर 
का स्मरण होने से वह पुण्यदायक ही होता है। 
स्वाध्याय का फल--- 
यः स्वाध्यायसधोते5ब्दं विधिना नियतः शुचि: । 
तस्य॒नित्य॑ क्षरत्येष पयो दि घृत॑ मधु ॥८5२॥ 
[२१०७] (६६/ 
(यः) जो व्यक्ति (श्रब्दं स्वाध्यायम) जलवर्षक मेघस्वरूप स्वा- 
ध्याय को [वेदों का अध्ययन एवं गायत्री का जप यज्ञ, उपासना श्रादि 
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[२ ।७६--८१] (शुचिः) स्वच्छ-पवित्र होकर, (नियत:) एकाग्रचित्त होकर 
(विधिना) विधिपूर्वक (प्रधीते) करता है (तस्य एथ:) उसके लिए यह 
स्वाध्याय (नित्यं) सदा (पयः दि धृतं मधु क्षरति) दूध, दही, घी प्रौर 
मधु को बरसाता है । - 

प्रभिप्राय यह है कि जिस प्रकार इन पदार्थों का सेवन करने से 
शरौर तुप्त, पुष्ट, वलशाली और नीरोग हो जाता है, उसी प्रकार स्वा- 
ध्याय करने से भो मनुष्य का जीवन शान्तिमय, गुणमय, ज्ञानमय प्रौर 
पुण्यमय या ग्रानन्दमय हो जाता है, ग्रथवा घ्म, श्र्थ, काम, मोक्ष इनकी 
सिद्धि हो जाती है ॥ ८२॥ #े 

खन्ुर्गेत्ठन्प : (१) स्वाध्याय से अभिप्राथ--इस इलोक में आलंकरिक 
वर्णन है। यहाँ दूध, धी और मधु को उपलक्षण या प्रतीक रूप में लिया गया है श्रौर 
इस वाक्य का मुहावरे के रूप में प्रयोग है। भ्रायुर्वेद के अनुसार दूध का मुख्य गुण तृप्ति 
करना, दही का पुष्टि करता, घी का बल-प्रायु को बढ़ाना और शहद का शरीर-दोषों 
का नाश करना सुख्य गुण है। इनके अनुसार वेद के स्वाध्याय में भी मानवजीवन को 
छान्तिमय, गुणमय, ज्ञानमय, श्रानन्दमय बनाने वाले गुण हैं। यही भ्रालंकारिक वर्णन 
का ग्रभिप्राय है। कुछ टौकाकारों ने इन्हें क्रमश: घममे, श्रथे, काम, मोदा का प्रतीक 
माना है। यहाँ मनु ने वेद के मन्त्र का भाव ज्यों का त्यों अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है । 
तुलना कीजिए; वेद का मन्त्र है-- 

वावम्ानीर्यों प्रध्येत्पृषित्तिः संभूृत॑ रसघु । 
तसमे सरस्वती दुहे क्षीरं॑ सपिः सघूदकम्‌ ॥ ऋ० ६ | ६७। ३२॥ 

(२) 'प्रग्दस्‌! का संगत प्र्थ--इस इलोक में 'अव्दम्‌” शव्द का प्रयोग भी यौगिक 
है [भ्रपो ददाति इति झ्रवदर्म्‌ मेघस्वरूपम्‌ ] और इसका ग्र्थ 'वर्ष” न होकर “वृष्टिकारक 
मेघस्वरूप' यहाँ संगत होता है। 'प्रव्दम्‌' शब्द का 'वर्ष' अर्थ करते हुए टीकाकारों ने 
जो यह अथ्थं किया है कि 'जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पवित्र होकर एक वर्ष तक भी 
विधिपूर्वक वेदाध्ययन करता है, उसे वह सर्वंदा दूध, दही, घृत तथा मधु देता है' यह 
अर्थ मनु के भ्रभिष्राय के अनुकूल और प्रसंगानुकुल नहीं जंचता। यह ग्रर्थ करने से 
निम्न आपत्तियाँ रह जाती हैं--(क) वेदाघ्ययत, यज्ञ, उपासना को भनु नें द्विजमात्र 
का आवश्यक कर्म माता है [१ । ५८५--६०] और सभी स्थातों पर उसे श्रनिवार्य 
घोषित करते हुए सदैव करते रहने का प्रादेश है [२। ७३--८१ (१०२--१०६) ] | 
अतः मनु द्वारा उसके कुछ समय के महत्त्व को दशाने की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत 

# [प्रचलित प्र्थ--जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पवित्र होकर एक वर्ष तक भी 
विधि पूर्वक वेदाघ्ययन करता है उसे यह स्वंदा दूध, दही, घी, तथा मधु 3 (जिन 
से वह देवों तथा पितरों को तृथ्त करता है और वे सब इच्छा तथा जपयज्ञ को पूर्ण करने 
वाले होते हैं) ॥ २। १०७ ॥] 
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होती । (ख) मनु ने ये सभी कर्म ब्रह्मचारियों के नौ, अठारह या छत्तीस वर्ष तक नित्य- 
कर्म के रूप में विहित किये हैं [३। १--२] । 

जब इतने वर्षों तक ब्रह्मचारी-द्विजों को ये कर्म श्रनिवार्य रूप से करने ही हैं तो 
यहाँ एक वर्ष तक के सीमित काल का उल्लेख करने का कोई प्रसंग ही नहीं बनता! 
(ग) 'अब्दम्म का अर्थ 'वर्ष' करने ऐे इलोक में 'नित्यम्‌' शब्द का प्रयोग भी संगत 
नहीं बैठता । यदि वर्ष भर की सीमाका निर्धारण ही कर दिया है,तो ये लाभ स्वाध्यायी 
को वर्ष भर ही मिलेंगे, सदा कैसे मिल सकते हैं? यदि एक वर्ष तक स्वाघ्याय करने 
से ये लाभ सदा मिल सकते हैं तो फिर एक बर्ष से भ्रधिक स्वाध्याय की आवश्यकता 
गौर विधानों की क्या जरूरत है? शायद इसी उलझन को अनुभव करते हुए कुछ 
टीकाकारों ने तो इलोकार्थ में “नित्यम्‌” शब्द का अर्थ ही छोड़ दिया। वस्तुतः यहाँ 
यौगिकार्थ रूप में “भ्रब्द! का प्रयोग है। जैसे बादल वर्ष यिता है, वैसे ही स्वाध्याय को 
भी इन लाभों का वर्षयिता >>दाता माना है। इलोक में 'क्षरति” क्रिया का प्रयोग मी 
इस शब्द के 'मेथ' अर्थ का पोषक है| भ्रालंकारिक क्रिया का प्रयोग होने से अर्थ तदनु- 
रूप ही ग्रहण करना उचित है। 

(३) 'स्वाध्याय' शब्द से मनु का ग्रभिप्राय वेदों का निरन्तर साड गोपाडु 
अध्ययन, संध्योपासना और प्रग्निहोत्र से है। यह उन्होंने स्वयं २। ७६--८५१ [२।॥ 
१०४--१०६] इलोकों में स्पष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त निम्न इलोकों में भी 
स्पष्टत: वेदाध्ययन झादि को ही 'स्वाघष्याय' कहा है--[२।१४०--१४३(२। 
१६५--१६५); ४। १७--२०, १४७-- १४१; १११ २४४ ॥] 
समावततंन तक होमादि कत्तंव्य करते का कथन--- 

अग्नीन्धन भक्षचर्यामध:शब्यां गुरोहितम्‌ । 
आसमावतंनाक्कुर्यात्कृ्तोपनयनों. द्विजः ॥८३॥ [२।१०८] (६७) 

(कछृत:-+-उपनयन: द्विज:) यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित द्विज (श्रग्नी- 
स्घनम्‌) अग्निहोत्र करना (मंक्षचर्याम्‌) भिक्षावृत्ति (भ्रघ:शय्याम्‌) भूमि में 
शयन (गुरो: हितम्‌) गुरु की सेवा (ग्रासमावर्तनात) समावतेन संस्कार 
[वेदाध्ययत समाप्त करके घर लौटने तक ३॥१--३ | तक (कुर्यात्‌) करता 
रहे ॥ ८३ ॥ 
पढ़ाने योग्य शिष्य -- 

आश्वायंपुत्र: शुश्रधुज्ञनरोी धामिकः शुचिः। 
आाप्त: शबतो5्थंदः साधु: स्वोषघ्याप्या दशा धरमंत: ॥॥ ८ ॥ 
[२। १०६] (६८) 
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(प्राचारयपुत्र:) अपने प्राचार्य [गुरु] का पुत्र (शुश्रूषु:) सेवा करने 
वाला (ज्ञानद:) किसी विषय के ज्ञान का देने वाला (घामिकः) घ्म निष्ठ 
व्यक्ति (शुचि:) छल-कपटरहित झ्राचरण वाला (प्राप्त) घनिष्ठ व्यक्ति 
मित्र आदि (शकक्‍्त:) विद्या ग्रहण करने में समर्थ श्र्थात्‌ बुद्धिमात्‌ पात्र 
(प्रथंद:) धन देने वाला (साधु:) हिर्तंषी (स्व:) अपने परिवार का, सम्बन्धी 
श्रादि (दश धर्मतः अ्रध्याप्या:) ये दश धर्म से अवश्य पढ़ाने योग्य हैं ।८४।॥ 


अब्युशगत्ठ न्‍्त्र : भ्राप्त का भ्र्ण भ्ौर वयाकरण-भ्ाष्त का शास्त्रों में 
अधिक प्रचलित अर्थ 'यथार्थवकक्‍्ता' 'सत्यवक्ता' है, किन्तु साथ ही घनिष्ठ व्यक्ति भी 
श्र्थ प्रचलित है। मनु० में देखिए ग्र० ८। १ इलोक | 'आप्लू-व्याप्ती' धातु से 'क्त' 
प्रत्यय के योग से 'ग्राप्त' शब्द सिद्ध होता है। यत्‌ प्रत्ययान्त शब्द झाप्टया का निवंच्रन 
करते हुए निरुक्तकार ने लिखा है--”प्राप्त्या--भ्राप्नोते” [ १६१२।१६] इस प्रकार 
उक्त अर्थमें आप्त की व्युत्पत्ति हुई--'आप्नोति हृदये प्रात्मीयरयेन स प्राप्त: ।/ 
प्रश्नादि के बिना उपदेश निषेध--- 
नापृष्ट: कस्यचिद्‌ अुयासत स्ान्यायेम पृच्छत: । 
जानननपि हिं मंधावी जडवल्लोक आचरेत ॥ ८५॥ 
[२११०] (६६) 
(न, अपृष्ट:) कभी बिना पूछे (च) वा (प्रस्यायेन पृच्छत:) प्रन्याय 
से पूछते वाले को जो कि कपट से पूछता हो (कस्यचिद्‌ न ब्रयात्‌) ऐसे 
किसी को उत्तर न देवे (मेधावी) उनके सामने बुद्धिमान्‌ +-(जडवत्‌ 
आचरेत्‌) जड़ के समान रहे, हाँ जो निषकपट और जिज्ञासु हों उनको 
बिना पूछे भो उपदेश करे ॥ ८५ ॥ (स» प्र० पृ० २५६) 
#(जादन्‌ ग्रपि हि) जानते हुए भी 
5 न (लोके) लोक में'** ५०९००००००००० ००० **- | 
दुभववनापूर्वक प्रइन-उत्तर से हानि-- 
अधरमंण च॒ यः प्राह यश्चाधरमेण पृच्छति । 
तथोरन्यतरः प्रेति विद्वेष॑ वाइघिगच्छति ॥८६॥ [२१११] (७०) 
“(यः) जो (प्रत्नर्मण) प्रत्याय, पक्षपात, भ्रसत्य का ग्रहण, सत्य का 
परित्याग, ह, दुराग्रह''* “इत्यादि ग्रधर्म कर्म से युकत होकर छल-कपट 
से (पृच्छति) पूछता है (च) और (यः) जो (अधरमेंण) पूर्वोक्त प्रकार से 
(प्राह) उत्तर देता है, ऐसे व्यवहार में विद्वान्‌ मनुष्य को योग्य है कि न 
उससे पूछे प्रौर त उसको उत्त र देवे । जो ऐसा नहीं करता तो (तयो:+- 
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अ्न्यतर: प्रेति) पूछने वा उत्तर देने वाले दोतों में से एक मर जाता है भ्रर्थात्‌ 
निर्दित होता है। (वा) अथवा (विद्वेषम्‌) ग्रत्यन्त विरोध को (प्रधिगच्छति) 
प्राप्त होकर दोनों दुःखी होते हैं ॥” ८६ ।॥। (द० ल० भ्र० पृ० ३४७) 

खानुद्यरल्‍डन्त्र : प्रति से श्रभिप्राय--प्रति' का प्रयोग यहाँ मुहावरे 
के रूप में हुआ है। मरजाने से अ्रभिप्राय यह भी है कि बिना उत्तर दिये सम्बन्ध तोड़ 
कर चले जाना । यह स्वाभाविक ही है कि जब कोई दुर्भावना से पूछता या उत्तर देता 
है, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति किनारा कर लेता है। थदि ऐसा नहीं करते तो उनमें 
दूसरी अवस्था विवाद और विरोध की झ्रा जाती है| 


विद्या-दान किसे न दें--- 


धर्मार्थों यत्र न स्थातां शुश्रुषा वाषपि तद्विधा । 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभ बवीजमिवोषरे ॥८७॥ [२।११२] (७१) 


(यत्र धर्माथों न स्थाताम) जहाँ घर्म और भ्रथंप्राप्ति न हो (वा) 
श्रौर (तद्दिधा शुश्रूषा भ्रपि) गुरु के अनुरूप सेवाभावना भी न हो (तत्र 
विद्या न वक्‍तव्या) ऐसे को विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
(ऊषरे शुभं बीजम्‌+-इव) वह ऊपसर भूमि में श्रेष्ठ बीज बोने के समान है । 
जैसे बंजर भूमि में बोया हुआ बीज व्यर्थ होता है उसी प्रकार उक्त व्यक्ति 
को दी गई विद्या भी व्यर्थ जाती है ॥| ८७ ।॥। 
कुपात्र को विद्यादान का निषेष-- 

विद्ययेव सम॑ काम मतंव्यं अह्यवादिना। 
ग्रापद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ ८८ ७. 
[२१११३] (७२) 

(कामम्‌) चाहे (ब्रह्मवादिना) वेद का विद्वान्‌ (विद्यया-+-एवं सम 
मत्तंव्यम्‌) विद्या को साथ लेकर मर जाये (हि) किन्तु (घोरायाम्‌ आपदि-+- 
ञ्रपि) भयंकर श्रापत्तिकाल में भी (एनाम इरिणे तु न वपेतु) इस विद्या 
को बंजर भूमि में न बोये प्रर्थात्‌ जहां विद्या फलव॒ती न हो, जा उसका 
विनाश या दुरुपयोग करे, ऐसे कुपात्र के लिये न दे, उप्ते न पढ़ाये । ८८ ॥ 


विद्यादान-पम्बन्धी आख्यान एवं निर्देश-- 
विद्या ब्राह्मणमेत्याहु शेवधिस्तेषस्मि रक्ष मास । 
असूयकाय मां सा दास्तथा स्यां वोयंबत्तमा ॥ ८६ ॥ 
[२११४] (७३) 


श६८ म॑नुस्मृति: 


[एक श्राख्यान प्रचलित है कि एक बार] (विद्या ब्राह्मणम्‌ +-एत्य 
+आह) विद्या विद्वान ब्राह्मण के पास ग्राकर बोली--(ते शेवधिः श्रस्मि, 
माम, रक्ष) “मैं तेरा खजाना हूँ, तू मेरी रक्षा कर (माम्‌ असूयकाय मा 
दा:) मुझे मेरी उपेक्षा, निन्‍दा या ईर्ष्या देष करने वाले को मत प्रदान कर 
(तथा वीरयवत्तमा स्याम) इस प्रकार से ही मैं वीयंवती--महत्त्वपूर्ण भौर 
शक्तिसम्पन्तन बन सकूगी ” ॥। ८६ ॥ 

यमेव तु शुच्ति विद्यान्तियतब्रह्मचारिणम्‌ । 
तस्मे मां बृहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥६०॥ [२११५ ] (७४) 

(यम्‌+एवं तु शुचि नियतब्रह्मचारिणम) “जिसे तुम छल-कपट 
रहित शुद्ध श्रद्धाभाव से युक्त, जितेन्द्रिय और ब्रह्म चारी (विद्यात्‌) समझो 
(तस्में अ्रप्रमादिने निधिपाय मां ब्‌ हि) उस ग्रालस्यरहित झ्रौर इस खजाने 
की रक्षा एवं वृद्धि करने में समर्थ विप्र वेदभमक्त जिज्ञासु शिष्य को मुझे 
पढ़ाना' ॥ ६० ॥। 

खान्पुशातठन्‍्त्र : विद्या के प्रा्यान का निरक्‍त में वर्शन--5८-६० 
इलोकों में मनु ने जिस विद्या के आराख्यान को वणित किया है, यह प्राचीन काल में बहु- 
प्रचलित मार्गनिर्देशक ग्राव्यान था। निरुक्‍्त शास्त्र में महर्षि यास्क ने किसी प्राचीत 
ग्रन्थ के कुछ इलोक उद्धृत किये हैं जिनमें कुछ विस्तार से इसी ग्राख्यान का वर्णन है । 
भाव एवं शब्दसाम्य द्रष्टव्य है। इलोक इस प्रकार हैं-- 


१. विशा हू व ब्राह्मगमाजगाम गोणाय मा शेवधिष्टेःहमस्मि । 
अ्रसुयषकापानूजवेड्यताथ न मा दया वीयंवतोी तथा स्पास्‌ ॥ 
२. थ श्रावृणोत्यवितयेन कराविदु:खं कुव॑न्तमृत संप्रयच्छन्‌ । 
त॑ मन्येत श्तिरंं मातरं च तस्मे न द्रह्मत्‌ कतमच्चनाह || 
३. श्रष्यापित! ये गुर नाव्रियस्ते विश्रा बाचा सनसा कमंशावा। 
यर्थव ते न गुरोभोजनोयास्तथंव तानन भुनक्षित अ्रतं तत्‌॥ 
७. थमेद विद्या: शुच्मिप्रमल॑ मेघाविनं ब्रह्मचयोंपपननम्‌ । 
यस्‍्ते न द्ुद्म तु कतमच्चनाह तस्मे मां श्रुया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ॥ 
(निरु० २। १। ४) 
बिना पढ़ाये वेदग्रहण का निषेघ--- 
ब्रह्मययस्त्वतनुशातमधीयानादवाप्नुयात्‌ । 
स ब्रह्मस्तेय संयुक्तो नरक प्रतिपद्यते ! ६१ ॥ [२११६] 


(यः तु) जो मनुष्य (अधीयानात्‌) किसी पढ़ने-पढ़ाने वाले से (अननुज्ञातं ब्रह्म 
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अवाप्नुयातु) उसकी बिना ग्राज्ञा या स्वीकृति के वेदशान को ग्रहण करता है (सः) वह 
(ब्रह्मस्तेयसंयुक्त:) वह वेदज्ञान की चोरी का भागीदार होकर (नरक प्रतिपद्यते) नरक 
में जाता है ॥। ६ १॥ 

फनुुद्यरिल्कन्त : यह इलोक निम्न 'आधारों'के आधार पर प्रक्षिप्त 
सिद्ध होता है -- 


१. श्रन्तविरोध--( १) २।८०-८१ [२। १०५-१०६] श्लोकों में वेद का 
अध्ययन-प्रध्यापन, श्रवण-श्रावण सभी भवस्थाओं में पुण्यदायक माना है, अतः इस 
इलोक में बिना ग्राज्ञा के वेद श्रवण करने का विधान मनु की उक्त मान्यता के प्रतिकूल 
है। (२) २। १६६ [२। १६१] में मनु ने गुरु की प्रेरणा श्रथवा विना प्रेरणा किये 
छात्र को वेदाध्यय्नन में संलग्न रहने का ग्रादेश दिया है। इस विधान से यह स्पष्ट होता 
है कि वेदाघ्ययन या श्रवण के लिए कोई भी बन्धन मनुसम्मत नहीं है (३) इसी प्रकार 
नरकसम्वन्धी मान्यता भी मनुसम्मत नहीं है। इसके लिये देखिये ४। ८७ से ६१ इलोकों 
पर 'अनुशीलन' समीक्षा । इन अन्त्विरोधों-के आधार पर यह इलोक प्रक्षिप्त है। 


गुरु को प्रथम झ्रभिवादन-- 


लौकिक बेदिकं वाइपि तथाधध्यात्मिकसंव छू । 
आवदोत यतो ज्ञान त॑ पूवंमभिवादयेत्‌ ॥६२॥। [२।११७ ) (७५) 


(यत:) जिससे (लौकिकम) लोक में काम आने वाला--शस्त्रविद्या, 
अ्रथंशास्त्र, इतिहास, राजनोति विज्ञान आदि सम्बन्धी (वा) भ्रथवा (वेदि- 
कम) वेदविषयक (तथा) तथा (प्राध्यात्मिकमु+-एव) ब्रात्मा-परमात्मा 
सम्बन्धों (ज्ञानम्‌) ज्ञान (आददीत) प्राप्त करे (तम्‌) उसको (पूव्व॑म्‌+-अभि- 
वादयेत्‌) पहले नमस्कार करे ॥ ६२॥ 


विप्र की श्रेष्ठता-प्रश्नेष्ठा -- 
साविश्रोमात्रसारोषपि वरं विप्र: सुयन्त्रित: ! 
नायथन्त्रितस्त्रिवेदो5पि सर्वाशी सर्वविक्रयी !! €३ ।॥। [२।११८] 


(साविज्रीमात्रसार:) केवल गायत्रीमन्त्र के सार का ज्ञाता (सुयन्त्रितः विप्रः 
प्रपि वरम्‌) जितेरिद्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है, किन्तु तीन वेदों का शाता (सर्वाशी) जो 
सब्र कुछ खाने वाला हो (सर्वविक्रयी) सब वस्तुशरों का व्यापार करने वाला हो (अय- 
न्त्रित:) अजितेन्द्रिय हो (न) वह श्रेष्ठ नहीं है॥॥ ६३ ॥ 

अनन्‍्ुुरीत्डन्द : यह इलोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त है--- 

१. प्रसंगविरोध--यह इलोक प्रसंग के विरुद्ध है। पूर्वापर इलोकों में अभि- 


१७० मनुस्मृति: 


बादत विधि का वर्णन कियागया है। इस इलोक से वह क्रम टूट रहा है और न इसमें 
वरशित बातों का यहां कोई सम्बन्ध है। अतः प्रसंगविरुद्ध होने से यह इलोक प्रक्षिप्त है । 

२. प्रन्तविरोध--इस इलोक में कहा है कि 'सब कुछ बेचने वाला' सब कुछ 
खाने वाला तीन वेदों का ज्ञाता अजितेन्द्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ नहीं है” यहाँ सभी बातें 
मनुविरुद्ध हैं। विक्रय अर्थात्‌ व्यापार का कार्य ब्राह्मण का नहीं है, यह वैश्य का कत्तंव्य 
है [१ ! ८५, ६।३२६--३३२] | जो विक्रय कार्य करेगा, मनु की व्यवस्था के अनुसार 
बह ब्राह्मण ही नहीं कहला सकता। इसी प्रकार द्विजातियों को मनु ने सब कुछ खाने 
की छूट नहीं दी है, तामसिक पदार्थों एवं माँस आ्रादि का निषेध करते हुए १'क्य-प्रभक्ष्य 
के नियम निर्धारित किये हैं [५। ५, ५, ६, १०, २४, २५, ४३२---५१]। इस आधार 
पर सब कुछ खाने वाले को ब्राह्मण तो क्या, द्विजातियों के श्रन्तर्गत भी नहीं माना 
जाता। ये कथन मनु की व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं, अतः यह इलोक परवर्ती 


प्रक्षेप है । 
गुरु की शथ्या और झ्रासन पर न बैठे-- 

इय्यासने5ध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । 

शब्यासनस्थब्चेबेन प्रत्युत्यायाभिवादयेत्‌ ॥ €४ ॥ [२।११६!(७६) 

(श्रेयसा) गुरुजन आदि बड़ों द्वारा (प्रध्याचरिते) प्रयोग में लायी 
जाने वालो (शय्या--प्रासने) शय्या पलंग आदि और आसत पर (न समा- 
विशेत्‌) न बैठे (च) झौर (शब्यासनस्थ:) यदि झ्रपनी शब्या झ्लौर आसन 
पर लेटा या बेठा हो तो (एनम्‌) इन गुरुजन ग्रादि बड़ों को (प्रत्युत्थाय-- 
अभिवादयेत्‌) उनके श्राने पर उठकर नमस्कार करे ॥ €४ !! 


बड़ों को अभिवादन से मानसिक प्रसन्‍नता-- 
ऊध्व॑ प्राणा हू स्क्रामन्ति यून: स्थविर आयति । 
प्रत्युत्थानाभिवादाम्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ६५॥ [२।१२०] (७७) 
(स्थविरे+पग्रायति) विद्या, पद, आयु आदि में बड़ों के श्राने पर (यून: 
प्राणा:) छोटों के प्राण (उत्क्रामन्ति) ऊपर को उभरने-से लगते हैं प्र्थात्‌ 
प्राणों में हलचल घबराहट-सी उत्तन्न होने लगती है (हि! किन्तु (प्रत्यु- 
त्थान-प्रभिवादाम्याम) उठने और नमस्कार करने से (पुनः) फिर से (तान्‌ 
प्रतिपद्यते) शिष्य प्राणयों की सामान्य-स्वाभाविक्र स्थिति को प्राप्त कर लेता 
है ग्रर्थात्‌ प्राणों की घबराहट, हलचल झौर उभराव दूर हो जाते हैं ॥६५।।# 
क[प्रचलित पश्र्थ--- युवा लोगों के प्राण वृद्ध लोगों के आने पर ऊपर चढ़ते हैं 
और मत ि तथा प्रणाम करने से वह युवा पुरुष उन्हें पुनः प्राप्त कर लेता है 
॥ १२० ॥ 


द्वितीय प्रध्याय १७१ 


अभिवादन और सेवा से आयु, विद्या, यश, बल की वृद्धि-- 
अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविंत: । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुविद्यायशों बलम्‌ ।॥६६॥ [ २।१२१ ] ७८) 
(प्रभिवादतशीलस्य) अभिवादन करने का जिसका स्वभाव और 
(नित्यं वृदोपसेविनः) विद्या वा श्रवस्था में वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन 
करता है (तस्य आयु: विद्या यश: बल॑ चत्वारि वर्धन्ते) उसको आ्रायु, विद्या, 
कीत्ति और बल, इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है| ६६ ॥ 
(सं० वि. पृ० ८५) 
“जो सदा नम्न सुशील विद्वात्‌ श्रौर वृद्धों की सेवा करता है उसका 
प्रायु, विद्या, कोति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं ग्रौर जो ऐसा नहीं करता 
उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते” | (स० प्र० प्ृ० ४६) 
खनन्‍जुराी त्ठनन्‍्त्र : श्रभिवादनादि से श्रायु-विद्या-बल-पश की वृद्धि कंसे ? 
यहां प्रश्व उठता है कि अभिवादनशील झौर नित्यव॒ृद्धोपसेवी व्यक्ति के आयु, विद्या, 
यश और बल कैसे बढ़ते हैं? इतका परस्पर क्‍या सम्बन्ध है ? इन मान्यताओं का उत्तर 
मनु के भात्रों से खोजकर यहां स्पष्ट किया जाता है। उससे पूर्व, उत्तर से सम्बन्धित 
दो बातों को स्पप्ट करना आवश्यक है--एक तो यह कि जो व्यक्ति अभिवादनशील 
और सेवा करनते की प्रवृत्ति का होता है, वह स्वभाव से ही विनम्र एवं मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से अधिक गुणग्राही होता है। उस पर सेव्य और अभिवाद्य व्यक्तियों के गुणों का 
प्रभाव आता रहता है। दूसरी बात यह है कि वृद्ध व्यक्तियों से यहां वयोवुद्ध व्यक्तियों 
के साथ-साथ विशेषरूप से विद्या-अनुभववृद्ध विद्वान्‌ व्यक्तियों से अभिप्राय है। मनु ने 
यह मान्यता २। १२६-१३१ [२। १५१- १५६] इलोकों में स्पष्ट कर दी है, विशेष 
रूप से तिम्त इलोक में तुलनात्मक रूप में-- 
न तेन वुद्धों भवति येनास्थ पलितं शिरः। 
योब॑ युवाष्प्यधीयानस्तं॑ देवा स्थविरं विदु:॥॥२॥ १३१ [२१६६] 
इनके स्पष्टीकरणके उपरान्त अब उन चार लाभों पर विचार कियाजाता है--- 
(१) मनु ने २। ६७ से १०१ [२। १२२ से १२६] में अभिवादन का विधान 
किया है और इसे प्रत्येक विद्यार्थी और व्यक्ति के लिए अ्रच्छा गुणा माना है। अभि- 
वादनशील और वृद्धसेवी व्यक्ति विनम्र होता है। उसके श्रादर करने के स्वभाव, विन- 
मअ्रता और सेवा -सुश्नूषा, सुशीलता आदि गुणों के कारण उसकी सभी स्थानों पर प्रशंसा 
होती है। इस प्रकार उसका यश बढ़ता है। 
(२) अ्भिवादनशील और सेवा शुश्रूपा करने वाले व्यक्ति के इन गुणों से 
प्रभावित होकर विद्वानों की स्वाभाविक रूप से अधिक विद्या प्रदान करने की भावना 
बनती है। वह अपने इन गुणों के प्रभाव से विद्या-प्रनुभव-वयोवुद्ध विद्वानों से उनको 
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बुद्धि में प्रन्तनिहित श्ञान को जैसे स्वतः भ्राकृष्ट कर लेता है। एक बहुत उपयुक्त 
उदाहरण द्वारा मनु ने इस बात की स्वयं समझाया है-- 

यथा खनतन्‌ खनिश्रेश नरोवायंधिगच्छति। 

तथा गुरुगतां विद्यां शुश्र दुरधि गरुछति ॥ २। १६३ [२॥ २१८] 

इन गुणों से रहित व्यक्ति को विद्या नहीं श्राती। यही कारण है कि विद्या 

प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों में मनु ने भ्रौर सभी शास्त्रों ने सेवा भावना को झ्रावश्यक 
माना है---/धर्मार्थों यत्र न स्पाता शुश्र घा वाएपि तहिधा। तज्र विद्या न वक्‍तव्या उन ॥ 
२।६७ [२। ११२], “शुन्न धुः' '*“**अ्रध्याप्पा वत्ञ घमंतः” । २।८४ [२१ १०६]। 
इस प्रकार विद्यावृद्धि होती है। श्रभिवादनशील झौर सेवाभावी के प्रति प्रत्येक 
व्यक्ति का स्नेह उमड़ पड़ता है और वह चाहता है कि मैं इसका जितना हो सके 
भला करू । 


(३-४) जो विद्यार्थी या व्यक्ति अभिवादनशील, शुश्रूषु होकर विद्या- 
अनुभव-वयोवुद्ध व्यक्तियों के सान्निध्य में रहेगा,तो उसे उनसे धर्म अर्थात्‌ सदाचार 
शुद्धि, ईश्वरोपासना, श्रेष्ठ गुणा श्रौर अनुभव, योगसिद्धि प्रादि का ज्ञान एवं शिक्षा- 
दीक्षा प्राप्त होगी। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ 'उपसेविन:” पद का प्रयोग है 
जिसका विशेष भ्र्थ है--वृद्धों के समीप रहकर सेवा करना'। इन बातों को स्पष्ट 
करने के लिए मनु के उदाहरण प्रस्तुत हैं--- 

उपनीय गुर: शिष्य शिक्षयेत्‌ शौचमादितः । 
श्राचारमस्निकार्य व संध्योपासनमेव ख ॥ २ । ४४ [२। ६६] 
यही शिक्षाएं अभिवादतशील और विद्या-वयोवुद्धों के समीप गुरुवत्‌ प्राप्त 
होती रहती हैं। तन, मन की शुद्धि से [५ १०६] नीरोग होकर, सदाचार, अग्निहोत्र- 
सन्ध्योपासना आदि धर्मपालन से झ्रायु एवं बल की वृद्धि होती है। इसकी पुष्टि में मनु 
के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
(क) शुद्धि एवं संस्ध्योपासना आदि से आयुवृद्धि-- 
१. उत्थायावश्यक॑ कृत्वा कृतशोचः समाहितः । 
पूर्वाँ संध्यां जयन्‌ तिष्ठेतु स्वकाले चापरां चिरमू ॥ 
२. ऋषयो दीघंसन्ध्यत्वात्‌ु दी्घमायुरवाष्नुयुः । 
प्रज्ञा यशइव कीति च॒ ब्रह्मनचंसमेव घं।॥ ४। ६३-६४॥ 
(ख) सदाचार से आयु-बल वृद्धि-- 
१. प्राचाराल्लमते ह्यायुः झ्राचा रादीप्सिता: प्रजाः ॥ 


२. सर्वलक्षशहीनो४पि यः सदाचारवान्नरः | 
श्रद्धधातो5नसु यक्चच शर्त वर्षारि। जीवति ॥ ४१५६, १५८ ॥ 


द्वितीय ग्रध्याय श्ज३े 


सदाचार से प्रायुवुद्धि श्रोर दुराचार से पग्रल्पायु-वर्णत सम्बन्धी भ्रन्य इलोक 
४। १५७, ४। १३४, ११ ४१-४२ भी द्रष्टव्य हैं। 


(ग) धामिक-सात्त्विक व्रतों से प्रायु-यश भादि की वृद्धि-- 
१. स्वर्गायुष्ययशस्थानि ब्रतानीसानि सारयेतू ॥ ४ | १३॥ 
दि ब्रत ४४१४ से २५८ तक विहित हैं) 
इन सब वल-प्रायु-वर्धक बातों का ज्ञान-अनुभव, विद्या-प्रनुभव-वयोवृद्ध ब्य- 
क्तियों के सान्निध्य से प्राप्त हौता है, और उनका सान्निष्य अभिवादनशीलता, सेवा- 
शुश्रूषा से प्राप्त होता है। इस प्रकार इलोकोक्‍्त गुणों से बल श्र आयु की वृद्धि 
होती है। 
आभमिवादन-विधि--- 
ब्रभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसम्,भिवादयन्‌ । 
अ्रसो नामाहमसस्मीति स्व नाम परिकोतेयेत्‌ ॥६७॥ [ २।१२२ | (७६) 


(विष्र:) द्विज (ज्यायांसम्‌+-अ्भिवादयन्‌) अपने से बड़े को प्रणाम 
करते हुए (अभिवादात्‌ परम) अभिवादनसूचक शब्द के बाद (“अहं असी 


[शेष विधि । €€ में है| ।। €७॥ 


नामधेयस्थ ये केविदर्मिवाद न जानते | 
तान्प्राज्ञोष्हमिति ब्र यात्स्त्रियः सर्वास्तथंव थ्‌ ।। €८ ॥ [२११२३] 


(ये केचितु) जो कोई (नामधेयस्य झ्रभिवादं न जानते) प्रभिवादन का उत्तर 
देते समय नामोच्चारण पूर्वक भ्रभिवादन करना नहीं जानते (च) झौर (वर्थव) उसी 
प्रकार. (सर्वाः स्त्रियः) सब स्त्रियों को भी (प्राज्:) बुद्धिमान्‌ व्यक्ति (अहम्‌ इति 
ब्रयात्‌) “मैं है” बस इतना ही कहे ग्रथात्‌ नाम का उच्चारण न करे।। &८ ॥। 


भनुरील्‍्ठन्त : यह इलोक निम्न प्राधारों के अनुसार प्रक्षिप्त है-- 


१. प्रसंगदिरोध--यह इलोंक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। इसके द्वारा पूर्वापर 
इलोकों का क्रम भंग हो रहा है। €७ वें इलोक में भ्रभिवादन की विधि बठलानी 
शुरू की थी और यह कहा कि 'अभिवादन करते समय अपने नाम का उच्चारण करे ।/ 
€६€ वें इलोक में इससे भ्रागे की विधि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि “फिर अपने 
नाम के अन्त में “'भो:' छब्द का प्रयोग करे।' इस प्रकार €७ वें श्लोक से प्रारम्भ 
अभिवादन की विधि €६€ दें में पूर्ण होती है। इस इलोक के कारण वह क्रम ही टूट 
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गया है। इस इलोक में वर्णित बातों का अभिवादन-विधि के बीच में कहने का कोई 
प्रसंग भी नहीं वतता । अतः यह प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है। 
भ्रन्तविरोध--( १) इलोक में कहा है कि जो छोग नामोच्चारणपुर्वक अभि- 
वादन का उत्तर देता नहीं जानते उन्हें बिना नाम बताये ही नमस्कार करे, जबकि 
२१ १०१ [२। १२६] में ऐसे व्यक्तियों को नमस्कार न करने का आदेश है। (२) 
इसी प्रकार इस श्लोक में सभी स्त्रियों को बिना नाम बताये ही नमस्कार करने का 
कथन है, जबकि २। १६१ [२।२१६] में युरुउत्तियों को पूर्णविधि से नामोच्चारण- 
पूर्वक नमस्क्रार करने का विधान है । इन दोनों ही विघानों के विरुद्ध होने से यह इलोक 
प्रक्षिप्त है । 
भोःशब्दे कीतंयेदन्ते स्वस्थ नाम्नोइमिवादने । 
ताम्नां स्वरूपभावों हि भो भाव ऋषिभि: स्मृतः ॥६६॥ [ २१२४ ] (5०) 
[२। ६७ में विहित प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर] (ग्रभिवादने) 
अभिवादन में (स्वस्थ नाम्न: अन्ते) अ्रपता नाम बताने के पदचात्‌ (“भो: 
शब्दं कीतंयेत्‌) 'भो:' यह शब्द लगाये (हि) क्‍योंकि (ऋषिभि:) ऋषियों ने 
(भोभाव: नाम्नां स्वरूपभाव: स्मृतः) 'भो: के अभिप्राय को नामों के स्वरूप 
का द्योतक ही माना है प्रर्थात्‌ 'भों:' संबोधन के उच्चारण में ही नाम का 
ग्रन्तर्भाव स्वतः हो जाता है [२१०३] | 'जेसे--“ग्रभिवादये ग्रह देवदत्त: 
नो: ॥६६॥ 
अभिवादन का उत्तर देने की विधि-- 
आयुष्मान्भव सौस्पेति वच्यों विप्रोडभिवादने । 
अका रइचास्य नाम्नोष्ते बाच्य: पूर्वाक्षर: प्लुत: ॥१००॥ [ २१२५ [ (८5१) 
(अभिवादने) अ्भिवादन का उत्तर देते समय (विप्र:) द्विज को 
(सौम्य 'आयुष्मान भत्र इति वाच्यः) हे सीम्य ! आयुष्मान्‌ हो ऐसा 
कहना चाहिए (च) श्रौर (भ्रस्य ताम्त:--भन्ते प्रकार: पूत्रक्षिर: प्लुत:) 
नमस्कार करने वाले के नाम के ग्रन्तिम ग्रकार आ्रादि स्व॒रों को पहले 
अक्षर सहित प्लुत की ध्वनि [तोन मात्राप्रों के समय) में उच्चारण करे। 
जैसे--'देवदत्त' नाम में ग्रन्तिम स्वर अ्रकार है, जो “त्‌' में मिला हुझ्ना है । 
इस प्रकार 'त्‌! सहित अकार को भ्रर्थात्‌ अन्तम 'त' को ही प्लुत बोले । 
उदाहरण है--“ग्रायुष्मान्‌ भव सौम्य देवदत्त ३ अथवा “आयुष्मान्‌ भव 
सौम्य यज्ञदत्त३ ॥ १०० ।। 
अभिवादन का उत्तर न देने वाले को अभिवादन न करें-- 
योन वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स॒विदुषा यथा शुद्रस्तथेव सः ॥१०१॥ [२१२६] (5२) 
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(यः विप्र:) जो द्विज (प्रभिवादस्य प्रत्यभिवादनम) अझभिवादन 
करने के उत्तर में अभिवादन करना नहीं जानता श्रर्था[्‌ नहीं करता 
(विदुषा सः न-+अ्रभिवाद्य:) बुद्धिमान्‌ ग्रादमी को उसेअभिवादननहीं करना 
चाहिए, क्योंकि (सः यथा शूद्र: तथा +-एवं) वह शूद्र के समान है ।। १०१॥ 


वर्णानुसार कुशल प्रश्न विधि--- 
ब्राह्मगं कुशल पृच्छेतक्षत्रवन्धुमनामयम्‌ । 
बैदयं क्षेमं समागम्य शुद्रमारोग्यमेव च॥१०२॥ [२।१२७ ] (८5३) 


[मिलने पर,अभिवादन के बाद] (ब्राह्मणं कुशल पृच्छेत्‌) ब्राह्मणा से 
क्रुशलता--प्रसन्‍नता एवं वेदाध्ययत झादि की निविध्नता, (क्षत्रबस्धुम्‌-- 
ग्रनामयम) क्षत्रिय के बल ग्रादि की इष्टि से स्वास्थ्य के विषय में, (वेश्यं 
क्षेमम्) वेश्य से केम--धन ग्रादि की सुरक्षा और ग्रानन्द के विषय में, (च) 
प्रौर (शूद्रमू+प्रारोग्यम+एव) शृद्र से स्वस्थता के विषय में” (पृच्छेत) 
पूछे। प्रभिप्राय यह है क्रि वर्णानुसार उनके मुख्य उद्देश्यसाधक व्यवहारों 
की निर्विध्तता के विषय में प्रधानता से पूछे ॥ १०२ ॥ 


दीक्षित के नामोच्चारण का निषेघ-- 


अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
भोभवत्पूवंकं स्वेनमभिभाषत घमंबित्‌ ॥१९०३॥ [२११२८ ] (८४) 


(दीक्षित:) उपनयन में दीक्षित (यः यवीयान्‌+श्रपि भवेत्‌) यदि 
कोई छोटा भी हो तो उसे (नाम्ना अ्रवाच्य:) नाम लेकर नहीं पुकारना 
चाहिए (धमंवित्‌) व्यवहार में चतुर व्यक्ति को चाहिए कि वह (एन 
'भो 'भवत्‌' पूवेकम अभिभाषेत) अपने से छोटे व्यक्ति को 'भो' 'भवत्‌' 
जेसे आादरबोधक शब्दों से सम्बोधित करे ॥ १०३ ।॥। 


परस्त्री के नामोच्चारण का निषेघ-- 


परपत्नी तु या स्त्री स्थादसम्बन्धा च योनितः। 
तां बयाजूबतीत्येबं सुभगे भगिनीति च॥१०४॥ [२१२६ ] (८५) 


(या परपत्नी च योनित: अ्रसम्बन्धा स्त्री स्थात्‌) जो कोई दूसरे की 
पत्नी और योनि से सम्बन्ध न रखने वाली स्त्री अर्थात्‌ बहन आदि न हो 
(ताम) उसे (“भवति” 'सुभगे 'भगिनी' इति-एवं ब्र॒यात्‌ू) 'भवति!' 
[>ज्ञ्राप] 'सुभगे ! [+-सौभाग्यवति !] “भगिनी !' [-ज्वहन] इस 
प्रकार के शब्दों से सम्बोधित करे ।। १०४ ॥। 


१७६ मनुस्मृति; 


पारिवारिक एवं सम्बन्धी जनों का भ्रभिवादत-- 
सातुलांद्स पिठृष्यांइंच इवशुरान्‌रिवजो गुरून्‌ । 
भ्रसावहमिति.ब्रयास्प्रत्युतथाय यवीयसः ॥१०५॥ [२।१३०] 
(मातुलान्‌ पितृव्यान्‌ ध्वशुरान्‌ ऋत्विज: च गुरूनू) मामा, चाचा, श्वशुर, 
ऋत्विज और गुरुजन प्रादि बड़ों को (यवीयसः) यदि ये छोटे भी हों तो भी (प्रत्युत्थाय ) 
उठकर ('ग्रहम्‌ असौ इति' अ्रयात्‌) मैं भ्रमुक' इस प्रकार नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार 
करें ॥ १०५ ॥ 
मातृष्वदता मातुलानी व्वश्ररथ पितृष्दसा। 
संपूृभ्या. गुरुपत्नीवत्ससास्ता शुरुमायेया ॥ १०६ [२।१३१] 
(मातृष्वसा) मौसी (मातुलानी) मामी (इ्वश्र:) सास (श्रथ) और (पितृष्वसा ) 
बूआ (गुरुपत्नीवत्‌ संपूज्या) ये गुरुपत्ती के समान ही पुजनीय हैं (ता: गुरुभायंया समाः) 
क्योंकि वे गुरुपत्ती के समान स्तर की ही हैं ।। १०६ ॥ 
आतुर्भा्योपसं प्राह्मा सवर्साहन्यहन्यपि । 
विश्रोष्य तूपसंप्राह्मा ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ॥॥१०७॥ २।१३२॥ 
(सवर्णा श्रातु:भार्या) बड़े भाई की सवर्णा [ >>अपने वर्ण की] स्त्री का (प्रहति- 
अहनि) प्रतिदित (उपसंग्रा हाय) चरणस्पर्श करके श्रभिवादन करता चाहिए, श्र (ज्ञाति- 
सम्बन्धियोषित: तु) जातिवालों तथा सम्बन्धियों की पत्नियों का तो (विश्रीष्यसंग्राह्मा) 
केवल परदेश से लौटकर ही चरणस्पर्श करके भ्नभिवादन करना चाहिए, प्रन्यथा बिना 
चरणस्पर्श किये ही अभिवादनकरे ॥ १०७ ॥ 
पितुरभगिन्यां सातुश्न ज्यायस्थां चर स्वसयंपि । 
मातुवद्‌ वृत्तिमातिष्ठेन्‍्माता ताम्यो गरीयसों ॥१०८॥ [२११३३] 
(पितुर्मगिन्याम्‌) पिता की बहन प्रर्थात्‌ बृश्ना (च) और,(मातु:) माता की बहन 
श्रर्थात्‌ मौसी के साथ (व) तथा (ज्यायस्यां स्वसरि -- भ्रपि) बड़ी बहन के साथ भी (मातृ- 
बत्‌ वृत्तिम्‌ +आतिष्ठेत्‌) माता के समान बर्ताव करे, किन्तु (माता ताम्यः गरीयसी) 
माता उन सबसे अधिक बड़ी [आदरणीय] है॥ १०५ ॥ 
मागरिकों श्रादि से मैत्री-व्यवहा र-- 
दशाब्दाल्यं पोरसर॒पं पठचाइदारुय कलामुतासु । 
अ्यब्दपूर्व श्रोत्रियारां स्वल्पेतापि स्वयोनिषु ॥१०६।।[२११३४] 
(पौरसरूयं दश-प्रव्द-प्राख्यम्‌ू) नगर या ग्रामवासियों के साथ समान मित्रता का वर्ताव 
दक्ष-वर्ष की प्रायु के भ्रन्तर तक होना चाहिए (कल।भूतां प हच-झब्द-आाख्यम्‌) कलाओं के 
जानने वालों में पांच वर्ष के भ्रन्तर तक (श्रोत्रियाणां त्रि-प्रव्दपूर्वमू) वेदपाठियों के साथ 
११ 
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तीन वर्ष के प्रन्तर तक समान मित्रता का व्यवहार होना चाहिए [अर्थात्‌ उक्त ग्न्तरों 
में बड़े-छोटे का अधिक विचार नहीं करना चाहिए] (स्वयोनिषु स्वल्पेन |-अपि) किन्तु 
अपने कुल वालों में आयु का थोड़ा भ्रन्तर होने पर भी छोटे-बड़े का व्यवहार रखना 
चाहिए ॥ १०६॥ 


बालक ब्राह्मण भी वृद्ध क्षत्रियों के पिता के समान--- 


आाहाएं दशव्ष तु दातवर्ष हु भुमिपसु । 
पितापुत्रो विजानीयाद ब्राह्मरास्तु तथोः पिता ॥११०॥ [२।१३५] 


(दशवष॑ तु ब्राह्मणम्‌) दश वर्ष के तो ब्राह्मण को (शतवर्थ तु भूमिपम्‌) श्रौर 
सौ वर के क्षत्रिय को (पितापुत्री विजावीयात्‌) क्रमशः पिता और पुत्र समझता चाहिए 
(तयो:ः ब्राह्मण: तु पिता) उनमें ब्राह्मण ही पिता है।। ११० ॥॥ 


छानन्‍्पुर्गी व्ठन््र $ १०५ से ११० तक के इलोक निम्न 'श्राधारों' के आधार 
पर प्रक्षिप्त हैं-- 


१. विधय-विरोध--१०५ से १०६ इलोक विषयविरुद्ध हैं । द्वितीय प्रध्याय का 
मुख्यविषय ब्रह्मचर्याश्रम है [२। ४४ (२॥ ६६), ३। १--२]। २। ४३--४४ [२। 
६८--६६&] इलोकों में स्पष्टत: गुरु के पास रहते हुए ब्रह्म चारी के कत्तंव्यों का कथन करने 
का संकेत किया है। और २१३६ [२।१६४] में भी कहा है--“'भ्रनेत क्रमयोगेन ***** 
35583 ११३०5 गुरो बसन्‌ संचिनुयात्‌ ब्रह्मा थिगसिक त4:” प्रर्थात्‌--इन पूर्थोक्त विधियों 
के अ्रनुसार ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ वेदज्ञान की वृद्धि के लिए तप करे। इसके 
अतिरिक्त २४८5३ [१०८], १५०[ १७५], १६६--१७८[ १९४--२०३], १६४(२१६], 
२१६--२१६(२४१--२४४] ग्रादि इलोकों से भी यही स्पष्ट होता है कि इस ग्रष्याय 
में केवल गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के कत्तंव्यों का विषय है। किन्तु इन इलोकों 
में जो कर्तेंज्य विहित हैं वे गुरुकुल के ब्रह्म चारी के न होकर गृहस्थ के हैं। गुरुकुल में ब्रह्म- 
चारी का मामा, चाचा, ऋत्विज, बृझा श्रादि से सम्पके नहीं पड़ता और न ब्रह्मचारी 
के सास-ससुर ही होते हैं। गुरुकुल में रहते हुए भाई की स्त्री की भी वह प्रतिदिन कैसे 
वन्दना करेगा ? इस प्रकार से विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। यहां यह ध्यान देने की 
बात है कि ये अर्थवाद नहीं हैं श्रपितु विधिवाक्‍य हैं। श्र्थंवाद के रूप में तो सम्बद्ध बातें 
विपयसम्मत मानी जा सकती हैं। 


२. अ्रन्तविरोध--( १) २।१११--११२ [२। १३६--१३७] इलोकों में 
गुणों की ग्रधिकता के आधार पर ज्येष्ठत्व माना है। इसी प्रकार २। १२५--१३१ 
[२। १५०--१५६] श्लोकों के वर्णन से भी यही सिद्ध होता है कि मनु गुरोों के प्राधार 
पर व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। ११० वें श्लोक में जन्म के प्राधार पर ब्राह्मण को बड़ा 
कहना मनु की उक्त मान्यता के विरुद्ध है । (२) मनु कर्मंणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। 
कर्मों की श्रेष्ठता के कारण. ही उन्होंने ब्राह्मण को सभी वर्णों में श्रेष्ठ कहा है। 


श्छ्ष मनुस्मृतिः 


११० वें इलोक में दशा वर्ष के बालक को क्षत्रिय के पिता-तुल्य कहना जन्मना वर्ण 
व्यवस्था पर प्राधारित है, प्रतः यह मनु के विरुद्ध है। (इसके लिए विस्तृत समीक्षा 
१! ६२--१०७ इलोकों पर देखिए ) । 

३. शोलीगत भ्राधार--११० वें इलोक की शली प्रतिशयोक्तिपूर्ण एवं 
पक्षपातपुर्णो है। मनु की शली में ये तुटियां नहीं हैं। इस आधार पर भी यह 
प्रक्षिप्त है। 
सम्मान के भ्राधार-- 


वित्त बन्धुवंयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी। 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यचदुत्तरम ॥१११॥[२।१३६] (८६) 

(वित्त बन्धु: वयः कर्म) एक-घन, दूसरे-बंधु, कुटुम्ब, कुल 
तीस री--भ्रायु, चौथा --उत्तम कम (पञचमी विद्या भवति) भर पांचवीं-- 
श्रेष्ठविया (एतानि मान्यस्थानानि) ये पांच मान्य के स्थान हैं, परन्तु 
(यद-यदु+-उत्तरं गरीयः) [जो-जो परला है वह झ्रतिशयता से उत्तम है| 
धन से उत्तम बन्धु, बन्धु से अधिक श्रायु, झ्रायु से श्रेष्ठ कर्म शऔौर कर्म 
से पवित्र विद्या वाले उत्तरोत्तर श्रधिक माननीय हैं ॥। १११ |॥॥ 

(स० प्र० पृ० २५६) 

फाननुर्यील्ड न्‍्द्र : विविष्ट विद्वान्‌ सर्वाधिक सम्मान्य--लौकिक भ्रौर 

वैदिक क्षेत्र, दोनों में ही विज्विप्ट विद्वानुव्यक्ति सर्वाधिक सम्मान्य होता है। श्रन्य 
प्रमाणों से भी यहू बात स्पष्ट होती है-- 

“यंचा ज़ानपदीषु विद्यातः पुरवविशेषों मबति, पारोवयंविश्सु खलु वेदितृषु 
भूयोविद्य: प्रशस्यो भषति ।” (निरु० १। १४)5८-जगत्‌ में भ्रधिक विद्याज्ञाता सबसे 
विशेष माना जाता है, इसी प्रकार वेदविद्यावेत्ताश्रों में भी जो प्रधिक वेदविद्या का 
ज्ञाता है, वह प्रधिक सम्मान्य एवं महान्‌ है! 

पड्चानां श्रिषु वर्णषु मूयांसि गुणबन्ति च। 
यज्र स्पुः सोउच्र सानाहूं: शुद्रो5षपि दही गतः (११२॥ [२।१३७ | (८७) 

(त्रिषु वर्णषु) तोनों वर्णों में प्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वेशयों में 
परस्पर (पण्चानां यत्र भूयांसि गुणवन्ति स्यु) उक्त [२।१११| पांच 
गुणों में उत्तरोत्तर स्तर वाले अश्रधिक गुण जिसमें हों (प्रन्न सः मानाह:) 
प्तमाज में वह कम गुणवालों के द्वारा सम्मान करने योग्य है (दशमीं गत 
शुद्र:-+-भ्रपि) तथा दशमी प्रवस्था भ्रर्थात्‌ नब्बे वर्ष से प्रधिक आयुवाला 
शूद्र भी सब के द्वारा सम्मान देने योग्य है॥। ११२ ॥ 


द्वितीय श्रध्याथ १७६ 


किस-किस के लिए मार्ग दें-- 
चक्रिणो दशमोस्थस्य रोगिणों भारिण: स्त्रियाः । 
स्तातकस्य च राशइुच पंथा देयो वरस्य ले |।।|११३॥।|[२।१३८](८८) 


(चक्रिण:) सवारी श्रर्थात्‌ रथ, गाड़ी भ्रादि में बेठे हुए का (दशमी- 
स्थस्थ) दश्मी प्रवस्था वाले श्रर्थात्‌ नब्बे व से भ्रधिक श्रायू वाले को 
(रोगिण:) रोगों को (भारिण:) बॉक उठाये हुए को (स्त्रिय:) स्त्री को 
(च) श्रौर (स्तातकस्य) स्नातक को (राज्:) राजा को (व) तथा (वरस्य) 
दूल्हे को (पन्या देयः) पहले रास्ता दे देना चाहिए ।। ११३ ॥ 


राजा और स्नातक में स्तातक झधिक मान्य-- 


तेषा तु समवेतानां सान्यो स्नातकपाथिवों । 
राजस्नातकयोश्चेंव स्तातको नुपसानभाक्‌ ॥११४॥ [२॥१३६ | (८६) 


(तेषाम्‌ तु) उन [२। ११३] सब के (समवेतानाम्‌) एकत्रित होने 
पर (स्तातक-पाथिवी मान्यौ) स्नातक प्रीर राजा सबके सम्मान के योग्य 
हैं (च) भौर (राजस्नातकयो: एव) राजा तथा स्नातक में भी (स्नातक: ) 
स्नातक ही (नृपमानभाक) राजा के द्वारा सम्मान पाने योग्य है प्रर्थात्‌ 
स्नातक विद्वान सबसे अधिक सम्मान का पात्र है॥ ११४ ।। 


ग्राचा्य का लक्षण-- 


उपनीय तु यः शिष्य वेदसध्यापयेदू द्विज: । 
सकतल्पं॑ सरहस्य चर तमाचाय॑ प्रचक्षते ॥ ११५॥ | २। १४० | (€०) 


(यः उपनोय तु) जो यज्ञोपवीत कराके (सकल्पं च सरहस्यम्‌) 
कल्यसूत्र और वेदान्तसहित (शिष्यं वेदम्‌ |-ग्रध्यापयेत्‌) शिष्य का बेद 
पढ़ावे (तम्‌-|-प्राचार्य प्रचक्षते) उसको 'आचाय॑ कहते हैं॥ ११५॥ 

(द० ल> वे० है ४) 


“जो बाह्यण, क्षत्रिय ग्रथवा वेश्य ग्रुह अपने शिष्य को सज्ञोपवोत्त 
आ्रादि धमं क्रिया कराने के बाद बेद को श्रर्थ श्नौर कलाराहित पढ़ावे तो 
ही उसको आचाय कहना चाहिए ।' (द० ल० शि० पृ० ८९) 


अनुज शा लड न्‍न्त्र : कल्प से प्रभिप्राय- यहां 'कर्प' हे कसी ग्रल्व-विशेष 
से ग्रभिष्रात नहीं है, अपितु वेदोकत सश्ञ, धर्मक्रियाओं आदि का निरूषण जिसमे होता है. 
उमर चिया विशेष से है । 


१८० मनुस्मृति: 


उपाब्याय का लक्षण-- 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाज्भान्यपि वा पुनः । 
योडध्यापय ति वत्त्ययंमुपाध्यायः स उच्चते ॥ ११६॥ [२।१४१] (€१) 
(यः) जो (वृत्ति+-अथम) जीविका के लिए (वेदस्य एकदेशस्र) वेद के 
किसी एक भाग या अंश को (अपि वा पुनः वेदांगानि) या फिर वेदांगोंज> 
शिक्षां, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दशास्त्र और ज्योतिष विद्याश्रों को 
(अव्यापयति) पढ़ाता है (सः उपाध्याय: उच्यते) वह 'उपाध्याय' कहलाता 
है ।। ११६ ।॥। 
खन्तुर्गल्डन्त्र : वेदांगों से यहां तत्तत्‌ विद्याविशेष ग्रहण करनी चाहिए, 
कोई ग्रन्यश्गिष नहीं । 
पिता-गुरु का लक्षण-- 
निर्षकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। 
सम्भावयति चास्तेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ ११७॥ 
[२१४२] (६२) 
(यः) यथाविधि) जो विधि-अ्रनुसार (निषेकादीनि कर्माणि करोति) 
गर्भाधान झ्रादि संस्कारों को करता है (च) तथा (प्रन्नेन संभावयति) पन्न 
आदि भोज्य पदार्थों द्वारा बालक का पालन-पोषण करता है (स थिप्र:) वह 
विद्वान द्विज (गुरु:+उच्यते ) गुरु! कहलाता है ॥ ११७ ॥ 
“जो वीयंदान से लेके भोजनादि कराके पालन करता है, इससे 
पिता को 'गुरु' कहते हैं।' (द० ल० ग्रा० पृ० २७६) 
“निपेक--प्रर्थात्‌ ऋतु-प्रदान यह प्रथम संस्कार है। पिता निर्देक 
करता है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु है ।'' (पू० प्र० पृ० ७७) 
ऋत्विक्‌ का लक्षण-- 
अग्न्याधेयं. पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान्‌ । 
यः करोति वृतो यस्य स तस्य तस्यत्विगिहोच्यते ॥११६॥ [ २।१४३ ] (६३) 
(यः वृतः) जे; ब्राह्मण किसी के द्वारा वरणख किये जाने पर (तरय) 
उस वरण करने वाले के (अग्न्याधेयम) श्रग्निहोत्र (पाकयज्ञान्‌) बलिवेश्वदेव 
ग्रादि तथा पूर्णिमा झ्रादि विशेष उपलक्ष्यों पर किये जाने वाले य्ज्ञों को 
(ग्रम्निप्टोम+आरोदिकान्‌ मखान्‌) झ्रग्निष्टो म झ्रादि बड़े यज्ञों को (करोति) 
करता है (सः तस्य ऋत्विक उच्यते) वह उस वरण करने वाले [यजमान] 
का ऋत्विक्‌ कहलाता है ॥ ११८ ॥ 


द्वितीय अध्याय १८१ 


खनन्‍ुुरगीलठन्द्र : ऋत्विज्‌ का अधिकारी कौन--ऋत्विज्‌ कंसे होने 
चाहिए, इस पर महषि दयानन्द ने प्रकाश डाला है, जो उद्धरणीय है--““ऋत्विजों के 
लक्षण--श्रच्छे विद्वान, धामिक, जितेन्द्रिय, कर्म करने में कुशल, निर्लोभ, परोपकारी, 
दुष्यंसनों से रहित, कुलीन, सुशील, वैदिक मत वाले, वेदवित्‌ एक, दो, तीन ग्रथवा चार 
का घरण करें ।” (सं० वि० सामान्य प्र०) 
अध्यापक या श्राचार्य की महत्ता-- 

य आवुणोत्यवितर्थ ब्रह्म॒गा श्रवरतावुभौ। 
स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्र हवा त्कदाचन ॥ ११६ ॥ [ २३१४४ [ (६४) 

(यः ब्रह्म णा) जो गुरु या आचार वेदज्ञान के द्वारा (उभौ श्रवणौ 
प्रवितथम्‌ आवृणोति) दोनों कानों को भलीभांति परिपूर्ण करता है [सुनाता- 
पढ़ाता है] (सः माता सः पिता ज्ञेयः) उसे माता, पिता समझना चाहिए 
(तं कदाचन न द्रह्म॑ ते) और उससे कभी द्रोह [ --ईर्ष्या-प्रपमान ] 
न करे॥ ११६ ॥ 

फान्तुद्यी त्ठन्‍्त्र : ११६ की निरक्‍्त से तुलना--निरुक्‍त झास्त्र में 
महयि यास्‍्क ने किसी प्राचीन ग्रन्थ का इलोक उद्धृत किया है, जो मनु के इलोक से 
भाव और शब्दों की इप्टि से पर्याप्त मिलता-जुलता है। तुलना कीजिए-- 

ये प्रायरतोत्यविथेन कर्णो-प्रदु:खं कुवेन्नम॒तं संप्रथच्छनू । 

त॑ मन्येत पितरं मातरं च तरम न दर छ्ोत्‌ कतमच्चनाह ॥ (निरु० २१।४) 
उपाध्याय, आचाय, पिता, माता की तुलना-- 

उपाध्यायान्दशाचायं आचार्याशां शत पिता। 

सहस्र' तु पित॒न्माता गौरबेरणातिरिच्यते ॥॥ १२० ॥ [२।१४५) 

(दश उपाध्यायान्‌ आचार्य:) दर्श उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य (घतम्‌ 
ग्राचार्याणां पिता) सी झाचार्यों की अपेक्षा पिता (सहख्न पितृन्‌ तु माता) हजार पिताञ्रों 
की अपेक्षा माता (गौरवेश--अतिरिच्यते) गौरव में ग्रध्िक है ॥॥ १२० ॥ 

उत्रन्जु शा ल्‍्ठ न्‍्त-- यह इलोक प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध--यह पूर्वापरप्रसंगविरुद्ध है। इसने पूर्वापर प्रसंग के क्रम को 
भंग किया है । पहले इलोक में “गुरुकुल में रहते हुए बरद्माचारी के माता-पिता कौन होते 
हैं| यह बतलाया है और इससे श्रमले इलोक में जन्म देनेवाले पिता और ग्राचाय॑रूप 
पिता की तुलना दिखाई है। उस क्रम को भंग करके इस इलोक में उपाध्याय आदि से 
चर्चा प्रारम्भ करना असंगत है, भ्रतः यह प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है । 

२. श्रन्तविरोध--इस इलोक में जन्म देने! वाले माता-पिता को अधिक उच्च 
कहा है, जबकि अगले १२१--१२३ [१४६-- १४८) इलोकों में कारण-प्रदर्शन पूर्वक 
स्पष्टतः आ्राचायं को माता-पिता से उच्च माना है तथा माता-पिता की गौणता का 


श्घ्र मनुस्मृति: 


कारण भी दिखलाया है । यहां प्रसंग भी गुरुकुल का है प्रत: गुरु को ही उच्च दिखाना 
प्रसगानुकूल मान्यता मानी जा सकती है। इस विरोध के श्राधार पर यह भी यह 
इलोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता हैं । 

पिता से वेदज्ञानदाता आचाय॑ बड़ा होता है-- 


उत्पादकब्रह्मद/त्रोग रोयास्त्रह्दद:. पिता । 
ब्रहाजन्म हि वि्रस्य प्रेत्य चेह च शाइवतम्‌ ॥ १२१॥ [२१४६ | (६५) 
(उत्पादक-बअद्यदात्रो:) उत्पन्त करने वाले पिता और विद्या या वेद- 
ज्ञान देनेवाले पिता झाचाये | ११५| में (ब्रह्मद: पिता गरीयान्‌) वेदज्ञान 
देनेवाला आचार्यरूप' पिता ही अधिक बड़ा और माननीय है (हि) क्योंकि 
(विप्रस्प) द्विज का (ब्रह्मजन्म) [शरोर-जन्म की ग्रपेक्षा | ब्रह्मजन्म न्‍उप- 
नयन में दीक्षित करके वेदाध्ययन एवं ईश्वरज्ञान कराना हो (इह च प्रेत्य 
शाश्वतम) इस जन्म और परजन्म में स्थिर रहने वाला है ग्रर्थात्‌ शरीर 
तो इस जन्म के साथ ही नष्ट हो जाता है किन्तु योग तथा विद्या के संस्कार 
मुक्तिप्राप्सि तक साथ देते हैं ॥ १२१॥ 
अन्ुद्यंग लक न्‍य : ब्रह्मजन्म से अभिप्राव--प्राचायं उपनयन संस्कार के 
द्रारा वेदाष्ययन और ईश्वरज्ञान कराके एक जन्म प्रदान करता है, जिसे इस इलोक 
में 'बरह्मजन्म” की संज्ञा दी है। यह जन्म शाइवत सुखदायक है अर्थात्‌ मुक्तिपयंस्त इस 
जन्म ग्रौर परजन्मों में सुखदायक है। इसी जम्म के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वध्य 
को द्विज (्वि्जायते इति द्विजः) कहा जाता है। यह अनुष्ठान वेदाघारित ही है; 
द्ाटव्य है प्रमाणरूप में एक मन्त्र -- जिसका भाव मनुस्मृति के २१११-१२, ४३, ४४ 
आदि में भी ग्र/ता है-- 
झाचाएं उयनयसानो अह्ायचारिणं कृझछुते गर्भन्‍्तः । 
त॑ रात्रोस्तिल्र उदरे बिमत्ति त॑ जात॑ द्रष्टुमभिसंधिन्त देवा: ॥। 
(अथर्व ११५११) 
“ग्राचाय ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञापूवक समीप रखके तीन रात्रि पर्यन्त संध्यो- 
पासनादि सत्पुरुषों के ग्राचार की शिक्षा कर उसके ग्रात्मा के भीतर गर्भरूप विद्या- 
स्थापन करने के लिए उसको पूर्ण विद्वान्‌ करदेता और जब वह पूर्ण बरह्मचर्य और 
विद्या को पूर्ण करके घर को आता है तब उसको देखने के लिए सब विद्वान्‌ लोग सम्मुख 
जाकर बडा मान्य करते हैं ((० वि० ६४) 
कामान्माता पिता चेन॑ यदुत्पादयतों मिथः। 
संभूति तस्व तां विद्याद्ययोनावभिजायते ॥ ११२ ॥| २१४७ | (६६) 


(माता च पिता यत्‌ एन मिथ: उत्पादयत:) माता झ्लौर पिता जो इस 
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बालक को मिलकर उत्पन्त करते हैं, वह (कामात्‌) सन्‍्तान-प्राप्ति की 
कामना से करते हैं (यत्‌+योनी-।-अभिजायते) वह जो माता के गर्भ से 
उत्पन्न होता है (तस्य तां संभूति विद्यात्‌ू) उसका वह साधारणरूप से संसार 
प्रकट होना मात्र जन्म है,ग्र्थात्‌ वास्तविक जन्म तो उपनयन में दीक्षित 
करके शिक्षा के रूप में आचार्य ही देता है,जिससे मनुष्य वास्तव में मनुष्य 
बनता है ॥१२२॥ 
आचायं द्वारा प्रदत्त ब्रह्मजन्म स्थिर होता है--- 

भ्राचारयस्त्वस्थ यां जाति विधिवद्देदपारग:। 

उत्पादयति साविश्र्या सा सत्या साइजरामरा ॥१२३॥! [२१४५ | (६७) 


(वेदपारग:ः भ्राचायं:) वेदों में पारंगत श्राचायं [२।११५ (२१४०) | 
(विधिवत्‌) विधि-प्रनुसार (साविश््या) गायत्रोमन्त्र की दीक्षापूर्वक [ २४४, 
४६, ५१-४३] ग्र्थात्‌ उपनयन संस्कार से [२१११-१२] (ग्रल्य) इस 
विद्यार्थी या व्यक्तित के (यां जातिम्‌ उत्पादयति) जिस जन्म प्रर्थात्‌ ब्रह्म- 
जन्म को प्रदान करता है [ द्रष्टव्य २१२१, १२२, १२५ इलोक ] (सा तु) वही 
जन्म तो (सत्या) वास्तविक मनुष्य जन्म है, (सा--श्रजरा-+-भ्रमरा) वह 
जन्म ग्रजरता >-कभी क्षीण न होना झौर श्रम रता--मृत्यु श्रर्थात्‌ विनाश 
को न प्राप्त होना प्रादि गुणों से युक्त है भर्थात्‌ वेद श्नौर ईश्वर-जान-रूपी 
जन्म में दीक्षित होकर मनुष्य ग्रजर-भ्रमर मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है । 
यही मनुष्य का सत्य श्र्थात्‌ वास्तविक उद्देश्य है। सुशिक्षा के बिना मनुष्य 
'मनुष्य' नहीं बनता ॥ १२३ ॥। 


खन्ुद्यगेत्ठन्त : जाति! शब्दाय का विवेधन--'जन्‌' घातु से 'क्तिन्‌ 
प्रत्यय के योग से 'जाति' शब्द निष्पन्न होता है। यहां यह 'जन्म' के पर्यायवाची रूप 
में प्रयुक्त है और 'ब्रह्मजन्म' के भ्रथे में प्रयुकत हुआ है, अन्य किसी जातिविशेष के लिए 
नहीं-- 


(क) पृर्वापर इलोकों में इन्हीं गुण वाले ब्रह्म जन्म का प्रसंग है। १२१ में माता 
से प्राप्त जन्म की श्रपेक्षा ब्रह्मजन्म को उत्कृष्ट एवं शाश्वत बतलाया है। १२२ और 
१२३ इलोक उसके श्रर्थवाद हैं। १२२ में माता-पिता से प्राप्त जन्म कम महत्त्व वाला 
किस कारण से है, यह स्पप्ट किया है। १२३ में ब्रह्मजन्म किस कारण से उत्कृष्ट है, 
यह स्पप्ट किया है। इस प्रकार उसी प्रर्थ की इसमें क्रमशः श्रनुर्बति है । 


(ख) १२४ में भी ब्रह्मजन्म का कथन है, जो आाचा!' या गुरु द्वारा प्राप्त 
होता है, उसे ही 'जाति' कहते हैं । 


(८४ मनुस्मृतिः 


(ग) इस इलोक में “जाति” ब्रह्मजन्म के प्रर्थ में प्रयुक्त है। इसकी सिद्धि मनु 
तारा प्रयुक्त विशेषणों से ही हो जाती है। “सत्या, भ्रजरा, श्रमरा' विशेषण अन्य किसी 
जाति में नहीं धटते श्रपितु ब्रह्मजन्म में ही घटते, हैं, क्योंकि यही मुक्तिप्राप्ति में साधक 
होता है। देखिए--- 

“ब्राह्मीयं क्रियते तबुः” [२३(२।२८), २४३ (२६८); २२२४ (२२४६); 
ह। ४; ४) १४५, १४६; ६॥५१-८५ झादि ] । 

(घ) जाति का अर्थ 'जन्म' है । इसकी पुष्टि मनु स्वयं ६२०१ इलोक द्वारा 
करते हैं। वहां “जात्यन्धबषिरो” अर्थात्‌ 'जन्म से श्रंघे श्रौर बहरे' यह प्रयोग 'जन्म' 
अर्थ में है। इस प्रकार यहां भी 'जाति' शब्द का 'जन्म' अर्थ प्रहण करना ही मनु-सम्मत 
है। इसी अर्थ में १० । ४ में भी इसका प्रयोग है-- 

१. “चतुर्थ: एकजातिस्तु शूद्र:” [१० । ४ ॥।] 
गुरु का सामान्य लक्षण--- 

अल्प वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः । 

तमपीह गुर विद्यात्‌ श्रुतोपक्रियया तथा ॥१२४॥ [२१४६ ] (६८) 

(यः यस्‍्य) जो कोई जिस किसी का (श्रुतस्य अहपं वा बहुउप- 
करोति) विद्या पढ़ाकर थोड़ा या अधिक उपकार करता है (तम्‌-+-अपि-+ 
इह) उसको भी इस संसार में (तया श्रुत-+-उपक्रियया) उस विद्या पढ़ाने 
के उपकार के कारण (गुरु' विद्यात) गुरु समझना चाहिए ॥ १२४॥। 
विद्वान्‌ बालक वयोवृद्ध से बड़ा होता है-- 

ब्राह्मस्थ जन्मनः कर्त्ता स्वधमंस्प च शासिता । 

बालो5पि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धम्मतः ॥१२५॥ [२१५० ] (६६) 

(बाह्यस्य जन्मनः कर्त्ता) ईइवरज्ञान एवं वेदाध्ययन के ज॑ंन्म को 
देने वाला (स्वधर्मस्य च शासिता) और उसके अपने धर्म का उपदेश देने 
वाला (विप्र:) विद्वाव्‌ (बाल:-+-भ्रपि) बालक प्रर्थात्‌ ग्रल्पायु होते हुए भी 
(धर्मंत:) धममं से (वृद्धस्य पिता भर्वात) शिक्षा प्राप्त करने वाले दीर्घायु 
व्यक्ति का पिता ग्र्थात्‌ गुरु के समान बड़ा होता है ॥ १२५ ॥। 


उक्त विधय में श्राज़िरस का रृष्टान्त--- 
श्रध्यापयामास पितशड्शिशुराज्धिरसः कवि: । 
पुत्रका इतिहोबाश् ज्ञानेन परिगृहा तान्‌ १२६॥ [२।१५१ ] (१००) 
[इस प्रसंग में एक इतिवृत्त भी है] (आराजिरस: शिशु: कवि:) अंग्रिरा 
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वंशी 'शिय्ु' नामक बालक (पित॒न) अपने पिता के समान चाचा श्रादि 
पितरों को (अ्रध्यापयामास) पढ़ाया (जञानेन परिगृह्य) ज्ञान देने के कारण 
(तान्‌ 'पुत्रका:' इति ह उवाच) उनको 'हे पुत्रों इस झब्द से सम्बोधित 
किया ॥। १२६॥। े 
खनुरागित्ठ न्‍्त : (१) कवि' शब्द को व्युत्पत्ति--कवि: शब्द 'कु-शब्दे' 
(अ्रदादि) धातु से 'प्रच इःः (उणादि ४। १३६) सूत्र से 'इः प्रत्यय लगने से बनता है। 
इसकी निरुक्ति है-- 
'क्रान्तदर्शनाः क्रास्तप्रज्ञा वा विद्वांस: (ऋ० द० ऋ० भू०) 
“कवि: क्रान्तदशंनो भवति” (निरुकत १२। १३) 

इस प्रकार विद्याओं के सूक्ष्म तत्त्वों का द्वप्टा, बहुश्रुत ऋषि व्यक्ति कवि होता 
है। इसे 'अनूचान' भी इस प्रसंग में कहा है [२। १२६] ब्राह्मणों में भी कवि के इस 
अर्थ पर प्रकाश डाला है -- 

“ये वा अनूचानास्ते कवयः” (ऐ० २। २)। "एते बे कवयो यहषयः” (श० १ 
।४।२। ८)। “थे विद्वांसस्ते ककयः” (७। २। २। ४)। शुश्नुबांसो वे कवयः” 
(तै०३।२।२। ३)! 

(२) शिशु आज्िरस--यह अंगिरावंश का एक विद्वान बालक था। 
बाल्यावस्था में मन्त्रद्षष्टा होने के कारण यह गुणामिघान 'शिशु' नाम से ही प्रसिद्ध 
हो गया | इसका यह आखूयानत ताण्ड्य ब्राह्मण १३॥३।२३-२४ और पज्चविश 
ब्राह्मण १३॥३१२४ में यथावत्‌ आता है । वहां इसे “मन्त्रकृतां मन्त्रकृत्‌” कहा है । 
ऋ० ६।११२ सूक्‍त इसी शिशु ऋषि द्वारा दृष्ट है । सामवेद में “यत्मोम चित्रम्‌ू/ 
[साम० उ० ३।२।१३ | तृच्‌ को इसकेद्वारा दृष्ट होने के कारण ही 'शैशव साम' 
कहा गया है.। 

ते तमथंमपृच्छत्त  देवानागतमन्यव: । 
।, » देवाइचेतान्समेत्योचुर््याय्यं व: शिशुरुक्ततान्‌ ॥१२७॥ [२।१५२] (१०१) 

(आगतमन्यवः ते) [उक्ष संवोधन को सुनकर ] गुस्से मे आये हुए 
उन पितरों ने (तम्‌--श्र्थ देवान्‌ श्रपृच्छन्त) उस “पुत्र” सम्बोधन के अर्थ 
अथवा श्रौचित्य के विषय में देवताश्नों>-बड़े विद्वानों से पूछा (च) झ्ौर 
तब (देवा: समेत्य एतान ऊचुः) सब विद्वानों ने एकमत होकर इनसे कहा 
कि (शिशु: व: न्याय्यम्‌ उक्तवान्‌) तत्त्वदर्शी शिश्रु आज््िरस ने तुम्हारे 
लिए 'पुत्र शब्द का सम्बोधन ठोक ही किया है। १२७॥ 
विद्वत्ता के ग्राधार पर बालक और पिता की परिभाषा-- 

अ्रज्ञो भवति वे बालः पिता भवति भमन्त्रव: । 

अज्ञ हि बालमित्याहु: पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥१२८॥ [२।१५३ ] (१०२) 


१८६ मनुस्मृति: 


(ग्रज्ञ: वे बाल: भवतति) चाहे सौ वर्ष का भी हो परन्तु जो विद्या- 
विज्ञान से रहित है वह बालक और (मन्त्रद: पिता भवति) जो विद्या-विज्ञान 
का दाता है उस बालक को भी वृद्ध [ पिता] मानना चाहिए (हि) क्यों 
कि सब शास्त्र, भ्राप्त विद्वान (श्रज्ञ बालम्‌-+-इति) भ्रज्ञानो को बालक 
(मन्त्रदं तु पिता इत्येव श्राहु:) श्रौर ज्ञानी की पिता कहते हैं ॥ १२८॥ 

(स० प्र० २५६) 

“ग्रज्ञ श्र्थात्‌ जो कुछ नहीं पढ़ा, वहू निश्चय करके बालक होता है, 
और जो मन्‍्त्रद अर्थात्‌ दूसरे को विचार देनेवाला, विद्या पढ़ा विद्याविचार 
में निपुण है, वह पिता-स्थानोय होता है, क्योंकि जिस कारण सत्पुरुषों ने 
अज्ञजन को वालक कहा ग्रौर मन्त्रद को पिता हो कहा है, इससे प्रथम 
ब्रद्मचर्याश्रम सम्पन्न होकर ज्ञानवान्‌ भ्रवश्य होना चाहिए । 

(सं० वि० पृ० ५५) 
अवस्था झ्रादि की अपेक्षा वेदज्ञानी की श्रेप्ठता--- 

न हायनेन पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः। 

ऋषयहइच क्विरे धर्म योउनुख।नः स नो महान्‌ ॥१२६॥ [२११५४ ] (१०३) 

(हायने:) अधिक वर्षो के बीतने (पलिते:) बवेत बाल के होने (वित्तेन) 
ग्रधिक घन से (बन्धुभि:) बड़े कुटुम्ब के होने से (न) वृद्ध नहीं होता 
(ऋषय: धर्म चक्रिरे) किन्तु ऋषि-महात्माश्रों का यही नियम है कि (न: यो 
ग्रनुचान: स महान) जो हमारे बीच में विद्या-विज्ञान में श्रधिक है, वही 
बुद्ध पुरुष कहातां है ॥ १२६ ॥ (स० प्र० पृ० २५६) 

घमंवेत्ता ऋषिजनों ने न वर्षों, न पके केशों वा भूलते हुए ग्रज्धों न 
घन और न बन्धु-जनों से बड़प्पन माना, किन्तु यही धर्म निश्वय किया कि 
जो हम लोगों में व।द-विवाद में उत्तर देनेवाला भ्रर्थात्‌ वक्‍ता हो, वह बड़ा 
है । (सं० वि० पृ० ८५) 

अआनुशात्कन्त : 'प्रनूचान' सबसे महानु--अ्रनु | व - लिटू उसको 
कानच्‌ होकर गद्दभ्भिद्धि होती है। इस श्लोक में स्थापित मान्यता वैदिक क्षेत्र में यथा- 
बत्‌ मान्य रही है | निरुकत के निम्न बचनों में यही भाव है -- 

(क) "यथा जानपदोषु विद्यात: पुरुषजिशेषों भवति, पारोयय वित्सु तु खलु 
वेदित॒षु भूयोविद्य: प्रशस्यो भवति ।” (१३ १४) 'तस्माद्‌ यदेव किड्चिदनूचान: 
अभ्पूहृति भ्रा्ष तद्‌ भवति।” (परिशिष्ट १३ ।११) । 

ग्रथत्ू--जैसे जगत्‌ में प्रधिक विद्याप्रों का ज्ञाता विज्वेष व्यक्ति माना जाता 
है उसी प्रकार वेदवेत्ताग्रों म॑ वेदविद्याश्रों का ग्रविक ज्ञाता प्रशंसनीय श्र्थात्‌ सबसे 
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महान्‌ माना जाता है। वेद-वेदांगों में पारगत विद्वान्‌ तक॑ द्वारा जिस मन्त्रार्थ का अनु- 
सन्‍्यान करता है,वह ऋषिरष्ट ग्र्थ ही होता है । 
(ख) शतपथ ब्राह्मण में भी 'प्रनूचान' व्यक्ति को विद्वानों में महान्‌ माना है-- 
“यो ये ब्राह्मणातामनूचचानतसः स एवं वोयंव्सस:' ।। ४॥ ६। ६१ ५॥। 
अर्थात्‌--जो ब्राह्मणों में परम विद्वान्‌ हे,वही इनमें भ्रत्यन्त बलवान्‌ अर्थात्‌ सब 
से महान्‌ है। 
वर्णों में परस्पर ज्येप्ठता के आधार-- 
विप्रारां ज्ञानतो ज्येष्ठय क्षत्रियाणां तु बीयंतः । 
बंदयानां धान्यधनतः शदाणामेव जन्मतः ॥१३०॥[ २।१५५ | (१०४) 
(विप्राणां ज्ञानतः) ब्राह्मण ज्ञान से (क्षत्रियाणां तु वीयंत:) क्षत्रिय 
बल से (वेश्पानां घनधान्यत:) वेश्य धन-धान्‍्य से झौर (शुद्राणां जन्मतः एव 
ज्यष्ट्यम्‌) शुद्र जन्म ग्र्थाव्‌ अधिक आयु से वृद्ध | >नबड़ा | होता है ॥१३०॥। 


स० प्र ७ प्र० २५६ 
प्रवस्था की अपेक्षा ज्ञान से वृद्धत्व-- हर) 


न तेन बूंड्ो भवति येनास्य पलितं शिर:। 
यो वे युवाष्प्पचीयानस्त देवा: स्थविरं विदु: ॥॥१३१॥ [ २१५६ | (१०५) 


(तैन वृद्ध/ न भत्रति) उस कारण से वृद्ध नहीं होता (येन-|-ग्रस्थ 
शिरः पलितम्‌) कि जिससे इसका शिर झूल जाये, केश पक जावे (यः+वे 
युवा--भ्रपि +अधीयानः) किन्तु जो जवान भी पढ़ा हुआ्ना विद्वान्‌ है (तं देवा 
स्थत्रिरं विदु:) उसी विद्वानों ने वृद्ध जाना औ्औौर माना है॥ १३१ ॥। 

(सं० वि० पृ० ५५) 

“शरोर के बाल इवेत होने से बूढ़ा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या 
पढ़ा हुआ्ना है, उप्तो को विद्वान्‌ लोग बड़ा जानते हैं ।' (स० प्र० पृ० २५६) 
मूर्खता की निन्‍दा तथा मूर्ख का जीवन निष्फल-- 

पघथा काष्ठमयो हस्ती यया चमंमयों भृगः । 

यहच विप्रोपनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिश्रति ॥१३२॥| २११५७ | (१०६) 

(यथा काष्ठमग: हस्तो) जेसे काठ का ऊठपुतला हाथी, वा (यथा- 
चमंमयः मृग:) जसे चमड़े का बनाया हुआ मृग हो (य:+च अनधीयान 
विध्र:) वेसे बिना पढा हुआ विप्र प्र्थात्‌ ब्राह्मण वा बुद्धिमान्‌ जन होता है 
(ते त्रय: नाम विभ्रति) उक्त वे हाथी, मृग और विप्र तीनों नाममात्र 
धारण करते हैं ॥ १३२ ।॥ (सं० वि० पृ ८५) ४ 
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“जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जेसा काठ का हाथी, चमड़े का मृंग 
होता है, वेस। श्रविद्वान्‌ मनुष्य जगत्‌ में नाममात्र मनुष्य कहाता है।” 
(स० प्र० पृ० २५६) 
यथा घण्ढो5फल: स्त्रीषु यथा गौगंवि चाफला । 
यथा चाज्ञेएफल दानं तथा विश्रोड्नृचोउफलः ॥१३३॥ [२११५८] (१०७) 
(यथा स्त्रोषु षण्ड: श्रफल:) ज॑से स्त्रियों में नपुसक निष्फल है 
प्रर्थात्‌ सन्‍्तानरूपी फल को नहीं प्राप्त कर सकता (यथा गवि गौ: श्रफला) 
और जैवे गायों में गाय निष्फल है भ्रर्थात्‌ जेसे गाय गाय से सन्‍्तानरूपी फल 
को नहीं श्राप्त कर सकती (व) और (यथा अज्ञे दानम्‌) ज॑से अज्ञानी व्य- 
क्ति को दान निष्कल होता है (तथा) वेसे ही (अ्नृचः विप्र: अफलम्‌) वेद 
न पढ़ता हुआ्रा श्रयवा वेद के पाण्डित्य से रहित ब्राह्मण निष्फल है, ग्र्थात्‌ 
उसका ब्राह्मगतव सफल नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि वेदाध्ययन ही 
ब्राह्मण का सबसे प्रधान कर्म है ॥ १३३ ॥ 
गुरु-शिष्यों का व्यवहार--- 
अ्रहिसयेव भूतानां कार्य श्रेयोड्नुशासनम्‌ । 
वाक्वेव सधु रा इलक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥१३४॥।[२।१५६](१०७) 
(प्रहिसया-+-एवं भूतानाम्‌) (विद्वान और विद्याथियों को योग्य है 
कि) बैरबुद्धि छोड़े सब मनुष्यों के (श्रेयः--श्रनुशासनं कार्यम) कल्याण 
के मार्ग का उपदेशकर (च) और (मघुरा इलक्षणा वाक्‌ प्रयोज्या) उपदेष्टा 
मधुर, सुशोलतायुक्त वाणी बोलें (धर्मम--इच्छता) जो धर्म की उन्नति 
चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १३४ ॥। 
(स० प्र० पृ० ४६) 
“इसलिये विद्या पढ़ विद्वान्‌ धर्मात्मा होकर निर्बेरता से सब प्राणियों 
के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मधुर भ्रौर कोमल बोले । 
जो सत्योपदेद्य से घ॒म्म की वृद्धि और अधमे का नाक्ष करते हैं वे पुरुष धन्य 
हैं ।” (स० प्र० पृ० २५६) 
पवित्र मन वाला ही वैदिक कर्मों के फल को प्राप्त करता है-- 
यस्य वाइमनसो शुद्धे सम्यरगुप्ते च सबंदा। 
स वे सर्वमवाप्नोति बेदास्तोपग्त फलम्‌ ॥१३५॥[२।१६०](१०६) 


(यस्य वाइःमनसी) जिस मनुष्प्र के वाणी श्रौर मन (थुद्धे च सम्य- 
ग्गुप्ते सवंदा) शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं (स: व) वही (सर वेदान्तोप- 
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गत॑ फल प्राप्नोति) सब वेदान्त श्रर्थात्‌ सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को 
प्राप्त होता है ।। १३५ ॥। (स० प्र० ४६) 

अनु त्कन्‍्ध : इस भाव की पुष्टि और तुलना के लिए १११०६, र७२ 
इलो क भी द्रष्टव्य हैं । 
दूसरों से द्रोह आदि का निषेध-- 

नारंतुदः स्थादार्तोइपि न परद्रोहकमंधी:ः । 

ययास्योद्विजते बाचा नालोक्यां तामुदी रयेत्‌ ॥१३६॥ [२।१६१)(११०) 

मनुष्य (श्रात:+अ्रपि) स्वयं दुःखी होता हुआ भी (श्ररु तुद: न स्थात्‌) 
किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचावे (न परद्रोहकमंघी:) न दूसरे के प्रति ईर्ष्या 
या बुरा करने की भावना मन में लाये (अश्रस्थ यया वाचा उद्विजते) इस 

मनृष्य के जिस वचन से कोई दुःखित हो (ताम्‌ अ्रलोक्यां न उदी रयेत्‌) उस 

ऐसी लोक में अ्रप्रशंसनीय वाणी को नबोले॥ १३६ ॥। 
ब्राह्मण के लिए अपमान-सहन का निर्देश-- 

सम्मानाद ब्राह्मणों नित्यमुद्दिजित विधादिव। 

अमृतस्येव चाकाइक्षेदवमानस्थ सर्बदा ॥१३७॥[२॥१६२] (१११) 

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (विषात्‌ू+इव) विष के समान (सम्मानात्‌) उत्तम 
मान से (नित्यम्‌+-उद्विजित) नित्य उदासीनता रखे (च) और (प्रमृतस्य -+- 
इब) अमृत के समान (म्वमानस्य सदा आझाकांझेत्‌) अपमान की आकांक्षा 
सवंदा करे भ्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के लिए भिक्षा मात्र मांगते भो कभी 
मान की इच्छा न करे !। १३७ ॥ (सं० वि० पृ० ८५) 

“संन्यासी जगत्‌ के सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे । 
ग्रौर ग्रमृत के समान भ्रपमान की चाहना करता रहे । क्‍योंकि, जो भ्रप- 
मान से डरता और मान इच्छा करता है, वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी 
ग्रौर पतित हो जाता है। इसलिए चाहे निन्‍्दा, चाहे प्रशंसा, चाहे मात, 
चाहे अपमान, चाहे जोना, चाहे मृत्यु, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, चाहे कोई 
प्रीति करे, चाहे कोई वर बांध, चाहे अन्न, पान, वस्त्र, उत्तम स्थान न 
मिले चाहे शीत उष्ण कितना ही क्यों न हो इत्यादि सबका सहन करे और 
प्रत्वम का खण्डन तथा धर्म का मण्डन सदा करता रहे । इससे परे उत्तम 
धर्म दूसरे किसी को न माने । (सं० वि० पृ० २१६) 

“वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा 
से विप के तुल्य सदा डरता है और श्रपमान की इच्छा भ्रमृत के समान 
किया करता है। (स० प्र० पृ० ५०) 
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आनुनु शरित्कन्द् : प्रषमान सहन का कथन क्यों ?--प्रभिपाय सह है 
कि सम्मान या लोक॑पणा की भावना मनुष्यमात्न को संसार में फंसाती है। जब तक 
मनुष्य में यहू भावना रहती है, वह विरक्त नहीं हो सफता--सांतारिक मोहों को नहीं 
त्याग सकता। इसी भावना से अहंकार को बल मिलृता है श्रौर वह उम्र होता चला 
जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्यभात्र का और विज्वेषत: ब्राह्मण का उद्देश्य ब्रह्म- 
प्राप्ति करना है [२।३, श्रन्यत्र २२८], ग्रहंकार ब्रह्मप्राप्ति में सर्वाधिक बाधक है। 
श्रपमान की कामना श्रौर सहिष्णुता से श्रहंकार क्षीण होता है, संसार से विरक्ति की 
भावना बढ़ती है, भ्रपमान को सहने ग्र्थात्‌ निन्‍दा सहने से दुगु णोों का हास होकर 
चरित्र में निर्मेलता श्राती है। इनसे ब्ह्मप्राप्ति के उद्देश्य को पाने में सहायता मिलती 
है । ६।५७-५८ में मनु ने स्वयं इस मान्यता का कारण स्पष्ट किया है। इन भावों की 
पुष्टि के लिए ६।४७-४८ भी द्रष्टव्य हैं-- 

(क) भ्रमिपुजितलाभांस्तु जुगुप्सेतव सबक: । 

अमिपुजितलाभंइच यतिसु क्तो5$पवि बेद्धचते ॥ ६॥५८॥। 

(ख) अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कझबन ॥६।४७॥ 

सुख ह्ावमतः होते सुख च प्रतिबुध्यते। 

सुख चरति लोके5स्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥१३८॥| २११६३ |(११२) 

(हि) क्योंकि (प्रवमत: सुख शेते) श्रपमान को सहन करने का 
प्रम्यासी मनुष्य सुखपूवंक सोता है (च) श्रौर (सुख प्रतिबुध्यते) सुखपूर्वक 
जागता है अर्थान्‌ जागृत अवस्था में भी सुखपूर्वक रहता है।ग्रभिप्राय यह है 
कि मानव को सर्वाधिक रूप में व्यायत करने वाली मान-प्रपमान और उन 
से उत्पन्न होने वालो भावनाएँ उस व्यक्ति को सोते तथा जागते व्यथित 
नहीं करती, वह निश्चिन्त एवं शान्तिपूवंक रहता है। (अ्रस्मिन्‌ लोके सुख 
चरति) वह इस संसार में सुखपुंक विचरण करता है, तथा (श्रवमन्ता) 
अपमान में व्यथित होने वाला व्यक्ति (विनश्याति) [चिन्ता श्रौर शोक के 
कारण] विनाश को प्राप्त होता है १६८ ॥ 


अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शर्ने:। 

ग्रो बसन्सब्चितुयाद्‌ ब्रह्माधथिगसिकं तप: ॥१३६॥ | २१६४] (११३) 

(भ्रनेन क्रमपोगेन) इसी प्रकार से [उपयुक्त निर्देशों के अनुसार] 
(संस्कृतात्मा द्विज:) कृतोपनयन द्विज कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या 
(शर्नें:) धीरे-घोरे (ब्रह्माधिगमिक॑ तपः) वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को 
(संचिनुयात्‌) बढ़ाते चले जायें ॥ १२६ ॥ (स> प्र० ५०) 

 (गुरौ वरान) गुरु के रागीप श्रर्थात्‌ ग्रुसकुल में रहते हुए ।।।। 


द्वितीय भ्रध्याय १६१ 


द्विज के लिए पेदाम्यास की पश्रनिवायंता--- 
तपोविशेषेविविधेत्र तेश्च विधिचोदिते: । 
बेद: कृतस्नो<धिगन्तव्य: सरहस्यो द्विजन्मना ॥१४०॥ [२।१६५] (११४) 
(द्विजन्मना) द्विजमात्र को (विधिचोदिते: तपोविशेषे: च विविधे: 
ब्रते:) शास्त्रों में विहित विशेष तपों [ब्रह्मचयंपालन, वेदाम्यास, धर्मे- 
पालन. प्राणायाम, द्वन्द्र सहन आदि २। १४१--१४२ (१६६-- १६७); ६-- 
७०--७२] और विविध ब्रतों [?। १४६--१६४ में प्रदर्शित] का पालन 
करते हुए (कृत्स्नः वेद:) सम्पूर्ण वेदज्ञान को (सरहस्य:) रहस्य पू॑क 
प्र्थात्‌ गुढार्थज्ञान-चिन्तनपूत्रेंक (अ्रधिगन्तव्य') अ्रध्ययत करके प्राप्त 
करना चाहिए ॥। १४० ॥। 
वेदाम्यास परम तप है-- 
वेबसेव सदाभ्यस्पेत्तपस्तप्स्पन्द्रिजोत्तम: 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्प तपः परमिहोच्यते ॥१४१॥ [२१६६] (११५) 
(द्विजोत्तम:) ह्विजोत्तम ग्र्थात्‌ ब्राह्मणादिकों में उत्तम सज्जन पुरुष 
(सदा तपः तप्स्यन्‌) सर्वकाल तपदचर्या करता हुमा (वेदम्‌ | एवं श्रभ्यस्येत्‌) 
वेद का हो ग्रम्पास करे (हि) जिप्त कारण (विप्रस्य) ब्राह्मण वा बुद्धिमान्‌ 
जन को (वेदाम्यास:) वेदाम्यास करना (इ5) इस संसार में (पर तपः 
उच्यते) परम तप कहा है ॥ १४१॥ (सं० वि० ५५) 
आ हैव स नखाग्रप्यः परम तप्यते तपः। 
यः ख्राव्यपि दिजो:धोते स्वाध्याय: शक्तितो स्वहम्‌ ॥१४२॥| २।१६७] 
(११६) 
(यः द्विज:) जो हिज (स्रग्वो-अधपि) माला घारण करके श्र्थात्‌ 
गृहस्थी होकर भी (अनु | प्रहम्‌) प्रतिदित (शक्तितः स्वाध्यायम्‌ ग्रधीते) 
पूर्ण शक्तिसे भ्र्थात्‌ श्रधिक से अधिक प्रयत्वपूर्व ऊ वेदों का ग्रध्ययन करता 
रहता है (सः) वह (आ नखाग्रेम्य: ह- एव) निश्चय ही परों के नाखून के 
अ्ग्रभाग तक ग्रर्थात्‌ पूर्णतः (परम तपः तप्यते) श्रेष्ठ तप करता है ॥१४२॥ 
खानन्‍्नुरार लक न्त्र : खग्वी दाब्द पर विचार--मनु ने माला आदि अलंकृत 
करने वाली वस्तुओं का धारण करना ब्रह्मचारी के लिए निधिद्ध किया है, [२। १५२ 
(१७७) ॥], किन्तु गृहस्थेब्छुक के लिए समावतंन के श्रवसर पर माला धारण करने 
का विधान है [३।३] “खग्विर्ण 'तल्पन्नासीनसु । श्रतीत होता है कि माला 
धारण करना गृहस्थाश्रम में प्रवेण को द्योतक एक परम्परा थी । शायद वही परम्परा 
प्राज वर-वधू द्वारा परस्पर माला डालने के रूप में प्रचलित है। यह माल्यापंण 


१६२ मनुस्मृति: 


विवाह संस्कार से पूर्व होता है। इस प्रकार “ख़ग्वी प्रयोग गहस्थ के लिए रूढ शब्द 
है, श्रत: यहां इससे ग्रहस्थ श्रर्थ ग्रहण किया गया है। 
वेदाभ्यास के बिना शूद्धत्व प्राप्ति-- 
योप्नधोत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जोवन्नेव शुद्र॒त्वमा/शु गच्छति सान्वयः ॥१४३॥[२।१६८)(११७) 
(यः द्विज:) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य (वेदम्‌ श्रनधीत्य) वेद 
को न पढ़कर (प्न्यत्र श्रमं कुरुते) भ्रन्य शास्त्र में श्रम करता है (सः) वह 
(जीवनू+एवं) जीवता ही (सान्वय:) अपने वंश के सहित & ,(शूद्॒त्वं 
गच्छति) शूद्रपन को प्राप्त हो जाता है ॥ १४३ ॥ (सं० वि० ८५५) 
# (ग्राशु) शीघ्र ही । 
“जो वेद को न ॒पढ़के अन्यत्र श्रम किया करता है, वह श्रपने पुत्र- 
पौत्र सहित बुद्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।'' (स० प्र० ५०) 
अन्तुरील्‍ठन्त् : वेद त्याग से कुदुम्ब की शुद्रता कंसे ? यहां शंका 
उत्पन्त होती है कि वेदाध्ययन में श्रम न करने वाले व्यक्ति के साथ उसका कुटुम्ब 
क्यों और कैसे शूद्॒त्व को प्राप्त करता है ? इसका उत्तर यह है कि ऐसा व्यक्ति छूद्र 
नहीं बनता,अपितु “शुद्॒त्व” को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वेदाष्ययन में यत्त न करके 
अन्यत्र श्रम करता है, उसमें विद्त्ता और घामिकता का ह्ास होता जायेगा। पझ्रवि- 
दत्ता के कारण वह शूद्रपन के स्तर पर भा जायेगा। जब घर का प्रमुख व्यक्ति विद्वान्‌ 
नहीं होगा तो उसके ग्राश्नित पुत्र-पौत्रादि भी अशिक्षा से ग्रस्त होकर शूद्रभाव को प्राप्त 
करेंगे। द्विजों का मुख्य उद्देश्य वेदाष्ययन है। इसे त्यागकर प्रन्य कार्यों में श्रम करने 
वाला उ्यक्ति द्विजत्वरहित हो जाता है। जैसे शूद वेदाध्ययत से रहित होता है वैसा ही 
वह व्यक्ति हो जाता है। 
द्वितीय जन्म का निरूपण-- 
मातुरप्रेषिजननं द्वितीय सौडिजबन्धने । 
तृतीय यज्ञवीक्षायां द्विजस्य श्र तियोदनात्‌ ॥ १४४ ॥ [२। १६६] 
(श्रुतिचोदनात्‌ ) वेद में कहे प्रनुसार (द्विजस्य) द्विज का (मातु: +-श्र ग्रे +-अ्र धि- 
जतनमू) माता से पहला जम्म (द्वितीय मोज्जीवबन्धने) दूसरा मेखला बांधने के संस्कार 
अति उपनयन में (तृतीय यज्ञदीक्षायाम्‌) तीसर। यज्ञ की दीक्षा लेने से होता है ॥१४४॥ 
तत्र यद्‌ ब्रह्मणन्मास्थ मोड्जीबन्धनचिहल्नितमु । 
तत्रास्य भाता साविन्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ १४५ ४[२११७०] 
(तत्र) उन तीनों जन्मों में (अ्रस्य) इस अरह्मचारी का (यत्‌ मौज्जीबन्धनचिह्लितं) 
मेखलावन्धन के चिह्नवाला जो ब्रह्मजन्म माना है (तत्र) उस समय (अस्थ) इस की 
(सात्रित्रो माता तु आ्राचायं पिता उच्यते) गायत्री को तो माता श्ौर भ्राचार्य को पिता 
के समान कहा गया है ॥ ३१४५॥ १२ 


द्वितीय अध्याय १६३ 


वेश्प्रदानादाचार्य पितरं परिचकते 
व हमस्मिन्युज्यते कर्म किडिचदामोडिजजध्घनात्‌ ॥१४६॥ [२११७१] 
(वेदप्रदानात्‌ ) वेदज्ञान देने के कारण (प्राचार्य पितरं परिचक्षते) भ्राचाये को 
पिता कहा गया है (श्रा-मौज्जीबन्धनात्‌) मेखलाबन्धन भ्र्थात्‌ उपनयन संस्कार से पूर्व 
(अ्रस्मित्‌) इस द्विज पर (किचिद्‌ कर्म न युज्यते) किसी यज्ञ ब्रादि की जिम्मेदारी 
नहीं होती ॥ १४६ ॥ 


यज्ञोपवीत से पूर्व वेदभम्त्रोच्चारण का निषेध--- 


शाभिय्याहारयेद अहया स्वधानिनयनाहते । 
शूद्रेण हि£ः समस्तावधावदेवे न जायते॥ १४७ ॥ [२११७२] 
(यावत्‌) जबतक [द्विज का] (वेदे न जायते) वेद में जन्म नहीं होता प्र्थाव्‌ 
उपनयन संस्कार नहीं होता (तावत्‌) तब तक वह (शृद्रेण हिं समः) शूद्र के ही समान 
होता है [इसलिए] (स्वधानिनयतात्‌ ऋते) भृतक संस्कार के सिवाय (ब्रह्म न --झ्नभि- 
व्याह्ारयेत्‌) वेद का उच्चारण भ्रथवा वेदिककर्म न कराये॥ १४७ | 


कृतोपनयनस्थास्म ज़तादेशनभिष्यते । 
ब्रह्मणों प्रहएणं चंव कऋ्रमेरा विधिपुरवंकसमू ॥ १४८॥ [२। १७३] 
(कृत-उपनयनस्य -- भ्रस्य) उपनयन संस्कार होने पर ही इस ब्रह्मचा री के लिए 
(ब्रतादेशनम्‌) ब्नतों के भ्रादेश का पालन करता (च) भौर (विधिपूर्वंकम्‌) विधि के 
प्रनुसार (क्रमेण ब्रह्म॒णः ग्रहणाम्‌ एवं इष्यते) क्रमणः वेदज्ञान को प्राप्त करना 
्रावश्यक है ॥ १४८॥ 
यदचस्य विहित॑ चर्म यत्सून्न या श्र मेखला । 
यो दण्डो यदच दसन ततक्तदस्य द़तेष्वपि ॥॥ १४६ ॥ [२। १७४] 
(प्रस्य ) इस ब्रह्मचारी के (यत्‌ चमें, यत्‌ सूत्रम) जो-जो चर्म जो यज्ञोपवीत 
(च) झौर (या मेखला) जो मेखला (यः दण्ड:) जो दण्ड (च) तथा (यत्‌ वसन॑ विहि- 
तमृ) जो वस्त्र विहित किये हैं (२। १६--४५] (तत्-तत्‌ श्रपि भ्रस्य ब्रतेषु) वह सब 
भी इसके ज्ञतों के भ्रन्तगंत ही हैं । १४९ ॥ 


धान्तुल्मीत्कन्त : १४४ से १४६ तक के दलोकों का यह प्रसंग निम्न 
प्राधारों पर प्रक्षिप्त है-- 


१. अन्तविरोध--.शुद्र को सन्‍्त्रोच्चारण का विधान सतुसस्भत--(१) १४४ 
वें इलोक में द्विजातियों के तीत जन्मों का होना दर्शाया गया है। यह मान्यता पूर्ववर्ती 
मान्यताओं से भिन्‍न है और एक नयी कल्पना है। २१२२--१२३ [२।१४७--१४८]] 
एलोकों में मनु ने द्विजों के दो ही जन्म माने हैं---प्रथम माता-पिता से तथा दूसरा 
प्राचार्य हारा उपनयन संस्कार से। “द्विज' शव्द से भी यह मान्यता स्पष्ट होती है-- 


१६४ मनुस्मृतिः 


"हिर्जायते इति द्विज:' श्र्थात्‌ जिसका उपसयन संस्कार के झ्रवसर पर दूसरा जन्म होता 
है, इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय श्ौर वैद्य को द्विज कहा जाता है। इन इलोकों में द्विज़ों के 
[ तीन जन्मों की कल्वना उक्त मान्यता से भिन्‍न होने के कारण विरुद्ध है । 


(२) इसी प्रकार १४५ में श्लोक के कुछ भिन्‍नतायुक्त वर्णन से भी ये झलोक 
भ्रन्यप्रोकत प्रतीत होते हैं। यहां 'साविन्री' को माता के रूप भें वणित किया है श्रौर 
“भ्राचाय को पिता के रूप में, जबकि कुछ ही इलोक पूर्व ११६ [१४४] वे श्लोक में 
गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्म चारी के लिए आचाय॑े को ही संयुकतरूप से माता-पिता घोधित 
किया है। इस प्रकार यह भिस्तता भी शक पारस्परिक विरोध है । 


(३) १०४६--१४७ इलोकों के वरणत से यह संकेत मिलता है कि थे इलोक 
“'शूद्रों को वेद न पढ़ाने-सुनाने” की भावना से प्रेरित हैं। तभी तो १४७ में में उपनयन 
से पूर्व वालक को धुद्ध के समात वेदश्रवण का प्रनधिकारी कह दिया है। यह विचार 
भी विरुद्ध है। मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। मनु की व्यवस्था के अनुसार जो 
पढ़-लिख नहीं पाता वह व्यक्तित शूद्र है, तथापि उसके लिए किसी धमकाय का निपेष 
नहीं है। वह प्रत्येक पर्म का पालन कर सकता है। तभी तो २।२१३ [२। २३८] में 
--प्रन्यादपि पर धर्मम्‌' प्र्थात्‌ 'शुद्र से भी श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा लेत' के लिए कहा 
है [इस सम्बन्ध में १ । १०७ पर 'भ्रन्तविरोध' समीक्षा भी द्र॒ष्टव्य है ] 


(४) १४६-- १४७ हलोकों में यहू कहना भी मनु की मान्यता के विरुद्ध है 
कि उपनयन से पूर्व वेदमन्त्रों का व्यवहार न कराये, क्योंकि इससे पूर्व के सभी जातक, 
मामकरण ग्रादि संस्कार वेद-मन्त्रों के उच्चारणपूर्वक ही होते हैं । २। ४ [२। २१] भें 
मनु ते स्वयं मन्त्रोच्चा रणपूर्यक संस्कार करने का संकेत दिया है-- ''सन्त्रथस्‌ प्राहन 
चास्य ।/ 

(५) २।५६८०--५१ [र। १०५--१०६] एइलोकों में मनु ने वेदात्ययन को 
सदा सब प्रवस्थाओ्रों में पुण्यदायक माना है। इन दलोकों भें उपनयन से पूर्व बेद का 
व्यवहार न करने का कथन उक्त दलोकों की मान्यता के विण्द्ध है। दस प्रकार इन श्रन्त- 
विरोधों के शारण १४४--१४७ इलोक प्रक्षिप्त हैं। १८८ वां इलोका १८६--१४७ से 
झौर १४९ वा दलोक १४८ फे 'ग्रतादेशान' प्रसंग से जुड़ा होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त 
सिद्ध हो जाता है। 

२. बेदबितद्ध- १४६-१८७ इलोकों में जो छ्ूद को वेदाध्ययन-श्रवगा का 
झनविकार होने की भावना का संकेत है, वह स्वयं येद की मान्यताओं के विग्स हैं। 
वेद में शृद्र को भी वेद पठन-श्रवण का उल्लेख है! इसके लिए विस्तृत समीक्षा २। ४१-- 
४२[२।६६-६७] इलोकों पर 'वेदविरद्ध शीर्षक पर देखिए। सनुस्मृति के मूल प्राधार 
बेद है, प्रत: वेदविशद्ध सास्यता होने के कारण ये प्रक्षिप्त हैं। 


द्वितीय अध्याय १६५ 


गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के पालनीय विविध नियम--- 

सेवेतेमांस्तु नियमान्त्रह्मचारी गुरो बसन्‌ । 

सन्नियस्येन्द्रियग्रामं तपोवुद्धच्र्थम/त्मनः॥ १५० ॥ [२१७५] (११८) 

(गुरौ वसन्‌) गुरु के समीप भ्र्थात्‌ गुरुकुल में रहते हुए (ब्रह्मचारी) 
ब्रह्मचारी (आत्मन: तपोवृद्ध्र्थम) अपने विद्यारूप तप की वृद्धि के लिये 
(इन्द्रियग्रामं सन्नियम्य) इन्द्रियों के समुह [२। ६४-६७] को वश्च में करके 
(इमानू-+-तु नियमान्‌ सेवेत) इन आगे वरणित नियमों का पालन करे ॥१५०॥ 

सऊान्जुराट्डन्‍्द : 'ब्रह्चचारों' शब्द की व्युत्प्ति--ब्रह्मचारी शब्द 
'ब्रह्मन्‌' शब्द उपपद में होने से “चर गतौ' (ग्वादि) घातु से णिनि: प्रत्यय के योग से 
बनता है। विग्रह है-- ब्रह्मरित वेदे चरितु, शीलं यस्य सः ब्रह्मचारी--वेदाध्ययन में 
जो निरन्तर रहता है वह 'ब्रह्मचारी' कहलाता है। प्रथम झ्ाश्रम ब्रह्मचवश्वम है। इस 
आ्राश्रम में रहते हुए ब्रह्मबचारी यश्ञोपवीत धारण करने के पश्चात्‌ दीक्षित होकर गुरुकुल 
में अपने गुरु के साथ निवास करता है, तथ। जबतक गृहस्थ प्राश्रम में प्रविष्ठ नहीं हो 
जाता तब तक वेदाष्ययन के साथ-साथ ब्रह्मचर्याश्षम के नियमों का पालन करता है । 
बअह्ाचारी के दैनिक नियम-- 

नित्य॑ स्नात्या शुचिः कर्याई वर्विपित॒तपंणंस्‌ । 

देवताइम्प्यनं चेव. समिदाधानमेव च ॥१५१॥[२११७६] (११६) 

[ब्रह्म बारी ] (नित्यम्‌) प्रतिदिन (देव-ऋषि-पितृ-तपंण म्‌) विद्वानों, 
ऋषियों, ज्ञानंवयोवृद्ध व्यक्तियों की भ्रभिवादन श्रादि प्रसन्‍नताका रक कार्यों, 
से तृष्ति संतुष्टि (च) झौर (स्नात्वा शुचि:) स्नान करके, शुद्ध होकर 
(देवता+भ्रम्यचंतम्‌) परमात्मा की उपासना (च) तथा (समिदु+आधानम्‌) 
अग्निहोत्र भी (कुर्यात्‌) किया करे॥ १५१ ॥ कह 

खान्ुराग उनपर : ब्रहनमतचारी के लिए देव-ऋषि-शितर कौन ?--कई 
व्याख्याकारों ने इस इलोक का भ्र्थ भ्रान्तिपूर्ण एवं मनुमान्यता से विरुद्ध किया है। 
इस इलोक में गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए देव-ऋषि-पित्‌-तफ़रण और 'देवता 
-भ्रभ्यचंन” का कथन है । यहां इन शब्दों के भ्रर्थ एवं श्लोकामिप्राय को व्विचनापूर्वक 
स्पष्ट करना आवश्यक है, जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्त न हो--- 


(१) देव, ऋषि, पितर ये विद्वानों और पालन-पोषणकर्त्ता ज्ञानवयोवुद्ध 
व्यक्तियों के स्तर विशेष हैं। पितृयज्ञ में 'मातृपितृतपंण' की मान्यता को स्वीकारने 


'ै# [प्रचलित अर्थ--ब्र ह्मचारी नित्य स्तान कर देवताग्रों, ऋषियों तथा पितरों 
का तर्पण, शिव झौर विष्णु झ्रादि देव-प्रतिमाशों का पूजन तथा प्रातः एवं सायंकाल 
हवन करे ॥ १७६॥ ] 


१६६ मनुस्मृतिः 


वाले व्यक्ति भी इस बातकों शतप्रतिशत रूपमें स्वीकार करते हैं कि पितृयज्ञ का विधान 
केवल शहस्थों-वनस्थों के लिए ही है, ब्रह्मचारी के लिए नहीं। लेकिन मनु ने ब्रह्मचारी 
के लिए भी 'देवषिपितृतर्पण” की बात कही है तो इसका स्पष्ट प्रभिप्राय यह हुआ कि 
“वितृतर्पण' का प्र्थ मृतकों के लिए श्राद्ध करना नहीं है, भ्रपितु यह एक ऐसा का है 
जिसे ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं। गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए कौन देव, 
ऋषि श्रोर पितर हो सकते हैं, इसका २। ११५--१३१ इलोकों में मनु ने गुरुजनों का 
वर्णोत करके स्वयं संकेत दे दिया है। बाद में बताये हुए ब्रह्मचा री के कत्तेव्य उन्हीं विभिरत 
स्तरीय गुरुजनों के साथ लागू हो सकते हैं। श्रतः वे ही उसके देव, ऋषि, पितर हैं, न 
कि कोई कल्पित देव या मुत पितर आदि । विभिन्‍नतस्तरीय इन संज्ञा शब्दों के प्रथेज्ञान 
ग्रौर इनके स्वरूप को समभने के लिए ३॥ ८२ की समीक्षा में प्रमाणयुक्त विवेचन 
देखिये। 
(२) 'देवता-अम्यर्च न' से अभिप्राय-- 
निरुक्‍त में कहा गया है कि “यो देव: सा देवता” [७।४। १५] देव को ही 
देवता कहा जाता है। देव शब्द से तल्‌ श्रौर टाप्‌ प्रत्यय के योग से देवता शब्द सिद्ध 
हुआ्ला है। चेतन देवों के सन्दर्भ में देव शब्द का सबसे प्रमुख अर्थे 'परमात्मा' होता है। 
क्योंकि परमात्मदेव ही सब देवताम्नों का देवता है। जड़ देव उपयोग के योग्य होते 
हैं, चेतन देव (विद्वान्‌, माता, पिता आदि) ससकार झौर सेवा के द्वारा प्रसन्‍त करने 
योग्य, लेकिन उपासना के योग्य केवल एक,परमात्मा ही होता है, अन्य नहीं । भ्रतः यहां 
'देवताइम्यचनम्‌' से भ्रभिभ्राय प रमात्मदेव की उपासना करने से है; यदि कहीं अग्नि, 
इन्द्र, वरुण ग्रादि नामों से देवताप्नों की स्तुति का वर्णत मिलता है तो वह भी उनके माध्यम 
से परमात्मा की ही स्तुति श्रभिप्रेत है। क्योंकि ये परमात्मा की ही दिव्यशक्तियां या 
गुण हैं, उसी के प्रत्यज्ध हैं। मिन्‍त-भिन्‍न देवों की स्तुति से ग्रभिप्राय होता है परमात्मा 
के उस-उस गुण की स्तुति करना। इस प्रकार सभी देव एक परमात्मा में ही समाहित 
होते हैं। निरुक्तकार ने इसको इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
(प्र) “महामाग्याह बताया एक प्रात्मा बहुधा स्तुथते। 
एकस्पात्मनोउन्ये. देवाः प्रत्यद्धानि भसवन्ति। 
कम जन्मानः आत्मजन्मानः, श्रात्समवर्णा रथो भवति, 
आत्माइवः, भ्रात्मायुघस्‌, प्रात्मेबव:, स्व देवस्य देवस्थ ।” (निरुकत ७।१।॥४) 
अर्थात्‌-एक परमात्मा देव ही मुख्य देव है। सवंश क्तिमत्त्वादि प्रनेक-विध् ऐश्वर्यो 
से युक्त होने के कारण अनेक नामों-गुणों से उसकी स्तुति की जाती है, अन्य सभी देव इस 
महादेव परमात्मा के प्रत्यज्भूरूप हैं। उनका इसी में समाहार हो जाता है। उस एक 
अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव 
प्रकाशित हो रहे हैं। इनका जन्म, कर्म और ईश्वर के सामथ्यं से होता है। इनका रथ 
अर्थात्‌ जो रमण का स्थान, परव भर्थात्‌ शीघ्र सुखप्राप्ति का कारण, गमनहेतु; श्रायुष -+ 


द्वितीय ग्रध्याय १९७ 


शत्रुओों का ताश करके विजय प्राप्त कराने हारा; इषु--बाण के समान सब दुष्टगुणों 
और दु:खों का छेदन करने वाला शस्त्र, वही परमात्मा है। परमात्मा ने जितना-जितना 
जिस-जिस में दिव्यगुण रखा है उतना-उतना ही उन द्र॒व्यों में देवपन है अ्रधिक नहीं । 
इस प्रकार अन्य सब देवता प्रमेश्वरवाची हो हैं । 


इसमें वेदों का प्रमाण है-- 
(आ) इस्छ मित्र वररामग्तिसछुरयों दिश्यः स सुपर्णों गरुत्मान्‌ । 
एक सद्विध्रा बहुघा वदस्त्यग्निं यम सातरिक्वानसाहूः ॥ 
(ऋ० १०। १६४। ४६) 


(ह) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदु वायुस्तदु चल्द्साः । 
तदेव शुक्र'ः तड॒ब्नह्य ता झापः स॒ प्रजापति: ॥ (यजु० ३२ । १॥) 


स्वयं मनुस्मृति के प्रमाण देखिए--- 
(ई) आ्ात्मेव देवता: सर्वा सर्वभात्मन्यवस्थितम्‌ । 
श्रास्मा हि जनयत्येशं कर्मयोगं शरोरिशाम्‌ ॥ १२। ११६ ४ 


(उ) एतमेके वदस्त्यरिनं सनुमस्ये प्रजापतिसू । 
इन्द्रमेके परे प्रारामपर ब्रह्म शाश्वतमु ॥ १२॥। १२३ ॥ 

(ऊ) मनु ने पनेक स्थानों पर उपास्य के रूप में केवल परमात्मा को ही स्वी- 
कार किया है। प्रमाणरूप में द्रष्टव्य हैँ---२।७६-७८ (२!१०१-१०३), ४/६२-६३, 
१२११५, ११६, १२२, १२५॥ 

इस सम्पूर्ण विवेचन भर प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि 'देवता-अम्यर्चतम्‌ 
का यहां अर्थ परमात्मदेव की उपासना अर्थात्‌ संध्या करने से है । अन्य झर्थ अ्रान्तिपूर्ण 
हैं। इस इलोक में शिव, विष्णु को प्रतिमाझों के पूजन की कल्पना मनगढ़न्त है और 
अ्रप्रामाणिक है । 


(३) तप्पंण का सही ग्रभिप्राय-- 

धृप-तृप्तो' धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय के योग से 'तर्पण” शब्द सिद्ध होता है। जिस 
का भ्र्थ है--प्रसन्‍न करना । “पेन कर्म विदुषः देवानू, ऋषीन्‌, पितु इच तपेयन्ति ++ 
सुखयग्ति, तत्‌ तपंराम्‌ ।/->जिस कम से विद्वान्‌ देवों, ऋषियों और पितरों को तृप्त 
प्र्थात्‌ सुख और प्रसंन्‍्नतायुक्त करते हैं, वह्‌ तपंण है। इसी प्रकार 'यरोे्ं श्रद्धया 
सेवन क्रियते ततू श्राउमु' श्रद्धा से उनकी सेवा श्रादि करना श्राद्ध कहलाता है। इस 
प्रकार तप्रण करना मृत में नहीं प्रपितु जीवित व्यक्ति में ही संभव होता है। मनु इस 
इलोक में यह कहना चाहते हैं कि ब्रह्मचारी को प्रतिदिन विद्वानू, देवों, ऋषियों ग्रौर 
पितरों को प्रसन्‍त करने वाले सेवा, अन्त-भोजन, दान, भ्रभिवादन, मधुरभाषण शादि 
कार्य करने चाहिए, यही उनका तप॑ण है। ब्रह्मचारी का यह कत्तंव्य है। इस प्रकार के 
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अ्रानरण से उसे थिद्या की प्राप्ति छीघ्र ग्रौर सुगमता से होती है। तर्पण के इस ग्र्थ की 
पुष्टि में मनु के निम्न इलोक प्रत्यक्ष प्रमाण हैं-- 
(अ) यथा छाननू खनित्रेण नरो बायंधिगच्छति | 
तथा गुरुगतां विद्या शुश्रुषुरधिगच्छति ॥ २। १६३४ 
(श्रा) स्त्राध्यायेनाचंयेद-ऋषीन्‌ होमदेवान्‌ यथाविधि । 
पितुन्‌ श्रा्क्च ननन्‍नेभूंतानि घलिकमंशा ॥३॥ ८१॥ 
(ह) कुर्यषावहरहः श्राद्धसू प्रन्नाद्य नोदकेन बा। 
पयोपूलफलं्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ३ । 5रे ॥ 
(४) प्रमुख गुण के भ्राधार पर ऋषि. देव, पितरों में प्रन्तर --- 
इस प्रकार २। ११५-१३१ इलोफों में बणित विभिन्‍न अ्रध्याणगिता विद्वान्‌ 
ही स्तर के अनुसार कषि, देव और पितर हैं। इनसे किसी विद्या के साक्षात्‌ द्रष्टा, 
विशेषज्ञ 'कषि' कहलाते हैं । दिग्र्य-गुण ग्राचरण की प्रधानता वाले विद्वान्‌ देव” ग्रौर 
: पालक गुण की प्रधानता वाले वयोवुद्ध व्यक्ति एवं माता-पिता प्रादि गुरुजन 'पिलर' 
होते हैं। ब्रह्ममारी को इनकी सेवा करनी चाहिए। 


मध्य, मांस आदि का त्यागं-- 
बंजयेत्मधुमांस चर गन्ध माल्य रसान्स्त्रिय:॥। . . 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्रारितमाँ चव हिससस्‌ ॥१५२॥(२।१७७](१२०) 
ब्रह्मचारी शौर ब्रह्मचारिणी (मघु-मांस गन्ष माल्य॑ रसानु स्त्रियः) 
गंध, क्क माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग (सर्वाणि यानि शुक्तानि) सब 
खटाई (प्राणितां हिसनग्र) प्राणियों की हिंसा” (बजंयेत्‌) छोड़ 
देवें ॥ १५२॥। 
कऋ(मघु-मांसम्‌) मदकारक मदिरा झांदि पदार्थ और मांस 
(स० प्र० पृ० ४०) 


अन्‍य ही €ठ नजर : मधु का अर्थ--इस दलोक में मथु का प्र्थ मदिरा है। 
“माचते इति सतः' जो मद--नशा उत्पन्न करे ग्र्थात्‌ मदिरा भाँग भादि पदार्थ ! मात 
के.साथ इस शब्द का प्रयोग और वह भी. निषेभात्मक रूप में होने से इस प्रर्थ की 
पुष्टि स्वतः हो जाती है। शहद प्रथंवांच्क मधु को मनु अभंक्य नहीं मानते । यतो हि 
जातकमं में उसका भक्षण के लिए विधान है-- 
“अस्अवतु प्राशनं चास्य हिरण्यमघुसपिवामु” २१४ [ २। २६] 
भ्रंजन, छाता, जूता आदि धारण का निषेष--- 
धम्यजधमंगन॑ चादरणोरुपानसछत्रघारणम्‌ । 
काम क्रोध च लोभ व नतंतं गोतवादनम ॥१५३॥| २१७८](१२१) 


द्वितीय प्रध्याय १६६ 


(अभ्यंगम्‌) प्रगों का मर्दन--बिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श 
(प्रकष्णोः: च अ्रञ्जनम्‌) भ्रांखों में प्रज्जत (उपानतृ-छत्र-घारणम्‌) जूते, और 
छत्र का धारण (काम क्रोधं लोभ च) काम, क्रोध लोभ, मोह, भय, शोक, 
ई््या, द्वेष; [ चकार से मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, का ग्रहण किया है । | 
(च) ग्रौर (नत्तनं गीत-वादनस्‌) नाच, गान, बाजा बजाना [इनको भी 
छोड़ देवे' यह पूवंश्लोक से प्रनुवृत्ति आती है] ॥१५३॥ (स० प्र० प्रृ० ५०) 
जुप्ना, निन्‍दा, स्त्रीदर्शन ग्रादि का निषेध-- 

शर्त च जनवादं च परिवादं तथाइनृतम्‌ । 
सत्रोणा च प्र क्षणालम्भमुपघातं परस्य ले ॥१५४॥(२।१७९] (१२२) 

(द्युतम) चूत (जनवादम्‌) जिस किसी की कथा (परिवादम्‌) निन्‍दा 
(अपनृतम) मिथ्याभाषण (स्त्रीणां प्रेक्षण-+गझ्ालम्भम्‌) स्त्रियों का दर्शन, 
प्राश्रय (परस्य उपघातम्‌) दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवे । 

४ ॥ १५४ ॥ .(स० प्र० ५०) 
एकाकी शयन का विधान-- 

एक: दायीत सर्वत्र न रेत: स्कन्दयेत्वव लित्‌ । 

कामाद्वि स्कन्दयन्रेतों हिनस्ति श्रतमात्मनः ॥१५५॥[२।१५०](१२३) 

(सर्वत्र एक: शयीत) सवंत्र एकाकी सोचे (रेत: क्वचित्‌ न स्करदेयेत्‌) 
वोयंस्खलित कभी न करे (कामात्‌ हि रेत: स्कन्दयन्‌) काम से वीय॑स्ललित 
कर दे तो जानो कि (प्रात्मन: ब्तं हिनस्ति) अपने ब्रह्मचये व्रत का नाढा 
कर दिया ॥। १५५॥ (स० प्र० पृ० ५०) 
स्वप्नदोष में प्रायश्चित्त-- 

स्वल्‍ने सिक्‍त्वा ब्रह्मचारो द्विजः शुक्रमकामतः। 

स्तात्वाउइकंसचं यित्वा त्रिः पुनर्मासित्युख॑ जपेतु ॥ १५६ ॥ [२ । १५१] 

(अह्चारी द्विज:) ब्रह्मचारी द्विज (प्रकामतं: स्वप्ने शुक्र सिक्‍त्वा) श्रनजाने में 
स्वप्न में वीयस्खलित होने पर (स्नात्वा) स्तान करके (अकंम्‌-+-अ्र्चंयित्वा) सूर्य की 
पूजा करके ('पुनर्माम्‌' इति ऋच त्रि: जपेतु) “पुनममत्विन्द्रियम्‌” इस ऋचा को तीन 
बार जपे ॥। १५६ ॥ 

खआन्ुद्यी ल्‍्ड न्त्र : यह इलोक निम्न-रूप से प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध--१५०, [१७५] वें इलोक में इस प्रसंग को प्रारम्भ करते 
समय ब्रह्माचारी के कुछ नियमों का कथन करने का संकेत किया है। तदनुसार श्रन्य सभी 
प्रग्निम इलोकों में ब्रह्मचारी के तियमों का वर्णान है । किन्तु इस इलोक में कोई नियम न 
होकर प्रायश्चित्त का वर्णन किया है। प्रायक्चित्त का वर्णन करता इसलिए भी मनुसम्मत 
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और प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता क्योंकि भ्रन्य नियमों के वर्णन के साथ कहीं उनके त 
करने पर प्रायदियतत का वर्णन नहीं है। यदि यह प्रासंगिक होता तो अन्य नियमों के 
साथ भी उनके उल्लंघन का प्रायश्चित्त दर्शाया गया होता। इस प्रकार प्रप्रासंगिक 
होने के कारण यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। 

२. अन्तवि रोध--इस अध्याय में श्र सम्पूर्ण मनुस्मृति में ही मनु ने केवल 
ईश्वर की पूजा-ठपासना झौर अभग्निहोत्र भ्रादि का विधान किया है। जड़ पदार्थों की 
पूजा का कहीं वर्णन नहीं है । इस इलोक में सूर्य की पूजा का कथन करना,इसे मनु की 
मान्यताओ्रों के श्रनुकूल सिद्ध नहीं करता । श्रत: यह परवर्ती विधान है ! 

३. शलीगत झाधार--मनुस्मृति की शेली के भाधार पर भी यह इलोक यहाँ 
मौलिक सिद्ध नहीं होता मनुस्मभृति में दर्ष ्रष्यायों में धर्मों के विधान हैं, ग्रौर एकादश 
अध्याय में प्रायश्चित्त का विषय दिया है। जब प्रायश्चित्त-विधान के लिए मनु ने एक 
पृथक विषय दिया है तो इस प्रकार के प्रायश्चिस का वर्णन वहीं होता चाहिए। इस 
निश्चित की गई शेली से भी यह प्रतीत होता है कि यह इलोक मनु की शैली के भ्रनुरूप 
नहीं है । 
भिक्षासम्बन्धी नियम-- 

उदक्स्भं सुमनसो गोशकृन्मृत्तिकाकुशान । 

आ्राहरेद्यावदर्थानि भेक्ष चाहरहइ्चरेत्‌ ॥ १५७ ॥[२।१८२](१२४) 

(उदकुम्भम) पानी का घड़ा (सुमनस:) फूल (गोशकृत्‌) गोबर 
(मृत्तिका) मिट्टी (कुशान्‌) कुशाग्रों को (यावत्‌ +श्र्थानि) जितनी श्रावश्य- 
कता हो उतनी ही (प्राहरेतू) लाकर रखे (च) भौर (भेक्षम्‌) भिक्षा भी 
(प्रह:+प्रह: चरेत्‌) प्रतिदिन-प्रतिदिन मांगकर खाये ।। १५७ ॥ 
किनसे भिक्षा ग्रहण करे-- 

बेद-यज्ञ रहोनानां. प्रशस्तानां स्व॒कसंसु । 

ब्रह्मचार्याहरेद्मक्ष गृहेभ्यः प्रयतोष्न्यहुम्‌ ॥१५८॥[२।१८३](१२५) 

(बरह्मचारी) ब्रह्मचारी (स्वकमंसु प्रशस्तानाभ) भ्रपने कत्तेव्यों का 
पालन करने में सावधान रहने वालों के और (वेदयज्ञ:+अहीनानाम) 
वेदाध्ययन और पडज्चमहायज्ञों से जो हीन नहीं श्रर्थात्‌ जो प्रतिदिन इनका 
पालन करते हैं ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तितयों के (ग्रहेम्यः) घरों से (प्रयतः) प्रयत्न 
पूर्वक (अन्वहम्‌) प्रतिदिन (भक्षम्‌ श्राहरेत्‌) भिक्षा ग्रहण करे ॥ १५८ ॥। 
किन-किन से भिक्षा ग्रहण त करे-- 

गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । 

अलाभे त्वन्यगेहानां पु पूर्व विवजयेत्‌ ॥ १५६ ॥[२॥१८४] (१२६) 
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ब्रह्मचारी (गुरो: कुले न भिक्षेत) गुरु के परिवारों तथा मित्रों में भी 
भिक्षा न मांगे (अ्रन्य गेहानाम्‌ अलाभे तु) श्रत्य घरों से यदि भिक्षा न मिले 
तो (पू्व-पूर्व विवर्जयेत्‌) पू्व-पुर्वे घरों को छोड़ते हुए भिक्षा प्राप्त कर ले 
अर्थात्‌ पहले मित्रों, परिचितों या घनिष्ठों के घरों से भिक्षा मांगे, वहां न 
मिले तो सम्बन्धियों में, वहां भी न मिले तो गुरु के परिवार से भिक्षा मांग 
सकता है ॥ १५६॥। 


पापकर्म करने वालों से भिक्षा न लें-- 


सर्व बा5पि चरेद्‌ ग्राम पूर्वोक्तानाससम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्पु बजयेत्‌ ॥ १६०॥ [२।१८५]१२७] 


(पूर्वोक्तानाम-+-श्रसंभवें) पूर्व [२। १५८-१५६] कहे हुए घरों के 
प्रभाव में (सर्वे वा+पभ्रपि ग्रामं चरेत्‌) सारे ही गांव में भिक्षा मांग ले (तु) 
किन्तु (प्रयत:) प्रयत्नपूर्वक (वार्च नियम्य) श्रपनी वाणो को नियन्त्रण में 
रखता हुआ (अ्रभिश्वस्तान्‌) पापी व्यक्षितयों को (वर्जयेत्‌) छोड़ देवे ग्र्थात्‌ 
पापी लोगों के सामने किसी भी प्रवस्या में भिक्षा-याचना के लिए वाणी न 
खोले ॥ १६० ॥ 


सायं-प्रातः श्रग्निहोत्र का पुनः विशेष विधान-- 


दूरदाहुत्प. समिधः सम्निदध्याहिहायसि | 
सायम्प्राततइव जुहुयात्ताभिरग्निमतन्व्रित:॥ १६१ ॥ [२१ १८६ ] १२८) 


(दूरात्‌ समिषः आहत्य) दूरस्थान श्रर्थात्‌ जंगल आदि से समिधाए 
लाकर (विहायसि संनिदष्यात्‌) उन्हें खुले [--हवादार] स्थान में रख 
दे (तामिः) और फिर उनसे (पतन्द्रित:) श्रालस्यरहित होकर (सायं च 
प्रातः) सायंकाल श्रौर प्रातःकाल दोनों समय (प्रर्नि जुहुयात्‌) अग्निहोत्र 
करे ।॥ १६१ ॥ 


“अग्निहोत्र सायं-प्रात: दो काल में करे। दो ही रात-दिन की संधि- 
वेला हैं, श्रन्य नहीं ।” (स० प्र० पृ० ४१) 


सानत्रज्गीत्ठन्त : यज्ञ की समिषाएं--समिधाएं किस-किस वृक्ष की 
और कैसी द्वोनी आाहिएं, इसके ज्ञान के लिए मह॒थि दयानन्द का उद्धरण विशेष 
उपयोगी है--- 

“व लाश, दामी, पीपल, बड़, गूलर, आंब [आम] बिल्व श्रादि की समिधा वेदी 
के प्रमाण छोटी-बड़ी कटवा लेबें । परन्तु ये समिधा कौड़ा लगी, मलिन देशोत्पन्त भ्रौर 


रण०्२ मनुस्मृति: 


भ्रपवित्र पदार्थ भ्रादि से दूषित न हों, भ्रच्छे प्रकार देख लेवें, श्रौर बराबर भौर बीच 
में चुनें । (सं० वि० सामान्य प्र०) 


भिक्षाश्रौर यज्ञ न करने पर प्रायश्चित्त-- 


अ्रकृत्वा भंकखरणमससमिध्य थ पावकम्‌ । 
प्रनातुर: सप्तरात्रमवकीरिजत चरेत्‌ ॥ १६२॥ [२। १८७] 


(प्रनातुर:) स्वस्थ होते हुए भी यदि ब्रह्मचारी (सप्तरात्रम्‌) सात दिन तक 
(मैक्षचरणं ग्रकृत्वा) विना भिक्षा मांगे (च) तथा (पावकम्‌ असमिघ्य| अग्निहोत्र 
बिना किये रहे तो वह (अ्रवकीशिब्रतं चरेत्‌) 'अवकीर्णी! नामक [११। ११८५] 
प्राथश्चित्त ब्रत करे ॥ १६२ ॥ 


अक्षेण वतंयेन्तित्यं नंकान्नादी मवेदबती। 
भेक्षेण ब्रतिनों वत्तिरष्वासससा स्मृता॥ १६३ ॥ [२ | १८८] 


(ग्रती) अ्रह्मचारों (नित्य भैक्षेण वतयेत) प्रतिदिन भिक्षा मांगकर ही खाये 
(एक-प्रन्तादी न भवेत्‌ू) किसी एक ही मनुष्य का अन्त खाने वाला न बने (व्रतिनः 
भेक्षेण वृत्ति:) ब्रह्मचारी द्वारा भिक्षासे वृत्ति चलाने को (उपवाससमा स्मृता) 
उपवास के समान ही माना है ॥। १६३॥ 


ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा सम्बन्धी अपवाद--- 


स्रतवद्देवदवत्ये.. पित्ये. कर्मण्यर्थाषवत्‌ । 
काममम्यथितोछनोयादु द्तमस्य न लुप्यते॥ १६४॥ [२। १५६] 


ब्रद्माचारी (देवदेवत्ये ब्रतवत्‌) देवताओं के उद्देश्य से किये हुए यज्ञ आदि कर्म 
में ब्रत के समान (भ्रथ) झौर (पिश्ये क्मणि ऋषिवत्‌) पितृकर्म ः क्राद्ध आदि में ऋषि 
के समान (कामम्‌ |-अभ्यर्थित:) आदरपूर्वक बुलाये जाने पर (अ्रइनीयात्‌ू) भोजन 
कर ले (अस्य ब्रतं न लुप्यते) इस प्रकार से इसका ब्रत भंग नहीं होता॥ १६४ ॥ 
ब्राह्मगस्यंब._ कर्मेतदुवदिष्ट. मतोषिभिः । 
राजन्यवश्यपोस्त्वेव नंतत्कर्म विधीयते ॥ १६४ ॥ [२ | १६०] ; 
किन्तु (मनीपिभि:) विद्वानों ने (एतत्‌ कर्में) यह कर्म [यज्ञ ग्रौर श्राद्ध में 
भोजन करना | (वाह्यणस्य-|-एवं उपदिष्टप्‌) ब्राह्मण के लिए ही विहिंत किया है 
(एलतु कर्म एवम्‌) सह कर्म इश प्रकारसे (राजस्यतैब्यथो: तु न विधीयते) क्षत्रिय. 
और दग्य के लिये विहिंत नहीं किया है ॥ १६५ 


समआनुसात्ठन्द्र : १६२ से १६५ इलोक निम्न झ्राधार पर प्रक्षिप्त हैं -- 
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१, प्रस्तवि रोध--( १) १६२ वें इलोक में '्रवकीर्णी व्रत” का विधान न तो 
मनुप्रोक्त है न मनुस्मृति सम्मत, अपितु परवर्ती विधान है। इस विरोध के आधार पर 
यह इलोक प्रक्षिप्त है। विस्तृत जानकारी के लिये ११। ५४ से १६७ इलोकों पर 
समीक्षा देखिये। (२) १६४-१६५ वें इलोको में देवकर्म और मृतक पितृ-श्राद्ध का 
विधान भी मनुविरुद्ध है। मनु ने केवल जीवित माता-पिता आदि की सेवा शुश्रूपा को 
ही श्राद्ध माना है [२। ५२] । इस मान्यता के विरुद्ध होगे से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 
“भृतकश्राद्ध मनुवि रोधी है! इस मान्यता को विस्तृत रूप में जानने के लिये ३११६ 
से २८४; २। १५१ श्लोकों पर “भअन्तविरोध' शीर्षक समीक्षा देखिए। 


२. प्रसंगविरोध--(१) १६२३ वां श्लोक प्रसंगविरुद्ध है। १६० वें श्नोक तक 
भिक्षा-सम्बन्धी वर्णन पूर्ण करके १६१ वें इलोक में यज्र की चर्वा प्रारम्भ हो चुकी थी । 
क्रमबद्ध प्रसंग पूर्ण होने के बाद दो इलोकों के ग्रनम्तर पुतरः भिक्षा का महत्त्व वतलाना 
ग्रप्रारांधिक है। यदि यह इलोक प्रासंगिक एवं मौलिक होता तो इसे १६० से संयुक्त 
होना चाहिये था, किस्तु ऐसा नहीं है। ग्रत: यह अप्रासंगिक रूप से वर्णित होने वेः 
कारण प्रक्षिप्त है। (२) इसी प्रकार १६२ वां इलोक भी अप्रासंगिक है। १५० 
[१७५] वें सवोक में इस प्रसंग को प्रारम्भ करते समय ब्रह्मचारी के नियमों का कथन 
करने का संकेत किया है। प्रन्य श्लोकों में तदनुसार नियमों का कथन है किन्तु इसमें 

गरश्चित्त का वियान है। यदि इरा प्रकार प्रायश्चित्त का विधान प्रासंगिक होता तो 
अन्य नियमों के साथ भी उतके उल्लंघन पर प्रायश्चित्त का विधान दिया होता। ऐसा 
न होते से यह मतुसम्मत एवं प्रासंगिक सिद्ध नहीं होता । 


२. शलीगत झब्राघाए--मनुस्मृति में यह शेली निश्चित है कि दश अध्यायों 
में धर्मों का वर्णन है, एकादश में प्रायश्चित्त का विषय । जब प्रायश्चित्त का वियय- 
पृथक्‌ से वणित है तो इस प्रकार मध्प में प्रायश्चित्त का निर्देश देना मनु की गली 
के अनुरूप नहीं है। यही कारण है कि इस प्रकार के एक-दो प्रक्षिप्त विधानों को छोड़ 
कर बीच में कहीं भी प्रायश्चित्त का विधान मनु ने नहीं किया है। इस ग्राधार पर भी 
१६२ वां ब्लोक मौलिक सिद्ध नहीं होता । 


गुरु के समोप रहते वद्धाचारी की मसदिाएं-- 

चोदितो गुरुणा नित्यम्रप्रचोदित एव वा । 

कुर्यादध्पयने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च ॥ १६६ ॥[२११६१ |(१२६) 

(गुग्णा चोदित:) गुरु के हारा प्ररणा करने पर (वा) अथवा (श्रप्र- 
चोदित: एव) बिना प्रेरणा किये भो |ब्रद्माचारी] (नित्यम) प्रतिदिन (अध्य- 
यने) पढ़ने में (च) और (आचायंस्य हितेषु) गुरु के हितकारक कार्यों में 
(यत्न॑ कुर्यात्‌) यत्न करे ! १६६ ॥। 


र्ण्४ड मनुस्मृति: 


गुरु के सम्मुख सावधान होकर बैठे और खड़ा हो-- 


शरीर चंव याचं च बुद्धीनिद्रियमनांसि च। 
नियम्प प्राज्ञलिस्तिष्डेद्दी क्षमाणो गुरोम्‌ खभ्त ॥१६७॥ [२।१६२] (१३०) 
[गुरु के सामने बेठने या खड़े होने की अ्रवस्था में ब्रह्मचारी] (शरीर 

च व.चं च बुद्धि-इन्द्रिय-+- मनांसि एव च) शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रियों भ्रीर 
मन को भी (नियम्य) वश में करके अर्थात्‌ सावधान होकर (गुरो: मुख 
वीक्षमाण:) गुद के सामने देखता हुआ (प्राऊजलि:) हाथ जोड़कर (तिष्ठेत्‌) 
बेठे भ्रौर खड़ा होवे ॥। १६७ ॥ 
गुरु के आदेशानुसार चले--- 


नित्य दुद्धवृतपाणि:: स्थात्साध्वाचार: सुसंयतः । 
आस्यतामिति चोक्‍तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः ॥१६८॥ [२।१६३](१३१) 
(नित्यम-+-उद्धृतपाणि: स्यात्‌ ) सदा उद्धतपाणि रहे श्र्थात्‌ ओढ़नेके 

वस्त्र से दायां हाथ बाहर रखे [ग्रोढ़ने के वस्त्र को इस प्रकार श्रोढ़े कि वह 
दायें हाथ के नीचे से होता हुप्ना बारें कंधे पर जाकर टिके, जिसे दायां 
कन्धा श्र हाथ वस्त्र से बाहर निकला रह जाये] (साधु+आाचार:) 
शिष्टसम्य भ्राचरण रखे (सुसंयतः) संयमपूर्वक रहे ('आास्यताम्‌ इति उक्त: 
सन्‌) गुरु के द्वारा 'बेठों ऐसा कहने पर (गुसे: भ्रभिमुखं प्रासीत) गुरु के 
सामने उनकी ओर मुख करके बंठे ॥ १६८ ॥। 
गुरु से तिम्त स्तर की वेशभूषा रखे--- 


होनान्नवस्त्रवेष: स्थात्सवंदा ग्रुरुसन्निधों। 
उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्थ चरम॑ चव संविशेत्‌ ॥ १६९ ॥ [२१६४ | (१३२) 
(गुरु-सन्निधौ) गुरुके समीप रहते हुए (सर्वदा) सदा (हीन-+-श्रन्न 
+वस्त्र+वेष: स्यात्‌) अन्न >भोज्यपदार्थ, वस्त्र शौर वेशभूषा गुरु से 
सामान्य रखे (च) और (श्रस्थ प्रथमम्‌ उत्तिष्ठेत्‌) इस गुरुसे पहले जागे 
(च) तथा (चरम संविशेत्‌) बाद में सोये ॥ १६६ ॥ 
बातचीत करने का शिष्टाचार-- 
प्रतिश्रवशासमभ्भाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
नासोनो न च भुझ्ञानो न तिष्ठन्त पराइमुखः ॥१७०॥ [ २१६५ ] (१३३) 
(प्रतिश्रवण-+-संभाषे) प्रतिश्रवण श्रर्थात्‌ गुरु की बात या झाज्ञा का 
उत्तर देना या स्वीकृति देना, श्रौर संभाषा--बातचीत, ये (शयान: न समा- 
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चरेत्‌) लेटे हुए न करे (न-+-आसीन:) न बेठे-बैठे (न भुझजान:) न कुछ 
खाते हुए (च) प्रौर (न तिष्ठन्‌) न दूर खड़े होकर (न पराड्मुख:) न मुंह 
फेरकर ये बातें करे [करणीय शिष्ट स्थितियों का वर्णन १७१-१७२ 
में है] ॥| १७२ ॥। 

आ्रासीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः 

प्रत्युद्‌गम्य त्वाब्रजतः पदचाद्धाव॑स्तु धावतः ॥१७१॥[२!१६६ ] (१३४) 


(प्रासीनस्य स्थितः) बेठे हुए गुरु से खड़ा होकर (तिष्ठत: तु श्रत्रि- 
गच्छन्‌) खड़े हुए ग्रुरु के सामने जाकर (प्रान्रजतः तु प्रति-+उद्गम्य) 
प्रपती झोर आ्राते हुए गुरु से उसकी श्रोर शीघ्र श्रागे बढ़कर (धावतः तु 
पदचात्‌ धावन्‌) दौड़ते हुए के पीछे दौड़कर (कुर्यात्‌) प्रतिश्रव॒रण श्रौर बात- 
चीत [२। १७०] करें॥ १७१॥ 

पराइ:मुखस्थाभिमुखो दुरस्थस्येत्य 'धान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य तु शझयानस्थ निदेशे चेव तिष्ठतः ॥१७२॥ [२१६७](१३५) 

(पराड्मुखस्य--अ्भिमुख:) गुरु यदि मुह फेरे हों तो उनके सामने 
होकर (च) श्रौर ( (नस अच्तिकम्‌ एत्य) दूर खड़े हों तो पास जाकर 
(शयानस्य तु) लेटे हों (च) और (निदेशे एवं तिष्ठतः) समीप ही खड़े हों 
तो (प्रणम्य) विनम्र होकर प्रतिश्रवण श्रौर बातचीत करे ॥ १७२ ॥ 
गुरु से निम्न आसन पर बैठे-- 

नीच गय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधों । 
गुरोस्तु चक्षुबिषये न यथेध्टासनों भवेत्‌ ॥ १७३॥ [२१९८] (१३६) 

(गुरुसन्तिधो) गुरु के समीप रहते हुए (अस्य) इस ब्रह्मचारी का 
(शय्पा+श्रासनम) बिस्तर और ग्रासन (सवंदा) सदा ही (सीचस) गुरु के 
आसन से नीचा या साधारण रहना चाहिए (ग्ुरो: तु चक्षु: विषये) श्ौर 
गुरु की आंखों के सामने (यथेष्टासन: न भवेतु) कभी मनमाने श्रासन से 
न बंठे ग्र्थात्‌ शिष्टतापूर्वंक बेठे ॥ १७३ ॥ ह 
गुरु का नाम न ले-- 

नतोदाहरेदस्थ नाम परोक्षमपि केवलम्‌। 
न चथास्यानुकबोत गतिभाषितचेष्टितस्‌ ॥ १७४॥ [२११६६] (१३७) 


(परोक्षम्‌ श्रपि) पीछे से भी (प्रस्य) भ्रपने गुर का (केवल नाम न 
+उदाहरेत्‌) केवल नाम न ले [श्रर्थात्‌ जब भी गुरु के नाम का उच्चारण 


२०६ मनुस्मृतिः 


करना पड़े तो आचार्य 'गुरुः ग्रादि सम्मानबोधक शब्दों के साथ करना 
चाहिए, श्रकेला नाम नहीं | (न) और (ग्रस्य) इस गुरु की (गति+भाषित 
+चैष्टितम) चाल, वाणी तथा चेप्टाओं का (न श्रनुकुर्वीत) श्ननुकरण+- 
नकल न उतारे ॥ १७४ !। 


गुरु की निन्‍दा ने सुने-- 


गुरोयंत्र परीवादो निन्‍दा बा$पि प्रवत्तते। 
कर्णो तत्र पिधातव्यों गन्तव्यं बा ततोइन्यतः ॥१७५॥ [२४२००] (१३८) 


(यत्र) जहां (गुरो: परीवाद: श्रपि वा निन्दा प्रधत्तंते) गुरु की बुराई 
ब्रथता निन्‍दा हो रही हो (तत्र) वहां (कर्णी पिधातव्यो) अपने कान बन्द 
कर लेने चाहियें ग्रयाज्‌ उप्ते नहीं सुनना चाहिये (वा) अंथवा (तत: अन्यत:ः 
गल्तठप्रमु) उस जगह में कहीं श्रन्यत्न चला जाना चाहिए।॥ १७५॥ ४ 

आनुुध्यीत्ठन्‍्त्र : 'कर्णों पिधातव्यौं' मुहाघरा--इस इलोक में “कर्णों 
पिधातव्यौ' मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है। इसका अभिप्राय कान बन्द कर लेना नहीं है 
अपितु 'न सुनना या 'ध्यान न देना' है। इसका हिन्दी में अनूदित मुहावरा आज भी 
उसी भ्रर्थ में प्रचलित है--'कान बन्द रखना श्रर्थात्‌ ध्यान न देना या न सुनना । इस 


के विपरीत “कान धरना” या कान खुले रखना” मुहावंरे प्रचलित हैं। जिन का भ्र्थे 
है--घ्यान से सुनना । 


गुरु-निन्दा का फल-- 
परीवादारखरो भवति हवा थे मवति निन्‍दकः। 
परिभोक्‍ता कुमिभंवति कौटो भवति सत्सरो॥१७६॥ [२१२०१] 

(परीवादात्‌ खरः भवति) गुरु की बुराई करने वाला शिष्य श्रगले जन्म में 
गधा बनता है (निन्दकः वे श्वा भवति) निन्‍दा करने वाला कुत्ता बनता है (परिभोक्‍ता 
कृमि: भवति) गुरु के घत का उपभौग करने वाला छोटा कीड़ा बनता है झ्रौर (मत्सरी 
कीट: भवत्ति) गुरु से ईर्ष्या करने वाला बड़ा कीड़ा बनता है ॥ . १७६ ॥ 

खान्जुशीत्ठ न्‍न्‍्द्र--यह १७६ वाँ इलोक निम्न रुप से प्रक्षिप्त है-- 

१. झन्तविरोध--मनु ने १२। ६, २५--५२, ७४ इलोकों में यह स्पष्ट 
सान्यता दी है कि व्यक्ति सत्त्व, रज, तमोयुक्‍त कर्मों की श्रधिकता के आधार पर उत्तम, 
मध्यम, अधम अथवा तियंक स्थावर झौर मनुष्य ग्रादि योनियों को प्राप्त करता है. 
न कि केवल किसी एक ही कमं से । भर फिर किसी कर्म के भ्राधार पर मनु ने कोई 
एक योनि भी निश्चित नहीं की है। इस इलोक में एक ही कम से योनि का निश्चय कर 


. # [प्रचलित ब्र्च--जहां गुरु की बुराई या निन्‍्दा होती हो वहां ब्रह्मचारी 
कान बन्द करले या वहां से भ्रन्यत्ष चला जाये ॥ २ ०० ॥ ] 
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देना और केवल इन्हीं कर्मों से ही इन योनियों के प्राप्त होते का कश्न करना, उक्त 
मान्यता के विरुद्ध होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है । (२) २। ११७ [२ । १४२] में गुरु 
द्वारा प्रन्‍्त श्रादि से पालन-पोषण करने का निर्देश भी है। इस इलोक में गुरु के पदार्थों 
का उपभोग करने वाले को पअ्रगले जन्म में कृमि होना बताया है | यह उक्त वर्णन से 
विरुद्ध है। 

२. शैलीगत पश्राधार--हस इलोक में त्रुटियों के कारण विभिन्न योनियों की 
प्राप्ति का कथन निराधार, अयुक्तियुक्त एवं भ्रतिशयोक्ति पूर्णा है। इस प्रकार की शैली 
मनु की नहीं है । 
गुरु को कब श्रभिवादन न करे--- 

दुरस्थो ताचंयेदेन न क्र डो नान्तिके स्त्रिया: । 

यानसनस्यइचवेनमवर हा भिवादयेत्‌_ ॥१७७॥ [२२०२ ] (१३६) 

(एनम्‌) शिष्य अपने गुरु को (दूरस्थ:) दर से (न+-अ्रचंयेत्‌) नमस्कार 
न करे (न क्रद:) न क्रोध में (न स्त्रिया: भ्रन्तिके) जब अपनो स्त्री के पास 
बेठे हों त उस स्थिति में जाकर श्रभिवादन करे (च) श्र (यान+शभ्रास- 
नस्थ:) यदि सवारी पर बंठा ही तो (अ्रवरुद्म) उतरकर (एनम्‌) अपने गुरु 
को (अ्रभिवादयेत्‌) भ्रभिवादन करे ॥ १७७ ॥। 
साथ बैठने न बेठने सम्बन्धी निर्देश -- 

प्रतिवातेइतुबाले ले नासीत गुरुणा सह 

असंश्रवे चेव गुरोन किचिदपि कीतयेत्‌॥ १७८ ॥ [२॥२०३ ] (१४०) 

(अ्रतिवाते) शिष्य की श्रोर से शुरु की शोर झ्राने वाली वायु में (च) 
प्रौर (अनुवाते) उसके विपरीत श्रर्थात्‌ ग्रुरुकी शोर से शिष्प की श्रोर 
भ्राने वाली वायु की दिशा में (गुरुएा सह न+श्रासीत) गुरु के साथ न 
बठे (च) तथा (गुरो: श्रसंश्रवे एव) जहां गुरु को श्रच्छी प्रकार न सुनाई 
पड़ें ऐसे स्थान में (किचित्‌+अश्रपि न कीतेयेत्‌) कुछ बात न करे ।! १७८ ॥॥ 
गुरु के साथ कहां-कहां बे ठै-- 

गो5इवोष्ट्रयानप्रासावस्नस्तरेषु_ कटेघु च। 

झासीत गुरुणा साथ शिलाफलकमोषु थ ॥१७६॥ [२२०४] (१४१) 

(गो+पभ्ररव +-उष्ट्रवान--प्रासाद स्नस्तरेषु) बेलगाडी, घोड़ागाड़ी, 
अंटगाड़ी पर और महलों भ्रथवा घरों में बिछाये जानेवाले बिछोने पर (ज) 
भौर (कटेषु) चटाइयों पर (च) तथा .(शिला-फलकनोषु) पत्थर, तस्ता, 
नौका पर (ग्रुरुणा साधंस्‌ श्रासीत) गुरु के साथ बेठ जाये ॥ १७६ ॥ 


र्ण्८ मनुस्मृत्ि: 


गुरु के गुरु से गुझुतुल्य आचरण-- 
गुरोगु रो सन्निहिते गुरुवदृवत्तिमाचरेतु। 
न चानिसुष्टो गुरुणा स्वास्युरूतभिवादयेत्‌ ॥१८०॥। [ २२०५] (१४२) 
(ग्रोः गुरी सन्निहिते) गुरु के भी गुरु यदि समीप झ्रा जायें तो 
(गुरुवत्‌ वृत्तिम ग्राचरेत) उनसे अपने गुरु के समान ही भ्राचरस् करे 
(च) श्रौर (स्वान्‌ गुरूत्‌) श्रपने माता-पिता श्रादि गृरुजनों के ब्राने पर 
(गुरुणा प्रनिसृष्ट: न श्रभिवादयेत्‌) गुरु से प्रादेश पाये बिना अभिवादन 
करने न जाये |। १८० ॥ 
अन्य भ्रष्यापकों से व्यवहार-- 
विद्यागुरुष्बेतदेव नित्या वृत्ति: स्वयोनिषु । 
प्रतिबेषत्सु चार्षर्मानिहितं चोपदिशत्त्व॒पि (१८९१॥ [२२०६ ] (१४३) 
(विद्यागुरुष) विद्या पढ़ाने वाले सभी गुरुओों में (स्वयोनिषु) श्रपने 
वंश वाले सभी बड़ो में (च) झ्ौर (अधर्मान्‌ प्रतिषेधत्सु उपदिशत्सु --भ्रपि) 
अधर्म से हटाकर धर्म का उपदेश करने वालों में भी (नित्या एतत्‌+- 
एव वृत्तिः) सर्देव यही [ऊपर वर्णित] बर्ताव करे ॥ १८१ ॥ 
गुरुप॒त्र श्रादि से व्यवहार-- 
श्रेयःसु गुरुवद्वत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ । 
गुरपुश्रषु चाय्यपु गुरोइचव स्वबन्धुबु ॥ १८२॥ [२। २०७] 
(श्रेय:सु) बड़े लोगों में (ब) झौर (प्रा्येषु गुरुपुन्रेषु) श्रेष्ठ गुरुपुत्रों में (च) 
यथा (ग़रुरो: स्ववन्धुषु एवं) गुरु के रिश्तेदारों में भी (नित्यं गुर्वत्‌ एव वुति समाचरेत्‌) 
सर्देव गुरु के समान ही वताव करे ॥ १८२ ॥। 
साजः समानजम्मा वा शिव्यो वा यज्षकम्ंणि । 
श्रध्पापयन्पुरुसु तो गुरवन्मानमहँति ॥ १८३ ॥ [२॥ २०५] 
(गुरुसुतः) गुरु का पुत्र (बाल: वा समानजन्मा) चाहे छोटा हो भ्रथवा समान 
श्रायु वाला हो (वा) प्रथवा (यज्ञकर्मणि शिष्यः) यज्ञकर्म में दीक्षित होकर शिष्य बन 
चुका हो (प्रध्यापयन्‌) वह पढ़ाता हुम्ना (गुरुवत्‌ मानम्‌--प्रहुति) गुर के समान 
सम्मान का अधिकारी है ॥ १८३ ॥। 
उत्सादन च॑ गात्राणां स्तापनोच्छिष्टमोजने । 
न॒ कुर्यादुगुरपुत्रस्प परादयोइबावनेजतसू ॥ १८४ ॥॥ [२॥ २०६] 
(गुरुपुत्रस्थ) गुरुपुत्र के (गात्राणाम्‌ उत्सादनम्‌) झंगों का दबाना (स्नापन-- 
उच्छिष्टभोजने) नहलाना, भूठा भोजन करना (च) श्रौर (पादयो: भ्रवनेजन म्‌) परों 
का धोना (न छुर्यात्‌) ये कार्य न करे ॥ १८४ ॥ १३ 
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गुरुपत्नियों से व्यवहार-- 


गुरुवसप्रतिपूज्या: स्थप्रुः सवर्णा गुरुयोषितः | 
श्रसवर्णास्तु संपूम्याः प्रत्युत्थानामिवादन:॥ १८५ ॥[२॥ २१०] 


(सवर्णा: गुरुयोषितः) गुरु के भ्रपने वर्ण की पत्नियां (गुरुवत्‌ प्रतिपूज्याः स्युः) 
गुरु के समान ही पूजनीय हैं. (प्रसवर्णा: तु) झौर भिन्‍त वर्ण की गुरुपत्नियों का तो 
(परत्युत्थान --प्रभिवादने:) केवल उठने और नमस्कार करने से ही (संपूज्या:) स्‍्रादर 
करना चाहिए॥ १८४५॥ 


पम्यडजनं स्नापनं लव गात्रोत्साइनसेव च॑। 
गुरुपटल्या ले कार्याणिं केज्ञानां च प्रसाधनमू ॥ १८६ ॥ [२। २११] 


(प्रम्यञ्जनम्‌) उबटन लगाना (स्तापनस्‌) स्तान कराना (च) और (गात्र -- 
उत्सादनम्‌ एव) शरीर दबाना (च) तथा (केशानां प्रसाधनम्‌) बालों को संवारना 
(गुरुपत्या न कार्याणि) ये कार्य गुरुपत्तियों के नहीं करने चाहियें॥ १८६ ॥ 

खान रापिल्‍्ड नर ४: १८२ से १८६ इलोक निम्न श्राधार पर प्रक्षिप्त हैं-- 

१. अन्तविरोष--(१) १८२ से १८४ हलोकों में गुरुष॒त्र के साथ भी गुरु 
जैसा व्यवहार करने का निर्देश है, चाहे वह शिष्य ही क्‍्योंन हो। यह निर्देश 
२। ६२ [११७], १२४-१३१ [१४६--१५६] इलोकों की मान्यता के विरुद्ध है। 
इन इ्लोकों में कहा गया है कि पढ़ाने वाला ही गुरु और बड़ा होता है प्रौर वही 
ग्रादर के योग्य है। १२६ [१५१] वें श्लोक में प्राज्िरस का उदाहरण देकर तो मनु 
ने इस मान्यता को और प्रधिक स्पष्ट कर दिया है। भरत: गुरुपुत्र को गुरु द्वारा शा 
आदर देना आदि बातें मौलिक नहीं हैं। (२) १८४५ वें इलोक में जो सवर्ण श्रौ: 
असवर्ण पत्तियों के साथ पृथक्‌्-पृथक्‌ व्यवहार का विधान है, यह बहुपत्नीप्रथा भी 
मनुसम्मत नहीं है। मनु में ५। १६७-६।८१ इलोकों में अत्यन्त स्पष्ट छाब्दों 
में यह वर्णन किया है कि एक पत्नी के मरणोपरान्त ही द्विज दूसरी से नियोग 
कर सकता है। इस प्रकार बहुपत्ती रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ- 
साथ इस बात से भी यह इलोक परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध होता है कि केवल इसी हलोक में 
सवर्ण-असवर्ण पत्तियों के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहार करने का कथन है, अन्यत्र जहां भी 
गुरुपत्तियों के साथ व्यवहार के निर्देश का कथन है, वहां कहीं भी सवर्ण-प्रसवर्ण का 
भेद नहीं दर्शाया गया है [२0९७--१६२ (२२१२--२१७)] | (३) १८६ वें इलोक 
में गुरुपत्ती के तेलमर्दन आदि के मिषेध का विधान भी मौलिक नहीं है, क्योंकि जब 
२१५२, १५४, १५७ [२१७७, १७६, २१२] में स्त्रियों का दर्शन, स्पशैन, प्रालिगन 
बरह्मचारी के लिये पूर्णतः निषिद्ध कर चुके हैं तो फिर गुरुपटनी की इस प्रकार की 
सेवाए' करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ-साथ यह बात भी विचारणीय 
है कि मनु ने ब्रह्मचारी को केवल गुरु की सेवा करने का ही भ्रादेश दिया है; ग्रुरुपत्नी 
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की सेवा करने का वर्णान कहीं नहीं किया है। इस प्रकार इन विरोधों के कारण ये 
इलोक प्रक्षिप्त हैं। 


युवती गुरुपत्नी के चरणस्पर्श का निषेघ श्रौर उसमें कारण-- 

गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयों:। 

पूर्णविदशतिवर्षण गुणदोषों विजानता ॥१८७॥ [२।२१२] (१४४) 

(पूर्णविशतिवर्षण) जिसके बीस वर्ष पूर्ण हो चुके हैं ऐसे (गुणदोषौ 
विजानता) गुण और दोषों कौ समभने में समर्थ युवक शिष्य को (युवति: 
गुरुपत्नी तु) जवान गुरुपत्नी का (पादयों: ने अभिवाद्या) चरणों का 
स्पर्श करके अभिवादन नहीं करता चाहिए _[प्रर्थात्‌ बिना चरणस्पश किये 
ही उसका अभिवादन करे । उसकी विधि २। १६१ में वणित है ] ॥ १८७॥ 


युवति के चरणा स्पश से हानि-- 

स्वभाव एप नारीणां नराणामिह दृषणम्‌ । 

अतोरर्थान्‍न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥१८८॥ [२।२१३ ] (१४५) 

(इह) इस संसार में (एक: स्वभाव:) यह स्वाभाविक ही है कि 
(नारीणां नराणां दूषणम) स्त्री-पुरुषों का परस्पर के संप्र्ग से दूषण हो 
जाता है--दोष लग जाता है (परत: श्र्थात) इस कारण (विपश्चित:) 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति (प्रमदासु) स्त्रियों के साथ व्यवहारों में (न प्रमाद्यन्ति) 
कभी असावघाती नहीं करते श्रर्थात्‌ ऐसा कोई वर्ताव नहीं करते जिससे 
सदाचार के मार्ग से भटक जाने की झ्राशंका हो ॥ १८८ ॥ कक 


ग्रविदूवांसमलं लोके विद्वांसमपि या पुनः । 

प्रमदा ह्यत्पं नेतु' कामक्रोधबश्ञानुगम्‌ ॥१८९॥ [२।२१४](१४६) 

(लोके) संसार में (प्रमदाः) स्त्रियाँ (काम-क्रोध-वश +अनुगम) 
काम और क्रोघ के वशीभूत होने वाले (अ्रविद्वांसम्‌) श्रविद्वाद्‌ को (वा) 
ग्रथवा (विद्वांसम्‌--भ्रपि) विद्वान व्यक्ति को भी (उत्पर्थ नेतुग्‌) उसके 
मार्ग से उखाड़ने में अर्थात्‌ उद्देश्य से पथश्रष्ट करने में (हि) निश्चय से 
(प्रलम) पूर्णतः समर्थ हैं ॥। १८६ |। 

भ्रभिषप्राय यह है कि स्त्रियों में हाव-भाव और रूप सौन्दय के द्वारा 


के [प्रचलित श्रय॑--स्त्रियों का यह स्वभाव है कि इस जगत्‌ में श्वृद्धार- 
चेष्टाओं के द्वारा व्यामोहित कर पुरुषों में दूपण उत्पन्न कर देती हैं, अत एव विद्वान्‌ 
पुरुष स्त्रियों के विषय में श्रसावधानी नहीं करते किन्तु सवंदा उनसे अ्रलग ही 
रहते हैं ॥ २१३ ॥ ] 
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पुरुषों को मोहित कर लेने का पूर्ण सामथ्यं है। उनके इन गुणों के कारण 
पुरुष उनके संशर्ग से स्वयं अयवा उन्हीं के प्रथत्त से सदाचार के मार्ग से 
अष्ट हो सकता है । 


स्त्रीवर्ग के साथ एकान्तवास निपेध-- 


सात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ । 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसितपि क्षति ॥१६०॥ [२।२१५ ] (१४७) 


[मनुष्य को चाहिए कि] (मात्रा स्वस्रा वा दुहित्रा) माता, बहन 
अ्रथत्रा पुत्री के साथ भी (विविक्त--ग्रासतः न भवेत्‌) एकान्त आसन पर 
नब्ेठे या न रहे, भ्र्थात्‌ एकान्तनिवास ने करे क्योंकि (बलवान्‌-+- इन्द्रिय- 
ग्राम:) शक्तिशाली इन्द्रियां (विद्वांसम--अपि) विद्वानू-- विवेकी व्यक्ति को 
भी (कर्षति) खोंचकर अपने वश में कर लेतीं हैं भ्र्थात्‌ अपने-ग्रपने विषयों 
में फंसाकर पथ भ्रष्ट कर देती हैं ।। १६० ।! 


“इस वाक्य का अर्थ--इन्द्रियाँ इतनी प्रवल हैं कि माता तथा बहनों 
के साथ रहने में भी सावधान रहना चाहिए ।” (पु० प्र० १५) 


युवति गुरुपत्ती के अभिवादत की विधि-- 


काम तु गुरुपत्तीनां युवतीनां युवा भुवि । 
विधिवद्व न्दनं कुर्यादसावह॒मिति ब्रुबन्‌ ॥१६१॥ [२२१६] (१४८) 


(काम तु) श्रच्छा तो यही है कि (युवा) युवक शिष्य (युवतीनां 
गुरुपत्नीनाम) जवान ग्रुरुपत्नियों को (श्रसौ+अहम्‌--इति ब्र बन्‌) 'यह मैं 
अमुक नाम वाला हूँ ऐसा कहते हुंए (विधिवत) पूर्ण त्रिधि के अनुसार 
[२१ ६७, €€) (भुवि) भूमि पर कुककर ही (वन्दनं कुर्यात्‌) अभिवादन 
करे ॥ १६१ ॥ 

विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहुं चाभिवादनम्‌ । 

गुरुदारेषु कर्वोत्त सर्ता धर्ममनुस्मरत्‌ ॥ १६२॥[२१२१७] (१४६) 

शिष्य (सतां धमंम्‌+पअनुस्मरन्‌) श्रेष्ठों के धर्म को स्मरण करते 
हुए ब्रर्थात्‌ यह विचारते हुए क्रि स्तियों को अभिवादन करना दिष्ट 
व्यक्तियों का कत्तंत्य है. (गुरुदारेष) गुरुपत्नियों को (अन्व्रहम अझभिवादन 
कर्वीत) प्रतिदिन अभिवादन करे (च) और (विप्रोष्य) परदेश से लौटकर 
(पादग्रहणप्‌) चरणास्पर्ण कर अभिवादन करे ॥ १६२ ।। 


र्श्र मनुस्मृति: 


गुरु सेवा का फल-- 
यथा खनन्‍्खनिन्रेण नरो यायंधिगच्छति। 
तथा गुरुणतां विद्यां शुश्रृषुरधिगच्छति ॥१६३॥ [२॥२१८] (१५०) 


(यथा खनिन्रेण खनन्‌ नरः) जैसे फावड़ं से खोदता हुआ मनुष्य 
(वारि+-प्रधिगच्छति) जल को प्राप्त करता है (तथा) वंसे (शुश्रू षु:) गुरु 
को सेवा करने वाला पुरुष (गुरुगतां विद्याम) गुरुजनों ने जो विद्या प्राप्त 
को है, उसको (अ्रधिगच्छति) प्राप्त होता है ॥। १६३ ॥| (सं० बि० ८५५) 


ब्रह्मतारी के लिए केश-सम्बन्धी तीन विकल्प एवं ग्रामनिवास का निषेघ-- 


मुण्डो वा जटिलो वा स्थादथवा स्याष्छिसाजट: । 
नेन॑ ग्रामेइमिनिप्लोचेत्सूयों नाभ्युदियात्ववचित्‌ ॥१६४॥[२।२१६](१५१) 


ब्रह्मचारी (मुण्डः वा जटिल: वा स्थात्‌) चाहे तो सब केश मुंडवा 
कर रहे, चाहे सब केश रखकर रहे (भ्रथवा) या फिर (शिखाजट:) केवल 
शिखा रखकर [शेष केश मंडवाकर ] (स्यात्‌) रहे । (एनम्‌) इस ब्रह्मचारी 
को (क्वचित्‌ ग्रामे) किसी निवास स्थान में रहते (सूयय:) सूये (न अ्रभिनि- 
म्लोचेत्‌) न तो अस्त हो (न--अम्युदियात्‌) न कभी उदय हो ञर्थात्‌ प्रमाद 
के कारण उसके निवास स्थान पर रहते-रहते सूर्य भ्रस्त नहीं होना चाहिए 
झ्रौर न हो सोते-सोते सूयोदिय होना चाहिए,ग्रपितु उससे पूर्व ही संध्योपासन 
आ्रादि नित्यकर्मों के लिये वन-प्रदेश में निकल जाना चाहिए [२। ७६, ७८, 
७७, ७६] ॥ १६४ ॥ 


प्रमादवश सोते रहने पर प्रायश्चित्त-- 
त॑ चेदभ्युदियात्सुय: शयानं कामचारत: 
निम्लोचेद्वाइप्यविज्ञानाज्जपन्नुपवसे दिनम्‌ ॥१६५॥ [२।२२० ] (१५२) 


(तं चेत्‌) यदि उसे (कामचारतः शयानम्‌) इच्छानुसार सोते हुए 
(सूये: अभि--उदियात्‌) सूर्य का उदय हो जाये (अ्रपि वा) झ्रथवा (ग्रवि- 
ज्ञानात्‌ निम्लोचेत्‌) अनजाने में या प्रमाद के कारण सूर्य श्रस्त हो जाये तो 
(दिन जपन्‌--उपवसेत्‌) दिनभर गायत्री का जप करते हुए उपवास करें +- 
खाना न खाये ॥ १६५॥ 
सूर्येश हाभिनिमु कतः शयानो5भ्युदितवइच य: । 
प्रायश्चित्तमकर्वाण युक्‍तः स्थान्महतनत्ता ॥१६६॥ [२२१] (१५३) 
(यः) जो (मूर्येण अ्रभिनिमु क्तः) प्रमाद में सूर्य के भ्रस्त हो जाने 
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पर (च) शौर (शयान:--भ्रभ्युदित:) सोते-सोते सूर्य उदय होने पर (प्राय- 
शिचत्तम्‌ भ्रकुर्वाण:) प्रायश्चित्त नहीं करता है वह (महता+एनसा युक्त: 
स्थात्‌) बड़ अपराध का भागी बनता है श्रर्थात्‌ उसे बड़ा दोषी भाना 
* जाणेगा, क्योंकि संध्याकालों में ब्रह्मचारी के लिये सबसे परमावहयक कर्म 

संध्योपासन का विधान है श्लौर इस कम में प्रमाद करने से अह्मचारी के 
पापों में फंसने का भय रहता है ॥ १६६ ॥ 

आनुुरींत्ठन््र : 'एन: के अर्थज्ञानके लिए २।२ [२।२७] पर भी 
समीक्षा द्रष्टव्य है | 
संध्योपसन का विधान एवं विधि-- 

आचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः। 

जझुच्रौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥१६७॥ [२२२२ | (१५४) 

ब्रह्मचारी (नित्यम) प्रतिदिन (उभे संध्ये) प्रातः श्लौर साय दोनों 
संध्याकालों में [२ । ७६, ७७] (शुची देशे) शुद्ध स्थान में (भ्राचम्य) भ्राच- 
मन करके (प्रयत:) प्रयस्नपृवेंक (समाहित:) एकाग्र होकर (जप्यं जपन्‌ उपा- 
सीत) परमेश्वर का जप करते हुए उपासना करे ॥ १६७॥ 

“नित्य संध्योपासन' १० के पूर्व शुद्ध जल का ग्राचमन 
किया करे! (सं० वि० ७६) 
स्त्री-शूद्रादि के उत्तम आचरण का भी अनुकरण करे-- 

यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेय: किचित्समाच रेत्‌ । 

तत्सवंमाच रेशुक्तो यत्र वाइस्थ रमेन्मनः ॥१६८॥ [२४२२३ ] (१५५) 

(यदि स्त्री यदि--भ्रवरज:) यदि कोई स्त्री श्रथवा शूद्र भी 
(किचित्‌ श्रेय: समाचरेत) कोई श्रेष्ठ काये करे (तत्सव॑-+ग्राचरेत्‌) उनसे 
शिक्षा लेकर उस पर आानच्ररण करना चाहिए (वा) श्रथवा (यत्र) जिस 
शास्त्रोक्‍्त कम में (प्रस्य मनः रमेत.) इसका मन रमे उस श्रेष्ठ कार्य को 
करता रहे ॥ १६८५ |॥। 


बिबवर्गं-सम्बन्धी मान्यताए--- 
धर्माथवुच्यते श्रयः कामार्थों धर्म एव च॑। 
श्र्ष एबेह वा श्रयस्त्रिवर्ग हृति तु स्थितिः:॥ १६६ ॥ [२+ २२४] 


(इह) इस संसार में (धर्मायों श्रेयः उच्चते) कोई धर्म श्रौर श्रथ को कल्याण- 
कारी कहते हैं (कामाथों) कोई काम और अर्थ को (च) और (धर्म:--एव) कोई धर्म 
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को ही (वा) भ्थवा (प्रथ॑:--चैव श्रेयः) कोई श्र को ही श्रेय कहते हैं (त्रिवर्ग: इति 
तुस्थिति:) 'धर्म, प्र्थ पश्रौर काम इन तीनों का वर्ग ही इस संसार में श्रेयस्कर है' यही 
वास्तविक सिद्धान्त है॥ १६६ ॥ 
आनुुर्शी तक न्‍्त : धर्म, काम, थ्र्थ के स्वरूप के लिए ७। २६ की समीक्षा 
देखिए । 
प्राचायंद्च पिता चंब माता श्राता च॒ पृ॑जः । 
नातेंनाप्यवमन्तस्या. ब्राह्मपेन विशेषतः:॥ २००॥ [२। २२५] 
(झात्रायं+-च पिता च एवं माता पूर्वज: भ्राता) आचाय, पिता, माता तथा 
बड़ा भाई (श्रार्तत--अपि न भ्रवमन्तव्या:) स्वयं दुःखी होते हुए भी किसी को इनका 
अपमान नहीं करना चाहिए (विशेषत: ब्राह्मणेन) विशेयरूथ से ब्राह्मण को तो कभी 
इनका अपमान नहीं करना चाहिए॥ २०० ॥! 


ग्राच्षार्यों श्रह्मणों मूतिः पिता सूर्तिः प्रजापते:॥ 
माता पृथिथ्या मूतिस्तु कराता स्वो सूतिरशात्मनः ॥॥ २०१ ॥ [२।२२६] 
[क्योंकि] (प्राचार्य: बरह्मण: मूर्ति:) भ्राचायं वेद-ज्ञान देने से ब्रह्मा की मूर्ति रूप है 
(पिता प्रजापते: मूति:) पिता पालन करने से प्रजापति की मूर्ति है (माता पृथिव्या: 
मूर्ति) माता पालत व सहनशीलता के कारण पृथिवी की मूर्ति है (स्व: भ्राता आत्मन: 
मूर्ति:) अपना बड़ा भाई सहायक होने से श्रपनी ग्रात्मा की ही मूर्ति है | २०१ ॥ 
ये सातापितरों बलेश सहेते सम्मवे म्णशासरु । 
न तस्थ निष्कृति: शक्या कु व्षशर्तरवि॥२०२॥ [२२७] 
(मातापितरौ) माता झौर पिता (नुणां संभवे) सन्‍्तानों को उत्पन्त और 
पालनपोषण करने में (यं क्लेशं सहेते) जिस कष्ट को सहुन करते हैं. (तस्य निष्कृति:) 
उसका बदला (वर्षशर्त:--अ्रपि) सौ वर्षों में भी (न कतु' शक्‍या) नहीं चुकाया जा 
सकता ॥ २०२॥ 
तथोनित्व॑ प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च स्वदा। 
तेध्बेव त्रिदु तुष्टेषु तपः सर्व समांप्यते ॥ २०३ ॥ [२। २२८] 
(तयो:) उन दोनों ग्र्थाद्‌ माता-पिता का (चु) भौर (भाचारयंस्य) श्राचाय॑ 
का (नित्यम्‌) प्रतिदिन (सवंदा) हर समय (प्रियं कुर्यात्‌) प्रिय कार्य करता रहे (तैषु 
तुष्टेषु एव) इन तीनों के संतुष्ट होने में ही (सव तपः समाष्यते) सब तप पूर्ण हो जाता 
है॥ २०३ ॥ 
तेषां त्रयाणां शुभ,बा परमं तप उच्चते। 
न तेरनस्थनुशातों धर्मंसस्यं समाचरेत्‌ ॥ २०४ ॥ [२। २२६] 
(तेषां त्रयाणां शुश्बृघा) आचारये, माता और पिता इन तीनों की सेवा करता 
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ही (परम तपः उच्यते) श्रेष्ठ तप कहा गया है (तै:+-प्रनम्यनुज्ञात:) इनकी अनुमति 
के बिना (प्रन्यं धर्म न समाचरेत्‌) भ्न्य किसी धर्म का प्राचरण न करे ॥॥ २०४ ॥ 
ते एव हि त्रयो लोकास्त एव श्रय पह्राश्नसाः । 
त॑ एव हि श्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयोषम्नय:॥ २०५ ॥ [२। २३०] 
(ते--एवं हि त्रयः लोका:) वे ही तीनों--पृथ्वी, आकाश, ग्रन्तरिक्ष लोक 
हैं. (ते--एवं त्रय: आाश्रमा:) वें तीनों ही तीन--ब्रह्मचयं, ग्रहस्थ एवं संन्यास आश्रम 
हैं (ते एव हि त्रयः वेदा:) वे ही तीन--ऋक्‌, यजुः, साम, वेद हैं (ते|-एवं त्रयः-- 
अग्नयः उक्ता:) वे ही तीन अग्तियां [२। २०६] मानी हैं ॥ २०५ ॥ 
पिता वे गाहुंपत्यो४ग्निर्माताइस्निदेक्षिएः स्मृतः । 
गुरुराहवनीयस्तु. साइग्नित्रेता गरोयसो॥ २०६॥ [२२३१] 
(पिता वे गाहंपत्यः--अग्निः) पिता गाहंपत्य ग्रग्ति [5-शहपति के द्वारा 
यज्ञ में प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि जिसे पिता श्रपने बाद में श्रपनी सन्‍्तान को 
सौंप देता है] के समान है (माता दक्षिण: ग्रग्नि: स्मृत:) माता दक्षिण प्रग्नि [ ब्व्यज्ञ 
में दक्षिण की ओर स्थापित की जाने वाली भ्रग्नि] के समान है (गुरु: तु आहवनीय:) 
और गुरु श्राहवनीय --भहुति देने योग्य यज्ञ की ग्रग्नि के समान है (सा अग्निश्रेता 
गरीयसी) इन तीनों अग्नियों का समूह सर्वश्रेष्ठ है। भ्र्थात्‌ जिस प्रकार यज्ञ की इन 
तीन ग्रग्नियों का श्रेष्ठ फल है, वही फल इत तीनों की सेव। में है ॥। २०६ ॥। 
त्रिष्वप्रमाचन्नेतेषु त्ॉल्लोकान्विजयेदुगूही । 
दौप्यमानः:  स्ववपुषा वेववदियति सोदले॥ २०७॥ [२॥२३२] 
(ग्रही) गहस्थी व्यक्ति (एतेषु त्रिषु |-भ्रप्रमा्नन्‌) इन तीनों की सेवा में प्रमाद 
न करता हुआ (स्ववपुषा दीप्यमान:) अपने शरीर से देदीप्यमात होता हुश्ना (दिवि 
देववत्‌ मोदते) द्युलोक में"स्वगं में देवता के समान प्रसन्तता को प्राप्त होता 
है ॥ २०७ ॥। 
इस लोक मातृ मक्‍त्या पितृभकक्‍तया तु मध्यमस्‌ । 
गुरुशुअ्‌षया स्वेव॑ ब्रह्मलोक॑ समदनुते ॥ २०८०॥ [२॥२३३) 
[मनुष्य] (इमं लोक मातृभक्त्या) इस पृथिवी लोक को माता की सेवा करने से 
(मध्यम तु पितुभकत्या) मध्यम आकाश लोक को पिता की सेवा करने से (एवम्‌) इसी 
प्रकार (गुरुशुश्नू प्रा) गुरु की सेवा करने से (ब्रह्मलोक॑ समझनुते) मोक्ष को प्राप्त करता 
है॥ २०८५॥ 
सर्वे तस्थाहता धर्मा यस्यते त्रय श्राहताः । 
अनाहतास्तु यस्यते सर्वास्तस्याफला: क्रिया: ॥। २०६ ॥ [२। २३४] 


(यस्य एते त्रय: ग्राइता:) जिसने इन तीनों--प्राचाय, माता, पिता का झ्रादर 
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रखा है (तस्य सर्वे धर्मा: प्राइता:) मानों उसने सभी धर्मों का प्रादर किया है भ्र्यात्‌ 
सभी धर्मों का पालन किया है (यस्य तु एते भ्रनाइता:) जिसने इनका श्रादर नहीं रखा 
(तस्य सर्वा: क्रिया: अफला:) उसकी सब श्रेष्ठ क्रियाएं निष्फल रहती हैं ॥। २०९ ॥ 
यावत्‌ प्रयस्ते जीवेयुस्तावन्तान्यं समाचरेत्‌ । 
तेष्वेक निस्य॑ शुभ वा. कुर्यात्मियहिते रतः ॥ २१५० ॥ [२।२३५] 
(ते त्रयः यावत्‌ जीवेयु:) वे तीनों जब तक जोयें (तावत्‌ अ्रन्‍्यं न समाचरेत्‌) तब 
तक [इनकी सेवा-शुश्र,घा को छोड़कर] किसी भ्रन्य घम का प्रमुखता से पालन न करे 
(प्रियहिते रतः) उनके प्रिय श्राचरण में लगा रहकर (तेषु--एवं नित्य॑ घुश्नूषां कुर्यात्‌) 
उनकी ही सदा सेवा करता रहे ॥ २१० ॥ 
तेबासनुपरोधेन वारण्यं यदाचरेतू । 
तशन्निवेदयेत्तेम्यों.... सनोवचनकमंमि: ॥ २११ ॥ [२॥ २३६] 
(तेषाम्‌ +-भ्रनुपरोषेन) उन माता, पिता, झाचाय॑ के अ्रविरुद्ध उनकी भ्नुमति 
« से (मनो-वचन-क्म भिः) मत, वचन और कमे के द्वारा (यदू-यद्‌ पारव्यम्‌ श्राचरेद) 
जो-जों परलोक को शुभ करने वाला कार्य करे (तत्‌-तत्‌) उस सबको (वेम्य:) उनसे 
(निवेदयेत्‌) प्रकट कर दे ॥ २११॥ 
त्रिव्वेतेष्वितिकृत्य॑ हि. पुरषस्य समाप्यते । 
एवं. धर्म: परः साक्षादुपधर्मोन्य उच्यते ॥ २१२॥ [२। २३७] 
(एतेषु त्रिषु हि) इन तीनों की सेवा करने से ही (पुरुषस्य इतिक्ृत्यं समाष्यते) 
पुरुष के सब कत्तंव्य पूर्ण हो जाते हैं (एक: साक्षात्‌ पर: घ॒मम:) यही पुरुष का साक्षात्‌ सर्व 
श्रेष्ठ घमम है (अन्य: उपधर्म: उच्यते) अन्य सभी घामिक कार्य इसकी अ्रपेक्षा गौण धर्म 
हैं ॥ २१२॥ 


खन्ुशागत्डन्द्र : १६६ से २१२ तक के इलोक निम्न आधार पर 
प्रक्षिप्त हैं-- 

१. विधयविरोध--ये २०० से २११ इलोक विषयविदरद्ध हैं। द्वितीय ग्रध्याय 
का विषय ब्रह्मचर्याश्रम एवं भ्रह्मचारी ही के कत्त॑व्यों से सम्बद्ध है [२। ४४ (२। ६६), 
३। १--२, २। ४३--४४ (२। ६८--६६) | श्लोकों में स्पष्टत: गुरु के पास रहते 
हुए ब्रह्मचारी को जो कत्तंव्य करने चाहिए, उन्हीं का कथन करने का संकेत दिया है । 
और २। १३६ [२। १६४] में भी कहा--“शनेन क्रमयोगेन' 77११ १३१ १९१५ गुरो 
शसन्‌ संचिनुयात्‌ ब्रह्माधिगसिक तपः” भ्रथति--इन पूर्वोक्त विधियों के श्रनुसार ब्रह्म- 
चारी गुरु के पास रहता हुप्ना वेदज्ञान की वृद्धि के लिए तप करे। इसके श्रतिरिक्त 
२।८५३ [१०५], १५० [१७५], १६६-१७८ [१६४-२०३], १६४ [२१६], २१६- 
२२१ [२४१-२४६] शलोकों से भी स्पष्ट होता है कि इस अ्रध्याय में केवल उन्हीं 
कत्तंव्यों का जो गुरुकुल में रहते पालन करने होते हैं कथन है। किन्तु इन श्लोकों में जो 
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कर्तव्य कहे हैं व ब्रह्मचा रियों के न होकर घर में रहने वालों के हैं। २८७ वें श्लोक में 
तो स्पष्टत: “विजयेत गृहौ” शब्द का प्रयोग है। इसी प्रकार प्रतिदिर माता-पिता का 
प्रिय श्राचरण करना [२०३], उनकी प्रतिदिन सेवा करना [२१० [ उनकी आज्ञा 
लेकर प्रत्येक ध्मंकायं करता [२११], आदि बातें घर से दूर गुरुकुल में रहते हुए संभव 
ही नहीं हैं। ये रहस्थ के कत्तंव्य हैं। इस प्रकार यहां ये विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। 
यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये इलोक प्रथ॑ंवाद के रूप में न होकर विधि- 
वाक्य हैं । 


२. अन्तविरोध--(१) १६६ वें इलोक में विभिन्‍न श्राचार्यों का मत प्रदर्शित 
करते हुए किसी के मत से केवल धर्म-भ्र्थं को कल्याणकारक कहा है, किसी के मत से 
केवल अर्थ” को ही । यह मान्यता मनु के भ्रनुकूल नहीं है। मनु “धर्म को सर्वेत्र अनि- 
वार्य मानते हैं। ४। १७६ में तो उन्हों ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है--“परित्यजेत्‌ 
अ्र्थेकामों यो स्थाता धमंबजितो” अर्थात्‌ धर्म से रहित अर्थ और काम का परित्याग 
कर देवे ।' फिर केवल “ग्र्थ” को ही कल्याणकारक मानने का मत मनु को कंसे स्वीकार्य 
हो सकता है ? मनु ने भमं-काम-पर्थ तीनों को आवश्यक झ्औौर समन्वित रूप से साध्य माना 
है। वे किसी शुभकारय के परिणामस्वरूप तीनों की ही श्रभिवृद्धि का उल्लेख करते 
हैं, यथा--“समीक्ष्यक्ारिणं प्रार्श धर्मकामार्थकोविद््‌। “त्रिवर्गशासिवर्धते |” 
[७१२६-२७] | इस प्रकार इस मान्यता से विरोध होने के कारण यह इलोक प्रक्षिप्त है। 


(२) इसी प्रकार माता-पिता, आचार्य की सेवा में ही तप की पूरोता कहना 
[२०४], इसी में सब कत्तंव्यों की समाप्ति मानना [२१२], इन्हीं की सेवा को परमधर्म 
कहना [२१२], भादि बातें मनुस्मृति के १।॥ १०८; २। १४१ [२११६६], ५ । १४७ 
इलोकों के विरुद्ध है, जिनमें प्राणायाम, वेदास्यास आदि को तप भौर परमधर्म घोषित 
किया है। 


(३) २१० में इनके जीते जी श्रन्य कत्तव्यों को न करने का कथन करना 
मनुस्मृति की सारी व्यवस्था्रों के ही विरुद्ध है। इस प्रकार मनुस्मृति में विहित सारे 
विधान अ्रनावश्यक सिद्ध हो जाते हैं। 


(४) इसी प्रकार, २०५, २०६ इलोकों में इन्हीं तीनों को तीन लोक, तीन 
वेद, तीन भ्राश्रम कहना भी मनुस्मृति की मूल मान्यता के विरुद्ध है। यदि वे ही तीनों 
बेद और आश्रम मान लिये जायें तो फिर वेदों और श्रांश्रमों की श्रावश्यकता हो 
नहीं रहती ! 

(३) प्रसंगविरोध --इन इलोकों से प्रसंग भी भंग हो रहा है ।. १६८ वें इलोक 
में स्त्रियों और निम्नस्तर के व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले श्रेष्ठ कर्मों का अ्नुकररा 
करने का निर्देश है। २१३ वें हलोक में उसी चर्चा को भ्रथंवाद को रूप में विस्तार 
करते हुए वणित किया है कि निम्नस्तर के व्यक्ति से विद्या और धर्म का भी ग्रहण कर 


श्श८ मनुस्मृतिः 


लेवे । १६८ वें इलोक की चर्चा २१३ वें से सम्बद्ध है। इन इलोकों ने उसे तोड़ दिया 
है। इस प्रकार प्रसंगविरद्ध वर्णन के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 


मिम्तस्तर के व्यक्ति से भी ज्ञान-धमम की प्राप्ति--- 
श्रदधानः:. शुर्भा विद्यामाददीतावरादपि। 
भ्रन्त्यादपि पर धर्म स्त्रीरत्नं दृष्क्लादपि ॥२१३॥[२२३८]( १५६) 


(थुभां विद्यां श्रदधान:) उत्तम विद्या प्राप्ति की श्रद्धा करता हुप्रा 
पुरुष (अ्वरात्‌-अ्रपि भ्राददीत) अपने से न्‍्यून से भी विद्या पावे तो ग्रहण 
करे (ग्रन्त्यात्‌--अपि पर धर्मम्‌) नीच जाति से भी उत्तम धर्म का ग्रहण 
करे, श्रौर (दुष्कुलात अ्रपि स्त्रीरत्नम) निद्यकुल से भी स्त्रियों में उत्तम 
स्त्री का ग्रहण करे, यह नीति है।। २१३॥ (सं० वि० ८५) 


उत्तम वस्तुओ्रों का सभी स्थानों से प्रहण-- 

विषादप्पमुतं ग्राह्म बालादपि सुभाषितम्‌ । 

अधित्रादपि सद्वत्तममेध्यादपि काञचनम्‌ ॥२१४॥ [२।२३६ ] (१५७) 

(विषात्‌--प्रपि +-भ्रमृतं ग्राह्मम) विषसे भी झ्रमृत का ग्रहण कर 
लेना चाहिए, श्रौर (वालातृ+ग्रपि सुभाषितम्‌) बालक से भी उत्तम वचन 
को ग्रहण कर लेता चाहिए, श्रौर (प्रमित्रात्‌ +ग्रपि सदृ-वृत्तम्‌) वेरी से भी 
श्रेप्ठ आचरण सीख लेना चाहिए, तथा [(प्रमेध्यात्‌ृ+प्रपि काउचनम्‌) अशुद्ध 
स्थान से भी स्वर्ण या मूल्यवान्‌ वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहिए ॥ २१४॥ 

“ब्रिष से भो प्रमृत का ग्रहण करना, वालक से भी उत्तम वचन को 
ले लेना ।' (सं० वि० ८५) 

स्त्रियों र॒त्नागयथो विद्या धर्म: शोच सुभाषितम्‌ । 

विविधानि व शिल्पाति समादेय।नि सबंतः ॥२१५॥[२।२४० ] (१५८) 

(स्त्रियः) उत्तम स्त्री (रत्नानि) नाना प्रकार के रत्न (विद्या) 
विद्या (घम:) सत्य (शौचम्‌) पवित्रता (सुमापितम्‌) श्रेष्ठभाषण (च) 
ओर (विविधानि शिल्वानि) नाना प्रका८ की शिल्पविद्या अर्थात्‌ कारीगरो 
(स्वत: समादेखानि) सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे ' ॥ २१५॥। 


(सं० प्र० ६६) 
अन्ुरीत्ठ न्य : इस अध्याय का विपय बिद्या या शिक्षा प्राप्ति का 
है । २१३-८०१५ इलोकों में विद्यान्सम्बन्धी बात प्रमुखत: कहते हुए साथ ही अन्य 


सामान्य शिक्षात्रद वाे भी कह दी हैं जो कि लोकोव्तिवत्‌ प्रसिद्ध हैं । विद्या से सम्बद्ध 
होने के कारण ये सभी वचन प्रासंगिक एवं विपयसंगत हैं । 


द्वितीय अध्याय २१६ 


भ्रापत्ति काल में ग्रत्राह्मण से विद्याष्ययत एवं उसके नियम--- 


अब्राह्मणादध्ययनमापत्काले विधीयते। 
प्रनुत्॒ज्या च शुभषा यावदध्ययरतं गुरो: ॥२१६॥ [२२४१ ] (१५६) 


(आापत्काल) ग्रापत्ति काल में (ग्रब्राह्मणात्‌) ग्रग्राह्मण श्रर्थात्‌ क्षत्रिय 
आदि से भी (प्रध्यवनम्‌) विद्या ग्रहण करना (विधीयते) विहित है (यावत्‌ 
अध्ययनम) शिष्य जब तक पढ़े तव तक (गुरोः ग्रनुव्रज्या च जुश्नुषा) गुरु 
को ग्राज्ञा का पालन और सेवा करे ॥ २१६॥ 


अनु थी त्ठ न्‍द : श्रब्राह्म ए से विद्या प्राध्ति--अत्राह्मण से विद्याप्राप्ति 
की परम्परा मनु के पश्चात्‌ भी रही है | य्रद्यपि.विद्यादान ब्राह्मण का प्रमुख कत्तेव्य 
रहा है किन्तु अन्य वर्णों से भी विद्या प्राप्त की जा सकती है इसकी पुष्टि मनु निम्न 
इलोकों में पहले भी कर चुके हैं-- 


(क) श्रददधान: शुभां विद्यामाददोतावरादपि। 
श्रन्त्यादपि परं धम स्त्रीरत्नं दृष्कुलादपि ॥ २। २१३ (२३८५) 


(ख) स्त्रियः रत्नान्यथों विद्या" समादेयानि स्वतः ॥ २२१५(२४०) 
(ग) सुआुत ने भी इपका समर्थन किया है (सूत्रस्वाव द्वि० प्र०) 


“आ्राह्मसास्त्रयाणां वर्शानामुप्नयनं कत्तमहति, राजन्यों दृथस्थ, वेहयों वेइय- 
स्पेवेति । शृद्रमपि कुंलगुरासम्पन्न॑ मन्त्रवजमुपनोतसध्यापयेदिस्येके ।! >-व्राह्मण 
तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेद्य; क्षत्रिय, क्षत्रिय और वेहय; तथा वैश्य एक वैश्य 
वर्ण को यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है। और जो कुलीन शुभलक्षणयुक्‍त छूद्र हो तो 
उसको मन्त्रसंहिता छोड़के सब्र शास्त्र पढ़ावे, शूद्ध पढ़े परन्तु उसका उपनयत न करे 
यह मत झनतेक झाचायों का है (स० प्र० तृ० समु०)। उपतयन और मन्‍्त्रसंहिताओं 
का निपेध य८ इसलिए है कि वह निश्चित समय पर इस संस्कार का अभ्रधिकार खो 
बेठता है. इसों कारण वह यूद्र कहलाता है, किन्तु पढ़ना उसको भी चाहिए। 


नाब्राह्मएं गुरो शिष्पो वासमा|त्यन्तिकं बसेत्‌ । 
ब्राह्मण च।नतृचाने काइक्षन्गतिमनुत्तमाम्‌ ॥२१७॥[२।२४२ | (१६०) 
'ग्रनुत्ततां गति कांक्षन्‌ शिष्य:) प्रति उत्तमगति चाहने वाले शिष्य को 
चाहिए कि बढ़ (अन्नाह्मण गुरौ) अत्राह्मणा गुरु के यहाँ (च) और (अवत्‌+- 
अनुत्राने ब्राह्मण) वेदों में श्रपारंगत ससांज्ञोपाड़ वेदों के श्रध्पापन में 
असमर्थ ब्राह्मण गुरु के समीप भो (प्रात्यन्तिकं वासं न वसेत्‌) श्राजोवन 
निवास ने करे [क्योंकि इनके पास शिप्पर की प्रगति रुक जाती है। सांगों- 


२२० मनुस्मृंत: 


पांग वेदों के ज्ञाता विद्वान के पास रहकर हो उन्नति की उत्तम गति तक 
पहुंच सकता है] ॥ २१७ ॥ 

यदि त्वात्यस्तिकं वास रोचयेत गुरोः कुले । 

युकक्‍तः. परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ॥२१८॥ [२२४३] (१६१) 

(यदि तु) यदि ब्रह्मचारी शिष्य (गुरो: कुले) गुरुकुल में (प्रात्यस्तिकं 

वास रोचयेत) जीवन-पर्यन्त निवास करना चाहे तो (ग्राशरीर-विमो- 
क्षणात) शरीर छूटनेपयंन्त (एनम) प्रपने गुरु की (युक्त: परिचरेत ) प्रयत्न 
पूवंक सेवा करे ॥ २१८॥ 


आ्राजीवन गुरु-सेवा का फल-- 


भा समाप्ते: दरीरस्य यस्तु शुश्ष ष्त गुरुमृ। 

स्‌ गच्छुत्यअ्जसा थिप्रो ब्रह्म॒ता: सच्च शाइकतस्‌ ॥२१६॥ [२। २४४] 

(यः तु) जो ब्रह्मचारी (श्रा समाप्ते: शरीरस्य) शरीर के त्याग होने तक 
अर्थात्‌ भृत्युपयंन्त (गुरु शुश्रूषते) गुरु की सेवा करता है (सः) वह (विप्र:) विद्वान्‌ व्यक्ति 
(अ्रह्मण: शाइवतं सदम) परमात्मा के नित्यपद मोज्न को (प्रझजसा गच्छति ) शीक्र प्राप्त 
करता है ॥ २१६ ॥ * 


सानुुर्यीत्ठन्त्र : प्रस्तुत श्लोक निम्त प्राधार पर प्रक्षिप्त है-- 


अ्रन्तवि रोध-- (१) इस इलोक में केवल गुरु-सेवा से ही ब्रह्म की प्राप्ति बतलायी 
है। मनु केवल एक ही कम से नहीं अपितु सभी निःश्रेयस कर्मों के पालन से मोक्ष- 
प्राप्ति मानते हैं [१२। ५८३, ३१] । (२) मनु ने १२। ८३ औौर ३१ में जो निःश्रेयस 
कर्म परिगणित फिये हैं यह कर्म उनमें परिगणित नहीं है, भ्रत: यह मनु की मान्यता से 
संगत नहीं है इस लिए प्रक्षिप्त है। (३) इसमें गुरुसेवा कों श्रनावश्यक महत्त्व दिया है। 
यदि मृत्युपर्यन्त केवल गुरुसेवा करना ही मोक्षदायक है तो फिर ग्रन्य मनुस्मृति-विहित 
विधानों की क्‍या आवश्यकता रहेगी ? इस प्रकार यह इलोक मनु की मूलव्यवस्था एवं 
धारणा के ही विरुद्ध है। 


समावतंन की इच्छा होने पर गुरुदक्षिणा का विधान एवं नियम--- 
न पूर्व गुरवे किडिच दुपकर्वोत धमंवित्‌ । 
स्नास्पंस्तु गुरुणाउघज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थ भाहरेतु ॥२२०॥ [ २२४५ ] (१६२) 
(धमंवित_) विधि का ज्ञाता शिष्य (स्नास्यन्‌ तु) स्नातक बनने 
[समावतंन कराने] की इच्छा होने पर (गुरुणा-+आज्ञप्त:) गुरु से आज्ञा 
प्राप्त करके (शक्त्या) शक्ति के अनुसार (गुर्वर्थम) गुरु के लिए (आहरेत,) 
दक्षिणा प्रदान करे। किन्तु (पूर्व ग्रुरवे किचित न उपकुर्वीत) समावतंन 
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से पहले गुह को दक्षिणा या मेंट रूप में कुछ नहीं देता चाहिए ॥ २२० ॥ 
गुरुदक्षिणा में देय वस्तुएं -- 

क्षेत्र हिरण्पं गामइवं छत्रोपानहमासनम्‌ । 

घान्यं वर्सांसि वा शाकु ग्रवे प्रीतिमावहेत्‌ ॥२२१॥[२।२४६] (१६३) 


[शिष्प यथाशक्ति ] (क्षेत्रम) भूमि (हिरण्यम) सोना (गाम) गाय 
(अ्रश्चम) घोड़ा (छत्र +-उपानहम्‌+-आसनम्‌) छाता, जूता, श्रासन (धान्‍्यम्‌) 
ग्रन्‍्त [वासांसि) वस्त्र (वा)अथवा (शाकम्‌) शाक (गुरवे) गुरु के लिए 
(प्रीतिम्‌+-प्रावहेत_) प्रीतिपू्वक दक्षिणा में दे ॥ २२१ ॥ 


गुरु के निधन पर गुरुदक्षिणा का विधान-- 


आ्राचायें तु खलु प्रेते गुश्पुत्रे गुशान्विते। 
गुशदारे सपिण्डे वा ग्रुरुवद्‌ वृशिसाचरेत्‌॥ २२२॥ [२॥ २४७] 


(आचार्य तु खलु प्र ते) श्राचाय की यदि मृत्यु हो जाये तो (गुणान्विते गुरुपुन्ने) 
गुणवान्‌ गुरुपुत्र में (गुरुदारे) गुरुपत्ती में (वा) श्रथवा (सपिण्डे) गुरु के वंश वाले 
योग्य व्यक्तित में (वृत्तिम्‌) दक्षिणा देने के कत्तंव्य को (गुरुवत्‌) गुरु के समान (भ्राचरेत्‌) 
करे प्र्थात्‌ गुरु की सृत्यु हो जाने पर उक्त व्यक्तियों को गुरु के स्थान की दक्षिणा दे 
दे॥ २२२ ॥ 


एतेष्वविद्यमानेधु॒ स्तानासनविहारवानू । 
प्रयुझ्जानोईग्निशुश था साथयेद्ेहमात्मन: ॥ २२३ ॥ [२। २४८] 


(एतेषु +-अविद्यमानेषु) इन [गुरुपुत्र, गुरुपत्ती और सपिण्ड व्यक्ति] के विद्य- 
मान न होने पर शिष्य (स्तान-प्रासन-विहारवानू) स्वान, आसत [”संध्योपसन 
के लिए बैठना] तथा ब्नन्‍्य नित्यकर्म करता हुआ (ग्रग्निशुश्रूषां प्रयुझजान:) प्रग्नि- 
होत्र करते हुए (ग्रात्मनः देह साधयेत्‌) प्रपने शरीर को साघधे--तपस्था से संयमित 
करे ॥ २२३॥। 


आनुुछत्ठन्त्र : २२२एवं २२३ वां इलोक निम्न प्राधार पर प्रक्षिप्त 
सिद्ध होता है-- 


अन्तविरोध-- २२३ वें इलोक के वर्णत से यह प्रकट होता है कि यदि गुरुपुत्र, 
गरुपटनी और गुरु का कोई सपिण्ड व्यक्ति विद्यमान न हो तो शिष्य गुरु की अग्नि के पास 
रहकर ही जीवन पर्यन्त झ्पनी देह को साधे। इससे यह भी संकेत मिलता है कि वह 
गृहस्थाश्रम गें भी न जाये। यह वात मनुस्मृति की व्यवस्थाओं से अनेक प्रकार से 
विरुद्ध जाती है। ३२ में ही मनु ने ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात्‌ सभी को गृहस्थ में जाने 
का निर्देश दिया है। जहाँ तक गुरु की वात है, एक गुरु के दिवंगत हो जाने पर ग्रन्य 
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गुरु को स्थीकार किया जा सकता है। भ्न्य गुरुको स्वीकार न किया जाये, मनुस्भृति 
में ऐसा कोई बन्धन नहीं है। अ्रपितु २। २१५ [२४० ] के इस कथन से--“स्त्रियः 
रत्तान्यथीं विद्या!" **7४ ९४९ समादेयानि सं तः” तो विभिन्‍न गुझुओं से विद्या 
प्राप्त कराने का विधान है। इसी प्रकार २। ११५-११६ [१४०--१४१]; १२४ 
[१४६] इलोकों में भी विभिन्‍न गुरुओं से विद्या प्राप्त कर लेने का सक्त है। जब 
विभिन्न गुरुओं से विद्या प्राप्त करने की छूट है तो एक ही गुरु के भरोसे उसकी अनु 
पस्थिति में जीवनभर बैठकर तपस्या करने वाली बात मनुस्मृति सम्मत सिद्ध नहीं 
होती। २२२ वां इलोक प्रसंग की दृष्टि से इससे सम्बद्ध है तथा उसका २२०-२२१ 
इलोकों के कथन से भी विरोध है, श्रतः वह भी प्रक्षिप्त है 
आजीवन ब्रह्म च य॑ पालन का फल-- 

एवं चरति यो वितश्रो ब्रह्मचयंम॒विप्लुत: । 

स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥ २९४ ॥ [२। २४९ ] (१६४) 

(यः विध्र:) जो द्विज विद्वान्‌ (एवम्‌) उपयु क्‍त प्रकार से (ग्रविष्लुत:) 

अखण्डित रूप से (ब्रह्मचर्य चरति) ब्रह्मचर्याश्रम का सेवन करता है (सः उत्तम 
स्थान गच्छति) वह उत्तम स्थान श्र्थात्‌ ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है 
(च) श्रौर (इह) इस संसार में (पुन: न आजायते) पुनर्जन्म नहीं लेता श्रर्थात_ 
प्रवाह से चलने वाले जन्म-मरण से छूट जाता है। [क्योंकि मोक्षसुख भी 

कर्मों का फल है, भग्रतः वह सान्‍्तकर्मों का अनन्त फल नहीं हो सकता । 
ग्रत: मोक्ष-सुख की अ्रवधि पूरी होने पर जीव का फिर जन्म अवश्य होता 
है || ॥ २२४ !॥ 


इति महषि-सनुप्रोक्‍्तायां सुरेन्द्रकुमारकुत हिन्दीभाष्यसमन्वितायामर्‌ 
अ्रनुशीलन! समीक्षाधिभूषितायाञ्च भनुस्मृतो 
संस्कार--ब्रह्मचर्याश्रमात्मको द्वितोयो5ध्याय: ॥॥ 


अथ तृतोयोष्ध्यायः 
[हिन्दी भाष्य-प्रनुशी लनससी क्षाम्यां सहितः | 


(समावत्तंत, विवाह एवं पञ्चयज्ञविधान-विदय) 
[समावत्तंत ३। १--३ तक] 
ब्रह्मचयें भ्रौर वेदाध्यवत काल--- 
षट्त्रिशदाब्दिक चर्य गुरो त्रेवेदिक ब्तस्‌। 
तदधिक पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १॥ (१) 

(गुरो) गुरु के समीप रहते हुए ब्रह्मचारी को (त्रंवेदिक ब्रतम्‌) ज्ञान 
कम, उपासना रूप त्रिविध ज्ञानवाले वेदों के ग्रध्ययन सम्बन्धी ब्रह्मचर्य 
व्रत का (बट्त्रिशर-+प्राव्दिकम्‌) छत्तीस वर्ष पर्यन्त (तत्‌ु+-अधिक्रम्‌) उस 
से झावे ग्र्यात, अठारह वर्ष पर्यन्त (वा) अयवा (पादिकम्‌) उन छत्तीस 
के चौथे भाग अर्थात्‌ नौ वर्ष पर्यन्त (वा) ऋथवा (ग्रहण-+ग्रनन्तिकम्‌ +- 
एवं) जब तक विद्या पूरीन हो जाये तब तक (चर्यम्‌) पालन करना 
चाहिए ॥| १॥ 

“आ्राठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्ष प्यन्त अर्थात बेद के साज्भोपाड़ 
पढ़ने में बारह-बारह वर्ष मिलके छत्तीस और ग्राठ मिलके चवालीस 
ग्रथवा भ्रठारह वर्षों का ब्रह्मचये और श्राठ पूर्व के मिलके छब्बीस वा 
नौवर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तव तक ब्रह्मचर्य 
रक्‍्खे ।! (स॒० प्र० ४४) 
समावततंत कब करे-- 

बेदानधीत्य बेदौं वा बेदं बाइपि यथाक्रमस्‌ । 
अविप्लुतब्रह्मतर्यों. गृहस्थाश्रसमावसेत्‌ ॥ २॥ (२) 

(वेदान्‌ वेदो वा बेदं॑ यथाक्रमम्‌+प्धीत्य) प्रह्मचर्य से चार, तीन, 
दो अथवा एक वेद को यथावत पढ़ (अविप्लुतब्रह्मचयं:) प्रखण्डित ब्रह्म- 
चय का पालन करके (ग्रहस्थाश्रमम्‌+श्रावसेत) गृहाश्रम को धारण 
करे ॥ २॥ (सं० वि० ६८) 
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“जब यथावत्‌ ब्रह्मचय ग्राचार्यानुकूल वर्त्तकर धर्म से चारों, तीन 
वा दो श्रयव्रा एक वेद को साद्भोपाड़ पढ़के जिसका ब्रह्मचर्य खण्डित न 
हुमा हो वह पुरुष वा स्त्री गहाश्रम में प्रवेश करे।'” (स० प्र० ७८५) 

अनन्‍्पुर्यींत्ठ न्‍्त्र : (१) समावततत से श्रभ्रिप्राय--गुरु के समीप रहकर, 
ब्रह्मचयंत्रत का पालन करते हुए वेदों एवं वेदाजशास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर ग्रुदकुल 
से घर वापिस लौटने का नाम 'समावतंन' है। यह प्रधानतया गृहस्थ धारण के उद्देश्य 
से किया जाता है। 'सम्‌' श्रौर 'ग्रा' उससर्गपूर्वक 'वृत्‌ू-वत्तंते/ (म्वादि) धातु से ल्युद्‌ 
प्रत्यय के योग से समावतंत शब्द निष्पन्त होता है। इसका शाव्दिक प्र ै--“वापिस 
लौटना'। यह एक संस्कार है, जिसको 'स्नान' भी कहा जाता है। इसीकारण समावर्तेन 
करने वाले को 'स्नातक' कहा जाता है। स्तातक तीन प्रकार के होते हैं--“त्रय एवं 
स्मातका भवन्ति | विद्यास्तातकों ब्रतस्नातकों विद्याव्रतस्तातकच्चेति ।” 

£ पार० गृह्मसूत्र २।४। ३२॥ 

अर्थात्‌-स्नातक (>-गुहकुल से शिक्षा प्राप्त करके घर लौटने वाले शिक्षित 
व्यक्ति) तीन प्रकार के होते हैं-- १. विद्यास्तातक--जों विद्या को समाप्त करके किन्तु 
ब्रह्मचयंत्रत को पूर्ण न करके समावतंन करते हैं, २. ब्रतस्नातक >>जो ब्रह्मचय॑ श्रत को 
समाप्त करके किन्तु विद्या को पूर्ण किये बिना स्नातक बनते हैं, ३. विद्यात्रतस्नातक ८ 
जो विद्या तथा ब्रह्मचय व्रत दोनों को पूर्ण करके स्नातक बनते हैं । 

(२) समावतंन का काल और उतके श्रावव्यक निषम--उपयु क्‍्त ३। १-र 
इलोकों में मनु ने समावर्ततन के काल और उसके लिए ग्रावश्यक नियमों का उल्लेख 
किया है | उनके भ्रनुसार समावतंन के लिए प्रमुख दो नियम हैं-- 


१. त्रयीविद्यारूप चारों वेदों के ग्रष्ययन-काल में ३६, १८ भ्ौर € वर्षों की 
तीन श्रवधि निर्धारित की हैं! इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम नौ वर्ष तक 
गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करना पनिवाय॑ है [३। १] । 

२. इसके साथ-साथ यह भी भ्रनिवाय है कि द्विज कम से कम एक वेद का 
साड्भोपांग अध्ययन अवश्य करे। उप्ते अधिक दो, तीत, चार वेदों का ग्रध्ययन करना 
उसकी इच्छा पर निर्भर है [३।२]॥। 

इन दोनों नियमों को पूर्ण करके ही द्विज के लिए स्तातक बनकर गृहाश्रम को 
धारण करने का विघान है, भ्रन्य था नहीं । 

इन तथा मनु के अन्य वचनों के श्रनुसार समावर्तत का काल कम से कम २५ 
वर्ष के अनन्तर निर्बारित होता है। इसे दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है-- 

(क्र) उपनयन संस्कार में [२। ११-१३(२। ३६-३८) ) मनु ने उपनयन काल 
में कई-कई विकल्पात्मक विधान दिये हैं। सामान्‍य अवस्था में सबसे कम प्रायु ८ वर्ष में 


ब्राह्मण का उननयन होता है! ६ वर्ष कम से कम एक वेद के सा ज्रोपाजडु अध्ययन का 
१४ 
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काल है| वेद के अध्ययन से पूर्व उन्हें समझने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा एवं सामान्‍य 
वेदाज़ों [--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्‍्त, ज्योतिष (छह)] का गम्भीर ज्ञान 
भी झावश्यक है [२। ११५(२। १४०)] | 

इसमें वर्णोक्चारण शिक्षा से लेकर दर्शेन-उपनिषदों तक ७-८ वर्ष का समय 
लगता है। इस प्रकार 5८--५--६८--२५ वर्षों का कम से कम प्रारम्भिक वेद का पूर्ण 
शिक्:काल वनता है । ह 

(ख) मनु ने २५ वर्ष तक मुझुकुल-निवास का विधान किया है उसके पश्चात्‌ 
गृहंस्थ में जाने का कथन है---“चतुर्थभायुषोी मागमुदित्वाद्य गुरो द्विजः | द्वितीयमा- 
थ्रुषो भागं कृतदारों गृहे बसेत्‌ ॥॥” [४ । १] यह श्रायु का पहला भाग २४ वर्ष तक 
का समय है ।" तब तक विद्यार्थी गुरुकुलवास करे । पुनः समावर्तन कर गृहस्ंथ बने। 
[इस विषय में विस्तृत वियेचन ई । ४ की समीक्षा में पढ़िये ] । 

इस प्रकार प्रत्येक .भ्रवस्था में कम से कम २५ वर्ष तक गअ्रष्ययन काल अवश्य 
होता है। उसके पश्चात्‌ ही समावतंन करना मनुसम्मत है। 

त॑ प्रतीत स्वधरमंण ब्रह्मदायहरं पितुः। 
सख्रग्विणं तल्प-झ्रासीनमहे येत्प्रथमं गवा ॥ ३॥ (३) 

(तं स्वरा प्रतीतम्‌) जो स्वधमे प्र्थात यथावत भ्राचार्थ और 
शिष्य का धर्म है उससे युक्त (पितु: ब्रद्मदायहरम) पिता--जनक वा 
अ्रष्पापक से ब्रह्मदाय श्रर्थात, विद्यारूप भाग का ग्रहण (स्रनग्विणम्‌) श्रौर 
माला का धारण करने वाले (तल्प आसीनभ्‌) अपने पलंग में बंठे हुए 
ग्राचाये को (प्रथमं गवा प्रहेयेत_) प्रथम गोदान से.सत्कार करे। वैसे 
लक्षणयुक्‍त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे ॥ ३ ॥ 


(स० प्र० ७८) 


सान्नुर्थारे ल्डन्‍न्त्र : 'लग्वी” शब्द “गृहस्थी' के लिए रूढ है और इसका 
मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है । देखिए २। १४२ पर विस्तृत विवेचन । 


(विवाह-विषय) 
[३।४ से ३। ६६ तक ] 
गुरु की श्राज्ञा से विवाह-- - 
गुरुणा$नुमतः स्तात्वा समाबुत्तो यथाविधि। 
उद्दहेत द्विजो भायाँ सबवर्णों लक्षणान्विताम्‌ ॥ ४ ७४ (४) 
(यथाविधि सप्रावृत्त::) यथावत, उत्तम रीतिसे ब्रह्म॑ंचय और त्रिद्या 
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को ग्रहण कर (गुरुणा+पअनुमतः स्नात्वा) गुरु की आज्ञा से स्नान करके 

(द्विज:) ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वेश्य (सवर्णाम) अपने वर्ण की (लक्षणान्वि- 

ताम) उत्तम लक्षण युक्त (भार्याम) स्त्री से (उद्दहेंत) विवाह करे ॥ ४॥। 

(सं० वि० ६६) 

“गुरु की ग्राज्ञा से स्नान कर गुरुकुल से पश्रनुक्तम पूर्वक आके ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य अपने वर्णानुकल सुन्दरलक्षणयुकत कन्या से विवाह करे ।” 

(स० प्र० ७८) 


खनन्‍ुराल्ठन्ा : (१) विवाह से भ्रभिप्राय--'वि' उपसर्ग पूर्वक 'वह- 
प्रापणे, धातु के 'घज्‌ प्रत्यय के योग से विवाह और 'उद' उपसर्ग से इसका पर्याय- 
वाची 'उद्वाह' शब्द बनता है। जिनका ्रथ॑ है--'विशेष विधि पूर्वक एक-दूसरे को 
प्राप्त करके पारस्परिक जिम्मेदारी को वहन करता । यह एक शास्त्रसम्मत सामा- 
जिक विघान है। इसमें स्त्री-पुरुष सुख-सुविधा हेतु भौर गृहस्व के कत्तंव्यों का पालन 
करने के लिए दम्पती के रूप में एक-दूसरे के साथ रहने का निइचय करते हैं प्रौर पार- 
स्परिक दायित्वों को निभाते हैं। इस्त प्रकार रहकर सस्तानोत्पत्ति के द्वारा मानव वद्य 
की ग्रभिवृद्धि करते हैं । 

इसको मनुस्मृति में 'पाणिप्रहएणा' संस्कार भी कहां गया है। इसका भी यही 
अभिपष्राय है कि उपयुक्त उद्देश्यों के लिए एक-दूसरे का हाथ पकड़ना श्रर्थात्‌ सहारा 
देना । 

(२) मनुस्मृति में स्त्री-पुरुषों के विवाह की श्रायु--अत्यन्त प्रसिद्धि के कारण 
मनु ने यहां विवाह की भ्रायु का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु भ्रन्यत्र इसका स्पष्ट 
उल्लेख है। प्रसंगवश उत्त पर यहां विस्तृत विवेचन किया जाता हूँ । 

वेदों में तथा ग्रन्य शास्त्रों में मनुष्य की श्रौसत प्रायु एक सौ वर्ष मानी गई है। 
इसी झ्राधार पर वेदों में सौ श्रौर सौ वर्जों ते भ्रधिक स्वस्थेन्द्रियों से युक्त जीवन-प्राष्ति 
की प्रार्थना की गयी है -' तच्चक्षुरंवहितं पुरस्ताच्छुक्रभुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शर्त 
ज्ञीवेम दरदः शर्त श्टण॒याम वारदः शत प्रग्रवाम शरदः झंतस्‌ भ्रदीना: स्पास शरदः शर्त 
मूयदख शरद: शताहू ॥” [यजु० ३६। २४] 

(क) इस श्रौसत झ्रायु के भ्र'धार पर मनु ने मनुष्य-जीवन को निम्न चार 
ग्रवस्थाओं में विभाजित करके उसकी अवधि निर्धारित की है-- 

चतुर्यभायुषी भागमुषित्वाद्यं गुरो ट्विजः। 

दितीयमायुधो, भागं कृतदारों गृहे बसेतृ ॥४।९१॥ ५। १६६।॥॥ 

बनेषु ्॒ विदृत्यंथं तृतीय मागमसायुषः । 

चलुर्थभायुषो भार्ग त्यकश्वा सड्भूगम्परिव्रजेत्‌ ॥ ६। ३२३ ॥। | 
सौ वर्ष की आयु के इस प्रकार २५०२५ वर्ष के चार भाग होते हैं। प्रायु के 
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प्रथमभाग में प्र्थात्‌ २५ वर्ष तक ब्रह्मचयंपालन करना चाहिए । द्वितीय भाग में श्रर्यात्‌ 
२५ के पदचात्‌ गृहस्थ बनकर रहे। पुत्र का पुत्र होने पर भ्रथवा त्वचा, केश पक जाने 
पर [६।२] गृहस्थ से वानप्रस्थ बनकर,तुतीयभाग में भर्थात्‌ ७५ वर्ष तक वनस्थ रहे। 
उसके पश्चात्‌ चतुर्थ भाग में संन्‍्यासी बन जाये । 


इन विधानों से मनु ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि पुरुष की विवाह की झायु 
कम से कम २४५ वर्ष है। उससे पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए। 

(ख) स्त्री के विवाह की आशु-इसका संकेत मनु ने ६६० इलोक में दिया है--- 
“ब्रौरि वर्षाण्पुदीक्ष त कुमायु तुमती सती । ऊष्व तु कालावेतस्माहिन्देत सदुश पतिम्‌ ।/' 

अथ्-मासिक धर्म प्रारम्भ होने के १६चात तीन वर्ष पयंन्‍्त प्रतीक्षा करने के 
उपरान्त कन्या स्वयंवर कर सकती है। 


कन्याग्रों को मासिक धर्म सामान्यतः १३-१५ वषं की श्रवस्था में प्रारम्भ 
होता है । तीन वर्ष के प्रतस्तर यहू काल १६-१८ की आयु का होता है ! श्रतः कन्या के 
विवाह की कम से कम प्रायु १६ वर्ष है। २५ वर्ष का पुरुष १६ वर्ष की कन्या से विवाह 
करे , इससे अधिक आयु में इतने ही ग्रनुपात से विवाह होना चाहिए। क्योंकि प्रजनन 
सामथ्यं एवं शरीर-रचना की दृष्टि से १६ वर्ष की कन्या २५ वर्ष के पुरुष के तुल्य 
होती है । 

(ग) सनु ने विवाहोपरान्त स्त्री के कत्तंव्यों का जो वर्णान किया है, जैसे-- 
गृहृकायों में दक्ष होता, घर की साज-सज्जा, शुद्धि श्रादि में चतुर होता, झ्राय-व्यय की 
संभाल रखना [५। १५०], गह-स्वामिनी होता, सभी वस्तुझों की संभाल, धामिक 
प्रनुष्ठानों का संयोगेन [६। ११, २६-२८, ६६, १०१], इनसे भी यह ज्ञात होता है 
कि ये किसी प्रल्पायु के नहीं श्रपितु समझदार युवती के लिए विहित कत्तंव्य हैं। इ ससे 
भी यह सिद्ध होता है कि कन्या की विवाह योग्य भ्रायु १६-१७ वर्ष से ऊपर ही है । 

(३) प्रायुवेंद के भ्रनुसार विवाह की श्रापु--इस विषय में वेश्यक ग्रन्थ 
सर्वोत्तम प्रमाण होते हैं,क्योंकि उनमें शरीर के प्राधार पर उचित-अनुतित का विवे- 
चन होता है। प्रायुवेंद के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सुश्रुत! में शरीर की वुद्धि और क्षीणता के 
झाधार पर चार अवस्थाए' प्रदर्शित की हैं, और तदनुसार विवाह की झ्ायु निर्धारित 
की है-- 

“चतस्रो पश्रवस्थाः शरीरस्य वृद्धिः, यौवनछ, संपूर्णता, किचित्‌ परिहाणिः 
चेति । ग्राघोडजञात्‌ वृद्धि, ग्रापञ्चविशतेः योवनस्‌, भ्राचत्वारिशतः संपुर्णता, ततः 
किडिचित्‌ परिहारिणः चेति ।” [सुश्रुत सुत्रस्थान ३५। २५॥]८-शरीर की चार 
प्रवस्थाए हैं, सोलहंबें वर्ष से चौबीस तक वुद्धि-बढोतरी की श्रवस्था, पच्चीसवें वर्ष 
से यौवत का प्रारम्भ होता है और चालीसवें में यौवन की परिपक्‍वता होती है। उसके 
पश्चात्‌ शरीर की धातुम्रों में कुछ-कुछ क्षीणाता भ्राने लगती है। 

यह युवावस्था ही विवाह कौ अवस्था होती है। इससे पूर्व शरीर की धातुझों 
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में ग्रपरिपक्‍्तता होती है। बालविवाह से, जहां शरीर की धातुओं का विकास रुक जाता 
है, वहां गर्भ और सन्‍्तान सम्बन्धी अ्रनेक आशंकाए हो जाती हैं; जैसे-गर्भ का न 
रहना, गरभेत्राव, गर्भपात, दुबंल सन्‍्तान का जन्म, जन्म के बाद शीक्ष मृत्यु, सन्‍्तान 
का अस्वस्थ रहना भ्रादि । इसी कारण सुश्रुतकार ने २४ वर्ष से पूर्व पुरुष का, १६ वर्ष 
से पूर्व कन्या के विवाह का निषेध किया है । कुशल वेद्य २५ वर्ष के पुरुष और १६ वर्ष 
की कन्या को प्रजनन में समसामथ्यं वाला बताते हैं। निम्न प्रमाणों में ये मान्यताएं 
दष्टव्य हैं-- 

पठ्चविदे ततो वर्ष पुसाननारी तु घोड़गे | 

समत्वागतवीयों तो जानीयातृ कुशलो सिषक्‌ ॥ सुश्रुत सूतर० २५। १० 

ऊनधोडश वर्षायामप्राप्तः पठ्यविशतिस्‌ । 

बद्याघत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षित्थः स विष्यते॥ 

जातो या व चिरं जीवेतू मोवेदा दुबबलेन्द्रियः । 

तस्मादस्थन्तबालायां गर्माधान न कारयेतू ॥ सुश्रुत श० १०।४७-४८॥ 

(४) बंद सें विवाह की भ्रायु--वेद में ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा युवक पुरुष 
को वरण करने का कथन है। उपयुक्त प्रमाणों में युवावस्था २५ वर्ष के अनन्तर 
बतलायी गयी है। इस प्रकार वेदों में भी २५ वर्ष के भ्रतन्‍्तर ही विवाह की आयु मानी 
गयी है । मन्त्र है--. “ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिध्‌ ॥” अथ० ११ 
।५4४५॥ 
प्र्थाव्‌--“जै से, लड़के पूर्ण ब्रह्मचयं गौर पुर्ण विद्या पढ़ पूर्ण जवान होके अपने 

सदृश कन्या से विवाह करें, वेसे कन्या भी प्रखण्ड ब्रह्मचय से पूर्ण विद्या पढ़ युवति हो, 
अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था वाले पति को प्राप्त होवे ।” (सं० वि० वेदारम्भप्रकरण ) 


विवाह-योग्य कन्या-- 
असपिण्ड। च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकसंणि भंथुने ॥ ५ ॥ (५) 
(या मातु: अ्सपिण्डा) जो स्त्री माता को छह पीढ़ी (च) और (पितुः 
असमोत्रा) पिता केगोत्र को न हो (सा) वही (द्विजातीनाम्‌) द्विजों के 
लिए (दारकर्मणि) विवाह करने में $& (प्रशस्ता) उत्तम है।। ५॥। 
डे (मेथुने) मैथुन के लिए (सं० वि० ६६) 


“जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हों श्रौर पिता के 
गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है .(स० प्र० ७६) 


तृतीय अध्याय २२६ 


विवाह में त्याज्य कुल--- 
महान्त्यपि समृद्धानि गोजाबिधनघान्यतः । 
स्त्रीसम्बन्धे दशतानि कुलानि परिवर्जयेतु ॥ ६॥ (६) 

(स्त्रीसंबन्धे एतानि दशकुलानि) विवाह में नीचे लिखे हुए दश कुल 
(गो+ग्रजा+-अ्रवि +घनधान्यत: समृद्धानि महान्ति-+-श्रपि) चाहे वे गाय 
$# भ्रादि पशु. घन और धान्य से कितने ही बड़े हों (परिवर्जयेत्‌) उन 
कुलों की कन्या के साथ विवाह न करे ॥ ६॥ (सं० वि० ६६) 

इ#(प्रजा) बकरी (ग्रवि) भेड़''। तर 

“चाहे कितने ही धन, घान्य, गाय, भश्रजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री, 
ग्रादि से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाह-सम्बन्ध में निम्नलिखित दश 
कुलों का त्याग कर दे । (स० प्र० ८०) 

होनक्रियं निष्पुरुष॑ निहछन्दों रोमशाशंसम्‌ । 
क्षय्यासयाव्यपस्मारिश्विन्विकुष्ठिकूुलानि च॥ ७॥ (७) 

वे दश कुल ये हैं--(हीनक्रियम) एक+-जिस कुल में उत्तम क्रिया 
न हो (निष्पुरुषम) दूसरा--जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष न हो 
(निरछन्द:) तीसरा-जिस कुल में कोई विद्वान न हो (रोमश--अ्रशेसम॒) 
चौथा जिस कुल में शरीर के ऊपर बड़े-बड़े लोम हों, पांचवां--जिस कुल में 
बवासीर (क्षयी) छठा-जिस कुल में क्षयी (राजयक्ष्मा) रोग हो (प्रामयावी) 
सातवां--जिस कुल में श्रग्निमन्‍्दता से ग्रामाशय रोग हो (अपस्मारि) 
आठवां--जिस कुल में मृगी रोग हो (श्वित्रि) नववां--जिस कुल में 
इवेतकुष्ठ (च) श्र (कुष्ठि कुलानि) दशवां--जिस कुल में मलितकुष्ठ 
आदि रोग हों उन कुलों की कन्या अथवा उन कुलों के पुरुष से विवाह 
कभी न करे ७ ॥ (सं० वि० ६६) 

“जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित वेदाध्ययन से विमुख, 
शरीर पर बड़े-वड़ लोम भ्रथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, 
मिरगी, इवेतकुष्ठ और गलितकुष्ठयुकत कुलों की कन्या वा वर के साथ 
विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुग णा श्रौर रोग विवाह करने वाले 
में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिये उत्तम कुल के लड़के ग्रौर लड़कियों 
का आपस में विवाह होना चाहिए ।'' (स० प्र० ८०) 
विवाह में त्याज्य कन्याएं--- 

नोह्हेत्कपिलां कन्‍्यां नाधिकांगीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोसिकां नातिलोमां न वाचार्टा न पिड़लासू्‌ ॥ ८॥ (८) 


२३० मनुस्मृतिः 


नक्षवृक्षनदीन।म्नों नान्श्यपर्वतना।मिकामस्‌ । 
न पक्यहिप्रेष्पनासम्तों न व भीषणनासिकाम्‌ ॥ ६ ॥ (६) 


(कपिलाम) पीले वर्ण वाली (अधिक-भ्रद्भीम) भ्रधिक श्रज्भवाली 
जैसी छंगुली प्रादि (रोगिणीम) रोगवती (प्रलोमिकाम) जिस के शरीर पर 
कुछ भी लोम न हों (भ्रतिलोमाम) जिसके शरीर पर बड़े-बड़े लोम हों 
(वाचाटाम्‌) व्यर्थ ग्रधिक बोलने हारी (पिज्धुलाम) जिसके पीले बिल्ली के 
सह नेत्र हों, तथा (ऋक्ष-वृश्ष-तदी-नाम्तीस) जिस कन्या का क्रक्ष--नक्षत्र 
पर नाम ग्रर्थात्‌ रेवती रोदिणों इत्यादि, $# नदी--जिसका गंगा, यमुना 
इत्यादि (पन्त्य-पर्वंत-तामिकास) पर्वंत--जिसका विध्याचला इत्यादि (पक्षी 
+अ्रहि-प्रेष्य-ताम्तीम) पक्षी श्र्थात्‌ें कोकिला, हंसा इत्यादि, भ्रहि अर्थात्‌ 
उरगा, भोगिनों दृत्यादि, प्रेष्य--दासी इत्यादि और जिस कन्या का 
(भीषणानामिकाम) कालिका, चंडिका इत्यादि नाम हो (न) उससे विवाह न 
करे ॥ ८, ६ ॥ (सं० वबि० ६६) $& 

हे! (वृक्ष) तुलसिया, गेंदा, गुलाबा, चंपा, चमेली आदि बुक्ष नाम 
वाली । (स० प्र० ८०) 


न पीले वर्ण वाली, न भ्रधिकः डी प्रर्थात्‌ पुरुष * से लम्बी-चौड़ी प्रधिक 


१. महषि-दयानन्द ने (३॥८) इलोक के 'झ्रधिकांगी' छाब्द के दो अर्थ किये हैं- 
(१) भ्रधिक अज़॒ वाली, जेसी छंगुली भ्रादि। (२). पुरुष से लम्बी चौड़ी। इस पर 
पौरारशिकों का यह झाक्षेप मिथ्या है कि इस छाब्द के दोनों श्रर्थ नहीं बन सकते । देखिये 
इन श्रथों की सिद्धि-- 

(१) प्रधिकाड्भीम्‌ --प्रधिकास्यंगानि यस्यास्तामु । भ्र्थात्‌ जिसके ग्रधिक अजू 
हैं, वह छंगुली आदि। इस धभ्रर्थ में श्रधिक' शब्द विशिष्ट वाची तथा 'ग्रज्भ' शब्द 
ग्रवयववाचो है। 

(२) अधिकाड़ीम्‌ --अधिकम्‌ अद्भु--शरोरं यत्पास्तामु । अ्र्थात्‌ जिसका 
शरीर अधिक --लम्बा चौड़ा है, उसको | इस प्रर्थ में ग्रधिक, 'अध्यारूढ -- बढ़ा हुझ्ना 
श्र्थ में और 'प्रज़ू' शब्द अ्ज्ध समुदाय शरीर ग्र्थ का बोधक है। इन अर्थों में प्रमाण-- 

(क) 'ग्रधिकम्‌” अ्रष्टाध्यायी (५। २१७३) सूत्र में 'अध्यारूढ' शब्द का उत्तर- 
पदलोप और “कन्‌' प्रत्यय से इस की सिद्धि की है। और निरुक्‍त में 'अ्रधि' शब्द का 
“उपरिभाव' अर्थ भी बताया है। “अ्रधीत्युपरि भावमंदवर्य वा ४/ (निरुक्त १। ३) 

#ह [प्रचन्षित भ्रथं--करपिल (भूरे) वर्णवाली, प्रधिक (या कम) झज्ों वाली 
(यथा--छह पझ्ंगुलियों वाली या चार या तीन ग्रंगुलियों वाली प्रादि), नित्य रोगिसी 


रहने वाली, बिल्कुल रोम से रहित या बहुत श्रधिक रोमवाली, श्रधिक बोलने वाली 
प्रौर भूरी-भूरी अखिं वाली कन्या से विवाह न करे ॥॥ ८ ॥)] 


तृतीय अध्याय २३१ 


बलवालोी, न रोगयुकता, न लोमरहित न बहुत लोमवाली न बकवाद 
करने हारी और भूरे नेत्र वाली, न ऋक्ष अर्थात्‌ श्रश्विती, भरणी, रोहिणीदेई, 
रेवतीबाई चित्तारि श्रादि नक्षत्र नाम वाली; तुलसिया, गेंदा, गुलाबा, चंपा 
चमेली भ्रादि वृक्ष नाम वाली; गंगा, जमना झ्रादि नदी नाम वाली; चांडाली 
आदि भ्रन्त्य नाम वाली, विन्ध्या, हिमालया, पावंती भ्रादि पव॑ंत नाम वाली; 
कोकिला, मना पग्रादि पक्षी नाम वाली; नागी, ४जंगा आदि सपं नाम वाली; 
माधोदासी, मीरादासी श्रादि प्रेष्य नाम वाली श्र भीमकु अ्रि, चण्डिका, 
काली झ्रादि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए, । 
क्योंकि ये नाम कुत्सित तथा ग्रन्य पदार्थों के भी हैं ।” (स० प्र० ८०) 
विवाहयोग्य कन्या -- 

श्रव्य ड्रा ड्रॉ सोम्यनाम्नी हुंसवारणगामिनीस्‌। 

तमुलोमकेशदशनां महड्भीमुठहेत्स्त्रियम्‌ ॥॥ १० ॥ (१०) 

(अश्यज्ध+-अज्जीम) जिसके सरल सूचे भ्रद्ध हों, विरुद्ध नहीं 
(सौम्यनास्तीस) जिसका नाम सुन्दर अर्थात्‌ यशोदा, सुखदा झ्रादि हो (हंस- 
वारणगामिनीम्‌) हंस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो (तनु-लोम- 
केशदशनाम्‌) सूक्ष्म लोम, केश श्रौर दांत युक्त (मृदु | अज्भीम) जिसके सब 
अज्भ कोमल हों, वेसी (स्त्रिप्म्‌ उदवहेत्‌) स्त्री के साथ विवाह करना 
चाहिए ॥। १० ॥ (स० प्र० ८१) 

“किन्तु जिसके सुन्दर श्रंग, उत्तम नाम, हंस श्रौर हस्तिनी के सदश 
चाल वाली, जिसके सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दांत हों, जिस के सब अंग कोमल 
हों, उस स्त्रो से विवाह करे ” (सं० वि० ६९) 
आत्रहित कन्या से विवाह में सावधानी-- 

यस्यास्तु न सवेद्‌ भ्राता न विज्ञावेत वा पिता ४ 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुत्रिकाधमंशडूया ॥ ११॥ 


(ख) “ग्रज्भ' शब्द अ्वयव प्र्थ में तो प्रसिद्ध ही है किन्तु श्रद्भी >-शरीर के लिए 
भीगाता है। जैसे 'येनाज़ुविकार:' (झ्र० २।३।२०) सूत्र में पाशिनि सुनि ने 'प्रज्जी 
प्र में ग्रज्ध' शज्द का प्रयोग किया है। महाभाष्य में महर्बि-पतञजलि लिखते हैं-'अंगं 
शबदो5प्रं समुदाय शब्द: ।! इस पर कैयट लिखते हैं--'अड्भगत्यस्थ तन्तीत्यर्श-आदित्वा- 
दचुप्रत्ययास्तो5त्रां गशब्दों निर्दिष्ट: । 

अत: 'अज्भु” शब्द का केवल अवयवब अर्थ मानकर महर्षि के अर्थ पर आक्षेप 
करने वालों को प्रथम झास्त्रीयाध्ययन भलीभांति करना चाहिये। महथि दयानन्द 
व्याकरणादि के उद्भट्ट विद्वान्‌ तथा योगी ये, वे शास्त्रविरुद्ध अर्थ कैसे कर सकते थे ? 

--सम्पादक 


ररे२ मनुस्मृतिः 


(यरया: तु भ्राता न भवेत्‌) जिस लड़की का कोई भाई न हो (वा) अथवा 
(पिता न विज्ञायेत) जिसके पिताका ज्ञान न हो (ताम्‌) ऐसी कन्या से (प्राशः) बुद्धिमान 
मनुष्य (पत्रिकाधंशद्भु.या) पुत्रिकाधर्म [पुत्रिका उसको कहा जाता है जिसके ज्येष्ठ 
पुत्र को उसका नाना गोद ले लेता है] की शंका से (न उपयच्छेत) विवाह न करे ॥११॥ 


सवरणो कन्या के अतिरिक्त विवाह-विधान --- 
सवशात्रि. दिजातोनां. प्रशस्ता दारकमंणि । 
कामतस्तु॒प्रवृत्तानाभिसा: स्पुः क्रमशों वराः॥ १२॥ 
शुद्रेव भार्या शूद्रस्य सा श्र सवा च विश्ाः स्मृते । 
तेच सवा चंब राज़इच ताइच सवा चाग्रजन्मन: ॥ १३॥ 

(ग्रे) प्रथम रूप में (द्विजातीनाम) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन द्विजों को (दार- 
कर्मण) विवाह के लिए (सवर्णा प्रश्नस्ता) अपने बर्ण की स्त्री उत्तम है (तु) किन्तु 
(कामतः प्रवृत्तानाम) कामभावनाग्रों के ग्राधार पर या उनके वशीभूत होकर विवाह में 
प्रवृत्त होने वाले लोगों के लिए [जैसे केवल मात्र सुन्दरता, श्राकर्षण प्रेमके कारण विवाह 
करना] (इमा: क्रमशः वरा: स्थुः) ये श्रागे कही स्त्रियां क्रमश: विवाह के लिए श्रेष्ठ हैं--- 
(शूद्रस्य भार्या छूद्धा एव) शूद्र व्यक्ति की पत्नी केवल शुद्रा ही हो (विश: सा च सवा च 
स्मृते) वैश्य की पत्नी शूद्ववर्ण की स्त्री भर झपने वर्णो की दोनों बर्णों में से हो सकती 
है, ऐसा विधान है (च) झ्रौर (राज्ञ: ते च सवा च एव) क्षत्रिय की पत्नी उन दोनों वर्णो 
अर्थात्‌ शूद्र या वैश्य वर्ण की और अपने क्षत्रिय वर्ण की हो सकती है (प्रग्नजन्मनः) 
ब्राह्मण की (ता: च सवा च) वे अर्थात्‌ शुद्रा वैश्या, क्षत्रिया सभी वर्णों की स्त्रियां पत्नी 
बन सकती हैं, और प्रपने ब्राह्मण वर्ण की स्त्री भी। इस प्रकार ब्राह्मण चारों वर्णों में 
विवाह कर सकता है ॥ १२, १३॥ 


शूद्र कन्या से विवाह का निषेध और उससे हानियाँ--- 
ने ब्राह्मणक्षत्रिययों (पच्मपि हि. तिष्डतोः । 
कस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपदिश्यते ॥ १४॥ 

(झ्रापदि--श्रपि हि निष्ठतो:) श्राउत्ति में पड़े हुए(ब्राह्मणक्षत्रिययो:) ब्राह्मण ग्रौर 
क्षत्रिय के लिए (कस्मिंश्चित्‌ -अपि वृत्तान्ते) किसी भी विधान या प्रवस्था में (यृद्रा 
भार्या ते उपदिश्यते) शूद्रा को पत्नी बनने का विधान नहीं है ॥ १४ 

हीनजातिस्त्रियं मोहादुढ हन्‍तो. द्विजातय: । 
कुलास्येव नयन्त्याशु ससम्तानानि शूद्रतामु ॥ १५॥ 

(द्विजातयः:) द्विजाति लोग (मोहात्‌) मोह या काम में फंसकर (हीनजाति- 
स्त्रियम्‌ उद्बहन्त:) हीन जाति की स्त्री से विवाह करके (ससंतानानि कुलानि+7व झाशु 
शूद्रताम्‌) सन्‍्तान सहित अपने कुलों को ही शीघ्र शूद्रता को '(नयन्ति) प्राप्त कराने हैं 
अर्थात्‌ ऐसे परिवार शीघ्र घूद्र बन जाते हैं ॥ १५ ॥ 
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शुद्रावेदी. पतस्यत्रेकतध्यतनयस्थ च। 
शौनकस्य सुतोत्पत््या तदपत्यतया भूगो:॥। १६ ॥। 
(शुद्रावेदी पतति) द्विज छूद्र-स्त्री के साथ विवाह करने से पतित हो जाता है' 
(अन्रे: च उतथ्यतनयस्य) यह अत्रि ऋषि झौर उतध्य ऋषि के पुत्र गौतम का मत है 
(सुतोत्पत््या, शौनकस्य) “उसमें सनन्‍्तान उत्पन्त करने से पतित होता है” यह श्ौनक 
ऋषि का मत है (तत्‌ृ+-अपत्यतया, भृगो:) 'पुत्र का पुत्र भी यदि शुद्रा से उत्पन्त होता 
है, तब वह पतित होता है! यह भृगु ऋषि का मत है ।। १६ ॥ 


शुद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणों याध्यघोगतिस्‌ । 
जनयित्वा सुत॑ तस्यां ब्राह्मण्यादेब होयते ॥ १७ ॥ 

(शुद्रां शयनम्‌ +-भ्रारोप्य) शूद्रा सत्रीके साथ रमण करके (ब्राह्मण:) ब्राह्मण 
(अधोगगति याति) पतित हो जाता है (तस्यां सुतं जनयित्वा) उसमें संतान उत्पन्न करके 
तो (ब्राह्मण्यात्‌ +-एवं हीयते) अपने क्राह्मणपन से ही गिर जाता है -- उसका ब्राह्मणत्व 
नष्ट हो जाता है ॥ १७ ॥ 

देवपित्र्यातिथेयानि तत्प्रधानानि यसय तु। 
नाइनन्ति पितृवेबास्त'न ख॒ स्वर्ग स गच्छति ॥ १८ ॥। 

(यस्थ तु) जिस व्यक्ति के यहां (देव-पिश्य +-झ्रातिथेयानि) देव, पितर और 
अतिथियों को उद्देश्य करके किये गये यज्ञ आदि कर्म (तत्‌ प्रधानानि) उस शूद्ग स्त्री की 
प्रधानता में होते हैं (तत्‌ पितृदेवा: त--भ्रश्नन्ति) उसके भागों को पितर्‌ झौर देव ग्रहण 
नहीं करते (च) और (सः स्वर्ग न गच्छति) उसे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता ॥ १८ ॥ 

बुषबलीकेनपीतस्थ निःदब्रासोपहतस्थ च। 
तम्या चँंब प्रसुतस्थ निष्कृतिनं विधोयते ॥ १६ ॥ 

(वृपली-फेन-पीतस्थ ) जिसने बूद्ग स्त्री के होठों के रस का पान कर लिया है 
उसकी (च) झौर (निःश्वांसोपहतस्य) जिसके मुख पर उसके सांसों का रुपशं हुआ हो 
(च) तथा (तस्थां प्रयूतस्य) उस यूद्र स्त्री से जो उत्पन्न हुआ हो; उसकी (निष्कृति: 
न विधीय्रते) कभी शुद्धि नहीं हो सकती, वह पतित ही रहता है ॥ १६ ॥ 

खआनु शारल्‍्ठन्य : ११ से १६ तक के इ्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिग्त 
सिद्ध होते हैं-- 

2१. प्संगविरुद्ध--६--& इलोक तक विवाह में प्रयोग्य कन्‍्याओं को बताकर 
इलोक १० में योग्य कन्या के गुण लिखे हैं । ११ वें इलोक में पुतः अ्रयोग्य का कथन है । 
ग्रहाँ ६ वें तक अग्रोग्य का प्रसंग समाप्त हो गया था, १० वें इलोक में कस्प्रा के गुणों 
का कथन है। २० वें इलोक का प्रसंग १० वें के साथ है ११ वें कं साथ नहीं है। झतः 
प्रसंग-विरुद्ध है। यह श्लोक १० वें इलोक का अपवाद माना जाय तो इसका अथ॑ होगा 
कि जिसके भाई नहीं हों, उस कन्या के साथ विवाह न करे। अर्थात्‌ वह कन्या अवि- 
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बाहित दी रहे या प्रयोग्य वर ही उसे प्राप्त हो। ऐसा होता कन्या के साथ अन्याय 
ही है। धर्मानुसार यह उचित व्यवस्था नहीं होगी । जिस कन्या का पिता भविज्ञात हो 
उसके ज्येष्ठ पुत्र को अविज्ञात नाना कैसे गोद लेगा ? अ्रतः 'पुत्रिका धर्मशद्धूया' के 
प्रचलित प्रथं के साथ परस्पर विरोध है। यदि इस वचन का प्रर्थ यह्‌ किया जाये कि 
उस कन्या की पुत्रियाँ ही होंगी तब भी विरुद्ध है क्योंकि मनुवर्णित पुत्रोत्त्पति के कारणों 
की मान्यता से भी इसका मेल नहीं है | ३ । ४८-४६ ] 

२. प्रस्तविरोध--(१) ११ वां इलोक ६ | १२७ के विधान के विरुद्ध है । 

(२) १२-१३ इलोकों में कामभावना से प्रेरित होकर विवाह करने वालों के 
लिए कौतसा विवाह श्रेष्ठ या अश्रनेष्ठ है, यह बतलाया है और वर्णानुसार उनका 
निश्चय किया है। ये दोनों ही बातें मनुस्मृतिसम्मत सिद्ध नहीं होतीं। यहां विच्चारणीय 
बात यह है कि जब कामभावना में झ्रासक्ा होकर ही विव।ह्‌ किया ज! रहा है तो उसमें 
किस वर्ण के साथ किस वर्ण की रत्री का विवाह होना चाहिए, यह निश्चय करने का 
अवसर ही नहीं रहता, और न ही उसमें किसी वर्ण के साथ विवाह होने पर श्रेप्ठता और 
किसी अन्य जर्ण के साथ विवाह होने पर अभश्रेष्ठता वाली ही बात रहती है। इसी बात 
को ३ | ३२ में मनु ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है--'इच्छया अन्योन्यसंयोगः कन्यायाइच 
वरस्प च्‌ । गान्धवं: स तु विशेयो मेथुन्यः कामसम्भव:॥” काम से प्रेरित विवाह में तो 
एक दूसरे की इच्छा से संयोग होता है भ्नौर वह किसी भी वर्ण के पुरुष य। स्त्री का किसी 
"भी वर्ण की स्त्री या पुरुष से हो सकता है। श्रत: इस ग्राधार-व्यवस्था का निश्चय करना 
मनुस्मृति की मौलिक धारणा के श्रनुकूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि मनु ने काम 
विवाह को चाहे वह्‌ किसी का किसी के साथ हो, निन्दित माना है [३-४१] | इन 
इलोकों में उच्च बर्ण के पुरुष द्वारा निम्न वर्ण की रुत्री से विवाह करने को श्रेष्ठ मानना 
[इमाः स्थुः क्रमशो बराः” ३। १२] उक्त मान्यता के विरुद्ध है। ग्रतः ये दोनों इलोक 
परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं । 

(३) १२--१३ इलोकों में जो निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह होना श्रेष्ठ माना 
है और १४-१६ इलोकोंमें फिर शूद्रा स्त्रीते ब्राह्मण, क्षत्रिय द्वारा विवाह करना निन्दित 
माना है, यह मान्यता भी मनुस्मृति की अन्य मान्यताओं के प्रतिकुल है। यद्यपि मनु ने 
प्राथमिक रूप में सवर्ण भार्या का ही विधान किया है [३।४], किननु सवर्णा से 
विवाह न करके भ्रन्य वर्ण की स्त्री से विवाह करना मनु के मत से निन्दनीय है, ऐसी वात 
नहीं है। २। २१३, २४० [२।२३५, २६५] इलोकों में “स्त्री रत्न॑ वुष्कुलाद वि” “स्त्रियों 
रत्तानि हर समदेयानि संत: ग्र्थात्‌ किसी भी वर्ण की श्रेष्ठ स्त्री से 
विवाह किया जा सकता है, यह कहकर सभी वर्णों की स्त्रियों से विवाह करने की छूट 
दी है। इस प्राधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी वर्ण में विवाह करें, वह 
विवाह अश्रेष्ठ या निन्‍्दतीय नहीं कहा जा सकता । इन इलोक़ों में शुद्रा से विवाह करने 
को निनन्‍्दनीय कहना और जिम्न वर्ण की स्त्रियों से विवाह को उचित ठहूराकर अपने से 
उच्च वर्ण में विवाह को अनुचित मानना, उक्त मान्यताप्रों के विरुद्ध है । 
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(४) मनु की यह भी मान्यता है कि वे वर्णानुसार कई विवाहों को तो अश्रेष्ठ 
मानते ही हैं, साथ ही विधि में भी श्रेष्ठता-अश्रेष्ठता।मानते हैं। देखिए ३ ।२० में उन्होंने 
विवाह-विधियों को हितकारी और ('“प्रेल्य चेह हिताहिताद”) कहा है,ग्रौर इसी सकेता- 
नुसार ३। ३६-४२ इलोकों में हितकारी विधि करे अनुस।र किये विवाहों के गुण और 
अहितकारी विधि के अनुसार किय्रे गये विवाहों के दोष बताये हैं। ३।२० में “चतु- 
राव भ्रषि वर्शानास पद विशेष ध्यान देने योग्य है। ये विधियां चारों वर्णों पर लागू 
हैं। इस मान्यता के प्रनुतार ११--१६ शलोकों के विधान मनुविरुद्ध सिद्ध होते हैं । 


(५) १२-१४ इलोकों में शूद्रा के प्रति घृणा, ग्रस्पृश्यता की भावना दर्शायी है 
और शुद्रा को तथा उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को अपवित्र माना है। शुद्रा 
के श्वास लग जाने मात्र से द्विजाति भ्रष्ट हो जाता है। ये मान्‍्यतायें भी मनुसम्मत नहीं 
हैं। मनु ने कहीं भी शूद्र के प्रति घृणा, नीचता, अस्पृश्यता या अपवित्रता का भाव प्रकट 
नहीं किया है। मनु की व्यवस्थाझं पर ध्यात देने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि ये बातें 
मनु-विरुद्ध हैं। मनु ने शूद्र का कार्य तीन वर्णों की सेवा करनता'निर्धारित किया है [ १६१, 
€। ३३४; १०। ६६ ]। जब घर में रहते हुए शूद्र प्रत्येक प्रकार का सेवा-कार्य करेगा 
तो यह निश्चित ही है कि उसका स्पर्श आदि भी होगग | इससे सिद्ध है कि मनु शूद्र को 
शारीरिक इष्टि से घृणास्पद या अस्पृश्य नहीं मानते । यदि ऐसा मानते होते तो शुद्रों को 
सेवा का कार्य नहीं सौंपते । ६ । ३३४ में मनु ने शूद्र के लिए शुचिः (“-पवित्र) विशेषण 
का प्रयोग किया है, जो यह सिद्ध करता है कि इन इलोकों में वणित भावनायें मनु की 
नहीं हैं । 


(६) १५वें इलोक में शूद्रा की प्रधानता से होने वाले देव, पितृश्नाद्ध कर्मों में 
पितरों द्वारा हृव्य-कव्य का ग्रहण न करते का कथत करन! भी मनुविरुद्ध है। मनु मृतक 
श्राद्ध को ही नहीं मानते, प्रत: यह कथन भ्रक्षिप्त है (इस मान्यता की विस्तृत विवेचना 
क लिए देखिये ३। ११६ से २८४ इलोकों पर “अन्तविरोध' शीष॑ंक समीक्षा)। प्रतीत 
होता है कि १२--१३ इलोकों के प्रक्षेप के पश्चात्‌ उनके खण्डन के लिए १४-१६ 
इलोकों का प्रक्षेत्र हुप्ना है। इस प्रकार अन्तविरोधों के श्राधार पर यह सम्पूर्ण प्रसंग 
प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । 


३. शलीगत श्राधार--( १) इस प्रसंग के १६ वें इलोक में महधि अत्रि, गौतम 
और भूगुक मत का उल्लेख किया है। ये तीनों ही मनु से परवर्ती हैं। १। ३४५ वें 
इलोक के अनुसार तो अत्रि और भुगुं, मनु की सन्‍्तान हैं, अतः ये स्पष्ट परवर्ती हैं। पर- 
वर्ती व्यक्तियों का मत अपने से पू्व॑वर्ती व्यक्ति की रचना में कभी मौलिक नहीं हो 
सकता है । इस ग्राधार पर ये मनु की रचनायें न होकर परवर्ती प्रक्षेप हैं। (२) इस सम्पूर्ण 
प्रसंग भें शूद्र के प्रति पक्षपातपूर्ण भावना प्रदर्शित की गई है भ्लौर १७ से १६ इलोकों 
में श्रतिशयोक्तियुकत कथन हैं। यह पक्षपात और अतिदयोक्तिपूर्ण शैली मनुसम्मत 
नहीं हैं । 
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६ से & इलोकों में सभी वर्णों के लिए विवाह में त्याज्य कुलों एवं स्त्रियों का 
सवंसामान्य विधान कर दिया है। इसके बाद 'वे विवाह कौन से हैं” यह प्रसंग अपेक्षित 
था, जिसको प्रारम्भ करने का संकेत २० वें इलोक में--“'चतुर्खाभ्‌ श्रपि वर्र्णनां प्रे्य 
चेह हिताहितानु'****'******* स्त्रीविवाहानू निबोधत ।” कहकर किया है। किसी 
भी प्रसंग या विषय को प्रारम्भ करने की मनु की यही शैली है। भ्रभी चारों वर्णों के 
विवाहों का उल्लेख तो किय; ही नहीं है, जबकि १२ से १६ इलोकों में किस वर्ण को 
कौन से वर्ण से विवाह करना श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ है, यह विधान प्रसंग से पूर्व ही कर 
दिया। विवाहों के वरणित किये जाने के पश्चात्‌ ही इसे संगत कहा जा सकता था। 
प्रसंग में उपयुक्त क्रम से पूर्व ही यह वर्णन करना प्रसंगविरुद्ध है, ग्रतः ये इलोक प्रक्षिप्त 
हैं । 
आठ प्रकार के प्रचलित विवाह श्रौर उनकी विधि-- 

चतुर्णामपि वरानिं प्रेत्य चेह हिताहितान्‌ । 
अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्मिबोधघत ॥| २० ॥ [११] 

(चतुर्णाम्-+-भ्रपि वर्णानाम) चारों वर्णों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शझूद्र के (प्रेत्य च+इह हित-+-भहिंतामु) परलोक में श्रौर इस 
लोक में हित करने वाले [३३९६-४०] तथा अहित करने वाले [३॥४१-४२] 
(इमान्‌ प्रष्टो स्त्रीविवाहान) इन ग्राठ प्रकार के स्त्रियों के, साथ होनेवाले 
विवाहों को (समासेन) संक्षेप से (निवोघत) जानो, सुनो ॥ २० ॥ 

आन शा ल्ड न्‍्त्र ८: भाठ विवाह प्लरौर मनु को मान्यता--इस विषय 
संकेतक इलोक-म्े ,मनु ने स्त्री-पुरुषों के दाम्पत्य सम्बन्ध में चारों वर्णों के लिए विशेष 
प्रक्रिया और योग्यतानुसार (जिस व्यक्ति पर जो लागू हो सकती है) श्राठ विवाह 
विधियों का उल्लेख किया है। यद्यपि वर्णों के लिए यहां उल्लेख है किन्तु उनमें से प्रथम 
चार विवाहों को ही मनु चारों वर्ण वालों के लिए हितकारी [३। २०], उत्तम और 
घर्मानुकुल मानते हैं। शेप चारों--आसुर, गान्धवं, राक्षत और पैशाच को निन्दित, 
अ्रहितकारी [३। २०], और प्रधर्मातुकूल मानते हुए उन्हें 'दुविवाह' की संज्ञा से प्रभि- 
हित करते हैं [३। ३६-४२]। निन्दित विवाहों को अपताने वाले व्यक्ति और उनकी 
प्रजा भी निम्दय होती है, श्रतः वे निपिद्ध हैं [३। ४२] । 

इसी प्रकार श्राप विवाह में प्रचलित 'गोयुगल' देने की प्रथा को भी मनु प्रमान्‍्य 
घोषित करते हैं। बिना.कुछ ले-देकर प्रार्ष विवाह करना ही धर्मानुकूल है [३।५३-५४] 
[दष्टब्य ३। २६ की समीक्षा भी ] 

ब्राह्मो देवस्तयवाए्: प्राजापत्यस्तथाइब्सुरः । 
गान्धर्वोीं, राक्षसवचेव पेशाचइचाष्टमोइ्धमः ॥ २१ ॥ (१२) 


(ब्राह्म: देव: तथा--एव--आ्राष: प्राजापत्य: तथा झासुर:) ब्राह्म, देव, 


तृतीय अध्याय २३७ 


ग्राषं, प्राजापत्य, आसुर (गान्धर्व: राक्षस: च एव प्रधम: ऐशाच: च अष्टम:) 
गान्धरव, राक्षत ग्रौर+पंशाच ये विवाह श्राठ प्रकार के होते हैं॥ २१॥ 
(सं० वि० ६६) 
-“+- (अधमः:) सबसे निन्दनीय'******** 
वर्णानुसार धम्ये विवाह-- 
यो यस्‍य धर्म्णों वर्शस्थ गुणदोषों धर यस्य यौ। 
तहः सर्व प्रवक्ष्यासि प्रसवे शव गुणागुणान्‌ ॥ २२॥ 
(यस्य वर्णेस्थ यः धर्म्य:) जिस वर्ण का जो धर्मानुकुल विवाह है (च) और 
(यस्य यौ गुणदोषौ) जिसके जो गुण और दोष हैं (बच) तथा (प्रसवे गुण-+अगुणान्‌) 
उनके अनुसार पुत्रोत्पत्ति करने में जो गुण और दोष हैं. (तत्‌ सर्व व: प्रवक्ष्यामि) वह्‌ 
सब तुमसे कहूँगा ॥ २२ ॥ 


घडानुपुर्ष्यः विप्रस्य  क्षत्रस्थ चतुरोध्वरान्‌ 
विद्शृद्रयोस्तु तानेव विद्याद्धर्म्धानराक्षसान्‌ ॥ २३ )॥ 

(आनुपूर्ब्या विप्रस्थ घट) गिनाये हुए क्रम से ब्राह्मण के लिए पहले छह ब्राह्म, 
देव, ग्रार्ष, प्राजापत्य, झासुर, गान्धव, विवाह धर्मानुकुल हैं (प्रवरान्‌ चतुर:ः क्षत्रस्य) 
अ्रत्तिम चार भ्रसुर, गान्धवं, राक्षस और पैश्ाच क्षत्रिय के लिए (विद--शूद्रयो तुः 
अराक्षसान्‌ तान्‌ एवं धरम्यातर्‌ विद्यात्‌) वैश्य और शुद्ध के लिए “राक्षस विवाह को छोड़- 
कर शेष भ्रन्तिम तीन [आसुर, गान्धवं, पिशाच ] को धर्मानुकुल विवाह समझें ॥ २३ ॥ 


चतुरो ब्राह्मणस्याधान्प्रदास्तान्‍कवयों बिदुः । 
राक्षस क्षत्रियस्थेकभासुरं वेइ्यशुद्रयो: )। २४ ॥ 

(कवय:) विचारशील विद्वान्‌ (आ्राद्यानु चतुरः) प्रारम्भ के चार विवाहों [ब्राह्म, 
देव, ग्रा्ष , प्राजापत्य] को (ब्राह्म॒रास्य) ब्राह्मण के लिए (प्रशस्तान्‌ विदुः) श्रेष्ठ मानते 
हैं (क्षत्रियस्य राक्षसम्‌) क्षत्रिय के लिए राक्षस विवाह' (वैश्यशूद्रयो: एकम्‌ + श्रासुरम्‌ ) 
वैश्य और शूद्र के लिए “अ्रासुर विवाह को ही श्रेष्ठ मानते हैं | २४॥ 

पडठ्चानां तु त्रयो घर्म्या द्वावधम्यों स्मृताबिह। 
वेश्ञाच्इचासु रहचंव न कतंय्यों. कदाचन ॥ २५॥ 

(इह) इस लोक या व्यवहार में (पञ्चानां तु) प्रन्तिम पांच विवाहों में से (त्रयः 
धर्म्या:) तीन [प्राजापत्य, गान्धवं, राक्षस] विवाह धर्मानुकूल हैं (हौ--अ्रधम्यां स्मृतो ) 
शेव दो [झ्रासुर, पैशाच] विवाह श्रधर्मातुकूल हैं (पैशाच: च आसुरः) पैशाच और 
आसुर विवाह (कदाचन न कर्तव्य) कभी नहीं करने चाहिए ॥ २५॥ 

पृथक्‍पृथरवा सित्रों वा वियाहों पू्वंचोदितों। 
गान्धर्वो राक्षसइचव घम्यों क्षत्रस्थ तो स्मृतो ॥ २६ ॥। 
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(पृ्वंचोदितों गान्धवं: च राक्षस: विवाहौ) पहले कहे हुए गान्धव भ्रौर राक्षस 
विवाह (प्रृथक्‌-पृथक्‌ वा) अलग-अलग रूप में (वा) अथवा (मिश्रो) जब दोनों के लक्षण 
एक साथ ही मिलते हों तब भी (तो) वे दोनों (क्षत्रस्य धम्याँ स्मृत्तौ) क्षत्रिय के लिए 
धमानुकूल माने हैं ॥ २६ ॥! 

खान्‍नु शी त्ठन्द : २२ से २६ तक के इलोक प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रसंगविरुद्ध-ये इलोक पुर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं प्रौर पूर्वापर प्रसंग को भंग 
कर रहे हैं। २० वें इलोक में आठ विवाहों को कहने के प्रसंग को प्रारम्भ करने का 
संकेत करके २१ वें में ग्राठों जिवाहों को गिताया है। नामों का उल्लेख करने के 
परश्चात्‌,स्पष्ट है कि उनके लक्षणों का वर्णन करना अपेक्षित भ्रौर संगत है, जो २७ वें 
इलोंक से प्रारम्भ है, किन्तु उस क्रम को तोड़कर बीच में इन इलोकों में किस वर्ण को 
कौनसा विवाह करता उचित है, कौनसा अनुचित, यह भ्रप्रासंगरिक वर्णन कर दिया है, 
अतः स्पष्टतः प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है । 

२. प्रस्तविरोध-- ( १) २० थें इलोक में इस प्रसंग को प्रारम्भ करते समय मनु 
ने जिन शब्दों का उल्लेख किया है (“चतुर्णाम्‌ भ्रवि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितानु”) 
उनसे दो बातें स्पष्ट होती हैं--एक तो यह कि ये विवाह चारों वर्णों के लिए ही समान 
रूप से पालनीय हैं। दूसरी यह कि 'हिताहितान्‌! कहकर मनु इन्हीं विधियों में ही 
श्रेष्ठता और प्रश्नेठता मानते हैं। इसकी पुष्टि में ३६ से ४२ इलोक भी प्रबल प्रमाण 
के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उनमें स्पष्टत: भी वर्णों के लिए प्रथम चार विवाहों 
को प्रशंसनीय माना है और झन्तिम चार को निन्दित ! इन इलोकों में पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णों 
के लिए पृथक-पृथक्‌ विवाह निश्चिचत करना, आसुर, गान्ववं श्रादि विवाहों को भी 
क्षत्रिय-वद्यों के लिए श्रेष्ठ, धर्मानुसा र मानना, उक्त व्यवस्था के विरुद्ध है। इस प्राधार 
पर ये इलोक प्रक्षिप्त हैं। 

३. श्रबान्‍्तरविरोध--इनमें प्रवान्तरविरोध भी द्रष्टव्य है। जिससे यह सिद्ध हो 
जाता है कि ये रचनाए"त तो मनुसहृशविद्वान्‌ की रचना हैं श्रौरत किसी एक ही 
व्यक्ति की । २३ वें इलोक में ब्राह्मण को आरम्भ के छह; क्षत्रिय, वैज््य और शूद्र को 
राक्षस विवाह को छोड़कर पिछले चार विवाह अच्छे कहे हैं, जबकि अगले ही २४ वें 
इलोक में इससे भिन्‍न रूप में ब्राह्मण को चार गच्छे, क्षत्रिय को राक्षस विवाह ग्रच्छा 
और वैश्य तथा शूद्र को ग्रासुर विवाह भ्रच्छा बताया है। २४ वें इलोक में इन इलोकों 
से भिन्‍न ही विधान है और २६ वें में एक प्रलग ही मान्यता है। इस विरोध के भ्राधार 
पर भी यह प्रसंग प्रक्षिप्त है। ज्ञात होता है कि ये इलोक भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों ने एक- 
दूसरे के खण्डन के लिए भिन्‍न-भिन्‍न समय में प्रक्षेप किये हैं। 


ब्राह्म प्र्थात्‌ स्‍्वयंवर विवाह का लक्षण-- 
आाच्छाद्य चा्यित्वा सर श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ । 
झाहूय दान कम्याया ब्राह्मो धर्मः प्रंकीतित:।॥। २०७॥ (१३) 
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(श्रुतिशीलवते, ग्रच॑यित्वा) कन्या के योग्य सुशील, विद्वान्‌ पुरुष का 
सत्कार करके (ग्राच्छाद्य) कन्या को वस्त्रादि से अलंकृत करके (स्वथम््‌ 
आआहूय) उंत्तम पुरुष को बुला श्र्थात्‌ जिसको कन्या ने प्रसन्‍त भी किया हो 
(कन्याया: दानम्‌) उसको कन्या देना (ब्राह्म: धर्म: प्रकीतित:) वह 'ब्राह्म 
विवाह' कहाता है ॥ २७ ।। (सं० वि० ६६) 

खनन्‍्जुराप तक न्‍्त्र (१) ब्राह्म-यिवाह का लक्षण एवं विवेचन--विद्वान्‌ 
एवं श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव के वर को , जिसको कन्या ने स्वयं वरण कर प्रसन्न किया 
हो, आदरपूर्व क बुलाकर, वस्त्र आदि से श्रलंकृत कर, दोनों के आदर-सत्कार पूर्वक 
कन्या प्रदान करना “ब्राह्म-विवाह” है। इस विवाह में कोई लेन-देन नहीं होता ! 'स्वयम्‌ 
आहूय' पदों से यह व्यंजित है कि कन्या द्वारा वर का चुनाव किया जाता है। सामान्यत 
इसमें माता-पिता की भी सहमति होती है [किन्तु स्वयंवर में यह अनिवार्य नहीं है 
६।६०-६१)। इसमें कन्या की इच्छा प्रमुख होती है। यह विवाहों में सबसे उत्तम विधि 
है। वेदों में पारंगत विद्वानों द्वारा अनुमोदित, सम्मत या उनके आचरणानुरूप होने 
से इस का नाम ब्राह्म' है । 

: (२) ब्राह्य॑नवियाह ही स्वयंवर विवाह--कन्या द्वारा स्वयं पसन्द और 
प्रसन्‍न करके विवाहार्थ ब्रुलाने के कारण बाह्य-विवाह ही स्वयंवर विवाह है। प्राचीन 
साहित्य में स्वयंवर प्रथा थी और इसको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। विवाहों में 
यह ही सर्वश्रेष्ठ है। ६ । ६०-६१ में भी मनु ने कन्या को इसी स्वयंवर विवाह को करने 
का निर्देश दिया है--'बिन्वेत सदृशं पतिसु” >-भपने सदुश योग्य पति का वरणा करे। 
देवविवाह का लक्षण--- 

यज्ञ तु बितते सम्यगृत्विजे कर्म कवते। 
अ्रलंकृत्य सुतादानं देव॑ धर्म प्रचक्षते ॥ २८ ॥ (१४) 

(वितते तु यज्ञे) विस्तृत यज्ञ में (धम्पक्‌ ऋत्विजे कम कुत्ते) बड़े- 
बड़े विद्वानों का वरण कर उसमें कर्म करने वाले विद्वान्‌ को (अलंकृत्य 
सुतादानम) वस्त्र, आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करक देना (दैव 
धमं प्रचक्षते) वह 'देव विवाह' + ॥ २८॥ (सं० वि० ६६)_$# 

+(्रचक्षते) कहा जाता है । 


आन्युरगी त्ठन्त्र : (१) देव विवाह के लक्षण का स्पष्टीकरण-- 


हे [प्रचलित श्रं--ज्योतिष्टोम झ्रादि यज्ञ में विधिपूर्वक कर्म करते हुए 
ऋत्विक्‌ के लिए (वस्त्रालझ्कूर श्रादि से) भ्लंकृत कन्या का दान करने को घ॒र्मयुक्त 
'दव-विवाह' कहते हैं।। २८ ॥ 


२४० मनुस्मृति: 


इलोकोक्‍्त वचनों से अभिव्राय स्पष्ट हुम्ल्‍न/ कि 'विव्राह के उद्देश्य से आयोजित यज्ञ में 
जिवाह के उद्देश्य से सम्मिलित होकर, यज्ञीय क्रिथाप्रों को सम्पन्त करने वाले विद्दान्‌ 
व्यक्ति का वरण कर (या पूर्व वरएण किये हुए और झ्राकर यज्ञकर्म सम्पादित करते हुए 
विद्वान को) वस्त्र, आभूषणों झ्रादि से श्र॒लंकृत कर कन्या प्रदान करना दँव विवाह है। 

(२) देव किनको कहते हैं? --देव, सात्त्विक प्रवृत्ति 6 [१२। ४०[ विद्वानों 
को कहते हैं [द्रष्टब्य २। १२७ (२। १५२) इलोक और ३। 5२ पर 'देव' शीर्षक 
समीक्षा], और अग्निहोत्र को भी देवयज्ञ के ताम से ग्रभिहित किया जाता है। बन्ञ 
का विशेष ग्रनुष्ठान और उसमें यज्ञ कर्म करने वाले विद्वान्‌ व्यक्ति को कन्यादात 
करना, ये दोनों बातें 'देव” इस संज्ञा के अनुरूप ही हैं। यह विधि देवों +>विद्वानों के 
कर्मानुरूप और सम्मत है, ग्रतः इसका नाम 'देव विवाह है | 

(३) ऋत्विक्‌ का प्रसंगानुकूल श्र्थ--ऋत्विक्‌ शब्द यद्यपि यज्ञ करने वाले 
ब्राह्मण विद्वान्‌' के लिए अधिक प्रसिद्ध है, किन्तु यहां प्रसंगविदश्ेष से इस शब्द का विद्येष 
अर्थ है। निरुकत में ऋत्विक्‌ की एक ब्युत्पात्त यह भी दी है--'ऋतुषाजी भकष्षतीति वा' 
[निरु०३।४।॥१६ ]। ऋतौ--कालविज्ञेष, अवस रविशेषे घाजी -+यजनशील: याजनशीलो 
जा। ऋतु शब्द के 'कालविशेष' और 'उद्देश्यविशेप” अर्थ भी हैं। प्रवसरविशेष या 
उद्देश्यविशेष के लिए यजन करने वाला भी ऋत्विक्‌ कहलाता है। इस प्रकार विवाह 
प्रसंग में 'ऋत्विक” शब्द का अर्थ हुआ--“विवाहं के उद्देश्य से आयोजित यज्ञ में, विवाह 
के उद्देश्य से यजन करने वाला अर्थात्‌ यज्ञीय क्रियाग्रों को सम्पादित करने वाला विद्वान 
द्विज, जिसका विवाहार्थ वरण किया जाता है।” विवाह-ः्ज्ञ में 'बर' ही प्रमुख रूप से 
यज्ञीय क्रियाग्रों को सम्पन्त करता है। प्रायः सभी क्रियाएं वर पर केन्द्रित होती हैं । 

प्रचलित टीकाओं में ऋत्विक शब्द का प्रसिद्धार्थ 'यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण 
विद्वान्‌' ग्रहण करके 'ऋत्विंज्‌” को ही कनन्‍्यादान करना दैवविवाह बतलाया गया है। 
यह अर्थ मनुवचत से विरुद्ध है श्रौर प्रसंगानुकुल नहीं है । यतो हि, (१) मनु ने ये सभी 
विवाह-विधिपां चारों वर्णों के लिए विहित की हैं [३। २०] उनमें प्रथम चार सभी के 
लिए उत्कृष्ट हैं और अन्तिम चार सभी के लिए निनध हैं [३॥३६-४२], (२) ग्राठ 
विवाहों में किसी भी विवाह का किसी वर्णाविशेष के लिए निर्धारण नही है भ्रपितु 
योग्यता और प्रक्रियानुसार है। देवविवाह को केवल 'ऋत्विक! के लिए मानना उसके 
उद्देश्य को सीमित करना है, जो मनुसम्मत नहीं । अन्य विवाह-विधियां जब सभो वर्णों 
के लिए हैं,तो देव विंवाह केवल ऋत्विक्‌ व्यक्तियों के लिए वणित हो, यह बात प्रसंगानुर 
कूल नहीं है। इससे 'ऋत्विक्‌' शऊ३ के उपर्युक्त प्र की पुष्ठिट होती है। 
आषंबिवाह का लक्षण-- | 

एक गोसिथुन हे वा वरारादाय धर्मतः। 
क्न्यात्रदातं विधिवदार्थों भर्मं:ःस उच्यते ॥ २६॥ (१५) 
४ 


तृतीय प्रष्या५ २४१ 


जो (वरात्‌) वर से (धर्मतः) धर्मानुसार (एक गोमिथुनं वाढे) एक 
गाय बैल का जोड़ा अथवा दो जोड़े (गझ्रादाय) लेकर (विधिवत्‌ कन्या 
प्रदानम) विधि अनुसार प्र्थात्‌ यज्ञादिपूर्वक कन्या का दान करना है (सः) 
बह (टआाषे: धर्म: उच्यते) 'आर्षविवाह' कहलाता है ॥ २९।। 

शुक्र गाय बेल का जोड़ा अथवा दो जोड़े वर से लेके धर्मपूर्वक 
क्रन्यादान करना वह आर विवाह | (सं० वि० ६६) 

खनन्‍्ुशगन्‍5ठन्त्र : यह मनु का अपना विधान नहीं है। मनु की मान्यता 
३। ५३ में है। इस पर स्वामी दयानन्द ने भी संस्कारविधि में टिप्पणी देकर लिखा है-- 

“बह बात मिथ्या है, क्योंकि श्रागे मनुस्भृति में निषेध किया है श्रौर युक्ति 
विरुद्ध भी है। इस लिए कुछ भी न ले-देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना ग्राषं 
विवाह है।” (सं० बि० पृ० ११६ विवाहप्रकरण ) 


(१) प्रार्थविबाह के विवाद का विवेचन--श्रार्ष विवाह में कुछ श्राचार्यों के 
मत में 'बर से एक गौ का जोड़ा लेकर कन्या प्रदान करने” का कथन है, जैसा कि इस 
इलोक में है। किन्तु मनु ने इस विचार का ३। ५३-५४ में तीत्र शब्दों में खण्डन 
किया है। 


इस इलोक में गोयुगल का विधान होने और ३। ४३ में उसका निषेध होने से 
व्याख्याकारों ने यह जिज्ञासा और आपत्ति प्रकट की है कि फिर अआर्षविवाह्‌ का लक्षण 
क्या है, मनु ने इसको स्पष्ट नहीं किया। अ्रनेक व्वाख्याकारों ने इसका समाधान नहीं 
किया है । कुल्लूकभट्ट ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि “इस इलोक में 'घरमंत:/ 
पद पठित है, जिसका अप्रभिप्राय है कि विवाह में वान देने के धर्म का पालन करने के 
लिए भोयुगल ले लेना चाहिए, लालचवश नहीं । मनु ने झ्रग्रिम ३। ५१-५४ इलोकों में 
लालचवश घुल्क लेने का निषेध किया है, धर्मंविधि को पुरा करने के लिए विहित वस्तु 
को लेने का नहीं ।' 

यह समाधान बुद्धिसंगत और मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता | यह बात तो ढीक है 
कि ३ । ५१-५४ इलोकों में मनु ने लालचवश धन ग्रादि लेने का तीब् शहदों में निषेघ 
किया है किन्तु इस श्लोक में विहित गोयुगल लेने के कथन को एक मत के रूप में प्रस्तुत 
करते हुए स्पष्ट शब्दों में इसका खण्डन भी किया है-- 

आये गोसिधुन शुल्क केलिदाहुः सृषेव तत्‌ ।। २। ५३॥ मनु कहना चाहते 
हैं कि थोड़ा या बहुत, कैसा भी लेन-देन 'कन्या को वेचने” के समान है, झतः नहीं लेना 
चाहिए। इस प्रकार यह समाधान संतोपजनक नहीं है [३। ५४ की समीक्षा में एतत्‌ 
सम्बस्धी विवेचन द्रष्टव्य है]। 


(२) अबेविवाह का लक्षरा--पश्रव प्रशन उठता है किश्रार्षविवाह का लक्षण 


शषर मनुस्मृति: 


क्या होगा ? क्‍या मनु ते उसे स्पष्ट किया है? उत्तर रें हम कह सकते हैं कि इस विधि 
निषेध में ही इसका लक्षण स्पष्ट हो गया है, श्रतः उसको पृथक्‌ से कहने की श्रावश्य- 
कता नहीं रहो । परिक्षेषन्याय से स्पष्ट हुआ कि “बिना किसी लेन-देन के केवल विवाह 
संस्कारपूर्वक [विधिपुवंक ३। २६] पूर्णतः सादगी से कन्या प्रदान करता, आर्ष- 
विवाह है।” इस इलोक में कन्या के अलंकरण आदि की भी चर्चा नहीं है, जबकि २७, 
२८, ३० में है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस विवाह में वस्त्र, आभूषण आदि से 
झलंकृत करने का भी कथन नहीं है। यह विवाह उनके बिना पूणंतः सादगी से ही 
होता है । केवल विवाहसंस्कार करके ही वर-वधू ऋषित्व के प्रनुरूष अर्थात्‌ त्याग, 
तप, गम्भीर निष्ठा की भावना से प्रेरित होकर गृहस्थधारण का निश्चय करते हैं। 
ऋषिजन-सम्मत, अनुमोदित श्रौर उनके श्राचरणानुरूप होने से इसका नाम आर है। 


(३) ऋषि कौन हैं ?--मन्त्रद्रष्टा या किसी विद्या के तत्त्वद्रष्टा >- विशेषज्ञ 
विद्वान्‌ व्यक्तियों को ऋषि कहा जाता है। इस विषयक विस्तृत विवेचन ३॥८२ को 
“ऋषि' शीर्षक समीक्षा में देखिए ! 


प्राजापत्य विवाह का लक्षण--- 


सहोभो चरतां धर्ममिति वाचाइनुभाष्य च। 
कन्याप्रदानमध्यक्ष्यं प्राजापत्यो विधि: स्मृतः॥ ३० ॥ (१६) 


(प्रम्यच्यं) कन्या और वर को, यज्ञशाला में विधि करके (“उभौो धर्म 
सह चरताम” इति) सब के सामने 'तुम दोनों मिलके ग्रहाश्रम के कर्मों को 
यथावत्‌ करो' ऐसा (वाचा-प्रनुभाष्य) कहकर (कन्याप्रदानम) दोनों की 
प्रसन्नता धृरवक पाणिग्रहण होना (प्राजापत्य: विधि: स्मृतः) वह प्राजापत्य 
विवाह कहाता है !! ३० ॥ (सं० वि० ६६) 

खआनन्‍्युशतिल्‍्न्त्र : (१) प्राजापत्य-विवाह का लक्षण एवं विवेचन--वर- 
वधू को 'तुम साथ रहकर गृहस्थ घर्मे का पालन करो” यह कहकर कन्या को अलंकृत 
करके विधिपूर्वक प्रदान करना, प्राजापस्‍्य-विवाह है। इस इलोक की प्रथम पंकित के पदों 
से यह व्यंजित होता है कि यह विवाह दोनों के माता-पिताओों के स्तर पर खोज करके 
निश्चित किया जाता है। इसमें वर-वधू की इच्छा गौण होती है या माता-पिता की 
इच्छा में ही ढली होती है। माता पिता जहाँ विवाह उपयुक्त समभते हैं, उसका निश्चय 
कर, विवाह सम्पन्न करके उन्हें ग्रहस्थ पालन की स्वीक्ृति दे देते हैं। इसमें भो कोई लेन- 
देन नहीं होता । 

(२) प्रजापति किनको कहते हैं ?---प्रजापति, प्रजा श्रर्थात्‌ सन्‍्तान के पालन में 
व» ५ माता-पिता झ्रादि गृहस्थ विद्वानों को कहते हैं। उन्हें 'पितर”' भी कहा जाता है। 
इसमें ब्राह्मणों ग्रौर निरुकत के प्रमाण हैं--'प्रजा प्रपत्यनाम'  निघ० २। २ ॥ प्रजापति: 
पादा वा एलचिता वा” निर० १० | ४१॥ “पितरः प्रजापतिः” गो० उ० ६। १५॥ 


तृतीय अध्याथ २४३ 


/'बुरष; प्रजापति: शत० ६।२। १। २३॥ प्रजाग्रों को उत्पत्त करके उनका यालन 
करने के कारण पुरुष प्रजापति होता है। पितर अर्थात्‌ माता-पिता आ्रादि प्रजापति होते 
हैं [पितर” पर विस्तृत विवेचन ३। ८२ की समीक्षा में द्रष्टव्य है|। सन्‍्तानों का 
पालन करने वाले माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों द्वारा अनुमोदित, सम्मत और 
उनके आचरणानुरूप होने से उसका नाम 'प्राजापत्य' है। 


आसुर विवाह का लक्षण-- 
ज्ञातिष्यों द्रविणं दत्वा कन्यायं चंद शक्तित:। 
न्याप्रदानं स्वाच्छन्धादासरों धर्म उच्चते ॥ ३१॥ (१७) 


(जातिम्य: च कन्याये ) वर की जाति वालों और कन्या को (शक्तित: 
द्रविणं दतत्वा) यथाशक्ति धन देके-+(कन्याप्रदानम्‌) होम आदि विधि कर 
कन्या देना (ग्रासुर: धर्म: उच्यते) 'प्रासुर विवाह कहाता है ॥ ३१ ॥! 

| (सं ० बि० १० ०) 

-+ (स्वाच्छन्यात्‌) अपनी इच्छा से श्रर्थात्‌ वर या कन्या की प्रसन्नता 
झौर इच्छा का ध्यान न रखके''* 


खान्ुरारित्ठन्द्र : (१) प्रासुर-विवाह का लक्षण एवं विवेचल--धन के 
लोभी माता-पिता कन्या या लड़के की इच्छाओं की उपेक्षा करके या उन्हें महत्त्व न 
देकर, परस्पर घन ले-देकर, भ्रपनी इच्छा से जो विवाह कर देते हैं, वह 'प्रासु र-विवाह' 
है। मनु इसे निन्दनीय और प्रधमम मानते हैं [ २।४१-४२] । 


(२) अधुर किनको कहते हैं? “न सुरा:-असुरा:' अर्थात्‌ जो देवताश्रों के 
समान नहीं हैं। जो देवताओं के समान निःस्वार्थ, निर्वेर, परहित, परोपकार, त्याग, 
तप, सहिष्णुता भ्रादि भावनाओं वाले नहीं हैं। जो प्रपने देह श्रौर प्राणों के ही पोषण 
में, अपने ही स्वार्थ, सुख-सुत्रिधा, धन झ्लौर हितसाधनमें तत्पर रहते हैं, उसकी पूर्ति के 
लिए तरह-तरह के छल-प्रपंच माया-जाल आदि रचते हैं, ऐसे व्यक्ति 'असुर' कहलाते 

हैं। इसमें निरुक्‍त और ब्राह्मणों के प्रमाण उल्लेखनीय हैं--'“असुरताः स्थानेष्वस्ता, 
स्थानेम्य इति वा श्रसुरिति प्राशानामास्त: शरीरे भवति, तेन तदन्त:4 निरु० ३। 
७ ॥ “[भश्रसुरा:) स्वेष्वेवास्पेदु जुद्बतबचेरः” शत० ११।१।६८५। १॥ माया्येसुराः 
(उपासत)” शत» १०। ५।२। १०॥ श्रसु क्षेपण (प्रदादि) धातु से 'श्रसेररन' 
(उणादि १। ४२) से 'उरन्‌' प्रत्यय से 'अ्सुर' शब्द वना। “असुर से सम्बन्ध रखने 
वाला अर्थ में श्रणू' प्रत्यय लगकर 'श्रासुर' बनता है। इस प्रकार दूसर को भावनाओं 
की उपेक्षा करके धन और स्वार्थ-साधन में तत्पर व्यक्तियों द्वारा भ्रनुमोदित, सम्मत 
श्रथंवा उनके प्राच रणानुरूप होने से इसका नाम श्रासुर-विवाह' है । 


२४४ मनुस्मृति: 
गार्धव विवाह का लक्षण-- 


इच्छयाउन्योन्यसंयोग: कन्यायाइत् वरस्यथ च। 
गान्षत्रें: स तु बिज्ञयों मंथुन्यः कामसम्भव:॥ ३२॥ (१८) 

'(वरस्प च कन्याया:) वर भ्रौर कन्या की (इच्छया-प्रन्योन्‍्य- 
संग्रोग:) इच्छा से दोनों का संयोग होता (मेथशुन्चः) और अपने मन में यह 
मान लेना कि हम दोनों स्त्री-पुरुष हैं (कामसंभव:) यह काम से हुआ (स 
तु गान्धव: विज्ञयः) वह 'गान्धव विवाह कहाता है ॥३२॥| (सं० वि० १००) 
! खनन्‍ुशतगत्ठन्त्र : (१) गान्ध्व-विवाह का लक्षण एवं विवेचन--लड़का 
और लड़की दोनों की इच्छा से परस्पर संयोग होकर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होना 
और झ्पने आपको पति-पत्नी के रूप में मानकर विवाह कर लेना, यह 'गान्धवं-विवाह' 
है। यह कामभावना से होता है। मनु इसको निन्‍्दतीय और अधर्मानुकूल मानते हैं[ ३४ १- 
४२ ]। मनु ने यद्यपि इसमें धन आदि लेने-देने की वात नहीं कही है, किन्तु कौटिल्य अ्र्थ- 
शास्त्र के अनुसार ऐसा विवाह करने वाले व्यक्ति को विवाह के समय कन्ध्रा के माता- 
पिता को बदले में धन देना पड़ता है [प्रक० ५८ । झ्र० २)। 

(२) गन्धव किन को कहते हैं ? गन्धर्व की व्युत्पत्ति है “गाम्‌ -- वाचम्‌ धरतीति 
गन्धर्व:” ग्र्थात्‌ गाने की उत्तम वाणी को धारण करने वाला। संगीत गञ्र्थात्‌ गाते, बजाने, 
नाचने की कला में प्रवीण लोगों को, जो विलासी, आमोद-प्रमोद में व्यस्त शद्भारप्रिय 
झौर कामुकप्रवृत्ति-प्रधान हैं 'गन्धवं' कहते हैं । ब्राह्मणों के निम्न प्रमाणों में इस पर 
प्रकाश डाला गया है--/रूपसिति गन्धर्वा: (उपासते) शत० १०।५॥२।२०॥ 
>योषित्‌॒कामा व गन्धर्वा” शत० ३।२।४।३॥ “स्त्रोकामा व॑ गन्वर्वा:” ऐत० 
१।२७७ ॥ कौ० १२। ३॥ गन्‍धों मे, मोदो मे, प्रमादो से । तन्‍्मे थुष्मासु (गस्थवेषु) 
जै० उ० ३। २५। ४ ॥ ऐसे व्यक्तियों से अनुमोदित, सम्मत या उनके श्राचरणानुरूप 
होने से इस विवाह का नाम “गास्धर्व है । 


राक्षस विवाह का लक्षण -- 
हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तों रुदतीं गृहात्‌ । 
प्रसह्म कनन्‍्याहरणं राक्षतों विशिरुच्यते॥ ३३॥ (१६) 
(हत्वा छित्त्वा च भित्त्ता) हनन, छेदन धर्थात्‌ दया के रोरने वालों 
का विदारण कर (क्रोशन्ती रुदतीं ग्रृहाए्‌ं प्रसह्य कनन्‍्याहरणम्‌) क्रोशती 
रोती, कापती और भयभीत हुईं कन्या का+बलात्कार हरण करके विवाह 
करना (राक्षस: विधि: उच्यते) वह 'राक्षस विवाह के ।३३॥। (सं. वि १००) 


र्नः (गृहाव) घर से ७४४ ४2८ %«० ४2३ २ ऋक 
# (उच्यते) कहा जाता है। 


तृतीय अध्याय २४५ 


फानुशागत्ठन्त्र : (१) राक्षस विवाह का लक्षण एवं विवेचन--कन्या के 
पक्ष वालों से मार-पीट, लड़ाई-फगड़ा श्रादि करके रोती-चिल्लाती कन्या को बलातू उठा 
ले जाकर उससे विवाह करना “राक्षस-विवाह है। मनु के ग्रनुसार यह विवाह भी निनद- 
नीय और अधमं है [३।४१-४२)। ट्यपि मनुस्मृति में इस विवाह में किसी लेन-देन 
का कथन नहीं है किन्तु कौटिल्य अ्रथंशास्त्र के वर्णनानुसार अपहरणकर्त्ता को विवाह 
के बदले में कन्या के माता-पिता को धन देना पड़ता है [प्रक० ५८। श्र० २] 
(२) राक्षस किनको कहत हैं ? रक्ष-पालने थातु से 'सबंधातुम्यो$सुभ्‌' (उणादि 
४। १८६) सूत्र से 'असुन्‌” प्रत्यय और 'इदम्‌ अर्थ में श्रण्‌ प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द 
सिद्ध होता है । निरुकत ४ | १८ में राक्षत की निरुक्त देते हुए कहा है--“रक्षः रक्षि- 
तव्यमस्मादु, रहुसि क्षणोतीति वा, रात्रो नक्षत इति वा ।” प्र्थात्‌ जिससे धन-सम्पत्ति, 
प्राण आ्रादि की रक्षा करनी पड़े, जो एकान्त अवसर पाकर हानि पहुँंचाता श्र जो रात्रि 
में लूट-पाट, चोरी-व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों में सक्रिय हो जाते हैं, वे राक्षस हैं: इस 
प्रकार अपने स्वार्थ-साधन के लिए दूसरों की हानि करने वाले, दूसरों को सताते और 
पीड़ित करने वाले, भ्रत्याचारी, अन्पायी, बलात्कारी, स्वभाव के और मांस-मदिराभोजी 
तमोगुणी [१२। ४४] व्यक्ति 'राक्षस” कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के श्राचरणानुरूप, 
उनसे अनुमोदित या सम्मत होने से इसका नाम 'राक्षस विवाह! है । 
पैशाच विवाह का लक्षण-- 
सुर्प्ता मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स्‌ पापिष्ठो विबाहानां पेशाचइचाष्टमोड्धस: ॥। ३४ ॥ (२०) 


(सुप्तां मत्तां वा प्रभत्ताम) जो सोती, पागल हुई वा नशा पीकर 
उन्मत्त हुई कन्या को (रह: यत्र--उपगच्छति) एकान्त पाकर दूषित कर 
देना (सः विवाहानाम्‌ भ्रधम: पापिष्ठ: पैशाच:) यह सत्र जिबाहों में नीच से 
नो च--महानीच, दुष्ट अ्तिदुष्ट, 'पैशाच विवाह' है ॥। ३४ ॥। 

(सं०्वि० १०० ) 
भानुील्डन्त्र : (१) पंेशाच-विवाह का लक्षण एवं विवेचन--सोती 
हुई, पागल हुई था नशे में उन्‍्मत्त कन्या को एकान्‍्त अवसर में पाकर दूपित कर देना 
ग्रौर उसमे विवाह करना, वह 'पैशाच विवाह है। वह सब विवाहों में अत्यन्त नीच 
दुष्टभापुर्णा और पापरूप विवाह है । कौटिल्य के अ्रनुसार उसमें भी विवाह करने वाले 
को वियाह के बदले कन्यापक्ष को धन देना पड़ता है [प्रक० ५८ । श्र० २]; 

(२) णिज्ञाच किनको कहते हैं ?--पिश्‌ भ्रवयवे (तुदादि) थातु से 'क' प्रत्यय 
हैत थ 'पिशम्‌' दद बसा। 'पिश” उपपद से आइ पूर्वक 'चमु-अ्दते' घातु से 'डः प्रत्यय- 
पुवक 'पशाच' शब्द बनता है। अथवा 'पिशित' पूर्वपद से 'अश्यू' धातु से अण, 'इत' का 

प, शकार को चकार होकर प्रशाच वनता है। “ये पिश्ितम्‌ -- प्रव्यवी भतं, पेशितं 


२४६ मनुस्मृतिः 


वा मांस रुधिरादिकम्‌ प्रायमन्ति मक्षयन्ति ते पैज्ञाचा: । प्राणियों का कच्चा मांस, रक्त 
तक खाने वाले, हिंसक, दुराचारी, श्रताचारी, मलिन संस्कारों वाले, प्रश्यन्त तमोगुणी 
[१२ । ४४], प्रत्यन्त निम्न श्रौर घृणित स्वभाव के व्यक्ति 'पिशाच' कहलाते हैं। ऐसे 
व्यक्तियों के प्राचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित, सम्मत होने से इस विवाह का ताम 
'वैशञाच' है। 

द्विजों की कस्यादान की विधि- 


श्रज्धूरेव द्विजाग्रधाणां कन्यादानं विज्ञिष्यत । 
इंतरेणंं तु वर्शानासितरतरकाम्यया ॥ ३५॥ 


(द्विजाग्रधाणाम्‌ ग्रद्धि: एव) ब्राह्मण वर्ण वालों का जल लेकर संकल्प करने से 
(इतरेपां तु वर्णानाम्‌+ इतरेतर-का म्यया) अ्रत्य वर्णों का परस्पर की इच्छा से (कन्वा- 
दानम्‌) विवाह होना (विशिष्यते) श्रेष्ठ है ॥। ३५॥ 


बिवाहों के गुण-लाभ-- 


यो यस्येरां विवाहानां मनुना कीतितो गुणाः । 
सर्व भ्यूरात तं॑ विश्राः सर्व कीतंयतो सम ॥ ३६१ 


(एबं विवाहानामू) इन विवाहों में (यस्य यः गुण: मनुना कीतित:) जिस 
विवाह का जो गुण मनु ने कहा है (विप्रा:) हे विद्वानों ! (तं सर्व मम कीतंयतः शणुत) 
उस सबकी मुझसे कहते हुए सुनो ॥ ३६ ॥! 

दक्ष पूर्वान्परान्वंइया नात्मान चेकविशकम्‌ । 
ब्राह्मीपुत्र: सुकृतकृन्मोचयेदेनस: पित॒न्‌ ॥ ३७॥ 

(सुक़ुतकृत्‌ ब्राह्मीपुत्र:) अच्छे कमे करने वाला ब्राह्मविवाह के विधि से उत्पन्त 
पुत्र (दक्ष पुर्वान्‌ परान्‌ वंश्यान्‌ पित॒न) दश् पहले पिता-पितामह आदि पूवेजों को प्रौर 
दश आने वाले पुत्र-पौत्र श्रादि को (च) और (एकविशकम्‌ झ्रात्मानभ्‌) इक्कीसवें झपने 
आपको (एनस: मोचथेत्‌) पाप से छुड़ाता है ॥। ३७ ॥ 


देवोढाज: सुतइ्चंव सप्त-सप्त  परावरानु । 
श्रार्षोद्जजः सुतस्त्रीस्त्रोन्‍्चट्‌ घट कायोढाज: सुतः ॥ रे८ ॥ 

(च) और (देवोढाज: सुतः) देव विवाह की विधि से विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र 
(सप्त-सप्त पर [-अवरान्‌) सात-सात पिछली और ग्राने वाली पीढ़ियों को (प्रार्पोढाज: 
सुतः त्रीनू-भीन्‌ू) श्राप विवाह की विधि से विवाहित स्त्री से उत्पस्त पुत्र तीन पिछली 
झ्र तीन श्ाने वाली पी ढ़ियों को (कायोढाजः सुतः) प्राज्ापत्य विवाह की विधिसे 
विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र (पदू-पट) छः पिछली और छः झाते वाली पीड़िय़ों को 
पाप से छुड्डाता है | ३८ ॥ 


तृतीय श्रध्याय २४७ 


$न्युशाील्डन्त्--३५ से ३८ इलोक निम्न भ्राधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध 
होते हैं-- 


१. प्रसंगविरोध--३४ वें इलोक में विवाहों की परिभाषा का प्रसंग पूर्ण हो 
चुका है। इसके आद उनके गुण-दोषों के विवेचन का प्रसंग भ्रभीष्ट और संगत है, वह 
३& से ४२ इलोकों में वर्णित है। भ्रत: बीच में ३४ वें में विवाह की विधि का कथन, 
पुनः पीढ़ियों के पार उतारने का कथन या पुत्रों के गुणों का कथन प्रप्रासंगिक है।यद्यपि 
३६-३८ श्लोकों में भी विवाहों के गुणों का वर्णन प्रतीत होता है, किन्तु यह मौलिक नहीं। 
है| इसकी पुष्टि में प्रसंग की इष्टि से दो बातें कही जा सकती हैं--एक तो यह कि इत 
इलोकों में विवाहों के ग्रुणों का वर्णन परोक्षरूप से है, जबकि पुत्रों के गुणों का वर्णन 
प्रत्यक्ष है, और फिर भ्रवगरुणों का वर्णन ही नहीं । दूसरी यह कि सभी विवाहों के ुण- 
दोषों का सामूहिक विवेचन ३६ से ४२ इलोकों में क्रमबद्ध भौर पूर्णरूप से किया गया 
है, अत: ये ही इलोक मौलिक एवं प्रासंगिक हैं; ३५-३८ इलोक नहीं । 


२. अन्तविरोध-- (१) ३४ वें इ्लोक॑ में विवाह को विधि बतायी गई है, जबकि 
२७ से ३४ श्लोकों में जो विवाहों का वर्णन है, वे स्वयं एक प्रकार की विधियां हैं। यह 
विधि उनसे भिन्‍न होने के कारण विरुद्ध है। श्रौर जब एक बार विधियां कह दीं, तो 
पुनः विधि कहने की आ्रावश्यकता भी नहीं रहती। इस अश्राघार पर ३५ वां इलोक 
अक्षिप्त है । 


(२) ३७--३८ इलोकों में एक ही पुत्र द्वारा श्रपनी पग्रगली और पिछली कई- 
कई पीढ़ियों के पाप से छुड़ाने की बात का वर्शान ४ | २४० के विरुद्ध है! उस इलोक में 
मनु ने कर्त्ता को ही स्वयं पाप-पुण्यों का भोक्‍ता कहा है। जब कर्त्ता स्वयं भोकता है, तो 
दूसरा व्यक्ति उसके पापों को कैसे दूर कर सकता है ? 


(३) यदि एक ही पुत्र को अनेक पीढ़ियों के पापों को छुड़ाने वाला मान लिया 
जाये,तो फिर उन आगे झ्ाने वाली पीढ़ियों को धर्म पर चलने की झ्रावश्यकता ही क्या 
रह जायेगी ? क्‍योंकि उनके पापों को तो वह पुत्र दूर कर ही चुका है। इस प्रकार तो 
यह मान्यता सम्पूर्ण मनुस्मृति के विरुद्ध हो जाती है। क्योंकि मनुस्मृति में तो स्थान- 
स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को धम का पालन करने के लिए कहा है। इन अन्तविरोधों के 
आधार पर ३६---३८ इलोक प्रक्षिप्त हैं। 


३. शैलोगत ध्राधार-- (१) ३६ वें इलोक में “यो यस्यं्था विवाहानां सनुना 
कीतितो गुण | त॑ स्व शणुत "११११० की यतो सभ ॥” पदों से यह स्पष्ट 
संकेत मिल रहा है क्रि इनको कहने वाला मनु नहीं ग्रपितु मनु से भिन्‍त कोई व्यक्ति है। 
अतः स्पष्ठत: ये परवर्ती भ्रक्षिप्त इलोक हैं। (२) ३७-- ३८ इलोकों में एक ही पुत्र द्वारा 
श्रनेक श्रगली-पिछली पीढ़ियों के उद्धार का कथन भ्रयुक्तियुक्त भौर प्रतिशयोक्तिपूर्ण है । 
यह शैली मनु की नहीं है! 


श्४५ मनुस्मृति: 

प्रथम चार उत्तम विवाहों से लाभ-- 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्वेबानुपुर्वंशः । 
ब्रह्मवरच॑स्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमता ॥ ३६ ॥ (२१) 

क# (ब्राह्म+आदिषु चतुषु विवाहेषु) ब्राह्म, देव, आषं और प्राजा- 
पत्य इन चार विवाहों में पारिग्रहण किये हुए स्त्रो-पुरुषों से (पुत्रा: जायन्ते) 
जो सन्‍्तान उत्पन्न होते हैं वे (ब्रह्मवर्चस्विन: शिष्टमंमता:) वेदादि विद्या 
से तेजस्व.. आप्त पुरुषों के संगति से ग्रत्युत्तम होते हैं ॥। ३६ ॥ 

ह [सं० बि० १०० ) 

आह (प्रनुपूर्व शः) क्रमश: प्रारम्भ के'* 7" 

अआनुदयरे ह्डन्ज : यह वर्णन बालकों के उत्तम संस्कारों की सम्भावना के 
आधार पर भावी जीवन के लिए किया गया है। वे बालक भविष्य में ग्रर्थात्‌ बड़े होकर 
उक्तगुणों वाले बनते हैं । 

रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशरिवनः। 
पर्षाप्तभोगा घर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समा: ॥ ४० ॥ (२२) 
वे पुत्र वा कन्या (रूय-सत्त्तगुण--उपेताः) सुन्दर रूप, वल-पराक्रम, 
शुद्ध बुद्धि ग्रादि उत्तम गुणयुक्त (धनवन्त:) बहुधन युक्त (यशस्विनः) पुण्य 
कीत्तिमान्‌ (तर) और (पर्बाष्तमोपाः) पूर्ण भोग के भोक्‍ता (धर्मिष्ठा:) 
धर्मात्मा होकर (शर्त समा: जीवन्ति) सौ वर्ष तक जीते हैं ॥| ४० ॥ 
(सं० बवि० १०० ) 
अन्तिम चार विवाह निनदनीय-- 
इतरेषु तु शिषब्टेषु नृशंसानृतवादिनः। 
जायन्ते दुधिवाहेषु ब्रह्मघमंद्विष: सुताः ॥ ४१॥ (२३) 

(इतरेषु तु शिष्टेषु दुविवाहेषु) चार विवाहों से जो बाकी रहे चार- 
आसुर, गान्धव, राक्षत और पंशाच, इन चार दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुए 
(सुता:) सन्‍्ताव (नृशंसा+प्रनृतवादिन:) तिर्दित कर्मकर्त्ता, मिथ्यावादी 
(ब्रह्मर्मद्विष:) वेदधर्म के द्वेषी बड़े नीच स्वभाववाले (जायनते) होते 
हैं ॥। ४१ ॥ (सं० वि० १००) 
श्रेष्ठ विवाहों से श्रेष्ठ सन्‍्तान, बुरों से वुरी-- 

अनिन्दितः स्न्नीविवाहैरनिन्धा भवति प्रजा। 
निन्दितेनिन्दिता सृर्णां तस्मान्निन्‍्द्यान्विव्जयेतु ॥ ४२॥ (२४) 
(अ्निन्दिते: स्त्रीविवाहै: प्रजा अनिन्‍्धा भवत्ति) श्रेष्ठ विवाहों से 


तृतीय अ्रध्याय रहे 


सम्तान भी श्रेष्ठ गुण वाली होती है (निन्दित: नृणां निन्दिता) निन्दित 
विवाहों से मनुष्यों की सन्‍्तानें भी निन्‍दनीय कर्म करने वाली होती हैं 
(तस्मात्‌) इसलिए (निनन्‍्ध्यान्‌ विवर्जयेत) निन्दित विवाहों को प्राचरण में 
न लावे ॥ ४२॥। 


इसलिए मनुष्यों को योहय है कि जिन निनिदित विवाहों से नीच प्रजा 
होती है उनका त्याग और जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा होती है, 
उन को क्रिया करें।” (सं० वि० १०२) 


सवर्णं-प्रसवर्ण कन्या से विवाह करने की विधि -- 


पारिप्रहएासंस्कार:.. स्वर्णासूपदिव्यते। 
असवर्णाश्वयं॑ ज्ञेगो विधिशद्वाहकर्मंणि ॥ ४३ ॥ 


शरः क्षत्रियया ग्राह्मः प्रतोदो वंद्यकन्थपा । 
वबसनस्य दश्ञ! प्राह्मा शुद्रयोत्क्ृष्टबेदसे । ४४ ॥ 


(पाणिग्रहणसंस्कार:) हाथ पकड़कर विवाह की विधि पूरा करने का संस्कार 
तो (सवर्णासु +- उपदिश्यते) केवल ग्पने वर्ण को स्त्रियों में विहित है (असवर््णासु) श्रपने 
वर्ण से भिन्‍न वर्ण की स्त्रियों से शादी करते में (उद्दाहकर्मेणि) विवाह संस्कार में (अय॑ 
विधि: ज्ञेय:) यह भागे कहा विधात समझना चाहिए. . .(उत्क्ृष्टवेदते) अपने से ऊंचे वर्ण 
वाले व्यक्ति के साथ विवाह करने में (क्षत्रिययां शर: ग्राह्म:) क्षत्रिय कन्या को [हाथ 
पकड़ने की अपेक्षा] वाण पकड़ना चाहिए (वैश्यकन्यया प्रतोदः) वैश्य वर्ण की कन्या को 
बेल आदि को हांकने का चाबुक (बूद्रवा वसतस्य दश्षा ग्राहया) यूद कन्या को वस्त्र का 
किनारा पकड़ना चाहिए ॥ ४३, ४८ ॥। 

उ्रन्पु शा त्ठ न्ज-- ४३--४४ इलोक प्रक्षिप्त हैं-- 

१. श्रम्तविरोध-- (१) २० २१, २७--३४ इलोकों मे जो विवाह कहे हैं, उन 
की विध्िियां भी साथ-साथ निर्दिष्ट हैं। यह कहना चाहिए कि उन विवाहों का भेद उन 
की विधि की भिन्‍नता पर ही आवारित है। इन इलोकों में विवाह की उनसे भिन्‍्न 
विधियां उक्त हैं, यह भिन्‍नता विरोधसूचक है। और फिर जब विवाहों की विधि एक 
वार कह दी है, तो पुन: विधि के कथन की श्रावश्यकता ही नहीं थी। (३) २०;२१,२७०- 
३४ इलोकों में जो विधियां कही है, वे सभी वर्णो के लिए समान हैं। उनमें मनु ने कोई 
सवर्ण-प्रसवर्ण का भेद नहीं किया है, (३। २०) । इन इलोकों में वर्णों और सवर्ण-अस- 
वर्ण का भेद उक्त मान्‍्त्रता के विरुद्ध है। (३) जो विधियां इन इलोकों में कही हैं वे 
अन्तिम तीन विवाहों में त्तो लागू ही नहीं हो सकतीं। 'गान्वर्व विवाह' में स्त्री-पुरुप 
का स्वेच्छा से संग्रोग होता है। “राक्षस विवाह' में श्रपहरण किया जाता है। 'पैशाच 
विवाह बलात्कारपूर्वक सम्बन्ध स्थापित करने को कहते हैं। अ्रतः इन इलोकों में उक्त 
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विधियों को करने का इन तीन विवाहों में श्रवसर ही नहीं रहृता। इस प्रकार इन 
विधियों का मनु की पूर्वोक्त इ्लोकों की व्यवस्था से तालमेल ही नहीं बेठता। इससे 
स्पष्ट है कि ये विधान परवर्ती काल के हैं। इनभन्तबिरोधोंके कारण ये दोनों इलोक 
प्रक्षिप्त हैं। 


ऋतुकाल-गमन सम्बन्धी विधान--- 
ऋतुक्ालाभिगामो स्पात्व्वदारनिरत: सदा । 
पव॑वर्ज ब्रजेच्चनां तबृतब्रतो रतिकाम्यया ॥ ४५॥ (२५) 


(ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌) सदा पुरुष ऋतुकाल में स्त्री का समागम 
करे (स्वदारनिरत: सदा) श्र अ्रपनी स्त्री के बिना दूसरी का सर्वेदा त्याग 
रक्खे, वैसे स्त्री भी प्पने विवाहित पुरुष को छोड़कर श्रन्य पुरुषों से सदेव 
पृथक्‌ रहे (तद्ब्रतः) जो स्त्रीब्रत अर्थात्‌ अपनी विवाहित स्त्री ही से प्रसन्‍त 
रहता है, जसे कि पतिक्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष 
का संग कभी नहीं करती (रतिकाम्यया) वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो 
तब (एनां प॑वर्ज ब्रजेत्‌) पवव झ्र्थात जो उन ऋतुदान के सोलह दिलों में 
पौणंमासी, ग्रमावस्या, चतुर्देशी वा अ्रष्टमी झआवे उसको छोड़ देवे । इनमें 
स्त्रो-पुरुष रति-फ्रिया कभी न करें ॥ ४५ ॥ (सं० वि० २६) 


आन्युरा त्ठ न : (() 'ऋतुदान में बजित पब॑-- ऋतुदान में वजित पर्व 
अमावस्या, पौणमासी, अष्टमी तथा चतुर्दशी हैं। इनका वर्णन ४ । १२६ में है। वहां भी 
यह निषेध है । 


(२) पदंदिनों में समागम-निबंध क्यों ?--इन पर्वों के दिनों में समांगम का 
निषेध इसलिए है क्योंकि इन दिनों को मनु ने धामिक दिन के रूप में मनाने का विधान 
करते हुए इन दिनों में विशेष यज्ञों का ग्रायोजन एवं वेदादि ग्रन्थों के स्वाध्याय का विधान 
किया है [४।२५॥ ६। ६॥ ३। ३॥ ]। इत धामिक कृत्यों के पालन के अवसर पर 
जितेन्द्रिय रहना, संयम रखना श्रावश्यक है, क्यों कि ग्रजितेन्द्रियावस्था में इन धामिक्र कर्मों 
के फल की सिद्धि नहीं होती [२।७२ (२१ ६७)]। 

(३) '“ऋतुकाल में गमन' गृइस्व का प्रावश्यक फत्तंव्य--गहस्थ हो जगने पर 
व्यक्ति के लिए ऋतुकाल में स्त्रीगयमन >>सहवास करना, ग्रावश्यक कत्तंव्य है; इसीलिए 
मनु ने कहा है--'ऋतुकालामिगामी स्पात्‌' 'पर्ववर्ज ब्रजेतु'। इस पर प्रकाश डालते हुए 
आचाय॑ कौटिल्य ते का रणपूर्व क इस कत्तंव्य को आवश्यक बतलाया है भर इसको ग्रहस्थ 
का धर्म विधान माना है। इस का पालत न करने पर उसके लिए दण्डव्यवस्था भी निर्धा- 
रित की है। ते कहते हैं-- ऋतुकाल में गमन करने से छ्त्रियों के पथभ्रष्ट होने श्रौर 
उनका श्राचरणश दूषित होने की आशंका होती है। ऋतुकाल में गमन न करना अपने 
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गृहस्थ बम का पालन न करना है, झौर ऐसे व्यक्ति को कत्तंव्य पालन न करने पर ६६ 
पण दण्ड दिया जाना चाहिये |--“'ती्ोपरोधो हि धर्मंतथः इति कौटिल्य: ।/” [प्रक० 
६०। भ्र० ४] “तौर्थगूहमनागसने दण्णवतिदंण्ड: !” [प्रक० ५८। भ्र० २]। किस्तु 
कामनारहित स्व स्त्री के साथ भी बलात्‌ गमन न करे---“ ताकामासुपेयात्‌! [प्रक० 
५८ | ञ्र० २]! 

इसी कारख मनु ने पति के दीध्ेप्रवास काल में स्त्री को नियोग द्वारा सन्‍्तान 
प्राप्त करने की स्वीकृति दी है [६। ७५] । कौटिल्य ने भी इसका समर्थन और विधान 
किया है [अर्थशास्त्र प्रक० ६० । ४] । 
स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल-- 


ऋतुः स्वाभाविक: स्त्रीणां रात्रवः घोड॒श स्मृता: । 
चतुभिरितरे:. सार्धभहोनि:. सहिगहितः ॥ ४६ ॥ (२६) 
(स्त्रीणां स्वाभाविक ऋतु:) स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल (षोडश 
राजय: स्मृता:) सोलह रात्रि का है अर्थात्‌ रजोदशत दिन से लेके सोलहतवें 
दित तक ऋतु समग्र है (इतर: सदविगहिते: चतुर्भि: श्रहोभि: साधम्‌) उनमें 
से प्रथम की चार रात्रि अर्थात्‌ जिस दिव रजस्वला हो उस दिन से लेके 
चार दिन निन्दित हैं | ४६ ॥ (सं० वि० २६) 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श और 
स्त्री पुरुष का स्पर्श प्रौर स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे श्रर्थात्‌ उस 
रजस्वला के हाथ का छुम्मा पानी भी न पीवे, न वह स्त्री कुछ काम करे, 
किन्तु एकास्त में बेठी रहे। क्योंकि इन चार रात्रियों में समागम करना 
व्यर्थ ग्रौर महा रोगकारक है | (सं० थि० २६) 
निन्दित रात्रियां-- 
तासामाद्यावच तस्नस्तु निन्दितकादशी च या । 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः॥ ४७ ॥ (२७) 
(तासाम्‌ +ग्राद्या: चतस्र: तु निन्दिता:) जेसे प्रथम को चार रात्रि 
ऋतुदान देने में निन्दित हैं (या एकादशी च त्रयोदशी) वैसे ग्यारहवीं और 
तेरहतरीं रात्रि भी निन्दित हैं (शेषा तु दशरात्रथ्: प्रशस्ता) और बाकी रही 
दश रात्रि सो ऋतुदान में श्रेष्ठ हैं । ४७ ॥ (सें० वि० २६) 
खनन्‍्ुद्यत्कन्त : (१) ऋतुगमन में निषिद्ध राजियां--४६ वें इलोक में 
स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल का समय १६ रात्रि का माना है। उनमें रजोदर्शन के 
दिन की रात्रि सहित प्रथम चार रात्रियां निन्दित हैं। इसी प्रकार रजोदर्शन के दित 
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से ग्यारहवीं श्रौर तेरहवीं रात्रि भी ऋतुदान में निन्दित हैं। इस प्रकार सोलह रात्रियों 
में से दश रात्रियां ऋतुदान के लिए श्रेष्ठ बचती हैं। 

किन्तु ईन दक्ष रात्रियों के बीच यदि कोई पं ग्र्थात्‌ अमावस्या, पौरंमासी, 
भ्रष्टमी श्रौर चतुर्दशी का दिन श्राये तो उसकी रात्रि में ऋतुदान न करे, ऐसा स्पष्ट 
निर्देश ४। १२८ और ३। ४४ में है। इस प्रकार कभी सात-प्राठ तो कभी दश राज्रियां 
ऋतुदान के लिए शेष बचती हैं।। 

२. ऋतुकाल को निश्चित रात्रियों का कारण--रजोदश्शंन काल में स्त्रीगमन 
से व्यक्ति की प्रज्ञा, तेज, बल, ज्योति झायु की हानि होती है। द्वष्टव्य ४। ४०-४२ 
इलोक | 


पुञ्र-और पुत्री प्राप्त्यर्थ राति की पृथक्ता-- 
युग्मास्‌ पुत्रा जायस्ते स्त्रियोष्युग्मास्‌ राज्िषु । 
तस्माशुग्मास्‌ पुत्रार्थों संविशेदातंबे स्त्रियम्‌ ॥॥ ४८ ॥ (२८) 

(युग्मासु पुत्रा: जायन्ते) युग्म झ्र्थात्‌ समसंझ्या की रात्रियों-छठी, 
श्राठवीं, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी, घोडशी में समागम करने से पुत्र उत्पन्न 
होते हैं (प्रयुग्मासु रात्रिषु स्त्रिय:) विषम संख्या वालो श्रर्यात्‌ पांचवीं, सातवीं 
नवमी, परद्रहवीं रात्रियों में लड़को उत्बन्त होती है (तस्मात्‌) इसलिए 
(पुत्रार्थी) पुत्र को इच्छा रखने वाले पुरुष (आत्ततवे युग्मासु स्त्रियें संविशेत्‌ ) 
ऋतुकाल में समरात्रियों में स्त्री से समागम करे ॥। ४८ ॥। 

'जिनऊो पुत्र की इच्छा हो वे छठी, ग्राठत्रों, दशमो, बारहवीं, 
चौदहवों और सोलहवीं, ये छः रात्रि ऋतुदानमें उत्तन जानें । परन्तु इसमें 
भी उत्तर-उत्तर श्र षठ है श्लौर जिनको कन्या की इच्छा होवे पांचवीं, सातवीं, 
नवमी और पन्‍न्द्रहवीं, ये चार रात्रि उत्तम सम! | इससे पृत्रार्थी युग्म 
रात्रियों में ऋतुदान देवे । (सं० वि० २६) 
पुत्र श्रौर पुत्री होने में कारण-- 

पुसान्पृसोइबिके शुक्र स्त्री भवत्यथिके स्त्रिया:। 
समेडपुसान्पुस्त्रियों वा क्षीणेडल्पे च विपयंय:॥ ४६ ॥ (२६) 

(पुंस अधिके थुक्र पुमा न) पृरुष के अधिक वीय॑ होने से पुत्र (स्त्रिया: 
प्रधिके स्त्रो) स्त्री का आत्तेव अधिक होने से कन्या (समे--अ्रपुमान्‌) तुल्य 
होने से तपुंसक पुरुष व वन्ध्था स्त्रीद//(क्षीणे व अल्पे विपयंय:) क्षीण और 

१. “रात्रि गणना इसलिए की है कि दिन में ऋतुदान का निषेध है ।” 

(सं० बि० २६ पर दिए्पणी ) 
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अ्ल्ववीर्य से गर्भ का न रहता वा गिर जाना (भवति) होता है )। ४६ ।। 
(सं० वि० 74 ) 
$# (वा पुम+स्त्रियौ) झ्थवा लड़का-लड़की का जोड़ा!“ 77 *** 
अन्ुर्यल्‍डन्त्र : (१) श्रधिक शब्द से श्रभ्िप्राय--यहां भ्रधिक शब्द से 
'मात्राध्िक्य! श्रभिप्राय नहीं है, श्रपितु 'सामथ्याधिक्य' प्रभिप्राय है। पुरुष के वीये 
में ग्धिक सामथ्यं झ्थवा पुरुष-बीज के भ्रधिक सामथ्यंशाली होने पर पत्रोत्पत्ति होती 
है | पुरुष की तुलना में स्त्री बीज के अधिक सामर्थ्यंशाली होने पर पुत्री, समान सामथ्य॑ 
होने पर लड़का-लड़की का जोड़ा ग्रथवा नपुसक सन्‍्तान और क्षीण सामथ्य या अल्प- 
परामध्ये का बीज होने पर गर्भपात, गर्भ का न रहना आदि होते हैं। 

(२) भ्राधुनिक चिकित्सा-विज्ञान से विरोध नहों-- अधिकतर लोगों का विचार 
है कि मनु की मान्यता का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मान्यता से विरोध आता है। 
लेकिन मूलतः ऐसा नहीं है। श्राधुनिक चिकित्सा-विज्ञान के मतानुसार पुरुष के वीय॑ में 
दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं-/- १, एक्स, २. बाई। स्त्री के रज में केवल एक्स कीटाणु 
होते हैं। पुरुप का 'वाई” शुक्राण जब स्त्री के ॥.क्स' कीटाणु से मिलता है तव लड़का 
होता है।'एक्स' के 'एक्स' से मिलने पर लड़की। संभोग के पश्चात्‌ ये शुक्राणु गभे नलि- 
काप्रों में दौड़कर स्त्री के डिम्ब में प्रवेश करते हैं। जो शुक्राणु पहले प्रवेश कर जाता है, 
वही सन्‍्तान रूप बनता है । 

यहां भी मूल बात यह है कि जो शुक्राणु जितना प्रवल होगा वह उतना ही पहले 
जाकर डिम्त्र में प्रवेश करेगा । पुरुष-शुक्रकीट अ्रधिक प्रदल होंगे तो वे दौड़ कर पहले 
प्रवेश करेंगे।यदि स्त्री को जन्म देने वाले कीट प्रबल होंगे तो वे प्रथम प्रवेश करंगे । यहां 
भी सामथ्यं की अधिकता है पुत्र-पुत्री की उत्पत्ति में मूलाधार है। इसीलिए प्रायु्वेद- 
चिकित्सा में पुश्र-प्राप्ति चाहने वालों को पुरुषशुक्रसामथ्यंबर्धक औपधियां प्रदान की 
जाती हैं। 
संयमी ग्ृहस्थ भी ब्रह्मचा री-- 

विन्धास्वष्टास चान्यास्‌ स्त्रियों रात्रिषु वजेयन्‌ । 
हहचार्यव. भवति यत्र ततन्नाअमे वसन्‌ ॥५०॥॥ (३०) 

(निन्धासु) निन्दित छह [३।४७] रात्रियों में (व) झौर (ग्रन्‍्यासु 
अष्टासू राजिपु) इनगे भिन्‍न शेष दश रात्रियों में से किन्‍्हीं श्राठ रात्रियों 
में (स्त्रियः वजजयन्‌) स्त्रियों को छोड़ते हुए अर्थात्‌ उनसे समागम न करते 
हुए !यन्र सत्न-श्राश्नम ब्सन) गृहस्थाश्रम में भी रहते हुए भी वह (त्रह्म- 


१. रजोदर्शन से लेकर पहली चार रात्रियां और पूणिमा, अमावस्या, 
चतुर्दगी तथा अप्टमी की रात्रियां, ये आठ रात्रियां स्वामी दयानन्द ने निन्दित 
कही हैं । (द्र॒प्टअय सं० बि० २€) 


रश४ मनुस्मृतिः 
चारी--एवं भवति) ब्रह्मचारी ही होता है ॥॥ ५० ॥ 


“जो पूर्व निन्दित झ्राठ रात्रि कह आये हैं, उनमें जो स्त्री का संग 
छोड़ देता है, वह गृहाश्रम में बसता हुग्ना भी ब्रह्मचारी ही कहाता है ।' 
(सं० वि २६) 
खानुुशरित्ठन्य : कौन गृहस्थ प्रह्मतारी--निन्दित छह झौर शेष कोई 
भी आठ रात्रियां अर्थात्‌ चौदह रात्रियों को छोड़कर, सोलह में से शेप बची केवल किन्हीं 
दो ही श्रेष्ठ रात्रियों में समागम करने वाला गृहस्थ ब्रद्मचा री ही होता है। वयोंकि ऐसे 
व्यक्ति के आचरण में संयम भ्रौर जितेन्द्रियता आदि गुणों की प्रधानता होती है ॥ 
वर से कन्या का मूल्य लेने का निषेध-- 
न कन्याया; पिता विद्ान्यृह्हीयाच्छुल्फमण्वपि। 
गृह्नच्छुल्क हि लोभेन स्थान्तरो5पत्यविक्रयी ॥ ५१॥ (३१) 
(विद्वान्‌ कन्याया: पिता) बुद्धिमान, कन्या के पिता को चाहिए कि 
वह कन्या के विवाह में (अण-+अ्रपि शुल्क न मृह्लीयात्‌) थोड़ा सा भी 
शुल्क--मोल वा घन न ले (लोभेन शुल्क गृह्न॒त्‌ हि) लोभ में झाकर शुल्क 
लेने पर (नरः) वह मनुष्य (अ्रपत्यविक्रयी स्थात्‌) सम्तान को बेचने वाला 
ही कहाता है ॥५९!। 
स्त्रीधनानि तुये मोहादुपहजीवन्ति बान्धवाः। 
नारी यानानि वस्त्र वा ते पापा यान्त्यधोगितम्‌ )।५२॥ (३२) 
(ये बान्घवा:) जो वर के बान्धव- पिता, भाई भ्रादि रिह्तेदार 
(मोहात्‌) लोभ या तृष्णा के वज्ञीभृत होकर (स्त्रीधनानि) कन्याओ्रों के 
धनों को (नारीयानानिवा वस्त्रमु) कन्या पक्ष या कन्याओं को सवारी या 
बस्त्रों कोलेकर (उपजीवन्ति) उपभोग करके जीते हैं (ते पापा: प्रधोग्ति 
यान्ति) वे पापी लोग नीचगति को प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ।॥ 
खानन्‍्नु दटित्ठन्त : सत्रीघपन विवरण--३। ५२ में चित स्त्रीधन का 
विवरण मनु ने € । १६४-१६७ में दिया है । प्रमुखतः यह घन छह प्रकार का होता है-- 
(१) अ्ध्यग्नि-- विवाह संस्कार के श्रवसर पर दिया गया धन, (२) प्रधि-प्रावाहनिकम्‌ 
>>पति के घर ब्राते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त धन, (३) प्रीतिकर्म में प्राप्त 
घन 5 प्रसन्‍नता आझादि के अ्रवसर पर पति द्वारा प्रदत्त धन, (४) कन्या को भाई से 
प्राप्त घन, (५) पिता से प्राप्त घन, (६) माता से प्राप्त घन | विस्तृत विवरण नवम 
अध्याय में द्रष्टव्य है । 
आरष॑-विव।ह में भी गो-युगल लेने का निपेध--- 
ग्रार्ष गोमिथुनं शुल्क केचिदाहुमूं पंच ततु। 
अ्ल्पोष्प्येव॑ महान्वा5पि विक्रबस्तावदेव सः ॥ ५३ ॥ (३३) 
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(केचित्‌) कुछ लोगों ने (आएं) आाषे-विवाह में (गोमिथु्ं शुल्कम) 
एक बंलों के जोड़े का शुल्क रूप में लेने का (ग्राहु:) कथन किया है (तत) 
वह (मृषा-+-एवं) गलती है--मिथ्या ही है (अ्रपि+-एवम) क्योंकि इस 
प्रकार (अल्प:-+ग्रपि वा महान) थोड़ा अथवा अधिक धन लेना-देना है 
(सः तावत्‌) वह निशचय से (विक्रय: एव) बेचना ही है* ॥ ५३ ॥ 

“कुछ भी न ले-देकर दोनों की प्रसन्‍नता से पराणिग्रहण होना श्रार्ष 
विवाह है | (सं० वि० पृ० ११६, विवाह प्रकरण में टिप्पणी) 


यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रय: । 
अहंण तत्कुमारीण/मानृशंस्यं च केवलस्‌ ॥ ५४ ॥ (३४) 


(ज्ञातयः) कन्या के पिता ग्रादि या रिश्तेदार (यासां शुल्क न-+- 
आददते) जिन कन्याग्रों के विवाह के लिए वर पक्ष से शुल्क नहीं लेते 
श्रर्थात्‌ वरपक्ष से विवाह करके बदले में बिना कुछ धन लिए विवाह कर 
देते हैं (सः विक्रय: न) इस प्रकार का विवाह 'कन्याझ्रों को बेचना' नहीं 
कहलाता (तत्‌ कुमारीणां अहंराम) ऐसा विवाह वास्तव में कन्याग्रों का 
पूजा-सत्कार करता है (च) झौर (केवलम आनृशंस्यम्‌) कन्याग्रों के प्रति 
वास्तव में दया औौर स्नेह प्रदर्शित करना है, बिता कुछ लिये वर को 
कन्या देना उसका आदर बढ़ाना है ॥ ५४ ॥। 

खानुरागेत्डन्य : श्रावंबियाह में शुल्क लेना सनुविर्ध--३। २६ में 
ग्रांविधि की जो व्यवस्था विहित है, ५१ से ५४ श्लोकों में उसके विरुद्ध और खण्ड- 
तात्मक वर्णन है। यहां यह शंका उपस्थित होती है कि कौन-सी मान्यता मौलिक या 
कौन सी सही माती जाये या इनमें कौन सी प्रक्षिप्त होनी चाहिए । 


इन इलोकों की श ली, शब्दा वली को देखकर इसका समाधान उपलब्ध हो जाता 
है। मनुस्मृति का उद्देश्य ही हितकारी घर्मविधान करने का है, अहितकारी बात धमं 
नहीं, इसलिए मनु उसको अधर्म घोषित करके उसका निषेध करते हैं। इस प्रसंग में 


१. प्राजकल दहेज के भयंकर परिणाम स्थान-स्थान पर देखने, सुनते और 
पढ़ने में श्रा रहे हैं। धन-लोभी दानव धनप्राप्तिके लालच में कितनी ही स्त्रियों को 
सता रहे हैं, जला रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं। विवाह एक व्यापार बनता जा 
रहा है। दाम्पत्य जीवन स्वर्ग न रहकर नरक का भयावह रूप धारण करता जा रहा 
है। मह॒दि मनु ने विवाह में शुल्क लेने-देने की परम्परा में ऐसी ही भयंकर दशाओं का 
पुवंदर्शन किया था । श्रतः विवाह में प्रत्येक प्रकार के लेन-देन का निषेध किया है,ताकि 
लालच की भावना न रहे और कहा है कि विवाह एक सम्मान की वात है, लोभ की 
नहीं | ग्रृहस्थ के सुख का श्राधार नारियां ही हैं। उनकी प्रसन्‍नता और आदर में ही 
गृहस्थ स्वर्ग है, निरादर और यातना देने में नरक है, कुलों की ग्रवनति श्र विनाद है। 


२५६ मनुस्मृति: 


सम्पूर्ण मनुस्मृति से मिस्‍्त शैली और शठ्दावली है) तदनुसार उक्त शं का का समा- 
धान इस प्रकार है--- 

(१) मनु ने ३। २०-३४ में जो आठ विवाह प्रदर्शित किये हैं,वे उनके स्वयंक्रत 
विधान नहीं हैं,प्रपितु उत्त समय जो किसी रूप सें प्रचलित थे, उनका वर्णान मात्र किया 
है। इसी लिए मनु ने प्रंसग-संकेतक इलोक ३ । २० में “प्रेत्य चेह हित + भ्रहितान्‌” का 
प्रयोग किया है। अहितिकर कोई धर्म नहीं होते, किर भी यहां उनका वर्णन है, जिससे 
स्पष्ट होता है कि ये विधान नहीं, मात्र प्रचलित प्रथायें हैं | श्रन्तिम चार विवाहों के 
लिए प्रयुक्त नाम भी इन्हें धर्म विधान सिद्ध नहों करते, वे हैं श्रासुर, गान्धवं, राक्षस 
अधंम पैशाच' । इनकी जो विधियां हैं वे भी मनुस्मृति की मान्येताश्रों के श्रनुसार निन्‍्द- 
नीय हैं । ३।४१-४२ में भी मनु ने इतकी निन्‍्दा को है। उन्हें प्रनायों की परम्परा- 
माना है, श्रौर निषेध रूप में विहित कर दिया है। 

(२) इतना ही नहीं ३। ३२-३४ में विहित कार्यों के लिए मनु ने ८। ३५२- 
३५७, में कठोर दण्डों का विधान भी किया है। वे इन वातों को बलात्कार व व्यभिचार 
मानते हैं [५। ३४५-३२४६ ३५२-३५७], श्लौर ३। ३१ में वणित 'आसुर विवाह का 
३५१- ५४ में खण्डन विक्रय के रूप में' कहकर किया है । 


(३) अ्रव प्रइन उठता है कि मनु को मान्यता क्या है,और इनमें धर्मविधान कौन 
से हैं। इसके उत्तर स्पष्ट हैं---(क) ३। २० भें मनु ने जिन श्रारम्भिक चार विवाहं/ को 
इस जन्म और परजन्म के लिए हितकारी माना है। वे ही मनुविहित धर्मविधानात्मक 
विवाह हैं। देखिए ३। ३६-४० में केवल प्रारम्भिक चार विवाहों की मनु ने स्वीकृति 
दी है। इनमें भी ग्रापं विवाह की परभ्परा को मनु धर्म नहीं मानते, प्रतः उसमें सुधार 
करके अपनी मान्यता ५१-५४ में स्पष्ठ कर दी है। (ख़) दायभाग प्रकरण में भी मनु 
ने अपनी इस मंन्यता की पुष्टि कर दी है। 'आरासुर' आदि चार विवाहों में निःसन्‍्तान 
स्त्री के धन का अधिकार उधके मरने पर पति को नहीं होहा, क्‍योंकि वे विवाह मनु के 
अनुसार वेबानिक एवं धरम्य नहीं हैं [६१६७] | प्रारम्भिक चार विवाहों में निःसन्‍्तान 
पत्नी की मृत्यु पर उसके धन का अधिकार पते को है, क्‍योंकि मनु के मत में ये विवाह 
धर्मातुकूल.हैं [६। १६६) | इस प्रकार इन इलो हों और पू्र के इलोकों में विरोध होते 
हुए भी मान्यता प्रदर्शन के कारण दोनों मौलिक ही हैं । 


स्त्रियों के श्रादर का विधान तथा उसका फल-- 
पितुम्िरश्नातुलिइतेताः.. पतिभिदेंवरेत्तथा । 
पुज्या सुषयितव्याइव वहुकल्याणमीप्सुनिः ॥ ५५ ॥ (३५) 


(पितृश्नि: भ्रातुभिः पति भिः तथा देवरे;) पिता, आता, पति झौर देवर 
श्दृ 
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को योग्य है कि (एताः पूज्या: च भूषयितव्या:) श्रपनी कन्या, बहन, स्त्री 
और भौजाई प्रादि स्त्रियों की सदा पूजा करें अर्थात्‌ यथायोर्य मधुर- 
“भाषण, भोजन, वस्त्र, श्राभूषण श्रादि से प्रसन्‍न रक्‍खें (बहुकल्याणम्‌-+- 
ईप्सुभि:) जिन को कल्याण की इच्छा हो वे स्त्रियों को क्लेश कभी न 
'देवें ॥ ५५ ॥ (सं० वि० १४७) 


स्त्रियों का आदर करने से दिव्य लाभों की प्राप्ति--- 


यत्र नाय॑स्‍्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: । 
यत्रेतास्तु न पुज्यस्ते सर्वाश्तश्राफला: क्रिया:॥ ५६ ॥ (३६) 


(यत्र) जिस कुल में (नार्य: तु पृज्यन्ते) नारियों की पूजा भ्रर्थात्‌ 
सत्कार होता है (तत्र) उस कुल में (देवता!) दिव्यगुरा --दिव्य भोग और 
उत्तम सनन्‍्तान (रमन्ते) होते हैं (यत्र) भ्रौर जिस कुल में (एतास्तु न 
पूज्थन्ते) स्त्रियों की पूजा नहीं होतो है (तत्र सर्वा: पभ्रफला: क्रिया:) वहां 
जानो उन की सब क्रिया निष्फल हैं ॥ ५६ ॥। (सं० वि० १४८५) 


"जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके, 
देव संज्ञा घराके भ्रानन्द की क्रीड़ा करते हैं श्रौर जिस घर में स्त्रियों का 
सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल हैं।” (स० प्र० ९६) 


आन्ुद्यील्‍्ठन्य : ५६ इलोक का सही अर्थ-प्रचलित दीकाओं में इस इलोक 
का श्र्थ कपोलकल्पित, असंगत तथा मनु-अभ्रसम्मत है। (१) टीकाकार किन्‍्हीं देवताओं 
की कल्पना कर उनकी प्रसन्नता की बात तो कहते हैं, किन्तु उसके साथ दूसरी पंक्ति की 
संगति नहीं लगा पाते। अगर पहली पक्त में देवताश्रों की प्रसन्‍नता की बात है तो 
दूसरी में नारियों के अनादर से उनकी श्रप्रसन्‍तता की बात होनी चाहिए थी, किस्तु 
इलोक में है कि 'उनकी सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं।' इस प्रकार उनके श्रर्थ में 
संगति और तालमेल नहीं बेठता। (२) देवताओं की कल्पना मनु की मान्यता के 
विरुद्ध है [द्रष्टव्य ३। ८२ पर 'देव” विषयक अ्रनुशीलन]। (३) पूजा का अर्थ यहां 
सत्कार और सम्मान देना है। वस्तुतः यहां 'देवता:' का श्र्थ 'दिव्यगुण' 'दिव्यसस्तान' 
या 'दिव्यभोग' है। [प्रमाण २। १५१ (२। १७६) पर द्रष्टव्य] यही श्र पूर्वापर प्रसंग 
से सिद्ध होता है! जहां नारियों का सत्कार-सम्मान होता है, वहां नारियां प्रसन्‍न रहती 
हैं। उनकी प्रसस्नता से धर का वातावरण प्रसन्‍त एवं सुख-शान्तिमय होता है। नारी 


६8 [प्रबलित श्रधं-- जिस दल में स्त्रियों की पूजा (वस्त्र, भूषण तथा मधुर 
वचनादि द्वारा आदर-सत्कार) होती है, उस कुल पर देवता प्रसन्‍न होते हैं और जिस 
कुल में इत (स्त्रियों) की पूजा नहीं होती, उस कुल में सब कर्म निष्फल होते हैं ॥५६॥ | 


२५८ मनुस्मृतिः 


पर ही घर की सुख-शान्ति निर्भर है [३२। ५५, ६०, ६२। ६। २८], वही घर की 
अधिष्ठात्री देवी है [६।२६-२७ ], माता के रूप में वह निर्मात्री है [६।२७-२८]। इस 
प्रकार घर की सुरू-शान्ति से घर में उत्तम भोग, उत्तम सन्तान, उत्तम शिक्षा, ऐश्वर्य, 
सुख-सफलता झादि दिव्यगुण पनपते हैं । जहां इसके विपरीत नारियों का श्रनादंर 
होता है, उस परिवार में प्रशान्तिके कारण सब क्रियाझ्रों में प्रसफलता प्राप्त होती है " 
परिवार में उन्नति, सुख आदि नहीं हो पाते। इसी भाव की विस्तृत व्याख्या मनु ने 
स्वयं ३। ५७-५८, ५६, ६० में भी की है। 
इस प्रकार इस भाष्य का भ्रथ॑ संगत, मनुसम्मत एवं युक्‍्तियुक्त है। 

स्त्रियों के शोकग्रस्त रहने से परिवार का विनाश-- 

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु ततकुलम । 

न शोचन्ति तु यत्रेता ब्धते तद्धि सर्बदा ॥ ५७॥ (३७) 

(यत्र) जिस कुल में (जामय:) स्त्रियाँ (शोचस्ति) अपने-भश्रपने पुरुषों के 

वेइयागमन, अ्रत्याचार वा व्यभिचार शभ्रादि दोषों से शोकातुर रहती हैं 


(तत्कुलम श्राशु विनश्यति) वह कुल दोक्र नाश को प्राप्त हो जाता है , 


(तु) और (यत्र एता: न शोचच्ति) जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम 
आचरणों से प्रसन्‍त रहती हैं (तत्‌+हि सवंदा वर्धते) वह कुल स्वंदा बढ़ता 
रहता है ॥ ५७॥ 

“जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं, वह 
कुल शीघ्र भष्ट-अ्रष्ट हो जाता है श्रौर जिस घर वा कुल में स्त्री लोग 
आनन्द से उत्साह झ्ौौर प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं, वह कुल सवंदा 
बढ़ता रहता है। (स० प्र० ६६) 


जामयो यानि गेहानि शपन्तयप्रतिपुजिता:। 
तानि हृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्‍्ततः॥ ५८॥ (३८) 


(यानि गेहानि) जिन कुल और घरों में (अप्रतिपूजिता: जामय:) श्रपू- 
जित श्र्थात्‌ सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्रोलोग (शपन्ति) जिन ग्रहस्थों 
को शाप देतो हैं (तानि) वे कुल तथा युहस्थ (कृत्याहृतानि'+-इव) जैसे 
विष देकर बहुतों को एक बार नाश कर देवें वेसे (समन्‍्ततः विनश्यन्ति) 
चारों शोर से नष्ट-अ्रष्ट हो जाते हैं ॥॥ ५८ ॥ (सं० वि० ५८) 


१. कृत्या' शब्द दुष्क्रिया प्र्थ का भी बोधक है। देखिये महषि-दयानन्‍्द का वेद- 
भाष्य (यजु० ३५ । ११) (सम्पादक) 
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“जो विवाहित स्त्रियां पति, माता, पिता, बन्धु श्रौर देवर आदि से 
दु:खित होके जिन घर वालों को शाप देती हैं, वे ज॑ंसे किसी कुटुम्ब भर 
को विष देके मारने से एक बार सबके सब मर जाते हैं, वसे उनके पति 
अ्दि सब ओर से नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं । (ऋ७० पत्र० वि० ४४४) 
स्त्रियों का सदा सत्कार-सम्मान रखें--- 


तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशने: । 
मूतिकामंनेरनित्य सत्कारेषृत्सवेषु च॥ ५६॥ (३६) 
(तस्मात्‌) इस कारण (भूतिकार्म: नरे:) ऐश्वयं की इच्छा करने वाले 
पुरुषों को योग्य है कि (एता:) इन स्त्रियों को (सत्कारेषु चर उत्सवेषु) 
सत्कार के श्रवसरों और उत्सवों में (भूषण-+अआाच्छादन-अशने:) भूषण, 
वस्त्र, खान-पान आ्रादि से (सदा पूज्या:) सदा पूजा अर्थात्‌ सत्कारयुक्त 
५ असन्‍्न रखें । ५६॥ (सं० वि० १४८) 
॥॒ “इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि 
| सत्कार श्ौर उत्सव के समय में भूषण, वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों 
का नित्यप्रति सत्कार करे । (स० प्र० ६६) 
पति-पत्नी की परस्पर संतुष्टि से परिवार का कल्याण-- 


सन्तुष्टो भायंया भर्त्ता भर्जा भार्या तथेब च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्य।/णं तत्र वे स्ुवस्‌ ॥ ६० ॥ (४०) 
हे गृहस्थो ! (यस्मिन्‌ कुले) जिस कुल में (भाय॑या भर्त्ता संतुष्ट: तथेत 
भर्त्रा भार्या नित्यम) भार्या से प्रसन्‍त पति तथा पति से भार्या सदा प्रसस्न 
रहती है (तत्र व) उसी कुल में (ध्र्‌वं कल्याणम्‌) निश्चित कल्याण होता 
है। और दोनों परस्प्र अप्रसन्न रहें तो उस कुल में नित्य कलह वास 
करता है ॥| ६० ॥ (सं० वि० १४७) 
“जिस कुल में भार्या से भर्त्ता और पति से पत्नी ग्च्छे प्रकार प्रसन्‍त 
' रहती है, उसो कुल में सत्र सौभाग्य और ऐश्वर्थ निवास करते हैं । 
(स० प्र० ६५) 
पति-पत्नी में पारस्परिक भ्रप्रसन्‍नता से सन्‍्तान न होना+- 
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांस न प्रमोदयेत्‌ । 
श्रप्रमोदात्पुन: पुसः प्रजनं न॒प्रवतंते ॥ ६१॥ (४१) 
(यदि हि स्त्री न रोचेत) यदि स्त्री पुरुष पर रुचि न रखे (पुमांस न 


२६० मनुस्मृति: 


प्रमोदयेत्‌) वा पुरुष को प्रह्षित न करे तो (प्रप्रमोदात्‌ पुनः पुस:) 
अप्रसन्तता से पुरुष के शरोर में (प्रजनं न प्रवरतते) कामोत्पत्ति न होके 
संतान नहीं होते और होते हैं तो दुष्ट होते हैं ॥ ६१ ॥ (सं० वि० १ ४७) 
“जो स्त्री पति से प्रीति श्रौर पति को प्रसन्‍न नहीं करती तो पति के 
प्रश्सन्‍त होने से काम उत्पन्न नहीं होता ।” (स० प्र० ६५) हु 


स्त्री की प्रसन्‍नता पर कुल में प्रसन्‍तता-- 


स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम! 
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ (४२) 


(स्त्रियां तु रोचमानायाम्‌) जो पुरुष स्त्री को प्रसन्‍त नहों करता तो 
उस स्त्री के अप्रसन्‍न रहने से (सर्वम+एव न रोचते) सब कुल भर अप्रसन्‍्न, 
शोकातुर रहता है (तु) और (स्त्रियां रोचमानायाम्‌) जब पुरुष से स्त्री 
प्रसन्‍न रहती है तब (तत्‌ सर्व कुल रोचते) सब कुल आनन्दरूप दीखता 
है।॥ ६२॥ (स० वि० १४७) 

'स्न्नी की प्रसन्‍नता में सब कुल प्रसन्‍न होता है, उसकी अप्रसनन्‍नता में 
सब अप्रसन्न शर्थात्‌ दुःखदायक हो जाता है ।” (स० प्र० ६५) 


कुलों को पतित करने वाले कमं-- 
कुविवाहैः.. क्रियालोप॑बेदामध्ययनेन च॑। 
कुलान्यकुलता यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेशा च॥ ९२३ ॥ 
(कुविवाहै:) निन्दित विवाहों के करने से (क्रियालोर्य:) यज्ञ आदि क्रियाप्रों के 
न करने से (च) श्रौर (वेद-+-श्रनध्ययनेन) वेद के न पढ़ने से (च) तथा (ब्राह्मण -- 
प्रतिक्रमेण) ब्राह्मणों का निरादर करने या उनकी प्राज्ञा न मानने से (कुलानि) सभी कुल 
(प्रकुलतां यान्ति) पतित या नष्ट हो जाते हैं।। ६३ ॥ 
शिल्पेन व्यवहारेण शुद्रापत्यंश्च केवलं:। 
गोभिरदवदच यानेह्य कृष्णा राजोपसेवया॥ ६४ ॥।। 
झयाज्ययाजनंश्यंव नास्तिक्पेत च कमंणाम्‌ । 
कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि सन्‍्त्रतः॥ ६५ ॥ 
(शिल्पेन) कारीगरी की जीविका करने से (व्यवहारेण) व्यापार करने से 
(केवल: शूद्रा-अपत्ये:) केवल शूद्र स्त्री संतानों से (च) भ्रौर (गोभि: च अदवे:) गौ, बल 
तथा घोड़ों का व्यापार करने से (यान) सवारियों का व्यापार करने से या उनसे 
जीविका चलाने से (क्ृष्या) कृषि करने से (राजा --उपसेवरया) राजा की नौकरी करने 
से (च) तथा (प्रयाज्ययाजने:) यज्ञ कराने के भ्रयोग्य व्यक्तियों का यज्ञ कराने से (कर्मेणां 
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तास्तिक्येन) श्रेष्ठ कर्मों के प्रति नास्तिक भावना रखने से (यानि हीनानि मन्त्रत:) जो 
परिवार वेदभन्त्रों से रहित हैं (कुलानि-+-भ्राशु विनश्यन्ति) ऐसे कुल शीघ्र ही नष्ट- 
अष्ट हो जाते हैं।। ६४,६५ ॥॥ 


सन्त्रतस्तु ससृद्धानि कुलान्पल्पधनास्यपि । 
कुल संख्यां च गच्छुन्ति कर्षन्ति थे महदाह्ः ॥ ६६ ॥॥ 


(तु) और (मन्त्रतः समृद्धानि कुलानि) वेदमन्त्रों से समृद्ध कुल (अल्पघनानि-- 
ग्रपि) बहुत थोड़े धनवाले होते हुए भी (कुलसंख्यां गच्छन्ति) विशिष्ट कुलों में गिने 
जाते हैं (च) झौर (महत्‌ +-यश्षः कर्षन्ति) महान्‌ यश को प्राप्त करते हैं॥ ६६॥ 


खनुुशागल्‍्ठन्‍न्् : ६३ से ६६ तक सभी इलोक निम्न 'आ्राधारों' के अनु- 
सार प्रक्षिप्त हैं-- 


१. ब्रन्तविरोध--(१) ६४ वाँ इलोक मनुस्मृति की श्राधारभूत व्यवस्था के ही 
विरुद्ध है। इसमें निदिष्ट शिल्प, कृषि एवं पशुरक्षा कर्म वैश्य के और राजा की सेवा 
क्षत्रिय का कर्म है [१ । ५६, ६० ॥ ६। ३२५--३३२ श्रादि], और इन्हीं के प्राधार 
प्र मनु ने वेशय और क्षत्रिय आ्रादि के वर्शाभेद को माना है तथा स्थान-स्थान पर अपने 

/इन कत्तंग्यों के पालन से श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होना कहा है। इस श्लोक में इनके 

: आधार पर कुल का विनाश मानना मनुस्मृति की श्राधारभूत व्यवस्था के ही विरुद्ध जाता 
है। इस प्रकार यह इलोक प्रक्षिप्त है। भ्रन्य पूर्वापर तीनों इलोक इससे सम्बद्ध होने के 
कारण स्वतः प्रक्षिप्त त्तिद्ध हो जाते हैं. क्योंकि ६४ वें की क्रिया ६४ वें में पूर्ण होती 
है गौर ६६ वें के 'मन्त्रतस्तु समृद्धानि' शब्द ६५ वें के “यानि हीनानि मन्त्रतः शब्दों से 
सम्बद्ध हैं । 


२. प्रसदड्भविरोध--विवाहों के गुण-प्रवगुणों, लाभ-हानियों का वर्णत विवाहों 
के उल्लेख के बाद ३६--४२ श्लोकों में उक्त हो चुका है, ग्रतः यहाँ पुन: उनका विवेचन 
करना प्रासंगिक नहीं है। (२) यहाँ प्रूव पर प्रसंग विवाह के पदचात्‌ स्त्री के साथ 
कंसा व्यवहार होने से क्या परिणाम होता है [५५-६२], तथा पति-पत्नी के क्‍या 
कत्तंव्य हैं [६७], इन बातों का है। इस बीच कुलों की उन्नति-प्रवनात का विवेचन 
संगतसिद्ध नहीं होता । 


३. पुनरक्ति---इन इलोकों में कुछ बातों की पुनरुक्ति मात्र है, यथा--६ वें 
इलोक में उक्त 'क्रियालोप: पद की ६१ वें में 'प्रयाग्यवाजने: नास्तिक्येनल कर्मरतास्‌' 
के रूप में तथा ६३ वें इलोक में पठित 'बेदानध्ययनेश” पद की 'याति हीनालि मन्त्रत:' 
के रूप में पुनरुक्ति ही है। इस प्रकार की पुनरुक्तियाँ मनु-सदश विद्वान की भाव- 
गास्भीयंयुक्त रचनाश्रों में उपलब्ध नहीं होतीं । श्रतः ये एलोक प्रक्षिप्त हैं। 


ग्ध्र मनुस्मृतिः 
(पञच महा यज्ञ-विषय ) 
[३। ६७ से ३। २८६ तक | 
पञुचमहायज्ञों का विधान-- 
वेबाहिकेः्ग्नौ कर्वोत ग्ृह्या कर्म यथाविधि। 
पञ्चयज्ञविधानं च॒ परक्ति चास्वाहिकों गृहों ॥ ६७॥ (४३) 
(गही) ग्रहस्थी पुरुष (वंवाहिके अग्नौ) विवाह के समय प्रज्वलित 
की जाने वाली प्ररिन में (गृह्य कम यथाविधि) गृहस्थ के सभी कत्तंव्यों को 
[जैसे पाचन, याजन आदि ] उचित विधि के ग्रनुसार (कुर्वीत) करे (च) श्रौर 
(पञ्चयज्ञविधानम) होम, देव झ्रादि [३। ७०] पांचों यज्ञों को (च) तथा 
(आन्वाहिकीं पक्तिम) प्रतिदित का भोजन पकाना ये भी करे ॥ ६७ |। 
पञ्चमहायज्ञों के अनुष्ठान का कारण--- 
पठ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कषण्डनी चोदकुम्भदल् बध्यते यास्तु वाहयत्‌॥ ६८॥ (४४) 
(चुल्ली) चूल्हा (पेषणी) चक्की (उपस्क र:) भाड़, (कण्डनी) खली 
(च) तथा (उदकुम्भ:) पानी का घड़ा (गृहस्थस्य पंच सूना:) गृहस्थियों के 
ये पांच हिसा के स्थान हैं (या: तु वाहयन्‌) जिनको प्रयोग में लाते हुए 
गृहस्थी व्यक्ति (वध्यते) हिंसा के पापों से बंध जाता है ॥| ६८ ॥। 
तासां क्रम्ेरणा सर्वासां निष्कृत्यथं महर्षिभिः। 
पड्च कलृप्ता महायज्ञा: प्रत्यहं गृहमेघिनाम्‌ ॥ ६९॥ (४५) 
(क्रमेण) क्रम से (तासां सर्वासां निष्कृत्यर्थ म) उन सब [३ । ६८] 
हिसा दोषों की निवृत्ति या परिशोधन के लिए (गृहमेधिनां प्रत्यहम) गृहस्थी 
लोगों के प्रतिदिन करने के लिए (महर्षिभि: पञ्चमहायज्ञा: क्लप्ता:) 
महतर्पियों ने पांच महायज्ञों का विधान किया है ॥। ६६ ॥ 
पञ्चमहायज्ञों के नाम एवं नामान्तर-- 
श्रध्यापनं. ब्रह्मयज्रः  पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो देवों बलिभौंतो न्‌यज्ञोइतिथिपूजनम्‌ १! ७० ॥ (४६) 
(ग्रध्यापनं ब्रह्मययज्ञः) पढ़ता-पढ़ाना, संब्योपासन करना [सावित्री- 
मप्यधीयीत २।७६ (२। १०४)|] ,'ब्रह्मययज्ञ' कहलाता है (तु) झौर (तपंणं 
पितृयज्ञ:) माता-पिता आदि की सेवां-सुथ्रुपा तथा भोजन ग्रादि से तृप्ति 
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करना 'पितृयज्ञ' है (होम: देव:) प्रातः सायं हवन करना 'देवयज्ञ' है' (बलि: 
भौतः) कोटों, पक्षियों, कुत्तों और कुष्ठी व्यक्तियों तथा भृत्यों झादि 
आश्चितों को देने के लिए भोजन का भाग बचाकर देना “भूतयज्ञ' या 'बलि- 
वेशंवदेवयज्ञ' कहलाता है (भ्रतिथिपूजनम॒) भ्रतिथियों को भोजन देना श्लौर 
सेवा द्वारा सत्कार करना (नृयज्ञ:) 'नृयज्ञ' अथवा 'प्रतिथियज्ञ" कहाता है 

॥ ७० ।। 


पंचेतान्यों महायज्ञान्त हापयति दाक्तितः। 
से गृहेईपि वसन्तित्यं सुनादोषन लिप्यते ॥ ७१ ॥ (४७) 


(यः) जो (एतान्‌ पञ्चमहायज्ञान्‌ शक्तित: न हापयति) इन पाँच 
महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता (सः) वह (गृहे+अझपि वसन्‌) घरनमें 
रहता हुए भो (नित्यम्‌) प्रतिदिन (सुनादोष: न लिप्यते) चुल्ली>-चुल्हा 
आदि में हुए हिंसा के दोषों से लिप्त नहीं होता [यतो हि यज्ञों के पुण्यों 
से उनका शमन होता रहता है] ॥ ७१ ॥॥ 


देवता5तिविभृत्यानां पितृणामात्मनत्च यः। 
न निर्यपति पऊचानामुच्छुवसन्त स जीवति ॥॥ ७२ ॥ (४८) 


(यः) जो गृहस्थी व्यक्ति (देवता+-प्रतिथि-भृत्यानां पितृणां च 
आत्मत: परञ्चानाम) श्रग्नि श्रादि देवताओं को [हवन के रूप में |, भ्रति- 
थियों को [अतिथि यज्ञ के रूप में ), भरण-पोषण की अपेक्षा रखने वाले या 
दूसरों की सहायता पर आश्वित कुष्ठो, भृत्य आ्रादि के लिए [भूतयज्ञ या 
बलिवंश्वदेव यज्ञ के रूप में], माता-पिता, पितामह झ्रादि के लिए [पितु- 
यज्ञ के रूप में ] भौर भ्रपनो ग्रात्मा के लिए [ ब्रह्मयज्ञ के रूप में ] इन पांचों 
के लिए (न निवंपति) उतके भागों को नहीं देता है, श्रर्थात्‌ पांच दे निक 
महायज्ञों को नहीं करता है (सः) वह (उच्छुवसन्‌ न जीवति) सांस लेते 
हुए भी वास्तव में नहीं जीता श्र॑र्थात्‌ मरे हुए व्यक्ति के समान है ॥। ७२ ॥ 


पञ्चथज्ञों के नामान्तर-- 


श्रहुत॑ व्‌ हुतं॑ चेब तथा प्रहुतमेव च॑ । 
ब्राह्मथ' हुत॑ प्राशितं च पंचयज्ञान्प्रचक्षते ॥ ७३ ॥ (४६) 


(पञ्चर्यज्ञान) इन पांच यश्ञों को (प्रहुतं हुत॑ प्रहुतं ब्राह्यथ हुतं च 


प्राशितं एव) 'अरहुत , 'हुत', 'प्रहुत', 'ब्राह्मघहुत' श्रौर प्राशित भी (प्रचक्षते) 
कहते हैं ॥ ७३ ॥। 


२६४ मनुस्मृति: 


जपो#हुतो हुतो होम: प्रहुतो भोतिकों बलिः। 
ब्राह्मथ हुंतं दिजाग्रधार्चा प्राशितं पितृतपंशमस्‌ ॥ ७४॥ (५०) 
(अहुतः जपः) '“प्रहुत' 'जपयज्ञ' अर्थात्‌ 'ब्रह्मययज्ञ! को कहते हैं (हुत: - 
होमः) 'हुतः होम भ्रर्थात्‌ 'देवयज्ञ' है (प्रहुत: भौतिक: बलि;) 'प्रहुत' भूतों 
के लिए भोजन का भाग रखना ग्रर्थात्‌ 'भूतयज्ञ' या 'बलिवेइवर्देवयज्ञ है , 
(ब्राह्मथ हुतम्‌) 'ब्राह्मचहुत' (द्विजाग्रधार्चा) विद्वानों की सेवा करना अर्थात्‌ 
'ग्रतिथियज्ञ' है (प्राशितं पितृतपंणम्‌) 'प्राशित' माता-पिता श्रादि का तपंण' 
“तृप्ति करना 'पितयज्ञ' है ।। ७४ ॥ 
डह्मययज्ञ एवं अग्निहोत्र का विधान--- 
स्वाध्याये, नित्ययुवतः स्पादुदेवे चंबेह कमंणि। 
देवकमंणि युकतों हि. बिभर्तीद॑ं चराचरम्‌॥ ७५॥ (५१) 
(स्वाध्याये नित्ययुक्त: स्थात्‌) मनुष्य को चाहिए कि वह पढ़ने-पढ़ाने 
श्रौर संध्योपासन ग्रर्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ में नित्य लगा रहे भ्रर्थात्‌ प्रतिदित अवश्य 
करे (च) और (दंवे कमंरि एव) देवकर्म ग्र्थात्‌ भ्रग्निहोत्र भी श्रवश्य 
करे (हि) क्प्रोंकि (इह) इस संस्तार में रहते हुए (दंवकरमंणि युक्त:) अग्नि- 
होत्र करनेवाला व्यक्ति (हदं चर--अचरं विभति) इस समस्त चेतन झौर 
जड़ जगत्‌ का पालन-पोषणश करता है ॥ ७५ ॥ 
फानुुरागल्डन्द : प्रत्तिहोत्र से जल-वायु की शुद्धि होकर भक्ष्य पदार्थों 
की शुद्धि एवं पुष्टि होती है श्रौर उससे प्रजाओं तथा प्रन्य पदार्थों का कल्याण होता है । 
इस प्रकार चर ग्रौर प्रचर जगत्‌ का पोषण होता है। श्रगले ही इलोक में इसका स्पष्टी- 
करण है। 
अग्निहोत्र से लाभ--- 
प्रग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। 
श्रादित्याज्जायते वृष्टिव्‌ ष्टेरन्न॑ तत: प्रजा: ॥७६॥ (५२) 
[वह पालन-पोषण झौर भला इस प्रकार होता है] (ग्रग्ती सम्यक्‌ 
प्रास्ता+आ्राहुति:) भ्रगिन में भ्रच्छी प्रकार डाली हुई घृत श्रादि पदार्थों की 
आहुति (प्रादिस्यम्‌-+-उपतिष्ठते) सूर्य को प्राप्त होती है-सूर्य की किरणों से 
बातावररा में मिलकर प्रपना प्रभाव डालती है, फिर (श्रादित्यात्‌ +जायते 
बुष्टि:) सूर्य से नृष्टि होतो है (बुष्टे:+प्रन्नम्‌) वृष्टि से अन्न पंदा होता है 
(तत: प्रजा:) उससे प्रजाभों का पालन-पोषण होता है ।। ७६ !। 
अंएमुद्ारित्तन्द् : कश्ष न करने से पापु--होम न करने से पाप प्रौर 
करने से सृष्टि का उपकार होता है। इसको स्पष्ट करते हुए ऋषि दयानन्द लिखते हैं-- 
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“प्रशन--क्या इस होम करने के बिना पाप होता है ? 
उत्तर--हां, क्योंकि जिस मनुष्य के दरीर से जितना दुगंन्ध पैदा होके वायु श्रौर 
जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है, 
उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है । इसलिए उस पाप के निवारणा्थे उतना सुगन्ध 
वा उससे भ्रधिक वायु और जल। में फैलाना चाहिए ।” 
(स० प्र० तृतीय समु० होम प्रकरण) 


गृहस्थाश्रम की महत्ता एवं ज्येष्ठता-- 
यथा वायु समश्रित्य वतंन्ते स्वजन्तवः। 
तथा यृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व श्राश्रमा:॥ ७७ ॥ (५३) 
(यथा वायु समा श्रित्य) जैसे वायु के ग्राश्रय से (सवंजन्तवः वर्तन्‍्ते) 
सब जीवों का वत्तमात सिद्ध होता है (तथा) वंसे ही (गृहस्थम्‌ +प्राश्नित्य) 
गृहस्थ के झ्राश्नय से (सर्वे+ग्राश्रमा:) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्‍्यासी 
अर्थात्‌ सब श्राश्रमों का (वत्तस्ते) निर्वाह होता है ।। ७७ ॥ (सं० वि० १४६) 
यस्सात्थ्योड्प्याश्नमिरणे दानेनाननेन चान्वहम्‌। 
यूहस्थेतेव धायंन्ते तस्माज्म्येध्ठाश्ममो गृहों ॥ ७८॥ (५४) 


(यस्मात्‌) जिस से (त्रय:+ग्रपि+आश्रमिर:) ब्रह्मचा री, वानप्रस्थ 
झ्रौर संन्यासी, इन तोन ग्राश्रप्रियों को (प्रत्नेन दानेन अन्वहम) ग्रन्त- 
वस्त्रादि दान से नित्यप्रति (गृहस्थेन-+-एवं धायंन्‍्ते) गृहस्थ धारण-पोषण 
करता है (तस्मात्‌) इसलिए (गृही-प्राश्रम: ज्येष्ठ:) व्यवहार में गृहाश्रम 
सबसे बड़ा है ।। ७८ ॥ (सं० वि० १४६) 

“जिससे गृहस्थ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्‍्यासी तीन ग्राश्रमों 
को दान प्रौर बअन्नादि देके प्रतिदिन गहस्थ ही धारण करता है, इससे 
गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है श्रर्थात्‌ सब व्यवहारों में धुरंधर कहाता है ।” 

(स० प्र० १२२) 
आनुद्यगेल्डन्द : गहस्थी की ज्येष्ठता-सम्बन्धी मान्यता का कथन तथा 
७७ इलोक के समान झ्रालंकारिक विधि में वशंत ६ | ८६-६० में द्रष्टव्य है । 


गृहस्थ के योग्य कौन-- 
स॒सन्धाय॑: प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता। 
सुल॑ चहेच्छता नित्य योध्धार्थों दुबलेन्द्रियं: ॥ ७९ ॥ (५५) 
स्त्री-पुरुषो ! जो तुम (प्रक्षयं स्वरगंम्‌ इच्छता थे सुखम्‌ इच्छता) 
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श्रक्षय ३ मुक्ति-सुख श्रौर इस संसार के सुख की इच्छा रखते हो (यः दुबब- 
लेरिद्रिये: अवायं:) जो दुर्बलेन्द्रिय और निबु द्वि पुरुषों के धारण करने योग्य 
नहीं है (सः तित्य॑ प्रपत्नेत संबाय:) उप्त गृहाभम को तित्य प्रयत्न से धारण 
करो ॥| ७६ ॥ (सं० वि० १५०) 

“इसलिए जो मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो, वह 
प्रयत्न से गृहाश्षम का धारण करे ॥ (स० प्र० १२२) 

कानुशी त्उन्‍्प्र : स्वर्ग से श्रभिप्राय--इस इलोक के प्रसंग में यहां मनु की 
स्वर्ग या स्वगंलोक-सम्बन्धी मान्यताओ्रों को स्पष्ट करदेना उपयोगी होगा, क्योंकि प्रायः 
इस सम्बन्ध में भ्रान्ति पायी जाती है। मनुस्मृति की मान्यताप्रों के सन्दर्भ में भी वह 
अआन्ति न हो, इसलिए यहां इस विषय पर विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। मनु इस 
संसार से भिन्‍म कोई स्व या नरकलोक नहीं मानते। सुख की प्राप्ति का नाम स्वगं है 
और दु:ख की प्राप्ति का नाम नरक है, जो इसी संत्तार में जोवन में प्राप्त होते रहते हैं । 
इसमें प्रमाण हैं-- 

(१) मनु ने 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग इहसुख श्र मोक्षसुख दोनों सुखों के लिए 
किया है! इस इलोक में श्रक्षय सुख ग्र्थात्‌ मोक्ष के लिए 'स्वं' शब्द का प्रयोग है और 
उसके पर्यायवाची रूप में इहसुख के लिए “सुख' का प्रयोग है । 

(२) खुख के श्रर्थ या पर्यायवाची रूप में प्रन्यश्र भी स्वर्ग शब्द का प्रयोग 
किया है-- 


(क) “भ्रस्वस्यं चातिमोजनम ।” २। ३२ [२। ५७] 
(ख) “दाराधीनस्तथा स्वर्ग: पित॒शामात्मनइच हू ।” ६॥ २८॥ 
(ग) “स्वागं-प्रायुष्य-यशस्थानि श्रतानीमानि घारयेत्‌ ।” ४ । १३॥ 
(३) अक्षय सुख ग्र्थात्‌ मोक्षसुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग-- 
(क) प्रस्तुत ३। ७६ इलोक में “स्कॉमक्षपमिच्छता” । 
(ख) इदमन्विच्छतां स्वगंघू, इदमामन््यमिच्छताम |” ६। ५४॥ 
(४) मनु ने १२। ६, ३६-५२ इलोकों में मृत्यु के वाद जीव को उसके कर्मों के 
ग्रनुसार प्राप्त होने बाली योतियों का वर्णन किया है। उस प्रसंग में स्वगंलोक या 
स्वर्ंयोनि विज्येप का कोई उल्लेख नहीं है । 
(५) व्याकरण: शास्क्मनुसार स्वर्ग! धब्द 'स्वर्‌' उपपद में 'गम्लू-गतौ' धातु 
से 'ड प्रकरण ःम्येष्वषि दृश्यते श्र० ३। २ ४ वार्तिकसूत्र से 'डः' प्रत्यंय के योग से बनता 


कक ग्रक्षय इतना ह्वी मात्र है क्रि जितना समय मुक्ति का है। उतने 
समय में दुःख का संयोग, जंसे विषयेन्द्रिय के संयोगजन्य सुख में होता, 
बसा नहीं होता ।' (ऋषि दया० सं० वि० टिप्पणी गृहास्थाश्नम प्रकरण) 
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है। गति के ज्ञान-गमन-प्राप्ति तीन प्रथ होते हैं । 'स्व:' सुख का भ्रनुभव होना, सुख में 
प्रविष्ट होना, सुख की प्राप्ति होना ही स्वर्ग श्र्थात्‌ सुख है । 

(६) इसी प्रकार 'स्वगंलोक' का अर्थ है। 'लोझ दशंने” धातु से लोक शब्द 
बनता है, जिसका भ्रर्थ (स्थान है। जहां स्वर्ग प्राप्त होता है-सुख प्राप्त होता है वह्‌ 
स्वगंलोक है। तरकसम्वन्धी विवेचन ४। ६१ की अन्तविरोध समीक्षा में देखिए । 

ऋषय: पितरो देवा भूतान्यतिथयसल्तथा । 
आाशासते कुटुम्विभ्यस्तेश्य: कार्य विजानता ॥ ८० ॥ (५६) 

(ऋषय: पितर: देवा: भूतानि तथा अतिथय:) ऋषि-मुनि लोग, माता 
पिता, अग्नि भ्रादि देवता, भृत्य तथा कुष्ठी श्रादि भौर अतिथि लोग 
(कुटुम्बिम्प: आशासते) गृहस्थों से ही श्राशा रखते हैं प्र्थात्‌ सहायता की 
अपेक्षा रखते हैं (विजानता तेम्य: कार्यम) ग्रपते गृहस्थ-सम्वन्धी कर्त्त॑व्यों 
को समभने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इनके लिए सहायता कार्य 
करे ॥॥ ८० ॥ 


खनन्‍तु शी त्ड न्‍द्र : ऋषि, देवता, देव प्रौर पितर के प्रथंज्ञान के लिए ३।८२ 
की समीक्षा देखिए । 


पञ्चयजों के मुख्य कर्म-- 


स्वाध्यायेनां पेदर्षोन्होमंदवास्थथा विधि । 
पितन्थाद्धबच ननन्‍वेमू तालि बलिकर्मशा ॥ ८१ ॥ (५७) 
(स्वाध्यायेत ऋषीन्‌) स्वाध्याय से ऋषिपूजन (यथाविधि होम: 
देवान) यथाविधि होम से देवपृजन (श्राद्धेः पितुन्‌) श्राद्धों से पितृपूजन 
(अस्ने: न॒त्‌) अस्तों से मनुब्यपूजन (च) और (वलिकर्मंणा भूतानि) वैश्वदेव 
वलि से प्राणो मात्र का सत्कार केरना चाहिए ॥| ८१ ॥ (द० ल० ग्र० २३) 
छान्ुर्याी ल्डन्त : इस इलोक पर मह॒वि दयानन्द ने प्रकाश डालदे हुए 
लिखा है-- 
(१) “इन इलोकों से क्या भ्राया कि होम जो है, सो ही देवपूजा है, श्रन्य कोई 
नहीं। और हो मस्थान जितने हैं, वे ही देवालयादिक शब्दों से लिए जाते हैं । 
पूजा नाम सत्कार | क्योंकि अतिथिपूजनम” “होम॑देंवानचंग्रेत्‌--अतिथियों 
का पूजन नाम सत्कार करना, तथा देव परमेश्वर और मन्त्र, इन्हीं का सत्कार, इसका 
नाम है पूजा, अन्य का नहीं ।” (द० शा० ५४) 
“इस कथन से अर्वाची न देवालय अर्थात्‌ मन्दिरों को कोई न समभे, देवालय का 
ग्र्थ तो यज्ञय्ाला ही है । (पु० प्र० ६७) 


२६८५ मनुस्मृति: 


श्राद्ध का अ् है-भ्रद्धा से किया गया कार्य, जैसे श्रद्धापृ्वक माता-पिता की 
सेवा-सुभ्रूषा करना, भोजन देना श्रादि। यही पितरों का तपंण या पितृयज्ञ है। 


(२) स्वाध्याय-विषयक विस्तृत विवेचन एवं भझ्र्थ ३ । ८२ पर देखिए । 
पितृयज्ञ का विधान-- 


कुर्यादहरह: श्राद्धमन्‍्नाहनोदकेन वा। 
पयोम्‌लफलेर्बाब्पि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८5२ ॥ (५८) 

गृहस्थ व्यक्ति (अन्नाद्येन वा उदकेन अपि वा पयः+मूल+फल:) 
अन्न झ्रादि भोज्य पदार्थों से और जल तथा दूध से कन्दमूल, फल आदि से 
(पित॒म्यः प्रीतिम श्रावहनू) माता-पिता आदि बुजुर्गों से ग्रत्यन्त प्रेम करते 
हुए (ग्रह:-+ ग्रह: श्राद्ध कुर्यात्‌) प्रतिदिन श्रा्धजून्श्रद्धा से किये जाने वाले 
सेवा-सुश्रूषा, भोजन देना भ्रादि कत्तंव्य करे ॥॥ ८२ ॥॥ 

हािल्ड न्त्र : यहाँ पितृयज्ञ पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। 

इससे श्राद्ध और तप्रंणविषयक बातों पर स्पष्ट प्रकाशन पड़ेगा तथा मृतकश्राद्ध और तपंण 
सम्बन्धी अ्रान्तियाँ भी दूर हो सकेंगी। तीसरा 'पित॒यज्ञ' अर्थात्‌ जिसमें जो देव, विद्वान्‌, 
ऋषि जो पढ़ने-पढ़ाने हारे पितर माता-पितादि वृद्ध ज्ञानी श्रौर परम योगियों की सेवा 
करनी होती है। इस विषय में विस्तृत विवेचन किया जाता है--पितृयज्ञ के दो भेद हैं-- 
एक त्पण, दूसरा श्राद्ध। 'येन कसंणा विदुषों देवानू, ऋषोनु, पित इच तर्पयन्ति-- 
सुखयन्ति तत्तपंणम्‌' ॥ अर्थात्‌ जिस कर्म से विद्वान्‌रूप देव, ऋषि झौर पितरों को 
सुखयुक्त करते हैं, उसे तपंण कहते हैं.। 'पत्त वां श्रद्धया सेवन क्रियते' ततू 'श्रादम्‌” । 
अर्थात्‌ जो इन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है, वह श्राद्ध कहाता है। यह त्पंण आदि 
कर्म विद्यमान गर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं में घटता है, मृतकों में नहीं। कक्‍्यों.क, उनकी 
प्राप्ति और उनका प्रत्यक्ष होना दुर्लभ है। इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं 
हो सकती । और जो उनका नाम लेकर देवे वह पदार्थ उनको कभी नहीं मिल सकता, 
इसलिए मृतकों को सुश्र पहुँचाना स्वथा ग्रसम्भव है'**'** तपेण ग्रादि कर्म में सत्कार 
करने योग्य तीन हैं-- देव, ऋषि श्रौर पितर ।” (द० ल० ग्र० सं5 २४५) 
(१) "वितर' से श्रभिप्राय--- 

फतह च्त्. पु 
विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करत ६ ५ दिल कछस-क हैं. ५ उफल 
ब्राह्मणों के प्रमाण द्रष्टव्य हैं--- 

(अ) “देवा वा एते वितरः” (गो० उ« १॥ २४) 

(आ) “स्विष्टकृतो वे पितरः” (गो० उ० १३ २५) 

भ्र्थात्‌ सुखसुविधाशों द्वारा पालन-पोषण करने वाले और हिनसम्पादन करने 
वाले विद्वान्‌ व्यक्ति 'पितर' कहलाते हैं। 
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(६) “मर्त्या; पितरः (श० २।१।३॥ ४) 

मनुष्य ही 'पितर' हैं भ्र्थात्‌ मृत नहीं । 

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मृत पितरों की मान्यता मात्र कल्पना श्ौर 
अआ्रास्ति है। माता-पिता-पितामह-प्राचार्य आदि ही 'पितर' कहलाते हैं । 

मनुस्मृति में स्थान-स्थान पर इन्हीं व्यक्तियों को पितर कहा है। ४। २५७ में 
उनके ऋण से उऋ ण होने के लिए कहा है--- महूर्षि-पितृ-देवाना गत्वानुण्यं ययाविधि । 
यह जीवितों के साथ ही सम्भव हो सकता है। मनुस्मृति के भ्रन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं-- 

(ई) श्रध्यापयासास पित॒न्‌ शिशुराड्िरसः कवि: । 

पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परियृह्य तानु ॥ २। १२६॥ 

(उ) पितरश्च॑व साध्याइच द्वितीया सात्तिषिकी गति: ॥ १२६ ४६ ॥ 

(ऊ) पितृदेवमनुष्याणां वेदचक्षु: सनातनम््‌ ॥ १२॥ ६४ ॥। 

(ए) दाराधीनस्तथा स्वर्ग: पितुणयामात्मनइथ हू ॥ ६ । २८॥ 

(ऐ) ऋषयः पितरो देवा भुतान्यतिथयस्तथा | 

ब्राशासते कुदुम्बिस्यस्तेस्थः कार्य विजानता ॥ हे । ५०॥॥ 

मनु ने ४४ ३०--३१ में जीवित, धामिक, वेदवित्‌ विद्वानों को ही ह॒व्य-कव्य 
देने का विधान किया है | वे इलोक मनु की इस मान्यता को सिद्ध करते हैं कि हृव्य-कव्य 
जीवित व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। यही श्राद्ध है। हृव्य-कव्य आदि श्राद्ध-सम्बन्धी 
बातों का मृतक पितृश्राद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं | 

(ग्रौ) पितरों में वेद का प्रमाण -- 
अर्ज वहुन्तोरमृतं छृतं पयः कीलालं परित्र रूस । 
स्वधास्थ तर्पषषघत में... पितुद्‌॥ (यजु० २। ३४) 

“अर्थ--पिता वा स्वामी अपने पौत्र, स्त्री, नौकरों को सब दिन के लिए आज्ञा 
देके कहे कि--(तर्पयत मे पितन्‌) जो मेरे पिता पितामह झ्रादि, माता, मातामह श्रादि 
तथा आचार्य और इनसे भिन्‍न भी *द्वान्‌ लोग अवस्था झथवा ज्ञान से वृद्ध, मान्य करने 
योग्य हों, उन सबकी आात्माप्रों को यथायोग्य सेवा से प्रसन्‍त किया करो । सेवा करने के 

बुर. उत्तम-उत्तम जल ( ऋमृतम्‌) अनेक विध रस (घतम्‌) 

बे (+4:) 95 ,करलालमू) श्रवेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम- 
उत्तम ग्रन्न (परिसर तमू) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हैं, इन सब पदार्थों से उनकी 
सेवा सदा करते रहो (स्वधास्थ) हे पूर्वोक्त पितुलोगो ! तुम सब हमारे झ्मृतरूप पदार्थों 
के भोगों से सदा सुखी रहो ।” (द० ल० ग्र० सं० २४५--२५५) 
(झं) पितरों की गशना झौर उनका भ्रश्रिप्राय-- 

“जिनकी पितुसंज्ञा है और जो सेवा के योग्य हैं वे निम्न हैं--- 


२७० मनुस्मृति: 


१--सोमसद:। २--अ्रग्तिष्वा त्ता:। ३-- बहिषद:। ४-- सो मपा:। ५-हविभु जः 
६--आज्यपा: ७--सुकालिन:। ८-यमराजा:। £--पितृपितामहप्रपितामहा: । 
१०--मातृषितामहीभ्रपितामह्य:। ११--सगोत्रा:। ३- प्राचार्यादिसम्बन्धिन: । 

१--सोसमसदः--'सोमे ईइवरे सोमयागे व्‌ स्रीदन्ति ये सोमगुणाइच' ते 
'सोमसदः”-> जो ईश्वर भ्रौर सोमयज्ञ में निपुण और शान्ति आदि गुण सहित हैं, वे 
'सोमसद्‌ कहते हैं। 

२--श्रग्निष्याशा:---'अग्निरीक्वरः सुष्ठृतया झ्रात्तो भृहीतों यँस्‍्ते यदा श्रग्ने- 
शु राज्ञानातु पृथिवी >> जल-ध्योम-यान-यन्त्ररचनादिका पदार्थविद्या सुध्ठत्या श्रात्ता 
गृहीता ये: ते 'अ्रग्निष्वात्ता::-- अग्नि जो परमेश्वर वा भौतिक प्रग्नि, उनके गुणज्ञात 
करके जिन्होंने श्रच्छे प्रकार भ्रग्निविद्या सिद्ध की है, उनको 'भ्रग्निष्वात्त' कहते हैं । 


३. बहिषदः-- बहिषि सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मरित शम-दसाविषृश्षमेषु गुरेपु वा 
सोदन्ति' ते 'बहिषद:”--जो सबसे उत्तम परश्रह्म में स्थिर होके शम, दम, सत्य, विद्या 
आदि उत्तम गुणों में वर्तमान हैं, उतको- 'बहिषद्‌' कहते हैं। 

४--सोभपा:---'यशे न उत्तमौषधिरसं पिथप्ति पययण्ति वा! ते 'सोभपा:छ: 
जो यज्ञ करके सोमलता आदि उत्तम औषधियों के रस के पान करने श्रौर कराने वाले 
हैं, तथा जो सोमविद्या को जानते हैं, उनको 'सोमपा” कहते हैं। 

५-- हँविभु ज:--'हविहु ठभेव यज्ञ न शोघितवष्टिजलादिक मोक्‍्तु भोजयितु 
वा शीलमेएं' ते 'हविभुजः”--जो श्रग्निहोत्र श्रादि यज्ञ करके वायु और वृष्टिजल की 
शुद्धि द्वारा सब जगत्‌ का उपकार करते और जो यज्ञ से अन्तजलादि की शुद्धि करके 
खाने पीने वाले हैं, उनको 'ह॒विभु ज्‌' कहते हैं। 

६--आज्यपाः-- आफ्पं पतम, यहां झ्रज गतिक्षेपतायो:” धात्वर्थात्‌ प्राज्यं 
विज्ञानम्‌, तद्ानेन पान्ति रक्षन्ति पालय्ति रक्षयरित ये विद्वांस:! ते 'आप्यपा: ८5 
घृत, स्निग्धपदार्थ श्लौर विज्ञान को कहते हैं। जो उनके दान से रक्षा करने वाले हैं, 
उसको “झ्राज्यप' कहते हैं । 

७--सुकालिन:-- 'ईप्व रवि द्योपदेशक रण रय॒ प्रहर/स्थ च झोभन: कालो 
येदां ते। यदा ईदइ्वरज्ञानप्राप्या सुखरूप: सर्देव कालो णेषां' ते 'सुकालिनः”-- 
मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर ईइवर शौर सत्यविद्या के उपदेश का जिनका श्रेप्ठ समय 
और जो सदा उपदेश में ही वतंसान हैं, उनको सुकालिन्‌' कहते हैं । 

८--यभराजा:-- ये पक्षपात॑ विहलाय न्यायव्यवस्थाकरत्तार: सम्ति! ते 
“थयमराजा:'>5जो पक्षपात को छोड़कर सदा सत्य न्यायव्यवस्था ही करने में रहते हैं, 
उनको “यमराज' कहते हैं । 

६--पिठृ-वितामह-प्रपितामहा:-- (पितृ) 'ये सुष्दुतया श्रेष्ठान्‌ विद्भुषों गुणात्र्‌ 
वासयन्तः तत्र व सन्‍्त३ल, विज्ञानादि अनम्तधनाः स्वान्‌ जनानु घारयन्तः पोषयम्तश्च, 


तृतीय श्रध्याय २७१ 


शतुविश्ञतिवष पयंन्तेन ब्रह्मचयणा विद्यास्यासकारिस: स्वे जनकाइच सन्ति, ते प्तिशः 
“बसबः विजया ईशवरो४वि!->जो वीये के निषेकादि कर्मों को करके उत्पत्ति और 
पालन करे श्रौर चौबीस व पर्यन्त ब्रह्मचयश्रिम से विद्या को पढ़े, उसका नाम पिता! 
भ्रथवा वसु' है। (पितामह) “ये पक्षपातरहिता दुष्टान्‌ रोदयस्तः चतुइंचत्वारिश त्‌ 
बर्दपर्यन्तेन ब्रह्मचयंसेवनेन फृतविद्यान्यासा: ते 'राद्रा:' स्वे पितामहाइ्च ग्राह्मा: तथा 
रुद्र इश्व रो<पि 5 जो पिता का पिता हो श्रौर चवालीस वर्ष पय्य॑न्त ब्रह्मचयं से विद्या- 
भ्यास कर पक्षपातरहित होकर दुष्टों को झूलाने वाला है, उसका नाम 'वितामह 
औ्ौर 'रुद्र” है। (प्रपितामह) 'भादित्यवत्‌ उत्तमगुरा प्रकाशफा' विद्वांसो ष्टचत्वारिशत्‌ 
वर्षश ब्रह्मचय एण॒ सर्व विद्यासम्पस्मा: सूर्यवत्‌ विद्याप्रकाशकाः त आदित्याः स्वे प्रपिता 
महाइच प्राह्माः तथा आदित्यो ६विनाशीश्वरो बात्र गृह्मते'--जो पितामह का पिता 
और आदित्य के समान उत्तम गुणों का प्रकाशक अड़तालीस वर्ष पर्यन्त बह्मचर्याश्रम 
से विद्या पढ़के सब जगत्‌ का उपकार करता हो, उम्तको 'प्रपितामह' अथवा 'आदित्य ! 


कहते हैं। तथा जो पिन्रादिकों के तुल्य पुरुप हैं उनकी भी पिज्नादिकों के तुल्य सेवा 
करनी चाहिये । 


१०--मादू-पितामही-प्रपितासह्य:--- पिश्रादिसहश्यो सानश्नादवः सेड्याः >र 


पिन्नादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली छ्त्रियों की भी अत्यन्त सेवा करनी चाहिये । 
माता, दादी, परदादी आदि । 


११--सगोत्रा:---/स्वसमीय पुत्रादयस्ते अद्धछा पालतोयाः/नू८जों समीपवर्ती 
ज्ञाति के पुरुष हैं, वे भी सेवा करने के योग्य हैं । 


१२--आचार्यादिसस्वन्धित:--'ये गुर्वादिसस्यस्ता: सस्ति ते हि सबंदा 
सेवनीया:'--जो पूर्णाविद्या के पढ़ाने वाले श्रौर इवसुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री 
हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिए”। (द० ल० ग्रं० २४५--२५५) 

इस प्रकार उपयुक्त गुण वाले जीवित व्यक्तियों को ही 'पितर' कहा जाता 
है, उनकी सेवा करनी ही पितृयज्ञ है। मृतपितरों की कल्पना भआान्ति एवं अज्ञानता है । 
(२) 'देव” से श्रभिप्राय--- 

“दिवु --क्रीड़ा-विजिगी बा-व्य व हा र-चुति-स्जु ति-मो द-म द-ए्वप्त-कान्ति-गति षु! 
(दिवादि) घातु से “पश्चाग्चत्त्‌ से अव्‌' प्रत्यय प्रववा 'दिवु-मर्द ते (चुरादि) या “दिवु- 
परिकूजने” (चुरादि) धातु से 'ऊच्‌” प्रत्यय के योग से 'देव” शब्द निष्पन्न होता है। देव 
जड़ श्र चेतन दो प्रकार के होते हैं (विस्तृत विवरण १ । ६७ की समीक्षा में देखिए) । 
इस इलोक में देव शब्द से चेतन देव ग्रभीष्ट हैं। शतपथ में आता हैं-- 

(प्र) “द्वर्यं बाइइदं न तृतीयमस्ति सत्थ चैवानुतं च । सत्यमेव देवा भन्‌तं 
सनुष्या: 'इद्सहसनुतात्‌ सत्यमुपंभीति” तन्सनुष्येम्य देवानुपति । 
(शतपथ १। १। १ । ४--५) 


२७२ मनुस्मृतिः 


“दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञाएं होती हैं प्र्थात्‌ देव और मनुष्य । वहां 
सत्य और 'कूठ दो कारण हैं। जो सत्य बोलने, सत्य मानने ग्रौर सत्य कम॑ करने वाले 
हैं वे 'देव” झौर वसे ही भूठ सातने भर भूठ कर्म करने वाले 'मनुष्य' कहाते हैं। जो 
भूठ से श्रलग होके सत्य को प्राप्त होवें वे देवजाति में गिने जाते हैं ।” 

(दि० ल० ग्र० सं० २४५--२५५) 

(आ) विद्वांसों हि देवा: (शत० ३।७। ६। १०) 

(इ) ये ब्राह्मणाः शुअुवांसोईनूचानास्ते सनुष्यदेवा: ॥॥ 

(शत० २।४१३॥। १४॥ 

(ई) सत्यसंहिता बे देवा: (ऐ० ब्रा० १। १६) 

अर्थात्‌ विद्वान्‌ मनुष्यों को देव कहते हैं। निरुक्त में देव शब्द की निरुक्ति करते 
हुए लिखा है --' देवो बानादा, दोपनाहा, चोतनाहा, श्स्‍्थानो मब्र॒तीति वा। यो देवः स 
देवत!” [निरु० ७१५] प्र्थात्‌ दान देते से, दीप्त होने ' से, प्रकाशित करने से, दुस्था- 
नीय होने से 'देव” कहाते हैं। देव को ही देवता कहा जाता है। इस प्रकार विद्याओं से 
प्रकाशित और विद्या्रों का दान देने वाले, दिव्यगुण एवं उत्तम आचरण वाले विद्वानों 
को 'देव” कहा जाता है। 
मनुस्मृति में ऐसे ही विद्वानों को देव कहा है । निम्न इलोक द्रष्टव्य हैं-- 

(उ) ते तमर्थमपृच्छत्त देवानागतमत्यवः । व 

वेवाइश्वेतान्समेत्योचुन्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌ ॥| २। १२७ )१ 

(ऊ) न तेत वुद्धों सत्रति येवाल्य पलितं शिरः । 

यो थे युवाधप्यषीयानस्तं देवा: स्थविरं बिंदु: ॥ २। १३१ ॥। 


(३) ऋषि से अभिप्राप-- 

“ऋषी गतौ' धातु से 'इन्‌' प्रत्यय शौर “'इगुपधात्‌ कित्‌ु'के योग से 'ऋषि' शब्द 
की सिद्धि होती है। गति के ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीन भ्रर्थ हैं। ऋषि सबसे उच्च- 
स्तर का विद्वान्‌ व्यक्ति होता है। वेदमन्त्रों के प्रर्थों का द्रष्टा, धर्म श्रौर ईश्वर का 
साक्षात्कार करने वाला ग्राप्तपुरुष ऋषि कहलाता है। वेद, वेदार्थों श्रौर विद्यात्रों के 
गूढ़ ज्ञान को प्रत्यक्ष कराने की योग्यता उसमें होती है । वही धर्मोपदेष्ठा होता है। 

(क) निरक्‍्तकार ने ऋषि की निरुक्ति की है--ऋषधिः दर्शनात्‌ । स्तोसान्‌ 
ददशों इत्योपसन्थवः ।” [निरु० २। ११] अर्थात्‌ ऋषि वेदार्थों श्रौर विद्याओं के रहस्यों 
को प्रत्यक्ष करने-कराने वाला होता है। प्रौपमन्यव आचार्य का मत है कि मन्दत्रद्रष्टा 
होने से ऋषि होता है। इसी प्रकार 'साक्षास्कृतघर्मारा: ऋष्यो: बसुवुः ।” प्र्थात्‌ ऋषि 
धर्म और ईश्वर के साक्षात्कर्त्ता होते हैं। [निरु० १॥ २०] । 


(ख) ब्राह्मणों में भी ऋषि की यही विशेषताएं वर्णित की हैं-- 
१७ 
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(अ) “यो वे ज्ञातोध्तूचानः स ऋषिराधेंयः ।” (झ० ४। ३।४। १६) 

(आ) “ते दे विप्रा यहथयः ।” (द० ११४ ।२। ७) 

(ग) महू मनु ने भी ऋषिचर्चा के प्रसंग में इन्हीं विशेषताग्रों का उल्लेख 
किया है-- 

(है) ने हायनैनेपलिते: न वित्तेत न व बन्धुभिः। 

ऋषयदथकिरे धर्म योब्तूच्चान: स नो महान्‌ ॥ २। १२६॥ 

(ई) ऋषयो दोर्घसन्ध्धत्वात्‌ दीर्घसायुरवाप्तुयुः । 

प्रजा यशइच्ष कीत चर॒ब्रह्मवचंसमेव थ ।। ४। ६४॥।॥। 

(उ) शभ्रा॑ धर्मोपदेशम्र च॥ १२१ १०६७४ 

(अं) “प्रथ यदेवानुब्रवीत । तेनषिम्य-ऋरं जायते, तद्ध येम्य एतदू करोत्यु- 
दोणां निधिगोप इति हानूचानमाहूं: ।॥” (शत० १।७।५।३) 

“अ्रथाँय प्रवुणीते । ऋषिम्यव्चवेनसेतहवेम्यश्च निवेदयत्यं महावीयों यो 
यज्ञ प्रापदिति तस्मादाेय प्रवशीते ॥” (शत० १।४। ५ ३) 

“भ्रथं--सब विद्याप्नों को पढ़के जो पढ़ाना है 'ऋषिकम' कहाता है, उस पढ़ने 
और पढ़ाने से ऋषियों का ऋण श्रर्थात्‌ उनको उत्तम-उत्तम पदार्थ देने से निवृत्त होता 
है प्रौर जो इन ऋषियों की सेवा करता है, वह उनको सुख करने वाला होता है। यही 
व्यवहार प्रर्थात्‌ विद्याकोश की रक्षा करने वाला होता है । जो सब विद्याश्रों को जानके 
सबको पढ़ाता है; उसको 'ऋषि' कहते हैं । 

जो पढ़के, पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना है, सो झ्रार्षेय भ्र्थात्‌ 
ऋषियों का कर्म कहाता है। जो उस कर्म को करता हुआ उन ऋषियों झौर देवों के लिए 
प्रसन्‍त करने वाले पदार्थों का निवेदन तथा सेवा करता है, वह विद्वान ग्रति पराक्रमी होके 
विज्येष ज्ञान को प्राप्त होता है। जो विद्वान्‌ भ्रौर विंद्या को ग्रहण करने वाला है उसका 
“ऋषि' नाम होता है।” (द० ल० ग्र० सं० २४५-२५५) 

इस प्रमाणयुक्त विस्तुत विवेचन से यह सिद्ध हो गया है कि पितर, ऋषि, देव 
जीवित मनुष्णों के स्तरविशेष पर श्राधारित या विशेषगुणों के भ्राघार पर रखी गई 
संज्ञाएं हैं। संक्षेप में विद्या के प्रत्यक्षदर्शन के प्रमुख गुण वाले 'ऋषि', आचरण में दिव्य- 
गुणों की प्रधानता के गुण वाले विद्वान्‌ 'देव” और पालक गुण वाले वयोवृद्ध विद्वान्‌ 
या पिता भ्रादि 'पितर' हैं। 
पिशुयज्ञ श्रौर बलिवेश्वदेव में किसको जिमाये-- 

एकसप्यादयेद्रिप्रं. पिश्र्यथ. पाओ्थ यशिके । 
न चंवात्राशयेस्कडिचइंइवदेवं प्रति द्विजमु ॥ ८३ ॥ 
(पाज्चयाजिके पित्र्े) प्रतिदिन के पांच यंज्ञों के भन्त्गंत आने वाले पितृयज्ञ के 
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निमित्त तो चाहे (एकम्‌ -- भ्रपि विप्रम्‌ झ्राशयेत्‌) एक भी विद्वान्‌ ब्राह्मण को जिमादे-- 
भोजन खिला दे (च--एवं) किन्तु (बैश्वदेव॑ प्रति) बलिवेश्वदेव यज्ञ के निमित्त (कंचित्‌ 
द्विज॑ न आशयेत्‌) किसी ब्राह्मण को भोजन न कराये ॥ ८३॥ 

अनुयीवत्डन्‍्द्र * यह इलोक निम्न श्राधार पर प्रक्षिप्त है-- 

१. श्रन्तंविरोध--(१) ८५२ वें इलोक में दैनिक रूप से अन्न, जल, फल-मूल 
आदि से पितरों के लिए श्राद्ध करने का कथन है, जिप्तका ग्रभिप्राय माता-पिता आदि 
बयोबूढ्धों की सेवा-सुश्रूथा करना है। मनु ने वयोवृद्धों को ही 'पितर' कहा है, देखिए 
२।१२६ [२। १५१] में 'पितन्‌' शब्द के प्रयोग को । इस इलोक में न तो ब्राह्मणों को 
,जिमाने की ही चर्चा है और न ही ब्राह्मणों का भोजन कराने का कोई प्रसंग | ग्रत: ८३ 
वें इलोक में पितृयज्ञ में एक ब्राह्मण को भोजन कराने का कथन करना ८२ वें इलोक के 
विरुद्ध है। (२) ५३ वें इलोक में पितरों के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराने का कथन 
करना मृतकश्राद्ध की मान्यता पर आधारित है, यह मान्यता मनुविरुद्ध है [देखिए 
३१११६ से २५४ इलोकों पर ग्रन्तविरोध समीक्षा] । (३) इसी प्रकार वैश्वदेव यज्ञ में 
ब्राह्मण को भोजन कराने का निषेध करना भी व्यवस्था से तालमेल नहीं खाता, क्योंकि 
८४--€२ इलोकों में वैदवदेव यज्ञ के विधान में जिमाने या न जिमाने का कोई उल्लेख 
नहीं है और इस यज्ञ में ब्राह्मण को जिमाने या तन जिमाने के कथन की कोई संगति ही 
नहीं है, क्योंकि यहू तो भूतों के लिए मात्र बलि तिकालकर रखने का यज्ञ है। इस 
प्रकार यह इलोक इन भ्रन्तविरोधों के प्राधार पर भ्रक्षिप्त है! 
बलिवैश्वदेंव यश्ञ का विधान-- 


बेइवदेवस्थ सिद्धस्प गृह >नोौ विधिपूर्वकम्‌ । 
श्राम्य: कुर्यावृवेवताम्यो ब्राह्मर॒तों होमसन्‍्वहम्‌ ।। ८४ ॥ (५६) 

(ब्राह्म॒ण:) ब्राह्मण एत्रं द्विज व्यक्ति (ग्रृह्म भ्रग्नो) पाकशाला की 
अग्नि में (विधिपृर्वकम) विधिपूर्वक (सिद्धस्‍्य बैइवदेवस्य) सिद्ध>--तेंयार 
हुए बलिवेश्वदेव यज्ञ के भाग वाले भोजन का (गप्रन्वहम) प्रतिदिन (झ्राम्यः 
देवतामभ्पः होम॑ कुर्यातु) इन देवताग्रों--ईश्वरीय दिव्यगुणों के चिन्तन- 
पूर्वक आहुति देकर हवन करे ॥ ८४ ॥ 

“चौथा वैश्वदेव--प्र्थात जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ 
बने उसमें से खट्टा लवणानन श्ौर क्षार को छोड़के घृत, मिष्टयुक्त अन्न 
लेकर चूल्हे से अग्नि अलग धर निम्नलिखित मन्त्रों से विनयपूर्वक होम 
नित्य करे (सत्याथं ० चतुर्थ समु०) 

अन्लुद्यरेत्डन्य : पक्ष में लवशानत की भ्राहुति वहीं--यज्ञ में लवण- 
युक्त पदार्थ की ग्राहुति डालने का विधान नहीं है। लवरणायुक्त भोजन को स्वयं के लिए 
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प्रयोग करना चाहिए श्लौर लवणरहित ग्रन्त, पदार्थ, मिष्टान्त श्रादि की यज्ञ में आाहुति 
देनी चाहिए। मनु ने ६ १२ में यह मान्यता स्पष्ट की है । 
श्रम्ने: सोमस्य चेवादों तयोश्चेब समस्तयो:। 
विश्वेभ्यक्चेब॒देवेस्यो धन्वन्तरय एवं च॥ ८४५॥ (६०) 


(आदोौ) प्रथम (अग्ने: सोमस्य च एव) अग्निन्‍-पूज्य परमेश्वर और 
सोम--सवब पदार्थों को उत्पन्त और पुष्ट करके सुख देने वाले 'सोमरूप' पर- 
मात्मदेव के लिए ['झ्रोम्‌ श्रग्तनये स्वाह्य' 'ओ्रों सोमाय स्वाहा इन मन्त्रों 
द्वारा] (च) झोर (तयो: समस्तयो:) उन्हीं देवों के सर्वत्र व्याप्त रूपों के 
लिए सयुक्त रूप में [ आग अग्तीषोम।भ्यां स्वाहा इस मन्त्र के द्वारा | भ्रगिनि 
न्‍न्‍जो प्राण शअर्थात्‌ सब प्राणियों के जीवन का हेतु है और सोम--जो 
अपान भ्रर्थात्‌ दुःख के ताश का हेतु है (च) श्रौर (विश्वेभ्य: देवेम्य: एव) 
विश्वदेवों -"संतार को प्रकाशित या संचालित करनेवाले ईश्वरीय गुणों 
के लिए ['झों विश्वेम्य: देवेम्य: स्व्राह्म इस मन्त्र द्वारा] (च) तथा (धन्व- 
न्तरये एव) धन्वन्तरि-जन्म-मरण झादि के अवसर पर आने वाले रोगों 
का नाश करने वाले ईश्वर के गुणा के लिए ['ओं घन्वन्त रये स्त्राह्य' इस 
मन्त्र से] बलिवेश्वदेव यज्ञ में आहुति देवे ।। ८५ ॥ 

कुछ चेवानुमत्ये च प्रजापतय एवं च। 
सहुद्याव(पृथिव्योश्च तथा स्विष्टकृतेडन्ततः ॥ ८६ ध (६१) 

(च) और (कुद्धें ) भ्रमावस्या की अ्धिष्ठात्री ईश्व रोय शक्ति अर्थात्‌ 
कृष्णपक्ष को रचनेवाली परमेश्वर की शक्ति के लिए ['ं कुद्ध स्वाहा' 
अन्‍्त्र से] (च) तथा (अनुमत्य) पूर्णिमा की अधिप्ठान ईश्वरीथ शक्ति 
ग्र्थात्‌ शुक्लपक्ष का निर्माण करने वाली परमेश्वर की शक्ति के लिए या 
परमेश्वर की चितिशक्ति के लिए [ओं अनुमत्य स्व्राह्म मन्त्र से] (प्रजा- 
पतये एवं) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के सामर्थ्य गुणा के 
लिए [ओरों प्रजापतये स्त्राहय मन्त्र से| (सहद्यावापृथिव्या:) ईश्वर द्वारा 
उत्पादित द्युलोक और पृथित्री लोक को पुष्टि के लिए [ ओं सहयावा- 
पृथिवरोम्यां स्त्राहा मन्त्र से] (तथा गअन्ततः) और अन्त सें (स्विष्टकृते) 
ग्रभ-प्ट सुख देने वाल ईश्वर गुण के लिए [ओों स्विष्टकृते स्वाहा' मन्त्र से 
आहुति देवें )। ८६ ॥ 

एवं सम्यग्धविहुँत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणस्‌। 
इन्द्र।स्तकाप्पतीरदुम्य: सानुगेम्यों बलि हरेतु ॥ ८७॥ (६२) 
(एव) इस श्रकार (सम्यक्‌ हवि: हुत्वा) श्रच्छी तरह उप. ३७ 
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ग्राहुतियाँ देकर (सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम) सब दिशाओं में घूमकर (सानुगेम्य: 
इन्द्र +अन्तक -+ भ्रप्पति +- इन्दुम्य:) परमेश्वर के सहचारी गुणों इन्द्र --सववे 
प्रकार के ऐश्वर्य से युकत होना, भ्रन्तक >-यम श्रर्थात्‌ न्‍्यायकारी हो ना, या 
प्राणियों के जन्म-मरण का नियन्त्रण रखने वाला गुण, श्रप्पति--वरुण 
अर्थात्‌ सबके द्वारा वरणीय सबसे श्रेष्ठ परमात्मा, इन्द्र --सोम अर्थात्‌ आनन्द- 
दायक होना इनके लिए स्मरणपूर्वक [ क्रमश: 'प्रों सानुगायेन्द्राय नमः” मन्त्र 
से पूर्व दिशा में, भ्रों सानुगाय यमाय नमः से दक्षिण दिशा में, 'श्रों सानुगाय 
वरुणाय नमः से पश्चिम दिशा में, 'श्रों सानुगाय सोमाय नमः से उत्तर 
दिशा में ] (बलि हरेत्‌) भोजन के भाग भ्रर्थात्‌ बलि को रखे || ८७ |। 
मरदृभ्य इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्व:््घ इत्यपि। 
बनस्पतिस्थ इत्येव॑ मुसलोलूखले हरेत्‌ ॥ ८८ 0 (६३) 
(मरुदम्य: इति तु द्वारि) मरुत-जीवन के संचालक प्राणरूप 
परमात्मा के स्मरणपूर्वक ['ओ्रों मरुदभ्यों नम: मन्त्र से] द्वार पर (भप्रदम्यः 
इति-+अपि अप्यु) सवंत्र व्याप्त और सम्पूर्ण जगत्‌ के आश्रय रूप परमात्मा 
के स्मरणपूर्वक [ओम अ्रदम्यो नमः से ], जलों में (क्षिपेत_) बलि भाग 
को डाले (एवम्‌) इसी प्रकार (वनस्पतिम्यः) वनस्पतियों के समीप [ श्रों 
वनस्पतिम्यों नमः से], (मुसल+उलूखले) मूसल और ऊलल के समीप 
(हरेत_) बलि रखे ॥ ८८ ॥। 
उच्छीरषके श्रिय कृर्याद्‌ भद्रकाल्य थे पादतः। 
ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बॉल हरेत्‌ ॥ ८६ ॥ (६४) 
(श्रियें उच्छीषंके) सबके द्वारा सेठ्य परत्मात्मा की सेवा से राज्यश्री 
अथवा लक्ष्मी को प्राष्ति के लिये ['भ्रों श्रिये नम: से ] ईशान कोण की 
और (च) और (भद्रकालय पादतः) परमात्मा की कल्याणकारी शक्ति की 
प्राप्ति के लिए [ओं भद्गकाल्ये नमः से] पृष्ठभाग अर्थात्‌ नेऋ त्य कोश 
की ओर (कुर्यातू) बलिभाग रखे (तु) और (ब्रह्म वास्तोष्पतिम्याम्‌) ब्रह्म-- 
वेदविद्या की प्राप्ति के लिए वेदविद्या के दाता परमात्मा के लिए वास्तोष्प- 
>-गृहसम्बन्धी पदार्थों के दाता ईश्वर से सहायता के लिए ['ओं ब्रह्म- 
पतये नमः” “ग्रों वास्तुपतये नमः इन से] (वास्तुमध्ये वलि हरेत्‌) घर के 
मध्य-भाग में बलिभाग रखे ॥ ८६ |। 
विद्वेम्पदखेव देवेस्यो बलिसाकाश उत्क्षिपेत्‌ । 
दिवाधरेम्यो मूतेम्यों नवतंचारिभ्य .एवं च॥६०॥(६५) 
(च) और (विश्वेम्य: देवेम्य:) संसार के साधक गुणों की प्राप्ति के 
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लिए संस।र के संचालक परमात्मा या विद्वानों के दिव्य गुणों की प्राप्ति 
लिए (आझ्राकाशे बलिप् उत्किपेत) ['श्रो विश्वेम्प: देवेम्यं: नम:' से] आकाश 
की झोर या घर के ऊपर बलिभाग रखे (व) तथा (दिवाचरेम्य: भूतेम्यः) 
दिन में विवरण करने वाले प्राणियों के लिए ['“्रों दिवाचरेम्यो भूतेभ्यः 
नमः] (नक्‍तंचारिम्य: एव) और राज्नि में विचरण करने वाले 
प्राशियों के लिए ['ओ्रों नकतंचारिम्यों भूतेम्यों नमः मन्त्र से] बलि 
रखे ॥ ६० ॥ 


पृष्ठवास्जुनि कुर्वबोत बलि सर्वात्ममतये। 
पितृभ्यो बलिशेषं तु सर्य दक्षिणतों हरेत्‌ ॥६१॥ (६६) 


(सर्वात्मिभूतये) सब प्राणियों में व्याप्त या आश्रयरूप परमात्मा की 
सत्ता का स्मरण करने के लिए [ भऔरों सर्वात्मभूतये नमः से] (पृष्ठवास्तुनि 
बलि कुर्वीत) घर के पृष्ठभाग में बलिभाग रखे (सर्व बलिशेष॑ तु) शेष बलि- 
भाग को (पितृम्षः) माता-पिता, आचाये, अतिथि, भृत्य आदिकों को 
सम्मानपू्वंक भोजन कराने की भावना को स्मरण करने के लिए [ट्रों 
पितृम्य: स्वधाधिम्य: स्वधा नम: इस मन्त्र से] (दक्षिणत: हरेत्‌) घर के 
दक्षिण भाग में रखे ॥॥ ६१ ॥$# 


शुनां च पतितानां च्‌ इववचां पापरोगिणाम्‌। 
बायसानां कृमीणां च शनकंनिरपेदू भ्रुवि ॥ ६२॥ (६७) 


(च) झौर (शुनां पतितानां श्रपचां पापरोगिणां वायसानां च कृमी णां) 
कुत्ता, पतित, चांडाल, पापरोगी, काक और कमी इन छः नामों के छः भाग 
(मुवि शनके: निवंपेत्‌) पृथिवी में धरे ॥। ६२ ॥ (सं० वि० १६४) 


इस प्रकार “श्रम्पो नमः, पतितेम्यों नमः, अपचेम्यो नमः, पापरो- 
गिभ्यो नमः, वायसे स्यो नमः, कृपरिस्‍्यो नम: से बलि धरकर पश्चात्‌ किसी 
दुःखी बुभुक्षित प्राणी ग्रथवा कुत्ते, कौवे आदि को दे देवे । यहां नम: शब्द 
का अर अन्त अर्थात्‌ कुत्ते, चाण्डाल, पापरोगी, कौवे और कृमि अर्थात्‌ 


## महवि-दयानन्द ने ८५५ से ६१ श्लोकों का भाव ग्रहण करके स७० प्र० ६१०० 

से १०२, , पह्चमहायज्ञविधि द० ल० ग्र० २५८--२६३ तथा सं० वि० १६२--१६४ 

पर बलिवश्वदेव यज्ञ का वर्णन किया है, इन रूमी इलोकों में दिये गये मन्त्र तथा उनका 

भाव वहीं से ले लिया गया है, विधियां भी वहीं हैं। विस्तृत होने के कारण उस वर्णन 

हे सकते है नहीं किया जा रहा है। विशेष अध्ययन के लिए पाठक उक्त पुस्तक में 
व 
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चींटी श्रादि को ग्न्न देना यह मनुस्मृति श्रादि की व्रिधि है-- 
(सत्यार्थ ० चतुर्थ समु०) 
बलि रखने से उत्तम गति-- 
एवं यः सबंमूृतानि ब्राह्मणो नित्यम्ंति। 
स॒गच्छति पर स्थान तेजोमूलि पथजुता॥ €३॥ 

(यः ब्राह्मण:) जो ब्राह्मण (एवं नित्य स्वभूतानि भ्रच्ेति) इस उपयुक्त प्रकार 
से प्रतिदित सब प्राशियों की पूजा करता है (सः) वह (हेजोमूर्ति: ऋजुता पथा) तेजस्वी 
बनकर सीधे-सरल मार्ग से (पर स्थान गच्छति) उत्तम स्थान को श्र्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त 
करता है ॥ ६३ ॥ 


अनु त्ठन्त्र £ यह इलोक निम्न 'मानदण्ड' के आधार पर प्रक्षिप्त है- 

१. प्रसंगविरोध--इस इलोक ने पूर्वापर वर्णनक्रम को भंग कर दिया है। ६२ 
वें इलोक में वलिवैश्वदेव का विधान पूर्ण हुआ है,और ६४ वें में “कृत्वा एतत्‌ बलिकर्म” 
शब्दों के प्रयोग से यह स्पष्ट हो रहा है कि बलिदैश्वदेव यज्ञ की विधि की पूर्णता के बाद 
यह इलोक होता चाहिए। तभी दोनों हलोकों का भाषा के श्रनुसार वाक्यक्रम जुड़ेगा। 
इन दोनों के बीच में €३ वें इलोक में बलिवैश्वदेव के फल का कथन संगत नहीं बैठतर, 
अतः: यह प्रक्षिप्त है । 

२. प्रन्तविरोध--इस इलोक में केवल बलिवंद्वदेव से ही मुक्ति होना कहा है । 
जवकि मनु श्रनेक नै:श्रेयसः कर्मों से मुक्ति मानते हैं [(?२॥८२--११६]। श्रतः इस 
इलोक का कथन मनुसम्मत न होने से भ्रक्षिप्त है । 
ग्रतिथियज्ञ का विधान--- 

कृत्वतद्‌ बलिफर्सवर्मताथि पूर्वमाशयेत्‌ । 
भिक्षां च॒ भिक्षवे दद्याद्विधिवद्‌ ब्रह्मचारिशें ॥ ६४॥ (६८) 

(एतन्‌ बलिकरम कृत्वा) उपयुक्त [३ । ८४-६२] बलिवेइ्वदेव यज्ञ 
करके (पूतंम अतिथिम आशयेन्‌) पहले श्रतिथि को भोजन खिलाये (च) 
तथा (भिक्षत्रे ब्रद्मच्रारिणे त्रिधिवत्‌ भिक्षां दद्यात्‌) भिक्षा के लिए आये हुए 
ब्रह्मचारी के लिए विधिपुरवेक भिक्षा देवे ।| ६४ ॥ 

यत्पुण्पफलमाप्नोति गा दत्त्वा विधिवदृगुरो: । 
तत्पुष्यफलमाप्नोति भिक्षां दत्त्वा द्विजों गृही॥ ६५॥ 

(गुरो: विधिवत्‌ गां दत्त्वा) गुरु के लिए विधि अनुसार गौ दान देने से (यत्‌ पुण्य- 
फलम्‌ आप्नोति) जिस पुण्यरूप फल को ग्रहस्थी प्राप्त करता है (तत्‌ पुण्यफलं ग्रही 
द्विज:) उसी पुण्यरूप फ़ल को गृहस्थी द्विज (भिक्षां दत्त्वा आप्नोति) भिक्षा देकर प्राप्त 
करता है॥ ६५॥ 
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सिक्षासप्युदपात्रं वा सत्कृत्यथ विधिपुर्वकम्‌ । 
वेदतस्वायं विदु्य बाह्णायोपपादयेत्‌ ॥ ६६॥। 


गृहस्थी व्यक्ति (विधिपूर्वक सत्कृत्य) विधि के भ्रनुसार सत्कार करके (वेद- 
तत्त्वाथंविदुषे) वेद के सिद्धान्त श्रौर प्रथं को जानने वाले विद्वान्‌ (ब्राह्मणाय) ब्राह्मण 
के लिए [भिक्षां वा उदपात्रमू) भिक्षा और जलपात्र को (उपपादयेत्‌) समर्पित करे ॥६६॥ 


नश्यन्ति ह॒थ्यकव्यानि नराणामविजानताम्‌ । 
भस्मीमृतेषु॒विप्रेषु सोहाहसानि वातुसिः॥ ६७॥ 

(दातृभिः) दाता व्यक्तियों द्वारा (भस्मीभूतेषु विप्रेषु मोहात्‌ दत्तानि) जिनका 
ब्राह्मगपन नष्ट हो गया है ऐसे ब्राह्मणों को मोहज>अ्जज्ञाव या मोहवश दिये गये 
(हव्यकव्यानि) हव्य>-होम आदि द्वारा देवताश्रों को दिये गये दान श्रौर कव्य -+ 
पितरों को दिये गये पदार्थोंका दान (ग्रविजानतां नराणाम्‌) ऐसे अ्रज्ञानी लोगों के 
(नश्यन्ति) निष्फल हो जाते हैं ॥ ६७ ॥ 


विद्यातप:समृद् षु. हुत॑. विप्रमुखाग्नियु । 
निस्तारयति दुर्गाच्च महतइचंव किल्विदातु | ६५ )॥| 
(विद्यातपः समृद्ध घु विप्रमुखाग्निषु) विद्या और तपस्या से समृद्ध विद्वानों की 
मुखरूपी अग्नि में (हुतम्‌) प्राहुति के समान दिया गया दान (महतः दुर्गात्‌ च किल्वि- 
षातू एव) महान्‌ क्लेश और महान्‌ पाप से (निस्तारयति) निरचय से तारता है ६ ५॥ 


खान्‍ाहपित्क॒न्द : ६५ से ६८ इलोक निम्न 'मानदण्डों' के श्राधार पर 
प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं-- 


१. प्रसंगविरोध--(१) ६४वें इलोक में बलिवेश्वदेव यज्ञ की समाप्ति के 
पश्चात्‌ “अतिथि पूव॑म ग्राशयत्‌” कहकर झागे ग्रतिथियज्ञ का वर्णन करने का संकेत 
दिया है। इस इलोक में जितना श्रावश्यक था उतना भिक्षा का भी विधान कर दिया। 
अब पहले,यह प्रसज्भ बुद्धिलज़ूत सिद्ध होता है, कि आये हुए भ्रतिथि का किस प्रकार 
सत्कार करे, जो ६६ वें इलोक में उक्त है। इस प्रकार ६४ वें इलोक के साथ ६६ इलोक 
की संगति बैठती है । बीच में भिक्षा का फल, कैसे ब्राह्मयों को हृव्य-कव्य देने चाहिए 
आदि बातों के वर्णत ने इस संगति को भंग कर दिया है, झतः ये इलोक प्रसंगविरुद्ध 
हैं। (२) जब ६४ और ६€& वें इलोक में पूर्वापर प्रसंग अंतिथियज्ञ या भ्रतिथि 
सम्बन्धी है, तो इस प्रसंग में भिक्षा का फल-कथन या कं ब्राह्मणों को हृव्यकण्यों का 
दान देना चाहिए, यह प्रसंग स्वतः अप्रा संगिक है। श्रतः प्रसंगविरुद्ध होने से ये इलोक 
प्रक्षिप्त हैं। 


२. प्रन्तविरोध--( १) ६६--६८ इलोकों में विद्या झ्रादि से युक्त श्र 
विद्या आदि से रहित ब्राह्मणों का जो भेद किया गया है, उससे यह संकेत मिलता है 
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कि ये इलोक उस काल की रचना हैं जब कर्मणा वर्णव्यवस्था शिथिल होकर जन्मता 
भी मानी जाने लगी थीं। क्‍योंकि मनु तो अध्ययन-अ्रध्यापन कर्म वालों को ही 
ब्राह्मण मानते है [१।5७-८८; १० । ७४-७६] | भ्रतः विद्यारहित का ब्राह्मण होना ही 
नहीं बनता। इस प्रकार यह वर्णन मनु की मान्यता के विरुद्ध सिद्ध होता है। (२) &८ 
हें इलोक में पापों से तारने वाली बात का वर्णन भी मनु के ४ै। २४० इलोक के विरुद्ध 
है। उस श्लोक में तथा १२। ३--६ इलोकों में प्रत्येक कर्म का फल ग्रवव्य प्राप्त 
डोना कहा है । 
३. शलीगत आधार--6४५ वें श्लोक में गायदान के समान भिक्षा-दान का 
.फल कहना, €७ वें में दानफल का नष्ट होने का कथन, £६ वें में पापों से तर जाने का 
कथन , निराधा र, अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु के विधानों में ये त्रुटियां 
नहीं मिलती । 
संप्राप्तापा त्वतिथये... प्रवद्यादासनोदके । 
श्रत्त॑ चेब ययाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ ६६॥ (६९) 
(तु) भ्रौर (संप्राप्ताय अतिथये) श्राये हुए अतिथि के लिए (विधि- 
पूर्वक सत्कृत्य) व्यवहारोचित विधि के अनुसार सत्क्रार करके (यथा- 
शक्ति) शक्ति के अनुसार (ग्रासन--उदके च ग्रन्तम्‌ एव) आसन झौर जल 
तथा अन्न भी (प्रदद्यात्‌) प्रदान करे ।। ६६ ।। 
शिलानध्युड्छतो नित्य पश्चाग्नोनपि जुहुबतः। 
सर्व सुकृतमा दत्त ब्राह्मगोइनचितो_ बसन्‌ ॥॥ १०० ॥। 
(शिलान्‌' भ्रपि उज्छतः) शिलाए -- [कटे हुए खेत में बची भ्रन्न की बालियां] 
चुगकर जी विका चलाते हुए (नित्य पश्चाग्तीन्‌--अ्रपि जुद्धतः) प्रतिदिन पांच महायज्ञों 
को करते हुए भी उसके घर में (ब्राह्मण: +अ्रनवचित: वसन्‌) यदि कोई ब्राह्मण-प्रतिथि 
बिना सत्कार किये रह जाता है तो वह (सर्व सुकृतम्‌ -- आदत्ते) उसके सारे पुण्य को हर 
ले जाता है॥ १००॥ 


सअानुशी ल्डन्‍्द : यह इलोक निम्त प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध--€ह९ वें इलोक में, आये हुए भ्रतिथि का यथाशक्ति सत्कार 
करने का कथन है झ्ौर १०१ वें श्लोक में उस 'यथाशक्ति' भाव की ग्रथंवाद रूप में 
व्याल्या है। बाच मे «पत्यत - फेचि का ऋलमशन परुं ५ हू; नो: उससे इनका क्रम 
भंग हो गया है, झतः प्रसंगविरुद्ध होने से यह इलोक प्रक्षिप्त है । 

२. भ्रन्तवि रोध--इस दलोक में 'असत्कृत प्रतिथि द्वारा गरहस्थी के सब पुण्योंका 

१. पाणिति ० 24 पाठ में 'शिलान्‌' पद में 'शिल षिल उज्छे' (तुदादि०) उच्छ 
प्र्थ लिखा है और “मूसौ पतितस्पेकेकस्य करास्योपादानम्‌ उड्छः “अश्र्थात्‌ खेत कटने 
के बाद खेत में पड़े हुए एक-एक कण का ग्रहण करना उड्छ कहलाता है। लोक में 
“शिल्ला' शब्द से इसका भ्रव भी व्यवहार होता है। (सम्पादक) 


तृतीय श्रध्याय रप१ 


हरण कर ले जाने का कथन” मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु ने ४ । २४० में कर्त्ता 
को कर्मों का स्वयं भोक्‍ता माना है, अतः कोई दूसरा किसी के पुण्यों या भ्रपुण्यों को 
नहीं ले सकता इस प्रकार अन्तविरोध के कारण यह इलोक प्रक्षिप्त है। 

३. शैलीगत आधार--इस श्लोक में सारे पुण्यों का हरण केवल असत्कार 
मात्र से कर लेना” श्रादि कथन की शैली अयुक्तियुक्त और श्रतिशयोक्तिपूर्ण है, भ्रतः 
यह मौलिक नहीं है। 
सज्जतों के घर में सत्का रार्थ सदा उपलब्ध वस्तुएं-- 

तृणानि भूमिरुरक बाइचतुर्थो च सुतृता । 
एतान्यपि सर्ता गेहे नोच्छिद्यम्ते कदाचन ॥ १०१॥) (७०) 

(ठृणानि) बैठने के लिए आसन (भूमिः) बंठने या सोने के लिए 
स्थान (उदकम्‌) पानी (च) झ्रौर (सूनूता वाक्‌) सत्कारयुक्त मीठी वाणी 
(एतानि-+-ग्रषि) सत्कार करने की ये बातें या वस्तुएं तो (सतां गेहे) श्रेष्ठ 
सम्य व्यक्तियों के बर में (कदाचन न-+-उच्छिद्यन्ते) कभी भी नष्ट नहीं 
होतों ग्रर्थात्‌ श्रेष्ठ-सम्य व्यक्तित इनके द्वारा तो भ्रवश्य ही सत्कार करते 
हैं ॥ १०१ ॥॥ 
अतिथि का लक्षण-- 

एकरात्र॑ तु निवसन्नतिथ्िर्त्राह्ण: स्मृतः। 
श्रनित्य॑ हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥| १०२ ॥(७१) 
(ब्राह्मणः) विद्वान्‌ व्यक्ति (एकरात्र तु निवसन्‌) जो एक ही रात्रि 
तक पराये घर में रहे तो उसे (श्रतिथि: स्मृतः) भ्रतिथि कहा गया है 
(यस्मात्‌ हि ग्ननित्य स्थितः) क्योंकि जिस कारण से वह नित्य नहीं ठहरता 
है अथवा जिसका आना अनिश्चित होता है, इसी कारण से उसे (अतिथि: 
उच्यते) ग्रतिथि कहा जाता है।। १०२ ॥ 

“जिसके अ।गमन की को २ नियत तिथि न हो श्रौर स्थिति भी जिस 
की ग्रनियत हो, वह अ्रतिथि कहलाता है। ग्रतिथियज्ञ का अधिकारी वही 
है, जो विद्वान हो एवं जिसका ग्राना, जाना और ठहरना ग्ननियत हो, वह 
चाहे किसी वर्ण का हो उसको सेवा करना यह एक श्रेष्ठ कर्म है। 

(पू० प्र १४३) 
अतिथि कौन नहीं होते-- 
नेकग्रामीणमरतिथ विप्र॑ साड्तिक तथा। 
उपस्थितं गृहे विद्यादूभाय्या यत्राग्नयो5पि या ॥ १०३ ॥ (७२) 


रष्र मनुस्मृति: 


(यत्र भार्या अपि वा भ्रग्नय:) जिसके घर में पत्नी हो और पंचयज्ञों 
की प्रर्नि जहां प्रज्ज्वलित रहती हो श्रथवा जहां पकाग्नि प्रज्ज्वलित होती 
हो ऐसे (एकग्रामीणं तथा साज्भतिक विप्रं गृहे उपस्थितम्‌) एक गांव में 
रहने वाला तथा मित्र विद्वान्‌ यदि घर में भ्राया हुआ हो तो (ग्रतिथि न 
विद्यात्‌) उसे भ्रतिथि के रूप में न समझे ॥ १०३ ॥ 
दूसरों के यहां खाने की भावना से पाप-- 

उपासते ये गृहस्था:ः.. परपाकमबुद्धयः । 
तेन ते प्रेर्य पशुतां ब्रजन्त्यन्ना दिदायियाम्‌॥ १०४ ॥ (७३) 

(ये गृहस्था:) यदि गंंहस्थ होके (परपाकम्‌ उपासते) पराये घर में 
भोजनादि की इच्छा करते हैं तो (ते ग्रवुद्धयः तेन) वे बुद्धिही न गृ हस्थ अन्य 
से प्रतिग्रह रूप पाप करके (प्रेत्य) जन्मान्तर में (अन्नादिदायिनां पशुतां 
ब्रजन्ति) अ्न्नादि के दाताओं के पशु बनते हैं क्योंकि ग्रन्य से अन्न झ्रादि का 
ग्रहएा करना अतिथियों का काम है, गृहस्थों का नहीं ॥ १०४ ॥ 

(सं० वि० १५०) 
अनुशीलन : जो गृहस्थ लोभ-लालच के वशौभूत होकर यही म'नहते रहते 
हैं कि अपनी बचत हो जाए और दूसरों के यहां खाने का अवसर मिलता रहे । 
ऐसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो जीवन भर दूसरों के भोजन में मत रखते हैं, उन्हें 
परजन्म में पशुत्व प्राप्त होता है। क्‍योंकि उनमें पशुत्व के संस्कार प्रबल और 
प्रभावी हो जाते हैं । 
घर से अतिथि को न लौटाये-- 
अ्रप्रशोद्योइतिथि: सायं सूर्योढों गृहमेधिना। 
काले प्राष्तस्त्वकाले वा नारयानइनन्गूहे बसेत्‌ ॥ १०५ ॥(७४) 

(गृहमेधिना) गृहस्थी को चाहिए कि (सूर्योढ: भ्रतिथि: अ्रप्रणोद्य:) 
सायंकाल सूर्य ग्रस्त होते देख झ्राये हुए ग्रतिथि को वापिस न लौटाये और 
(काले प्राप्त: वा प्रकाले) चाहे समय पर आये भ्रथवा प्रसमय पर ([ग्रस्य 
गृहे ग्रनइनन्‌ न वसेत्‌) इस गृहस्थी के घर में कोई अतिथि बिना भोजन के 
नहीं रहे ।। १०५ ।॥। 
ग्रतिधिपूजन सुख-आ्रायु-यशो दायक--- े 

न वे स्वयं तदइनीयादतिथि यन्‍्त भोजयेत्‌। 
धन्य यशस्यसायुष्य स्वस्यं वाइतिथिपूजनम्‌ ॥ १०६ ॥(७५) 


(यत्‌ अतिथि न भोजयेत्‌) जिस पदार्थ को अतिथि को नहीं खिलावे 


तृतीय ग्रध्याय रफरे 


(तत्‌ वे स्वयं न अश्नीयात्‌) उसे गृहस्थी स्त्रयं भी न खाबे, श्रभिष्राय यह है 
कि जैसा स्वयं भोजन करे वसा ही भ्रतिथि को भी दे (प्रतिथिपूजनम) 
अतिथि का सत्कार करना (धन्यं यशस्यम्‌ श्रायुष्यं वा स्वग्यंस) सौभाग्य, 
यश, आयु श्रौर सुख को देने श्रौर बढ़ाने वाला है ॥ १०६ ॥। 
भा न्जु शी लक नउ ; प्रतिथिसेवा यश-प्रायु-सुख-सौभाग्य वर्धक--जिस प्रकार 
अभिवादनशील झौर वृद्धसेवी व्यक्तियों के यश, विद्या, श्रायु, बल बढ़ते हैं, उसी प्रकार 
मनु द्वारा घिहित [४। १०६] विद्वान्‌. घामिक, सद्‌गुण सम्पन्न अ्रतिधियों की सेवा करने' 
से यश मिलता है। उनके सान्निध्य से अच्छे झ्राचरण की, धर्म कीं, श्रेष्ठ गुणों की शिक्षा 
से आयु, सौभाग्य और सुख बढ़ते हैं, /२। ६६ (२। १२१) की झनुशीलन समीक्षा 
भी द्रष्टव्य] । 
आसनावसथों शध्यासनुव्ज्या मुपासनाम्‌। 
उत्तमेध्ृ तमं कुर्पाद्धोने होन॑ समे समंस्‌ ॥। १०७ ॥ (७६) 
जब गृहस्थ के समीप अतिथि झाबे तब (आ्रासन-+-झ्रावलथौ) आसन, 
निवास (दय्याम्‌--अनुव्ज्याम--उपासताम्‌) शब्या, फ्चचात्‌ गसन और 
समीप में बैठना ग्रादि सत्कार जैसे का वसा प्रर्थात्‌ (उत्तमेपु +उत्तमं, समे 
सम॑, होने होन॑ कुर्यात्‌) उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम और निक्कृष्ट 
का निकृष्ट करे, ऐसा न हो कि कभी न सम'में ।। १०७ || (सं० वि० १५०) 
दोबारा भोजन पकाने पर बलियज्ञ नहीं-- 
बहवदेवे तु निवृत्ते यद्वन्योहतिथिराव्रजेतू। 
तस्याप्यन्त यथाशक्ति प्रदद्मान्न बॉल हरेत्‌ ॥ १०८॥ (७७) 
(बइवदेवे तु निवृ त्ते) वेश्वदेव यज्ञ के समाप्त होने पर प्रर्थात्‌ भोजन 
बनने और उसकी यज्ञ में अहुतियां दे देने के पश्चात्‌ भी (यदि -+पभ्रन्यः-+- 
ग्रतिधथि:--आाव्रजेत) यदि कोई श्रौर अतिथि झा जाये तो(तस्य-+-अपि 
यथाशक्ति अन्न प्रद्यात) उसको भी यथाशक्त्रि भोजन कराये (वर्लि न 
हरेत) दुबारा भोजन बनाने के बाद बलिभाग नहीं निकाले ॥ १०८ ॥ 


धान्जु शी ल्ड न्‍्त्र : इलोक ६४ से १०८ तक के विषय में सत्याथंप्रकाश 
चतुर्थ समल्‍्लास में निम्न प्रकार लिखा है-'अब पांचवीं ग्रतिथिसेवा--श्रतिथि उसको 
कहते हैं कि जिस की कोई तिथि निश्चित न हो अर्थात्‌ अ्रकस्मात्‌ धामिक सत्योपदेशक 
सव के उपकारार्थ सत्र घुमनेवाला पुर विद्वान्‌ परमयोगि-संन्‍्यासी गृहस्थ के यहाँ झावे 
तो उसको प्रथम पाद्य, अर्ध्य श्र आच मनादि तीन प्रकार का जल देकर पश्चात्‌ आसन 
पर सत्कारपूर्वक बिठालकर खान, पान भ्रादि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवासुश्रूषा करके, 
प्रसस्‍्त करे। पदचात्‌ सत्संग करे। उनसे ज्ञान-विज्ञान आदि जिनसे धर्म, श्र, काम और 


रद मनुस्मृतिः 


मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे-ऐसे उपदेशों का श्रवण करे और भ्रपना चाल-चलन भी उनके 
सदुपदेशा नुसार रक्‍्खे”!। 

संस्कार विधि गृहाश्रम के प्रतिथियज्ञ प्रकरण में निम्न प्रकार लिखा है-- 

“पांचवाँ जो घामिक;, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपात रहित, शान्त, सर्वे 
हितकारक विद्वानों की अन्‍्नादि से उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना 'अति- 
धियज्ञ' कहाता है, उसको नित्य किया करें |” 

ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका के पझ्चमहायज्ञान्तगंत अतिथियज्ञ-विधान में निम्न 

प्रकार लिखा है--“भ्रब पांचवाँ भ्रतिथियज्ञ प्रर्थात्‌ जिसमें अतिथियों की यथावत्‌ सेवा 
करनी होती है उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान्‌ परोपकारी, जितेन्द्रिय, ध्मात्मा 
सत्यवादी, छल-कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्यः घर्मे का प्रचार और पग्रविद्या 
अधंर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको श्रतिथि कहते हैं। इसमें वेदमन्त्रों के अनेक 
प्रमाण हैं ।” 

न भोजनाथ स्त्रे विश्र: कुलगोप्रे निवेदयेत्‌ । 

मोजनार्थ हि ते शंसग्वान्ताशीत्युच्यते बुघेः ॥ १०६॥ 

(विप्र:) द्विज (भोजनार्थम्‌) अ्रच्छा भोजन पाने के लिए (स्वे कुलगो ने न निवेद- 
येत्‌) अपने कुल और गोज की दृहाई न दे अर्थात्‌ श्रपने बड़े कुल या प्रतिष्ठित वंश की 
प्रदांसा करके अच्छा भोजन पाने की प्रवृत्ति प्रकट न करे (हि) क्‍योंकि (भोजनार्थते 
शंसनू) भोजन पाने के लिए उन कुल-गोत्रों को प्रशंसा करने वाला व्यक्ति (बुध) 
विद्वानों द्वारा (वान्ताशी” इति उच्यते) 'उगलकर खाने वाल!” इस निन्दित विशज्वेषण 
से सम्बोधित किया जाता है ॥ १०६ ॥ 

न द्राह्मणस्थ त्वतिथिंगुंहे राजन्य उच्चते ॥ 
वेइयशूद्रो सला चंब ज्ञातयों गुररेव च॥ २१०॥ 

(ब्राह्मणस्य गृठे) ब्राह्मण के घरपर आये हुए (राजन्यः वैद्यबुद्दौ) क्षत्रिय, वैश्य 
झौर शूद्र (सखा) मित्र (च) तथा (ज्ञातय:) रिश्ते-नातेदार (व) श्रौर ग्रौर (गुरु: एव) 
गुरु भी (श्रतिथि: न उच्यते) ग्रतिथि नहीं कहलाते हैं ॥ ११० ॥ 

यदि त्वतिथिधर्मेश क्षत्रियों गृहमाश्जजेतु । 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु काम॑ तमपि भोजयेत्‌॥। १११ ॥ 

(यदि तु--अतिथिधमेण) यदि अतिथि के रूप में (क्षत्रिय: गृहम्‌ -- था त्रजेत) 
क्षत्रिय भी घर में झ्रा जाये (विप्रेषु भुक्तवत्सु) तो ब्राह्मण ग्रतिभियों के भोजन कर लेने 
पर (तम्‌+-अपि काम भोजयेत्‌) उसको भी इच्छानुसार भोजन करा देवे ॥ १११॥ 

वेश्यशूद्रावषि प्राप्तो कुटुम्बेइतिथिधमिणों । 
भोजयेत्सह्‌ भुृत्य॑स्तावानृशंस्यं प्रयोजयन्‌ ॥ ११२ ॥। 

(कुटुम्बे) परिवार अथत्‌ घर पर (वैश्यशूद्रौ--भ्रपि अतिथिधमिणी प्राप्त) 
वैश्य और शूद्र भी श्रतिथि के रूप में श्रा जायें तो (तौ) उन दोनों वर्ण बालों को (ग्रानु 
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शंस्य॑ प्रयोजयन्‌ ) कृपा भावना रखता हुआ (सुत्ये: सह भोजयेत्‌) सेवकों के साथ भोजन 
करा दे॥ ११२॥ 


छआनुुर्ागीत्ठन्त :१०६ से १ १२वें तक के इलोक निम्न झ्राधारों के श्रनुसार 
प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रसंगविरोध--(१) १०५ वें श्लोक में “यदि वैश्वदेव यज्ञ करने के पदचात्‌ 
कोई प्रतिथि श्रा जाये तो उसे भी भोजन करादेवे, दोबारा बलि न रखे ।” यह कहने से 
यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अ्रतिथियों के भोजन के सम्बन्ध में सेभी विधान पूर्ण हो 
चुके हैं! उसके बाद उससे भिन्‍न अ्रत्य विकल्पात्मक विधान ११३--११६ में वरणित 
हैं। एक प्रसंग के पूर्ण हो जाने पर पुनः ११०--११२ श्लोकों में प्रतिथि की परिभाषा 
का कथन, किसको किस प्रकार खिलाता चाहिए आदि बातों का वर्णन प्रसंगविरुद्ध है ! 
(२) 'किसको अतिथि नहीं मानना चाहिए यह प्रसंग पहले ही १०३ वें इलोक में वर्णित 
हो चुका है। इन इलोकों में फिर से उसी प्रकार को बातों का वर्णन किया है। यदि ये 
इलोक मौलिक होते तो ये १०३ के साथ सम्बद्ध होने चाहियें थे। किन्तु वहाँ ने होकर 
प्रसंगसमाप्ति पर पुनः इनका वर्णन करना यह सिद्ध करता है कि थे किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा परवर्ती काल में जोड़े गये हैं । 

२. प्रुनरुक्ति--१०३ में सांगतिक ग्रर्थात्‌ मित्र को अतिथि मानना एक बार 
कहा जा चुका है। उसके बाद “इतरान्‌ श्रपि सल्यादीनु“'' '““गृहमागतान्‌'***** 
भोजयेत्‌” [११३] के भ्रतिरिक्त विकल्पात्मक विधान से भी यही संकेत मिलता है 
कि मनु ने मित्र को अतिथि से भिन्‍न माना है। ११० वें इलोक में श्रन्य व्यक्तियों के 
साथ पुनः एक बार “संखा को श्रतिथि न मानने का निर्देश है--एक बार इस बात का 
कथन होने पर उसी प्रसंग का पुतः कथन करना पुनरुक्ति मात्र है--इससे स्पष्ट 
होता है कि यह मन की रचना न होकर श्रन्य व्यक्ति की है। इस प्रकार यह इलोक 
तथा इससे प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध १११ श्रौर ११२ वाँ इलोक स्वतः ही प्रक्षिप्त सिद्ध 

जाते हैं। 
कु है श्रन्तविरोध-- ( १) मनु ने १०३ इलोक में जिन व्यक्तियों को अ्रतिथि 
न मानने का निर्देश दिया है, उससे ज्ञात होता है कि मनु वर्ण के श्राधार पर किसी 
विशिष्ट वर्ण के व्यक्ति को ही अतिथि नहीं मानते, अ्रपितु सभी को प्रतिथि मानते 
हैं! यदि मनु को वर्ण के ग्राधार पर भ्रतिथि रूप अभीष्ट होता तो वे उस इलोक में या 
उसके साथ वर्ण के आधार पर ही अतिथि मानने का निर्देश देते। ११०--११२ 
इलोकों में पूर्व व्यवस्था से भिन्‍त वर्णाधारित व्यवस्था है। यह भिसतता विरोध की सूचक 
है। (२) मनु ने वैश्य ग्रौर शूद्र की स्थिति में पर्याप्त अ्रन्तर माना है। वैश्य द्विजों में 
परिंगणित है, जबकि शुद्र द्विजों से निम्त है। ११२ वें इलोक में वैश्य-शुद्र को समान 
स्थिति वाला दिखलाना,मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं रखता। इससे संकेत मिलता 
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है कि इस प्रसंग का वर्णन किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था है। (३) १०६ वें इलोक 
में कुल-गोत्र को कहकर भोजन की इच्छा न करने का कथन है । इस विधान से यह 
प्रतीत होता है कि यह उस परवर्तीकाल का विधान है जब कुल और गोत्र के श्राधार 
पर वड़प्पत माना जाने लगा था। मनु के अनुसार तो बड़प्पन के केवल पांच आधार 
हैं-- वित्त, वन्धु, भ्रवस्था, कर्म झौर विद्या [२। १११--११२ (१३६--१३७) ] 
इनमें कहीं कुल-गोत्र के श्राधार पर बड़प्पन का उल्लेख नहीं है। जब मनु के समय 
में बड़प्पन के ये ग्राधार ही नहीं थे, तो उनके ग्राधार पर विधान करने का अवसर ही 
नहीं आता। इस भ्राधार पर १०६ वाँ इलोक परवर्ती काल का प्रक्षेप है। (४) 
४॥ २९--३० में अतिथि सेवा का विधान व्णतुसार नहीं अपितु कर्मानुसार है। ये 
इलोक उसके भी विरुद्ध हैं। 

अतिभियों से भिन्‍न व्यक्तियों को भोजन--- 


इतरानपि सह्य।दीन्सम्प्रीत्या गृहमागतान्‌। 
सत्कृत्यान्न यथाशक्ति भोजयेत्सह भायंया॥ (११३) (७८) 
(संप्रीत्या) प्रीतिपृूवंक (भागेया सह ग्रहम्‌+भ्रागतान्‌ इतरान्‌ 
सख्यादीन्‌ श्रपि) पत्नी के साथ घर में आये अन्य मित्र आदि को भी 
(सत्कृत्य) सत्कारपूर्वक (यथाशवित अन्न॑ भोजयेत्‌) शक्ति के अनुसार 
भोजन कराबे ॥ ११३ ॥ 
अतिथियों से पहले किन को भोजन दें-- 
सुवासिनीः कुमारीशच रोगिणो गशिरीः स्त्रिय: । 
आऋतिथिभ्यो5ग्र एबंतान्भोजयेदविचारयन्‌ ॥११४॥। (७६) 
(सूवाभिनी: च कुमारी:) नव विवाहिता और ग्रल्पवयस्क कन्याश्रों 
(रोगिण:) रागियों का (ग्भिणीः स्त्रिय:) गर्भवती स्त्रियों को (एतान) 
इन्हें (अ्रतिथिम्य: -अग्र--एब) अतिथियों से पहले हो (प्रविचारयन्‌) 
बिना किसी संदह् के श्रथात्‌ बड़-छोटे को पहुचे-पोछे भोजन कराने का 
बिचार किय बिल (भाजय॑ल्‌) खिला दे ॥ ११४ ॥। 
प्रदत्वा तु य एतेभ्यः पूष. भुडक्तेईविचक्षण: । 
स थुडजानों न जानाति दवगृश्न जग्धिमात्मनः॥ ११५४७ 
(ये: अविचक्षण:) जो मूर्ख ग्रहस्थ (एतम्य: अदत्त्वा) इन्हें भोजन न देकर 
(पूर्व भुछ ते) पहले स्वयं खा लेता है (सः) वह (आात्मन: इवग्रृक्नं: जर्धिम) अपने 
को कुत्ते और गीधों द्वारा खाये जाने को (न जानाति) नहीं जानता। अर्थात्‌ ऐसे 
व्यक्ति को मरने पर कुत्ते, गीध खाते हैं ॥ ११५ ॥ 
सआनुु शगत्ठन्॥ : यह श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त सिद्ध होता है-- 
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१. प्रसंगविरोध--दम्पती को भोजन कब करना चाहिए, यह विघान तो 
११६ वें इलोक में किया है, किस्तु इस इलोक में. उससे पूर्व ही भोजन करने का फल- 
कथन पहले ही कर दिया। यह स्पष्टत: असंगत है। भ्र॒थंवाद विधिवाक्य के पश्चात्‌ 
श्राता है, पहले नहीं । इस प्राधार पर यह इलोक प्रक्षिप्त है। 

२. श्रन्तविरोध--इस इलोक के वर्णन से यह ज्ञात होता है, जैसे कि वर्णन 
करने वाला मृत्यु के उपरान्त शरीर की अ्रन्त्येष्टि क्रिया होना नहीं मानता | यह 
मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु ने मरने पर दाहक्रिया का विधान किया है [५। १६७-- 
१६८] | जब शरीर का दाह हो गया तो उप्तका कुत्तों; गीधों द्वारा खाये जाने का प्रश्न 
ही नहीं उठता । इस विरोध के भ्राधार पर यह इलोक प्रक्षिप्त है । 

३. शलीगत श्राधार--इस इलोक की शैली अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्ति- 
पूर्ण है। न तो कुत्तों, गीधों से शरीर को खाये जाने वाली वात बुद्धिसंगेत है और न 
केवल पहले खाने मात्र से ही इतने ग्रधिक कष्ट का होना मान्य है । 


गृहस्थ दम्पती को सबके बाद भोजन करना और यज्ञशेष भोजन करना--- 
भुक्तवत्स्वथ विश्रेषु स्वेषु भृत्येषु चेब हि। 
भ्रुज्नीयातां ततः पशचादवदिष्ट तु दम्यती ॥ ११६ ॥ (८०) 
(प्रथ विप्रेषु भुक्तवत्सु) विद्वान्‌ प्रतिधियों द्वारा भोजन कर लेने पर 
(च) और (स्वेषु भृत्येष्‌ एव हि) अपने सेवकों झ्रादि के खा लेने पर (ततः 
पश्चात्‌) उसके बाद (प्रवशिष्टम्‌ तु) शेष बचे भोजन को (दम्पती भुञ्जी- 
याताम्‌) पति-पत्नी खायें ॥ ११६ ।। 
देवानषीन्मनुष्यांइच. पितृन्यृह्याइ्च देवता: । 
पुजयित्वा ततः परचादू गृहस्थ: शेषभ्ुग्भवेत्‌ ॥ ११७॥ (८१) 
(देवान्‌) दिव्यगरुण सम्पन्त विद्वानों को, (ऋषीनु) विद्या के प्रत्यक्ष- 
कर्ता मन्त्रार्थद्रष्टा ऋषियों को, (मनुष्थयान) साधारए मनुष्यों को (च) 
और (पितृन्‌) जीवित माता-पिता आदि पालक व्यक्तियों को (च) तथा 
ग्रह्या: देवता:) ईश्वरीय दिव्यगुणों [३ ।८५४--६० | के चिब्तनपूत्रंक 
यज्ञ में झ्राहुति देकर और गृहस्थ द्वारा भरण-पाषण की अपेक्षा रखन वाने 
असहाय, अनाथ, कुष्ठी, भृत्य [३। ६१--६२] झ्ादि को (पूजथित्वा) 
भोजन-दान द्वारा सत्कृत करके और उनका भाग निकालकर (गरृहस्थः) 
गृहस्थ (तत: पश्चात्‌) उसके बाद (शेषभुक भवेत्‌) इनसे शेष बचे भोजन 
को खाने वाला हो ग्र्थात्‌ उस शेष भोजन को खाया करे ॥ ११७ || ## 
है [प्रचलित प्र्य--- देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पितरों, ग्रहस्थित शालिप्राम 


आदि प्रतिमाओं की पूजा (देवषिपितृतपंण, भ्रतिथ्यादि भोजन, प्रतिमादि पुजन) कर 
गृहस्थ शेष बचे हुए अन्न का भोजन करे ॥ ११७ ।।] 


रष८ मनुस्मृति: 


खनुद्याल्‍डन्द : गृहदेवता - (१) यहां 'ग्रह्मदेवता' से अभिष्राय इलोक 
३। ८५४--६१ में वर्णित ईश्वरीय दिव्य गुणों से है, जिनके स्मरण, श्राहुतिपूर्वक 
गृहस्थ के झ्राश्रय की अपेक्षा रखने वाले प्राणियों के लिए भोजन का भाग निकाला 
जाता है। इसी अभिप्राय को मनु ने “भृतानि बलिकर्मणा” [३। ५८१] पदों से तथा 
३।७२ में 'भृत्यानाम्‌” पद से स्पष्ट किया है। 
(२) देवता, ऋषि, पितर शब्दों के विस्तृत भ्रथ॑ज्ञाव के लिए ३।८२ की 
समीक्षा तथा भूमिका देखिए ! 
श्रघं स केवल भुड्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं हां तत्सतामन्‍्न॑ विधोयते ॥ ११८॥ (८२) 
(यः केवलम्‌ आ्रात्मकारणात्‌ पच्रति) जो व्यक्ति केवल अपना पेट 
* भरने के लिए ही भोजन पकाता है (सः) वह (अं भुड्क्ते) केवल पाप को 
खाता है ग्रर्थात्‌ इस प्रवृत्ति से स्वार्थ आ्रादि की पाप भावना ही बढ़ती है 
(हि) क्‍योंकि (एतत्‌) यह उपयुक्त [११७] (यज्ञशिष्ट--अशनम्‌)यज्ञों से 
शेष भोजन ही (सतामु-+गअन्नं विधीयते) सज्जनों का भ्रन्न माना गया है। 
इसके विपरीत बिना यज्ञ का भोजन असत्पुरुषों का भोजन है ॥ ११८॥ 


राजा झादि का सत्कार-- 
राजत्विक्नातकगुरून्प्रियश्वशुरमातुलानू । 
अ्रहंयेन्‍्मघुपर्करण परिसंवत्सरात्‌ पुमः॥ ११९ ॥ 

(राजा + ऋत्विक्‌ -| स्नातक-गुरूुन) राजा, ऋत्विज्‌--पुरोहित, स्वातक, 
गुरु को (प्रिय इवशुर-मातुलान्‌) प्रिय मित्र अ्रथवा दामाद, श्वशुर ओर मामा को 
(परिसंवत्सरात्‌ पुनः | एक वर्ष के पश्चात्‌ आने पर (मधुथरकण श्रहंयेत्‌) उनका मधुपर्क 
[८- दही, दूध, घी, शहद, मीठा, इन पाँच पदार्थों के मिश्रण से बनाया गया द्रव- 
पदार्थ जो सम्मान के लिए भेंट किया जाता है] से सत्कार करें ॥ ११६॥ 

राजा च ओत्रियदर्चंव यशकर्मण्युपस्थितो । 
सधुपर्कश सम्पुज्यों न त्वयज्ञ इति स्थिति: ॥ १२० ३॥। 

(राजा च श्रोत्रिय:') राजा ्रौर वेदपाठी (यज्ञकमंणि उपस्थितों एव) यदि 
यज्ञ कर्म में झावें तभी (मधुपर्केण संपुज्यो) मधुपर्क द्वारा पूजनीय हैं (अयज्ञे तु न इति 
स्थिति:) यज्ञ से भिन्न समय में मघुतरक से पूजनीय नहीं हैं, ऐसी मान्यता है॥ १२० ।। 

साय॑ त्वन्नस्थ सिद्धस्य पत्म्थसन्त्रं बलि हरेसु । 
बशवदेव हि. नासेतस्ताय प्रातविधीयते । १२१ ॥ 


१. 'ओजियक्छन्दोइधीते” (अ० ५।२। ५४) इससूत्र से 'छुन्दो$घीते” इस 
वाक्यार्थ में 'श्रोत्रियन्‌' झव्द का निपातन किया है। श्रतः वेद पढ़ने वाले को 'श्रोत्रिय” 
कहते हैं। (सं०) श्प 
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(सायं तु+-ग्रन्नस्थ सिद्धस्य) सायंकाल के मोजन के पक जाने पर (पत्नी -+- 
अमन्थ बलि हरेत्‌) पत्नी मन्त्रोक्चारण किये बिना इस भोजन में से बलिभाग निकाल 
कर रखे (हि) यतो हि. (एतत्‌ वेश्वदेवं नाम) यह वलिवैश्वदेव नामक यज्ञ (सायं-प्रातः 
विधीयते) साय॑ श्रौर प्रातःकाल दोनों समय करना विहिंत है॥॥ १२१॥ 
मृतकश्नाद्ध का विधान एवं तत्सम्बन्धी नियस-- 

पितृयज्ञं तु निर्वेत्य॑ विश्रदचेन्दृक्षये£स्निसान्‌ । 
वपिण्डास्याहायंक श्राद्ध कुर्यास्मास!नुमासिक्सू ॥ १२२ ॥। 

(अग्निमान्‌ विप्र:) ब्रस्निहोत्री द्विज को चाहिए कि (पितृयज्ञं तु निर्वेत्यं) दैनिक 
पितुयज्ञ करके (मास--ग्रनुमासिकम्‌) प्रतिमास (इन्दुक्षये) चन्द्रमा के क्षीण होने वाले 
दिन श्रर्थात्‌ अमावस्या को (पिण्डान्वाहायंक श्राद्ध कुर्यात्‌) 'पिण्डान्वाहार्यक --पिण्ड +- 
प्रनु +-आहायंक--पिण्डदान देने के पश्चात्‌ जिसमें ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाये, 
उस श्राद्ध को करे ॥ १२२॥ 

पितृणां मासिक श्राउमन्वाहाय॑ वबिदुदु घाः । 
सच्चासिषेण  क्ंव्यं प्रशस्तेन प्रथस्तत:॥ १२३ ॥ 

(बुधा:) विद्वान्‌ लोग (पितुणां मासिक श्राद्धमु) पितरों के मासिक श्राद्ध को 
(प्रन्वाहाय॑ विदु:) 'पिण्डान्वाहायंक' नामक श्राद्ध कहते हैं (च तत्‌) झौर इस श्राद्ध को 
(प्रयत्नत:) यललपूर्बक (प्रशस्तेन ग्रामिषेण) उत्तम माँस के द्वारा सम्पन्न करना चाहिए 
[३॥२६६-२७२] ॥ १२३॥। 

तत्र ये भोजनोयाः स्युर्यं व्‌ वर्ज्या द्विजोश्तमाः। 
यावस्तश्वेव येद्रचास्नस्तानू. प्रबक््याम्यदेषतः ॥ १२४ ॥ 

(तत्र) उस पितुयज्ञ के श्राद्ध में (ये द्विजोत्तमाः भोजनीया: स्यथुः) जो श्रेष्ठ 
ब्राह्मण जिमाने चाहिए (च) और (ये वर्ज्या:) जिनका जिमाना वर्जित हैं (च) तथा 
(यावन्त:) जितने जिमाने चाहिए” (च) और (यं: ग्रन्नै:) जितने प्रकार के भोजनों से 
जिमाने चाहिए (तान्‌) इन सब बातों को (अशेषतः) पूर्णरूप से (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा-- 

॥ १२४ ॥। 


हो देवे पितकार्ये त्रीनेकेकमुसयत्र था। 
भोजपेत्‌ सुसमुद्धोएपि न प्रसज्जेत बिस्तरे ॥! १२५॥ 


(सुसमृद्ध: +श्रपि ) धनवान्‌ व्यक्ति भी (दवे द्वौ) देवयज्ञ के उद्दे श्य से जिमाने में 
दो ब्राह्मणों को (पितृकार्यें त्रीन्‌) पितृयज्ञ में तीन को (वा) प्रथवा (उभयत्र) एक +- 
एकम्‌) दोनों यज्ञों में केवल एक-एक ब्राह्मण को ही (भोजयेत्‌) जिमाये (विस्तरे न 
प्रसज्जेत) अ्रधिक विस्तार में न पड़े अ्र्थात्‌ इससे प्रधिक को जिमाने का प्रयत्त न 
करे ।१२५॥ 


२६० मनुस्मृति: 


सल्कियां देशकालो व शौच ब्राह्मतसम्पद: । 
पञ्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरमु ॥ १२६॥ 

(विस्तर:) भ्रधिक विस्तार की भावना (सत्क्रियाम्‌) सत्कार (च) और (देश- 
कालौ) देश, काल (शौचम्‌) पविन्नता (ब्राह्मणसंपदः) सुपात्र ब्राह्मणों का मिलना 
(पञ्च --एतान्‌ हन्ति) इन पांच बातों को नष्द कर देती है (तस्मात्‌) इस कारण 
(बिस्तर न ईहेत) विस्तार की इच्छा श्राद्धघाता न करे॥ १२६॥ 

ब्रथिता प्रेतकृत्येषा पिच्य॑ नाम विधुक्षये । 
तस्मिन्‌ युक्तस्येति नित्य॑ प्र तकृत्येद लौकिकी | १२७ ॥ 

(पिश््य नाम) पितुयज्ञ के ताम से प्रसिद्ध (एषा प्रेतकृत्या विधुक्षये प्रथिता) यह 
भरे हुए पिता आदि से सम्बन्ध रखने वाली क्रिया प्रमावस्या के दिन करने के लिए प्रसिद्ध 
है (तस्मिन्‌ निश्य॑ युक्तस्य) इस क्रिया को सदा करने वशले को (लौकिकी प्रेतकृत्या एति) 
लौकिक प्रेतकृत्या प्राप्त होती है प्र्याव पुत्र-पौत्र घन-धान्य श्रादि की प्राप्ति होती है 

॥ १२७ ॥ 
ओत्रियायंव वेयानि , हब्यकस्यानि वातृलिः । 
अ्रहंसमाय विप्राय तस्मे दल महाफलसू ॥ १२८ !! 

(दातृभिः) दाताओं को चाहिए कि वे (प्रहंत्तमाय श्रोत्रियाय विप्राय एव) 
सुयोग्य वेदपाठो ब्राह्मण को ही (हव्य-कव्यानि) देवयज्ञ के उद्देश्य से दिये जाने वाले और 
पितृयज्ञ के उद्देश्य से दिये जाने वाले दान (देयानि) दें, क्‍योंकि (तस्मैं दत्त महाफलम्‌ ) 
उसको दिया गया दान ही महान्‌ पुण्यफल को देता है ॥ १२८५॥ 

आनुजुल्गी त्ठन्‍्द्र : हृव्य-कव्य पर '्रस्तृत विवेचन ४। ३१ की समीक्षा में 
द्रष्टव्य है । 

एकंकसपि विद्वांस दबे पिश्ये च मोजयेतू । 
पुष्कल॑ फलसाप्नोति नासन्त्रज्ञान्‌ बहुनपि । १२६ ॥ 

(देने च पिज्ये) देवकर्म और पितृकर्म में (विद्वांसम्‌) सुयोग्य वेदविद्वान्‌ को (एक- 
कंम्‌--अषि भोजयेत्‌) जो एक-एक को भी जिमाता है (पुष्कलं फलमु--भ्राप्नोति) वह 
बहुत फल को पा लेता है (ग्रमन्त्रान्‌ बहून्‌ +-भ्रपि न) लेकिन वेदहीन बहुत-से ब्राह्मणों 
को भी जिमाने से फल नहीं मिलता ॥ १२६ ॥ 

बूरादेव परीक्षेत ब्राह्मण वेदपारगसु ! 
तीर्थ तद्धव्यकब्यानां प्रदाने सोइतिथिः स्मृतः ॥ १३० ॥ 

(वेदपारगं ब्राह्मणं दूरात्‌ृ+एव परीक्षेत) वेद में पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मण की 
श्राद्धदाता दूर से ही अर्थात्‌ बुलाने से पहले ही अ्रच्छी प्रकार परीक्षा कर ले और फिर 
बुलाये (हि) क्योंकि (तत्‌) ब्रही (तोथंमू) तीथं के समान पापों से तारनेबाला है (हव्य 
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कव्यानां प्रदाने) और हृव्य-कव्यों का दान करने के लिए (स: अतिथि: स्मृतः) उसे ही 
श्रेष्ठ भ्रतिथि माना गया है॥ १३० ॥ 


सहन हि. सहस्राणासन्‌चां यत्र भुज्जते। 
एकस्तान्‌_ सन्तवित्‌ प्रीतः सर्वानहेंति घमंतः | १३१॥ 

(यत्र) जिस श्राद्ध में (अ्रनुचाम्‌) वेदों के न जानने वाले (सहल्नाणां हि सहसम्‌) 
हजारों का गुना एक हजार श्रर्थात्‌ दस लाख ब्राह्मण भी (भुड क्ते) भोजन करते हैं 
(तान्‌ सर्वान्‌ प्रीतः एक: मन्त्रवित्‌ धर्मतः अ्रहेति) उन सबकी तुलना में भोजन आदि 
से संतुष्ट-प्रसन्‍न हुवा एक वेद का विद्वान्‌ ब्राह्मण धर्मात्मा होने के कारण अधिक फल 
देता है ॥ १३१ ॥ 

ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कथ्यानि थ हुवोंषि थ । 
ने हि हस्तावसृग्दिग्धो राघिरेणंव शुद्धघतः॥ १३२॥ 

(हवींषि च कव्यानि) हृव्य और कव्य (च्ञानोत्कृष्टाय देयानि) उत्तम ज्ञानी 
व्यक्ति को ही देने चाहिए (हि) क्‍योंकि (असृग्‌-दिग्धौ हस्तो) खुन से सने हाथ 
(रुघिरेण एव न शुघ्यत:) खुन से धोने से शुद्ध नहीं होते भर्थात्‌ मू्ंता में किये गये 
पाषों की छुद्धि मुर्ख व्यक्तियों को जिमाने से नहीं हो सकती। यह तो ज्ञानी व्यक्तियों 
को जिमाने से होती है ।। १३२॥ 


यावतो प्रसते ग्रासानु हज्यकस्पेष्वसस्त्रवितू । 
ताबतो ग्रसते प्र॑त्य दीप्सशुलष्ट्ययोग्ुडानु । १३३ ॥॥ 
(अ्रमन्त्रवितु) वेद का न जानने वाला ब्राह्मण (हव्यकव्येषु) हव्य-कब्यों 
में (यावत: ग्रासान्‌ ग्रसते) जितने ग्रास खाता है (प्रेत्प) मरकर श्राद्ध करने वाला 
(तावतः) उतने ही (दीप्तशूलष्टि-प्रयोगुडान्‌ू) तपे हुए दुघारे अस्त्रों और लोहे के 
गोलों को खाता है प्र्थाव्‌ उसे इतने भयंकर कब्ट मिलते हैं ॥ १३३ ॥। 


ज्ञाननिष्ठा दिजा: फेश्ित्तपोनिष्ठास्तथा5परे। 
तपः स्वाध्यायनिष्ठाइच कमंनिष्ठास्तथाउपरे ॥ १३४ ॥। 


ज्ञाननिष्ठेषु कथ्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः। 
ह्यानि तु ययान्यायं सर्वेष्येव चतुष्यपि ।। १३५॥ 
(कैचित्‌ द्विजा:) कोई ब्राह्मण (शाननिष्ठा:) ज्ञान-साधना में तललीन रहने 
वाले हैं (तथा) श्रौर (अ्परे तपोनिष्ठा:) कुछ दूसरे तपस्या में संलग्व रहते हैं. (च) 
प्रौर (तपः-स्वाध्याय-निष्ठा:) कुछ तपस्या प्रौर वेद के स्वाध्याय में प्रयत्नशील 
रहने वाले हैं (तथा) तथा (प्रपरे) कुछ दूसरे (कर्म॑निष्ठा:) यज्ञादि कर्मों में लगे 
रहने वाले हैं। इस प्रकार ये चार प्रकार के ब्राह्मण हैं। (कव्यानि) श्राउ्धसम्बन्धी 
दान-सत्कार (यत्ततः) यत्लपूर्वक (ज्ञाननिष्ठेषु) ज्ञानी ब्राह्मणों को ही (प्रतिष्ठाष्यानि) 
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देने चाहिए (हव्यानि तु) और देवकर्म सम्बन्धी दान-सत्कार तो (सर्वेषु +-एव 
चतुषु +-भ्रपि यथान्यायभ्‌) सभी चारों प्रकार के .ब्राह्मणों को यथायोग्यता के 
अनुसार दे देने चाहिए ॥ १३४, १३५॥ 


प्रशोश्रियो दिता यस्‍्य पुत्र: स्थाबू वेदपारणग: । 
प्रशत्रियों वा पुत्र: स्थात्‌ पिता स्थास्‌ वेवपारग: ॥ १२६ ॥ 
ज्यायांसमनयोविद्याधस्य स्याइ्छोत्रियः: पिता। 
भन्त्रसस्पूजना्थ तु सत्कारभितरोफहँति॥ १२३७ ॥ 

(यस्यथ पिता अ्रश्नोत्रिय:) जिसका पिता वेद का विद्वान न हो (पुत्र: वेदपारगः 
स्थात्‌) और पुत्र वेद का विद्वान्‌ हो (वा) श्रथवा (पुत्र: अ्रश्नोत्रिय: स्यात्‌) पुत्र वेद का 
विद्वान्‌ न हो तथा (पिता वेदवारग: स्थात्‌) उसका पिता वेद का विद्वान हो तो (प्रनयो:) 
इतमें (यस्य पिता श्रोत्रियः स्थात्‌) जिसका पिता वेद का विद्वान्‌ हो उसे (ज्यायांसं 
विद्यात्‌) वड़ा समभना चाहिए [श्राद्दान के लिए] (मन्त्रसंपूजनाथंम्‌ तु) किन्तु वेद- 
मस्त्रों के पूजत के लिए (इतरः) दूसरा ही [जिसका पिता विद्वान्‌ न हो किन्तु स्वयं 
विद्वान्‌ हो वह] (सत्कारम्‌ ग्रहंति) सत्कार पाने योग्य है॥। १३६, १३७ ॥ 

मे श्राद्ध सोजयेन्सित्रं धनें: कार्योप्स्थ संग्रह: । 
नारि न सित्र॑ य॑ं विद्यात्त श्राद्द भोजयेद्‌ द्विजम्‌ ॥ १३८॥ 

(मित्र श्राद्ध न भोजयेत्‌) मित्र ब्राह्मण को श्राद्ध में न जिमावे (प्रस्य धन: 
संग्रह: कार्य:) ऐसे मित्र का तो केवल धन देकर ही भ्रादर-सत्कार करना चाहिए ( यं न 
आररि न मित्र विद्यात) जिसे न तो क्षात्रु समझे न मित्र समझे (त॑ द्विज श्राद्धे भोजयेत) 
उस ब्राह्मण को श्राद्ध में जिमावे ॥ १३८ ॥ 


यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवोंषि च। 
तस्थ प्रेत्य फल मास्ति आदंषु व हविःु ख॥ १३६ ॥ 


(यस्य) जिस व्यक्ति के यहां (श्राद्धानि च हवींधि) कव्य और हव्य ग्र्थात्‌ 
श्राद्धाघात श्र देवयज्ञ के उद्देश्य से दिये जाने वाले दान मित्रप्रधातानि) मित्रों को 
उद्दिष्द करके दिये जाते हैं (तस्य श्राद्धेषु च हृवि:षु च प्रेत्य फल नास्ति) उसके श्राद्ध न्‍र 
कव्यों और ह॒व्यों का परलोक में फल नहीं मिलता ॥ १३६ ॥ 


यः सड्भतानि कुरुते भोहाच्छाद्ध न मानवः । 
सः स्वर्गाच्च्यवते लोकास्ट्राद्मित्रों द्विजाघमः।॥ १४० ॥। 
(यः मानवः) जो मनुष्य (मोहातृ) मोहभावना में आकर (श्राद्धेत संगतानि 
कुरुते) श्राद्ध के द्वारा मित्रों को प्रसन्‍न करता है या श्राद्ध में मित्रों को जिमा अ्रपनी 
मित्रता को सुरढ़ करता है (सः द्विज-| प्रधमः श्राद्धमित्र:) वह द्विजों में नीच श्राद्ध में 
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मित्रता बनाने वाला व्यक्ति (स्वर्गात्‌ लोकात्‌ च्यवते) स्वर्गलोक के अधिकार से पतित 
हो जाता है॥ १४० ॥ 

सम्भोजनी साउभिहिता पंशाची दक्षिणा हिजेः । 

इहेवास्ते तु सा लोके गोरन्धेवेकवेइमनि ॥ १४१ ॥ 


. (द्विजें;) विद्वानों ने (सा संभोजनी दक्षिणा) मित्रों को भोजन भौर दान रूप में 
दी जाने वाली उस दक्षिशा को (पैशाची ग्रभिष्िता) पिशाचों द्वारा की जाने वाली 
क्रिया कहा है (तु) और (श्रन्धा गौ एकवेइमनि इव) जैसे श्रन्धी गाय एक घर में ही पड़ी 
रहती है कहीं इधर-उघर नहीं जा सकती, ऐसे ही (सा) वह दानक्रिया (इहँव लोके 
आस्ते) इसी लोक में रह जाती है, श्र्थात्‌ परलोक में जाकर शुभ फल नहीं देती 

॥ १४१॥ 
ययेरिशे बीजमुप्या न वप्ता लगते फलम्‌। 
तथाइनचे हृविदंस्वा न दाता समते फलभ॥ १४२४७ 

(यथा +-ईरिणे बीजम्‌--उप्त्वा) जैसे बंजरभूमि में बीज बोकर (वप्ता) बीज 
बोने वाला (फल न लभते) उसके उत्पत्ति रूप फल को नहीं प्राप्त कर पाता है (तथा) 
कैसे ही (अनुचे) वेद के अ्रविद्वान्‌ को, (हविः दत्त्वा) हृव्य-कव्य देकर (दाता फल न 
लभते ) दानी व्यक्ति कोई फल नहीं पाता ॥ १४२॥ 

दातम्प्रतिग्रहोतृ$थ_ कुदते.. फलभागिनः । 
विदुव दक्षिणां दत््वा विधिवत प्रेत्य खेह ले ॥ १४२३,।॥ 

(विधिवत्‌ विदुषे दक्षिणां दत्त्वा) दाता व्यक्ति विधिपूर्वक विद्वान्‌ व्यक्ति को 
दक्षिणा देकर (दात॒न्‌ च प्रतिग्रहीतुन्‌) दान देने वालों और दान लेने वालों-दोनों को 
(प्रेत्य च इह्‌ फलभागिनः कुरुते) परलोक में प्रौर इस लोक में दोनों ही जगह फल का 
भागी बनाता है ॥ १४३॥ 

कार्म श्राद्ध इचं येन्सित्रं नासिरूपलपि त्यरिस । 
दिषता हि हविभुक्‍त सवति प्रंत्य निष्फलसू ॥॥ (४४ ४ 

श्राद्ध में मित्रसे भिन्‍न कोई सुयोग्य व्यक्ति न सिलने पर (कामम्‌) चाहे 
(शआद्वे मित्रम्‌ अ्र्चयेत्‌) श्राद्ध में मित्र का ही श्राद्ध-दान से सत्कार कर दे (श्रपि तु) 
किन्तु (अरिम्‌ ग्भिरूपं न) शत्रु विद्वान्‌ भी हो तो उसकों न जिसावे (हि) क्योंकि 
(द्विषता भुकत हवि:) शत्रु के द्वारा खाया गया श्राद्ध (प्रेश्य निष्फलं भवति) परलोक में 
फलरहित ही रहता है॥ १४४॥ 

यत्नेग भोजय्रेच्छाद बहू,थं वेदपारगम्‌ । 
शालान्तगमथाष्यपु' छनन्‍्दोग॑ हु समाप्तिकस्‌ ॥ १४५॥। 
(श्राद्ध) श्राद्ध में (बहु ऋचनम्‌) जो बहुत ऋचाप्रों+>मस्त्रों का ज्ञाता हो, 
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(वेदपारगम्‌) जो वेदों में पारंगत हो, (शाखान्तगम्‌) जो वेदों की शाखाग्रों-- ब्राह्मण, 
उपनिषदों प्रादि का ज्ञाता हो, (अ्रथ) श्रथवा (प्रध्वयुं म्‌) यज्ञों का शञाता ऋत्विज हो, 
(छन्दोगं तु समाप्तिकम्‌) जिसने वेदों को आश्यन्त पढ़ा हो, ऐसे ब्राह्मण को (यत्नेन 
भोज- बैत्‌) यलतपूर्वक जिमावे--॥ १४५॥ 


,एवामन्यतमों यस्यथ भुड्जोत आद्चमचितः । 
पित॒णां तस्थ तृप्ति: स्याक्षछाश्वती साप्तपौरधी | १४६ ॥ 

(एषाम्‌+ ब्न्यतमः प्रचित:) इनमें [३।१४५] से कोई एक भी ब्राह्मण पुजित 
होकर (यस्य श्राद्ध भुड्जीत) जिसके श्राद्ध को खाता है (तस्य पित॒णां साप्तपौरुषी 
शादबती तृप्ति: स्थात्‌) उस श्राद्ध देने वाले के पितरों की सात पीढ़ी तक निरन्तर तृप्ति 
होती है॥। १४६॥ 

एव मं भ्रयमः कल्पः प्रदाने हृथ्यकव्ययोः । 
अनुकल्पस्त्वयं शयः सदा सख््रिसुष्ठितः ॥। १४७ ॥ 

(हव्यकण्ययो: प्रदाने) हव्य-करव्यों के देने में (एप: वे प्रथम: कल्प:) यह 
ऊपर व्णित विधान प्रथम कोटि का मास्य विधान है (सदा सदिभः+प्रनुष्ठितः 
प्रयम्‌ भ्रनुकल्पः शेयः) सदा श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा किया जाने वाला द्वितीय कोटि 
का श्राद्धसम्बन्धी विधान निम्न है ॥ १४७ ॥ 

मातामहूं मातुलं ल स्वत्रीयं इवशुरं गुरुम्‌। 
बौहित्न विट्प्ति बन्युम्त्विश्याज्यो च भोजयेत्‌ ॥ १४८॥। 

(मातामहम्‌) नाना को (मातुलम्‌) मामा को (स्वद्लीयम्‌) भानजे को 
(इवशुरम्‌) ससुर को (गुरुम) गुरु को (दौहित्रमू) धेवते को (विदूषतिम्‌) दामाद को 
(बन्धुम्‌) बन्धु-बान्धवों को (च) प्रौर (ऋत्विक्‌--याज्यो) ऋत्विज तथा यश्ञकर्त्ता 
को भी (भोजयेत्‌) श्राद्ध में जिमा देवे ॥ १४८ ॥। 

न ब्राह्म॒णं परीक्षेत देंगे कमंरि धर्मंवित्‌ | 
विश्ये कमरि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयस्नतः॥ १४६ ॥। 

(धर्म बितु) धर्म की मर्यादा को जानने वाला शहस्थ व्यक्ति (दैंवे कमर 
देवकर्म के उद्देश्य से किये जाने वाले दान श्रादि कार्यों में (ब्राह्मणं न परीक्षेत) 
ब्राह्मण की यौग्यताश्रों की विज्ेष परीक्षा न करे (तु) किन्तु (पिज्ये कर्मेणि प्राप्ते) 
पितृकर्म -- श्राद्ध के ग्रवसर पर (प्रयत्नतः परीक्षेत) सावधानी पूर्वक परीक्षा करे ॥ १४६॥ 


श्राद्ध में ग्र्पाक्त य ब्राह्मण-- 
ये स्तेसलवलितक्लोबा ये अ नास्तिकवतयः। 
तानू हब्यकब्ययोविप्रानभर्टाम्‌ . ;. संगुरम्रधीत्‌।। १५० ॥ 


तृतीय ग्रध्याय २६५ 


(ये स्तेन +पतित--क्लीबा:) जो चोर, पतित, नपुसक हैं (च) और (ये 
नास्तिकवुत्तय:) जो नास्तिक स्वभाव वाले हैं (तान्‌ विप्रान्‌) इन ब्राह्मणों को (हव्य- 
कव्ययो:) हंंव्य-कव्यों के देने के लिए (मनुः अनहति भ्ब्रवीत्‌) मनु ने अ्रयोग्य 
कहा है॥ १५०॥ 

जटिल चानधीयानं बुबंल॑ कितव॑ तथा । 
याजयन्ति ञ्र ये पृ्गास्ताद्य श्राद्ध न भोजयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 

(प्रनधीयानं जटिल च) अ्रध्ययन से रहित ब्रह्मचारी को श्रर्थात्‌ जो वेशभूषा 
आदि से ब्रह्मचारी बना हो किन्तु पढ़ता न हो (दुर्बंलमू) किसी रोग के कारण क्षीण 
शरीर बल वाले (तथा) तथा (कितवम्‌) जुआरी को (च) भर (ये पुगान्‌" 
याजयन्ति) जो बहुत सारे लोगों का यज्ञ कराते हों (तान्‌ श्राद्धे न भोजयेद्‌) उन्हें 
श्राद्ध में न जिमावे ॥ १५१॥ 


चिकित्सकान्‌_ देवलसकान्मांसविक्थिरास्तया । 
विपशोेन शव जीवन्तो वर्कर्याः स्पुहेब्यकव्ययों: ॥॥ १५२ ॥ 

(चिकित्सकान्‌) वैद्यों को (देवलकान्‌) पुजारियों को (तथा) तथा (मांस- 
विक्रयिण:) माँस बेचने वाले को (च) और (विपणन जीवन्तः) जो व्यापार करके 
जीविका करते हों (हव्यकव्ययो: वर्ज्या: स्यु:) इनको ह॒ब्य-कव्य नहीं दे ने चाहिए ॥ 

॥ १५२ ॥। 
प्रेष्यो प्रामस्थ राज्षइव कुनणखी द्यावदन्तकः । 
प्रतिरोड! गुरोइ्चंव त्यक्ताग्निर्वाषु विस्तथा ॥ १५३ ॥ 

(प्रामस्थ राज्ञ: च प्रेष्य:) गांव का और राजा का नौकर (कुनखी) बिगड़े 
नाखूनों वाला (श्यावदन्तक:) काले दाँत वाला (च) और (गुरोः प्रतिरोद्धा एव) गुरु 
का विरोध करते वाला (व्यू क्तारितः) जिसने पंचयज्ञाग्नियों का त्याग कर दिया है 
(तथा) तथा ( वार्धूषि: ) ब्याजखोर--ये श्राद्ध में जिमाने के लिए वर्जित हैं ॥१५३॥ 


यदमी थ पशुपालइच परिवेतता निराकृति:। 
ब्रहाहिट परिविशिव्य गंणास्पन्तर एवं व॥ १५४॥। 


(यक्ष्मी) तपेदिक का रोगी (पशुपाल:) पशुओं का पालन करके जीविका 
करने वाला (परिवेता) बड़े भाई के अविवाहित रहते उससे पूर्व विवाह करने वाला 
[३। १७१] (निराकृतिः) देवताओं या यज्ञादि शुभ कार्यों का खण्डन करने वाला 


१. 'पृण शब्द का श्र्थ--'नानाजातीया भ्रनियतवृत्तयो रथ का मप्रघानाः संघा:” 


श्र्थात्‌ विभिन्‍न जातियों के मनुष्यों का ऐसा समूझू, जिनकी प्राजीविका तियत न हो 
. और प्रथं--कॉम-प्रधान हो । (संग्पृक) 


२६६ मनुस्मृतिः 


(बह्ाद्विट) ब्राह्मणों या वेदों का द्ेघी (च) श्रौर (परिवित्तिः) छोटे भाई के विवाह 
कर लेने पर भविवाहित बचा बड़ा भाई [२। १७१] (च) और (गराभ्यन्तर एव) 
किसी धर्मविरुद्ध समुदाय का सदस्य--इन्‍्हें भी श्र/द्ध में नहीं जमाना चाहिए ॥१५४॥ 
कुश्दीलवोधवकीरणी व वधलोपतिरेशव च। 
पौनमंदशय काणइज यसथ खोपपतिय हे ।। १४५ ॥ 

(कुशीलव:) नाचने-गाने वाला (अ्रवकीर्णी) व्यभिचारी (च) और (वृष- 
लीपति: -- एव) शुद्रा स्त्री का पति (पौनरभंवः) किसी स्त्री के दूसरे पति से उत्पस्न पुत्र 
(काणः) काणा (च) तथा (यस्य गृहे उपपति:) जिसके घर उसकी स्त्री का जार रहता 
हो--इन्हेँ भी श्राद्ध में नहीं जिमाना चाहिए ॥ १५५ ॥ 

भृतकाध्यापको यह भृतकाध्यापितस्तथा | 
शूद्रशिष्यो गुरुक्चंव वाग्दुष्ट: कुण्डगोलकों ॥ १५६॥। 

(यः भुतक + भ्रष्यापक:) जो वेतन लेकर पढ़ाता हो (तथा) तथा (यः) जो 
(भृतक -- प्रध्यापित:) वेतन लेने वाले से पढ़ा हो (शूद्रशिष्यः) शूद्ध का शिष्य (गुरु 
च एव) झौर शूद्र का गुरु (वाग्दुष्ट:) दुष्ट वाणी बोलने वाला (कुण्डगोलकौ) 
कुण्ड >- प्रसली पिता के होते हुए भी जो जार से उत्पन्न हुआ हो, गोलक --जो भ्रसली 
बाप की मृत्यु के पश्चात्‌ जार से पैदा हुआ हो--ये भी श्राद्ध में नहीं जिमाने चाहिए । 

॥ १५६॥ 


अका रशपरिस्यक्ता मातापित्रोगु रोस्तंथा । 
ब्राह्ा घॉनेदल सम्बन्ध: संयोग पतितंर्गंतः ॥ १५४५७ ॥ 
(मातापित्रों' तथा गुरो: प्रकारणपरित्यक्ता) माता, पिता तथा गुरु को बिना 
कारण छोड़ देनेवाला (च) और (पतित: ब्राह्म॑: यौन: संउन्‍्धै: गत:) पतित व्यक्तियों के 
साथ [२। १५ (४०), ६। २३७-२३६] पठन-पाठन संबन्धी तथा विवाह-सम्वन्धी 
सम्बन्ध.स्थापित करने वाला--ये श्राद्ध में नहीं जिमाने चाहिए ॥ १५३ ॥ 


पझगारदाही गरवदः कुण्डाशी सोसविक्रयी। 
समुद्॒यायी बन्दशों व तंलिकः कूटकारकः ॥ १५८ ॥ 
(प्रगारदाही) घर में श्राग लगाने वाला (ग़रद:) बिप देने वाला (कुण्डाशी ) 

कुण्ड नामक संतान [३ । १७४] के साथ खाने-पीने वाला [सोमविक्रयो) सोम औपधि 
का व्यापार करने वाला (समुद्रयायी) समुद्र की यात्रा करके परदेश में जाने वाला 
(च) भोौर (बन्दी) खुशामद के गीत गाकर जीविका चलाने वाला--चारण, भाट 
श्रादि (तैलिकः) तेली (कुटकारक:) भूठी गवाही देने वोला--ये भी श्राद्ध में जिमाने 
के लिये वजित हैं ।। १५८ |॥ 

पघित्रा विवदमानवत्त कितवों सद्यपस्तथा। 

वायरोस्यमिवास्ततसख दास्मिको रसविक्रयी | १५६ | 


तृतीय अध्याय २६७ 


(च) और (पित्रा विवदमान:) पिता के साथ भगड़ा करने वाला (कितवः) 
घूत॑ (तथा) तथा (मद्यप:) शराब पीने वाला (पापरोगी) पापों से हुए कुष्ठ श्रादि 
रोगों वाला (च) श्रौर [प्रभिश्नस्त:) श्राप से ग्रस्त या कलंकी (दाम्भिकः) पाखण्डी 
(रसविक्रयी) रसों को बेचने वाला--ये भी क्षाद्ध में ब्जित हैं ॥ १५६ ।॥। 


धनुःशराणां कर्त्ता च॑ यदचाप्रेदिधिषपतिः। 
सित्रभ्नू रा तवसिशय पुत्राजायंस्तथंथ थे !।. १६० ॥ 
(च) भौर (घनुः शराणां कर्त्ता) धनुष भौर वाणों को बनाने वाला (च) तथा 
(यः प्रग्नेदिधिषूपति:) भृत बड़े भाई की स्त्री को कामवासना के वशीभूत होकर पत्नी 
बनाने वाला व्यक्ति [३। १७३] (मित्रश्नगु) मित्र से धोखा करने वाला (च्यूतवृत्ति:) 
जुश्रारी (तथा च) शोर (पुत्राचारय:) श्रपने पुत्र को श्राचायं प्र्थात्‌ गुरु वनाकर पढ़ने 
वाला-ये सभी श्राद्ध में नहीं जिमाने चाहिएँ !। १६० ॥ 


अामरी गण्डसाली तर श्विऋथो पिशुनस्तथा। 
उन्मत्तोःन्‍्चइच॒ वर्फ्या: स्पुर्वेदनिन्दक एवं च॥ १६१॥ 

(भ्रामरी) मृगीरोगी (गण्डसालो) गण्डमाला का रोगी (श्विज्री) श्वेतकुष्ठ 
का रोगी (प्रथ) झौर (पिशुनः) चुगुलखोर (उन्मत्त:) पागल (च) तथा (अन्धः) 
अन्धा (वेदनिन्दक. एवं) वेद की निन्‍दा करने वाला (वर्ज्याः स्थुः:) ये श्राद्ध में वजित 
हैं १६१ ॥ 


हस्तिगोह्वोष्ट्द्सको नक्षत्रयेइ्व  जीवति । 
पक्षिणां पोषकों धश्च युद्ध'चायस्तर्थथ च॥ १६२ ॥ 
(हस्ति-गो-अ्रश्व-उष्ट्र-दमक:) जो हाथी; बेल, घोड़ा. ऊंट आदि को सिखाने 
वाला हो (च) तथा (यः नक्षत्र: जीवति) जो नक्षत्र, राशि श्रादि बताकर जीविका 
करता हो (यः च) झौर जो (पक्षिणां पोषक: ) पक्षियों को पालने वाला हो (च) श्रौर 
(युद्धाचार्य:) युद्धविद्या सिखाने वाला---ये भी श्राद्ध में जिमाने के लिए वर्जित हैं ॥१६२॥ 


ख्रोतसां भेदको यदच तेषां चादरणें रतः। 
गुड़ सं वेशको दूतो. वक्षारोपक एवं चर ॥ १६३॥ 

(च) और (यः स्रोतसां भेदक:) जो भरनों को तोड़नेवाला हो (तेषाम्‌ ग्रावरणे 
रतः) तथा जो उन्हें रोकने वाला हो (गृहसंवेशकः) घर बनाकर जीविका चलाने वाला 
(दूतः) दूत का काम करने वाला (च) और (वृक्षारोपक: एव) पेड़-पौधों को लगाने वाला, 
ये सभी श्राद्ध में वर्जित हैं ॥ १६३ ॥ 

इवक्रड़ी हयेनजोबी चर कन्‍्यादूषक एवं च। 
हिखो वबलवलिइश्च गणानां चंथ याजकः॥ १६४ ॥ 


र€५ मनुस्मृति: 


(इवक़ीडी) कुत्तों को पालने वालः (श्येनजीवी) बाज पक्षी से जीविका चलाने 
वाला (च) तथा (कन्यादूषक: एत्र) कन्या के साथ बलात्कार करने वाला (हिंख:) हत्यारा 
(वृषलवृत्ति:) शूद्र की नौकरी करने वाला (गणानां चैव याजक:) अनेक समुदायों के यज्ञ 
कराने' वाला-ये भी श्राद्ध में वर्जित हैं।! १६४॥ 


श्राश्षारहोन: कक्‍्लीवशल नित्य, यायनकस्तथा । 
क्ृषिजोदी इलोपदो सज्ूनिन्दित एवं चर ॥ १६५॥ 
(आ्राचारहीन:) श्राचार से पतित (च) भौर (क्लीव:) नपु सक (तथा नित्य 
याचनकः) तथा जो प्रतिदिन मांगकर खाने वाला हो (कृषिजीवी) खेती करके जीविका 
चलाने वाला (इलीपदी) मोटे पाँव [हाथीपांव] की बीमारी वाला (च) और (सद्धिः 
निन्दित: एव) संज्जनों द्वारा निन्दित-ये भी श्राद्ध में वजित हैं॥ १६५ ॥ 


ओऔरज्िको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा। 
प्रेतनिर्यातकश्चेच._ वर्जनीया: प्रथस्नतः ॥ १६६॥ 

, (औरभिकः) भेड़-बकरियों को पालकर जीविका चलाने वाला (माहिषिक:) 
भैसों से जीविका चलाने वाला (तथा परपूर्वापतिः) विधवा स्त्री का पति प्रथवा अन्य से 
विवाहित स्त्री का उसके बाद होने वाला पति (च) भौर (प्रेतनियतिक:) मुर्दों को ढोने 
वाला (प्रयत्नतः वर्जनीय!:) इन्हें श्राद्ध में यत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए॥ १६६ ॥। 

एतात्‌ विगहिताचारानपाइक्तेयान्‌ द्ििजाधमान्‌। 
दिजातिपवरो.. दिद्वानुमयत्र.. विवर्जयेन्‌ ॥ १६७ ॥ 

(एतान्‌) इन उपरिवर्णित [३। १४८-१६६] (गहित-+-आचारानू) निन्दनीय 
आचरण वाले (प्रपांक्तेयान्‌) श्राद्ध की पंक्ति में बैठाने के श्रयोग्य (द्विजाधमान्‌) नीच 
ब्राह्मणों को (द्विजातिप्रवर: विद्वान्‌) द्विजातियों में श्रेष्ठ विद्वान्‌ व्यक्ति (उभयत्र) दोनों 
स्थानों पर अर्थात्‌ देवकर्म और पितृकर्म में (विवर्जयेत्‌) छोड़ देते ॥ १६७ ॥ 


चुप ब्राह्म एस्त्वतधीयानस्तृशार्निरिव_ शास्यति । 
.. तस्मे हव्यं नंधदातव्यं न हि भस्मनि हूयते ॥ १६८ ॥ 


(अनधीयानः ब्राह्मण: तु) बिना पढ़ा-लिखा ब्राह्मण तो (तृणागिनि: - इव दम्यति) 

तिनकों की आग की तरह है, जो शीघ्र ही बुर जाती है (तस्मे) उसको (हव्यं न 
दातव्यम्‌) हृव्य श्रादि दान-भाग नहीं देना चाहिए (हि) क्योंकि (भस्मनि न हूयते) 
राख में कभी भाहुति नहीं दी जाती। प्रभिप्राय यह है कि जसे राख में झ्राहुति देना 
निरथ्थक है, बसे ही राख के समान ब्राह्मणत्व-रूपी तेज से हीन ब्राह्मण को भी दान देता 
निष्फल होता है । १६८॥ 

अपाधूबतदाने यो दातुर्भवस्पूष्य फलोवय: । 

दंये हुवियि पिह्ये था तत्प्रदस्याम्यशेषतः ॥ १६६ !॥ 


तृतीय श्रध्याय २६६ 


(देवे हविधि वा पित्ये) देवयज्ञकर्म प्रथवा पितृकर्म में (प्रपाड क्तदाने) पंक्ति में 
बैठते के अयोग्य ब्राह्मणों को हृव्य-कव्य देने से (दातुः यः ऊष्व फलोदयः भवति) दाता 
को जो परलोक में फल मिलता है (तत्‌) उसे (अश्येषतः प्रवक्यामि) सम्पूर्ण रूप से 
कहता हूँ--॥ १६६ ॥ 
अपाड : क्तेय ब्राह्मणों को दान देव से फल की भ्रप्राप्ति-- 

अवतैयंद.. हिजेभु क्स॑। परिवेसाविभिस्तथा । 
अपाइक्तेसे यंदन्येइच तद्ू रक्षांसि भुज्जते ॥ १७० ॥ 

(अव्ते:) ब्रतों के पालन से रहित [ब्रह्माचर्य, यज्ञ प्रादि शभ्रत] (तथा परिवेत्ता-+- 
प्रादिभि:) तथा परिवेत्ता संशक [३। १७१] आदि द्वारा (च) और (प्रस्य: अ्रपांक्तेय: 
भुक्तम्‌) जो दूसरे पंकित में बैठते के श्रयोग्य ब्राह्मण हैं उनके द्वारा खाये गये अ्रन्त को 
(व) निश्चय से (तत्‌ रक्षांसि भुझजते) उसे राक्षप्त खाते हैं, श्र्थात्‌ वह निष्फल रहता है 

॥ १७० ॥ 
दाराम्निहोत्रसंपोग॑ कुरते योछ5प्रजे स्थिते। 
परिवेता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवंजः॥ १७१॥ 

(यः) जो व्यक्ति (प्रग्नजे स्थिते) बड़े भाई के रहते हुए (दारा + अग्निसंयोग॑ 
कुरुते) उससे पहले विवाह और गृहस्थ के पंचयज्ञ श्रादि को करता है (सः परिवेत्ता 
विज्ञेय:) उसे 'परिवेत्ता' कहा जाता है (तु) भौर (पुरवंज:) उसका वह बड़ा भाई (परि- 
वित्ति:) 'परिवित्ति' कहलाता है ॥ १७१॥ 

परिवित्तिः परिवेशा यया चर परिविद्यते। 
सर्वे ते नरक यान्ति वातृयाजकपड्चसाः ॥ १७२॥ 

(परिवित्ति: परिवेत्ता च यया परिविद्यते) परिवित्ति, परिवेत्ता और जिस कन्या 
से विवाह करता है वह (दाठू-याजक-पञ्चमाः ) कन्या को ब्य/हने वाला और विवाह 
यज्ञ कराते वाला, ये पांचों (ते सर्वे नरक॑ यान्ति) सब के सब नरक में जाते हैं।। १७२॥ 

अतुम्‌ तस्य भार्यायां योडनुरज्येत कामतः। 
धर्मेणापि नियुक्तायां स शेयो विधिष्‌पति: ॥ १७३ ॥ 

(मृतस्य भ्रातु:) मरे हुए भाई की (मार्यायाम्‌) पत्नी से (य:) जो (कामतः 
अनुरज्येत) कामवासना के वशीभूत होकर उससे संयोग करता है (प्रपि) चाहे 
(घर्मेए नियुक्‍तायाम्‌ु) नियोगधर्म के अनुसार नियुक्त होकर भी यदि वह संतानोत्पत्ति 
के बिना काम के वज्यीभूत होकर संयोग करता है (सः दिधिषूपति: शेयः) उसे 
“दिथिषूषति:” कहा जाता है॥ १७३ ॥ 

परदारेकु जायेते दो, सूतो, कुष्छगोलकों 


३०० मनुस्मृति: 


(परदारेपु) पराई स्त्री से (कुण्डगोलको) 'कुण्ड' और गोलक ये दो प्रकार के 
पुत्र उत्पन्न होते हैं (पत्यौ जीवति कुण्ड:) पति के जीते हुए जो दूसरे पति से सनन्‍्तान 
उत्पन्न होती है वह “कुण्ड' संज्ञक कहलाती है (भर्तोरे मृते गोलकः स्थात्‌) पति के 
मरने पर दूसरे पति से उत्पन्‍्न सन्‍्तान “गोलक' कहाती है ॥ १७४ ।। 

तो तु जातो परक्षेत्र प्राशिनो प्रंत्य चेह च। 
दत्तानि हृव्यकव्यानि नाथायेते प्रदाधिनाम्‌ ॥ १७५॥ 


(परक्षेत्रे जाती तौ प्राणिनों तु) पराई स्त्री में उत्पन्न हुए वे दोनों प्राणी 
ग्र्थात्‌ कुण्ड और गोलक [प्रदायिनाम्‌) दाताओं के द्वारा (दत्तानि हव्यकव्यानि) 
दिये गये हृव्यकव्यों को (प्रेत्य च--इह नाशयेते) १रलोक भ्रौर इस लोक दोनों ही 
स्थानों पर नष्ट कर देते हैं, अतः उन्हें हृव्य-कव्य न दे १७५ । 


श्रपाइकत्यों घावतः पराइ्क्‍त्यान्‌ भुझ्जानाननुपइ्रयति । 
ताथतां न फल ततन्न दाता प्राप्नोति दालिशः॥ १७६॥ 
(प्रपाडकत्य:). पंक्ति में बेठने के अ्रयोग्य व्यक्ति [यावतः पाडक़त्यान्‌ 
भुड्जानान्‌ +अनुपश्यति) जितने भी पंकित में बेठने के सुपात्र ब्राह्मणों को खाते हुए 
देख लेता है (तत्र) वहां (बालिश: दाता) मूखंदाता (तावतां फल॑ न प्राप्नोति) उतने 
ही खाने वालों का फल प्राप्त नहीं कर पाता ॥ १५६ ॥ 
वदीदयान्घ नवते: कारणः वष्टे: श्विश्री शतस्य तु । 
पापरोगी सहस्तस्थ दातुनशिवते फलस्‌ ॥ १७७ ॥ 
(वीक्ष्य) श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को देखकर (भग्रन्धः नवते:) ग्रन्धा 
नब्बे के (काण: षष्टे) कारमा साठ के (तु) और (विवनत्री शतस्थ) श्वेतकुष्ठी सौ के 
(पापरोगी सहस्रस्य) कुष्ठ श्रादि पापों से होने वाले रोगों का रोगी हजार ब्राह्मणों 
के (दातुः फल नाशयते) जिमाने वाले दाता के फल को नष्ट अर्थात्‌ निष्फल कर 
देता है॥ १७७ ॥॥ 
गावतः संस्पृशे वध ब्रह्मिण।5छूद्रघाजक: । 
तावतां न भवेहातुः फल दानस्यथ पौतिकस्‌ !। १७८ ॥। 
(घुद्याजकः) शूद्रों को यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण (यावतः ब्राह्मणान्‌) जितने 
ब्राह्मणों को (प्रज्धां: संस्पृश्ेत्‌) अज्जोंसे छूता है (दातु:) दाता को (तावतां दानस्य 
पौतिक फल न भवेत्‌) उतने ही ब्राह्मणों के दान का छुम फल प्राप्त नहीं होता ॥ १७८॥ 
वेबविस्चापि विश्रोष्त्य लोमात्‌ हृस्या प्रतिग्रहम । 
विनाश ब्रजति.क्षिप्रमामपात्रशिवस्भसि ॥ १७६ ॥। 
(वेदविद्‌ विप्न: अपि) वेद का ज्ञाता विद्वान्‌ भी (प्रस्य) इस शुद्रयाजक का 
(लोभात्‌ प्रतिग्रह कृत्वा) लोभ के कारण दान. लेकर [प्रस्मसि झामपात्रम्‌ु +- इव) जैसे 


तृतीय ग्रष्याय ३०१ 


जल में लिट्टी का कच्चा घड़ा गल जाता है ऐसे (क्षिप्रं विनाश ब्रजति) शीघ्र ही विनाश 
को प्राप्त हो जाता है ॥ १७६ ॥ 

सोमविक्रथिणे विष्ठा मिषजे परयशोणितस्‌। 

नध्ट देवलके. वत्तमप्रतिष्ठ तु चाघुषो ॥ १८० ॥ 


(सोमविक्रयिणे दत्तं विष्ठा) सोम बेचने वाले को दिया गया दान बिष्ठा [ ++ 
मल] के तुल्य होता है (भिषजे पुयशोणितम्‌) वैद्य को दिया गया दान मवाद और खून 
के समान होता है (देवलके तष्टम्‌) पुजारी को दिया गया दान निष्फल | झ्ौर 
(वाघु षौ अप्रतिष्ठम्‌) व्याजबोर को दिया गया दान व्यर्थ होता है ॥ १८० ॥ 


यतु वाशिजके दर्त नेह नामुत्र तद्भवेत्‌। 
मस्मतीव हुत॑ हठय तथा पौनभंवे हिजे ॥ १८१ ॥ 
(तु) और (वाशिजके दत्तमू) व्यापार करने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान 
(तत्‌ न+इह न+-अमुत्र भवेतु) वह न इस लोक में फलदायक होता है, न परलोक मैं 
(तथा) वैसे ही (पोनर्भवे द्विजि) दूसरा पति करने वाली स्त्री से उत्पन्‍्त ब्राह्मण को 
दिया गया दान (भस्म हुत॑ हव्यम्‌ इव) राख में डाली गयी झ्राहुति के समान निष्फल 
होता है॥ १८१ |॥ 
इतरेथु _त्वपाइक्तच्रं धुयथोहिष्टेष्वसाधुबु । 
मेदो पुडःसमांसमज्जास्थि वदन्त्यन्त सनीदिशः ॥ रै८२ ७ 
(इतरेषु तु+-अपांक्त्येषु) दूसरे,पंकित में बैठने के अ्रयोग्य व्यक्तियों (तु) और 
(यथोडिष्टेषु +अ्रसाघुदु) जो जो निक्ृष्ट ब्राह्मण गिना आये हैं उनको दिये गये 
(ग्रस्नम्‌) श्राद्ध के श्रस्त को (मनीषिण:) मनीषी लोग (मेद -- प्रसृड_+ मांसमज्जा -- 
प्रस्थि वदन्ति) मेदा, लहू, मांस, चरबी और हड्डी के समान कहते हैं अर्थात्‌ वह अस्न 
इनके खाने के समान है, भरत: उन्हेँ ग्रम्न नहीं खिलाना चाहिए ॥ १८२॥ 


पाड क्तेय ब्राह्मण-- 

अपाइ्क्तथोपहता पहुक्ति: पाय्यते यद्विजोसमे:। 

तान्निबोधत कार्स्स्थेन द्िजाग्रधाम्‌ पडुक्तिपावनान्‌॥ १८३॥ 

(श्रपाड क्त--उपहंता प्रंक्ति:) पंक्ति में न बैठने योग्य लोगों से दूषित की 

हुई पंक्ति (ये: द्विजोत्तमै: पाव्यते) जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पवित्र हो जाती है (तान्‌ 
पड्ि क्तपावनान्‌ द्विजाग्रधानू) उन पंक्ति को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ द्विजों को 
(कार्त्स््पेन निवोधत) पूर्ण रूप से जानो ॥ १८३ ॥। 

अ्ग्रया: सर्वेदु वेदेधु स्वप्रववनेधु च। 

श्रोत्रियास्वयजदचेद विश्ेयाः पंक्तिपावनाः ॥ रै८४॥॥ 


०२ मनुस्मृतिः 


(सर्वषु वेदेषु च॒ सर्वप्रवचनेषु श्रग्रया:) जो सब वेदों में श्रौर उनके प्रवचन 
करने में अ्रथवा वेदांगों में पारंगत हैं, वे (च) तथा (श्रोत्रिय- भ्रन्वयजा: एवं) बेद- 
पाठियों के वंझ में जन्म लेने वाले ब्राह्मण (पंक्तिपावना: विज्ञेया:) पंक्ति को पवित्र 
करने वाले समभने चाहिए! ॥ १८४ ॥ 


त्रिशाथिकेत: पड्चाग्निस्श्रिसुपणं: दडड वितू । 
इह्मदेयात्मसन्तानो ज्येष््शामग एवं. च॥ १८५ ॥ 
वेदार्यवित्‌ प्रवक्ता थ ब्रह्मचारी सहुख़दः। 
शतायुह् चंद विश्षया ब्राह्मणा: पंक्तिपावना: ७ १८६ ॥॥ 
(तरिशाचिकेत:) अध्वयु' वेद के भाग को पढ़ने तथा उसका ब्नत करने वाले 
(पठ्चारिनि:) पंचमहायज्ञों को करने वाले (त्रिसुपर्ण:) बहुदुच का वेदभाग पढ़ने तथा 
'उसका ब्रत करते वाले (षडज्भवित्‌) वेद के छह श्रड्धों [शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, 
निरुक्‍त, ज्योतिष] को जानने वाला (त्रह्मदेयात्मसन्तानः) ब्रह्मविवाह की विधि से 
विवाहित व्यक्तियों की सन्‍्त।न (च) भौर (ज्येष्ठसामग: एवं) सामवेद की गायन विद्या 
का विशेषज्ञ (वेदार्थ वितृ) वेदों के प्र्थ का ज्ञात (चर प्रवक्‍ता) झौर बेदों का व्याख्यात 
करने वाला (ल्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (सहस्नरदः) हजार गौश्नों का दानी (च) तथा 
(शतायु: एव) सौ वर्ष की ग्रायु वाला (ब्राह्मणा: पंक्तिपावना: विज्ञेया:) इन ब्राह्मणों 
को प्रक्ति को पवित्र करने वाला जानना चाहिए॥ १८४५, १०६॥ 
पू् द्युरपरेश,र्वा श्राद्धकमण्युपस्थिते । 
निसन्त्रयेतु अ्यवरान्सस्थग्विप्रात्‌ु यथोदितानु ॥ १८७ ॥ 
(श्राद्धकर्मणि +- उपस्थिते) श्राद्ध का समय झाने पर [(पूर्वेशु: वा अपरेणु:) 
पहले दिन भ्रथवा उससे अगले दिन (यथोदितान्‌ ) जैसे ऊपर कहे हैं बसे (ध्यवरान्‌ विप्रान्‌) 
तीन ब्राह्मणों को (सम्यक्‌ निमन्त्रयेत्‌) सत्कारपूर्वंक श्राद्ध में निमन्त्रित करे ॥ १८७ ॥ 
निमन्त्रितो ट्विजः पिश्ये नियतात्मा भवेत्सदा। 
न च छुन्दास्पधीयोत यस्य श्राद्ध चर तझ्भूवेतु ॥ १८८ |॥ 
(विश्ये नि्मन्त्रित: द्विजः) श्राद्ध में निमन्त्रित किये जाने पर वह निमन्त्रित 
द्विज (सदा नियतात्मा भवेत्‌) पूणंतः संयमी वनकर रहे (च) श्रौर (छन्दांसि न 
ग्रधीयीत) उस समय वेदमन्त्रों का पाठ न करे (च) तथा (यस्य श्राद्धमू) जिसके यहां 
श्राद्ध हो (तत्‌ भवेत्‌) वह भी इसी प्रकार इनका पालन करे ॥ १८८॥ 
निमन्त्रितान हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्दिणान्‌ । 
वायुवच्चानुगच्छस्ति तथासोनानुपासते ॥ १५६ ॥॥ 
(हि) क्योंकि, (पितरः) पितर लोग (तान्‌ निमन्त्रितान्‌ द्विजान्‌) उन न्योते 
हुए ब्राह्मणों के (उपतिष्ठन्ति) पास ग्राते हैं (च) भर (वायुवत्‌ अनुगच्छन्ति) वायु 
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के समान पीछे-पीछे चलते हैं (तथा) कैसे ही (भ्रासीनान्‌--उपासते) बंठे हुश्ों के 
साथ बडे रहते हैं।। १८६ ॥। 

केसितस्लु यथान्यायं हव्यकस्ये हिजोसतमः। 

कथड्चिदष्यतिक्रामन्‌ पापः सूकरतां ब्रमेत्‌ ॥ १६० | 

(यथास्यायं केतित: तु द्विजोत्तम:) यथोचित सत्कारपूर्वक निमन्त्रित किया 
हुआ ब्राह्मण (हव्यकब्ये) देवकर्म और पितृकर्म में (कथंचित्‌--अपि---अ्रतिक्रामन्‌) 
थोड़ा-सा भीबुराया नियमों से विरुद्ध श्रावरण करने पर (पायः सूकरतां बजेत्‌) 
वह पापी अगले जन्म में सुझ्रर का जन्म पाता है ॥ १६० ॥ 

भ्रामन्त्रि तस्तु यः श्राद्ध वृषल्था सह मोदते । 
दालुयंद .ुष्कृतं किड्चत्तत्सवं. प्रतिघद्चती ॥ १६१॥ 

[यः तु क्षाद्वे ग्रामन्त्रित:) और जो ब्राह्मण श्राद्ध में निमन्त्रित किये जाने 
पर (वृषल्था सह मोदते) शूद्र स्त्री के संग रमण करता है तो (दातुः यत्‌ किचित्‌ 
दुष्कृतम) दाता का जितना भी पाप है (तत्‌ सत्र प्रतिपद्यते) उस सबको वही प्राप्त 
करता है ॥ १६१ ॥ 

भ्रक्रोधना: शौचपरा: सततं ब्रह्मचारिणः। 
न्यस्सशस्त्रा महासागाः पितरः पुर्वदेवताः ॥ १६२ ॥। 

(पितरः) पितर लोग (अक्रोधता:) क्रोध से रहित होते हैं, (शौचपरा:) वे 
पवित्रता में तत्पर रहने वाले, (सतत ब्रह्मदारिण:) सर्दव ब्रह्मचर्य का पालन करने * 
वाले, (स्थस्तशस्त्रा:) शस्त्रादि से रहित भ्र्थात्‌ किसी को पीड़ा न पहुँचाने वाले, 
(महाभागा:) महान्‌ सौभाग्य से युक्त श्रौर (पुर्वंदेवता:) सबसे प्रथम देव हैं ॥। १६२ ॥ 
पितरों की उत्पत्ति-- 

यस्माडुस्पत्तिरेतेषां सर्वषामप्यशेषतः । 
ये ल्॒ पगेरुपचर्या: स्पुनियमस्तान्तिबोधत ॥ १६३ ॥। 

(एतेपां सर्वेबां यस्मात्‌--उत्पत्ति:) इन पूर्वोक्त पितरों की जिस-जिस से 
उत्पत्ति हुई है (ये च ये: नियम: उपचर्या: स्थुः) श्लौर जो-जो पितर जिन-जिन व्यक्तियों 
के द्वारा जिन नियमों से सेवा किये जाने योग्य हैं (तानू) उन सब बातों को (अ्रशेषतः 
निबोधत) भलीभांति सुनो ॥ १६३॥ 

मनोहूँरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः। 
तेषामुषीणां सर्वेबां पुश्रमाः वितृगणा: स्मृता:॥। १६४ ॥ 

(हैरण्यगर्भस्थ मनो:) हिरण्पगर्भ -- बह्या के पुत्र मनु के (ये मरीच्यादय: खुताः) 
जो मरीचि आदि [दश १।३५)] पुत्र हैं (तेषां सर्वेवाम्‌ ऋषीरों पुत्रा:) उन सव ऋषियों 
केजों पुत्र हैं वे (पितृगणा: स्मृता:) 'पितर' माने गये हैं!। १६४॥ 
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विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः १ 
अग्निष्वात्ताशय देवानां मारीचा लोकविश्र ताः॥ १६५॥ 
(विरादसुता: सोमसद:) विराट के पुत्र 'सोमसद (साध्यानां पितरः स्मृता:) 
साष्पों के पितर माने गये हैं (च) श्र (मारीचा: लोकबिश्लु ता: ्रग्निष्वात्ता:) मरीचि 
के लोकप्रसिद्धपुत्र अशिष्वात्त' (रेवानाम) देवताग्रों के पितर हैं ॥ १६५ ॥ 
वत्यशनवयक्षारा गन्धर्वोरगरक्षतासु । 

सुपर्शाकिस्नराणां च स्पृता बहिबदोउत्रिजा: ।। १६६ ॥ 

(अन्रिजा: बहिषदः) अश्रि के पुत्र 'बहिपद्‌ (दत्यदानव-यक्षाणाम्‌) दैत्य, 
दानव, यक्षों के (गन्धवे-उरग-रक्षसाम्‌) गन्धव, स्पे-नाग, राक्षप्रों के (च) और (सुपर्ण- 
किन्‍्नराणाम्‌) सुपर्ण और किल्तरों के (स्मृता:) पितर माने हैं ॥ १६६॥ 

सोमया ताम विध्राणां क्षत्रियाणां हविभुजः। 

वदयातासाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः॥ १६७॥ 

(सोमपा नाम विप्राणाम्‌) 'सोमपा' नामक पितर बा हाणों के हैं (हव्भु जः क्षेत्रि- 
याणाम्‌) ,हविभु ज्‌' क्षत्रियों के (प्राज्यपा नाम वैश्यातामू) प्राज्यपा' तामक वैश्यों के 
(सुकालिन: तु शूद्राणाम्‌) सुकाली शूद्रों के पितर हैं।॥। १९७ ॥ 
सोमपास्तु क्येः पुत्रा ह॒विष्मस्तोइडिरःसुताः । 
पुलस्त्यस्याज्यपा:  पुत्रा वसिष्ठस्थ सुकालिनः ॥ १६८ ॥ 
(सोमपाः तु कवेः पुत्रा)) सोमपा कवि ८-भूगु के पुत्र हैं (हविष्मन्तः अज्िरः 
सुता:) ह॒विभुंज्‌ भ्रज़िरस्‌ के पुत्र हैं (पुलस्त्यस्थ 4-आज्यपा: पुत्रा:) पुलस्त्य के पुत्र 
आज्यपा हैं (वस्िष्ठस्य सुकालिन:) वसिष्ठ के पुत्र सुकाली हैं ॥ १६८ ॥ 
अस्निरम्धामग्तिदशधानू काठयानत्‌ बहिबदस्तथा । 

अग्निव्वासइव सोम्पांदव विप्राणामेव निरदिशेत्‌ ॥ १९६ ।॥ 

(अग्तिदग्ध-प्र तग्निदरघान्‌ काव्यानू तथा बहिषदः) अस्तिदर्ध, प्रनग्निदग्ध, 
काव्य तथा बह्षिद (व) और (प्रर्िष्वात्तान्‌ चसौम्पान्‌) भ्ग्निष्वात्त और सौम्य 
(विप्राणाम्‌ +-एवं निद्दिश्ेत्‌) ब्राह्मणों के ही पितर माने गये हैं ॥ १६६॥ 

अनुशोीलन : १६५-१६६ श्लोक-व्णित पितरों के लक्षण एवं अर्थ ३।८२ 
श्लोक की समीक्षा में द्रष्टब्य हैं । 


य एते तु गणा भुरुयाः वितु्णां परिकीतिताः । 
तेषाभपीह विज्ञेयं पुत्रपौश्नमनन्‍्तकस््‌ ॥ २०० ॥ 
(ये--एते पित॒णां मुर्या: गणा: परिकीर्तिता:) जो ये पितरों के मुख्य गण [३ । 
१६४-१६६ ] कहे गये हैं (तेषाम्‌--भ्रपि) उतके भी (पुत्रपौश्रमनस्तकम्‌) झ्रनन्‍्त पुत्र 
पौत्रों को (इह विशेयम्‌) इस सत्षार में पितर समझता चाहिए॥ २०० ॥ 
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ऋषिम्पः पितरों जाताः पितृम्यों देवमानवा:। 
देवेम्यस्तु जगत्सवं चरं॑ स्थाण्वनुपृर्वत्ः ॥ २०१ ॥ 


& 
(ऋषिभ्य: पितरः जाता: ) [मरीचि झ्रादि३ । १६४] ऋषियों से पितर हा 
हुए हैं (पितृम्थ: देवमानवाः) पितरों से देवता और मनुष्य उत्पन्त हुए हैं (तु) तथा 
(देवेम्य: चर स्थाणु सव॑ जगत्‌ अनुपूर्वश:) देवताओं से चर-प्रचर सम्पूर्ण जगत्‌ क्रमशः 
उत्पन्त हुआ है ॥ २०१ ॥ 
राजते मजिनेरेधाभयो.. वा. राजतान्वितें: । 
वायंषि भ्रद्धया दक्ष मक्षयायोपकल्पते ॥॥ २०२ ॥ 
(राजते: प्रथो वा राजतान्वित: भाजनै:) चांदी के अ्रथवा चांदीमिश्रित श्रन्य 
धातुओं से बने' बतेनों से (एषां श्रद्धया दत्त वारि--प्रपि) इन पितरों को श्रद्धापृर्वक 
दिया गया जल भी ([टक्षयाय -उपकल्पते) प्रक्षय सुख प्रदान करने वाला होता है 
॥ २०२ ॥। 
देवकर्म से पितृकर्म श्रेष्ठ-- बे 
देवकार्थाद द्विजातीनां पितृकाय॑ विशिष्यते । 
बेब॑ हि. पितृकायंस्य पूर्वभाष्यायनं अ्रुतस्‌ ॥ २०३॥ 
(द्विजातीताम्‌) ढिजों के लिए (देवकार्यात्‌ पितृकाय॑ विश्विष्यते) देवताओं के 
उद्देश्य से किये गये यज्ञ ग्रादि देवकर्म की तुलना में पितरों के उद्देश्य से किया गया श्राद्ध 
आदि कर्म विशेष माना गया है (हि) क्धोंकि (दव् पूर्व पितृकार्यस्य) देवकर्म पहले किये 
जाने के कारग पितृकाय्र --पितरक्राद्ध का (ग्राप्यायनं श्रुतम) पूरक माना 
गया है ॥| २०३ ॥ 
तेषामारक्षभृत तु॒पूर्व' देव नियोजयेतु । 
रक्षांसि हि विसुम्पन्ति श्राज्षमारक्षवजितस्‌ ॥ २०४ ॥ 
(तेषाम्‌+आरक्षभूतं तु) उन पितरों की रक्षा करने वाला होने के कारण (पुर 
देव॑ नियोजयेत्‌) पहले देवकार्य के ग्नुष्ठान का श्रायोजन करे (हि) क्योंकि (आरक्ष- 
बजित श्राउ्म्‌) देवकार्य द्वारा अरक्षित पितृश्राद्ध कार्य को (रक्षांसि विलुम्पन्ति ) राक्षस 
नष्ट कर देते हैं ॥ २०४ ॥ 
देवकम और पितृश्राद्ध की विधियां-- 
दंवाचचन्त तदीहेत पित्राश्चवन्त॑ न तड्धूवेत्‌ । 
पित्राशन्तं त्वीहमानः क्षिप्रं नश्यति सान्वयः॥ २०५ ॥। 
(तत्‌) उस पितृश्चाद्ध को (दैवाद्य्तम्‌ ईहेत) देवकरार्य के पश्चात्‌ ही करे (तत ) 
उसे (पित्राद्यन्तं न भवेत्‌) कभी पितृश्राद्ध के बाद नहीं करता चाहिए (पिज्राग्यन्तं तु -- 
ईहूमानः) पितृश्नाद्ध के झ्रन्त में देवकार्य को करने वाला व्यक्ति (सास्वय: क्षिप्रं नश्यति) 
वंशसहित श्षीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ २०५ ॥ 


३०६ मनुस्मृति: 


शुति देशं विविक्त चउु॒ गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
दक्षिणाप्रवरां चंद प्रयस्नेनोपपादयेत्‌ ॥ २०६ ॥॥ 

[पितृश्नाद्ध करने के लिए) (शुचि च विविक्तं देशम्‌) स्वच्छ-पवित्र भौर एकान्त 
स्थान को (गोमयेन-- उपलेपयेत्‌) गोबर से लिपवाबे (च) और (प्रयत्नेन दक्षिणाप्रव- 
णम्‌ एवं उपपादयेत्‌) प्रयत्नपूर्वके उस स्थान को दक्षिण की ओर ढलवां रखता हुम्ना 
बनावे ॥ २०६ ॥ 

भ्रवकाशेषु चोक्ेपु मदीतीरेषु चंच हि। 
विविक्‍तेषु च्॒ तुष्यन्ति दर्तन पितरः सदा ॥ २०७॥ 

(प्रवकाशेषु) खुले भीड़ रहित (उक्षेषु) झौर जल के सेचन से पवित्र (च नदी- 
तोरेषु एवं हि) भ्रौर नदीतट (च) तथा (विविक्तेषु) एकान्त स्थानों पर (दत्तेन) दिये 
गये श्राद्ध से (पितरः सदा तुष्यन्ति) पितर सदा सन्तुष्ट होते हैं ॥ २०७ ।॥। 

प्रासनेपूपक्लुप्तीतू बहिष्मत्सु पृथक्पृषक्‌ । 
उपस्पृष्टोदकानु सम्यग्विप्रांश्तामुपवेशयेतु ॥ २०८ ॥ 

(पृथक्‌-पृथक्‌ उपबलूप्तेषु बहिष्मत्सु भ्रासनेषु) पूर्वोक्त स्थानों पर सबके लिए 
प्रलग-प्रलग बिछाये कुशामों से बने झासतों पर (उपस्पृष्द-उदकानू तान्‌ विप्रान्‌ू) जल 
से स्वच्छ हुए [हाथ-पैर धोने, स्नान करने भ्रादि से] विद्वानों को (सम्यक्‌) सत्कार 
वर्वेंक (उपवेशयेत्‌) बैठावे ॥ २०८१॥ 

उपवेधय तु ताम्विप्रानासनेष्वजुगुप्सितान्‌ । 
गस्धसाल्य:.. सुरसिभिरचंयेश. बेवपूर्वकभ्‌ ॥। २०६ ॥ 

(तु) भ्रौर फिर (तान्‌ भ्रजुगुप्सितान्‌ वप्रात्‌ भ्रासनेषु उपवेशय) उन ग्रनिन्दित 
सुपात्र विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भ्रासनों पर बिठाकर (सुरभिनि: गन्धमाल्य:) सुगन्धियों से 
युक्त चन्दन, केसर श्रादि पदार्थों भौर मालाप्रों से (देवपूवक्म्‌ श्रच॑येत्‌ ) देवकार्य में 
निमन्त्रित ब्राह्मणों के साथ पूजत करे ॥ २०६ ॥। 

तेषामुदकमानीय सपविद्रांस्तिलानपि । 
झग्नो कुर्यादनुश्ञातो हाह्मणों ब्राहमणंः सह २१०॥ 

(बाह्यणः) श्राद्ध करने वाला द्विज (तेषाम्‌) उन ब्राह्मणों के अध्यं के साथ 
(उदक संपवित्रान्‌ तिलान्‌+श्रपि भ्रानीय) जल, कुशाएं और तिलों को लाकर या 
एकत्र मिलाकर रखे (भनुज्ञातः) फिर उनसे प्राज्ञा पाकर (ब्राह्मणः सह अ्रग्नौ कुर्यात) 
ब्राह्मणों के साथ बैठकर भ्ररिन में ग्राहुति डाले---प्रग्निहोत्र करे ॥ २१० । 

अग्ने: सोमयसाभ्यां च्चु कृत्वाप्यायनमादितः । 
हविदनिन विधिवत पद्चात्सन्तर्पयेत्पितुन्‌ ॥ २११॥ 


(झादितः) पहले (प्रस्ने: सोमयमाम्यां च) श्रम्निदेत्॒ता, सोम भ्रौर यमदेवता के 
लिये (हविदनिन प्राप्यायनं कृत्वा) श्राहुति देकर श्रौर इस प्रकार उनकी तृप्ति करके 
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(पश्चात) उसके बाद (विधिवंत्‌ पित॒नु) विधि के श्रनुसार पित्रों को संतृप्त 
करे ॥ २११ ॥। 

अ्रन्यमावे तु विप्रस्थ पाणावेबोषपावयेतू । 

यो ह्ग्निः सहिजो विश्न॑सेस्त्रशिमिरुध्यते ॥ २१२१ 


(अग्नि+-अभावे तु) यदि अग्नि का अभाव हो तो (विप्रस्यथ पाणौ -एवं +- 
उपपाददेत्‌ ) विद्वान्‌ ब्राह्मण के हाथ पर पूर्वोक्त तीन आहुतियां रख दे (हि) क्योंकि 
(यः अग्नि: सः द्विज: सन्त्रदर्शिभि: विप्रै: उच्यते) 'जो अग्नि है वह ब्राह्मण ही है' 
अर्थात्‌ 'अग्निदेवता के समान ही ब्राह्मण पवित्र एवं श्रादरणीय है” ऐसा मन्त्रद्रष्टा 
मह्षियों ने कहा है ॥ २१२॥ 


प्रकोधनान्सुप्रसादान्वदत्न्येतान्पुरातनान्‌ । 
लोकस्थाप्यायने... युक्‍ताञक्राद्धदेबान्दरिजो्तमान्‌ ॥ २१३ ॥ 


[मन्त्रद्रष्टा ऋषि] (प्रक्रोषनान्‌ सुप्रसादान्‌ पुरातनान्‌ लोकस्थ भ्राप्यायने 
युक्तान्‌ एताव्‌ द्विजोत्तमान्‌) क्रोधरहित, प्रसन्‍तमुख, पुरातन या सर्वोच्च, संसार की 
उन्नति में संलग्न रहने वाले इन ब्राह्मणों को (श्राद्धदेवान्‌ वर्दान्ति) “श्राद्ध क॑ देवता' 
कहते हैं।॥ २१३ ।॥। 

झपसव्यमर्नतों. कृत्वा सर्वमावृत्य विक्रमस्‌ । 
अपसब्येन हस्तेन नियंपेदुदरक भुवि ॥ २१४ ॥ 

(अग्नौ कृत्वा) परूर्वोक्‍्त प्रकार अग्नि में श्राहुति देकर (विक्रम सर्वश्र्‌ अपसव्यम्‌ 
श्रावृत्य) क्रमशः सब श्राद्ध के पदार्थों को दक्षिण भाग में सम्भालकर रखके (अपसब्येन 
हस्तेन) दायें हाथ से (भुवि उदक॑ निवंपेत्‌) पिण्डदान रखने की भूमि पर जल 
छिड़के ॥ २१४ ॥ 

त्रीस्तु तस्माद्धविः शेषात्पिडान्कृत्ता समाहितः। 

ओवकेनेव. विधिना निंपेदक्षिणामुख: ॥ २१५ ॥ 

(तस्मात्‌ +-हविः शेबात्‌) उस हवन से बचे हुए भोज्य पदार्थ से (त्रीनू तु पिण्डान्‌ 

कृत्वा) तीन पिण्ड बनाकर (समाहितः) एकाग्रचित्त होकर (दक्षिणामुखः) दक्षिण 
की ओर मुख करके (झौदकेन विधिता एव निव॑ंपेद) जल छिड़कने की विधि के अ्रनुसार 
[३। २१४] ही भूमि पर [कुशाओं पर] रख दे ॥॥। २१५॥ 

न्युप्य पिण्डास्ततस्तॉस्तु प्रयतोी विधिपूर्यकम्‌ । 

तेषु दर्मेच._ त॑ हस्त॑ निमृज्याल्लेपमाणिमाम्‌ ॥ २१६॥ 

(प्रयत: विधिपूर्वक॑ तान्‌ पिण्डान्‌ न्युप्य) सावधान हो विधिपूर्वक उन पिण्डों को 
कुशाओं पर रखकर (ततः) उसके बाद (लेपभागियां त॑ हस्त॑ तेषु कर्मेषु निमुज्यात्‌) 
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हाथ में लगे ग्रन्न को पितरों का भाग मानकर भप्रपने हाथ को उन पिण्ड वाले कुशाप्रों 
से पोंछ दे ॥ २१६ ॥ 
झ्राचम्योदक्परावुत्यत्रिरायम्य शानेरसून्‌ । 
घडऋतू शव नमस्‍्कूर्यात्पितनेव च्॒ मन्त्रवत्‌ ॥ २१७॥ 
फिर यजमान (उदक्‌ परावृत्य) उत्तर की श्रोर मुख करके (आचम्य) ग्राचमन 
करके (शनेः+ पअसून्‌ त्रि:-आयम्य) घीरे-धीरे प्राणों को तीन बार नियन्त्रित करके 
प्र्थात्‌ तीन प्राणायाम करके (षड़ऋतून्‌) वसन्‍्त आदि छह ऋतुम्रों को (च) और 
(पितुन्‌) पितरों को (मन्त्रवत्‌ नमस्कुर्यात्‌) मन्त्रपूर्वक [“झों नमो व: पितरो रसाय”' 
यजुः २। ३२] नमस्कार करे ॥ २१७॥ 
उदक निनयेण्छेषं शरनेः पिण्डान्तिके पुनः॥ 
प्रवजिप्र शस॒ तान्पिंदास्यथान्युप्तान्समाहितः ॥ २१८ ॥ 
(पुनः) फिर (शेषम्‌ उदकम्‌) लाकर रखे उस [३॥२१०] जल से शेष 
बचे जल को (पिण्डास्तिके शने: निनयेत्‌) पिण्डों के समीप भीरे के डाल देवे (च) 
झौर फिर (समाहित.) एकाग्र होकर (यथान्युध्तान्‌ तानू पिण्डान्‌ भ्रवजिश्न त्‌) जिस 
क्रम से वे पिण्ड रखे गये थे उसी क्रम से उन पिण्डों को सूंचे ! २१८॥। 
विष्डेल्यस्ट्वल्पिकां. साहा सभादायानुपूर्द शः । 
तेनेव विप्रायासीनान्विधिवत्यूवंमाशयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
(अनुपूवंश:) क्रमशः (पिण्डेम्य:--तु+-प्रल्पिकां मात्रां समादाय) सभी 
पिण्डों से थोड़ा-योड़ा भाग लेकर (आ्रासीनान्‌ विश्रान्‌) बैठे हुए ब्राह्मणों को (विधिवत्‌ 
पूर्व तेन-+एवं आणयेत्‌) विधिपूरवंक पहले उसी भाग से भोज्यभाग खिलावे ॥ २१६॥ 
भ्रियमाएें हु ॒ पितरि पूर्वषामेव निर्वपेत्‌। 
विध्रवद्वाईपि त॑ आद्ध स्वर पितरमाशयेत्‌ ॥ २२० ॥ 
(पितरि प्रियमाणों तु) पिता के जीवित होते हुए (पूर्वेषाम्‌--एवं निर्वेपेत्‌) 
पूर्वज दादा-पड़दादा प्रदि का श्राद्ध करे (भ्रपि वा) अथवा (तं स्वक॑ पितरम्‌) उस अपने 
जीवित पितर को भी यदि श्राद्ध में निमन्त्रित करना चाहे तो (विप्रवत्‌ झाशयेत्‌) निम- 
न्त्रित ब्राह्मणों के समान बुलाकर भोजन करावे ॥ २२० ॥ 
पिता यरय निवत्तः स्पाज्जीवेर्चापि पितामहः । 
पिठुः स नाम सहकीत्य कीतंयेल्रपिताभहम्‌ ॥ २२१ ॥ 
(यस्य पिता निवृत्त: स्थात) जिसका पिता मर गया हो (च) भौर (पितामहः 
श्रपि जीवेत्‌ू) दादा अभी जीवित हो (सः) वह श्राद्धदाता (पितु: नाम संकीत्यं) पहले 
पिता के नाम पिण्डदान देकर (प्रपितामहं कीतयेत्‌) फिर पड़दादा के नाम पिण्डदान 
करे ॥ २२१ ॥ 
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पिताभहों वा तच्छाद भुव्जीतेत्यअ्रवो न्‍्मनुः । 
काम॑ था समनुज्ञातः स्वयमेव सभाचरेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
(वा) अ्रथवा ('पितामह: तत्‌ श्राद्ध भुझ्जीत' इति मनुः अन्र वीत्‌) 'दादा ही उत्त 
श्राद्ध के अन्न को खाये' ऐसा मतु ने विधान किया है (वा) अथवा (समनुज्ञातः) दादा से 
आज्ञा पाकर (स्वयम्‌--एवं काम समाचरेत्‌) श्राद्धदाता पौत्र यजमान स्वयं इच्छानुसार 
#प्द्ध का भोजन करने वालों को चुनले ॥ २२२ ॥ 


तेषां दत्वा तु हस्तेषु सपवित्र तिलोदकसू । 
तस्पिण्डाग्रं प्रय्छेत स्वर्धधामस्त्विति ब्रवन्‌ ॥ २२३ ॥। 


(तिषां हस्तेषु तु सपवित्रं तिल--उदक दत्त्वा) उन ब्राह्मणों के हाथों में कुशाओ्रों 
सहित तिलमिश्रित जल देकर (एवां स्वधा ग्रस्तु' इति ब्रुवन्‌) “इनके लिए यह कल्याण- 
कारी हो” ऐसा कहते हुये [ग्रर्थात्‌ 'इदं पित्रे स्वया प्रस्तु” कहकर पिता के लिये, “इदं 
पितामहाय स्वधा श्रस्तु' कहकर दादा के लिये] (तत्‌ पिण्डाग्रं प्रचच्छेत) वह निकाला 
हुआ पिण्ड का भाग [३१२१६] ब्राह्मणों को प्रदान करे ॥ २२३३॥ 

पाजिम्यां तृपसडगृहा स्वयमन्तस्थ व्धितसू । 
विश्रान्तिके पितुन्ष्यायञ्छनकंरुपतिक्षिपेत्‌ ॥ २२४ ॥॥ 
फिर श्राद्धकर्त्ता (ग्रन्नस्य वर्बितम्‌) अन्न के भरे पात्र को [स्वयं पाणिम्याम्‌ 
उपसंगृह्म) स्वयं श्रपने हाथों से पकड़कर (पितुन्‌ ध्यायन्‌) पितरों का मन ही मन ध्यान 
करते हुये (विध्रान्तिके) ब्राह्मणों के सामने' (झनकः:-- उपनिक्षिपेत्‌) धीरे से परोत्ते या 
रख दे॥ २२४! 
उमभयोहंस्तयोमु क्त॑ यदन्‍्नमुपनोयते । 
तदिप्रलुम्पन्त्यसुरा: सहसा दुष्टचेतसः: ॥| २२५ ॥ 
(उभयोः हस्तयो: मुक्तम्‌) दोनों हाथों से रहित भ्र्थात्‌ एक ही हाथ से (यत्‌-- 
अन्नम्‌-- उपनीयते ) जो भोज्यास्न ब्राह्मणों के सामने रखा या दिया जाता है (तत) 
उस प्रन्न को (दुष्टचेतस: असुरा सहसा प्रलुम्पन्ति) दुष्ट मत वाले राक्षस भ्रचानक छीन 
लेते हैं श्रथात्‌ वह भोज्यान्न पितरों के पास नहीं पहुंचता, श्रतः एक हाथ से भोजन नहीं 
देना चाहिए ॥ २२५॥ 
गुरांइ्य सुपशाकादान्‌ पयो दुर्यि घतं सधु। 
विन्यसेतूप्रयतः पूर्व भूमावेव समाहितः॥ २२६ ॥। 
मक््यं भोज्यं थे विविध मुलानि थे फलानि च। 
ह्चानि श्रंव मांसानि पानानि सुरभीणि च॥ २२७॥ 
(पृव॑म्‌) पहले (समाहित: प्रयतः) सावधान होकर उमंग के साथ (सूप-शाक -- 
प्राद्यान्‌ पयः दथि: घृत॑ मधु: गुणान्‌) दाल-शाक भ्रादि, दूध, घी, शहद झ्रादि गुण-कारी 


३१० मनुस्पृति: 


व्यकजनों को (विविध भक्ष्यं च भोज्यम्‌) विविध भक्ष्यपदार्थ-लड्डू श्रादि भोज्य-खीर 
श्रादि (गूलानि च फलानि) मूली, जिमीकंद झ्रादि मूल, आराम आदि फल (च) भौर 
(हानि मांसानि) दिल को रुचिकर लगने वाले मांस (सुरभीरित च पानानि) तथा 
सुगन्धित पेय पदार्थ (भूमौ--एवं विन्यसेत) सामने भूमि पर [उनके पात्रों को] 
रख दे ॥ २२६, २२७ ॥ 

उपनीय तु तससव॑ दानक्ः सुसमाहितः 

परिवेषयेत प्रयतो गुणान्‌ शसर्वान्‌ प्रथोदयन्‌ ॥| २२८॥ 


(तत्‌ सर्व॑म्‌ उपनीय ) उस उपयुक्त सब भोज्य सामग्री को पास लाकर (सुस- 
माहितः) सावधानी के साथ (प्रयतः) प्रसन्‍्ततापुर्वेक (सर्वान्‌ गुशान्‌ प्रचोदयन्‌) उनके 
गुणों को --विशषताओं को कहते हुए (शतकीः परिवेबयेत) धीरे-धीरे परोसे ॥ २२८ ॥ 

नास्रमापातयेम्जातु न कुप्पेन्तानतं बदेत्‌ । 
ने पादेन सह्पृशेदन्न॑ न चेतदबधूमयेलू ॥ २२६ ।॥। 


भोजन परोसते समय (जातु) कभी भी (न-)प्रख्मम्‌ +भ्रापातयेत्‌) प्रांसू न 
गिरावे पभ्रथत्‌ रोये नहीं (न कुप्येत्‌) न क्रोध करे (न-+प्ननृतं बदेत्‌) न भूठ बोले 
(पादेन प्रन्न॑ - न स्पृशेत्‌) पैर से भोज्य!न्त या किसी अल्तपात्र को न छुये (न च-- 
एतत्‌--प्रवधूनयेत्‌) भ्रौर न कभी अन्त को पात्र में उछ्चालकर डाले ॥ २२६ ॥ 

अख गमयति प्रेतान्‌ कोपोइरीननूसं शुतः । 
पादस्पशेस्तु. रक्षांति दुष्कृतीनवयूनतम्‌ ।। २३० ॥ 

उस समय (प्रस्र प्रेतान्‌ गमयति) भांसू गिशाना उस भोज्यान्न को भूत-प्रेतों 
के पास पहुंचा देता है (कोप:--भ रीन्‌) क्रोध करना शत्रुझों के पास (अनुतं शुनः) भूंठ 
बोलना कुत्तों के पास (पादस्पर्श: तु रक्षांसि) पैरों से स्पर्श करना राक्षसों के पास 
(प्रवधूनन दुष्कृरीन्‌) उछालना पाषियों के पास श्राद्ध के झन्न को पहुँचा देता है, प्रतः 
ये क्रियाएं नहीं करनी चाहिए ॥ २३० ॥ 

य्तद्रोचेत विध्र स्वस्तशदृदद्यादमत्सरः । 
अद्योद्याइच कथा: कुर्यात्‌ पित्रासेतदीप्सितस॥ २३६१ ॥ 

(विप्रे म्यः यत्‌+- यत्‌ रोचेत) ब्राह्मणों को जो-जो वस्तु दचिकर लगे (तत्‌-- 
तत्‌ भमत्सरः दक्यात) यजमान उस-उस वस्तु को दुःखरहित होकर दे दे (च) तथा 
(ब्रह्मोच्ा: कथा कुर्यातू) परमात्मसम्बन्बी चर्चाए-%थाए करे (एतत्‌ पितृणाम्‌ ईप्सि- 
तम्‌) यह सब पितरों को चच्छा लगता है ॥ २३१ ॥! 

स्वाध्यायं श्रावयेत्पिश्ये घर्मशास्त्राण चंव हि। 
आशल्यानानीतिहांसार्ण पुराशाति लिलांसि ख ॥। २२२१ 


(पिश्ये) पितरश्ाद्ध में (स्वाध्यायं च धर्मशास्त्रारिश) वेद श्रौर धर्मशास्त्रों को 


तृतीय अ्रध्याय ३११ 


(प्राख्यानानि-+ इतिहासान्‌ पुराणानि च खिलानि श्रावयेत्‌) कथाप्रों, इतिहास, पुराणों 
तथा खिलसूर्तों [श्षिवसंकल्प, श्रीमृक्त आदि] को सुनाये श्रर्थात्‌ सुनाने की व्यवस्था 
करे।। २३२॥ 

हवंयेद ब्राह्मणांस्तुष्टो भोजयेश्ल दाने: दानेः। 

अस्ताधश्ेतासकल्चेतानु _गुणकक्‍्त्र परिक्षोदयथेत्‌ ॥॥ २३३ ॥। 

(तुष्ट: ब्राह्मणान्‌ हर्षयेत्‌) स्वयं प्रसन्‍न होता हुम्ना ब्राह्मणों को भी प्रसन्‍न करे 

(च) भ्रौर (शर्न: शनै: भोजयेत्‌) धीरे-धीरे शान्तिपुर्वक खिलावे अर्थात्‌ उतावला-पन 
या शीघ्रता न करे ( प्रस्तादे त व गुरो: ) भोज्यान्नके नाम से और उसके गुणों को कहकर 
(एतान्‌ ग्रसकृत्‌ परिचोदयेत्‌) इन ब्राह्मणों से बार-बार ग्राग्रह करे ॥ २३३ ॥ 


बतस्थमपि दौहित्र श्रादय यरनेन भोजयत्‌ । 
कुतपं चासने दह्यात्तिलेंइ्च विकिरेन्महीम्‌ ॥॥ २३४॥। 


(ब्रतस्थम्‌+-श्रपि दौहित्रम्‌) यदि ब्रह्मचारी हो तो धेवते को भी (यत्तेन श्राद्ध 
भोजयेद्‌) यल्लपूर्वक श्राद्ध में जिमावे (च) झौर (प्रासने कुतपं दद्यात्‌) बठने के लिए 
नेपाली कंबल दे (च) तथा (महीं तिल: विकिरेत्‌) उस स्थान पर तिल बिखेरदे ॥२३४॥ 


अ्रीरि आड़ पदवित्राशि दौहित्रः कुतपस्तिला:। 
श्रीशि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्तोषमत्वराम्‌ ११ २३५ !॥ 
(आडे) श्राद्ध कर्म में (दौहित्र: कुतपः तिला: त्रीशि पविश्ारिण) घेवठा, नेपाली 
कंबल और तिल, ये तीन पवित्र माने हैं (च) झ्ौर (अत्र) इस श्राद्ध में ('शौचम्‌ +- 
प्रक्रोषम्‌ - प्रत्वराम्‌' त्रीणि प्रशंसन्ति) पवित्रता रखना, क्रोध न करना, जल्दबाजी न 
करना, इन तीन बातों की प्रशंसा होती है ॥ २३५ ॥ 
अस्युष्णं सर्वमन्‍न स्पा भुओरंस्ते से वाग्यताः । 
ने चर दिजातयो श्र युर्दात्रा पृष्टा हविंगुखान्‌ ॥॥ २३६॥ 
(सर्वम्‌ - प्रन्नम्‌ अ्रस्युष्ण स्थात्‌) सब भोज्यान्त अत्यन्त गर्म हों (च) भ्रौर-(ते 
वाग्यता: भुड्जीरन्‌) वे ब्राह्मण मौन होकर भोजन करें (द्विजातय:) खाने वाले ब्राह्मण 
(दात्रा पृष्टा) श्राड्दाता के पुछने पर भी (हविगु णान्‌ ने बूथु:) भोज्यान्त के गुणों का 
वर्णन ने करें॥ २३६ ॥ 


पितरों को कौनसा ग्रस्त प्राप्त नहीं होता-- 
यावबुदणशं भसवत्यन्गन॑ याबददसन्ति बाग्यता:। 
पितरस्तावदइनन्ति. यावन्तोक्ता ह॒विगुणसा:)॥ २३७ ४ 
(यावत्‌ भ्रस्तम्‌ उष्णं भवेति) जब तक अन्न गर्म होता है (याबत्‌ वाग्यता: झदन- 
न्ति) जब तक ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं (यावत्‌ हृविगु णा: न--उल्ता ) जब 


११२ मनुस्मृति: 


तक [खाने वालों के द्वारा] प्रन्त के गुणों का वर्शन नहीं किया जता (पितरः तावत्‌ 
अश्नन्ति) पितर लोग तभी तक प्रन्त को खाते हैं, अन्यथा वड अस्त पितरों के पास नहीं 
पहुंचता ॥ २३७ ॥ 
यहेष्टितशिरा भुडक्ते तदुभुइक्त दक्षिणामुखः। 
सोधानत्कश्च यदू भुडक्त तह रक्षांसि भुझजते ॥ २३ ८ 
(यत्‌ वेष्टितशिरा भुड क्ते) जो शिर १२ पगड़ी भ्रादि बांधकर भोजन करता है 
(यत्‌ दक्षिणामुख: भुड क्ते) जो श्रतद्ध के भोजन को दक्षिण की ओर मुख करके खाता 
है (यत्‌ सोपानत्क: भुड क्ते) जो जूतों सहित भोजन करता है (तत्‌ वे रक्षांसि भुझजते) 
उस ग्रन्न को निश्चय से राक्षस खाते हैं ्र्धात्‌ वह पितरों के पास नहीं पहुंचता ॥२३८॥ 
श्राद्ध जिमाते समय सावधा नियाँ-- 
चाण्डालइच वराहइजच कुवकुट: दवा तथव थे । 
रजस्वला च षण्दश्च नेकेरन्‍नइनतो दिजानु ॥ २३७६॥ 
(चाण्डाल: वराह: कुक्‍्कुट: शवा रजस्वला च पण्ठ:) चाण्डाल, सूभ्र, मुर्गा, 
रजस्वला स्त्री और नपु सक (अ्रइ्नतः द्विजानू न--ईक्षेरन्‌) खाते हुए ब्राह्मणों को न 
देखें या देख पायें ॥ २३६ ॥ 
होसे प्रदाने सोज्ये ख् यदेमिरभिवीक्ष्यते । 
देवे कर्मरि। पित््ये वा तद गच्छत्ययथातथम्‌ ॥। २४० ४ 
(देवे कर्मंणि वा पिश्ये) देवकरम प्रथवा श्राद्धकमं में (होमे प्रदाने च भोज्ये) 
हवन करने में, दाद देने में भौर श्राद्ध खिलाने में (यत्‌ +एमि:--भ्रभिवीद्यते) जो 
वस्तु इनके द्व,रा। देख ली जाती है (तत्‌ +-प्रयथातर्थ गच्छति) वह वस्तु फलहीन हो 
जाती है, वृधा जातो है ॥ २४० ॥ 
घ्राणंन सूकरो हन्ति पक्षवात्तत कुक्कुट:। 
श्वा तु हृष्टिनिपातेन स्पर्शेनावरवर्शजः ॥ २४१ ॥ 
(सूकर: त्राणेन) सूभर सूंघने से (कुक्कुटः पक्षवतिन) मुर्गा पंखों की हवा से 
(इवा इप्टिनिपातेन) कुत्ता देखने से (अवरवर्णज: स्पर्शन) निम्तवर्ण में उत्पन्न घूद्र 
स्पर्श करने से (हन्ति) श्राद्ध की वस्तु को फलहीत कर देता है ॥ २४१ ॥ 
खडजो वा यदि वा काशो दातुः प्रध्योषषि वा भवेत्‌ । 
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्‌ पुनः ॥ र४२॥ 
(ख़ज्जः) लंगड़ा (यदि वा काणः) अथवा यदि कोई काणा व्यक्ति (दातुः 
प्रेष्यः++श्रवि भवेत्‌) चाहे कोई श्वाद्धवाता का नौकर हो (वा) भ्रथवा (हीन-अति- 
रिक्‍त-गाव:) छोटे था बढ़े अथवा कम या अ्रधिक अज्ों वाला व्यक्ति श्राद्ध पर भरा 
जाये तो (पुनः तम्‌-+-श्रपि + अ्पनयेत्‌ ) उसे भी वहां से दूर हटादे ॥ २४२ ॥ 


तृतीय प्रध्याण ३१३ 


ब्राह्मण भिक्षुक॑ वाईपि मोजताथंमुपस्थितम्‌ । 
ब्राह्मसरभ्यनुज्ञात: शक्तितः  प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २४३ ॥॥ 
(भोजनार्थम्‌ /- उपस्थित ब्राह्मणं वा भिक्षुकम्‌ श्रपि) भोजन की इच्छा से श्राये 
हुए किसी ग्रन्य ब्राह्मण और भिखारी का भी (त्राह्मणः--पस्यनुशात:) श्राद्ध में निम- 
न्त्रित ब्राह्मणों की अनुमति लेकर (शबितत: प्रतिपृजयेत्‌) यथाशक्ति सत्कार कर 
दे ॥ २४३ ॥ 
श्राद्ध में अन्य भाग-- 
सा्वदरशिकमन्नाथ सस्नीयाप्लाय्य बारिणा। 
समुत्सजेद्‌ भुक्तवतामग्रतोी विक्षिरत्‌ भुवि ॥ २४४ ॥ 
(सावंवर्णिकम्‌ +-अन्नाद्यमू) सब प्रकार के भोज्यास्त को (सम्तीय) लेकर 
(वारिणा आप्लाव्य) पानी से सातकर या उस पर पानी के छींटे देकर (भुक्तवताम्‌ -+- 
प्रग्रतः) भोजन कर चुके ब्राह्मणों के सामने (भुवि विकिरन्‌) घरती पर बिखेरता हुआ 
(समुत्मृजेत्‌) छोड़ देवे ॥ २४४॥ 
असंस्कृतप्रतोताना _त्यागिनां कुलयोषिताम्‌ । 
उच्छिष्ट॑ भागधेयं स्पाइमेंषु विकिरइच यः॥ २४५॥ 
(यः दर्भेषु विकिरः उच्छिष्टम) जो कुशासनों पर बिखेरा गंया है वह जूठा 
अन्त (असंस्कृतप्रतीतानाम्‌ु) मरने पर जिन बच्चों का अग्निसंस्कार नहीं किया [ ५। 
६६] उन बालकों का तथा (कुलयोषितां त्यागिनाम्‌) कुल स्त्रियों का त्याग करने वालों 
का (भागधेयं) भाग होता है॥ २४५ ॥ 
उच्छेषणं.. भूमिगतमजिह्ामस्थादाठस्य की । 
दासवर्गंस्य तत्पित्रय भागधेयं प्रचक्षते ॥। २४६ ॥ 
(पिश्ये) पितृश्नाद्ध में (भूमिगतम्‌ उब्छेषणम्‌) भूमि पर गिराहुआ झूठा भ्रन्त 
(अ्जिह्मास्य व्‌ अ्रशठस्य दासवर्गस्य) कुटिलतारहित और घूर्ततारहित दासवर्ग का 
(भागधेयं प्रचक्षते) भाग कहा जाता है ॥ २४६ ॥ 
पिण्डदान-सम्बन्धी विधान-- 
श्रासपिण्डक्रियाकर्म द्विजातेः संस्थितस्थ तु। 
भ्रदंव॑ भोजयेच्च्ाद्ध पिण्डमेक॑ तु॒निवंपेत्‌ ॥॥ २४७ ॥॥ 
(झ्रासपिण्डक्रिया संस्थितंस्थ तु द्विजाते.) सर्विडीकरण क्रिया पर्यन्त मरे हुये 
द्विजाति का तो ([ग्रदेवं श्राद्ध भोजयेत्‌) देवकर्म के ब्राह्मणों से रहित श्राद्ध करना 
चाहिये (ठु) और (एक पिण्ड निर्वपेत्‌) केवल एक ही पिण्डदान करे॥ २४७ ॥ 
सहपिण्डक्रियायां तु॒ कृतायामस्य धममतः। 
अनयंवाबुता कार्य पिण्डनिवंपर सुतेः ॥ २४८॥ 
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(धर्मतः) धर्मानुसार (प्रस्यथ) इस व्यक्ति की (सहपिण्डक्रियायां कृतायां तु) 
सपिण्डीकरण क्रिया करने पर तो (सु) पुत्रों को चाहिए कि वे (अ्नया- एव-- 
आवुता) इसी सम्पुर्ण रीति के झ्ननुसार (पिण्डनिरवंप्‌र्ण कार्यम) पिण्डदान करें ॥२४८॥ 


श्राद्ध भोजन के बाद की विधियां-- 
श्रादरः भुक्‍त्वा य उच्छिष्टं बृंषलाय प्रयच्छति । 
स॒ मूढो नरक याति कालसूत्रमवाक्शिरा:॥॥ २४६ ॥ 
(यः) जो ब्राह्मण (श्राद्ध भुकत्वा) श्राद्ध में जीमकर (उच्छिष्टं वषलाय 
प्रयच्छति) झूठा भोजन शूद्र को देता है (सः मूढ:) वह मूर्ख व्यक्ति (प्रवाकशिरा:) 
नीचे शिर किये हुए (कालसूत्र नरक याति) कालसूत्र तामक नरक में जाता है ॥२४६॥ 


आाडभुबृषलीतल्‍्प॑ तदहूयो5ंघिगर्छति । 
तस्थाः पुरीबे तन्‍्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥॥ २५० ॥। 


(श्राद्धभुक्‌ यः) आद्ध में भोजन करने वाला जो व्यक्ति (तत्‌+-प्रहः वृषली- 
तल्पम्‌ अधिगच्छति) उस दिन शुद्रा स्त्री के साथ रमण करता है तो (तस्य पितरः ) 
उसके पितर (तस्थाः पुरीषे) उस शूद्रा की विष्ठा में (तत्‌ मां शेरते) एक मास तक 
सोते हैं।। २५० ॥ 


पृष्ट्‌वा स्वदितमित्येब तृप्तानाचामयेसतः । 
श्राचान्ताइचानुजातीयादसि भो रस्यतासिति ॥। २५१॥ 


भोजन कर चुकने पर (स्वदितम्‌ --इति पृष्ड्वा) “आ्राप लोगों ने स्वादपूर्वक 
भोजन कर लिया है न' ? इस प्रकार पूछकर (ततः) उसके बाद (तृप्तान्‌ +-ग्राचामयेत्‌) 
तृष्त हुए उन ब्राह्मणों को आचमन करावे (च) और (श्राचास्तानू) आचमन कर 
चुकने पर (भो अ्रभिरम्यताम्‌ +-इति अनुजातीयातु) 'यहां श्राप भ्राराम कीजिये! 
ऐसा कहे ॥ २५१ !॥ 
स्वधाइस्ट्वित्येव त॑ ब्रू युर्वाह्मणास्त दनन्‍्त-्मू ) 
स्वधाकार: परा हाजी: सर्वेबु पिलृकमंसु ॥ २५२ ॥ 
(तत्‌--अनन्तरम्‌) भोजन कर च5कन के पद्चात्‌ (ब्राह्मणा: त॑ 'स्वधा अस्तु' 
इति ब्रूयु:) ब्राह्मण लोग उस यजमान को 'स्वधा भ्रस्तु' यह कहकर ग्राशीर्वाद दें (हि) 
क्योंकि ([सर्वेषु पितृकर्मयु) सब पितृकर्मों में (स्वधाकार: परा ग्राशी:) स्वथा कहना 
सबसे उत्तम ग्राशीर्वाद है ॥ २५२ ॥ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नदेण निवेदयेत्‌ । 
यथा बुयुस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्ततो हि: ।। २५३ ॥ 
(तेषां भुक्तवताम्‌) उन ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर (तत:) उसके बाद 
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(अन्नशैष निवेदयेत्‌ ) श्राद्ध के शेव ग्रन्त के बारे में उनसे निवेदन करे (तत:) तब (द्विजै 
प्रनुज्ञात:) ब्राह्मणों से श्राश्ञा पाकर (यथा ब्रूयु:) जैसा वे कहें (तथा कुर्यात्‌) तदनुसार 
करे ॥ २५३॥ 
पिश्ये स्वदितमित्येव वाच्ष्यं ग्रोष्ठे तु सुश्रुतम्‌ । 
सम्पन्नसित्यस्थुदये.. देंदे.. रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥। 
यजमान को (पिश्ये) पितृश्राद्ध में (स्वदितम्‌---इति--एवं वाच्यम्‌) 'क्या 
आपने स्वादपूवंक भोजन कर लिया ?' यह पुछना चाहिए (गोष्ठ तु सुश्रुतम्‌) गोष्ठी 
श्राद्ध में 'सुश्र्॒‌तम्‌' (अम्युदये सम्पन्तम्‌ इति) आम्युदयिक श्राद्ध में 'सम्पत्नम्‌' (देवे 
“रुचितम्‌” इति-|-अपि) देवश्राद्ध में 'रचितम्‌” यहे कहकर पूछना चाहिये ॥ २५४॥ 
ब्रपराह्टस्तथा दर्भा वास्तुसस्पादन लिलाः। 
सृष्टिम ष्टिद्विजाइचाग्रचा: श्राजकर्मसु सम्पदः ॥॥ २५५ ॥। 
(प्रपराह्नूः दर्भा: वास्तुसंप[दनं तथा तिला:) दोपहर के पश्चात्‌ का समय, 
कुशाएं , घर की स्वच्छता तथा तिल, (सृष्टि:) दान देना, (सृष्टि) [अन्नादि का विशेष 
विधिसे] संस्कार (च) और (द्विजाग्रधा:) श्रेष्ठ ब्राह्मण, (श्राद्धकर्मसु संपद:) श्राद्ध 
कर्मों में ये संपत्तियां हैं ॥ २५५ ॥ 
दर्मा: पविचत्रं पुर्वाह्लो हृविष्याणि थ सवंश: । 
पवित्र यरुच पूर्वोक्त विज्ञेया हृव्यतम्पदः || २५६१ 
(दर्भा: पवित्र पूर्वाह्ल: स्वंश: च हृविष्याणि) कुशाए, मन्त्र, दोपहर से पूर्व का 
समय झौर सब ह॒वियां (यत्‌ च पवित्र पूर्वोक्तम्‌) और जो पहले श्लोक में पवित्र बातें 
कही हैं (ह॒व्यसंपद: विज्ञेया:) इन्हें देवकर्म की संपत्ति समझना चाहिए।। २५६॥ 
भुन्यन्तानि पयः सोमो मांस यच्चानुपस्कृतस्‌ । 
ब्रक्तारलवरं चंव प्रकृत्या हविरुच्यते॥ २५४५७॥ 
(सुन्यस्तानि) मुनियों के शर्त [तीवार आदि] (पयः सोमः) दूध, सोमलता का 
रस (च यत्‌ अनुपस्कृतं मांसमु)- और जो दुर्गन्धि तथा विकार से रहित मांस है वह (च) 
तथा (प्रक्षारलवणम्‌) सेंघा नमक (प्रकृत्या हवि: -- उच्यते) ये वस्तुए' स्वभाव से हृवि 
के योग्य मानी गई हैं॥ २५७ ॥ . «- 
विस जय बाहारांस्तास्तु नियतों वाग्यतः शुचिः । 
दक्षिणां दिशासाकाइक्षत्‌ याचेतेसान्वरान्पितुन्‌॥। २५८ ॥॥ 
(तान तु ब्राह्मणान्‌ विसृज्य) उन श्राद्ध में नि्मन्त्रित ब्राह्मणों को विदा करके 
(नियत: वाग्यतः छुचि:) एकाग्रचित्त, मौन और पवित्र होकर (दक्षिणां दिशम्‌ --शभ्राका- 
ड्क्षन्‌) दक्षिण दिशा की ओर मुख करके (पितुन्‌ इमान्‌ बरान्‌ याचेत) पितरों से इन 
बरों को माँगे | २५८ ॥ 
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दातारो नोइमिवर्धन्तां वेबा: सन्‍्ततिरंव स्व! 
श्रद्धा ख नो मा व्यगप्रदबहुदेयं च नो$स्तिविति ॥ २५६ ॥ 


(नः) हमारे वंश में (दातार: वेदा: च संतति: एवं झ्भिवर्धन्ताम्‌) दानी, वेदों 
का अध्ययन-प्रष्यापन तथा संतान इनकी सदा वृद्धि हो (च) और (नः श्रद्धा) हमारी 
श्रद्धा-भावना (मां व्यगमत्‌) कभी नष्द न हो (च) भौर (नः बहुदेयम्‌ प्रस्तु+इति) 
“हमारे घर में दात देने के लिए बहुत धन-धान्य हो! इस प्रकार वर मांगे ॥ २५६ ॥| 


एवं. निर्वंपर्ण फुत्वा विण्डांस्तांस्तवनन्तरम्‌ । 
गां विप्रमजमग्नि या प्राशयेदप्सु वा क्षिपेत्‌ ॥ २६० ॥ 
(एवं निर्वपर्ण कृत्वा) इस प्रकार पिण्डदान करके (तत्‌--अनन्तरम्‌) उसके बाद 
(तान्‌ पिण्डान्‌) उन दान किये पिण्डों को (गां विप्र वा झजम्‌) गौ, ब्राह्मण या बकरे 
को (प्राशयेत्‌) खिला दे (वा) प्रथवा (्रर्नि वा भ्रप्सु क्षिपेत्‌) अग्नि या जल में फेंक 
दे ॥ २६० ॥ 


पिण्डनिवंपर केचित्परस्तावेव. कुर्वते । 
वयोभिः खावयन्तयन्ये प्रक्षिपन्टयनलेःप्सु बा॥ २६१ ॥ 


(केचिव्‌) कोई विद्वान्‌ (परस्तात्‌ -- एवं पिण्डनिवंपण कुरवते) ब्राह्मणों के भोजन 
के पश्चात्‌ ही पिण्डों को फेंकने का विधान करते हैं (अन्ये वय्रोभि: खादयन्ति) दूसरे 
कुछ विद्वान्‌ पक्षियों को खिलाने को कहते हैं (प्रनले वा अस्सु प्रक्षिउन्ति) कुछ आग 
या पानी में फेंकने का विधान करते हैं।। २६१ !॥ 

पतित्रता घसमपतनी पितृपुजनतत्परा । 
मध्यम तु ततः पिडसदात्‌ सम्यवसुताथिनों ॥ २६२ ।॥ 

(पितृपूजनतत्परा सुताधिनी पतिब्रता धर्मपत्नी) पितरों के पूजन में तत्पर, पुत्र 
की इच्छा करने वाली पतिब्रता धर्मपत्नी (ततः मध्यम तु पिण्ड सम्यक्‌ भ्रद्यात्‌ ) उनमें 
से बीच के पिण्ड को श्रद्धापूवंक खाये ॥ २६२ ॥ | 

आयुष्मन्‍्त॑ सुत॑ सूते यस्शोमेघासमन्वितस्‌ । 
घनवन्त प्रजावन्त॑ सात्विक धामिक तथा )। २६३ ॥ 

वह पिण्ड का भोजन करने वाली स्त्री (अ्रायुष्मन्तम्‌) झायुष्मान्‌ (यश मेधासम- 
न्वितम्‌) यश झौर बुद्धि से युक्त (धनवन्तं प्रजावन्तं सात्तिविकं तथा धार्मिक सुतं सूते) 
धन वान्‌, संतानवान्‌ सात्त्विक तथा धार्मिक पुत्र को जन्म देती है ॥ २६३॥ 


प्रक्षात्यथ हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयत्‌ 
ज्ञातिस्‍्यः सतकृतं॑ दत्त्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌ ॥ २६४ ॥ 


फिर (हस्तौ प्रक्षाल्य) दोनों हाथ घोकर (ग्राचम्य) श्राचमत करके (ज्ञातिप्राय' 
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प्रकल्पयेत) जातिवालों को भोजन करावे (ज्ञातिस्यः सत्कृतं दत्वा) जातिवालों को 
सत्कारपूर्वक भ्रन्‍्न देकर (बान्धवान्‌+-अ्रपि भोजयेत्‌) भ्रपने भाई तथा रिश्तेदारों को 
भी भोजन करावे ॥ २६४ ॥ 


उच्छेषण तु यरिष्ठेद्यावद्वित्रा विसजिता:। 
ततो गृहर्बाल कुर्यादिति धर्मों व्यवस्थित: ॥ २६४५ ॥ 
(यावत्‌ विप्रा: विसजिताः) जब तक निमन्त्रित ब्राह्मण विदा न हो जायें 
(तावत्‌ उच्छेषणं तु तिष्ठेत) तब तक उनसे बचा हुआ भोजन ज्यों का त्यों रखा रहने 
दे (तत: ग्रहर्बाल कुर्यात्‌) उसके बाद बलिवश्वदेव करे तथा भ्रन्य घर भ्ादि के व्यक्तियों 
को भोजन करावे ॥ २६४॥ 


ह॒वियंच्चिररात्राय यच्चानन्त्याय कल्प्यत । 
पितृम्यो विधिवदृत तत्प्रवक्याम्यशेषतः ॥॥ २६६॥ 

(पितृभ्यः विधिवद्‌ दत्त हुविः) पितरों के लिए विधिपुरवंक दी गई हवि (यत्‌ 
चिररात्राय) जो बहुत काल तक के लिए फलदायक रहती है भौर (यत्‌ झानन्त्याय 
कल्प्यते) जो प्ननंत तृप्ति के लिए होती है (तत्‌) उसे (भरशेषतः प्रवक्ष्याभ) पूर्णरूप से 
कहता हुँ---]] २६६ ।। 


पितरों को तृप्तिदायक अन्न एवं मांस और तृप्ति की प्रवधि-- 
तिलंश्ों हियवर्माष रज़ूम्‌ लफलेन था। 
वत्तन भास तृप्यन्ति विधिवत्पितरों नुशास्‌॥ २६७ ॥ 
(नुणां पितरः) मनुष्यों के पितर (तिले: ब्रोहिय वे: मार्ष:--भद्भि: वा मूल- 
फलेन विधिवत्‌ दत्तेत) तिल, चावल, जो, उड़द, जल और कन्दमूल, फलों को विधि- 
पूर्वक देने से (मास तुप्यन्ति) एक मास तक तृप्त रहते हैं॥ २६७ ॥ 


दो मासों भत्स्यभांसेन त्रीन्‍्मासान्हारिणेन तु। 
ओऔरक्ष राय चतुरः शाकुनेनाथ पझ्च थे॥ २६८॥ 


पितर (मत्स्यमांसेन द्वौ मासौ) मछली के मांस से दो महीने तक (हारिरोेन तु 
तीन मासान्‌ ) हिरण के मांस से तीन मास तक (अ्रथ भ्रौरअ ण चतुरः) औौर मेंढ़े के 
मांस से चार मास तक (प्रथ) तथा (शाकुनेन वे पठ्च) पक्षियों के मांस से पांच महीने 
तक तुप्त रहते हैं ॥ २६८ ॥ 


बज्मासांद्छागरमांसेव पाबंतेन ल सप्त वे। 
अष्टावेशस्थ मांसेन रौरवेरशा नवंब तु॥ २६६॥ 
(छागमांसेन षण्मासान्‌) बकरी के मांस से छह महीने (च) और (पार्षतेन 
सप्त) चित्रमृग के मांस से सात महीने (एरास्य मांसेन अष्टौ) काले मृग के मांस से 


३१८ मनुस्मृति: 


भ्राठ महीने तक (रौरवेश नव एव तु) रुक नामक मृग के माँस से नौ महीने तक पितर 
तृप्त रहते हैं ॥ २६६ ।। 


वद्मार्सास्तु तृप्पन्ति बराहुमहिषासिषं: । 
इवाकूम पोस्तु मांसेन सासानेकादशंब तु || २७०॥ 
(वराह-महिष-प्रामिषे: दशमासांस्तु तृथ्यस्ति) सू्रर और भैसे के मांस से दस 
मास तक पितर तृप्त रहते हैं (शशकुमंयो: मांसेन एकादद्य मास्तान्‌ एव) खरगोश झौर 
कछुए के मांस से ग्यारह मास तक पितर तृप्त रहते हैं ॥ २७० ॥ 


संवरतरं तु गबव्येन पयसा पायसेन च॑। 
वाध्ध्धशसस्प समांसेन तृप्तिहदिशवाबिकी।! २७१॥ 

(गव्येन पयसा भू पायसेन संवत्सरं तु) गौ के दृध भ्ौर उसकी खीर से एक वर्ष 
तक (वार्ध्रीरासस्य मांसेन) भौर वार्ध्रीणस बकरे के मांस से (द्वादशवाथिकी तृप्ति:) 
बारह वर्ष तक पितरों की तृप्ति मानी है ॥ २७१॥ डैंह 

कालशाक सहाहल्काः: खड़गलोहासियं सथु | 
आनन्त्यायेव कल्प्यन्ते भुग्यस्नानि ल सर्वशः | २७२ ।। 

(कालशाक महाशल्काः खड्ग-लोह-प्रामिषम्‌) कालशाक नामक शाकविश्ेष, 
कांटेदार मछली या काले बथुए का शाक, गेंडा, लाल बकरे का मांत (मधु) शहद 
(च) झौर (सर्वशः मुन्यन्तानि) सब प्रकार के मुनि-पभ्रस्नों से ( श्रानम्त्याय-- एव कल्प्यन्ते) 
अनन्त काल तक पितर तृथ्त रहते हैं॥ २७२ ॥ 

यत्किड्चिन्सघुता भिश्र' प्रदक्यात्त, श्रयोदशीस्‌ । 
तदप्पक्षपसेव स्थाद्र्षासु थ सघासु च॥ २७३॥ 

(वर्षायु मघासु ) वर्षाकाल में मघा नक्षत्र में (त्रयोदशीम्‌) त्रयोदशी तिथि के 
दिन (यत्‌ किचित्‌ मधुना मिश्र प्रदद्यात) जो कोई भी वस्तु मधु से मिश्रित करके दी 
जाये (तत्‌--प्रपि+भ्रक्षयम्‌ --- एव स्थात्‌) वह वस्तु भी अक्षय तृप्ति देने वाली है 

॥ २७३३ 
अ्रपि न: स कुले जायादो नो दह्य॒त्‌ त्रयोब्शोम्‌ | 
पायत्त मधुसपिम्यां प्राकाये कुड्जरस्थ च॥ २७४॥ 

[पितर लोग यह चाहा करते हैं कि+] (भ्रपि नः कुले स जायात्‌) हमारे कुल 
में ऐसा कोई उत्पन्न हो (यः त्रयोदशीं तिथिम्‌) जो त्रयोदशी तिथि के दिन (च) तथा 
कुहजरस्य प्राकुछाये) हाथी की छाया जब पुर्वदिशा की प्रोर जाने लगे भ्र्थात्‌ दोपहर 

डै# पानी पीते समय, लम्बे होने के कारण जिसके दोनों कान भ्रौर जीभ जल 


का स्पर्श करते हों, जो क्षीणशक्ति हो, जिसका सफेद रंग हो, जिसकी अनेक संतानें 
हो चुकी हों; उस बूढ़े बकरे को 'वार्श्नीणास” कहते हैं। 


तृतीय श्रध्याय ३१६ 


बाद के समय में (नः) हृधारे लिए (मधुसपिम्यां पायसं दर्याद) शहद प्रौर घी से मिली 
हुई खीर श्राद्ध में दे ॥ २७४ ॥ 


यहाहुदाति विधिवत्सम्षक्‌ श्रद्धासमन्वितः । 
तत्तत्पितुर्७णं भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ! २७५ ॥ 
जो मनुष्य (श्रद्धासमन्वित:) श्रद्धा से युक्त होकर (विधिवत) विधिपूर्वक 
(सम्यक्‌ यद्‌ +-यद्‌ -- ददाति) प्रच्छी प्रकार जो-जो पदार्थ पितरों को देता है (तत्‌+- 
तत्‌ वितृणां परत्र + प्रानस्त 7 +-अक्षयरं भवति) वह सभी पितरों को परलोक में अनन्त 
और मप्रक्षय तृप्ति देने वाला होता है ॥ २७५ ॥ 


कृष्णपक्ष दशस्यादों वर्जयित्वा चतुदंशीम्‌। 
श्राद्ध प्रशस्तास्तिययों यर्थता न तथेतरा: ॥| २७६॥ 


(कष्एपक्षे चतुर्देशीं ब्जेयित्वा) इ$ष्णपक्ष में चतुर्दशी को छोड़कर (दशम्यादो) 
दशमी से लेकर भ्रमावस्या तक (तिथयः श्राद्धे यथा प्रशस्ता:) तिथिर्या श्राद्ध में जैसी 
श्रेष्ठ होती हैं (तथा न इतराः) वैसी भ्रन्य तिथियां नहीं होतीं [अ्रतिपदा से नवमी तक 
तथा चतुदंशी ] ॥ २०६॥ 

युक्ष कुबन्दिनक्ष व सर्वात्कामास्समइनुते । 
अयुक्षू तु॒पितृन्तर्वान्त्रजां प्राप्तोति पुष्कलामू ॥| २७७ ॥३ 

(युक्षु दिन-ऋश्षेषु कुवंनू) सम तिथियों [द्वितीया चतुर्थी, श्रादि] और सम 
नक्षत्रों [मरणी, रोहिणी, प्रा्द्ा प्रादि] में श्राद्ध को करने वाला द्विज (सर्वान्‌ कामान्‌ 
समइनुते) सब मनोरथों को पूर्ण करता है (प्रयुक्षु तु सर्वान्‌ पितृन्‌) असम तिथियों 
[अ्तिपदा, तृतीया आदि] झौर प्रसम नक्षत्रों [श्रश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा आदि] 
में पितरों का श्राद्ध करने वाला व्यक्ति (पुष्कलां प्रजां प्राप्नोति) बहुत-सी संतान 
प्राप्त करता है ॥ २७७ ॥ 

यथा चंबापरः पक्षः पृथवपक्षाद्रिशिष्यते । 
तथा श्राद्धस्थ पूर्वाह्म[दपराह्नो विशिष्यते ॥ २७८ ॥ 

(यथा चंव) जैसे (पूर्वपक्षात्‌ अ्रपरः पक्षः) पुवंपक्ष झ्र4ति छुक्‍लपक्ष 
से अपरपक्ष अर्थात्‌ कष्णपक्ष (विशेष्यते) विशेष होता है (तथा) वैसे ही 
(पूर्वाह्वात्‌ प्रपराह्ुः) दोपहर के पूर्व समय से दोपहर के बाद का समय (श्राद्धस्थ 
वि|शष्यते) श्राद्ध का अधिक फ़ल देने वाला है ॥ २७५ |। 


प्राच्चीनावीतिना सम्पगपसब्यमतखिणा । 
पिश्यमानिधनातकाथ विधिवहृर्भपारिना ॥ २७६ ॥ 


(प्राचीनावीतिता) दाहिने कन्धे के ऊपर बायें काख के नीचे लटकते हुए यज्ञो- 
बवीत पहन कर [२।३५] (अपसब्यम्‌ |-अतन्द्रिणा) अपसब्य और झ्ालस्यरहित 


३२० मनुस्मृ्ति: 


होकर (विधिवत्‌ दर्भपाणिता) विधिपूर्वक कुशा हाथ में लेकर (आनिघनात्‌) मृत्यु- 

पर्यन्त (सम्यक्‌ जिश्यं कायम) ख्वद्धापूतक पितरों का श्राद्ध करता चाहिए ॥ २७६ ।॥। 
रात्रो श्राद्ध न कुर्बात राक्षती कीतिता हि सा । 
सन्ध्यपोशमयोइचव. सूर्थे. चेबाबिरोदिते ॥ २८० ॥ 

(रात्रौ श्राद्ध न कुर्वीत) रात के समय श्राद्ध न करे (हि) क्‍योंकि (सा राक्षस 
कीतिता) रात को *“राक्षप्ती'->श्राद्ध का ऊल नष्ट करने वाली कहा है (च) झ्ौर 
(उभयोः संध्ययो: एव) दोनों संध्याप्रों अर्थात्‌ प्रातःकाल तथा सायं काल (उ) तथा 
[सूर्ये अचिरोदिते) सूर्य के निकलने के थोड़ी देर बाद तक भी प्रर्थात्‌ दोपहर से पूर्व तक 
श्राद्ध न करे | २८० 
अैमासिक श्राद्ध का विधान-- 

अनेन विधिना श्राद्ध त्रिरब्दश्येह निवंपेतु । 
हेमन्तग्रोष्मवर्बामु._ पाष्ययशिकमन्वहम्‌ ॥ २८१ ॥। 

प्रतिमास श्राद्ध न किये जा सकने पर (अनेन विधिना) इस उपयुक्त विधि से 
(हेमन्त-प्रीष्म-वर्ष सु) हेमन्त, प्रीष्म भ्रौर वर्षा ऋतुओं में (प्रब्दस्य त्रि: इह श्रार् 
निर्वेपेत्‌) वर्ष में तीन बार यहां पितरों का श्राद्ध करे (पाञ्चयज्ञिकम्‌ +प्रनु +- भहम) 
पञज्चयज्ञों के भ्रन्तगंत आने वाले श्राद्ध को तो प्रतिदिन ही करे ।। २८१ ॥॥ 

न पंतृयशियों होमों लौकिकेडग्तों विधोय्त । 
न देन विना श्राद्ठमाहितास्तेद्िजन्मनः ॥ २८२ ॥ 

(लौकिके - प्र्तौ) लौकिक प्रगिन में प्र्यात्‌ प्रतिदिन की यज्ञाग्नि में (पैतृयज्: 
होमः न विधीयते) पितरों का श्राद्ध सम्बन्धी यह विशेय यज्ञ नहीं किया जाता है (झ्राहि- 
तारने: द्विजन्मन:) और अग्निहोत्री ब्राह्मण को चाहिए कि वह (दर्शन विना श्राद्ध न) 
अमावस्या के बिना श्राद्ध न करे ॥ २८२॥ 

यवेव तपंयत्पड्धि: पितुन्स्तात्वा द्विजोत्तमः । 
तेनेव कृत्स्तमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम्‌ ॥ २८३ ॥ 

(द्विजोत्तम:) जो ब्राह्मण (स्तात्वा) स्तान करके (पितुन्‌ यत्‌+-अद्भिः) 
तर्पयति) पितरों को जो जलदान से तृप्त करता है (देव +-एव) वह उसी से ही ($त्स्तं 
पितृयज्ञ-क्रियाफलम्‌ आप्नोति) सम्पूर्ण पितृश्नाद्धम के फल को प्राप्त कर लेता.है 

॥ रणरे ॥ 


पिता झादि की बसु श्रादि संज्ञाएं-- 
वसुन्ववान्ति तु पितृत्‌ रुद्रांदचेब पितामहानु । 


प्रपितामहांस्तथादित्याञ्छू तिरेषा सनातनी ॥ २८४ ॥॥ 
२० 


तृतीय अध्याय ३२१ 


(पितृन्‌ तु बसून्‌) पितरों को वसु (च) भ्ौर (पितामहान्‌ रुद्रात्‌) पितामहों को 
रुद्र (तथा) श्रौर (प्रपितामहान्‌ श्रादित्यान्‌) प्रपितामहों को श्रादित्य (वदन्ति) कहते 
हैं (एपा सनातनी श्रुतिः) यह सनातन श्रुति है ॥ २८४॥ (द० ल० पृ० २५६) 

छान्ुद्यीत्ठन्‍्त् : ११६ से २८४ तक इलोक निम्न श्राधार पर प्रक्षिप्त 
सिद्ध होते हैं-- 

१. प्रसंगविरोध--(१) ११७ वें इलोक में गृहस्थी को 'शेबभुक होने के लिए 
कहा है और ११८ वें श्लोक में 'यज्ञशेषभुक्‌' होने के लिए कहा है। २८४ वें श्लोक में 
इन्हीं बातों का विकल्प रूप में कथन है। यहू कहुना चाहिए कि २८५ वां इलोक इनका 
“अथंवाद' रूप है। बीच के इन इलोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग को भंग करके एकवाक्या- 
त्मक वर्णन को तोड़ दिया है। 


(२) ११७-११८ झौर २५५ वें इलोक में अतिथि यज्ञ से सम्बन्धित प्रसंग है, 
जिसमें ग्रहस्थी को कैसा भोजन करना चाहिए यह स्पष्टीकरण है। इसके बीच में 
संबन्धियों की पूजा, राजा-स्नातक की पूजा [११६, १२०] बलिवैश्वद्रेव का विधान 
[१२१], पितृश्नाद्ध का विधान [१२२-२८४] पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है । 

(३) १३२ वें इलोक में “पितृयश् तु निवंत्यं”” कहकर नये सिरे से पितृश्राद् 
का प्रसंग छुरू किया गया है। यदि यह प्रसंग मौलिक होता तो प्रसंगक्रम की रृष्टि से 
पितुयश्ञ के प्रसंग [२।८१, ८२] के साथ होना चाहिए था, किन्तु ऐसा न होकर खण्डित 
क्रम में इसका वर्णान है । यह क्रम की असंगति इसे मौलिक सिद्ध नहीं करती | इस 
प्रकार इन प्रसंगविरोधों के श्राधार पर ये सभी ११९ से २८४ श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 


२. विषयविरोध--६७ वें इलोक में “बंबाहिकेप्नो कुर्वीत*'“परुचयज्ञविधान 
अ्व” कहकर दैनिक पड्चयज्ञों के वर्णण का संकेत किया है और समाप्तिसूचक “'एतत्‌ 
थः अभिहितं सर्व विधानं पाञ्थयशिक्सू!” इलोक से भी यही सिद्ध है कि ६७ से २८६ 
इलोकों का विषय केवल दैनिक पञ्चयज्ञों का विधान करना है। ११२ से २५४ इलोकों 
में दैनिक पड-चयज्ञों से भिन्‍त मासिक, त्रेमासिक श्रादि श्राद्धों का वर्णत है। यह वर्णन 
मनु के विषय-संकेत से बाह्य होने से विषय विरुद्ध है, ग्रतः प्रक्षिप्त है 


३. श्रन्तविरोध : मृतकश्राद्ध सनुविरुद्ध है-- इस प्रसंग में वर्णित विधानों के 
मनुस्मृति के भ्रन्य विधानों से प्रनेक प्रन्तविरोध हैं-“-(१) १२२ से २८४ इलोकों में 
मृतकश्राद्ध का विधान है । यह मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु ने पितृयज्ञ के रूप में 
जीवितों का श्राद्ध प्रौर वह भी देनिक रूप में विह्ठित किया है [३॥८०--८२] [विस्तृत 
रूप में द्रष्टव्य है ३७५ पर अनुशीलन समीक्षा] । मनु के अनुसार पितु या “पितर' दाव्द 
का श्र्थ भी बुजुर्ग! 'पालक' है। देखिए ६२८; २१२६; [२। १५१] में 'पितृ” धब्द 
का प्रयोग 'बुजुर्गों' के लिये किया है । (२) दैनिक पितृयज्ञ या श्राद्ध घर पर विहित है 
जब कि इन इलोकों में वर्णित श्राद्ध को वनों, नदीतीरों, एकान्त स्थानों [२०७] पर 


३२२ मनुस्मृतिः 


करने का कथन है। यह भिन्‍तता मनु की व्यवस्था से विरुद्ध है। (३) मनु ने पितृयज्ञ 
को ही श्राद्ध माना है श्नौर उससे भिन्‍त कोई क्रिया पितृयज्ञ में नहीं मानी [५०-८२] 
जब कि इन ए्लोकों में “पिठृयज्ञ तु निर्वत्यं/ कहकर ““पिष्डान्वाहायंक श्राद्ध कुर्यात्‌ 
सासानुसासिकस्‌” [१२२] के विधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्शांन करने वाला 
इस विधान को पितृयज्ञ से भिन्‍न क्रिया मानता है। यह झतिरिक्त पुथक्‌ श्राद्ध का 
विधान मनु की व्यवस्था के ग्रनुकुल नहीं है। (४) पितृयज्ञ के प्रसंग में केवल अन्न, 
जल, फल-मूल से ही श्राद्ध करना कहा है [८२], जब कि इस प्रसंग में मांस से श्राद्ध 
करना भ्रधिक फलदायक माना है [२६६-२७२]। (५) इस प्रसंग में भ्रने क इलोकों में 
मांसभक्षण का विधान है [१२३, २२७, २५७, २६६-२७२ ] । यह मान्यता मनुस्मृति 
की मौलिक मान्यता से ही विरुद्ध है। 'मनु ने मांसभक्षण को पाप श्रौर मांसभक्षक को 
पापी कहा है [५। ४३-५१] प्रौर हिसा करने वाले के लिये प्रायश्चित्तों का विधान 
किया है [२।६८-६६]। [विस्तृत समीक्षा४।२६-२५ इलोकों पर देखिये] । (६) मनु 
कर्त्ता को ही स्वयं फल को भोवता मानते हैं [४। २४०] । इस प्रसंग में श्राद्धकर्त्ता 
द्वारा पितरों का निस्तार [२२०-२२२], एक के श्राद्ध से सात पीढ़ी के वंशजों को 
पुण्यफल प्राप्ति [१४६], श्रादि कथन उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं। (७) १३६, १३७, 
१५२-१५६, १६४-१६६, १५२ ग्रादि इलोकों में वर्शंव्यवस्था को जन्मना मानने के 
संकेत हैं, जबकि मनु कर्ंणा वरुंव्यवस्था मानते हैं [!। ८८; २। १४३ (१६८), 
१२२-१२३ (१४७-१४८) ]। उक्त इलोकों में वणित कर्म ब्राह्मणों के नहीं हो सकते, 
यदि उनमें ये कर्म हैं, तो वे मनु की व्यवस्था के ग्रनुसार ब्राह्मण नहीं कहला सकते । 
(८) २। 5८१ [१०६] में वेदाध्ययन को सर्वंदा पुण्यदायक माना है, जबकि इस प्रसंग 
में श्राद्ध में वेददगाठ निषिद्ध है [(!१५५]। [६] प्रथम ग्रध्याय में सृष्टि की उत्तत्ति 
परमात्मा द्वारा पञ्चभूतों के माध्यम से मानी है [१। ६, १४-२०] जबकि इस प्रप्त॑ग 
में मरीचि आदि ऋषियों से चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति कही है, जो प्रकृतिविरुद्ध वात है 
[२०१]। (१०) १॥ ६१ में झूद्रों क। कम द्विजों की सेवा करना कहा है, जबकि इस 
प्रसंग में शूद्रों का श्राद्ध के पदार्थों से स्पर्श करना भी निषिद्ध है (२४१)। १६७ में 
शूद्रों के पितर सुकाली माने हैं। जब शूद्रों के लिए श्राद्ध में स्पर्श तक का निपेध है तो 
शूद्रों के यहां कौन से ब्राह्मण श्राद्ध लायेंगे ? यदि नहीं खाते हैं तो फिर थूद्रों के लिए 
श्राद्ध का विघान क्यों ? (११) इस सम्पूर्ण प्रसंग में पितरों के लिए हृष्य-कव्य ग्रादि 
देने का विधान है किन्तु मनु के मत में जीवित व्यक्तियों को दिये जाने वाले भोज्य एवं 
हितार्थ देय वस्त्र, घन ग्रादि दान 'हव्य-कण्य' कहलाते हैं। ४ । ३०-३१ में देखिए मनु 
ने स्पष्टतः जीवित, धामिक विद्वानों को हृव्य-कव्य देने का कथन किया है। यह सम्पूर्ण 
प्रसंग उक्त मान्यता के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है। 

इस प्रकार श्रनेक अ्न्तविरोधों के आधार पर यह सम्पुर्स प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध 
होता है। [देव, पितर झ्ादि के विषय में विस्तृत विश्लेषण ३। ८5२ की समीक्षा में 


देलिए ] । 


तृतीय ग्रध्याय रे२३ 


४. अवान्तरविरोध--इस प्रसंग में अनेक झवान्‍्तरविरोध भी हैं, जिनसे यह 
ज्ञात होता है कि यह प्रसंग न तो किसी मनुसदृश विद्वान की रचना है श्रौर न किसी 
एक व्यक्ति की रचना । यया--(१) १३६-१३७ एलोकों में वेदशानरहित पुत्र को भी 
श्राद्ध में योग्य माना है श्रौर १४२-१४६ में वेदरहित को श्राद्ध के प्रयोग्य कहा है। 
(२) १२६ में देवकर्म में वेदहीन अ्राह्मण को जिमाने का निषेघ है, लेकिन १४६ में कह 
दिया कि इस प्रकार की बातों की जांत्त.पड़ताल न करे। (३) सम्पूर्ण प्रसंग में अनेक 
स्थानों पर मांसभक्षण का विधान है [१२३, २२७, २५७, २६६-२७२] और १५२ में 
मांसविक्र ता ब्राह्मण को जिमाने के श्रयोग्य मात्रा है। (४) १५१ में ब्रह्मचारी को श्राद्ध 
में जिमाने का निषेघ है श्रौर १५६, १६२, २३४ में जिसाने का विधान है। यहाँ तक 
कि उसे 'पंक्तपावन' तक कहा है4 (५) १६६-१६७ एलोकों में शुद्रादि सभी वर्णों के 
लिये श्राद्ध करना कहा है भ्रौर २४१ प्रादि में शूद्र का स्पशनिषेष, शुद्ध की इष्टि से 
श्राद्ध के पुण्य का नष्ट होना आदि वर्णित है। (६) १६४-२०१ में मनु के वंद्धाजों को 
ही पितर माना है और २२०-२२२ में अपने मृतपूवंजों को। (७) १६६-१७३ तक 
इलोकों में पशुभ्रों के मांस से कई-कई मास, वर्ष और अ्रनन्तकाल तक पितरों की तृप्ति 
होना बताया है; फिर मासिक [१२२], जैमासिक [२८१] प्रादिश्राद्ध करने की 

: प्रावश्यकता ही क्या रह जाती है? (५) २७० में सूअर के मांस का श्राद्ध कराने से 
दस मास तक पितरों की तृप्ति मानी है और २४१ में सूअर के सूंचघने से श्राद्ध का 
भोजन ही दूषित होता कहा है। (६) १३८ में मित्र को श्राद्ध में त जिमाने का विधान 
है और १४४ में जिमाने का। इस प्रकार ग्रन्य झ्नेक झ्रवान्तरविरोध भी इस प्रसंग में 
हैं, किन्तु-विस्तार-भय के कारण उन्हें यहाँ नहीं दर्शाया जा रहा है । 


५. शलीगत प्राधार--(१) १९४-२० १ श्लोकों में मनु के परवर्ती वंशजों का 
'पितर' रूप में उल्लेख करना श्रौर १५० में 'मनुरत्रवीत्‌' तथा २२२ में अश्रवीत मनुः/ 
पद का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि ये इलोक तथा इनसे सम्बद्ध अ्रन्य यह्‌ प्रसंग मनु से 
भिन्न किसी परवर्ती व्यक्ति की रचना है, ग्रतः स्पष्टतः प्रक्षिप्त है। (२ ) इस सम्पूर्ण 
प्रसंग की शैली अयुक्तियुक्त, निराधार एवं श्रतिशयोक्त्तिपूर्ण है। इनके कुछ उदाहरण 
इस प्रकार हैं-“-(क) मित्र ब्राह्मण को जिमाने से श्राद्ध का फलन मिलना [१३८० 
१४१], (ख) भ्रयोग्य ब्राह्मणों द्वारा खाया श्राद्ध राक्षसों को पहुंचना [१७०], (ग) 
अयोग्य ब्राह्मण और छूद्र भ्रादि के द्वारा श्राद्ध खाते ब्राह्मणों को देख लेने मात्र से दाता 
का पुण्य नष्ट होना और श्राद्ध का फलहीन हो जाना [१७६, २३६-२४२], (घ) 
राक्षसों द्वारा श्राद्ध के फल को नष्ट करना [२०४] (ड) अंधे ब्राह्मण द्वारा श्राद्ध 
खाते ब्राह्मणों को देखने पर नब्बे ब्राह्मणों के जिमाने का फल नष्ट होन।, काणे से साठ 
का, कुष्ठी द्वारा सौ का, क्षयी द्वारा हजार का फल नष्ट होना [१७७], (च) एक 
हाथ द्वारा प्रदत्त प्रन्न ब्राह्मणों को न लगकर राक्षसों को लगना [२२५] आदि- 
श्रादि। 


बेर४ मनुस्मृतिः 
गहस्थ के लिए दो ही प्रकार के भोजनों का विधान--- 
विधसाज्ञी भवैस्नित्यं नित्यं बाउम्रतभोजन: । 
विघसों भुक्तदेषं तु यज्ञवोषं तथा$म्रतम्‌॥ २८५॥ (८३) 
गृहस्थी को चाहिए कि वह (नित्यं विधसाशी भवेत्‌) प्रतिदिन 
'विघस भोजन को खाने वाला होवे (वा) अथवा (प्रमृतमोजनः) 'ग्रमृत' 
भोजन को खाने वाला होवे (भुक्तश्षेष तु 'विघसः') श्रतिथि, मित्रों प्रादि 
सभो व्यक्ष्तियों के खा लेने पर बचे भोजन को 'विघस्! कहा जाता है 
[३। ११६] (तथा) तथा (यज्ञशेषम्‌ 'अमृतम”) यज्ञ में श्राहुति देने के बाद 
बचा भोजन 'प्रमृत' कहलाता है । [३। ११७-११८] ॥ २८५ ॥। 
आन्जुशाल्‍्उन्‍्द : यशवोष और शेषभुक्‌ मोजन में अन्तर--यज्ञशेष भ्रौर 
भुक्तशेष भोजन में एक अन्तर यह है कि “भुक्तशेष” अन्न मीठे भ्रौर लवण से युक्त कोई 
भी भोजन हो सकता है किन्तु “यज्शेष” भोजन लवणरहित ही होता है। लवणयुक्त 
पकवान्न की प्राहुति अग्निहोत्र में नहीं डाली जाती। यज्ञ में लवणयुक्त भोजन का मनु 
ने निषेध किया है [६। १२]। ग्रहस्थ लवणयुक्त भोजन को बलिभाग निकालने प्र 
और ग्रतिथियों आदि के खाने के पदचात्‌ खाये। यही भुक्तशेष है। यही विघस है! 
यज्ञाहुति से अवशिष्ट लवणरहित भोजन यज्ञशेष श्रौर प्रमृत है। 


उपसंहा २-- 
एतद्रोइभिहितं सर्व विधान पाञुचयज्ञिकम्‌ । 
द्िजातिमुल्यवृत्तीनां विधान श्रूयतामिति ॥ २८६ ॥(८४) 
(एततु व:) यह तुम्हें (सर्व पाञ्चयशिकं विधानम्‌ अभिहितम्‌) 
सम्पूर्ण पल््चयज्ञसम्बन्धो जिघान कहा है। श्रव श्रागे (द्विजातिमुख्यवृत्तीनां 
विधान श्रूयताम) ह्विजातियों को मुझ्ूय श्राजीविका श्रौर जीवनचर्या के 
विधान को सुनो--॥। २८६ |! 
इति सहि-मनुप्रोक्‍्तायां सुरेख्रकुसारकृतहिन्दी साष्यतसन्वितायास्‌ 
'अनुशीलन” समीक्षाविभृषितायाझच मनुस्मृतो गृहस्थाअमे 
समावसनविवाह-पठञ्चयशविधानाश्मकस्तुतीयो5ध्याय: ॥ 


802६८ ५ ३०: है| 


अथ चतुर्थ ६ध्यायः 
[हिन्दो-भाष्य-'अ्रतुशीलन! समीक्षाभ्यां सहितः ] 


[गृहस्थान्तर्गत ग्राजीविका एवं व्रत विष्य] 
(आजोविका ४। १ से ४। १२ तक ] 
आयु के द्वितीय भाग में गृहस्थी बनें-- 
चतुर्थभायुषोी भागमुषित्वा5ध्यं गरुरो द्विजः। 
द्वितीयमायुषी भाग कृतदारो गृहे बसेत्‌॥१॥ (१) 
(द्विज:) द्विज-ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य (आद्यघ्) पहले (प्रायुषः चतुर्थ 
भागम्‌) श्रायु के चौथाई भाग तक [ कम से कम पच्चौस वर्ष पयेन्त] (गुरो 
उषिस्वा)- गुरु के समीप रहकर श्रर्थात्‌ गुरुकुल में रहते हुए अध्ययन श्रौर 
ब्रह्मचर्यंयालन करके (ग्रायुषः द्वितीयं भागम्‌) झ्ायु के दूसरे भाग में (कृत- 
दार:) वित्राह करके (गृहे वस्तेत्‌ू) घर में निवास करे ॥। १॥ 
कान्नु<्यॉल्डन्त : विवाह की प्रायु के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन ३। ४ 
की समीक्षा में द्रष्टव्य है । 
गृहस्थी की परपीडारहित जीविका हो-- 
अद्रोहेणंब. भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः। 
या यृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २ ॥ (२) 
(विप्र:) द्विज व्यक्ति (प्रनापदि) आपत्ति रहितकाल में (भूतानाम््‌ 
अद्रोहेण+-एवं) दूसरे प्राणियों को जिससे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचे 
(वा) श्रथवा (पुनः) ऐसी वृत्ति न मिलने पर बाद में (अल्पद्रोहेण) जिसमें 
प्राणियों को कम से कम पड़ा हो ऐसी (या वृत्ति:) जो वुत्ति -आजी विका 
हो (तां समास्थाय जीवेव) उसकी अपनाकर जीवननिर्वाह करे ॥ २ ॥ 
धनसंग्रह जीवनयात्रा चलाने मात्र के लिए हो-- 
यात्रामाश्रप्रसिद्धचर्थ स्‍्वेः कम भिरगहित: । 
श्रक्लेशेन शरीरस्य कुर्योत धनसंत्रयम्‌ ॥ ३ ॥ (३) 
(स्वे: अगहिते: कमंभि:) अपने अनिल्‍्दित अर्थात्‌ श्रेष्ठकर्मोंसे 
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(शरी रस्य अ्क्‍लेशेन) शरीर को भ्रधिक कष्ट न देते हुए (यात्रामात्र- 
प्रसिद्ध म्‌) केवल जीवनयात्रा को चलाने के उद्देश्य से ही [प्र्थात्‌ जिससे 
जीवन कष्टरहित रूप में चलता रहे और उसमें भ्रधिक ऐश्वर्य भोग की 
कामना न हो] (घन-संचयं कुर्वीत) धन का संचय करे ॥ ३।। 
जीविकाश्ों के भेदं-- 

ऋतामृतास्‍्यां जीवेश, मृतेन प्रमुतेन वा। 

सत्यानुतास्थामपि वा न ध्यव॒स्था कदाचन ॥ ४ ।। 

(ऋत-अमृताभ्याम्‌) 'ऋत' या 'अमृत' से (मृतेन वा प्रमृतेन) 'मृत' या 
'प्रमृत” से (वा) श्रथवा (सत्य-+-श्रनृताम्यामु--अ्पि) 'सत्यानृत' जोविका से 
(जीवेत्‌) जीविका चलाये (ह्ववृत््या कदाचन न) किन्तु इ्ववृत्ति-दूसरे की सेवाः 
करके उसके आश्रित रहते हुए चापलूसी पूर्वक जीवन बिताने की वृत्ति से कभी जीवन 
निर्वाह न करे ॥ ४ ॥ 

ऋतमुझछशिल शयमम्‌तं स्थादयालितस्‌ । 
मुतं तु याखित भक्ष प्रभुतं कर्षणं स्मृतस्‌ ॥ ५ ॥ 

(उज्छ-शिलम्‌ ऋत॑ ज्ञे यम) उड्छ-- कटे हुए देत में पड़े दाने जिनको प्रंगुलियों 
से बीना जाये उसे और शिल>--कटे खेत में पड़ी रह जाने वाली बालियों को चुनकर 
जीविका चलाने को 'ऋत” समभना चाहिए (श्रयाचितम्‌ अमृतं स्थात्‌) विना मांगे 
प्राप्त होने वाला धन 'भरशृत' जीविका होती है (याचितं भैक्षं तु मृतम्‌) भिक्षा मांगकर 
जीविका करना 'मृत' ग्रौर (कर्षणं प्रमृत स्मृतम्‌) खेती करना 'प्रमृत” जीविका कही 
है।। ५॥ 

सत्यान॒तं हु वारिण्य तेन चैवापि जीव्यते । 
सेवा इववुत्ति राल्याता तस्मातां पब्विर्जयेत्‌ु ॥ ६ ॥ 

(वाणिज्य तु सत्यानृतम्‌) व्य।पार को 'सत्यानुत” कहते हैं (तेन च-- एव-- 
प्रपि जीव्यते) इसके द्वारा भी जीविका चलायी जा सकती है (सेवा श्ववृत्ति:-न- 
प्राल्याता) दूसरे की सेवा करके उसके प्राश्रित्र रहते हुए चापलूसीपूर्वक जीवन बिताना 
“इववूलि' कहलाती है (तस्मात्‌) वह कुत्ते जैसो वृत्ति है इसलिये (ताम्‌) उस प्राजीविका 
को (परिवज॑येत्‌) छोड़ देवे ॥ ६ ॥। 
धान्यसंग्रही के भेद-- 

कुसूलधाग्यको वा स्पात्कुस्मोघान्यक एवं वा। 
ग्यहैहिको वाषपि मवेददवस्तनिक एवं बा।! ७॥॥ 
चतुर्रामपि चतेवां द्विजानां गृहमेधिनाम्‌। 
क्यायास्परः परो क्यो घर्मतो लोकजिशमः ॥ ८ ॥ 
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द्विज (कुसू लघान्यक: वा स्थात्‌) चाहे श्रस्तभण्डार [ --खत्ता ] में धान्यसंग्रह 
करने वाला हो (वा) झथवा (कुम्भीघान्यकः-- एव) मिट्टी के दृहदाकार घड़े में धान्य 
संग्रह करने वाला हो (वा श्रपि) श्रथवा (त्रि|-अह--ऐहिक:) तीन दिन के भरण- 
पोषण के योग्य धान्यसंग्रह करने वाला हो (वा) भ्रथवा (प्रश्वस्तनिक: एवं भवेत्‌) 
केवल एक ही दिन के लिए धान्य रखने वाला हो [यह द्विज की इच्छा पर निर्भर है, 
किन्तु ] (एपां चतुर्णाम्‌ 4- प्रपि गृहमे धिनां द्विजानाम्‌) इन चारों प्रकार के भ्ृहस्थी द्विजों 
में (पर: परः ज्याथान्‌ शेय:) बाद-बाद वाले को बड़ा या श्रेष्ठ समकना चाहिए (धर्मतः 
लोकजित्तम-) क्योंकि वह संयम अ्रपरिग्रह झ्रादि धर्मों के पालन से इस लोक को जीतने 
वाला है॥ ७, ८॥। 


घट्कर्मेको मवश्येषां जिभिरन्यः प्रयतेते। 
द्ाम्यामेकश्चतुर्यस्तु ब्रह्मसतश्रेण जीवति ।। ६॥ 


(एपाम्‌ एक: घटकम भवति) इनमें एक छः कर्मों से जीविका करने वाला 
होता है (अन्य: त्रिभि: प्रवतंते) दूसरा तीन कर्मों से जीविका करता है (एक: द्वाम्याम्‌) 
एक ग्र्थात्‌ तीसरा दो कर्मों से (तु) भ्रौर (चतुर्थ: ब्रह्मस त्रेण जीवति) चौथा वेदाध्ययन 
की जीविका से ही जीता है ॥ ६ ॥। 


दर्तंयंदश शिलोड्छाम्यामग्निहोत्रपरायण: । 
इष्टी: पाव्रयितासतीया केवला निर्वपेत्सदा ॥ १० ॥ 


(शिलोड्छाम्यां वतंयन) शिल भ्रौर उज्छ से जीविका करने वाला द्विज भी 
(प्रग्निहोत्रप रायण: ) श्रग्तिह्ोत्र करने में तत्य र रहे और (सदा) सदेव (केवला:) सब 
(पार्वतास्तीया: इष्टी: निवंपेव्‌) पवव॑ श्रोर वर्ष के भ्रन्त में होने वाले [दर्शपौर्णमास ग्रादि] 
यज्ञों को करता रहे !। १० ॥। 

खान्ुल्ीत्ठन्त : ४ से १० इलोकों का यह प्रसंग निम्न 'आधारों' के 
आधार पर प्रक्षिप्त है--- 

१. अन्तविरोध---प्रस्तुत प्रसंग में कुछ वृत्तियों का उल्लेख हैँ, श्रौर यह बताया 
गया है कि संचय की दृष्टि से कोन श्रेष्ठ है। ४ से १० इलोक सभी परस्पर सम्बद्ध हैं। 
इस प्रसंग के वर्णन का मनुस्मृतति की मान्यताओं से विरोध है और मौलिक व्यवस्था प्रों से 
तालमेल नहीं बैठता--( १) १। ५७-६१ श्लोकों में चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन 
है। उनमें कुछ कर्म वर्शों की प्राजीविकाएं' भी हैं [६। ३२५-३३३, ३३४, ३३५ 
(इस संस्कररा में १०। १-३) ]। कर्मों के ग्राधार पर ही मनु ने वरणों का विभाजन 
किया है। यहाँ सभी द्विजों के लिए पूर्वोक्त श्राजीविकाओं से भिन्न आजीविका की 
व्यवस्था देना और सभी के लिए श्राजीविका की समान व्यवस्था देना, पुर्वोक्‍त 
व्यवस्था तथः मान्यता से विरुद्ध है । ( २ ) इन इलोकों में सेवा” को भी एक द्विजा- 
तियों की [३। २५६] प्राजीविका माना है (४, ६) जबकि पूर्व व्यवस्था के ग्ननुसार 
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सेवा द्विजातियों का नहीं भ्रपितु शूद्र का कर्म है [१। ५७-६१; ६ | ३३४-३३५] | 
अतः यह आधारभूत विरोध इस प्रसंग की प्रक्षिप्तता का सूचक है। (३) € वें इलोक 
में गृहस्थी द्विजों के श्राज़ीविका के भश्राधार पर चार वर्ग--छः कर्मो से श्राजोविका 
करने वाला, तीन कर्मों से, दो कर्मों से श्रौर एक कम से श्राजीविका करने वाला-- 
बताये हैं। यह व्यवस्था भी १। ८७-६१ श्र १। ३२५-३३५ (इसमें १० । १-३), 
इलोकों के विरुद्ध है। इन इलोकों में किसी भी वण के व्यक्ति के लिये श्राजीविका हेतु 
छः कर्म और (वैश्य को छोड़कर) चार कर्म विहित नहीं हैं। (४) इन इलोकों में 
द्विजों की एक वृत्ति 'याचित' ग्र्थात्‌ 'भिक्षा मांगना” [४, ५] भी कही है। चूंकि यह 
गृहस्थियों का विषय है [३। २८५६; ४। १] श्रतः ये विधान ग्रहस्थों के लिए ही माने 
जायेंगे। मनु ने गहस्थ के लिए कहीं भी भिक्षा का विधान नहीं किया है, अ्रपितु स्वयं 
घर में पकाने का विधान है और स्वयं न पकाकर दूसरों के भोजन का लालच करने 
वाले गृहस्थी की निन्‍दा की है [३। ६७; १०४]। भिक्षा का विधान केवल शेष तीन 
ग्राश्ममों के लिए है [२।१५६-१६० (१८४-१८५); ६५५, ५७], प्रत्युत वानप्रस्थी 
को भी केवल विजश्वेष प्रवस्था में ही भिक्षा मांगने को छूट है [६। २७]। सामान्य 
अवस्था में उसके लिए भी स्वयं पकाकर खाने का विधान है [६। ५, ७, १२, १३]। 
इस प्रकार इन अथ्रन्तविरोधों के श्राधार पर यह ४--१० इलोकों का प्रसंग प्रक्षिप्त 
सिद्ध होता है । 


२. प्रसंग विरो ध---२-३ इलोकों में इस प्रसंग के प्रारम्भिक वर्णन से यह 
ज्ञान होता है ।+ मु यहाँ आजीविका कसी अपनानी चाहिए! केबल यही कहता 
चाहते हैं । प्राजीविक! प्रों का परिगणन नहीं, क्योंकि वह तो पहले कहा ही जा चुका 
[१। 5७-६१] | ११-१२ हलोकों में भी यही वर्णन हैं। बीच के इन इलोकों ने उस 
प्रसंग-क्रम को भंग कर दिया है। 'श्राजीविका कप्रो होनी चाहिए, कसी नहीं! इस 
चर्चा का प्रसंग तीसरे इलोक के बाद १४१ वें में है। प्रत: तीसरे से ११ वां ही प्रसंग की 
दृष्टि से सम्बद्ध है, शेष प्रक्षिप्त हैं । 


शास्त्रविरुद्ध जीविका न हो-- 


न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतो: कथठचन। 
अजिद्याम्च्ठां शुद्धां जीवेदृबराह्मणजीविकाम्‌ ॥ ११ ॥ (४) 


गृहस्थ (वृत्तिहेतो:) जीविका के लिये भी (लोहवृत्तं न बर्तंत). कभी 
शास्त्रविरुद्ध लोकाचार का वर्ताव न वर्त्त, किन्तु जिसमें (ग्रजिहााम-- 
अशठ्ां शुद्धाम) किसी प्रकार की कुटिलता, मुर्खता, मिथ्यापन वा अश्र्म 
नहों (ब्राह्मणगजी बिका जीवेवू) उस वेदोक्त कर्मसम्बन्धी जीविका को करे 
ह ॥ ११ ॥ (सं० वि० १५१) 


चतुर्थ अश्रष्याय ३२६ 


सन्तोष सुख का मूल है, असनन्‍्तोष दु:ख का-- 

सम्तोष परमास्थाय सुखार्थो संयतो भवेद । 

सम्तोषमूलं हि सुख वुःखमूल विपयंयः ॥ १२॥ (५) 

(सुखार्थी) सुख चाहने वाला व्यक्ति (परमं सन्‍्तोषम्‌ झ्रास्थाय) 

झत्यन्त संतोष को धारण करके (संयतः भवेत्‌) संयतर-अभ्रधिक घन के 
संग्रह की इच्छा न रखते वाला बने (हि) क्योंकि (संतोषमूलं सुखम्‌) संतोष 
सुख का आधार है. (विपयंय:) उससे उल्दा प्रर्थात्‌ श्रसंतोष (दुःखमूलम) 
दुःख का झ्राधार है ॥ १२ ॥। 


(स्वातक गृहस्थियों के ब्रत) [४ । १३ से ४ । २५६ तक] 


गृहस्थों के लिए सत्वगुणवर्धक क्रत--- गकद5 
प्रतोषन्‍्यतमया द॒रया जीवंस्तु सनातको द्विज:। 
स्वर्गायुष्ययशस्यानि ब्रतानोमानि धारयेत्‌ ॥ १३ ॥ (६) 
(अतः) इसलिए (स्नातक: द्विज:) सस्‍्वातक . गृहस्थी द्विज (प्न्यत- 
मया) निर्धारित [१। 5७-६१) वृत्तियों में से- अपेक्षाकृत किसी श्रेष्ठ 
(वृत््या) आजीविका से (जीवन) जोवननिर्वाह करते हुए (स्वगं-प्रायुष्य- 
यशस्यानि इमानि ब्रतानि धारयेत्‌) सुख, आयु झ्ौर यश देने वाले इन ब्रतों 
को धारण करे--॥ १३ ॥। 
छानु शा ल्‍्ठनन्‍्त : मनु स्वर्ग को सुख का पर्यायवाची मानते हैं। द्वष्टव्य 
३ । ७६ पर समीक्षा | 


गृहस्थों के लिये सत्वगुणवर्धक ब्रत-- 

बेदोदितं स्वकं कम नित्यं कुर्यादतणिितः। 

तद्धि कुवंन्‌ यथाशक्त प्राप्नोति परमां गतिमू.। १४॥ (७) 

ब्राह्मणादि द्विज (वेदोदितं स्वक कर्म) वेदोक्त अपने कर्म को 
(ग्रतन्द्रितः नित्य कुर्यातू) आलस्य छोड़के नित्य किया करें. (तत्‌ हि यथा- 
शक्ति कुवंत) उसको अपने सामथ्यं के प्रनुसार करते हुए (परमां गति 
प्राप्नोति) मुक्ति पर्यन्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं।। १४ ॥ (सं० वि० १७७) 
अधरम से धतसंग्रह न करें-- 
: नेहेताणस्प्रसहगेन न विरद्धेत क्मरता। 
न विद्यमानेष्वर्थेषु नार्त्यामपि यतस्ततः॥ १५॥ (८) 


३३० मनुस्मृति: 


गृहस्थ (प्रसंगेन भ्र्थात्‌ न ईहेत) कभी किसी दुष्ट के प्रसंग से द्रव्य- 
संचित न करे (न विरुद्धेन कमंणा) न विरुद्ध कम से (न विद्यमानेषु + श्रथेंषु 
यतस्ततः) न विद्यमान पदार्थ होते हुए उनको गुप्त रखके अ्रथवा दूसरे से 
छल करके और (न-+-श्रार्साम्‌+-अ्रपि) चाहे कितना ही दुःख पड़े तदपि 
अधरम से द्रव्यसंचय कभी न करे ॥ १५॥ (सं० वि० १७७) 


इन्द्रियासक्ति-निषेध-- 


इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामत:। 
श्रतिप्रतक्‍त चंतेषां मतसा संनिवर्तयेत्‌ ॥ १९॥ (६) 

(सर्वेषु इन्द्रियार्थेपु कामतः न प्रसज्येत) इन्द्रियों के विषयों में काम 
से कभी न फंसे (च) और (एतेषाम अ्रतिप्रसक्तिम्‌) विषयों की प्रत्यन्त 
प्रसवित भ्रर्थात्‌ प्रसंग को (मनसा संतिवर्तवेत) मन से ग्रच्छे प्रकार दूर 
करता रहे ।। १६॥ (सं० वि० १७७) 
स्वाध्याय से कृतकृत्यता-- 

सर्वात्परित्यजेवर्थान्स्वाध्यायस्थ विरोधिन: । 
ययातथाध्ध्यापयंस्‍्तु सा हास्य कृतकृत्यता॥ १७ )। (१०) 

(स्वाष्यायस्य विरोधिनः सर्वात्‌ श्रर्थान्‌ परित्यजेत) जो स्वाध्याय 
आर धमविरोधी व्यवहार वा पदार्थ हैं उन सब को छीड़ देवे (यथा तथा 
अध्यापयन्‌ तु) जिस किसी प्रकार से विद्या को पढ़ाते रहना ही (सा हि-+- 
अ्रस्प कृतकृत्यता) गृहस्थ को कृतकृत्य होता है ।। १७॥ (सं० वि० १७८) 

अमुर्धीत्द नर : स्वाध्याय के विस्तृत अर्थ के लिए देखिए २।८२ 
[२। १०७] पर अनुशीलन । 

वयसः कर्मेशो5पंस्प श्र्‌तस्थाभिजनस्थ च। 
वेबबाग्वुश्विसारूप्यसाच रन्विच्व रे दिह ॥ १८॥ 

(वयसः कर्मण: +- प्रथ॑स्य श्रुतस्य च अ्रभिजनस्य) श्रपदे प्रायु, कमं, घन, वेद 
औरं कुल के प्रनुसार (वेष-वाक्‌-बुद्धि-सारूप्यम्‌ प्राचरन्‌) वेष, वाणी झर डुद्धि का 
व्यवहार करता हुप्रा (इह) इस संसार में (विचरेत्‌) विचरण करे, रहे ॥ १५ ॥ 

खान छा) तक न्‍्द्र : १८ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध---यह श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है श्र उस पूर्वापर प्रसंग 
को भंग कर रहा है। १७ गौर १६ वें श्लोक में स्वाध्याय का प्रसंग है। बीच में 'किस 
प्रकार विचरण करना चाहिये” यह कथन असंगत है, श्रतः यह श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 


चतुर्थ अध्याय ३३१ 


२. विषयविरोध--यह प्रस्तुत विषय से भी विरुद्ध है। इस बात का 'सत्वग॒ण- 
वर्धक' होने से कोई सम्बन्ध नहीं है श्रौर न ही यह कोई “व्रत” हो सकता है [विस्तृत 
विवेचन ४ ३६-३६ श्लोकों पर देखिए] । 

बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्‍्यानि च हितानि च। 
नित्य॑ शास्त्राण्यवेसेत निग्मांइचेव वेदिकान्‌ ॥ १६ ॥ (११) 
हे स्त्रीपुरुषो | तुन (बन्याति ग्राशु बुद्धिवृद्धिकरारि। च हितानि 
झास्त्राणि) जो धमं-धन श्रौर बुद्धचादि को गब्रत्वन्त शीघ्र बढ़ाने हारे हित- 
कारी शास्त्र हैं उनको (बच) और (वदिकान्‌ निगमान) वेद के भागों की 
विद्यात्रों को (नित्यम्‌ अ्रवेक्षेत) नित्य देखा करो ॥ १६ ।॥। (सं० वि० १७८) 

“जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित को वृद्धि करने हारे बास्त्र और वेद 
हैं उनको नित्य सुर्ने झौर सुनावें, ब्रह्मचर्याश्षम में जो पढ़े हों उनको स्त्री- 
पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें । (स॒० प्र० €८) 

यथा यथा हि पुरुष: शास्त्र समधिगच्छति । 
तया तथा विजानाति विज्ञादं चास्थ रोचते ॥ २०॥ (१२) 

(पुरुष:) मनुष्य (यथा-प्रथा शास्त्र समधिगच्छति) जैसे-जंसे शास्त्र 
का विचार कर उसके यथार्थ भाव को प्राप्त होता है (तथा-तथा विजा- 
नाति) वैसे वैसे अधिक जानता जाता है (च) और (प्रस्य विज्ञान रोचते) 
इसकी प्रीति विज्ञान ही में होती जाती है ।। २० ॥| (सं० वि० १७८) 

“क्प्रोंकि जैसे-जेसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत्‌ जानता है वैसे-वंसे 
उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता, उसी में रुचि बढ़तो रहती है ।'' 

(स० प्र० €८) 
पंचयज्ञों के पालन का निर्देश-- 
ऋषियजं देवयज्ण भूतयश च सर्वदा। 
नृयज्ञ पितृयज्ञ च यथाहक्ति न हापयेत्‌॥ २१॥ (१३) 

(ऋषियज्ञं देवपर्ज भूतयज्ञं तृयज्ञं च पितृयज्म) ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, 
बलिवेद्वदेवयज्ञ, प्रतिथियश् और पितृयज्ञ इनको (सर्वदा यथाशक्ति न 
हापयेत्‌) सदा हो जहां तक हो कभी ने छोड़े ॥ २१ ॥। 

एसानेके. सहायकान्यश््ञास्त्रतिदों जनाः । 
अनोहुमानाः सततसिन्द्रियेष्देव. जुलूृति ॥ २२ ॥ 
(एके यज्ञशा स्त्रविद: जना:) कोई-कोई यज्ञशास्त्र के वेत्ता लोग (एतान्‌ महा- 


३३२ मनुस्मृति: 


थज्ञान्‌ प्रनीहमाना:) इन महायज्ञों को न करके (इन्द्रियेपु--एवं सतत जुह्लति) पांच 
इन्द्रियों में ही सदा हवन करते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियों को विषयों में ग्रासक्त नहीं होने देते 
॥ २२॥। 
वाध्येके जुह्ृति प्राण प्राण वाचं च सदंदा। 
वाचि प्राएं व पदयन्तों यज्ञनिव त्तिमक्षयास्‌ ॥ २३ ॥ 

(एके) कोई-कोई (वाचि च प्राणे) वाणी और प्राण में ही (प्रक्ष्या यज्ञनिव्‌ त्ति 
पश्यन्त:) यज्ञ के प्रक्षय फल का प्राप्त होना मानकर (सर्वदा) सदा ही (वाचि प्राशं च 
प्राणे बाच जुह्मति) वाणी में प्राण का और प्राण में वाणी का हवन करते हैं ग्र्थात्‌ 
प्राण और वाणी का संयम करते हैं।। २३ ॥ 

ज्ञानेनिवापरे विप्रा यजन्त्येतेमंज: सदा। 
ज्ञानमूलां क्रियामेर्षा पश्यन्तो ज्ञानचक्षुधा ॥ २४ ॥ 

(अपरे विप्रा:) दूसरे कुछ विद्वान्‌ (ज्ञानचक्षुषा) ज्ञान रूपी नेत्र से ही (एपां 
ज्ञानमूलां क्रियां पश्यन्तः) इन ज्ञानमूलक क्रियाप्रों की उत्पत्ति को देखते हुए (ज्ञानिन +- 
एवं एते: मल: यजन्ति) ज्ञान से ही इन पथ्चमहायज्ञों को करते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मशान में 
ही तललीन रहते हैं ॥ २४॥ 

खनुर्यगत्ठनन्‍््र : २२ से २४ इलोक निम्न 'आ्राधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त 
सिद्ध होते हैं-- 

१. भ्रस्तवि रोध--यह गुहस्थों के लिए कत्तंव्यों का विधान करने का प्रसंग है ! 
मनु की यह निश्चित एवं मौलिक मान्यता है कि प्रत्येक गृहस्थ को दैनिक पांच महायज्ञ 
अनिवाये रूप से करने चाहिएँ [३ | ६७--७२, ७५--१ १८ ]। यहां तक कि वानप्रस्थी 
को भी इन यज्ञों का पालन अनिवाय॑ कहा है [६। ४, ५, ७--१२ ] । इनसे पहले 
वाले इलोकों में भी स्पष्ट निर्देश है--“यथाशक्ति म हापयेत्‌” प्रर्थात्‌ जहां तक यत्न 
हो सके इत यज्ञों को न छोड़े । इन इ्लोकों में यज्ञों के विकल्प दिये हैं शोर कुछ शास्त्र- 
वेत्ताओं के मत हैं! इन विकल्पों के वर्णन से यह ग्रभिप्राय स्पष्ट हो रहा है कि उपरयक्त 
यज्ञों के स्थान पर अमुक पद्धति भी अपनायी जा सकती है। ये विकल्प या भिन्‍न 
व्यवस्थाए" मनु की उक्त मान्यता एवं व्यवस्था के विरुद्ध हैं, प्रतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं । 


२. प्र संगदिरोध--ये इलोक पूर्वायर प्रसंगविरुद्ध हैं। २१वें इलोक में पांच 
यज्ञों का विधान है और २४ वें इलोक में तथा श्रागे उसकी अथंवादरूप में व्याख्या है। 
इस पूर्वापर सम्बद्धता क्रम को इन इलोकों ने भंग कर दिया है, भरत: ये प्रसंगविरुद्ध होने 
से भी प्रक्षिप्त हैं। ॥ | 

३. विवयवि रोध--थज्ञों का विधान और उनकी विधियों के विषय का वर्णन 
तुतीय अध्याय में है। यहां केवल कर्त्तव्वों या ब्रतों का विषय है. [ १४, २५६]। इस 
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विषय में होम की भिन्‍नविधियां देना विषयविरुद्ध है। यदि ये विधियां मौलिक होतीं 
तो इनका वर्णन तुतीय भ्रध्याय में ही विषयसम्मत कहा जा सकता था, क्योंकि मनु 
ने रवयं विषयों का एक निश्चित क्रम बनाया हुम्ना है, अतः वे स्वयं अपने' निश्चित 
विषयक्रम से बाहर नहीं जा सकते। इस प्रकार इन विकल्पों का वर्णन यहां मौलिक 
नहीं है । 

अग्निहोत्र का विधान-- 


अग्निहोत्र च जुहुयादाबन्ते द्युनिशों: सदा । 
दर्शन चार्धमास/न्ते पोर्णमासेन चंब हि ॥ २५॥ (१४) 


गृहस्थ (सदा) प्रतिदिन (द्यु-निशो: ग्राद्यन्ते) दिन-रात के श्रादि और 
श्रृंत में प्र्यात्‌ साय॑ प्रात: सन्धिवेलाओं में (प्रग्निहोत्रमु) अग्निहोत्र (जुहु- 
यात्‌)करे(च) ्रौ र (अर्धमासान्ते-दर्शेन ) भ्राथे मास के ग्रन्त में दर्शयज्ञ ग्र्थात्‌ 
श्रमावस्या का यज्ञ करे (च) तथा (एवं हि पौर्णमासेन) इसी प्रकार मास 
पूर्ण होने पर पूणिमा के दिन पौर्णमास यज्ञ करे ॥ २५॥। 


सस्यान्ते नवसस्येष्टया. तथस्व॑न्ते हिजोःघ्चरंः। 


३० 


पशुना त्वयनस्थादों ससास्ते सौमिकर्में:॥ २६॥ 


(द्विजः) द्विज को चाहिए कि वह (सस्यान्‍्ते नवसस्येष्टया) अन्त पकने' के बाद 
'नवसस्येष्टि यज्ञ! (तथा ऋतु--अन्‍्ते भ्रध्वरः) उसी प्रकार ऋतुग्रों की समाप्ति पर 
“ऋतुयज्ञ! (अ्यनस्य आदौ तु पशुना) अ्यतों के झ्रादि में “पशुयज्ञ” (समान्ते सौमिक- 
मंखे:) वर्ष के प्रन्त में श्रग्तिष्टोम आदि यज्ञों को करे॥ २६॥। 


नानिष्ट्वा नवसस्थेष्टय्या पशुता चासग्तिमान्द्रिज:। 
नवान्नमद्यान्मांस बा दीर्घमायुजिजीविषुः ॥ २७ ॥ 


(दोध॑म्‌--भरायु: जिजीविषु: झ्ग्निमान्‌ द्विज:) लम्बी आयु की कामना करने 
वाला भ्रर्निहोत्री द्विज (नवसस्थेष्ट्या च पशुना भ्रनिष्टुवा) “नवसस्येष्टि यज्ञ” और 
“पश्चुयज्ञ! किये बिना (नवं--अनन्‍्न॑ वा मांस न अद्यात्‌) नये अन्त और मांस को न खाये 

॥ २७॥ 


नवनानथिता हास्य पशुहर्येन चास्तय: । 
प्राणानेवात्तसिच्छन्ति.. नव(म्तासिषगधिनः ।। २८ ।॥॥ 


(हि) क्‍योंकि (नवेत पशुहव्येत अनविताः) नये भ्रम्त और नये पशुमांस से बिना 
पूजी हुई (अग्तयः) यज्ञाग्नियां (भ्रस्य नवान्त झ्रामिषणर्धित:) इस नये प्नन्‍्न और मांस 
को खाने की भ्रभिलाथा रखने वाले व्यक्ति के (प्राणान्‌+एव--श्रत्ुम्‌ --इच्छन्ति) 
प्राणों को ही खाना चाहती हैं॥ २८॥ 


३३४ मनुस्मृतिः 


आान्जुश्यी त्ठ न : २६ से २८ इलोक निम्न आवार पर प्रक्षिप्त सिद्ध 
होते हैं-- 


१. श्रन्तविरोध : मांसमक्षण झोौर पशुयज्ञ भनुविरु्ध--इन इलोकों में दो 
मान्यताए वर्ित हैं--एक तो--पशुयज्ञ करना अथवा यज्ञ में पद्ुमांस की श्राहुति 
देना और दूपरी--मांसभक्षण को उचित मानना। ये दोनों ही मान्यताए मनु की 
मौलिक मास्यताओ्रों के विरुद्ध हैं। यदि इन्हें मनुसम्मत कहा जायेगा तो मनुस्मृति की 
आधारभूत व्यवस्था ही खंडित हो जाती है। नीचे इस सम्बन्ध में मनु की ऊँछ 
मान्यताप्रों का उल्लेख किया जा रहा है जिनसे एकसाथ ही यह सिद्ध हो जायेगा कि 
(१) सवप्रकार की हिसः या मांसभक्षण मनुविरुद्ध है, (२) पशुयज्ञ मनुविरुद्ध है, और 
(३) यज्ञ के उद्देश्य से पशुहिसा करना भी मनुविरुद्ध है । यथा--(१) मनु ने गृहस्थियों 
श्रौर वानप्रस्थियों के लिए अनिवाय रूप से पांच महायज्ञों का विधान किया है। इन यज्ञों 
के विधान का मुख्य उद्देश्य हिसा की निवृत्ति ही है-- 


पञ्चसूना गृहस्थरण चुलल्‍ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोवकुम्मरच बध्यते यास्‍स्तु वाहयन्‌ ॥ 


तासां क्रमेश सर्वार्सा निषकृत्यण सहुवितिः। 
वज्च क्लृप्ताः महायज्ञाः प्रत्यहूं गृहमेघिनासु ॥ रे | ६०, ६६ ॥ 


जो व्यक्ति दैनिक जीवनचर्या में श्रशानवश होने वाली छोटी-छोटी हिसाग्रों की 
निवत्ति के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान करता है, जिसमें परप्राणीपीड़ा की भावना 
भी नहीं है और जो आजीविका भी ऐसी अपनाने का विधान करता है जिसमें किसी 
प्राणी को पीड़ा न पहुंचे [४। २], जो पशुओं की सवारी करते हुए उनको चाबुक भी 
इस प्रकार मारने के लिए कहता है जिससे वे संतप्त न हों [४।६८], वह व्यक्ति 
पद्युओं की हिसा श्रोर मांसभक्षण का विधान कदापि नहीं कर सकता। यह सर्वथा 
भ्रसंभव है| भ्राइ्चर्य की बात तो यह है कि छोटी-छोटी हिसाम्रों के प्रायश्चित्त के लिए 
अर्थात्‌ उनके पाप की छुद्धि के लिए ही मनु पांच यज्ञों का विधान कर रहे हैं प्रौर फिर 
लोग यज्ञों में भी हिंसा करने को मनुसम्मत सिद्ध करना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो 
यज्ञों से पापशुद्धि ही क्‍या हुई ? 


इसके श्रतिरिक्त ५। ४८, ४६, ५१ में मनु ने सब प्रकार के मांसभक्षण का 
निषेध एवं निन्‍दा की है तथा मांसभक्षण में थोड़ा-सा भी सहयोग देने वाले को पापी” 
घोषित किया है-- 


अनुमन्‍्ता विशसिता निहन्ता क्रयदिक्रयों 
संस्कर्सा चोपहूर्ता च जावकदचेति घातकाः॥ ६। ५१॥ 
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मनुस्मृति में भ्रन्‍्य अ्रमेक स्थानों पर मांसभक्षण का निषेध है और हिंसक की 
निन्‍दा तथा प्रहिसक की प्रशंसा एवं भ्रहिसा की प्रेरणा है-- 

(क) “बर्जयेतु मधुमांस ल प्रारिनां चेव हिसनस्‌ ।/ (२। १५२ [१७७] ) 

(ल) “वर्जयेत्‌ मधुमांसम” (६। १४) 

(ग) "हिसारतइच यो नित्य नेहासों सुखमेधते ।” (४ ॥ १७०) 

(घ) “थो प्रहिसकानि मृतानि हिनस्ति अस्मसुलेसछापां । 

स॒ जीवंइच मृतइजंब न क्यचित्‌ सुखसेधते । ४५॥४५॥॥ 

(2) “अ्रहिल्रः दसदानास्यां जयेतू स्वर्ग तथात्रतः ।” (४ । २४६) 

(च) “विचरेत्‌ नियतः नित्य सबंभृतानि भ्रपीडयन्‌ ॥” (६। ५२) 

(छ) “अ्रहिसया व भूतानां ्रमतत्वाय कल्पते ।/' (६। ६०) 


इत सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि मनु संबंप्रकार की हिंसा का निषेध और 
निन्‍दा करते हैं। तृतीय अ्रध्याय के यश्ञ-प्रसंगों में मनु ने कहीं भी मांसयज्ञ का विधान 
नहीं किया है। भ्ौर वानप्रस्थ के प्रसंग में तो मनु ने स्पष्टत: कह दिया है कि ग्रस्तों से 
ही यज्ञ करे भौर वह भी “मेध्य'--शुभ भ्रन्तों से -- 


मुन्यस्ते: विविध: मेध्यें: शाकमूलफलेन वा। 
एतानेव महायज्ञान्‌ निर्वपेत्‌ विधिपूर्वकप््‌ ॥ ६ । ५ ॥ 


इस प्रकार इन श्लोहों में प्रदर्शित मान्यता का मनु की मौलिक मान्‍्यताञों के 
साथ विरोध है, अतः ये इलोक प्रक्षिप्त हैं । 


(२) बेदविरद्ध : मांसमक्षण झौर पशुयज्ञ के पिरोध सें बंद के प्रमाण-- 
इस प्रसंग में मांसभक्षण की सिद्धि के लिए प्रक्षेयकर्त्ताप्रों ने यज्ञ की आड़ ली है। यज्ञों 
का विधान वेदों में है । श्नतः यहाँ वेदों के ही यज्ञसम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे 
हैं जिनसे पता चलेगा कि ग्रपनी स्वार्थश्विद्धि के लिए स्वार्थी लोगों ने मिथ्या ही यज्ञ 
और वेद को बदताम किया है-- 


(क) 'प्रष्वर' शब्द ऋग्वेद में १।२३॥। १७॥ १११३५१७॥ १।४४। 
१३॥ ३। २४। २॥ ७।७२।४॥ ८१६। ८ ॥ यजुर्वेद में ३३। १६ ॥३। ११॥ 
२१। ४७ प्रादि अनेक स्थानों पर यज्ञार्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द की निरुक्ति 
करते हुए ऋषि यास्क लिखते हैं--“अध्चर इति यजश्ञनाम, ध्वरति हिंसाकर्मा 
तत्प्रतिबेष:” [नि० ३।१७।॥ १।७] पर्पात्‌ “अ्रध्वर/ यज्ञ का नाम है। 'ध्वर' 
हिंसाथंक धातु से बना है। जिसमें हिंसा न हो उसे भ्रध्वर--यजश् कहते हैं। इस संज्ञा 
से स्पष्ट है कि यज्ञों में किसी भी प्रकार की हिसा नहीं होती । यज्ञ के नाम पर पशुहिसा 
करना स्वार्थी लोगों की उदरपूर्ति-हेतु कल्पना है । 


३३६ मनुस्मृति: 


() यजुर्वेद को कमेंकाण्ड का वेद माना जाता है। उप्तके प्रथम मन्त्र में ही 
पशुओं की भ्रह्धिता की कामना है--“यजमानस्य पशूुन्‌ पाहि [यजु १ । १] श्र्थात्‌ 
“यज्ञ करने वाले के पशुओ्रों की रक्षा कीजिए ।! 

(ग) सांसाहारियों को यज्ञ सम्पादन का श्रधिकार नहीं--यज्ञों में मांसविधान 
की चर्चा तो बहुत दूर की बात है। वेदों में यज्ञ-विधान प्रसंगों में केवल यशीय प्रवृत्ति 
के, अन्‍्नाहा री (मांसाहारी नहीं) व्यक्तियों को ही यज्ञ करने का विधात है। निम्न 
वेदमन्त्र प्रमाणरूप में उल्लेखनीय है--- 

“ऊर्जादः उत यज्ञियास: पठचजना: मम होत्ं जुषध्वम्‌ ।” 

(ऋ० १० । ५३। ४) 

अर्थात्‌ केवल अ्रन्नाहा री (मांधाहारी नहीं), भौर यज्ञीय प्रवृत्ति वाले पांचों 

प्रकार के (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र वर्ण और निषाद) व्यक्ति भ्ज्ञ-सम्पादन 
करें । 

निरुक्‍तकार ने 'ऊर्ज! की थ्युर्पात्त और त्रथे दिये हैं--ऊंगिति श्रस्तनाभ, 
ऊर्जयति इति सतः ।/' [निरु० ३। २। ७] ब्र्थात्‌ ऊर्ज” अनन्त को कहते हैं क्योंकि 
यह शरीर को प्राणशक्त प्रदान करता है। 

३. गलीगत श्राधार-- २७-२८ इलोकों की शैली भी श्रयुक्तियुक्त है। नये 

अन्न या पद्चुमांस को यज्ञ में डाले बिना खाने से यज्ञार्नि खाने वाले के प्राणों को के 
खा जायेगी ? उसका श्रौर खाने का क्या सम्बन्ध है ? और फिर नया अन्न तो प्रतिवर्ष 
होता है किन्तु नये वर्ष के साथ नया मांस कैसे हुआ ? इस प्रकार की शैली मनुसम्मत 
नहीं है । 
अतिथिसत्कार का विधान-- 
अासनाशनशस्याभिरख्ि मु लफलेन या। 
तास्प कर्चिद्सेद गेहे शश्तिदोइनचितो5तिथि: ॥२६॥ (१५) 

(अस्य गेहे) इस गृहस्थी के घर में (कश्चित्‌ ग्रतिथि:) कोई भी 
अतिथि (शक्तित:) शक्ति के अनुसार (प्रासन--प्रशन शय्याति:) प्रासन, 
भोजन, बिछौना झ्रादि से (वा) अथवा (अश्भि:-मूल-फन्ेन) जल, कन्दमूल 
और फल प्रादि से (अ्नचितः न वपेत्‌) बिना सत्कार किये न रहे भ्र्थात्‌ 
यथाशक्ति सब का सत्कार करना चाहिये ॥ २६ ॥ 


अत्कार के ग्रयोग्य व्यक्ति -- 
पालण्डिनो विकमंस्थन्बेडलत्नतिकाझछठान्‌ । 
हेतुकान्यकव॒त्तोइ्च वाइसात्रेरापि नार्चयेत्‌ ॥| ३० ॥(१६) 
२१ 


चतुर्थ प्रध्याय ३३७ 


(पाखण्डिन:) पाखण्डी (विकर्मस्थान्‌) वेदों की श्राज्ञा के विरुद्ध 
चलने वाले (बैडालब्रतिकान्‌) बिडालवृत्ति वाले [४। १९५] (शठाव) हठी 
(हैतुकाद) बकवादों (च) झर (बकवृत्तीन) बगुलाभक्त मनुष्यों का 
(६ । १६६] (वाइमात्रेण+श्रपि न अर्चयेत) वाणी से भी सत्कार नहीं 
करना चाहिए ॥ ३० ॥ (पू० प्र० १४३) 

“किन्तु जो पाखण्डी, वेदनिन्दक, .नास्तिक, ईश्वर वेद और धर्म 
को न मानें प्रधर्माचरण करने हारे हिंसक, शठ भिथ्याभिमानी, कुतर्की और 
बकव त्ति अर्थात्‌ पराये पदार्थ हरने वा बहकाने में बगुले के समान ग्रतिथि 
वेषधारी बनके श्रावें उनका वचनमात्र से भी सत्कार गृहस्थ कभी न 
करे ।” (सं० वि० १५०) 


“ (पाखंडी) श्रर्थात्‌ वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरणा करने हारे 
(विकमंस्थ) जो वेदविरुद्ध कर्म का कर्त्ता मिथ्याभाषणादियुक्त, जैसे बिड़ाल 
छिप और स्थिर रहकर ताकता-ताकता भषट से मूषे आ्रादि प्राणियों को 
मार अपना पेट भरता है, वैसे जनों का नाम बेडालवृत्ति (शठ) श्रर्थात्‌ 
हढी, दुराग्रही, श्रभिमानी आप जाने नहीं, प्रौरों का कहा माने नहीं (हैतुक) 
कुतकी, व्यर्थ बकने वाले जैसे कि ग्राजकल के वंदान्ती बकते हैं, हम ब्रह्म 
और जगत्‌ मिथ्या है, वेदादि शास्त्र शौर ईश्वर भी कल्पित है, इत्यादि 
गपोड़ी हांकने वाले (बकवृत्ति) जैसे बक एक पेर उठा, ध्यानावस्थित के 
समान होकर भट मच्छी के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वेस्ते 
ग्राजकल के वेरागी भ्रौर साखो श्रदि हठी दुराग्रही, वेदविरोधी हैं; ऐसों 
का स॒त्कार वाणीमात्र से भी न करता चाहिए | (स० प्र० १०३) 


सत्कार के योग्य व्यक्ति--- 


वेबविद्याश्षतस्ताताउक्ो त्रियान्गूहब्मेघिय:. । 
पुजयेद्व्यकव्पेन विपरीतांश्थ व्जयेत्‌ ॥। ३१ ॥ (१७) 
(वेदविद्यात्रतस्तातान्‌) वेदों के विद्वान, ज्ञानी भ्रौर जो ब्रह्म बय॑ व्रत 
का पालन करके स्तातक बने हैं उनका, तथा (श्रोत्रियान्‌ ग्रहमेघिनः) वेद- 
पाठी >-वेदज्ञाता ग्रुहस्थियों का (हव्यकव्येन) भोज्य पदार्थों और वस्त्रदान 
आदि से (पूजयैत्‌) सत्कार करे (विपरीताव्‌ च वर्जयेत्‌) श्रौर जो इनसे 
विपरीत हैं उन्हें छोड़दे ॥ ३१ ॥ 
आन्जु ला त्ठ न्‍्द्र : हृष्य-कव्य दाब्दों का विवेचन--हुव्य-कव्य के सम्बन्ध 
में परवर्शी टीकाका रों--भा५्यकारों को पर्याप्त आन्ति रही है। वे परवर्त्ती पौराणिक 


३३८ मनुस्मृतिः 


रूढ़ार्थों के ग्राधार पर इन्हें मृतक पितृश्राद्ध श्रादि के साथ जोड़ते हैं, मनुस्मृति में इनका 
अथे मृतकश्रांद्ध श्रादि से सम्बन्धित नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि मनु मृतकश्राद्ध 
को मानते ही नहीं। यह इस इलोक से भी सिद्ध है। यहां स्पष्टत: जीवित विद्वानों को 
हव्य-कव्य देने का कथन कर रहे हैं [ग्रन्य प्रमाण द्रष्टव्य हैं ३। ८१-५२ और ३॥२८४ 
की समीक्षा में | मनुस्मृति में इनके घात्वनुसारी प्र्थ हैं-- 

(क) “हु दानादानयो:' (जुहो०) घातु से “यत्‌' प्रत्यय के योग से ह॒व्य शब्द 
बनता है। यज्ञप्रम॑ंग में हृव्य का श्र हवींषि -आ्ाहुतियां [निरु० ६।७] होता है, 
किन्तु व्यवहार में 'हृब्ययु 5 असव्यम्‌ द्रव्यम्‌! 'दातथ्यय दानादिक बा >-धामिक विद्वानों 
[४। ३०-३१] को भोज्य पदार्थों का भोजन झ्रादि का दाव 'हष्य” कहलाता है। 

(ख) कव्य शब्द 'कवि' प्रातिपदिक से साध्वर्थ या हिताथ॑ में 'यत्‌' के योग से 
बनता है । कवे शब्द का भ्रर्थ भी क्रान्तदर्शी --सूक्ष्मद्रष्टा विद्वान्‌ होता है [्रष्टव्य 
२। १२६ (२। १५१) पर अनुशीलन] | 'कव॒यः--क्म्तप्रशाइव विद्वांस:, तेभ्यो 
हितानि कर्माशि कध्यानि” [ऋ० द० यजु० २ ' २६ ] | “कब्यः-- हिताय॑ प्रदत्त 
प्रद्यम्‌! >- विद्वानों के हित के लिए दिये जाने वाले धन, वस्त्र श्रादि दान 'कव्य! 
कहलाते हैँ । 

(ग) किन्तु जहां 'ह॒ब्य-कव्य का युग्म शब्द के रूप में प्रयोग होता है, वहां 
इसका समन्बित और विस्तृत अर्थ होता है--'विद्वानों को दान में दिये जाने वाले 
भोजन-छादन, उपहार आदि सम्बन्धी सभी पदार्थ ।! 


भिक्षा एवं बलिव श्वदेव.का विधान-- 

शक्तितो5१चमाने न्‍पो दातव्यं गृहमेधिना । 

संविभागश्स भूतेम्यः कत्तंव्योडनुपरोधत: ॥ ३२७ (१८) 

(गरृहमेधिना) गृहस्थी को (शक्तित:--श्रपचमाने म्यः) अपने हाथ से 

जो पका नहीं सकते हैं, ऐसे ब्रह्म चारी, संन्यासी आदि को (दातव्यम) अन्न 
देना चाहिए (च) ग्रौर (अनुपरोवत:) जिससे परिवार के भरण-पोषण में 
बाघा न पड़े इस प्रकार (भूतेम्य: सविभाग: कर्तव्य:) प्राणियों--असहाय, 
विकलांगादि मनुष्यों तथा कुत्ता, पक्षी आदि के लिये भोजन का भाग भी 
निकालना चाहिए | ३२ ।! 


भूख की अवस्था में राजा से धनग्रहण-- 


राजतो घनमन्विच्छेत्संसीदगस्नातक: छुघा। 
याज्यान्तेवासिनोर्वाइपि ट्वन्यत इति स्थिति: ॥ ३३॥ 


(स्नातक: क्षुधा संसीदन्‌) स्नातक भूख से पीड़ित होता हुआ्ला (राजत:) राजा से 


चतुर्थ ग्रध्याय स्३े६ 


(अ्रंपि वा) श्रथवा (याज्य +-भश्रस्तेवासिन: धनम्‌ +- भ्रन्विच्छेतू) यजमान अथवा किसी 
शिष्य से धन मांगले (ग्रन्यतः तु न इति स्थिति:) और किसी से नहीं मांगे, ऐसी 
मर्यादा है ॥। ३३ ।। 

न सीदेत्स्तातको बिप्रः छुधा शक्तः कथव्चन । 

न जी मसलयवह्ासा मसवेच्च विमव सति॥ ३४ ॥। 


(स्नातक: विध्र:) स्नातक विद्वान्‌ (शुधाशक्त:) भूख के वक्षीभूत होकर 
(कंचन) कभी भी (न सीदेत्‌) दुःखी न हो (च) भौर (विभवे सति) धन होने पर (न 
जीणंमलवत्‌ वासा भवेत्‌) फटे-पुराने और मैले कपड़ों में न रहे ॥ ३४ ॥। 

उान्जुशाशत्कन्द : ३३-३४ इलोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं-- 

१. विषयविरोध--प्रस्तुत विषय का संकेत देने वाले इलोक ४। १३ और 
४। २५६ हैं। इन दोनों इलोकों में विषय का संकेत निम्न पदों द्वारा स्पष्ट और 
निर्दिचत होता है--- 

प्रारम्भ में-...' स्वर्ग -श्रायुष्य-यशस्थानि श्रतानि इसमानि घारसेतृ” ॥ ४।१३॥ 

समाप्ति पर--“स्नातकब्गतकल्पक्षय सत्त्ववद्धिकरः शुभः” ॥ ४४२५६ ॥। 

इन पदों से इस ग्रध्याय के १३ से २५६ इलोकों का विषय यह निश्चित हुआा 
कि इनमें -- 

(क) ऐसे ब्रतों का विधान होना चाहिए जो एक दृढ़ संकल्प के रूप में धारण 

किये जा सकते हों, और -- 


(ख) वे स्वगें, आयु तथा यशदायक हों, तथा- - 
(ग) सत्वगुणवर्धक हों अर्थात्‌ सत्वगुण की वृद्धि से उनका सम्बन्ध होना 
चाहिये। 

संक्षेप में प्रस्तुत वियय--- स्वर्ग-प्रायु-यश देने वाले सत्वगुणवर्ध॑क ब्रतों' का है । 

अब यहाँ विचारणीय बात यह है कि 'संत्वगुण' का क्‍या लक्षण माना जागे ? 
इसके उत्तर में मनु का ही इलोक झ्राधाररूप में स्वीकार किया गया है-- 

«.. वेदाम्यासः तपो ज्ञानं शौचमिख्यिनिप्रहः । 
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सास्विक गुणलक्षशम्‌॥ १२।३१॥। 

अर्थात्‌- वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, शौच 5 शुद्धि, इन्द्रियसंयम, धर्मेक्रियात्रों का 
पालन, परमात्मा का या आ्रात्मा का चिल्तन ये सत्वगुण के लक्षण हैं । 

इस इलोक में अन्य सभी बातें तो स्पष्ट हैं, “धर्मक्रिया! शब्द पर कुछ और 
विचार करना अपेक्षित रह जाता है | धर्मक्रिया +-धर्म के श्राचरण, धममं के लक्षणों का 
वर्णन करने वाले इ्लोकों से स्पष्ट हो जाते हैं-- 


३४० मनुस्मृति: 


धृतिः क्षमा दमोप्स्तेयं शौचसिख्ियनिप्रहः । 
धोविशा सत्यमक्रोधो दशक घरमलक्षणम्‌ ॥ ६। ६२३४ 

मनु ने १२। ३८ में सत्वगुण को भ्रौर स्पष्ट कर दिया है--- 

“सस्वस्थ लक्षण धर्म:” प्रथत्--'धर्म सत्वगुण का लक्षण है। 

इस प्रकार प्रस्तुत विषय में मनु के इत इलोकों को ग्राधार बनाकर “धमंक्रिया' 
शब्द के भ्रन्तगंत मनु द्वारा प्रोक्त लक्षणों [१२। ३१], सभी धर्मलक्षणों [६।&२] 
धर्मों, जंसे--सदाचार [१।१०८], ग्रहिसा [६ ५२, ६०; ४ | १७०, २४६], 
दाने [४।२२७ ] ्रादि तथा धामिक कृत्यों, जैसे--पञच महायज्ञ ग्रादि का ग्रहण किया 
गया है । इन्हीं को सत्वगुणवधंक मानता जायेगा ! 

इस भ्राघार पर यह निश्चित हुझआ कि १३ से २५६ इलोकों में ऐसे वर्णन 
वाले इलोक विषयसम्मत माने जायेंगे जो ब्रत हों भ्र्थात्‌ एक दृढ़संकल्प रूप में जिनको 
धारणा किया जा सके और जो स्वगं-प्रायु-यशोदायक, सत्वगुणवर्घक हों । इस कसोटी 
पर जो इलोक पूरे नहीं उतरेंगे, इसका मतलब यह होगा कि वे मनु के विषय-संकेत 
के गब्रनुसार नहीं हैं; भ्रतः वे विषय-विरुद्ध हैं। इस श्राघार पर वे प्रक्षिप्त कहलायेंगे । 

(१) ३३-४४ श्लोक विषयविरुद्ध हैं क्योंकि इनका “सत्वगृण वर्धन! से श्रौर 
ब्रतों' से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

२. प्रसंगविरोध--ये इलोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध भी हैं। २१ वें इलोक में 
पञ्चमहायज्ञों का विधान करके उसके अग्रिम इलोकों में पंचमहायज्ञों के विस्तृत 
वरणंन का प्रसंग शुरू किया था। तदनुसार ३२ वें में बलिवश्वदेवयज्ञ का वर्णन है 
और ३४ वें में स्वाध्याय का कथन होने से ऋषियज्ञ या ब्रह्मयज्ञ का निर्देश है। इस 
पूर्वापर यज्ञों के प्रसंग में स्नातक के क्षुधाकालीन कत्तव्यों का कथन करना अप्रा- 
संगिक है । इस ग्राधार पर भी ये इलोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । 


स्वाघ्याय में तत्रर रहना--- 
वलुप्तकेशनखइ्सश्रुर्दान्त: शुक्लाम्बर: शुचिः। 
स्वाध्याये चेव युक्त: स्पास्नित्यमात्महितेषु च॥ ३५॥ (१६) 
(क्लुप्त-केश-नख-इमश्ु:) केश, नाखून शझ्ौर दाढ़ी कट्वादा रहे 
(दान्तः) संयमी रहे (शुक्लाम्वरं:) स्वच्छ वस्त्र धारण करे (शूचि:) शुद्धता 
रखे (च) और (नित्य स्वाष्याये च आात्महितेषु युक्त: स्थात्‌) प्रतिदिन 
वेदों के स्वाष्याय और प्रपनी ग्रात्मा की उन्नति में लगा रहे ॥ ३५॥। 
लाठी, कमण्डलु झ्रादि का धारण-- 
बंणवीं धारयेच्रष्टि सोद्क त्॒कर्मण्डलुम्‌। 
यज्ञोपवीतं थे च॒ शुभे रोक्मे च॒ कुण्डले ॥ २६।॥ 


चतुर्थ अध्याय ३४१ 


(बरावीं यब्टि धारयेत्‌) बांस की लाठी घारण करे (च) भौर (सोदक 
कमण्डलुमू) जलभरा कमंडलु (यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रोक्मे कुण्डले) यज्ञोपवीत, वेद 
तथा सुवर्ण से निर्मित सुन्दर कं डल [+>बाले] धारण करे ॥ ३६ ॥ 


त्याज्य बातें-- 
नेक्षेत्रोद्चन्तमादित्यं नास्त॑ यन्‍्त॑ कदाधन। 
नोयसुष्ट न वारिस्थं न सध्यं नमसो गतस्‌ ॥ २७ ।। 
(उद्यन्तम्‌ ग्रस्त यन्तम्‌ झादित्यं कदाचन न--ईक्षेत) उदय होते हुए, श्रस्त 
होते हुए सूर्य को कभी न देखे (न उपसृष्ट न वारिस्थं न तभसः मध्यं गतम्‌) न 
ग्रहए लगे, न जल में प्रतिबिम्ब वाले, न आकाश के बीच में गये सूर्य को देखे ॥३७!। 
न॒ लड्घयेदत्सतन्त्रों न प्रधावेश्च वर्षति। 
न चोदके निरीक्षेत स्व रूपमिति धारसा ॥ रे८ ॥ 


(वत्सतस्त्रीं न लड़ घयेद्‌) बछड़े के बाँधने की रस्सी को कभी न लांघे (च) 
श्रौर (वर्षति न प्रधावेत्‌) बरसते में कभी न दौड़े (स्वयं रूपम्‌ उदके न निरीक्षेत) 
अपनी परछाई को पानी में न देखे (इति धारणा) ऐसी मान्यता है।। शे८ ॥ 

सूद गां देवतं विप्रं शत मधु चतुष्पघम्‌। 
प्रदक्षिणानि कुर्वात प्रज्ञातांइब वनस्पतीनु ॥ ३६ ॥ 

(मृदं गां देवत॑ विश्र' घृतं मधु चतुष्पर्थ च प्रज्ञातान्‌ वनस्पतीन) मिट्टी, गाय, 
देवस्थान, ब्राह्मण, घी, शहद, चौराहा और प्रसिद्ध श्रर्थात्‌ पूज्य वृक्षों--पीपल, बड़ 
भ्रादि को (प्रदक्षिणानि कुर्वीत) दायीं ओर रखके जाये ॥। ३६ ॥। 

खन्ुराल्‍ठन्त : ३६ से ३६ इलोक प्रक्षिप्त हैं -- 

१. विषय-विरोध--ये सभी हलोक विषयवाहा हैं। इनका 'सत्वगुणवर्घत' 
से कोई सम्बन्ध नहीं है श्रौर न ही ये ब्रत हैं । भ्रतः विषय-विरोध के आधार पर ये 
प्रक्षिप्त हैं (विस्तृत जानकारी के लिए ४। ३३-३४ में विषय विरोध” शीर्षक आधार 
की समीक्षा देखिए) । 

२. प्रस्तविरोध--(१) २।२० [४५] में पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णों के लिए पृथक्‌- 
पृथक्‌ वृक्षों की लाठिषां विहित हैं, ३६ वें में बांस की लाठी का विधान उससे 
भिन्‍न होने के कारण विरुद्ध है। (२) २।२३ [४५], ७६ [१०१] इलोकों 
में सूय-दर्शन का विधान और कथन है, ३७वें में सूय-दर्शत का निषेध उसके 
विरुद्ध है। 

३. शलौगत श्राधा र-- ३७--३६ इलोकों की शैली रूढ़ शौर प्रयुक्तियुक्त 
है। इनमें वर्णित बातों का न तो कोई कारण है और न इनमें कोई बुद्धिसंगत कारण 
हो सकता है । ३६ वें में वर्णित बातें तो व्यावहारिक रुप में संभव ही नहीं है। 


इे४ड२ मनुस्मृति: 


रजस्वलागमन-निषेध एवं उससे हानि-- 


नोपगच्छेत्प्रमत्तोषप स्त्रियमात्तंवदर्शने । 
समःनशयने चब न शयीत तथा सह ॥ ४० ॥ (२०) 


(प्रमत्त:+-अपि) कामातुर होता हुआ भी (अआ्रातंवरशने) मासिक 
धर्म के दिनों में (स्त्रियं न-- उपगच्छेत्‌) स्त्री से सम्भोग न करें (च) और 
(तया सह समानशवने न शयोत) उसके साथ एक बिस्तर पर न 
सोये ॥| ४० ।। 


रजसा$भिष्लुतां नारीं नरस्य हम पगच्छतः । 
प्रज्ञा तेजो बल॑ चक्षुरायुश्चेब प्रहोयते ॥ ४१॥ (२१) 


(हि) क्योंकि (रजसा-अभिष्लुतां नारी) रजस्वला स्त्री के (उप- 
गच्छत: तरस्य। पास जाने वाले "संभोग करने वाले मनुष्य के (प्रज्ञा तेज: 
बल॑ चक्षु: च आयु एवं प्रहीयते) बुद्धि, तेज, बल, नेत्रज्योति और ग्रायु, ये 
सब घटते हैं ।। ४१ ॥। 
रजस्वलागमन-त्याग से लाभ-- 

तां विवर्जयतस्तस्थ रजसा समभिष्लुताम्‌। 
प्रज्ञा तेजो बल चश्न॒रायुद्चेव प्रवर्धते ॥॥ ४२॥ (२२) 

(रजसा समभिष्लुतां तां विवजेयत:) रज निकलती हुई श्रर्थात्‌ उस 
रजस्वला स्त्री से संभोग न करने वाले (तस्थ) उस मनुष्य के (प्रज्ञा तेज: 
बल॑ चल्षु: च आयु: एव प्रवर्धते) बुद्धि, तेज, बल, नेत्रज्योति और श्रायु ये 
सब बढ़ते हैं ।| ४२ ॥ 
स्त्री को किन अ्रवस्थाम्रों में न देखे-- 

नाइनोयाइसायया सार्थ नेगासीक्षेतर चाइनतोम्‌ । 
छुत्तों जुस्ममाणां वा न चासोनां यथासुखम्‌ ॥॥ ४२ ।॥। 

(भारयंया साथ त-/-प्रश्नीयात्‌) स्त्री के स्ताथ एक थाली में भोजन न करे 
(थे) और (एनाम्‌ भ्रश्नतीं न कक्षेत) इसको खाते हुए न देखे (क्षुवतीम्‌) छींकती हुई 
को (जुम्भमाणाम्‌) जंभाई लेती हुई को (च) तथा (यथासुखम्‌ प्रासीनां न) 
मनमाने झ्रासत से सुखपूर्वक बैठी हुई को भी न देखे ।। ४३ ॥। 

नाज्जयसन्तों स्वके नेत्रे न चाम्यक्तामनावताम । 
न॒पश्यत्प्रसवन्तीं व तेजस्कामों द्विजोशमः॥ ४४ ॥। 


(स्वके नैत्रे ग्रजयन्ती) अपने नेत्रों में ग्रअजन लगाती हुई को (प्रनावताम्‌ 
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प्रभ्यक्ताम्‌) नंगी होकर तैल लगाती हुई या नहाती हुई को (प्रंसवन्तीम्‌) जब वच्चा 
उत्पन्न कर रही हो तब (तेजस्काम: द्विजोत्तम: न पश्येत्‌) तेज की कामना रखने वाला 
द्विज उसे न देखे ॥॥ ४४ ॥ 


मल-मृत्रादि त्याग में वज्य॑ बातें -- 
तन्‍्ममद्यादेकासा न नगनः स्तानसाचरेत्‌ । 
न मूत्र पथि कुर्बोत न मस्समनि ने गोदजे॥ ४५॥। 

(एकवासा श्रन्न॑ न भ्रद्यात्‌) एक वस्त्र पहने भोजन न करे (नर्तः स्वानें न 
आाचरेत्‌) तंगा होकर स्नान न करे (पथि भस्मनि गोब़जे मूत्र न कुर्वीत) मार्ग में 
राख में ,गौशाला में पेशाब न करे ॥ ४५ ॥॥ 

न फालकृष्ठे न जले न लित्यां न च॒ पव॑ते। 
न॒ जोशांदेवयतने न वल्सीके कदाच्नन ॥ ४६ || 
न ससत्त्वेषु गर्तेवु न गच्छत्तापि च स्थितः। 
न नदीतीरमासाश्च न च पवंतसस्तके ॥ ४७ ॥। 

(न फालकृष्ठे) न जुते हुए खेत में (न जले) न पानी में (न चित्याम्‌) न ईंटों 
के भट्दे या आवे में (नपव॑ते) व पहाड़ पर (न जीरां देवायतने) न पुराने खण्डहर 
पड़े देवालय में (न कदाचन वल्मीके) न कभी दीमक की बंबी (>नव्मीठा) में (न 
ससत्वेषु गर्तेषु) न जीव रह रहे हों ऐसे बिलों में (न गचछन्‌) न चलते हुए (न स्थितः) 
न खड़े हुए (व नदीतीरम्‌--आासाद्य) न नदी के किनारे पर (च) और (न पर्वेतमस्तके) 
ओर न पहाड़ के शिखर प८ पेशाब करे ॥ ४६,४७ ॥! 


वास्वग्सिधिप्र मादित्यमपः पहयंस्तर्थंव गा: । 
न॒कदाचन कुर्दीत विष्पृत्रत्य विसर्जनम ॥ ४८ ॥॥ 

(तथैव) उसी प्रकार (वायु-भ्रग्नि-विप्रमू-- ग्रादित्यम्‌ + अप: गा: पश्यन) वायु, 
अग्नि, ब्राह्मण, सूयं, जल और गौ को देखते हुए (कदाचित्‌ विद्‌ू-मृत्रस्य विसर्जनंन 
कुर्वीत) कभी भी मल-मुत्र का त्याग न करे ॥ ४८ ॥ 

तिरस्कृर्योच्चरेस्काष्ठलोष्ठपत्रतुरादिता । 
सियम्य प्रयतों वाच्च संदीताडूरेयगुण्डित: ॥ ४६ ॥ 


(काष्ठ-लो5ठ-पत्र-तृण-आदिना तिरस्कृत्य) लकड़ी, भिट्टी का ढेर, शाखा, 
घास ग्रादि की ओट करके--छिपाकर (प्रयतः वार्च नियम्य) प्रयत्नपुर्वक वाणी पर 
संयम रखते हुए (अ्रवगुण्ठित:) शरीर को कपड़े से ढककर (संवीताज़:) भ्रज्रों को उ- 
शरीर को इकट्ठा +-संकुचित-सा करके (उच्चरेत्‌) मल-मूत्र का स्याग करे ॥ ४६॥ 


मृत्रोत्चारसमुत्सग॑ दिया कुर्यादुदहमुखः । 
दक्षिणाभिमुखों रात्रो संध्ययोह्य तथा दिवा ॥। ५० ॥ 


झड४ मनुस्मातः 


(दिवा तथा संध्ययो:) दिन में तथा दोनों संध्याश्रों में (उदडः मुखः) उत्तर की 
झोर मुख करके (रात्रो दक्षिण भ्रभिमुख:) रात में दक्षिण की ओर मुख करके (मूत्र- 
उच्चार-समुत्सर्ग कुर्यातू) जिस किसी प्रकार सुख श्रनुभव करे उधर मुख करके 
मल-मूत्र का ट्याग करे |। ५० ॥ 

छायायासन्धकार वा रातजावहनि वा द्विजः। 
गथासुखमुख:. कुर्मा्प्राणशवाधामयषु.. च॥ ५१७ 

(द्विज:) द्विज (राज्रों वा प्रहनि) रात या दिन में (छायायामु -+- भ्रन्धकारे वा) 
बादलों की छाया हो जाने पर प्रथवा कुहरे भ्ादि से श्रन्धेरा हो जाने पर (च) और (प्राण- 
बाघाभयेथु] चोर, (िह प्रादि किसी कारण से प्राणबाधा का भय उपस्थित होने पर 
(यथासुख मुख: कुर्यात्‌) जिस किसी प्रकार सुख भ्रनुभव करे उधर ही मुख करके मल-मूत्र 
त्याग करे ॥ ५१ ।॥; 

प्रत्य्नि प्रतियूष च॑ प्रतिसोमोदकरद्ठिजानू । 
प्रतिगां प्रतिवात॑ ज्॒ प्रज्ञा नक्यति मेहतः ॥ ५२॥। 

(प्रति+-भ्रग्नि प्रतिसूय॑ प्रतिसोम-|-उदक-द्विजान्‌ प्रतिगां च प्रतिवातम्‌) 
अग्नि के सामने, सूर्य के सामने, चन्द्रमा, जल, ब्राह्मण, गाय, हवा, इनकी शोर मुख 
करके (मेहतः) मल-मूत्र त्याग करने से (प्रज्ञा नश्यति) मनुष्य की बुद्धि नष्ठ हो 
जाती है ।। ५२।॥। 
विविध त्याज्य वार्ते-- 

नारग्नि मुखेनोपघमेन्नग्नां नेकेत अ्ञ स्त्रियम्‌ । 
नामेष्यं प्रक्षिपिदन्नों न शव पादों प्रतापयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

(प्रर्निं मुखेन न उपधमेत्‌) भाग को कभी सुख से न फूंके (च) और (नर्तां 
स्त्रियं न-+ईक्षेत) नंगी स्त्री को न देखे (प्रग्नो श्रमेध्यं न प्रक्षिपेत्‌) अ्रग्ति में कोई गन्दी 
वस्तु [विष्ठा श्रादि] न फेंके (च) श्रौर (पादो न प्रतापयेत्‌) आग में पैरोंको न 
सेके >>तापे ॥ ५३ ॥ 

अषस्तान्तोपदध्याक््य न चनसमिसडूधयेतू । 
न चेन पादतः कुर्यान्‍्त प्रए्शाबाधमाचरंत्‌ ॥ ५४॥। 

(च) तथा इस आग को (भ्रंधस्तात्‌ +-न-- उपदष्यात्‌) खाद आदि के नीचे न 
रखे (च) झौर (एनं न अभिलड घयेत्‌) इसे कभी न लांघे (न च--एन॑ पादतः कुर्यात्‌) 
प्रौर न इसे पैरों से स्पर्श करे--हटाये (प्राणबाध॑ न प्रावरेत) कोई ऐसा काम न करे 
जिससे प्राणों का भय हो ॥ ५४ ॥ 

नाइनीयात्संघिवेलायां न गच्छेन्तापि संविदेतू । 
मन अंब प्रलिलेह भूसि नात्मनोपहरेत्लजमू ॥ ५५॥ 


चतुर्थ अध्याय ३४५ 


(सन्धिवेलायाम्‌) संध्या के समय (न--अहनीयात्‌) न खाये (न गच्छेत्‌) न 
कहीं रास्ते पर जाये (न संविशेत्‌) न सोये (च) भौर (न भूमि प्रलिखेत) न भूमि को 
कुरेदे (न--भ्रात्मनः ख्जम्‌ उपहरेत्‌) न श्रपने गले में पहनी माला को दूसरे को 
पहनावे.॥ ५५॥। 

माप्सु मृत्र पुरीषं वा ष्ठीवत था समुत्सजेतू । 
अमेध्यलिप्तमन्यहा। लोहितं था विषारि/ बा॥ ५६ ७ 

(अप्सु) जल में (मृत्रं पुरीष ष्ठीवनं लोहितं वा विषाणि वा अन्यत्‌ अमेध्य- 
लिप्तम्‌) पेशाब, विष्ठा, थूक, खुन, श्रथवा विष या अपवित्र वस्तु से लिपी कोई वस्तु 
(न समुत्सूजेत्‌ ) न फेंके ॥ ५६ ॥। 

नैकः सुप्याच्छूस्यगेहे श्रेयांस न प्रबोधयेतू । 
नोदक्याइमसिमाथेत यज्ञ गच्छेनन चाबृतः: ॥ ५७ ॥ 

(शुन्यगेहे एक: न सुप्यात्‌) सूने घर में अकेला न सोये (श्रेयांस न प्रवोधयेत्‌) 
अपने से बड़े सोते हुए को न जगावे (उदक्यया न भ्रभिभाषेत) रजस्वला से बातचीत न 
करे (च) श्रौर (शभ्रवुतः यज्ञ न गच्छेत्‌) बिना वरण किये ऋत्विज बनकर यज्ञ में न 
जाये ॥ ५७ ॥ 

प्रस्स्य गा रे गयां गोष्ठे ब्राह्मणानां ्र संनिषों। 
स्वाष्याये मोजने चेब दक्षिण पाशिमुद्धरेत्‌ ॥ ५५॥ 

(अग्नि +-आगारे) भ्रग्निशाला में (गवां गोष्ठे) गौशाला में (ब्राह्मणानां 
सन्निधौ) ब्राह्मणों के पास (स्वाध्याये) वेद के प्रष्ययन के समय (च) तथा (भोजने) 
भोजन में (दक्षिण पाणिम्‌ +-उद्धरेत्‌) कपड़े से दाहिनी भुजा को बाहर रखे ॥॥ ५८॥ 

न वारयेदुगां घयन्तों न च्राचक्षीत कस्यलित्‌। 
न दिवोस्द्रायुध हष्टूवा कस्यचिद्‌ दर्शायेद्‌ दुध: |! ५६॥ 

(धयन्तीं गां न वारयेत्‌) जल पीती हुईं गाय को न हटाये या रोके (च) और 
(कस्यचित्‌ न आ्राचक्षीत) न किसी से बताये (बुध:) बुद्धिमान को चाहिए कि (दिवि) 
दिन में (इन्द्रायुघं इष्ट्वा) इन्द्रधनुष को देखकर (कस्यथचित्‌ न दर्शयेत) किसी को ने 
दिखाये ॥ ५६ ॥ 

ताधामिके वसेद्‌ ग्रामे न व्याधिबहुले भृशस्‌ । 
नकः प्रपश्ेताध्वान न चिरं पव॑ते बसेतृ ॥६०॥ 

(अ्रधामिके ग्रामे न वसेत्‌) भ्राधभिकों के गांव में न रहे (न भृश व्याधिबहुले) 
न ऐसे गांव में रहे जहां बहुत बीमारी फैली हो (एकः प्रष्वानं न प्रप्ेत) भ्रकेला किसी 
निर्जेन मार्ग पर न चले (पर्वते चिरं न वसेत) पहाड़ पर बहुत समय तक न रहे ॥ ६०॥। 


३४६ मनुस्मृतिः 


ते शूद्राज्ये. निवसेल्ताघासिकजनावुते। 
ने पालण्डिगणाक्रान्ते नोपसुष्टेडन्यजैन भिः।॥ ६१ ॥ 


द्विज (शुद्रराज्ये न निवसेत्‌) छूद्र के राज्य में न रहे (प्रधामिकजन--ग्रावुते 
न) प्रधाभिक लोगों से घिरे राज्य में भी न रहे (पाखण्डिगण-|-श्राक्रान्ते) पाखण्डियों 
के समूहों से घिरे (प्रन्त्यजै: नृभिः उपसृष्टे न) झुद्र या चाण्डाल लोगों से घिरे या भरे 
गाँव में भी न बसे | ६१ ॥ 
न भुज्जीतोद्धृतस्नेहं नातिसौहित्यमावरेत्‌। 


नातिप्रगे नातिसाय न साय प्रातराशितः॥ ६२ ॥ 

(उद्धृतस्नेह न भुअजीत) जिसमें से चिक्रनायी निकाल ली है ऐसे पदार्थ को न 
खाये (अति +-सौहित्य न आाचरेत्‌) बहुत श्रधिक न खावे (न-|-प्रतिप्रगे) न बहुत सवेरे 
(न-+-अतिसायम्‌) न बहुत शाम वीते खाये (प्रात:-- प्राशितः साय॑ न) प्रात:काल यदि 
बहुत खा लिया हो तो सायंकाल न खाये ॥ ६२॥ 

न कुर्दीत ब॒या चेंष्टां न वायंडजलिना पिबेत्‌ । 
नोत्सड्ड मक्षयेजूकष्यान्त जातु स्थास्कुतूहली ॥। ६३ ॥॥ 

(वथः चेष्टां न कुर्वीत) व्यर्थ की चेष्टाएं न करे (ग्रझ्जलिना वारि न पिबेत्‌ ) 
अंजलि से जल न पीये (भक्ष्यान्‌ उत्संगे न भक्षयेत्‌) खाने के पदार्थों को गोद में रखकर 
न खाये (जातु कुतृहली न स्थात्‌) कभी विना प्रयोजन के किसी बात को जानने की 
इच्छा न रखे ॥६३ ॥ 

न नृत्येदयवा गायेस्त वादित्राशि वादयेतु। 
नास्फोटयेन्न च क्वेडेन्‍्स व रफ्तो विरावयत्‌ ॥ ६४ ॥ 

(न नृत्येत्‌ ग्रथवा गायेत्‌) ने नाचे श्रौर न गाये (वादित्राणिन वादवेत्‌ ) न बाजे 
बजाये (न-+-प्रास्फोटयेत्‌) न ताली बजाये (न क्ष्वेडेत्‌) न दाँत किड़किड़ावे (च) प्रौर 
(रक्त: न विरावयेत्‌) अनु रागभाव में मग्त होकर प्रभद्व शब्द न करे॥ ६४ ॥ 

न पादो धावदेत्कांस्प कदाचिदषि भाजने। 
ने भिन्‍नभाण्डे भुझजीत न भावत्रतिदृषिते ॥ ६५॥ 

(कांस्ये भाजने कदाचित्‌--प्रपि पादौ न धावयेत्‌ ) कांसे के बर्त्तन में कभी पैर 
न घोये [भिन्‍तभाण्डे न भुज्जीत ) टूटे बतन में कभी न खाये (भावप्रतिंदूषिते न) मन 
को प्रिय न लगते वाले बन में भी भोजत न करें॥ ६५ ॥ 

उपानहों थ वासइच धुतमन्वत धारयेत्‌। 
उपदीतमलडकार स्रज॑ करकसेव च॥ ६६॥। 

(अन्य: घृततं उपानहीं च वासः न धारवेत्‌) दूसरों द्वारा एकबार धारण किये 

गये जूते और वस्त्रों को धारण न करे (उपवीतम्‌ +-प्रलंकारं ख़॒जं च करकम्‌-एव) 


चतुर्थे ग्रष्याय ३ड७ 


यज्ञोपवीत, श्राभूषण, माला और कमण्डलु भी दूसरों के द्वारा धारण किये हुए धारण न 
करे ॥ ६६ ॥। 
अनुुर्याल्ठन्ध : ४३ से ६६ तक के इलोक निम्न झाधारों पर 
प्रक्षिप्त हैं-- 
१. विषयविरोध--४५ से ६६ इलोक विधयबाह्य हैं। येन तो ब्रत ही हैं और 
न इनका 'सत्वगुणवर्धन' से +।ई सम्बन्ध है । भ्रतः प्रक्षिप्त हैँ, [विस्तृत विवेचन ४॥३३- 
३४ इलोकों पर द्रप्टव्य है विषयविरोध' शीर्षक आधार ] । 
३. श्रस्तविरोध--( १) ४३ वें ब्लोक में पत्नी के साथ खाने का निषेध हैं, 
जबकि ३। ११३, ११६ में साथ खाने का विधान है। (२) ४३-४४ इलोकों में पत्नी 
को विभिन्‍न ग्रवस्थाओं में न देखने का कथन है | जिस स्त्री के साथ सदा एकत्र रहता 
है, उसके साथ इस प्रकार की साधारण बातों का निषेष करना विरोधी बातें हैं; जो कक 
ग्रमंभव हैं। (३) ५५ झ्ौर ६२ वें इलोक में संधिवेलाश्रों में खाते का नियेध है, जब कि 
पजञ्चयन्न संधिवेलाओ्रों में ही किये जाते हैं और उनके बाद ही मनु ने भोजन करने का 
विधान किया है [३। ११६ | (४)६१ में इलोक में 'शुद्रराजा' की मान्यता मनु की व्य- 
वस्था से मेल नहीं खाती,क््यों के मनु कर्मणावर्णव्यवस्था मानते हैं । जो घूद्र है वह राजा 
नहीं है, गौर जो राजा है, वह वर्णठ्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय है। [१ । 5७-६१] । 
३. शलोगत भ्राधार --प्राय: सभी श्लोकों की शैली रूढ़ एवं ग्रयुक्तियुक्त है । 
इनमें किसी बात के साथ का रणा नहीं दर्शाया गया है, जहाँ दर्शाया भी है तो उसका 
कोई युक्तिथुक्त सम्बस्ध नहीं है। मनु की शली रूढ़ एवं अग्ुक्तिय॒ुक्त नहीं है। 
सवारी कित पशुओं से न करे या करे-- 
नाविनोतब्रंजेद्धुपेन च॒ क्षुद्ृब्याधिपीडितः 
न भिन्‍नण्यड्धाक्षिखुरंने वालधिविकूपित:॥ ६७॥ (२३) 
(अविनीतं:) बिता सिखाये हुए (क्षुद-व्याधि-पीडिते:) भूख प्रौर 
रोग से पीड़ित (भिन्‍न-श्वृ ग-प्रक्षि-खुर:) जिनके सींग, नेश्र श्रौर खुर टूट 
गये हैं (वाल -+भ्रधिविरूपित:) जिनकी पूछ कटी या घायल हो, ऐसे (ध्रर्ये: 
न ब्रजेत्‌) जुए में जुतने वाले घोड़े, बल ग्रादि पशुप्रों पर चढ़कर न जाये 
॥ ६७ !। बिनोतस्तु ब्रजेन्नित्यमाशुगलक्षणास्विते: । 
वर्णरूपोपसंपन्न: प्रतोदेनातुदन्भृश भ्‌ ॥ ६८ ॥ (२४) 
(विनोते:) सिखाये हुए (लक्षण--अन्विते:) सुन्दर लक्षणों से युक्त 
(वर्ण-रूप -- उपसपन्‍ने:) सुन्दर रंग-रूप से युक्त (प्राशुग:) शीघक्रगामी 
पशुप्रों से (प्रतोदेत भृशम्‌ भ्रतुदन्‌) चाबुक की मार से बहुत पीड़ा न देता 
हुपआा (ब्रजेत) सवारी करे।। ६८ ॥। 


३४८ मनुस्मातः 


बालसूयंदहाँन भ्रादि निषेघ-- 
बालातपः प्रेतघूमों वज्यँ भिन्न तथा5प्सनप््‌ । 
न छित्यान्नललोसानि दन्तेनोत्पाटयेन्ललानू ॥ ६६॥ 

(बालातपः) वालसू्े की घूप (प्रेतघूमः) जलते हुऐ मुर्दे का धुआं (तथा) तथा 
(भिन्तमू आसन वज्यंम) फटा भ्रासन इनको छोड़ देना चाहिए (नख-लोमानि ते 
छिन्धात्‌) नाखून श्रौर रोमों को न तोड़ें-फाड़े (तखानु दस्त: न उत्पाटयेत्‌) नाखूनों को 
दांतों से न उखाड़े ॥ ६६ !! 

न मुल्लोष्ठं चर मुद्नोयान्न चिछन्धात्करजंस्तृएम्‌ ! 
न कर्म निष्फल॑ कूर्यान्तायत्पामसुखोदयम्‌ ॥ ७० ॥ 

(मृद्लोष्ठ न मृदूनीयात्‌) मिट्टों के ढेले को हाथ से न मसले या फोड़े (करजे: 
तृणं न छिन्द्ात्‌) प्रंगुलियों से तिनकों को न तोड़े (निष्फलम्‌ आयत्याम्‌ श्रसुख-उदय॑ 
कर्म न कुर्यात्‌) बिना प्रयोजन वाला शभ्नौर भविष्य में जिससे दुःछ प्राप्त हो ऐसा कोई 
काम न करे ॥ ७० ॥ 

लोष्ठमर्दो तृराच्छेदी नखखादी च यो नरः। 
स॒ विनाश ब्जत्याशु सूचकोइ्शुचिरेव च॥ ७१॥ 

(लोष्ठमर्दी) ढेले को मलने वाला (तृणच्छेदी) तिनकों को तोड़ने वाला (नख- 
खादी) नाखूनों को दांतों से काटने वाला (सूचकः) चुगुलखोर (च) और (अशुत्रि:) 
अपवित्र रहने वाला (यः नर:) जो मनुष्य है (स:) वह ([प्राशु विनाश ब्रजति) शीघ्र 
ही विनाश को प्राप्त होता है ॥ ७१ !॥ 

न विगह्य क्या कुर्यादृबहिर्माल्यं न घारयेतू । 
गयां चञ्व॒यान॑ पृष्ठेन स्वर्थंव विभहितम्‌ ॥ ७२ ॥ 

(विगह्म-कर्था न कुर्यातू) उद्ण्डता से--बहसबाजी से बातें न करे (माल्यं 
बहिः न घारयेत्‌ू) माला को वस्त्रोंके बाहर न पहने (ब) और (गवां पृष्ठेन यान 
सवंधा--एवं विगहितम्‌) गौग्नों की पीठ पर चढ़कर सवारी करना सवंथा निन्‍दनीय 
काम है। ७२॥ 

अ्रद्वारेण व नातोयाद्‌ ग्रामं वा वेइस वावतस्‌ । 
रात्रो च॒ वक्षमुलानि दूरतः परितर्जयेत्‌ ॥ ७३॥ 

(वृतं प्रामं वा वेश्म) परकोटा से घिरे गांव या धर को (पद्वारेण न-॑- 
अतीयात्‌) बिना द्वार वाले स्थान से कुद-फांद कर न जाये (रात्री) रात के समय 
(वृक्षमुलानि दूरतः परिवर्जयेत्‌) वृक्षों की जड़ों को दूर से छोड़कर जाये ॥ ७३ ॥ 

नाक: क्रीडेट्कदाचित्त, स्वयं मोपानहों हरेतू । 
शंयनस्थों न भुझ्जीत न पारिस्थ न चासने ॥ ७४ ॥। 


चतुर्थ श्रष्पाय श४ड& 


(अ्रक्षं: कदाचित्‌ तु न क्रीडेत्‌) जुश्रा कभी भी न खेले (उपानहौं स्वयं न 
हरेत्‌) जूते अपने हाथों में लेकर न चले (शयनस्थः न भुठडजीत) सोते हुए--लेटे हुए 
कभी न खाये (न पाशिस्थम्‌) न हाथ पर खाने की वस्तु रखकर खाये (च) प्रौर 
(न प्रासने) न बैठने के ग्रासत पर खाने की वस्तु रखकर खाये ॥ ७४ ॥ 


सर्व॑थ॒ तिलसस्वद्धं नाद्यावस्तमिते रवौ॥ 
ने थ् नग्तः दायीतेह न चोस्छिष्ट: क्वथिद्‌ ब्रजेतू्‌ 4 ७५ ॥ 


(इह) इस लोक में (अ्रस्तमिते रवौ) सूर्यास्त होने पर (सर्व तिलसंबद्ध न-- 
श्रद्यात) तिल से बनी कोई भी वस्तु न खाये (नग्न: न शयोत) पलंग श्रादि पर कभी 
नंगा होकर न सोये (उच्छिष्ट: क्वचिद्‌ न ब्रजेत्‌) भूठ मु ह-हाथ कहीं न जाये || ७५ ॥ 

श्राद्रंपादस्तु भुझ्जीत नाद्ंपादस्तु संविशेत्‌। 
श्राद्रंपादस्तु भु&्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ ७६॥। 


(आदर पादस्तु भुड्जीत) पैर धोकर भोजन करे (तु) किन्तु (आराद्रपादः न 
संविशेत्‌) गीले पांव न सोये (ग्राद्रपाद: तु भुझ्जानः) पांव घोकर खाने वाला (दीघंम्‌ -- 
(ग्रायु:-+- झ्रवाप्नुयात्‌ ) लम्बी श्रायु को प्राप्त करता है॥। ७६ ॥ 

भ्रचक्षुविषयं दुर्ग न प्रप्यत कहिचितृ। 
न विष्मृश्रभुदीक्षेत्र न बाहुम्यां नदी तरेतु ॥ ७७ ॥॥ 

(अ्रचक्षु: विषय दुर्ग क्टिचित्‌ न प्रपच्चेत) जो कभी श्रांखों से देखा न हो ऐसे 
'किले में कभी न जाये (विष्मूत्र न उदोक्षेत) विष्ठा और मूत्र को कभी न देखे (बाहुम्यां 
नदीं न तरेत्‌) भुजाभ्रों के सहारे से कभी नदी को पार करने का प्रयास न करे॥ ७७॥ 


श्रधितिष्ठेन्न केदास्तु न भस्मास्थिकपालिका: । 
न॒कार्पासास्थि नतुषान्दीधंमायुजिजीविदुः ॥ ७८ ॥ 


(दोध॑म्‌ +-आयुः जिजीविषुः) लम्बी झ्रायु चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि 
वह (केशान्‌ भस्म +- प्रस्थिकपालिकाः कार्पासास्थि तुषान्‌ न प्रधितिष्ठेतु) बाल, राख, 
हड॒डी, ठींकरा, कपास की लकड़ी और भुस इन पर न बेठे ॥ ७८ ॥ 


अनु शतक न्‍्त्र : ६६ से ७५ तक के इलोक प्रक्षिप्त हैं -- 

१. विषयविरोध--ये सभी इलोक विषयवराह्म हैं। इन इलोकों में वर्शित बाते 
नतो व्रत हैं प्रौरन उनका “सत्वगुण-वर्धन! से कोई सम्बन्ध है। इस आधार पर ये. 
प्रक्षिप्त हैं | [विस्तृत विवेचन ३३-३४ इलोकों पर द्रष्टव्य है।] । 

२ अन्तविरोध--(१) ६६ वें में वालातप का निषेध है जब कि २। २३ [४५] 
७६ [१०१] में प्रात:कालीन सूर्य के दर्शन झ्रादि का विधान है। (२) ६६ वें में नाखून 


रै५० मनुस्मृत्िः 


काटने का निषेध है जब कि ४। ३५ में नाखून काटकर साफ रखने का विधान कर चुके 
हैं । (३) ७६ में पांव धोकर खाने को व्यवस्था दी है। जब कि २। २८ [५३] में केवल 
झाचमन पूर्वक भोजन की व्यवस्था दी है। 

३. पुनरुक्ति-- ७५ वें इलोक का चतुर्थपाद २।३१ [५६] के चतुर्थ पाद की 
ज्यों छी त्यों पुनरावृत्ति है--''न चोच्छिष्ट: क्वच्तिद्‌ श्षजेत्‌” | यह न्ननावश्यक एवं 
अमौलिक है। 

४. शैलीगत श्राधार-- ६६९,७०,७२,७३,७५ ७६ इलोकों की शैली रूढ़ है और 
७१,७६, की अयुक्तियुक्त तथा अतिशयो क्तपूर्ण है। 
दुष्टों का संग न करे - - 

न संबततेच्च पतिते् चाण्डालन पुल्कस:। 
न मूर्खनविलिप्तेश्च नान्त्ये्नन्त्यावसायिसि: ॥ ७६ ॥ (२५ ) 

संज्जनगृहस्थ लोगों को योग्य है कि (न पतितै:, न श्रग्त्यट, न 
चांडाल:, न पुल्‍कसे:) जो पतित, दुष्टकर्म करने हारेहों नउनके, न 
चांडाल, न कंजर(न मूर्खे:न ग्रवलिप्तै: च न अन्त्य+-ग्रवसायिभि: संवसे त्‌) 
ते मूर्ख, न मिथ्याभिमानी, और न नीच निश्चय वाले मनुष्यों के साथ कभी 
निवास करें ॥ ७६ ॥ (सं० वि० १७५) 
शूद्र को उपदेश आदि का निषेघ-- 

न शुूद्राय माति दर्याननोस्छिष्टं न हविष्कृतम्‌। 
न चास्योपदिशेद्धम॑ न चास्प ब्रतसादिशेतु ॥ ८० ॥ 

(बूद्राय मतिम्‌ उच्चिष्ट हविष्कृत न दद्यात) शुद्ध को शिक्षा, झूठा भोजन 
श्ौर हवन का शेप भोजन या प्रसाद न दे (च) झौर (अ्रस्य धर्म न उपदिशेत्‌) इसको 
कभी धर्म का उपदेश न करे (च) तथा (शस्य ब्रतं न आदिश्षेतु) इसको कभी ब्ञतों का 
उपदेश भी न करे ॥ ८० ॥ 

यो ह्ास्प धर्ममाचष्टे यशचंवादिश्वति ब्रतम्‌ 
सो5संवृ्त नाम तमः सह तेनंत्र भष्जति ॥ ५१॥ 

(हि) क्योंकि (5: भ्रस्य धमंम्‌ - झ्राचप्टे) जो इस शुद्ध को धर्म का उपदेश देता है 
(च) और (यः ब्रतम्‌ झ्रदिशति) जो ब्रत का उपदेश करता है (सः) वह उपदेश करने 
वाला [पसंवृतं नाम तम: तेन सह एवं मज्जति) 'अ्रसंवृत” नामक नरक में उस झूद के 
साथ ही जाकर डूबता है ।। ८१॥ 

न संहताम्यां पाशिम्यां कण्डुयदात्मनः शिरः । 
न स्पृशेच्चतदुच्छिष्टो न च स्नायाद्विना ततः ॥ ८२ ॥ 


चतुर्थ भ्रध्याय ३५१ 


(संहताम्यां पाणिस्थाम्‌ झात्मनः शिर:ः न कण्ड्वेत्‌) दोनों हाथों से एकसाथ 
ब्रपने सिर को न खुजलाये (च) और (एतत्‌--उच्चछिष्ट: न स्पृशेत्‌) सिर को झूठे 
हाथों से कभी न छये (च) तथा (ततः बिना न स्तायात्‌) सिर को पहले थोये बिना 
स्नान ने करे ॥ ८२॥ 


केश प्रहान्प्रहारांइच शिरस्पेतान्विवर्जयेत्‌ । 
शिरः स्नातइच तेलेन नाड़' किड्चचिदपि स्पृशेत्‌ ॥॥ ८३ ॥ 


(शिरसि केशग्रहान्‌ च प्रहारान्‌ एतान्‌ विवर्जयेतु) सिर के बालों को पकड़कर 
लड़ना, और सिर ऐं चोट मारना, इन बातों को छोड़ देवे (शिरः स्नातः तैलेन) सिर 
में तेल लगाकर (किचिद्‌--श्रात्रि श्रद्ध न स्पृशेत) उत हाथों से किसी अंग को न 


छूये ॥! ५३॥। 


अक्षत्रिय राजा से दान का निषेध--- 


न राज्ः प्रतिगृह्लीयादराजन्यप्रसुतितः 
सुनाचक्रव्वजबतां वेशेनेंब ज जीवतास्‌ ॥॥ ८5४ 


(अराजस्य प्रसूतितः राज्ञः) जो क्षत्रिय से उत्पन्न न हुआ हो, ऐसे राजा से (न 
प्रतिगह्लीयात्‌) दान न ले (सूना-चक्र घ्वजवतां च वेशेन एवं जोवतां न) कसाई, 
कुम्हार, शराब बेचते वाले श्रौर वेप बदलकर जीविका करने वालों का भी दान न 
ले॥ ८४ ॥। 


दश्सूनासमं चक्र दशचक्रससों ध्यजः। 
दहश्ाध्वजसमों वेशों दह्वेशसमों नुपः॥ ८५ ॥ 


(दशसूनासम चक्रमू) दशहत्या के समान चक्र अर्थात्‌ कुम्हार, गाड़ी से जीविका 
करने हारे (दश चक्रसमः ध्वज:) देश चक्र के समान ध्वज श्रर्थात्‌ धोबी, मद्य को 
निकाल कर बेचने हारे (दशध्वजसम: वेशः) दश ध्वज के समान वेश्ञ अर्थात्‌ वेश्या, 
भंडुआ, भांड, दूसरे की नकल प्रर्वात्‌ पायाश मूर्तियों के पुजक (पुजारी) श्रादि, और 
(दश वेशसमः नृपः) दशश वेश के समान अ्रन्यायका री राजा होता है, उनके अन्न आदि 
का झतिथि लोग कभी ग्रहण न करें ॥ ८५५॥ (सं० वि० १५१) 


बश॒  सुनासहलाशि यो बाहुयति सोनिकः। 
सेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्थ प्रतिग्रहः ॥ ५६॥ 


(य+ सौनिक:) जो कठ्ताई (दशसूनासह्राशिि वाहुयति) दशहजार हत्याएं 


करता है (राजा तेन तुल्य: स्मृतः) राजा को उसके समान समभा गया है (तस्य प्रति- 
ग्रह: घोरः) उसका दान ग्रहणा करना बड़ा भयानक है॥ ८६॥। 


३४५२ मनुस्मृति: 
भ्रक्षित्रय राजा से दान लेने से नरकप्राप्ति-- 

यो राज्ञः प्रतिगृह्ञाति लुब्धस्योच्छास्त्रवतिनः। 

स॒ पर्यायेण यातीमास्नरकानेकविशतिभ्‌ ॥ ८७ ॥ 

(यः) जो कोई (लुब्बस्य) लोभी (उत्‌--शास्त्रवर्तिन:) और शात्तत्रों की 
मर्यादादों का उल्लंघन करने वाले (राज: प्रति गृह्लाति) राजा का दान ग्रहण करता 
है वह (इमानू्‌ एकॉविर्शात नरकान्‌ पथयिण यातति) इत इक्कीस नरकों में क्रम से जाता 
है--॥ ८५७ ॥ 

तामिस्रमन्यतासिल महारोरवरोरवो । 
नरक कालसूुत्र च महानरकसेव च॥ ८८ ॥ 
संजीव्त सहावीति तपने सम्प्र तापनस । 
संहातं च सकाकोल कुड्मल प्रतिमृतिकमु ॥ ५६ ।। 
लोहशड-कुमृजीब॑ च्॒ पत्थानं शञाल्मलीं नदीसू । 
अतसिपत्रव्न धंव लोहदारकमेंब च।। ६० ॥ 

(तामिस्रम्‌-+ भ्रन्धतामित्र महारौ रवरौरवौ) तामिस्र, अन्धतामिस्र, महारोरव 
और रौरव (नरक कालसूत्र च महानरकम्‌) कालसूत्रतरक और महानरक (संजीवन 
महावीचि तपन॑ संप्रतापन संहातं सकाकोल॑ कुड्मल॑ प्रतिमुतिकम्‌) संजीवन, महावीचि, 
तपन, संप्रतापन, संहात, काकोल, कुड्मल, प्रतिमूतिक (लोहशंकु च' ऋजीष  पन्थानं 
शाल्मलीं नदीं अ्रसिपश्रवन च लोहदारकम्‌ एव) लोहशंकु, ऋजीष, पन्‍्था, शाल्मली, 
वैरतरणी नदी, असिपत्रवन और लोहदारक ये इक्क्रीस नरक हैं ।॥। ८८-६० ॥| 

एतहद्विदस्तो यिह्मांस्तों ब्राह्मणा अह्यवादिनः । 
न राक्षः प्रतिगृहस्ति प्रेत्व श्रेयो<॥मिकां क्षिण: ॥ ६१ ॥ 

(एतत्‌ विदन्तः) इस बात को जानते हुए (प्रेत्य श्रेयः-- प्रभिकांक्षिण:) परलोक 
सें कल्याण चाहने वाले (ब्रह्मव/दिन: (वेद्वांत: ब्राह्मणा:) ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ ब्राह्मण (राज: 
न प्रतियृहुल्ति) राजा से दान नहीं लेते हैं।। ६ १ ।। 

खानुुद्गी ल्डन्द्र : ५० से ६१ इलोक निम्त 'प्राधारों' के श्रनुसार प्रक्षिप्त 
सिद्ध होते हैं-- 

. १. प्रन्तवि रोध--( १) ८०-८१ वें इलोकों में शुद्ध को विद्या, धमं, ब्रतोपदेश 
देने का निषेष श्र निन्‍दा है। यह मान्यता जन्मना वर्ण॑व्यवस्था पर भ्राधारित है और 
जन्मना वर्णव्यवस्था मनुविरुद्ध है [देखिये १। ६२--१०७ पर समीक्षा]। मनु की 
व्यवस्था के अनुसार वही जुद्र है जो पढ़-लिख नहीं पाता या बुद्धि की दृष्टि से प्रयोग्य 
है। मनु ने १०। १२६ में स्पष्ट कहा है “न घ॒र्मात्प्र तिबेघनम” प्रर्थात्‌ शूद्र के लिए 
घर्पालन का कोई निषेध नहीं है। इसी प्रकार २। २१३ [२३८५] में “अन्त्यादपि पर 
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धर्मंम्‌” कहकर शुद्रादि से भी धर्म की शिक्षा ग्रहण करने को कहा है। इससे यह स्पष्ट 
होता है कि धर्मपरालन का शूद्र को कोई निषेध नहीं है। विवाह के अवसर पर यज्ञादि 
धम्मक्रियाप्रों का झूद्रों के लिए भी मनु नें द्विजों के समात ही विधान किया है। ४ । २० 
में चारों वर्णों के लिए विवाहों का प्रसंग शुरु करके २८ वें में दं ववि[ह का वर्णन यज्ञा- 
नुष्ठान पूर्वक है, वह छुद् के लिए भी द्विजों के समान पालनीय है। इन बातों से सिद्ध 
होता है कि शूद्र को धर्म, उपदेश, व्रत आदि का निषेध मनुसम्मत नहीं है, झ्रतः ये तीनों 
इलोक प्रक्षिप्त हैं! (२) ८४ इलोक में अक्षत्रिय से उत्पन्त राजा का दान न लेते का 
कथन है। यह मान्यता भी जन्मना वर्णव्यवस्था पर आधारित है, जो मनुविरुद्ध है 
[इसके लिए भी १। ६२--१०७ पर समीक्षा देखिए] मनु कर्मणावर्ण व्यवस्था मानते 
हैं, अत: विधिवत्‌ पढ़के ऊर्मानुसार बना प्रत्येक राजा क्षत्रिय है। इस ग्राधार पर ८४ वाँ 
इलोक तथा इससे सम्बद्ध अग्निम ६१ तक के इलोक प्रक्षिप्त हैं। (३) ८६ वें इलोक में 
राजा के दान को निनदनीय कहा है, जबकि १।५६, ७। ७६, 5८१, ८५२ इलोकों में 
राजा के लिए 'दान देता” विहित है । 

(४) नरक की कल्पना सनुविरद्ध-८१, ८७--६१ इलोकों में इककीस नरक 
योनियों की गणना है और पक्षत्रिय राजा से दान लेने वाले को इन योनियों की प्राप्ति 
बतलायी है। मनु के मत में 'नरक' नाम की कोई योनि या स्थान विशेष नहीं है। यह 
मान्यता निम्न प्रमाणों के श्राधार पर मनुविरुद्ध सिद्ध होती है-- 

(क) नरक शब्द स्वर्ग का विपरीतार्थक है । मनु ने २। ३२ [२। ५७] में सुख 
और ३। ७६ में स्वर्ग शव्द का प्रयोग सुख और 'ग्रक्षय सुख” के लिए किया है, श्रौर 
€। २८ में “दाराधीमस्तथा स्वर्ग: पितृणामात्मनइच है” कहकर 'वतंमान जीवन के 
सुख' के त्रथे में किया है । इससे स्पष्ट है कि स्वर्ग के विपरीतार्थंक शब्द 'नरक' का अधथ॑ 
कोई योनि या स्थानविशेष नहीं श्रपितु दुःख” ही है। निरुक्‍त में मह॒षि यास्क ने भी 
“नरक' शब्द की इसी रूप में निरुक्ति की है--'नरक न्यरक नीचेगंसनम्‌ इति वा ग्र्थात्‌ 
दुःख, ग्रधःपतन या अ्वनतति का नाम नरक है [निरुक्‍क्त १। ३१११] । 

(ख) मनु ने मृत्यु के उपरान्त जीव की केवल दो अवस्थाए मानी हैं--एक तो 
संसार में स्थावर-जंगम योनियों में जन्म [६। ६३, ७४, १२। ६, ३६-५२ | या ब्रह्म- 
प्राप्ति [४। १४६; ६१5१; १२। ११६, १२५] | इससे भी यही स्पष्ट है कि मनु के 
मत में नरक् नाम की कोई पृथक यो नि या स्थान नहीं है। 

(ग) मनु ने १२। ६, ३६ से ५२ इलोकों में मृत्यु के वाद जीव को उसके कर्मों 
के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों की गणना की है। इस गणना में नरकयरोनि का 
उल्लेख न होना भी यह सिद्ध करता है कि मनु 'नरक' को नहीं मानते । १२। ५२, ७४, 
८१, इलोकों में तो मनु ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में ग्रपना मत व्यक्त किया है कि व्यक्ति 
कर्मो के प्रनुसार पूर्वोक्त योनियों में ही शरीर-धारण करके इसी संसार में सुख-दुःख 
भोगता है। श्रतः नरकों की कल्पना मनुविरुद्ध है! इस आधार पर उक्त इलोक 
प्रक्षिप्त हैं । 
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(५) ८१, ८७-६ है इलोक इस प्रकार भी मनु की मास्यता ४ विरुद्ध हैं,क्यों कि 
मनु किसी एक ही कर्म से किसी एक योनि की. प्राप्ति या निश्चय नहीं मानते, पपितु 
शपक अच्छे-बुरे कर्मों के आधार पर उत्तम, मध्यम, प्रधम योनियों की प्राप्ति मानते हैँ 
([१२। ३-६, ३६-५२] । इन इलोकों में एक ही कम के प्राधार पर नरक की योनियों 
का निश्चय उक्त मान्यता के विरुद्ध है । 

२. वेदविरुद्ध--5०-८१ हलोकों में शद्र के लिए यज्णेब भोजन और धर्मे- 
क्रियाभों का निषेध वेद की .मास्यता के विरुद्ध है ' बेद में शूद्र को यज्ञ श्रादि घामिक 
क्रियाएं करते का झौर साथ ही मन्त्र आदि श्रवण का विधान किया है। प्रमाणों के 
लिए देखिए २।४२ और € । ३३५ की 'वेदविरुद्ध/ शीषंक समीक्षाएं । 

३. विषयविरोध--८०-८३ श्लोक विषयवाह्म हैं। इनका न तो'सत्वगुण- 
वर्घन! से कोई सम्बन्ध है भ्ौौर न ये व्रत हैं। इस भ्राधार पर प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत समीक्षा 
४। ३३--३४ श्लोकों पर द्रष्टव्य है] । 

४. शैलीगत ब्राधार--५०--५१ इलोकों की शैली पक्षपातपुर्ण एवं द्वेष- 
भावात्मक है। ५१, ५५, ८६--६१ की भ्रयुक्तियुक्त एवं प्रतिशयोक्तिपूर्ण है। ८२- 
८३ इलोकों की शैली रूढ़ है । मनु की शैली में ये त्रुटियां नहीं हैं । 
ब्राह्ममुहत्ते में जागरण-- 

द्ाह्म मुहत्तें बुध्येत धर्मा्थों चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायवलेशांद्च तन्मुलान्वेदतत््वाथंमेव च॥ €२॥ (२६) 

(ब्राह्म मुहृत्तें बुष्येत) रात्रि के चौथे प्रहर प्रथवा चार घड़ी रात से 

उठे (धर्माथों) प्रावश्यक कार्य करके घ॒र्मे भर प्र्थ (कायकलेशानू च 
तन्मूलान्‌) शरीर के रोगों प्रौर उनके कारणों को (च) श्रौर ( बेदत स्वार्थ म्‌ 
+एव अनुबिन्तयेतू) परमात्मा का ध्यान करे, कभो अ्धमं का आचरण 
न करे ॥ ६२॥ (स०» प्र० १०४) 
संध्योपासन ग्रादि नित्यचर्या का पालन एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति-- 

उत्थायावश्य कं कृत्वा कृतश्ौच: समाहितः। 

पूर्वाँ सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरा चिरम्‌ ॥ ६३॥ (२७) 

(उत्थाय) उठकर (झावश्यकं कृत्वा) दिनचर्या के श्रावश्यक शौच 

श्रादि कार्य सम्पन्न करके (कृतशौचः) स्तान ग्रादि से स्वच्छ-पवित्र होकर 
(समाहितः) एकाग्रवित्त होकर (पूर्वा संध्यां जपन्‌ चिरं तिष्ठेत्‌) प्रातः 
कालीन संध्योपासना करता दुआ देर तक बंठे (च) भौर (स्वकाले) 
उपयुक्त समय पर (भ्रपराम्‌) सायंकालीन संध्या में भी चिरकाल तक उपासना 
करे ॥६३॥ . ऋषयो . वोधंसन्ध्यत्यादीधंमायुरवाप्लुयुः । 

प्रज्ञा यशइच कीति च॑ ब्रद्ममचसमेव च॥ €४॥ (२५) 
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(कषयः) मन्त्रार्थद्रष्टा ऋषियों ने (दीघेसंध्यत्वात्‌) देर तक संघ्यो- 
पासता करने के कारण (दीघेम्‌--गआरायु:, प्रज्ञां, यशः, कीति, च॒ ब्रह्मवर्चसम्‌ 
अवाप्नुयु:) लम्बी आयु, बुद्धि, यश, प्रसिद्धि भ्रीर ब्रह्मतेज को प्राप्त किया 

है ॥ ६४॥ 

उ्न्ुर्गींत्ड नर: दीचंसन्थ्या से दीघ॑-प्रायु श्रादि की प्र(प्ति--(१) 
गायत्री ग्रादि वेदमन्त्रों का जप संध्या है [२ । ७६ (१०४)] और यह नैत्यिक यज्ञों एवं 
स्वाध्याय के भ्रन्तर्गत आता है। स्वाध्याय से आयु, तेज-बल श्रादि की प्राप्ति २। ८२ 
(१६७) में भी वर्णित है। तुलना द्रष्टव्य है। 

(२) गायत्री प्रादि वेदमस्त्रों के मननपूर्वक दीघंसन्ध्या--उपासना एवं ईश्वर 
से बुद्धि की प्राथेना करने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। वेदमम्त्रों के श्रनुसार प्राचरण से 
भ्रायु की प्राप्ति, फिर श्रेष्ठप्राचरण से प्रस्िद्धि एवं यश्व की प्राप्ति होती है। वेदमन्त्र 
पूवंक मनन-चिन्तन, आचरण से ब्रह्मतेज बढ़ता है। मनुष्य वेद प्रौर ईश्वर के झ्ञान में 
समर्थ होता जाता है [२। ५३ (७५) ]। इस प्रकार दीर्घ सन्ध्या से इलोकोक्‍्त लाभ 
मिलते हैं । 

(३) सन्ध्या! शब्द का अं २।७७-७६ [१०३-१०५] एलोकों में श्लौर उनकी 
समीक्षा में देखिए 
श्रावणी-उपा कर्म-- 

आवण्यां प्रौष्ठपद्यां वाध्प्पुपाकृत्य यथाविधि । 
युक्तइछन्दांस्थधीयोत मासान्विश्रोषर्ध पअचमान्‌ ॥ ६५ ॥॥ 

(आवण्याम्‌ भपि वा प्रौष्ठपद्याम्‌) श्रावणी अ्रथवा भाद्रपद पूर्णणासी को (यथा- 
विधि उपाकृत्य) विधि अनुसार उपक्रम-प्रनुष्ठान करके (विप्र:) द्विज (प्रध॑पंचमान्‌ 
मासान्‌ू) साढ़े चार मास तक (युक्त) लग्नपुर्वक (छन्दांसि-|-भ्रधीयीत॥ वेदों का स्वा- 
ध्याय करे !। ६५ ॥ 

पुष्पे तु छन्दसां कुर्याइहिरत्सजंनं द्विजः । 
साधशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्न प्रथमे-हवनि ॥ ६६ ॥॥ 

(द्विज:) वेदपाठी द्विज (पुष्ये) पुष्य नक्षत्र में (वा माघणुक्लस्य प्रथमे- प्रहनि 
प्राप्ते) प्रथवा माघशुक्ल की प्रतिपदा को (पूर्वाह्न) दोपहर से पहले समय में (बहिः) 
बाहर भनुष्ठानपूर्वक (छन्दसाम्‌ उत्सर्जन कुर्यात्‌) वेदों के स्वाष्याय की समाप्ति करे 
अर्थात्‌ उस विशेष स्वाध्याय की भवधि को पूर्ण करे ॥ ६६॥ 

यथाशास्त्र तु कृत्वेवमुत्स्ग छन्दर्सा बहि:। 
बिरमे्पक्षिर,ँ रात्रि तवेबंकमहमिहास्‌ ॥ ६७ ॥। 

(यथाशा सत्र तु) शास्त्र में कष्ठी विधि के श्रनुसार (एवं बहिः छन्दसाम्‌ उत्सर्ग 
कृत्वा) इस प्रकार बाहर प्रनुण्ठान में वेदों के स्वाध्याय की अवधि को समाप्त करके 


३५६ मनुस्मृति* 


(पक्षिणीं रात्रिमू) उत्सर्ग वाले दिन की रात को (ततु--एक--एकम्‌ क्‍ग्रहः-- निशम्‌) 
उसी प्रकार अगले दिन और रात को (विरमेत्‌) वेदाध्ययन से श्राराम करे ॥ ६७ ॥ 
भरत ऊष्ब तु छन्‍्दांसि शुक्लेषु नियतः पढेतृ । 
वेदाड़नि सत्र सर्वारिण कृष्णपक्षेषु सम्पठेत्‌ ॥ ६८ ॥। 

(तु) और (भ्रतः ऊध्तेम) इसके पश्चात्‌ (शुक्लेषु) शुक्लपक्ष के दिनों में (नियतः) 
नियमपूर्वक (छन्दांसि पठेत्‌) वेदों को पढ़े (च) तथा (क्ृष्णपक्षेषु) कृष्णपक्ष के दिनों में 
(सर्वाणि बेदाज्रानि संपठेत्‌) सब वेदाज़ों [शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष और 
निरुक्‍्त] को भमलीभांति पढ़े ।। ६८ ॥। 

नाविस्पष्टमंधीयोत न शूद्रजनसन्निधो । 
न निश्ञान्ते परिभ्रान्तो बरह्माधीरय पुनः स्वपेतू !॥ ६६ !॥ 

(विस्पष्टं न अधीयीत) अस्पष्ट स्वर में वेदों को न पढ़े (न शूद्रजनसन्निधौ) न 
शूद्रों के पास (निश्ञान्ते) रात के अन्तिम प्रहर में (ब्रह्म--अधीत्य) वेद पढ़कर (परि- 
श्रान्त:) थककर भी (पुनः न स्वपेत्‌) फिर न सोवे ॥ ६६ ॥ 

यथोदितेन विधिना नित्य छुम्दस्कृतं पठेत्‌ । 
ब्रह्म छन्दस्कृतं चंव द्विजो युक्‍्तों ह्वनापदि॥। १०० ॥ 

(यथा -- उदितेन विधिना) शास्त्र में कही गई विधि के अनुसार (नित्यम्‌) 
प्रतिदिन (छुन्दस्कृतं पठेत्‌ु) गायत्री का पाठ करे (च) भौर (श्रनापदि) आपत्तिरहित 
समय में (द्विज:) द्विज (युक्त:) लग्नपूर्वक (छन्दस्कृतं ब्रह्म एव) छन्दः पूत्रेंक वेद का भी 
पाठ करे ॥ १०० ।। 
विविध अनध्यायों का विधान-- 

इसान्तित्यसनध्यायानधीयातो विष्जयेतु । 
अध्यापन व कुर्वाणाः शिष्याणां विधिपृर्वकम्‌ ॥। १०१ ॥ 

(अधीया न: ) वेदाष्ययन करने वाला और (विविपूर्वकं शिष्याणाम्‌ अ्रध्यापर्न 
कुर्वाण:) विधिपूर्वक शिष्यों को वेद पढ़ाने वाला गुरु (नित्यम्‌) सदैव (इमान्‌ प्रनध्या- 
यान्‌ विवर्ज येत्‌) इन अ्रनध्थायों को करे ग्रथत्‌ वेदों का पढ़ना-पढ़ाना छोड़दे | १०१॥ 

खनुरयगेत्कन्त : श्रष्पाय और अनध्याय का स्वरूप एवं विवेचन स्वयं 
मनु ने वणित किया है। देखिए २। ७६-५२ [१०४-१०७] इलोक । 

कर्णश्रवेइनिले रात्री दिया पांसुसमृहने । 
एतो वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥| १०२ ॥ 

(रात्रो कर्शाश्रवे अनिले) रात में कानों को जिसकी प्रावाज सुनाई पड़े ऐसी 
हवा चल रही हो (दित्रा पांसुसमूहने) दिन में घूलभरी हवा चल रही हो (वर्षासु) 
वर्धाकाल में (एतौ) इन दोनों स्थितियों को (अध्यायज्ञा:) श्रष्यपत की विधि के ज्ञाता 
(प्रनध्यायौ प्रचक्षते) श्रनष्याय का समय कहते हैं ॥ १०२ ॥ 


चतुर्थ अध्याय ३५७ 


विद्युस्स्तनितवर्षघु महोत्कानां चर सम्प्लवे । 
आ्राकालिकसनध्यायमेतेशु सनुरमयीतु ॥ १०३ ॥ 

(विद्युतु-स्तनितवर्षेषु) जो बिजली चमकती हो और गरज-गरजकर वर्षा हो 
रही हो (च) और (महा--उल्कानां संप्लवे) बड़े-बड़े उल्कापात हो रहे हों तो (एसेबु) 
इन समयों में (मनुः) महू मनु ने (अआकालिकम्‌) उस दिन से भ्रगले दिन उसी समय 
तक का (अनध्यायम्‌ भअब्रवीत्‌) भ्रनध्याण कहा है । १०३॥ 

एतांस्ट्वस्युदितान्विद्याद्यया प्रादुष्कृतार्निषु । 
तदा विद्यावनध्यायसन्ती. चाश्रवर्शने ॥ १०४॥। 

वर्षा ऋतु में (प्रादृष्कृत--- भग्निषु) होम के लिये ग्ररिन प्रज्ज्वलित करते समय 
(यदा) जब (एतानु प्रभ्युदितान्‌ विद्यात्‌) इन को प्रकट हुआ जाने श्रर्थात्‌ जब बिजली 
कड़के, गरजे और वर्षा बरसे, (तद!) तव (प्रनध्याय॑ विद्यात्‌) प्रनध्याय जाने (च) किन्तु 
(अनुती) वर्षा से भिन्‍न ऋतुओ्ों में (ग्रश्नदर्शने) बादल छा जाने पर ही अनध्य/य 
जाते ॥ १०४ ॥ 

निधति मुमिचलने ज्योतिर्षा चोपसर्जने । 
एतानाकालिकान्विद्यादनप्यायानुतावषि ॥ १०५ ॥। 

(ऋती -+-प्रपि) वर्षाऋतु में भी यदि ([निर्धात) आकाश में 
उत्पातसूचक शब्द हो तो (भूमिचलने) भूकम्प श्राथा हो (च) और (ज्योतिषाम्‌ उप- 
सर्जने) ग्रहों के परस्पर संधर्ष होने पर (एतान्‌ू) इन समयों को (आाकालिकान्‌ 
अनध्यायान्‌ विद्यात) उस समय से अगले दिन उसी समय तक का अनध्याय समय 
जाने ॥ १०५ ४ 


प्रादुष्कृतेष्वग्नियु तु॒ विद्य तस्तनितनिःस्वने । 
सज्योतिः स्यादनध्यायः शेष राच्ौ तथा दिया ॥ १०६ ।। 
(प्रादुष्छतेषु +-अग्निषु) यदि प्रात:काल होम की भ्रग्नि प्रज्ज्वलित करते समय 
(विद्युतु-स्तनित-नि.स्वने) बिजली कड़कने, बादल गरजने तथा वर्षा होने पर (सज्योति: 
शेषे) सूर्य की ज्योति रहने तक (अ्रनध्याय: स्थात्‌) अनध्याय होता है (रात्री) यदि 
रात्रि में होम की झग्नि प्रज्ज्वलित करते समय यहो बातें हों तो (यथा दिवा) जैसे दिन 
में शाम तक, वैसे ही श्रगले सवेरे तक श्रनध्याय रहता है ॥ १०६ ॥ 
नित्यानध्याय एव स्थाद्‌ ग्रामेषु नगरंधु च॑। 
धर्मनेपुण्यकासानां पूतिगन्‍्धे च सर्वदा ॥ १०७ ॥ 
(धर्म॑तपुण्यका मानामू) धर्म में निपुणएण चाहने वाले लोगों का (ग्रामेषु पूर्ति- 
गन्धे) गांवों और नगरों में बुरी गंध फैल जाने पर (सर्वदा नित्य--प्रनध्यायः एव 
स्थात्‌) प्र तिदित पूणांत: ग्रनध्याय ही रहता है ॥ १०७ ॥ 


शेश८ मनुस्मृति: 


प्रन्तगंतवावे प्रामे वृद्लस्थ थे सन्निधों। 
अनध्यायो रुच्ममाने समयाये जनस्थ च॥ १०८॥ 
(प्रन्तगंतशवे ग्रामे) जहां गांव में कोई मुर्दा पड़ा हो (च) झ्लौर (वृषलस्य 
सन्निधौ) शुद्र के पास (रुमाने) जहां रोते की ध्वनि ग्रा रही हो (च) तथा (जनस्य 
समवाये) जहां लोंगों की बहुत भीड़ हो वहाँ (प्रनध्याथ:) अनष्याय होता है ॥ १०८॥ 


उदके मध्यरात्रे तु विण्मृश्रस्थ विसजेंने। 
उच्छिष्ट: श्राद्धभुद्दंच मतसा5पि न चिल्तयेतु ॥ १०६ ॥। 

(उदके) जल में रहते हुए (च) और (मध्यरात्रे) भ्राधी रात में (विष्मूत्रस्य 
विसर्जन) मल-मूत्र त्यागते समय (उच्छिष्ट:) जुठे हमथ-मुँह (श्राउभुक्चैव) श्राद्ध में 
भोज करते ही तुरन्त बाद (मनरा-+-अपि न चिन्तयेत्‌) मन से भी वेद का चिन्तन न 
करे॥ १०६॥ 

प्रतिगृह्म द्विजो विद्वानेकोहिष्टस्थ फेतनस्‌ । 
अयहूं न कीतंयेव्‌ ब्रह्म राशो राहोइच सुृतके ॥ ११० ॥ 

(द्विज:) ब्राह्मण (विद्वान) विद्वान्‌ (एकोहिष्टस्य केतनं प्रतिगृह्म) एक ही 
ब्राह्मण को जिमाने के उद्देश्य से दिये गये निमन्श्रण को स्वीकार करके (राज्ञ:) राजा के 
(च) और (राहोः) सूर्य-चन्ध के ग्रहण के सम्य होने वाले (सुतके) सूतक में ((त्रि-- अरहं 
ब्रह्म न कोतेयेतु) तीन दिन तक वेद न पढ़े ॥ ११० !। 

याथदेकानुदि दष्टस्यथ गन्धो लेपठव तिष्ठति । 
विप्रस्य विवुषो देहे तावद्‌ ब्रह्म न कौतंयेत्‌ ॥॥ १११॥ 

(विदुप: विश्रस्य देहे) विद्वान्‌ ब्राह्मण के शरीर में (यावत्‌) जब तक (एकानु- 
दिष्टस्य) एकोहिष्ट श्राद्ध की (गन्घ: च लेपः) गन्ध या लेप (तिथ्ठति) रहे (तावत) 
तब तक (ब्रह्म न की येत्‌) वेद को न पढ़े ॥ १११॥ 

शयानः प्रौदषाददत कृत्वा चेंवावसक्थिकाम्‌ । 
नाधीयीतामिय॑ जग्ष्वा सृतकान्माद्यमेव च॥ ११२॥॥ 

(शयानः) लेटे हुए (च) और (प्रौदपाद:) आसन पर पैर फैलाकर (च--एव) 
तथा (प्रवसक्थिकां कृत्वा) घुटनों को मोड़कर बैठने की मुद्रा बनाके अर्थात्‌ उकड़ू बैठ- 
कर (पग्रामिषं च सृतक--ग्रन्ताग्मम्‌---एवं जम्ध्वा) मांस श्रौर सृतक --जन्म-समृत्यु से 
उत्पन्त अज्ञौच के अन्त को खाकर (न--ग्रधीयीत) वेद न पढ़े ॥ ११२ ४ 

नोहारे बाराशाब्दे च संध्ययोरेव चोभयो:। 
प्रमावस्या चतुरदंदपो: पौरांमास्यष्टकासु च)॥ ११३ ॥। 

(नीहारे) कोहरे के समय (च) झौर (बाणशशब्दे) बाणों का शब्द होने पर (च) 
तथा (उभयोः संष्ययो:-- एव) प्रातः, साय दोनों संध्याञ्रों में (च) श्रौर (अ्रमावस्या- 
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चतुर्देश्यों: पीर्णमासी -- भ्रष्ट का सु) भ्रमा वस्या, चतुर्द शी, पूर्णमासी, अ्रष्ठमी के दित 
भी वेद नहीं पढ़ना चाहिए ॥ ११३ ॥ 
प्रमावस्‍्या गुरु हन्ति शिप्यं हन्ति चतुरईशी। 
ब्रह्माष्टकापोणमास्यों यस्मात्ता: परिवर्जयेत्‌ ॥ ११४ ७ 
(प्रमावस्या गुरु हस्ति) श्रमावस्या गुरु को मार देती है (चतुर्दशी शिष्यं हस्ति) 
चतुद्दं शी शिष्प्र को मारती है (ग्रष्टक--पपौर्रमास्यौ ब्रह्म ) भ्रष्टमी और पुर्णंमासी वेद 
को ही नष्ट कर देती हैं (तस्मात) इसलिए (ता: परिवजंयेत॒) उन्हें छोड़ देवे प्र्थात्‌ इन 


दिनों में वेद न पढ़ें ॥ ११४॥ 
पांसुबर्थ दिशां दाहे गोसायुविरते तथा। 
इवखरोष्ट्र च रुवति पइक्तों चन पठेद हिजः ॥ ११५ ॥॥ 

(पांसुवर्षे) घूलि वर्षा के समय (दिशां दाहे) दिशाओं में ज्वालाएँ उठ रही हों 
तब (तथा गोमायु विरुते) तथा गीदड़ों के रोने का शब्द सुनते समय (च) और (इव-खर- 
उष्ट्रे रुवति) कुत्ता, गधा श्रौर ऊंट के रोने के शब्द के समय (च) तथा (पंक्तौ) जहाँ 
इनका भुण्ड या पंक्ति इकट्ठी बनी हुई हो वहाँ (द्विज: न पठेत्‌) द्विज वेद न पढ़े ॥११५॥ 

नाथीयीत इमश/नास्ते प्रामान्ते गोश्नजेडपि या। 
वसित्या भंथुन् वास: श्राद्धिकं प्रतिगृहा चर ॥ ११६५ 

(इमशानान्ते ) श्मशान के पास में (ग्रामान्ते ) गांव के पास में (वा) और (गोव्जे 
-॑-प्रपि) गौछाला में भी (मैथुन वास: वसित्वा) मैथुन के समय का वस्त्र पहतकर (5) 
तथा (श्राद्धिक प्रतिग्॒ह्म) श्राद्ध के अन्न आदि पदार्थों का दान लेकर (न-+-अ्रधीयी6) 
वेद न पढ़े ॥॥ ११६॥ 

प्राशि वा यदि वाउप्राणि यरिकड्िवस्छादिक मजेत्‌ । 
तवालस्पाप्यनध्यायः पाण्यास्यों हि द्विजः स्मृतः॥ ११७ ॥ 

(श्राद्धिकं यत्‌ किंचित्‌ प्राणि वा यदि वा+-प्रप्राणि भवेत्‌) श्राद्धसम्बन्धी जो 
कोई भी पदार्थ चाहे वह जीव--गौग्रादि हो भ्रथवा भ्रजीव--वस्त्र, पात्र श्रादि हो 
(तत्‌ ग्रालम्य) उसे लेकर (ग्रनष्यायः) प्रतष्याय ही होता है (हि) क्योंकि (द्विज:) ब्राह्मण 
को (पाणि-|-ग्रास्य:) हाथ ही है मुख जिसका, ऐसा श्र्थात्‌ जिसके हाथ में दान चला 
गया तो समझना चाहिए कि वह भी श्राद्ध के अन्न की तरह मुख में जाकर पितरों के 
पास पहुंच गया, इस प्रकार की विशेषता वाला (स्मृत:) कहा है।। ११७ ॥ 

चरंरुपप्तुते ग्रामे सम्प्रसे जाग्तिकारिते। 
प्राकलिकमनध्यायं विद्यात्‌ सर्वाइभुतेष ल।॥ ११५८॥ 

(प्रामे घोरे:-- उपप्लुते) गांव में चोरों द्वारा कोई उपद्रव कर देने पर (संभ्रमे) 

घबराहठ होने पर (च) हर (प्रश्तिकारिते) श्राग लगते पर (च) तथा (सर्व भदभु- 
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तेषु) सभी श्रदूभुत घटनाओं के घटने पर (आकालिकम्‌) उध्ष समय से झगले दिन उसी 
समय तक के लिए (अनध्याय विद्यात्‌) भ्रनध्याय समकना चाहिए॥ ११८॥ 
उपाकर्मरि चोत्सगें त्रिरात्र क्षपरं स्मृत्त । 
भ्रष्टकासु त्वहोरात्रमृरवस्तासु च रात्रिषु ॥ ११६॥ 

(उपाकर्मणि) वेदाध्ययन के प्रारम्भ का अनुष्ठान करते समय (च) और 
(उत्सगें) वेदाध्ययन का उत्सगें--विसरजन करने पर [प्रण्टकासु तु) मार्गशीर्ष मास की 
पूर्णिमा के बाद तीन ग्रष्टमी तिथियों में (त्रिरात्र क्षपणं स्मृतम्‌) तीन रात अर्थात्‌ तीन 
दिन-रात का अनध्याय कहा है (च) और (ऋत्वन्तासु रात्रिषु अहोरात्रम्‌) ऋतुमग्रों के 

अन्त की रात्रियों में एक दिन-रात का अनष्याय होता है ॥ ११६ ॥ 
नाधीयीताइबमारूढठो न वक्ष न च॑ हस्तिनस्‌ । 
ते नाव ने खरं नोष्ट्रं नेरिएस्थो न यानगः ॥ १२० ॥। 

(अबइवं वृक्ष हस्तिनं नाव॑ खरं उष्ट्रमू ग्रारूढ:॥ घोड़ा, वृक्ष, हाथी, नौका, गधा, 
ऊंट, इन पर चढ़कर (इरिणस्थ:) बंजर भूमि पर बैठकर [(यानगः) किसी सवारी पर 
जाता हुआ (न-+-अ्धीयोत) वेद न पढ़े ॥| १२० ॥ 

न विवादे न कलहे न सेब्ायां न सड्भरे । 
न सुक्तमात्रे नाजीरशों न वमित्वा न शुक्तके ! १२१ ॥ 
श्रतियि खाननुज्ञाप्य मारुते वाति या भृद्म्‌ । 
रुधिरें व खते गात्राच्छस्त्रेश च परिक्षते॥ १२२॥ 
(विवादे) विवाद [बहसबाजी] हो जाने पर (कलहे) लड़ाई हो जाने पर 
, सिनायां संगरे) सेना के बीच में, युद्ध में (भुक्तमात्रे) खाने के एकदम बाद (अजीणें) अपच 
होने पर (वमित्वा) वमन होने पर (शुक्तके ) खट्टी डकारों के समय (च) श्रौर (प्रतिथिम्‌ 
अननुज्ञाप्य) अतिथि से बिना ग्राज्ञा लिए (मारुते वा+-श्रति वा भृूशम्‌) तेज हवा चलने 
पर झौर चलते रहने पर (च) तथा (गांत्रात्‌ रुघिरे ख्ूते) शरीर से खून निकलने पर 
(च) और (अस्त्रेण परिक्षते) हथियार से घायल होने पर वेद न पढ़े ॥१२१, १२२॥ 
सामध्यनावग्यजुरी नाधीयोत कदाचन | 
वेदस्थाघीत्य वाप्यन्तमारण्यकमंधीत्य च।। १२३ ॥ 

(सामध्वनौ) जहां सामवेद की ध्वनि ग्रा रही हो, वहाँ (कदाचन) कभी भी 
(ऋग्यजुपी न-+-अश्रीयीत) ऋग्वेद और यजुर्वेद को न पढ़े (वा) झ्यवा (वेदस्य अन्तम्‌ 
अधीत्य) एक वेद को प्रन्त तक पढ़कर (च) झौर (प्रारण्यकम्‌ --श्र धीत्य) वेद के एक 
भाग को अन्त तक पढ़कर दूसरे वेद और दूसरे भाग को उस दिन न पढ़े ॥ १२३ !। 

ऋग्वेदोी देवदंवत्यों यजुर्वेदस्तु सानुषः । 
सामवेदः स्मृतः पिव्यस्तस्मात्तस्याशुचिध्येंनि; ॥ १२४ ॥ 
(ऋग्वेद: देवदेवत्य:) ऋग्वेद के देवता 'देव' हैं (तु) और (यजुर्वेद: मानुष:) 


चतुर्थ अध्याय ३६१ 


यजुर्वेद के देवता “मनुष्य' हैं (सामवेद: पिन्यः स्मृत:) सामवेद के देवता 'पितर” माने' 
गये हैं (तस्मात्‌ तस्य ध्वनि: अ्रशुचि:) इसलिए उन दोतों वेदों की तुलना में सामवेद 
की ध्वनि पब्रपवित्र है ॥ १२४ ॥ 

एतदिदन्तो. विद्वांसस्श्रयोनिष्कर्षमस्वहम्‌ । 

क़मदा: पूर्वभभ्यस्थ पद्चाहदसघीयते ७ १२५ ॥ 

(विद्वांसः) विद्वान्‌ लोग (एतत्‌ त्रयीनिष्कष॑ विदन्तः) इन तीनों वेदों के रहस्य 
को जानते हुए (अ्रन्वहूं क्रमशः पृ्व॑म्‌--अम्यस्य) प्रतिदित क्रमानुसार पहले-पहले वेद 
को पढ़कर (पश्चात्‌) बाद में (वेदम्‌--भ्रधीयते) सामवेद का अध्ययन करते 
हैं॥ १२५॥ 

पशुमण्ड्कमार्जा रहवसप्रं नकुलाखुभिः । 
श्रन्तरागमने... विद्यादनध्यायमहनिदश्म््‌ ॥ १२६॥ 

(पशु-मण्डूक-मार्जार-इव-सर्प-तकुल-आखुभि: अन्तरागमने ) पशु, मेंढक, बिल्ली, 
कुत्ता, सांप, नेवला और चूहा इनके बीच से या सामने से निकल जाने पर (अहनिशसू 
अनध्यायं विद्यात्‌) दिन-रात का अनध्याय, समझना चाहिए ॥ १२६ ॥। 

दावेब वर्जयेग्नित्यमनध्यायो. प्रयस्‍शनतः । 
स्वाध्यायभूमि चाशुद्धामात्मानं चाशुचि द्विजः॥। १२७ ॥। 

(च) और (द्विजः) द्विज (अशुद्धां स्वाध्यायभूमिम) अशुद्ध स्वाध्यायस्थान को 
अर्थात्‌ ग्रशुद्ध स्वाध्यायस्थल होने पर वहां स्वाध्याय को (च) और (अशुचिम्‌ आत्मानम्‌ ) 
अशुद्ध आत्मा और शरीर-मन को श्रर्थात्‌ शरीर, मन, आत्मा जब अपवित्र हों तो उस 
समय स्वाध्याय को (नित्य॑ प्रयत्तनत: वर्जयेत्‌ ) सर्देव प्रयत्नपूर्वक छोड़ देवे, (दो) ये दोनों 
(अनध्यायों एव) 'अ्नध्याय' ही हैं ।। १२७ ॥ 

छसान्नु लॉ ल्ठन्द्र : ६५ से १२७ तक सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं । इनका प्रक्षेप 
निम्न श्राधारों के अनुसार सिद्ध होता है-- 

१. श्रग्तविरोध : 'प्रनध्याय/ मनुविरद्ध-(१) प्रतीत होता है कि वर्ष में 
साढ़े चार मास तक वेदाध्ययनत करता, फिर उनका उत्सर्जन करना, बीच में विराम 
करना, शुक्ल पक्ष में वेदाष्ययन और कृष्ण पक्ष में वेदाज्ों का अध्ययन करता, ये 
व्यवस्थाएं मनु से परवर्ती काल की हैं, जब कि मनु द्वारा विहित व्यवस्थाग्ं में शिथि- 
लता आ गई थी। इन व्यवस्थाओं का मनुप्रोक्‍्त व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं बैठता 
भ्रौर विरोध आता है । यथा -- (क) मनु ने वेदों का भ्रध्ययत सभी द्विजों का अावश्यक 
और नैत्यिक कर्म माना है [१-८७--६०]। यदि पूर्वोक्त कर्मों का पालन कोई ह्विज 
नहीं करता तो वह अपने वर्ण से पतित हो जाता है। विशेषरूप से वेदा म्यास को छोड़ने 
वाला द्विज झूद्रकोटि में गिना जाता है--“योध्नधीत्य दहिजो वेदसम्यन्न फुरते श्रसमम्‌। 
स जीवन्नेव शुद्॒त्वं ब्राशु गच्छुति सान्‍्व यः” [२।१४३(१६५) ](ख)मनु ने वेदाष्ययन को 
नैत्यिक दिनचर्या कहा है और इस पवित्र काय॑ में कभी अनध्याय नहीं माना है--- 'बदो- 
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पकररो चंव स्वाध्याये चेत्र नेत्यके। नानुरोषोष्स्त्यनध्याये होममन्‍्त्रेष्‌ चेद हि” ॥ 

[२। ५० (१०५)] “नंत्यके नास्त्यनाध्यायों शरह्मसत्र हि तत्स्मृतम्‌। व्रह्माहुतिहुत 

पुण्यमनष्याय वषट्कृुसतस्‌” ॥ [२। ८१ (१०६)] (ग) नैत्यिक वेदाघ्ययन के विधायक 
अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं-- 

(क) यः स्वाध्यायमघोते ऋदं विधिना नियतः शुच्तिः । 

तस्य नित्य क्षरत्पेष पयो दि घृत॑ सधघु ॥ २॥८५२॥ (२।१०७) 

(ख) श्रा हैब से नखाप्रन्यः परम तप्यते तथः। 

यः खग्व्यपि द्विजों 5धीते स्वाध्यायं शक्तितोउन्वहम्‌ ॥ (२।१४२[१६७]) 
इसी प्रकार गृहस्थों के ब्रतों में भी स्पष्ट निर्देश है-- 

(क) सर्वानु परित्यजेदर्थान्‌ स्व्राष्यायस्य विरोघिनः । 

यथातआध्यायंस्तु सा हास्य कृतकृत्यता ॥ ४॥ १७॥ 

(ख) बुद्धिवृद्धिकराप्याशु धन्यानि च हितानिच । 

नित्य शास्त्राभ्यवेक्षेत्र निगर्मांन्‍च॑ंव वेदिकानु ॥ ४। १६ ॥ 

(ग) '“स्वाघ्याये चंद धुकतः स्थात्‌ नित्यम्‌ (४ । ६४) 

(घ) “्वाध्याये नित्यपुक्तः स्थात्‌” (३। ७५) 

इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेदों का 
अध्ययन नित्यप्रति ग्रावश्यक मानते हैं । मनु ने पांच महायज्ञों का जो प्रतिदिन विधान 
किया है, उनमें 'ब्रह्मययज्ञ” संध्योपासना और वेदाघ्ययन का ही नाम है। इस प्रकार के 
प्रमाण मनुस्मृति में पर्याप्त मिलते हैं। ६५--१२७ इलोकों में साढ़े चार मास वेद 
पढ़ना, फिर उनका उत्सजंत गांव से बाहर क रना, शुक्लपक्ष में वेद पढ़ना झोर कृष्णपक्ष 
में वेदाड़्रों को पढ़ना आदि जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वे पूर्ण मान्यताओं से तालमेल नहीं 
रखती झौर विरुद्ध भी हैं। जब प्रतिदिन ही वेद पढ़ने का विधान है तो फिर उनका 
साढ़े चार मास तक पढ़ने के लिए प्रारम्भिक भ्रनुष्ठान करना, फिर उत्सज॑न का ग्रनुष्ठान 
करना आदि बातों का श्रवसर ही नहीं भ्राता। ग्रतः ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं। इस 
प्रसंग में कुछ और भी अ्रन्तविरो व हैं--- 

(२) ६६, १०८ इलोकों में शूद्र के पास वेद न पढ़ने का विधान “शुद्ध को वेद 
पढ़ने का विधान नहीं है! इस मान्यता पर झ्राधारित है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है श्रौर 
वेदविरुद्ध भी [इसके विस्तृत ज्ञान के लिए २। १४८-१४६ (१६६-१७४) इलोकों पर 
“्रन्तविरों पर! शीषंक समीक्षा देखिये] । ह 

(३) १०६--१११, ११७, १२४, इलोकों में मृतकश्राद्ध की मान्यता है। यह 
भी मनुविरुद्ध है [इसके लिए ३। ११६-- २८४ इलोकों पर समीक्षा द्रप्टय्य है] । 

(४) ११२में यूतक की मान्यता है। सूतक का वर्णन मनुप्रोक्‍्त नहीं सिद्ध होता 
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[इसके लिए द्रष्टव्य है ५। ५८--१०४ इलोकों पर “विषयविरोध” शीर्षक समीक्षा 
क्योंकि सूतकविधान इसी प्रसंग के ६१-६२ इलोकों में आता है ] । 

(५) ११३ वें इलोक में संध्याकालों में वेद न पढ़ने का कथन है, जबकि पांच- 
यज्ञों का विधान और संध्योपसना का विधान संध्याकालों में ही किया है [२ । ७६-- 
७८५ (१०१-१०३), १५१ (१७६), ४। ६२--६४] | 

(६) ११३--१६४ वें इलोक़ों में पवंदिनों में वेदाष्ययत निषिद्ध है, जबकि 
४। २५; ६। ६ में इन पर्वों के दित विशेषयज्ञों को रचाने का विधान है, भौर यज्ञ 
वेदमन्त्रों द्वारा ही सम्पन्न होते हैं । 

(७) ११६ वें इलोक में श्मशान में वेद त पढ़ने का कथन है, जबकि ५। १६७ 
में अन्त्पेष्टि कर्म यज्सम्पादन द्वारा विहित है, शौर यज्ञ में वेदमन्त्रों का उच्चारण 
होता है । 

(८) ११२वें में मांसभक्षण का वर्ण मनुविरुद्ध है. [द्रष्टव्य--४ । २६--२८५ 
इलोकों पर 'अन्तविरोध' शीर्षक समीक्षा | । 

(६) १२३--१२५ इसलोकों में वेदों की ध्वनियों का परस्पर विरोध दर्शाता 
मनु के २ | ७६६--७८ [५१--५३] इलोकों के विरुद्ध है। जब तीनों वेदों से एक-एक 
पाद निकालकर बताया गया गायत्रीमन्त्र एकसाथ उच्चरित किया जा यकता है तो 
वेदों की व्वनि में क्या आपत्ति है ? मनु-प्रनुसार सभी वेद ईश्वरप्रोकत हैं। 

(१०) १०१ से १२६ इलोकों में वेदों के अ्रनध्यायों का, ही विधान मनु के 
२। ७६--८१ [१०४--१०६] के विरुद्ध है। इन इलोकों में मनु ने वेदाध्ययन में 
अनध्याय का निषेध किया है। इस प्रकार इत ग्रस्तविरोधों के श्राधार पर ६५ से १२७ 
तक सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं। 


२. विषयविरोध--(१) १०१ से १२७ इलोक विषयवाह्य हैं। इनका 'सटव- 
गुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ये द्वत हैं, भ्रतः प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन 
४। ३३--३४ पर द्रष्टव्य|। (२) ये इलोक इसलिए भी विषयविरुद्ध हैं क्योंकि 
शिष्यों को वेदाघ्यापन का विषय द्वितीय ग्रध्याय का है. [२। ४४---४८(६६--७३), 
१३६ (१६८), १४०--१४१ (१६५--१६६), ३। १--२] | यहाँ गृहस्थियों के ब्रतों 
का विषय है [४। १३ ]। प्रत: इस स्थान पर शिष्यों के अध्यापत-अ्रतध्यापत, अध्याय- 
अनध्याय, का वर्णन विषयविरुद्ध है। यह द्वितीय ग्रध्याय में ही संगत कहा जा 
सकता था । 

३. वंदविरोध--६€, १०८ इ्लोकों की शूद्र के पास वेद न पढ़ने की मान्यता 
स्वयं वेदविरुद्ध है। वेद भें शुद्र को यज्ञ करने और मन्त्रश्नवण का विधान है। प्रमाणार्थ 
द्रष्टट्य २ । ४२ और € | ३३५ की 'वेदविरोध' शीष॑ंक समीक्षाएं । 


४. शैलोगत भ्राधार--(१) इस प्रसंग के १०३ वें इलोक में 'मनुरत्रवीत्‌” पद 


शेधढ मनुस्मृति, 


से स्पष्टतः यह मनुभिन्न व्यक्त द्वारा प्रोक्त सिद्ध होता है। (२) इस प्रसंग के १०१ 
से १२७ इलोकों की शली रूढ़ि पर श्राघारित है। ११४ व १२४ की शैली अयुक्ति- 
युक्त है । 
स्त्रीगमन में पर्व दिनों का त्याग करे-- 
श्रमावस्यमष्टमीं व पोरंमासों चतुददंशीमू | 
ब्रद्मचारी भवेश्नित्यमप्यतो स्नातकों ट्विजः॥ १६८॥(२६) 
(स्नातक: द्विज:) गृहस्थ द्विज को चाहिये कि वह (ऋती अपि) ऋतु- 
काल होते हुए भी (प्रमावस्याम्‌-+पअष्टमी पौर्णमासीं च चतुददंशीम) 
प्रमावस्ता, अष्टमी, पूणिमा ग्रौर चतुर्दशी के दिन (अ्रह्मचारी भवेत्‌) ब्रह्म 
चारी रहे ॥ १२८ || 
“जब ऋनुदान देना हो तब पं अर्थात्‌ जो उन ऋतुदान १६ दिनों 
में पौ्णमासी, ग्रमावस्पा, चतुर्दशी वा अ्रष्टमी झावे उस को छोड़ देवे । 
इनमें स्त्री-पुरुष रतिक्रिया कभी न करें ।” 
(संस्कारविधि गर्भाधान संस्कार प्रकरण ।) 
खानी त्ठ न्‍द्र : तुलना द्रष्टव्य है ३। ४५ इलोक । वहाँ भी मनु ने पर्व 
(दिनों में ऋतुदान का निषेध किया है। 
खाने के बाद स्तान आदि का निषेघ-- 
न स्तीनमाच रेद्‌ भुश्त्वा नातुरो न महानिशि । 
न वासोभिः सहाजल नाविज्ञाते जलाशये ॥ १२६ ॥ 
गृहस्थ द्विज (भुक्त्वा) खाकर (आतुरः) रोगी होने पर (महानिशि) आधी रात 
के समय (ग्रजस्र वासोभिः सह) सभी कपड़ों को पहने हुए (अविज्ञाते जलाशये) जित्तकी 
थाह श्रादि का ज्ञान न हो ऐसे तालाब या जलस्थान में (स्नान नआचरेत्‌) स्नान न 
करे ॥ १२६ ॥ 
ह देवतानां गुरो राज्ः स्नातकाचारयंयोस्तथा। 
नाक़रामेत्कामतइछायां बचन्नरो दीक्षितरय थे ॥ १३० ।॥ 
गृहस्थ द्विज (देवतानामू) देवमूर्तियों की (गुरो:) गुरु की (राज) राजा की 
(तथा स्नातक -+-आचार्यपो:) तथा स्तातक और ग्राचाय की (वरश्रू,णः) तेजस्त्री व्यक्ति 
(च) और (दीक्षितस्य) यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति की (छायाम्‌) छावा को (कामत:) जान- 
बुककर (न आक्रामेत्‌) न लांघे ॥ १३० ॥ 
सध्यन्विनेष्धं रात्रे व श्राद्ध भुक्‍त्वा च सामिषस्‌ । 
सन्ध्ययोरभयोब्यंव न सेवेतल  चतष्पथम्‌ ॥ १३१ ॥ 
गृहंस्थ द्विज (मध्यन्दिने) दोपहर के समय (च) झौर (प्रधरात्रे) प्राधी रात के 
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समय (च) तथा (सामिषं श्राद्ध भुक्त्वा) श्राद्ध का मांसयुक्त भोजन करके (च एव) और 
(उभयो: संध्ययो:) प्रातः तथा साय॑ दोनों संध्याकालों में (चतुष्पथं न सेवेत) चौराहे पर 
न जाये ॥ १३१॥ 

उद्धतंनमपसनान॑ विण्पूत्र रक्‍तमेव च। 

इलेष्मनिष्ठय तवान्तानि नाधितिष्ठेसु कामत: ॥ १३२ ॥ 

गृहस्थ द्विज (उद्वते नम्‌-| अपस्नान विप्मुत्रे च रक्तम्‌-|- एव) उबटन का मल, 
स्तान का मल, मल-मृत्र और खून (इलेप्मनिष्ठ्यू.त-बान्तानि) खकार या पीक, शूऊ 
और वमत, इन पर (कामत: न--अ्रधितिष्ठेतू) जाववूककर न बैठे ॥ १३२ ॥ 

अनुुरश्गींत्ठ न्‍्त : १२६--१३२ तक इलोक निम्न प्रकार भ्रक्षिप्त हैं -- 

१. दिषयविरोध--इन इलोकों में वर्णित बातें विषयवाह्य हैं। इनका 'सत्व- 
गुणवर्धंन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ये व्रत कहला सकते हैं [विवेचच ४। ३३-- 
३४ इलोकों पर द्रष्टव्य है |। 

२. श्रन्तविरोध--१ ३१ वें इलोक में मृतकश्राद्ध की मान्यता और मांसभक्षण 
की मान्यता का वर्णन मनुविरुद्ध है, अत: यह इलोक इस आधार पर भी प्रक्षिप्त है 
[इसके लिये देखिये क्रमश: ३। ११६ से २८४ झौर ४ । २६--२८ श्लोकों पर 'ग्रन्त- 
विरोध! शोष॑क समीक्षा । ] 
परस्त्री-सेवन का निषेध एवं त्याज्य व्यक्ति-- 

वेरिणं नोपसेवेत सहाय चेंव वेरिर:ः॥ 
अधामिक तस्करं च परस्यथेव व योबितम्‌ ॥ १३३ ॥ (३०) 
गृहस्थ द्विज (वेरिणम) शत्रु (च) और (वैरिणः सहायं) शत्रु के 
सहायक (ग्रधा्मिक तस्करं च परस्य योषितम) ब्रधामिक, चोर, पराई 
स्त्री मे (न सेवेत) मेलजोल न रखे अर्थात्‌ परस्त्री-गमन न करे॥ १३३ ॥। 


परस्त्री-सेवन से हानियाँ-- 

न होहशमनायुष्यं लोके किड्चन विद्वते। 

याहरश॑ पुरुषस्येह परदारोधसेवनभ्‌ ॥ १३४ ॥ (३१) 

गृहस्थ द्विज का (इह लोके) इस संसार में (पुरुषस्थ अनायुष्यम्‌ ईहशं 

किचन न हि विद्यते) पुरुष को आयु को घटाने वाला ऐसा कोई काम नहीं 
है (याहशम) जंसा कि (परदारा-उपसेवनम्‌) परस्त्रीगमन करना है १३४॥ 
इन तीनों का झ्पमान न करे-- 

क्षत्रियं चेव सप॑ सर ब्राह्मण ले बहुश्रुतस्‌ । 

नावमस्पेत ये भृष्णुः कृशानपि कदाचन ॥ १३५॥। 
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(भरृष्णु:) अपनी उन्‍नति-समृद्धि चाहने वाला ग्ृहस्थ द्विज (क्षत्रियं सर्प च बहु- 
श्रुतें ब्राह्मणम्‌) क्षत्रिय, सांप और झनुभवी एवं ज्ञानी ब्राह्मण, इनको (कृशान्‌--अपि) 
अपने से कमजोर की भी (कंदाचन) कभी (न--अवमन्येत) भ्रपमानित न करे ॥ १३५॥ 

एतत्त्रय॑ं हि. पुरुष निर्ददेदवर्मानितम्‌ । 
तस्मादेतत्त्रयं नित्यं नावमन्पेत बुद्धिसानु ॥ १३६॥ 

(हि) क्‍योंकि (एतत्‌ त्रयम्‌ श्रवमानितम्‌) ये तीनों भ्रपमानित होने पर (पुरुषं 
निर्देहेत्‌) पुरुष को भस्म कर देते हैं (तस्मात्‌) इसलिए (बुद्धिमान्‌) बुद्धिमान्‌ ग्रहस्थ 
द्विज को चाहिए कि वह (एतत्‌ तय॑ नित्यं न-+-भ्रवमन्येत) इन तीनों को भ्रपमानित न 
करे ॥ १३६॥ 

अनुर्थागेंत्ठ ना-- १२५--१३६ इलोक प्रक्षिप्त हैं -- 

१. विवयविरोध--ये दोनों इलोक विषयविरुद्ध हैं। इनमें वरणित बातें न तो 

'सत्वगुणव्धन' से सम्बद्ध हैं श्रौर त ये श्रत ही कहे जा सकते हैं, प्रत: प्रक्षिप्त हैं। द्रष्टव्य 
४। ३३-३४ पर समीक्षा 


२. अन्तविरोध--इन इलोकों में श्रपमानित ब्राह्मण द्वारा व्यक्ति को बदले में 
भस्म किये जाने का भय प्रदर्शित है, जबकि २। १३७ [१६२] में मनु ने अ्रपमान से 
अपमानित न होकर उसे भ्रमृत के समान मानने के लिए ब्राह्मण को श्रादेश दिया है, 
झौर २। १३६ [१६१] में स्वयं दुःखी होकर भी दूसरे का मन न दुःखाने का श्रादेश 
है । उससे|यह विरुद्ध वर्णन है, अ्रतः दोनों इलोक प्रक्षिप्त हैं । 


आात्महीनता की भावता मन में न लाये-- 


तात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभि: । 
आ्रामृत्यो: थ्रियर्मान्वच्छेन्ननां मन्येत दुर्लभाम्‌ ॥ १३७॥ (३२) 
गृहस्य द्विज कभी (पूर्वाभि:-+ प्रसमृद्धिभि:) प्रथम पुष्कल धनी होके 

पव्चात्‌ द्ररिद्र हो जायें, उससे (आत्मानं न--भ्रवमन्येत) भ्रपने आत्मा का 
प्रपमान न करे कि 'हाय हम निर्धन हो गये' इत्यादि विलाप भी न करे, 
कन्तु (आमृत्यो:) मृत्युपयंन्त (श्रियम्‌-प्रन्विच्छे१) लक्ष्मी को उन्नति में 
पुरुषार्थ किया करे, और (एनां दुलंभां न मन्येत) लक्ष्मी को दुर्लभ न 
सममें ॥ १३७ ॥ (सं० वि० १७८) 


अनुछाी ्ठन्द्र : भ्रभिप्राय यह है कि धन प्रादिके प्रभाव की स्थिति 
झाने परया आपत्तिकाल में मनुष्य को कभी श्रपने मन में ग्रात्महीनता, निराशा, 
हताशा की भावना नहीं श्राने देनी चाहिए। अपितु इन बातों को त्यागकर सतत पुरुषार्थ 
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में प्रथत्तशील रहता चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सफलता समृद्धि श्रौर उन्‍तति का 
आधार है। 


सत्य तथा प्रियभाषण करे--- 


सत्य बयात्प्रियं ब्रूयान्न बयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं व नानृतं ब्रूयादेब धर्म: सनातन: ॥ १३८ ॥ (३३) 
(तत्य॑ं ब्र॒यात्‌ प्रियं ब्रूयातू) सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक 
बोले (प्रश्रियं सत्य न ब्रूयात्‌) अ्रिय सत्य अर्थात्‌ कारण को काणा न बोले 
(अनृत च॒ श्रियं न ब्रूयात्‌) अनृत प्र्थात्‌ 'ूठ दुसरे को प्रसन्‍न करने के श्र्थ 
न बोले $& ॥। १३८ | (8० प्र० ६७) 
# (एप: सनातन: धर्मः) यह सनातन धर्म है। (सं० वि० १७८) 
“मनुष्य सदेव सत्य बोले और दूसरे का कल्याणका रक उपदेश कर, 
काणे को काणा, मूर्ख को मूर्ख आदि अप्रिय वचन उनके सम्मुख कभी न 
बोले और जिस मिथ्याभाषण से दुततरा प्रसन्न होता हो उसकी भी न 
बोले, यह सनातन धमं है ॥”' (सं० वि० १७८५) 
भद्र व्यवहार करे --- 


भव्र' सद्रमिति ब्र॒याज़ूद्रमित्येव वा बदेतु। 
शुष्कवरं वियावं चन कुर्यात्केतचित्सहु ॥ १३६ ॥ (३४) 
(भद्र भद्रम्‌-|-इति ब्यात्‌) सदा भद्र प्र्थात्‌ सबके हितकारी वचन 
बोला करे (शुष्कवेरं विवाद च केनचित्‌ सह न कुर्यात्‌) शुष्कवर प्रर्थातु 
बिना भ्रपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे (भद्नम॒--इत्येव वा 
वदेत्‌) जो-जो दुपरे का हितकारी हो श्रोर बुरा भी माने तथापि कहे बिना 
न रहे ॥। १३६ ॥ (स० प्र० €७) 
नातिकल्यं नातिसाय नातिमध्यन्दिनि स्थिते । 
नाज्ञातेन सम॑ गच्छेन्‍्नंकों न पुृषले: सह ॥ १४० ७ 
(न-+-श्रतिकल्यम्‌) न बहुत सबेरे (न-|-अतिसायम्‌ ) न बहुत शाम को (न-- 
प्रतिमध्यंदिने स्थिते) न बिल्कुल दोपहर के समय (न--भ्रज्ञातेन समम्‌) न किसी श्रज्ञात 
व्यक्ति के साथ (न--एक:) न बिल्कुल ग्रकेले (न वृषले: सह) न शूद्रों के साथ (गच्छेत्‌) 
जाये॥ १४० ॥ 


खान्ुशील्डनन्‍्द्र-- १४२ वां इलोक प्रक्षिप्त है-- 
१. विवयविरोध--यह विषयवाह्म है। इसका 'सत्वगुणव्घन' से कोई सम्बन्ध 


शेप मनुस्मृति: 

नहीं है श्रौर न यह ब्रत हो सकता है [द्रष्टव्य '४ । ३३--३४ पर समीक्षा !] 

हीन, विकलांग ग्रादि पर व्यंग्य ते करे--- 
होनाइगानतिरिक्ताइगान्विद्याहोनान्वयो5धिकान्‌ । 
रूपद्रव्यविहोनांइच जातिहोनांइच नाक्षिपेत्‌॥ १४१॥ (३५) 

(हीन-+-भ्रडगान्‌) कम ग्रंगों वालों या ग्रपंगों पर (अतिरिक्त +- झ्रढ-गान्‌) 

अधिक प्ंगों वाले (विद्याहीतान्‌) मूर्ख (वय-+पग्रथ्िकात) भायु में बड़े (च) 

और (रूप-द्रव्य-विड्रो तान्‌) रूप ग्रोर धन से रहित (व) और (जातिहोनान्‌) 

अपने से निम्त वर्ण वाले इन पर (न आाक्षिपेत्‌) कभी झातलेप [व्यंग्य या 

मजाक ] न करे ॥ १४१ !। 


गाय आदि का उच्छिष्ट हाथ से स्पर्श निषेध-- 
न स्पृशेट्पाणिनो च्छिष्टो विप्रो गोव्वाह्मणानलानु । 
न चापि पश्येदशुचिः सुस्यो ज्योतिर्णणान्दिवि॥॥ १४२ ॥ 
(विप्र:) ब्राह्मण (उच्छिष्ट:) झूठे मुँह-हाथ रहते हुए (पाशिना) अपने झूठे 
हाथ से (गो-ब्राह्मण-प्रनलान्‌) गौ, ब्राह्मण और झ्राग, इनका (न स्पृशेत्‌) स्पर्श न करे 
(च) प्रोर (अशुत्ति:) भ्रपवित्र होते हुए (सुस्थ: प्रपि) स्वस्थ दशा में भी (दिवि ज्योति- 
गंणान्‌ न पश्येत्‌) बयुलोक में प्रहटतारों को न देखे । १४२ 8 


स्पृष्ट्व॑तानशुविनित्यमस्धिः प्राणानुपस्पुजत्‌ । 
गाज्राएि चंव सर्वाि नासि पाणशितलेन तु ॥ १४३ ॥॥ 

(प्रशुचिः) श्रपवित्र रहते हुए (एतान्‌ स्पृष्टवा) इन--गौ, ब्राह्मण और आग 
को छूकर (नित्यम्‌) स्देव (प्राणान्‌ सर्वाणि चैत गात्राणि) प्राणेन्द्रियों--प्रॉख, नाक, 
आदि और शरीर के अन्य भ्ंगों--शि र, हाथ, पैर ग्रादि को (अद्भि: अनुस्पृशेत्‌) जल 
से स्पश करे (तु) और (नामि पाणितलेन) तानि का हथेली से स्पर्श करे ॥ १४३ ॥ 

झनातुरः स्ानि खानिन स्पृशेदनिमित्ततः । 
रोमाखि च रहस्थानि सर्वाण्येत्र बिजजंयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 

(प्रनातुरः) स्वस्थ रहते हुए श्रर्थात्‌ बिना किसी शारीरिक कष्ट के सामान्य 
अवस्था में (प्रतिमित्ततः) बिना प्रश्ोजत के (स्वानि खानि) श्रपनी इन्द्रियों को (न 
स्पृशेत्‌) न छुये (च) और (सर्वाणि-|-एवं रहस्थानि रोमाणि) सब गुप्त स्थानों के रोमों 
को (विवज॑तेत्‌) न छूये ॥ १४४ ॥। 

अन्ुशीत्वन्द्र : १४२ से १४४ तक इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. जिषयविरोध--इन इलोकों का 'सत्वगुणवर्धन! से कोई सम्बन्ध नहीं है 

२३ 
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और न ये ब्रत ही हो सकते हैं, भ्रत: विषयवाह्य होने से विषयविरद्ध प्रक्षेप हैं, [विशेष 
द्रष्टव्य ४ । ३३-३४ पर 'विषयविरोध' समीक्षा ।] 

२. शलीगत झाधघार--१४२-१४३ इलोकों की शैली रूढ़, श्रयुक्तियुक्त एवं 
निराधार है। गाय आदि को छूकर श्रंगस्पशं से क्या शुद्धि हो जायेगी ? वह तो धोने 
से होगी । 
कल्याणकारी यज्ञ-संध्या भ्रादि कार्य करे--- 

मंगलाचा रयुकतः स्पात्प्यतात्मा जितेच्रिय: । 
'जपेण्च जुहयाध्चंब नित्यमग्निमतन्द्रित:॥ १४५ ॥(३६) 

(मंगल-+-अआाचार-+-युक्तः) कल्याणकारी कार्यो में लगा रहने वाला 
या श्रेष्ठ श्राचरणवाला (प्रयतात्मा) उन्‍नति के लिए सदा प्रयलूशील 
(जितेन्द्रिय:) जितेन्द्रिय (स्थात) रहे (च) भ्रौर (नित्यम्‌) प्रतिदिन 
(ग्रतन्द्रितः) प्रालस्थरहित होकर (जपेत्‌) जपो'पासना करे (च एय) तथा 
(अग्नि जुहुयात)अग्नि में हचन करे ॥ १४५ ।। 
यज्ञ-संध्या प्रादि कल्याणकारी कार्यों से लाभ-- 


मंगलाचारयुक्‍तानां नित्य च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जुद्तां चेव विनिपातों नविद्यते॥ १४६॥ (३७) 


(मंगल--प्राचार--युक्तानाम्‌) जो संदाकंल्याणकारी कार्यों में लगे 
रहते हैं श्रथवा जो श्रेष्ठ भाचारण का पालन क रते हैं (च) झ्ौर (नित्य 
प्रयतात्मनाय) जो सदा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं (च) 
तथा (जपताम्र) जो परमात्मा का जाप करते हैं (जुल्बनताम) जो हवन करते 
हैं, उनकी (विनिपातः) भ्रवनति (न विद्यते) नहीं हीतीं भ्र्थात्‌ उनका जीवन 
पतन की ग्रोर नहीं जाता ॥ १४६॥ 


वैदाम्यास परमधम है-- 
वेदमेवास्यसेन्नित्य. यथाकाससतन्द्रितः 
ते ह्यस्याहु: पर घर्ममुपधर्मोइन्यं उच्चते ॥ १४७ ॥ (३८) 


द्विज (नित्यम) सदा (यथाकालम) जितना भी अधिक समय लगा 
सके उसके प्रनुसार (अतन्द्रित:) प्रालस्यरहित होकर (वेंदम्‌-+एव-|- प्रम्य- 
सेत्‌) वेद का ही भ्रम्यास करे (हि) क्योंकि (तम्‌ अस्य पर॑ धर्मंम झ्राहु:) 
उस वेदाम्यास को इस द्विज का सर्वोत्तम कर्त्तव्य कहां है (अ्रन्य: उपधंमं: 
उच्यते) अन्य सब कत्तंव्य गोण हैं।। १४७।। 


३७० मनुस्मृतिः 
वेदाम्यास का कथन भौर उसका फल--- 


बेदाम्यासेन सततं जझ्ौचेन तपसंव थ। 
अद्वोहेश च॒ ग्रूतानां जाति स्मरति पोधिकीम्‌ ॥१४८॥ (३६) 


मनुष्य (सततं वेदाम्यासेन) निरन्तर वेद का प्रभ्यास करने से 
(शौचेन) आ्रात्मिक तथा हारी रिक पवित्रता से (च) तथा (तपसा) तपस्या 
से (च) झ्ौर (भूतानाम भ्रद्वोहेण) प्राणियों के साथ द्रोहभावना न रखते हुए 
भ्र्थात्‌ श्रहिसाभावना रखते हुए (पौविकीं जाति स्मरति) पूर्वजन्म की 
अवस्था को स्मरण कर लेता है ।। १४८ ॥| 

खानू(दापरित्डन्त : योगवर्शन से जन्मश्ञान की पुष्टि--योगदर्दानकार ने 
भी इस मान्यता को २।३६ सूत्र में वरित किया है। मनु ने वेदाम्थास, श्रहिसा झ्षौच ८+ 
अशुद्धिभाव से ग्रसंसगं, झ्रादि द्वारा पूर्वजन्म एवं जर्मकारणों का बोध होना कहा है। 
इसी प्रकार योगदर्शन में भी है-- 

“श्परिप्रहस्थैयें जम्मकथंता संबोध: ॥ 

अपरिग्रह में अ्रहिसा, वेदादि श्रेष्ठ शास्त्रों तथा श्रेष्ठों की संगति, विषयों में 
अनासक्ति भ्रादि बातें होती हैं। इन प्रपरिग्रह की बातों में स्थिरता होने से 'भूत और 
वर्तमान जन्मों एवं जन्मका रणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 

पौविकों संस्मरण्जाति ब्रह्म वाभ्यसते पुनः । 
ब्रह्मास्यासेन चाजसमनस्तं सुखमइनुते॥ १४६॥ (४०) 

(पौविकीं जाति संस्मरन्‌) पूर्व जन्म की अवस्था का स्मरण करते हुए 
(पुनः ब्रह्म +-एव-।- प्रम्यसते) फिर भी यदि वेद के भ्रभ्यास में लगा रहता 
है तो (भ्रजस्र ब्रह्माम्यासेन) निरन्तर वेद का श्रम्यास करने से (प्रनन्तं 
सुखम्‌--भ्रइनुते) मोक्ष-सुख को प्राप्त कर लेता है ॥ १४६ ॥ 

खान शाीत्कन्त : इन्हीं भावों की तुलना के लिए द्रष्टब्य है १२। १०२ 
इलोक | 


धार्मिकचर्या की विविध बातें-- 
सावित्राब्छान्तिहोमाश्च कुर्थात्ववंसु नित्यश: । 
पितृ इचंवाष्टकास्वसे स्नित्यसन्दष्टकासु. चर ॥ १५०॥ 


(पव॑सु ) श्रमावस्या, पूर्णिमा श्रादि पर्वों में (नित्यशः) सर्वदा (सावित्रान्‌ च 
शान्तिहोमान्‌ कु्यातू) सावित्री देवता वाले (गायत्री मन्त्रादि ) और पअ्रनिष्ट- 
निवुत्ति के लिए शास्ति-होमों को करे (च एव) तथा (श्रष्टकासु च भ्रन्वष्टकासु) 


चतुर्थ अध्याय रेजर 


अष्टमी तथा नवमी तिथियों में (नित्यम्‌) सदेव (पितृन्‌ श्रचेंत) पितरों का पूजन 
करे॥ १५० ॥ 
दुरादावसथान्परृश्न॒ दूरात्पादावसेचनस्‌ । 
उल्छिष्ट(न्तनिषेकरण दूरादेव समाचरत्‌ ॥ १५१॥। 

(मूत्रमु आवसथात्‌ दूरातू) मल-मूत्र आदि निवास स्थान से दूर ही करे (पाद 
+ भ्रवसेचनम्‌ दूरात्‌) पैरों का धोना भी दूर ही करे (थ) झ्ौर (उच्छिष्ट--अन्न- 
निषेकम्‌) झूठे ग्रन्त को फेंकता भी (दूरात्‌ू-- एवं समाचरेत्‌) दूर ही करे ॥ १५१॥ 

मंत्र प्रसाधनं॑ स्नान वन्‍्तघावनाअनम्‌ । 
पूर्वाह्न एवं कुर्वोत देवतानांच पूजनम्‌ ॥! १५२ ॥ 

(मंत्रमू) मलत्याग (प्रसाधनम्‌) शरीर-श्टू गार (स्तानम्‌) स्नान (दन्तधावनम) 
दातुन (प्रखनम्‌) प्रंजन (च) और ( देवतानां पूजनम्‌) देवपूजा आदि, ये (पूर्वाह्न एव 
कुर्वीत) दिन के प्रथम प्रहर प्र्थात्‌ प्रातः:काल ही कर लेने चाहिए ॥ १५२॥ 

देवतान्यभिगच्छेस, घासिकाइच हिजोत्तसान्‌ । 
ईइवर चंव रक्षार्य गुरूलेव च॑ पव॑ंसु ॥ १४३॥ 

(प्व॑सु) पर्वों के दिनों में (रक्षार्थभू) अपनी रक्षा की कामना से (देवतानि) 
देवस्थानों-पवित्र स्थानों (च) तथा (धाभिकान्‌ द्विजोत्तमान्‌ू) धार्मिक विद्वानों (ईध्वरं 
च गुरूनू + एव) राजा तथा गुरुप्रों के पास (ग्रभिगच्छेत्‌ू) जाया करे ।| १५३ ॥ 

खआनुश्यीत्ठन्द : १५० से १५३ तक इलोक निम्न आ्राधारों! पर 
प्रक्षिप्त हैं -- 

१. विषयविरोध--१५१-- १४३ हलोदा विषयबाद्य होने से प्रक्षिप्त हैं। इनका 
'सत्वगुणवर्धन! से और ब्रतरूप होने से कोई सम्बन्ध नहीं है। [ द्रष्टअ्य ४। ३३---३४ 
पर समीक्षा ] । 

२. अन्तविरोध--(१) १४५० वां इलोक अष्टमी के दिन मृतकश्राद्ध का 
विधायक है, यह मास्यता मनुतिरुद्ध है [देखिए ३। ११६-२८४ पर समीक्षा । (२) मनु 
ने पर्वों के दिन विशेष यज्ञों का विधान किया है [४। २५], देवताओं के दर्शनों के लिए 
जाने का नहीं। मनु के मत में ऐसे कोई देवता मान्य नहीं, वे तो होम को ही 'देवयज्ञ' 
कहते हैं [३। ७०] | अतः ये दोयों ही व्यवस्थाएँ मनुविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं । 
वृद्धों का अ्भिवादत एवं स्वागत-- 

अभिवादयेद्‌ वृद्धांइल दर्धाच्चवासनं स्वकम्‌ । 
कृता /लिशपासोत गच्छत: पृष्ठतोईन्वियात्‌ ॥१५४॥ (४१) 
(वृद्धान्‌) सदा +'याबुद्धों और वयोवृद्धों को (प्रभिवादयेत्‌) नमस्ते 


इे७र मनुस्मृति: 


अर्थात्‌ उनका मान4 किया करे (स्वकम्‌ आसन च एवं दद्यात्‌) जब वे अपने 
समीप झावें तब उठकर, मान्यपूर्वक अपने आसन पर वेठावे (च) श्रौर 
(कृत+-अज्जलि:--उपासीत) हाथ जीड़के ग्राप समीप बंठे, पूछे वह उत्तर 
देवे (गच्छत: पृष्ठत:-+-ग्रन्वियात्‌) भौर जब जाने लगें तब थोड़ी दूर पीछे- 
पीछे जाकर नमस्ते कर, विदा करे ॥ १५४ ॥ (सं० वि० १७६) 
सदाचार की प्रशंसा एवं फल-- 

श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यड सिबद्ध स्वेधु कमंसु। 

धर्मपूल. निषेवेत सदाचारमतस्द्रितः॥ १५५॥ (४२) 

गृहस्थ सदा (गतन्द्रित:) भ्रालस्य को छोड़कर (श्रुति-स्मृति-- 

उदितम्‌) वेदझऔर मनुस्मृति में वेदानुकूल कहे हुए (स्वेषु कमंसु सम्यडः 
निबद्धम) प्रपने कर्मों में निबद्ध (धर्मम्रूलं सदाचार निष्वेत) धर्म का मूल 
सदाचार ग्रर्थात्‌ जो सत्य और सत्पुरुष आप्त धर्मात्माश्रों का आचरण है, 
उसका सेवन सदा किया करें ॥। १५५॥ (सं० वि० १७६) 

अआ्राचाराललभते हा युराचारादोप्सिता: प्रजाः। 

आ्राचाराद्धनभक्षप्यमाचारो. हन्त्यलक्षणम्‌॥१५६॥ (४३) 

(ग्राचारात्‌ हि आयु:) धर्माचरण से दीर्घायु (श्राचारात्‌ृ+ईप्सिता: 
प्रजा:) ग्राचार से उत्तम सन्‍्तान (अ्राचारात्‌ ग्रक्षय्यं धनम) ग्राबार से ग्रक्षय 
घन (लभते) प्राप्त होता है (ग्राचार: अलक्षणं हन्ति) धर्माचरण बुरे अधमं- 
युक्त लक्षणों का नाश कर देता है॥ १५६ ॥। 

“घर्माचरण ही से दीर्घायु, उत्तम अजा और प्रक्षय धन मनुष्य को 
प्राप्त होता है और धर्माचरण बुरे श्रधमंयुकत लक्षणों का नाश कर देता 
है ॥ (सं० बि० १७६) न्‍ 

“इसलिये मिथ्याभाषणादि रूप भ्रधमम को छोड़ जो धर्माचार प्रर्थात्‌ 
ब्रह्मच्य जितेन्द्रियता से पूर्ण ग्रायु श्रौर धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय 
घन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वत्तंकर दुष्ट लक्षणों का नादा 
करता है उसके श्राचरण को सदा किया करे। (स& प्र० १०७) 


दुराचार से हानि-- 


वुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः। 
बुःखभागी च सतत व्याधितोइल्पायुरेव ७ ॥ १५७ ॥ (४४) 


(दुराचारः हि पुरुष:) जो दुष्टाचारी पुरुष है वह (लोके निन्दितः) 


चतुर्थ प्रध्याय ३७३ 


संसार में सज्जनों के मध्य में निन्‍दा को प्राप्त (दुःखभागी) दु.खभागी (च) 
ब्लनौर (सततं व्याधित:) निरन्तर व्याधियुकत होकर (ग्रल्पायु:+-एवं भवति) 
अल्पायु का भी भोगने हारा होता है । १५७ ॥ (स० प्र० १०८) 

“औ्रौर जो दुष्टाचारी पुरुष होता है वह सर्वत्र निन्दित दुःखभागी 
औौर व्याधि से भ्ल्पायु सदा हो जाता है । (सं० वि० १७६) 


सर्वलक्षणहीनो5पि यः सदाच्नारवास्नरः। 
श्रद्धधानो इनसुयश्च दर वर्षारि जीवति॥ १५८ ॥ (४५) 


(यः) जो (सर्वलक्षणही नः--अपि सदाचारवान्‌) सब अच्छे लक्षणों से 
हीन भी होकर सदाचारयुक्त (श्रहधान:) सत्य में श्रद्धा (च) और (अ्रनशूय:) 
निन्‍्दा आदि-दोष रहित होता है (शत वर्षाण जीवति) वह सुख से सौ वर्ष 
पर्यन्त जीता है।। १५८ ॥। (सं० वि० १७६) 
परवश कर्मों का त्याग-- 

यद्यत्परवशं फर्म ततदत्नेन वर्जयेत्‌ । 
यद्यदात्मवश्च तु स्यात्तत्तत्सेवेत यरनतः ॥॥ १५६ ॥ (४६) 
मनुष्य (यत्‌-यत्‌ परवशं कम) जो पराधीन कर्म हो (त्ततू-तत्‌ यत्नेन 
वर्जयेत्‌) उस-उस को प्रयत्न से सदा छोड़ (तु) श्रौर (यत्‌न्यत्‌ ग्रात्मवर्श 
स्थात्‌) जो-जो स्वाघीन कम हो (तत्‌-तत्‌ यत्नतः सेवेत) उस-उस का सेवन 
प्रयत्न से किया करे ॥। १५६ ॥ (सं० वि० १७६) 

“जो-जो पराधीत कम हो उस-उस का प्रयत्न से त्याग श्र जो-जो 

स्वाघीन कर्म हो उस-उस वा प्रयत्न के साथ सेवन करे । (स० प्र० १०८) 


सुख-दुःख का लक्षण-- 
सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । 
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः 3।! १६० ॥ (०७) 
क्योंकि (परवशं सर्व दुःखम) जितना परवश होना है वह सब दुःख, 
और (प्रात्मवश सर्व सुखम) जितना स्वाधीन रहना है वह सब सुख कहाता 
है (एतत्‌ समासेन सुखदुःखयोः लक्षणं विद्यात्‌) यही संक्षेप से सुख श्र दुःख 
का लक्षण जानो ॥ १६० ॥ (सं०.वि० १८०) 
“क्योंकि जो-जो पराधीनता है वह-तरह सब दुःख भ्रौर जो-जो स्वा- 
धीनता है वह-वह सब सुख, यहो संक्षेप से सुख भ्रौर दुःख का लक्षण जातता 
चाहिए ।” (स० प्र० १०५) 


३७४ मनुस्मृति: 


झ्रात्मा के प्रसन्‍नताकारक कार्य ही करे-- 


यत्करम कुवंतो5पय र्थात्परितोषो5न्तरात्मन: । 
तत्प्रयत्नेन कुर्वबोत विपरीत तु ब्जयेत ॥ १६१(४८) 
(यत्‌ कम कुवंत:) जिस कर्म के करने से (प्रस्य अन्तरात्मन: परि- 
तोष; स्थात्‌) मनुष्य की झ्ात्मा को संतुष्टि एवं प्रसन्नता का अनुभव हो 
प्र्थात्‌ भय, घंक्रा, लज्जा का अनुभव न हो (तत्‌-तत्‌ प्रयत्नेन कुर्वीत) उस- 
उस कर्म को प्रय॒त्नपूर्वंक करे (विपरीतं तु वजयेत्‌) जिससे संतुष्टि एवं 
प्रसन्‍तता न हो उस कम को न करे ॥ १६९ ॥ 
खनुशीगवल्‍कन्‍्त्र ४ आत्मा के प्रसन्‍तताकारक कार्य किस प्रकार के होते 
हैं, इसके लिए विस्तृत विवेचन १। १२५ [२।६] पर 'पात्मनस्तुष्टि' शीर्षक अनु- 
शीलन देखिए । 


माता-पिता-गआ्राचार्यादि की हिंसा न करे--- 
श्राच'यं च॒ प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम्‌। 
न हिस्यावू बराहाणान्गाइस सर्वाइचेव तपस्विनः ॥ १६२॥(४६) 
(ग्राचार्य प्रवक्‍तारं पितरं मातरं गुरु ब्राह्मणान्‌ गा: च सर्वात्‌ तप- 
स्विनः) वेद को पढ़ाने वाला, वेद का प्रवचन करने वाला, पिता, माता, 
गुरु, ब्राह्मण, गाय और सभी तपस्त्री इनको (न हिंस्यात्‌) प्रताड़ित न करे 
ग्रर्थात्‌ इनके प्रतिकल आचरण न करे ॥ १६२ ।। 
नास्तिकता, वेदनिन्दा झ्रादि निपिद्ध कर्म-- 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । 
द्ेषं दम्भं च मान च क्रोय॑ तक्ष्ण्यं च वजपेतु ॥१६३॥ (५०) 
(तास्तिक्य वेदनिन्दां च देवतानां कुत्सनम) नास्तिकता, वेद को 
निन्‍दा गौर विद्वानों को निन्‍दा (द्वेबं दम्मं माने क्रोध च तेदण्यं वर्जयेत्‌) द्वप, 
पाखण्ड, अभिमान, क्रोध, उग्रता--तेजी. इनको छो ड़देंवे ॥ १६३ || 
शिष्य को केवल शिक्षार्थ ताड़ता करे-- 
परस्य दण्ड नोच्च्छेत्क्रद्टों नेब नि्पातयेत्‌। 
प्रत्यत्र पुत्राब्छिष्यादा शिष्टचर्थ ताडयेतु तो ।१६४॥ (५१) 
(पुत्रात्‌ वा शिष्यात्‌ प्रस्यत्र) पुत्र और शिष्य से भिन्न (परस्य दण्ड 
न-+उद्यचच्छेतू) पग्रत्य किसी व्यक्ति पर दण्डा न उठाये भ्रर्थात्‌ दण्डे से न 
मारे (क्रद्व: एवं न निपातयेत्‌) और क्रोधित होकर भी किसी को न मारे, 


चतुर्थ भ्रध्याय ३७५ 


ताडनान करे, (तौ तु शिष्ट्यर्थ ताडयेतु) उन पुत्र भौर शिष्य को भी केवल 
शिक्षा देने के लिये ही ताड़ना करे ॥ १६४ ॥ 
“परन्तु माता, पिता तथा श्रध्यापक लोग ईर्ष्या, देष से ताड़न न करे 
- फिल्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से कृपाइष्टि रखें । 
(स० प्र० द्वितीय समु०) 
ब्राह्मण की हिंसा से नरक-- 
शाह्रायावगूर्यंव. द्विजातिबंधकास्यया * 
शर्त वर्यरश्ि तासिल्र नरके परिवतंते॥ १६५ ॥ 
(द्विजाति:) द्विज व्यक्ति (वधकाम्यया) मारने की इच्छा से (ब्राह्मणाय --अव- 


गूयं + एव) ब्राह्मण पर केवल दंडा उठाने मात्र से ही (शर्ते वर्षाणि दामिल्ने नरके परि- 
बतंते) सौ वर्ष तक 'तामिस्र' नामक नरक में भटकता रहता है ॥ १६५ ॥ 


ताइयित्वा तुणेनापि संरम्भाग्मतिपूर्वकर्म्‌ । 
एकविशतिमाजातीः पापयोमिषु. जायते ॥ १६६ ७ 
_(मतिपू्वंकम्‌) जानबूककर (संरम्भात्‌) क्रोघपूर्वक (तृणेन--भ्रपि) तिनके से 
भी (ताडयित्वा) मारने से वह व्यक्ति (एकविशतिम्‌--आजाती:) इक्कीस जन्मों तक 
(पापयोनिषु जायते) पापयोतियों [ कुत्ता, बिल्ली आदि ] में जन्म लेता है ॥ १६६॥ 
श्रयुध्यमानस्योत्वाद्य. ब्राह्मरास्पाम्‌गज़त: । 
डुःखं सुमहदाप्नोति प्रेत्पाप्राशतया नरः॥ १६७ ॥ 
(अयुष्यमानस्य बराह्मणस्य) लड़ने की इच्छा से रहित ब्राह्मण के (अज्जभतः:अशृग्‌ 
उत्पाद्य) किसी अज्ज से [चोट मारकर] खून निकालने से (नर: अप्राशतया) वह मनुष्य 
अपनी इस मूर्खता के कारण (प्रेत्य) परलोक में (सुमहत्‌ दुःखम्‌ प्राप्नोति ) बड़ा भारी 
दुःख प्राप्त करता है ॥॥ १६७ ॥ 


शोणितं यावतः पांसुग्संगुह्लाति महोतलातू। 
तावत्तो5ब्दानमुत्रास्यं: शोशितोत्पादकोइते ॥ १६८१ 
(शोणितम्‌) ब्राह्मण के शरीर से निकला हुआ खून (महीतलात्‌ यावतः पांसून्‌ 

संग्रह्ञति) पृथ्वी के जितने घुलिकणों को ग्रहण करता है प्रर्थाद्‌ जितने घूलिकण उस 
रक्त से भीगते हैं (शोणित -|- उत्पादक:) वह रक्त निकालने वाला (श्रमुत्र) परजन्मों 
में (तावत:-+-प्ब्दान्‌) उतने ही वर्षों तक (भअ्रन्‍्ये:) श्रन्य हिंसक जीवों द्वारा (प्रद्यते) 
खाया जाता है।। १६८॥ 

ने कदाधिंत्‌ू ढिजे तस्माहिदानव्गुरेदपि। 

न ताडयेसूणोनापि थ गात्रात्मावयेदसुक्‌ ॥ १६६ ॥ 
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(तस्मात्‌) इसलिए (कदाचित्‌ द्विजे न अ्रवगुरेत्‌ --प्रपि ) कभी किसी ब्राह्मण 
पर दंडा भी न उठावे (तृणेन-|-भ्रपि न ताडयेत्‌) तिनके से भी न मारे (गात्रात्‌-- असुक्‌ 
न ख्रावयेत्‌) ब्राह्मण के शरीर से लहू न बहाये ॥ १६६ ॥ 


खनुराीत्ठन्द्र: १६५ से १६६ तक के इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं -- 

१. झन्तविरोध--(१) १६५ वें इलोक में प्रदर्शित नरक की मान्यता मनुविरुद् 
है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है। शेष १६६--१६६ तक इलोक इसके प्रक्षिप्त होने से 
स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। क्‍योंकि यह इलोक उनका आधारभूत इलोक है [नरक 
मनुविरोधी मान्यता है, इसके लिए विशेष समीक्षा ४४५०--६ १ इलोक पर 'अन्तविरोध' 
शीर्षक में देलिए]। (२) इन इलोकों में एक कर्म द्वारा एक या विभिन्‍न नीच योनियों 
में जाने का कथन और निर्णय करना मनुविरुद्ध है। मनु प्रनेक कर्मों के आधार पर 
योनियों की प्राप्ति मानते हैं श्रौर वह भी उत्तम, मध्यम, भ्रधम झाधार पर किसी 
एक योनि का निश्चय नहीं देते [१२।३--६, ३६--५२]। इस झ्राधार पर ये सभी 
इलोक प्रक्षिप्त हैं। 


२. प्रसंगविरोध--(१) ये इलोक पूर्वापर प्रस॑ज्भविरुद्धहैं । १६४ में किसी को न 
मारते और हिसा न करने का कथन है, १७० वें में हिसाकर्तता का फल प्रदर्शित है। 
इस प्रकार १७० वां इलोक १६४ से सम्बद्ध है या भ्रथंवादरूप है। उस सम्बद्धता को 
इन इलोकों ने भंग कर दिया है। भौर बीच में केवल ब्राह्मण को त मारने का वर्णन, 
उसका फलकथन असंगत भी है। (२) ये श्लोक यदि मौलिक होते तो इन्हें प्रसंगकृम 
की दृष्टि से १६२ वें से सम्बद्ध होता चाहिए था, क्‍योंकि उस इलोक में कहा है-- “न 
हिस्पात्‌ ब्राह्मणान्‌ गारच ।” उससे सम्बद्ध न होकर कुछ इलोकों के पश्चात्‌ पुनः उसी 
प्रसंग को शुरू करता असंगत है झौर यह इन्हें परवर्ती प्रक्षेप ्षद्ध करता है। 

३. शलौगत झाधार--इन सभी श्लोकों की शैली प्रयुक्तियुक्त एवं अ्ति- 
दायोक्तिपूर्ण है। तिनके से मारने से ही इककीस पापयोगियों में जाना, जितने रुधिरकण 
ब्राह्मण के रक्‍त से भीगें उतने ही वर्षों तक कुत्तों द्वारा खाया जाता, ग्रादि बातें 
प्रलापसरक्ष हैं। मरने के बाद जब प्रन्त्येष्टि होगी तो कुत्ते कहां से खायेंगे? इस 
निश्चय का भी क्‍या आधार है कि जितने कण रक्‍त से भीगे हैं उतने ही वर्ष उसको 
प्रन्य प्राणी खाते हैं ? इस प्रकार की शैली मनुसहश विद्वान्‌ की नहीं है। 
प्रधरम-निन्‍्दा एवं प्रधर्म से दु:खप्नाप्ति-- 

अ्रधामिको तरो यो हि यस्य चाप्यनृतं घनम्‌ । 
हिप्तारतइख यो नित्य नेहासों सुखमेघते॥ १७० ॥ (५२) 

(यः भ्रधामिक: नरः) जो अधामिक मनुष्य है (च) ग्लौर (यस्य हि 

अनृतं घनमू। जिसका श्रधम से संचित किया हुम्रा घत है (च) ग्रौर (यः 
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नित्यं हिस!रत:) जो सदा हिंसा में भ्र्थात्‌ वर में प्रवृतत रहता है (भसी) 
वह (इह) इस लोक श्रौर परलोक प्रर्थात्‌ परजन्म में (सुखं न एधते) 
सुख को कभी नहीं प्राप्त हो सकता ॥ १७० ॥ (सं० वि० १८०) 


न सीदस्नपि धर्मेण सनो5धर्म निवेशयेत्‌। 
अधासिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपयंयम्‌ ॥ १७१ ॥ (५३) 

(प्रधामिकाणां पापानां झ्राशु विपर्ययम) अधामिक पापियों का 
[१७४ में वर्णित रूप में यदि पापों से उनकी उन्नति श्रौर समृद्धि हो गई 
है तो भी] शोघ्न ही उलटा विनाश होता है (पद्यन) यह समभते हुए 
(धर्मेण सोदनु-+-भ्रपि) धर्माचरण से कः्ठ उठाता हुआ भी (पअधर्म मनः न 
निवेशयेत्‌) प्रथम में मन को न लगावे श्रर्थात्‌ धर्म का हो पालन करता 
रहे ॥। १७१ ॥। 

नाधमंइचरितो लोके सद्य: फलति गौरिव । 

शन रावतंमानस्तु कप मू लानि कृष्तति ॥ १७२॥ (५४) 

मनुष्य निश्चय करके जाने कि (लोके) इस संसार में (गौ:--हृव) जेसे 

गाय की सेवा का फल दूध आदि शीघ्र प्राप्त नहों होता वेसे ही (चरितः 
अधम: सद्यः न फलति) किये हुए प्रधर्मं का फेज भो शौध्र नहीं होता (तु) 
कन्तु (शर्ते: कत्तु : प्रावलतंतात:) धोरे-घीरे ग्रवरंकर्त्ता के सुखों को रोकता 
हुआ (पूलानि इन्तति) सुख के मूलों को काट देता है, परचात्‌ अ्रधर्मी दुःख 
ही दुःख भोगता है ।। १७२ ॥ (सं० वि० १८०) 

“किया हुग्ना अवथर्म निष्फल कभो नहीं होता परन्तु जिस समय 
श्रपम॑ करता है, उस्ती समय फल भो नहों होता; इसलिए अ्ज्ञानी लोग 
अधर्म से नहीं डरते तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे-धीरे 
तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है (स० प्र० १०४) 

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेल्पुत्रेषु नप्तृषु॥ 
न त्वेब तु कृतो5धर्मः कतु भंवति निष्फल: ॥ १७३ ॥ (५५) 

(यदि न+आ्राध्मनि) यदि श्रधर्म का फल कर्ता की विद्यमानता में 
नहोतो (पुत्रेषु) पुत्रों (पुत्रेषु न चेत्‌ नप्तुषु) यदि पुत्री के समय में न हो 
तो तातियोंज-पोतों के समय में अ्रतर॒इय प्राप्त होता है (तु) किन्तु (न.एवं 
तु) यह कभो नहीं हो सकता कि (कत्तु: ग्रधम्मं: निष्फल: भवत्ति) कर्त्ता 
का किया हुग्ना कर्म निष्फल होवे ॥। १७३ ॥ (सं० वि० १८०) 

उान्लुद्यगरेल्डन्द : कमंफल का सोकता कौन ? ४। २४० में कर्त्ता को 
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ही सुकृत-दुष्क्त का भोक्‍ता माना है, जबकि यहाँ किये हुए प्रधर्म का फल पुत्र-पौत्रों 
तक प्राप्त होना कहा है। इस प्रकार विरोध-सा प्रतीत होता है। किन्तु इनमें परस्परविरोध 
नहीं है। वहां व्यक्तिगत स्तर पर किये जाने वाले सुकृत-दुष्कृत का कर्ता को व्यविति- 
गत रूप में ही भोक्‍्ता माना है, जबकि यहाँ प्रसंग ग्रधमं पूर्वक भोगों के संग्रह का है 
४।१७०--१७४] व्यक्ति, हिंसा, भ्रधर्म ग्रादि से [/१७०] यदि धनसंग्रह करता है 
और वह एकाएक समृद्ध होता हुआ भी इष्टिगत होता है, किन्तु झन्तत: समूल विनाश 
के रूप में उसे फल भोगना पड़ता है [४१७० ] | भ्रधमं, हिंसा प्रादि से प्राप्त किये धत- 
भोगों के सेवन में जो-जो भी पुत्र-पौत्रादि पारिवारिक जन सम्मिलित होते हैं, वे भी 
उस अधर्म में भागीदार होने के कारण उसके फल को भोगते हैं। इसकी पुष्टि के लिए 
हिंसा के प्रसंग में मनु की मान्यता ५१५१ में देखिए | वहां हिसा में किसी भी प्रकार भाग 
लेने वाले प्रत्येक भ्राठ प्रकार के व्यक्तियों को भ्रधर्मी +- पापी माना है। इसी प्रकार सभी 
अधर्मों के कामों में समझनो चाहिए | जब वह अधर्मी है तो उसके दुख:रूप फल का भी 
भागी होगा । किस्तु कर्त्ता के भोगने योग्य निजी फल को कोई नहीं बाँट सकता है । 
[४४२४० ]। सब अपने-अपने फल केभोकता स्वयं होते हैं । 


अ्रधर्मशंधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति। 
ततः सपत्नाज्लयति समूलस्तु - विनश्यति ॥ १७४॥ (५६) 
(तावत्‌ ग्रधर्मेण +एधते) जब प्रधर्मात्मा मनुष्य धममं की मयोंदा 
छोड़ (जंसा तालाब के बंध को तोड़ जल चारों झ्लोर फैल जाता है व॑से) 
सिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड अर्थात्‌ रक्षा करने वाले वेदों का खण्डन, श्रौर 
विश्वासधात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर, प्रथम बढ़ता है (ततः) 
पद बाव्‌ (भद्राएि पश्यति) घनादि ऐडत्र्य से खान, पान, वस्त्र, आभूषण, 
यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है (सपत्तान्‌ जयति) अन्याय 
से शत्र॒ुप्ों को भी जीतता है (ततः) पश्चात्‌ (समूल: तु विनश्यति) शीघ्र 
नष्ट हो जाता है, जैप्ते जड़ कटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वेसे श्रधर्मी 
नष्ट हो जाता है ॥ १७४ ॥ (स॒० प्र० १०४) 
अान्जुर्गत्ठ न्‍द्र : श्रधर्म दु:ख का कारण है और धर्म सुख का कारण है। 
इस मान्यता की पुष्टि के लिए ६। ६४ इलोक द्रष्टव्य है। 
सत्यधर्म का पालन करे -- 
सत्यधर्मायवत्तेतु_ शौचे. चेबारमेत्सदा । 
श्षिव्यांदच शिध्याडमण वाग्वाहुदरसंयत: ॥ १७५॥ (५७) 
इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि (सत्यधमं--म्राय॑-वृत्तेपु) सत्यधर्म 
और सभ्रायं अर्थात्‌ उत्तम.पुरुषों के आचरणों (च) श्रौर (शौचे) भोत र-बाहर 
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की पत्ित्रता में (सदा श्रारमेत) सदा रमण करें (वाक्‌--बाहु--उदर-- 
संयतः च धर्मेण) भ्रपनी वाणी, बाहू उदर को नियम और सत्यधर्म के. 
साथ वत्तेमान रखके (शिष्यान्‌-शिष्यात्‌) शिष्यों को सदा शिक्षा किया 
करें || १७५ || (सं० वि० १८०) 

“जो वेदोक्त सत्यधमं श्रर्थात्‌ पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण 
श्रौर असत्य के परित्याग, न्यायरूप, वेदोकत धर्मादि झ्राग अर्थात्‌ धर्म में 
चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा.कियां करें |” (स० प्र० १०४) 

“सत्य, घमं, भ्रार्य अर्थात्‌ प्राप्त पुरुषों के व्यवहार श्रौर शौच --पवि- 
त्रता हो में सदा ग्रहस्थ लोग प्रवृत्त रहें श्रौर सत्यवाणी भोजनादि के लोभ 
रहित हस्तपादादि की कुचेष्टा छोड़कर धमं से शिष्यों थ्रौर सन्‍्तानों को 
उत्तम छिक्षा सदा किया करें ।” (सं० वि० १५१) 


धर्मंवर्जित प्र्थ-काम का त्याग-- 


परित्यजेदर्यकामौ यो स्थातां धर्मवर्जितो। 
धर्म चाप्यतुखोदर्क लोकविक्र षप्टमेव च॥ १७६॥ (५८) 


(अ्र्यकामौ यो धर्ंवर्जितौ स्यातां परित्यजेतु) यदि बहुत-सा घन, 
राज्य और अपनी कामना ग्रधमं से भध्रिद्ध होतों हो तो भो अ्रधर्म सबंथा 
छोड़ देव (च) और (धर्मम् ग्रपि-+-प्रसुखो दक म्‌) वेदविरुद्ध धमा भास जिसके 
करने से उत्तरकाल में दुःख (च) झ्औौर (लोकविक्र ष्टप एव) संसार 
की. उन्नति का नोश हो वसा नाममात्र धर्म और कम कभी न किया 
करे ॥| १७६ || (सं० वि० १५१) 

“लो धर्म से वजित धनादिपदार्थ और काम हों उनको सवंथा झीघ्र 
छोड़देवे ग्रोर जो धर्माभास ग्रर्थात्‌ उत्त रकाल में दुःखदायक कर्म हैं और 
जो लोगों को निन्दित कर्म में प्रवृत्त करने वाने कर्म हैं उनसे भी दूर 
रहें । (मं० वि० १८१) द 

उरन्पुद्यी त्डन्द्र : (१) इलोक में उक्त वातों को उदाहरणपूर्वक स्पष्ट 
किया जाता है-- 

(क) धर्मंवजित अर्थ ->जैसे--चो री, डकेती, छल-कपट, हिंसा ग्रादि से प्राप्त 
धन । ऐसा धन धर्मवर्जित है [द्रष्टव्य ४२, ३, ११, १५॥ ८। ३०-३६] | 

(ख) धर्मंवजितकाम >जैसे--श्रतिविषयासक्ति [४। १६], परस्त्रीगमन 
[४। १३३--१३४ | , वाल्यकाल में विवाह [३। १--४], पर्बेदिनों में या ऋतुकाल 
के बिना स्त्रीममागम [३।४५। ४। १२८] विधिरहित नियोग [६। ५६--६३] 
झ्रादि कार्य धमंविरुद्ध कामभावना के अ्रन्तगंत आते हैं । 
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(ग) उतक्तरकाल में असुखकारक धर्म +- जैसे-- स्त्री-पुत्रों के रहते हुए सर्वेस्व 
दान कर देना या प्रतितपस्या से शरीर को क्षीण करना [२।७५ (२।१००)] श्रादि 
बात धर्माभास हैं, जिनसे उत्तरकाल में दुःखप्राष्ति होती हैं । 

(घ) लोकदिक्रष्ट धर्म 5 काणे को काणा कहना, हीन को हीन कहना, प्रादि 
बातें सत्य होते हुए भी लोकनिन्दित एवं शिष्टधर्म के विरुद्ध हैं। मनु ने कहा है---'सत््य 
बोले किन्तु प्रिय सत्य बोले” [४॥ १३८] | प्रप्रिय बातें नहीं कहनी चाहिए" [४१४१] । 

(२) धर्म, श्रथं, कास का स्वरूप-- धर्म, प्रथं, काम के स्वरूप को समभने के 
लिए ७२६ की समीक्षा देखिए । 


चपलता का त्याग--- 
न पाणिपादचपलो न नेन्नचप्लोडचजुः। 
न स्थाद्ाक्वपलइचेव न परद्रोहकमंधी: ॥ १७३७ ॥ (५६) 
(पाणि-पाद-चपल: न) हाथश्र-पेरों से चंचलता के कार्य न करे (नेत्र- 
चपल: न) आंखों से चंचलतायुक्त काम न करे ([प्रनृजु:) कुटिलता न 
करे (वाक-वपल: एवं न) व!णो से चपलता न करे (च) और (परद्रोह- 
कमधो: न स्थात्‌) दूसरों की हानिया द्वेष के कर्मों में मतत लगाते वाला न 
बने ।। +७७ || 
येनास्य पित रो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन याय त्सतां मार्ग तेन गच्छन्‍न रिष्यते | १७८५॥(६०) 
(यैन--ग्रस्य पित रः) जिस मार्ग से इसके पिता (पितामहा: याताः) 
पितामह चले हों (तेन यापात्‌) उस मार्ग में सन्‍्तान भी चले, परन्तु (सत्ता 
मार्गम) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चलेंग्रौर जो 
पिता-पितामह दुष्ट हों तो उनके मार्ग में कभी न चलें (तेत गच्छन्‌ न 
रिण्पते) क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मागे में चलने से दुःख कभी नहीं 
होता ॥ १७८ ॥। 
विवाद न करने योग्य व्यक्ति-- 
ऋत्विषपुरोहिताचार्यर्मातुलातिथिसं श्ितेः । 
बालवुद्धातुरेबद्र्शातिसस्बन्धिबान्धव:._ ॥ १७६ ॥ (६१) 
मातापितृम्यां जासीभिर्श्ात्रा पुत्रेण भायंया । 
दुहित्रा दासवर्गंश विवाद न समाचरेत्‌ ॥१८०॥!(६२) 
“(ऋत्विक्‌) यज्ञ का करने हारा (पुरोहित) सदा उत्तम चाल-चलन 
का शिक्षाकारक (श्राचायं) विद्या पढ़ाने हारा (मातुल) मामा (प्रतिथि) 
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अर्थात्‌ जिसकी कोई झाने की निश्चित तिथि न हो (संश्रित) अपने आश्रित 
(बाल) बालक (वृद्ध) बूढूढे (प्ातुर) पीड़ित (वैद्य) प्रायुर्वेद का ज्ञाता 
(ज्ञाति) स्वगोत्रस्थ वा स्ववर्णस्थ (सम्बन्धी) इवसुर प्रादि (बान्धव) मित्र 
(माता) माता (पिता) पिता (जामी) बहन (अ्राता) भाई (भार्या) स्त्री 
(दुहित्रा) पृत्रो क् (दासवर्गेण) और सेवक लोगों से (विवाद न समाचरेत्‌) 
विवाद श्रर्थात्‌ विरुद्ध लड़ाई-बखेड़ा कभी न करें ॥ १७६, १८० ।। 
(स० प्र० १०४--१०५) 
घ् (पुश्नेण) पुत्र क्के साथ'*'********५**«*० 

एनेजिवादान्संस्यज्य सर्वपापं: प्रमुच्यते । 

एभसिजितंदच जयति सर्वाल्लोकानिमान्गृही ॥ १८१ ॥। 

(गही) गहस्थी (एत: विवादान्‌ संत्यज्य) इनके साथ बहुस या झगड़ा न करके 
(सर्वपापै: प्रमुच्यते) सब पापों से छूट जाता है (व एभि: जिते:)- और इन्हें जीतकर 
अर्थात्‌ अपने मधुर व्यवह्वार से इनके मनों को जीतकर (इमान्‌ सर्वान्‌ लोकान्‌ जयति) 
इन सब लोकों को जीत लेता है ॥ १८१॥ 

आचार्यो ब्रह्मलोकेदा: भ्राजापत्ये पिता प्रभुः। 
अतिथिस्त्वि्दलोकेशोी देवलोकस्थ चत्विज:॥ १८२ ॥ 


जामयो5प्सरसां लोके वेद्वदेवस्थ बान्धवाः। 
सम्बन्धिनों कृपां लोके पृथिव्यां भातुमातुल्ों॥ १८३ ॥ 
(आ्राचाय: ब्रह्मलोक +- ईशः) आचाय॑े ब्रह्मलोक का स्वामी है (पिता प्राजापत्ये 
प्रभु) पिता प्रजापति लोक का स्वामी है (तु) और (स्रतिथि: इन्द्रलोक--ईशः) 
भ्रतिथि इन्द्रलोक का स्वामी (च) तथा (ऋत्विज:) ऋत्विज (देवलोकस्य) देवलोक 
का स्वामी है (जामथः अप्सरसां लोके) बहनें श्रष्परा लोक की (बान्धवा:) मित्र 
ग्रादि (वैश्वदेवस्य) वैश्वदेव लोक के (सम्बन्धिन: भ्रपां लोके) सम्बन्धी वरुण लोक 
के (मातृमातुली पृथिव्याम) माता-पिता और मामा पृथिवी लोक के स्वामी 
हैं ॥ १८२, १८३ ॥ 
आाकाशेशास्तु._ विशेया वालवृंद्धकुशातुरा:। 
अआता ज्पेष्ठ: समः विन्रा सार्या पत्र: स्वका तनु: ॥ १८४ ॥॥ 
छाया स्‍वो वन्त॑वगंइच बुहिता कप परम्‌। 
तसभादेतरधिक्षिप्तः... सहेतासंज्वरः सदा $॥ १८५५ ॥ 
(बाल-वुद्धच्कृश-प्रातुरा: तु आकाश-+-ईशा: विजेया:) बालक, बूढ़े, कम- 
जोर, वीमार व्यक्तियों को आकाश का स्वामी समझना चाहिए (ज्येष्ठ: भ्राता 
पित्रा सम:) बड़ा भाई पिता के समान है, (भार्या पुत्र: स्वका तनु) स्त्री झौर पुत्र अपने 
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शरीर के समान हैं (च) तथा (दासवर्ग:) सेवक-वर्ग (स्व-छाया) श्रपनी छाया के 
समान है (दुहिता पर कृपणम्‌) कन्या परम कृपा की पात्र है (तस्मात्‌) इस कारण 
(एते:-- प्रधिक्षिप्त:) इनसे तिरस्कृत होकर भी (अ्रसंज्वरः सदा सहेत) ग्रुस्सा या बुरा 
न मानकर सदा सहन करता रहे ॥। १५४, १८४ ॥ 

खानुुशागल्‍ठन्य : १८१ से १८५ इलोक प्रक्षिप्त हैं-- 

१, अन्तवि रोध--- (१) १५१ इलोक में कहा है कि “१७६-१८० इलोकोक्त 
व्यक्तियों से विवाद छोड़ देने से मनुष्य सब पाएों से मुक्त हो जाता है ।' यदि इतने से ही 
पापमुक्ति हो जाती है तो मनुस्मृति-विहित धर्म ही निरथंक सिद्ध हो जाते हैं ! फिर 
उनके पालन की क्या आवश्यकता है ? (२) ११।२१०--२३२ में मनु ते पापों के लिए 
प्रायश्चित्तों का विधान किया है। इस इलोक के कथन का उन इलोकों की व्यवस्थाश्रों 
से विरोध है, भ्रत: यह इलोक प्रक्षिप्त है और शेष १८२--१५५ इलोक क्योंकि इसी पर 
झ्राघारित हैं, भ्रतः ये भी स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। (३) इन सभी इलोकों में 
विभिन्‍्त लोकों की गणना भौर उनकी प्राप्ति का कथन करना भी मनुविरुद्ध है। सनु 
मृत्यु के बाद जीव की दो ही गतियां मानते हैं-- एक तो सांसारिक योनियों में जन्म 
[६४६३, ७४, १२६, ३६--५२, ७४, ८१] या फिर बह्प्नाप्ति [४ १४६, ६५१, 
१२११६, १२५] | भ्रतः यह लोकों की प्राप्ति का वर्णन प्रक्षिप्त है। 

२. शैलीगत आधार-- इन श्लोकों में निदिष्ट व्यक्तियों को भिन्‍त-भिन्‍न लोकों 
का स्वामी बतलाना भी भ्रयुक्तियुक्त है। विवाद करने के साथ कोई पाप-पुण्य का भी 
सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार १८१--१५४५ इलोकों की शैली भ्रयुक्तियुक्त है भौर १८१ 
वें की प्रतिशयोक्तिपूर्ण भी है । 
प्रतिग्रह का लालच न रखे-- 

प्रतिग्रहसमर्थोषपि प्रसंग तत्र वजयेत्‌ । 
प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्म तेजः प्रशश्भ्यति ॥१८६॥। (६३) 
ब्राह्मण (प्रतिग्रह: समर्थ:+-भ्रपि) दान लेने का अ्रधिकारी होते हुए 
भी (तत्र प्रसंग वर्जयेत्‌) दान-प्राप्ति में आ्रासक्तिभाव अर्थात्‌ उसीसे धनसग्रह 
का लालच रखने की भावना को छोड़ दवे (हि) क्‍योंकि (प्रतिग्रहेण) दान 
लेने में आसजत रखने से (भ्रस्थ ब्राह्म तेज:) इसका ब्राह्मतेज (्राशु- 
प्रशाम्यति) शोघ्र शान्‍त होने लगता है ॥। १८६ ॥ 
प्रतिग्रह की विधियाँ-- 
न द्रब्याणामविज्ञाय विधि धम्य प्रतिप्रहे। 
प्राज्ः प्रतिग्रह कुर्यादवर्सीदन्‍नपि क्षुधा ॥ १८७॥ (६४) 
(प्राज्:) बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण को चाहिए कि (द्रव्याणां प्रतिग्रहे धर्म्य 


चतुर्थ भ्रध्याय शेणरे 


विधिम्‌ भविज्ञाय) द्रव्यों के दान लेने में ध्मं की विधि को बिना जाने 
(क्षुधा अ्रवसीदन्‌--अपि) भूख से पीड़ित होता हुआ भी (प्रतिग्रहं न कुर्यात्‌) 
दानग्रहण न करे ॥ १८७ ॥ ६8 

अनुर्वीत्ठन्द्र: दानप्रहरा की धर्मविधि--इस इलोक में प्रतिग्रहरूप 
में द्रव्यों को दान लेने की धर्मविधि क्या है, इसको समभते के लिए मनु की निम्न 
मान्यताएँ व प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं-- 


(१) १॥ ८६८ में वेदाध्यय न-प्रष्यापन, यजन-याजन में निरन्तर रत व्यक्ति को 
ही दान लेने का अधिकार दिया है। दान लेने के वे हो श्रविकारी हैं, जो इन कार्यों को 
धर्म मानकर निरन्तर करते है; इस बात का निर्देश मनु ने स्थान-स्थान पर किया है 
[२। ७६-८१ (२। १०४--१०७), २। ै४०--१४३ (२। १६४--१६८); ४। 
१७--२०, ३१, १४७, १४६, ११।२४५॥]। इस प्रकार धमंविधि का एक भाग 
यह है कि अधिकारी ही दान लें। 


(२) उपर्युक्त कार्यों में तल्लीन न रहने वाले व्यक्ति, वेद को एकबार पढ़कर 
उसका भ्रम्यास-मनन न करने वाले व्यक्ति, श्रतपस्वी, स्वभाव से छली-कपटी आदि 
दान लेने के अ्नधिकारी हैं [४।३०, १६०--१६६ श्रादि || प्रनविकारियों को 
दिया गया दान निष्फल होता है और लेने वाले पापी होते हैं । 


(३) प्रधर्मी भर वेद, यज्ञ भ्रादि से हीन व्यक्तियों से दान नहीं लेना चाहिए 
[२। १४८, १६० (२। १८३, १८५) | 

(४) मनु द्वारा भक्ष्यरूप में विहित पदार्थ दान में ग्राह्म हैं। निषिद्ध ग्रभक्ष्य मांस 
तामसिक प्रादि पदार्थ भ्रग्राह्मय हैं [१। ५--६, ४५-५१; ६। १४ श्रादि ], और 
सांसारिक विषयों में फंसाने वाले पदार्थ भी अग्राह्म हैं [६।५८, ५७, ५५, २६ श्रादि]। 
इन बातों को जानना 'प्रतिग्रह की धर्मविधि' का ज्ञान करना है। 


हिरण्यं भुमिमइ्व॑ गामत्नं बासस्तिलान्शतभु । 
प्रतिगहलुन्नविद्वास्तु भस्मीमवति दारुबतु॥ १८८ ॥ 

(हिरण्यं भूमिम्‌ +-अरश्वं गाम्‌-|-अन्नं वास: तिलान्‌ छतम्‌) सोना, भूमि, घोड़ा, 
गौ, अन्त, वस्त्र, तिल प्लौर घी (श्रविद्वान्‌ तु प्रतिगहुत्‌) श्रविद्वान्‌ ब्राह्मण इनके दान 
को ग्रहण करके (दारुवत्‌ भस्मी भवंति) लकड़ी के समान जल जाता है॥ १८८॥ 

हिरण्यसायुरस्त॑ व भूर्गोष्चाप्योषतस्तनुम्‌ । 
अध्वश्च क्षुस्तवचं वासो घृतं तेजस्तिला: प्रजा: ॥ १८६ ॥ 
क | प्रचलित अर्थ---द्रव्यों के दान लेने में उनकी धर्मयुक्त विधि (ग्राह्म देवता, 


प्रतिप्रहमन्त्र श्रादि) को बिना जाने भूख से पीड़ित होता हुआ भी बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण दान 
को न ले॥ १५७ |] 


रेप मनुस्मृति: 


(हिरण्यं च भ्रन्नम्‌ प्रायु) सोना भर भ्रस्त आयु को (भूः च यो: श्रपि तनुम) 
भूमि और गौ शरीर को (श्रश्वः चश्षु:) घोड़ा नेत्र को (वास: स्वचम्‌) वस्त्र त्वचा को 
(छत तेज:) घी तेज को (तिलाः प्रजा) तिल संतान को (उषतः) जला देते हैं १८६॥ 

मआनन्‍ुखगित्ठ न ४ १८८--१ ५६ इलोक प्रक्षिष्त हैं-- 

१. प्रसंगविरोध-- (१) पूर्वापर इलोक प्रतिप्रह लेने की धर्मविधि [१८७] 
और उसके अ्र्थवादरूप [१६० आदि] हैं, उनके बीच में कुछ वस्तुओं की गणना श्र 
उनका फल-वर्ण त प्रसंगभज्जक है। (२) १८७ में धर्मविधि के जानने का कथन है न 
कि वस्तुओं के दान लेने की हानि कदने का। अत: इन दोनों इलोकों का १८७ के प्रसंग 
से कोई सम्बन्ध तहीं। इस प्रकार ये प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप हैं। 

२. अन्ततविरोध--मनु ने १। ८८ में दान लेने का भ्रधिकार विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
को दिया है, जो वेदाष्ययन-अध्यापन में जीवन-यापन करते हों। ग्रत: भ्रविद्वान्‌ द्वारा 
दान लेना उसके विरुद्ध है । 

३. शैलीगत आधघार--इनकी शैली भी अयुक्तियुक्त है। दान लेने प्रौर भस्म 
होने में कोई कार्यंकारण सम्बन्ध नहीं है। श्रतिशयोक्तिपूर्णा कथन करना मनु की शैली 
नहीं है । 
दान लेने के अ्रनधिकारी तीन प्रकार के व्यक्ति--- 

अतपास्त्वमधीयान:.. प्रतिग्रहरुचिद्विज: । 
ग्रम्भस्यद्मप्लबेनेव सह॒॒तेनेव मज्जति ॥! १६०॥ (६५) 
एक--[प्रतपा:) ब्रह्मचये-प्रत्यमाषणादि तपरहित, दूसरा--(भप्रन- 
घीयानः) बिना पढ़ा हुप्रा--तीसरा (प्रतिग्रहरुचि:) श्रत्यन्त धर्मार्थ दूसरों 
से दान लेने वाला, ये तीनों (श्रश्मप्लवेन झ्रम्भसि इव) पत्थर की नौका से 
समुद्र में तेरने के समान (तेन सह एवं मज्जति) अपने दुष्ट कर्मों के साथ 
ही दुःखसागर में डूबते हैं ।। १६० ॥ (स० प्र० १०५) 
खानुशी वतन : 'प्रदपीयान:' की व्याख्या के लिए देखिए ४। १६२ 
की समीक्षा । 
तस्मादविद्वान्बिभियाद्यस्मासस्मास्प्रति प्रहात्‌ । 
स्वल्पकेनाप्यविद्वारिह्‌ पशके गोरिव सीदति ॥ १६१॥ 
. (तस्मात्‌) इसलिए [प्रविद्वान्‌) अविद्वान्‌ (यस्मात्‌-तस्मात्‌ प्रतिग्रहात्‌ बिभि- 
यात्‌) सभी प्रकार के दान ग्रहण से डरे अर्थात्‌ न ले (हि) क्योंकि (स्वल्पकेन--अ्रपि) 
थोड़ा-सा भी दान लेने से (अ्रविद्वान्‌) श्रविद्वान्‌ व्यक्तित (पड्के गौ: +- इव सीदति) कीचड़ 


में फंसी गौ के समान कष्ट पाता है ॥ १६१४ 
२४ 


चतुर्थ अध्याय इ्णश्‌ 


पानुररेल्ठन्त : १६१ वां इलोक प्रक्षिप्त है-- 

१: प्रसंगविरोघ--पूर्वापर इलोकों में तीन प्रकार के व्यक्तियों को दान न 
देने का कथन है। १६० का ही वर्णत १६२ में प्रथक्‌ संज्ञा के रूप में है। इस प्रकार 
इनकी वाक्यात्मक संगति है! इस श्लोक ने उसे भंग कर दिया है, अतः प्रक्षिप्त है। 

२. श्रन्तविरोध--इस आधार पर भी यह प्रक्षिप्त है [द्रष्टव्य ४। १८६ की 
ग्रन्तविरोध समीक्षा ] | 


न वार्यपि प्रयच्छेतु बेडालब्तिके हिजे।. 
न बकब्रतिके विप्रे नावेदबिदि धर्मंवित्‌॥ १९२ ॥ (६६) 


(धमवित्‌) धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि (बंडाल- 
ब्रतिके द्विजे) 'बैडालब्रतिक' [->बिल्ली जैसे स्वभाव वाला ४। १६४] को 
(बकब्रतिके) 'बकंव्रतिक' [ >-बगुले जैसे स्वभाव वाला ४। १६६] (विक्रे) 
ब्राह्मण को (अ्रवेदविदि) वेद को न जानने-पढ़ने वाले ब्राह्मण को (वारि-- 
अपि न प्रयच्छेत्‌) जल भी न दे ।। १६९२ ॥ 


अनुरीत्ठ नर £ तीन प्रकार के असस्मान्य व्यक्ति--इस इलोक में 
१६० में वरणित व्यक्तियों को साहश्यपरक दूसरी संज्ञाओं से वरणित किया है, जैसे-- 
अनधीयानः5>अ्रवेदवित्‌, भ्रतपा:>सत्याचरण से रहित किन्तु द्विजनामधारी अर्थात्‌ 
बकब्नतिक (ढोंगी), प्रतिग्रहरुचि: (प्रतिग्रह का लालची) -- बै डालब्नतिक | झागे ४ १६५ 
--१६६ आखिरी दो के लक्षण भी स्पष्ठ कर दिये हैं। ये वेदानुसार आचरण के त्याग 
करने वाले हैं। इस प्रकार इस इलोक में पुनरक्ति न होकर उनके स्पष्ट गुणों के 
आधार पर पर्यायवाची संज्ञाएं दी हैं। 


(२) 'अ्नधीयातः या अवेदवित्‌” का यहां भ्र्थ श्रविद्वान्‌ नहीं है, श्रपितु उन 
व्यक्तियों से अ्भिष्राय है जो एक बार वेद पढ़कर उप्तका निरन्तर ग्रध्ययन-अभ्यास, 
मनन-चिन्तन छोड़ देते हैं। ऐसे लोग वेदों के विद्वान्‌ नहीं होते। मनु ने ब्राह्मणों को 
सर्देव वेदों का स्वाध्याय-श्रम्यास करते रहने का निर्देश दिया है [२।७९--८१ 
(२१। १०४--१०७), २। १४०- १४३ (२। १६५--१ ६८), ४। १७--२०, 
१४७, १४६, ११। २४५ झ्ादि] निरल्तर वेदाम्यासी यजन-याजनशील, वेदाध्ययन- 
प्रध्वापन कराने वाले को ही मनु दान लेने का अधिकार देते हैं [(। ८८, ४। ३१] । 
अन्य शूदरवत्‌ होते हैं [२। १४३] । 


(३) ४। ३० में भी इन व्यक्तियों और इस प्रकार के प्रन्य व्यक्तियों को भी 
दान-मम्मान न देने का कथन है। 


त्रिव्यप्येतेषु दत्त हि विधिनाउप्यजितं धनम्‌ । 
दातुर्भवत्यतर्थाय परत्रादातुरेव. च॥ १६३॥ (६७) 


३८६ मनुस्भृति: 


(विधिना प्रजितं घनम्‌ एतेषु त्रिषु दत्त हि) जो धमं से प्राप्त हुए 
धन का उक्त तीनों को देना है वह दान (दातु: ग्रनर्थाय भवति) दाता का 
नाश इसी जन्म (च) और (ग्रादातु: परत्र एव) लेने वाले का नाश प्रजन्म 
में करता है ॥ १६३ ॥ (स॒० प्र० १०५) 


यथा प्लवेनोपलेन रिमज्७च्युदके तरन्‌। 
तथा निमज्जतोड्घस्तादज्ञां दातृप्रतीष्छको॥ १६४ ॥ (६८) 


(यथा उपलेन प्लवेन) जैसे पत्थर की नौका में बेठकर (उदके तरन्‌ 
निमज्जति) जल में तरने वाला डूब जाता है (तथा) वेसे (अज्ञो दातृ-प्रति 
+इच्छुकौ) प्रज्ञानी दाता श्रौर ग्रहीता दोनों (ग्रधस्तात्‌ निमज्जत:) अधो- 
गति प्रर्थात्‌ दुःख को प्राप्त ढोते हैं॥ १६४ ॥ (स० प्र० १०५) 


बेडाल ब्रतिक का लक्षण-- 
घमंध्वजी सदा लुब्धइछाशिको लोकदम्भकः । 
बेडालब्रतिको शेयो हिखः सर्वाभिसन्धक: ॥१६५॥ (६६) 
(धमंध्वजी) धर्म कुछ भी न करे परस्तु धर्म के नाम से लोगों को 
ठगे (सदालुब्बः:) सदा लोभ से युक्त (छादिमिकः:) कपटी (लोकदम्भकः) 
संसारी मनुष्यों के सामने प्रपने बड़ाई के गपोड़े मारा करे (हिस्र:) प्राणियों 
का घातक अन्य से वेरबुद्धि रखने 4ला (सर्व-+ग्रभिसन्धकः) सब अच्छे 
भ्रोर बुरों से भी मेल रखे उसको (बंडालब्रतिक: ज्ञेय:) बंडालब्रतिक श्रर्थात्‌ 
बिड़ाल के समान घूत्तं प्रौर नीच समझो ॥ १९५ ॥ (स० प्र० १०५) 
मानुुशीत्उन्त : इनका वर्णव ४। ३०, १६२ में भी द्रष्टव्य है। 
बकब्रतिक का लक्षण-- 


प्रधोहष्टिनेंब्कृतिक: स्वार्थंशलाधनतत्परः । 
शठो मिथ्या विनीतदइ्ख बकबतचरो ६जः ॥ १६६॥ (७०) 


(प्रधोदष्टि:) कीत्ति के लिए नीचे इष्टि रखे (नंष्कृतिक:) ईए्यक, 
किसी ने उस का पेस्ा भर प्रपराध किया हो तो उसका बदला प्रारा तक 
लेने को तत्पर रहे (स्वाथंसाघनतत्परः) चाहे कपट, भ्रधमं, विश्वासघात 
क्‍यों न हो ग्रपना प्रयोजन साधने में चतूर (शठ:) चाहे श्रपनी बात मूठी 
क्यों न हो परन्तु हुठ कभी न छोड़े (मिथ्याविनीतः) भूठ-मूंठ ऊपर से 
शील, सन्तोष श्ौर साधुता दिखलावे, उस को (बकदब्रतचर: द्विज:) बगुले के 
समान नीच समझो ।॥। १६६ ॥ (स० प्र० १०६) 


चतुर्थ अध्याय ३८७ 


खान्पुल्गेल्ठन्य : बकब्रतिक व्यक्तियों की चर्चा और निन्‍्दा ४। ३०, 
१९२ में भी द्रष्टव्य है। 


ये बकब्तिनो #िप्रा ये च मार्जारलिडिगनः । 
ते पतस्त्यन्धतामित्र तेन पापेन कमंणा॥ १६७॥ 

(ये बकब्रतिन: च ये मार्जारलिजड्िनः विप्रा:) जो बगुले के स्वभाव के और जो 
बिल्ली जैसे स्वभाव के ब्राह्मण विद्वान्‌ हैं (ते) वे (तेन पापेन कर्मणा) उस पापयगुक्त 
स्वभाव और कर के कारण (अन्धतामित्र पतन्ति) 'भ्रन्यतामित्न| नामक नरक में 
पड़ते हैं॥ १६७ ॥ 

ते धर्मस्पापवेशेन पापं छृत्वा शज्ञतं चरेतु। 
ब्तेन पाप भ्रच्छाद कुवंनू स्त्रीशुद्ररम्मनस ॥ १६८॥ 

(धर्मस्य--अ्पदेशेन ) घम्म के बहाने से (पाप कृत्वा) पाप करके (स्त्रीशूद्रदम्मन 
कुवेन्‌) स्त्री-शूद्रों के समान पाखंड करता हुआ (श्तेन पाप प्रच्छाद्य) म्रत से पाप को 
ढकने के लिए (ब्रत॑ न चरेत्‌) प्रायश्चित्त व्रत न करे अर्थात्‌ ब्रत करने से मेरा पाप तो 
छूट जायेगा, यहू मानकर धर्म की आड़ में पाप कार्य न करे और न ब्रत का दिखावा 
करे॥ १६८॥ 


प्रेत्पेह बेहशा विप्रा गहम॑न्ते ब्रह्मवादिमिः । 
छुद्मना5पचरित यच्च द्वतं रक्षांसि गश्छति ॥ १६६ ॥ 

(ईहशाः विप्रा:) ऐसे विद्वानों की (ग्रेत्य---इह) परलोक और इस लोक में भी 
(ब्रह्मयादिभि: गह्म न्ते) ब्रह्मदादी लोग निन्‍्दा करते हैं (च) झौर (यत्‌ ब्रतं छुदमता-|- 
उपचरितम्‌) जो ब्रत कपट से किया जाता है वह (रक्षांसि गच्॑छति) राक्षसों को पहुँचता 
है॥ १६६ ॥ 

अ्रलिड्भी लिड्रिवेषेश यो वृत्तिमुपजोवति। 
स लिडिनां हरस्येनस्तियं'योमौ चर जायते॥ २००॥ 

(यः) जो व्यक्ति (अलिज्जी) उन गुणों से युक्त न हो श्रौर (लिडिवेषेन) 
दिखावे के रूप में उन गुणों का पाखंड क रके (वृत्तिम्‌-|- उपजीवति) श्राजीविका चलाता 
है (सः) वह पाखण्डी व्यक्ति (लिज्िनाम्‌ एन: हरति) जो वास्तविक पुरुष हैं उनके 
पाप का भागीदार होता है (च) और (तियंक्योनौ जायते) वह नीच योनियों में जन्म 
पाता है ॥| २०० ।। 


छान्यशागेल्टठन्‍न्द : १९७ से २०० तक के इलोक निम्न 'आधारों' के 
अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं-- 


१. प्रन्तविरोध--(१) १६७ वें इलोक में 'पन्धतामिस्र” नामक नरक में जाने 


इेघण अनुस्मृतिः 


का कथन मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु के मतानुसार नरक नामक कोई योनि या 
स्थानविशेष ही नहीं है [देखिए ४। ८०--६१ इलोकों पर ग्रन्तवरिरोध' शीष॑क में 
'नरक' सम्बन्धी समीक्षा] । (२) १६६ वें इ्लोक में ब्रतों का राक्षसों को पहुँचना तथा 
२०० में दूसरों के पापों को लेने का कथन मनु के ४। २४० वें इलोक के विरुद्ध है। उसमें 
कर्त्ता को स्वयं फलों का भोकता माना है। इन अन्ततिरोधों के झ्राधार पर परस्पर-- 
सम्बद्ध ये चारों श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 
दूसरों के स्तात किये जल में न नहाये-- 

परकीयनियानेयु न स्नायाच्च कदाचन। 

निपानकतु: स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते॥ २०१॥ (७१) 


(परकोग्रनिपानेधु कदाचत न स्तायात्‌) दूसरों के हौजया टब में 
कभी न नहाये (तु) क्योंकि (स्तात्वा) वहां नहाकर (निपानकत्तु: दुष्कृ- 
तंशिन लिप्यते) हौज या टब वाले की गन्दगो या वीमारी से नहाने वाला 
लिप्त हो जाता है ग्रर्थात्‌ उसकी बीमारियां लग जाती हैं !। २०१ ॥ ## 

खन्ुशगल्‍दनन्‍्त : दुष्कृत' का यहाँ 'पाप' प्र श्रप्रासंगिक एवं अयुक्तियुक्त 
है। प्रसंगानुसार 'रोगकारक मल' त्र्थ ही उचित है । 
यानशय्यासनास्थस्य क्पोद्चानगृहारिण चे। 
अदत्तान्युपभुठजाव एनसः स्थात्त्‌ रीयभाक्‌ ॥ २०२॥ 

(अस्थ) किसी व्यक्त के (अदत्तानि) विना दिये या बिना ग्ाज्ञा के (यान- 
शब्या--झ्रासनानि च कूप+-उद्यानगृहारित) सवारी, पलंग, झ्रासन, कूआं, बगीचा 
और घर, इनका (उपभुड्जान:) प्रयोग करके (एनस: तुरीयभाक्‌ स्थात्‌) उसके चौथे 
हिस्से के पाप का भागी होता है॥ २०२ ॥ 

कनुशल्‍्ठन्त ; २०२वां इलोक प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगवि रोध--यह पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। २०१ में “कहां नहीं नहाना 
चाहिए यह वर्णत किया था २०३ में “कहां नहाना चाहिए! यह कथन है। इस सम्बद्ध 
चर्चाक्रम को इस इलोक ने भंग कर दिया है और प्रसंगभिन्‍न वातों का वर्णन किया है, 
अतः प्रक्षिप्त है । 

२. विधयविरोध--यह विपयवाह्मय श्लोक है। इसमें व्शित वातों का 'सत्व- 

3६ [प्रचलित प्र्थ--दूसरों के वनवाये हुए ज॑लाणय (पोखरा, वावड़ी, कुआा 


ग्रादि) में कभी स्तान न करे । और स्नान कर उक्त जलाशय बनवाने वाले के पाप के 
चौथाई भाग से (स्नान करने वाला मनुष्य) युकत्र होता है ॥॥ २०१॥ | 


चतुर्थ प्रध्याय इ्प& 


गुणवर्धन! से कोई सम्बन्ध नहीं है और न यह ब्रत कहा जा सकता है (द्रप्टव्य । ३१३० 
३४ पर समीक्षा) , ञ्रतः प्रक्षिप्त है । 


किन जलों में स्नान करे-- 


नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च। 
स्नान समाचरेन्तित्यं गतंप्रत्नणेषु च ॥ २०३ ॥ (७२) 
(नदोपु) नदियों में (देवखातेपु) प्राकृतिक जलाश्षयों में (तडागेषु) 
तालाबों में (सर:सु) भरनों में (व) झौर (गतंप्रस्रवणेपु) ऐसे गडढ़ों में 
जिनका बहता पानी हो, बाबड़ी आदि में (नित्यं स्तानं समाचरेत्‌) सदा 
स्तान करना चाहिए ॥ २०३ ।! 


यम-सेवन की प्रधातता-- 
यमान्सेवेत सतत॑ न नित्यं नियमान्बुधः। 
यमास्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन्‌ ॥ २०४ !। (3३) 

(यमान्‌ सतत सेवेत) यमों का सेवन नित्य करे (नित्यं नियमान्‌ न) 
केवल नियमों का नहीं, क्योंकि (यमान्‌ अकुर्वाण:) यमों को न करता हुआझा 
भर (केवलानू नियमान्‌ भजन्‌) केवल नियमों का सेवन करता हुश्ना भी 
(पतति) प्रपने कत्तंञ्प से पतित हो जाता है, इसलिए यमसेवनपूर्वक नियम- 
सेवन नित्य क्रिया करे ॥| २०४ ॥ (सं० वि० ८५) 

खनन्‍्तु शात्ठ नर : (१) यमसेवन के बिना पतन कंसे ?-यहाँ मनु 
ने कहा है कि 'मनुष्प यों का पालन त करके यदि नियमों के ही पालन में लगा रहे 
तो उसके पतित होने का भय रहता है ।' क्‍योंकि यम मुख्यरूप से आ्रात्मा से संत्रद्ध 
आचरण हैं, जबकि नियम प्रमुखतः वाह्याचरण हैं। केवल बाह्याचरणों के सेवन से 
व्यक्यि की आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती और न उसकी आत्मा में दृढ़ता रहती है । 
आत्मा से संत्रद्ध श्रेष्ठाचरणरूप यमों के पालन से मनुष्य वस्तुतः श्रेष्ठ बन जाता 
है | बाह्याचरण वाला व्यक्ति पावण्ड भी कर सकता है, जबकि झात्मिक श्राचरण में 
पाखण्ड नहीं होता । इस प्रकार केवल नियमों के पालन के स्तर तक व्यक्ति के पतन की 
संभावना बनी रहती है । 

(२) पमों श्रौर नियमों की गणना एवं व्यास्या--योगदर्शन २। ३०--४४ 
सृत्रों में इनकी गणना की गई है। यहां यमों और नियमों का संक्षेप से उल्लेख किया 
जाता है-- 

“अहिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचयं-प्रपरिग्रहा: यम्ता: ।” (योग० २।३० ) 

(१) अहिसा--- अर्थात सब प्रकार से, सव काल में, सब प्राणि+ों के साथ बैर 
छोड़ के प्रेम --प्रीति मे वत्तता । (२) सत्य-- अर्थात्‌ जैसा अपने ज्ञान में हो ब्रैसा ही 


३६० मनुस्मृति: 


सत्य बोले, करे और माने। (३) अस्तेय--अर्थात्‌ पदार्थवाले की आज्ञा के बिना किसी 
पदार्थ की इच्छा भी न करना | इसी को चो री-त्याग कहते हैं। (४) बरह्माचर्य -- अर्थात्‌ 
विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर स्वंथा जितेन्द्रिय होना और पच्चीसतवें वर्ष से 
लेके अड़ता लीस वर्ष एयंन्त विवाह का करना; परस्त्री, वेश्या आदि का त्यागना; सदा 
ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक-ठीक पढ़के सदा पढ़ाते रहना; और उपस्थ इन्द्रिय का 
सदा नियम करना। (५) अपरिग्रह-- अर्थात्‌ विषय और अभिमान आदि दोषों से 
रहित होता |” (ऋ० भा० भू ० उपासना विषय) 
“शो ब-सन्तो ब-तथः-स्वाष्या य-ईदइ रप्रशितधानानि नियमाः ॥” (योग० २।३२) 
+(१ ) शौच - अर्थात्‌ पवित्रता करनी । सो भी दो प्रकार की है-- एक भीतर 
की और दूसरी बाहुर की | भीतर को दुद्धि धर्माचरण, सत्यभाषण, विद्या म्यास, सत्सज्ध 
आदि शुभगुणों के श्राचरण से होती है श्लौर बाहर की पवित्रता जल आदि से शरीर, 
स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना-पीन! आदि शुद्ध करने से होती है। ( २) सन्‍्तोष--जो सदा 
धर्मानुष्ठान से श्रत्यस्त पुरुषार्थ करके प्रसम्त रहना, श्रौर दु:ख में शोकातुर न होना, 
किन्तु भ्रालस्य का नाम सन्‍्तोष नहीं है। (३) तप-- जैसे सोने को अश्नि में तपाके 
निर्मल कर देते हैँ, वैसे ही प्रात्मा और मन को धर्माच रण झौर शणुभगुरों के प्राचरणरूप 
तपसे निर्मश कर देना। (४) स्वाध्याय--प्रर्थात्‌ मोक्षविद्याविधायक वेदशास्त्र का 
पढ़ना-पढ़ान: और प्रोंकार के विचार से ईश्वर का निदवय करना-कराना, और (४ ) 
ईश्वरप्रणिधान--प्रर्थात्‌ सब सामथ्यं, सब गुरा, प्राण, प्रात्मः श्रौर मन के प्रेममाव से 
आत्मादि सत्य द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करता ।” 
(ऋ० भा० भू० उपासना विषय ) 


अभतक्य भोजन - - 


प्र 
से 
डर 


श्रइलीलमेतत्साथूनां यत्र जुहृत्यमी हृषि:। 
प्रतोष मे तद्देवानां तस्मासत्परिवर्जयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 


(यत्र अमो हवि: जुद्धति ) जिसमें स्त्री और शूद्र श्राहुति डालते हैं (एलत्‌) वह 
यज्ञ (साघूनाम अइली लम्‌) श्रेष्ठ लोगों की श्री का नाशक होता है (एसत्‌ बेबक्शा प्रती- 
पमृ) झ्ौर इस प्रकार का यज्ञ देवतामं के प्रतिकुल होता है (तस्मात्‌$ इसकिश (तत 
परिवजंयेत्‌) उसे छोड़ दे !! २०६॥ 
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सतक़ द्ातुराणां च न भुझ्जीत कदाचन । 
केहकीटावयन्त च पदा स्पृष्टे थ्॒ कामतः ४ २०७ ॥ 

(च) श्रौर (मत्त-ऋद्ध+-प्रातुराणाम्‌) पागल, क्रोधी, रोगी, इनका (केश- 
कीट-प्रवपन्तम्‌) जिसमें बाल या कीड़े पड़ गये हों (च) भौर (पदा स्पृष्टम्‌) पैरों से 
छुपा हुआ भोजन (कामतः न भुञ्जीत) जानबूककर न॑ खाये ।। २०७॥॥ 

श्र णघ्नावेक्षित चेद संस्पृष्ट श्राप्युदक्यया। 
पतत्रिणावल्लीठ॑ चर शुना संस्पृष्ठमेव थ ॥ २०८॥ 

(अ्र[णघ्ना+-अवेक्षितम्‌) अ्र,णहत्यारे द्वारा देखा हुआ (च) और (उदक्यया 

संस्पृष्टम्‌) रजस्वला स्त्री द्वारा स्पश किया हुआ (च) तथा (पतत्रिणा--अवलीढम्‌) 
पक्षी का झूठा किया हुआ (च) और (शुना संस्पृष्टम्‌ |-एवं) कुत्ते का छुआ भोजन भी 
ने करे ॥ २०५८॥ 

गया घान्नमुपाप्नातं घुष्टान्न थ विशेषतः । 

गराननं गरिकाइस्नं व वियुषा ल जुगुप्सितम्‌ ॥ २०६।॥॥ 

(च) भौर (गवा उपान्नातम्‌ अन्‍्तम्‌) गाय के द्वारा सू घा हुप्रा अन्त (विशेषतः 
धुष्टान्तम्‌) किसी व्यक्ति के लिए विशेषरूप से घोषित प्रर्थात्‌ निश्चित किया हुमा प्रन्न 
(गणाननम्‌) किसी समुदाय विशेष का अन्न (च) और (गणिका -- अन्नम्‌ ) वेश्या का अस्त 
(च) तथा (विदुषां जुगुप्सितम्‌) विद्वानों द्वारा निन्दित श्रन्‍्न भी न खाये ॥ २०६॥ 

स्तेनगायनयोइथान्नं तथ्रणोवधु णिकस्प थ। 
दीक्षितस्थ कदयंस्थ बद्धस्य निगडस्थ च।॥ २१० ॥ 
(स्तेनयायनयो:) चोर और गाने वाले के (तक्ष्णो: वाधु षिकस्य) बढ़ई और 
पुहापश्ध्ण टावसु्य च निगडस्ण ) यज्ञ में दीक्षित, कंजूस और इथ- 


हि 
6५ जज, ०६ 
(७ ५५ १५:००%६५ / ५८०४ के (च) और (शुक्तम्‌) जिसमें खटास या खमीर उठ 


प्राया हो (प्यु पितम्‌) बासी (च) तथा (शुद्रस्य --उच्छिष्टम्‌--एव) ज्लूद्र का क्षठा 
अन्त न खाये ॥ २११ ॥। 


चिकित्सकस्थ मृगयो: क्र रस्योच्छिष्टमोजिन: । 
उप्रान्तं सूतिका$स्नं च पर्याचान्तमनिदंशम्‌ । २१२ ॥ 


(चिक्त्सकस्य ) वैद्य का (मृगयो:) शिकारी और व्याध का (क्ररस्य ) निर्देयी 
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का (उच्छिष्दभोजिन:) झूठा खाने वाले का (उग्रान्नम्‌) उग्र स्वभाव वाले का अन्न 
(सूतिका --श्रत्नम्‌ ) प्रसूता का (पर्याचान्तम्‌) अहुतों के भोजन करते समय जहाँ. कोई 
बीच में ही श्राचमन कर ले, उस अन्त को (च अनिरदंशम्‌) और मरणशौच के दश दिन 
होने से पूर्व किसी का अन्त न खाये ॥ २१२॥ 


अनाचित वृथामांसमवीरायाइच. योषित:ः | 
दिषदन्त तगयंन्‍्म पतितान्नभवक्षुतम्‌ ॥। २१३ ।॥ 
(अनवितम्‌) बिना आदर के दिया गया ग्रन्त (वृथामांसम्‌) यज्ञ के या देवताओं 
के उद्देश्य के बिना बनाया माँस (च) तथा (अवीराया: योंषित:) सन्‍्तानहीन स्त्री का 
अन्त (ट्विषत्‌ -- प्रस्तम्‌ ) वैरी का अस्त (नगरी --अन्नम्‌) नगराध्यक्ष का झ्न्‍त (पतित 
-+-अन्नम्‌) पतित का अन्न (अवश्षुतम्‌) जिस पर छींक दिया हो, उस अन्न को न 
खाये ॥ २१३ ॥ ह 


पिशुनानृतिनोश्चान्त॑ क्रतुविक्रयिशस्तथा । 
दैलूबतुन्नवायान्त कृतध्नस्यान्ममेव च॥ २१४ ॥। 

(पिशुन -+- अनुतिन: अन्नम्‌) चुगलखोर तथा भूडे व्यक्ति का अस्त (तथा क्रतु- 
विक्रयिणः) तथा मूल्य लेकर यज्ञ करने वाले का प्रन्त (शैलूष-तुस्तवाय +-अन्तम्‌) नट 
और जुलाहै का प्रन्न (च)ओऔर (क्ृतघ्तस्य +- अन्तम्‌ +- एव) कृतध्न "किये हुए उपकार 
को न मानने वाले का अन्त भी न खाये ॥ २१४ | 

कर्मारस्य निषावस्य रड्ररवतारकस्थ च। 
सुबर्णं करत वे रास्य बास्त्रविकयिरस्तथा ॥ २१५४७ 

(कर्मारस्य) लोहार का (निषादस्य) मछिहारे का (च) शौर (रज़्ववतारकस्य ) 
नाटक बैलने वाले का (सुवर्णकतु:) सुतार का (वेणस्थ) बाँस से झ्राजीविका करने 
वाले का (तथा शस्त्रविक्रयिण:) तथा हथियार बेचने वाले का श्रन्न न खाये ॥ २१५॥ 


इबवतां शौण्डिकानां च चलनिशजकस्थ च । 
रडजकस्प नझंसस्थ यस्य चोपपतिगृ हे ॥ २१६ ॥ 
(इ्ववताम्‌) कुत्ते पालने वालों का (शौण्डिकानाम्‌) शराब बेचने वालों का 
(चेलनिर्णेजकस्य) धोबी का (रठड्जकस्य) रंगरेज का (नृशंसस्थ) घातक का (च) 
श्रौर (यस्प गृहे उपपति:) जिसके घर में जार रहता हो, उसका ग्रेन्‍्न न खाये ॥ २१६॥ 


भृष्यन्ति ये च्ोषपति स्त्रीजितानों उ स्वक्ष: ! 
ब्रनिदंश  प्रेतान्नसतुष्टिकरमेव च्‌॥ २१७ ॥ 


(च) तथा (ये उपर्पात मृष्यन्ति) जो अपने घर में जार को रखते हैं (सर्वशः 
स्त्रीजिताताम्‌) जो सब प्रकार से स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं (अ्रनिर्देश प्रेतान्नम्‌ू) दश 
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दिन से पूर्व प्रेत वाले घर का अन्न (च) तथा (प्रतुष्टिकरमु-|- एव) मन को जो अन्न 
अरुच्तिकर लगे, उसको नहीं खाना चाहिए। २१७॥ 

राजाननं तेज श्रादते शूद्रान्त अ्रह्मवर्चसस्‌ । 

ग्रायुः सुबरशंकारान्त यहशाइचर्भावकरतित: ॥ २१५८॥। 

(राजा +-अन्‍्न तेज: आदत्ते) राजा का अन्न तेज को नष्ट करता है (शरूद्र +- 
अन्न ब्रह्मवर्चसम्‌) शूद्र का अन्त ब्रह्मतेज को नष्ट करता है (सुवर्णकार--अन्तम्‌ आयु:) 
सुनार का अस्त आयु को (चर्म +अवकर्तिन: यशः) चमार का अन्न यश को नप्ट करता 
है॥ २१५॥ 


कारुकान्नं प्रजां हन्ति बल॑ निर्णनकस्य च । 
गरास्न गरश्िकास्नं च लोकेम्य: परिकुन्तति ॥ २१६ ॥ 

(काहक -+ प्रन्त॑ प्रजां हन्ति) कारीगर का अन्त सन्‍्तान को मारता है ( निर्णेज- 
कस्य बलम्‌) धोबी का अन्त बल का नाझ करता है (गणान्तं च गणिकान्न लोकेम्य: 
परिक्ृन्तति) समुदायविशेष का और वेद्या का अन्त उत्तम लोकों की प्राप्ति से वंचित 
कर देता है ॥ २१६ ॥ 

पु॑ चिकित्सकस्पान्न पुँदचल्यास्टवन्नसिन्द्रियस्‌ । 
विष्ठा वाघु विकस्यासन वास्त्रविक्रयिणों सलसू ॥ २२० ॥। 

(चिकित्सकस्य अन्‍्त॑ पूथ्रम्‌) वद्य का अस्त राद >विकृत रक्‍त (पुदचल्य्ा तु 
अन्नम्‌--इन्द्रियम्‌ू) व्यभिचारिणी सुत्री का अन्न वीर्य (वाधु'पिकस्य श्रम्नं विष्ठा) 
व्याजखोर का अस्न विष्ठा (शस्त्रविक्रयिण: मलम्‌) शस्त्र बेचने वाले का अन्त मल के 
समान है। २२० ॥। 

य एतेडन्ये त्वभोज्यान्ना: क्रमशः परिकीतिताः । 
तेषां त्वगस्थिरोमारित वदन्त्यन्नं सनीणिराः ॥ २२१ ।॥। 

(ये एते+-पन्ये तु+-अभोज्भ.-ना: क्रमशः परिक्रीतिता:) ये जो और भी 
अभक्ष्य ग्न्न क्रम: [४। २०४ से २२० तक] कहे हैं (तेपां तु अन्नम्‌) उनके झन्न को 
(मनीषिण:) विद्वान्‌ लोग (त्वक्‌ + अ्रस्थि-|- रोमाणि बदस्नि) त्वचा, हड्डी और रोम के 
समान कहते हैं॥ २२१ ॥ 

भुक्त्वाउतो5न्यततमस्याग्नमसत्या क्षपरा व्यहम। 
भत्या भुकत्वा55चरेत्कुच्छु रतो दिष्मूत्रमेव च ।। २२२ ।॥। 

(अतः + अ्न्यतमस्य -- अन्नम्‌ +- अमत्या भुक्‍त्वा) इनमें से किसी का भी भ्रन्त 
अनजाने में खाकर (त्रि--अहं क्षपणम्‌ू) तीन दिन तक उपवास करे (मत्या भुक्त्वा) 
जानबूककर खाकर (कच्छू चरेत्‌) 'कृच्छु' तामक प्रायश्चित करे (च) झौर (रेत: -- 
विद्‌ +-मूत्रमु -- एवं) वीर्य, विष्ठा, सूत्र खाकर भी “कच्छ' व्रत करे ॥ २२२॥ 
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साधाच्छूदस्थ पक्‍वास्नं विद्वानश्राद्धनों द्विज:। 
प्राददीताममेद।स्मादवत्तावेकरात्रिकस ॥ २२३॥। 

(विद्वान्‌ द्विज:) विद्वान्‌ ब्राह्मण को चाहिये कि (अ्रश्नाद्धिन: शूद्रस्य पक्‍्वान्त न 
न॑-भद्यात्‌) श्राद्ध के म्नधिकारी का पका ग्रन्त न खाये, किन्तु (अवृत्तौ) खाने के लिये 
कहीं भी कुछ न मिलने पर (प्रस्मात्‌) इस शूद्रं से (एकरात्रिकम्‌ भामम्‌ |- एवं आददीत ) 
एक रात भोजन करने योग्य कच्चे अन्त को ही ले ले॥। २२३॥ 

ओत्रियस्प क्यंस्थ वदान्यस्थ व वाधु थे: । 
सोसांसित्वोमयं देवा: समसन्‍्तसकल्पयन्‌ ॥! २२४ ॥। 

(कदयंस्थ श्रोतियस्थ) कंजूस वेदपाठी (च) झौर (वर्दास्प्रस्य वाष्ट षे:) दानी 
व्याजखोर के ग्रन्त को (मीमांसित्वा) गुण-दोष विचार कर (देवाः:) देवताओं ने' 
(उभयम्‌ अन्न समम्‌ भ्रकल्पयन्‌) दोनों के अन्त को समान बताया है। २२४॥ 

तास्प्रजापतिराहेत्यथ मा फृष्व॑ विषम सभम्‌ । 
श्रद्धापृतं वदास्यस्थ हतमश्रद्धयेतरतू ॥ २२५ ॥ 

किन्तु (प्रजापति: तान्‌ एप प्राह) ब्रह्मा उनके पास झाकर बोले कि (विषम 
सम॑ मा कृष्वम्‌) ग्रसमान को समान मत बतलाओं (वर्दान्यस्य श्रद्धापूतम्‌) दानी 
ब्याजखोर का प्रन्न श्रद्धा से दिया गया होने के कारण पवित्र है तथा (पअश्रद्धया -+- 
इतरम्‌ हतम्‌) अश्रद्धा से दिया गया कंजूस वेदपाठी का अन्त अपवित्र है, इस 
प्रकार दोनों भ्रन्न समान नहीं हैं, अपितु श्रद्धा से दिया गया प्नन्‍्न या दान श्रेष्ठ माना 
है ॥ २२५ ।। 


श्रद्धा से दानकायें करे-- 
श्रद्धयेष्ट च पुर्तं चर नित्य कुर्यादतन्द्रित:। 
श्रद्धाकृत ह्यक्षदे ते भवतः स्वायतंधंने: ॥ २२६॥ 
(झतन्द्रित:) भ्रालस्य रहित होकर (श्रद्धया) श्रद्धा से (नित्यमू) सदा (इष्टम्‌) 
यज्ञादि का झ्रायोजन (थे) और (पूतंम्‌) कुश्रा, तालाब झादि का निर्माण (कुर्यात्‌) करे 
(सु+आगते: धन) ईमानदारी से कमाये धत से (श्रद्धाझते ते) श्रद्धापूत्रंक किये गये ये 
कार्य (अक्षत्रे भवतः) ग्रक्षय फल को देने बाले होते हैं ॥ २२६॥ 


खनन्‍्ुुर्गील्कन्त्र : २०५ से २२६ इलोक तिम्त 'झ्रावारों' पर प्रक्षिपत 
सिद्ध होते हैं-- 

१. प्रन्तत्रियोेध--(१) इस सम्पूर्ण प्रसंग के प्रारम्भिक वा आधारभूत इलोक 
२०५--२०६ हैं! २०५ में से 'न'**'**'''भुछ्जीत ब्राह्म॒रा: क्यचित्‌' कहकर यहां 
निषिद्ध भोजनों का प्रसंग झयुरू किया गया है। ये दोनों ह्लोक कई तरह से मनु की 
मान्यताश्रों से विरुद्ध हैं, यधा--(क) इन इलोकों में अश्रोजिय के द्वारा प्रारम्भ किये 
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गये यज्ञ में जीमना निषिद्ध है। पहली बात तो यह है कि सम्पूर्ण मनुस्मृति में यज्ञों में 
जीमने का कहीं विधान नहीं है। हां, मृतकश्राद्ध के प्रसंग में देव श्रौर पितृयज्ञ में 
विधान है किन्तु वह मान्यता मनुविरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि मनु की व्यवस्था के 
अनुसार यज्ञ कराना ब्राह्मणों का कत्तंध्य है [१।5८५८]; और ब्राह्मण वही होता है जो 
वेदपाठी या अध्ययन-प्रध्यापन कमंवाला हो। श्रतः अश्रोत्रिय द्वारा यज्ञ एरम्भ करने 
की व्यवस्था ही मनुसम्मत नहीं है। (ख) इनमें बहुतों को यज्ञ कराने वाले के यज्ञ में 
भी खाने का निषेध है। मनु ने यज्ञों का विधान सभी द्विंत्रों के लिए किया है भ्ौर इन्हें 
पुण्यदायक कृत्य माना है। श्रतः जो व्यक्ति इन्हें जितना अधिक करेगा मनु के मता- 
नुसार वह उतना ही धर्म का पालन करने वाला माता जायेगा। श्रतः: यह कल्पना भी 
मनुसम्मत नहीं है। (ग) स्त्री और नपुसकों द्वारा आ्राहुति दिए जाने वाले यज्ञ की 
निन्‍दा भी मनुसम्मत नहीं है। मनु ने यज्ञ का तिषेव किपी भो व्यक्ति के लिए नहीं 
किया है । स्त्रियों के लिए मनु ने स्पष्टत: यज्ञ का विधान किया है [देखिये २। ४१-४२ 
(६६-६७) पर समीक्षा] । ग्रत: यह मान्यता भी मनुविरुद्ध है। इन अन्तविरोधों के 
आधार पर ये दोनों ही इस प्रसंग के आधारभूत इलोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। आधार- 
भूत इलोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर शेष २०७-२२६ सभी इलोक स्वत: प्रक्षेपा- 
स्तगंत श्रा जाते हैं। इस प्रसंग में अन्य कुछ श्रस्तविरोध भी हैं - (२) २१०, २२०, 
२२४--२२६ इलोकों में “ब्याज देने वाले” व्यक्ति के अन्त को अभक्ष्य और निन्‍्दनीय 
माना है, जबकि मनु ने ब्याज लेना वैश्यों का कर्म बताता है [१ । ६०] । अत: मनु की 
व्यवस्था के अनुसार यह कार्य निन्‍्ध नहीं है। निन्‍्ध होने से ये इलोक भी रनुसम्मत 
सिद्ध नहीं होते। (३) २१३ में मांस्रभक्षण का वर्णान मनुविरुद्ध है [देखिये ४। 
२६--२८ पर समीक्षा] । (४) २२३ में मृतकश्नाद्ध का वर्णन भी मनु की मान्यता के 
विरुद्ध है (देखिए ३। ११६--२८४ पर “अन्तविरोध शीर्षक)। (५) इस प्रसंग में 
विभिन्‍न जातियों का उल्लेख है, जैसे--२१४ में दर्जी का; २१४ में लुहार, सुनार का; 
२१८ में सुतार, चमार का झादि। मनु की वर्शाव्यवस्था के अनुसार ये कोई जातियां 
नहीं हैं, प्रपितु वैश्य के करे है। और इस प्रसंग में इनके अत्त को निन्‍ध कहना भी मनु- 
विरुद्ध है। क्योंकि मनु वैश्यों की गणना द्विजों के अन्तर्गत करते हैं और उतके द्वारा 
किये जाने वाले ये काय॑ श्रादरयोग्य हैं। जातियों के उल्लेख से यह प्रतीत होता है कि 
ये इलोक मनु से परवर्ती हैं। भ्रतः मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं खाते। इन 
अ्न्तविरोधों के आधार पर ये इलोक तथा इनसे सम्बद्ध अन्य सभी पूर्वापर इलोक 
प्रक्षिप्त हैं । 


२. विवयविरोध--२०५ से २२५ श्लोक विषयवाह्य हैं। येत तो ब्रत ही हैं 
और न इनका “'सत्वगुणवर्ध न! के साथ कोई सम्बन्ध है। भ्रपितु २०५---२०६ इलोक तो 
सत्वगुणविरोधी हैं, अत: ये विषयविरोध के आधार पर प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत जानकारी 
के लिए ४। ३३---३४ पर 'विषयविरोध' शीर्षक देखिये ] । 
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३. शलीगत श्राधा 7--इस प्रसंग में २१३, २९१०, २१९--२२१ इलोकों की 
शैली अयुक्तियुक्त एवं ग्रतिशयोक्तिपूर्ण तथा ग्रपश्चव्दात्मक है! यह शैली मनु की 
नहीं है । 


दानधमम के पालन का कथन-- 


दानधर्म निषवेत नित्यमेष्टिकपोतिकम्‌ । 
परितुष्टेन भावेन पात्रम/साद्य शक्तित:॥ २२७॥ (७४) 


द्विज (पात्रमू+आसाद्य ) सुपात्र को देखकर (परितुप्टेन भावेन) 
सात्त्विक श्रर्थात्‌ निःस्वार्थ और निर्लोभ भाव से श्रेष्ठ कार्य के लिए 
[१२। २७--३७ ] (शक्तित:) शक्ति के अनुसार (नित्यम्‌) सर्देव (ऐष्टिक- 
पौतिकम) यज्ञों के आयोजन-सम्बन्धों श्रौर पौतिक-उपकाराथे क्‌भ्ा, 
तालाब आदि निर्माण-प्म्बन्धी (दानधर्म निपेवेत) दानधर्म का पालन करे. 
अर्थात्‌ दान दिया करे ॥ २२७ ॥ 


यत्किचिदवि दांतव्यं याचितेनानसूयथा । 
उत्पत्स्यते हि तत्यात्र यत्तारयति सर्वतः ॥ २२८ ॥ 

(याचितेन) किसी के मांगने पर (यत्‌ +-किचित्‌ +-श्रपि) जो कुछ थोड़ा- 
बहुत (ग्रनसूय्या दातव्यम्‌) ईरप्या या दुःखरहित होकर अवश्य देना चाहिए (हि) 
क्योंकि (तत्‌ पात्रम्‌ू उलत्स्यते) दान लेते बालों में कभी तो ऐथा सुपात्र मिलेगा ही 
(यत्‌ सवंतः तारयति) जो सब दुःखों से पार कर देगा ॥ २२८॥ 

वारिदस्तृप्तिआाप्नोति सुखसक्षय्यमन्तदः । 
तिलग्रद: प्रजामिल्टां दीगदइचक्षुरुत्तमस्‌ ॥ २२६ ४ 

(वारिद: दृष्तिमू) जल का दाता संतुष्टि को (प्रत्तदः अक्षय्यं सुखम्‌) अन्य 
का दाता अक्षय सुख को (तिलप्रद: इप्टां प्रजामू) तिल का दाता अ्भीष्ठ संतान को 
(दीपद: उत्तमं चल्षु:) दीतक का दात देते वाला उनतम ग्रांच को (प्राप्नोति) प्राप्त 
करता है ॥ २०२६ ॥। 


भूमिदों भूमिमाप्नोति दोध॑मायुहिरण्यद:। 
गृह़दो5ग्रयारिण बंदभानि रूप्यदों रूपम्ुत्तमस्‌ ॥ २३० ।॥। 
(भुमिदः भू मम्‌) भूमि का दाता भूमि को (टिस्प्यद: दीघ॑म्‌ !-ग्रायु:)-सोने का 
दाता लम्बी आयु को ॥ ग्रहूद: | अ्रग्नयाणि ब्रेश्मानि) घरों का दाता सुन्दर घरों को 
(रुप्पयद, उत्तमं रूपम्‌) चांदी का दाला उत्तम रूप को (आप्लोति) प्राप्त करता 


है ॥ ८ २ज्न+ 


चतुर्थ भ्रष्याय ३६७ 


वासोदइचरद्सालोक्यमश्विसालोक्यमश्य दः 
श्रनड॒दूद: श्रियं पुष्टों गोदो ब्रध्नस्थ विव्टपमू ॥ २३१ ॥ 


(वासोदः चन्द्रसालोक्यम्‌) वस्त्र कादाता चन्द्रलोक को (प्रश्वद: भ्रश्वि- 
सालोक्यम्‌ ) घोड़े का दाता अ्श्विनीकुमार लोक को (ग्रनडुद्द: पुष्टां श्रिय मू) बेल का 
दाता अत्यधिक लक्ष्मी को (गोद: ब्रध्तस्य विष्टपम्‌) गाय का दाता सूर्यलोक को पाता 
है॥ २३१॥ 


यानशस्याप्र दो भार्षासश्वय समयप्रदः । 
घानन्‍्यद: शाइवतं सौख्य॑ ब्रह्मदो ब्रह्मसाष्टिताम्‌ ॥॥। २३२॥ 


(यान-शस्याप्रदः भरर्यामू) सवारी और पलंग का दातापत्वीकों (अरभयप्रदः 
ऐड्वर्यम्‌) श्रभय का दाता ऐश्वये को (धान्यद: शाइवतं सौर्यम्‌) धान्यों का दाता 
अनन्त सुख को (त्रह्मद: ब्रह्मसाष्टिताम्‌) वेद का दाता ब्रह्मा की समानता को प्राप्त 
करता है ॥ २३२॥ 

सऊनुुशीत्डन्त्र : २२८ से २३. इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. श्रन्तवि रोध-- १) २२७ वें इलोक में दान लेने वाले के द्वारा 'दानदाता 
को तारना' यह मान्यता मनुविरुद्ध है। ४॥२४० में मनु ने केवल कर्त्ता को ही अपने 
सुकृत और दुष्कृत कर्मों का भोक्‍ता माना है। तदनुसार ही अगला जन्म मिलता है 
[१२॥३--६, ३९--५२, ७५] ! ग्रतः: दूसरे कर्मो में दूसरा फलभोक्‍्ता नहीं हो सकता । 
(२) २२६, २३२ श्लोकों में अन्न और धान्य के दान से अक्षय सुख की प्राप्ति होना 
कहा है । यदि केवल इतने मात्र से ही अक्षय सुख की प्राप्ति हो जायेगी तो फिर मनु- 
स्मृति प्रोकत सब धर्म और नै:श्रेयसकर कम ही व्यर्थ हो जाते हैं। मनु ने तो धर्मपालन 
और नै:श्रेयसकर कर्मों से ही अक्षय सुख की प्राप्ति मानी है [६।६७; १२८२-१२६] । 
अतः यह कथन मनुविरुद्ध हैं। (३) २३१ में विभिन्‍न लोकों की प्राप्ति भी मनुविरुद्ध है। 
मनु मृत्यु के उपरान्त किसी लोक आदि की प्राप्ति नहीं मानते, अपितु संसार में पुनजेन्म 
या मुक्ति, ये दो अवस्थाए' ही मानते हैं [६। ६३, ७४, ५१; १९। ११६, २२५]। इन 
अन्तबिरोधों के आधार पर ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

२. शलीगत श्राधार-- इन सभी इलोकों की शैली प्रयुक्तियुक्त, अतिशयोक्ति- 
पूर्ण है। क्योंकि इनमें परिगणित पदार्थों का और उनके फलों का कोई सम्बन्ध नहीं है। 
और इस प्रकार तो प्रत्येक व्यक्ति इन लाभों को प्राप्त कंर सकता है फिर अन्य धर्मों 
के पालन की क्या आवश्यकता रह जाती है? मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं होतीं । 


बेद-दान की सर्वश्रेष्ठता -- 


सर्वेबामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। 
बायस्तगोमहोदासस्तिलकाञऊचनसरविधाम्‌ ॥ २३३ ॥ (७५) 


शेप मनुस्मृति: 


[सर्वेषाम्‌ एव दानानास) संसार में जितने दान हैं ग्रर्थात्‌ (वारि- 
अ्रन्त-गो-मही-वास:-तिल-कांचन-सपिषाम) जल, श्रन्न, गौ, पृथिवी, वस्त्र, 
तिल, सुवर्ण श्रौर घृतादि इन सब दानों से (त्रह्मदानं विशिष्यते) वेदविद्या 
का दान गअतिकश्रेष्ठ है ॥ २३३ ॥ (स० प्र० ७६) 

येन पेन तु सावेन यदहानं प्रयच्छति । 
तत्तसेनेव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूित:॥ २३४ ॥ 

दाता (येन येत तु भावेन) जिस-जिस कामना से (यत्‌ यत्‌ दान॑ प्रयच्छति) जो- 
जो दान देता है। (तत्‌ तत्‌) उस-उस को (तेनैव भावेन) उसी भाव से (प्रतिपूजितः 
प्राप्तोति) झादरपूर्वक प्राप्त करता है ॥ २३४ ॥॥ 

योज्चितं॑ प्रतिगृह्ञाति ददात्यचितमेव ज। 
तावुभी गच्छतः स्वर्ग सरर तु विपयंये ॥ २३५ ॥ 

(यः अ्रचित प्रतिगृह्वाति) जो आदरपुर्वंक दिए हुए को लेता है (च) भोर 
(अचितम्‌--एवं ददाति) जो आादरपुवंक देता है (तौ--उभौ) दे दोनों (स्व गच्छत: ) 
स्वर्ग लोक को जाते हैं (विपयंये तु नरकम्‌) निरादर से देने भ्रौर लेने वाले तो नरक में 
जाते हैं ॥ २३५॥ 


न विस्मयेत तपसा वदेदिष्टूयवा श्र नानृतमृ। 
नार्तोष्प्पपयदेद्विप्रान्न दत्या परिकीतंयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 


(तपसा न विस्मयेत) तप करके भ्राइचय न करे [कि मैंने इतनी कठिन तपस्या 
कर ली (इष्द्वा अनुतं न वर्देत्‌) यज्ञ करके मूठ न बोले (भ्रार्त:-+-भ्रपि विप्रान्‌ न भ्रप- 
वदेत्‌) बाह्मणों से पीड़ित होता हुआ्ला भी उन्हें बुरा न कहे (दत्त्वा न परिकीतंयेत्‌) दान 
देकर अपनी बड़ाई न करे ॥ २३६॥ 


यजश्ोश्तृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 
आयुरविप्रापवादेन दान च्॒ परिकीतंनातु ॥ २३७ ।॥। 
(अनुतेन यज्ञ: क्षरति) भूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है (विस्मयात्‌ 
तपः क्षरति) झाइचयं करने से तप का फल (विप्र--भ्रपवादेन श्रायु:) ब्राह्मणों की 
बुराई करने से श्रायु (च) भ्रौर (परिकीर्तनात्‌ दानम्‌) अपनी बड़ाई करने से दात का 
फल नष्ट हो जाता है ।। २३७॥ 
अआन्युश्यी ल्‍्डन्त्र : २३४ से २३७ तक के इलोक निम्न आधारों के अनु- 
सार प्रक्षिप्त है-- 
१. विषयविरोध--इन एलोकों में वर्णित बातें न तो ब्रत के श्रन्तर्गंत ही मानी 
जा सकती हैं और न इतका सत्त्वगुणवृद्धिकर' के साथ कोई सम्बन्ध है, श्रत: ये विषय- 
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बाह्य होने के कारण 'विपयविरोध” के ग्राधार पर प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन 
४। ३३--३४ इलोक पर 'विषयविरोध' शीष॑क में द्रष्टव्य है] । 


२. भ्रन्तविरोध-- (क) २३४-२३४५ इलोकों के वर्णन में 'नरक प्राप्ति' का 
कथन करना मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु नरक नामक स्थान था योति विशेष को 
नहीं मानते [देखिए ४। ८४-६१ श्लोकों पर 'अन्तविरोध' शीषक में नरक सम्बन्धी 
समीक्षा ][ ख) २३६--२३३७ इलोकों में यज्ञ, तप श्रादि कर्मों के फल का'सष्ट हो जाना 
विहित है। मनु के सिद्धान्तानुसार कर्मों का फल तो भोगने पर ही नष्ट हो सकता है। 
मनु कर्मों के अनुसार ही पुनर्ज॑न्म की प्राप्ति मानते हैं [४। २४०; १२। ३--६, ३९-- 
५२, ७४ आदि | | यदि इतनी छोटी बातों से ही इन धर्ंकायों का फल नष्ट होना मान- 
लिया जाये तो इसका मतलब यह हुआ कि यज्ञादि धर्मकार्य उनकी भ्रपेक्षा' स्वल्प फल- 
वाले हैं ! यह वर्णात मात्र काल्पनिक है । (ग) २३४ वें इलोक में 'जिस भाव से जो दान 
करेगा वह उसी वस्तु को प्राप्त करेगा' यहूँ मान्यता भी मनुसम्मत नहीं है। मनु दान 
आदि धर्मों से किन्‍हीं वस्तुग्रों की प्राप्ति नहीं, अ्रपितु सुख की प्राप्ति होना मानते हैं। 
४। २४२, २४६ में उन्होंने यह मान्यता दर्शायी है। उसके आधार पर ये इलोक मनु- 
विरुद्ध हैं। इन अन्तविरोधों के आधार पर ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

३. शलोगत श्राधार--इन सभी इलोकों की शैली प्रयुक्तियुक्त एवं प्रति- 
शयोकक्‍्तिपूर्ण है। इनमें वणित बातों औौर उनके फलों का परस्पर कोई सम्बन्ध सिद्ध 
नहीं होता, अतः ये मनुविरुद्ध हैं । 
धर्मसंचय का विधान एवं धर्मप्रशंस।-- 

धर्म शन: तचिनुय[दल्मीकमिय पुत्तिका: ६ 
परलोकसंहाय,थ.. सर्वमृतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ (७६) 

(पुत्तिका वल्मोकम्रृ+इव) जंसे पृत्तिका अर्थात्‌ दीमक वल्मीक 
प्र्थात्‌ बांबी को बनातो है बेन (सर्वलोकानि+-अपीडयन) सब भूत्तों को 
पीड़ा न देकर (परलोक-महायारथंम) परलोक ग्र्थात्‌ परजन्म के सुखार्थ 
(शर्ने: धर्म संचितुयात्‌) धीरे-धीरे धर्म का संचय करे॥ २३८ | 

(स० प्र० १०६) 

“जैसे दीमक धीरे-धीरे बड़े भारो घर को बना लेती हैं, वंसे मनुष्य 
परजन्म के सहाय के लिए सब प्राणियों को पीड़ा न देकर धर्म का सचय 
धीरे-धीरे किया करे । (सं० वि० १८१) 

छानु चैत्र : यहाँ 'बीरेन्बीरे! से भ्रभिष्राय भावधानी पूर्वक धर्म- 
पालन करने से है। जँसे दीमक झपनी बांवी को बनाते हुए सावधानी बरतती है और 
उसे गिरने नहीं देती इसी प्रकार मनुप्य भी अपने को कभी धर्म से गिरने न दे। कहों 
कोई धर्म त हो जाये, इस बात की सावधानी रखे 
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नामुत्र हि सहाया्थ पिता माता च तिष्ठत:। 
न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धमंध्तिष्ठति केवल: ॥ २३६॥ (७७) 

(हि) क्‍योंकि (अमुत्र) परलोक में (न पिता-माता, न पुत्र-दारान 
ज्ञाति: सहायार्थ तिष्ठतः) न माता, न पिता, न पुत्र, न स्त्री, न सम्बन्धी 
सहाय कर सकते हैं, किन्तु (केवल: धर्म: तिष्ठति) एक धर्म ही सहायक 
होता है ॥ २३६ ॥ (स० प्र० १०६) 

एक: प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते।॥ 
एकोष्नुभुडक्ते सुकृतमंक एवं च दुष्कृतम्‌॥ २४० ॥ (७८) 

(एक: जन्त: प्रजायते एक--एव प्रलोयते) झ्रकेला ही जीव जन्म और 
मरण को प्राप्त होता है (एक: सुकृतम्‌ एकः-+-एवं च दुष्कृतम्‌ अनुभुडःक्ते) 
एक ही धर्म के फल सुख ओर अरधमं के दु:ःखरूप फल को भोगता है ।२४०॥। 

(स० प्र० १? ०६) 
आनुुर्यगेल्ठन्त्र : कर्मफल का भोक्‍ता कर्त्ता--(१) इस इलोक में 
व्यक्तिगत स्तर के सुक्रत, दुप्कृत करने पर कर्त्ता को ही फल का भोक्‍ता माना है। किन्तु 
यदि उसके साथ अधम में और प्रश्नमं से प्राप्त उसके भोगों, धर्मों में प्रन्य व्यक्ति भो 
सम्मिलित होते हैं तो उस अ्रधर्म का फल उनको भी प्राप्त होता है। मनु ने यह 
मान्यता अश्र्म से धनसंग्रह के प्रसंग में [४। १७० में] स्पष्ट की है [४।१७३]। 
(द्रप्टव्य ४। १७३ पर भी इस विषयक अनुशीलत)। प्रभिप्राय यह है कि कर्त्ता के 
भोगने योग्य निजी फल को कोई दूसरा नहीं बांद सकता । 

(२) सत्याथ॑ंप्रकाक्ष चतुर्थ समुल्लास में मह॒षि दयानग्द में २४० दलोक के 
पश्चात्‌ एक भ्रम्य इलोक भी उद्धृत किया है, जो प्रवलित पाठों में नहीं है। किन्तु 
महाभारत उद्योगपर्द ३३ । ४७ में मिलता है । 
इलोक निम्त है-- 

एक: पापानि करते फल सहकते शाहाजला। 
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भहं।जंद अथाद कुंढुन्व उक्षकां भांक्ता है। भोगने वाले दोप-भागी नहीं होते किन्तु 
अधर्म का कर्त्ता ही दोप का भागी होता है ॥ (स« प्र० चतुर्थ समु० ) 

यहाँ महूपि दयानन्द ने श्रपराधकर्म की इष्टि से कर्ता को ही दोषी माना है। 
दोषभागी होने के कारण वही उस अपराध में दण्डतीय होता है। कुटुम्ब आआश्चित होता 
है, उसे पापकर्म से लायी कमाई का कभी ज्ञान नहीं होता तो कभी होता है। इस 
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प्रकार भोक्‍ता होते हुए भी कर्त्ता न होने के कारण कुटुम्व उस श्रपराश् कर्म में दोषी 
नहीं माना गया है। किन्तु व्यक्तिगत स्तर पर पाप फल की प्राप्ति में बह भागी अवश्य 
है। [४। १७०] । 

मृतं शरीरपुत्सुज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितो। 

बिमुखा बास्ववा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४ १॥ (७६) 

(प्रतं शरोरं काष्ठलोष्ठसमं क्षिती उत्सुज्य) जब कोई किसी का 

सम्बन्धी मर जाता है उसको & मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर, 
पोठ दे (वान्धवा: विमुखा: यान्ति) बन्धुवर्ग विमुख होकर चले जाते हैं, कोई 
उसके साथ जाने वाला नहीं होता, किन्तु (धमं:+तम्‌-+अनुगच्छति) एक 
घमम ही उसका सज्भी होता है ॥ २४१ ॥ (स० प्र० १०६) 


2 (काष्ठ) लकड़ी और +०+१०००५००० 


तस्माद्धर्म सहायाथ नित्यं संचिनुयाच्छते:। 
धर्मेण हि. सहायेन तमस्तरति दुस्तरमु॥ २४२॥ (८०) 
(तस्मात्‌) उस हेतु से (सहायाथथंम्) परलोक श्रर्थात्‌ परजन्म में सुख 
झ्ौर जन्म के सहायार्थ (नित्यं धर्म शने: संचिनुयात्‌) नित्य धर्म का संचय 
धीरे-धीरे करता जाये (हि) क्योंकि (धर्मेण सहायेन ) धर्म ही के सहाय से 
(दुस्तरं तमः तरति) बड़े-बड़े दुस्तर दुःखसागर को जोव तर सकता है 
॥ र४२॥ (स० प्र० १०७) 
धमंप्रधात॑ पृत्त'ं तपसा हतकिहिनरदत । 
परलोक नथस्पाशु सास्व्त॑ लद्ाशीरिशम्‌॥२४३।॥॥ (८१) 
(धर्मप्रधानम्‌ पुरुषम) किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समता 
(तपसा हतकिल्विषम्‌) जिसका धर्म के अनुष्ठान से कत्तेव्य पाप दूर हो 
गया, उस को (भास्वस्तम्‌) प्रकाशस्वरूप (खशरीरिणम) और झाका्ग 
रि त्ः 004५ ष 
कब कि कन्या हू र्‌४ ३॥। 
(स० श्र० १ ०८) 
उत्तमों की संगति करे-- 
उत्तम रुत्तम नित्य सम्बन्धानाचरेत्सह्‌ । 
निनीषु: कुलमुत्क्षमधसानधमांस्त्यजेत्‌ ॥ २४४॥ (८२) 
(कुलस-+उत्कष निनीषु:) जो मनुष्य अपने कुल को उत्तम करना 
चाहे (प्रधमान्‌--अधमान्‌ त्यजेत्‌) वह नीच-नीच पुरुषों का सम्बन्ध छोड़- 
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कर (नित्यम्‌ उत्तम: उत्तम: सह सम्बन्धान्‌ प्राचरेतू) नित्य अच्छे-अच्छे 
पुरुषों से सम्बन्ध बढ़ाता जावे ॥ २४४ ॥ (सं० वि० १८१) +॑- 

भानुशगत्डनन्‍्त : यहां उत्तम का ग्रर्थ बड़ा नहीं है अपितु श्रेप्ठ है, और 
अ्धम का 'नीच”। यह भ्रगले अर्थवादरूप इलोक से भी सिद्ध है। 

उसमालनुत्तमान्गच्छन्ही नान्‍हीनांइच वर्जयन्‌ । 
ब्राह्मण: श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शुद्रताम्‌ ॥ २४५॥ (८३) 

(ब्राह्मण:) ब्राह्मण (उत्तमान्‌-उत्तमान्‌ गच्छन्‌) श्रेष्ठ-श्रेष्ठ व्यक्तियों 
से सम्बन्ध बढ़ाते हुए (च) और (होनान्‌-हीतान वर्जयन्‌) नीच-नीच 
व्यक्तियों से सम्बन्धों को छोड़ते हुए (श्रेष्ठताम+एति) और अधिक 
श्रेष्ठता को प्राप्त करता है (प्रत्यवायेन) इसके विपरीत व्यवहार करने से 
(शुद्रताम्‌) वह शुूद्रता को प्राप्त हो जाता है ॥ २४५ ॥ 

खानुुद्यगैेत्ड नर : २४५ में ब्राह्मण शब्द से प्रभिध्राय--इस इलोक में 
ब्राह्मण” शब्द उपलक्षण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार भ्रन्य वर्गों को भी 
श्रेष्ठता और छुद्गरता प्राप्त होती है, यह श्रभिष्राय भी इस इलोक में सन्निहित है । मनु 
की यह दौली है कि कहीं-कहीं छन्दपूत्यंथ अथवा उपलक्षण रूप में उस प्रकार के शब्दों 
का प्रयोग विस्तृत अर्थ के लिए करते हैं; यथा--प्राणायामों का विधान सबके लिए है, 
किन्तु ६! ७० में सभी वर्णों के लिए ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणरूष में प्रयोग है। इसी 
प्रकार ६। ६१ में चारों ग्राश्नमवासियों के लिए धर्म के लक्षणों का विधान करते हुए 
भी उसी प्रसज्भ में ६। ८८, ६४ शलोकों में 'विप्र' शब्द का प्रयोग किया है, जो उपलक्षण 
रूप में है । २।१४५ में भी ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणात्मक श्रयोग है । 


श्रेष्ठ स्वभाव वाला बनें-- 
हढकारी मुदुर्दान्तः क्र राचाररसंवसन्‌ । 
श्रहिलो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्ग तथाव्रतः ॥ २४६ ॥| (८४) 
(रढ़का री) सड्डा दृहुकारी (मृदु:) कोमल स्वभाव (दान्त:) जितेन्द्रिय 
(क््राचारं:+प्रसंवसत्‌) हिंसक, क्रूर, दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक्‌ रहने 
हाराइ&(तथात्रतः) धर्मात्मा (दम-दानाम्यां स्वर्ग जयेत) मन को जीत और 
विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥ २४६ || (स० प्र० १०७) 
$# (अरहिख:) हिसा के स्वभाव से रहिता।।। लए 
+ [प्रचलित अर्थ--वंद्द को उन्‍तत करने की इच्छा वाला सर्वंदा (अपने से रे 
बड़ों-बड़ों के साथ सम्बन्ध करे और (भपने से) नीचों-तीचों को छोड़ दे ( उन: 
सम्बन्ध व करे) ॥ २४४ .॥ ] 
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दान सम्बन्धी विधिध बातें-- 
एधघोदक॑ मूलफलमस्नमम्युथ्त॑ं च॒ यत्‌ । 
सर्वतः. प्रतिगृह्लीयान्मध्वथाभयदक्षिणाम्‌ ॥। २४७ ॥॥ 

(अम्युद्यतम्‌) बिना मांगे मिले (एध--उदकम्‌) लकड़ी, जल (मूल-फलं च यत्‌ 
प्रस्तमु) मूल, फल और जो अन्त हो उसको (मधु श्रथ +-प्रभयदक्षिणामु) शहद और 
अ्भयदान को (स्वत्तः प्रतिगृत्ही यात्‌) सबसे ले ले ॥ २४७ ॥ 

प्राहृताम्युच्चतां भिज्ां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ ! 
मेने. प्रजापति्ं्रल्मामपि दुष्कृतक्ंराः ॥ रे४ं८ ॥॥ 

(अप्रचोदिताम्‌) लेने वाले द्वारा स्त्रयं भ्रथवा प्रन्य किसी के द्वारा प्रेरणा न की 
हुई (अ्रभ्युध्ताम्‌) लाने वाले के द्वारा स्वयं लाकर (पुरस्तात्‌ श्राह्ृतां भिक्षाम्‌) सामने 
रख दी गई भिक्षा (दुष्कृतकर्मणः श्रपि) बुरे कम करने वाले की भी (ग्राह्माम्‌) ग्रहण 
कर लेनी चाहिए [ प्रजापति: मेने) ऐसी ब्रह्मा जी की मान्यता है ॥ २४८॥ 

नाइनल्ति पितरस्तस्य दद्ा बर्षाएिं पञच स। 
न॒च््‌॒ हवय॑ वहत्यग्तियंस्तामम्यवभन्यते ॥ २४६ ॥। 

(प:) जो व्यक्ति (तामू +-अभि-+-अवमन्यते) उस भिक्षा को भ्रपमानित करता 
है श्रर्थात्‌ स्वीकार नहीं करता है (तस्य) उसके (पितरः) पितर (दश वषरणि च पञ्च) 
पन्द्रह वर्ष तक (न-+-प्रइनन्ति) श्राद्ध के अनन्त को नहीं खाते (च) झौर (प्रर्नि:) यज्ञ की 
अग्नि (हव्यं न वह॒ति ) हवि को उन तक नहीं पहुंचाती ॥ २४६ ॥ 

शब्यां गृहास्कुशान्गन्धानयः पुथ्पं मणीन्‍्वधि। 
धापा मत्स्यास्पयों मांस धार सव न निनु देत्‌ ॥ २५० ॥॥ 

(शय्पां गहाव्‌ कुशान्‌ गन्थान्‌+ अपः पुष्पं मणीन्‌ दि धानाः मस्स्यान्‌ पय: मांस 
च शा) पलंग, घर, कुश, सुगन्धित पदार्थ, जल, फूल, मण्यां, दही, धान्‍्य, मछली, 
दूध, मांस और शाक इन पदार्थों को (न निनु देत्‌) दान लेने से मना न करे॥ २५०॥ 

गुरून्मृ त्यांइचोण्जिहोब न्‍्तचिष्यन्देवततिघीन्‌ । 
सर्वतः प्रतिगृह्लीयान्न सु तृप्येरस्वयं ततः॥.२५१ ॥ 

(गुरूनू) माता-पिता झादि गुरुजनों (च) थ्ौर (भृत्यान्‌) सेवकों का (उज्जि- 
होष॑न्‌) भरणपोषण करने के लिए (देवता -- भ्रतिथीन्‌ श्रचिष्यन्‌) देवताओ्रों श्रौर अ्रति- 
थियों के पूजन के लिए (स्वतः प्रतिगृह्लीयात्‌) सबसे दान ग्रहण कर ले (तु) किन्तु 
(ततः) उस दानसे (स्वयं न तुप्पेत्‌) स्वयं दुष्त न हो भ्र्थात्‌ उसे भ्रपने उपयोग में 
न लाये॥ २५१॥ 

गुरुषु ट्वस्यतीतेषु बिता वा तंगूंहे बसनू। 
आत्मनो वलिमन्विच्छस्गुह्लीयात्साधघुतः सदा॥ २५२॥ 


है 584 मनुस्माति: 


(गुरुषु तु+अम्यतीतेषु ) माता-पिता झ्रादि गुरुजनों की मृत्यु हो जाने पर (वा) 
प्रथवा (ते: बिना गृहे वसन्‌) उनसे प्रलग अकेले ही घर में रहते हुए (आत्मन: वृत्तिम्‌-+- 
प्रन्विच्छुन्‌) श्रपनी आजीविका के लिए (साधुत: सदा गृह्लीयात्‌) श्रेष्ठ लोगों से सदा 
दान ग्रहण करले॥ २५२॥ 

आाधिकः कुलसित्रं व गोपालो दासनापितों। 
एते शुद्रेषु_भोज्यान्ता यष्चात्मानं निवेदधेत्‌ ॥ २५३ ।॥॥ 

(ग्राविक ) झ्रावे में खेरी करने वाला (कुलमिश्रम्‌) कुल का मित्र (गोंपालः) 
ग्वाला (दास-नापितौ) अपना सेवक और नाई (च) और (यः) जो [प्रात्मानं निवेद- 
'गरत्‌) हुवयं को सेवा के लिए प्रप॑ण करदे (एते शुद्रेपु भोज्यान्ना:) इन शुद्रों के यहाँ 
भोजन कर लेना चाहिए॥ २५३॥ 

याहशोउस्य भवेदात्मा याहर्श नत्ञ चिकीदितमु । 
यथा चोपचरेदेन तथात्सा|न॑ निवेदयेतु ॥ २५४ !। 

(अस्य) इस शूद्ध की (याहशः झ्रात्मा भवेत्‌) जेसी कुलशील की स्थिति हो 
(च) श्रौर (याहशं चिकोधितमु) जैसी इच्छा हो (च) तथा (यथा एनम्‌ अ्रपचरेत्‌ ) 
जिस प्रकार इस ब्राह्मण की सेवा करना चाहे (तथा) उसी प्रकार (शआ्रात्मानं निवेदग्रेत्‌ ) 
अपने को निवेदन कर दे भ्रर्थात्‌ सब बातें स्पष्ट करके स्वयं को सेवा के लिए अ्रप॑ण 
करदे॥ २५४॥ 

खान्तुराल्कन्‍्द्र : २४७ से २५४ तक के इलोक प्रक्षिप्त हैं-- 

१. विवयविरोध (१) इन इलोकों में वर्णित बातें विषयवाह्य हैं। इनका न 
तो 'सस्वगुणवर्घन' विषय से कोई सम्बन्ध है और न ये व्रत ही कहला सकते *हैं। अतः 
विषयविरोध के श्राधार पर सभी शलोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन ४। ३३-३४ 
इलोकों पर 'विषयविरोध' के ग्रन्तगंत द्रष्टव्य है| । 

२. अन्तवि तेध--( १) १। ८८, इलोक में दान लेना” ब्राह्मण का कर्म 
निश्चित किया है, अतः वह सभी धर्मानुसारी वस्तुओं का दान ग्रहण कर सकता है। 
२४७--२५० इ्लोकों में कुछ वस्तुओं का दान ग्रहण कर लेना या न लेने की व्यवस्था 
मनु की उक्त व्यवस्था से तालमेल नहीं खाती, श्रतः विरुद्ध है। (२) २४८ इलोक 
में स्वयं लाकर दी गई भिक्षा को निषेध न करने का कथन है। भिक्षा तो भ्रयाचित होती 
ही नहीं। याचित को ही भिक्षा कहते हैं। २। २३-२४ [४८-४६], २५-२६ [५०० 
५१], १५७-१६० [१५२-१८५ | आ्रादि इलोकों में मनु मे य/चित को ही भिक्षा कहा 
है, ग्रतः इस इलोक में ग्रयाचितको भिक्षा कहना ही मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। (३) 
२। १६० [१५८५] में बुरे लोगों से भिक्षा प्राप्त करना निषिद्ध है। २४८ में बुरे लोगों 
से भिक्षा प्राप्त करने के लिए कहता उसके विरुद्ध है। प्रजापति का नाम जोड़कर अपनी 
बात को प्रामाणिक बनाने की प्रवृत्ति इसके प्रक्षिप्त होने को और श्रधिक पुष्ट करती 
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है। (४) २६४ में मृत पितरों के श्राद्ध की मान्यता मनुविरुद्ध है [देखिए ३। ११६-२८४ 
पर 'प्रन्तविरोध' शीर्षक] । (५) २५० में मांसभक्षण का विधान मनु की मान्यता के 
विरुद्ध है [देखिए ४। २६---२८ इलोकों पर टिप्पणी-'प्रन्तविरोध']। (६) २५३ में 
“नापित” जाति की गणना मनु की कमंणा वर्णव्यवस्था के विरुद्ध है। मनु केवल चार 
वर्णो को मानते हैं, प्रत: उनकी व्यवस्था में ज/तियों क वर्गीकरण नहीं है। सेवा करना 
शुद्रों का कायं है प्रौर वे अपने सेवा-कार्यों में यथेच्छथा परिवर्तन भी कर सकते हैं, 
श्रत: यह वर्णन उक्त मान्यता के विरुद्ध है [द्रष्टव्य १। ६२-११० पर समीक्षा ]। २५४ 
में 'अ्रस्य' तथा 'एनं! पद पूत्रं इलोक से सम्बद्ध हैं, इन अ्रन्तविरोधों के आधार पर ये 
सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं। 


भूठ बोलने वाला पापी है-- 


योउल्यथा सन्‍्तम|त्मानसन्यथा सरसु भाषते । 
स पापक्ृत्तमों लोके स्तैन श्रात्मापहारक: ॥ २५४५ ॥(८५) 


(यः) जो व्यक्ति (अन्यया सन्‍्तम्‌-+-प्रात्मा नम) स्वयं भ्रन्यथा होते हुए 
अपने आपको (सत्सु) सज्जनों में (अ्रन्यथा भाषते) श्रन्यथा->कुछ का कुछ 
वबतलाता है (सः) वह (लोके) लोके में (पापक्ृत्तम:) अति पापी माना जाता 
है, क्योंकि वह (ग्रात्मा+अ्रपहारक: स्तेन:) अपनी ग्रात्मा का हनन 
करने वाला चोर है ॥ २५५ |। 


बाच्यर्था नियताः सर्वे बाइूपूला वाग्विनिःसृता: । 
तांस्तु यः स्तेनयेद्राचं॑ स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥२५६॥१ (८६) 


(वाचि सर्वे प्र्था: नियता:) जिस वाणी में सब अर्थ +-व्यवहार 
निश्चित हैं (वाइमूला:) वाणी ही जिनका मूल और (वाग्‌ विनि.सृता:) 
जिस वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं (यः नरः) जो मनुष्य (तां 
वार्च स्तेनयेत्‌) उत वाणी को चोरता अर्थात्‌ मिथ्या भाषण करता है (सः 
सर्वेस्तेयक्त्‌) वह जानो सब चोरी झादि पाप ही को करता है, इसलिए 
मिथ्याभाषण को छोड़के सदा सत्यभाषण ही किया करे ॥ २५६ ॥। 


“परन्तु यह भी ध्यान में रखे कि जिस वाणी में. अ्रथ श्रर्थात्‌ व्यव- 
हार निश्चित होते हैं, वह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से 
सत्र व्यवहार सिद्ध होते हैं, उस वाणी को जो चोरता ग्र्थात्‌ मिथ्या- 
भाषण करता है, वह सव चोरी झादि पापों वा करने वाला है ।*' 

(स० प्र्र १०७) 


४०६ मनुस्मृतिः 
योग्य पुत्र में गृहन्का्ों का समपं ण-- 

मह्॒षिपितृदेवानां गत्वाइ:नृष्यं यथाविधि। 

पुत्रे सब॑ समासज्य वसेन्माध्यस्थमाश्रित:॥॥ २५७ ॥ (८७) 

(य्रथाविधि) उक्त विधि के अनुसार (महपि-पितृ-देवानाम्‌ झानुण्यं 

गत्वा) व्यक्ति [ ब्रह्मचयं-पालन.एवं ग्रध्ययत-अध्यायत से] ऋषि-ऋण को 
[माता-पिता प्रादि बुजुर्गों की सेवा एवं सन्तानोत्पत्ति से| वितृ-ऋण को 
[यज्ञों के पनुष्ठःन से | देवऋण को चुकाकर (सर्व पुत्रे समासज्य) घर की 
सारी जिम्मेदारी पुत्र को सौंपफर [तत्ाहचात्‌ वानप्रस्थ लेने से पूर्व जब 
तक घर में रहे तब तक] (माध्यस्थम--ग्राश्नित:) उदासौन भाव के आश्रित 
होकर भ्र्थात्‌ सांसारिक मोह-माया के प्रति विरक्‍त भाव रखते हुए (वसेत) 
घर में निवास करे ॥ २५७ ॥ 


आन्ुशाीत्डन्द्र : महषि, देव, पितृ शब्दों की विस्तृत विशेय य्याश्ष्या के 
ज्ञान के लिए ३। ०२ देखिये। 


आरात्मचिन्तन का आदेश एवं फल-- 

एकाकी चिस्तपेन्नित्यं विविक्ते हिलमात्मनः । 

एकाकी चिस्तयानों हि पर॑ श्रेयो५धिगच्छति ॥२५८॥ (८८) 

(नित्यम) प्रतिदित (विविक्ते) एकान्‍्त में बेठकर (एकाक़ी) अकेला 

अर्थात्‌ स्वयं अपनी शात्मा में (प्रात्मन: हितं चिस्तये३) श्रपने कल्याण की 
बातों का चिन्तन करे (हि) क्योंकि (एकाकी चिस्तयानः) एकाकी चिन्तन 
करने वाला व्यक्ति (पर श्रेष:+अधिगच्छति) अधिकराधिक कल्याण को 
प्राप्त करता जाता है ॥ २५८॥। 
विधय का उपसंहार-- 


एषोविता गृहस्थस्य वृत्तिविप्रस्य शाश्वती । 
स्तातकब्नतकल्पदथ सतक्त्ववृद्धिफर: शुभः ॥२५६॥ (८६) 


(एवा) यह (ग्रृहस्थस्य विप्रस्य) ग्रहस्थ द्विज की (शाइवती वृत्ति:) 
नित्य की वृत्ति या दिनचर्या (उददिता) कही (च) झ्ौर (सच्ववृद्धिक रःशुभः ) 
सत्वगुण की बूद्धि करने वाला श्रेष्ठ (स्तातक्रत्रतकल्पः) स्नातक गृहस्थ के 
ब्रतों के विधान को भी कहा ॥ २५६ ॥ 


प्रनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्वेदश!स्त्रवित्‌। 
व्यपेतकल्सघो नित्यं अहालोके महोयते॥ २६० ४ (६०) 


चतुर्थ भ्रष्याय ४०७ 


(वेदशास्त्रवित्‌ विध्र:) वेदक्ास्त्र का ज्ञाता द्विज (अनेन बृत्तेन 
वर्तवन्‌) इस जीविका या व्यवहार से वर्ताव करता हुआ (व्यपेतकल्मष:) 
पापरहित पृण्यजीवी होकर (नित्य ब्रह्मलोके महीयते ) सदा ब्रह्मलोक ग्रर्थात्‌ 
ब्रह्म में मग्न रहकर आनन्द को प्राप्त करता है ॥ २६० ॥ 

खान्ुद्यील्डन्द्र : 'लोक दश्शने' धातु के अनुस!र 'लोक' राब्द का “दर्शन 
या 'स्थान' अर्थ भी है। यहां ब्रह्म नोक का श्रथ॑ बअदह्वादर्शन अथवा परमात्मा में आश्रय 
प्राप्त करना >लीत होना है। मोक्ष में जीव परमात्मा के आश्रथ में रहकर ब्रह्मानन्द 
को प्राप्त करते हैं। 


इति महविसनुप्रोक्तायां सुरेस्द्रकुमारकृतहिन्दीभष्यसमन्वितायासु अनुद्दीलन--- 
समीक्षाविमूषितायाअुच मनुस्मृती गृहस्थवश्ति- 
बतात्मकश्च॒तुर्थोष्ष्यायः ॥॥ 


प्रथ पठचमोषध्यायः 
[हिन्दी भाष्य-अनुश्ी लनसमी क्षा भ्यां सहितः ] 
(गृहस्थान्तगंत-भक्ष्याभक्ष्य-दे हशुद्धि-द् व्यशुद्धि- स्त्री धमं- विषय ) 
[भक्ष्याभक्ष्य ५१ १ से ५। ५६ तक] 


ऋषियों का भूगु से प्रश्न-- 
श्र्त्वेतानूषयों घर्मानसनातकस्य यथोदितानु । 
इंदमूचुस हत्मानमनलप्रभवं भूगुसू ॥ १ ॥॥ 


(यथा-+-उद्दितानु) पूर्व कहे हुए (स्नातकस्थ धर्मान्‌ श्रुत्वा) स्नातक गृहस्थ 
के कत्तंव्यों को सुनकर (ऋषयः) ऋषि लोग (महात्मानमु+-प्रनलप्रभवं भूगुम्‌ + ऊचु:) 
महात्मा, तेजस्वी महृषि भूगु से यह बोले १॥ 

एवं यथोक्‍तं विधश्राणां स्वधमंमनुतिष्ठताम्‌। 
कथं मृत्यु: प्रभवति वेदज्ञास्त्रविदां प्रभो॥ २॥ 

(प्रभो) हे प्रभो ! (एवं यथोक्‍तं स्वधर्मम्‌-+-अनुतिष्ठताम्‌) इस शास्त्र में कहे 
हुए श्रपने धर्मों का पालन करने वाले (वेदश/स्त्रविदां विप्राणाम्‌) वेदशास्त्र के विद्वानों 
को (मृत्यु: कथ प्रभवति) मृत्यु कँसे हो ज।ती है? ॥ २ ॥ 

स्‌ तानुवाच घ॒र्मात्मा महर्धोन्मानवों भुगुः। 
श्रूयतां येन दोषेश मृस्युविप्राड्जिघांसति ॥ ३ ॥ 

(सः) वह (धर्मात्मा मानव: भृगु: तानू महर्पीन्‌ उवाच) धर्मात्मा मनु के पुत्र 
भृगु उन ऋषियों से कहने लगे (येत दोषेश विध्रान्‌ मृत्यु: जिघांसति) जिस दोप के कारण 
विद्वानों को मृत्यु मार देती है, उन्हें (श्रूयताम्‌) सुनो--॥ ३ ॥ 

श्रनम्यासेन वेदानामाचारस्थ च वर्जनात्‌ । 
श्रालस्पादस्नदो बाज्च  मृत्युविप्राज्जिधांसति ॥ ४ ॥॥ 


(वेदानाम्‌ ग्रनम्थ/सन) वेदों का अम्यास छोड़ देते से (च) झ्ौर (झ्ाचा रस्प 
वर्जनात्‌ ) सदाचार को छोड़ देने से (ग्रालस्थात्‌) धालस्य के कारण (च अस्तदोषात्‌) 
और भअन्त-दोष के फ्ाररा ( मृत्यु: विप्रात जिधांसति) मृत्यु विद्वानों को मारना चाहती 
है ॥ ४ ॥ 


पञच्चम अध्याय ४०६९ 


अन्ुद्यगत्ड न्त्र : १--४ तक के इलोक निम्न 'श्राधारों' के श्रनुसार 
प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं -- 

१. शैलीगत श्राधार-- (! ) वर्शन-शेली से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनमें 
ऋषि लोग भृगमु से प्रश्न कर रहे हैं श्रौर भुगु उसका उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार ये 
इलोक मनुप्रोक्त नहीं हैं। इसका संकलयिता कोई भुगु से भी भिन्‍न व्यक्ति है। (२) 
सम्पूर्ण मनुस्मृति में मनु की एक निश्चित झोली यह है कि वे जब भी किसी विषय या 
प्रसद्भ को प्रारम्भ या समाप्त करते हैं तो उसके प्रारम्भ, समाप्ति ग्रथवा दोनों स्थानों 
पर उसको कहने का संकेत करते हैं ((। १२०] (२।१), २।४३ (६८), ३। र८३ 
४।२५६ आदि ]। बीच में प्रइनोत्तरशली से वर्णन करना मनु की शैली नहीं है। ये 
चारों इलोक मनु की शैली से भिन्‍नता रखते हैं। 

२. प्रसद्भविरोध--इन चारों इलोकों का मनुस्मृति के श्रग्रिम भक्ष्याभक्ष्य 
सम्बन्धी इलोकों से प्रसंग नहीं जुड़ता और न तालमेल बंठता है। (१) ५। २ में 
प्रश्न केवल वेदशास्त्रवेत्ताश्रों के लिए पूछा गया है, जब कि भक्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी 
विधान सभी द्विजातियों के लिए किया जा रहा है, जैसे - “प्रमश्यारि द्विजात॑,नाम!! 
[५। ५]. “स्नेहाक्तं हिजातिभिः” (५। २५) | (२) ५। २ में प्रश्न पूछा गया है 
कि 'स्वधर्म में स्थित वेदशास्त्रवेत्ताश्रों को मृत्यु केसे मारती है ? श्रौर उत्तर है-- 
“अन्न आदि दोषों के कारण मृत्यु तिप्नों को मारती है । फिर झ्ागे भक्ष्याभक्ष्य पदार्थों 
का वर्णन है। भक्ष्याभक्ष्य प्रसंग में वर्णित पदार्थों से और उनकी वर्शानशली से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रसंग न तो इन चार शलोकों से सम्बद्ध है, और न इनका 
उत्तर ही है। क्योंकि इस प्रसंग में भक्ष्याभक्ष्य पदार्थ मृत्युक्ारक अथवा जीवनदायथक 
आधार पर तिहित नहीं किये गये हैं प्रवितु सात्त्विक, तामस्विक या राजसिक, पवित्रता 
और अपवित्रता, श्रेष्ठता और अश्रेप्ठता तथा पाप और पुण्य के आधार पर भक्ष्य और 
अभक्ष्य माने हैं। प्रमाण के लिए पांचवां इलोक पयप्ति है--“लशुनं गृ जन॑ चेब'"'*** 
अभक्ष्याणि ह्विजातीनामु” यहां तामसिकता के श्राधार पर निषेध है, और “श्रमेध्य 
भ्रभवारि च” यहाँ प्रपवित्रता के आधार पर । इनका मृत्युकारक रूप से कोई सम्क्ध 
नहीं है। इसी प्रकार इस प्रसंग में वात पूर्व के दश दिनों का गौ का दूध, स्त्रीदूध, कांजी 
ग्रादि पदार्थों का भी इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार प्रथम चार इलोकों 
में बणित प्रश्तोत्तर के इस प्रसंग से कोई सम्बद्धता नहीं है और उसे दिखाया गया है 
इस प्रसंग के ग्राधार रूप में | इस ग्राधार के भ्रनुसार ये चारों घ्लोक प्रक्षिप्त हैं । 


३.. श्रवान्त राव रोध---इन चारों इलोकों में प्रदर्शित प्रश्न और उत्तर में भी 
परस्पर कोई संगति नहीं है, जिससे यह ज्ञात होता है कि ये इलोक किसी विद्वान को 
रचना नहीं हैं.। (१) द्वितीय इलोक में प्रइत है--'स्वधर्म में स्थित देवताओ्नों को मृत्यु 
कैसे मारती है ?' उत्तर है--'बेदों के श्रनम्यास से, श्राचार के त्याग से, आलस्य और 
अन्न के दोपों के कारण'। यहां विचारणीय यह है कि जो व्यक्ति झास्त्रोक्‍्त स्वधर्म के 


४१० मनुस्मृतिः 


पालन में लगे हैं वे वेदों का प्रम्पास, सदाचार का पालत भी ग्रवश्य करेंगे भर आलस्य 
तथा प्रभक्ष्य पदार्थों से दूर रहेंगे;यदि वे इन दोनों से युकत्र हैं तो 'स्वधर्म में स्थित केसे 
हुए। इसी प्रकार जो वेदशास्त्रों के वेत्ता हैं, वे वेदों का प्रम्यास न करें यह कैसे हो 
सकता है ? और यदि वेदाभ्यास ही नहीं करते तो वेदशास्त्रों के वेत्ता कम्ते हो सकते हैं? 
इस प्रकार प्रश्न और उत्तर परस्पर विरुद्ध हैं। (२) प्रइन पूछा गया है--वेरशास्त्र- 
वेत्ताशों की मृत्यु केसे होती हे और उत्तर है--'अन्त आदि दोपों से ।' क्या अन्त-दोष से 
रहित वेदशा स्त्रवेत्ताश्ों की मृत्यु नहीं होती ? इस प्रकार यहू प्रइन भी अपूर्ण है। यदि 
प्रशन यह होता कि 'स्वधर्म में स्थित वेदवे त्ताओं की ग्रकालमृत्यु क्यों हो जाती है ?' तो 
भी कुछ उचित माना जा सकता था। इस प्रकार अवानन्‍्तर विरोध के कारण भी ये इलोक 
मनुसदश ऋषि द्वारा प्रोक्त प्रतीत नहीं होते । 


विशेष--प्रतीत होता है कि मनु की शैली का 'विषय का संझेत देने वाला! 

मूल इलोक इन इलोकों को मिलाते ममय हटा दिया गया और फिर वह लुप्त हो 
गया। १२ वेंग्रष्याय के प्रारम्भ में भी ऐसा हो किया गया है। उस स्थान का मूल 
इलोक कुछ प्रतियों में उपलब्ध है । वह इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने मतु्ंदहिता 
को भूगुसंहिता के पथ में बदलने की भरसक कोशिश की है। 
द्विजातियों के लिए ग्रभक्ष्य पदार्थ-- 

लशुन ग्रृ४जन चंव पलाप्ड कवकानि च । 

अभक्याणि द्विजातीनाम्मेस्यप्रभव।रिग च ॥ ५ ॥ (१) 


(लशुनं ग्रुझ्जनं पलाण्द च कवकानि) लंहसुन, सलगम, प्याज, 
कुकुरमुत्ता [ छत्राक या कुम्हठा | (च) झौर (ग्रमेध्यप्रभव।णि) प्रशुद्ध स्थान 
में होने वाले सभी पदार्थ (द्विजातीनाम ग्रभक्ष्याणि) द्विजातियों के लिये 
अभक्ष्य हैं ॥। ५ ॥। 


“द्विज ग्र्थात्‌ ब्राह्मण. क्षत्रिप, वैश्य प्रौर झुद्"ों को मलीन, विस्ठा, 
मूत्रादि के संध्षग से उत्पन्न हुए शांक फल-मूलादि न खाना । 
(स॒० प्र० २६५) 


कानुुशी तक ना : गृहजन फा प्रथ शलगम--( १) यद्यपि 'गृष्जन' शब्द का 
वर्तमान में 'गाजर' श्रथ॑ प्रसिद्ध है, किन्तु प्राबीन काल में यह 'शलगप' के लिए :मुखरूप 
से प्रयुक्त होता था । धन्वन्तरि निण्टु करवी रादि वर्ग ४। १० में गृझजन को परिभ्फ्रषा 
देते हुए कहा गया है कि 'गृझजन के मूल पर शिक्षा होती है, यह यवनों को बहुत प्रिय है, 
गोलवत्‌ है, गांठदार मूल है। इसके प्रन्य नाम हैं-- शिख,कन्द, कन्द, डि०ए्डरमोदक। 
वह स्वाद में कटु, उष्ण और दुर्गन्‍्ध युक्त है'--गुज्जनं शिक्षिमूलं च यवनेष्टं थ बतुलम्‌। 
प्रस्थिमूलं शिक्षाकन्दं कन्द डिण्डीरसोदकम्‌ ॥ गृरुजनं कठुकोएण च॑ डुगंस्धं गुल्म-- 
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नाशनमु । ये लक्षग वर्ततान प्रसिद्ध पीत, रक्त या क्रृष्णवर्ण और लम्बे झ्राकार वाले 
गाजर में नहीं घटते । 

(२) परिगणित पदार्थों के प्रमशय होते में कारण--इन पदार्थों को अभक्षय 
इस कारण माना गया. है कि भ्रायुवंद के श्रनुसार इनमें दुगु'ण की प्रमुखता है। ये सभी 
दुर्गन्धयुक्त पदार्थ हैं। लहशुन प्रत्यन्त राजसिक है, प्याज ग्रत्यन्त तामसिक है, शलगम 
भी राजसिक है, छत्राक को दू।पत पदार्थ माता गया है । मलिन और त।प्रसिक-राजसिक 
भोजन से खाने वाले का मन भी वेसा ही बनता है। ब्रतः ये निषिद्ध हैं। [अ्रभक्ष्य 
यदार्षों का विधान ६। १४ में भो द्रष्टव्य है।] 

लो हित न्वृक्षनिर्यासान्वुइचन प्रभवास्तथा । 
शेलु गश्य थ पेयूषं प्रथः्तेन विवजयेर्‌ ॥ ६॥॥। 

(लोहितान्‌ वृक्षनिर्यासान्‌) लाल वृक्षों का गोंद (तथा वृश्चनप्रभवान्‌) तथा 
वृक्षों को काटने से निकालने वाला रस (भेलुमु) ल्हसौड़े का फल (च गठय॑ पेयू यम) 
प्रौर गाय की पेवसी [ >>खीस ] इन्हें (प्रत्यनेन विव्जयेत्‌) प्रयत्लपूर्वक छोड़ 
देवे ॥ ६ ॥ 

वयथा कृसरसंयाव॑ पायसापुपमेव क्ञ। 
श्रनुवाकृतमांसानि देवान्तानि हृ्वीषि च ॥। ७ ॥। 

(वथा कृतर-संयाव॑ च पायस-अ्रपुपमु--एवं) देवताग्रों के उद्देश्य के बिना 
बनाये गये तिलमिश्रित च|वल, हलुवा, खीर, मालपूग्रा (अनुपाकृतमांसानि) मन्त्रों के 
उच्चारण से शुद्ध न किया हुम्रा मांत्त (देवान्तानि) देवताम्रों के भोग के पदार्थ (च) 
और (हवींपि) होम से पहले की हृवि, इनको भी छोड़ देवे ॥ ७ ॥ 

अआनुशगेत्कन्त ४ ६-७ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

प्रन्तवि रोष--सा तवें श्लोक में मांसभक्षण का वर्णन है। किसी भी प्रकार के 
प्ांस का भक्षण करना मनु की मास्यता के विरुद्ध है [विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 
४॥ २६--२८ इलोकों पर 'ग्रस्तविरोध' शीर्षक समीक्षा ] । छठे इलोक की 'विवर्जयेत्‌' 
क्रिया से सातवां इलोक भी सम्बद्ध है। दोनों इलोकों की सम्बद्धता के कारण दोनों 
इलोक साथ के हैं। सातवां इलोक प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर छठा स्वतः प्रक्षिण्त सिद्ध 
हो जाता है । | 

अनिदंशाया गो: क्षीरमौष्ट्रमेकेश्फ तथा। 
भ्राविक सन्धिनीक्षोरं विदत्तायाइल मो: पयः३॥। ८ ॥ (२) 

(अ्रनिदंशाया: गो: क्षोरम्‌) ब्याई हुई गौ का पहले दश दिन का दूध 
(औष्ट्रमू) ऊंटतीका (तथा ऐकशफम्‌) तथा घोड़ी भ्रादि का (अाविकम्‌) भेड़ 
का (संधिनीक्षो रस) सांड के संसर्थय को चाहने वाली गो का दूध (च) प्रौर 


हू मनुस्मृतिः 


(विवत्साया: गो: पयः) जिसका बछड़ा या बछिया मर गई हो उस गौ के 
दूध को भी छोड़ देवे । ['वर्ज्यानि' क्रिया अग्निम इलोक में है| ।॥ ८ ॥ 
आरप्यानां च सर्वेषां मुगारणां माहिषं बिना। 
सत्रीक्षीरं चंव वर्क्यानि सबंशुक्तानि चेव हि ॥ ६ ॥ (३) 
(माहिषं बिना) भेंस के दूध को छोड़कर (सर्वेपाम् झ्रारण्यानां मृगा- 
णाम्) सब जंगली पशुप्नों का दूध (च) झौर (्त्रीक्षीरम्‌) स्त्री का दूध 
(वर्ज्यानि) वर्जित हैं (च-+-एवं) तथा (सर्वेशुक्तानि) सब प्रकार के खट्टे 
पदार्थ भी वर्जित हैं ॥ € ।॥ 
भक्ष्य पदार्थ--- 
दधि भक्ष्यं च शुक्तेष सर्रे च दधिसंभवम्‌ । 
यानि चेबानिषूयन्ते पुष्पसूलफल: शुर्भ:॥ १०॥ (४) 
(शुक्तेषु) खट्टे पदार्थों में (दि च सर्व दधिसंभवम्‌ भक्ष्यम) दही 
और दही से बनने वाले सभी छाछ, मक्खन आदि पदार्थ खाने योग्य हैं 
(च) और (यानि) जितने पदार्थ (शुभ) हितकारी या गुणकारक (पुष्य 
मूल-फर्ल: ग्रभिषूयन्ते) फूल, मूल, फलों से तंवर किये जाते हैं, वे भी खाने 
योग्य हैं ।। १० ।। 
अखनुुराीत्ठन्प : श्रेष्ठ भक्ष्य पदार्थों का विधान ६।७, १३ में भी 
द्रष्टव्य है-- 
क्रव्यादाञ्छुकुनान्सवॉस्तथा. ग्रामनिवासिन: । 
श्रतिदिष्टोइचकदाफांध्टिट्रिम चर विव्जयेत्‌ ॥ ११ ॥। 
(क्रव्पादान्‌) कच्चा मांस खाने वाले गी चर, चील आदि को (तथा सर्वान्‌ ग्राम- 
बासिन: शकुनान्‌) तथा सब गांव में रहने वाले कबू।र, चिड़िया, ग्रादि पक्षियों को 
(अनिदिप्दान्‌ एछशफान्‌ ) जिनका विय्राननहीं-किया है ऐसे एकखुर वाले गधा ग्रादि को 
(च) अर (टिट्टिमं विवर्जयेत्‌) टटिहरी पक्षी को छोड़ देवे ॥ ११॥ 
कलतलिहक प्लवं हंस उत्चद्धा प्रामकुक्‍्कुटद । 
लसारसं रज्जुबान च दात्यूह शुफर्सा-के ॥ १२॥ 
(कलविड्जू प्लवं हंस चक्राह्न ग्रामकुक्कु् सारस रज्जुवालं दात्पूहं च घुक- 
सारिके) गोरैया, वत्तक, हंस, चकवा, गांव का मुर्गा, सारस, रज्जुबाल--जंगली सुर्गा, 
जलकौआ, तोता और मना, इनको भी छोड़ दे ॥ १२॥ 
प्रनुदाज्जालपादांइच कोयष्टिनक्बिदिकि रान्‌ । 
निमज्जतश्च सत्स्यावान्‌ झ्ोन वल्मूरमेव च॥ १३ ॥ 
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(प्रतुदान्‌) चोंच से काटकर खाने वाले पक्षी 'कठफोड़ा' श्रादि (जालपादान्‌ ) 
जिनके पैर झिल्ली से जुड़े हों (कोयष्टि) कोहड़ा नामक पक्षी (नखविष्किरान्‌) खाने 
की बस्तुशों को नाखूनों से बिखेरकर खाने वाले तीतर आदि (च) और (निमज्जतः 
मत्स्यादान्‌ ) पानी में गोता लगाकर मछलियों को खाने बाले पक्षी (शौनम्‌) कसाई- 
खाने का मांस (च) तथा (वल्लूरम्‌ ) सूखा मांस--इनको भी न खाये॥ १३॥ 

बक चेंब बलाकां चर काकोल खज्जरोटकस्‌। 
सत्स्पादान्विड्वराहांइच मत्स्यानेव चर सर्वशः॥ १४॥ 

(बक बलाकां काकोलं खज्जरीटकम्‌) बगुला, वत्तक, पहाड़ी कौआ, खंजन 
पक्षी इनके मांस को (च) और (मत्स्थादान्‌) मछली खाने वाले मगरमच्छ ग्रादि 
विदवराहान्‌) विष्ठा जाने वाले सूम्रर आदि (च) तथा (सर्वशः एवं मत्स्यान्‌) सभी 
मछलियों के मांस को त खाये।। १४॥। 

यो यस्‍्य मांसमइताति स ,तन्मांसाद उच्यते। 
सत्त्याद: सर्वमांसादस्तस्मासमःस्पान्विवर्जयेतु ॥ १५॥। 

(यः यस्य मांसमु-+-प्रशनाति) जो जिसके मांस की खाता है (सः) वह (तत्‌) 
मांसाद: +- उच्यते) वह उसके मांस को खाने वाला कहाता है (मत्स्याद:) किन्तु मछ- 
लियों के मांस को खाते वाला (सर्वेमांसाद:) स्वमांसभक्षी होता है (तस्मात्‌) इस 
कारण (मत्स्यात्‌ विवर्जयेत्‌) मछलियों का मांस नहीं खाना चाहिए ॥ १५॥ 


पाठीनरोहितावाद्यों नियुक्तों हृव्यकव्ययो:। 
राजीवान्सिहतुण्डाइच सहाल्कांदचेव सर्वह्ा: ॥ १६॥ 
किन्तु (हव्य-कव्ययो: नियुक्ती) हृव्य और कव्य के लिए समर्पित (पाठोन- 
रोहितौ) पाठीन और रोहू मछलियां (आद्यो) खा लेनी चाहिए (च) झौर (राजीवान्‌ 
सिहतुण्डान्‌ सबंश: सशल्करान्‌ एवं) राजीव, सिंहतुण्ड और सब काँटेदार मछलियों को 
भी इस विधि से खा लेना चाहिए॥ १६ ॥ 


न भक्षयेदेकचरानज्ञातांइच मुगद्विणात्‌ । 
भक्ष्येष्षवि.. समुहिष्टान्सर्वान्पञचनखांस्तथा ॥ १७ ॥ 
(एकचरान्‌) भ्रकेले विचरण करने वाले सांप आदि (अज्ञातान्‌ मृंग-द्विजान्‌) 
जिनके मांस के ग्रुणदोषों का ज्ञान न हों ऐसे पशु तथा पक्षियों का (भक्ष्येषु-अपि 
समुद्दिष्टान्‌) भक्ष्य बताये गए पदुपक्षियों में भी जितके गुणदोषों का ज्ञान न हो उन्हें 
(तथा सर्वान्‌ पञचनखान्‌) तथा सब पञ्चनखों जैसे बन्दर, लंगूर आदि कोन 
खाये॥ १७॥ 


श्वाधिधं शल्यक॑गोधां खड्गकूमंद्रशांस्तथा। 
भव्यान्पष्चनलेष्वाहू रनुष्ट्रइ्चकतो दत: ॥ १८५॥ 


डशड मनुस्मृति: 


(इ्वाविधं झल्यक॑ गोधां तथा खड्ग-कृर्म-शशान्‌ ) सेह या शाहो नामक प्राणी, 
दल्यक, गोह, गेंडा, कछुप्र) और खरगोश इनको (पञ्चनखेपु) पांच साजून वालों में 
(च) तथा (अनुष्ट्रान्‌) ऊंट को छोड़कर (एकतोदत:) एक ओर के दाँत वाले पशुओं 
को (भक्ष्यान्‌ श्राहु:) खाने योग्य कहा है॥ १८॥ ' 

छत्राक॑ विड्वराहू लशुनं प्रामकुक्कुटसू । 
पलाण्ड गृठ्जयं चंव मत्य; जग्ध्वा पतेदू द्विज: ॥ १६ ।' 

(छत्राक विट्वराहं लशुन ग्रामकुक्कुटम्‌) छत्नाक <-कुम्हठा, ।विष्ठा खाने वाला 
सुअर, लहसुन, गांव का मुर्गा ( पलाण्डु च गृझ्जन मत्या जर्ध्वा ) प्याज और सलगम 
को जानबूककर खाने से (द्विज: पतेत्‌ ) हज पतित हो जाता है ॥ १६ ॥ 

श्रम॒त्येतानि घड्‌ जगध्वा कृच्छु' सान्तपन चरेत्‌ । 
यतिचास्ायणं . "वाषि वैषेदुपबसेदहू: ॥॥ २० ॥ 


(एतानि पट अमत्था जग्ध्वा ) ऊपर वणित इन छः वस्तुओं को अनजाने में 
खाकर (कृच्छू सान्तपनं वा यतिचान्द्रायर्ण चरेत्‌) कष्टप्रद 'सान्तपन' [११। २१२] 
अथवा “यतिचान्द्रायण  [११। २१८ | नामक प्रायश्चित्त करे (प्रपि शेषेषु ) श्रौर शेष 
बची वस्तुओं को खाकर (श्रह: उपवसेत्‌ ) एक दिन उपवास करे ॥ २० ॥ 
संवत्सरस्पंकमपि चरत्कृच्छु द्विजोत्तम:। 
श्रज्ञातभुक्तशुद्धप्थ॑ जातस्य तु विशेषतः ॥ २१॥ 
(द्विजोत्तम:) श्रेष्ठ द्विज ( प्रश्ञातभुक्तशुद्धध थम) अनजाने में खाई गई भ्रभक्ष्य 
वस्तुओं की शुद्धि के लिए (संवत्थरस्थ एकम्‌ -प्रपि कृच्छु चरेत्‌) वर्ष भर में एक 
'कुच्छु' [!१। २११] प्रायश्चित्त ही कर ले [तो भी पर्याप्त है] (तु ज्ञातस्य) किन्तु 
जानवूककर खाये हुए की शुद्धि के लिये (विभेषतः) विशेषरूप से कहे गये प्रायर्चित्तों 
को ही करे ॥ २१॥ 
यज्ञार्थ ब्राह्मणंवंध्या: प्रशस्ता मृगपक्षिणः। 
भृत्यानां चेच वृत्त्यथंभगस्त्यो ह्माचरत्पुरा ॥ २२॥ 
(ब्राह्मण: #ऊ पों को (ताप हो हि 'ब्रष्: 5 +पक्षिण:) उत्तम 
पश्ुओं और पक्षियों को (वध्या:) मार लेना चाहिये (च) और (भृत्यानां वृत्त्यर्थम्‌) 
एवं) सेवकों के पालत-पोषण के लिये मार लें (पुरा भ्रगस्त्य: हि प्राचरत्‌ ) प्राचीन काल 
में महयि अगस्त्प ने भी ऐसा ही किया था ॥ २२॥ 


बभूद॒ुह पुरोडाशा भव्याणां मृगपक्षिणास्‌ | 
पुराणंध्वपषि यज्ञेपु वह्मक्षत्रवेस च॥ २३॥ 
(हि पुराणेपु-+प्रपि यज्ेपु च बह्मक्षत्सवेषधु) क्योंकि पहले भी यज्ञों में और 
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ब्राह्मण क्षत्रियों के संयुक्त यज्ञानुष्ठानों में (भक्ष्याणां मृग-पक्षिणाम्‌) भक्ष्य कहे गये पशु 
और पक्षियों के (पुरोडाशा: बभूवु:) पुरोडाश-यज्ञ के लिये निर्मेल भ्रन्त या हृविष्यान्त 
बने हैं । २३॥ 

खन्ुरयीत्कन्त : ११--२३ इलोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त हैं-- 

१. अन्तविरोध--सभी प्रकार का मांसभक्षण और यज्ञों में मांस डालना मनु 
की मान्यता के विरुद्ध है, अत: ये इलोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत जानकारी के लिये ४।२६- 
२८ इलोकों पर समीक्षा देखिये 'अ्रन्तविरोव' शीष॑क ] । 

२. प्रसंगविरोध--ये इलोक पूर्वापर प्रध्ंगविरुद्ध हैं पर पूर्वापर प्रसंग को भंग 
कर रहे हैं। १० वें इलोक में दही और दही से बन पदार्थों के खान का विधान किया है 
और २४ वें में दही से वन पदार्थों में छत और घृतनिर्मित पदार्थों के भक्षण का विधान 
है। बीच के मांस>क्षण सम्बन्धी वर्शान ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है। इस प्रकार 
प्रसंगविरुद्ध होने के कारण ये इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

यत्किवित्स्नेहसंयुक्तः भोज्यं भोज्यमगहितम्‌ । 
यत्पयु षितमप्याथ हविःशेष॑ च यडद्भवेत्‌॥ २४ ॥ (५) 

(प्र्गाद्ठतम्‌) दोष रदित या अनिन्दित प्र्थात्‌ निन्दित मांस ञ्रादि 
भोजन [५। ४५-४६, ५१] से रहित और (यत्‌ किंचिद्‌ भोज्य स्नेह- 
संयुक्तम) जा कोई खाने की वस्तु चिकनाई ग्रर्थात्‌ घृत आदि से मिलाकर 
बनायी गयी हो (तत्‌ पयु पितम॒--अ्षि) वह बासी भी (भोज्यस्‌)|खा लनी 
चाहिए (च) तथा (यत्‌ हृवि: थेषं भवेत्‌) जो यज्ञ की हवि से बच्ची खाद्य- 
वस्तु हो वह भी (आराद्यम) खा लेनी बाहिए॥ २४ ॥। 


चिर.स्वतमपे त्वाश्यमस्मेहाक्तं द्विजातिपिः । 
यवगोधूमर्ज सर्व॑ पयसइचेव विक्रिया ॥ २५॥ (६) 
(द्विजातिभि:) द्विजातियों को (यव-गोद्रूमजं सर्वम) जौ और गेहूं 
से बने पदार्थ (च) तथा (प्रसः विक्रिया एव) दूध के विकार से बने खोया, 
मिठाई आदि पदार्थ (अ्रस्नहाक्तम) घृत आदि चिकनी वस्तु के मेलसे न 
बने हों तो भी (चिरस्थितम्‌+ग्रपि) देर से वने हुए भी (श्राद्यम) खा लेने 
चाहिएं॥ २५ || 


मांसभक्षण की यज्ञीय विधि-- 
एतदुक्‍्त॑ हिजातीनां सक्ष्या सक््यभशेषस: । 
मांसस्यात: प्रवक्यासि निधि मक्षणावर्जने ॥ २६ ॥। 


४१६ मनुस्मृतिः 


(एतत्‌ द्विजातीनां भक्ष्य--प्रभक्ष्यम्‌ अशेषतः उक्तम्‌) यह द्विजातियों का भक्ष्य 
और अभक्ष्य पूर्ण रूप से कहा (प्रतः) श्रब (मांसस्य भक्षणवर्जने विधि प्रवक्ष्यामि) मांस 
के खाने भ्रौर छोड़ने की विधि को कहूंगा--॥ २६ ॥ 

प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां अञ काम्यया। 
ययवाविधि नियुकक्‍्तस्तु प्रार्तानामेव चात्यये ॥ २७ ॥। 

मनुष्य (प्रोक्षितमु) मन्‍्त्रों से पवित्र किया हुआ्ना मांस (ब्राह्मणानां काम्यया) 
ब्राह्मणों की इच्छा हो तब (च) ग्रौर (यथाविधि नियुक्‍्त:) शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 
यज्ञ के लिए भवित मांस (च) झौर ([प्राणानाम्‌ अत्यये एव) प्राणों के संकट में पड़ 
जाने पर (मांस भक्षयेतु) मांस खा ले ॥ २७३॥ 

प्र/णस्थान्तनमिद सर्व॑ प्रजापतिरकल्पयतू । 
स्थावरं जड़मं चेव सर्व प्राशस्य भोजनम्‌ ॥ २८ ॥ 

(प्रजापतिः) प्रजापति ने (इदं सब स्थावरं च जड्भमम्‌) वह सब स्थावर [ प्रन्‍्न, 
दाक, फल झादि] और चर [पश्ु-पक्षी ग्रादि] संसार (प्राण॒स्‍््य+-अ्न्नमू) जीव के 
खाने के लिए ग्रन्न के रूप में और (सर्त प्राणस्य भोजनम्‌ ) सव कुछ जीव के भोजन के 
लिए (अकल्पयत्‌) बनाया है॥ २८॥ 

चराणामन्नमचरा दंष्ट्रिणामप्यदंष्ट्रियः । 
अहस्ताइवच सहस्तानां शुराणां चेव भीरव: ॥ २६ ॥ 

(अचरा: चराणाम्‌) स्थावर घास, फल-फूल भ्रादि खाद्य वस्तुएं चर प्राणियों 
के (अर्दृष्ट्रिण: दंब्ट्रिणामु) दांत-जाड़ से रहित प्राणी दाँत-जाड़ वालों [व्याप्र ग्रादि] 
के (च) और (ग्रहस्ताः) हाथ से रहित [मछली झ्रादि] (सहस्ताताम्‌) हाथ वालों 
[मनुष्य श्रादि] के (च) तथा (भीरवः शूराणाम्‌) डरपोक बहादुरों के (अन्त) प्रन्न 
अर्थात्‌ भक्ष्य हैं ॥ २६ ॥ 

नाता. दुष्यत्पदन्नाधान्पारितो5हन्यहन्यपि । 
धात्रंव सूष्टा ह्याथ्वाइच प्रारिननोञ्तार एवं व ॥ २० ॥ 

(अभ्त्ता) खाने का श्रधिकारी मनुष्य (आद्यान्‌ प्राणितः) भक्ष्य प्राणियों को 
(अहनि-+अहनि--अ्रपि भदन्‌) प्रतिदित खाते हुए भी (नदुष्यति) किसी पाप का 
भागी या दोषी नहीं होता (हि) क्‍योंकि (आद्या: प्राणिनः) खाने के लिए प्राणी (च) 
झ्रौर (अ्रत्तारः) उनको खाने वालों को (धात्रा एवं सृष्टा:) परमात्मा ने ही बनाया 
है ॥ ३० ॥ 

यज्ञाय जग्विमासस्पेत्येशथ देवों विधिः स्मृतः । 


श्रतोडन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षतों विधिरुच्यते ॥ ३१॥ 
र्‌६ 
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(यज्ञाय मांसस्य जग्धि:) यज्ञ के लिए मांस का खाना (इति +-एष: देवविधिः 
स्मृत:) यह 'देवविधि' माती गयी है (अ्रत:-+प्रन्यथा प्रवृत्ति: तु) इस से भिन्‍न विधि से 
माँस खाना तो (राक्षस: विधि: +-उच्यते) “राक्षसविधि' कही गयी है ॥॥ ३१॥ 


क्ीत्वा स्वयं वाप्प्युस्पाश परोपकृतमेव था। 
वेजान्पितु दा यित्जा खादन्मांसं म दुष्यति ॥ ३२॥॥ 


(क्रीत्वा) खरीदकर (वा) भ्रथवा (स्वयम्‌ भ्रपि || उत्पाद) स्वयं मारकर मांस 
तैयार करके (वा) प्रथवा (पर-+-उपकृतम्‌) दूसरे के द्वारा भेंट किये गये (मांसम्‌) 
मांस को (देवान्‌ च पितुन्‌ भ्रच॑यित्वा खादन्‌) देवताप्रों प्लौर पितरों को भ्रपंण करके 
खाने से (न दुष्यति) मनुष्य दोषभागी नहीं होता ॥ ३२॥ 

साहादविधिता सास विधिजोइसापदि दविजः । 
जग्प्या ह्ाविधिता मांस प्रेत्य तंरच्ततेष्वशः ॥ ३१३ ॥ 

(श्रनापदि) झापत्तिरहित काल में (मांसविधिज्ञ: द्विज:) मांस खाने की विधि 
को जानने वाला द्विज (प्रविधिना) उक्त विधि के बिना (न-+-श्रद्यात्‌) मांस को न 
खाये (हि) क्योंकि (प्रविधिना मांस जग्श्वा) विंघिरहित रूप से मांस खाकर (प्रेत्य) 
परलोकों में (तै:) उन खाये गये प्राणियों द्वारा (प्रवश: +-ग्रचते) बलातु खाया जाता 
है ॥३३॥ 


न ताहशं भवस्येनो सृगहन्तुर्षसाथिमः। 
याहरं भवति प्रेत्य वुथार्मासासि खादतः ॥ रे४ ॥॥ 

(धनाथिनः मृगहस्तु:) धन के लिए पश्चुश्नों को मारने वाले व्यक्ति को भी 
(ताइशम्‌ एन: न भवति) वैसा पाप नहीं होता (यारक्षम) जैसा (वृथामांसानि 
खादत: ) देवताग्रों के उद्देश्य के बिता मांस खाने वाले को (भ्रेत्य) मरने के बाद होता 
है॥ ३४॥ 

नियुक्तस्तु यथाम्यायं यो मांस नातशि भानवः। 
स्‌ प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविशतिसू ॥ ३५॥ 

(यः मानवः) जो मनुष्य (यथास्यायं नियुक्त: तु सांस न+-श्रत्ति) यथाविधिं श्राद्ध 
या मधुपकक मेंसमपित मांस को नहीं खाता है (सः) वह (प्रेत्य) मरकर (एकर्तिशर्त 
संभवान्‌ पद्युतां याति) इक्कीस जन्मों तक पद्युओं का जन्म पाता है ॥ ३५॥ 

प्रसंस्‍्कृतान्पशूस्मस्ज् नद्या दिप्रः कदाचत। 
सन्त्रेस्तु संस्कृतानद्यास्छादवत विधिभास्थित:॥ २६४ 

(विप्र:) ब्राह्मण को चाहिए कि (कदाचन) कभी भी (मन्‍्त्रे: प्रसेस्क्ृतात्‌ पशुन्‌ 

न+-॑भ्रश्चात्‌) मन्त्रों से पविन्र त किये गये पशुमांसों को न खाये (शादवतं विधिम्‌ -- 


डश्८ मनुस्मृति: 


ग्रास्थित:) सनातन विधि में झ्रास्था रखकर (मन्त्र: संरक्षतान्‌ तु ्रद्यात्‌) मन्‍्त्रों से 
पवित्र किये गये मांसों को ही खाये ॥ ३६॥ 

कुर्याद घृतपशु संगे कुर्यात्पिष्टपशु तथा। 

न स्वेष तु वया हन्तु पशुमिस्छेत्तराचन॥ ३७ ॥ 

(संगे) पशुमांस खाने की भ्रधिक इच्छा होने पर (छतपथु' कुर्याद) घी का पद्च 
बनाकर खा ले (तथा) प्रथवा (पिष्टपशु कुर्यात्‌) चून का ही पद्मु बनाकर खा ले. 
(तु) किन्तु (कदाचन) कभी भी (वृथा एवं) यक्ादि उद्देश्य के बिना (पशु हन्तु नतु 
इच्छेत्‌) पशु को मारने की भी इच्छा न करे, फिर खाने का तो प्रइन ही नहीं उठता 

॥ ३७ ॥ 
गावन्ति पशुरोमाएशि तावत्कृत्वों हि सारणस्‌ । 
वयापशुध्नः प्राप्नोति प्रेट्य जन्मनि जन्सनि॥। रे८ ।। 

(वृथापशुच्त:) यज्ञ-देवता आदि के बिना पशुओं को मारने वाला (प्रेत्य) 
मरकर (जन्मति जन्‍्मनि) जन्म-जन्मान्तरों में (यावन्ति.पशुरोमाणि) जितने उस मारे 
गये पशु के रोम हैं (तावत्‌कृत्वा हि) उतनी ही बार (मारणं प्राप्तोति) मारा जाता 
है।। ३५॥ 

यज्ञार्य पदवः सुध्टा: स्वयमेव स्वप्ंभुवा। 
यज्ञरच भूरप॑ सर्वस्य तस्माद्शे वधोध्वधः ॥ २६ 0७ 

(स्वयम्मुवा) ब्रक्षा ने (स्वंयम्‌) स्वयं (पशव:) पशुओं को (यज्ञा्थंम्‌ एव 
सृष्टा:) यज्ञ के लिए ही बवाया (च) और (यज्ञ:) यज्ञ (स्वस्थ भृत्ये) सब के 
कल्याण के लिए है (तस्मात्‌) इस कारण से (यज्ञ बधः-।-प्रवध: ) यज्ञ में 'पशु ब्रादि 
प्राणियों की हिसा करना” भ्रहिसा ही है !। ३६ ॥ 

झोषष्यः पश्वों वृक्षास्तियठच: पक्षिसस्तथा । 
यज्ञार्थ निधन प्राप्ता: प्राप्लुवन्युत्सुतीः पुनः ॥॥ ४० ॥ 

(ओषध्य: ) झ्ोषधियाँ (पशव: ) पष्ठु (वृक्षा:) वृक्ष (तियंड्च:) तियंक्योनि 
वाले साँप, कछुए भ्रादि (तथा पक्षिण:) तथा पक्षी - (यज्ञार्थ निधन प्राप्ता:) यज्ञ के 
लिए मृत्यु को प्राप्त होकर (पुनः उत्सूती: फरप्नुवन्ति) किर उद्धार या उत्तम योनि को 
प्राप्त करते हैं ॥| ४० ॥ 

सधुपर्क चर थज्षे च . पितृदंवतकर्मरि। 
अत्रव पशवों हिस्‍्या नान्यत्रेत्यक्रवीस्सनु:॥ ४१॥ 

(मधुपर्क यज्ञे पितृ-दंवत-कर्ंणि) मधुपक में, यज्ञ में, श्राद्ध और देवकर्म में 
( प्रत्र-एवं पशव: हिस्या:) केवल इन्हीं स्थानों पर पछुशों की हिंसा करनी चाहिए 
(भस्यत्र न) और कहीं नहीं (इति मनु: अब्रवीत्‌) ऐसा मनु ने कहा है ॥ ४१ ॥ 
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एष्वर्थवु. पशुन्हिसन्वेदतत्वायं विद द्विजः । 
झ्रात्मानं च पशु चेव गमयस्युसमं गतिस्‌ ॥ ४२ ।। 

(वे ३तत्त्वाथवित्त ) वेद के रहस्य को जानने वाला (द्विज:) द्विज (एपु +-अरेंषु 
पशुन्‌ हिसन्‌ू) ऊपरवर्णित इन अवसरों में पशुओं की हिंसा करके (आत्मानं च पशुम्‌) 
प्रपने को श्र पश्ु को (उत्तमां गति गमयति) उत्तम गति प्राप्त कराता है ॥ ४२ ॥ 

हु गृहे। गुरावरण्ये वा निवसस्नाट्सवान्द्रिजः । 
नावदविहितां हिंसामापक्षपि ससाचरत्‌ ॥ ४३ ॥ 


(गृहे गुरी वा भरण्ये निवसन्‌) घर में, गुरु के यहां अथवा जंगल में रहते हुए 
(आत्मवान्‌ द्विज:) आत्मा की उन्नति या पवित्रता चाहने वाला द्विज (आपदि-|-अपि) 
प्रापत्ति काल में भी (ग्रवेदविहितां हिस्ताम्‌) वेदविरुद्ध हिंसा को (न समाचरेत्‌) त 
करे ॥ ४३॥। 

या वेदविहिता हिसा नियतास्मिश्चराचरे। 
झ्रहिसामेव ता विद्याहदाद््सों हि. निबंसों॥ ४४ ॥ 

(प्रस्मिन्‌ चर-भ्चरे) इस चर-प्रचर संसार में (या हिंसा वेदविहिता 
नियता ) जो हिंसा वेदों के विधानों द्वारा निश्चित की है (ताम्‌ अहिसाम्‌-- एवं विद्यात्‌) 
उसे अ्टिसा ही समझना चाहिए (हि) क्‍यों:क (धर्म:) धमं (वेदात्‌ निबंभी) वेद से 
उत्पन्न हुआ है । ४४ ॥ 


खानलु शी त्ठन्‍्द : २६ से ४४ एलोक निम्न भ्रकार प्रक्षिप्त हैँ-- 

१. श्रन्तविरोध---सभी प्रकार के मांसभक्षण की मान्यता शौर पद्ुयज्ञ का 
विधान स्वंथा मनु की मान्यता के विरुद्ध है; ग्रत: ये सभी इलोह प्रक्षिप्त हैं। (विस्तृत 
जानकारी के लिए ४ । २६--२८ इलोकों पर 'अन्तविरोध' शीर्षक समीक्षा देखिए) । 


२. प्रसंगविरोध-- ५) २४-२५ इलोकों में मांस श्रादि से रहित अनिन्दित 
भोजन करने का कथन किया है। तदनुसार ४५-४६, ५१ इलोकों में मांस का भोजन 
निन्दित है. और वह किस प्रकार निन्दित है, यहू वर्णित किया गया है (इस प्रकार 
२४--२५ इलोकों की ४४५ वें श्लोक से प्रसंगगत सम्बद्धता है। इन इलोकों में इनसे 
विरुद्ध निन्द्ध भोजन का ही वर्णन किया है, जिससे प्रसंग भंग हो गया है। श्रतः ये 
इलोक प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप हैं । 

३. झलीगत भाधार--४१ वें इलोक में 'प्म्रवोत्‌ झनुः” पद से यह इ्लोक सनु 
से भिन्‍न व्यक्ति द्वारा रचित सिद्ध होता है, झतः यह इलोक प्रक्षिप्त है; भ्रौर पूर्वापर 
प्रसंग मण्डन-खण्डन या वेद के लाम से मण्डनात्मक रूप में होने से पूर्णतः इससे सम्बद्ध 
है। प्रतः इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है। 

४. अब/न्तर विरोध---प्राइचय की बात तो यह है कि माँसभक्षण की सिद्धि 
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के लिए प्रक्षेप करने वाले व्यक्तियों ने ऐसी भ्रन्धता-से प्रक्षेप किये हैं कि उन्हें भ्पने 
पूर्वापर श्लोकों का भी ध्यान नहीं रहा। ये प्रक्षेप करने वाले भी अनेक व्यक्ति रहे हैं| 
इनको परस्पर की बातों में भी भ्रनेक विरोध हैँ प्रौर मांससम्बन्धी सभी प्रमुख प्रसंगों में 
विरोधी विधान हैं! इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी प्रसंग श्रप्रामाणिक हैँ । 
मांसभक्षियों के जो मन में श्राया वैसा इलोक बनाकर डाल दिया। मांसभक्षण की 
सिद्धि के लिए परलोक, पुण्य, यज्ञ, वेद, प्राचीन ऋषि, सबकी श्राड़ ली । अपने स्वार्थ 
के लिए यज्ञ भौर वेद कों भी बदनाम ग्रौर दूषित किया। अ्रपनी बातों की सिद्धि के 
जो युक्तियाँ दी हैं वे भ्रत्यन्त छिछली, हास्पास्पद, और स्वार्थपूर्णा हैं, जेसे--यज्ञ के 
लिए मांस खाता पुण्यदायक झौर देवताप्नों की विधि है, श्रौर यज्ञ के बिना अपनी 
शरीर-पुष्टि के लिए मांस खाना राक्षसों का काये है [५। ३१] | देवता झौर राक्षस में 
अन्तर कितनी श्रासानी से हो गया ! इसी प्रकार निम्न श्रवान्तरविरोधों से कुछ ऐसी 
ही श्रन्य वच्चों जेसी वार्तें स्पष्ट हो जायेंगी--(१) ५१ १४, १५ इलोकों में मछलियों 
का खाना पूर्णतः निषिद्ध है,भौर १६ वें में निमन्‍्त्रण में मछली खा लेने का विधान है। 
(२) ३२। २६८ से २७२ इलोकों में कहा है कि श्राद्ध में मछली का मांस खाने से दो 
महीने तक पितर तुप्त होते हैं, सूकर के मांस से दशमास, कछुए के मांस से ग्यारह 
मांस, गेंडे के मांस से भ्रतन्त वर्ष तक पितर तृप्त होते है, किन्तु ५। १८--१६ में इनका 
मांस न खाते का विधान है भौर कहा .है कि इनका मांस खाने से द्विज पतित हो जाता 
है। (३) ५।२२ में कहा है कि स्त्री, सेवक आदि के पालन के लिए पशु-पक्षी मारने 
चाहिए भ्रौर ५। ३८ में कहा है कि यज्ञ के बिना पशुग्रों को मारने वाला, जितने 
पशुओं को मारता है, उतने ही जन्म लेकर बदले में वह भी मारा जाता है। (४) 
५। ११--१६ इलोकों में कुछ पशुझों को भक्ष्य श्रोर कुछ को अभक्ष्य कहा है, जबकि 
५। ३० में कहा है कि ब्रह्मा ने सारे पशु-पक्षियों को खाने के लिए रचा है। उनके 
खाने में मनुष्य दूषित नहीं होता । 

इस प्रकार मांसभक्षण के सभी प्रसंग हास्यास्पद बातों से भरे हैं, जिनसे वे 
भ्रप्रामाणिक और प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । 

. ५. वेदविरोध--इस प्रसंग में मांसमक्षण की सिद्धि के लिए प्रक्षेप करने वालों 
ने वेद की भाड़ ली है भौर मांसभक्षण को वेदविहित भाना है। स्वार्थी लोगों ने भ्रपनी 
उदरपूर्ति के लिए 'कूठ ही वेदों को भौर यज्ञ को अदनाम करने का प्रयास किया है। 
“बदिकी हिंसा, हिसा से सवति” की पश्लाड़ लेकर उसे भोजन प्रकरण भें लागू करके 
प्रपने प्राचरण को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने की कोशिश की गई है। यह बात यहाँ 
लागू ही नहीं होती। यतोहि यहां भोजन का प्रसंग हैं भौर इसमें मांसविधान को वेद- 
सम्मत बताने के लिए इस युक्‍्ति का प्रयोग किया गया है। मांसभक्षण भ्रयवा यज्ञ में 
हिंसा का वेदों में स्पच्टरूप से निषेध किया है। यहां तक कि केवल भअन्‍्ताहारी (प्र्थाल 
मांसाहारो नहीं) व्यक्तियों को यज्ञ करने का अधिकार दिया है। प्रमाणयुक्‍त विस्तृत 
विवेचत के लिए ५ । २६--२८ की 'वेदविरोध' समीक्षा देखिए । 
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निन्दित भोजन मांस हिसामूलक होने से पाप है-- 


योईहिसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
स जोयंइल मृतदयंव न व्यचित्सुखसेघते ॥| ४५॥ (७) 


(यः) जो व्यक्ति (श्रात्मसुख-+इच्छुया) अपने सुख की इंच्छा से 
(अहिंसकानि भूतानि) कभी न मारने योग्य प्राणियों की (हिनस्ति) हत्या 
करता है (सः) वह (जीवन च मृतः). जीते हुए श्रौर मरकर भी (क्वचित्‌ 
सुखं न एधते) कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं करता ॥ ४५ ॥ 

पान वी त्ठन्य : ४५ यें इलोक की प्रसंगसम्बद्धशा पर वियार-- 
४। २४--२५ श्लोकों में “अगहितम्‌' पद से अनिन्‍्धय भोजन का विधान किया है। 
मांस झ्रादि का भोजन शास्त्र एवं लोक--दोनों द्वारा निन्दित है। उन इलोकों की 
प्रसंगप्राप्त्यनुसार ४१-४६, ५१ एलोकों में इस बात का वर्णन किया है कि---मांस 
एक निन्दित भोजन है, भौर किस प्रकार वह निन्दित है।” इस प्रकार २४-२५ इलोकों 
से ४५ वें इलोक की प्रसंगसम्बद्धता सिद्ध होती है। 

यो बन्धनवघक्लेशान्प्राणिनां न चिकीदति। 
स॒सर्वस्य हितप्रेप्सु: सुखमत्यन्तमहनुते ॥॥ ४६॥ (८) 

(यः) जो व्यक्षित (प्राणितां बन्धन-वध-लेशान्‌ न विकी्षति) 
प्राणियों को बन्धन में डालने, वध करने, उनको पीड़ा पहुंचाने की इच्छा 
नहीं करता (सः) वह (सर्व॑स्य हितप्रेप्सु:) सब प्राणियों का हितंषी (अत्यन्त 
सुखम्‌+ प्रशनुते) बहुत अधिक सुख को प्राप्त करता है ॥ ४६ ।॥। 

यद्धघायति यस्कुरुते धृति बध्नाति यत्र च । 
तबवाप्नोत्यंयत्नेन यो हिनस्ति न किझुचन ॥ ४७॥ (£) 

(यः) जो व्यक्ति (क्रिचन न हिनस्ति) किसी भी प्राणी की हिंसा 
नहीं करता वह (यत्‌ ध्यायति) जिसका ध्यान करता है (यत्‌ कुरुते) जिस 
काम को करता है (च) झौर (यत्र ध्रृति बध्ताति) जहां धंयंयुक्त मन को 
लगाता है (तत्‌) उसको (ग्यत्नेन) सुगमता से (ग्रवाप्नोति) प्राप्त कर 
लेता है ॥ ४७ ॥। 

नाकृत्वा प्रारिणनां हिसा मांतमुत्पद्यते क्यचित्‌ १ 
न च॒ प्राणिवधः स्वायंस्तस्मान्मांसं विवर्जयेतु ॥ ४८ ॥।(१०) 


(प्रारिनां हिसाम्‌ अ्रकृत्वा क्चित्‌ मांसन उत्लथ्यते) प्रारिषयों की 
हिंसा किये बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता (च) भ्रौर (प्राणिवधः) जीवों 


डरर मनुस्मृति: 


की हत्या करना (न स्वग्यं:) सुखदायक नहीं है (तस्मात्‌) इस कारण (मांस 
विवर्जयेत्‌) मांस नहीं खाना चाहिए ॥ ४८।। 

समुर्त्पत्ति च मांसस्प वधबन्धौं जे देहिनाम्‌ । 

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वभांसस्थ भक्षरात्‌ ॥ ४६ ॥ (११) 

(च) और (मांसस्य समुत्पत्तिम) मांस की उत्पत्ति जैसे होती है 
उसको (देहिनां वध-बन्धौ) प्राणियों की हत्या और बन्धन के कष्टों को 
(प्रसमीक्ष्य) देखकद'ः (सर्वरमांसस्थ भक्षणात्‌) सब प्रकार के मांसभक्षण से 
(निवर्तेत) दूर रहे ॥ ४६ ॥ 

न मकयति यो मांस विधि. हिंस्वा पिशात्वत्‌ । 
स लोके प्रियतां याति व्याधिभिव्द् न पीड्ते ॥ ५० ॥ 

(यः) जो मनुष्य (पिशाचवत्‌) राक्षस के समान (विधि हित्वा) भध्ष्य-अभक्ष्य 
की विधि--तियमों को छोड़कर (मांस न भद्ययति) श्रभक्ष्य मांस को नहीं खाता है 
(सः) वह (लोके प्रियतां याति) लोके में प्रेम को प्राप्त करता है (च) भ्ौर (व्याधिभिः 
न पीडचते) रोगों से पीड़ित नहीं होता ॥ ५० ॥ 

आनुर्धीत्ठन्द : ५० वाँ इलोक प्रक्षिप्त है-- 

१. भ्रस्तविरोध--मनु की मान्यता के अनुसार सभी प्रकार का मांसभक्षण 
निषिद्ध और निन्दित है। इस इलोक में 'विधि” शब्द द्वारा केवल विधिरहिंत मांस की 
निन्‍्दा है, शेय न्याय से 'विधिपूर्वक' मांस का समर्थन है; भ्रतः यह मान्यता मनुविरुद्ध है 
[विस्तृत समीक्षा ४ | २६--२८ पर देखिए] । 

२. प्रसंगविरोघ--धूर्वापर प्रसंग सर्वप्रकार के मांसभक्षण के निर्षेध का है। 
४६ वें “निवर्तेत सवंसांसस्थ भक्षणात्‌” कहा है और ५४१ वें में मांसप्राप्ति से सम्बद् 
सभी व्यक्तियों को पापी माना है। बीच में विधि श्रौर अविधि के ग्राधार पर मांसभक्षण 
की निन्‍्दा या प्रशंसा पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है! अतः ५० वां इलोक प्रक्षिप्त है। 

३. शैलीगत श्राधार--इसकी शैली भी अ्रयुक्तियुकत है। “विधिरहित मांस 
खाने वाला रोगों से पीड़ित होता है श्रौर विधिपूर्व खाने वाला पीड़ित नहीं होता' यह 


कथन निराघार है। मांस के गुण यज्ञ में डालकरखाने से कदापि नहीं बदल सकते । 
इस प्रकार भी यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है.। 


मांसभक्षण-प्रसंग में प्राठ प्रकार के पापियों की गणना--- 


अनुमन्‍्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी। 
संस्कर्ता चोपहर्ता चर खावकइ्चेति घातकाः॥ ५१॥ (१२) 


(अनुमन्ता) मारने की आज्ञा देने वाला (विशसिता) मांस को काटने, 
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वाला (निहन्ता) पशु को मारने वाला (क्रय-विक्रयी) पशुओं को मारने के 
लिए मौल लेने झौर बेचने वाला (संल्कर्त्ता) पकाने वाला (उपहर्ता) 
परोसने वाला (थ) श्रौर (खादक:) खाने वाला (इति घातका:) ये सब 
हत्यारे श्र पापी हैं। ५१ ॥ 


“अ्नुमति--मा रने की प्राज्ञा देने, मांस के काटने, पशु आ्रादि के 
मारने, उनको मारने के लिए लेने श्रौर बेचने, मांस के पकाने, परोसने श्र 
खाने वाले, भ्राठ मनुष्य घातक-- हिसक प्रर्थात्‌ ये सब पापकारी हैं 

(द्‌० ल० गो० है. 8 १) 

खानु शगेत्डन्त् : जैसे हिसा के पाप में झ्राठ प्रकार के पापी हूते हैं 

उसी प्रकार अन्य अधरमम के कार्यों में भी ये सब पापी होते हैं, भऔौर सभी को उसका फल 
मिलता है। इसकी सिद्धि के लिए ४। १७३ वाँ इलोक प्रमाणरूप में द्रष्टव्य है। 


स्वमांस प"रसांसेन यो वर्षगितुमिच्छति । 
! ग्रनस्थच्यं पितन्वेबास्ततोइन्यो नास्स्यपुष्यक्षत्‌॥ ५२ 
(पितुन्‌-देवान्‌ प्रनम्यच्यं) पितरों भौर दैवताप्रों को बिना पूजे (यः) जो 
व्यक्तित (परमांसेन) दूसरे प्रारिएयों के मांस से (स्वमांसं वर्धयितुम्‌---इच्छति) प्रपने 
मांस को बढ़ाना चाहता है (तत:--अ्रत्यः श्रपुण्यकृत्‌ न -|-भ्रस्ति) उससे बढ़कर पापी 
कोई दूसरा नहीं है ॥ ५२॥। 
वर्ष वर्षश्यमेचेन यो यजेत धात॑ सभाः। 
मांसानि चन लादेशस्तयो: पुणष्यफर्ल समस्‌॥ ५३ ॥॥ 
(यः) जो व्यक्ति (शत सभाः) सौ वर्ष तक (वर्ष वर्ष -+-प्रदवमेधेन यजेत) 
प्रतिवर्ष प्रश्वमेघ यज्ञ करता है (च) और (यः) जो (मांसानि न खादेत्‌) मांस नहीं 
खाता (तयो: पुण्पफल समम्‌) उन दोनों के पुण्य का फल बराबर होता है॥ ५३ ॥ 


पी. 


फलसमूलाशनंमंध्यमु न्‍्यन्तानां. च मोजनेः । 
ने तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जतातू ॥ ५४ ॥ 

(मेध्यं: फल-मूल-ग्रशने:) पवित्र फल-मूल खानेसे (च) शौर (मुनि 
प्रस्तानां भोजने:) नीवार आ्रादि मुनियों के अन्न चावलादि खाने से भी (तत्‌ फलं न 
प्रवाप्नोति ) वह पुण्यफल नहीं प्राप्त होता (यत्‌) जो (मांसपरिवर्जनात्‌) मांस के 
छोड़ने से होता है !॥ ५४॥। 

मां सः सक्षयिताउमुत्र यस्थ सांसमिहाइुस्यहम्‌ | 
एतसन्सांसस्थ सांसत्व॑ प्रवदन्ति भसनीषिण:॥ ५५॥॥ 


(इह भरहूं यह्य % पम्‌ भ्रदिम अमुत्र मां सः भक्षयिता) इस जस्म में मैं जिसके 


डर४ मनुस्मृतिः 


मांस को खा रहा हूं परजन्म में 'माम्‌ मुझे, सः >>वह [मां--सः] खायेगा” (एतत्‌ 
मांसस्य मांसत्वम्‌) यही मांस का मांसपन भ्र्थात्‌ प्रमिप्राय या मांस खाने का फल 
(मनीथिण:ः प्रवदस्ति) विद्वान्‌ लोग बतलाते हैं।। ५५॥ 

ने मांसमकर्ण दोषों न सदा न श्र र्मथुने। 

प्रवुत्तिरिधा भूतानां निवत्तिस्तु महाफला॥५६॥ 

(न मांसभक्षणे दोष: ) न मांस खाने में कोई दोष है (न मद्ये ) न शराब पीने में 
(च) और (न मैथुने) न किसी के साथ मैथुन करने में ही बुराई है (एव भूतानां 
प्रवृत्ति:) यह प्राणियों का स्वभाव ही है (तु) किन्तु (निवृत्ति: महाफला) इतका त्याग 
करना महान्‌ फल देने वाला है। श्रत: इन्हें त्याग देना चाहिए ॥ ५६ ॥ 

अनुुद्यील्‍्डन्द : ५२ से ५६ इलोक निम्न प्राधारों के श्रनुसार प्रक्षिप्त 
सिद्ध होते हैं-- 

१. भन्तवि रोष-- (१) ५२ वां एइलोक विधिपू वंक मांसभक्षण का विधायक है 
और ५६ वां सर्व प्रकार के मांसमक्षण का । मनु ते सब प्रकार से मांसभक्षण का निषेष 
किया है। मांसमक्षण तो क्या, उसमें सहयोगी भी दोषी हैं [£। ५१] । मनु-विरद्ध 
मान्यता होने से ये इलोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत समीक्षा ४ । २६--२८ पर द्रष्टव्य है। ] 
(२) इसी प्रकार मद्यविधाव भी मनुविरुद्ध है। मनु ने ““बजयेत्‌ मघुमांस चर” 
[२। १५२ (१७७); ५। १४] कहकर मधु प्रर्थात्‌ मद्य का स्पष्टत: निषेव किया है । 
. (३) ५२ वें इलो# में मृतकश्लाद्ध की मान्यता के भ्राधार पर मांसमक्षण का संकेत है। 
यह मान्यता भी मनुविरुद्ध है [देखिए ३। ११६ से २८४ इलोको पर 'अन्तविरोध' 
शीर्षक] । (इसी प्रकार किसी एक ही कर्म द्वारा परजन्म की योनि का निइचय करना 
(५५) भी मनुविरुद्ध है। मनु भ्रनेक कर्मों के भ्राधार पर उत्तम, मध्यम, भ्रधम योनियों 
की प्राप्ति मानते हैं [(!२। ३--६, ४०--५२, ७३--७४ ] । इस प्रकार अनेक अन्त- 
विरोधों के प्राघार पर ये इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

२. शोलीगत झाधार--५३ वें इलोक में सौ वर्ष तक के अ्रश्वमेध यज्ञों के फल 
तथा मांस न खामे के फल की समानता का निरचय करना, ४४वें में मुन्यन्नों से भी 
बढ़कर मांस छोड़ने के फल का निश्चय करना आदि बातें निराधार एंवं श्रयुकितियुक्त 
तथा अतिदायोक्तिपूर्ण शैली की हैं। इनका ऐसा निश्चय न तो किसी मानदण्ड से संभव 
है श्रौर न सम्बद्धता है ! 


(गृहस्थान्तग त देहशुद्धि-विदय) 
[५। ५७ से ५३ ११० तक] 
देहशुद्धि प्रवक्याप्रि द्रव्य्शाद्ध तथंव च। 
चतुर्णामपि वर्शानां यथावदनुपुर्वशः ॥ ५७॥ (१३) 
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(चतुर्णाम्‌ + भ्रपि वर्रानाम) श्रब मैं चारों वर्णों की (अनुपृर्वशः) 
क्रमशः [पहले] (देहशुद्धिम) शरीर श्रौर शरीरसम्बन्धी शुद्धि [१०५ 
--११०] (च) झौर [फिर] (तथा+एवं) उसी प्रकार चारों वर्णों के 
लिए (द्रव्यशुद्धिम॒) पात्र, वस्त्र श्रादि पदार्थों की शुद्धि [ १११--१४६] को 
(प्रवक्ष्यामि) कहूंगा--। ५७ ॥। ह# 


छानुलाील्‍ठन्य : 'देहशुद्धिम' पाठ भोलिक--इस इलोक के प्रथम पाद 
में 'प्रेतशुद्धिम' पाठ प्रचलित संस्करणों में प्रचलित है। इसके स्थांन पर 'देहशुद्धिम्‌” पाठ 
होना चाहिये, ऐसा मनु की शैली और विषयविवेचन से संकेत मिलता है। प्रतीत होता 
है कि अन्य प्रक्षेपों के समान कालान्तर में जब प्रेत-जन्म आदि में . छुद्धिक्रिया एक कमे- 
काण्ड का रूप ले गयी, तब यह पाठभेद करके प्रेतादि विषयक इलोक मिला दिये गये । 
इस पाठ की अमौलिकता भ्रौर 'देहशुद्धिम' पाठ की मौलिकता निम्न प्रमाणों एवं 
युक्तियों से सिद्ध होती है-- 

(क) मनु की यह शैली है कि वे जिस विषय का प्रारम्भ जिस विषयसंकेत- से 
करते हैं, उसी संकेत से उसकी समाप्ति करते हैं [द्रष्टब्य ३। २८६ और ४। २५६ |॥ 
८घ। १ और ६ ।२५० ॥| १० | १३१ भौर ११। २६६ आदि], लेकिन यहां उस शैली 
से विपरीत विषय का प्रारम्भ प्रेतशुद्धि से दर्शाया गया है [१। ५७] और समाप्ति 
'शारीरशुद्धि से [१। ११०]। विषयसमाप्ति सूचक इलोक के पदों से यह सिद्ध होता 
है कि यह “शारीरशुद्धि' का विषय था न कि प्रेतशुद्धि का । ग्रतः इस इलोक में समा- 
नार्थेक 'देहशुद्धि' शब्द ही मनुसम्मत सिद्ध होता है । 

(ख) मनु ने इस प्रसंग का वर्णन भी देह [५। १०५], गात्र [५ । १०६], शरीर 
(११०] आ्रादि दाब्दों से किया है, जो यह सिद्ध करता है कि यह वर्णन प्रेतविषयक नहीं 
अपितु देहशुद्धि-विषयक है । 

(ग) प्रचलित पाठ के ग्रनुसार यदि प्रेतशुद्धि पाठ को सही मानकर यहाँ इसी 
विषय का प्रसंग मान लिया जाये, तो यह आपत्ति आती है कि प्रेतशुद्धि-विषय में दन्तो- 
त्पत्तिकालीन छुड्धि, सृतकशुद्धि, मन, भ्रात्मा भ्रादि की शुद्धि का वर्णन क्‍यों किया ? प्रेत 
के मन और ग्रात्मा होते ही नहीं। इस प्रकार विषयसंकेतक इलोक में और वर्णन में 
तालमेल का न होना भी यह सिद्ध कता है कि प्रक्षेपों का समायोजन करने के लिये यह 
पाठभेद बाद में किया गया है | शैलीश्ए खला में जुड़ाहुआ पाठ 'देहशुद्धिम' ही है, और 
मन तथा भात्मा आदि शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं। श्रतः इसी पाठ को मान्प 
पाठ के रूप में स्वीकार किया है। 

हु [ प्रचलित भ्रं-- प्रचलित संस्करणों में इस इलोक के प्रथम पाद में “देह- 
शुद्धिम' के स्थान पर 'प्रेतशुद्धिम' पाठ ग्रहण करके निम्न प्र्थ प्रचलित है-+ ५ 

“चारों वर्णों के प्रंतशुद्धि (मरणाशौच से शुद्धि) तथा द्रव्यशुद्धि (तजसादि 
पदार्थों की शुद्धि) को क्रम से यथायोग्य कहूंगा । ५७ ॥ | 


४२६ मनुस्मृत: 
अशुद्धि के समय-- 
दन्तजातेधनुजाते व फृतचूडे व संस्थिते। 
अशुद्धा बान्धवा: सर्वे सृतके व त़थोच्यते॥। ५८ ॥। 

(दन्तजाते) बालक के दांत निकलते समय (च) झौर (अनुजाते) दांत निकलने 
के बाद (च) तथा (कृतचूडे) मुण्ठन संस्कार करने के पीछे, (संस्थितै) मृत्यु हो जाने पर 
(सर्वे बान्धवा: अशुद्धा:) सब कुट॒ुम्बी भ्रद्ुद्ध हो जाते हैं (तथा च) श्रौर उसी' प्रकार 
(यूतके उच्यते) पृत्रोत्पत्ति में भी ग्रणुद्धि मानी जाती है ॥ ५८ ॥॥। 

दाह शायमाशोच सपिण्डेषु विधीयते। 
प्र्याकू सखयनादस्थ्नां प्यहमेकाहमेव था। ५६ ॥ 


(सप्ण्डेषु) एक उदर या कुटुम्ब के लोगों में (शावम्‌ -- ग्राशौचम्‌) शव सम्बन्धी 
शुद्धि [ दश --अहम्‌ ग्रस्थ्तनां संचयनात्‌ अर्वाक्‌ त्रि +-पझरहं वा एक --श्रहमु-एवं विधी- 
यते) दश दिन तक, या अस्थि चुनने से पहले तीत दिन तक, श्रथवा एक ही दिन की 
विहित की है।। ५६ || 

फामजुस्पै तन : पिण्ड का प्र शरीर है। सपिण्ड का प्र्थे है--'एक ही 
माता-पिता के शरीर से जन्म लेने वाले व्यक्ति प्र्थात्‌ भाई-बहन! । 
सपिण्डता और समानोदक भाव-- 

सबिण्डता तु पुरुष सप्तमे विनिवतंते । 
सम/नोदक मावस्तु ज़न्‍्मनाम्तोरवेदन ॥। ६० ॥ 

(सॉपण्डता तु) सगापन तो (सप्लमे पुरुषे विनित्रत्तते) सातवीं पीढ़ी में समाप्त 
हो जाता है (तु) भ्ौर (समानोदकभावः ) घनिष्ठपन (जन्म-तास्नो: भ्रवेदने) जन्म और 
नाम के ज्ञात न रहने पर छूट जाता है ॥ ६० ॥ 

घान्‍्जु राग त्ठ न; समानोदकभाव:' मूलार्थ में एक मुहावरा है, जिसका 
अर्थ है---'एक जल का दूसरे जल में मिलकर एक हो जाता” । इसका अभिप्राय, 'घनिष्ठ- 
पन! के व्यवहार से है। घनिष्ठता रहते हुए ही! जन्म और नाम आदि का ज्ञान रहता है, 
घनिष्ठता न रहते पर हह नहीं रहता! तब पता छगारीदयाणपि+कलिषंग | प्य 
जाता है। 

ययेद॑ ज्ञाइमाक्षौ्च सपिण्डेषु_ विधीयते । 
जननेः्प्येवमेव स्थान्निपुणं शुद्धमिच्छतामु ॥ ६१॥॥ 

(यथा) जैसे (इद झ्ञावम्‌ +-प्राशौत्र सपिण्डेषु विधीयते) यह मृतक-शुद्धि सपिण्डों 
के लिए विहित की है (एवम्‌) इसी प्रकार (निपुण् शुद्धिम्‌ +- इच्छताम्‌) मलोभांति शुद्धि 
चाहने वालों के लिए (जनने - प्रति स्थात्‌) जन्म के समय भी होती है ॥ ६१॥ 


पञज्चम अध्याय हि 


सूतक भर मृतक-सम्बन्धी विधान--- 
सर्वेबां शायमाशौ्च मातापित्रोस्तु सृतकम्‌ । 
सृतक॑ मातुरंव स्थादुपस्पृश्य पिता शुच्तिः॥ ६२॥ 


(शावम्‌ +-आ्राशौच॑ सर्वेषाम्‌) मृतक-अशौच सब कुटुम्व वालों के लिए है (सूतक॑ 
तुमातापित्रो: ) किन्तु सूतक -पुत्रजन्म के समय की अशुद्धितो केवल माता-पिता के लिए 
है, इनमें भी (सूतकम्‌) जन्म देने की प्रश्ुद्धि तो वस्तुतः (मातुः--एवं स्थात्‌) माता की 
ही होती है (पिता उपस्पृद्य शुच्ति:) पिता तो [प्रशुद्धि के सम्पर्क में प्राने पर] जल से 
धोकर या स्नान करके ही शुद्ध हो जाता है॥ ६२ ॥ 

निरस्य तु पुमाउ्ुक्रमुंसस्पृस्यंव शुद्धघति। 
बेजिकाद्िसस्वन्धादनुरन्ध्यादयं श्यहमु ॥ ६३॥ 


(पुमान्‌) पुरुष (शुक्र निरस्य) वोपंबात करके (उपस्पृश्य +-एवं शुद्धति) 
नहाने से.ही शुद्ध हो जाता है (बेजिकात्‌ +अभिसम्बन्धात्‌) परस्त्री में बेजिक सम्बन्ध 
अर्थात्‌ गर्भस्थिति होने से (त्रि-- ग्रहम्‌ झ्धम्‌ अनुरुन्ष्यात्‌) तीन दिन तक पाप की 
शुद्धि करे ॥ ६३॥ 
समीपस्थ बान्धवों की शुद्धि की विधि तथा भ्रवधि-- 

अछ्ला चकेन राध्या च॒ त्रिरात्ररेव व त्रिभि:। 
दवस्पृश्ञो विशुष्यन्ति ज्यहादुदकदायिनः ॥ ६४।॥॥ 

(शवस्पृशः) मुर्दे को छूने वाले (एकेन ग्रक्ता च रात्या) एक दिन और रात में 
(त्रिरात्र: एव च तिभिः) और तीन को तीन से गुणा करते पर पर्थात्‌ नौ, इस प्रकार 
दश दिन में (विशुद्धघन्ति) शुद्ध होते हैं (उदकदायिनः जि -+-प्रहात्‌) जलदान करने वाले 
तीन दिन में शुद्ध होते हैं ॥ ६४ ॥ 


गुरोः प्रेतस्‍्य शिष्यस्तु पितृसेथ समाचरन्‌ । 
प्रेतहारं: सम॑ तत्र बदरात्रेर शुद्धघति ॥ ६५॥ 

(प्रेतस्व गुरोः) जब गुरु का प्राणान्त हो, तब भृतक शरीर जिसका ताम प्रेत है 
उसका (पितृमेधं समाचरन्‌ शिष्यः) दाह करने हारा शिष्य (प्रेतहारैः समम्‌) प्रेतहार 
श्र्थात्‌ मृतक को उठाने वालों के साथ (तत्र दश्वरात्रेण शुद्धधति) दश वें दिन शुद्ध होता 
है॥ ६५॥ (स० प्र० ३०) ह 

खानुुशगल्‍5 न्‍द्र : महृषि दयानन्द ने यह इलोक प्रेत किसको कहते हैं, 
केवल उसका अर्थ दश् नि के उद्देश्य से प्रयुक्त किया है | प्रश्नकर्त्ता की बात का उन्हीं की 
मान्यता से उत्तर दिया है। यहां शुद्धि प्रकरण नहीं है, श्रत: महवि जी की वहां इस इलोक 
को प्रामाणिक मानने की भावना भी नहीं है ! 


अर८ मनुस्मृत्ति: 


रातजिमिससहतुल्यामिगरभल्ावे. विशुद्धपति । 
रजस्युवरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला।॥ ६६॥ 


(गर्मेख्रावे) गर्मज्लाव हो जाने पर (मासतुल्याभि: रात्रिभि:) जितने मासका गर्भ 
हो उतनी ही रात्रियों में स्त्री (विशुद्धघति) शुद्ध होती है (साध्वी रजस्वला) पतिप्रता 
रजस्वला सरुत्री (रजसि +-ढपरते ) रज बन्द हो जाने पर (स्नानेन) स्नान करने से शुद्ध हो 
जाती है॥ ६६ !॥ हा 

नृणामइृतचुडानां विशुद्धिनेंशिकी सस्‍्मृता | 
निवृर्तयूडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धरिष्यते ॥ ६७ ॥॥ 

(अकृतचूडानां नृणां विशुद्धिः) जिन बालकों का मुण्डन संस्कार नहीं हुआ्न। हैं 
उनकी शुद्धि (नैशिकी स्मृता) एक रात में हो जाती है (तु) किन्तु (निव्‌ त्तचूड़कानां 
शूद्धिः) मुण्डन हो चुकने पर [मरने वालों की] शुद्धि (त्रिरात्राद्‌ इष्यते) तीन रात में 
होती है ॥ ६७ ॥ 

ऊनदिव,विर प्रेत निदष्युर्वान्धवा बहिः । 
प्रलंकृत्य शुच्चों सूसावस्थिसंचयनाहते ॥| ६८ ॥ 

(बान्धवा) कुटुम्बीजन (ऊमद्विवा्िक प्रेतम्‌ अलंकृत्य) दो वर्ष से कम श्रायु 
के बच्चे के शव को वस्त्रों में लपेटकर (बहिः) गांव के बाहर (शुचो) शुद्ध स्थान में 
(अ्स्थिसंचयनात्‌ ऋते) भ्रस्थिसंचय की क्रिया के बिना (भुमौ निदष्यु:) भूमि में 
गाड़ दें । ६८, 

नास्य कार्यो>ग्निसंस्का रो नश्व कार्योदकर्किया । 
झरण्ये काष्ठवस््यक्त्वा क्षपेयुस्थ्यटूमेथ चे॥ ६६ ॥। 

(प्रस्य) इस बालक की (अग्निसंस्कारः न कायें:) अग्निसंस्कार की क्रिया 
नहीं करनी चाहिए (च) और (न उदकक्निया कार्या) न जलदानं क्रिया करनी चाहिए 
(अरण्ये काष्ठवरतु त्यक्त्व/) जंगल में लकड़ी के समान छोड़कर ग्र्धात्‌ गाड़कर (त्रि-- 
ग्रहम्‌-+-एव क्षपेयु:) तीन दिन तंक ग्राशीच मनावें ॥ ६६ ॥ 

नात्रिवर्षस्य कर्ंव्या बान्धवेददकक्रिया 
जातदन्तस्य वा कुयु तम्नि वापि कृते सति ॥। ७० ॥ 

( बान्धर्व:) कुटुम्बियों को (प्रत्रिवष॑ंस्य उदकक्रिया न कतंव्या) तीन वर्ष से कम 
आयु वाले बालक की जलदान क्रिया नहीं करनी चाहिए (जातद्तस्थ) दांत निकल 
जाने पर (वा) श्नौर (नाम्ति कृते सति श्रपि) नामकरण संस्कार करने पर मृत्यु होने 
के बाद-जलदान करे ॥ ७० ।! ह 

संब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपरण स्मृतम्र । 
जन्मन्येकोदकाना तु त्रिरात्राच्चुद्धिरिष्यते ॥ ७१ ॥। 


पञ्न्चम अ्रध्याय ४२६ 


(सब्रह्मचारिणि श्रतीते) सहपाठी ब्रह्मचारी के मरने पर (एक + प्रहं क्षपर्ण 
स्मृतम्‌) एक दिन की शुद्धि कही है (एक -- उदकानां जन्मनि तु) समानोदकों [४।६०] 
के यहां जन्म होने पर (त्रिरात्रात्‌ शुद्धिः इष्यते) तीन रात की छुद्धि कही गयी है ॥७१॥ 
स्त्रोशामसंस्कृतातां तु ध्यहाध्छुद्धघन्ति बान्धवाः । 
यथोपतेनेव कल्पेन शुद्ध॑नन्ति तु सनाभयः ॥ ७२॥ 
(प्रसंस्कृतानां स्त्रीणां तु) जिनका वाग्दान हो चुका हैं किन्तु विवाह संस्कार 
नहीं हुआ है, ऐसी स्त्रियों की मृत्यु होने पर (बान्धवा:) पतिपक्ष के रिइतेदार (त्रि-- 
अहात्‌ शुद्धघन्ति) तीन दिन में शुद्ध होते हैं (त) भौर (सनाभयः) स्त्री के वंश - के 
लोग (यथोक्तेन एवं कल्पेन शुद्धान्‍्ति ) इसी पूर्वोक्त विधान के अनुसार ही शुद्ध होते 
हैं॥ ७२॥ 


अक्षारसवणाज्ञा: स्पुनिम-जेयुश्च ते ध्यहम्‌ | 
झांसाशन व ताइतीयुः शयोरंश्ल पृथक्‌ क्षिती ॥ ७३ ॥ 

(ते) वे बास्धव (व्यहम्‌) तोत दिन तक (प्रक्षारलवण + भ्रन्ना: स्युः) समुद्री- 
नमक से रहित भोजन करें (च) प्रौर (निमज्जेयु:) नदी, तालाब प्रादि में डुवकी लगा- 
कर स्तान करें (च) तथा (मांस--भ्रशनं न प्रश्तीयु:) मांस का भोजने न करें (च) 
और (क्षितौ पृथक्‌ शयीरन्‌) धरती पर प्रलग-प्रलग सोयें ॥ ७३॥ 


सन्निधावेव व॑ कल्प: दाबाशौचस्थ कीतितः | 
भ्रसन्निधादय शेंयों विधि: सम्बन्धिवास्घव: ॥॥ ७४ ॥ 


(एव:) यह (शाव-+प्राशौचस्य कल्प:) मृतक-शुद्धि का विधान (सन्निधों 
कीतित:) पास में रहने वालों के लिए कहा (ग्रसस्तिधौ) दूर होते पर (संबन्धिवान्धर्व:) 
सम्बल्धियों भर कुटुम्बियों को (भ्रयं विधि: शेयः) भृतकशुद्धि की यह्‌ विधि करनी या 
सममनी चाहिए॥ ७४ ॥। 


विदेशस्थ बान्धवों की शुद्धि और श्रवधि-- 
विगत तु विवेशस्थं व्यूणुयाद्यों हानिर्ददस्‌ । 
यश्छेष॑ दशरात्रस्थ तावदेबवाशुचिभंवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

(य:) जो बान्धव (विदेशस्थं विगतभ्‌ झतिदंशं श्णुयात्‌) परदेश में गये की 
मृत्यु का समाचार दक्ष दिन से पहले सुन ले तो (दशरात्रस्य यत्‌ शेष तावत्‌-|-एवं-- 
अशुचि: भवेत्‌) वह दह्श दिन पूरा होने में जितने दिन क्षेष हों उतने ही दिन तक अछुद्ध 
रहता है ॥ ७५ ॥ 

अतिक्रास्ते इशाहे अञु॒ त्रिराजसशुचिमंवेत्‌ ४ 
संबत्सरे व्यतीते तु स्पृष्द्वेबापो विशुद्ष्यति॥॥ ७६॥ 


४३० हु भनुस्मृति: 


(च) भ्रौर (दश -भ्रहे अतिक्रान्ते) दश दिन के बीत जाने पर (त्रिराजमु-- 
भणुचिः भवेत्‌) तोन रात तक अशुद्ध रहता है (तु) झ्रौर (संवत्सरे व्यतीते) एक वर्ष के 
बाद मृत्यु का समाचार सुनने पर (श्राप: स्पृष्ट्‌वा विशुद्धभति) केवल जल का स्पर्श 
करने से ही णुद्ध हो जाता है ॥ ७६ ॥। 

निदंश ज्ञातिमररं भ्रुत्वा पुत्रस्य जन्स च॑। 
सवासा जलमप्लुत्य शुद्धों मवति भागव: ॥ ७७॥ 

(मानयः) मनुष्य (ज्ञातिमरणं च पुत्रस्य जन्म निर्देश श्रुट्वा) सम्बन्धी की मृत्यु 
ओर पुत्र के जन्म का समाचार दश दिन बीत जाने पर सुनकर (सवासा जलम्‌ -- 
आप्लुत्य णुद्ध: भवति) वस्श्रसहित जल में स्नान करके शुद्ध हो जाता है ॥ ७७ ॥ 

वाले देशान्तरस्थे चर पृथक्‌ पिण्डे श्र संस्थिते। 
सवासा जलमाप्युत्य सच्च एवं विशुद्धघति॥ ७८५ ४७ 

(वाले देशान्तरस्थे) बालक के परदेश में रहते हुए (च) श्रोर (पृथक्पिण्डे) 
सपिण्ड से भिन्‍न व्यक्ति के (संस्थिते) मर जाने पर (सवासा जलम्‌ --प्राष्लुत्य) वस्त्र- 
सहित जल में समान करके (सद्य: एव विशुद्धधति) शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है ।। ७५ ॥ 

अम्तदंशाहे स्थातां. चेत्पुनर्म रशजस्मनी । 
तावत्स्पादशुचिधिप्रो यावत्तत्स्यादनिर्देशस्‌ ॥ ७६ ॥ 

(अन्त: दश:--भहे चेत) दश दिन के श्रन्दर ही यदि (पुनः: मरणजन्मनी 
स्याताम्‌) फिर मरण या जन्म हो जाये तो (विप्र:) द्विज (य/बत्‌ प्रनिर्देशं स्थात्‌) जब 
तक पहले वाली मृत्युशुद्धि या जन्मशुद्धि के दश दिन पुरे न हो जायें (तावत्‌ अदुचि:ः 
स्थात्‌) तब तक झशणुद्ध रहता है ॥॥ ७६॥ 


अम्य प्रशुद्धियों की विधि-- 
बत्िरात्रमाहुराशौचसाचार्य संस्यिति सति१ 
तस्प पुतरे चर पतूयां न्रविवारात्रमिति स्थिति: ॥ ५० ॥४ 
(प्राचायें संस्थिते सति) प्राचार्य की मृत्यु हो जाने पर (त्रिरात्रमु आशौचम्‌ 
आहु:) तीन दिन का प्राशौच कहा है (च) श्रौर (तस्य पुत्रे च पत्न्यामु) उस आचार्य 
के पुत्र तथा पश्ती की मृत्यु पर (दिवारात्रम्‌ --इति स्थिति:) एक दिन-रात का झाशौच 
होता है, ऐसी मान्यता है ॥ ८०.॥ 
श्रोत्रिपे तृपसंपस्ते. त्रिराजमशुचिभंव तू । 
सातुले पक्षिरों रात्रि शिष्यत्विग्यान्धवेषु च १ ८१ ७ 
(तु) और (श्रोजिये उपसंपन्‍्ते) वेदपाठी के मरने पर (त्रिरात्रमु--भ्रशुचिः 
भवेत्‌) तीन दिन तक भाशौच होता है (च) झोर (मातुले शिष्य-ऋत्विक-वान्धवेषु ) 
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मामा, शिष्य, ऋत्विज्‌ भ्रौर रिश्तेदारों के मरने पर (पक्षिणीं राजिम्‌) दो रात और 
इनके बीच एक दिन का झ्राशौच होता है।। ८१ ॥ 


प्रेते राजनि सम्यतियंस्य स्याद्रिषये स्थितः । 
अश्रोत्रिये त्वह: फृत्स्नमनूचाने तथा गरुरों॥ ८5२ ॥॥ 
मनुष्य (यस्य विषये स्थित:) जिसके राज्य में रहता हो ऐसे (राजनि प्रेते) 
राजा के मर जाने पर (सज्योति:) यदि दिन में मरा हो तो सूर्यास्‍्त तक श्रौर यदि रात 
में मरा हो तो सवेरे तारे छिपने तक आशौच रहता है (तु) और (अश्वोत्रिये) अवेद- 
पाठी (कृत्स्नमू--भ्रनूचाने) सम्पूर्णा वेद-वेदांग जानने वाले (तथा गुरौ) तथा गुरु के 
मरने पर (अ्रह: ) एक दित का भ्राशौच रखे ॥ ८२॥ 


शुद्ध द्विप्रों दशहेन ह्ादशाहेन भूमियः। 
वेदयः पठवदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धघति॥ ८३ ।॥॥ 


मृतक अशुद्धि में (विप्र: दश +-श्रहेन शुद्षथ त्‌) ब्राह्मण दश दिन में शुद्ध होता है 
(भरूमिष: द्वादश --अहेन ) क्षत्रिय बारह दिन में (वैद्य: पण्चदश -- अहेन ) वैश्य पन्द्रह 
दिन में (शूद्र: मासेन शुद्धधति ) शूद्र एक मास में शुद्ध होता है ॥ ८५३ ॥ 


न॒ वर्बयेदधाहानि प्रत्यूहेन्नाग्लिषु. क्रिया: । 
न च तत्कम कुर्वाणः सनाम्योप्प्वशुवि्भ वेतू ॥ ८४ ॥॥ 


(भ्रध--भ्रहनि न वर्धेयेत्‌) भशुद्धि के दिनों को इससे [५। ८३] झधिक न 
बढ़ाये (पअ्रग्तिषु क्रिया: न प्रति-- ऊहेत्‌) यज्ञ करना न छोड़े (तत्‌ कम कुर्वाण:) इस 
यज्ञ कम को करते पर (सन।म्य:--भ्रपि+-अशुचिः न भवेत्‌) सपिण्ड व्यक्ति भी अशुद्ध 
नहीं होता ॥ ८४ ॥ 


दिवाकीतिमुदक्यां च पतितं सूृतिकां तथा। 
शर्य तत्स्पृष्टिनं चंव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्ध्यति ॥ ८५५॥ 
(दिवाकीततिम्‌ उदक्यां पतितं सूतिकां शव च तत्‌ स्पृष्टिनं स्पृष्टवा) चाण्डाल, 
रजस्वला, परतित, प्रयृता, शव भ्ौर उस शव को छूने! वाले इन सबको छूकर (स्नानेन 
एव शद्धश्नति) स्तान करते से ही शुद्ध होता है ॥। ८५५ ॥ 
श्राधम्य प्रथतो नित्य॑ जपेदशुचिद्श ने ३ 
सौरास्मंत्रान्यधोत्साहूं पावमानीईण शक्तितः ॥ ८६ ॥। 
(प्रशुत्ति: दर्शने) यदि भ्रपविन्न व्यक्तियों के दर्शन हो जायें तो ( नित्यम्‌) स्बंदा 
(प्रांचम्य) भ्राचमन करके (प्रयतः:) क्ावधान होकर (यथोत्साहम्‌) उत्साहपूर्वक 
(सौरान्‌ मस्त्रान्‌) सूययसम्बन्धी मन्‍्त्रों को [“उद्त्यं जातवेदसं देव” (यजु० ३३। ३१) 


डर मनुस्मृतिः 


मन्त्र] (च) झौर (पावमानीः ) पवित्र करने वाली ऋचाओं को [ पुतन्तु मा देवजना: 
श्रादि ऋ० ६। ६७। २७-३२] (शक्तित: जपेत्‌) यथाशक्ति जपे ॥ ८६ ॥ 

नारं स्पृष्ट्शास्यि सस्तेहूं स्तात्या किध्रो विशुद्ष्यति । 

आशस्पेव तु निःसतेहुं गामालस्पार्रुसीक्य बा।॥ 5५७॥ 

(विप्र:) द्विज (नारं सस्तेहं भ्रर्थि स्पृष्दवा) मनुष्य की गीलो हड्डी को 
छूकर (स्तात्वा विशुद्धपति) स्तान करने से शुद्ध होता है (तु) प्लौर (निःस्नेहम्‌) सूखी 
हड्डी को छूकर (आचम्य) आचमन करने से ही (वा) प्रथवा (गामु--ग्रालस्थ) 
गौ को स्पर्श करते से (प्रफम --ईक्ष्य) या सूर्य के दर्शात करते से ही शुद्ध हो जाता 
है ॥ ८5७ ॥ 

आदिष्ठी नोदक कुर्पादाग्रतत्थ रामापनात्‌ ॥ 
समाप्ते तुदक कृत त्रिरात्रेशोव शुद्धणति ॥ ८८ ॥ 

(प्रादिष्टी) ब्रद्मवारी (आव्रतस्य समापनात्‌) ब्रह्मचरय द्रत के पूर्ण न होने 
तक (उदक न कुर्यातू) जलदान क्रिया न करे (समाप्ते तु) ब्रत समाप्त हो जाने पर 
(उदक कु) जलदात देकर (जिरात्रेण +एवं शुदूयति) तीन दिन-रात में शुद्ध हो 
जाता है ॥ ८८ ॥ 

वुधासइकरजातातां प्रवज्यासु च तिव्ठताम्‌ । 
आत्मतत्त्यागिनां चंवनिवर्तेतो दकक़िया ॥ ८५६ ।॥ 

(वृधा-+-संकरजातातां च प्रव्नम्पासु तिष्ठताम्‌) जो बृथा उत्पस्न हुए हैं भर्थात्‌ 
जो घमं-कर्म से हीन हैं और जो वर्णतंकर हैं उनको तथा परिब्राजकों की (च) झौर 
(आत्मतः त्यागिताम्‌ एव) श्रात्महत्या करने वालों की (उदकक्रिया निवर्तेत) जलदान 
क्रिया न करे ॥ ८६॥ 

पाखण्डमाशितानां च चरस्‍स्तीनां च कामतः। 
गर्म मत बुरहं चंब सुरापीनां च योषिताम्‌॥ ६०४७ 

(च) और (पाखण्डम्‌ +-प्राश्नितातामु) जो स्त्रियां पाखण्ड रचती हैं (च) शौर 
(कामत: चरन्तीताम्‌) इच्छानुतार विचरण करने वाली प्रर्थाव्‌ व्यभिचारिणी (गर्भ- 
भर्तू दाम) गर्भपात और पति से दोह करने वाली (च) तथा (सुरापीनां योविताम) 
शराब पीते वाली--इत स्त्रियों की जलदान क्रिय। नहीं कर नी चाहिए ।। ६० ॥ 

आवाय स्वमुपराष्यायं पितरं सातरं गुरुम्‌। 
निह॑ त्य तु ब्रती प्रेतान्‍्न ब्रतेन वियुक्यते ॥ ६१ ॥ 

(म्रती) ब्रह्मचारी (स्वम्‌ आचार्यम्‌ उपाध्याय पितरं मातर गुरु प्रेतान्‌ तु 
निह तय) पते प्र।चार्य, उपाध्याय, पिता, गुर, इनके शवों को उठाकर (त्रतेनन 
वियुज्यते) ब्रत से हीन नहीं होता ॥ ६ १ ॥ २७ 
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वक्षिशेन मृत॑ छूद्र पुरदहारंग निह॑रंत्‌। 

पश्चिमोत्तरपूर्वस्तु यथायोगं॑. द्विजन्मनः ॥ ६२ ४ 
(मृत शूद्रं दक्षिणेत पुरद्वारंण) मृत शूद्र को नगर के दक्षि" द्वारसे तथा 
(द्विजन्मन:) द्विजों के शवों को (यधाय्रोगम्‌) कमश:ः (पश्चिम-उत्तर-पूर्व: तु) पश्चिम 
द्वार से वैश्य को, उत्तर द्वार से क्षत्रिय को और पूर्व द्वार से ब्राह्मण को (निर्हरेत्‌) श्मशान 
में ले जाये ॥ ६२॥ 

न राज्ञामघदोषो5स्ति ब्रतिनां न थ सत्रिशाम्‌। 

ऐन्द्र स्थानवुपासीना बह्यमृता हिं ते सदा॥ ६३॥ 

(राजां ब्रतिनां च सत्रिण;म्‌) राजाश्रों को, ब्रह्मचारियों को, यज्ञ कराने वालों 
को (अ्धदोष: न भ्रस्ति) मृतक-अशुद्धि नहीं लगवी (हि) क्योंकि (ते) थे (ऐस्द्र 
स्थानम्‌ -- उपासी ना; सदा ब्रह्मभूताः) इन्द्र के स्थान पर बैठे हुए सदा ब्रह्मरूप होते 
हैं॥ ६३ ॥ 

राज्ञों माहात्मिते स्थाने सच्च:शौ्च विधीयते। 
प्रजानां परिरक्षार्थभासनं चात्र कारणम्‌ ॥६ ६४ ॥ 

(माहात्मिके थाने) महान्‌ या महत्त्वपूर्ण पद पर बेठने के कारण (राज्:) 
राजा की (सद्यः शौच विधीयते) तत्काल ही शुद्धि हो जाती है (प्रजानां प रिरक्षार्थम्‌ -- 
आसनमू अन्न का रणम्‌) प्रजाझों की रक्षा के लिए राजा का राजपद पर बैठना ही इत 
शीघ्र शुद्धि का ऋरण है ॥ ६४॥ 

डिम्माहवहुतानां च विद्युता याथिवेन च। 
शोब्राह्मरास्थ चेंवार्थ यस्प चेच्छति पाथिवः ॥ ६५ ॥ 

(व) भ्ौर (डिम्भ--प्राहवहतानाम्‌) विद्रोह या दंगे में और युद्ध में मारे गयों 
की (विद्युता च पाथिवेन) विजली और राजा द्वारा दण्ड दिये जाने पर मरे हुओों की 
(च) और (गो-बरह्सरास्य ग्रथे एव) गौ और ब्राह्मण के लिए मरे हुओं की (च) तथा 
(यस्थ पाथिव: इच्छति) जिसकी शुद्धि राजा चाहता है, उसकी भी तत्काल शुद्धि हो 
जाती है ॥ ६५॥ 

सोमास्न्‍्यर्कानिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योप॑भस्प अर । 
श्रष्टानां , लोकवालानां व्युधरियते नप: ॥ ६६ ॥॥ 

(सं.म-प्रग्ति-प्रकं-अनिल-इन्द्राणां वित्त +-अप्पत्यो: च यमस्थ) सोम >>चन्द्रमा, 
अग्नि, सूर्य, वायु, इन्द्र, कुबेर, वरुण और यम (अप्टानां लोकपालानां बषुः नृप: धारयते ) 
इन झाठ लोकपालों के नारीरिक गुणों को राजा धारण करता है ॥ ६६ ॥ 

लोकेइ'धिष्ठितों राजा नास्यथाशौच विधीयते। 
शौचाश. 7 हि मर्त्यानां लोकेशप्रमवाप्ययम्र ॥ ६७ ॥॥ 
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(राजा लोकेह--अधिष्ठित:) राजा लोकपालों के अंश या गुरोों से संपन्‍न है 
(ग्रस्य +-झ्रशौच न विधीयते) इसलिए इसको ग्रशौच नहीं लगता (हि) क्योंकि (मर्त्यानां 
शौच--अ्रशौच लोकेश-प्रभव--अप्ययम्‌) मनुष्यों का यह शौच और ग्रणौच क्रमश: 
लोकपालों से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, इस प्रकार उनके अंशों से युक्त होने के 
कारणा राजा को अशुद्धि लग ही नहीं पाती ॥ ६७॥ 

उचद्चतराहुव धास्त्र: क्षत्रधमंहतस्थ ते) 
सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशौचमिति स्थिति: ॥ १८ ॥ 

(प्राहवे) युद्ध में (उद्यते: शस्त्रे:) लड़ने के लिए उठाये गये हथियारों से (च) 
ग्रौर (क्षत्रधर्महतस्य) क्षत्रिय धरम का पालन करते हुए मरे सैनिक को (सद्यः यज्ञ 
संतिष्ठते) तत्काल यज्ञवाला श्रेष्ठ फल मिलता है (तथा--अशीौचम्‌ --इति स्थितिः) 
तथा उये श्रशौच नहीं लगता, ऐसा निश्चय है॥ €८॥ 

विप्र: शुद्ध्यत्ययः स्पृष्टवा क्षत्रियों वाहनायुधम्‌ । 
बंदय: प्रतोद रशसीन्वा यह्टि शुद्रः कृतक्रियः॥॥ ६६ ।॥। 

(कृतक्रिय: विध्र. ग्रपः स्पृष्ट्वा शुद्धधति) आशौच का क्रियाकर्म करके ब्राह्मण 
जल के स्पश्म से शुद्ध होता है (क्षत्रिय: वाहन-आयुधम्‌) क्षत्रिय सवारी और शस्त्र 
को (वेश्य: प्रतोदं वा रश्मीन्‌) वैश्य चाबुक़ या लगाम को (शुद्र: यप्टिमू) शृद्र लकड़ी 
को स्पशं करके शुद्ध होता है ॥॥ ६६ ॥। 


असपिण्डों की प्रेतशुडि-- 
एतद्वोइ्मिहित॑ं शौच सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः। 
श्रसपिण्डेधु. सर्वेष्‌॒ प्रेतशुद्धि निबोधत ॥ १०० ॥। 

(द्विजोत्तमा:) हे श्रेष्ठ द्विजो ! (एतत्‌ सपिण्डेषु शौचम्‌ अ्भिह्ितम्‌) यह 
सपिण्डों की मृतकशूद्धि कही (सर्वेषु असपिण्डेषु प्रेतशुद्धि निबोधत) पश्रब सब अ्रसपिण्डों 
की मृतकसम्बन्धी शुद्धि को सुनो-- १००॥ 

श्रसपिण्ड द्विजें प्रेत विध्रो निहू त्य बन्धुदत्‌ । 
विशुद्धभति त्रिरात्रेण सातुराप्तदिच बान्धवानु ॥ १०१॥॥। 

(विप्र:) ब्राह्मण (भ्रसपिष्डंप्रेतं द्विज बन्धुरत्‌ निह त्य) ग्रसपिण्ड मृत ब्राह्मण 
को बन्घु के समान उठाकर (च) और (मातु:-+-आाप्यान्‌ वान्यवान्‌) माता के सगे 
बांधवों को उठाकर (विरात्रेण विशुद्धभति) तीन रात में शुद्ध होता है ॥ १०१॥ 

पद्चन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनेव शुद्ृध्यति । 
अनदल्तन्नमह्न॑ंय न चेत्तस्मिन्गहे बसेत्‌॥ १०२॥ 
(यदि तेषाम्‌ अन्‍्नम्‌ - ग्रत्ति) यदि प्रेत को ले जाने वाला उन मृतक के परिवार 
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वालों का ग्रन्न खाता है तो (दश -अहेन +- एव शुद्धधति) दश दिन में ही शुद्ध होता है 
(प्रनदनु +- भ्रल्तम्‌) यदि उनके भ्रस्त को न खाता हो (न चेत्‌ तस्मिन्‌ ग़हे वसेत्‌) और 
न उनके घर में रहता हो तो (अ्रह्ना+ एवं) एक दिन में ही शुद्ध होता है॥ १०२॥ 


अनुगम्पेच्छथा. प्रेत. ज्ञातिमज्ञातमिय च। 
स्तवात्वा सेल: स्पृष्ट्वार्शग्न घृतं प्राइवथ विशुद्धघति ॥। १०३॥ 


(जाति च अज्ञातिम्‌ एव प्रेतम्‌ इच्छया अनुगस्य) मनुष्य अपने वंश के और 
बिना वंश वाले प्रेत के पीछे इच्छापुवंक जाकर (स्चैलः स्नात्वा) कपड़ों सहित नहाकर 
प्र्थात्‌ उस समय धारण किये हुए उन वस्त्रों को भी धोकर श्रौर स्वयं नहाकर (अग्नि 
स्पृष्द्वा) अग्नि का स्पर्श करके (घर प्राश्य) घी चाटकर (विशुद्धतति) शुद्ध हो 
जाता है ॥ १०३॥।। 


न त्िप्र स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शुद्रेण नाययेत्‌ । 
प्रस्वर्ग ह्याहुतिः सा स्थाचछूद्र संस्पशंदूषिता 4१ १०४ ४ 


(स्वेषु तिष्ठत्सु मृत विध्र॑ं शुद्रेण न नाययेत्‌) श्रपने वर्ण या वंश वालों के होते 
मृत ब्राह्मण को शूद्रों से उठवाकर न ले जाये (हि) क्‍योंकि (शुद्रसंस्पर्श दृबिता सा 
प्राहुति: श्रस्वग्या स्थात्‌) शृद्र के स्पर्श से दूषित हुई वह शरीर की आ्राहुति स्वगं में 
पहुँचाने वाली. नहीं होती ॥ १०४ ॥ 


अन्ुर्थारेत्ठन्द्र : ५८ से १०४ तक के इलोक निम्त भ्राधारों के अनुसार 
प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं-- 

१. विष्यविरोध--प्रस्तुत विषय के प्र/रम्भ का संकेत देने वाला इलोक ५७ 
वाँ है और समाप्ति का संकेत देने वाला इलोक ११० वां है। इन इलोकों में दिये गये 
“देहबुद्धिम्‌'“ **“प्रवक्यामि” ' ए4 शौचस्प वः प्रोक्तः शञारीरस्प विनिर्णयः” संकेतों 
के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि यह “शरीर और शरीर से सम्बन्धित मन, बुद्धि, 
ग्रात्मा आदि की शुद्धि” को कहने का विषय है [इसकी पुष्टि के लिए ५। ५७ की 
समीक्षा भी पढ़िये | । 


इस झाधार पर इस विधय में वही इलोके मौलिक माने जा सकते हैं जो इस 
विषयसंकेत से सम्बद्ध हों। श्रपने संकेत के अनुसार ही मनु ने १०५-१०६ इलोकों में 
पहले भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों की गणना की है, फिर १०६ में भ्रशुद्ध शरोर 
की “अ्रद्धिभः गात्राणि शुद्धघन्ति” कहकर शुद्धि होना कहा है। क्रोध, लालच, अधर्मा- 
चरण आदि से मनुष्य के मन, बुद्धि, भ्रात्मा प्रादि भी अशुद्ध हो जाते हैं, संकेतानुरूप 
शरीरसम्बन्धी इन झवयवों की शुद्धि भी कह दी है। इस प्रकार १०५ से ११० इलोक 
विषयानुरूप हैं! इस बीच में ५८ से १०४ तक जितने इलोक हैं, इनमें शरीर की शुद्धि 
का वर्णन न होकर आशौच मनाने की अ्रवक्ति, संपिण्ड एवं भ्रसपिण्डों के आशौच की 
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विधि, सूतक-प्रशुद्धि, १रदेश में रहने वालों की अशुद्धि प्रादि का वर्णन है, जो विषय- 
विरुद्ध है। 


२. . भ्रन्तविरोध : प्रेतशुद्धि का श्राडम्बर सनुविरुद्ध -उपयुक्‍्त विषयसंकेत 
देने वाले इलोकों के आधार पर मनु की एक मान्यता भी बन जाती है कि वे “अशुद्धि 
के सम्पकं से शरीरादि की भअशुद्धि होता' ही मानते हैं भऔनौर उसकी शुद्धि का उपाय है-- 
“अद्भिः गात्रारि! शुद्धपन्ति” [१०६] प्र्थात्‌ 'शरीर की शूद्धि जलों से होती है' 
आदि । ५८ से १०४ इलोकों में जो भी कुछ वर्णित है, वह मनु की इस मान्यता से विरुद्ध 
है शौर,न इससे तालमेल खाती है--( १) ५८ से ६० श्लोक, जिनमें सपिण्ड-प्रसपिण्ड 
के भेद से प्रेतशूद्धि ओर अज्युद्धि मानने की १-१० दिन तक की चार अवधि दर्शाकर 
उसको एक 'घामिककृत्य' के रूप में वशित किया है, वे मनु की उक्त मान्यता के विरुद्ध 
हैं। क्योंकि मनु केवल शरीर की अशुद्धि मानते हैं और वह्‌ सपिण्ड और ग्रसपि 7ड सत्रको 
समान रूप से होती है तथा उसकी अनेक दिनों की अवधि नहीं होती ! शरीर अशुद्ध 
हुआ तो जल में धोने से वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार इन इलोकों की व्यवस्था मनु- 
सम्मत ही घिद्ध नहीं होती, प्रतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। शेष श्लोक इन पर श्राघारित हैं, 
अतः प्राधारभूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर वे स्वत: भ्रक्षिप्त कहलायेंगे। 
(२) ७४ से ८४ इलोकों में परदेश में रहने वालों की शुद्धि कहना भी मनुविरुद्ध है। 
जब किसी अशुद्धि का सम्पर्क ही नहीं हुआ तो फिर उनके शरीर की अशुद्धि ही कहां 
हुई? (३) ५५-८७, १०३ इलोकों में शूद्र को अस्पृश्य श्र्थात्‌ अपवित्र माना है। मनु 
ऐसा नहीं मानते । वे शूद्र को 'श्चि:' अर्थात्‌ 'पवित्र' मानते हैं [६। ३३५] | भ्रत: इत 
इलोकों की मान्यता मनुविरुद्ध है। 


३. शंलीगत प्राघार--५८ से १०४ इलोकों की मान्यता है--'सपिण्ड, 
असपिण्ड के भेद से चार भश्रवधियों के [५८५--६०] प्रनुसार अशुद्धि मनाना'। यह 
भ्रयुक्तियुक्त वर्णन है, क्योंकि मृतक के सम्पर्क से यदि शरीर की अशुद्धि मानी गयी है 
तो वह सपिण्ड-भ्रसपिण्डों की समान होगी श्रौर उसकी हाद्धि जल से हो जयेगी। इसके 


हट 


हूं ४७. बह >वथर७ ६. लशुाकछुत् ९१ तथु के व्यन्4७ धपंप्रनछुनप हुं।तें। हूं । 
इस विरोध के आधार पर भी ये इलोक मनुमम्मत नहीं माने जा सकते । 

४. प्रसंगविरोध--प्रसड्भविरोध के आधार पर यदि इन इलोकों को परखें 
तो ये सभी प्रसड्भविरुद्ध सिद्ध होते हैं। ५७ वें और ११० बें इलोक में 'शरीर और 
शरीर-सम्बन्धी भ्रवयवों की भ्रशुद्धि की शुद्धि कथन करने का संकेत है। उनके अनुसार 
इस प्रसंग का क्रम इस प्रकार बनता है-- 
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(क ) शरीर एवं शरी र-सम्बन्धी प्रवयवों की श्रशुद्धि की शुद्धि कहने के विषय 
का संकेत [५७]-- 


(ख) फिर १०४ में भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों क। परिगणन-- 


(ग) फिर शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी शुद्धियों का वर्णन [१०६-१०६)], जो 
कि सर्व-सामान्य विधि के रूप में भावगास्भीयं से युक्त संक्षिप्त वर्णन है। इसमें शरीर- 
सम्बन्धी झ्रात्मा, मन, बुद्धि, चरित्र की झुद्धि का उल्लेख है । 


इस प्रकार मनु की मान्यता एवं विषय-संकेत [५७ तथा ११०] के अनुसार 
यह एक संगत क्रम बनता है। ५८ से १०४ इलोकों ने उस क्रम को ही भंग कर दिया है 
प्रौर शरीरादि की शुद्धि से भिल्‍न पअशुद्धि को 'धार्मिककृत्य/ के रूप में मनाने की एक 
पृथक्‌ पूर्वापर प्रसंग से भिन्‍न ही व्यवस्था विहित की है। बुद्धि की बात कहने के लिए 
पहले शुद्धिका रक पदार्थों का उल्लेख ही प्रासंगिक बनता है | इस झ्ाधार पर ५७ के बाद 
१०५ वां इलोक प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध सिद्ध होता है। शेष बीच के सभी इलोक 
प्रसंग-विरुद्ध या प्रसंगभड्जक होने के कारण प्रक्षिप्त हैं। 


देह शुद्धिकारक पदार्थों की गणना-- 
ज्ञानं तपो$ग्निराहारो भृन्मनों वायु पाञ्ञनम्‌ । 
वायुः कर्माककालों च शुद्ध: कर्तृणि देहिनाम्‌ ॥ १०५॥ (१४) 
ज्ञान तपः अभ्रस्नि:+आहार:ः मुद्मनः वारि-+उपाजन वायु: कर्म 
अकंकालौ) ज्ञान, तप, अग्नि, ग्राहार, मिट्टी, मन --विचा र, जल, लेप करना, 
वायु, कर्म, सूर्य श्रौर काल  (देहिना शुद्ध: करत शि) ये प्राणियों की शुद्धि 
करने वाले पदार्थ हैं ॥। १०५ ॥। 


का कप 
ः के 
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(ग्र्थशीचं सर्वेषाम--एवं शौचानां पर स्पृतम) जो धमं ही से 
पदार्थों का संचय करना है वही सब पवित्रताप्नों में उत्तम पवित्रता अर्थात्‌ 
(यः+अर्थे शुचि: सः शुचि:) जो अन्याय से किसी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता 
वही पवित्र है, किन्तु (मृद-वारि-शुचि: न शुचि:) जल, मृत्तिका आदि से 
जो पविन्नता होती है वह धर्म के सच्श उत्तम नहीं होती ॥ १०६ ॥ 

(सं० वि० १५२) 


डेप मनुस्मृति: 
धर्मांचरण से विविध चरित्र दोषों की शुद्धि-- 


क्षान्त्या शुद्धस्ति विद्वांसो दानेनाकायंकारिण: । 
प्रच्छन्‍्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमा:॥ १०७॥ (१६) 

(विद्वांस: क्षान्त्या) विद्वान्‌ लोग क्षमा से (ग्रकार्यक्रारिण: दानेन) 
दुष्टकर्मका री सत्संग और विद्यादि शुभगुणों के दान से (प्रच्छननपापा जप्येन) 
गुप्त पाप करने हारे विचारसे त्यागकर (तपसा वेदवित्तमा:) और ब्रह्मचय 
तथा सत्यभाषणादि से बेदवित्‌ उत्तम विद्वान (शुध्यन्ति) शुद्ध होते हैं 

॥ १०७ ॥ (सं० वि० १५२) 
आन्ुरयगेत्ठ न्त : दान से शुद्ध- मनु ने ४। २३३ में कहा है--'सर्वे- 
षामेव दानानां ब्रह्म दान॑ विशिष्यते ।”” वेदादि से श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। इन 
मान्यताग्रों की पुष्टि के लिये द्रष्टव्य है ११।२२६ पश्लौर ११। २२७ इलोक | शुद्ध 
होने से यहां श्रभिभप्राय पापभावना से रहित होने से है, पापफल के क्षीोण होने से नहीं । 
द्रष्टव्य ११। २२७ पर एतद्विषयक अ्नुशी लन । 
मृत्तोयः शुद्धघते शोध्यं नदी बेगेन शुद्ध्पति। 
रजसा स्त्री मनोदुष्टा संस्यातेन द्विजोसभ:॥ १०५॥ 

(शोघ्यं मृत्‌ -- तोय: शुध्यते) मल झ्रादि से दूषित वस्तु मिट्टी और जल से शुद्ध 
होती है (नदी वेगेन शुद्धति) नदी बहती घारा से शुद्ध होती है (मनोदुष्टा स्त्री 
रजसा) मन से दूषित स्त्री रजस्वला होकर (द्विजोत्तम: संन्यासेन) ब्राह्रा संन्यास 
घारण करने से शुद्ध होता है! १०५ ॥ 

आनुतुद्यगैत्ठ न्‍्त्र : १०८ वां इलोक निम्न आधारों के प्रनुसार प्रक्षिप्त है- 

१. शैली एवं विषय-विरोध-- १०५ वां इलोक प्रक्षिप्त है-- [ विस्तृत जानकारी 
के लिए ५८ से १०४ इलोकों की समीक्षा देखिए] मत से दूपित स्त्री रजस्वला होकर 
कंसे शुद्ध होगी, इसमें कोई कार्यंकारण सम्बन्ध नहीं है। यह अयुक्तियुक्त शैली है।' 
शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि की शुद्धि-- 

अद्दूर्गत्राणि शुद्ृध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धघति | 
विद्यातपोम्यां भृतात्मा बुद्धिन्ञनिन शुद्धघति ॥ १०६॥ (१७) 

(प्रद्धि: गात्राशि शुद्धधन्ति) जल से शरीर के बाहर के अवयव 
(सत्येन मनः) सत्याचरण से मन (विद्यातपोम्यां भूतात्मा) विद्या और तप 
प्र्थात्‌ सब प्रकार के कष्ट भो सहके धर्म ही के अ्रतुष्ठान करने से जीवात्मा 
(ज्ञानेत बुद्धि: गुदधति) ज्ञात अर्थात्‌ पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों 
के विवेक से बुद्धि रढ़ निश्चय पवित्र होती है ।। १०६॥। (स० प्र० १६) 
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“किन्तु जल से ऊपर के प्रज्भ पवित्र होते हैं प्रात्मा और मन नहीं, 
मन तो सत्य मानने, सत्य बोलने श्लौर सत्य करने से शुद्ध श्रौर जीवात्मा 
विद्या, योगाम्यास और धर्माचरण ही से पवित्र तथा बुद्धि-ज्ञान से ही शुद्ध 
होती है, जल मृत्तिकादि से नहीं (सं० वि० १५२) 

एब शौचस्प वः प्रोक्त: शारोरस्य विनिर्णयः। 
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धे: श्खुत निर्णण्म्‌ ॥ ११०॥ (१८) 

(एप:) यह (शारीरस्य शौचस्य विनिर्णय:) झरीर सम्बन्धी भ्र्थात्‌ 
शरीर, मन, आ्रात्मा की घुद्धि का निर्णय (वः प्रोक्त:) तुमसे कहा, श्रब 
(नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धे: निर्णय श्ुणुत) विभिन्‍म प्रकार के पदार्थों की 
शुद्धि का निर्णय सुनो--॥ ११० ॥ 


(द्रव्य-शुद्धि विदय) 
[५११११ से ५। १४६ तक ] 
पात्रों की शुद्धि का प्रकार-- 
तेजसानां सणीनां व सर्वस्थाइससयस्य च। 
भस्मना$र्दूमृ दा चेंव शुद्धि रक्‍्ता सनोषिभिः ॥१११७ (१६) 
(तंजमाम) तेजस पदार्थ प्र्यात्‌ चमक्नोले सोना प्रादि की (च) और 
(मणोनाम्‌) मणियों के पात्रों की (च) श्रौर (सर्वस्य-+अ्रश्ममयस्य) सब 
प्रकार के पत्थरों के पात्रों को (शुद्धि:) शुद्धि (मनीषिभिः) विद्वानों ने 
(भस्मना-+-प्रख्धि: च मृदा एवं उक्ता) भस्म -- राख, जल और मिट्टी से कही 
है ॥ १११॥ 
निलेंदं काञ्चव भाण्डमज़््रिव विशुद्ध्यति। 
अब्जमइ्सममयं चेव राजत॑ चानुपस्कृतम्‌ ॥११२॥ (२०) 
है (निर्लेपम) जिसमें क्रिसो चिकनाई, जूठन श्रादि का लेप न लगा हो 
ऐसा (काञ्चनम्‌) सोने का (भाण्डम्‌) पात्र, (म्रव्जम्‌) जल में उत्पस्त होने 
वाले मोती शंख आदि से बना पात्र (च) और (अधश्ममयम्‌) पत्थरों के पात्र 
(अनुपस्कृतं राजतम्‌) चित्रकारी की खुदाई से रहित चांदी का पात्र (अदिभ: 
+ एवं विशुद्धधधति) केवल जल से ही शुद्ध हो जाता है ॥ ११२ ॥ 
सननुरागत्ठन्द : यहां 'निर्लेपम्‌' शब्द का सम्बन्ध प्रत्येक प्रकार के पात्र 


से है। 


फड मनुस्मृति: 


अपामग्नेश्च संपोगाद्ध मं रौप्पं च निर्बमौ। 
तस्मात्तयो: स्वयोन्येव निरंको गुणवत्तर-॥ ११३ ॥ 
(हहिमं च रौप्यम्‌) सोना और चांदी (अपां च ग्रग्नें: संयोगात्‌ निबंभी) जल और 
“ संग्रोग से उत्पन्त हुए हैं (तस्मात्‌) इसलिए (तयो:) उन दोनों पदार्थों से बन 
पात्रों की (निर्णेक:) शुद्धि (स्वयोन्या -- एवं) अपने उत्पत्तिस्थान अर्थात्‌ जल और अग्नि 
अर्थात्‌ राख या तपातर से ही (गुणवत्तर:) बहुत अच्छी होती है ॥। ११३ ॥ 
खनन्‍्ुद्यीत5न्त : ११३ वां इलोव' निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 
१. ब्रन्तविरोध--स्वर्ण भ्रादि की 5, द्वि -। उल्लेख १११ वें इलोक में हो चुका 
है, इस इलोक में पुनः :.नत प्रकार से शूद्धि का उल्लेख ग्रनावदय्क एवं विरुद्ध 
२. शलोगत भ्राघार--इस इलोक की वर्णनशैली श्रयुक्तियुक्त है। यहां जो 
कारण दर्शाया गया है, इसका शुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है । यों तो सभी धातुए अग्नि 
ग्रौर जल के संयोग से निकली हैं फिर केवल चांदी और सोने को ही पृथक से इस रूप में 
कहना अयुकितिपूर्ण है । 
ताम्राय:कांध्यरंत्यानां त्रपुण: सीसकस्य च। 
शौच ययाह कत्तंव्यं क्षाराम्लोइकवारिभिः ॥ ११४ ॥(२१) 
(ताम्र--प्रय:-कांस्य-रेत्यानां त्रपुरा:च सीसक्रस्य शौचम) तांवा, 
लोहा, कांसा, पोतल, रांगा और सीसा, इनके वनों की ग॒द्धि (यथाहेंम) 
यथाग्रावश्यक (क्षार--प्रम्ल+-उदक वारिभिः) राख, खट्टा पानी और जल 
से (कत्तंव्यम्‌) करनी चाहिए ॥ ११४ ॥ 
द्रवाणां चेव सर्वेषां शुद्धिरत्पयनं स्मृतम्‌ । 
प्रोक्षणं संहृतानां च दारबाणां च तक्षणम्‌ ॥ ११५॥ (२२) 
(सर्वेषां द्रवाथाम्‌) सब घी, तंल आदि द्रव पदार्थों की (शुद्धि:) शुद्धि 
उत्पवनम्‌) छान लेने से (च) श्रौर (संहतानां प्रोक्षणस) ठोस वस्तु जमे 
लकड़ी को चौको ग्रादि की पोंछने से (च) तथा (दारताणाम्‌ तक्षणम्र) 
लकड़ी के पात्रों को शुद्धि छीलने से (स्परतम) मानो है ॥ ११५ ।॥। 
यज्ञ पात्रों की शुद्धि का प्रकार-- 
मार्जन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमंरि। 
चमसानां ग्रहाणां च शद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ११६ ॥ (२३) 
(यज्ञकंणि) यज्ञ करते समय प्रयुक्त (यज्ञपात्राशाम्) यज्ञ के पात्रों 
(चमसानां च ग्रह्मणां शुद्धि:) चमचों झ्लौर कटोरों की शुद्धि (पाणिना मार्जनते 
तु प्रक्गञालनत) हाथ से रगड़कर मांजने श्रौर धोने से होती है ॥॥ ११६ | 
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आन्वुद्यी त्ठन्द्र : यह भुद्धि चिकताईरहित पात्रों की कहीं है। 


चरूणां स्र्‌ क्ल्र्‌ वाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 
स्फ्यशुर्पशकटानां च मुसलोलुखलस्थ चञ॥ ११७॥ (२४) 


[घृत श्रादि की चिक्रनाई बगे पात्रों की शुद्धि की विधि है--] (चरू- 
णाम) यज्ञ के लिए पाक बताने के पात्र चरुस्थालो झ्रादि (स्र्‌ कस वाणाम) 
स्रुक्‌ और खत नामक तम्मचतिशेय पात्रों की (स्फ्य-शूप-शक्रटानास्‌ )सफ्य 
तलबार की आकृति का खदिर वृक्ष का बना खड्ग, शूप-छाज, शकटऊ॑- 
यज्ञीयपदार्थ ढ़ोने की गाड़ी (च) झौर (मुसल-+-उलूखलस्य च) मूसल और 
ऊबल आदि यज्ञीय पदार्थों की (शुद्धि:) शुद्धि (उष्णेन वारिणा) गर्म जल 
से धोने से होती है ॥ ११७ ।। 


अनन्‍्जुशात्ठ न्‍्य : यज्ञपात्रों का परिचय एवं विवरण-मनु ने यहां 
संकेतरूप में कुछ ही पात्रों का उल्लेख किया है। ब्राह्मणश्रन्थों श्रौर श्रौतसृत्र ग्रन्थों में 
अनेक यज्ञीय साधनों और यज्ञपात्रों का वर्णत आता है। इलोकोक्त पात्रों का सामास्य 
परिचय इस प्रकार है--(१) ख्रक्‌ू-थद्यपि स्र्‌ कू और स्र॒वों के प्रमेक प्रकार हैं, किल्तु 
प्रमुखत: चार स्रुक्‌ हैं-जुह, उपभूत्‌ू, ध्रुवा श्रौर अ्ग्निहोत्रहवमी । (२) ख्ब-- 
वैकड्भुत स्र्‌ व और खादिर ख््‌व दो प्रमुख हैं। (३) स्फ्य--खदिर वृक्ष की लकड़ी का 
बना २२ अंगुल लम्बा खड्ग। (४) शूर्व "पदार्थों की सफाई के लिए छाज। (५) 
शकट यज्ञ का सामान ढोने की गाड़ी। (६) मुसल-उलूखल--ऊखल सामान्यतः 
पलाश का वनता होता है और नाभि तक ऊंचाई वाला होता है। मूसल सामान्यतः 
शिर तक लम्बा खदिर का बना होता है! ये इच्छाप्रमाण में और अन्य वृक्ष के भी हो 
सकते हैं । 

अन्य प्रमुख यज्ञपात्र श्रौर यज्ञोपयोगी पदार्थ हैं--(७) झ्राज्यस्थाली, (५) 
पुरोडाशपात्री, (६) प्रणीता, (१०) शम्या, (११) श्तावदानम्‌, (१२) उपवेष:, 
(१३) मकराका रकुर्च:, (१४) दृपत्‌, (१५) उपलः, (१६) षडवत्तम्‌, (१७) अ्रश्नि:, 
(१५) भ्रधरारणि:, (१६) उत्तरारणि:, (२०) चात्रमू, (२१) प्रमन्‍्थः, (२२) तेत्रम्‌ 
अ्रथवा रज्जु,, (२३) ग्ोविली, (२४) इडापात्री, (२५) हविर्धानपात्री, (२६) यजमान- 
पाती, (२७) पत्वीपात्री, (२५) ग्रस्तर्धातकटः, (२६) प्राशित्रहरणम्‌, (३०) कृष्णा- 
जिनम्‌, (११) यजमानारानमु, (३२) पत्ल्यासतम्‌, (३३) ब्रह्मासनतम्‌, [ ३४) होत्रासनम्‌, 
(३५) चमस, (३६) ग्रह, आादि-प्रादि । 


अन्तर वस्त्रादि पदार्थों की शुद्धि-- 


अ्रख्दिस्तु प्रोक्षणं शौच बहुनां धान्यवाससाम्‌ । 
प्रक्षालनेन त्वल्पानामज्ि: शौच विधीयते॥ ११८ ४(२५) 
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(बहुनां धान्यवाससां शौचम्‌ ग्रद्िभ: प्रोक्षणम्‌) बहुत-से प्रस्नों गौर 
वस्त्रों की शुद्धि जल से पोंछने प्र्थात्‌ डुबाने मात्र से हो जाती है (तु) किन्तु 
(अल्पानाम) कुछ अ्रन्त एवं वस्त्रों की (शौचम) शुद्धि (प्रद्टिभः प्रक्षालनेन 
विघीयते) जल से मलकर धोने से होतो है ।। ११८ !। 

चेलवच्चर्मरणां शुद्धिर्वेदानां तथेब च। 
शाकमूलफलातां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥ ११६॥ (२६) 

(चमंणां शुद्धि: चेलवत्‌) चमड़े के बर्तनों की शुद्धि वस्त्रों के समान 
होती है (बेदलानां तथंत्र) बांस के पात्रों की शुद्धि भी उसी प्रकार होती है 
(च) गौर (शाक-मूल-फलानां शुद्धि: घान्यवत्‌ इष्यते) शाक, कन्दमूल और 
फलों को शुद्धि ग्न्‍्नों के समात [५। ११८] जल में धोने से होती है।। ११६॥ 


कौशेयाविकयोरूष: कुतपानामरिष्टक: । 
श्रीफलरंशुपट्टानां. क्षौम!णां गौरसघंप: ॥ १२० ॥ (२७) 


(कौशेय--प्राविकयो:) रेशमी और ऊनी बस्त्रों की शुद्धि (ऊर्ष:) 
क्षारमिश्रित पदार्थों से (कुतपानाम) कम्बलों की शुद्धि (प्ररिष्टक:) रीठों से 
(पंशुपट्टानां श्रीफले)) सनझ्ादिसे वने कपड़ों की शुद्धि बेलफलों से 
(क्षौमाणां गौरसषंप:) अलसी आदि की छाल से बने वस्त्रों -- वल्कल वस्त्रों 
की शुद्धि सफेद सरसों से होती है ।। १२० ॥॥ 

क्षौमवच्छड्ध भर ड्भारपामस्थिदन्‍्तमयध्य च। 
शुद्धिविजानता कार्या गोमृत्रेणोदकेन वा ॥ १२१ ॥ (२८) 

(शंख-श्डगाणां झ्रस्थि-दन्तमयस्य घुद्धि:) शंख, सींग, हड्डी, दांत, इन 
से बने पदार्थों की घुद्धि (विजानता) बुद्धिमान्‌ व्यक्तित को (क्षौमवत्‌) छाल 
नन्वल्कल से बने वच्त्रों के समान(वा)ग्रथवा (ग्रोमृत्रेण +- उदकैन) गो मूत्र 
श्र पानी से (कार्या) करनी चाहिए ॥ १२१॥। 

प्रोक्षणतुणकाष्ठ च पलालं चेव शुध्यति। 
मार्जनोपाञजने वेइस पुनः पाकेन झुन्मयम्‌ ॥ १२२॥ (२६) 

(तृण-काष्ठ चे पलालम) घास, काष्ठ और पुआल से वना पदार्थ 
(प्रोक्षणात्‌ घुद्धच्नति) जल में डबाकर पोंछने से शुद्ध होता है (वेश्म) घर 
की खझुद्धि (मार्जत+उपाज्जने:) धोने-बुहारने और लीपने से होती है 
(मुदू+मर्य पुनः पाकेन) मिट्टो का पात्रया पदार्थ फिर आग में पकाने से 
शुद्ध होता है ॥ १२२ ॥ 


पड्चम अध्याय ४४३ 


मम त्रं: पुरीदर्वा प्ठोवनें: पूयशोणितेः। 
संस्पृष्ट नव शुद्ध्येत पुनः पाकेत मृन्मयम्‌ ।। १२३ ॥ (३०) 
(मद्ये: मूत्र: पुरीषे: ष्ठोवन: पृथशोरित:) शराब, मूत्र, मल, थूक, 
राद, खून इनसे (संस्पृष्ठ मृन्मयम्र) लिपा हुआ मिट्टी का बतेन (पुनः पाकेन 
नव घुद्धय्य त) फिर पकाने से भी शुद्ध नहों होता ॥ १२३ ॥। 
संमाजनोपाअजनेन सेकेनोल्लेखनेन च। 
गवां च परिवासेन भूमि: शुद्ध्यति पञ्चमि: ॥ १२४॥ (३१) 

(संमाजन+-उपाज्जनेन सेकेन+ उल्लेखनेन च गयां परिवासेन 
पञुचभि:) बुहारता, लीपना, छिड़क!व करना या धोना. खु रचना और गौगों 
का निव्रास--इन पांच कामों से (भूमि: णद्ग्यति ) भूमि शुद्ध होतो है ॥१२४॥ 

पक्षिजग्घं गवाध्रातमक्यूतप्रवक्षुतस्‌ । 
दूषितं केशकीरटश्र मृत्प्रक्षेपण शुद्ध्यति ॥| १२५॥॥ 

(पक्षिजरधम्‌) पक्षी से खाया हुआ्आा (गवा+-श्राश्नातम्‌) गौ के द्वारा सूंघा हु ब्रा 
(अवधूतम्‌) पर से छूभ्ा हुम्ना (अवक्षुतम्‌) जिस पर किसी ने छींक दिया हो, वह पदार्थ 
(केशकीटै: दूपितम्‌) केश और कीटों से डिगड़ा हुग्ना पदार्थ (मृत्पक्षेपेण शुद्धयति ) मिट्टी 
के डालने से शुद्ध होता है ॥ १२५ ॥ 

खनुशपत्ठनन्‍्ा- १२५ वां इलोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. घिवयविरोध--११० वें और १४६ वें श्लोक के संकेतानुसार प्रस्तुत विषय 
'दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तन, वस्त्र आदि पदार्थों की घुद्धि' का है। इस इलोक में 
उन पदार्थों से भिन्‍त वस्तुग्रों का वर्णन करना विषयविरुद्ध है। 

२. प्रसद्भाविरोध-- १२४ और १२६ इलोकों में पूर्वापर प्रसद्भ वाह्य उपयोग के 
पदार्थों की शुद्धि का है। इस इ्लोक में भक्ष्य पदार्थों की शुद्धि का वर्ण॑न पूर्वापर प्रसज्भ- 
विरुद्ध है | 

३. शलीगत श्राधार--भक्ष्य पदार्थ मिट्टी गेरने मात्र से शुद्ध नहीं होते। इस 
प्रकार इसकी घेली भी निराधार-अयुक्तियुक्त है । 

यावन्नापेत्यमेध्याक्ताद गन्धो लेपइच तत्कृतः। 
तावन्मृद्व।रि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिधु ॥ १२६ ॥ (३२) 
(याबत्‌) जब तक (प्रमेध्य--अक्तात्‌) अशुद्ध वस्तु से (तत्कृत: गर 
प:) उस अशुद्ध वस्तु की गन्‍्ध श्रौर सेप [-लगा होना] (न अति) 
दूर हो जाता है (सर्वासु द्रब्यशुद्धिपु) मिट्टी और जल से धोये जाने 
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वाले सव पदार्थों की शुद्धि के लिए उन्हें (तावत्‌) तबतक (मृद्‌-+-वारि 
श्रादियम) मिट्टी और जल से धोते रहना चाहिए ॥ १२६ ॥ 


शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं की गणना--- 
त्रीएि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ । 
अहृष्टमस्ूनिरिएक्त यच्च वाक्षा प्रशास्यते ॥ १२७॥ 

(देवा:) देवताओं ने (त्रीणि ब्राह्मणानां पविश्नारि अकल्पयन्‌) तीन प्रकार की 
वस्तुओं को ब्राह्मणों के लिए पवित्र कहा है--एक तो (अरष्टमु) जिसकी अपविवत्रता 
ग्रांखों से न देखी गई हो (स्रड्धि: निणिक्तम्‌ ) जिसकी अ्रपवित्रता की शद्बा होने पर 
जिस पर जस छिड़क दिया गया हो (च) श्रौर (यत्‌ वाचा प्रशस्यते) जिसको वाणी 
के द्वारा ब्राह्मण लोग पवित्र कह दें ॥ १२७॥ 

श्राप: घुद्धा भूमिगता जंतृष्ण्य घासु गोभ॑वेत्‌। 
श्रय्या' ताइचेदमेध्येन.. गन्धबर्ण रसान्विता:॥॥ १२५ ॥॥ 

(यासु गो: बैतृष्ण्यं भवेत्‌) जिस पानी को पीकर गौ तृप्त हो जाये (च) और 
(अमेध्येन अव्याप्ता:) जिसमें कोई अ्रपवित्र पस्तु [हड्डी, मांस, मल झादि] न पड़ी हो 
(गन्ब-वर्ण-रस-अ्न्विता: )जिनकी गन्त्र, रज् और स्वाद ठी ह हो, ऐसे ( भूमिगता: झ्राप: 
शुद्धा:) भूमि में स्थित या भूमि पर बहने वाला पानी शुद्ध होता है ॥ ११८ ॥ 


नित्य शुद्ध: कारुहस्तः पण्थे बच्च प्रसारितम्‌। 
ब्रह्मचारिगत मंक्ष्यं नित्यं मेध्यसिति स्थिति: ॥ १२६ ॥ 
(कारुहस्त: नित्य शुद्ध:) कारीगर का हाथ सदा शुद्ध होता है (च) और (यत्‌ 
पण्ये प्रसारितम्‌) जो वस्तु बाजार में बेचने के लिए रखी गयी है ( ब्रह्मवा रिगत॑ मैक्ष्यम्‌) 
ब्रह्मचारी को प्राप्त भिक्षा, ये (नित्य मेध्यम्‌) सदा पवित्र रहने वाली वस्तुएं हैं; (इति 
स्थिति: ) ऐसी मान्यता है १२६ ॥ 
नित्यमास्य शुक्ति स्त्रीर्णा शकुनि: फलपातने | 
प्रतते च शुवित्र॑त्तः श्वा मृगप्रहणों शुद्धिः॥ १३० ॥ 
(त्रीणाम्‌ भ्रास्य॑ नित्यं शु्चि:) स्त्रियों का मुख सदा पवित्र होता है (फल- 
पातने शकुनि:) फल गिराते से पक्षियों का मुख पवित्र होता है प्र्थात्‌ वह फल अपवित्र 
नहीं होता जिसे पक्षी अपने मुख से काटकर गिराते हैं (च) ग्रौर (प्रश्नवे बत्स: शुचिः) 
दूध दुह्मते समय बछड़े का मुख पविद्र है अर्थात्‌ बछड़ के द्वारा स्तनों से दू थ पीने के वाद 
वह दूध अशुद्ध नहीं होता (मृगग्रहणे शवा शुच्ि:) हिरण को पकड़ने में कुत्ते का मुख 
पवित्र है ॥ १३० ॥ 
श्वभिहेतस्थ थन्मांस . शुचिस्तन्मनु रक्वीतू । 
क्रव्पादिभश्न हतस्यान्येइचण्डालाओं श्र दस्युभि: ॥ १३१॥। 


परचम अध्याय डडभू 


(ह्वमि: हतस्य) कुत्तों के ढवारा मारे हुए (च) तथा (क्रव्य +-प्रख्छि: हतस्य) 
कच्चा मांस खाने वाले पशुओं द्वारा मारे हुए (च) झौर (सन्यें: घण्डाल +-प्राद्य:) 
ग्रन्य चाण्डाल व्याध आ्रादि द्वारा मारे हुए (दस्युभिः) राक्षसों द्वारा मारे हुए पशु का 
(यत्‌ मांसम्‌) जो मांस है (तत्‌ मनु: शुचि' प्रब्रवीत्‌) उस्ते मनु ने पवित्र कहा है॥।१३१॥ 


अध्य नामेयानि खानि तानि मेध्यानि सर्व्ष: । 
यान्यवस्तान्यमेध्यानि देहाच्चंव मलाइच्युता: ॥ १३२ ॥॥ 


(नाम: ऊध्ब यानि खानि) नाभि से ऊपर जितनी इन्द्रियां हैं (तानि स्वश: 
मेध्यानि) वे सव शुद्ध हैं (यानि) जो (प्रधस्तात्‌) नाभि से नीचे की इन्द्रियां हैं वे (च) 
और (देहात्‌ च्युता: मला: ) भरीर से निकलने वाले सभी मल (प्रमेध्याति) अपवित्र 
हैं॥ १३६२ ।॥। 

मक्षिका विपुष॑क्छाया गौरश्यः सूर्यरद्मथयः । 
रजो भूर्जायुरग्निइच स्पर्श मेध्यानि निदिशेत्‌ ॥॥ १३३ ॥। 

(मक्षिका, विश्रुष:, छावा, गौ, अश्व:, सुर्यरश्मय:, रज:, भू:, वायु: च श्रग्नि: ) 
मधुमबखी, उड़कर पड़ते जलकण, छाया, गौ, घोड़ा, सूर्य की किरणों, धूल, भूमि, वायु, 
अग्नि ये सब (स्प्ें मेध्यानि निर्दिशेत्‌) स्पर्श करने में पवित्र होते हैं भ्र्थात्‌ इनके स्पर्श 
से अपवित्रता नहीं होती ॥ १३३॥।। 


पिष्पृत्रोत्सगंशुवृध्य्ण मुद्दा्यदियमर्यंबत्‌ । 
दहिकानां शलानां च॒ शुद्धिषु द्ादशस्वपि ॥ १२४॥ 


बसा शुक्र ससृइमज्जा मूत्रविट्‌ ऋारपकर्शाविद्‌। 
इलेष्साश्र्‌ दूषिका स्वेदो द्वादत्नते नशा मलाः॥ १३५॥ 


(विण्पूत्र-उत्सग-शुद्धर्थम्‌) मल-मुत्र त्याग के वाद की बुद्धि के लिए (च) झौर 
देहिकानां मलानां हादशसु +-अपि शुद्धिषु) शरीर के मलों की बारह प्रकार की शुद्धि के 
लिए (प्रथंव॒त्‌) श्रावश्यकता के अनुसार (मृत्‌ +वारि-|-आदेयम्‌) मिट्टी और जल का 
उपयोग करना चाहिए। (नृणां द्वादश मलाः एते) मनुष्यों के बारह शारीरिक मल ये 
हैं-- (वसा, शुक्र , झस्‌क्‌, मज्जा, मूत्र, विट्‌, ध्राण-कर्ण विद, इ्लेष्मा, प्रश्नु, दूषिका, 
स्वेद:, ) चर्बी, वीयं, खुन, मांस, मूत्र, विष्ठा, नाक और कान का मैल, थूक, आंसू, 
आंख का मैल और पसीना ॥। १३४, १३४५ ॥ 


एका लिड्ड गुदे तिस्नस्तथकत्र करे दशा। 
उभयोः सप्त दातव्या मुदः शुद्धिममीप्पता ॥ १३६ ॥ 


(शुद्धिम्‌+-अभीष्सता) शुद्धि चाहने वाले व्यक्ति को (लिज्ज एका) लिजू पर 
एक बार (गुदे तिख्र:) ग्रुदा पर तीन बार (तथा एकत्र करे दश) तथा शुद्धि में इनके 


है. 83 मनुस्मृति: 


सम्पक में आने वाले बायें हाथ में दस बार (उभयोः सप्त) दोनों हाथों में सात-सात 
बार (मृद: दातब्या ) मिट्टी से धोना चाहिये ॥ १३६ ॥ 
ब्रह्मचारी और संत्यासियों के लिए शुद्धि प्रकार--- 

एतच्छौच गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिसाम्‌ । 

तज्रिगुरं स्थाहनस्थानां यतोरनां तु चतुर्गूंणम्‌॥ १३७॥ 

(एतत्‌) यह (शौच गृहस्थानाम्‌) शुद्धि का विधान गृहस्थों के लिए है (ब्रह्म 
चारिणां द्विगुणम्‌ ) ब्रह्मचारियों को इससे दुगनी शुद्धि करनी चाहिए (वनस्थानां त्रिगुणं 
च) वानप्रस्थियों को तिगुमी (तु) और (यत्तीनां चतुगु णम्‌) संस्यासियों को चौगुनी 
शुद्धि करनी चाहिए।॥ १३७ ॥ 
विभिन्‍न प्रकार की अशुद्धियों की शुद्धि का प्रकार-- 


कृत्या मूत्र पुरौष वा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌ 
बेदसध्येष्यमाशइच अन्नसइनंद्च सर्वदा॥ १३८॥१ 


(मृत्रं वा पुरीषं कृत्वा ) मूत्र या मल त्यागकर [शुद्धि के उपरान्त] (च) और 
वेदम्‌ --अध्येष्यमाण: ) वेद पढ़ना प्रारम्भ करने से पूर्व (ज) तथा (अन्नम्‌--अइनन्‌ ) 
भोजन के समय (सर्वंदा) सदा (भ्राचान्तः खानि उपस्पृश्षेत्‌) ग्राचमन करके इन्द्रियों 
का स्पश करे। १३८॥ 

त्रिराचामेदपः पूर्व द्विःप्रमुज्यात्ततो भुखम्‌। 
शरीर शौचमिच्छन हि स्त्री शुद्वस्तु सकृत्सकृतृ्‌॥। १३६ ॥ 

(शारीरं जोचम्‌+-इच्छन्‌ हि) शरीर की शुद्धि को चाहने वाला व्यक्ति (पूर्व 
जिः-आचामेत्‌ ) पहले तीन बार आ्राचमन करे (तत: मुख द्वि: प्रभृज्यात्‌ु) फिर दो बार 
मुख को धोये (तु) किन्तु (स्त्री-शूद्र: तु सकृतू-सकृत्‌) स्त्री और शूद्र तो एक-एक वार ही 
प्राचमन और मुखप्रक्षलन करें॥ १३६ ॥ 

शुद्राणां सासिक कार्य वबपतन॑ न्यायवर्तिनाम्‌ ! 
बेश्यवच्छोचकल्पदच हिजोच्छिष्ट च भोजनम्‌ ॥ १४० ॥ 

(न्यायवर्तितां शुद्राणाम्‌) शास्त्रोकत कत्तेव्यों के श्रनुसार श्राचरण करने वाले 
शूद्रों का (वन मासिक कार्यम्‌) मुण्डन प्रतिमास कराना चाहिए (च शौंचकल्पः वैश्यबत्‌ ) 
और उनके जन्म-मरण-सूतक विधान भी वैश्य के समान मानने चाहिएं (च) झ्ौर तथा 
(द्विजोच्छिष्टं भोजनमु) द्विजों द्वारा खाने से छोड़ा जूठा भोजन करना चाहिए ॥ १४०॥। 

नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विश्रुषोड5डगे पततन्ति याः। 
न इमश्र्‌ रिंग गतान्यास्थं न दन्तान्तरधिष्ठितम्‌ ॥ १४१॥॥ 
(या: मुख्या: विप्रुष:- अर्जी पतन्ति) जो मुख से निकलने वाली बूंदें हैं वे, तथा 
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(प्रास्यं गतानि इमश्रूणि) मुख में गये दाढ़ी-मूंछ के वाल, (दन्त -|- प्रत्त: +- अ्रधिष्ठितम्‌ ) 
दांतों के भीतर लगा हुआ्ना अन्त, ये (उच्छिष्टं न कुर्वते) मनुष्य को जूठा या अपवित्र नहीं 
करते ॥ १४१॥ 

स्वृशन्ति घिनदवः पादी य प्रावाशयतः परानु । 

भौमिकंस्ते रुमा ज्ञेवा म तंराप्रयतो मवेत्‌ ॥ १४२॥ 


(ये परान्‌ ग्राचामयतः) जो दूसरों को पाती पिलाते समय (बिन्दव: पादौ 
स्पृशन्ति) नीचे गिरने वाली जल की बूंदें परों को छूती हैं (ते भौमिकेः समा ज्ञेया:) वे 
भूमि के जल के समान पवित्र समझती चाहिएं (त:+-प्राप्रयतः न भवेत्‌ ) उनसे अ्रपवित्र 
नहीं होता ॥ (४२ ॥ 


उच्छिष्टेन तु॒संस्पृष्ठो द्रव्यहस्त: कथंचन । 
ग्रतिधायेव तद्द्रब्यमाचान्तः शुच्ितामियात्‌ ॥ १४३ 0 
(कदाचन) जो कभी (द्रव्यहस्त: उच्छिप्टेन संस्पृष्ठ:) कोई भक्ष्य पदार्थ ग्रथवा 
अन्य कोई पदार्थ हाथ में लिए हुए हो और किसी जूठे घु ह-हाथ वाले व्यक्ति से छू जाये 
तो (तत्‌ द्रव्यम्‌ ग्रनिधाय एवं) वह द्रव्य नीचे रखे बिता अर्थात्‌ हाथों में रखा हुआ 
(आचान्तः) झ्राचमन करके ही (शुचिम्‌ + इयात्‌) शुद्ध हो जाता है ॥ १४३ ॥ 


बातो विरिक्‍तः सस्‍्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरत्‌ । 
आ्राचासेदेव भुक्त्वास्तं स्तान मंथुनिनः स्मृतभ्‌॥॥ १४४॥ 
(वान्त: तु विरिक्तः) वमन होने पर और दस्त लगने के वाद (स्नात्वा) स्तान 
करके (घृत-प्राशनम्‌+-ग्राचरेत्‌) घी को चाटकर शुद्ध हो जाता है (अ्रन्नं भुक्त्वा एब 
आचामेत्‌ ) अन्त अर्थात्‌ भोजन करते ही जो वमन हो जाये तो केवल ञ्राचमन ही करे 
(मैथुनिन: स्तान॑ स्मृतम्‌) मैथुन करने वाले को तो शुद्धि के लिए स्तान करना कहा 
है॥ १४४ ।॥॥ 
सुप्त्वा क्षुत्वा च भुक्‍्त्वा च निष्ठीव्योक्त्वाइनृतानि च । 
पीत्यायो5ष्येष्यमाराइच.. आचामेत्प्रयत्तोष्पष सनु ॥ १४५ ॥॥ 
(सुप्त्वा क्षुत्वा भुकत्वा निष्टीआ्य) सोने से उठने पर, छींककर, भोजन करके, 
थूककर (च) और (ग्रनुताति उकतवा) भूठ बोलकर (अप: पीत्वा च अ्रध्येष्यमाण:) जल 
पीकर झौर वेद पढ़ने से पहले (प्रयत:-[-भ्रपि सन्‌ आचामेत्‌) किसी काम में व्यस्त होते 
हुए भी स्रर्थात्‌ कार्य की शीघ्रता हो, तब भी अवदय झाचमन करे।! १४५॥ 


अनन्‍्जु शी ल्‍्ठ न्त्र : १२७ से १४५ इलोक निम्न प्राधारों के अनुसार प्रक्षिप्त 
हैं. 
१, विधयविरोध--विषयसंक्रेत इलोक ११० और १४६ के अनुसार प्रस्तुत 


'डंद मनुस्मृतिः 


विषय द्र॒व्यों -- वर्तत, वस्त्र आदि पदार्थों की शुद्धि करने के उपायों के वर्ण करने का है। 
इससे सम्बद्ध वर्णन ही यहां विषयसम्मत माने जा सकते हैं, इससे भिन्‍न विषयविरुद्ध 
कहलायेंगे। इत श्लोकों में न॒तो इस प्रकार के पदार्थों का वर्णन है और न शूद्धि का, 
अपितु क्या शुद्ध है और क्या ब्रशुद्ध यह वर्णन किया गया है।ग्रतः ये सभी इलोक विपय- 
विरुद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त हैं। 

२. प्रसंगविरोध--द्वव्यों की शुद्धि का प्रसंग १११ वें इलोक से प्रारम्म हुआ्रा है 
और १२६ वें श्लोक तक विभिन्‍न पदार्थों का वर्णत करके १२६ वें में शेप सभी पदार्थों के 
लिए सामूहिक रूप में यह्‌ विधान करके कि 'जब तक अशुद्ध पदार्थयुक्त वस्तु में से श्रशुद्ध 
पदार्थ की गन्ध और लेप दूर न ही जायथे, तव तक उस वस्तु की शुद्धि के साधन मिट्टी और 
जल का प्रयोग करे, इसका उपसंहार कर दिया है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि 
मौलिक रूप से यह प्रसंग यहां समाप्त हो गया है। एक पूर्वप्रसंग के पूर्ण हो जाते के वाद 
पुतः उस सम्बन्ध के वर्णनों का प्रसंग प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है। इस आधार पर १२७ 
से १४५ तक सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं । 


३. प्रन्तविरोध--इन इलोकों में वर्णित अ्रमेक बातों का मनु की मात्यताग्रों से 
विरोध है--( १) १२७ में केवल ब्राह्मणों की वाणी से ही किसी वस्तु के पवित्र हो जाने 
का कथन १११--१२६ श्लोकों की व्यवस्थाग्रों के विरुद्ध है। इस प्रकार तो ये सब विधान 
निरथंक हो जाते हैं। (२) १३०, १३१ इलोकों में मांस रुक्षण का उल्लेख मनु की मान्यता 
के विरुद्ध है। मनु ने सब प्रकार के माँससक्षण को तिपिद्ध मात है [विस्तृत जानकारी के 
लिए ४। २६-२८ इलोकों पर ग्रस्तविरोध छीर्षक आ्राधार देखिए] । (३) १४० वें इलोक 
में घूद्रों को द्विजों का जूठा भोजत खाने का विधान २। ३१ [५६] के विरुद्ध है। उसमें 
जूठा भोजन किसी की न देने का कथन है। इन प्रन्ततिरोधों के आधार पर ये तथा इनसे 
सम्बद्ध अन्य सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

४. औैलोगत श्राधार--प्रायः इन सभी इलोकों की शैली अयुक्तियुक्त एवं अति- 
शयोक्तिपुर्ण है। जैसे--कुछ उदाहरण (१) ब्राह्मणों द्वारा वाणी मे “शुद्ध कह देने से ही 
वस्तु का शुद्ध होना [१२७] (२) बाजार में रखी प्रत्येक वस्तु का शुद्ध होता, कारीगर 
का हाथ सदा शुद्ध होता [१२६९], (३) स्त्रियों का सुख सदा शुद्ध होना, कुत्तों से मारे 
गये पशु का मांठ शुद्ध होता [ १३०, १३१] (४) चालीस-चालीफू ८४८. ऋद्ठाईश्न बार 
मिट्टी मलने से हाथों की शुद्धि का विधान [१३७] (५) जुलाब के वाद घृतभक्षण से 
शुद्धि होना [१४४] आदि सभी कथन मनु की शैली के विरुद्ध हैं। (६) १३१ वें में 
'मनुरब्रवीतू” पद से यह इलोक ग्रत्योकत सिद्ध होता है ! इन शैलियों के श्राधार पर भी यह्‌ 
सम्पूर्ण प्रसंग अक्षिप्त है । 

एव शौचविधिः कृत्स्पो द्रव्यशद्धिस्तवेव च। | 
उक्तो वः सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्मान्निब्रोधत॥ १४६ )। (३३) 


पञ्चम शभअध्याय है. 8 £ 


(एपः) यह (सर्ववर्णानां कृत्स्तः शौचविधि:) सब वर्णों के लिए 
सम्पूर्ण शरीर-शुद्धि (च) श्लौर (तथा +-एव) उसी प्रकार (द्रव्यशुद्धि:) पदार्थों 
की शुद्धि (व: उक्त:) तुम्हें कही (स्त्रोणां धर्मान्‌ निबोधत) प्रब स्त्रियों के 
धर्मों >-कत्तंव्यों को सुनो--4१४ ६ ॥ 


(गृहस्थान्तर्गत पत्नीधमं विषय) 
[५। १४७ से ५। १६६ तक ] 
स्त्री-स्वतन्त्रता का निषेध-- 


बालया वा युवत्या वा वृद्धथां वाइपि योबिता । 
न स्वातन्त्येर! कतंय्यं किडिचत्काय॑ गृहेष्वपि ॥॥ १४७ ॥ 


(बालय। वा युवत्या वा वृद्धया प्रपि योषिता) बालिका, युवती प्रथवा वृद्धा- 
वस्था को प्राप्त स्त्री को भी (गृहेषु स्वातन्त्येण किचित्‌ कार्य न कर्तव्यमृ) स्वतन्त्र 
होकर प्रर्थात्‌ पिता, पति, पत्र आदि की आज्ञा लिये बिना कोई कार्य नहीं करना 
चाहिए.॥ १४७ ॥ 


बालपे पितुवंश तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने १ 
पुत्राणां भर्तरि प्रेते  मजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥ १४८॥॥ 


स्त्री (बाल्ये पितुः वशे तिष्ठेत्‌) बचपन में पिता के अधीन रहे (यौवने पाणि- 
ग्राहस्य) युवावस्था में पति के भ्रधीन (भर्तरि प्रेते पुत्राणाम्‌ु) पति के मरने पर पुत्रों के 
प्रधीन रहे (स्त्री स्वतन्त्रतां न अजेत्‌) स्त्री कभी स्वतम्त्र न रहे।। १४८॥ 


अनु शारित्ठन्‍््र £+ १४७-१४८ इलोक निम्न “आवारों' के अनुसार 
प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं-- 


१. थिंजयविरोध--यहां मुख्यविषय विवाहित स्त्री-पुरुषों का चल रहा है। 
इसका संकेत विषय को प्रारम्भ करने वाले ४। १ श्र विषय की समाप्ति की सूचना 
देते वाले ५। १६६ इलोक की “द्वितीयमायुषों भाग फृतदारो गृहे बसेतु” से मिलता 
है। इसी गृहस्थों के मुख्य विषय के अन्तर्गत १४६ से १६५ इलोकों में स्त्रियों के धर्भों 
का वर्णन है। प्रस्तुत अवान्तर विषय का संकेत रेने वाले इलोक ५।१४६ और ५११६७ 
हैं। इन इलोकों के निम्न पदों--“स्त्रीरां धर्मान्‌ निबोधत” [१४६] “एवं वत्तां सबर्णा 
स्त्रीम [१६७] पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत विषय केवल 'विवा- 
हित स्त्रियों के धर्मों के वर्णन” का है। एक तो यह विषय ही केवल ग्रहस्थियों के 
कत्तंव्यों का है श्रौर फिर इस प्रसज्भ में “एवं बुत्तां सबर्णा स्त्रीम्‌” पदों से यह झौर भी 
स्पष्ट संकेत दे दिया है कि 'इस प्रकार का झ्ाचरण करने वाली सवर्णा भागा को! | 


४५० मनुस्मृति: 


इन इलोकों में स्त्रियों के वही कत्तंव्य बतलाये हैं जो पतिगृह में करणीय हैं। इन संकेतों 
एवं प्रमाणों से यही सिद्ध हुआ कि प्रस्तुत विषय “पतिगृह में पालनीय स्त्रियों के कत्तंव्यों' 
का है भ्रथवा 'पति से सम्बद्ध कर्तव्यों का है। इस वर्णन में इससे भिन्न वर्णन वाले 
इलोक विषयविरुद्ध कहलायेंगे। (१) इस आ्राधार पर १४७-१४८ इलोक विषयविरुद्ध हैं 
क्योंकि इनमें विवाहित स्त्रियों के कत्तेव्य न होकर विषयभिस्न वर्णन है । दोनों ही श्लोकों 
में बालः द्वारा घर में स्वतन्त्रतापूवंक कोई कार्य न करने का उल्लेख और बाल्यावस्था 
में पिता के वश में रहने का कथन पति या पतिगृह से सम्बद्ध नहीं रखता। बाला का 
पतिगृह से क्‍या सम्बन्ध? यदि कोई कहे कि इनमें वर्णित अन्य दो बातों का पति से 
सम्बन्ध है,उसके साथ ही बाला का भी वर्णन कर दिया, तो यह युक्ति भी बुद्धिसद्भत 
नहीं है। क्योंकि यह बात तो बाला क्या बालक के साथ भी लागू होती है और बाल्या- 
वस्था में कौन बाला या बालक पूर्ण स्वतन्त्रता से कार्य करता है, या कर सकता है? 
अतः यह कथन ही प्रनावश्यक सिद्ध होता है, श्रौर न ही यह कोई “विधान” बनता है। 
इससे यह्‌ संकेत मिलता है कि ये इलोक किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मिलाये गये हैं,जो 
स्त्रियों को पुरुषों के सतंथा अ्रधीन रखने के पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। मनु की मान्यताओं में 
इस प्रकार का पूर्वा गह नहीं होता । (२) ये इलोक इस लिए भी विषयविरुद्ध सिद्ध होते 
हैं कि यह्‌ विषय पति या पतिगृह से सम्बद्ध स्त्रियों के कचंव्यों को बतलाने का है । इन 
इलोकों में बतलायी गयी बातें कर्तव्य नहीं हैं, ये तो झादेश हैं और वे भी उम्रशली में । 
अतः ये विषयसम्मत सिद्ध नहीं होते। इन विषयविरोधों के आधार पर ये दोनों ही 
इलोक प्रक्षिप्त हैं । 


२. भ्रस्तविरोध--मनु की स्त्री-सम्बन्धी सान्यताएं--(१) मनुस्मृति के विषय 
औ्रौर प्रसड्भ की स्ट द्रूला से झ्राबद्ध ( दूसरे शब्दों में इन्हें मौलिक इलोक कह सकते हैं ) 
इलोकों से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि वे स्त्री और पुरुष में न तो कोई 
पक्षपातपूर्ण भन्तर करते हैं,न स्त्री को पुरुष की दासी या प्रधीनता में बंध रहने वाली 
मानते हैं। वे दोनों को ही एक-दूसरे की भावनाप्रों का समान रूप से श्रादर करने बाली 
बातें कहते हैं, भ्रपितु स्त्रियों को अधिक आदरपुर्वक रखने की बातें कहते हैं। नीचे कुछ 
इलोक प्रमाणरूप में दिये जा रहे हैं, जिनसे इन बातों की पुष्टि होती है कि (अर) मनु 
की स्थ्रियों के प्रति पक्षपातपूर्ण, दमनात्मक, भ्रस्वतन्त्रतापुत्रेक रखने की भावना नहीं 
है, अपितु समानता की भावना है । यथा-- 


(क) पितृत्िः झातुभिदर्दता'"' "7" पुज्या भूषयितव्याइच (३३५५) 
(खत) यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रसस्ते तत्र देवताः। 

यज्नतास्तु न॒पृज्यस्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया:। (३। ५६) 
(ग) तस्मादेताः सदा पूज्या: भूषणाच्छादनाशने:। (३। ५६) 
(घ) संतुष्टो साथया भर्त्ता भर्जा सार्या तथेव च। 

यस्सिन्‍नेव कुले नित्य कल्याण तत्र वे भ्रूवम्‌ ।। (३। ६०) 
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(प्रा) स्त्रियों पर वन्धन डालकर रखने की प्रवृत्ति की व्यथेता का कथन श्रौर 
स्त्रियों द्वारा स्वयं भ्रपने विवेक से ही प्रपने भ्राच रण को बनाने का समर्थन-- 
(४) ने कशिचिद्‌ योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । (६ । १०) 
(च) भ्रक्षिता गृहे राद्धा: पुरुषराप्तकारिभिः । 
प्रात्मानमात्मनायास्तु  रक्ष युस्ता: सुरक्षिता: ॥| (६॥ १२) 
(इ) बिन! किपी पक्षाात के, रत्री-पुरुष दोनों को सम्रानस्तर का मानते हुए मनु 


के स्त्री-पुरुषों को सुझाव, जिनसे स्त्री की पुरुष के पूर्ण अधीन रहने की मान्यता स्वतः 
खण्डित हो जाती है-- 


(छ) प्रन्योन्यस्थ भ्रव्यभिवारों मरेदाभरणान्तिकः। 

एव: धर्म: समासेन शेयः स्त्रीपु सयो: परः॥ (६। १०१) 
(ज) तथा हित्यं यतेयातां स्त्रीपुसो तु कृतक्रियों । 

यथा नाभिचरेतां तो वियुकतो इतरेतरम्‌ ॥ (६॥+ १०२) 


(+) प्रजनायं स्थ्रियः सुध्टाः सन्‍्तानार्थ च मानव: । 
तस्मात्साघारणों धर्मः श्र्‌ूतो पत्या सहोदितः ॥ (६+ ६६) 


इन मान्यताओं के श्राघ/र पर कहा जा सकता है कि १४७-१४८ इलोकों में जो 
दमनात्मक प्राग्रह से प्रेरित होकर प्राज्ञा दी है, यह मनु की मान्यता नहीं हो सकती । 
यह मनु की व्यवस्थाश्रों के विरुद्ध है। (२) इन श्लोकों की प्रभिव्यक्तिशली का ठोक 
प्रगले इलोक १४६ से ही विरोध स्पष्ट दीखता है। १४६ वें श्लोक में मनु कोई झ्रादेश 
या श्राज्ञा नहीं थोप रहे, अपितु स्त्रियों के लिए हितकारी बात को सुझाव रूप में प्रस्तुत 
कर रहे हैं। इस श्लोक में 'न इच्छेत्‌' श्र्थात्‌ 'स्वयं ही न चाहे” पद ध्यान देने योग्य है। 
“ते इच्छेत्‌' के कयन में ग्रौर “न स्वातन्श्येर कत्तंव्य किचितू कार्यम्‌” “न भजेत स्त्री 
स्वतन्त्रताम्‌” में कितना श्रभ्तर श्रौर विरोध है! ८।२८ से यह व्यक्त होता हे के 
स्त्रियों को स्वतन्त्र रहने का अधिकार हूँ ।अभिव्यक्ति की शैली ही इन दो मान्यतःप्रों 
को भिन्‍न कर देती है। इस प्रकार इन मान्यताओं के आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 
(ई) मनु ने स्त्रियों को कहीं भी हीनभावना से नहीं देखा है, श्रपितु कहीं-कहीं 
तो पुरुषों से बढ़कर उन्हें सम्मान दिया है । कुछ उदाहरण देखिए--- 
(अ) स्त्री के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए-- 
“/प़त्रिय: पंथा देयः” [२। ११३ (२।१३८)]। 
(८) फली से लड़ाई-कगड़ा नहीं करना चाहिए-- 
“मार्यया “विवाद न समाच रेत” [४॥ १८०] । 
(5) पत्नी भ्रादि पर झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए और न भ्रपशब्द 


डर मनुस्मृति: 


कहने चाहिएँ। यदि कोई ऐसा करे तो वह दण्डनीय है--मातरं पितरं जायाम्‌***'** 
आ्राक्षाययनु शर्त दण्ड: [८ । १८०] । 
स्त्री के पिता, पति, पुत्र से म्रलग रहने से हा नि की आशं का -- 

पिन्ना भर्ता सुतर्वाषि नेच्छेद्विरहमात्मन:। 

एषां हि विरहेण स्त्री गह्मे कुर्यादुभे कुले | १४६ ॥ (३४) 

(स्त्री) कोई भी स्त्री (पित्रा भरत्रा वा सुते: अपि) पिता, पति अथवा 

पुत्रों से (प्रात्मन: विरहं न इच्छेत्‌) ग्रपता बिछोह--अलग रहने की इच्छा' 
न करे (हि) क्योंकि (एपां विरहेण) इनसे अलग रहने से (उभे कुले गद्य 
कुर्यात्‌) यह झ्ाशंका रहतो है कि कभी कोई ऐसी बात न हो जाये जिससे 
दोनों-पिता तथा पति के कुलों की निन्‍दा या बदनामी हो जाये। अभि- 
प्राय यह है कि स्त्री को सवंदा पुरुष को सहायता अपेक्षित रखनो चाहिए, 
रुके बिना उसको अधुरक्षा को झ्राशंका बनी रहती है॥ १४६ ॥ 


भत्नी में कौन से गुण होने चाहिएँ--- 

सदा प्रहष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया। 

सुसंस्कृतो पस्क रया व्यये चामुक्तहस्तथा ॥ १५०॥ (३५) 

स्त्री को योग्य है कि (सदा प्रहष्टय/) अतिप्रसन्नता से (ग्रृहकार्येषु 

दक्षथा) घर के कामों में चतुराईं युक्त (सुसंस्कृत-+-उपस्करया) सब पदार्थों 
के उत्तम सस्कार, घर की शुद्धि (च) झोर (व्यये श्रमुक्तहस्तया भाव्यम्‌) 
व्यय में अश्रत्यन्त उदार रहे । अर्थात्‌ सब चोजें पवित्र श्रौर पाक इस प्रकार 
बनावे जो ओषधरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आ्राने देवे । 
जो-जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत्‌ रखके पत्ति आ्रादि को सुना दिया 
करे। घर के नौकर-चाकरों से यथायोग्य काम लेवे, घर के किसी काम को 
बिगड़ने न देवे ॥ १५० ॥ (सं० प्र० ६६) 

“स्त्री को योग्य है कि सदा आनन्दित होके चतुरता से ग्रहकार्यों में 
वर्तमान रहे तथा प्रस्नादि के उत्तम संस्कार, पात्र, वस्त्र, ग्रृह भ्रादि के 
संस्कार श्रौर घर के भौजनादि में जितना नित्य धन आदि लगे उस के 
यथायोग्य करने में सदा प्रसन्‍न रहे ॥” (स० वि० १४८) 


पति की सेवा-सुश्रूषा करे-- 
यस्मे दह्यात्ण्ति स्वेनां श्राता वाबनुमते: पितुः । 
त॑ शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लडघयेतु ॥१५१॥(३६) 


पञ्चम भ्रध्याय ड३ 


(पिता तु एनां यस्मे दद्यात्‌) पिता इस स्त्रीको जिसे दे दे अर्थात्‌ 
जिसके साथ विवाह करे (वा) अथवा (पितुः भ्रनुमते: भ्राता) पिता की 
सहमति से भाई जिससे विवाह कर दे (तं जीवन्तं शुश्रषेत) उसके जीवित 
रहते हुए उसकी सेवा करे (च) और (संस्थितं न लड्घयेत्‌) पति के रूप 
में साथ स्थित रहते हुए अवमानना, व्यभिचार आदि से उसका उल्लंघन 
ने करे | अन्याथ्थ में-मर जाने पर व्यभिचार से पतित्रत-धर्म का उल्लंघन 
न करे ॥१५१$% 


अनन्‍्ुर्शाट्ठन्त्र : 'संस्थित' शब्द का विवेचन--'सम्‌' पूर्वक 'स्था' धातु से 

'क्त' प्रत्यय के योग से संस्थित शब्द बनता है। प्रन्य टीकाकारों ने इसका केवल रूढार्थ 
'मरने पर' श्रयं किया है किन्तु वह उतना प्रासंगिक नहीं है, यतोहि--(१) यहां जीवित, 
अवस्था में साथ-साथ रहते हुए स्त्री के कत्तेंव्यों के विधान का प्रसंग है। [५। १४६] | 
इस इलोक में भी जीवित अवस्था क। ही प्रसंग है। (२) प्लौर पति के मरने पर , 
प्रावश्यकता पड़ने पर मनु ने तियोग का विधान किया है [६ । ५६-६३ ] । इस प्रकार 
इस भाष्य में किया ग्र्थं-- 'पत्नी के रूप में साथ रहते हुए ग्रवमानना झ्रादि से और 
व्यभिचार प्रादि से पतिब्बत घर्में का उल्लंघन न करे! प्रासंगिक एवं मनुसम्मत है। 
(३) €।७६,८१ श्लोकों में विशेष कारणों से और विदेशगमत में अधिक समय 
बीतने पर जोते जी स्त्री-पुरुष दोनों के लिए नियोग अथवा विवाह का विधान 
किया है। इस प्रकार प्रथम अर्थ अधिक मनुसम्मत प्रतीत होता है। यद्यपि पति 
के मर जाने पर पत्नी व्यभिचार से पतित्रत धर्म का उल्लंघन न करे” यह अथथं भी 
स्वीकाये हो सकता है, किन्तु इसे नियोग या पुनविवाह निषेध के साथ नहीं जोड़ना 
चाहिए। 
स्त्री पर विवाह के बाद पति का स्वामित्व-- 

मडुलार्थ स्वस्त्ययनं यज्ञक्चासां प्रजापतेः । 

प्रयुज्यते वियाहेषु प्रदान स्वास्यकारणम्‌ ॥ १५२॥ (३७) 


(विवाहेषु) विवाहों में (स्वस्त्ययनं च प्रजापते: यज्ञ) जो. स्वस्ति- 
पाठ [5 शुभकामना के लिए मन्त्रपाठ] और प्रजापति-यज्ञ किया जाता है 
वह (भ्रासां मड-गलाथ प्रयुज्यते) इनके कल्याण की भावना से ही क्रिया 
जाता है (प्रदान स्वाम्यक्रारणम्‌) विवाह में स्त्रियों को पति के लिए सौंप 
रा के [प्रचलित अर्थ--पिता या पिता की भनुमति से भाई इस (स्त्री को ) 
जिसके लिएऐ दे ग्र्थाव जिसके साथ विवाह कर दे, (स्त्री) जीते हुए उस (पति) की सेवा 
करे, उसके मरने पर (भी व्यभिचार, उतके श्राद्ध आदि का त्याग तथा पारलौकिक 
कार्य के खण्डन से) उस पति का उल्लंघन न करे॥ १५१॥॥] 


अप्र्ड मनुस्मृतिः 


देना ही इन पर पति का ग्रधिकार होने का बारण है' श्रर्थात्‌ जो विवाह 
संस्कारपृवंक सर्त्रों को पति के लिए दे दिया जाता है, इस दान के 
पश्चात्‌ ही उन पर पति का ग्रधिकरार होता है, उससे पूर्व नहीं ॥ १५२ ॥। 
अनतावतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पति: । 
सुलस्य नित्य दातेह परलोके श योषितः ॥ १५३ ॥ 

(अनुतौ च ऋतुकाले) ऋतु रहित काल में और ऋतुकाल में (इह च परलोके ) इस 
लोक और परलोक में (योषित:) स्त्री का (मन्त्रसंस्कारकृत्‌ पति:) मन्‍्त्रों द्वारा विहित 
संस्कार में वरण किया गया पति (योघितः नित्य सुखस्य दाता) स्त्री को सदा सुख देने 
वाला है ॥ १४३ )॥॥ 

विशीलः कामवृत्तो वा गुर्णोवा परिवर्जितः। 


उपचर्यः स्त्रिया साध्य्या सततं देववत्पति; ॥ १५४॥! 


(साध्व्या स्त्रिया) पतिब्वता स्त्री को चाहिए कि वह (विद्ौल:) बुरे स््रभाव 
वाले (वा कामवृत्त:) अथवा स्वेच्छाचारी परस्त्री गपन करने वाले (वा) अथवा (गुर्ण: 
परिवर्जित:) गुणों से रहित (पति:) पति की भी (सतत॑ देववत्‌ परिचर्य:) सदा देवों के 
समान सेवा- पूजा करे ॥ १५४॥।॥। 

नास्ति स्त्रीरां पृथ्यज्ञो न ब्रतं नाष्युपोषणम्‌। 
पति शुश्रूषते येन तेन स्वर्ग संद्ीयते॥ १५५॥ 

(स्त्रोणां पृथक्‌ यज्ञ: न-+-अष्ति) स्त्रियों के लिए पति से भिन्‍न न कोई यज्ञ है 
(न ब्र॒त॑ न उपोषशाम्‌ अपि) न कोई द्वत है और त कोई उपवास ही का विधान है (येन 
पति शुश्रूषते) जो वह पति की सेवा करती है (सेन) इसी कार से (स्वग्रें महीयते ) स्वर्ग 
में जाकर झ्ानन्द को प्राप्त करती है ॥ १५५ ॥ 

पाशिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मुतस्थ वा 
पतिलोफमभोप्सन्‍्ती. नावरेस्किडिचिदप्रियम्‌ ॥ १५६ ॥ 

(पतिलोकम्‌ |-अभीप्सन्ती साध्वी स्त्री) पतिलोक की चाहना करने वाली 
पतिब्रता स्त्री (जीवत: वा मृतस्य पाणिग्राहस्य) जीवित या मृत पति के प्रति (किचित्‌ -- 
अप्रियं न+-अआवरेत्‌) कुछ भी प्रप्रिय अर्थात्‌ जीवित अवस्था में उसकी इच्छा के 
विरुद्ध ओर मरने पर यश-नाशक झ्राचरण न करे॥ १५६॥ 

काम तु क्षपयेद्देह॑ पुष्पमुलफले: शुर्भः । 
न तु नामापि यृह्लीयात्तत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ १५७ ॥ 

(पत्यौ प्रेते) अपने पति के मर जाते पर (कामम्‌) चाहे "(शुभ पुष्प-मूल-फर्ल: 
देह लपयेत्‌ ) शेप्ठ पुष्य, कन्दमुत, फच खाकर ही ञरीर को मिटा दे (तु) किन्तु (परस्य 
नाम- अ्पि न गृह्ली पाद) दूसरे पति का नाम भी न ले ॥ १५७ ॥ 


धष्ठ अध्याय 


पज्चम अध्याय ४५५ 


ग्रासीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिशों। 
यो धर्म एकप्त्नीनां काइक्षन्ती तसनुत्तमम्‌॥ १५५८॥। 

(यः एकपत्नीनां धर्म: तम्‌--प्रनुत्तमं काडः क्षस्ती) जो पतिब्रता स्त्रियों का धर्म 
है, उस उत्तम धर्म को कामना करने वाली स्त्री (आमरणात्‌) [पति के मरने पर] 
मृत्युपयंन्‍्त (नियता) नियमपूर्वक (क्षान्ता) मन में शान्ति रखते हुए (ब्रह्मचारिणी 
आसीत्‌) ब्रह्मचारिणी रहे ॥ १५८ ॥। 

अनेकानि सहर्नाणि कुसारब्रह्मचारिणाम्‌ । 
दिव॑ गतानि विश्राशामकृत्वा कुलसंततिम्‌ ॥॥ १५६ ॥ 

(विध्राणाम्‌ अनेकान सहन्लाणि कुमारब्रह्मचारिणाम्‌) ब्राह्मणों में कई हजार 
कुमार ब्रह्मचारी हुए हैं जो (कुलसंततिम्‌ अक्ृत्वा) सन्तानोत्यत्ति न करके ही (दिवं 
गतानि) स्वर्ग प्राप्त कर गये ॥ १४६ ॥ 


मृते भतंरि साध्वी सुश्री ब्रह्मचर्य व्यवस्थिता। 
सवा गच्छत्यपुत्राध यथा ते ब्रह्मचारिणः॥ १६० ॥। 
(य्रथा ते ब्रह्मचारिणः) जैसे वे ब्रह्मचारी बिना संतान उत्पन्‍्त किये स्वगें को 

प्राप्त करगये इसी प्रकार (भर्तरि मृते) पति के मरजाने पर (साध्वी स्त्री) पतिब्रता 
स्त्री (ग्रपुत्रा +-म्रपि) पुत्ररहित होती हुई भी (ब्रह्मचययें व्यवस्थिता) ब्रह्मचय का पालन 
करती हुई (स्वर्ग गच्छति) स्वर्ग में जाती है।। १६० ॥ 

श्रसत्यलोभाद्या तु स्त्री मतरिसतिवर्तते । 

सेह निन्‍्दामवाप्तोति, पतिलोकानल््च होयते ॥ १६१॥ 


(या तु स्त्री) जो कोई स्त्री (अ्रपत्यलोभात्‌) संतान के लालच से (भर्तारम्‌-+- 
प्रतिबर्तते) पति का उल्लंघन करती है प्रथत्‌ क्रिसी परपुरुष से सन्‍्तान उत्पन्त करती है 
(सा) वह (इह) इस लोक में (निन्दाम्‌-+-प्रवाप्तोति) निन्‍दा को प्राप्त करती है (च) 
और (पतिलोकात्‌) पतिलोक से भी (हीयते) भ्रष्ट हो जाती है ॥ १६१॥ 

नास्योत्सस्ना प्रजास्तीड न चाप्यन्यपरिपग्रहे 
न द्वितीयशव साध्वीनां क्यचिज्धुतोपदिश्यते ॥ १६२ ॥ 

(इह) इस संसार में (अ्रन्य-उत्पल्ता च अ्रन्यपरिय्रहे भ्रपि प्रजा न प्रस्ति ) दूसरे 
पुरुष से प्राप्त सन्‍्तान और दूसरे की स्त्री में उत्पन्त सन्‍्तान, सन्‍्तान नहीं कहलाती (च) 
और (साध्वीनां द्वितीय: भर्त्ता क्वचित्‌ न उपदिवयते) पतिब्रता स्त्रियों के लिए दूसरा 
पति करने का विधाज-कहीं नहीं किया है ॥ १६२ ॥ 


अनयुरयी ल्ठन्‍्त्र : १५३ से १६२ इलोक निम्न प्रकार भ्रक्षिप्त हैं-- 
१. भ्रन्तविरोध-- इस प्रसंग में पति की अनावश्यक महिमा प्रदर्शित क रके केवल 


ड५्६ मनुस्मृति: 


स्त्रियों के लिए ही सारे कत्तव्य निश्चित कर दिये हैं श्रोर पुरुष को सब तरह छूट कर दी 
है। यह एक पक्षीय प्राग्रहबद्ध वर्शन मनु की मान्यताशों से विरुद्ध पड़ता है। (१) १५३ में 
परलोक में भी पति को सुख देने वाला कहा है, जबकि मनुस्मृति का सिद्धान्त कमके ग्राधार 
पर सुश्-दुःख की प्राप्ति का है। किसी दूसरे के सहारे से श्रगला जन्म नहीं मिलता, प्रपितु 
अपने अच्छे-बुरे कर्मों के ग्राधार पर ही श्रगला अच्छा या बुरा जन्म मिलता है। अपने 
कर्मों का जीव स्वयं भोक्‍ता है [देखिए ४। २४०, १२ | ३, ५। २४५, ३६--५२, ७४] । 
(२) १५४ में गुणहीन श्रौर पररद्रीगामी पति को देवता मानकर पूजा करने का कथन है। 
मनुस्पृति में स्त्रियों और पुरुषों को समान व्यवहार का निर्देश है। किसी वर्ग के साथ पक्ष- 
पात की भावना नहीं है [देखिए ३।५५, १६, ६० ॥ &। २८, १०१, १०२]। ६ ।१०१- 
१०२ में स्पष्ट कहा है कि स्त्री-पुरुष परस्पर ऐसा श्राचरण करें जिससे झ्रापस में मतभेद 
या झलगाव का अवसर न झाये। १५४ वां इलोक इन उद्ध त इलोकों से विरुद्ध है। (३) 
१५४ में स्त्रियों के लिए पृथक से यज्ञ का निषेध किया है और पतिसेवा के अन्तर्गत ही 
सभी धम्मेकार्यों को माना है। ६ | २८ में कहा है -- “श्रपत्यं धर्म कार्यारित 
दाराघीनः/ अर्थात्‌--' सन्तानो त्पत्ति, यज्ञ श्रादि धर्मेकायं स्त्री के ही ग्रवीन हैं।। ६।११ 
में भी “शौचे धर्मेडन्नपकत्यां घ” भ्रथत््‌--“घर की शुद्धि, धर्मानुष्ठान और भोजन 
पकाने: में स्त्रियों को लगाये/। ६। ६६ में “तस्मावृताधारणो घसं: श्रुती पत्न्या 
सहोदित:”। ३। ११५ में 'दम्पती के लिए यज्ञशेष भोजन का विधान, ये सभी प्रमाण 
धर्मकार्यों में स्त्रियों का भी स्वतन्त्र और समान प्रधिकार सिद्ध करते हैं। श्रन्य प्रमाण 
२१४१-४२ [६६-६७] के प्रनुशीलन 'प्रस्तविरोध' शीर्षक पर द्रष्टव्य हैं। (४) १५६ में 
परजन्म में पतिलोक की कल्पना मनुसम्मत नहीं है। मनु भृत्यु के बाद दो ही गति मानते 
हैं या तो संधार में जन्म या मुक्ति [द्वादश अ्रष्याय] । (६५) १५७ से १६२ इलोक, ६।५६ 
से ६३ तथा ७६ इलोकों के विरुद्ध हैं। इनमें स्पष्ट शब्दों में नियोग विधि का विधान है। 
(६) १५३ से १६२ इलोकों की मान्यताएँ मनुविरुद्ध हैं इसके ज्ञान के लिए ५। १४७- 
१४६८ इलोकों पर भी 'श्रन्तविरोध' शीर्षक समीक्षा द्रष्टव्य है। इन भ्रन्तविरोधों के भ्राधार 
पर ये सभी इलोक प्रफ्षिप्त हैं । 

पूवंपति को छोड़कर दूसरे श्रेष्ठ पति को ग्रपनाने की निनदा--- 

पति हित्वाध्पक्ृष्ट स्वपुत्कृष्ट या निषेदते। 
मिन्होव सा भबेल्लोके परपूर्वेति च्ोच्यते ॥ १६३॥ (३८ 
[विवाह होने के बाद तुलनात्मक रूप में ] किसी अच्छे व्यक्ति के 

मिलने को घंभावता हाने पर (या स्व अपकृष्टं पर्ति हित्वा उत्कृष्ट पति 
निवेवतरे) जो छत्री अपने निम्न कुल या गुरणणों वाले पति को छोड़कर उत्तम 
कुल या गुणों वाने पति का से्रन करतो है (सा) वह (लोके निन्‍्ध्धा+एव 
भवेत्‌) लोगों में निन्‍्दा प्राप्त करती है (च) भ्रौर (परपूर्वा+इति उच्चते 
पहले यह दूसरे की पत्नी थी' यह उसके विषय में व्यंग्य किया जाता 
है ॥ १६३ ॥ 
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व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्‍्यतास्‌ । 
श्यूगालयोनि प्राप्नोति परायरोगेइब पीड्चते ॥ १६४ ए 


(स्त्री भत्त,: व्यभिन्ञारात्‌ तु) स्त्री पति का उल्लंघन प्र्थात्‌ उस पति को छोड़ 
परपुरुष से संप्क करने से (लोके) लोक में (निनद्यतां प्राप्नोति) निन्‍दा को ही प्राप्त 
करती है (श्गालयोरनि प्राप्नोति) और मरकर गीदड़ की योनि में जन्म पाती है (च) 
तथा (पापरोगै: पीडचते) कुष्ठ आदि पापरोगों से पीड़ित होती है॥ १६४ ॥ 

आनुर्यगेत्ठ न्द्र : १६४ वां इलोक निम्त आ्राधार पर प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध--पूर्वापर प्रसंग इस इलोक से टूट रहा है। १६३ में कहा है-- 
एक पति को छोड़ उससे अ्रच्छे पति को अपनाने पर लोक में उस स्त्री की निन्‍दा होती है 
प्रौर इस भाव की पूर्ति १६५ में कही है--जो मन, वाणी श्र शरीर से अ्रपने पति के 
ग्रनुकुल रहती है लोक में उ सकी साध्वी के रूप में प्रशंसा होती है। बीच में स्त्री के 
व्यभिचार के फल का कथन असंगत है। जो ग्रावशरयक फल था वह १६३ में ही कहा जा 
चुका है। 

२. शैलीविरद्ध--इसकी शैली निराधार श्रौर अपश्ब्दयुक्त है, जो मनु की शेली 


से विपरीत है। 
३. अन्तविरोध--एक ही कर्म के फलरूप में श्यूगाल योनि का निर्णय ग्रौर 


पापरोरगों से पीड़ित होने का निर्णय मनु के सिद्धान्त से विरद्ध है। मनु तो झनेक कर्मों से 
मिलकर किसी योनि की प्राप्ति मानते हैं [देखिए १२। ६, ३६-५२, ७४] 
पति के अनुकूल भ्राच रण से पत्नी अधिक सम्मान्य होती है -- 


पति यथा नाभिचरति मनोवःग्वेहसंयता। 
सा भर्त्‌ लोकसाप्नोति सदू: साध्वीति चोच्यते ॥ १६५ (३६) 
(या) जो स्त्री (मनः-वाक-देह-संयता) मन, वाणी और शरीर को 
संयम में रखकर (पति न--ग्रभिचरति) पति के विहद्ध ग्रःदरण नहीं करता 
(सा) वह (भत्‌ लोकम्‌--आप्मोति) पतिलोक ब्रर्थात्‌ पति के हृदय में प्रादर 
का स्थान प्र/प्त करतो है (च) और (सरिभः 'साध्वो'+इति उच्यते) 
श्रेष्ठ लोग उसको पतिक्गता या प्रच्छी पत्नी' कहकर प्रशंसा करते 
हैं ॥ १६५ ॥ के 
अआनुुदयगत्ठन्य : 'लोक' दब्द का विवेवन-- लो कम्‌' शब्द 'लोक दर्शने' 
धातु से सिद्ध होता है। इस प्रकार इसका श्रर्थ 'दप्टि', 'दर्शन' 'स्थान” भी है। यहां 
“मत -लोकम्‌ आप्नोति' मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है, जिसका श्रर्थ है - 'पतिग्रता स्त्री 
&8 प्रचलित भ्रथं---मन, वचन तथा काम से संयत रहती हुई जो रुत्री पति के 
विरुद्ध कोई कार्य (व्यभिचार आदि) नहीं करती है, वह पतिलोक को प्राष्त करती है 
तथा उसे सज्जन 'पतिब्रता' कहते हैं॥ १६५॥ 
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पति के हृदय स्थान में बस जाती है या पति की इषिट में प्रिय, आदरणीय बन जाती है। 
यहां परलोक झादि का कोई प्रसंग नहीं है 


प्रनेन नारोबत्तेतन भनोवाग्देहसंयता । 
इह्ग्रथां कीतिमाप्नोति पतिलोक॑ परत्र च॥ १६६१ 


जो (नारी) स्त्री (मनः--वाक्‌--देह-संगता) मन, वाणी और शरीर से संयम- 
पूर्वक रहकर (अनेन वृत्तेन) इस ग्राचरण से रहती है वह (इह प्रग्रचां कीतिमू-- 
श्राप्योति) इस लोक में उत्तम कीति को प्राप्त करती है (च) झौर (परत्र पतिलोकम्‌) 
मरकर पतिलोक को प्राप्त करती है॥ १६६ ॥ 

अआनन्‍्पणी ल्ठन्त्र : १६६ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. भ्रस्तविरोध--मनु के मत में परलोक में पतिलोक नामक कोई स्थानया 
स्थिति विद्येष नहीं है। वे या तो प्र!णियों के रूप में पुनर्जन्म मानते हैं या मुक्ति। वे 
अनेक कर्मों से किसी जन्म की प्राप्ति मानते हैं, केवल एक पतिसेवा के श्राधार पर ही 
नहीं [ देखिए-द्वादश अध्याय ] । 

२. शलौविरुद्ध-जहां कहीं भी विषय के प्रन्त में मनु ने फलक्थन कहा है 
वहां या तो उत्तम गति की प्राप्ति का फल बताया है प्रथवा ब्रह्म की प्राप्ति का फल 
[देखिए २। २४६, ४। २६०, ६। ५५, ६७, प्रादि ], इनके झ्रतिरिक्त मनु ने कोई 
फल नहीं कहा है। यह इलोक मनु की फलकथन की शैली से भिन्‍न होने के कारण 
प्रक्षिप्त है । 

३. प्रसंगवि रोध--१ ६७ वें श्लोक के 'एवंव्रत्तां' पद से यह संकेत मिलता है कि 
१६७ वां इलो स्त्री-धर्मविधान सम्बन्धी प्रसंग से सीधा जुड़ा है। १६६ वें में फलंकथन 
से प्रसंग की समाप्ति हो जाती है श्लरौर निरन्‍्तरता नहीं रहती, जत्रकि 'एवं' शब्द 
निरन्तरता का द्योतक है। इस प्रकार यह इलोक़ बीच में प्रसंग की निरन्तरता को तोड़ने 
के फारश जक्षिश पिद्ध हो रहा है । 


स्त्री की मृत्यु पर यज्ञ से श्रग्तिसस्का र-- 
एवंवुत्तां सवर्णा सत्रों द्विजातिः पूर्षम।रिणीस्‌। 
दाहयेदर्निहोश्रेण यज्ञपात्रदच धर्मवित्‌ ॥ १६७॥(४०) 
(एव वृत्तां सवर्णा स्त्रीम) इस पूर्वोक्त आचरणा का पालन करने 
वाली स्त्री को (पूर्वमारिणीम्‌) यदि वड़ पति से पहले ही मर जाये तो 
(धर्मंविल्‌) धर्म का जानते वाला व्यक्ति (अज्ञपात्रे)) यज्ञपात्रों का प्रग्रोग 
करके (अग्निहोत्रेण दाहयेत्‌) अश्निहोत्न विधि से उसका दाहसंस्वार 
करे ।! १६७ ।। 


पञ्चम अध्याय डभ्६ 


अआनन्‍्जुरायत्ठन्य : यज्ञपात्रों का परिचय एवं विवरणा ५। ११७ की 
समीक्षा में देखिए । 


मार्याय पूर्व सारिण्ये दत्त्वाग्नीनस्त्यकमरि । 
पुनर्दारक्रियां. कुर्यात्पुनराधानमेव च॥ १६८ ॥! 

(पूव॑पतारिण्े भार्याये प्रत्थ्यक्ं णि अग्तीनू दत्त्वा) अपने से पूर्व मरजाने वाली 
परनी का अस्त्येष्टि कप के द्वारा अरिति में दाहसंस्कार करके (पुनः दारक्रियाम्‌ कुर्यात्‌) 
फिर विवाह करे (च) और (पुनः भ्राधातम्‌ु--एवं) फिर पांच महायज्ञारितयों का 
आधान करे--पंचमहायज्ञ करे ॥ १६८॥ 


अनु शोच्ठन्त्र : १६८ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है--- 

१. प्रसंगविरोध--( १ ) प्रसंगसंकेतक इलोक ५॥ १४६ के अनुसार उपसंहारा- 
त्मक इलोक १६६ से पूर्व तक, यहां केवल-स्व्रियों के धर्मों के कथन का प्रसंग है। इस 
प्रसंग में पुरुषों के लिए विश्वात करना प्रध्॑गसंकेतक इलोक के प्ननुसार प्रसंगविरुद्ध है। 
(२) ५। १४६ में प्रारम्भ किये स्त्रीधने-प्रसंग का समापन १६७ वें में “एवं वत्तां 
सवर्णा स्त्रीम' कहकर कर दिया है। ये शब्द यह संकेत करते हैं कि इसके पश्चात्‌ इस- 
सम्बन्धी कोई वरांत न होकर उपसंहार ही हो सकता है। प्रसंगसमाध्ति के पश्च/त्‌ पुनः 
प्रसंगविरुद्ध कथन असंगत है, इस प्रकार यह इलोक प्रक्षिप्त है । 


उपसंहार--- 
अनेने विधिनता नित्यं पठचयज्ञान्न हापयेत्‌ । 
द्वितीयम।युबों भागं कृतदारों गृहे बसेत्‌॥ १६६ ॥ (४१) 


(प्रनेन विधिना) इस [४। १ से ५। १६८ तक | पूर्वोक्‍्त विधि से 

हैते हुए (पञ्चयज्ञान्‌ न हावयेत्‌) पंचप्रज्ञों को कभी न छोड़ और (गायुषः 

द्वितीयं भागम) झायु के दूसरे भाग तक (कृतदारः) विद्वाह करके अर्थात्‌ 
विवाहोपरान्त स्त्री-सहित (गृहे वसेत्‌) घर में निवास करे ॥ १६६ ॥ 


इति मसह्षि-मनुप्रोक्तायां. सुरेन्द्रकुमारकत हिन्दी भाष्य समन्वितायाम्‌, 
'अनुश्शौलव”' समीक्षाविभूषितायाञऊुच मनुस्मृतौ गृहस्थान्तगंत-मक्या- 
मह्ष्य-दे हशुद्धिव व्यशुद्धि-स्त्री थ मं विष यात्मकः प>चसोड्ध्यायः ॥॥ 


अथ पष्ठोषुध्यायः 
[हिन्दी भाष्य-अनुशी लनसमभी क्षा भयां सहितः ] 
(वानप्रस्थ-संन्यात-धर्म-विषय ) 
(वानप्रत्थ-विषय ) 
[६। १ से ६। ३२ तक] 
तानप्रस्थ घारण करे--- 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातकों ट्विजः । 
वने वसेत्त नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ (१) 


(एवम) पूर्वोक्त प्रक्रार (विधिवत्‌ स्नातक: द्विज:) विधिपूर्वक ब्रह्मचयं 
से पूर्ण विद्या पढ़के समावत्तंन के समय स्नानविधि करने हारा द्विज- ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य (विजितेन्द्रिय: नियत: यथावत्‌ युहाश्रमे स्थित्वा) जितेन्द्रिय, 
जितात्मा हो के, यथावत्‌ गृहाश्रम करके (वने वसेत्‌) वन में बसे ।। १ ॥ 

(सं० बि० १ 8६० ) 

“इस प्रक्नार स्नातक ग्रर्थात्‌ ब्रह्मचयंपूर्वक ग्रह्मश्रम का कर्त्ता द्विज 
ग्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य गृहाश्रम में ठहरकर निश्चितात्मा और 

का रण डो क्रे+ ये £ 


(२) कानअत्व पार मे ब्राह्मण के प्रमाश-वानप्रस्थ का विधान ब्राह्मण 
ग्रन्थों में और वेदों में विहित है। यहाँ तुलनार्थ शत० का० १४ का वचन प्रस्तुत है--- 

“बद्मचर्याश्रम॑ समःप्य गृदी मवेतू, गृरी भूत्या वनी भवेत्‌ बनी भूरथा प्रश्ञजेत्‌ ।/! 
न्‍्ब्रह्मचबश्षिम पूर्ण करके ग्ृहर्थ बने, ग्रहस्थाश्रम को पूर्ण करके वानप्रस्थ बने, वान- 
प्रस्थ श्राश्नम को पूर्ण करके संन्यासी बने । 


(३) वेद का प्रमाण ६। २ पर उल्लिखित है । 
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यबानप्रस्थ घारण का समय--- 


गृहस्थस्तु यदा पह्येद लीपलितमात्मन: । 
अपत्यस्थेब चापत्यं तवाउरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥| २॥ (२) 


(ग्रहस्थ: तु) ग्रृहस्थ लोग (यदा) जब (ग्रात्मनः वली-पलितं पश्येत्‌) 
अपनी देह का चमड़ा ढीला और इ्वेत केश होते हुए देखें (च) झ्ौर 
(अपत्यस्य-- एवं अ्रपत्यम) पुत्र का भी पुत्र हो जाये (तदा) तब (श्ररण्यं 
समाश्रयेत्‌) वन का आश्रय जैवें ॥ २। (सं० वि० १६०) 


“परन्तु जब यूहस्थ शिर के केश रवेत और त्वचा ढीली हो जाये 
श्रौर लड़के का लड़का भी हो गया हो तब वन में जाके बसे” । 
(स० प्र० १२४) 


भनुुशागत्ठ॒न्् : वानप्रस्थ धारण में वेद के प्रमाण--मतु ने ६। २--४ 
इलोकों में वेद के श्राधार पर विधान किये हैँ। तुलनार्थ द्रष्टव्य है ऋग्वेद १०। ४। ५ 
का वेदमन्त्र-- 


“कूचितूृ जायते सनयासु नव्यो, 
बने तसथी पलितों घूसफेतु: ४” 


अर्था_--(कुचितू) जब किसी भी घर में (सनयासु नव्य: जायते) प्राचीन 
सन्ततियों ग्रथवि ग्रवस्थावृद्ध ग्रहस्थों में नदीन सनन्‍्तति पैदा द्वो जाये प्र्थात्‌ अपने पुत्र 
का भी पुश्रन्‍ू+पौश्न हो जाये, या (पलित:) पके केशों वाला हो जाये [६। २ में वर्णित] 
तब (घूमकेतु:) धूमकेतु: --प्रग्नि अर्थात्‌ श्रग्निहोत्न झादि सामग्री लेकर (बने तस्थों) 
वन में प्रस्थान करे--वानप्रस्थ बन जाये [६। ४ में वणित] “बनर्गू --वनगासिनों 
[निरु० ३। १४] ग्रकेला प्रथवा पति .तैर पत्ती दोनों वनगामी --वानप्रस्थ बनें ।। 


वानप्रस्थ धारण की विधि-- 


सामान ग्रह णातारं सके सब परितछवश ! 


स्थिर + ०४५, भाव 
थे उ८+ , ७५ ५५७० +, जा।ह।९ (च) झौर (सवंम्‌॒ एव परिच्छदम) घर के 
सब पदार्थों को (संत्यज्य) छोड़के (पुत्रेषु भागा निक्षिष्य) पुत्रों में श्रपनी 
पत्नी को छोड़ (वा सह--एव) श्रथवा सझ्भु में लेके (वन गच्छेत्‌) वन को 
जावे || ३॥ (सं० वि० १६१) 


“सब ग्राम के आहार झौर वस्त्र ग्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को 


४६२ मनुस्मृति: 


छोड़ पुत्रों के पास स्त्रो को रख वा अपने साथ लेके वन में निवास करे! । 
(स० प्र० १२४) 
अग्निहोत्रं समादाय गुह्ं चाग्निपरिचछ दम्‌ । 
ग्रामावरण्यं॑ निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रिय: ॥ ४ ॥ (४) 
जब गृहस्थ वानप्रस्थ होने की इच्छा करे तब (गग्निहोत्रं च गृह्यम्‌ 
अग्तिपरिच्छद॑ समादाय) ग्रश्निहोत्र को सामग्री-सहित लेके (ग्रामात्‌ 
नि:सृत्य) गांव से निकल (भ्ररण्यं जितेन्द्रियः निवत्तेत्‌) जंगल में जितेन्द्रिय 
होकर निवास करे ॥ ४॥ (सं० वि० १६१) 

“साज़ोपाड़् अग्निहे त्र को लेकर ग्राम से निकल रढ़ेन्द्रिय होकर 
अरण्य में जाकर बसे । (स० प्र० १२४) 
वानप्रस्थ के लिए पब्चयज्ञों का विधान-- 

मुन्पन्नेविविवेमेध्यं: झाकसूलफलेन वा। 
एतानेव.. महायज्ञान्नियंपेद्विधि पृवंकस ॥ ५ ।॥। (५) 

(विविध: मुन्यन्ने:) नाना प्रहार के सामा [ >नीवार] झ्रादि अन्न 
(मेध्ये: शाक-मूल- फलेन) सुन्दर-पुन्दर शाक, मूल, फल, फूल, कंदादि से 
(एतान्‌+ एवं महायज्ञान्‌ विधिपूर्वक निव॑ंपेत्‌) पूर्वोक्त [३॥ ७० ॥ ६ । ७- 
१२ में वणित] महायज्ञों कोछ करे ॥ ५ ।। (स० प्र० १२४) 

& (विधिपूर्वकम) पूर्वोक्त विहित विधि [३।६६-१०८ के | प्रनुसार'*- 

बसोत चर्म चीरं वा सायं स्तायात्प्रगे तथा । 
जटाइच बिभृयान्नित्यं इसश्रू लोसनखानि च।॥ ६॥ 

(चमं वा चीरं वसीत) मृगचर्म आ्रादि और वस्त्रनिभित कपड़े पहने (प्रगे तथा 
सायं स्नायातु) प्रात:काल तथा सायंकाल स्नान करे (च नित्यं जठा: इमश्रु-लोम-नखानि 
बिभूयात्‌) श्रौर सदा सिर के बाल, दाढ़ी-मूंछ, लोम और नखों को रखे ॥ ६॥। 

अनुुर्यीत्ठन्त्र : यह इलोक निम्न झ्राधार के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध 
होता है-- 

2, असज्ञांव +५->यह 5 पुू८- - >पज्ञ के विद ६ श्रोर उसे भड़ू कर 
रहा है। ५“ इलोक में कहा है कि--“एतानू एवं महायज्ञान्‌ नि्रंपेत्‌ विधिपुर्वकसू” 
अर्थात्‌ विधिपूर्वक इन (प्रागे वर्शित) यज्ञों को करे । इस इलोक के संकेत के ब्ननुसार भ्रागे 
बानप्रस्थ के लिए विहित यज्ञों का ही विधान होना चाहिए और वह ७-१२ इ्लोकों में 
है । सातवें इलोक में श्रतिधि यज्ञ का विधान है । इस प्रकार इस इलोक में ५ वें में संकेतित 
प्रसज्भ के विरुद्ध वरांन है औौर पूर्वापर प्रसज्भक्रम को भज कर दिया है। 
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झतिथि-यज्ञ एवं पितृ-यज्ञ का विधान-- 


यज्भुदयं स्पात्ततो दद्यादूत्रलि भिक्षां च शक्तित:। 
अम्मुलफलभिक्षामिरचंयेद।अमागतान्‌ ॥७॥ (६) 


(यत्‌ भक्ष्यं स्थात्‌) जो भी खाने का पदार्थ हो [६।५] (ततः) 
उससे ही (बलि दद्या तू) बलिवंश्वरेव यज्ञ करे (चशक्तितः भिक्षाम) और 
यथाशक्ति भ्िक्षा भी दे (झ्राश्नम-+ग्रागतान) ग्राश्रम में श्राये अतिथियों को 
(प्रप्‌ +मूल-फल-भिक्षाभि ) जल, कन्दमूल, फल ग्रादि प्रदान करके (प्रच॑येत्‌) 
उनका सत्कार करे ।। ७॥। 
ब्रह्मययज्ञ का विधान-- 

स्वाध्याये नित्यपुक्तः स्पाहास्तो मंत्र: समा हितः । 
दाता नित्यमनादाता सर्वमुतानुकभुपक: ध ८॥ (७) 

(स्वाध्याये) स्वाध्याय प्रर्थात्‌ पढ़ने-पढ़ाने में (नित्ययुक्तः) नियुक्त 
(समाहित: ) जितात्मा (मेत्र:) सब्र का मित्र (दान्‍्त:) इन्द्रियों का दमनशील 
(दाता) विद्या ग्रादि का दान देने हारा (सर्वभूत+पअनुकंपक:) सब पर 
दयालु (ग्रतादाता) किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे (नित्य स्थात्‌) इस 
प्रकार सदा वर्तंबान रहे ॥ ८॥ (स० प्र० १२५) 

“वहां जज्भल में वेदादि शास्त्रों को पढ़ने-पढ़ाने में नित्ययुक्त मत 
और इन्द्रियों को जीतकर यदि स्त-स्त्री भी समीप हो तथापि उससे सेवा 
के विवाय विषय-सेवन अर्थात्‌ प्रसंग कभी न करे, सब से मित्रभाव, साव- 
धान, नित्य देने हारा और किसी से कुछ भो न लेवे, सब प्रारमीमात्र पर 
अनुकंपा >कृपा रखने हारा होते ।  (सं० वि० १६१) 
अग्निहोत का विधान-- 

वंतानिक च जुहुयादग्निहोत्रं पथाबिधि। 
दशंमस्कन्दयन्पर्व पौरंमास च योगतः॥ ६॥ (८) 
वानप्रस्थ (यथाविधि) पूर्वोक्त विधि के प्रनसा र (अग्निहोत्रम) देनिक 
यज्ञ-पञ्चमहावज्ञों को (च) और (वेतानिकम्‌) विशेष अवसरों पर किये 
जाने वाले (दर्श च पौणंमासं पर्व अस्कन्द्यन्‌) अमावस्या और पूर्णिमा झादि 
पर्वो पर #िये जाने पर्वयज्ञों को भी न छोड़ते हुए (योगत: जुहुयात्‌) निष्ठा- 
पू्वेक किया करे ॥ ६॥ 


भानुराीत्कन्य : 'वैतानिक' से प्रभिप्राय--वैतानिक शब्द से विस्तृत 


ड्ड मनुस्मृति: 


भ्र्थात्‌ विशेष भ्रवसरों पर श्रायोजित होने वाले यज्ञों से प्रभिप्राय है। यश्ञों के साथ 
'वैतानिक' छाब्द का प्रन्यत्र भी प्रयोग मिलता है। ६। १० का वर्णन उक्त अर्थ की 
सिद्धि में प्रमाण है। द्रष्टव्य है ७। ७५-७६ झौर २। ११८ (२। १४३) इलोकों के 
प्रयोग । २। ३ [२। २८] में भी ऐसे महायज्ञों का विधान है । 


विशेष यज्ञों का प्रायोजन करे-- 
ऋक्षेष्ट्याप्रयर्ण चंव चातुर्मास्यानि चाहरेतृ 
तुरायणं क्र क्रमशों वक्षस्पायनसेत्र च॥१०॥ (६) 

(ऋक्षेष्टि) नक्षत्रयज्ञ (प्राग्रणणम) नये अन्त का यज्ञ (च) और 
(चातुर्मास्पानि) चातुर्मास्य का यज्ञ (च) तथा (क्रमश: तुरायणं च दक्ष- 
स्पायनं एवं प्राहरेत्‌) क्रमश: उत्तरायण झौर दक्षिणायन, इन अवसरों पर 
भो विशेष यज्ञों का आयोजन करे ॥ १० ॥ 

अन्ुशीलकन्त : नक्षत्रों की गणना--(१) वक्षत्र परिवर्तत के समय 
भी विशेष या वृहत्‌ यज्ञ का अनुष्ठान करे। नक्षत्र २७ हैं--' १. अश्विनी, २. भरणी, ३. 
कृत्तिका, ४. रोहिणी, ५. मृगशीषं, ६. आदर, ७. पुनर्वेसु, ८. पुष्य, ६. झाइलेषा, १०. 
मघा, ११. पूर्वाफाल्गुनी, १२. उत्तराफाल्गुनी, १३ हस्त, ६४. चित्रा, १५. स्वाति, 
१६. विशाखा, १७. अनुराधा, १८. ज्येष्ठा, १६, मूल, २०. पृर्वाषाढ़ा, २१. उत्तराषाढा 
२२. श्रवण, २३. धनिष्ठा, २४. शतभिषज्‌, २४. पूर्वाभाद्रपदा, २६. उत्तराभाद्रपदा, 
२७. रेवती । 

(२) चातुर्मास्थ यज्ञ-प्रत्येक चार महीने के पश्चात्‌ अनुष्ठेय यज्ञ भ्र्थाद्‌ 
कार्तिक, फाल्गुन, और आषाढ़ के प्रारम्भ में । 

(३) सूये की भूमध्यरेखा से उत्तर की भोर स्थिति, जो मकर से कक संक्रान्ति 
तक का काल है, उसे उत्तरायण कहते हैं । 

(४) सूयय की भूमध्यरेखा से दक्षिण की शोर स्थिति का समय दक्षिणायन 
कहलाता है। (अयन विषयक विस्तृत विवेचन १ । ६७ की समीक्षा में द्रष्टव्य है) । 


इन ग्रवसरों पर विशेष यज्ञों का ग्नुष्ठान करे । 


बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान--- 
वासस्तञा। रदंमेंध्यंघु न्यन्तेः स्वयमाहतेः । 
पुरोडाशांशचरू इचेव विधिवन्निवंपेत्तूथक्‌ ॥ ११॥ (१०) 
(वासन्त-शा रद: मेध्ये: स्वयम्+भाहृतः अन्‍्ने:) वसन्‍्त और शरद 
ऋतु में प्राप्त होने वाले पवित्र श्रौर स्वयं लाये हुए नीवार ग्रादि मुनि-प्रस्तों 
२६ 
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से (पुरोडाशान्‌ च चरूत्‌ विधिवत्‌ पृथक्‌ निवंपे३) पुरोडाश झ्ौौर चरु नामक 
यज्ञीय ह्यों को विधि अनुसार भ्रलग-प्लग तैयार करे ॥ ११ ॥। 


देवतास्यस्तु तदूह॒ुत्वा वन्य मेथ्यतरं हविः। 
वेषमात्मनि घुझ्जोत लवणं च स्वयं कृतम्‌ ॥ १२॥ (११) 
(तत्‌ मेध्यतरं वन्य हृवि: देवताम्यः हुत्वा) उस पवित्र, वन के श्रन्‍्नों 
से निर्मित हृवि को देवताग्रों [३। ८४-६४] के लिये होम कर--श्राहुति 
देकर (शेषम) शेष भोजन को (च) श्रौर (स्वयं कृतं लवणम्‌) अ्रपने लिए 
बनाये गये लवणयुक्त पदार्थों को (श्रात्मनि युञड्जीत) अपने खाने के लिए 
प्रयोग में लाये ॥ १२ ॥ 
छान ढाल न्‍्द : 'लवरशब्द-विवेचन'--यहां 'लवण' दाब्द का प्रर्थ 
“प्रत्येक लवणयुकत भोजन है। व्याकरणानुसार संयृष्ट श्रर्थ में लवण शब्द से “लवणा- 
ल्‍लुक्‌” [भ्र०४।४॥ २४] सूत्र द्वारा पृववप्राप्त ठक्‌ प्रत्यय का लुक हो जाता है, गत 
“'लवण' शब्द ही रह जाता है, किन्तु उपयुक्त रूप में अर्थ व्यापक रहता है। 
बवित्र भोजन करे -- 
स्थलजौदकदाकामि पुष्पछूलफलानि ख॑। 
मेध्यवृक्षो दूवान्यद्ात्स्मेहांइच फलसम्भवान ॥ १३ ॥ (१२) 
(स्थलज +-ग्रौदक-शाकानि) भूमि और जल में उत्पन्न श्ाकों को 
(मेघ्यवृक्ष +- उद्भवानि पुष्प-मूल-फलानि) पविश्र वृक्षों से उत्पन्त होने वाले 
फूल, कन्दमूल श्रौर फलों को (च) और (फलसंभवान्‌ स्नेहान) फलों से 
प्राप्त होने वाले रसों, तेलों या अ्र्कों को (भ्रद्यात्‌) खाये ॥ १३ ॥। 


खानुरातित्ठ नर ; भक्ष्य पदार्थों का विधान ५ ॥८5-१०, २४-२४ में भी 
द्रष्टव्य है । 
ग्रभक्ष्य पदार्थ-- 
वजयेन्मधु मांस च भौमानि कबकानि च। 
मुस्तृणं शिग्रुक॑ चेव इलेष्मातकफलानि च ॥ १४॥ (१३) 
(मधु) मदकारी मदिरा, भांग प्रादि पंदा्य (मांसम्‌) सब प्रकार के 
मांस (च) और (भौमानि कवकानि) भूमि में उत्पन्न होने वाले कवक -- 
छत्राऊ--कुकुरमुत्ता (च) और (भृस्तृणम) भूतृण नामक ["-शरवाण] 
शाकविशेष, (शिग्रुकुमु) सफेद सहिजन (च) और (इलेष्मातकफलानि) 
लिसौड़े के फल (वर्जयेत्‌) इन्हें भोजन में वजित रखे प्र्थात्‌ न खाये ॥ १४॥ 


४६६ मनुस्मृतिः 


खनुशां)ल्‍्ठन्द : (१) यहां मधु का प्र्थ “मद्य प्र्यात्‌ नशा करने वाले 
मदिरा, भांग आदि पदार्थ! है। मांस के साथ 'पटित 'मघु/ शब्द का अर्थ 'मदिरा' होता 
हैँ । 'शहद” अर्थ इसलिए ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि मनु ने उसे भक्ष्य 
(२।४) माना हैं । प्रमाणयुक्‍त श्रथंविवेचन २। १५२ [२। १७७] में देखिए। 
(२) प्रभक्ष्य पदार्थों का वर्णन ५। ५ तथा २। १७७ में भी है। इन पदार्थों को 
सभी आ्राश्रमवासियों के लिए ग्रभक्ष्य माना है । 
त्यजेदाइवयुजे मासि मुप्यन्तं पृबंसडिचतम्‌ । 
जीर्णानि चंव बासांसि शाकमूलफलानि च॥ १५॥ (१४) 
(पूर्व॑ंसंचितं मुन्यन्तम) पहले इकट्ठे किये हुए नोवार आदि मुनि- 
प्रन्तों को (च) भौर (जीर्णानि वासांसि) पुराने वस्त्रों को (च) झौर (शाक- 
मूल-फलानि) पूर्वसंचित शाक, कन्दमूल, फलों को (आाश्वयुजे मास त्यजेत्‌) 
श्राश्विन के महीने में छोड़ देवे भ्रर्थात्‌ नये ग्रहण करे ॥ १५॥ 
बानप्रस्थ ग्रामोत्पन्त पदार्थ न खाये-- 
न फालकृष्टमइनोयादुत्सुष्टमपि केनचित्‌ । 
म प्रामजातान्यातो5पि मूलानि च फलानि च॥ १६॥ (१५) 


(फालकृष्टम) हनन से जोतो हुई भूमि में उत्पन्न पदार्थों को (केनचित्‌ 
उत्सृष्टम्‌-+- भ्रपि) किसी के द्वारा दिये जाने पर भी (च) भ्ौर (ग्रामजातानि 
मूलानि च फलानि) ग्राम में उत्पन्न किये गये मूल भर फलों को (श्रात्तें:-- 
भ्रपि न भ्रश्नीयात्‌) भूख से पीडित होते हुए भी न खाये॥ १६ ॥ 

आन्पुद्ागल्‍्ठन्ध : वानप्रस्थ के लिए प्रामोत्प्न वस्तुप्रों के निषेष में 
कारण--वनस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुप्रों का निषेध इसलिए है कि उसकी भृहस्थ सहश 
सुखासबित में प्रवत्तिन हो। इस श्लोक का सम्बन्ध २६ वें से है, जो इस इलोक के 
निषेध का कारणरूप वर्णन है। विशेष समीक्षा २६ वें हलोक के अनुशीलन में देखिए। 

श्रस्तिषवाशनो वा स्थात्कालपक्वभुगेव वा। 
अइमकुट्टो भवेद्वाष्प दन्‍्तोलूखलिकोइपि बा॥ १७॥ 
वानप्रस्थ (प्रग्तिषक्व -- प्रश्न: ) प्रश्नि में पकाकर खाने वाला हो (वा) भ्रथवा 
(कालपक्वभुक्‌ -|- एव) समय पर स्वयं पके फल श्रादि को खाने वाला (स्थात्‌) हो (वा) 
या (अ्रदमकुट्ट:) पत्थर से कूटकर खाने वाला (वा) भ्रथवा (दन्त--उलूखलिक:-|-प्रपि 
भवेत्‌) दांतों से चचाकर या ऊखल में कुटकर खाने वाला हो ॥ १७ ॥ 


सद्यः प्रक्षालकों वा स्थान्माससड्चपिकोषपि वा। 
वष्मासनित्रयो वा स्थास्सभानियय एवं था। १८॥ 


बानप्रस्थ (सथयः प्रक्षालकः) एक दिन के लिए (वा) भ्रथवा (माससंचयिकः 
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स्थात्‌) एक मास तक संत्रय करके रखने वाला (वा) भ्रथवा (षष्मासनिश्चयः) छः महीने 
तक संचयकर के रखने वाला (वा) या (समानिचय: एवं) एक वर्ष तक संचय करके रखने 
बला (स्थात्‌) होवे॥ १८ ॥ 

नकक्‍त॑ चान्‍्न समइतीयाहिवा वा5हुत्य शक्तितः । 

चतुर्थधकालिको वा स्पात्स्‍्याद्वाप्यष्टमकालिकः ॥ १६ ॥। 

(शक्तित: अन्नम्‌ प्राहुत्य) पथाशक्ति अन्न लाकर (नकतं वा दिवा समइनी थात्‌) 
रात या दिन में खाये (वा) वा (चतुथ्थंकालिक:) चौथे पहर में खाये (वा) प्रथवा 
(प्रष्टमकालिक: स्थात्‌) झ्राठ पहर में एक बार ही खाये ॥ १६ ॥ 

चारद्रायणविषान्वा शुक्लकृष्ण चर वर्तयेत्‌ । 
पक्षान्तयोर्ब धप्यदनीयाश्यवागूं क्वथितां सकृतू ॥॥ २० ॥ 

(वा) ब्रथवा (घुक्ल-कृष्णे) शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष में (चान्द्रायण विधान: 
वर्तयेत्‌) चान्द्रायण ब्रत के भ्रनुसार खाये [१११ २१६] (वा) प्रथवा (पक्षान्तयो: क्वधितां 
यवागं सकृत्‌ अ्इनी यात्‌ ) दोनों पक्षों के प्रन्त में पकी हुई छप्सी को एक-एक बार ही 
खाये ॥ २०॥ 

पुष्पमूलफलंर्बा5पि केवलंवंतंगरेत्सदा । 
कालपक्य: स्वयंशीर्णदेखानसमते स्थितः ॥ २१ ७ 

(प्षि वा) अ्रथवा (वंखानसमते स्थित:) वानप्रस्थ प्राश्म में स्थित व्यक्ति 
(कालपक्थ: स्वयंशीराँ:) भपने श्राप निश्चित समय पर पके हुए झौर स्वयं टूटकर गिरे 
हुए (केवल: पुष्पमुलफले: सदा वर्तयेत) केवल फूल, कन्दमूल भौर फलों से हो सदा 
निर्वाह करे॥ २१॥ 


विविध तपस्याग्रों का विधान--- 
भूमौ विपरिवर्तेत तिष्ठेदा प्रवदिनस्‌ । 
स्थानासनाम्यां विहरेत्सवनेश्वप्यस्नप: ॥ २२ ।। 

(भूमौ विपरिवततत) भूमि १२ लेटे (वा) अथवा (दिनं प्रपदैः तिष्ठेत्‌) दिन में 
कुछ समय परों पर खड़ा रहे (स्थान-+-भ्रासनाम्याम) कभो झासन पर बैठकर कभी 
उठकर (सवनेषु भ्रप: उपयन्‌) प्रातः, सायं, दोपहर कालों में स्नान करता हुआ (चिहरेत्‌) 
भ्रपना समय बिताये ॥। २२ ॥ 


ग्रीष्मे पंड्चतपास्तु स्थाइर्धास्वश्नावकाशिकः । 
श्राद्ंवासास्सु हेसस्ते ऋमदशों वषंयंध्तप: ॥ २३ ॥ 


(क्रमदा: तपः वर्धयन्‌) वानप्रस्थी क्रमश: झपने तप को बढ़ाता हुआ (ग्रीष्मे पठच 
तप; तु स्थात्‌) ग्रीष्म ऋतु में पश्चारिनियों में तपे (वर्षासु श्रश्न-प्रवकाणिक:) वर्षा ऋतु 


रद्द मनुस्मृति: 
में बरसात में नग्त होकर बैठे (हेमस्ते श्राद्ववासा तु) हेमन्‍्त ऋतु में गीले कपड़े धारण 
कर रखे ॥ २३ ॥ 

उपस्पृश्न॑स्त्रिववर पितुन्देवांइच तपयेत्‌ । 

तपदचरंइखोग्रतरं शोघयेद्‌._ देहमाटमनः ॥ २४ ॥ 


(तिषवणम्‌ उपस्पृशन्‌) तीें कालों में स्नान करके (पितुन्‌ च देवान्‌ तर्षयेत) 
पितरों और देवताओं का तर्पण करे (च) और (उम्रतरं तप॑ चरन्‌ आत्मन: देहं शोषयेत्‌ ) 
कडोर तपस्या करते हुए अपने शरीर को सुखाये ॥ २४॥ 


अ्रगनीनात्मनि वतानान्समारोप्प यथाविधि । 
श्रनग्तिरनिकेत:ः स्थान्मुनिर्मू्सफलाशनः ॥ २४५ ॥ 


(यथाविधि वैतानान्‌ अग्नीन्‌+-आत्मनि समारोप्य) विधि-अ्नुसार वैतान 
सम्बन्धी अग्नियों को अपनी आत्मा में रखकर झ्थत्‌ कठिन तपस्या से वानप्रस्थ की 
सिद्धि पाकर (ग्रनग्नि:) प्रग्नियों को त्यागकर-पकाने की क्रिया को छोड़कर (श्रनिकेत:) 
ग्रह को त्यागकर (सुनि:) सौन धारण करके (मूल-फल--अछनः स्थात्‌) मूल, फल 
खाकर रहे ॥ २५॥ 

खानुरी ल्डनन्‍्त्र + १७ से २५ तक के इलोक निम्न 'आधारों के ग्राधार 
पर प्रक्षिप्त हैं--- 

१. प्रसंगविरोध--(१) यहां पूर्वापर प्रसंग वानप्रस्थी के भक्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी 
विधातों का है। ये श्लोक उस प्रसंग से भिन्‍न तथा क्रमभझ्जक रूप में हैं । १३ वे इलोक 
से वा [प्रस्थ के भक्ष्याभक्ष्य का प्रसंग शुरू किया था। १४-२६ इलोकों में वानप्रस्थी 
के लिए ग्रभक्ष्य सम्बन्धी विधान विहित करते हुए १६ व॑ में पीड़ित भ्रवस्था में भी ग्राम्य 
अधक्ष्य पदःर्थों को न खाने का विधान है, झ्लौर २६ वें में ग्राम्य पदार्थों को क्‍यों नहीं खाना 
चाहिए उसका कारण बताया है। इस प्रकार भक्ष्याभक्ष्य के प्रसंग का पूर्ण हो जाने का 
संकेत मिलता है। प्रसंग के बाद तत्सम्बन्धी विकल्प होते हैं । वह विकल्प २७ वें में दिया 
है| 'उलादि प्राप्त न होने पर आ्रात्तें +पी डित अवस्था में वनवाध्तियों से भिक्षा लाने की 
छूट है। इस वर्णन से यह ज्ञात होता है कि १६ वें के बाद उसके कारण को स्पष्ट करने 
वाला २६ वाँ तथा भक्ष्याभक्ष्य प्रसंग से सम्बद्ध विकल्प का वर्णन करने वाला २७ वाँ 
इलोक होना चाहिए। बीच में इन इलोकों ने उनके क्रम को भंग कर दिया है। इन इलोकों 
में खाने के प्रकार [१७], संचय के विधान [१८], पुन: भक्ष्यपदार्थों का विधान [ १६-- 
२१], हृठीय तपस्या [२२-२४] आदि बातों के वर्शान से २६-२७ वें इलोक़ों का क्रम 
भंग हो गया है । 

(२) वानप्रस्थ के लिए भक्ष्यनदार्थों का वर्णन १३ वें'इलोक में किया है। भक्ष्य 
सम्बन्धी झ्रावश्यक वर्णन पूरा करके १४-१६ में प्रभक्ष्य-सम्बस्धी विधानों का वर्शान 
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है। इससे यह संकेत मिलता है कि मनु को भक्ष्यसम्बन्धी जितना वर्णन झभीष्ट था, वह 
१३ दें में ही पूर्ण कर दिया, तभी उसके बाद प्रन्य विधानों का वर्णन शुरू किया है । 
१६-२१ श्रौर २४ हलोकों में पुन: भक्ष्य-सम्बन्धी प्रसंग प्रौर वह भी १३ वें से क्षछ 
अंशों में मिलता-जुलता नये सिरे से प्रारम्भ है। एक ही प्रसंग में, एक प्रसंग समाप्त होने 
के बाद पुनः उन्हीं बातों का नये सिरे से प्रसंग प्रारम्भ करना अ्रप्रासंगिक है. भ्रत: यह 
प्रसंगविरुद्ध है । 

(३) इसी प्रकार धान्यादि के संचय की चर्चा १४ वें में वर्णित है। बीच में ग्र्य 
विधान होकर पुनः १६ वें में संचय की चर्चा उठाना भी प्रप्रासंगिक है और यह इसे 
प्रक्षिप्त सिद्ध करता है। 

२. प्रस्तविरोध--इस प्रसंग के सभी इलोकों का मनु की पू्व॑सास्यताग्रों से 
विरोध है-- 


(१) १८-१६ वें इलोकों में एकदित, एक मास, छः मास और एक वर्ष तक 
धान्यादि संचय के विकल्प दिए हैं, जबकि १४ वें में वषंभर तक धान्यादि संचय रखने का 
संकेत है। ११ वें में वसन्‍्त श्रौर शरदऋतु में प्रन्‍्नों को संचय करने का कथन है। इस 
प्रकार संचय-सम्बन्धी संकेत पहले देने के पश्चात्‌ पुनः १८ वें इलोक में संच य-सम्बन्धी 
व्यवस्था की प्रावश्यकता भी नहीं है, भर यह भिन्‍नता पूर्व श्लोकों से विडद्ध है। प्रन्त- 
संग्रह में यह व्यवस्था लागू भी नहीं हो सकती। यतो हि नीवार आदि अन्न तो ऋतु- 
विशेष के समय ही उपलब्ध हो सकते हैं । 


(२) १६ वें में मोजन के चार समय दिये हैं, जबकि ७, १२ इलोकों से यह स्पष्ट 
विधान है कि बलि आदि तिकालकर यज्ञों के बाद भोजन करे। १६ वें इलोक में जो 
विधान किया है, यह कोई विधान ही नहीं बनता । दित में चार बार खाना है तो व्यक्ति 
अपनी इच्छा से कभी भी खा सकता है। इस विधान से कोई नियम ही नहीं बनता । २० 
वें में भ्रमावस्या-पूणिमा के दिन केवल एक बार लण्सी खाने का बन्धन है, जबकि पूर्व 
इलोकों की व्यवस्थाओं में ऐसा कोई बन्धन त होकर विभिन्‍न पदार्थों को खाने की छूट 
है [५, ७, १२, १३]। 

(३) २२-२५ छलोकों में हठयुक्त तपस्या का विघान करते हुए शरीर को 
सुखाने के लिए कहा है।यह विधान मनुसम्मत नहीं हैं, क्योंकि मनु इसको तप ही नहीं 
मांनते। मनु ने तो प्राणायाम, वेदाष्ययन, जितेर्द्रियता श्रादि को ही तप माना है! [२। 
१३६ (१६४), १४१ (१६६), १४२ (१६७), १५० (१७५), ६। ७०--७२]। इसके 
साथ-साथ मनु ने ऐसे तप का झ्रादेश दिया है जिससे दरीर का क्षय या हानिन हो [ २। 
७५ (१००)]--“'भ्रक्षिण्बन्‌ योगतः तमुसु।” 

(४) २४ वें हलोक में वानप्रस्थी को पितरों के तपंण के लिए कहा है। 'र्ता तर 
के तपंण की मान्यता मनुतिरुद्ध है। इसके लिए देखिए ३। ११६ से २८४ इलोकी प 


४७० मनुस्मृति: 


'अ्रन्तवि रोध' शीर्षक ग्राघार । इस प्रकार इन प्रस्तविरोधों के झ्राधार पर ये सभी इलोक 
प्रक्षिप्त हैं । 

३. पुनरुक्षि--एक ही प्रसंग में कुछ बातें पुन: कही गई हैं, जितकी झ्रावश्यकता 
नहीं थी - (१) १३ वें में वानप्रस्थी को फल-मूल भ्रादि खाने का विधान कर दिया है, 
किन्तु इस प्रसंग में २१ वें और २४ वें में पुन: वी विधान कर दिया। (२) २-३ में गृह 
को त्यागने का कथन कर दिया है, किन्तु २४ वें में फिर 'अनिकेतः स्थात्‌' कहकर गृह- 
त्याग का विधान किया है। इन पुनरुदितयों से यह ज्ञात होता है कि इन इलोकों का यह 
प्रसंग किसी अन्य द्वारा रचित है। 
सांसारिक सुखों में प्रासक्ति न रखते हुए ब्रह्म च ये का पालन करे-- 

अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः। 
शरणेष्वमसइचेव वुक्षपूलनिकेतनः ॥ २६ ॥ (१६) 

(सुखार्थेषु अ्रप्रयत्न:) शरीर के सुख के लिए भ्रतिप्रयत्न न करे, किन्तु 
(ब्रह्मचा री) ब्रह्मचारी ग्रर्थात्‌ अपनो स्त्री साथ हो तथापि उससे विषयचेष्टा 
छुछ मे करे (घराशय:) भूमि में सोवे (शरणेषु+-अ्रममः--च -+-एव) ग्रपने 
वा स्वकीय पदार्थों में ममता न करे (वृक्षमुलनिक्रेतन:) वृक्ष के मूल में बसे ।। 

॥ २६॥ (स॒० प्र० १२५) 

सना शा त्स न्‍्त्र : २६ वें इलोक की संगति का विवेधन--इस इलोक की 

प्तगति १६ बें से है। उसमें सभी शामोत्पन्न पदार्थों का ग्रहूण न करने का श्रादेश है, चाहे 

कोई भेंट के रूप में भी लाया ही । इस श्लोक में उसका कारण प्रदर्शित है कि वनस्थ 

को युख-सुविधाप्रों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए । तभी वह मोह-ममता से छुटकारा 

प्रष्त कर सकंता है। ऐसा न करने पर विषयों की झोर भ्रवृत्ति बढ़ती है। संन्यासी के 

प्रसंग में इस बात को दूसरे प्रकार से स्पष्ट किया है--भेक्षे प्रसकतों हि यतिविबयेष्वपि 
सज्जति (६। ५५) 

अथात्--भिक्षा के लालच में मन रखने वाला संन्यासी विषयों में भी फंस 
जाता है। ग्रही धारणा १६ और २६ वें इलो 7*ं के मूल में है । 
तपस्थियों के घरों से भिक्षा का ग्रहण-- 

तापंसेष्वेश  विश्रेषु यात्रिक सेक्षमाहरेत्‌ । 
यूहवेथिंष्‌ वान्येषु द्विषु वनवासियु ॥२७॥ (१७) 
[पग्रथवा ] (तापतैए -|-एवं विप्रेषु) जो जंगल में पढ़ाने और योगायास 
करने हारे तपस्वो, धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग रहते हों (अन्येषु गृहमेधिषु द्विजेषु 
वतवासिषु) जो कि यृहस्थ वा वानप्रस्थ वनवासी हों, उनके घरों में से ही 
(भक्ष्यमे + प्राहरेत्‌) मिंक्षां प्रहंएा करे ।। २७ ॥ (सं० वि० १६१) 
 $& (यात्रिकंस) जीवनयात्रा चलाने योग्य'«»* 
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ग्रामादाहूट्य वाहनीयादष्टों प्रासात्वने बसन्‌ । 
प्रतिगह्य पुटेनेव पाशिना शक्‍लेम  या॥ र८॥ा 


(वने वसन्‌) वन में रहते हुए [यदि वन में भिक्षा न मिले तो] (ग्रामात्‌) गांव 
से (पुटेन पाशिता वा शकलेन प्रतिगृह्मय) दोनों हाथ भ्रधवा सकोरा इनमें ग्रहएा करके 
(श्राहत्य) शिक्षा लाकर (भष्टौ ग्रासान्‌ प्रश्नीयात्‌ ) केवल आ्राठ ग्रास [ रूमु हू] भोजन 
करे ॥ +८॥! 


खन्‍ुदरेत्ठन्‍्त * यहू २८ वाँ इलोक निम्न प्राघार पर प्रक्षिप्त है-- 


१. प्रन्तविरोध-- १६ वें इलोक में पीड़ित अवस्था में भी वान प्रस्थ को गांव का 
अ्रन्त, फल भ्रादि लेने का स्पष्ट ाब्दों में निषेध है। इस इलोक में विकल्प रूप में गांव 
से भिक्षा प्राप्त करते का कथन करना उस श्लोक के विरुद्ध है। २७ वें इलोक में वान- 
प्रस्थी को विकल्प में भिक्षा का विधान किया है। वहाँ भी केवल वनवासी वानप्रस्थ 
ग्रादि द्विजों के यहाँ से भिक्षा लेने का कथन है--““तापसेष्वेब विध्रेषु'**'**बनवासिषु” 
इस विधान से भी गांव की भिक्षा का निषध हूं । 


प्रात्मशुद्धि के लिए वेदमन्त्रों का मनन-चिस्तन--- 
एताश्चान्याश्च सेवेत दोक्षा विप्रो बने वबसन्‌ । 
विविधाशइचोपनिषदी रात्मसंसिद्यये. श्रुतीः ॥ २६॥ (१८) 


(वने वपन्‌) इस प्रकार वन में बसता हुआ (एता: च+अन्‍्याः दीक्षा: 
सेवेत) इन और अन्य दीक्षाओं का सेवन करे (च) और (आत्मसंसिद्धयै) 
श्रात्मा तथा परमात्मा के ज्ञात के लिए (विविधा: झ्ौपनिषदी: श्रुती:) नाना 
प्रकार की उपनिषद भ्र्थात्‌ ज्ञान श्रीर उपासना-विधायक श्रुतियों के श्रथोँ 
का विवार कियाकरे ॥ २९॥ (सं० वि० १३१) 


खनुुरांल्डन्द : यहां उपनिषद्‌ से 'पुस्तकविशेष' प्रथ॑ अ्रभिप्रेत नहीं 
अपितु 'उपनिषद्‌ विद्या' से अभिप्राय है। 


ऋषिसिद्ाहिणदर्चव गृहस्येरेव सेविता:। 
विद्यातपोविवृद्धचर्थ शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३०॥ (१६) 


(ऋषिभि: ब्राह्मगः गृहस्थे: एव) ऋषियों, ब्राह्मणों भर ग्रृहस्थों ने 
भी (व्रिद्या+-तपः विवृंद्धय्थ मु) विदा श्रौर तप की वृद्धि के लिए (व) भ्ौर 
(शरीरस्य शुद्धये) शरीर की शुद्धि के लिए (सेविता:) इन  दीक्षाप्रों और 
श्रुतियों [६। २६९] का सेवन किया है ॥ ३० | 


ब७रे मनुस्मृति: 


अपराजिता वा5धस्थाय ब्रजेद्रिशमजिह्यगः । 
भ्रानिपाताच्छरी रस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ॥। ३१ ॥। 


(शरीरस्य आतिपातातू) शरीर छूटने तक (वारि+पअनिल--प्रशनः) जल 
और वायु का भक्षण करके रहता हुआ (युक्त:) योगसाधना में तत्थर रहकर (अपरा- 
जितां दिशम्‌ ग्रास्थाय) अपराजित दिशा में स्थित होकर अर्थात्‌ मृत्यु अ्रवस्था आने 
पर (झजिह्गः ब्रजेत) शान्त-भाव से शरीर त्याग दे ॥ ३१॥ 


आ्रासां महविचर्याणा त्यक्त्वाध्पत्तमया तनुस। 
वीतश्ोकमयो विप्रो ब्रहलोके महीयते ॥ ३२ ॥ 


(आसां मह॒विचर्याणाम्‌ श्रन्यतमया तनु त्यक्त्वा) इन महँबियों की दिनचर्यात्रों 
का पालन करते हुए किसी एक दिनचर्या के प्रनुतार शरीर को छोड़ने से (वीतशोकभयः 
विप्र:) शोक और भय से रहित हुप्मा विद्वान (ब्रह्मतोके महीयते) मुक्ति में जाकर भ्राननन्‍्द 
पाता है॥ ३२ ॥ 


आन्यु छाप त्ठ न्‍्द्र : ३१-३२ इलोक निम्न प्राधारों के भनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध 
होते हैं - 


१. प्रसद्भविरोध--मनु ने ३३ वें श्लोक में वानप्रस्थ के पश्चात्‌ संन्यास लेते 
का विधान करते समय “बनेषु ख विहृत्य एवम्‌” पदों का प्रयोग किया है। इस प्रकार 
“वनों में विहार करके” इस निरन्तरता-बोधक फ़रिया से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस 
इलोक का प्रसज्भु या सम्बन्ध ३० वें से जुड़ा हुआ है श्र बीच में समाप्ति-सूचक कोई 
वर्णन अ्रभीष्ट नहीं है। ३१-३२ इ्लोकों में वानप्रस्थ में रहते हुए शरीर त्याग करना, 
ओर उसका फतप्रदर्शन उक्त प्रयोग से सद्भुत सिद्ध नहीं ह्रोता। प्रतः प्रसज्ञ-वर्शन- 
सम्बद्धता को भड़ करने के कारण ये दोनों इलोक प्रसज़विरुद्ध प्रक्षेत हैं। 


२. श्रन्तविरोष-- (१) ३१ वें श्लोक में वानप्रस्थी को केवल जल-वायु पर 
रहने के लिए कथन करना ६। ५, ७, ११, १२, इलोकों के विरुद्ध है। इनमें प्नेक भक्ष्य- 
पदार्थों का विधान है। (२) ३१ वें इलोक में और ३२ वें श्लोक में व्यक्ति को मृत्युपर्य॑न्त 
वानप्रस्थी बने रहने का संकेत दिया है। यह ३३-३४ श्लोकों के विरुद्ध है। क्योंकि मनु 
ने निश्चित समयानुसार आ्राश्रम परिवर्तन का विधान किया है और उसे सभी के लिए 
ग्रावद्यक माना है। (३) ३१ वें श्लोक में 'अपराजित दिशा में जाने का वर्णन मनु- 
प्रोक्त सिद्ध नहीं होता। यतोहि मनु तो केवल मुक्ति या ब्रह्म की शरण में जाने का 
कथन करते हैं [६।८१, ८५, ० | २६०, १२११६, १२५] | इस प्रकार की शब्दावली 
का प्रयोग उनके वर्णन में नहीं शिलतर । 
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(संन्यास-धर्मं-विषय ) 
[६। ३३ से ६। ८५ तक ] 


संन्यास ग्रहण का विधान--- 
बनेषु च विहृत्येवं तुतोयं भागमायुषः। 
च॒तुर्थमायुवों भाग स्पक्त्वा सड्भ/न्परिबजेत्‌॥ ३३ ॥ (२०) 
(एवं वनेषु आयुषः तृतीय भाग विहृत्य) इस प्रकार जंगलों में आयु 
का तीसरा भाग गर्थात्‌ श्रधिक से ग्रधिक पच्चीस वर्ष प्रथवा न्यून से न्‍्यून 
बारह वर्ष तक विहार करके (झायुषः चतुर्थ भागम) झायु के चौथे भाग 
प्र्थात्‌ सत्तर वर्ष के पश्चात्‌ (संगान्‌ त्यक्वा) सव मोह झादि संगों को छोड़ 


कर (परित्रजेत्‌) परिब्वाजक ग्रर्थात्‌ संन्यासी हो जावे ॥ ३३ ॥ 
(सं० वि० १६८) 


“इस प्रकार वन में झ्रायु का तीसरा भाग भश्रर्थात्‌ पचासवें वर्ष से 
पचहत्तरवें वर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होके श्रायु के चौथे भागमें संगों को छोड़ 
के परिब्राट प्र्थात्‌ संस्यासी होजावे। (स० प्र० १२६) 


खानुशागत्डन्द : 'परिवाणक' की ध्युत्पत्ति-- परिव्रजन करने से अभि- 
प्राय परिव्राजक प्रर्थात्‌ संन्‍्यासी होने से है । “परिष्रजति-हति परिश्नाजकः” -- जो सांसा- 
रिक एषणाप्रों को ह्यागकर लोकोपकार के लिए।वविचरण करे, वह परिब्राजक श्रर्थात्‌ 
संन्यासी होता है। संन्यासी की परिभाषा ऋषि दया नन्द ने निम्न प्रकार की है-- 

“संन्यास-संस्का र उसको कहते हैं कि जो मोहादि आवरण, पक्षपात छोड़के, 
विरक्‍्त होकर सब प्ृथिवी में परोपका रा विचरे प्र्थात्‌ 'सम्यडट न्यरयस्त्यरर्माचर रपानि 
पैल वा सम्यड निस्‍्य॑ सत्कमस्वास्ते उपविद्वत्ति स्थिरीभवति येत स, संन्‍्यासो विद्यते यस्य 
स्‌ संन्यासी ।” (सं० वि० संन्यास प्रकरण) 


आश्रसादाश्रमं गत्वा हुतशोमों जितेख््रिय: । 
सिश्ाबलिपरिश्रान्तः प्रग्जम्प्रेत्य बबंते॥ ३४॥॥ 


(हतहोम:) जिसने सदा यज्ञ किये हैं ऐसा (भिक्षाबलि-परिश्रान्त:) *,ज्ञा और 
बलिवंश्वदेव यज्ञ से थका हुआ अथर्ति जो सदा से इत कर्मों को निभा । श्रा रहा है 
(डिटेफ्द्रिय:) जितेन्द्रिय द्विज (प्राश्नमात्‌-+श्राश्रमं गत्वा) क्रमण: एक अ्राश्रम से दूसरे 
प्राश्मम में जाकर (प्रव्॒जन्‌) संन्यास लेकर (प्रेत्य वर्घते) मरकर परमन्म मं उम्वति को 
हों प्राप्त करता है॥ ३४ ॥। ह 


इज मनुस्मृतिः 


 ऋखानि त्रीषण्यपाकरय सनो सोक्षे निवेशयेलू। 
प्रनपाकुरय मोक्ष तु सेवमानों बद्र॒जत्यध:॥ ३५॥ 


(त्रीणि ऋणानि प्रपाकृत्य) तीन ऋणों-- ऋषि-ऋण, देवऋण, और पितृऋरण 
को चुकाकर (मनः मोक्षे निवेशयेत्‌) मन को मोक्ष में लगाये (अनपाकृत्य तु) ऋणों को 
न चुकाकर (मोक्ष सेवमानः) मोक्ष को चाहने वाला ठ्यकित (ग्रध: ब्रजति) ग्रधोगति को 
प्राप्त करता है।। ३५॥ 


उनन्‍्जुरापत्ठ न्त्र : २४-३५ इलोक निम्न ग्राघार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते 
हैं--३४ वां इलोक पुनरुक्‍त है, क्योंकि ३३ वें में जो क्रमवताया है उसका विकल्प ३८ 
वां इलोक है। 

१. भ्रन्तविरोध--इस इलोक में पूत्रं के तीन आ्राश्रमों के पालन किये बिना 
मोक्षप्राप्ति की इच्छा करने वाले की ग्रधोगति कही है | यह मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु 
ने ६।८८ में सभी ग्राश्रमों को परम गति देने वाला कहा है, फिर अधोगति दायक कहना 
उसके विठद्ध है। (२) ६। ३८-४१ इलोकों में गृहस्थ से सीधा संन्यास लेने का कथन है, 
यह इलोक उसके भी विरुद्ध है। (३) इसी प्रकार २। २४४ में ब्रह्मचय श्रम में रहते 
हुए ही ब्रह्मप्राष्ति होता स्वीकार किया है। इस श्लोक में तीन ग्राश्रमों के बिता मोक्ष- 
प्राप्ति की इच्छा करने पर ग्रथोगति की प्राप्ति कहना उसके भी विरुद्ध है! 

भ्रधोत्य विधिवद्वेदान्पुश्रांदचोत्पाद्य धर्मतः । 
इष्ट्या च शदिततो यज्ञम॑नों मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ ३६॥ (२१) 

(विधिवत्‌ वेदान्‌ भ्रधोत्य) विधिपूर्वक ब्रह्मचर्याश्रम से सब वेदों को 
पढ़कर (धर्मत: पुत्रात्‌ च उत्पाद्य) और ग्रहाश्रमी होकर, धर्म से पुत्रोत्पत्ति 
कर (शक्तित: यजै: इष्ट्वा) वानप्स्थ में सामथ्यं के अनुसार यज्ञ करके 
(मोक्षे मनः निवेशयेत्‌) मोक्ष में प्र्थात्‌ संन्‍्यासाश्रम में मन को लगाये ॥३६॥ 

(सं० वि० १६८) 
प्रनधीरय द्विजो वेदानंनुस्पाद्य संथा सुतांगू । 
प्रनिव्दूवा चब पजंइव मोक्षमिस्छन्दजत्यघः ॥ २७ ॥ 

(द्विज:) द्विज (बैदान्‌ झतधीत्य) वेदों को द पढ़कर (तथा सुतान्‌ ग्रन्‌ -- उत्पाद) 
तथा पुत्रोत्पत्ति न करके (च) श्रौर (प्र: प्रनिष्ट्‌वा) यज्ञों कोन करके (मोक्षम्‌-- 
इच्छन्‌) मोक्ष [संन्‍्य[स्‌] चाहता हुआ (पध: ब्रजति) अधो गति को प्राप्त करता है : ३७४ 

«. खनुणात्कन्त : ६५ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिःत है-- 
- १ प्रस्तविरोध--पूर्व तीनों झाश्रमों के पालन के बिना मोक्ष की इच्छा करने 
से 'अ्रधोगति'की प्राप्ति' कहना? मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है। इसके लिए ६। ३४ वें 
इलोक पर 'ग्रन्तविरोध' शीर्षक समीक्षा देखिए ! 
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यरमात्मा-प्राप्ति हेतु गृहाश्षम से भी संन्यास ले सकता है-- 
प्राजापत्या निरूष्येष्ट. सर्वधेदस दक्षिणास्‌ । 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य द्राह्मण: प्रश्नजेदू गृहात्‌ ॥ ३८।। (२२) 


(प्राजावत्यां सर्ववेदसदक्षिणाम्‌ इष्टिं निरूप्य) प्रजापति परमात्मा 
की प्राप्ति के नि्मित्त प्राजापत्येष्टि कि जिसमें यज्ञोपवीत और शिखा का 
त्याग किया जाता हैं (प्रग्नोन्‌ ग्रात्मति समारोप्प) प्राहवनीय, गाहंपत्य 
और दाक्षिणात्य संज्ञक अग्नियों को आत्मा में समारोपिति करके (ब्राह्मण: 
गृह्मत्‌ प्रव्जेतू) ब्राह्मण गृहांश्रव से ही सन्‍्यास लेवे । ३६ ॥ (सं० वि० १६८) 

“प्रजापति श्रर्थात्‌ परमात्मा की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अ्र्थाव्‌ यज्ञ 
करके उसमें यज्ञादि शिखाचिह्नों को छोड़ आहवनोयादि पांच अग्नियों को, 
प्राण, अपात, व्यान, उदान और समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके 
ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ घर से निकलकर संन्‍्यासी हो जावे ॥ ३६ ॥*' 

(स० प्र० १२८) 

छान्पुल्ारित्ठ न्द : संस्यास वानप्रस्य से प्रौर सीधे गृहस्थ से मौ--यद्यपि 

संन्‍्यासाश्रम में जाने का सामान्य क्रम वानप्रस्थ के पश्चात्‌ ही है, जिसका विधान क्रमा- 

नुसार ६। ३३ में किया गया है। इस क्रम को झ्रपताकर मनुष्य सांसारिक निः:सारता 

एवं उसके कष्टों को अनुभव कर लेता है श्रौर उसके 'काम' झादि विकार शान्त हो 
जाते हैं। उसमें वे राग्य के संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं। 

किन्तु विशेष स्थिति में सीधे ब्रह्म चर्य श्रौर गहस्थ से भी संस्यास लेने का विधान 
३५-४१ इलोकों में किया है। जब व्यक्ति 'काम' झादि विकारों पर नियंत्रण कर लिता 
है ग्रौर पूर्ण वैरागी बन जाता-है, तो उस स्थिति में वानप्रस्थ से पूर्व भी संन्यास ग्रहण कर 
सकता है, अन्यथा नहीं [देखिए ६। ४१ पर झ्रनुशीलत] । इत सभड इलोकों में ये भाव 
स्पष्ट किये गये हैं । 5 

“इस प्रक।र ३८-४१ इलोक, वैकल्पिक विशेष :विधान हैं, इस कारण ६। ३३ से 
इनका विरोध नहीं झ्राता । या 

यो दरवा सर्वेमुतेम्पः प्रव्नजत्यभयं गुहातु॥ 
यस्य तेनोमया लोका भवन्ति इह्यवादिनः ॥ 283 (२३) 

(यः सर्वभूतेम्य: भ्रभयं दत्वा) जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान 
सत्योपदेश देकर - (गुहात्‌ प्रव्रजति) गृहाश्रम से हो- संन्यास ग्रहण कर लेता 
है (तस्य ब्रह्मवादिन: तेजोमया लोका: भवन्ति)' उस ब्रह्मंवादी .वेदोक्त 
सत्योपतेशक संन्‍्यासी-को मोक्ष-जोक झौरु सब लोक-लोकान्तर तेजोमय 
(जान से प्रकाशमय; हो जाते हैं ।। ३६॥ (सं० वि० १६६) 
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“जो सब भूत प्राणिमात्र को ग्रभयदान देकर, घर से निकलके 
संन्यासी होता है, उत्त ब्रह्मवादी प्रर्यात्‌ परमेश्व र-प्रकाशित वेदोक्त धर्म भ्रादि 
विद्याग्रों के उपदेश करने वाले संन्‍्यासी के लिए प्रकाशमय श्रर्थात्‌ मुक्ति 
का ग्रानन्‍्दस्वरूपलोक प्राप्त होता है।” (स० प्र० १२६) 

अआन्पुरा) त्ठन्‍्द्र : संन्यासी द्वारा प्रभयदान:-संन्यासी में सब प्राणियों 
के प्रति निर्वरता होती है, इस कारण वह सबको ग्रभयदान देता है। यह भ्रभयदान की 
प्रतिशा ब्राह्मण ग्रन्थों में भी इसी प्रकार विहित है--- 

“पुत्रेषणा वि षणा लोकेबणा मया परित्यक्ता, मत्त: स्व भूतेस्घो5मयमस्तु ।” 

(शत० १४। ६।४। १) 
संतार में सन्‍्तान-प्राप्ति, धन-प्राप्ति, प्रसिद्धि-प्राप्ति की ये तीन इच्छाएं ही 
प्रबान हैं। जिनके वशीभूत होकर व्यक्ति ईर्ष्या-द्वेष भ्रादि में फंसता है। इनसे मुक्त होकर 
ही व्यक्ति वास्तव में संन्‍्यासी बनता है। तब उनसे सब प्राणियों को भ्रभय होता है। 
पस्मादण्वपि मुतानां द्विजास्तोत्पद्यते भयस्‌ । 
तस्य देहादिमुक्तस्थ भय नास्ति कुतइचन ॥ ४०॥ (२४) 

(यस्मात्‌ द्विजातू) जिस द्विज से (भूतानाम ग्रणु+अ्पि भय॑ त+- 
उसचते) प्राशियों को थोड़ा-पा भो भय नहों होता (तस्त्र) उसको (देहात्‌ 
विधुक्रतस्य) देह से मुक्त होने पर (कुतश्चन भय॑ न श्रस्ति) कहीं भी भय 
नहीं रहता ॥। ४० ॥॥ 
वैराग्य होने पर गृहस्थ या ब्रह्मचर्य से सीधा संन्‍्यासंग्रहण--- 

श्रागारादभिनिष्क्रान्तः पविश्रोषचितों मुनिः । 
समुपोेंषु कामेषु निरपेक्ष: परिव्रजेतु॥ ४१॥.(२५) 

(कामेषु समुपोढेषु निरपेक्:) जब सब कामों को जीत लेवे झ्ौर 
उनकी भ्रपेक्षा न रहे (पवित्र+-उपचितः) पवित्रात्मा झ्नौर पत्रित्रान्त:करण 
(मुनि:) मननशील हो जावे (अ्रागारात्‌-| प्रभिनिष्क्रान्त:) तभी गृहाश्रम से 
निकलकर (परिव्रजेत्‌) संन्यासाभ्रम का ग्रहण करे अथवा ब्रह्मचर्य से ही 
संन्यास का ग्रहण करलेवे । ४१ ॥ (सं० वि० १६६) 

खानुणाल्‍ठउन्द्र : गृहस्प से संस्यस---३८-४१ इलोकों में ग्रहर॒थ से भी 
संन्यास लेने का वैकल्पिक विधान है। ब्रह्मचयं या ग्रहस्थ या वानप्रस्थ से सीधा संन्यास 
लेने का विधान ब्राह्मणग्रन्थों में इसी प्रकार पाया जाता है, किन्तु वह विशेष प्रवस्था में 
है। इसे ऋषि दयानन्द ने निम्त प्रकार उद्धुत किया है-- 

“द्वितीय प्रकार--'वदहरेव विरजेतृ तबहरेव प्रत्रजेद बनाद वा गृहाद्‌ वा ।' 

यह ब्राह्मण प्रन्थ का वाक्य है। 
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श्र्थ--जिस दिन दृढ़ वराग्य प्राप्त होवै,उसी दिन, चाहे वानप्रस्थ का समय 
पूरा भी न हुम्ना हो, भ्रथवा वानप्रस्थ ब्राश्नम का श्रनुष्ठात न करके यूहाश्रम से ही 
संन्यासाश्रम प्रहरा करे, क्योंकि संन्यास में दृढ़ वैराग्य श्र यथ।थ्थ ज्ञान का होना ही 
मुख्य कारण है। 

तृतीय प्रकार---ब्रह्मचर्यादिव प्रवजेतू | 

यह भी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है। यदि पूर्स प्रखण्डित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य 
और पुर्णा ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त होकर, विषयासक्ति की इच्छा प्रांत्मा से यथावत्‌ उठ 
जावे, पक्षपातरहित होकर सब्रके उपकार करने की इच्छा होवे, श्रौर जिसको इृढ़ 
निश्चय हो जावे कि मैं मरणपय॑न्त यथावत्‌ सं न्यास धर्म का निव्हि कर सकूगा, तो वह 
न गृहाश्रम करे, न वानप्रस्थाश्रम, किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम को पूर्ण कर ही के संन्यासाश्रम 
को ग्रहण कर लेवे।” (सं० वि० संन्यास प्रकरण) 


संन्यासी एकाकी विचरण करे-- 
एक एवं चरेन्तित्यं सिद्धयर्थंमसहायवात्‌ । 
सिद्धिमेकस्प संपद्यन्न जहाति न हीयते ॥ ४२॥ (२६) 


(एकस्य सिद्धिम्‌ संपश्यन्‌) ग्रकेले की ही मुक्ति होती है, इस जात को 
देखते हुए (घ्रिद्धचर्यमु) मोक्षत्रिद्धि के लिए (असहायवान्‌) किसी के सहारे 
या आश्रय वी इच्छा से रहित होकर (नित्यम) सवंदा (एक:--एवं चरेतु) 
एकाकी ही विचरण करे अर्थात्‌ किसी पुत्र-पौत्र, सम्बन्धो, मित्र आदि का 
आश्रय न ले और न उनका साथ करे, इस प्रकार रहने से (न जहाति न 
हीयते) न वह किसी को छोड़ता है, न उप्ते कोई छोड़ता है अर्थात्‌ वह 
मोइरहित हो जाता है श्रौर मृत्यु के समय बिछुड़ने के दुःख की भावना 
समाप्त हो जाती है ॥ ४२ ॥। 


निलिप्त भाव से गांवों में भिक्षा प्रहएं करे-- 


अनग्निरतिकेतः स्यात्‌ ग्राममन्नाथंमाश्रयेत्‌ । 
उपेक्षकोपसंकुसुकी. मुनिर्भावसमाहितः ॥ ४३ ॥ (२७) 


वह सन्‍्यासी (अनग्ति:) आ्राहवनीयादि अग्नियों से रहित (ग्रनिकेत:) 

और कहीं अपना स्वाभिमत घर भी न बांधे (अन्‍्नार्थ प्रामम ग्राश्रयेत्‌) श्रौर 
ग्रन्न-वस्त्र आदि के लिए ग्राम का आश्रय लेवे (उपेक्षकः) बुरे मनुष्यों की 
उपेक्षा करता (प्रमंकुसुक:) और स्थिरबुद्धि (मुनि) मननशोल होकर 
(भावसमाहित:ः) परमेश्वर में अपनी भावता का रामाधान करता हुआ 


है मनुस्मृतिः 
(स्थात्‌) विचरे ॥। ४३ ॥ (सं० वि० १६१६) # 

कानुराल्ठन्त : 'प्रगग्नि:' का अभिप्राय--प्रनग्नि पद के प्रसजु में 
महषि दयानन्द ने जो विशिष्ट टिप्पणी दो है, वह उल्लेखनीय है--- 

“इसी पद से भ्रान्ति में पड़के संभ्यासियों का दाह नहीं करते और संन्यासी 
लोग भ्रग्नि को नहीं छूते। यह पाप संन्यात्तियों के पीछे ल॑ग गया । यहां श्राहृवनीय भ्रादि 
संज्ञक अग्नियों को छोड़ना है, स्पश वा दाहकर्म छोड़ना नहीं है।” (सं० वि० १६६, 
संन्यास प्रकरण ) 


(२) प्रचलित टीकाओं में 'उपेक्षक: का अव्यावहारिक, अयुक्तियुक्त प्र्थ 
प्रचलित है। 

कपालं वृक्षमुलानि कुचेलससहापएता । 
समता चंच सव स्मिन्मेतन्मुक्तस्थ लक्षराम्‌॥ ४४ ॥। 

(कपालम्‌) मिट्टी का बतंन (वृक्षमूलानि) रहने के लिये वृक्षों की जड़ (कुचैलम्‌) 
अनाकर्षक वस्त्र या वल्कल (असहायता) किसी के भ्राश्चित न होता (चर) श्ौर (सर्वस्मिन्‌ 
समता एव) सबमें समान इष्टि (एतत्‌) ये (मुक्तस्थ लक्षणभ्‌) मुक्त व्यक्तित के लक्षण 
हैं ॥ ४४ ॥ 

खनुद्यी त्डन््र : ४४ वाँ दलोक निम्न प्राधार पर प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध--(१) यहां संन्यासी या परिव्राजक के लिए विघानों का 
प्रसंग चल रहा है | “मुक्त' का न तो यहां पूर्वापर रूप में कोई प्रसड्भ है और न ही कोई 
चर्चा; अतः इस इलोक में जो 'मुक्त” का लक्षण दिखाया हैँ, यह प्रसद्भविष्द्ध होने से 
प्रक्षिप्त है । 

(२) इस प्रकार के लक्षण जब पूर्वापर प्रसड्भध से प्रसम्बद्ध होते हैं,तो प्रसड्धक्रम 
की उपयुक्तता की दृष्टि से या तो वे प्रसंग के प्रारम्भ में ही होते हैं, या फिर अन्त में । 
यों ही कहीं भी उनका वर्णत कर देना उनकी भ्रमौलिकता को प्रकट करता है। 


जीवन-मरण के प्रति स्मदृष्टि-- 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश भृतकों यथा ॥ ४५॥ (२८) 
(न जीवितम्‌ अभिनन्देत) न तो अपने जीवन में आनन्द श्रौर (न 
#&8[प्रचलित भ्रर्थ-- लौकिक श्रग्नियों से रहित, गृह से रहित, शरीर में रोगादि 
होने पर भी खिकित्सा प्रादि का प्रबन्ध न करने वाला, स्थिर बुद्धि वाला, ब्रह्म का 


मनन करने वाला, और ब्रह्म में भी भाव रखने वाला संन्यासी भिक्षा के लिए ग्राम में 
प्रवेश करे ॥ ४३ ॥] 
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मरणम भ्रभिनस्देत) न मृत्यु में दु:ख माने, किस्तु (यथा) जैसे (भुतकः 
निर्देशम) क्षद्र भृत्य अपने स्वामी की श्राज्ञा की बाट देखता रहता है वैसे ही 
(कालम्‌-+एव प्रतीक्षेत) काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे ॥॥४५॥ 
(स० वि० १६६) 
खनन शा त्ठन्‍्द्र : काल की प्रतीक्षा कैसे ?--यहां स्वामी- भृत्य के उदा- 
हरणपूर्वक काल की प्रतीक्षा से श्रभिप्राय यह है कि संन्यासी मृत्यु का भय अपने मन में 
न रखे, श्रपितु सृष्टिक्रम की व्यवस्थानुसार प्राप्त होने वाली मृत्यु को ;सन्‍्नतापूर्वक्र 
स्वीकार करने के लिए तयार रहे। योगदर्शन साधन पाद सूत्र ६ में भृत्यु के भय को 
प्रभिनिवेश” कहा है भ्ौर उसे पंचक्लेशों में माता है--' ध्वरसवाही विवुषोषपि तथा 
शढोइमिनिवेशः ।” संम्यासी को यह भय या क्लेश नहीं होता चाहिए भ्रपितु स्वामी की 
प्राज्ञा को सुनकर प्रसन्‍्नता झनुभव करने वाले भृत्य के समान मृत्युरूपी ईश्वरीय नियम 
को स्वीका रकरके भयरहित प्रसन्नता का अश्भव करना चाहिए। 


पवित्र एवं सत्य झ्राचरण करे-- 
हृष्टिपूतं न्यसेत्पादं बस्त्रपृतं जल॑ पिबेतु । 
सत्यपूतां बदेद्/च मन:पूत॑ समाचरेत्‌ ॥ ४६॥ (२६) 


(दृष्टिपूत पादं न्‍्यसेत्‌) जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर-उघर न 
देखकर नीचे परथिवी पर दृष्टि रखके चले (वस्त्रपूत जल॑ पिवेत्‌) सदा वस्त्र 
से छानके जल पिये (सत्यपूतां वाचं बदेत्‌) निरन्तर सत्य ही बोले (मन:पूतं 
समाचरेत्‌) सवंदा मन से विचारके सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ 
देवे ॥ ४६॥ (स० प्र ० १२६) 


“चलते समय झआगे-झ्लागे देखके पग घरे, सदा वस्त्र से छानकर जल 
पीवे, सबसे सत्य वाणी बोले श्रर्थात्‌ सत्योपदेश ही क्रिया करे, जो कुछ 
व्यवहार करे वह सब मन की पविन्नता से ग्राचरण करे । (सं० वि० १६९) 
श्रपमान को सहन करे-- 

श्रतिवादांस्तितिक्षेत नावमनन्‍्येत कझूचन। 
न चेम॑ देहमाश्चित्य बरं कुर्वोत केनचित्‌ ॥ ४७ ॥ (३०) 

(ग्रतिवादात्‌ तितिक्षेत) प्रपमानजनक वचनों को सहन करले (कंचत 
त-+-अ्वमन्येत) कभी किसी का श्रपमान न करे (च) और (इमं देहम्‌-+- 


झाश्रित्य) इस शरोर का आश्रय लेकर प्रर्थात्‌ श्रपने शरी र--मन, वाणी, 
कर्म से (केनचित्‌ बरं न कुर्वीत) किसी से वर न करे ॥ ४७॥ 


८० मनुस्मृतिः 


क्रोध श्रादि न करे--- 
क्रद्धन्त न प्रतिक्र ध्येदाक्र्‌ ष्टः कुशल वदेत्‌ । 
सप्तहाराबकोर्णां च न वाचमनृतां बदेत्‌ | ४८॥ (३१) 
(क्रद्धधन्त) जब कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध 
करे अथवा (पआाक्र ष्ट:) निन्‍दा करे तो संन्‍्यासी को उचित है कि (न प्रति- 
ऋुदध तू) उस पर श्राप क्रोध न करे (कुशल वदेत्‌) किन्तु सदा उसके 
कल्याणार्थ उपदेश ही करे (च) भ्ौर (सप्तद्वार+प्रवकीर्णा वाचम्‌ + 
अनुतां न वदेत्‌) एक मुख के, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान 
के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी मिथ्परा कारण से कंभी न बोले 
॥ ४८ ॥ (स० प्र० १२६) 
खानूशात ल्‍्डन्त् : ४५-४८ इलोकों के भावों की पुष्टि और तुलना के लिए 
२।१३१६-१३७ [२। १६१-१६२] इलोक भी द्रष्टव्य हैं। मन ने थहां यही विचार 
प्रकट किये हैं। ६। ५८ में भी इस मान्यता का कारण स्पष्ट किया है । 


आध्यात्मिक आचरण में स्थित रहे--- 
अध्यात्म रतिरासीनों निरपेक्षो निरासिषः। 
प्रात्मनंव सहायेन सुखार्थी विचरेविह ॥४&॥ (३२) 
(इह ग्रव्यात्म रति:+-आसीन') इस संसार में आत्मनिप्ठा में स्थित 
(निरपेक्ष:) स्वंथा भ्रपेक्षारहित (निरामिष:) माँस, मद्य ग्रादि का त्यागी 
(आ्रात्मन:-+-एवं सहायेन) श्रात्मा के सहाय से ही (सुखार्थी) सुखार्थी होकर 
(विचरेत्‌) विचरा करे झ्नौर सबको सत्योपदेश करता रहे ॥! ४६ ॥ 
(सं० वि० १६६) 
“अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर, अपेक्षा रहित, मद्य-मांसादि- 
वर्जित होकर, ग्रात्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर, इस संसार में धर्म 
और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे” (स७ प्र० १२६) 


भोजन पाने के लिए पाखण्ड न करे-- 
ने चोत्पातनिभित्ताश्यों न नक्षत्रांगविद्यया। 


नानुशासनवादाम्यां सिक्षां लिप्सेत कहिखित्‌ ॥ ५०॥ 
(उस्पात-निमित्ताम्याम्‌) भूकम्प ब्रादि उत्पात को बताकर या उसके भय से 
आतंकित करके श्रौर आँख का फड़कना आदि के फल बताकर (नक्षत्र +-अजुविद्यया) 


राहु, फेतु भादि प्रह-तारों के शुभ-प्रशुभ फल बताकर, हस्तरेखा प्रादि देखकर (भ्नु- 
३० 


षष्ठ प्रध्याय डर 


शासन +-वादाम्याम्‌) धर्म का श्रनुशासन बताकर या वाद-विवाद आदि बातों से कहि- 
चित्‌ भिक्षां न लिप्तेत) कभी भिक्षा प्राप्त करने की इच्छा न करें ॥ ५० ॥ 
ने तापसेब्रहिएवा वयोसिरपि वा हृवमिः। 
आ्राकीरां सिक्षुकर्वाबन्ये रागारमुपसंवजेस्‌ ॥ ५१ ॥ 
(तापसे: ब्राह्मरो: वयोभिः श्वभि: अपि वा भ्रन्यैः भिक्षुकः ) तपरिवयों,ब्राह्मणों, 
पक्षियों, कुत्तों श्रौर दूसरे भिक्षुकों से (आ्राकीणंम्‌ श्रागारम्‌) भरे घर में (न उपसंब्रजेत) 
भिक्षा न मांगे ॥ ५१॥ 


खनुुर्यगेत्ठ ना : ५०-५१ दोनों इलोक निम्न झ्राधारों के ग्रनुसार प्रक्षिप्त 
है 


१. प्रसंगविरोध--( १) ४६ और ५२ वें इलोक पूर्वापर प्रसंग 'संन्‍्यासी को 
किस प्रकार विचरण करना चाहिए! इस बात से सम्बद्ध हैं-“विचरेत्‌ इह” [४६], 
““विच्ररेतू-नियतः” [५२]। यह कहना चाहिए कि इन दोनों इलोकों के वाक्य परस्पर 
सम्बद् हैं। इन दोनों इलोकों ने उस प्रसंग या सम्बद्धता को भंग कर दिया है, अतः ये 
प्रसंगविरुद्ध हैं। (२) इनमें 'भिक्षा किस-किस प्रकार नहीं मांगती चाहिए! इससे सम्बन्धित 
निषेध हैं। भिक्षा मांगने का प्रसंग ५५ वें इलोक में शुरू होता है, प्रसंग से पूर्व ही भिक्षा 
न मांगने का कथन करना भ्रप्रासंगिक हैं। पहले विधिवाक्य आ्राने पर ही 'निषेघ वाक्य 
ग्राते हैं, विधान से पू््र निषेध की कोई संगति ही नहीं है। अ्रतः ये दोनों इलोक प्रसंग- 
विरोध के आधार पर प्रश्षिप्त हैं । 


२. प्रन्तविरोध- (१) मनु ने श्राजीविका के लिए स्पष्ट रूप से केवल एक 
काल की भिक्षा का विधान किया है [५५], फिर ५० वें श्लोक में वर्णित कार्यों से भिद्ा 
मांगने का कोई प्रश्न नहीं उठता । इसके साथ ही मनु ने संन्यासी को सब प्रकार के सद्भों 
से (लोभ-मोह झादि से) बचने के लिए कहा है [३३, ५७], झ्रव इन कार्यों का संत्यासी 
के लिए करना स्वतः निपिद्ध हो जाता है । इस प्रकार यह व्यवस्था मनु से तालमेल नहीं 
खाती ! यहू उस काल की परवर्ती रचना है जव संन्‍्यासी वास्तव में संन्यासी नहीं रह गये 
थे और विभिन्‍न ग्राडम्बरों से भिक्षासंग्रह करने लग गये थे | यह तालमेल न हो ना,वि रोध 
का द्योतक है। (२) इसी प्रकार यों भी इस वर्णन का मनु की व्यवस्थाओं से तालमेल 
नहीं बैठता कि मनु ने झआजीविकाओं के वर्णन में किसी भी वर्ण की श्राजीविकाएं नहीं 
दिखलायी हैं [! । 5७-६१, ६ । ३२५-३३५ (१०। १-११) ] | इस प्रकार ये विरुद्ध हैं। 
(३) ५१ वें इलोक में यह कहना कि 'जिस घर में ग्रन्य तपस्वी, ब्राह्मण, पक्षी, कुत्ते श्रादि 
विद्यमान हों वहां भिक्षा न मांगे! मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। मनु ने पशु-पक्षियों का 
भाग भी निकालने के लिए कहा है। साथ ही भिक्षा देने के लिए श्रादेश है और साथ ही 
सभी आये प्रतिथियों को भोजन देने का विधान है। जब तक ग्रृहस्थ इनमें से दोनों या 
तीनों बातें पालन नहीं करता तो बलिवेश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ पूर्ण नहीं होते 
[३। ६२, €४, ६६, १०५, १०८५, ११३ झ्रादि] 


डैंप२: मनुस्मृति: 
मुण्डनपूर्वक गेरुवे वस्त्र धारण करके रहे-- 


फ्लुप्तफेशनखत्मश्रुः पान्नी दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतोी निश्यं सर्वमृतान्यपीडयन्‌ ॥ ५२॥ (३३) 


(कक्‍्लुप्त-केश-नख-इमश्रु:) केश, नख, दाढ़ी, मूंछ को छेदन क रबावे 
(पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌) पान्न, दण्ड और कुसुम्भ आदि से रमभे हुए 
बस्त्रों को ग्रहण करके (नियत:) निश्चितात्मा (स्वभूतानि+गभ्रपीडयन) 
सब भूतों को पीड़ा न देकर (विचरेतृ) सवंत्र विचरे | ५२ ॥ 

(स० प्र० १२६) 

“सब शिर के बाल, दाढ़ो, प्रंछ ग्रौर नखों को समय-समय पर छेदन 
कराता रहे। पात्री, दण्डो और कुसुंभ के रंगे हुए& वस्त्रों को धारण किया 
करे। सब भूत --प्राणिमात्र को पीड़ा न देता हुआ्ना छ्ात्मा होकर नित्य 
विचरा करे । (सं० वि० १९६) 

झतंजपानि पात्राएणि तस्य स्युनित्र शनि अन्च। 
तेषामडू: स्मृतं शौर्च चससानासिवाघ्चरे । ५३ ॥। 

(तस्थ पात्राणि ग्रतैजस।नि चर निम््रंणानि स्युः) इस संन्यासी के पात्र [सोता, 
चांदी प्रादि] धातुप्रों से बने न हों ग्रौर टूटे-फूटे प्रथवा छिद्रादियुक्त न हों (तेषाम्‌) उन 
पात्रों की (अध्वरे चमसानाम्‌+-इब) यज्ञ में जैसे चमचों की शुद्धि कही है वसे (अ्द्भिः 
शौच स्मृतम) जल से ही शूद्धि मानी है ॥ ५३॥ 

झलाबुदारपात्र च॒ सृत्मयं वेदल तथा। 
छुतानि यतिपात्रारि मनुः स्वायस्मुबोध्चबीतू ॥ ५४ ॥ 

(अलाबु दारुपात्र मृन्मयं तथा वेदलभु) तुम्बा, लकड़ी का बर्तन, मिट्टी से बना 
तथा बांस से बना (एतानि यतिपात्राणि) ये पात्र संन्यासियों के लिए (स्वायभुवः मनुः 
पन्रवीद्‌) स्वयम्भू के पुत्र मनु ने कहे हैं ॥ ५४ ॥ 

छान्वुदल्डन्दर : ५२-५४ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. इैलीगत प्राधार--५४ वें इलोक में “सनुः स्वायंभुवोष्क्रवीतु” पद से दो 
बातें स्पष्ट हो जाती हैं--एक तो यह कि यह इलोक मनु से भिन्‍त व्यक्ति द्वारा रचित 
है। दूसरी यह कि मनु से परवर्ती काल की रचना है। इस प्राधार पर यह इलोक प्रक्षिप्त 
है। ५३ वां इलोक इससे ही सम्बद्ध है, प्रतः वह इसके प्रक्षिप्त होने से स्वत: प्रक्षिप्त 
हो जाता है। 


& “भ्रथवा गेरू से रंगे वस्त्रों को पहने” । (सं० वि० २०१ पर टिप्पणी) 


बष्ठ भ्रध्याय डेप 


एक समय ही शिक्षा मांगे-- 


एककालं चरेदू भक्ष न प्रसज्जेत विस्तरे। 
भक्षे प्रसकतों हि यतिविषय्रेष्यपषि सब्जति ॥५५॥ (३४) 
संस्यारी (एकक्रालं भेक्षं चरेतू) एक ही समय भिक्षा मांगे (विस्तरे 
न प्रसज्जेव) भिक्षा के अबिक विस्तार प्र्थात्‌ लालच में न पड़े (हि) क्‍यों- 
कि (भक्षे प्रसक्त: यति ) भिक्षा के लालच में या स्वाद में मन लगाने वाला 
संन्यासी (विषग्रेषु +ग्रपि सज्जति) विषयों में भी फंस जाता है ॥ ५५ ॥ 


जिवूसे सन्‍्नमुसले व्यंगारे भुक्तत्रज्जने । 
बूत्ते शरात्रसम्पाते भिक्षां नित्य यतिइचरेतू ॥ ५६ ॥ 


(विधूमे सन्‌) जब घर में रसोई बनाने का घुप्रां उठना बन्द हो गया हो (अ्रमुसले ) 
जब मूसल की आवाज न झ्ाती हो (वि--अ्रद्भारे) जब भोज पकाने वाली परित बुर 
गई हो (भुक्ततत्‌ +जने) परिवार के लोगों ने जब खाना खा लिया हो (शरावसंपाते 
वृत्ते) खाने के बत्तत खाना खाकर डाल दिये हों, ऐसे समय (यतिः नित्य भिक्षां चरेत्‌) 
संन्यासी सदा भिक्षा मांगे ॥॥ ५६ ॥ 


छानुुशरेत्डन्त्र : ५६ वां दलोक प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध--पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। ५५ वें इलोक में भिक्षा का विधान 
करके भिक्षा में यति को आसकत न होने का कबन है। इसका अरथंवादरूप ५७ वाँ इलोक 
है, जिसमें भिक्षाप्राप्ति पर प्रसन्‍त और भिक्षा-अप्राप्ति पर दु:खी न होने का वन है; जो 
आ्रासक्त न होने वाली बात का ही व्याख्या रूप है। ५६ वें इलोक ने इस सम्बद्ध प्रतंग को 
भंग कर दिया है। भ्रत: यह इलोक इस आधार के प्रनुसार प्रक्षिप्त है । 


२. अन्तविरोध--इस इलोक में विहित विधान मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। 
इस इलोक में यहू कहां है कि यति तब घरों से भिक्षा मांगे जब घर के सभी व्यक्ति खा 
घुके हों गौर भूठे बतंन अलग रख दिये हों, जब कि ३। €४ में गृहस्थ को बलिवैश्वदेव 
यज्ञ करने के उपरान्त ही भिक्षा देने का विधान है और फिर अतिथियों को खिलाकर 
सवके बाद अर्थात्‌ भिक्षा झ्रादि दे चुकने के पश्चात्‌ शेव भोजन को खाने का निर्देश है 
(३। ११६, ११७] | इस विरोध से स्पष्ट है कि यह इलोक किसी मनु से भिन्‍न व्यक्ति 
की व्यवस्था है, ग्रत: प्रक्षिप्त है । 
सिक्षा न प्राप्त होते पर दुःख का अनुभव ने करे-- 


ग्रलामे न शिषादी स्थाललामे चेब न हृष॑येत्‌ । 
प्राय त्रिकसात्रः स्थान्मात्रासड-गाद्विनिरगंतः ॥ ५७ ॥ (३५) 


(प्रलाभे विषादी न स्थात्‌) भिक्षा के न मिलने पर दुःखो न हो (च;) 


पड अनुस्मृति: 


प्रौर (लाभे न हर्षयेत्‌) मिलने पर प्रसन्नता श्रनुभव न करे (मात्रासंगातु 
विनिगेत:) अधिक-कम, अच्छी-ब्रुरी भिक्षा की मात्रा का मोहन करके 
श्रर्थात्‌ जंसी भी भिक्षा मिल जाये उसे ग्रहण करके (प्राणयात्रिकमा त्र: स्यात्‌) 
केदल अपनी प्राणयात्रा को चलाने योग्य भिक्षा प्राप्त करता रहे ॥। ५७ ।। 


'प्रशंसा-लाभ झादि से बचे-- 
श्रभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतेव स्वशः । 
अ्भिपुजितलाभइच यतिमृक्तोईपि बद्धचते ॥ ५८ ॥ (३६) 

(तु) भ्रौर (प्रभिपृजितलाभान्‌) बहुत अधिक आादर-सत्का र से मिलने 
वाली भिक्षा या अन्य सभी लाभों से (स्वेशः एव जुगुप्सेत) सवा उपेक्षा 
बरते, क्योंकि (प्रभिपूजितलाभे: मुक्त:+प्रपि यतिः बद्धचते) बहुत ग्रधिक 
भ्रादर-सर्कार से प्राप्त होने वाली भिक्षा से अथवा लाभों से मुक्त संन्‍्यासी 
भी विषयों के बन्धन में फंस जाता है ॥ ५८ ॥। 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर मोक्ष के लिए सामथ्य॑ बढ़ाए--- 

अत्पान्नाम्यवहारेण रहः स्थानासनेन च। 
ह्िप्माणानि विषयेरिन्द्रियारि। निवतंयेत्‌ ॥ ५६॥ (३७) 

(विषये:हछहियमाणानि इन्द्रियाणि) विषयों से खिचने वालो इन्द्रियों 
को (अल्प--प्रन्त-+-अ्रभ्यवहारेण) थोड़ा भोजन करके (च) और (रह: 
स्थान+-प्रासनेन) एकान्त स्थान में निवास करके (निवतंयेत्‌) बच में 
करे ॥ ५६ ॥ 

इन्द्रियाणां निरोधेन रागइषक्षयेरश च। 
अहिसया च भुतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥ (३८) 

(इन्द्रियाणां निरोधेन) इन्द्रियों को श्रधर्माचरण से रोक (रागद्वेष- 
क्षयेण) राग, द्वेष को छोड़ (च) और (भूतानाम्‌ भ्रहिसया) सब प्राणियों 
से निर्वेर वत्तेकर (भ्रमृतत्वाय कल्पते) मोक्ष के लिए सामथ्यं बढ़ाया 
करे ॥ ६० ॥ (स० प्र० १२६; 

“जो संन्यासी बुरे कामों से इस्द्रियों के निरोध, राग-द्वेषादि दोषों के 
क्षय और निर्वेरता से सब प्राशियों का कल्याण करता है, वह मोक्ष को 
प्राप्त होता है । (सं० वि० १६६) 

अनुर्यींल्‍्ठन्र : 'इन्दियनिरोध' में योग के प्रशाश--योगदर्शन के सूत्रों 
द्वारा इस इलोक फी व्याख्या को समभने में पर्याप्त सहायता मिलती है। “मोगद्चिक्त- 
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वृत्तिनिरोधः” [१। २] अर्थात्‌ योग से इन्द्रियों के विषयों का निरोध होता है नर यह 
निरोध “अम्यासव राग्याम्यां तन्तिरोध: [१ । १२] अभ्यास-वैराग्य से सिद्ध होता है। 
“सुलानुशयी राग:” “दुःखानुशयी द्वेष:” [२।७, ८]-- सुख की तृष्णा राग है, दुःख- 
विषय में क्रोध भावना द्वेषप है। इनके त्याग से और “अ्रहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सम्निषो 
हेट्यागः” [२।३५ |, प्रहिसा सिद्धि से निर्वेरता प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष के लिए 
सामथ्य बढ़ाने में सफल होता है। 
मनुष्य-जीवन की दुःखमय ग्रति-स्थितियाँ और उनका चिन्तन--- 

श्रवेक्षेत गतीन्‌ रा कर्मंदोषसमुझूवा: । 

निरये चंब पतन यातनाइच यमक्षये ॥ ६१ ॥ (३९) 

(कर्मदोषसमुद्भवा: नृणां गतीः) कर्मों के दोष से होने वाली मनुष्यों 

की कष्टयुक्त बुरी गतियों (च) भ्रौर (निरये पतनम्) कष्टों का भोगना 
(च) तथा (यमक्षये यातना:) प्राणक्षय में मृत्यु के समय होने वाली पीड़ाप्रों 
को (अवेक्षेत)विचारे श्रौर विचारकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे ॥ ६१ ॥। 


विप्रयोगं प्रियैद्चेव संयोग च तथाइप्रिये: । 
जरया चामिभवनं व्याधिभिद्चोपपीडनम्‌ ॥ ६९॥ (४०) 
घेहादुत्कमरं चास्मात्पुनगंभ व सम्भवम्‌। 
योनिकोटिसहस्र षु सृतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥ ६३॥ (४१) 
(च) और ([प्रिये: विप्रयोगम्‌) प्रियजनों से वियोग हो जाना (तथा 
अश्रियेः संयोगम) तथा झात्रओ्ों से संपक होना श्रौर उससे फिर कष्टप्राष्ति 
होना (च) श्रौर (जरया श्रभिभवनम्र) बुढ़ापे से भ्राक्रान्त होना (च) तथा 
(व्याधिभि: उपपीडनम) रोगों से पीड़ित होता (च) श्रौर (अ्रस्मात्‌ देहातु- 
+उत्क्रमणाम) फिर इस शरीर से जीव का निकल जाता (गर्भे पुन: संभवम॒) 
गर्भ में पुनः जन्म लेना (च) झ्ौर इस प्रकार (श्रस्य+अन्तरात्मनः:) इस 
जीव का (योनिकोटिसहस्नेष्‌ सृती:) सहस्नों प्रकार को ग्र्थात्‌ अनेकविध 
योनियों में क्षावागमन होना--इनको विचारे और इनके कष्टों को देखकर 
मुक्ति में मन लगावे ॥ ६२, ६३ || 
प्रधमं से दुःख और धरम से सुख-प्राप्ति-- 
प्रधमंप्रभव॑ चेव॒दुःखयोग॑ शरीरिणाम्‌ । 
धर्माथप्रभव॑ चेंव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ ६४॥ (४२) 
(शरीरिणां दुःखयोगं श्रधमंप्रभवम्‌ एव) यह निश्चित है कि प्राणियों 
को सभी प्रकार के दुःख अ्रधमं से ही मिलते हैं (च) झौर (श्रक्षयं सुखसंयोगं 


४८६ मनुस्मृति: 


घमर्थिप्रभवम्‌ एव) अक्षयसुखों - मोक्ष को ग्रवधि तक रहने वाले सुखों की 
प्राप्ति केवल धर्म कारण वाले कर्मों से ही होती है। इसको भी विचारे और 
तदनुसार धर्मापचरणा करे | ६४॥। 
खान्तुशारेत्ठन्त : प्रधमं से दुःख की प्राप्ति कैसे होती है इसका वर्णन 
४। १७०-१७६ में द्रष्टव्य है। 
योग से परमात्मा का प्रत्पक्ष करे-- 
सुक्ष्मतां चान्ववेक्षेत्र योगेन परमात्मनः। 
देहेबु च ससुत्यत्तिमुत्तमेध्वध्मेष च॥६५॥ (४३) 
(च) और (योगेत परमात्मन: सूक्ष्मताम) योगाम्यास से परमात्मा 
की सूक्ष्मता को (च) तथा (उत्तमेषु च प्रधमेष देहेषु समुत्पत्तिम्‌) उत्तम तथा 
श्रधम झरीरों में जन्मप्राप्ति के विषय में (भ्रवेक्षेत) विचार किया करे ॥६५॥ 
अन्ुदागेल्ठन्द्र : योग को परिभाषा एवं योग से ईइबर प्राप्ति-- योग- 
दर्शन में योग की परिभाषा और उससे परमात्मा की प्रापित इस प्रकार बतलाथी है-- 
(क) “योगदिचिसवृल्लिनिरोध:-- चित्तव्‌ त्तयों का निरोध करना योग है। 
[१।२]॥। 
(ख) पुनः चित्तवृत्तियों के निरोध से समाधिसिद्धि होने पर “तदा द्रष्दुस्वरूपे 
अ्रवस्थानमु” [१ ! ३]--तब सबके द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती 
है। इसमें वेद का प्रमाण भी उल्लेखनीय है-- 
युञुजानः प्रथम मनस्तत्त्वाय सयिता धियः। 
प्रग्तेश्यो तिनिचाध्य. पृथिण्या भ्रध्यामरत्‌ ॥ ऋ० १३४।२॥ 
श्र्थं-- '(युडुजानः) योग करने वाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्त्व प्र्थात्‌ ब्रह्मशान के 
लिए (प्रथम मनः) जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब (सविता) 
परमेद्वर उनकी (धियम्‌) दु द्धे को श्रपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है! (पग्ने: 
ज्योति०) फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके (ग्रध्याभरत्‌) यथावत्‌ धारण 
करते हैं (परथिव्याः) प्थिवी के बीच में योगी का यही लक्षण है ।” 
(ऋ० भू० उपासना वियय) | 


दूषित ग्रादि प्रत्येक अवस्या में धर्म का पालत झावद्यक-- 
दूषितोडिय चरेद्धम॑ यत्र तत्राश्नमे रतः। 
समः सर्वेबु मृतेबु न लिड्भ धर्मकरणम्‌ ॥ ६६॥ (४४) 
(दृषितः-+प्रपि धर्म चरेत्‌) यदि संन्‍्यासो को मूर्ख ससारी लोग 
निन्‍दा झ्रादि से दूषित वा अपमान भी करें तथापि धमं ही का ग्राचरण करे 
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(यत्र तत्र +ग्राश्मे रत:) ऐसे ही प्रन्य ब्रह्मचर्याश्रमादि के मनुष्यों को करना 
उचित है (सर्वेषु भूतेषु समः) सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर समबुद्धि 
रखे, इत्यादि उत्तम काम करने ही के लिए संनन्‍्यासाश्रम का विधि है, किन्तु 
(लिड्भ' धर्मकारणं न) केवल दण्डादि चिह्न धारण करना ही घर्मं का कारण 
नहीं है ।। ६६ ॥ (सं० वि० १९९) 

“कोई संसार में उसको दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी 
प्राश्मम में बतंता हुमा पुरुष श्रर्थात्‌ संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित 
होकर स्त्रयं धर्पात्मा और प्रन्‍्यों को धर्पात्मा करने में प्रयल्त किया करे। 
और यह भअ्पने मन में निश्चित जाने कि दण्ड, कमण्डलु भ्रौर कषायवस्त्र 
ग्रादि चिह्म॒धा रण घम्मं का कारण नहीं है, सब मनुष्यादि प्रारिणयों के सत्यो- 
परेश झ्ौर विद्यादान से उन्‍तति करना संन्यासो का मुख्य कर्म है” ॥ 

(स० प्र० १२६) 
धर्माचरण के बिना बाहरी दिखावे से श्रेष्ठ फल नहीं-- 
फल कतकवक्षस्थ यधद्यप्यस्वुप्रसादकम्‌ । 
न नामप्रहणादेव तस्प वारि प्रसीदति॥ ६७॥ (४५) 

(यद्यपि कतकवृक्षस्थ फलम) यद्यपि निर्मेलो वृक्ष का फल (भअम्बु- 
प्रधादकम) पीसके गदले जल में डालने से जल का होधक होता है, तदवि 
(तस्य नामग्रहणात्‌+-एवं) बिता डाले उसके नाम कथन वा श्रवणमात्र से 
(वारि न प्रपीदति) उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ६७ ॥ 

(स० प्र० १२६) 

“यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल जल को शुद्ध करने वाला है तथापि 
उमके नामग्रहण मात्र से जल शुद्ध नहीं होता किस्तु उसको ले, पीस, जल में 
डालने ही से उस मनुष्य का जल शुद्ध होता है; वैसे नाममात्र भाश्रम से 
कुछ भो नहीं होता किन्तु अपने-अपने ग्राश्रम के घर्मयुकत कर्म करने ही से 
आश्रमधारण सफल होता है; प्रन्यथा नहों |” (सं० वि० १६६) 

खनन्‍्हुराी त्ठन्द्र : कतक वृक्ष के फल को हिन्दी में 'रीठा” कहते हैं । 

संरक्षणार्थ जन्तुनां राजावहनि वा सदा। 
शरीरस्‍्यात्यये चेव समोक्ष्य वसु्धां चरेत्‌ ॥ ६८॥ 

(शरीरस्य -| प्रत्यये एव) शरीर से पीड़ित होते हुए भी (जन्तुनां संरक्षणार्म्‌ ) 
छोटे-छोटे प्राणियों की रक्षा के लिए (रात्रौ वा प्रहनि सदा) रात भौर दिन में सदा 
(वसुधां सभोक्ष्य चरेतु) धरती पर देखकर ग्रर्थात्‌ उनकी ह॒स्थरा न हो, यह ध्यान रखते 
हुए विचरण करे ) ६८॥ 


डंद८ मनुस्मातिः 


अह्ला राश्या च याञ्जन्तूनु हिनस्त्यज्ञानतों यतिः । 
तेषां स्तात्वा विशुद्धचर्थ प्राशायाम्रान्षड।चरेतू ॥ ६६ ॥॥ 

(यति:) संन्‍्यासी (अह्ला च रात््या) दिन और रात में (ग्ज्ञानत: यान्‌ जन्‍्तून्‌ 
हिनस्ति) अज्ञान से जिन प्राणियों की हत्या करता है (तेषां विशुद्धयर्थमु) उनकी शुद्धि 
के लिए (पट्‌ प्राणायामान्‌ आचरेत्‌) छः: वार प्राणायाम करे॥ ६६ ॥ 
है खनूुरातिंत्ठन्द्र : ६६-६६ श्लोक निम्न आधारों' के ग्रनुसार प्रक्षिप 

१. श्रन्तविरोध--(१) इन इलोकों में वणित बातें मनु की व्यवस्था के अनुसार 
विधान ही नहीं बनती श्र न तालमेल बठता है। इन इलोकों में 'चलते समय होने वाली 
लघुप्राणियों की हिंसा के पाप से छूटने के लिए प्राणाणाम करने के लिए कहा है। यह 
संन्‍्यासी का प्रायश्चित्त है। मतु ने ७०-७२ इलोकों में प्राणायाम करना यति की दिन- 
चर्या में ही विहित किया है। जब उसे प्रतिदिन प्राणायाम करने ही हैं, तो फिर पृथक से 
उन द्वारा प्रायश्चित्त कैसा ? इसका अ्भिप्राय यह हुआ्ना कि प्राणायाम" प्रायश्चित्त नहीं 
है। ७१-७२ इलोकों में मनु ने प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का निवारण माना है। 
इन इलोकों में प्राणायाम से पापनिवृत्ति कहना मनु को उस मान्यता के विरुद्ध है। 


२. बलीगत श्राधार-- ( १) (क) पाप छूटने और प्राणायाम का कोई सम्बन्ध 
नहीं है, (ख) रात्रि के भ्रन्धकार सें कोई व्यक्ति कैसे लधुप्राणियों को देख सकता है ? 
इस प्रकार इन दोनों इलोकों की शैली श्रयुक्तियुक्त है। (२) मनु की निश्चित की गई 
शैली के ग्रनुसार प्रायश्चित्त का विधान ११ वें श्रध्याय में है, अतः यहां केवल एक ही 
बात का प्रायश्चित्त वरंन उनकी शैली के श्रनुरूप न होने से मौलिक नहीं है । 


३. पुनरक्ति--६८ वें इलोक में ४६ वें इलोक के “हृष्टिपृतं नये त्‌ पादस्‌” पद 
की पुनरुक्ति मात्र है। इस पुनरुक्ति के श्राधार पर भी ये इलोक प्रक्षिप्त हैं । 


प्राणायाम झ्रवश्य करे--- 


प्राणायामा ब्राह्म॒णस्य त्रयोषपि विधिवत्कृताः। 
व्याहतिश्रणवेयुक्ता  विज्ञेयें परम तपः॥ ७०॥ (४६) 
(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण भ्र्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ व्यक्ति या संन्यासी के द्वारा 
जो (विधिवरत्‌) विधि के अनुसार (व्याहृति-प्रणवे: युक्ता:) प्रणव भ्रर्थात्‌ 
श्रोद्धा रपूवंक भ्रौर “भूः, भुवः, स्व: प्रादि.सप्तव्याहृतियों के जप सहित 
[अनुशीलन में प्रदर्शित] (त्रय:--भ्रपि) तीनों प्रकार-के बाह्य, ग्राभ्यन्तर, 
स्तम्भक, प्राणायाम अथवा न्‍्यून से न्यून तीन प्राणायाम (कृता:) किये 
जाते हैं, (परमं तपः विज्ञेयमर) वह इसका परम--उत्तम तप होता है ॥ ७०॥ 


षण्ठ अध्याय ड६घ६ 


“ब्राह्मण श्र्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ संन्‍्यासी को उचित है कि. झ्रोंकारपू्वक 
सप्तव्याहृृतियों से विधिपूबंक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु 
तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे । यही संन्यासी का परम तप है ।”' 

(स० प्र० १२६) 

खान खरेल्‍्डनन्‍्त : (१) प्राणायाम की विधियोगदरशंन में विहित है। 

१। २७-२८ में ग्रोंकॉरपूर्व क ईइवर जप का भी विधान है। यहां वही विधि व्यासभाष्य 

पर ग्राधारित ऋषि दयानन्द के भाष्यसहित प्रस्तुत की जाती है। इस विधि को अपना 
कर उपासक ग्शुद्धिक्षय, ईश्वर-सिद्धि और वलपराक्रम की वृद्धि करे-- 


प्राणायाम का लक्षण -- 

(क) तस्मिन्‌ सति इवास-प्रश्वासयो: गतिविच्छेदः प्राणायाम: ॥ २। ४६ ॥ 

“जो वायु बाहर से भीतर को झाता है, उसको श्वास भश्रौर जो भीतर से बाहर 
जाता है उसको प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों के जाने-आने के विचार से रोके । नासिका 
को हाथ से कभी न पकड़े किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को प्राणायाम कहते हैं ।” 

(ख) प्रच्यर्दनविधारणास्पां वा प्राशस्थ । १ ३४॥ 

“जैसे भोजन के पीछे फिसी प्रकार से वमन हो जाता है, बसे ही भीतर के वायु 
को बाहर निकालके सुखपयूत्रेक जितना बने सके उतना बाहर ही रोके । प्रुनः धीरे-धीरे 
भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करे । इसी प्रकार बारम्वार अभ्यास करने से प्राण उपासक 
के वक्ष में हो जाता है और प्राण के स्थिर हो + से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा स्थिर 
हो जाता है। इन तीनों के स्थिर होने के ममय झ्पने आत्मा के बीच में जो आनतन्दस्वरूप , 
प्रन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए । जसे मनुष्य जल 
में गोता मारकर ऊपर झाता है फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार श्रपने झ्रात्मा को 
परपेश्वर के बीच में वारम्बार मग्त करना चाहिए ” (ऋ० भू० उपासना विषय) 

(२) प्राणायाम के भेद-- प्राणायाम के भेदों का वर्णन करते हुए योगदर्शन में 
प्रमुखरूप से प्रणायाम के तीन भेद माने हैं-- 

(ग) सतु बाह्माम्यन्तरस्तम्मवृत्तिदेशकालसंख्यामिः परिहृष्टो दीघंसुदमः 

॥ २। ४५० ॥ 

(घ) बाह्माम्यन्त रविषयापेक्षी चतुयं: ॥ २। ५१ ॥ 

वे मुख्य चार भेद हैं, बाह्य वियय -- रेचक, श्राभ्यन्तर-- पूरक और स्तम्भवृत्ति। 
ये देशकाल संख्यानुसार दीघं, सूक्ष्म होते हैं। चौथा भेद 'बाह्याम्यन्तरविषयापेक्षी' है। 
इनकी विधि भिम्न प्रकार है-- 

(१) रेचक--रवास को भीतर से वमन के समान बाहर निकालना और उसे 
उसी स्थिति में रोकना --नियस्त्रण करना। 


४६० - मनुस्मृतिः 


(२) परक--श्वास को बाहर से भीतर धारण करके उसी स्थिति में रोकना ++ 
नियन्त्रण करना । 

(३) स्तम्मक->-अआाते, जाते, जहां के तहां श्वास को रोकना या अन्दर रोके 
इवास को बाहर निकलते समय पुनः पुन: रोकना, बाहर रोके श्वास को ग्रन्दर ग्राते समय 
पुत: पुनः रोकता झादि स्तम्भक प्राणायाम है। 

(४) जैसा कि योगसूत्र में ही कह गया है 'बाह्याम्यत्तरदिषयापेक्षी' प्रथात्‌ जब श्वास 
भीतर से बाहर को आवे, तव बाहर ही कुछ-कुछ रोकता रहे भ्ौर जब बाहर से भीतर 
जावे तब उसको भीतर ही थोड़ा-थोड़ा रोकता रहे, यह्‌ चौथा भेद है। इसकी पृथक्‌ 
गणना इस कारण हैं क्योंकि यह बाह्माम्यस्तर पर आधारित है। 


कोई-कोई बाह्य रेचक और झाम्पन्तर 5" पूरक के साथ रोकना प्रक्रेया को 
नहीं मानते । यह विचार ठीक नहीं । इस प्रकार तो वे मात्र उच्छूवास नि:श्वास, प्रश्वास 
ही कहलायेंगे। प्राणायाम शब्द का अर्थ ही उतकी इस मान्यता को गलत भिद्ध कर देता 
है। झ्रायाम का ग्रथे है -- प्रसार, विस्तार, फैलाव या नियन्त्रण” इस प्रर्ार प्राणायाप् 
हात्द का प्र्थ हुआ 'प्रणण का विस्तार या नियन्त्रण” करना। प्राणायाम शब्द सभो भेदों 
के साथ संयुक्त है। श्रतः उनका प्रर्थ भी प्रणायाम शब्द के ग्र्थ को साथ जोड़कर करना 
चाहिए। जैसे > बाह्यप्राणायाम, आम्यन्त रप्राणायाम, स्तम्भकप्राणायाम ! 

(३) प्राणायास मन्त्र--- 

शात्त्रों में व्याहृतियों की गणना तीन और सात के रूप में मिलती है। ऋषि 
दयानन्द ने सात व्याहृतियों की गणना स्वीकार करके प्राणायाम की विधि प्रदर्शित की 
है, क्योंकि तीत व्याहृतियां उनके अन्तगंत ही हो जाती हैं। उन्होंते व्याह्ृति और मन्त्र 
निम्न प्रकार दिये हैं-- 

“इस पवित्र आश्रम को सफल करने के लिए संन्‍्यासी पुरुष विधिवत्‌ योगशास्त्र 
की रीति से सात व्याहतियों के पूर्व सःत प्रणव लगाके जैसा कि प्राणायाम का मन्त्र 
लिखा है, उसको मन से जपता हुआ्ना तीन भी प्राणायाम करे तो जानो अत्युत्कृष्ट तप 
करता है।” (मं० वि० १९६) 

वह प्राणायाम मन्नत इस प्रकार है-- 

“प्रों भूः, ऑ भुवः,श्रों (५:, ओ मह:, प्रों जनः, को. १५:, भों सत्यम्‌। 

इस रीति से कम से कम तीत झौर प्रधिक से प्रधिक इक्कपेत्त प्र णावाम करे ।” 

(सं० वि० १५६) 
प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का क्षय--- 
बहास्ते ध्मायमानानां घातूतां हि यथा सलाः । 
तथेच्दिया्णा दह्ान्ते दोषाः प्रागस्य निग्रहातु ७५ ७१॥ (४७) 


पष्ठ भ्रष्याय ४६१ 


(हि) क्योंकि (यथा ध्मायमानानां घातूनां मला: दह्यन्ते) जेसे अग्ति 
में तपाने और गलाने से धातुग्रों क्रे मल नष्ट हो जाते हैं (तथा प्राणस्प 
निग्रहात्‌) वैसे हो प्राणों के निग्रह से (इन्द्रियाणां दोपा: दह्यान्ते) मन ग्रादि 
इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत हो जाते हैं । ७१ ॥ (स० प्र० १२६) 

स्तर न सपरी तक न्‍्द्र : प्राणाघाम से दोषों का निव;रण--इसमें योगदर्शन का 
प्रमाण भी है-- 

(क) योगाइयगानुष्ठानाइशुडिक्षये ज्ञानदीप्तिर'विवेकख्यातेः ॥॥ २। २८ ।! 
प्राणायाम भी योग का एक प्र खुख अंग है । 

“जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में प्रद्ुद्धि का 
नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है । जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा 
का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है ।” (स० प्र० तृ० सर०) 

“इसी प्रकार बारंबार अम्पास करने से प्राण उपासक के वश्ञ में हो जाता है श्रौर 
प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है।” 

(ऋ० भू० उपासना वित्रय) 

(ख) ततः क्षौयते प्रकाशावरशम्‌ ॥ २। ५२॥ 

प्रणणायाम सिद्धि और प्राणायाम पूर्वक उपासना के पश्चात्‌ ग्रात्मा के ज्ञान को 
ढांपने वाला इन्द्रियों का दोष--पभ्रज्ञानरूपी जो प्रावरर है, वह नष्द हो जाता है। और 
ज्ञान का प्रकाश धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। महर्षि दयानस्द ने इस विषय में लिखा है-- 

“प्राण अपने वश में होने से मत और इन्द्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ 
बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक््मरूप हो जाती है कि जो बहुत कठित और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र 
प्रहण करती है। इससे मनुष्य शरोर में वीग्यंवृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम 
जितेन्द्रियता, सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समककर उपस्थित कर लेगा।” 

(प्त० प्र० तृ० समु० ) 
प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार से दोषों का क्षय-- 
प्राणायामदंहेद्दोषान्घारणाभिइश्च किल्विषस्‌ । 
प्रत्याहारेण संपर्गान्ध्यानेनानी३यरार्गुणान्‌ ॥ ७२॥ (४८) 
इसलिए संन्यामी लोग (प्राणायाम: दोषान्‌) प्राणायामों से दोषों 
को (धारणाभिः किल्विषम्‌) घारणाओं से ग्रन्त:करण के मेल को (श्रत्या- 
हारेण संसर्गान्‌) प्रत्राहार से संग से हुए दोषों (च) और (ध्यानेन+-श्ती- 
इंत्र॒रान्‌ गुण'न्‌) ध्यात से भ्रविद्या, पश्चात आदि झ्रनीश्वरता के दोषों को 
छुड़ा के पक्षपातरहित आदि ईश्वर के गुणों को घारण कर (ढहेत) सब 
दोषों को भस्म करदेवे ।। ७२ ॥ (सं० वि० २००) 


ड&२ मनुस्मृतिः 


“इसलिए संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामों से श्रात्मा, भ्रन्तःक रण 
और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, भ्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से 
अनीश्व रता के गुणों अर्थात्‌ हब, शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को 
भस्मीभूत करे। (स० प्र० १३०) 

उनुश्गील्डन्द्र : घारणा श्र प्रत्याहार-विवेचन में योग के प्रसाण-- 
इलोक में उक्त बातों का सप्रमाण विवेचन योगदर्शन के झ्राधार पर प्रस्तुत किया 
जाता है-- 

१. प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का दहन किस प्रकार होता है, यह ६। ७१ 
की समीक्षा में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है। 

२. घारणाओं से प्रन्तः:करण के किल्विष ग्रर्थात्‌ बुराई को दूर करे | “देशबन्ध- 
श्चित्तस्य धाररगा” (योग ३। १) 5-“धारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से 
छुड़ाके नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीम के ग्रग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके 
ओ्रोंकार का जप और उसका प्र्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना ।” (क्र० भू० 
उपासनाविषय) प्रथवा ब्रुराइयों को, दोषों को समझकर उनको छोड़ने के लिए ब्रतों 
को धारण करना भी धारणा है । 

“भकच घारणासु च योग्यता मनसः ।” (योग० २। ५३) ->धारणाग्रों से मन 
में ज्ञान की योग्यता और विवेक बढ़ता है। जिससे बुराइयों का त्याग होता है। 
['किल्विषम्‌' के अर्थ पर विशेष अनुशीलन ८। ३१६ पर भोी द्र॒ष्टव्य है] ! 

३. प्रत्याहार के द्वारा संधर्ग॑जन्य दोष को छोड़ें । "स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य 
स्वरूपानुकार इयेन्द्रियारां प्रत्याहपर:” | योग० २। ५४॥॥ 

“प्रत्याहार उसका नाम कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है तब इन्द्रियों 
का जीतना अपने झ्राप हो जाता है क्‍योंकि मन हो इन्द्रियों को चलाने वाला है।' 
(ऋ० भू० उपासनाविषय) परिणामस्वरूप इन्द्रियां अपने-अपने विषयों के संगों, अभि- 
मान प्रादि दोषों से निवृत्त हो जाती हैं। प्रत्याहार से मन स्ववश में हो जाता है श्रौर 
इन्द्रियों पर रृढ़ वशीभूतता हो जाती है-- 

“ततः परमावइयतेस्द्रियाणाम्‌ ।/ योग २।५५॥ 

“तब वह मनुष्य जितेन्द्रिय हौके जहां अपने मत को ठहराना वा चलाना चाहे 
उसी में ठहरा श्रौर चला सकता है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति 
हो जाती है, भ्सत्य में कभी नहीं ।” (ऋ० भू० उपासना-विषय) 

योगदर्शान के व्यासभाष्य में भी अपरिश्रह को स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 

“'विषयाणा मर्जन-रक्षण-क्षय-सड्भ-हिसादोए दशशनात्‌ अस्वीकरणस्‌ अपरि- 
ग्रह: ।/ (योग २। २०) -विषयों में ग्रज॑नदोंष, रक्षणदोष, क्षयदोष, संगदोष तथा 
हिंसादोष देखने से उनका जो श्रस्वीकार प्रथति त्याग है, वह भ्रपरिग्रह कहा जाता है। 


बष्ठ ग्रध्याय है 2 । 


४. ध्यान से अनीश्वर गुणों पश्रर्थात्‌ श्रविद्या, अज्ञान आदि का त्याग करके 
ईश्वरीय गुणों को घारण करना। “तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌” (योग० ३॥ २) +- 
“धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान और श्राश्रय लेने के योग्य जो अन्तर्यामी व्यापक 
परमेश्वर है, उसके प्रकाश और श्रानन्द में, अत्यन्त विचार और प्रेम-भक्ति के साथ 
इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। उत्त समय में 
ईश्वर को छोड़ किसी श्रन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किन्तु उसी अन्तयामी के 
स्वहुप श्रोर ज्ञान में मगत हो जाना। इसी का नाम ध्यात है।' 

(ऋ० भू० उपासना विषय) 


५. 'किल्विषनाश्ष के लिए द्रष्टव्य ११। २२७ पर अनुशीलन भ्रौर दब्दार्थ के 
लिए ५। ३१६ का अनुशी लन । 


ध्यान से पदार्थ-ज्ञान--- 
उच्चावचेष भूतेषु दुज्शेयामकृतात्मभिः । 
ध्यानयोगेन सस्पव्येदृग तिमस्याग्तरात्मनः ॥ ७३ ॥ (४६) 
(उच्च--अवचेषु भूतेषु) बड़े-छोटे प्राणी और प्रश्राणियों में (अकृता- 
त्मभिः दुर्मेषाम्‌ प्रस्य+-प्रन्तराश्मतः गतिम) जो ग्रशुद्धात्माग्रों से देखने के 
योग्य नहीं है, उस प्रस्तर्यामी परमात्मा को गति श्रर्थात्‌ प्राप्ति को (ध्यान- 
योगेन संपश्येत्‌) ध्यानयोग से ही संन्‍्यासी देखा करे ॥ ७३ ॥! 
(सं० वि० २० ०) 
खनन्‍ू शीच्ठन्त : 'ध्यानयोग' के लिए ६। ७२ पर अनुशीलन संख्या ४ 
द्रष्टव्य है । 


यथार्े ज्ञान से कर्मबन्धन का विनाश-- 


सम्यग्दशेनसम्पन्न: कमंभिन॑ निबद्धघते। 
दहानेन विहौनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥ (५०) 


(सम्पक्‌ द्श नसंपन्‍न:) जो संन्यासी यथार्थ ज्ञान वा षड्द्शनों से युक्त 
है (क्मंभि: न निवद्धअते) वह दुष्टकर्मों से बद्ध नहीं होता (तु) भौर 
(दर्शनेन विहीन:) जो ज्ञान, विद्या, योगाम्प्रास, सत्संग, धर्मानुष्ठानवा 
षड्दशनों से रहित विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता है वह संन्यास पदवी 
श्रौर मोक्ष को प्राप्त न होकर (संसार प्रतिपद्यले) जन्म-मरण रूप संसार 
को प्राप्त होता है । ७४ ॥ (सं० बि० २००) 


आन रात द्रढन्द्र : दहन एवं ध्यानवोग विवेचन-- (१) उपयुक्त ७२-७३ 


ड्श्ड मनुस्मृति: 


इलोकों में उक्त यथार्थ ज्ञान से ध्यानयोग की सिद्धि होने पर परमात्मा के दशंन होते हैं 
और वह-- 


तन्न ध्यानजसनाइयपध्‌ ।। योग० ४ । ६ ॥ 

जो ध्यानयोग से सिद्ध चित्त है वह यथार्थ ज्ञाय से अनाशयम्‌ ++ कम वासना और 
क्लेशवासना से रहित होता है । कर्मों से वद्ध नहीं होता। उसके कर्म दग्थवीज के समान 
होने से फिर फलोन्मुख नहीं होते । वही फिर मोक्ष की स्थिति में पहुंचता है । 

(२) दर्शनों से यहां पुस्तकविशेष दशन-अ्न्यों से भ्रभिप्राय नहीं है, अपितु 'दशन 
विद्यात्रों से ग्रभिष्राय है। ईश्वर आदि तत्त्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान करानेवाली विद्या को 
“दर्शनविद्यए कहा जाता है । 
अहिंसा झ्रादि वैदिक कर्मों से परमात्मा पद की प्राप्ति-- 

श्रइसयेन्द्रियासड्भ वें दिकइचेव कर्म भिः । 
तपसइचरणंइचोग्र : साधयन्तीह तस्पदम्‌ ॥ ७५॥ (५१) 

(अहिसया) सब भूतों से निर्वेर (इन्द्रिय +असंगेः) इन्द्रियों के विषयों 
का त्याग (वैदिक: कमंभि:) वेदोक्त कम (च) और (उम्र: तपश्त्ररण:) 
अत्युम्र तपश्चरण से ($ह) इस संसार में (तत्पदं साधयन्ति) मोक्षपद को 
पूर्वोक्त संन्‍्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, प्रन्य नहीं ॥ ७५ ॥ 

(स० प्र० १३०) 

“और जो निर्वेर, इन्द्रियों के विषयों के बंधन से पृथक्‌ वे दिक कर्मा- 
चरणों और प्र!णायाम, सत्यभाषणादि उत्तम उग्र कर्मों से सहित संन्‍्यासी 
लोग होते हैं, वे इसो जन्न इसो वतंमान समय में परमेश्वर की प्राप्तिरूप 
पद को प्राप्त होते हैं, उतका संन्यास लेता सफल पश्रीौर धन्यवाद के योग्य 
है । (स० प्र० २००) 
अपवित्र शरीर का त्याग-- 

श्रश्थिस्पूणं स्‍्नायुयुतं_ माँसशो णितलेपनम्‌ । 
चर्मावनद दुर्गस्थिपृर्ण. सूत्रपुरीययो: ॥ ७६ ॥ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वलसनित्यं घ॒ भूतावास'मन ट्यजेतू ॥ ७७ ७ 

(प्रस्थिस्थूरां सन युयुतं मांसशोणितलेपन चमविनद्धं मूत्रपुरी ययो: दुर्गन्धिपृर्णम्‌) 
हड्डियों के ढांबेरूप, स्तायुरूपी रस्सी वाले, मांस झौर लहू से भरे, चमड़ी से ढके, मूत्र 
श्ौर विष्ठा की दुगन्धि से भरे (जराशोकसमाविष्टम्‌) वृद्धावस्था श्लौर शोक से युक्त 


घष्ठ अ्रध्याय ६४ 


(रोगायतनम्‌) रोगों के घर (श्रातुरम्‌) भूख-प्यास ग्रादि से पीड़ित होने वाले (रजस्वलम्‌) 
रजोगुणवाले या मिट्टी रूप (च) (ग्रनित्यम्‌) नष्ट होने व ले (इ्‌ नें भूत +- भ्र/वासं त्यजेत ) 
इस महाभूतों के आश्रयस्थान प्रर्थात्‌ शरीर को छोड़ देवे ॥ ७६, ७७ ॥ 


नदीकुत॑ यया वक्षों वक्ष वा शाकुनियंथा। 
तथा त्यजन्निमं देहूं कच्छुद प्राह्ाहिमुच्यते ॥ ७८ ॥ 


(यथा वृक्ष: नदीकुलम्‌) जैसे वृक्ष नदी के किनारे को (वा) अ्रथवा (यथा 
शकुनिः वक्षम्‌) जैसे पक्षी वृक्ष को बिना किप्ती दुःख और मोहके छोड़ देता है (तथा) 
वैसे ही (इमं देहं त्यजन्‌) इस शरीर को छोड़कर व्यक्ति (इच्छात्‌ ग्राहात्‌ विनुच्यते ) 
दुःखरूपी मगरमच्छ से छूट जाता है अर्थात्‌ उसे दुःख नहीं होता ॥ ७५ ॥ 


थ्येषु स्वेवु सुकृतसप्रियेत्रु॒ व॒ दुष्कृतम्‌ । 
विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रद्मास्थेति सवातनम्‌ ॥ ७६ ॥॥ 


योगी (स्वेषु प्रियेषु सुकृतम्‌ ) अपने प्रियजनों में पुण्यों को (च) और (स्रश्नियेषु 
दुष्कृतम्‌) शत्रुओं में पाप को (विसुज्य) छोड़कर (घ्यानयोगेन सनातन ब्रह्म +अभ्येति ) 
इ्यानयोग के द्वारा सनातन ब्रह्म >"परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ॥ ७६ ॥ 


खनुुदीत्कन्‍्त्र ४ ७६ से ७६ इलोक निम्न 'आभारों' के श्राधार पर 
प्रक्षिप्त हैं-- 


१. प्रसंगविरोध--(१) ये इलोक पूर्वापर प्रसंग विरुद्ध हैं। पुर्वापर प्रसंग 'सज्ों' 
से विमुक्त होकर नि:स्पृष्ट होनेके वर्णन का है। ७४ वें इलोक में असर :” पद से विषयों 
से निःस्पृह होने का कथन है, फिर ५० वें में सज्ों से मुवत होकर निःस्पृह होने का फल 
है भौर ५१ वें में ''त्यक्वा सद्भानू शने: शरने:” पदों से इस बात का उपसंहार है। इस 
प्रकार ७५ वां इलोक ८०-५१ से सम्बद्ध है और ८० वां इलोक ७४ वें का 'प्रथंवाद' है । 
इन इलोकों ने उस प्रसंग की सम्बद्धता को भंग कर दिया है श्र इनमें जो वर्णन है, 
पूर्वापर रूप से भ्रसम्बद्ध है। (२) इन इलोकों में जो शरीर त्यागने का वर्णन है, वह भी 
इसे प्रग्निम प्रसंग से ग्सम्बद्ध सि& करता है। 5८० वें इलोक में निःस्पृह होने का फल 
बताते हुए इस जन्म और परजर्म में सुख का प्राप्त होता कहा है। यदि इन इलोकों के 
झ्रनुसार पहले ही शरीर त्याग का विधान उपयुक्त मान लिया जाये तो फिर 'इस जन्म 
में सुख-प्राप्ति' के फलकथन की क्‍या संगति है ? इससे यह संकेत मिलता है कि ८० वें 
इलोक से पूर्व शरीरत्याग का वर्णोत मनु को भ्रभीष्ट नहीं है। इस प्रकार का वर्णन प्रसंग 
के प्रन्त में आता है जो ८१-८२ में है। (३) यहां पूर्वापर स्थानों पर ग्रभी यति के 
कत्तेव्यों की समाप्ति से पृव॑ ही उनकी फलप्राप्ति का कथन करना, जैसा कि ७८-७९ वें 
इलोकों में दर्शाया गया है, यह प्रसंगत है। इस प्रकार का फलकथन तो सब कत्तंव्यों के 
पूरा होने पर ही करना संगत हुआ्ना करता है, जो ८१-५२ में है भी। इस प्रकार ७८-७६ 


४६६ मनुस्मृति: 


इलोक झौर इनसे सम्बद्ध ग्रत्य पृ्ववर्ती इलोक प्रप्रासंगिक हैं। इन प्रसंगवि रोधों के 
आधार पर ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं। 


२. प्रस्तवि शेष --(१) ६। ६६ में संस्पासी को सभी प्राणियों से समान भावना 
रखने वाला कहा है। वह राग-देष से मुकत होकर [६। ६०] एकाकी विचरण करता है 
[३३, ४२]। मनु का संस्यासी के लिए यही विधान है। ७६ वें इलोक में संन्यासी के 
प्रियजन प्रौर शत्रुओं का वर्णान उस मान्यता के विरुद्ध है। जब मनु-द्वारा वर्णित रूप में 
व्यक्ति संन्यासी ही हो गया तो फिर प्रिय या शत्रु का प्रइन ही नहीं उठता । (२) मनु ने 
४। २४० में कर्त्ता को स्वयं कर्मफल का भोक्‍ता माना है। ७६ वें इनोक में 'दति द्वारा 
अच्छे कर्मों को प्रियों के लिए छोड़ते तथा बुरे कर्मों को शत्रुप्रों के लिए छोड़ने” का वर्णन 
करना, उक्त मान्यता के विरुद्ध है। इस प्राधार पर ७६ वां इलोक प्रक्षिप्त है । पूववर्ती 
इलोक क्योंकि प्रसंग की इष्टि से उससे सम्बद्ध हैं, अत: वे इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर 
स्वतः भ्रक्षिप्त कहलायेंगे। 
निःस्पृहता से सुख एवं मोक्षप्राप्ति-- 

यदा भावेतर भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः। 
तद्या सुख्मवाप्नोति प्रेत्य चेहू च शाइवतम्‌ ॥ ८० ॥ (५२) 

(यदा) जब संन्‍्यासी (सर्वभावेषु भावेन निःस्पृह: भवति) सब पदार्थों 
में प्रपने भाव से निःस्पृह्ठ होता है (तदा) तभी (इह च प्रेत्य शाश्वतं सुखम्‌- 
+अ्रवाप्नोति) इस लोक --इस जन्म और मरण पाकर परलोक और मुक्ति 
में परमात्मा को प्राप्त होके निरन्तर#& सुख को प्राप्त होता है ॥। ८० ॥॥ 

(सं० वि० २००) 

“जब संन्यासी सब भावों में अर्थात्‌ पदार्थों में निस्पृह, कांक्षारहित 
झ्ौौर सब बाहर-भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस 
देह में श्रौर मरण पाक्े निरन्तर सुश्च को प्राप्त होता है ।' (स० प्र० १३०) 


परमात्मा में प्रध्िष्ठा --- 


3 08 श््य्‌) 
(अनेन वाधता) इस वध से (शने: शनः) धीरे-धीरे (सर्वात््‌ संगान्‌ 
त्यकत्वा) सब संग से हुए दोषों को छोड़के (सर्व-इन्द्र-विनिर्मुक्त:) सब 
छ "निरन्तर द्ाव्द का इतना ही प्रर्थ है कि मुक्ति के नियत समय के मध्य में 

दुःख आकर विध्न नहीं कर सकता ।” (सं० वि० २०२, टिप्पणी) 
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हष॑-शोकादि द्न्दों से विशेषकर निमु क्त होके (ब्रह्मणि +-एव+-प्रवतिष्ठते ) 
विद्वान्‌ संन्‍्यासी ब्रह्म ही में स्थिर होता है !। ८१.। (सं० वि० २००) 


ध्यानिक॑ सर्वभेवतदध्देतदभिशब्दितम्‌ । 
न ह्नध्यात्मवित्कश्चित्करियाफलमुपाइनुते ॥ ८२ ॥ (५४) 


(यत्‌+-एततु-+-अभिशब्दित |) यह जो कुछ पहले कहा गया है (एतत्‌ 
स्वंम्‌+- एवं ध्यानिकम्‌) यह सब ही ध्यानयोग के द्वारा सिद्ध होने वाला है 
(श्रनु+ भ्रध्यात्मवित्‌ कदिचित्‌) श्रष्यात्मज्ञान से रहित कोई भी व्यक्ति 
(क्रियाफलं न हि उपाइनुते) उपर्युक्त कर्मों के फल को नहीं पा सकता ॥5२॥ 

झधियश ब्रह्म जपेराधिदंविकमेव च। 
श्राष्यात्मिकं छू सतत वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥ ८५३ ॥॥ 


(अधियज्ञम्‌) यज्ञ-सम्बन्धी (च) भ्रौर (भ्राधिदेविकम्‌) देवता-सम्बन्धी (च) 
तथा (वेदान्त --प्रभिहितं यत्‌ झ्राध्यात्मिकम) वेदों में जो परमात्मा-सम्बन्धी वर्णन है 
ऐसे (ब्रह्म) वेदमन्त्रों को (सततं जपेत्‌) निरन्तर जाप किया करे || ८३॥ 


खनन्‍्दुश्यीत्डन्द : ५३ वां इलोक निम्त प्रकार प्रक्षिप्त है-- 


प्रसंगविरोध--( १) यह श्लोक पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहा है । ८२ वें इलोक 
में ध्यान को संन्यास का भ्राधार बतलाते हुए उपसंहार किया था। इसी प्रकार ५४ में 
संन्यास का महस्व बतलाते हुए उपसंहार है। 'इदम्‌' शब्द के एकवचनात्मक प्रयोग से 
८४ वां इलोक ८२ वें से जुड़ता है भौर इस शब्द से 'संन्यास' प्रथे भ्रभिप्रेत है। इस इलोक 
ने इस संकेतित सम्बद्धता को भंग कर दिया है। ग्रत: यह प्रसंगविरुद्ध है। (२) संन्या- 
साश्रम के विधार्नो के पुर्ण होने के बाद 5५१ से ८५ श्लोकों में उसका उपसंहारपृर्वक फल- 
कथन है। यह प्रसंग ८१ से शुरू है। इस प्रसंग के बीच ५३ वें श्लोक में कत्तंव्यों का 
विधान करना प्रप्रासंगिक है। यदि यह इलोक मौलिक होता तो विधिवचनों के साथ 
कत्तंब्यों के प्रसंग में ८१ वें इलोक से पहले ही होता। यहां पूर्वापर प्रसंग से भिन्‍न वर्णन 
होने के कारण प्रसंगनिददध है. हल: प्रक्षिप्ल है! 


हद शररामज्ञानामिद्मेव विजानतासु । 
इदसन्विच्छतां स्वगेसिदमानन्त्यभिच्छताम्‌ ॥ ८ंड ॥ (५५) 
(इदम भ्रज्ञानां शरणम्‌) यही ग्रज्ञानियों का शरण अर्थात्‌ गौण- 
संन्यासियों ग्रौर (इदम+एवं विजानताम) यही विद्वान संन्‍्यासियों का (इदं 
स्वगंम्‌ इच्छताम) यही सुख की खोज करने हारे, श्रौर (इृदम्‌-+ प्रानन्त्यम्‌- 


ड्श्द मनुस्तृतिः 


+-इच्छताम) यही श्रनन्त* सुख की इच्छा करने हारे मनुष्यों का ग्राश्रय 
है” ॥ ८४ ॥ (सं० वि० २००) 


“जो विविदिषा प्रर्थात्‌ जानने की इच्छा करके गौण संन्यास लेवे, वह 
भी विद्या का श्रम्यास, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास भ्रौर श्रोंकार का जप 
श्र उसके श्र्थ परमेश्वर का विचार भी किया करे ।” (सं० वि० २००) 

खान्ु रारैल्ड न्‍्द्र : मोकषसुल्ध का भ्राश्नय परमात्मा--(१) परमेश्वर मोक्ष 
सुख और ग्रन्य सुख का आश्रय है, इसका विधायक एक वेदमन्त्र तुलनाथे द्रष्टव्य है-- 

युकक्‍्तेन सनसा वर्य देवस्य सवितुः सब । स्वर्ग्याय शकत्या !! ऋ० १ । ४१३ ॥ 

ग्रथें“-““(वयम्‌) हम लोग (स्वरग्याय) मोक्षसुख के लिए (शक्त्या) यथायोग्य 
सामध्यं के बल' से (देवस्य) परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके, अपने आत्मा 
को शुद्ध करें कि जिससे (युक्तेन मनसा) अपने छुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाश रूप आनन्द 
को प्राप्त हों ।” (ऋ० भू० उपा० जेषय) 

(२) इसकी संगति वेंद से नहीं अपितु परमात्मा से है । परमात्मा ही मोक्षसुख 
ग्रादि के लिए शरण हो सकता है। टीकाकारों ने इसका जो वेदपरक ग्रर्थ किया है वह 
प्रसंगानुकूल नहीं है । यंहां प्रसंग परमात्मा की प्राप्ति का है। 


उपसंहार--- 
अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो ट्विजः। 
स॒ विधूयेह्‌ पाप्सान परं ब्रह्माधिगरछति ॥ ८५ ॥ (५६) 
(अनेन क्रमयोगेन) इस क्रमानुसार संन्यास-योग से (यः द्विज: परि- 
ब्रज-ति) जो द्विज प्रर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, संन्यास ग्रहण करता है (सः 
इह) वह इस संसार और शरीर में (पाप्मानं विधूय) सब पापों को छोड़- 
छुड़ाके (पर ब्रह्म+प्रधिगच्छति) परनब्रह्म को प्राप्त होता है । ८५५ ॥ 
(सं० वि० २००) 
एव धर्मोड्तुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
बेदसंन्यासिकानां तु क्षमंया्थ सचंबादंत कं ८६१ 
१. “अनन्त इतना ही है कि मुक्ति-सुख के समय में अ्रन्त अर्थात्‌ जिसका नाश 
न होवे। ” (सं० वि० २०२, टिप्पणी) े 
२. [प्रचलित श्र्थ--वेदार्थ को नहीं जानने वालों के लिए यही वेद शरण 
(गति) है, (क्योंकि श्र्थशान के बिना भी वेदफाठ करने से पादक्षय होता है) और वेदार्थ 


५९६४४ बालों के लिए स्वर्ग (तथा मोक्ष) चाहने वालों के लिए भी यही वेद न्चरण (गति) 
॥ दो ॥।] 
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(एश) यह (नियतात्मनां यतीनां धमं: व: अनुश्षिष्ट:) मन को वज्ञ में करने 
वाले संज्यासियों का धर्म तुमसे कहा, भ्रब (वेदसंन्यासिकानां कर्मयोगं निबोधत) 'वेद- 
संन्यासियों' के कर्मों को सुनो ॥ 5६॥ 

अानुुद्यी त्ठन्‍््र : ८६ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध--यह श्लोक प्रसंगविरुद्ध है। इसमें 'वेटसंन्यासियों' के कर्मे 
कहने का संकेत किया है, जबकि इससे भ्रग्रिम इलोकों में श्राश्रमघर्म कहने क॑ बाद उनका 
उपसंहार है। यदि यह इलोक मौलिक होता तो इससे अगले ही इलोक से “वेदसंन्‍्या« 
सियों' के कर्मों का वर्णन प्रारम्भ होना चाहिए था। सारी मनुस्मृति में, संकेत के-बाद ही 
वर्णन किया गया है, यह निश्चित शैली है। किन्तु यहां ऐसा नहीं है। इस प्रकार यह 
संकेत प्रप्रासंगिक है, ग्रतः प्रक्षिप्त है । 

२. भ्रन्तविरोध--(१) मनु ने केवल चार आश्रम माने हैं [६ । 5७] । उनका 
क्रमशः वर्णात करते हुए संस्यासाश्र म के कत्तंव्य ३३ से ८५ श्लोकों में कहे जा चुके हैं। 
इस प्रकार चार ग्राश्रम पूर्ण हुए। इस भ्राधार पर 'वेदसंल्यासियों' की पृथक्‌ कल्पना ही 
मनुविरुद्ध है। (२) यदि “ेदसंन्यासिक' का श्रर्थ वेदविहित कर्मों को छोड़ने वाले 
व्यक्ति! किया जाये तो यह मान्यता मनु एवं सम्पूर्ण मनुस्मृति के ही विरुद्ध है। मनु ऐसे 
व्यक्ति को संन्‍्यासी तो क्या 'द्विज” भी नहीं मानते, उसे शुद्धवत्‌ कहते हैं [२। १४२ 
(१६८) ] | वेद-विहित कर्मो को छोड़ना मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि उन्होंने 
वेद को ही अपनी स्मृति का आधार माना है। यह “वेदोकत कर्मों” को करने के मनु के 
प्रादेश के भी विरुद्ध है। [२। १ (२६), ४। १४]। 


आाश्रम-धर्मों की समाप्ति पर उपसंहार-- 
ब्रह्मचारी गृहस्थक्च वानप्रस्थो यतिस्तथा। 
एते गृहस्थप्रभवाइचत्वारः: पृथगाश्रमाः ॥ ८७॥ (५७) 
(अह्याचारी गुहस्थ: वानअस्थ: तथा यति:) ब्रह्मचयं, ग्रूहस्थ, वानप्रस्थ 
तथा संन्यास (एते चत्वार: पृथक श्राश्नमा:) ये चारों अलग-प्रलग प्राश्नम 
(गृहस्थप्र मवा:) गरुहस्थ/श्रम से ही उत्पन्न हुए हैं ।। ८७ ॥ 
प्राश्रमधर्मों के पालन से मोक्ष की ओर प्रगति-- 
सर्वेषपि क्रमशस्त्वेते ययाज्ञास्त्रं निषेबिता:। 
यथोकक्‍तकारिणं थिप्रं नयन्ति परमां गतिभ्‌ ॥ ८८ ॥ (५८) 
(एते सर्वे +भ्रपि क्रमश: यथाशास्त्र निषेविता:) ये सब क़मानुसार 
शास्त्रोक्त विधानों के श्रनुसार पालन करने पर (यथा--उकतकारिण विप्रम्) 


कत्तंठ्यों का यथोक्‍त विधि से पालन करने वाले द्विज को (परमां गति 
नयन्ति) उत्तम गति को प्राप्त कराते हैं ॥ ८८ | 


॥०० मंनुस्मृतिः 


गृहस्थ की श्रेष्ठता-- 
सर्वेधामपि चंतेषाँ वेदस्मृतिविधानतः ३ 
गृहस्य उच्यते श्रेष्ठः स श्रीनेतान्िबभति हिं।। ८६ ॥ (५६) 

(वैद-स्मृतिविधानतः) वेदों श्रौर स्मृतियों में कहे भ्रनुसार (एपां 
सर्वेषाम्‌+प्रपि) इन सब प्राश्नमों में (गृहस्थः श्रेष्ठ: उच्यते) गृहस्थ सबसे 
दायित्त्वपूर्ण होने से श्रेष्ठ है (हि) क्योंकि (स:) वह (एतान्‌ ज्रीन्‌ बिभति) 
इन तोनों का ही भरण-पोषण करता है प्रर्थात्‌ उत्पत्ति श्रौर जीवनयापन 
की दृष्टि से ये तीनों ग्राश्रम गृहस्थाश्रम पर भ्राश्रित हैं! ८६ ॥ 

आनुुद्ीत्डन्‍्त्र : गृहस्थ कंसे तीन भाश्रमों श्रौर सबका भरण-पोषण 
करता है, इसका कारणपूवंक वर्शोन ३। ७८, ८० में वर्णित है। ३। ७७ में इसको 
झ्राघार बताया है। 
ग्ृहस्थ समुद्रवत्‌ है-- 

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिस्‌ । 
तर्थवाश्रमिरः सर्वे गुहस्थे यान्ति संश्यितिमु ॥ ६० ॥ (६०) 

(यथा सर्वे नदी-नदा: सागरे संस्थिति यान्ति) जैसे सब बड़े-बड़े नद 
श्रौर नदी सागर में जाकर स्थिर होते हैं (तर्थत) बसे ही (सर्वे प्राश्नमिण:ः) 
सब आाश्रमी (यृहस्थे संस्थिति यान्ति) ग्रहस्थ ही को प्राप्त होके स्थिर 
होते हैं ॥॥ ६० ॥| (सं० वि० १५०) 

“जैसे तदी और बड़े-बड़े नद तब तक श्रमते हो रहते हैं, जब तक 
समुद्र को प्राप्त नहीं होते। वंसे ग्रहस्थ हो के आश्रय से सब आश्रम स्थिर 
एहते हैं । बिना इस ग्राम के किसी गब्राश्रत्त का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं 
होता ।/ (स० प्र० १२२) 

खामुल्गीत्डन्द : तुलना के लिए देखिए ३ । ७७ वाँ इलोक । 

चतुभिरपि चेवेतैनित्यमाधमिभिद्विजे:। 
दहालक्षणकों धर्म: सेवितथ्य: प्रयत्नतः ॥ ६१ ॥ (६१) 

(एते: चतुरभि: झ्ाश्रमिभि: द्विजें:) इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान- 
प्रसध प्रौर संस्यासियों को योग्य है कि (प्रपत्नतः) प्रयटत से (दशलक्षणकः 
धर्म: सेवितव्य:) दश लक्षणप्रुक्त निम्नलिखित घर्मं का सेवन नित्य 
करें ।| ६१ ॥ (स० प्र० १३०) 
धर्म के दक्ष लक्षण-- 

घ॒ति: क्षमा दमोउतेयं शौचभिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌॥ ६२॥ (६२) 
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पड्िला लक्षण-(धृति) सदा धेय॑ रखना, दूसरा-(क्षमा) जो कि 
नन्दा-स्तुति मान-पभ्रपमा न, हानि-लाभ आदि दुःखों में भी सहनशील रहना; 
तीसरा-(दम) मत को सदा धर्म में प्रवृत्त कर प्रधर्म से रोक देना श्र्थात्‌ं 
प्रध्मं करने को इच्छा भो न उठे, चौथा-(अस्तेय) चोरी त्याग अर्थात्‌ 
बिना प्राज्ञा वा छत्त-कपट, विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध 
उपदेश से पर-पदार्थ का ग्रहण करना चोरी, और इसको छोड़ देना साहु- 
कारी कहाती है, पांचवां--(शौच) राग-द्वेष पक्षपात्त छोड़े भीतर और 
जल, मृतिका, माजन ग्रादि से बाहर की पवित्रता रखती, छठा--(इन्द्रिय- 
निग्रह) अ्रधर्माचरणों से रोकके इन्द्रियों को धर्म ही में सदा चलाना, 
सातवां--(धीः) मादक द्रठप बुद्धिनाशक भ्रन्य पदार्थ, दृष्टों का संग, आलस्य 
प्रमाद आदि को छोड़के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगा- 
भ्थास से बृद्धि बढ़ाना; श्राठवां--(विद्या) पूथिवों से लेके परमेश्वर पर्यन्त 
ययार्थ ज्ञान और उनसे यथायोग्य उयक्ार लेता; सत्य जैसा श्रात्मा में वैसा 
मन में, जैसा वाणी में वसा कम में बर्तना, इससे विपरीत अ्विद्या है, 
नवबा-- (सत्य) जो पदार्थ जेसा हो उसको वसा ही सममना, वसा ही 
बोलना, बसा ही करना भी; तथा दशवां--(प्रक्रोष) क्रोघादि दोषों को 
छोड़के शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करना (धमलक्षण॒म्) धर्म का लक्षण 
है ।। ६२॥ (स० प्र० १३१) 


खानु्ीत्ऊनन्‍्त : धर्म के लक्षणों की विशेष व्याख्या--संस्कार विधि 
में भी महर्षि दयानन्द ने इस श्लोक को उद्धृत करके इसका भाष्य किया है। वहां 
उन्होंने 'अ्रहिसा' को भी धर्म का लक्षण मानकर धमे के ग्यारह लक्षण माने हैं । यहां 
वे उद्धृत किये जाते हैं-- 


“धर्म न्याय नाम, पक्षपात छोड़कर सत्य ही का झ्ाचरण श्रौर अश्रसत्य का 
सवेदा परित्याग रखना, इस धर्म के ग्यारह लक्षण हैं-- (प्रहिसा) किसी से वर बुद्धि करके 
उसके ग्रनिष्ट करने में कभी न वर्त्तता, (धृतिः) सुख-दुःख, हानि-लाभ में भी व्याकुल 
होकर धर्म को न छोड़ना, किन्तु धेयं से धर्म में ही स्थिर रहना, (क्षमा) निन्‍दा स्तुति 
मानापमान का सहन करके धर्म ही करना (दमः) मन को भप्रधर्म से सदा हटाकर धरम में 
ही प्रवुत्त रखता, (प्रस्तेयमू) मन, कम, वचन से झन्याय शौर भ्रधर्म से पराये द्रव्य का 
स्व्रीकार न करना (शौचमु) रागद्वेषादि त्याग से श्रात्मा श्रौर मन को पवित्र और जलादि 
से शरीर को शुद्ध रखना, (इन्द्रियनिग्रह:) श्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियों को अधमम से हटाके 
धरम ही में चलाता, (घीः) वेदादि सत्यविद्या, ब्रह्मचर्य, सत्संग करने और कुसंग, दुव्यंसन, 
मद्यपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना (विथा) जिससे भूमि से लेके परमेश्वर 
पर्यन्‍्त का यथार्थ बोध होता है, उस विद्या को प्राप्त होना, (सत्यम्‌) सत्य मानना, सत्य 


५०२ मनुस्मृति: 


बोलना, सत्य करना, ( श्रक्रोध:) क्रोघादि दोषों को छोड़कर शान्त्यादि गुणों का ग्रहण 
करना धर्म कह्ाता है. इसका ग्रदूश और ग्रन्याय पक्षपात सहित श्राच रण ग्रधम जो कि 
हिंसा, वैरबुद्धि, अप, प्रसहत, मत को अधमे में चलाता, चोरी करना, प्रपवित्र रहना, - 
इन्द्रियों को न जीतकर प्रधर्म में चलाना, कुसंग, दुव्यंसन, मद्यपानादि से बुद्धि का ताश 
करना, अ्रविद्या जो कि भ्रधर्माचरण अज्ञान है उसमें फंसना, प्रसत्य मानना, असत्य 
बोलना, क्रोधादि दोषों में फंसकर प्रथर्मी दुष्टाचारी होना, ये ग्यारह प्रधमम के लक्षण हैं, 
इनसे सदा दूर रहना चाहिए ॥” (सं० वि० गृहाश्रम प्र०) 


दश लक्षणात्मक घमंपालन से उत्तम गति-- 
दश लक्ष गानि धममंस्य ये थिप्रा समधोीयते। 
अधीत्य चानुव्तंन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ ६३ ॥ (६३) 


(धर्मस्य दशलक्षणानि) धर्म के दश लक्षणों का (ये विप्रा:) जो द्विज 
(सम्‌+-भ्रधी यतते) अध्ययन-मनन क रते हैं (च) भौर (प्रधीत्य) पढ़क र-मनन 
करके (श्रनुवतेन्ते) इनका पालन' करते हैं (ते) वे (परमां गांति यान्ति) 
उत्तम गति को प्राप्न करते हैं ।। ६३ || 

दशलक्षणक धमंमनुतिष्ठन्समाहित: । 
वेदान्तं विधिवचछ्रठ त्वा संन्यसेदनणों हिजः ॥॥ &४॥॥ 

(दशलक्षणक धर्मम्‌-ग्रनुतिष्ठन्‌) दशलक्षणों वाले इस धर का पालन करते 
हुए (समाहित: ) सावधात होकर (विधिवत्‌ वेदाल्तं श्रुत्वा) विधि के श्रनुसार उपनिषदों 
को सुनकर (प्र्ण: द्विज:) तीनों--देव, ऋषि झौर पितृऋूणों से उऋष हुप्ला द्विज 
(संन्यसेत्‌) संस्यास धारण करे । ॥ ६४॥ 

संन्यस्थ सर्व कर्मारित कर्म दोषानपानुवनू । 
नियतो वदमस्यस्य पुत्र॑शवर्य सु बसेतु ॥॥ ६५॥ 

(सर्वकर्माणि संन्‍्यस्य) सब घर के कार्यों से मुक्त होकर (कर्मदोषान्‌-- 
अपानुदन्‌) कर्मों से उत्पन्न दोषों को दूर करता हुआ (नियत: वेदसू्‌ +- प्रम्यस्य) नियम- 
पूर्वक वेद का अभ्यास करता हुआ (पुत्र-ऐकवर्ये) पुत्र के द्वारा प्राप्त सुख-साधनों से 
(सुख वसेत्‌) उसके प्राश्रय में सुखपुवंक रहे ॥ ६५॥ 

एवं संनन्‍्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमो:स्पृहः । 
संन्पासेनापहत्यैतः प्राप्नोति परमां गतिमू॥ ६६॥ 

(एवं कर्माणि संन्‍्यस्य) इस प्रकार सब कार्यों को छोड़कर (स्वकार्यंपरम:) अपने 
कत्तेंव्यों के पालन में लगा रहकर (प्रस्पृह:) सभी इच्छाओ्रों से रहित होकर (संन्यासेन 
एन: अपहत्य) संन्‍्यास से पाप को नष्ट करके (परमां गति प्राप्नोति) द्विज परम गति 
को प्राप्त कर लेता है॥ ६६॥ 
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आआन्ु शी ल्उन्‍्द्र : ६४ से ६६ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 


१. प्रम्तविरोध--इन श्लोकों में दी गई व्यवस्था मनु की व्यवस्थाओं से विरुद्ध 
है--(१) ६४ वें इलोक में धर्म के दश लक्षणों को सुनकर संन्यास लेते का कथन 
है। पहली बात तो यह है कि इन लक्षणों को सुनकर संन्यास ही क्या लेना ? ये 
तो वे कत्तंव्य हैं जिनका पालन ब्रह्मचारी, प्रहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यासी सभी को 
मृश्युपपंन्त करना होता है। ६। ६१ में यह स्पष्ट दब्दों में ही कहा है, फिर उन्हें सुनकर 
संन्यास क्या लेना ? यह इलोक ६! के विरुद्ध जाता है। दूसरी बात यह है कि मनु की 
व्यवस्था में इन चार आश्रमों से श्रलग ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, जो इनमें दिखायी है! 
मनु ने संन्‍्यास का विधान ६। ३३--५४ में कर ही दिया है। प्रतः यह भिन्‍न प्रकार को 
व्यवस्था देना मनुविरुद्ध है। (२) मनु ने तो पिछले [३३--८५] श्लोकों में घर एवं 
सभी 'सज्भों' (>>साथ, मोह, लोभ भ्रादि) को छोड़कर संन्यांसी होने को कहा है । भ्रतः 
इन इलोकों में धर्म के लक्षण सुनकर संन्यास लेना, घर में रहने की व्यवस्था देना, ऐश्वर्य 
में रहना आदि बातें पिछले सभी विवानों के विरुद्ध हैं। संन्यासियों की बात तो दूर रही 
मनु ने तो वानप्रस्थ को भी घरन्त्रार छोड़कर वन में चले जाने का भ्रादेश दिया है 
[६। १--४] | इस प्रकार मनु की व्यवस्थाझरों के विरुद्ध होने के कारण ये इलोक 
प्रक्षिप्त हैं। 


आराश्चमधर्मों एवं ब्राह्मण धर्मों का उपसंहा र--- 


एव वो5भिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुविधः । 
पुण्योडक्षयफल: प्रेत्य राश्ां घ्म निवोधत ॥ ६७॥ (६४) 


मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों ! (एव: चतुविध: ब्राह्मण्टस्य 
धरमम:) यह चार प्रकार प्र्थात्‌ ब्रह्म वर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर संस्यासाश्रम 
करना ब्राह्मण का धर्म है (पुण्य: प्रेत्य प्रक्षयफल:) यहां वर्तमान में पुष्य- 
स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात्‌ मुक्तिह्प ग्रक्षय श्रानन्द का देनेवाला 
संन्यासधर्म है $# (राजां धर्म निबोधत) इसके ग्रागे राजाओं का धर्म 
मुभसे सुनो--॥ ६७ ॥ (स०» प्र० १३२) 

के (प्रभिहित:) वह कह दिया है'**'**४* 

खन्जुद्यरित्वन्द्र : बाहर शब्द का उपलक्षणात्मक प्रथोग --इस इलोक 
में ब्राह्मण शब्द का 'ब्राह्मण' अर्थ के साथ-साथ उपलक्षण रूप में प्रयोग है। १। १४४ 
[२। २५] श्लोक से वर्णाश्रम धर्मों का प्र.रम्भ किया है। तदनुसार यहां तक ब्राह्मण 
वर्ण के सम्पूर्ण धर्म --घामिक तथा लौकिक कत्तंव्य पूर्ण हो गये हैं प्रौर साथ-साथ द्विजों 
के चारों प्राश्रमों (द्वितीय प्रध्याय में ब्रह्मचर्पाश्रम, तृतीय से पंचम में ग़हस्थ और पवष्ठ 
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में बानप्रस्थ भौर संन्यास) के धर्म भी [६ । ६१] पूर्ण हो गये हैं। इस प्रकार ब्राह्मण 
शब्द से क्षत्रिय और वद्य भी ग्रहण होते हैं । 

ब्राह्मण शब्द ग्रहण करने का एक विशेष श्रभिप्राय यह भी है कि सभी द्विज 
संन्यासाश्रम में आकर संन्यास के धर्मों को धारण करके ब्रह्मरव प्राप्त करते हैं। ब्रह्म- 
प्राप्ति का एक ही उद्देश्य होने से उनके कत्तंव्यों में कोई भ्रन्तर नहीं रह जाता। श्रतः 
ब्राह्म॒णा शब्द से ही उनका ग्रहण किया है। इन प्रध्यायों में विभिन्‍न स्थानों पर द्विज, 
विप्र शब्दों को ब्राह्मण के पर्यायवाची रूप में भी भ्रहण किया है, यथा २। १५, ६। 
€१, ६ ३, ६७ के भाव और शद्दों में प्रयोग है । 


झति मह॒षि-सनुप्रोक्तायां सुरेखरुभारकृतहिन्दी-साधष्यसमन्वितायास्‌ श्रनुशीलन- 
समीक्षाविभूषितायाड्च सनुस्मृतोौ वानप्रस्थसंस्थास- 
धमंविषयक: घष्ठोध्थ्यायः ॥ 


अथ सप्तमो ध्यायः 


[ हिन्दी भाष्य-भ्रनुशी लनसमीक्षा स्यां सहितः | 
(राजधमं विषय) 
[७। १ से €। ३३६ तक] 
राजा की नियुक्ति एवं सिद्धि (७। १ से ७। ३५ तक)-- 
राजधर्मान्प्रवक्षयामि यथावृत्तो भवेन्तृप:। 
संभबइच यथा तस्प सिद्धिक्च परमा यथा १॥ (१) 
श्रब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों 
श्राश्नमों के व्यवहार कथन के पश्चात्‌ (राजघर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि) राजघर्मों को 
कहेंगे कि (यथावृत्त: नृप: भवेत्‌) जिस प्रकार का राजा होना चाहिए 
[७।३६-६। ३२५] (च) झौर (तस्य यथा संभव:) जसे उसका संभव 
बनना (च) तथा (यथा परमा सिद्धि:) जैसे उसको परमसिद्धि प्राप्त होवे 
[७। १--३५] उसको सब प्रकार कहते हैं !। १॥ (स० प्र ० १३८) 
राजा बनने का प्रधिकारी कौन ? 
ब्राह्म' प्राप्तेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि । 
सर्वस्यास्य यथान्याय कतंव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ (२) 
(ब्राह्म संस्कार प्राप्लेन क्षत्रियेण ) जेसा परम विद्वान्‌ ब्राह्मण होता 
है वैसा विद्वानुह सुशिक्षित होक: क्षत्रिय को योग्य है कि (अस्य स्वस्थ) 
इस सब राज्य की (परिरक्षणम्‌) रक्षा (यथान्यायं कतंव्यम) न्याय से 
यथावत्‌ करे ॥ २॥ (स० प्र० १३८) 
४ .(यथाविधि) पूर्ण विधि के अनुसार भर्थात्‌ उपनयन में दीक्षित 
होकर समावतंनकाल तक ब्रह्मचयं पालन करते हुए............ 
राजा बनने की आवश्यकता-- 
अराजके हि लोकेउस्मिन्सवंतो विद्र ते भयात्‌ । 
रक्षार्थभस्थ स्वस्थ. राजानमसूजत्प्रभुः॥ ३ ॥ (३) 
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(हि) क्योंकि (ग्रराजके अ्रस्मित्‌ लोके) राजा के बिना इस जगत्‌ 
में (सवृतः भयात्‌ विद्र ते) सब श्रोर भय व्याकुलता फेल जाने के कारण 
(अस्य सर्वस्य रक्षार्थम) इस सब समाज प्रौर राज्य की सुरक्षा के लिए 
(प्रमु: राजानम्‌+-प्रसृजत्‌) प्रभु ने 'राजा' पद को बनाया है अर्थात्‌ राजा 
बनाने की प्रेरणा मानवों के मस्तिष्क में दी है ॥ ३ ॥। 
राजा के प्राढ विशिष्ट गुण--- 
इस्ातिलयमार्काणामग्नेद्च वरुणस्य च। 
चर्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा नि त्य शाइवतीः ॥। ४ ॥ (४) 
यह सभेश राजा (इन्द्र) इन्द्र श्र्थात्‌ विद्युत्‌ के समान शीघ्र 
ऐश्वयंकर्त्ता (प्रनिल) वायु के समान सबको प्राणावत्‌ प्रिय श्लौर हृदय की 
बात जानने हारा (यम) यम-पक्षपातरहित न्यायाधीश के समान वत्तंने 
वाला (प्र्काणाम्‌) सूर्य के समान श्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, अंधकार 
प्रर्थात्‌ ग्रविद्या अन्याय का निरोधक (अग्ने:) श्रग्ति के समान दुष्टों को 
भस्म करने हारा (वरुणस्य) वरुण ग्रर्थात्‌ बांधने वाले के सदुश दुष्टों को 
अनेक प्रकार से बांधने व।ला (चन्द्र-वित्तेशयो:) चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों 
को ग्रानन्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला सभापति 
होवे & ॥ ४ ॥ (स॒० प्र० १४०) 

के (शाइवती: मात्रा निहं त्य च) इनकी स्वाभाविक मात्राओ्रोंक- 
गुणों के ब्रंशों का सार लेकर ईश्वर ने 'राजा' के व्यक्तित्व का निर्माण 
किया है। ('च से पूर्वश्लोक के 'राजानम्‌ प्रसृजत्‌' क्रिया को प्नु- 
वृत्ति है) । 

आन्जु शीत न्त : राजा के भ्राठ विशिष्ट गुणों की व्यास्या-- 

(क) महवि मनु ने इस इलोक में कहा है कि राजा को भ्राठ विशिष्ट गुणों से 
युक्त होना चाहिए। जैसे निम्न ग्राठ ईश्वरीय दिव्यशक्तियों का कार्य या स्वभाव है, 
वैसा ही राजा का स्वभाव ग्रौर ग्राचरण होता चाहिए। मनु ने €। ३०३ से ३११ 
इलोकों में स्वयं इन गुणों की व्याख्या की है, जो निम्न प्रकार है-- 

(१) इन्द्र [ >न्वृष्टिकारक शक्ति] जैसे भरपुर अल ब'लाकर जय का तृप्त 
करता है, वैसे राजा अपनी प्रजाओों को सुख-सुविधाएं, ऐश्वर्य प्रदान करे। उनकी 
कामताओं को पूर्ण कर संतुष्ट रखे [६।३०४]। इदि परमैश्वर्य म्वादि धातुसे 
'ऋजेखाग्नवज्य/ (उणादि २२८) सूत्र से “रन्‌ प्रत्यय के योग से “इन्द्र! शब्द सिद्ध होता 
है। ' इन्दते वा ऐड बर्य कम रा: (निरुक्त १०१८] >> ऐश्वर्य प्र दाता होने से इन्द्र कहलाता 
है। ७ । ७ में इसके पर्यायवाची रूप में “महेन्द्र! का प्रयोग है । 


सप्तम अध्याय भर्ग्छ 


(२) बायु--जसे सब प्राणियों, स्थानों में प्रविष्ट होकर विचरण करता है, 
उसी, प्रकार राजा को ग्पने गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र प्रविष्ट होकर सब स्थानों की; प्रपनी 
तथा शत्र की प्रजामरों की बातों की जानकारी रखनी चाहिए [६!३०६] | [वायुः -- वा 
गतिगन्धनयो: अ्दादि धातु 'क़वापाजि०' (उणादि ११) सूत्र से “उ:! “प्रत्यय । 'बायु- 
वतिवर्तेवा स्थाद्‌ गतिकमंरए:” [निरु० ११॥५)] | ६।३०६ में 'मारुत' का प्रयोग है। 

(३) बस [ 5८5 ईव्वर की मारक या नियन्त्रक शक्ति] जैसे कर्मफल का समय 
आने पर प्रिय और शत्र, सबको धमंपूर्वक अर्थात्‌ न्‍्यायानुसार दण्डित करता है या 
मारता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रपराध करने पर श्रिय, शत्र, सभी प्रजाग्रों को 
न्‍्यायपूर्वक दण्ड देना चाहिए और उनको ग्रपने नियन्त्रण में रखना चाहिए [६३०७] । 
७।७ में मनु ने यम का “धर्म राट्‌' पर्यायवाची ग्रहण किया है। धर् श्र्थात्‌ न्‍्यायपूर्वक 
शासन करने वाला 'धर्मराद' होता है। ['यमु उपरमे' म््रादि धातु से कत्तेरि पचाद्चच्‌ । 
“यम: यच्छुतीति सतः” (निरु० १०। १६ ))। 


(४) अरकंज-सूर्य जैसे अपनी किरणों द्वारा बिता संतप्त किये जल ग्रहण करता 
है, उसी प्रकार राजा भी प्रजा को कष्ट और हानि पहुंचाये बिना [७। ११८-१२६] 
कर ग्रहण करे [६। ३०५]. [प्रच॑ - पूजायाम्‌ म्वादि धातु से 'कृदाधाराखिकलिम्प: 
क; (उणादि ३। ४०) सूत्र से 'कः” प्रत्यय]। ६।३०४ में पर्यायवाची रूप में 'ग्रादित्य/ 
का प्रयोग है । 


(५) प्रग्ति--जैसे भ्रग्नि अ्रशुद्धि का नाश करके शुद्धि करने वाली होती है श्र 
तैजयुक्त होती है, उसी प्रकार राजा अपराध, हानि एवं दुष्टता करने तथा प्रजा को 
पीडित करने वालों को प्रभावशाली ढंग से संतापित करने वाला एवं दण्ड से सुधारने 
वाला होवे [६। ३१०]। [प्रगि-गती धातु से “अहु नंलोपइच” (उणादि ४। ५०) 
सूत्र से “नि: प्रत्यय, नि लोप ।] 


(६) वरुण -जल जैसे प्रपने तरंग या भंवररूपी पाश्ष में प्राणियों को फंसा 
लेता है, उसी प्रकार राजा भ्रपराधियों ग्रौर शत्रुओं को बन्बन या कारागार में डाले 
[६। ३०५]। [वृशरू-वरणे स्वादि धातु से कृव॒दारिम्य उनन्‌” (उणादि ३। ५३) सूत्र से 
एज प्रत्यय | ! 

(७) चर््र--जैसे चन्द्र शीतलता प्रदान करता औ्रौर पूर्णिमा के चांद को देखकर 
जैसे हृदय में प्रसन्‍नता होती है, उसी प्रकार राजा प्रजाझ्रों को शान्ति तथा प्रसनन्‍्तता 
प्रदान करते वाला होवे । उसे राजा के रूप में पाकर प्रजा को ह्ष का प्रनुभव हो 
[६।३०६]। [चदि श्राह्लादने दीप्तो च भ्वादिषातु से 'स्कायितड्जिवशिचि०” 
(उणादि २। १३) सूत्र से “रक्‌' प्रत्यय। ] ७ । ७ में 'सोम' पर्यायवाची है। 


(5) वित्तेज्ञ भ्र्थात्‌ धनाढ्य | ७।७ में कुबेर और ६। ३११ में इसके पर्याय- 


५०५ मनुस्मृति: 


वाची के रूप में 'घरा' “पृथ्वी” शब्दों का ग्रहण है। जैसे धरती या घनस्वामी परमेश्व< 
समान भाव से सब प्राणियों का पालन-पोषण करते हैं, उसी प्रकार राजा पक्षपातरहित 
होकर समानभाव से प्रजाप्रों का पुत्रवत्‌ पालन करे [६ ३११] 


(ख) बेद में राजा के ध्राठ गुणों का वर्णन--- 


मनु के इस विधान का श्राधार वेद है। राजा के ये गुण भी वेदमन्त्रों के ग्राधार 
पर ही वर्णित किये हैं। द्रष्टव्य है एक मंत्र-- 


सोमस्य राज्ञो वरणस्यथ घमंरि बृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मरिं । 
तवाहमछ मघबन्तुपस्‍्तुतों धातविधातः कलबां प्रभनक्षयन्‌ ॥ 
(ऋ० १०। १६७ । ३) 


श्र्थ --( राज: सोमस्य वरुणस्यधमंणि') राजा+-भगिनि, सोम-5चन्द्रमा, भ्रौर 
वरुणास्य">जल के धर्म में (3) तथा (बृहस्पते: भ्रनुमत्या शर्मेरित) बृहस्पति ज-सू ये, 
प्रनुमत्या -- लक्ष्मी अर्थात्‌ वित्तेश या धरा के श्राश्रय में (मघवन्‌ ! घात ! विधात !) 
और हे इन्द्र ! हे वायु | हे यम ! (अश्रहम्‌ भ्रद्य तव उपस्तुती) मैंने तुम्हारी उपस्तुति-- 
साल्तिध्य में रहकर, तुम्हारे गुणों का धारण करके (सोमकलशान्‌ अभक्षयन्‌ ) ऐश्वर्य 
कलशों ग्रर्थात्‌ राज्यैशवर्यों का सेवन किया है। प्रभिप्राय यह है कि इन गुणों के श्रंशों को 
धारण करके तदनुसार झ्राचरण से राज्यसंचालन में सफलता प्राप्त की है। 


राजा दिव्यगुणों के कारण प्रभावशाली -- 
यस्मादेयां सुरेस्द्राणां मात्रास्यों निभितों नूपः । 
तस्माद्भिभवल्येष सर्वमृतानि तेजसा ॥ ५॥ (५) 
(यस्मात्‌) क्योंकि (एवां सुरेन्द्राणाम) इन [ ७।४] शक्तिशाली 
इन्द्र श्रादि दिव्यशक्तियों के (मात्राम्य:) सारभूत गुणरूपी अंश से (नृपः 
निर्मितः) 'राजा” पद को बनाया है (तस्मात्‌) इसीलिए (एषः) यह राजा 
(तेजसा) श्रपने तेज-शक्ति प्रभाव से (सर्वेभूतानि भ्रभिभवति) सब 
प्राणियों को वशीभूत एवं पराजित रखता है ॥ ५॥ 


नकल 
ते 


ल्हः 


5. 5४ ६३५/ 
(एषः) जो (श्रादित्यवत्‌) दूयंत्रत प्रतापी (मनांसि) सबके बाहर 
और भीतर मनों को$& (तपति) श्रपने तेज से तपाने हारा है (एन भुवि) 
जिसको पृथिवो में (प्रभिवीक्षितु8) कड़ी दृष्टि से देखने को (कश्चित्‌-+- 
अ्रपि न शकक्‍्नोति) कोई भी समर्थ नहीं होता ।। ६॥। (स० प्र० १४१) 
इ#(च चक्षूंषि) और देखने वालों की श्रांखों को '******** 


सप्तम भ्रष्पाय 2०६ 


अआनुरशाव्5ठन्त्र ४ राजा में तेजस्विता, प्रभावशालिता झादि ग्रुण होने 

चाहिएं | इन गुणों से युक्त होकर राजा सफल एवं प्रजाओं पर प्रभावी रहता है। 
सोडग्निभं वति बायुश्च सो5क॑: सोम: स धरमराद्‌ । 
स कुबेर: स वरुशः स महेन्द्र: प्रभावतः ॥ ७ ७ (७) 

(सः) वह राजा (प्रभावत:) अ्रपने प्रभाव--सामथ्यं के कारण 
(प्रस्ति:) प्ररिन के समान दुष्टों --प्रपराधियों का विनाश करने वाला (च) 
श्रौर (वायु:) वायु के समान गुध्तचरों द्वारा सर्वत्र गतिशील होकर प्रत्येक 
स्थिति की जानकारी रखने वाला (प्रक:) सूर्य द्वारा किरणों से जलग्रहण 
करने के समान कष्टरहित कर->-टेक्स ग्रहण करने वाला (सोम:) चन्द्रमा 
के समान शान्ति--प्रसन्‍्तता देने वाला (धर्मराद्‌) न्‍्यायानुसार दण्ड देने 
वाला (कुबेर:) ऐश्वर्यप्रद परमेश्वर के समान समभाव से प्रजा का पालन 
करने वाला (वरुण:) जलीय तरंगों या भंतवरों के समात झ्पराधियों और 
शत्रुओं को बन्धनों या कारागार में डालने वाला श्रौर (सः) वही (महेन्द्र:) 
वर्षाका रक शक्ति इन्द्र के समान सुख-सुविधा का वर्षक>- प्रदाता (भवति) 
है ।। ७॥ 

“झ्ौर जो अपने से अग्नि, वायु, सूबे, सोम, धर्म, प्रकाशक, धन- 
वद्धेक, दुष्टों का बन्धनकर्त्ता, बड़े ऐश्व्यं वाला हो वही सभाध्यक्ष सभेश 
होने योग्य होवे ।'' (स० प्र० १४१) 

हाल्ठन्य : इन शब्दों की व्याख्या मनु ने स्वयं की है। देखिए 
७। ४ की समीक्षा तथा €&। ३०३--३११ इलोक | 


राजा की प्रवमानना न करें--- 
बआालो5पि नॉवमन्तर्यों सनुष्प हृति भूमिपः: । 
सहती देवता हा था मररूपेणा तिध्ठति ॥ ५॥ 


(भुमिप: बाल: +-भ्रपि) राजा यदि बालक भी हो तो भी (मनुष्य -+-इति न-- 


] 


शक्ति विद्यमान हूँ ॥ द् । 
एक्सेव वह॒त्यग्लिनंरं शुरुपसर्पिशसु । 
कुल दहति राजाग्निः सपशुद्रत्य संचयम्‌ ॥। ६ ॥। 
(अग्नि:) आग तो (दुरुपसपिश म्‌) भ्रसावधागी से उसके पास जाने वाले (एक 
नरम्‌ एवं दहति) अकेले उस ग्रादमी को ही जलाती है, किन्तु (राजाग्नि:) राजा की 


५१० मनुस्मृति: 


क्रोघाग्ति तो (सपथु-द्रव्य-संचयं कुलं दहुति) पशु, सम्पत्ति-सहित सम्पूर्ण कुल को ही 
जला देती है॥ ६॥ 


काय सोः्वेक्य शक्ति च वेशकालो व तत्त्वतः । 
कुरुते धर्मसिद्धपर्थ विश्वरूप॑ पुनः पुनः ॥ १०॥ 


(सः) वह राजा (काये शक्ति च देशकालौ) कायं, शक्ति और देश तथा समय 
का (तत्त्वतः भ्रवेक्ष्य) ठीक-ठीक विचार करके (धर्मसिद्धर्थम्‌) धर्म की सिद्धि के 
लिए--धर्म >-कानून का रक्षण एवं पालन कराने के लिए (पुन; पुनः विश्व रूप कुरुते) 
बार-बार नाता प्रकार के रूप [७ । ७ में उक्त ] धारण करता है ॥। १० ॥ 


यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयज्रत पराक्रमे । 
भृत्युश्च दसति क्रोधे सर्वतेजोभयों हि सः॥ ६१ ॥ 
(यस्य) जिस राजा के (प्रसादे) प्रसन्न होने में (पद्मा) लक्ष्मी (च) भर 
(पराक्रमे विजय:) पराक्रम में विजय (घ) और (क्रोधे मृत्यु: वसत्ति) क्रोध में मौंत 
घसती है (सः) वह राजा (सर्वतेजोमय: हि) सर्वप्रकार के तेज से युक्त है।। ११॥ 


त॑ यस्‍्तु दृष्टि संमोहात्स विनश्यस्यसंशयम्‌ । 
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरते मनः॥ १२॥ 


(तम्‌) उस राजा को (यः तु) जो भी कोई (संमोहात्‌) प्रश्ञानवश (द्वेष्टि) देष 
करता है (सः) वह व्यक्ति (पग्रसंशयं विनश्यति) नि:संदेह विनाश को प्राप्त हो जाता 
है (हि) क्योंकि (राजा) राजा (तस्य विनाशाय) उसके विनाश के लिए (झाशु सनः 
प्रकुरुते) शीघ्र ही मन लगाता है ॥ १२ ॥ 


अनुुद्यरित्ठ॒न्द्र : ८-१२ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 


१. प्रसंगविरोध--ये पाँच श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध हैं। ७ वें श्लोक में राजा 
के विशेष गुण बताये हैं, ग्रौर १३ वें में फिर यह्‌ कहा है कि 'इसलिए उसके द्वारा नियत 
धर्म का पालन करे | इस प्रकार १३ वां इलोंक ७ वें से सम्बद्ध है, झोर ७ वें का भाव 
१३वें में पूर्ण होता है। बीच में इन दलोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग की सम्बद्धता को भंग 
कर दिया है भौर राजा के स्वभाव से सम्बद्ध पृवपर प्रसंग से असम्बद्ध वर्णन किया है । 
अत: ये प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। 


२. भ्रन्तवि रोध-- इन इलोकों में राजा को उसके व्यक्तिगत स्वभाव के आधार 
पर लक्ष्मीदायक और मृत्युकारक वर्णित करते हुए उसके विनाशक रूप का वर्णन है । 
यह वर्णन मनु के बरणंन से मेल नहीं खाता । मनु व्यक्तिगत आधार पर नहीं, श्रपितु धर्म 
औ्रौर भ्रधर्म के श्राघार पर राजा को न्यायानुसार उचित दण्ड का विधान करते हैं 


सप्तम श्रष्याय ५११ 


[५। २, १६, २६, २७, २८, ६, ३४६, ३०७, ३११], श्रनुचित दण्ड रा निषेध करते 
हैं। [७। ४८, ५१] प्रतः ये मनु की मान्यताश्ों के विरुद्ध होने से प्रद्षिप्त हैं। 


तस्माद्धर्म यभिष्टेषु स व्यवस्येस्नराधिपः । 
अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ १३ ॥ (८) 
(तस्मात्‌) इसलिए (सः तराधिपः) वह राजा (यं धर्मंम) जिस धर्म 
अर्थात्‌ कानुन का (इस्ठेषु व्यवस्येत) पालतीय विषयों में निर्धारण करे 
(च) और (प्रनिष्टेषु श्रपि अनिष्टम) अपालनीय विषयों में जिसका निषेध 
करे (तं धर्म न विचालयेत्‌) उस धर्म श्रर्थात्‌ कानून का उल्लंघन न 
करे ॥। १३ ॥ 


दण्ड की सृष्टि श्रीर उपयोग विधि-- 
तस्पार्थे सवंगृतानां गोप्तारं धमंमात्मजम्‌ 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसुजत्पूर्वमीदवरः ॥ १८ ॥। (&) 


(तस्य+-प्र्थ) उस राजा के लिए (पूर्व) सृष्टि के प्रारम्भ में ही 
(ईशवर:) ईश्वर ने (सर्वभूतानां गोप्तारम) सब प्राणियों की सुरक्षा करने 
वाले (ब्रह्मतेजो मयम्‌ ) ब्रह्मतेजो मय श्रर्थात्‌ शिक्षा प्रद और .प्रपराघन। शक गुण 
वाले (घमंमात्मजम) घम्मस्वरूपात्मक (दण्डम--असृजद) दण्ड [>सजा] 
को रचा भ्र्थात्‌ दण्ड देने की व्यवस्था का विधान किया ॥ १४ ॥। 


तस्य सर्वारिप भूतानि स्थावराणि चराशि च्‌। 
अपाज्ोगाय कल्पन्‍्ते स्वर्र्मान्न अलन्ति च॥। १५॥ 


(तस्थ भयात्‌) उस दण्ड के भय से ही (सर्वाणि) सब (स्थावराणि च चराणि 
भूतानि) स्थावर और जजुम प्राणी (भोगाय कल्पन्‍्ते) भोगों को भोगने के लिए समर्थ 
होते हैं (च) भौर (स्वधर्भात्‌ न चलन्ति) भपने घर्मं से विचलित नहीं होते ॥ १५ ॥ 


खानुद्यीत्ठन्‍् + १५ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. विषयविरोध--७ | १, १४ इलोकों के विषय-संकेत के भ्रनुसार यहां राजा 
का धर्म विहित है और तदनुसार प्रजाग्नों के लिए दण्ड-विधान श्रभौष्ट है। ईश्वरीय 
दण्ड का वर्णन उक्त विषय के विरुद्ध है, श्रत: प्रक्षिप्त है। 


२. प्रसंगविरोध--पुर्वा पर प्रसंगविरुद्ध है। पूर्वापर चर्चा राजा द्वारा प्रजा को 
दिये जाने वाले दण्ड एवं उसके प्रभाव की है। १४ वें इलोक में “तस्याथें” कहकर 
स्पष्टतः राजा के लिए दण्ड का कथन विहित है, भ्ौर १६ वें में स्पष्टत: “प्रन्याय- 
बतियु” पद का प्रयोग करके कहा है कि उसे अन्यायी प्रजाभ्रों में करे । बीच में स्थावरों 
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के लिए दण्ड का वर्णन पूव पर प्रसंगविदद्ध है। १६ वें के “'तम्र” पद से भी इस श्लोक 
का प्रसंग १४ वें से जुड़ता है, १५ वें के फलप्रदर्शन से नहीं। श्रत: यह्‌ प्रक्षिप्त है। 

त॑ देशकालो दक्ति च विद्यां चावेदय तरवत:। 

यथाहुतः संप्रणयेन्न्रेष्यन्यायवतिषु ॥१६॥ (१०) 

(देशकालौ शक्ति च विद्याम) देश, समय, शक्ति और विद्या 
अर्यात्‌ भ्रपराघ के भ्रतुसार उचित दण्ड का ज्ञान, इन ब(तों को (तत्त्वतः 
प्रवेक्षय) ठोक-ठीक विचार कर (प्रन्यायवर्तिषु) अ्रन्याय का आच रण करने 
वाले (नरेषु) लोगों में (तम्‌) उस दण्ड को (यथाहंत:ः संप्रणयेत्‌) यथायोग्य 
रूप में प्रयुकत करे ॥ १६॥ 
दण्ड का महृत्त्व-- 

स्‌ राजा पुरुषों दण्डः स नेता शासिता च सः। 
चतुर्खामाश्रम।रा घ धमंस्य प्रतिभूः स्पृतः ॥१७॥ (११) 

(सः दण्ड: पुरुष: राजा) जो दण्ड है वही पुरुष, राजा (सः नेता) 
वही न्याय का प्रचारकर्त्ता (4) श्ौर (शासिता) सब का शासनकर्त्ता 
(सः) वही (चतुर्णाम+्राश्रमाणां च धर्मंस्य प्रतिभू: स्मृतः) चार वर्ण 
प्रीर चारआश्रमों के धर्म का प्रतिभू श्र्थात्‌ जामिनू [+जिम्मेदार ] 
है ।। १७॥ (स*« प्र० १४१) 

दण्ड: शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एकाभिरक्षति । 

दण्ड: सुध्तेषु जागति दण्ड धर्म विदुयु घाः॥ १८॥ (१२) 
वास्तव में (दण्ड: सर्वा: प्रजा: शास्ति) दण्ड+-दण्डविधान ही सब 
प्रजाओं पर शासन रखता है, (दण्ड:--एवं) दण्ड हो (प्रभिरक्षति) प्रजाभ्रों 
की सब ओर से [दुष्टों श्रादि से] रक्षा करता है (सुप्तेष) सोतो हुई 
प्रजाओ्रों में (दण्ड: जागति) दण्ड ही जागता रहता है प्रर्थात्‌ प्रमाद और 
एकान्त में होने वाले अपराधों के समय दण्ड का ध्यान ही उन्हें भयभीत 
करके उनसे रोकता है, दण्ड का भय एक ऐसा भय है जो सोते हुए भी 
बना रहता है, इसीलिए (बुधा:) वुद्धिमान्‌ लोग (दण्डं धर्मं विदु:) दण्ड 

'दण्डविधान को राजा का प्रमुख घर्म मानते हैं ॥ १८ ॥। 

“वही दण्ड प्रजा का शासनकर्त्ता, सब प्रजा का रक्षक है । सोते हुए 
प्रजास्थ जनों में जागता है, इसीलिए बुद्धिमान लोग दण्ड को ही धर्म कहते 
हैं ।/ (स० प्र० १४१) ; 

“झौर जैसा विद्वान्‌ लोग दण्ड ही को धर्म जानते हैं, बेसा सब लोग 
शेर 
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जानें। क्पोंदि दण्ड ही प्रजा का शासन पर्थात्‌ नियम में रखने वाला, दण्ड 
ही सब का सत्र ओर से रक्षक, और दण्ड ही सोते हुओों में जागता है। 
चोरादि दुष्ट भी दंड ही के भय से पाप कर्म नहीं कर सकते! ॥ 
(सं० वि० १५२) 
न्यायानुसार दण्ड ही हितकारी--- 
सम्तीक्ष्य स धृत: सम्यवसर्या र>जयति प्रज्ञा:। 
श्रसमीक्ष्य प्रणीतत्तु विनाशयति स्वतः ॥ १६॥ (१३) 
(सम्यक्‌ समीक्ष्य धृत:) जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण 
किया जाये तो (सः) वह (सर्वा: प्रजा: रञ्जपति) सब प्रजा को झ्रानन्दित 
कर देता (असमीक्ष्य प्रशीत: तु) श्रौर जो बिना विचारे चलाया जाये तो 
(स्वत: विनाशयति) सब झोर से राजा का विनाश कर देता है ॥ १६॥ 
(स० प्र० १४१) 
यदि न प्रणयेद्राजा दण्ड दण्ड्य व्वतन्द्रितः) 
शूले मत्स्यानिवापक्ष्यलुबंलान्बलवत्तरा:॥ २०॥ 


(यदि राजा) यदि राजा (आअतन्द्रित:) आलस्य छोड़कर अर्थात्‌ सावघानी से 
(दण्ड षु दण्ड न प्रणयेत्‌) दण्ड के अधिकारी भ्रपराधियों में दण्ड का प्रयोग न करे तो 
(बलवत्तरा:) भ्रधिक शक्तिशाली लोग (दुबंलानू) दुर्बेल लोगों को (शूले मत्स्यान्‌ -- 
इब) जैसे लोहे की सींक में मछलियों को भूनते हैं ऐसे (प्रपक्ष्यन्‌) भून डालें पर्थात 
जीवित ही न रहने देवें ॥ २० ॥ 
अद्याल्काक: पुरोडाशं हवा च लिह्याडविस्तथा। 
स्वास्यं थ न स्यात्कस्मिद्िचत्प्रवर्तेताघरोसरसू ॥ २१ ॥॥ 
प्रौर--(काक: पुरोडाश्षम्‌ प्रद्मात्‌) कौवे पुरोडाश >न्यज्ञ के लिए तिभित अस्त 
की आहुति को खा जायें प्रर्थाव्‌ धूर्त और बदमाश लोग श्रेष्ठों की सम्पत्ति को हड़पलें 
(च) तथा (हवा हविः लिह्मात्‌) कुत्ते हवि को चाद जायें भर्थात्‌ दुष्ट लोग सब धर्मों 
को नष्ट-अष्ट कर दें (च) और (कस्मिश्चित्‌ स्वाम्यं न स्थात्‌) किसी का किसी चीज 
पर अ्रधिकार न रहे (भ्रधर--उत्तरं प्रवर्तेत) सब अस्तव्यस्त हो जाये --सब मर्यादायें 
भंग हो जायें ॥| २१ ॥ 
सर्वो दण्डजितो लोकों दुलभों हि शुचितेर:। 
वण्डस्थ हि. मयात्सव जगज्भोगाय कल्पते ॥ २२॥ 
(सर्वे: लोक: दण्डजितः) सब लोग दण्ड के वशीभूत होकर ही करत्तैब्यों का पालन 
करते हैं (हि) क्योंकि (शुचि: नर: दुलेभः) स्वाभाविक रूप से पवित्र प्र्थात्‌ ईमानदारी 
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से स्वयं ही कत्तंव्यों का पालन करने वाले लोग दुर्लभ--विरले ही होते हैं (दण्डस्य हि 
भयात्‌) दण्ड के भय से ही (सर्व जगत्‌) सब लोग (भोगाय कल्पते) कत्तंब्यों को पालन 
करने के लिए और दण्डों को भोगने के लिए उद्यत होते हैं ॥ २२ ॥ 

देवदानयगन्धर्वा रक्षाँंत्ति. पतगोरगाः । 

तेश्पि मोगाय कल्पन्ते वण्डेनेव निपीडिताः ॥! २३ ॥ 

(देव-दानय-गन्धर्वा:) देव, दानव, गन्धर्व (रक्षांति पतग-उरगाः) राक्षस, पक्षी, 
सांय (ते+-भ्रपि) वे सब भी (दण्डेन---एवं निपीडिता:) दण्ड के डर से भयभीत होकर 
ही (भोगाय कल्पन्‍्ते) झपने भोगों को भोगने के लिए उद्यत होते हैं ॥ २३॥ 

खानुरांल्डन्‍्द्र : २० से २३ तक इलोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. विषयविरोध--७। १, १४ इलोकों के श्रनुसार प्रस्तुत विषय राजा द्वारा 
प्रजःऐं को दिये जाने वाले दण्ड और उसके परिणामों का है। २२, २३ वें श्लोकों में 
वर्णित जगत्‌, मछली, पक्षी, सपप श्रादि राजा के विषया्तर्गत नहीं झ्राते । यहां ईश्वरीय 
दण्ड का कथन विषयविरुद्ध है, ग्रतः प्रक्षिप्त है। 

२. प्रसंगविरोध--(१) २४ वां श्लोक १६ वें के “असमीक्ष्य' का अर्थवादरूप 
है । इलोक १८ में दण्ड का महत्त्व बतलाते हुए १६ में उसे विचार और न्यायपुवेक देने 
का कथन है, भ्रौर श्रविचा र॒पूर्वक देनेसे २४ वें में उसकी हानियों का वर्णन है। इस प्रकार 
१६ और २४ वें इलोक की वाक्‍यात्मक संगति है। बीच के २०-२३ श्लोकों ने उस प्रसंग 
को भंग कर दिया है, भरत: ये मौलिक नहीं हैं। (२) दण्ड के प्रभाव में होने वाली अ्रव्यव- 
स्थाप्नों के वर्णन का प्रसंग १८ तक वर्णित हो चुका, पुनः १६ के बाद फिर उन्हीं का 

“वर्णन उठाना प्रसंगविरुद्ध है। इस कारण भी ये मौलिक नहीं सिद्ध होते । 
दुष्येयु:ः सर्ववशण्य भिद्येरस्सर्देलेतवः । 
सर्वलोकप्रकोपइच भवेहण्डर्य विश्रमात्‌ ॥ २४ ॥ (१४) 

(सर्ववर्णा: दुष्येयु:) बिना दण्ड के सब वर्ण दूषित (च) और (सर्व- 
सेतव: भिद्य रतु) सब मर्यादाएँ छिन्न-भिन्‍न हो जायें (दण्डस्य विश्रमात्‌) 
दण्ड के यथावत्‌ त होने से (सर्वलोकप्रकोयः भवेत्‌) सत्र लोगों का प्रकोप 
[->पश्राक्रोश] हो जावे ॥ २४ ॥ (स०» प्र० १४१) 

यत्र श्यामों लोहिताक्षो दण्डइचरति पापहा। 
प्रजाध्तत्न न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ २५॥ (१५) 

(यत्र) जहां (इयामः लोहिताक्ष: पापहा) कृष्णवर्ण, रक्‍तनेत्र भयंकर 
पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा (दण्ड: चरति) दण्ड विचरता है 
(तत्र प्रजा: न मुहान्ति) वहां प्रजा मोह को प्राप्त न हो के श्रानन्दित होती 
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हैं (नेता साधु पश्यति चेत्‌) परन्तु जो दण्ड का चलाने वाला पक्षपातरहित 
विद्वान हो तो ॥ २५॥ (स० प्र० १४१) 

आनुरयात्क न्‍्द : दण्ड का प्रालंकारिक चित्र--दण्ड का इस इलोक में 
आलंकारिक वर्णात के श्राधार पर रेखाचित्र प्रस्तुत किया गया है। जैसे कोई काले रंग 
का और क्रोधयुक्त लाल श्रांखों वाला व्यक्ति भयकारी प्रतीत होता है, उसी प्रकार दण्ड 
भी भयकारक है, श्र श्रपराधियों-पापियों को क्रोधारिनि में जला देने वाला होता है। 
उसके भयंकर रूप का ध्यान करके ही प्रजाएं अपने कत्तंव्योंमें प्रमाद न हीं करतीं। किन्तु 


वह ॒तब है जब राजा पक्षपातरहित होकर अपराधियों को न्यायानुसार और अवश्य 
दण्डित करे। 


दण्ड देते का अधिकारों राजा कौन-- 


तस्याहुः संप्रणेतारं॑ राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीक्ष्यका रिरां प्राज्ञं धमंकामार्थको विदस्‌ ॥ २६॥ (१६) 

(तस्य संप्रणेतार राजानम्‌ आहु:) उस दण्ड को अच्छे प्रकार चलाने 
हारे उस्त राजा को कहते हैं # (सत्यवादिनं समीक्ष्यकारिणम्र) जो सत्य- 
वादी, विचार ही करके काये का कर्त्ता (प्राज्मम) बुद्धिमात्‌ विद्वान (धर्म 
काम-अ्र्थ-कोविंदम) धर्म, काम और अर्थ का यथावत्‌ जानने हारा हो ॥२६॥ 

(सं० वि० १५२) 

“जो उम्र दण्ड का चलाने वाला सत्यवादी, विचार के करने हारा, 
बुद्धिमानू, धर्म, श्र्थ और काम की सिद्धि करने में पण्डित राजा है, उसी को 
उस दण्ड का चलाने हारा विद्वान्‌ लोग कहते हैं” । (स० प्र० १४२) 

अनु शी ल्‍्उन्‍्द्र : घर, अर्थ और काम का स्वरूप--धर्म-प्रथ-का म-मोक्ष 
का ज्ञास्त्रों में बहुश: वर्णन झ्राता है। यहां इन्हें कुछ विस्तार से स्पष्ट करना लाभप्रद 
रहेगा। इन्हें 'पुरुषा्थचतुष्टय' के नाम से भी जाना जाता है। धर्म-प्रथं-फाम के वर्ग को 
“त्रिवर्ग' कहते हैं। 

(१) धर्म का स्वरूपय--'धारणात्‌ धर्म: 'प्रियते प्रनेन लोकः इति' व्युत्पत्तियों 
के भ्रनुसार प्रत्येक घारण किया जाने वाले सदाचरण, श्रेष्ठ विधान या समाज-व्यवस्था 
को धर्म कहा जाता है। मनुस्मृतिका र मुर्यरूप से “यतो प्रस्युदयनि:श्रेयससिद्धिः स धर्म: 
(वैशे० १। ११ २) अर्थात्‌ जिसके श्राचरण करने से उत्तम सुख, श्रात्मिक-मानसिक- 
शारीरिक त्रिविध उन्नति झौर मोक्षसुख की प्राप्ति हो, उसको धर्म मानते हैं। विभिन्न 
इलोकों में मनु ने इस मान्यताओं को स्पष्ट किया है [४। २३८, २३६, १५६, २४२, 


१७५, २२७ ॥६।६ २॥ २।६ (११२५) ] प्रादि। इस सम्बन्धी विस्तृत विवेचन १।२ की 
समीक्षा में देखिए । 


२१६ भनुस्मृतिः 


(२) काम--कामनाओं की पूर्ति, कामविकारों की श्ास्ति , (जो धमंपूर्वक हो) 

(३) श्र्थ--धन और सांसारिक ऐदवर्य की प्राप्ति ,( जो धर्मपृर्वक हो) 

(४) मोक्ष--जल्म-मरण के बन्धन से छुटकारा पाकर मुक्ति की स्थिति में 

रहना। 

धर्म प्रत्येक स्थिति में स्वीकार्य भर पालनी० होता है श्रौर मोक्षप्राप्ति भी सबका 
परम उद्देश्य हैं ,किन्तु काम और अर्थ के विषय में छूट नहीं है, अपितु मनु ने उन्हें सीमित 
और विहितरूप में ही प्राह्म माना है। वे ही प्रर्थ भर काम ग्राह्म हैं जो धर्मानुकूल हैं, 
श्रन्य त्याज्य हैं-- 

(क) “परिस्येजदर्थकामों यो स्थार्ता धमंवजितो” । ४ । १७६॥ 

“धर्म से रहित अर्थ श्र काम असेवनीय हैं | 

(ख) “अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।” [१। १३२ (२। १३)] 

रत्ञर्थ और काम में श्रासक्ति न रखने वाले व्यक्ति को ही धर्म का ज्ञान एवं 
सिद्धि प्राप्त होती है। 

(ग) प्रथंसिद्धि के नियम-- 

नेहेताथन प्रसंगेन न विरद्धान कमंणा । 
ते विद्यसानेष्यथेंधु. नार्त्यामपि यतस्ततः ॥ ४। १५॥ 
(घ) कामसिद्धि की सीमाएं-- 
इच्द्रियार्थणु सर्वेषु न॒प्रसज्येत कामत: । 
अतिप्रसक्ति चेतेशा सनसा संनिवर्तयेत्‌ ॥ ४ । १६॥ 
धर्मानुकूल काम और अर्थ कौनसे हैं, इसकी मनु ने विभिन्‍न स्थानों पर चर्चा 
भी की है। अन्य त्र भी इस प्रकार की सीमाएं विहित हैं--- 

(डः) काम-संतुष्टि के विषय में मनु ने प्रत्येक मनुष्य और राजा को जितेन्द्रिय 
रहते हुए कामसेवन का विधान किया है [७। ४४] | ऋतुकालाभिगामी होने का निर्देश 
है। ऐसे नियम का पालन करने वाला ब्रह्मचारी ही होता है [३।४५, ५०]। गअति- 
कामासक्ति का निषेध है, क्योंकि वह हानिकारक है [७9। २७, ४८] । एक सीमा में ही 
कामसिद्धि होनी चाहिए। 

(च) इसी प्रकार धत-ऐश्वर्य की प्राप्ति भी धर्मपूवंक ही रखनी चाहिए। इस 
विषय में लालची न होने का निर्देश है [७। ४६], क्योंकि भ्र्थलालची व्यक्ति के धम्म 
आ्रादि सब समूल नष्ट हो जाते हैं। भ्रथे-शुचिता को मनु ने जीवन में श्रावश्यक माना है 
[५।१०६]। इसीलिए पध॑प्राप्ति के लिए साधारण व्यक्तियों की भी सीमा बांधी है, 
और कहा है कि वह संतोषपुवंक दूसरे प्राणियों को किसी प्रकार की पीड़ा न ॒पहुंचाते 
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हुए प्रथंप्राप्ति करें [४। २, ३, ११, १२] । राजाप्रों के लिए भी भग्र्थसंप्रह के लिए 
समुचित निर्देश ७। १२७-१२६, १३६; ९ । ३०५ में दिये हैं। 

इन धर्मादि की सिद्धि के आवश्यक नियमों-विधानों के ज्ञाता को श्रौर तदनुसार 
आचरण करने वाले को 'धर्मकामार्थकोविद” कहा जाता है। इनकी प्राप्ति करता मनुद्य - 
जीवन का उद्देश्य है, और इतकी सिद्धि होना मनुष्य जीवत की सफलता और सुख का 
प्रतीक माना जाता है । 


भ्न्‍्यायपूर्वक दण्डप्रयोग राजा का विनाशक-- 
त॑ राजा प्रणयन्सम्यह त्रिवर्गणा।भिवर्धते। 
कामात्मा विषमः क्षुद्रो वण्डेनेक निह्यते ॥ २७॥ (१७) 
(तं सम्यक्‌ राजा प्रणयन्‌) जो दण्ड को शच्छे प्रकार राजा चलाता 
है (त्रिवर्गंण--पश्रभिवद्धंते) वह धर्म, श्र्थ श्रौर काम को सिद्धि को बढ़ाता 
है श्रौर जो (कामात्मा) विषग्र में लंपट (विषम:) ठेढ़ा, ईष्या करने हारा 
(क्षुद्र:) क्षुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है (दण्डेन---एवं निहन्यते) 
वह दण्ड से ही मारा जाता है ॥। २७ ॥ स० प्र» १४२) 
खानुुशागित्ठन्द : 'बिषम: का प्रभिप्राय-- विषम:' से इस इलोक में 
'स्‍्याय में ईष्या झ्ादि के कारण समान बर्ताव प्र्थात्‌ पक्षपात' करने से प्रभिष्राय है। 
पक्षपातयुक्त दण्डव्यवस्था होने से राजा का विनाश हो जाता है। 
दण्डो हि सुमहत्तेजों दुर्भ रइचाकृतात्म भिः । 
धर्माहिचलितं हन्ति नुप्मेव सवान्धवर्‌ ॥ २८॥ (१८) 
(दण्ड: हि सुमहत्‌ तेज:) दण्ड बड़ा तैजोमय है (अकृतात्मभिः दुर्धरः) 
उसको अश्रविद्वान्‌ अधर्मात्मा धारण नहों कर सकता ([घर्मात्‌ विचलितं 
नृपम्‌+-एवं) तब वह दण्ड धर्म से रहित राजा ही का # (हन्ति) नाश कर 
देता है॥ २८ ॥ (स० प्र० १४२) 
के (सबान्धवम) कुलसहित ३०००००३००००००००००९१०० 
ततो दुर्ग च राष्ट्र च लोक॑ च सच एचरम्‌ । 
अन्तरिक्षगतांइचेव. भुनीन्देवांइच पीडयेतू ॥ २६ ॥ 
(ततः) उसके बाद वह दण्ड (दुर्ग राष्ट्र च सचराचरं लोकम्‌) किला, देश श्रौर 
चराचर जगत्‌ को (च) तथा (श्रन्तरिक्षगतान्‌ मुनीन्‌ च देवानु) भ्रन्तरिक्ष में रहने वाले 
मुनियों और देवों को (पीडयेत्‌) नष्ट कर देता है॥ २६ ॥ 


उान्‍्जुछ्गल्ठन्द्र : २६€ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 


५१८ मनुस्मृति: 


१. प्रसंगविरोध-- (१) पूर्वापर इलोकों में राजा द्वारा प्रजा को दिये जाने वाले 
दण्ड की चर्चा है। २६ वें इलोक में राजा से असम्बद्ध दण्ड का वर्णन पूर्वापर चर्चा से 
भिन्‍न होने के कारण प्रसंगविरुद्ध है। (२) एलोकीं में प्रयुक्त पदों से भी २८ ग्लौर ३० 
इलोकों की ही परस्परसम्बद्धता सिद्ध होती है। २ वें में “दण्डो हि सुमहत्‌ तेजः” प्रयोग 
है, तदनुसार ३० वें में “सः झ्रसहायेन' ' * *** ” के प्रयोग है। बीच में २६ वें इलोक ने 
इस भाषा की सम्बद्धता को भी भंग कर दिया है, और उसके “तत'**' “**पीडयेलू” से 
३० वें के प्रयोग का सम्बन्ध भी नहीं जुड़ता । है 

२. विषयवि रोध--चराचर के पदार्थों पर दण्ड का प्रभाव राजा के विषया- 
न्तर्गत नहीं है, यह ईश्वरीय दण्ड के प्रभाव का वर्णन विषय-विरद्ध है (विस्तृत समीक्षा 
७। २३ पर 'विषयविरोध' में देग्हिए) । 

सोइसहायेन  मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना । 
न शक्यों न्यायतो नेतु सकतेन विषयेषु च ॥ ३०७ (१६) 

(प्रसहायेन मूढेन) जो राजा उत्तम सहायरहित, मृढ़ (लुब्घेन) लोभी 
(प्रकृतबुद्धिना) जिसने ब्रह्मचर्यादि उत्तम कर्मों से विद्या और बुद्धि की 
उन्नति नहीं की (विषयेषु सक्तेन) जो विषयों में फंसा हुम्ना है (स:) उससे 
बह दण्ड (न्यायतः नेतुं न शकक्‍्यः) कभी स्यायपूर्वक नहीं चल सकता ।॥३०॥ 

(सं० वि० १४३) 
“क्योंकि जो आप्तपुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित, विषयों 
में ग्रातक्त मूढ़ है, वह न्याय से दण्ड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो 
सकता । (स० प्र० १४२) 
शुख्िना सत्यतस्धेन ययाशास्त्रानुसारिस्षा 
प्रणेतु! शक्यते दण्ड: सुसहायेन घोमता ॥३१॥ (२०) 
और (शुचिना) जो पवित्र (सत्यसन्थेन) सत्याचार और सत्पुरुषों 
का संगी (यथाशास्त्र--अनुसारिणा) यथावत्‌ नीतिशास्त्र के भ्रनुकुल चलने 
हारा (सुसहायेन) श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त (घीमता) बुद्धिमान्‌ है 
(दण्ड: प्रणेत' शक्पते) वही न्‍्यायरूपी ठण्ड के हल्णते में समर्थ होता 


डर 
हा 


“इसलिए जो पवित्र, सत्पुरुषों का संगी, राजनीतिशास्त्र के अनुकूल 
चलने हारा, धार्मिक पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान्‌ राजा हो, वही इस 
दण्ड को धारण करके चला सकता है | (सं० वि० १५३) 

स्व॒राष्ट्र स्यायवत्तः स्थादु भृशवण्डदच शजत्रुषु | 
सुहत्स्वजिह्य: स्निग्धेषु द्राह्मणंषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥ 
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(स्वराष्ट्रे न्‍्यायवृत्त: स्थात्‌) राजा भ्रपने राज्य में स्यांय के अनुसार दण्ड का 
प्रयोग करे (च) और (शत्रुषु भूशदण्ड:) शत्रुओं में कठोर दण्ड का प्रयोग करे (स्निग्पेषु 
सुहृत्सु अजिह्य:) प्रिय मित्रों में सरल व्यवहार करे (ब्राह्मणेषु क्षमान्वित:) ब्राह्मणों पर 
क्षमा का व्यवहार रखे ॥ ३२ ॥। 

खानुशगरेल्डन्द : ३२ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है -- 

१. प्रसंगविरोध--पूर्वापर ३१ और ३३ इलोकों का प्रसंग राष्ट्र में न्‍्यायानु- 
सार, शास्त्रानुसार दण्ड देने के विधान का तथा उससे लाभप्राप्ति का है। बीच में 
शत्रुओं, मित्रों और ब्राह्मणों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए! यह वर्णन पूर्वापर 
प्रसंगविरुद्ध है। 

२ अ्रन्तविरोध--( १) मनु ने राजनीतिशास्त्र के ७-६ अश्रध्यायों में सर्वत्र 
न्यायानुसार, दण्ड एवं बर्ताव श्रादि करने का कथन किया है। इस इलोक में ब्राह्मणों को 
जो क्षमा करमे का कथन है बह उसके विपरीत है, भ्पितु श्रपराघध करने पर ब्राह्मणों को 
अधिक दण्ड देने की व्यवस्था है। [7।३०६, ३३५-३३६; ७।१७-१८; ६।२४९६, ३०७, 
३११ आादि]। इस प्रकार ग्रन्तविरोध के कारण यह इलोक प्रक्षिप्त है। (२) ८५। रे४७ 
से भी इसका स्पष्ट विरोध है, वहां मित्र श्रादि देखे बिंना न्‍्यायानुसार दण्ड और 
समानदृष्टि रखने का कथन है। 


न्यायानुसार दण्डादि देने से राजा की यशोवृद्धि-- 


एयं बृत्तस्य नृपतेः शिलोझछेनापि जीवतः । 
विस्तीयंते यशो लोके तेलबिन्दुरिवास्भसि ॥ ३३ ॥ (२१) 
(एवं वृत्तस्प नृपते:) इस प्रकार न्‍्यायपूर्वक [१३-३१] दण्ड का 
व्यवहार करने वाले राजा का (शिलोड्छेन अपि-+जीवत:) शिल-उज्छ से 
निर्वाह करने वाले ग्रर्थात्‌ धनहीन राजा का भो (यज्ञ:) यश (अम्भसि 
तेलबिन्दु: इव) जैसे पानी पर डालने से तेल की बंद चारों श्रोर फंल 
जाती है ऐसे (लोके विस्तीयंते) सम्पूर्ण जगत्‌ में फंल जाता है ॥ ३३ ॥ 
खानुशील्‍कन्द : काटने के बाद खेत में पड़ी बालियों को 'शिल” कहते 
हैं भ्रौर पड़े रह गये दानों को 'उजञ्छ' कहते हैं। 'शिल-उज्छ से जीना' यह एक मुहावरा 
है, जिसका अ्भिप्राय धन या ऐश्वर्यहीन होना है। न्‍्यायानुसोर चलने वाला स्वल्प 
धन-सम्पत्ति वाला राजा भी यश पाता है। ७। १४८ में मी इसी भाव को एक मुहावरे 
के द्वारा व्यक्त किया है। 
न्यायविरुद्ध श्राचरण से यशो नाश-- 
श्रतस्तु॒ विपरोतस्थ न्‌ृप्तेरजितात्मनः । 
संक्षिप्पते यशों लोके घृतबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३४॥ (२२) 


१२० मनुस्मृत्तिः 


(प्रतः तु विपरीतस्य) इस व्यवहार से विपरीत चलने वाले अर्थात्‌ 
न्याय श्ौर सावधानीपूर्वक दण्ड का व्यवहार न करने वाले (अ्जितात्मन: 
नृपते:) अजितेन्द्रिय राजा का (यश:) यश (ग्रम्भसि घृतबिन्दु:-+इव) जल में 
पड़े घी के समान (लोके संक्षिप्यते) लोक में कम होता जाता है ॥ ३४॥। 


राजा की नियुक्ति नामक विषय का उपसंहा र-- 


स्वे स्वे धर्म निविष्टानां सर्वेबामनुपूर्वशः । 
वर्णानामाश्रम्ाणां व्‌ राजा सुष्टोइभिरक्षिता ॥ ३५॥ (२३) 


(स्वे स्वे धर्म निविष्टानाम) श्रपने-अपने धर्मों में संलरत (अनुपूर्व शः 
सर्वेषां वर्शानां च श्राश्नमाणाम्‌) क्रमशः सब वर्णों और आाश्चमों का (राजा 
अभिरक्षिता सृष्ट:) राजा को सुरक्षा करने वाले के रूप में” बनाया है 
प्र्थात्‌ राजा के पद पर झासीन व्यक्ति का कर्च॑व्य है क्रि वह सव वर्णस्थ 
और ग्राश्रमस्थ व्यक्तियों को उनके धर्मों में प्रवृत रखे। समाज को धर्म 
अर्थात्‌ तियम-व्यवस्था में चलाने के लिए ही राजा और राज्य की सृष्टि 
होती है ॥ ३५ ॥। 


खान शी त्ठन्द्र : राजा वर्शाश्रस धर्मों का रक्षक होता चाहिपे--मनु के 
इलोक में वर्णित मान्यता को यथावत्‌ ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने भी 'वर्ण-आश्र म-धर्मो 
भ्ौर मयदिश्रों की रक्षा करना' राजा का प्रयुख कत्तंब्य बतलाया है-- 


चतुर्वंणश्रिमस्थायं लोकस्पाचाररक्षणात्‌। 
नइयतां सर्देर्ध्भाणां राजधमंप्रव्तक: ।! [प्र० ५६-५७ | अर० १] 


राजा की जीवनचर्या और भूत्यों ग्रादि की नियुक्ति सम्बन्धी विधान-- 
तेन यद्यत्सभृत्येन कत्तंब्यं रक्षता प्रजाः। 
तत्तद्ोहहूं. प्रवक्ष्यासि यथावदनुपूर्वशः ॥ ३६ ॥ (२४) 
(तेंन) उस राजा को (सभृत्येन) अपने अमात्य, मन्त्री आदि सहा- 
यदों दिल कक जल कल 
| ७8 9, 5 ७७७- ६+अवर्वर्श:) क्रमशः 
(यथावत्‌ प्रवक्ष्यामि) ठीक-ठीक कहूंगा-- ॥ ३६॥ 


अनुराग ल्‍ठन्द् : भृत्य से प्रभिप्राय--राजा की ओर से भरण-पोषण 
की अपेक्षा रखने वाले सभी व्यक्ति भृत्य होते हैं। “मृत्यःस्>थिमतें: भू-धातो: कक्‍्यप्‌ 
तक्‌ च। इस प्रकार ग्रमात्यों, मन्त्रियों से लेकर श्राधारण सेवक तक सभी कर्मचारी 
भृत्यवर्ग में आते हैं, द्रष्टव्य ७। २२६ इलोक | प्रग्रिम सम्पूर्ण प्रसंग, जिसमें ग्रमात्यों- 
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मन्त्रियों से लेकर साधारण सेवकादि की नियुक्ति का विधान है, भी इसी ग्रथे का 
द्योतक है। इस विषय में ७ २२६ की समीक्षा भी द्र॒ष्टव्य है । 


राजा वेदवेत्ता श्राचार्यों की मर्यादा में रहे-- 
ब्राह्मणान्पयु पासीत प्रातरत्थाय पाथिवः । 
अंविद्यवृद्धान्विदुबस्तिष्ठेतेष॑ च शासने ॥ ३७ ॥ (२५) 

(पाथिव:) राजा (प्रात:+उत्थाय) सबेरे उठकर [७। १४४ में 
वर्णित दिनचर्या को सम्पन्न करने के बाद] (त्रंविद्यवृद्धान्‌ विदुष: ब्राह्मणान्‌) 
ऋषक्‌, साम, यजु रूप त्रयीविद्या [१।२३॥ ११।२६४॥ | में बढ़े-चढ़े 
श्रर्थात्‌ पारंगत झ्राचायं, ऋत्विज्‌ श्रादि [७।४३॥ ७१७८ ] विद्वान 
ब्राह्मणों की (परि-+-उपासीत) अ्भिवादन श्रादि से सत्कार एवं शिक्षा के 
लिए प्ंगति करे (च) और (तेषाम) उन शिक्षक विद्वानों के (शासने 
तिष्ठेत्‌) निर्देशन और मर्यादा में श्रपता जोवन रखे ॥। ३७ !॥ 

खानुुरागत्ठन्‍न्द्र : राजा की जीवनचर्या श्रौर दिनचर्या --( १) राजा के 
सम्पूर्णा जीवन के लिए जो विधान हैं, वे जीवनचर्या के ग्रन्तगंत आते हैं। ये विधान देन- 
न्दित न होकर जीवन में श्रावर्यकतानुसार पालन किये जाते हैं। इस ७॥ ३७ इलोक से 
लेकर €। ३२५ तक इनका वर्णन है। ७। १४५-२२६ तक राजा की दैनिकचर्या का 
वर्णन है, जो विषय की दृष्टि से जीवनचर्या के अन्तगंत थ्रा जाती है [द्रष्टब्य ७) १४५ 
की समीक्षा ] । वहां प्रतिदन पालनीय करत्त॑व्य विहित हैं । 

(२) श्लोकार्थ पर विचार--यहां यह विधान जीवनचर्या की इृष्टि से किया 
गया है। ग्रत: उसी इष्टि से प्रात: विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करने का कथन है। किन्तु 
इसकी झ्यार्या ७ । १४५ की सहायता से पूर्ण होगी । वहां प्रथम पहर में उठकर पहले 
राजा को सन्ध्या, प्रस्निहोत्रादि ग्रावश्यक दिनचर्या करने का विधान है, पुन: विद्वानों 
की सज़ूति का कथन है। इस प्रकार यहां उस इलोक के श्रनुसार ग्र॒थ लगाया गया है, 
जो मनुसम्मत है। 

(३) राजा को जीवनचर्या श्रौर कोटिलीय भ्रथंश[स्त्र--यद्यपि कौटिलीय ग्रथे- 
शाहाए 7 हास्य 5.77 जों के सार रण के साथ-साथ स्वतन्त्र चिन्तन भी है, किसन्‍्त उससे 

ब (क्र ते का प्रमुख आधार मनु का शास्त्र रहा हें। 
उसमें प्रथम प्रकरण के प्रथम तीन गध्यायों में वरशाश्रम धर्मों का वर्णन और दण्ड की 
महिमा का कथन है। पुनः राजा की जीवतचर्या आदि का मनुस्मृति क्रम से उल्लेख है । 
वहां राजा की जीवनचर्या का कथन करते हुए कौटिल्य ने इन बातों पर तिम्न प्रकार 
प्रकाश डाला है--बृद्ध संयोगेन प्रज्ञाम' [प्र० ३।श्र० ६]। 

#पर्यादां स्थापयेदाचार्यान सात्यानु वा। य एनमपायस्थानेम्यो वारयेयुः । 

पप्रि०ण्३। ० ६] 


श्रर मनुस्मृति: 


“पुरोहितमर्‌'**''“कुर्वोात । तभाचार्य शिष्यः, पितरं पुत्रो, मृत्यः स्वाभिनसिव 
चानुवरतेत” [प्र० ड४।ग्र० ८] | 
प्र्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषों की संगति में रहकर बुद्धि का विकास करे । श्राचारय आदि 
गुरुजन और प्रमात्यवर्ग राजा की मर्यादा को निर्धारित करें। वे ही राजा को गलत कामों 
से रोकते रहें । जैसे आचाय॑ के निर्देशन में शिष्य, पिता के निर्देशन में पुत्र, स्वामी के 
निर्देशन में भृत्य चलता- है, उसी प्रकार अपने ऋत्विक के निर्देशन में राजा चले । 
राजा शिक्षक वेदवेत्ताओं का आदर-सत्कार करे--- 
वृद्धांइच नित्य॑ सेवेत विप्रान्वेदविद: शुच्ीन्‌ । 
बृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि पृज्यते ॥ ३८७ (२६) 


(च) भ्रौर उन (शुचीन्‌) शुद्ध हृदयवाले (वेदविदः) बेद के ज्ञाता 
(वृद्धात्‌ विप्रान्‌) ज्ञानतपस्था में बढ़े-चढ़े ब्राह्मणों की (नित्यं सेवेत) प्रति- 
दिन सेवा अर्थात्‌ ग्रादर-सत्कार करे (हि) क्योंकि (सततं वृद्धसेवी) सदेव 
ज्ञानआदि से बढ़े-चढ़े विद्वानों को सेवा करने वाला राजा (रक्षोभि:+-अपि 
पूज्यते) राक्षसों द्वारा भी पूत्रा जाता है। अर्थात्‌ मर्यादाप्रों-व्यवस्थाओं को 
भंत्र करने वाले पापक्रमंक्रारी राक्षत भी उस राजा से भयभीत होकर वश 
में रहते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात हो क्‍या है! वे तो स्वतः वज्ञोभूत 
रहेंगे .। ३८ ॥। 


राजा वेदवेत्ताम्रों से अनुशासन की शिक्षा ले-- 


तेम्योष्िगच्छेद्विनयं विनोतात्मावि नित्यशः । 
विनीतात्मा हि नुपतिन बिनश्यति फहिचितु ॥ ३६॥ (२७) 


(विनीत-+-आत्मा+अ्रपि) विनयी श्रर्थात्‌ श्रनुशञासन-मर्यादाओं में 
रहने के स्वभाव वाला होते हुए भी राजा (तेमप्र:) उन [७॥ ३७-३८] वेद- 
वेत्ता गुरुजनों से (नित्यशः) प्रतिदिन (विनयम्‌ प्रधिगच्छेत्‌) ग्रनुशासन और 
मयांदा को शिक्षा ग्रहण करे (हि) क्योंकि (वितीत--आ्रात्मा नुपतिः) अनु- 
शासन में रहने के स््रभाव वाला राजा (ऋद्टिचित्‌ न विनश्यति) [स्वच्छन्द 
या उद्धत होकर ग्तर्थकारो कायं न करने के कारण] कभी विताश को 
प्राप्त नहीं करता ॥ ३६ ॥। 

खान्ुशत्डन्द ; राजा के श्रनुशासन-विबय में कौटिल्य का भत-- 
आचार्य कौटिल्य ने इस विपय पर प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 

(क) “विद्याविनीतों राजा हि प्रजानां विनये रतः । 

अ्रनन्‍्यां प्रथिवीं भुड़क्ते सर्वभुतहिते रतः॥४” [प्र० २।आ० ४] 
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अ्रथत््‌-विद्यावान्‌ और झ्नुशासन-मर्यादा में रहने वाला तथा प्रजाओं के हित 
में तत्पर राजा ही सम्पूर्ण पृथिवी का उपभोग करता है । 

(ख) “इखियजयस्य मूज॑ विनय: | विनयस्य मूल वृद्धोपसेवा । 

बद्धोपसेवाया विज्ञानम्‌ ।”” [चाण० सू० ५-७] 

जल इन्द्रियजय का मूल विनय अर्थात्‌ अनुशासनबद्ध रहना है। श्रनुशासन का 
मूल वृद्धों की संगति श्रौर सेवा है और वृद्ध+"पारंगत विद्वानों की संगति का मूल 
विशिष्ट ज्ञानाजंन करना है। 

(ग) “श्रविनोतस्वासिलामात्‌ अस्थामिलामः श्रेयात्‌ ।/ [चा० सू० १४] 

उ॑+विनयहीन+> अनुशासन या मर्यादा में न रहने के स्त्रभाव वाले राजा की 
प्राप्ति की अपेक्षा राजा का न होना ही श्रेयस्कर है । 


अनुशासनविहीन राजाड्ं के विताश के उदाहरण-- 
बहुत्रो5विनपास्तष्टा. राजानः: सपरिच्छदा: | 
वनस्या श्रपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥| ४० ॥ 
(प्रविनयात्‌) अनुशासित स्वभाव न होने के कारण (बहवः राजानः) बहुत से 
राजा (सपरिच्छदा: नष्टा:) कुल सहित वितष्ट हो गये, और (विनयात्‌) अनुशासित 
होने के कारण (वनस्था:--अपि) वन में रहने वाले लोगों ने भी (राज्यानि प्रतिपेदिरे) 
राज्य प्राप्त कर लिये | ४० ॥ 
देनतो. विनष्टोड्विनयान्तहृबदचंव पाथिवः । 
सुदाः: पंजवनउचेव सुमुखो भमिसिरेव च॥। ४१॥ 
(प्रविनयात्‌) भ्रविनम्र "5 अनुशासन विहीन होने के कारण (वेन:) वेन (च) 
और (पार्थिव: नहुष:) राजा नहुष (विनष्ट:) नष्ट हो गया (च) और (पैजवन: सुदा: 
सुमुखः च निमिः एव) पिजवन के पुत्र सुदास,सुमुख और नेमि नामक राजा भी नष्ट हो 
गये ॥ ४१॥ 
अनुशासनप्रिय राजाप्रों की समृद्धि के उदाहरण-- 


पृषुस्तु॒ विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च। 
कुबेरश्च धनेदवर्य ब्राह्मण्यं चंव गाधिजः॥ ४२ ॥ 

(ठु) और (विनयात्‌) विनम्रता के->अनुशासित आचरण के कारण (पृथु: च 
मनु: एव राज्यं श्राप्तवान्‌) पृथु और मनु ने राज्य प्राप्त किया (च) तथा (कुबेर: धन- 
ऐडवर्यम्‌) कुबेर ने धन-ऐश्वर्य को (च) भौर (गाधिजः) गात्ि के पुत्र विश्वामित्र ने 
(ब्राह्मण्यम्‌ एव) ब्राह्मणत्व प्रषप्त कर लिया ॥ ४२ ॥ 

सानुुर्गील्‍्ठन्द्र : ४०-४२ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 


५२४ मनुस्मृतिः 


१. शैलीगत झाघार--४०-४२ इलोकों का यह एक प्रसंग है, जिसमें प्रविनय 
से राजाड्रों का विताश भौर विनय से कुछ राजाओं की समृद्धि उदाहरणपूर्वक वर्णित 
हैं । ४२ वें इलोक में मनु का भी उल्लेख है। स्पष्टत: यह मनु से भिन्‍न किसी अन्य की 
रचना है, जो परवर्ती होने से प्रक्षिप्त है। प्रन्य इलोक इससे प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध 
होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। 


राजा विद्वानों से विद्याएं ग्रहण करे--- 


अविद्येम्पस्त्रयों विद्यां दण्डनीत च शाइवतोीम्‌ । 
आ्ान्वीक्षिकी चात्मविद्यां वार्तारम्भांइच लोकत: ॥४३॥ (२८) 
राजा ग्लौर राजसभा के सभासर्‌ तब हो सकते हैं कि जब वे (श्रेवि- 
यरेम्य:) चारों वेदों की कम, उपासना, ज्ञान विद्यात्नों के जानने वालों से 
(त्रयीविद्याम) तीनों विद्या (शाशवतीं दण्डनीतिग) सनातन दण्डनीति 
(ग्रान्वीक्षिकी स) न्यायविद्या (प्रात्मविद्याम) आत्मविद्या प्र्थाव परमात्मा के 
गुण-कर्म-स्वभावरूप को यथावत्‌ जानने रूप ब्रह्मविद्या (4) भौर (लोकतः 
वार्त्तारम्भान) लोक से वार्त्ाओं का झ्रारम्भ (कहना श्रौर सुनना) सीख- 
कर--सभासद्‌ या सभापति हो सके ॥ ४३ ॥ (स० प्र० १४४) 
आनुद्योत्ठन्त : (१) बिचाग्रहण के सम्बन्ध में कौटिल्य के विचार-- 
कौटिल्य ने इस मान्यता को स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 

(क) “वुत्तोपनपतस्त्रयीसान्वीक्षकीं च शिष्टेम्यः, वार्सासध्यक्षेम्यः, दण्डनीति 
वव्तृप्रयोकत॒म्यः श्र्‌तादि प्रज्ञोपजाणते, प्रशाया योगो, योगादात्मवत्तेति विद्या- 
सामथ्यम्रु !!” [कौ० प्रथें० प्र० २ । झ्र० ४] 

5-उपनयन के पश्चात्‌ राजा शिष्ट [मनु० १२। १०६] अर्थात्‌ सदाचारी वेद- 
वैत्ताओं से त्रयीविद्या भ्रौर न्‍्यायविद्या को सीखे । विविध विभागीय श्रध्यक्षों से व्यापार 
और वक्‍ता-प्रयोक्ता विशेषज्ञों से दण्डनीति सीखे । क्‍योंकि शास्त्रादि श्रवण से बुद्धि का 
विकास होता है। उससे योग में रुचि भ्रौर योग से प्रात्मबल प्राप्त होता है। यही विद्या 
का सुपरिणाम है। 

(ज) “वृद्धसेवाया विज्ञालम्‌ । विज्ञानेन प्रात्मातं रन्पादयेत्‌ | सम्पादिसात्मा 
जितात्मा मवति ।” [चाण० सू० ८-६] 

>>वेदवेत्ता विद्वानों से विशेष विद्याज्ञात प्राप्त करके आत्मा की उन्‍तरति करे। 
ग्रात्मोन्‍नति से सम्पन्न ही जितेन्द्रिय हो सकता है । 

(२) त्रयीविद्या सम्बन्धी विशेष विस्तृत ज्ञान के लिए द्रष्टव्य हैं १।२३॥ 
११। २६४ श्लोक और उनकी समीक्षा | 


सप्तम ग्रष्याय शरण 


जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाभ्रों को वश में रख सकता है--- 


इन्द्रियारां जये योगं॑ समातिष्ठेहिवानिशम्‌ । 
जितेश्द्रियों हि शबनोति बच्चे स्थापयितु प्रजा: ॥ ४४॥ (२६) 


जब सभासद्‌ और सभापति (इन्द्रियाणां जये समातिष्ठेत्‌) इन्द्रियों 
को जीतने प्रर्थात्‌ अपने वश में रखके सदा धर्म में वतें श्रौर अ्रधमं से हटें- 
हटाए रहें, इसलिए (दिवानिशं योगम्‌) रात-दिन नियत समय में योगाम्यास 
भी करते रहें (हिं) क्योंकि (जितेन्द्रिय:) जो जितेन्द्रिय कि भ्रपनी इन्द्रियों-- 
जो मन, प्राण गौर शरीर प्रजा है इसको जीते बिना (प्रजा: वशे स्थापयितुँ 
शकक्‍्नोति) बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी 
नहीं हो सकता ॥॥ ४४ ॥ (स० प्र० १४४) 


खन्ुरगित्कन्त + कौटि्य द्वारा इस्द्रियजय पर प्रकाश+--मनु ने इन्द्रिय- 
जय प्रर्थात्‌ जितेन्द्रियता को ही प्रधान रूप से राज्यवशीक रण का गुण माना है । राजा 
की शिक्षा-दीक्षा, प्रनुशासनाम्यास झादि सभी बातों का उद्देश्य इन्द्रियजय होता ही 
है। इन सबका परस्पर सम्बन्ध है, जैसा कि इलोक ३७, ३६, ४३ में और उनकी 
समीक्षा में दिखाया जा चुका है। कौटिल्य ने भी मनु के अनुसार इन्द्रियजय को सर्वे- 
प्रमुख महत्त्व दिया है और अपने ग्रथेशास्त्र तथा सूत्र ग्रन्थ में प्रकाश डाला है-- 


(क) “विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजपः, . कासक्रोषलो मसमानसवह॒ष॑त्यागातुकाय: । 
करांत्वगक्षिणि्वाप्नारेन्द्रियाणां दाद स्पश रूपरसगन्धेष्वविप्रतिपत्तिरिन्ध्रियजय: । 
शास्त्रानुष्ठानं था कृत्स्तं हि शास्त्रसिदर्सिन्द्रयजयः । तद्विरसवत्तिरवश्येन्द्रियय्चा- 
तुरन्तो5पि राजा सद्यो विनश्यति ।” [कौ ग्र्थ० प्र० ३। श्र० ५] 

/जितात्मा सर्वा्यें: संयुज्यते ।” [चा० सू० १०] 

अर्थात्‌--विद्या श्रौर विनय का हेतु -- उद्देश्य इन्द्रियजय है। ग्रत: काम, क्रोध, 
लोभ, मान, मद और हषं के त्याग से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कान, 
त्वचा, नेत्र, जीभ और तासिका को उनके विषयों--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्घ 
में प्रवृत्तन होने देना ही इन्द्रियजय कहलाता है। अ्रथवा संक्षेप में शास्त्रों में प्रतिपादित 
कर्तव्यों के सम्यक्‌ प्रनुष्ठान को ही इन्द्रियजय कहते हैं । सारे शास्त्रों का मुल कारण 
इन्द्रियजय है ! शास्त्रविहित कत्तंव्यों के विपरीत झ्राचरण करने वाला इन्द्रियलोलुप 
राजा सारी पृथिवी का अधिपति होता हुआ भी शीघ्र. विनष्ट हो जाता है। जितेन्द्रिय 
राजा ही समस्त समृद्धियों को प्राप्त करता है । 


(२) इन्द्रियजय का मनुप्रोक्त लक्षण २। ७३ [२। ६८] में देखिए । 
वेद में भी स्पष्ठ कहा है कि राजा जितेन्द्रिय भ्र्थात्‌ ब्रह्मचारी रहकर ही 


५२६ मनुस्मृति: 


तपस्था से राष्ट्र की रक्षा कर सकता है--प्रजागों को वश में कर सकता है। मनु ने 
उसी भाव को इस इलोक में ग्रहण किया है-- 


“ब्रह्मचरवेण तपसा राजा राष्ट्र बिरक्षति ॥” प्रथवें० ११। ५१४॥ 
ब्यसनों की गणना--- 
दश कामसमुत्यानि तथा«्टों क्रोधणानि च। 
व्यसनानि दुरन्‍्तानि प्रयत्नेन विदर्जयेत्‌ ॥ ४५॥ (३०) 
इढ़ोत्साही होकर (दशा कामसमुत्यानिच श्रप्टी क्रोधघजानि) जो 
काम से दशा [७।४७] और क्रोध से झ्राठ [७। ४८] (व्यसनानि) दुष्ट 
व्यसन (दुरन्तानि) कि जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके 
डनको ( यत्नेन विवजंयेत्‌) प्रयत्न से छोड़ श्ौर छुड़ा देवे ॥ ४५॥ 
(स० प्र० १४४) 
कामजेषु प्रसक्‍्तो हि व्यसनेषु सहीपतिः। 
वियुज्यते5थं धर्मास्यां क्रोधजेष्बात्सनंव तु ॥ ४६॥ (३१) 


(हि) क्योंकि (महीपति:) जो राजा (कामजेषु प्रराक्‍्त:) काम से 
उत्पन्त हुए दश दुष्ट व्यसनों में फंसता है (ग्रथ॑-धर्माम्यां वियुज्यते) वह 
प्र्थ अर्थात्‌ राज्य-धन-श्रादि श्रौर धर्म से रहित हो जाता है। (तु) और 
(क्रोधजेषु) जो क्रोध से उत्पन्न हुए ग्राठ बुरे व्यसनों में फंसतः है (श्रात्मना 
एव) वह शरीर से भी रहित हो जाता है ॥ ४६॥ (स० प्र० १४४) 
दश कामज व्यसन-- 


मृगया$क्षो दिवास्वप्न: परिवाद:ः स्प्रियो मदः। 
तोय त्रिक॑ वथाट्या च कामजो दशकों गराः॥ ४७॥ (३२) 


काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं''**“*“(मृगथा) मृगया 
[5 शिक्रार] खेलना (श्रक्ष:) भ्रक्ष भ्र्थात्‌ चोपड़ खेलना, जूझ्ा खेलना भ्रादि 
(दिवास्वप्त:) दिन में सोना (परिवाद:) काम कथा वा दूसरों की निदा 
किया करना (स्त्रिय:) स्त्रियों का अतिसंग (मदः) मादक द्रव्य श्रर्थात्‌ मद, 
अफी म, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन (तौय॑-ज्रिकम्) गाना, बजाना, 
नाचना व नाव कराना सुनना और देखना [ये तीन बातें] (वृथाद्बा) 
वृथा इधर-उधर घूमते रहना (दशक कामज: गणाः) ये दश कामोत्पन्त 
व्यसन हैं ।। ४७ ॥ (स० प्र० १४४) 


अनुद्यीत्ठन्द : 'तोपंत्रिकप्‌', 'मृगया', “स्त्रिय/ हाब्दों पर विशेष 


सप्तम ग्रष्याय ४२७ 


विचार--( १) तूर्य--तुरही या वाद्य को कहते हैं, त्रिकम--नाचना, गाना, बजाना 
इन तीन क्रियाप्रों के समृह को कहा जाता है। इस प्रकार तौय॑त्रिकम्‌ का भ्र्थ॑ 'वाद्यों के 
साथ नाचना, गाना, बजाना' होता है। (२) 'स्त्रियः बहुवचन [७। ५० में भी] के 
प्रयोग से मनु भ्रपनी उस मान्यता की ओर संकेत तथा उसकी पुष्टि कररहे हैं कि राजा 
को भी एक से अधिक स्त्रियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक ही स्त्री से विवाह 
करना चाहिए। (३) (“भूगं याति प्रनया सा मृगया, घ॒ज्न थें क:”) पशुभ्रों का पीछा 
करना अथत्‌ शिकार करने की क्रिया । 


क्रोघज ग्राठ व्यसत-- 


पेशुन्य॑ साहस॑ द्रोह ईष्यसियार्थदृषणम्‌। 
वाग्वण्डजं व पारुष्यं क्रोधनो5पि गणोष्पटक: ॥ ४८ ॥ (३३) 
क्रोध से उत्पन्त व्यसनों को गिनाते हैं--(पंशुन्यम्‌) पैशुन्य ग्र्थात्‌ 

चुगली करना (साहसम) बिना विचारे बलात्कार से किसी स्त्री से बुरा 
काम करना (द्रोह:) द्रोह रखता (ईष्य') ईर्ष्या ग्र्थात्‌ दूसरे की बड'ई वा 
उन्‍्तति देखकर जला करना (पअसूख्य) अंसूधा-दोषों में गुणा गुणों में 
दोषारोपणा करना (अर्थदूषणम) ग्रथंदूषण अर्थात्‌ अधमंयुक्त बुरे कामों में 
घन आदि का ठपय करना (वाग्‌ दण्डजम) कठोर वचन बोलना और बिना 
अपराध के कड़ा वचत (च) वा (पारुष्यम्‌) विशेष दण्ड देना (अष्टकः- 
क्रोधज:--अपि गण:) ये ग्राठ दुगु णा क्रोध से उत्पन्न होते हैं।। ४८ ॥ 


(स० प्र० १४४) 
सभी व्यसनों का मुल लोभ--- 


हृथोरप्येतयोम ल॑ य॑ सर्वे कबयो विदुः॥ 
त॑ यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावेतादुभो गणौं॥ ४६॥ (३४) 


और (एतयो: द्वयो:-+-भ्रपि मूल यं लोभम) जो इन कामज श्रौर 
क्रोघज भ्रठा रह दोषों के मूल जिस लोभ को (सर्वे कवयः विदु:) सब विद्वान 
लोग जानते हैं (तं यत्नेत जयेत) उसको प्रयत्न से राजा जीते क्योंकि 
(तत्‌ृ+-जी+एतौ-+-उभौ गणो) लोभ ही से पूर्वोक्त प्रठारह और प्रन्य 
दोष भी बहुत से होते हैं ॥| ४६ ।॥ (सं० वि० १५३) 


“जो सब विद्वान लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि 


जिससे ये सब दुगुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उस लोभ को प्रयत्न से 
छोड़े । (स« प्र० १४५) 


५र८ मनुस्मृति: 


कामज और क्रोधज व्यप्तनों में ग्रधिक कष्टदायक व्यसन--- 
पानमक्षाः स्त्रियय्चेव मृगया च यथाक्रमस्‌ । 
एतल्कष्टतम॑ विद्याच्चतुष्क॑ कामजे गरे॥ ५०॥ (३५) 

(कामजे ग़णे) काम के व्यसनों में बड़े दुगुणा, एक (पानम्‌) मद्य 
ग्रादि भ्र्थात्‌ मदका रक द्रव्यों का सेवन, दूम्रा-- (अ्रक्षा:) पासों आदि से 
जुम्रा खेलना, तोसरा-(स्त्रियः एव) स्त्रियों का विश्वेष सद्भ, चौथा-- 
(मृगया) सृगया [""शिकार] खेलना (एतत्‌) ये $&(चतुष्क॑ कष्टतमं 
विद्यात्‌) चार महादुष्ट व्यसन हैं ।। ५० ॥ (स० प्र १४५) 

$ै# /यथाक्रमस) क्रम से पूर्व-पूर्व के अधिकाधिक' *****'** 

दण्डस्यथ पातनं चेव वाक्‍पारुष्याथथंदृषण। 
क्रोघजे5पि गरणे विद्यात्कष्टमेतत्द्रिकं सदा ॥ ५१॥ (६६) 

(च) ओर (क्रोधजे--अपि गणे) क्रोधजों में (दण्डस्य पातनम्‌) बिना 
अपराध दण्ड देना (वाक्‌ पारुष्य-+अथंदूषणे) कठोर वतन बोलना और 
घन आरादि का अन्याय में खच करता (एततृ-त्रिकं सदा कष्टं) ये तीन क्रोध 
से उत्पन्त हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं-+-।। ५१ ॥ (स० प्र० १४५) 

+ (विद्यात्‌) ऐसा जाने । 
सप्तकस्यास्य बर्गस्थ सर्वत्रवानुषंगिरणः । 
पूर्व पूत्र!गुरुतरं विद्याइथसनमांत्मवान्‌ ॥ ५२ ॥ (३७) 

(अ्रस्य सप्तकस्प वर्गस्प) इस [५०-५१ में वर्णित] सात प्रकार 
के दुगु णों के वर्ग में (स्वंत्र+एव+-अनुषज्िण:) जो सब स्थानों पर सब 
मनुष्यों में पाये जाते हैं (आत्मवान्‌) प्रात्मा की उन्नति चाहने वाला राजा 
(पूर्व पूर्व व्यसन गुरुतरं विद्यात्‌) पहने-पहले व्यसन को अधिक कष्टप्रद 
समझे ॥ ५२ ॥ 

“जो ये सात दुगुण दोनों कामज झौर क्रोधज दोषों में गिने हैं, 
इनमें से पूर्व॑-पुर्व श्र्थात्‌ व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर बचन से अन्याय 
से दंड देता, इससे मृगया खेलना, इसस छ्ल्रियों का अत्यन्त सकु, इससे 
जुआ श्रर्यात्‌ यूत करना और इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट 
व्यसन है” ॥ (स० प्र० १४५) 
व्यसन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी-- 

व्यसनत्य च मृत्योइच व्यसन कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यधो5धो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः॥ ५३ ॥ (३८) 


सप्तम ग्रध्याय भ्र्र्६ 


(व्यसनस्य चर मृत्यो: च) व्यसन श्रौर मृत्यु में (व्यसन कष्टम्‌-- 
उच्यते) व्यसन को ही अधिक कष्टदायक कहा गया है, क्‍योंकि (व्यसनी) 
व्यसन में फंसा रहने वाला व्यक्ति (प्रध: श्रधः याति) दिन-प्रतिदिन दुगु णों 
और कष्टों में गिरता ही जाता है या ग्रवनति को ही प्राप्त होता जाता है, 
किन्तु (अ्रव्यसनी) व्यसन से रहित व्यक्ति (मृत:) मरकर भी (स्वर्याति) 
स्वगं--सुख को प्राप्त करता है श्रर्थात्‌ उसे परजन्म में सुख मिलता 
है ।॥५३।। 


“इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा 
है क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक-भ्रधिक पाप 
करके नीच-नीच गति भ्र्थात्‌ अधिक-प्रधिक दुःख को प्राप्त होता जायेगा 
श्रौर जो किसी व्यसन में नहीं फंसा वह मर भी जायेगा तो भी सुख को 
प्राप्त होता जायेगा । इसलिए विशेष राजा को और सब मनुष्यों को उचित 
है कि कभी मृगया श्रौर मद्यपात आदि दुष्टकामों में न फंसे श्रौर दुष्ट 
व्यसनों से पृथक होकर घर्मयुक्त, गुण-कर्म-स्वभावों में सदा बतेके भ्रच्छे- 
ग्रच्छे काम किया करें” (स० प्र० १४६) 


मल्त्रियों की नियुक्ति -- 


सोलाड्छास्त्रविदः शुरॉल्लब्घलक्षान्कुलो-दू वान्‌ । 
सचिवान्सप्त चाष्टो वा प्रकुर्वोद् परीक्षितान्‌ ॥५४॥(३६) 


(मौलानु) स्व॒राज्य-स्वदेश में उत्पन्न हुए (शास्त्रविद:) वेदादि 
शास्त्रों के जानने वाले (शूरान्‌) शूरत्वीर (लब्धलक्षान्‌) जिनके लक्ष्य शौर 
विचार निष्फल न हों, और (कुलोद्गतान्‌) कुलीन (परीक्षितान्‌) अच्छे प्रकार 
सुपरीक्षित (सप्त वा अष्टो) सात वा भ्राठ (सचिवान्‌) उत्तम, धाभिक, 
चतुर मन्त्री (प्रकुर्वीत) करे ।। ५४॥ (स० प्र० १४६) 


“और जो अपने राज्य में उत्पन्न, शास्त्रों के जानने हारे, शूरवीर, 
जिनका विचार निष्फल न होवे, कुलोन, धर्मात्मा, स्वराज्यभक्त हों, उन 
सात या आठ पुरुषों को ग्रच्छी प्रकार परीक्षा करके मन्त्री करे; और इन्हीं 
की सभा में आठवां वा नववां राजा हो। ये सब मिलके कत्तंव्याकत्तंत्य 
कामों का विचार किया करें”। (सं० वि० १५४) 


“अपने राज्य और देश में उत्पन्न हुए, बेद वा छ्ास्त्रों के जातने 
वाले, शूरवी र, कत्रि, ग्रहस्थ, प्रनुभवकर्त्ता, सात श्रथवा भ्रौठ धामिक बुद्धि 
मान्‌ मन्‍्त्री राजा को रखने चाहिएँ । (पू० प्र० १११) 


५३० मनुस्मृति: 


अानुररी ल्कन्द्र : नियुक्तित से पूर्व ्रमात्यों को परीक्षा विधि--नियुकिति 
पते पूर्व भ्रमात्यों की रढ़ परीक्षा करनी चाहिए। अर्थशास्त्र में आ्राचायें कौटिल्य ने परीक्षा 
की प्रकट झौर गुप्त विधियां बतायी हैं-- 


(क) प्रकटविधि--नियुक्ति से पूत॑ राजा प्रामाणिक, सत्यवादी एवं आप्तपुरुषों 
के द्वारा उनके निवासस्थान और उनकी श्राथिक स्थिति की जानकारी करे। सहपादियों 
के माध्यम से उनकी योग्यता तथा शास्त्रीय प्रतिशा की; नये-नये कार्य सौंपकर उनकी 
बुद्धि, स्मृति प्रौर चतुरता की, व्याख्यानों एवं सभाओं; द्वारा उनकी वाक्‍्पटुता, प्रगल्भता 
और प्रतिभा की; श्रापत्ति प्रस्तुत करके उनके उत्साह, प्रभावऔर सहनशक्ति की; 
व्यवह्वार से उनकी पवित्रता, मित्रता एवं दृढ़ स्वामिभक्ति की; धहवासियों एवं पड़ौसियों 
के माध्यम से उनके शील, बल, स्वास्थ्य, गौरव, अप्रमाद तथा स्थिरवृत्ति की जानकारी 
करे। उनके मधु रभाषी स्वभाव तथा द्ेषरहित स्वभाव की परीक्षा राजा स्वयं करे। 


[कौ० प्रथ॑० प्र० ४। श्र ०८] ३६ 


(ख) गुप्तविधि--( १) छर्मोपधा- -गुप्त धामिक उपायों से श्रमात्य के हृदय 
की पवित्रता की परीक्षा करना। (२) श्र्थोपधा--गुप्त श्राथिक लोभ की बातों से, (३) 
कामोपधा--गुप्त कामसम्बन्धी प्राकर्षणों से, (४) भयोपधा--गुप्त भय आ्रादि प्रदर्शित 
करके अ्रमात्यों के हृदय की पवित्रता की परीक्षा करे। 


गुप्तचरों द्वारा इतनी परीक्षाएं करने के पश्चात्‌ ही उस व्यक्ति को यथायोग्य 
अ्रमात्य काय॑ पर नियुक्त किया जाना चाहिए, 


कौटिल्य का मत है कि धर्मपरीक्षा में पवित्र सिद्ध ग्रमात्यों को न्यायालय में, 
अर्थपरीक्षामें पवित्र को करस ग्रह श्रौर कोषसं रक्षण में, कामपरीक्षा में पवित्र को अन्‍्त:- 
पुर और विलासस्थानों में, तथा भयपरीक्षा में पवित्र को भ्रद्भरक्षक के रूप में नियुक्त 
करना चाहिए [कौ० प्रथ॑ं० प्र० ५ | प्र० ६] | #$ 


हे “तेष्यं जनपदमवरपग्रहूं चाप्यतः परीक्षेत। समानविद्य स्यः शिल्पं, शास्त्र 
चक्षुप्मत्तां चे, कर्मारस्मेषु प्रज्ञां घारवजि्णुतां दाक्ष्यं घ, कथायोगेषु बाग्मित्वं प्रागल्म्यं 
प्रतिमानवत्त्वं च, भ्रापश्यू स्साहप्रभावी क्लेशसह॒त्वं च, संव्यवहाराच्छोच मेत्रतां हढ- 
भक्तित्वं च, संवासिम्यः शोलबलारोग्यसत््वययोगम्‌-अस्तम्मम्‌-प्रचापल्य॑ श्र, प्रत्यक्षत: 
संप्रियत्वमू-प्रवरित्वं श्र ९” [प्र० ४ । झ्र० ८] 


के 'मन्त्रिपुरो हितसखः सामन्येष्वधिक रणेषु स्पापयित्वा अमात्यानुयधामि 
शोधयेत्‌ 4 तत्र धर्मोपधाशुद्धान्‌ धमंस्थी यकण्टकशोधनेषु स्थापयेत्‌, श्रर्थोपधा- 
शुद्धान्‌ समाहतं-सम्निधातृ-निच्रयकर्मसु, कास्ोपधाशुद्धान्‌ बाह्याम्यन्तरविह्ाररक्षासु, 
मयोपधाशुद्धान्‌ प्रासन्‍्तकार्येषु रा'क्ष: । सर्वोपधाशुद्धान्‌ भन्त्रिसीः कुर्यात्‌। सर्वत्राशुचोनु 
खनिद्रव्यहस्तिदनकर्मान्तिषुपयोजये तु । 


सप्तम भ्रध्याय ५३१ 


राज। को सहायकों की ग्रावदय कता में कारण-- 
अ्रपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌। 
विशेषतोइसहायेन कितु राज्य महोदयम्‌ ॥ ५५॥ (४०) 

(श्रपि) क्योंकि (विशेषत:-+असहायेन) विशेष सहाय के बिना (यत्‌ 
सुकरं कर्म) जो सुगम कम है (तत्‌ +-ग्रपि) वह भी (एकेन दुष्क रम) एक के 
कररे में कठिन हो जाता है (किन्तु) जब ऐसा है तो (महोदय राज्यम्‌) 
महान्‌ राज्य-क्रमं एक से कंसे हो सकता है ? इपलिए एक को राजा और 
एक की बुद्धि पर राज्य के काय्यं को निरभेर रखना बहुत ही बुरा काम 
है ॥ ५५ ॥ (स०> प्र० १४६) 

“क्योंकि सहायता बिना लिए साधारण काम भी एक को करना 
कठिन हो जाता है। फिर बड़े भारो राज्य का काम एक से क॑से हो सकता 
हैं ? इसलिए एक को राजा बनाना और उसी की बुद्धि पर सारे काम का 
बोझ रखना बुद्धिमत्ता नहीं है” । (पु० प्र० १११) 
मन्त्रियों के साथ मन्त्रणणा करे-- 

ते: साध चिस्तयेन्नित्यं सामन्‍्यं सन्धिविग्रहम्‌ । 
स्थान समुदययं गुप्ति लब्धप्रशसनानि उ ॥५६॥ (४१) 
इससे सभापति को उचित है कि (नित्यम) नित्यप्रति (ते: साधंम। 
उन [७। ५४] राज्यकर्मों में कुशल विद्वान्‌ मन्त्रियों के साथ (सामान्यम) 
सामान्य करके किसी से (सन्धि-विग्रहघ्) सन्धि मित्रता, किसी से विग्रह्‌-+ 
विरोध, (स्थानम) स्थित समय को देखकर के चुपचाप रहना, अपने राज्य 
की रक्षा करके बठे रहना (समुदयस) जब अपना उदय अर्थात्‌ वृद्धि हो तब 
दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना (गुप्तिम्‌ू) मुल राज, सेना, कोश ग्रादि की रक्षा 
(लब्धप्रश मनानि) जो-जो देश प्राप्त हों उस-उप्त में शान्ति-स्थापना, उपद्रव- 
रहित करना (चिन्तयेत्‌) इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करे 
॥ ५६॥ (स० प्र० १४६) 

“महाराजा को उचित है क्रि मन्त्रियों समेत छः बातों पर विचार 
करे--१. मित्र, २. शत्रु में चतुरता, ३. प्रपनी उन्‍नति, ४. अपना स्थान, 
५. शत्रु के आक्रमण से देश की रक्षा, ६. ग्रिजय किये हुए देशों की रक्षा, 
स्वास्थ्य ग्ादि प्रत्येक विषय पर विचार करके यथार्थ निर्णय से जो कुछ 
अ्रपनी और दूसरों की भलाई की बात विदित हो उसे करना” । 


(पू० प्र० १११) 


भ्३२ मनुस्मृतिः 


तेषां स्व स्वमभिप्रायमुपलस्य पृथक पृथक्‌। 
समसस्‍्तानां च कार्यवु विदध्याद्धितमात्मन: ॥ ५७ ॥ (४२) 


(तेषाम) उन सभासदों का (पृथक्‌-पृथक्‌ सर्व स्वम्ृ+-अभिपष्रायम्‌ 
उपलम्प) प्ृथक्‌-पृथक्‌ अ्रपना-प्रयता विचार और अश्रभिप्राथ को सुनकर 
(समस्तानां कार्येषु) सभी के द्वारा कथित कार्यों में (आत्मतः हिंतम) जो 
कार्य अपना प्रौर भ्रन्य का हितकारक हो (विदष्यात) वह करने 
लगना# ॥ ५७ ॥ (स० प्र० १४७) (पूना० प्र १११ पर भी) 

&छ श्र्थात्‌-बही कार्य करे। 

सर्वेषबां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपद्चितता। 
मन्ण्येत्परस॑ मन्त्र राजा षाडुगुण्यसंयुतसू ॥ ५८ ॥ 

(राजा) राजा (सर्वेषां तु विशिष्टेन विपश्चिता ब्राह्मणेन) सबसे प्रधान विद्वान 
ब्राह्मण के साथ (पषाड्गुण्यसंयुतम्‌) सन्धि, विग्रह, यातर, आसन, द्वघीभाव और ग्राश्नय, 
इन छः विषयों [७ । ५६, १६० ] सहित (परम मन्त्र मन्त्रयेत्‌) अत्यन्त गूढ़ मन्त्रणाओं 
पर विचार करे॥ ५८॥ 

नित्यं तस्मिन्समाइवस्त: सर्वकार्याणि निःक्षिपेत्‌ । 
तेन साथ विनिद्िचत्य ततः कर्म समारमेत्‌ ॥ ५९ ॥। 


और (तस्मिन्‌ नित्यं समाइवस्तः) उस पर सदा विश्वास रखते हुए (सर्वकार्याणि 
निःक्षिपेत्‌) राज्य के सब कामों के भार को सौंप दे, भौर (तेन साथ॑ विनिश्चित्य) उसके 
साथ ही पहले कोई निर्णय लेकर (ततः कर्म समारभेत्‌) फिर सब कामों को आरम्भ 
करे ॥ ५६ ।॥। 

खम्ुर्यीत्उन्त्र : ५५--५६ इलोक निम्न 'प्राधारों' के प्रनुसार प्रक्षिप्त 
सिद्ध होते हैं - 

१. प्रसंगविरोध--ये दोनों इलोक पूर्वापर असंग के विरुद्ध हैं। पूर्वापर श्लोकों 
का प्रसंग भ्रावश्यकतानुसार अनेक मन्त्रियों की नियुक्ति ग्रौर उन सभी के सहयोग से 
कार्य चलाने का है। बीच में एक ही ब्राह्मण से मन्त्रणा करना और केवल उसी की 
सलाह पर कार प्रारम्भ करना आदि वर्णंन पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। ६० वें इलोक के 
“भ्न्यानपि प्रकुर्योत' पद स्पष्टत: इसे ५४-५७ श्लोकों से सम्बद्ध करता है। इन श्लोकों 
ने उस सम्बद्धता को भंग कर दिया है। 


२. प्रन्तविरोध--(१) ५६ वें इलोक में सन्धि, विग्रह, श्रादि की मन्त्रणा अनेक 
सन्त्रियों के साथ करने का स्पष्टत: विधान किया है प्रौर उन्हीं की सम्मति लेकर पुतः 
स्वयं निर्णय लेने का कथन है। इन इलोकों में एक ब्राह्मण से विशेष मन्त्रणा, उसी पर 
सब राज्यमार सौंपना, उसी की सलाह से कार्य प्रारम्भ करना आदि व्यवस्थाएं उक्त 


सप्तम भ्रध्याय शरेरे 


इलोक के [५५ वें के ] विरुद्ध हैं। (२) १४१ श्ौर २२६ इलोकों में केवल रुग्णावस्था में 
ही अमात्यों पर राज्यभार सौंपने का निर्देश है, प्रतिदिन नहीं। इन इलोकों सें प्रतिदिन 
एक ही ब्राह्मण को कार्य सौंप देना उसी की सलाह से कार्य करना आदि बातें उनकी 
व्यवस्था के विरुद्ध हैं। (३) १४६, २१६ भ्ौर उनके मध्यगत सभी इलोकों में षाड्गुण्य 
की मन्त्रणा अनेक मन्त्रियों के साथ मिलकर करने का निर्देश है। इन इलोकों की व्यवस्था 
उनके भी विरुद्ध है । इन ग्रन्तविरोधों के ग्राधार पर ये इलोक प्रक्षिप्त हैं । 


ग्रावश्यकतानुसार अन्य भ्रमात्यों की नियुक्ति-- 
प्रन्यानपि प्रकुर्वात शुच्चोन्प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्यगर्थंशमाहत्‌ नमात्यास्तुवरीक्षितान ॥ ६० ॥ (४३) 


[प्रावव्यक्रता पड़ने पर] (अन्‍्यान्‌ झ्रपि) भ्न्य भी (शुच्ीन्‌) पवि- 
त्रात्मा (प्राज्ञान) बुद्धिमान (प्रवस्थितानु) निश्चित बुद्धि (सम्यक्‌-अथ्थे- 
समाहत्‌ न्‌) पदार्थों के संग्रह करने में भ्तिचतुर (युपरीक्षिताव) सुपरीक्षित 
(अमात्यान्‌ प्रकुर्वीत) मनत्री करे ॥। ६० )। (स० प्र० १४७) 


“इसी प्रकार अन्य भी राज्य और सेना के अ्रधिकारी जितने पुरुषों 
से राज्यकारय सिद्ध हो सके उतने ही पवित्र, धार्मिक विद्वान्‌ चतुर, स्थिर 
बुद्धि पुरुषों को राज्यसामग्री के वर्धक नियत करे |” 

(सं० वि० १५४) 


निवर्तेतास्प यावस्ूरितिकतंव्यता नूभिः । 
ताबतो5त-द्रतान्दक्षान्प्रकुर्वोत विचक्षणान्‌ ॥ ६१ ॥ (४४) 


कह (यावद्िभ: नूमिः इतिकत्तेव्यता निवर्तेत) जितने मनुष्यों से कार्य्य 
सिद्ध हो सके (तावतः) उतने (प्रतन्द्रितान्‌) अलस्परहित (दक्षान्‌) वलवान्‌ 
श्र (विचक्षणान्‌) बड़े-बड़े चनुर प्रधान पुरुषों को (प्रकुर्वीत) भ्रधिकारी 
अर्थात्‌ नौकर करे ॥| ६१ ॥ (स० प्र० १४७) 


है (अस्य) इस राजा का'********** 


आनुद्यी त्डन्द्र : 'इतिकत्तंव्यता' का अभिप्राय--यहां 'इति' बब्द अथ' 
का विपरीताथंक है। इसका अर्थ है 'पुरांता' या (समाप्ति! । इस प्रकार 'इतिकत्तेव्यता! 
का प्र्थ हुआ--'सभी राज्यकार्यों की पूर्णता'। जितने भी अमात्यों या अधिकारियों से 
राज्यसंचालन के काय॑ पूर्णारूप से सम्पन्त हो सकें, उतनों की राजा नियुक्ति करले। पुनः 
उनके अ्रधीन अन्य सहयोगी अधिकारियों, भृत्यों की नियुक्ति करे । यह भ्रगले इलोक में 
'तेषामर्थे' पद से उक्त है। प्गले इलोक की इससे वाक्यगत संगति है। 


भ्रेड मनुस्मृति: 
प्रमात्यों के सहयोगी भ्रधिकारियों की नियुक्ति-- 


तेषामर्थे नियुझुनीत शूरान्दक्षान्कुलोदूगतान्‌ । 
शुच्ोनाक रकर्मान्ते भीरुनन्तनिवेशने ॥ ६२ ॥ (४५) 


[५४-६१ में वर्णित] (तेषाम--श्रथें) इनके श्रधीन (शूरान्‌) शूरवीर 
(दक्षान्‌) बलबान्‌ (कुलोदगतान) कुलोत्पन्त (शुचीन्‌) पवित्र भृत्यों को 
(प्राकरकर्मान्ति) बड़े-बड़े कर्मों में, श्र (भीरून्‌-+ प्रन्तनिवेशने) भीरू-- 
डरने वालों को भोतर के कर्मों में (नियुड्जीत) नियुक्त करे ॥ ६२ ॥ 

(स० च्र० १४७) 


प्रधान दूत की नियुक्ति--- 
दृतं चंब प्रकुर्वात स्वशञास्त्रविशारदम्‌ । 
इज्धिताफा रचेष्टज्ञ शुच्ि दक्ष कुलोद्गतम्‌ ॥ ६३७ (४६) 


(कुलोद्गतम्) जो प्रशं सित कुल में उत्पन्न (दक्षम) चतुर (शुचिम) 
पवित्र (इज्जत +ग्राकार--चेष्टज्ञम) हावभाव शौर चेष्टा से भोतर हृदय 
और भविष्पत्‌ में होने वाली बात को जानते हारा (स्वेशास्त्रविशा रदम) सब 
शास्त्रों में विशारद-चतुर है (द्रतम्‌ एव प्रकुर्वीत) उस दूत को रक्‍खे ॥। ६३ |। 

(स० प्र० १४७) 


“तथा जो सब शास्त्र में निपुण नेत्रादि के संकेत, स्वरूप तथा चेष्टा 
से दूसरे के हृदय की बात को जानने हारा, शुद्ध, बड़ा स्मृतिमान्‌, देश, काल 
जाननेहारा, सुन्दर, जिसका स्वरूप बड़ा, वक्‍ता और भप्रपने कुल में मुख्य हो, 
उस भ्रौर स्वराज्य भ्रौर परराज्य के समाचार देने हारे श्रन्य दूतों को भी 
नियत करे ।'' (सं० वि० १५४) 
श्रेष्ठ दृत के लक्षण-- 

श्रतुरक्‍्त: शुचिदक्ष: स्मृतिमान्देशकालवबित्‌ । 
वधुष्सान्वोतभोर्वास्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६४ ॥ (४७) 
वड़ ऐसा हो कि (ग्रनुरक्त:) राज-काम में प्रत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त 
(शुचि:) निष्कृपटो, परवित्रात्मा (दक्ष:) चतुर (स्पृतिमान्‌) बहुत समय की 
बात को भो न भूलने वाला (देशकालवित) देश श्रौर कालानुक्‌ल वर्तमान का 
कर्त्ता (वपुष्मान्‌) सुन्दररूपयुक्त (वीतभोः) निर्भय, ग्रौर (वाग्मो) बड़ा वक्ता 
(राज्ञ: दूत: प्रशस्यतै) वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है।। ६४ ॥। 
(स० प्र० १४७) 


सप्तम ग्रष्याय भरे० 


अ्मास्ये दण्ड प्रायत्तो दण्ड वेनयिकी क्रिया । 
न्‌पतो कोगराष्ट्र च दूते संधिविषयंयों॥ ६५॥ (४८) 


(अ्रमात्ये दण्ड:) अमात्य को दण्डाधिकार (दण्ड वेनयिकी क्रिया) 
दण्ड में वितय >> अ्रनुशासित क्रिया शब्रर्थात्‌ जिससे ग्रन्यायरूप दण्ड न होने 
पावे (नृपती कोश राष्ट्रे) राजा के अधीन कोश प्रौर राष्ट्र (3) तथा सभा 
के प्रत्रीन सब कार्य, ग्रौर (दूते संधिविपयंपौ) दूत के प्रत्रीन हिसी से मेल 
वा विरोध करना (ग्रायत्त:) अधिकार देवे ।। ६५ ॥ (स० प्र० १४८) 


खान्ुश्ागल्ठन्‍न्त : राजा और प्रमात्यों के कार्यों का विभाजन -- राजा को 
राष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर के कार्यविभाग सेना तथा कोश --खजाना आदि अपने सीधे 
नियन्त्रण में रखते चाहिएं। ग्रमात्यों को दण्ड-त्याय आदि का पग्रधिकार सौंप देवे और 
दण्डाधिकारियों को अनुशासन बनाये रखने या शिक्षा व्यवस्था आदि का अधिकार 
सौंपे। दूत के अधीन संधि और विरोध झ्रदि की नीतियों का निर्धारण होना चाहिए! 
ये प्रधान अमात्य अपने-अपने विभागों का संचालन करें झौर राजा से सम्पर्क रखें। इस 
प्रकार कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न होता है। 
दूत के कार्य-- 
दूत एव हि संधत्त भिनत््येव च संहतान। 
वृतस्तत्कुरुते कर्म भिश्वन्ते येन मानवाः॥ ६६॥ (४६) 
(हि) क्योंकि (दुत: एव) दूत ही ऐसा व्यक्ति होता है जो (संबत्ते) 
शत्र और श्रपने राजा का मेल करा देता है (च) प्रौर (संहतान्‌ भि्नात-+- 
एव) मिले हुए शज्रुग्रों में फूट भी डाल देता है. (दुत: तत्‌ कम कुरुते) दूत 
वह काम कर देता है (येन मानवा: भिद्यन्ते) जिससे शत्रुशों के लोगो में भी 
फूट पड़ जाती है || ६६ ॥॥ 
“दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल झौर मिले हुए दुष्टों को फोड़- 
तोड़ देवे, दूत वह कर्म कर जिससे शत्रुओं में फूट पड़े । (स० प्र० १४८) 
अनु शा ल्‍्ड न्‍न्त्र : कोटिल्य के भ्रनुसार दूत के कार्य --आ्राचायं कौटिल्य 
ने विस्तार से दूत के कार्यों का वर्णन किया है-- 
प्रेषण सन्धिपालत्वं प्रतापो सिन्रसंग्रहः । 
उपजापः सुहृदभेदो दण्डगूढातिसारणासृ ।॥ 
बन्धुरत्नापहुरणं चारज्ञानं पराक्रम: । 
समाध्रिमोक्ष: दूतस्थ कर्मयोगस्य चाश्रयः ॥ [प्र० ११।ञ्र० १५] 
अर्थात्‌--भ्र५” राजा का संदेश दूसरे राजा के पास ले जाना और उसका 


५३१६ मनुस्मृति: 


लाना, सन्धिभाव को बनाये रखना, अपने राजा के प्रताप को बनाना, अधिक से अधिक 
मित्र बनाना, क्षत्रु के पक्ष के पुरुषों को फोड़ना, शत्रु के मित्रों को उससे विमुख करना, 
कार्यरत अपने गुप्तचरों प्रथवा सैनिकों को ग्रापत्ति से पूर्व निकाल लाना, शत्रु के वांधवों 
झ्रौर रत्न आदि का अपहरण, शरत्रदेश में कायंर्त अपने गुप्तचरों के कार्य का निरीक्षण, 
समय पड़ने पर पराक्रम दिखाना, बन्धक रखे शज्रुवान्धवों को शर्तं के श्राघार पर छोड़ना, 
दोनों राजाश्रों की भेंट झ्रादि कराना, दूत के कार्य हैं ॥ 


स॒विद्यादस्य कृत्येषु निगृेड्धितचेष्टितः। 
श्राकारमिद्धितं चेष्टां भृत्येधु च चिकोषितम्‌ ॥६७॥ (५०) 


(सः) वह दूत (ग्रस्थ) शत्रु-राजा के (कृत्येषु) असंतुष्ट या विरोधी 
लोगों में (च) प्रौर (भृत्येषु) राजकर्मचारियों में (निगूढ--इज़्ित-- 
चेष्टिते:) गुप्त संकेतों एवं चेष्टाओं से (आकारम) शत्रु राजा के प्राकार +८ 
भाव (इज़्ितम) संकेत --हाव (चेष्टाम्‌) चेष्टा >> प्रयस्त को तथा (चिकीषि- 
तम्) उसके अभिलषित कार्य, उसकी इच्छाओं को (विद्यात्‌) जाने ॥| ६७ ॥ 


खानन्‍्नु शा त्ठन्द्र : (१) इृत्य शब्द का राजनीतिपरक अर्थ--यहां 'कृत्य' 
शब्द राजनैतिक योगरूढ़ि है। 'कृत्य/ उन लोगों को कहते हैं जो, धन, स्त्री सम्पत्ति 
प्रादि के लोभ से अपने पक्ष में किये जा सकते हैं। कौटिल्य ग्र्थ शास्त्र में इनके चार 
भेद बतलाये हैं-- 


कडलुब्धमौतावसानिनस्तु परेवां कुर्या:। [कौ० ग्रथ॑०-प्र० ८।भ्र० १२] 
शत्रु राज्य के जो व्यक्ति प्रपने राजा पर क्रोध रखते हैं वे 'क्रद्धकृत्य', जो 
लालची स्वभाव के हैं वे 'लुब्धकृत्य', जो डर के कारण दबे रहते हैं वे 'भीतकृत्य', भ्रौर 
जो राजा से भ्रपमानित किये गये हैं वे 'अपमानितकृत्य/ कहलाते हैं। दृत का यह कर्म 
है कि उपयुक्त लुव्ध झ्रौर क्षुब्ध व्यक्तियों और कर्मचारियों से शत्रु राजा के गुष्त 
रहस्यों को जाने । 


(२) इड्धित और आकार का अर्थ-- इंगितमन्यथावृत्ति:। आकृतिग्रहण- 
माकारः ।”/ [कौ० अर्थ० प्र० १० । झ्र० १४] स्वाभाविक क्रियाग्नों के विपरीत 
भिन्न चेष्टाएं 'इंगित' कहलाती हैं। चेष्टाओं को प्रकट करने वाले श्रंगों की प्राकृति 
आकार कहलारी है । 


बुदृध्वा सर्व तत्वेन परराजचिकीषितम्‌ । 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्ययाउःत्मानं न पीड्येत्‌ ॥ ६८ ॥ (५१) 


वह सभापति और सब सभासद्‌ वा दूत आदि (तत्त्वेत) यथार्थ से 
(परराजचिक्रिधितम्‌) दूसरे विरोधी राजा के राज्य का भ्रभिप्राय (बुद्ध्वा) 


सप्तम अ्रध्याय ५२३७ 


जानकर (तथा प्रयत्नम्‌ृ-+आतिष्टेत्‌) वसा यत्न कर (यथा) कि जिससे 
(आत्मानं न पीडयेत) अपने को पीड़ा न हो ॥ ६८ ॥ (स० प्र० १४८) 


राजा के निवास-योग्य देदा--- 


जाल सस्यसंपन्‍्तमाय्यप्रायमना विलसू । 
रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ ॥ ६६ ॥ (५२) 


राजा (जाहुलम) जांगल प्रदेश -जहां उपयुक्त पानी बरसता हो, 
बाढ़ न भ्राती हो, खुली हवा और सूये का पर्याप्त प्रकाश हो, थान्य श्रादि 
बहुत उत्पन्त होता हो (सस्पसंपन्‍नतम) हरा-भरा (प्रायंप्रायम) श्रेष्ठ लोगों 
का बाहुल्‍य (झ्नाविलम) रोगरहित (रम्यम) रमणीय (गप्रानतसामन्तम) 
विनम्रता का व्यवहार करने वाले निवासी (सु+झ्राजीव्यम) अच्छी ञ्राजी वि- 
काझ्नों से सम्पन्न जो हो (देशम्‌-।-प्रावसेत्‌) ऐसे देश में निवासस्थान 
करे ॥ ६६॥ 


छ: प्रकार के दुर्ग-- 
धन्वदुर्ग महीदुर्गमब्दु्गं वाक्षेमेव वा। 
नृदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्चित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ७० ॥ (५३) 


(धन्वदुर्ग म) धन्वदुरगं--मरुस्थल में बना किला जहां मरुभूमि के 
कारण जाना दुगम हो (महीदुगंम) महीदुर्गं--पृथिवी के अन्दर तहखाने 
या गुफा के रूप में बना किला या मिट्टो की बड़ा-बड़ी मेढों से घिरा हुम्ना 
(प्रप+दुर्गम्‌) जलदुर्ग--जिसके चारों ओर पानी हो (वा) ब्रथवा (वार्क्षेम्‌) 
वृक्षदुग-जो घने वृक्षों के वन से घिरा हो (नदुगंम) नृदुगं--जो सेना से 
घिरा रहे, जिसके चारों ग्लोर सेना का निवास हो (वा) भ्रथवा (गिरिदु्गंम॒) 
गिरिदुगं--पहाड़ के ऊपर बनाया पहाड़ों से घिरा किला (समाश्रित्य) 
बनाकर और उसका ग्राश्नय करके (पुरं वसेत्‌) भ्रपने निवास में रहे ।॥७०।॥। 

मह॒षि दयानन्द ने 'धन्वदुरं पृ' के स्थान पर 'धनुदु गंम्‌' पाठ लेकर 
इस इलोक का अर्थ इस प्रकार किया है-- 


“इस लिए सुन्दर जंगल धन-धान्य युक्त देश में (धनृदुं गंम) धनुर्धारी 
पुरुषों से गहन (महीदुर्गम )मिट्टी से क्रिया हुआ (गब्दुर्गंम) जल से घेरा हुम्रा 
(वार्क्षम) ग्र्थात्‌ चारों ओर वन (नृदुर्गंप) चारों ओर सेना रहे (गिरिद्र्गम) 
प्र्थात्‌ चारों श्रोर पहाड़ों के बीच में कोट वनाके इस के मध्य में नगर 
वनावे |” (स० प्र० १४८) 


#रे५ मनुस्मृति: 


खनुराल्‍्ठन्त : फौटिलीप प्रथ॑शासत्र में चार प्रकार के दुण --कौटिल्य 
ने अपने अर्थशास्त्र में केवल चार दुर्गों का ही उल्लेख किया है--- 


(१) प्रौदक-वजलदुर्गं,. (२) पार्वतन्लगिरिदुर्ग, (३) घान्वन+5धन्वदुगगं, 
(४) वनदुर्ग -- वृक्षदुर्ग । 
पवेतदुर्ग की श्रेष्ठता-- 
सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाभ्रयेत्‌ । 
एषां हि बाहुगुण्येत गिरिदुर्गं विशिष्यते॥ ७१ ॥ (५४) 


राजा (सर्वेण तु प्रयत्नेन) सब प्रकार से प्रयत्न करके (गिरिदुर्गं 
समाश्रयेत्‌) 'पबंतदुर्गं' का ही आश्रय करें--बरताकर रहे (हि) क्योंकि 
(बाहुगुण्येन) सत्र दुर्गों में प्रशिक विशेषताओं के का रण (गिरिदुर्ग विशिष्यते) 
पर्व॑तरदुर्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः यह यत्न रखना चाहिए हि (पर्वतदुर्ग! ही बन 
सके ॥ ७१ ॥। 

त्ीण्याद्यान्य श्रितास्त्वे्ा मृगगर्ताश्रया5प्स रा: । 
त्रीण्पुत्तरारिण क्रमशः प्लवद्भमनरामरा:॥ ७२॥ 

(एषाम्‌) इन पूर्वोक्त [७० ] छ: दुर्गों में (आद्यानि त्रीणि) ग्रादि के तीन प्रकार 
के दुर्गों में (भूग-गर्ताक्रया'-+ अप्सरा:) मृग, बिलों में रहने वाले चूदे आदि भ्रौर जल- 
चर प्राणी मगरमच्छ आदि (श्राश्निता:) रहते हैं, श्ौर (उत्तराशि त्रीणि) अगले तीनों 
में (क्रमशः) क्रमश. वृक्ष, नू और गिरिदुगग में (प्लवज्भूम-नर--अमराः) वानर, मनुष्य 
आर देवता निवास करते हैं | ७२ ॥ 


यथा बवुर्गाश्षितानेतान्नोपहिसस्ति झज्रवः। 
तथाइरयो म हिसन्ति नृप॑ दुर्गसमाश्रितसु ॥ ७३ ॥ 


(यथो) जैसे (दुर्ग-आश्रितान्‌ +-एतान्‌) अपने-अपने दुर्ग में रहते हुए (शत्रवः 
न- उपहिसन्ति) शत्रु-प्राणी इन्हें नहीं मार पाते हैं (तथा) वैसे ही (दुर्गंसमाश्रितम्‌ 
नरम) दुर्ग के आश्रय में स्थित राजा को (प्ररयः न हिसन्ति) शत्रु लोग नहीं मार 
पाते हैं ॥ ७३ ॥ 

कानु॒द्या त्उन्द्र : ७२-७३ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. अन्तविरोध--- ( १) इन इलोकों में ग्लग-अलग दुर्गों में प्रलग-प्रलग प्राणियों 
का वास वतलाया हैं प्रौर मनुष्यों का वास केवल 'नृदुगग' में कहा है जबकि ७० वें इलोक 


में सभी दुर्ग मनुष्यों के वास के लिए बताये जा रहे हैं (२) ७१ वें श्लोक में राजा के 
लिए गिरिदुर्ग का महत्त्व बताते हुए उसी में रहने का प्रयत्न करने का निर्देश है, जबकि 
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इन इलोकों में 'गिरिदु्ग' में देवताविशेयों का निवास माना है। इस अन्तविरुद्ध वर्णन के 
आधार पर ये दोनों इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

२. प्रसडृविरोध-- ७० वें में सभी दुर्गों की गणना की है और फिर ७१ वें में 
गिरिदुर्ग का महत्त्व वणिद है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि रचयिता को अन्य दुर्यों का 
वर्णुत अभीष्ठ नहीं है। इस प्रकार इन इलोकों में पुतः सभी दुर्गों का वर्णन मौलिक प्रतीत 
नहीं होता । “त्रीणि श्राश्वानि” पदों का प्रयोग भी इन श्लोकों को ७१ वें से सम्बद्ध सिद्ध 
नहीं करता । इनकी सम्बद्धता तभी मानी जा सकती थी, जब ये ७० वें के परचात्‌ ही 
होते। इस प्रकार प्रसज़क्रम से टूटे होने के कारण भी ये प्रक्षिप्त हैं । 


दुर्ग का महत्व-- 
एकः शत योकयति प्राक्नारस्थी धनुधेरः। 
शत दशसहल्लाणि तस्माद्‌ दुर्ग विधीयते॥ ७४ ४ (५५) 
(प्राकारास्थ:) नगर के चारों ओर प्राकार--प्रकोट बनावे क्योंकि 
उस में स्थित हुम्ना (एक: घनुधं र:) एक बोर धनुर्घारी शस्त्रयुक्त पुरुष 
(शतम्‌) सौ के साथ, और (शर्त दशसहस्राशि) सौ दश हजार के साथ 
(योबयति) युद्ध कर सकते हैं (तस्मात्‌ दुर्ग विधीयते) इसलिए प्रवश्य दुर्ग 
का बताना उवित है ।। ७४ ॥ (स० प्र० १४८) 
तत्स्पादायुधसंपन्‍त धनवान्येन वाहुने:। 
ब्राह्मण: शिल्पिभिषस्त्रेयंबसेनोदकेन च॥ ७५॥ (५६) 
(वर्त्‌) वह दुर्ग (आयुध) शस्त्रास्त्र (धन-धान्येन वाहने:) घन, धान्य, 
वाहन (ब्राह्मण) ब्राह्मण, जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों (शिल्पिभि:) 
कारीगर (यत्त्रे:) यम्त्र--नाना प्रकार की कला (यवसेन) चारा-घास (वा) 
गौर (उदकेन) जल आदि से (सम्पन्न स्थात्‌) सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण 
हो ॥ ७५॥ (स० प्र० १४८) 


राजा का निवास-गृह -- 
तस्य मथ्ये सुवर्याप्तं कारयेदू गृहम।त्मन: । 
गुप्त स्वतु क शुभ्र' जलवृक्षत्रमन्वितम्‌ ॥ ७६॥ (५७) 


(तत्य मध्ये) उसके मध्य में (जल-वृक्ष-समन्वितम) जल, बुक्ष,- 
पुष्पादिक युक्त (ग्रुप्तेम) सब प्रकार से रक्षित (सवं+ऋतुकम्‌) सब 
ऋतुओ्रों में सुखक्ारक (शुत्नम) इ्वेतवर्ण (प्रात्मनः गृहम) श्रपने लिए घर 
(सृ्र्याप्तम) जिसमें सब राजकार्य का निर्वाह हो वसा (कारयेत) 
बनत्रावे ॥ ७६ ।। (स० प्र० १४८) 


भ्ड० मनुस्मृति: 


राजा के विवाहयोग्य भारया-- 


तदध्यास्पोद्हे द्भधार्या सवर्णा' लक्षणान्वितास्‌ । 
कुले मह॒ति संमूर्ता हुथां रूपगुणान्विताम्‌ ॥ ७७ ॥ (५८) 


इतना भ्रर्थात्‌ ब्रह्म च्य से विद्या पढ़के यहां तक राज-काम करके 

पद्चात्‌ रूपगुरा +- अन्वितास) सौन्दयं रूप गुणयुक्त ( हृथाम) हृदय को अ्रति- 
प्रिय (महति कुले संभूताम॒) बड़ उत्तम कुल में उत्पन्न (लक्षण -+-अन्विताम) 
सुन्दर लक्षणयुक्‍्त (सवर्णा भायाम्‌ उद्वहेत्‌) अपने क्षत्रिय कुल की कन्या 
जो कि अपने सदश विद्यादि गुण-कर्म-स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के 
साथ विवाह करे। दूसरी सब स्त्रियों को अगम्प समभकर दृष्टि स भो ने 
देखे ॥ ७७ ।। (स० प्र० १४६) 
# तत््‌--अध्यास्य ८ पूर्वोक्त राज भवन में निवास करके 
पुरोहित का वरण एवं उसके कर्त्तव्य-- 

पुरोहितं च॒ कुर्वीत वृुणुयादेव चत्विज:। 

तैइस्य गृह्यारि कर्माणि कुपु बेतानिकानि च ॥ ७८ ॥ (५६) 


(पुरोहित च ऋत्विजं वृणुयात्‌ एव प्रकुर्वीत) पुरोहित श्रौर ऋत्विक्‌ 
का स्वीकार इसलिए करे कि (ते) वे (गृह्याणि च वेतानिकानि अस्थ कर्माणि 
कुयु :) अ्रग्निहोत्र और पतेष्टि ग्रादि सब राजघर के कर्मों को कर श्रौर 
ग्राप सदा राजकार्य में तत्पर रहे ॥ ७८ ॥ (स० प्र० १४६) 

अनुुद्यीत्उन्द्र : बेतानिक प्रौर गृह कमं--यहां 'वैतानिक' झब्द का 
अर्थ विस्तृत श्र्थात्‌ लम्बे समय तक चलने वाले “यज्ञों' से और 'ग्ृह्य कर्मों से घर के 
धाभिक शनुप्ठानों और देनिक पञ्चमहायज्ञों से श्रभिष्राय है। ७६ में इलोक में वेतानिक 
यज्ञों को स्पष्ट कर दिया है। राजा को समयानुसार पञ्चमहायज्ञों के अति रिक्त बृहत्‌ 
यज्ञों का श्रायोजन भी करते रहना चाहिए। इन कार्यों के लिए पुरोहित या ऋत्विक्‌ 
का वरण किया जाता है। २। ११८ [२। १४३] में ऋत्विक्‌ का लक्षण करते हुए भी 
इन सभो यज्ञों की गणना की है, वही भाव इस इलोक में है। 

यजेत राजा क्रतुभिविविधराप्तदक्षिण:। 
धर्माथ चंव जिप्रेभ्यों दह्याज्जोगाग्धनानि च॥७६॥ (६०) 

(राजा) राजा (प्राप्तदक्षिए: विविध: क्रतुभि:) बहुत दक्षिणा वाले 
अनेक यज्ञों को (यजेत) किया करे (च) तथा (धर्मार्थंम) धर्म के लिए 
(विप्रेम्यः) विद्वान ब्राह्मणों को (भोगान्‌ च घनानि दण्चात्‌) भोग्य वस्तुग्रों 
एवं घनों का दान करे | ७६ || 
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सांवत्सरिकमाप्तश्च राष्ट्रादाहारयेवूबलिम्‌ । 
स्थाच्चाम्नायपरों लोकों वर्तेत पिलृवस्नृषु ॥८5०॥ (६१) 
+ [सांवत्सरिक बलिम) वार्षिक कर (आप्त:आ्राहारयेत्‌) प्राष्त पुरुषों 
के द्वारा ग्रहण करे (च) और जो सभापतिरूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं 
वे सब (आम्नायपर:) सभा-वेदासुकूल होकर $# (नृषु पितृवत्‌ वर्तेत) प्रजा 
के साथ पिता के समान वरत्तें॥ ८० ॥ (स« प्र० १५४०) 


+ (राष्ट्रात्‌) राष्ट्र अर्थात्‌ राज्यवासियों से 
ड# (लोके) राज्य में 
आनुुरयरेत्कन्त : आप्त और बलि का विशेष पश्रथ॑ं--'प्राप्त' श्र “बलि 


परम्परागत शास्त्रीय शब्द हैं। शास्त्रों में बहुप्रयोग के श्राधार पर इनके अपने विशेष 
श्र रूढ़ हो गये हैं-- 


(१) आप्त:' शब्द 'प्राप्लू व्याप्ती' (स्वादि) धातु से 'क्त” भ्रत्यय के योग से 
बना है। अपने विषय में पूर्णतः व्याप्त ग्र्थात्‌ व्यापक और प्रत्यक्ष शान रखने वाले 
धामिक व्यक्ति को 'ग्राप्त' कहते हैं। राजा को प्रत्येक विभाग में मुख्य प्रधिकारी ऐसे 
आरप्तपुरुष रखने चाहिए। 


(२) बलि का श्रर्थ होता है--भ्रन्‍्त या भोजन आदि से यज्ञार्थ निकाला गया 
शेष भागनूअंश | जसे बलिवैश्वदेव यज्ञ में भोजन का कुछ ग्रंश प्राणियों के लिए निकाल 
कर रखा जाता है। यहां, राजा जो श्रन्न के छठे भाग के रूप में प्रजाशों से कर लेता हैं, 
उसे 'बलि' कहा गया है। कर के विभिन्‍्तर रूपों श्रौर उतके अन्तर को समभने के लिए 
देखिए ८। ३०७ पर शनुशी लन । 
विविध विभागाध्यक्षों की नियुक्ति-- 


अ्रध्यक्षान्विविधान्कुर्यत्तत्र तत्र॒ विपकश्चित: । 
तेइल्य सर्वाण्यवेक्षेरन्नुर्णां कार्पाणि कुर्बताम्‌ ॥ ८5१॥ (६२) 
राजा (विविधान्‌) अनेक (विपश्चित: अध्यक्षान्‌) मेधावी, प्रतिभा- 
शाली, योग्य विद्वान्‌ अ्रध्यक्षों को (तत्र तत्र) आवश्यकतानुसार विभिन्‍न 
विभागों में (कुर्याव) नियुक्त करे (ते) वे विभागाध्यक्ष (भ्रस्य) इस राजा 
के द्वारा नियुक्त (सर्वारि) अन्य सब (कार्थारि कुवंतास) श्रपने अधीन 
काय करने वाले (नृणाम्) कर्मचारी लोगों का (अवेक्षेरन्‌) निरीक्षण किया 
कर ॥ ८5१॥ 
“उस राज्यकार्य में विविध प्रकार के ग्रध्यक्षों को सभा नियत करे ! 
इतका यही काम है--जितने-जितने, जिस-जिस काम के राजपुरुष होवें, 


श्थ्र मनुस्मृति: 


निग्रमानुसार वत्तंकर यथावत्‌ काम करते हैं वा नहीं। जो यथावत्‌ कर तो 
उनका सत्कार झौर जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत्‌ दण्ड दिय्रा करे।' 
(स० प्र० १ ५०) 
उन्न्पुस्यी त्ठन्द्र : (१) फौटिल्य के श्रवुसार विभागाध्यक्ष--प्राचाय 
कौटिल्य ने प्र्थशास्त्र प्र० २२ । झ० ६ से ५२। ३४ तक अध्यक्षप्रचार नामक श्रधिकरण 
में योग्यता, शक्ति, और परीक्षानुसार ग्रनेक विभागाध्यक्षों और उपविभागाषध्यक्षों का 
विधान किया है । ग्रध्यक्षों के पदों का विभाजन; विभाग और कार्यानुसार होना चाहिए। 
कौटिल्य द्वारा परिगणित कुछ अध्यक्ष निम्न हैं-- 

१. सेनाध्यक्ष सम्पूर्ण सेनाओं का निरीक्षक, २. कोव्ाध्यक्ष>खजाने का 
अध्यक्ष, ३. आकराध्यक्ष +- खानों का अध्यक्ष, ४. अ्रक्षपटलाध्यक्ष +प्ाय-व्यय का महा- 
निरीक्षक, ५. कोष्ठगाराध्यक्ष -- कोठारी, ६. श्रायुधगाराध्यक्ष -- युद्ध-सा मग्री का अधि- 
कारी, ७. पण्याध्यक्ष --बाजार का नियन्त्रक अधिका री, 5. कुष्याध्यक्ष >" वन की वस्तुग्ों 
का प्रध्यक्ष, ६. स्वर्णाध्यक्ष न्‍सोने-चांदी का श्रध्यक्ष, १०. लोहाध्यक्ष --लोहा आ्ादि 
धातुय्ों का अध्यक्ष, ११. सीताध्यक्ष --कृषि विभाग या कर के रूप में एकत्रित धान्‍्य का 
अध्यक्ष, १२, शुल्काध्यक्ष--चुंगी का अधिकारी, १३. पौतवाध्यक्ष > तोल-माप का 
नियन्त्रक अधिकारी, १४. मानाध्यक्ष --देश-काल के मानों का नियस्त्रक, १५. सूत्राध्यक्ष 
“वस्त्र या सूत व्यवसाय का अध्यक्ष, १६. सूनाध्यक्ष - वधस्थान का अ्रधिकारी, १७. 
नमराष्यक्ष --नगर का प्रमुख अधिकारी, १५. नावाध्यक्ष -+नौका परिवहन का अधि- 
कारी, १६. गो-अ्रष्यक्ष +गौ ग्रादि दुधारू पशुग्रों का व्यवस्थापक प्रधिकारी, २०, ग्रश्वा- 
ध्यक्ष-- अदवशाला का अ्रधिकारी, २१. हस्ति-अध्यक्ष --हस्तिशाला का अश्रथिकारी, 
२२. रथाध्यक्ष --रथसेना का श्रधिकारी, २३. पत्त्यध्यक्ष --पैंदल सेना का अधिकारी 
२४, मुद्राध्यक्ष --मुद्रा-व्यवस्था का अधिकारी, २४. विविताध्यक्ष --चरागाह का 
अध्यक्ष २६. लवणाध्यक्ष -- टकसाल का अ्रधिकारी, २७, धर्माध्यक्ष --प्रमं-निर्णायक 
अधिकारी | 

(२) विप्रश्चितू का अब्॑ं--विपश्चित्‌' “प्रतिभाशाली मेधावी विद्वान” को 
कहते हैं। निरुक्‍त ३। १५ में कहा है--“'विपश्चितृ मेधावी-नाम ।” राजा योग्य, 
प्रतिभाशाली, मेधावी, विद्वानों को ही विविध विभागों में अध्यक्ष नियुक्त करे। 
राजा स्नातक विद्वानों का सत्कार करे -- 

आवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणणां पृजकों भवेत्‌। 
नृपाण-मक्षयो छवंष निधिन्नाह्यो$भिधोयते ॥ ८२७ (६३) 

(नपाणां ब्राह्म: एप: झ्रक्षय: निधि: विधीयते) सदा जो राजाश्ों को 
बेद-प्रचाररूप अक्षय कोश है (ग्रुरुकुलात्‌ भ्रावृत्तानां पुजक: भवेत्‌) इसके 
प्रचार के लिए कोई यथावत्‌ ब्रह्मचय से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल 
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से ग्रावे, उसका सत्कार, राजा और सभा यथावत्‌ करें (विप्राएशाम) तथा 
उनका भी जिनके पढ़ाये हुए विद्वान्‌ होवोें। इस बात के करने से राज्य में 
विद्या को उन्नति होकर अत्यन्त उन्‍नति होती है । ८२ ॥ (स> प्र० १५०) 


नत॑ स्‍्तेना न चामित्रा हरन्ति न चू नव्यति । 
तस्माद्राज्ञा निधातव्पों ब्राह्मशेष्वक्षयों निधि: ॥ ५३ ॥ 

(तम्‌) उस श्रक्षयनिधि को (न स्तेना:च न अभित्रा: हरन्ति) न चोरऔर न 
शान्रु हर सकते हैं (4) तथा (न नश्यति) न कभी नष्ठ होती है (तस्मात्‌) इसलिए 
(राज्ञा) राजा को (त्राह्मणेषु +-अक्षय: निधिः निधातब्यः) ब्राह्मणों में झ्क्षयनित्रि स्था- 
पित करनी चाहिए ग्रर्थात्‌ धन-धान्य झ्ादि का दान देना चाहिए ॥ ८३ ॥ 


न स्कन्‍्दते न व्ययते मं विनद्य॒ति कहिचितु । 
वा एठमसिनिहोत्रेम्यो ब्राह्मतस्थ सुखे हुतस्‌॥ ८४॥। 

(बआाह्णस्य मुखे हुतम्‌) ब्राह्मणों के मुख में होमा गया पदार्थ अर्थात्‌ ब्राह्मणों 
को दिया गया दान (अग्निहोत्रेम्पः वरिष्ठम्‌) अ्ग्निहोत्र करने से भी श्रेष्ठ फलदायक है, 
क्‍योंकि वह (न स्कन्दते) न तो व्यर्थ गिरता है (न व्यथते) न सूखता है (ब) और (न 
विनश्यति) न कभी नष्ट होता है जबकि अग्निहोत्र में दिया गया झ्राहुति रूपी दान कुछ 
व्यर्थ बिखर जाता है, कुछ सूख जाता है और कुछ जलकर नष्ट हो जाता है ।। ८४ ॥ 

सममत्राह्मगं दान॑ हिगुर ब्राह्मणबुबे । 
प्राधीते शतसाहख्रमनन्तं वेदपारगे )। ५५॥ 

(अब्राह्मणे दानं समम्‌) ब्राह्मग वर्ण से भिन्‍न व्यक्ति को दान देने में समान फल 
मिलता है ग्र्थात्‌ उस दान का न अच्छा और न बुरा फल मिलकर वह बराबर रहता है 
(ब्राह्मणब्ुवे) ब्राह्मण कहाने वाले मात्र व्यक्ति को दान देने से (द्विगुणम्‌) दुगुना फल 
(प्राधीते) पढ़ने वाले की देने से (शतमाहखम्‌) लाख गुणा (वेदपारगे) वेदों में पारंगत 
विद्वान्‌ को दान देने से (अनन्‍्तम्‌) अनन्त फल मिलता है॥ ८५॥। 


पात्रस्य हि. विशेषेश श्रद्धानतयंत ले । 
ब्रल्प॑वा बहु वा प्रेत्य दानस्य फलमइनुते ॥ ८५६ ॥ 

(पात्रस्य हि विशेषेण) पात्र की विशेषता से श्रर्थात्‌ दान लेने वाला जैसा जैसा 
सुपात्र है उसके अनुसार (च) श्ौर (अद्दधानतया) श्रद्धा से दान देने पर (दानस्य) दान 
देते का (अल्यं वा बहु वा) थोड़ा-बहुत तो श्रवश्य ही [(श्रेत्य) परलोक में (फलम्‌ +- 
अइनुते) फल प्राप्त होता है ॥ ८५६ ॥ 


आन्ुर्योैल्ठन्ध : ५३ से ५६ इलोक निम्त 'आ्राधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त 
सिद्ध होते हैं-- 


१. प्रसंगविरोध--(१) ८२ वें श्लोक में राजा के द्वारा गुरुकुल से प्राये स्तातकों 


प्र्ड्४ड मनुस्मृति: 


का सत्कार करने का निर्देश है, दानका नहीं। ग्रतः उसके साथ जोड़कर ब्राह्मणों 
को दान देने और उसकी महिमा का वर्णत करने का प्रसंग अ्रसंगत है। (२) बाहाणों को 
दान देने की चर्चा ७६ वें इलोक में हो चुकी है। यदि उस सम्बन्ध में रचयिता को कुछ 
और कहना ग्रमीष्ट होता,तो वे उत्ती इलोक के बाद साथ ही इन बातों का वर्णन करते । 
किन्तु ऐसा न करके अगले इलोक से भिन्‍न बातों की चर्चा शुरू की है जो यह संकेत देती 
है कि मनु को दान के विय्य में जो कहता था वह ७६ वें इलोक में ही पूर्ण कर दिया। 
एक प्रसड्भ के पूर्ण होते के बाद कुछ ही भ्रत्तर पर पुनः उसे प्रारम्भ करना प्रसद्भविरुद् 
है । इस आधार पर ये इलोक प्रक्षिप्त हैं। 

२. प्रन्तविरोध--( १) ८३-८४ इलोकों में झ्रश्तिहोत से भी बढ़कर ब्राह्मणों 
को दान देने की महिमा कही है। यह मान्यता मनु के विरुद्ध है, यतोहि-- (क) मनु के 
मत में दान देने से बढ़कर शअ्रग्निहोत्र है, क्योंकि उससे यह शरीर ब्रह्मप्राप्ति के योग्य 
बनता है [२। ३ (२५) ]। (ख) दात को उतना अनिवायय और ग्रावश्यक नहीं माना है 
जितना स्थान-स्थान पर अग्निहोत्र करने को सत्रके लिए झ्रनिवायं और आवश्यक माता 
है [२। ३ (२५), ४४ (६६), ५०-५१ (१०५-१०६), ५३ (१०८), १६१ (१८६), 
३। ६७-७६, ४। २१-२५, ५१! १६६, ६ | ४-११ भ्रादि] । (ग) और फिर दान तो 
पच्चयज्ञों का एक भाग मात्र है, जैसे भिक्षादान श्रादि [३ । ६४] | जब दान अजू और 
पञ्चयज्ञ अज्जी हों तो स्वतः प्रग्निहोत्र की प्रमुखता सिद्ध होती है । इस प्रकार ये इलोक 
मनु की मात्यता के विरुद्ध हैं। (२) ५५-५६ इलोकों में पात्रों का वर्णन करते हुए 
“अब्राह्मण” को भी दान लेने का पात्र सिद्ध किया है। यह मनु की आधारभूत मान्यता 
के ही विरुद्ध है । मनु ने केवल ब्राह्मण को ही दान लेने का श्रधिकारी घोषित किया है 
[१। ५८, १०। ७५-७६]! अन्य वर्णों को केवल दान देते मात्र का आदेश है। इन 
अन्तविरोधों के श्राधार पर ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

३. क्लैलोगत आधार--सभी इलोकों की शली अतिशयोक्तिपूर्ण है और ८५-८६ 
की अयुक्तियुक्त भी । क्योंकि दान का फल पात्र को देखक र नहीं, भ्रपितु उसके उद्देश्य या 
उपयोग पर आधारित है। समान, द्विगुण, सहल्तनगुण, ग्रादि का निश्चय करना भी निरा- 
धार बात है। इस ग्राधार पर भी ये मनुप्रोक्त सिद्ध नहीं होते । 
युद्ध के लिए गमन तथा युद्धसम्बन्धी उयवस्थाएँ-- 

समोत्तमाधम राजा त्वाहतः पालयन्प्रजाः ' 


ह्‌ "जुद ६ « ५७॥ (६४) 
(प्रजा: पालयन्‌ राजा) जब कभो प्रजा का पालन करने वाले 
राजा को (सम-उत्तम-गअ्रधम: ग्राहुत: तु) अपने से तुल्य, उत्तम और छोटा 
संग्राम में आह्वान करे तो (क्षात्रं धमंम्‌-प्रनुस्मरन्‌) क्षत्रियों के धर्म का 
स्मरण करके (संग्रामात्‌ न निवर्तेत) संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न 
३४ 
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हो भ्रर्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे, जिससे भ्रपनी ही विजय 
हो ॥ ८७॥ (स० प्र० १५०) 
संग्रामेष्वनिवर्तित्व॑ प्रजानां. चेब पालनम्‌ । 
शुभ्रूषा ब्राह्मणणानां च॒ राज्ञां श्रेयस्करं परसु )! ८८ ॥॥ 
(संग्रामेषु +- प्रनिवतित्वम्‌) संग्राम से न ठलता (च) झौर (प्रजानां पालनमु) 
प्रजाओों का पालत करना (च) तथा (ब्राह्मणानां शुक्रूषा) ब्राह्मणों की सेवा करना 
(राज्ञां पर श्रेयस्करम्‌) ये बातें राजा के लिए परम कल्याणकारी हैं।। ८८ ॥। 


फानुछाीत्डन्प्र : ५८ वां इलोक तिम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होता है-- 
१. प्रसंगविरोध--यह्‌ ८८ वां इलोक पूर्वापरप्रसंग को भंग कर रहा है। पूर्वा- 
पर प्रसंग संग्राम से न लौटने का वर्णन करने का है। ८७वें में संग्राम से न लौटने का 
कथन है, ग्रौर ८६ में उसका फल वर्शित है। दूसरे दाब्दों में ८७ वें में पराडः मुख न 
होने का कथन है, और ८७ में अ्पराड मुख रहने का फलकथन है। इस प्रकार ८७ वें 
इलोक का ८६ वां अर्थवाद रूप है, श्रतः ये परस्पर सम्बद्ध भी हैं। बीच के इस इलोक ने 
उस सम्बद्धता को भंग कर दिया है श्रौर राजा के परम श्रेयस्कर कर्तव्यों का पुर्वापर 
प्रसंगविरुद्ध वर्णन किया है। कोई यह कहे कि “संव्रासेष्रु भ्रनिवर्तिस्थम्‌” इसी प्रसंग से 
सम्बद्ध है, तो यह भी मान्य नहीं, क्योंकि ८७ प्रौर ८६ इलोकों में इसी बात का तो 
वर्णन है। इस प्रकार प्रसंगविरुद्ध होने से यह प्रश्चिप्त हैँ 
२. भ्रन्तविरोध--इसमें राजा के श्रेयस्कर कर्मों का वर्णन करते हुए "ब्राह्मणों 
की सेवा” भी राजाग्रों का एक मुरुय कर्म माता है। १। ८५७; ७। १४४ इलोकों के 
अनुसार क्षत्रिय-धर्म के श्रनुसार प्रजाओ्रों का पालन करना ही क्षत्रिय का मुख्य धर्ष है, 
वही उसके लिए श्रेयस्कर है ।-ब्राह्मणों की सेवा क्षत्रिय के लिए कोई श्रतिरिक्त कर्तव्य 
नहीं है, भ्रतः यह कथन मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता । 
ग्राहवेषु मियोध््योन्यं जिधांसन्‍्तो महीक्षितः। 
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपराइमुखा: ॥ ८६ ॥ (६५) 
(आहवेषु) जो संग्रामों में+-(अन्यः-+ग्रन्यं जिघांसस्त:) एक- 
दूसरे को हनत करने की इच्छा करते हुए (महीक्षितः:) राजा लोग (पर 
दकत्या ग्रपराइमुखा:) जितना सामथ्ये हो बिता डरे, पीठ न दिखा 
(युष्यमाना:) युद्ध करते हैं, वे (स्वर्ग यान्ति) सुख को प्राप्त होते हैं ॥ 
इससे विमुख कंभी न हो किन्‍्तु कभो-कभी झात्रु को जीतने के 


लिए उनके सामने छिप जाना उचित है। क्योंकि, जिम प्रकार से शत्र को 
जीत सके वंसे काम करे। जैसे सिंह क्रोधारिन में सामने श्राकर शस्त्रारिन 


५४६ मनुस्मृतिः 


में शीघ्र भस्म हो जाता है, वेसे मूर्खता से नष्ट-अ्रष्ट न हो जावें ॥ ८६ ॥ 
(स ० प्र० १५० ) 
न (मिथ ) प्रस्पर*१९९१५५५००५५५०००५०००००००००० 
ने क्टरायुधेहंन्याशुध्यमानो रझणे रिपन्‌। 
न कर्रिपभिर्नावि दिग्घेर्ताग्निज्वलिततेजन:ः । ६० ॥ 

(रणे रिपुन्‌ युध्यमान:) युद्ध में शत्रुओं को मारते हुए राजा (कूटे: श्रायुधै:) घोखा , 
युक्त शास्त्रास्त्रों से [जैसे बाहर लकड़ी दीखती हो और प्रन्दर विषला लोहे भ्रादि का 
शस्त्र छिपा हो] (कर्शिभिः) कर्णी के आकार के बाणों से [जो भागे से नुकीले प्रौर 
मध्य से चौड़े होने के कारण छारीर में लगने के बाद निकलते नहीं] (दिग्घे:) विषबुके 
बाणों से (अग्निज्वलित-तेजने: श्रपि) और जिनका फलक श्रग्नि में तप रहा हो प्र्थात्‌ 
तपते बाणों से भी (न हन्यात्‌) न मारे ॥ ६० ॥ 

भानुराी उन : ६० वां इलोक प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरद्ध-पयहाँ प्रस्तुत पूर्वापर प्रसंग “किन-किन व्यक्तियों को परस्पर 
युद्ध करते समय नहीं मारना चाहिए' इससे सम्बद्ध है। किन्‍्हीं हथियारों से न मारते 
का प्रसंग नहीं है। भ्रतः बीच में हृथियारों से न मारने का कथन पर्वापर प्रसंग-विरुद्ध है 
अतः प्रक्षिप्त है। 
युद्ध में किन को न मारे -- 

न थ हन्यात्स्थलारूढुं न क्लोयं न कृताझ्ञलिम्‌ । 
न मुक्तकेशं नासोनं न तवास्मीति वादिनस्‌ ॥ ६१ ॥ (६६) 
न सुप्तं न विसन्‍्नाहूं न नग्नं न निरायुधर्म। 
तायुध्यम्ानं पदथरत॑ ले परेण समागतस्‌ ॥ €२॥ (६७) 
नायुषव्यसनप्राप्त॑ नात॑ नातिपरिक्षतम्‌ । 
ते भीतं ते परावृत्त सता धमंसनुस्मरत ॥ ६३ ॥(६८) 

(न स्थल 4 भ्रारूढम) युद्ध समय में, न इधर-उधर खड़े, (न वलीबम) 
न नपुंसक, (नक्ृत-भ्र्जलिए) न हाथ जोड़ हुए, (न मुक्तकेशम) न 
जिसके शिर के बाल खुल गये हों, (न आसीनम) न बंठे हुए, (न ' तव 
ग्रस्मि” इति वादिनम) न “मैं तेरे शरण हुं ऐमे-+-को, (न सुप्तम) ने 
सोते हुए, (न विसन्‍्नाहम) न मूर्छा को प्राप्त हुए, (न नग्नम) न नग्न हुए 
(न निरायुधम्‌) न आयुध से रहित, (न +अयुध्यमानम्‌) न युद्ध न करते हुए 
देखने वाले को, (न परेणा समागतम्) न क्षात्रु के साथी, (न--ग्रायुध-व्यसन- 
प्राप्तम) न झग्रायुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, (न प्रात्तंम्‌) न दुःखी 


सप्तम ग्रध्याय भ््ोडड 


(न+आअतिपरिक्षतम्‌) न अत्यन्त घायल, (न भीतम्‌) न डरे हुए और (न 
परावृत्तम) न पलायन करते हुए पुरुष को (सतां धर्मम-अनुस्मरन्‌) 
पत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए (हन्यात्‌) योद्धा लोग कभी मारें ।। 
+(वादिनम्‌) कहते हुए-- 

“किन्तु उनको पकड़के, जो अच्छे हों उन्हें बन्दीगृह में रखदे श्रौर 
भोजन झ्ााच्छादन यथावत्‌ देवे। और जो घायल हुए हों उनको ग्रौषध 
ग्रादि विधिपूर्वक करे। न उनको चिढ़ावे, न दुःख हेवे, जो उसके योग्य 
काम हो करावे। विशेष इस पर ध्यान रखे कि स्त्री, वालक, वृद्ध श्रौर 
आतुर तथा शोकयुकत पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे। उनमें लड़कों को पअ्पने 
सन्तानवत्‌ पाले और स्त्रियों को भी पाले, उनको अपनी बहन झौर कन्या 
के समान समझे कभो विषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे । जब राज्य 
ग्रच्छे प्रकार जम जाये ग्रौर जिनसे पुनः-पुनः युद्ध करने की शंका न हो 
उनको सत्कारपूंक छोड़कर अपने-अपने घर वा देश को भेजदेवे । और 
जिनसे भविष्प्रत्‌ कांल में विध्न होना संभव हो उनको सदा कारागार में 
रखे ॥ ६१, ६२, ६३ ॥ ' (स० प्र० १५०) 
युद्ध से पलायन करने वाला अपराधी होता है-- 

यस्तु भोतः परावृत्तः संप्रामे हन्यते परे:। 
भतु यंद्‌ दुष्छृत॑ किचित्तत्सव प्रतिपद्यते ॥ ६४॥ (६६) 

(यः तु) भौ र जो (संग्रामे) युद्धनेत्र में (परावृत्त:) पीठ दिखाकर भाग 
जाये, अथवा (मीत: पर: हन्यते) डरकर भागता हुआ शआत्रओं के द्वारा 
मारा जाये, उसे (भत्तु:) राजा की शोर से प्राप्त हाने वाला (यत्‌ किचित्‌ 
एुष्कृतम्‌) जो भो कुछ दण्ड, अपराधीभाव व बुराई है (तत्‌ सर्व प्रतिपद्यते) 
उस सब का पात्र बनकर वह दण्डनीय होता है श्रर्थात्‌ राजा के मन से 
उसकी श्रेष्ठता का प्रभाव समाप्त हो जाया है [६५] और राजा उसकी 
सुख-सुविधा को छीनकर दण्ड देता है॥ ६४ ॥&8 

“और जो पलायन अर्थात्‌ भांगे और डराहुआा भृत्य शन्रुश्रों द्वारा 
मारा जाये वह उस स्व्रामी के अपराध का प्राप्त हाकर दण्डनीय होवे।'' 

(स० प्र० १५०) 
मानुुरीस>्कन्दर : 'दुष्कृत' श्रादि पाप के पर्यायवाची झब्दों का अर्थ 
समभकने के लिए द्वष्टव्य ६३१६ पर ग्रनुशी लन । 


& [प्रचलित श्र ]--युद्ध में डरकर विमुख जो योद्धा शत्रुओं से मारा जाता 
है; वह स्वामी का जो कुछ पाप है, उसे प्राप्त करता है ॥ ६४ ॥ 


ह मनुस्मृतिः 


यस्चास्थ सुकृत॑ किचिदसुत्रा्थंमुपाजितम्‌ । 
भर्ता तल्सरवसादते परावत्तहतस्थ तु ॥६५॥ (७०) 
(च) श्रोर (यत्‌ किचित्‌ भ्रस्य सुकृतम्‌) जो उसकी प्रतिष्ठा है 
(अमुत्रार्थभू + उपाजितम) जिससे इस लोक और परलोक में सुख होने 
वाला था [६६, €७ झ्रादि] (तत्‌ स्व भर्त्ता आदत्ते) उसको उसका स्वामी 
ले लेता है (परावृत्तहतस्य तु) जो भागा हुआ मारा जाये उसको कुछ भी 
सुख .नहीं होता, उसका पृण्यफल नष्ट हो जाता श्रौर उस प्रतिष्ठा को 


बह प्राप्त होता है जिसने धर्म से यथावत्‌ युद्ध किया हो ॥ ६५ ॥। 
(स० प्र० १५०) 


रयाहव हस्तिन छंत्र धन धरारय पशूस्स्त्रियः । 

स्वद्रव्याशि कुप्यं च यो यज्जयति तस्थ तत्‌ ॥ ६६ ७ (७१) 
इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि (यः यत्‌) लड़ाई में जिस-जिस 
ग्रमात्य वा श्रध्यक्ष ने (रथ-+-भ्रशवं हस्तिनं छत्रं धनं धान्य॑ पशुत्‌ स्त्रिय:) 
रथ, घोड़े, हाथी , छत्र, घन, घान्य, गाय श्रादि पशु ्रौर स्त्रियां (च) तथा 
(सर्वद्रव्याणि) भ्रन्य प्रकार के सब द्रव्य (कुप्यम) और घो, तेल आदि के 

कुप्पे (जयति) जीते हों (तत्‌ तस्य) वही उस-उस का ग्रहण करे ॥ €६॥ 
; (स० प्र० १५०) 


जीते हुए घन से राजा को 'उद्धार' देता-- 
राशइच दध्युरुद्वारमित्येषा वेदिकी श्र्‌ तिः। 
राज्षा स॒ सर्वयोधेम्यो दातव्यमपृथग्जितम्‌ ॥ €७॥ (७२) 

(च) परल्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से (उद्धार 
राज्ञ: दद्यु:) सोलहवां भाग राजा की देवें (च) प्रौर (राज्ञा) राजा भो 
(सर्वयोवेम्यः) सेनास्थ यौद्धाओं को (अ्रपृथकूजितम) उस धन में जो सब 
ने मिलकर जीता हो (दातव्यम्‌) सोलह॒वां भाग देवे ॥ 

“ग्रौर जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री और सन्‍्तान को 
उसका भाग देवे ग्रोर उप्तको स्त्री तथा प्रसमर्थ लड़कों का यथावत्‌ पालन 
करे। जब उसके लड़के समर्थ हो जाबें तव उनको यथायोग्य भ्रधिकार 
देवे। जो कोई श्रपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय झौर ग्रानन्दवृद्धि की 
इच्छा रखता हो, वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे” ॥। ६७ ॥ 

(स« प्र० १५०) 
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एषोइनुपस्कृत: प्रोक्तो योधघधर्म: सनातनः। 
अस्माडर्मान्न च्यवेत क्षत्रियों ध्नन्‌ रणें रिपून्‌ ॥ €८॥ (७३) 
(एप:) यह [८७-६७] (पनुपस्कृत:) प्रनिन्दित (सनातनः) सवंदा 
मान्य (योघधम: प्रोक्त:) योद्धाओं का धर्म कहा, (क्षत्रिय:) क्षत्रिय व्यक्ति 
(रणे रिपून्‌ ध्नन्‌) युद्ध में शत्रझ्नों को मारते हुए (ग्रस्मात्‌ धर्मात्‌ न ह््यवेत) 
इस धर्म से विचलित न होवे ॥| &८॥॥ 


राजा द्वारा चिन्तनीय बातें-- 
अलब्धं सेब लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयस्नतः । 
रक्षितं वर्धयेच्चेब वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ ६६ ॥ (७४) 
राजा और राजसभा (प्रलब्धं च-+एवं लिप्सेत) ग्रलब्ध की प्राप्ति 
की इच्छा (लब्धं प्रयत्नतः रक्षेत्‌) प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे (रक्षितं 
वर्धयेत्‌) रक्षित को बढ़ावें (च) झौर (वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌) बढ़ हुए 
धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेदगार्गोपदेशक तथा असमर्थ 
प्रनाथों के पालन में लगावे ॥। ६६ ॥ (स० प्र० १५२) 
एतच्चतुविधं विद्यास्पु रषार्थ प्रयोजनम्‌ १ 
प्रस्प नित्यमनुष्ठानं सम्यक्‍कुर्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥ (७५) 
(एतत्‌ चतुधिधम्‌) यह चार प्रकार का (पुरुषार्थप्रयोजनम्‌) राज्य 
के लिए पुरुषार्थ करने का उद्देश्य (विद्यात्‌) समभना चाहिए, राजा (श्रत- 
ौन्द्रित:) ग्रालस्य रहित होकर (अस्य नित्य सम्यक्‌ प्रनुष्ठानं कुर्यात्‌ू) इस 
उद्देश्य का सर्देव पालन करता रहे | १०० ॥ 
“इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने, प्रालस्य छोडकर 
इसका भलीभांति नित्य प्रनुष्ठान करे । (स० प्र० १५४) डे 
अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्धं॑ रफक्षेदवेक्षया । 
रक्षितं वर्धयेद्‌ वृद्धा वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ १०१ ॥ (७६) 
(दण्डेन अलब्धम--इच्छेत्‌) दण्ड से श्रप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा 
(अवेक्षया) नित्य देखने से (लब्धं रक्षेत्‌) प्राप्त की रक्षा (रक्षितं वृद्धया 
वर्धयेत्‌) रक्षित की वृद्धि श्रर्थात्‌ ब्याजादि से बढ़ावे (वृद्धम) और बढ़े 
हुए घन को पूर्बोक्त [६६] मार्ग में नित्य व्यय करे ॥ १०१ ॥। 
(स० प्र० १५२) 
के प्र्थात्‌ (पात्रेषु निःक्षिपेत्‌) सुपात्रों एवं योग्य कर्मों में व्यय करे । 
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“राजाधिराज पृरुष अ्लब्ध राज्य की प्राप्ति की इच्छा दण्ड से, और 
प्राप्त राज्य को रक्षा देखभाल करके, रक्षित राज्य श्रौर घन को व्यापार 
और व्याज से बढ़ा और सुपात्रों के द्वारा सत्यविद्या और सत्यधर्म के प्रचार 
ग्रादि उत्तम व्यवहारों में बढ़े हुए धन आदि पदार्थों का व्यय करके सबकी 
उन्नति सदा किया करें ॥। (सं० वि० १५५) 

नित्यपुद्यतदण्ड: स्पाल्तित्यं विवृतपौरुषः। 

नित्य संबृतसंवायों नित्य छिद्ठानुसायंरेः ॥ १०२॥ (७७) 

राजा (वित्पम--उद्यतदण्ड: स्थात्‌ ) सर्देव न्‍्यायानुसार दण्ड का प्रयोग: 

करने में तत्पर रहे, (नित्यं विवृतपारुष:) सदेव पराक्रम दिखलाने के लिए 
तेयार रहे, (नित्यं सवृतसंवायं:) सर्देव राज्य के गोपनीय कार्यों को गुप्त 
रखे, (नित्यम परे: छिद्वानुसारी) सदेव शत्रु के छिद्दों >कमियों को खोजता 
रहे और उन त्रुटियों को पाकर ग्रवसर भिलते ही प्रपने हित को चतुराई से 
पूर्ण कर ले ॥ १०२॥ 

खाना ल्ठन्त : 'छिद' शब्द की ब्युत्पत्ति एवं श्र ७। १०४५ के अनु- 
शीलन में द्रष्टव्य है । 

नित्यघुद्यतदण्डस्थ कृत्स्नपुद्धितते जगत्‌। 
तस्मात्सवाशि मृतानि दण्डेनेव प्रसाधयेत्‌ ॥| १०३७ (७८) 

(नित्यम-+-उद्यतदण्डस्य) जिस राजा के राज्य में सवंदा दण्ड के प्रयोग 
का निरचय रहता है तो उससे /कृत्स्नं जगत्‌ उद्विजते) सारा जगत्‌ भयभीत 
रहता है (तस्मात्‌) इसी लिए (सर्वाशि भरूतानि) सब प्राणियों को (दण्डेनेव 
प्रसाधयेत्‌) दण्ड से साधे प्रर्थात्‌ दण्ड के भय से ग्रनुशासन में रखे ॥ १०३ ॥ 

झमायपेव वर्तेत न कथंचत मायया। 
बुद्पेतारिप्रयुकता च सायां नित्य स्वसंवृतः ॥ १०४ ॥ (७६) 

(कर्थचन) ऋदापि (मायया न वर्तेत) किसी के साथ छल से न ॒वर्ते 
(अ्रमायया+एव) किल्तु निष्कपट होकर सबसे बर्ताव रखे (च) श्रौर (नित्यं 
स्वसंवृतः) नित्यप्रति भ्रपनी रक्षा करके (प्ररिप्रयुक्तां मायां बुध्येत) शत्रु के 
किये हुए छल को जानक्े निवृत्त करे ॥ १०४ ।॥! (स० प्र० १५२) 

नास्य छिद्र' परो विद्याद्विद्याच्छिद्र' परस्य तु। 
गूहेत्कस॑ इवाड्भानि रक्षेद्रिवरमात्मनः॥ १०५ ॥ (८०) 

(पर: प्रत्य छिद्द न विद्यात्‌) कोई शत्रु भ्रपने छिद्र अर्थात्‌ निबंलता 
को न जान सके (तु) ग्रौर (परस्य छिद्र विद्यात्‌) स्वयं शत्रु के छिद्रों को 
जातता रहे (कूमं+इव -;-ग्रड्भानि) जैसे कछुआ्रा अपने श्रंगों को गुप्त रखता 


सप्तप्त भश्रध्याय ५५१ 


है वेसे (प्रात्मनः विवरं गुह्देत्‌ रक्षेत्‌) शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त 
रखे ।! १०५॥ (स० प्र० १५२) 
खामन्ुरयरित्ठन्द : (१) छिद्र का भर्थ--भुटि, कमजोरी, निबंलता आदि 
ऐसी कमी जिससे छत्र्‌ लाभ उठाकर स्वयं को हानि पहुंचा सके । 'छिनत्ति यत्‌ ततृ 
छिदघ्रु --यूनरवम्‌'। 'छिधिर्‌ इंघीक रणे' धातु से 'स्फायितड्जि'**'(उणादि २.१३) सूत्र 
से रक्‌ प्रत्यय के योग से छिद्र शब्द सिद्ध होता है । 
(२) कौटिल्य द्वारा उद्रत इलोक--मनु का यह एलोक कौटिल्य ने श्रपने 
अथंशास्त्र प्रक० १०। झ० १४ में सामान्य पाठभेद के साथ उद्धृत किया है। 
बकबच्चिन्तयदर्था न्सिहवच्च पराक्रमेत्‌। 
वृकवच्चावलुम्पेत दशवच्च विनिष्पतेतु ॥ १०६ ॥ (८१) 
(बकवत्‌ भ्रर्थान्‌ चिन्तयेत्‌) ज॑ंसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मच्छी 
के पकड़ने को ताकता है वंसे प्रथसंग्रह का विचार क्रिया करे, द्रव्यादि 
पदार्थ श्लौर बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए (सिहवत्‌ पराक्रमेत) 
सिंह के समान पराक्रम करे (वृकवत ग्रवलुम्पेत) चीते के समाव छिपकर 
शत्रगरों को पकड़े (च) झौर समीप में झ्राये बलवान्‌ शत्रुशों से (शशवत्‌ 
विनिष्पतेत्‌) सुस्से | >त्खरगोश] केसमान दूर भाग जाये और पश्चात्‌ 
उनको छल से पकड़े ॥ १०६ ॥। (स० प्र० १५२) 
एवं विजयमानस्प येडस्य स्थुः परिपन्यिनः । 
तानानपेह॒शं. सर्वान्सामादिभिरुफक्रमः ॥ ॥ १०७७ (८२) 
(एवं विजयमानस्य) इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य 
में (ये परिपन्थिन: स्युः) जो परिपंथी श्रर्थात्‌ डाकू-लुटेरे हों (वान्‌) उनको 
(साम+-प्रादिभि:) साम --मिला दैना, दाम"-कुछ देकर, भेद --तोड़-फोड़ 
करके & (वशम्‌ आनयेत्‌) वश में करे ॥ १०७ ॥ (स० प्र० १५३) 
& (उपक्रमे:) इन उपायों से'**'* ००५० 
छान रा ल्उ न्‍त : परिपन्धितु का व्याक रण--- परिपन्थिनु,' शब्द “छन्दसि 
परिपन्थिपरिषरिणशो पर्यबस्थातरि' (भ्र० ५।२। ५९६) सूत्र के अनुसार वेद में निपातन 
रूप है। पाणिनि के श्ननुसार वेद में ही निपातन है किन्तु साथ-साथ संस्कृत-साहित्य में 
भी यह प्रयोग इसी रूप में प्रचलित है। इसके 'शत्र', चोर”, 'डाक्‌*, “लुटेरा', कार्यों 
में रुकावट डालने वाला श्रादि श्रथ हैं। 
१०७, ११० इलोकों में उक्त 'परिपंथी” शब्द का व्यापक भ्र्थ है। इससे उन 
डाकू, चोर, लुटेरों का भी ग्रहण है जो प्रजाझों के प्रतिरिक्त, राज्य के विकास में रोड़ा 


श्ध्र मनुश्भृति: 


अ्टका कर बाधा डालने वाले, विरोध करके प्रराजकता फैलाने वाले और राज्यापहरण 
के लिए षडयन्त्र करके शत्रु की सहायता करने वाले व्यकित होते हैं। ऐसे व्यक्ति को 
राजः कठोरता से वश्ञ में करे। 

यदि ते तु न॒ सिख्ठेयु रुपाय: प्रथमेस्त्रिभिः 

दण्डनेव. प्रसह्य तांइंछतकंबंशमानयेत्‌ ॥ १०८ ॥ (८5३) 

(यदि) यदि (ते) वे शत्रु डाकू, चोर गदि (प्रथम: त्रिभि: उपायेः 

न तिष्ठेयु: तु) पूर्वोक्ति साम, दाम, भेद इन तोन उपायों से शान्त न हों 
या बश में न आयें तो-राजा (एताव) इन्हें (दण्डेन+एवं) दण्ड के द्वारा 
ही (प्रसह्य) बलपू्वंक (शनकेः वर्ंमु+आ्रानयेत्‌) सावधानीपूवंक वश्ञ में 
लाये ॥। १०८ ॥। 


“ओर जो इनसे वश में न हों तो अतिकठिन दण्ड से वज्ञ में करे । 
(स० प्र० १५३) 
सामादीनामुपायानां चतुर्रामपि पण्डिता:। 
सामदण्डो प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्रामिवृद्धपे ॥ १०९ ॥ 

(पण्डिदा:) पण्डित लोग (साम--आदीनां चतुर्णाम्‌ +- भ्रपि उपायानाम्‌) साम 
श्रादि [साम, दाम, भेद, दण्ड] चारों उपायों में (नित्य राष्ट्र-पअभिवुद्धये) राष्ट्र की 
सतत-बुद्धि के लिए (साम-दण्डी प्रशंसन्ति) साम और दण्ड की ही प्रशंसा करते 
हैं॥ १०६ ॥ 

सनुल्ीत्डन्त : १०६ वां इलोक तिम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध--यह इलोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। पूर्व के १०७-१०५ 
इलोकों में और पश्चात्‌ के ११० वें श्लोक में 'परिपन्थियों को वह में करने भौर उन्हें 
विनष्ट कर देने की चर्चा है। इस प्रकार ११० वां इलोक वाक्यक्रम की दृष्टि से १०८ 
वें से सम्बद्ध है। बीच में इस इलोक ने उस सम्बद्धता को भज़ु कर दिया है और साम- 


दण्ड की प्रशंसा का पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध वर्णन किया है। अ्रतः प्रसंगविरुद्ध होने से यह्‌ 
प्रक्षिप्त है । 


२. प्रन्तविरोष--इस इलोक में साम भ्रादि घार उपायों में केवल साम और 
दण्ड को ही प्रशंसनीय माना है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है। क्योंकि मनु तो साम, दाम, 
दण्ड, भेद, चारों उपायों को प्रयोग करने योग्य मानकर उनका विधान करते हैं। जब 
विघान किया है तो वे मनु के मत में प्रशंसनीय भी हैं [७। ५६, १५६, १६०, १६१, 
१६४, १६७, १७०, १६५] । ठीक इससे पूर्व के १०७ वें इलोक में पहले साम, दाम, भेद 
इन तीन उपायों का विधान है। इस अन्तविरोध के ग्राघार पर भी यह इलोक 
प्रक्षिप्त है । 


सप्तम अध्याय भधदे 


यथयोद्धरति निर्दाता कक्ष धान्य च॒ रक्षति। 
ठथा रक्षेस्नुपो राष्ट्र' हम्याचच परिपन्यिनः ॥ ११०॥ (८४) 
(यथा) ज॑ंसे (निर्दाता) धान्य का निकालने वाला (<क्षम उद्धरति 
घान्यं च रक्षति) छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता ग्र्थात्‌ 
दूटने . नहीं देता है. (तथा) बसे (नृप:) राजा (परिपन्थिन: हन्यात्‌) डाकू- 
चोरों को मारे (च) श्रौर (राष्ट्र रक्षेत्‌) राज्य की रंक्षा करे || ११० ॥ 
(स० प्र० १५३) 
राजा प्रजा का शोषण न होने दे--- 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्र' यः क्षयत्यनवेक्षया। 
सो5चिराद्‌ अ्रदयते राज्याज्जीविताच्च सबान्धवः ॥१११॥ (5५) 
(यः राजा) जो राजा (मोहात्‌ अ्रनवेक्षया) मोह से, प्रविचार से 
(स्वराष्ट्रं कर्षपति) अपने राज्य को दुबल करता है (सः) वह (राज्यात) 
राज्य से (व) और (सबवान्धवः जीवितात्‌) बन्धुसहित जीने से पूर्व हो 
(भ्रचिरात्‌) शीघ्र (भ्रश्यते) नष्ट-अंष्ट हो जाता है॥ १११ ॥। 
[स० प्र० १५३) 
प्रजा के शोषण से हानि-- 
शरीरक्घंणात्प्राणाः क्षोयस्ते प्राणिनां यथा। 
तथा राज्ञामत्रि प्राणाः क्षोयन्ते राष्ट्रकघेरणात्‌ ॥| ११२ ७ (८५६) 
(यथ।) जसे (प्रारियनां प्राणा:) प्राणियों के प्राण (शरीरकषंणात्‌ 
क्षीयन्ते) शरीरों को कृशित करने से क्षीण हो जाते हैं (तथा) वंसे ही 
(राष्ट्रकषं णात्‌) प्रजाप्रों को दुबंल करने से (राज्ञाम्‌+अ्रपि प्राणा:) राजागओं 
के प्राण श्र्थात्‌ बलादि बन्धुसहित (क्षीयन्ते) नष्ट हो जाते हैं।। ११२ ॥। 
(स० प्र० १५३) 
खान्लुरगी कन्या : राष्ट्रकष ह से प्रभिप्राय--श्लोक १११-११२ में राष्ट्र- 
कर्षण से अभिष्राय यह है कि डाकू-लुटेरों द्वारा या स्वयं राजा द्वारा, प्रन्य प्रजाजनों 
अथवा राजपुरुषों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रजा का शोप्रण-उत्पीड़न होना ! जिस प्रजा 
में शोषण-उत्पीडन बढ़ जाता है, उस राजा का राज्य रूपी शरोर भी नष्ट हो जाता है । 
राष्ट्र के नियस्त्रण के उपाय--- 
राष्ट्रस्य सश्प्रहे नित्यं विधानमिदसाचरेत्‌ । 
सुसंगृहीतराष्ट्रो हि. पराथिवः सुखमेधते ॥ ११३ ॥ (८७) 


५५४ मनुस्मृति: 


इसलिए राजा (राष्ट्रस्य संग्रहे) राष्ट्र की सुव्यवस्था, नियन्त्रण 
एवं अभिवृद्धि के लिए (नित्यम) सदैव (इदं विधानम्‌ प्राचरेत्‌) इस निम्न 
वर्णित व्यवस्था [११४-१४४] को लागू करे (हि) क्‍योंकि (सुसंगृहीत- 
राष्ट्र: पाथिव:) सुरक्षित, नियन्त्रित तथा सुव्यवस्थित राष्ट्र वाला 
राजा ही (सुखम्‌+एधते) सुखपूर्वक रहते हुए बढ़ता है-उन्‍नति करता 
है ॥ ११२ ॥। 

“इसलिए राजा पश्लौर राजसभा राजकाय की सिद्धि के लिए 
ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकराय यथावत्‌ सिद्ध हो। जो राज्य राज्य 
पालन में सब्र प्रकार तत्पर रहता है. उसको सदा सुख बढ़ता है।' 

(स० प्र० १५३) 
नियन्त्रण केन्द्रों और राजकाय(लियों का निर्माण-- 
द्योस्त्रयाणां पठचानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ । 
तथा ग्रामशतानां च कुयद्रिष्ट्स्य संग्रहम्‌ ॥ ११४ ॥ (८८) 
इसलिए (द्यो: ज्थाणां पञ्चानां मध्ये) दो, तोन श्र पांच गांवों 
के बीच में (गुल्मम्‌+पग्रधिष्ठितम्‌) एक-एक तियन्त्रण केस्द्र या उन्नत 
राजकार्यालय बनाये (तथा ग्रामशतानाम) इसी प्रकार सौं गांव तक कार्या- 
लयों का निर्माण करे [जंसा कि ७। ११५-११७ में वर्णन है, उसके 
अनुसार] (च) झौर इस व्यवस्था के भ्रनुसार (राष्ट्रस्थ संग्रह कुर्यात्‌) राष्ट्र 
को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं वशीभूत रखे ॥ ११४॥ 


“इसलिए दो, तीन, पांच और सौ गांव के बीच में एक राज-स्थान 
रखके जिसमें यथायोग्य भृत्य और कामदार प्रादि राजपुरुषों को रखकर 
सब राज्यों के कार्यों को पूर्ण करे।' (प्त० प्र० १५३) 
अवर ग्रधिकारियों भ्रादि की नियुक्ति--- 

ग्रामस्थाधिपति. कुर्याहुशग्रामपति तथा। 
विशतोश शतेशं च सहसख्पतिमेव च॥ ११५॥ (८६) 

(ग्रामस्य+अधिपति कुर्यात्‌) एक-एक ग्राम में एक-एक प्रधान पुरुष 
को रखे (तथा दक्षप्रामपत्िम) उन्हीं दश के ऊपर दूसरा (विशति-+-ईशम) 
उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तोसरा (शत-+-ईशम) उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर 
चौथा (च) श्रोर (सहस्रपतिम्‌+एवं) उन्हीं सहस्न ग्रामों के ऊपर पंच 
पुरुष रखे । 
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प्र्थात्‌ जेसे ग्राजकल एफ ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दशग्रामों में 

एक थाना प्रौर दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक 
तहसील और दस तहसीलों पर एंक जिला नियत किया है” ॥ ११५॥ 

(स० प्र० १५३) 


ग्रामदोषान्तसुत्पन्तान्प्रासिक: शनकेः स्वयम्‌ । 
शंसेद्‌ प्रामरशेशाय दश्षेशो विशटीशिने॥ ११६॥ (६०) 


इसी प्रकार प्रबंध करे और झ्ाज्ञा देवे कि (ग्राभिक:) वह एक-एक 
ग्रामों के पति (ग्रामदोषान्‌ समुत्पन्तान) ग्रामों में नित्पप्रति जो-जो दोष 
उत्पन्न हों उन-उतको (शनक: स्वयम्‌) गुप्तता से (यामदशेशाय) दशग्राम 
के पति को (शंसेत्‌) विदित कर दे, और (दशेश:) वह दशश ग्रामाविपति उसो 
प्रकार (विशति--ईशिने) बीस ग्राम ठे स्त्रामी को दशग्रामों का वतंनान 
[क्री स्थिति] तित्यप्रति जनादेवे ॥ ११६॥ (स० प्र० १५३) 


विशतीशस्तु तत्सव॑ झतेग़ाय निवेदयत्‌ । 
शंसेद ग्रामशतेशस्तु सहख्रपतये स्वयम्‌॥ ११७॥ (&१) 


(तृ) औ्रौर (विशतीश:) बोस ग्रामों का ग्रधिपति (तत्‌ सबंग्र) बीस 
ग्रामों के वर्तमान को [ जजत्रीस ग्रामों को स्थिति को] (शतेशाय निवेदयैत्‌) 
शतग्रामाधिपति को नित्यप्रति तिवेदत करे (शतेश: तु) वेसे सौ-सौ ग्रामों 
के पति (स्वयम्‌) ग्राप (सहृंस्राधिपर्ति,ग्र्थात्‌ हजार ग्रामों के स्वामी को 
(शंसेत्‌) सौ-सौ ग्रा्ों के वर्ज मात को प्रतिदित जनाया करे ॥ ११७ ॥ 


(स० प्र० १५३) 

सनुराीचत्वन्त : 
राज्यसंरक्षण के लिए मनुप्रोकत नियन्त्रणकेरद्र-कार्यालय- 
ब्यवस्था-तालिका 

१--कैन्द्रीप कार्यालय राजधानी श्रर्थात्‌ राजा का किल। (७६९६-७६) 
२--प्रत्येक नगर में एक सचिवालय (७४१२१) 
३--सौ गांवों पर मुख्य कार्यालय (७ ११४-११७) 
४-वीस गांवों पर कार्यालय (० ७) 
५-दश गांवों पर कार्यालय (३६ ४६) 
६--पांच गांवों पर कार्यालय मत 


५५६ मनुस्मृति: 


+दो गांवों पर फिर एक कार्यालय (0 #-.) 


[अपने से ऊपर-ऊपर के कार्यालयों को प्रतिदिन की गतिविधियों 

से सूचित करें, (७। ११५-११७) ] 
यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहूं प्राभवासिभिः । 
अन्नपानेन्धतादीसि. ग्रासिकस्तान्यवाप्नुयात्‌ ॥ ११5 ॥ 

(ग्रामवासिश्रिः) ग्रामवासियों द्वारा (प्रत्यहम्‌) प्रतिदित (यानि अस्त-॑- 
पान -+-इन्धन --आरादीनि राजप्रदेयानि) जो-जो भस्न, पेयवस्तु, ईन्धन भ्रादि राजा को 
देय पदार्थ हैं (तानि) उन्हें (प्रामिक: प्रवाप्नुयात) गाँव का अ्रध्यक्ष ग्रहण कर 
ले॥ ११५ ॥ 

दक्षी कुल तु भुड्जीत विशों पञ्च कुलानि च । 
ग्रामं॑ ग्रामशताध्यक्ष: सहत्राधिषतिः पुरम्‌ ॥ ११६॥ 

(दशी ) दश ग्रामों का अ्रधिपतति (कुल भुझ्जीत) एक “कुल” की भूमि का अपने 
लिए उपयोग करे (च) और (विशी) बीस गांव का स्वामी (पठचकुलानि) पाँच 
'कुलों' की भूमि को (ग्रामशताध्यक्ष: ग्रामम्‌) सौ ग्रा्ों का स्वामी एक “गांव” को 
(सहस्नाधिपति: पुरम्‌) हजार गांवों का स्वामी एक 'नगर' को अपने लिए उपयोग 
करे॥ ११६ ॥ 

सखामुर्यीत्ठ न्‍्त् : कुल का भ्र्य-- कुल' का यहां विशेष अभिप्राय है। 
हरीत स्मृति में दी मयी परिभाषा के अनुसार छह बेलों हारा एक साथ चलाये: 
जाने वाले हल को 'मध्यम हल' कहा जाता है। ऐसे दो हलों अर्थात्‌ बाहर बलों " 
द्वारा जोती जाने वाली भूमि को एक 'कुल' कहा जाता हैं 

११५८-११६ इलोक निम्न 'श्राधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं-- 


१. प्रसंगविरोध--ये दोनों इलोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध हैं। पूर्वापर इलोकों का ह 
प्रसंग राज्यव्यवस्था के लिए भ्रध्यक्षों की नियुक्तित श्रौर उनकी कार्य करने की प्रणाली 
का है। ११७ वें में 'सहस्नपति” तक की कार्यंविधि का उल्लेख है, फिर “तेयां प्राम्यारिण 
कार्शाक्ि/ट पा के ६22 के र्ग 

*“». लें: ६७०७ से 
सम्बद्ध ह। इन दोना इलोकों ने उस सम्बद्धता और पूर्वापर प्रसंग को भंगकर दिया 
है। गौर इनमें कुछ श्रध्यक्षों की श्राजीविका का पूर्वापर-प्रसंग के विरुद्ध वर्णात है, अतः 
ये प्रक्षिप्त हैं। 


२. अन्तविरोध--( १) मनु ने प्रजाग्रों से केवल राजा की ही कर लेने का 
विधान किया है [७। १२७-१३०]। इन इ्लोकों में कुछ प्रध्यक्षों द्वारा अपने लिए 
पदार्थों के लेने का विधान उक्त व्यवस्था के विरुद्ध है (२) ७। १२४ में राज्य में नियुक्त 
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युरुषों की जीविका निश्चित करने का विधान है, यह व्यवस्था उसके विरुद्ध है। (३ ) 
इस प्रकार की यह व्यवस्था मनुसम्मत नहीं लगती। क्योंकि इन श्लोकों में केवल कुछ 
अध्यक्षों के लिए ही झ्राजीविका दर्शायी है, श्रन्य भ्रमात्य श्रादि की जीविकाओ्रों का 
वर्णन नहीं दिखाया। यह अपूर्णता भी इसे मनुभिन्‍न सिद्ध करती है। मनु ने तो सभी 
राजपुरुषों के लिए वेतन देने की एक व्यवस्था दा दी है [७। १२५], जो सभी पर 
पूर्रारूप से लागू होती है। इन अन्तविरोधों के श्राधार पर भी ये मौलिक सिद्ध नहीं 
होते । 


तेषां प्राम्यारिण कार्याणि पृथक्कार्याणि चेव हि। 
राक्षोंइन्य: सचिवः स्निग्धस्तानि पदयेदतन्द्रितः ॥ १२० ॥(६२) 


(तेषाम) उन पूर्वोक्‍त अ्रध्यक्षों [११६-११७] के (ग्राम्याणि 
कार्याएि) गांवों से सम्बद्ध राजकार्यों को (च) और (पृथक्‌ कार्याणि एव 
हि) प्रत्य भिन्‍त-भिन्‍न कार्यों को भी (राज्ञ:-+-भ्रन्य: स्निग्ध: सचिव:) राजा 
का एक विश्वासपात्र प्रमुख मन्त्री [७। ५४] (प्रतन्द्रित:) प्रालस्यरहित 
होकर (पश्येत्‌) देखे ॥ १२० ॥ 


“झग्और एक-एक, दश दश सहस्र ग्रामों पर दो सभापति वंसे करें 
जिनमें एक राजसभा में झ्नौर दूसरा प्रध्यक्ष ग्रालस्य छोड़कर सब न्याया- 
धीश राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहें" । (स० प्र० १४३) 


खमुरच्यीत्कन्द् : मनु ने विभिन्‍न इलोकों में समुचित राज्य-संचालन के 
लिए तीन सभाझ्रों की संरचना का तथा उनमें काम करने वाले ग्रधिकारियों का कथन 
किया है। सुगमता के लिए उन्हें एकत्र स्थान पर प्रप्मिम तालिका के रूप में दिखाया 
जा रहा है! श्राजकल भी भारत में इसी प्रणाली का ग्रनुसरण क्रिया जा रहा है। 
अन्तर केवल इतना ही है कि उन्हें समा न कहकर 'पालिका' कहा जाता है। आजकल 
तीन पालिकाएं राज्यसम्बन्धी व्यवस्थाओं को निपटाती हैं, 


५.५. ०५ ५ जै० बेला बेर १रिष६), 


(२) कार्यपालिका (विधानों एवं नियमों को क्रियात्मक रूप देने वाले अधि- 
कारी|कमंचारियों का वर्ग), 

(३) न्यायपालिका (त्याय करने वाले अधिकारी गण)। तालिका इस 
प्रकार है. 


मनुस्मृतिः 


अैशप 
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नगरों में सचिवालय का निर्माण-- 

नगरे नगरे चंक॑ कुर्यात्सर्वार्थ चिन्तकम्‌ । 

उच्चः स्थान घोररूप नक्षत्राशामिव ग्रहम ॥ १२१॥ (९३) 

राजा (नगरे नगरे) बड़े-बड़े प्रत्येक नगर में (एकम्‌) एक-एक (नक्ष- 

त्राणां ग्रहम्‌ इव) जैसे नक्षत्रों के बीच में चन्द्रमा है इस प्रकार विशाल और 
देखने में प्रभावकारी (धोररू्पम्‌) भयकारी श्रर्थात्‌ जिसे देखकर या जिसका 
ध्यान करके प्रजाप्रों में नियमों के विरुद्ध चलने में भय का अनुभव हो (व 
+-अर्थ विन्तकम्‌) जिसमें सब राजकार्यों के चिन्तन और प्रजाओं की व्य- 
वस्था और कार्यों के संचालन का प्रबन्ध हो ऐसा (उच्चे: स्थानम) ऊंचा 
भवन अर्थात्‌ सचिवालय (कुर्यात्‌) बनावे ॥ १२१॥ 

“बड़े-बड़े नगरों में एक-एक त्रिचार करने वाली सभा का सुन्दर, 
उच्च और विशाल जैता कि चन्द्रमा है, वैसा एक-एक घर बनावे । उसमें 
बड़े-बड़े विद्यावुद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार को परीक्षा को हो, वे 
बेठकर विचार किया करे। जिन नियमों स राजा और प्रजा की उन्नति हो 
वैसे-वैसे नियम श्रोर विद्या अकाशित किया करें । (स० प्र० १५५) 


राजकमेंचारियों के आचरण का निरीक्षण-- 


स ताननुपरिक्रामेत्सर्वानेवा सदा स्वयम्‌॥ 

तेषां बुतं पा णपेस्सस्थप्राष्ट्रंशु तच्चरेः॥ १२२॥ (६५) 
ै (सः) वह [७। १२० में वाणत ] त्चिव -- प्रमुख मन्त्री (तान्‌ धर्वान्‌ 
सदा स्त्रयस अनुपरिक्रामेत्‌) उन ।नमित [७। १२१] सब सचिवालथा का 
सदा स्वयं घृम-फिरकर निरीक्षण करता रहे (च) औऔर (राष्ट्रे) देश में 
(तत्‌ृ+चरे:) अपने दूतों के द्वारा (तेषां वृत्त परिणयेत्‌) वहां नियुक्त राज- 
पुरुषों के ग्राचरण की गुप्तरीति से जानकारी प्राप्त करता रहे ॥ १२२ ॥ 

“जो नित्य घुमने वाला सशःपति हो उसके अधीन सब गुप्त चर औ्नौर 

दूतों को रखे, जो राजपुरुष और भिन्न-भिन्न जाति के रहें, उन से सब राज 
और प्रजा पुरुषों के सब दोष और गुण गुप्तरीति से जाना करे। जिनका 
अपराध हो उनको दंड झौर जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया 
करे । (स० प्र० १५५--१५६) 
रिश्वतखो र कम॑चारियों पर दृष्टि रखे-- 

राज्ञों हि रक्षाधिकृता: परस्वादायिनः शठा: । 

भृत्या भवन्ति प्रायेरा तेम्यो रक्षेदिसाः प्रजा: ॥१२३॥ (६५) 
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(हि) क्प्रोंकि (प्रायेण) प्रायः (राज्ञ: रक्षाधिक्रृता: भृत्या:) राजा के 
द्वारा प्रजा को सुरक्षा के लिए नियुक्त राजसेवक (परस्वादायिन:) दूसरों 
के धन के लालची भ्रर्थात्‌ रिश्वतखोर भ्रौर (शठा:) ठग या धोखा करने ,, 
वाले (भवन्ति) हो जाते हैं (तेम्य:) ऐसे राजपुरुषों से (इमा: प्रजा: रक्षेत्‌) / 
अपनी प्रजाझं की रक्षा करे अर्थात्‌ ऐपे प्रयत्न करे कि वे प्रजाओं के साथ 
या राज्य के साथ ऐसा बर्ताव न करपायें ॥ १२३ ॥ 

“राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे घार्मिक, सुपरी- 
क्षित विद्वान, कुलीन हों । उनके ग्राधीन प्रायः शठ और परपद्ार्थ हरने वाले 
चोर-डाकुओं को भी नौकर रखके, उनको दुष्टकर्मं से बचाने के लिए राजा 
के नौकर करके, उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाघीन करके उनसे 
इस प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे” । (स० प्र० १५६) 
रिश्वतखोर कर्मचारियों को दण्ड-- 

ये कार्यिकेश्यो5यंमेव गृह्हीयुः पापचेतसः । 
तेबाँ सर्वेस्वभादाय राजा कुर्यात्मवासनस्‌ ॥ १९४ ॥ (६६) 

(पापचेतस:) पापी मन वाले (ये) जो रिश्वतखोर और ठग राजपुरुष 
(कार्यिकेम्य:) यदि काम कराने वालों भ्रौर मुकहमे वालों से (प्रर्थ गुह्लीयुः 
एव) फिर भी धन श्रर्थात्‌ रिदवत ले ही लें तो (तेषां सर्वस्वम्‌+ भ्रादाय) 
उनका सब कुछ प्रपहरण करके (राजा) राजा (प्रवासनम्‌ कुर्यात्‌) उन्हें 
देश निकाला दे दे ॥ १२४॥ . 

“जो राजपुरुष अ्रन्याय से वादी-प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात 
से भ्रन्याय करे उसका सर्वस्व हरण करके, यथायोग्य दण्ड देकर, ऐसे देश 
में रखे कि जहां से पुनः लौटकर न आा सर्के। क्‍योंकि यदि उसको दण्ड न 
दिया जाये तो उसको देखके भ्रन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करेंगे श्नौर 
दण्ड दिया जाये तो बचे रहेंगे ।” (स० प्र० १५६) 


कमंचारियों के वेतन का नि्धरण-- 
राजा कमंसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्थ च । 
प्रत्यहूं कल्पयेबृवृत्ति स्थान कर्मानुरूपतः ॥ १९५७ (६७) 
(राजा) राजा (क्मंसु युक्तानाम्‌) राजकार्यों में नियुक्त राजपुरुषों 
(स्त्रीणाम) स्त्रियों (च) झौर (प्रेष्यजनस्य) सेवकवर्ग की (कर्म +अनुरूपतः) 
पद झौर काम के अनुसार (प्रत्यहम्‌) प्रतिदिन की (स्थान वृत्ति कल्पयेत्‌) 
कर्मस्थान भ्रौर जीविका निश्चित कर दे ॥ १२५॥ 
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जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भलीभांति हो औझौर वे 
भलोभांति धनाढय भी हों, उतना धन वा-भूमि राज्य की श्रोर से मासिक 
वा वाधिक अथवा एक बार मिला करे | और जो वृद्ध हों उनको भी आधा 
पिला करे, परन्तु यह ध्यान में रखें कि जब तक वे जियें तब तक वह 
जीविका बनी रहे १३चात्‌ नहीं । परन्सु इनके सन्‍्तानों का सत्कार वा नौकरी 
उनरे गुण के अनुसार ग्रवश्य देवे । श्रौर जिसके वालक जब तक समर्थ हों 
और उनको स्त्रो जीती हो तो उन सब के निर्वाइर्थ राज की ओर से यथा- 
योग्य धन मिला करे । परन्तु जो उसकी स्त्री वा लड़के कुकर्मी हो जायें तो 
कुछ भी न भिले ऐसी नीति राजा बरावर रखे” । (स० प्र० १५६) 

पणो देयोष्वकृष्टस्य घड़त्कृष्टरय वेतनम्‌ । 
षाप्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिक: ॥१२६॥।( ६८) 

(प्रवकृष्टस्य पण:) तिम्नस्तर के भृत्य को क्रम से कम एक पण 
और (उत्कृष्टस्य षट्‌) ऊंचे स्तर के भृत्य को छः पर (वेननं देय:) वेतन 
प्रतिदिन देता चाहिए (तथा) तथा उन्हें (षाण्मासिकः श्राच्छाद:) प्रति छ 
महीने पर ओढ़ने पहरने के वस्त्र [--वेशभूषा] (तु) श्रौर (मासिक: 
धान्यद्रोण:) एक महीने में एक द्रोण [६४सेर] घान्य“-श्नन्त, देना 
चाहिए | १२६॥। 

अनुुरायत्कन्त्र : कौटित्य के अनुसार सन्त्रियों से सेवकों तक का 
मरण-पोडण ध्यय--आचार्य कौटिल्य ने भ्रपने समय के मुल्यस्तर के भ्रनुसा र राजा के 
परिजनों से लेकर, मन्त्रियों, श्रमात्यों, भ्रध्यक्षों, निम्नस्तरीय कर्मेंचारियों तक की 
भूति->भरण-पोषण व्यय या वेतन का निर्धारण किया है। कौटिल्य के भ्रनुसार घन 
और भूमि दोनों ही भुति के रूप में प्रदान करनी चाहिएँ। भूमि के सम्बन्ध में यह शर्ते 
रखी है कि उसे कोई बेच नहीं सकता, न गिरवी रख सकता है [प्रक० १७ । अ० १]। 
उन्होंने भ्ूति या वेतत का निर्धारण प्रमुखरूप से निम्न प्रकार किया है--- 

१. ऋत्विक्‌, प्राचायं, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता, भौर 
रानी, इनको प्रतिवर्ष प्रड़ञालीस हजार पण दिये जायें । 

२. द्वारपाल, अन्तःपुर का श्रधिकारी, भ्रायुधाष्यक्ष, समाह्॒त्त्ता--कर संग्रह 
का अधिकारी, कोष्ठागाराधष्यक्ष, इनको चौबीस हजार पर प्रतिवर्ष 

है. राजकुमार के भाई, उपसेतापति, व्यापाराध्यक्ष, नगराध्यक्ष, कृृषि-प्रध्यक्ष 
आदि को एक हजार पण प्रतिवर्ष । 

४. प्रथम श्रेणी के वास्तुकमं विशेषज्ञ, हस्ति-प्रशव-रथ-प्रध्यक्ष, दण्डाधिकारी 
भ्राठ सौ परः वेतन प्रतिवर्ष । 
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इसी प्रकार सेना के विविध विभागीय श्रध्यक्षों को, संन्‍्य-शिक्षकों को दो दो 
हजार पण से ग्राठ सौ पण प्रतिवर्ष । शिल्पी, झाय-विभाग के कर्मचारी, क्लर्क, गुप्त- 
चर, वैद्य, गायक, वादक, ग्रादि को एक हजार पण से एक सौ वीस परा तक प्रतिवर्ष 
वेतन का विधान किया है [प्र० ६१ । श्र० ३)। 
कर-प्रहण सम्बधी व्यवस्थाएं-- 


क्रयविक्रगमध्वानं भकक्‍तं॑ च॑ सपरिव्ययम्‌ 
योगक्षेमं च॒ संप्रेश्य बर्िजो दापयेत्करान्‌ ॥ १२७॥ (€€) 
(क्रय-विक्रयम) खरोद झ्रौर 'विक्रो (अध्वानम्‌) मार्ग की दूरी आदि 
(भक्तम) भोजन (च) तथा (सपरिव्ययम) भरण-पोषणा का व्यय (च) 
और (योगक्षेमम) लाभ वस्तु की प्राप्ति एवं सुरक्षा श्रौर जनकल्याण 
(संप्रेक्ष्य) इन सब बातों पर विचार करके (वणिज: करानु दापयेव) 
राजा को व्यापारी से कर लेने चाहिएं ॥ १२७ ।। 
यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कमंशाम्‌ । 
तथावेक्ष्य नुपो राष्ट्र' कल्पयेह्सदतं करान्‌ ॥१२५॥ (१००) 
(यथा) जेसे (राजा) राजा (च) और (कर्ंणां कर्त्ता) कर्मों का 
कर्त्ता राजपुरुष व प्रजाजन (फतेन युज्येत) सुखरूप फन्नं से युक्त होवे 
(तथा) वंसे (अ्रवेक्षप) विचार करके (नुपः) राजा तथा राज्यसभा (राष्ट्र 
करान्‌ सतत कल्पयेत्‌) राज्य में कर-स्थापन करे ॥ १२८ ॥(स० प्र० १५६) 
यथाल्पाल्पसदन्यादं. वार्योकोबत्सबट्पदाः। 
तयाल्पालपो ग्रहोतव्यो राष्ट्राद्राज्ाडिदकः करः ॥१२६॥( १०१) 
(यथा) जंसे (वार्योक:-वत्स-पट्‌पदा:) जोंक, बछुड़ा श्रौर भंवरा 
(ग्रल्य +ग्रल्यम्‌ भ्राद्यम्‌ अदन्ति) थोड़े-थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहणा कर 
हैं (तथा) वे (राज्ञा राष्ट्रात्‌) राजा प्रजा से (अल्यः--अल्प:) थोड़ा- 
थोड़ा (प्राब्दिकः कर: गूद्ीतव्य:) वाधिक कर लेबे ॥ १२६ ॥ 

(स० प्र० १५६) 
पञ्चाशज्भाग आदेयो राजा पशुहिरिण्ययो: । 
घान्यानामध्टमो भागः षष्ठो द्वादश एवं वा॥ १३० ॥ (१०२) 

(राजा) राजा को (पशु-हिरण्ययो:) पशुओं और सोने के लाभ में 
से (पञ्चःशत्‌ भागः) पचासवां भाग, श्रोर (घान्यानां षष्ठ:, अष्टम: वा 
दवादश: एवं आादेय:) अन्नों का छंठा, झ्राठवां या भ्रधिक से प्रधिक बारहवां 
भाग ही लेना चाहिए ॥ १३० ॥॥ 

“जो व्यापार करते वाले वा शिल्पी को सुवर्ण और चांदी का 
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जितना लाभ हो उसमें से पचासवां भाग, चावल श्रादि ग्रन्‍नों में छठा 

पग्राठवाँ वा बारहवां भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भो उस प्रकार 

से लेवे कि जिससे किसान प्रादि खाने-पीने भर धन से रहित होकर दुःख 

न पावे ।  (स० प्र० १६५) 

झाददोताथ षड्भागं द्रमांसमघुसविषाम्‌। 

गन्धोषधिरसानां थ पुष्पमुलफलस्य च॥ १३१॥ (१०३) 

(प्रथ) श्रौर (द्रृर्वांस-सविषाम्‌) गोंद, मधु, घी (च) शौर (गन्घ- 

प्रौषधि-रस(नास) गंध, प्रौषधि, रस (च) तथा (पुष्प-मूल-फलस्य) फूल, 

मूल झौर फल, इनका (बड़्मागस्‌ आददीत) छठा भाग कर में लेवे ॥१३१॥ 
पत्रश,कतृणानां च्‌ चमंरां बेदलस्थ च। 

मुन्मय:नां च भाण्डानां स्वत्याइमसयस्य उ ॥। १३२॥ (१०४) 


(च) और. (पत्र-शाक-तुणानाम्) वृक्षपत्र, शाक, तुण (चर्मणां 
वेदलस्य चमड़ा, बांसनिर्वित वस्तुएं (मृण्नयानां भाण्डानाम) मिट॒टी के 
बने बतंत (च)ओर (सर्वस्य अश्ममयरप) सब प्रकार के पत्थर से निर्मित 
पदार्थ, इनका भी छंठा भाग कर ले ॥ १३२ ।॥। 

खानुलीत्डन्य : भनुप्रोक्त कर-व्यवस्थाएं सर्वप्राचीन एवं सर्वाधिक 
मान्य--मनु सर्वप्रथम समाजव्यवस्थाओ्रों के प्रवर्तक थे। एक राजा के रूप में उन्होंने 
इन व्यवस्थाओ्रों को लागू कर समाज को व्यवस्थित एवं संगठित क्िया। प्रन्य 
व्यवस्थाओं की तरह जिस कर-व्यवस्था का उन्होंने निर्धारण किया था, लगभग वैसी 
ही भ्राज तक चलती झा रही है।. इससे श्ञात होता है कि मनु की व्यवस्थाप्रों भौर मनु- 
स्मृति की समाज में सर्वोच्च मान्यता थी। इसकी पृष्टि कौटिल्य अर्थशास्त्र के निम्न 
बचनों से होती है-- 

/“मात्स्पन्यायानिमूता: प्रजा: मनु देवस्वतं राजन चक्ि रे। धात्य-षड्मागं पण्य- 
दश्षभा्ग हिरण्यं चास्प भागबेयं प्रकल्पयासासुः। लेन भुताः राजानः प्रजानां योग- 
क्षेमवहा: । तेवां किल्विदं दण्डकरा हरन्ति, योगकोंमदहाइच प्रजान(मु 

[प्रक० 5 ॥ भ्र० १२] 

अ्र्थात्‌--जैसे बड़ी मछली छोटी निर्बंल. मछली को खा जाती है, इसी प्रकार 

बलवान लोगों ने निबंलों का जीता मुश्किल कर दिया। इस अन्याय से पीड़ित हुई 
प्रजाग्ों ने अपनी सुरक्षा श्रौर कल्पाण के लिए विवस्वानू के पुत्र मनु को भ्रपना राजा 
नियुक्त किया । भौर तभी से प्रजाध्रों ने श्रपनी खेती की उपज का छठा भाग, व्यापार 
की आमदनी का दसवां भाग तथा कुछ सुवर्ण राजा को 'कर' के रूप में देना निश्चित 
कर दिया। इस कर को पाकर राजाओं ने प्रजाग्रों की सुरक्षा भौर कल्याण की सारी 
जिम्मेदारी अपने ऊपर स्वीकार की। इस प्रकार ये निर्धारित 'कर' भौर “दण्ड-ब्यव- 


भ्र्द्ड मनुस्मृतिः 
स्थाएं प्रजाग्रों के कष्टों को निवारण करने झ्रौर उनका कल्याण करने में सहायक सिद्ध 
होती हैं । 

ख्रियमाणो5प्याददीत न राजा श्रोतजियारकरसु | 

न च श्ुधाध्स्य संसीदेस्छोतजियो विषये बसन्‌ ॥ १३२ ॥ 

(च्रियमाण: +-भ्रपि राजा) मरने जैसी स्थिति में पहुंचा हुआ भी राजा 
(श्रोतियात्‌ करं न श्राददीत) वेदपाठी विद्वान से कर न ले (च) श्रौर (अस्य विषये 
वसन्‌) इसके राज्य में रहते हुए (श्रोत्रियः क्षुपा न संसीदेत) कोई वेदपाठी भूख से न 
मरने पाये ॥ १३३ ॥| 

यस्य राज्ञस्तु बविव्ये श्रोत्रियः सोकति क्षुधा। 
तस्यापि तत्क्षुषा राष्ट्रसचिरेशंक सीदति ॥ १३४॥ 

(यंस्य॑ राज: तु विषये) जिस राजा के राज्य में (श्रोत्रिय:) वेदपाठी विद्वान 
(क्षुत सीदति) भूख से पीड़ित या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। (तस्य तत्‌ राष्ट्रम्‌ 
अधि) उसका वह देश भी (भ्रचिरेण |- एव क्षुषा सीदति) शीघ्र ही भूल अर्थात्‌ दुर्भिक्ष 
से पीड़ित हो जाता है।। १३४ ॥ 

अर तदसे विदित्वापस्य द॒त्ति धम्याँ प्रकह्पयेत्‌ । 
संरकत्सवंतश्चेन॑.. पिता पुत्रसभिवौरसम्र्‌ ॥॥ १३५॥ 

इसलिए (अस्य श्रुत-वुत्ते विदित्वा) इस विद्वान्‌ के शास्त्रशान और प्राचरण 
को जानकर (धर्म्याँ वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ु) जीविका निश्चित कर वे (च) झौर (पिता प्रौरसं 
पुञ्रमू +-इव) जैसे पिता अपने सम पुत्र की रक्षा करता है वैसे ही (एन सर्वतः संरकेत्‌) 
इस वेदपाठी की सब तरह से सुरक्षा करे ॥१३५॥ 

संरक्यमाणों राज्षञी मं कुरुते धर्ममन्‍्वहम। 
तेनायुवंघते राज्ञी द्रविंगं॑ राष्ट्रमेथ छ॥ १३६॥ 

(राज्ञा संरक्ष्ममाण:) राजा के द्वारा सुरक्षित रहता हुआ्ना वेदपाठी बिद्वान्‌ 
(अन्वहम्‌) प्रतिदिन (यं धर्म कुरुते) जिस धर्म का पालन करता है (तेन) उस धर्म से 
(राज्ञ: द्रविणम्‌ श्रायु: वर्धते) राजा के घन, भ्रायु बढ़ते हैं (च) श्ौर (राष्ट्रम्‌ + एव) 
राष्ट्र की भी प्रभिवृद्धि होती है ॥ १३६ ॥ 

खानुरागरित् न्त्र : १३३ से १३६ इलोक निम्न 'आघारों” पर प्रक्षिप्त 
सिद्ध होते हैं-- 

१. प्रसंगविरोध--ये इलोक पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध हैं। परूर्वापर इलोकों का 
प्रसंग व्यापारियों से किस प्रकार, किन वस्तुओं पर थोड़ा या बहुत कर लेने का है। 
बीच में श्रोत्रिय से कर न लेने का वर्णन करने वाले ये इलोक उस प्रसंग को भंग कर रहे 
हैं, भौर इतका वर्णन भी भ्रप्रासंगिक है | भ्रतः इस प्ाधार पर ये प्रक्षिप्त हैं। 
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२. अस्तविरोध--(१) १३४-१३६ इलोकों में श्रोत्रिय की वृत्ति निश्चित 
करने का कथन ब्राह्मण के लिए नियत आजीविकाग्रों के विरुद्ध है। ब्राह्मण के लिए 
याजन, ग्रष्यापन श्र दानग्रहण ये झ्राजीविकार्यें कही हैं, वृत्ति लेना नहीं [ १८८; 
१०/७५,७६] | यदि वह ब्रह्मचारी है तो भिक्षा का विधा न है [२ ।१५८-१६० (१८५३- 
१८४५)]। इन इलोकों की व्यवस्था उक्त व्यवस्था के भी विरुद्ध है, श्रतः ये इलोक तथा 
इनसे सम्बद्ध पूर्व के इलोक इस प्राघार पर प्रक्षिप्त हैं। 

३. शैलीगत श्राधार--१ २४ झ्रौर १३६ इलोकों की शैली भ्रतिशयोवितपूर्ण 
एव भ्रयुक्तियुक्त है । मनु की शैली इस प्रकार की त्रूटियों से युक्त नहीं है । 

यत्किचिदपि वर्षस्थ दापयेत्कर संशितम्‌ ! 
व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्र पृथग्जतभ्‌ ॥ १३७ ॥ (१०५) 

(राष्ट्रे) राज्य में (व्यवहारेश जीवन्तं पृथक्जनम) व्यापार से 
जोविका करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से (राजा) राजा (यत्‌ किचित्‌ृ+अ्रपि) 
जो कुछ भी (वर्षस्थ करसंज्ञितम). वाधिक करके रूप में निर्धारित होता 
हो बह भाग (दापयेतु) राज्य के लिए दिलवाये प्र्थात्‌ ग्रहण करे ॥ १३७ ॥ 

कारुकाडिछिल्पिनश्चंव शूद्रांचचात्मोपजीविनः । 
एकंकं कारयेस्कर्म॑ सासि सासि महोपति:॥ १३५ ॥॥ 

(कारुकान्‌) कारीगर (शिल्पिन:) कलाकार (व) तथा (शुद्रान्‌ झ्लात्मोप- 
जीविनः) ऐसे शूद्र जो सेवा न करके भ्रपने आश्रित किसी कार्य से श्राजीविका करते हैं, 
उनसे (महीपति:) राजा (माप्ति मासि) प्रत्येक मास में (एक-एक कर्म कारगेत्‌) 
एक-एक काम करवा ले अर्थात्‌ कर न ले ॥ १३८॥ 

खा न्ुशी र्ठ न्‍्त्र : १३८ वाँ इलोक निम्न 'प्राधार' पर प्रक्षिप्त है-- 

१. भ्रन्तविरोध-- (१) १० । १३२० वें इलोक में कारीगरों, छिल्पियों, शूद्रो 
आ्रादि से मुफ्त काम कराना केवल राजाकी आपत्कालीन स्थिति में ही विहित है। यहां 
मास-मास में एक-एक काम कराने का कथन उसके विरुद्ध है। (२) कारीगरी आदि 
कार्य वैश्यों के हैं श्रौर शुद्र भी यदि कोई प्रात्मोपजीविका प्रथात्‌ भ्पने झ्रापत्काल में 
अपने आश्रय का [१०। ६६] कोई कारीगरी कोई साधन अपनाता है तो वह भी 
व्यापार में ही गिना जायेगा। ऐसे छोटे व्यापारियों से भी ७। १३३७ में थोड़ा कर लेने 
का विधान है। यहां काम कराने का विधान उसके भी विरुद्ध है। इन श्रन्तविरोधों के 
आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है । 
करग्रहरणा में श्रतितृष्णा हनिकारक-- 

नोच्छिन्दयादात्मनों सूलं परेषां चातितुष्णया। 
उच्छिन्दन्ह्यात्मनों मुलमात्मानं तांश्थ पीडयेत्‌ ॥१३९६॥(१०६) 


५६६ मनुस्मृतिः 


(अतितृष्णया) झतिलोभ से (आत्मन:) अपने & (परेषां मूलम]) 
दूसरों के सुख के मूल को (न उच्छिन्धात्‌) उच्छिन्त श्र्थात्‌ नष्ट कदापि 
न करे (हि) क्योंकि जो-+-(मूलम्‌ उच्छिन्दन्‌) व्यवहार और सुख के मूल 
का छेदन करता है वह (प्रात्मानं च तानू्‌ पोडयेत्‌) अपने श्रौर उन को 
पीड़ा ही देता है ।। ११६ ।। (स० प्र० १५६) 

ै:] (च) और '००००००००० 

+- (आत्मनः) अपने: ***** 

तोदणइचव म्दुश्च स्थात्काएं वीक्ष्य महीषतिः। 
तोक्णद्चेव मुदृक्येत्र राजा भवति संमतः॥ १४०॥ (१०७) 


(महीपति:) जो महीपति (कार्य वीक्ष्य) कार्य को देखकर (तीक्ष्णः 
च मृदु: एवं स्थात) तीक्ष्ण और को पल भी होवे (तीक्षण: च एव) वह दुष्टों 
पर तीक्ष्ण (बच) और (भृदुः एव) श्रेष्ठों पर कोमल रहने से (राजा संमतः 
भवति) ग्रतिमाननोय होता है ॥ १४० ।। (स० प्र० १५६) 


रुण्णावस्था में प्रधात श्रमात्य को राजसभा का कार्य सौपना-- 
प्रमात्यघुख्य॑ धर्मज्ं प्राशं दान्तं कुलोद्गतस्‌ । 
स्थापयेदासने तस्मिस्चिन्नः कार्यक्षणे नुण/।स्‌ ॥। १४१॥ (१०८) 
(नृणां कार्यक्षण खिन्‍न:) प्रजा के कार्यों की देखभाल करने में रुणणता 
आदि के कारण ग्रशक्त होने पर (तसल्मित्‌ आसने) उस अपने आप्तन पर 
(घमंजम) न्यायकारी धर्मज्ञाता (प्राज्षम) बुद्धिमात्‌ (दान्तम) जितेन्द्रिय 
(कुलोद्गतम्‌) कुलोन (प्रमात्यप्रुख्यम) सबसे प्रधान अ्रमात्य ८ मन्त्री की 
(स्थापयेत्‌) बिठा देवे भ्र्थात्‌ रुग्णावस्था में प्रधान ग्रमात्य को अपने स्थान 
पर राजकार्य संपादन के लिए नियुक्त करे ॥। १४१ ॥ 
एवं सर्व विधायेदमितिकतव्यमात्मनः । 
युक्ततचवाप्रमत्ततच परिरक्षेदिमा: प्रजा: ॥ १४२॥ (१०६) 
(एवम्‌) इस प्रकार (सर्वघ्र इतिकर्त्तव्यं विधाय) सब राज्य का 
प्रबन्ध करके (युक्त:) सदा इसमें युक्त (च) और (ग्रप्रमत्त:) प्रमाद रहित 
होकर (झात्मन: इमा: प्रजा: परिरक्षेत्‌) ग्रपनी प्रजा का पालन निरन्तर 
करे॥ १४२॥ (स० प्र० १५७) 
विक्रोशत्त्यो यस्य राष्ट्रादृधरियन्ते वस्युनिः प्रजा: । 
संपइयतः समुत्यय्य मृतः स न तु जीवति ॥१४३॥(११०) 
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(यस्य सभृत्यस्य संपश्यत:) जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा के 
(राष्ट्राव) राज्य में से (दस्युमि: विक्रोशन्त्य: प्रजा: हछियन्ते) डाकू लोग 
रोती, विलाप करती प्रजा के पदार्थ श्रौर प्राणों को हरते रहते हैं (सः 
मृतः) वह जानो भृत्य-प्रमात्यसहित मृतक है (न तु जीवति) जीता नहीं है 
और महादुःख पाने वाला है ॥ १४३ ॥। (स० प्र० १५७) 


क्षत्रियल्प परो घर्मः प्रजान-सेव पालनम्‌। 
निर्दिष्टफलभोक्‍ता हि राजा घर्मेण युज्यते ॥१४४॥ (१११) 


इसलिए (क्षत्रियस्य) राजाग्रों का (प्रजानामु-+-एवं पालनम॒) प्रजा- 
पालन ही करना (पर: धर्मः) परम धर्म है (निरदिष्टफलभोकक्‍ता हि राजा) 
श्र जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है [७। १२७-१३२] 
और जंसा सभा नियत करे उसका भोक्‍ता राजा (घमंण युज्यते) धर्म 
से युक्त होकर सुख पाता है, इससे विपरोत दु:ख को प्राप्त होता है। 
[७। ३०३-३०६ ] ॥ १४४ ।॥। (स० प्र० १५७) | 


राजा के दैनिक कत्तंव्य-- 
उत्थाय परिचिमे य|में कृतशौचः समाहितः। 
हुतार्निर्बहिणांइचारच्य प्रविशेत्स शुभा सभा ॥१४५॥(११२) 


(पश्चिमे यामे उत्थाय) जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ (कृत- 
शौच:) शौच श्रौर (समाहितः) सावधान होकर परमेदवर का ध्यान 
(हुतारिन:) झग्निहोत्र (ब्र'ह्णात्‌ ग्रच्यं) विद्वानों का सत्कार (व) झ्रौर 
भोजन करके (थुभां सभां प्रविशेत) भीतर सभा में प्रवेश करे ॥ १४५ ॥ 

(स० प्र० १५७)" 


खान्जुद्यी त्डन्दर : (१) 'ब्राह्मणान्‌ अच्यं' का सही श्रभिश्नाय-प्रस्तुत 
इलोक में राजा की नैत्यिकचर्या का वर्णन करते हुए ब्राह्मणात्‌ च अच्य” शब्दों का 
प्रयोग है। यहां कुछ टीका एवं भाष्पयकार--राजा प्रात:काल ब्राह्मणों की पुजा करे- 
यह प्रर्थ करते हैं, जो मनुसम्मत नहीं है| ब्राह्मण, वेदविद्याग्रों के विद्वानों को कहते हैं । 
इसके लिए सप्रमाण विवेचन १। ८८ पर द्रष्टव्य है। अ्च पूजायाम्‌' से “्रच्य॑' प्रयोग 
सिद्ध हुआ है! यहां श्र्चा या पूजा का अर्थ 'सतकार-सम्मान सा प्रभिवादन' ही मनु को 
अभिप्रेत है। इस प्रकार इसका श्रर्थ हुम्ना-- “राजा प्रात:काल उठकर विद्वानों का झभि- 

१. [प्रचलित भ्रर्थ--राजा रात्रि के शन्तिम प्रहरमें उठकर शौच (शौच, दन्त- 


धावन एवं स्तानादि नित्यकर्म) करके अग्नि में हवन और ब्राह्मणों की पूजा कर शुभ 
सभा (मन्त्रणागृह) में प्रवेश करे ॥ १४५ ॥ ] 
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वादन करे | इस प्रकार उनसे सम्मान-सत्कार का भाव रखे । हस श्रथं की पुष्टि में इस 
धातु का मनु द्वारा प्रन्यत्र किया गया प्रयोग प्रमाण रूप में उल्लेखनीय है-- 


(क) गुरु के अभिवादन के लिए विधात करते हुए कहा है-- 
“बृरस्थों न श्रच॑ंयेत्‌ एनम्‌”२॥। १७७ (२। २०२) 


(ख) इसके पर्यायवाची रूप में श्रभिवादयेत्‌ का प्रयोग है-- 
“झ्कान्‌ गुरूनू ग्रभिवादयेत्‌ २॥ १८० (२१२०५) 

(ग) पअ्रमिवादन, सत्कार श्रौर सम्मान के प्र्थ में निम्न प्रयोग भी द्रष्टव्य है-- 
“आवृत्तानां गुरुकुलादिवप्रार्ण पूजक: सवेत्‌ ।” ७ । 5५२ 

(घ) अंन्यत्र भी राजा द्वारा विद्वानों को प्रभिवादन जादि से सम्मान दिये जाने 
का निर्देश है-- 

“राजास्मातकयो: चंव स्तातको नुपसानभाछ ।” २। ११४ (२। १३६) 

अथ अश्न उठता है कि प्रात:काल राजा के समीप अभिवादनीय विद्वान्‌ कौन 

हो सकते हैं? उत्तर है--ऋत्विज्‌, वेदविद्या प्रादि के प्रदाता विद्वान्‌ जिनसे राजा को 

मनु ने दैनिक प्रग्निहोत्र ग्रादि कराने का तथा विद्या ग्रहण करते का विधान किया है 

[७। ४३, ७८ आदि]। इस प्रकार इस भाष्य में किया गया इलोकार्भ मनुसंगत है। 
[द्रष्टव्य ७ | ४३, ७८ की समीक्षा भी ।] - 

(२) राजा की सामान्य दिनचर्या--इस इलोक से लेकर ७।२२४ तक मनु 
ने राजा की सामात्य दिनचर्या का दिग्दर्शन कराया है। थोड़े बहुत परिवर्तेत के साथ 
ऐसी ही दिनचर्या कौटिल्य ने प्र्थश्ञास्त्र में प्रदर्शित की है। इसमें राजा सुविधा व 
देश-काल आ्रादि के प्रनुसार परिवतन भी कर सकता है। तुलनात्मक रूए में दिनचर्या 
की तालिका इस प्रकार है-- 
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मनु-प्रोदत राजा की दिनचर्या 


बा फरोएड कालावधि दिन के कार्य । इलोक 


2 | रात्रि का क्‍ ४-७ जागरण, नैत्यिक कार्य, संष्या-अग्निहोत्र, | ७३७, 
प्रन्तिम याम| तक . भोजन, श्राचाय॑ ऋत्विज्‌ प्रादि विद्वानों की | १४४ 
(तीन घण्टे तंगति, उनसे प्रध्ययन एवं स्वाधष्याय । 
का समय) 
प्रष्टम याम 


२ | दिन का | ७-१० | अ्रजासभा (दरबार) का झ्रायोजन, उसमें ७।१४७-- 
प्रथम थाम प्रजा के कष्टों का श्रवण एवं समाधान। | २१५॥ 
धर्मारथंकामों, राज्य मण्डल की प्रक्ृतियों, | 
पञ्ववर्गों, षड़गुणों, दूतों और गुप्तचरों के | 
करणीय कार्यों, युद्ध-सम्बन्धी थोजनाओं , 
पक मन्दत्रियों-्रमात्यों से गुप्त मन्त्रणा। 


३ | द्वितीय याम | १०-१ धस्त्रास्‍्त्रों का श्रस्यास, तत्पश्चात्‌ स्नान, [।२१६--- 
(मध्याह्न) भोजन विश्वाम । .रि२१॥ 


४ | ततीय याम | १-४ | मुकद्मों एवं राज्यसम्बन्बी कार्यों का ७२२१ 


चिन्तन । 
है श्रों रो युद्धवाहनों पर [७२२२ 
५ | चतुर्थ याम | ४-७ सेनाश्रों, हे शस्त्रास्त्रों, युद्धधाहनों प्र 
तयारियों का निरीक्षण । 
६ | पंचेंस याम | ७-१० | सायंकालीन नैत्यिक काये, संघध्योपासना। [७२२३ 
| (रात्रि संध्या गुप्तचरों, दूतों श्रादि के समाचार सुनना 
काल) श्र उन्हें भ्रग्नमिम कर्तव्य समझाना। २२४ 
भोजन । 


७।+ षष्ठ याम | १०-१ ५ 
(रात्रि) शयन ७।१२४५ 

८ | सप्तमयाम | (नई 
(रात्रि) 
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कौटिल्य-प्रोक्त राजा की दिनचर्या 


दिन के काप॑ और उनकी निश्चित कालायधि 


(रात्रि), जागरण, नेत्यिक, एवं शास्त्रीय कत्तंव्य, ग्रुप्तमन्त्रणापूर्वक गुप्तचरों को 
अष्टम | प्रेषित करना। 


प्रथम ऋत्विक्‌, झ्राचाय॑ ग्रादि की संगति, वैद्य से भेंट, रक्षाव्यवस्था और झ्राय- 
याम व्यय-ष्यवस्था की जानकारी । 


द्ितीय | पुरवाध्तियों एवं जतपदवाध्तियों के कार्यों पर विचार (राजदरवार), स्तान, 
याम भोजन, स्वाध्याय | 


(दिन) | 
तृतीय ॥ आ्राय-व्यय की संभाल, विविध भ्धिक्रारियों की नियुक्ति आदि, मन्त्रिपरि- 
याम | घद्‌ से परामअ्ञ, गुप्तचरों के कार्यों का निश्चय । 

चतुर्थ । स्वतन्त्रतापूर्वेक विहार या मनजणा, सेना तथा सैन्यसामश्री-निरीक्षण । 
याप | 


पंचम सेनापति के साथ युद्धसम्बन्धी मन्त्रणा। संघ्योपासना, गुप्तचरों के समाचार 
याम जानना, स्नान, भोजन । 


[प्रथंशास्त्र, प्रकरण १४। झ्र० २८] 


सभा में जाकर प्रजा के कष्टों को सुनें-- 
तत्र स्थित: प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्‍्ध विसर्जयेत्‌। 
विसज्य च प्रजा: सर्वा मन्त्रयेत्तह मन्श्रिभिः ॥ १४६ ॥ (११३) 
(तत्र) उस [१९४५ में वशित ] सभा में जाकर (स्थितः:) बैठकर 
या खड़े होकर (सर्वाः प्रजा: प्रतिनन्ध) वहां भ्राई हुईं सब प्रजाओ्रों की 
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समस्याग्रों, कष्टों का संतुष्टिकारक समाधान कर उन्हें प्रसन्न करके 
(विसजंय्रेत्‌) भेज दे (च) और फिर (सर्वाः प्रजा: विसृज्य) सब प्रजाओं 
को विसर्जित करने के वाद (मन्त्रिभि: सह मन्त्रयेत्‌) मन्त्रियों ( ७। ४५) के 
साथ राज्यउ्य्रवस्था पर विचार-विमर्श करे।॥। १४६ ॥। 

“बरहां खड़ा रहकर जो प्रज्ञाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे और 
उतको छोड़कर मुख्यमन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे । 

(स० प्र० १५७) 
राज्यसम्बन्धी मन्त्रणाओं के स्थान --- 
गिरिपृष्ठ॑ समारह्य प्रासादं बा रहोगतः। 
प्ररण्प निःशलाके वा मन्त्रयेदभिभावित: ॥ १४७ ॥ (६१४) 

(गत:) पदचात्‌ उसके साथ घूमने को चन्ना जाये (गिरिपृष्ठं वा 
रहः प्रासादम्‌) पर्वत की शिखर अथवा एक्रान्‍न्त घर (वा) वा (प्ररण्ये 
नि:शलाके) जंगल जिसमें एक शलाका भी न हों वेसे एकान्‍्त स्थान में 
(समारुह्म) बेठकर (ग्रविभावित:) विरद भावना को छोड़ (मन्त्रयेत्‌) 
मन्त्र के साथ विवार करे || १४७ | (स० प्र० १५७) 

खानुरारित्ठन्द : (१) 'निःशलाके भ्ररण्ये” का भ्रभिप्राथ--यहां “निः- 
शखलाके अरण्ये' का प्रयोग लाक्षणिक या मुहावरे के रूप में किया गया है, जिसका श्रभि 
प्राय है-- ऐश्ता स्त्रान जहां तितके के सरश छोटे से छोटे प्राणी की या गुप्त मन्त्रणा- 
भेदक वस्तु की उपस्थिति की संभावना त हो । 

(२) मन्जणास्थल के सम्वम्ध में कौटिल्य के विवार--प्राचार्य कौटिल्य ने 
अपने प्रर्यशास्त्र में लिःशलाकापन के भाव को प्रकारान्तर से सकारण व्यक्त करते हुए 
मन्त्रणास्थल के विषय में लिखा है-- 

“तदुद्देशः संवबृतः कथानामनि:खावी पक्षिमिरप्पनालोक्य: स्थात्‌। श्र यते हि 
शुकसारिका भिमंन्त्रो भिन्‍न: इवसिसस्ण”च तियंग्योनिभिः ।” [प्र० २० । १४] 

++मन्त्रणास्थल ग्रत्यन्त सुरक्षित और गोपनीय होना चाहिए। ऐसा जहां 
पक्षी तक भी न भांक सके (फिर मनुष्यों का तो प्रदन हो नहीं ) । क्योंकि, सुना जाता 
है कि पुराकाल में किसी राजा की गुप्त मन्त्रणा को तोतां और मैना ने वाहर प्रकट कर 
दिया था। इसी प्रकार कुत्तों तथा ग्न्य पुश-पक्षियों के विषय में भी सुना जाता है । 


मन्त्रणा की गोपनीयता का महत्त्व-- 
यस्य मन्त्र ने जानस्ति समागम्य पृथग्जनाः। 
स कुत्स्तां पृथिवों भुडक्ते कोशहोनो5पि पाथिव: ॥१४८॥ (११५) 
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(यस्य) जिस राजा के (मन्त्रम्‌) गृढ़ विचार (पथक्‌ जनाः समा- 
ग़म्प ने जानल्ति) अन्य जन मिलकर नहीं जान सतते भ्रर्थात्‌ जिसका 
विचार गम्भीर, शुद्ध, परोपकारार्थ सदा गुप्त रहे (सः कोशहीन:+अ्रपि 
पाथिव:) वह धनहीन भो राजा (कत्स्तां पृथिवीं भुझकते) सब प्रृथिवी का 
राज्य क रने में समर्थ होता है।। १४८ ॥ (स० प्र० १४८) 


अमनुःुशय त्ठ न्‍्द् : (१) मन्त्र शब्द का राजनीतिपरक अर्थ-- मन्त्र” शब्द 
के अर्थ पर यहां विशेष विचार अपेक्षित है। राजनीत्ति के प्रसंग में 'मन्तर” गोपनीय 
विचार-विमश को कहा जाता है। जिसमें गुप्त बातों पर रहस्यमय विचार किया 
जाये,वह मन्त्रणा कहलाती है। मन्त्र शब्द “मत्रि ग्रुप्तभाषणे --गुप्त विचार करना 
अर्थ में, इस धातु से घत्र्‌ प्रत्यय के योग से सिद्ध हुआ है। निरुक्‍्त में 'मन्त्रा:-- मन- 
नात्‌! कहकर निरुक्ति दी है। मनन करने के कारण राजनीति के रहस्यों को और वेद- 
मन्त्रों को मन्त्र कहते हैं । 
(२) “को शहीनो£पि पा््विः” का प्रयोग मुहावरे के रूप में हुआ है। इसी 
प्रकार के भावों की ग्रमिव्यक्ति ७। ३३ में द्रष्टव्य है| 
“जड़ पुकान्तबधिर स्ैयग्योनानवयोतिगानू._। 
स्त्रोम्लेच्छव्याधितव्यइगान्मंत्र कालेपपसारयेत्‌ ॥ १४६ ॥॥ 
(जड-मूक-प्न्व-अधिरानू) मूर्ख, गू गे, अन्धे, वहरे (तैयक्‌-योनान्‌) तिर्यक्‌- 
योनि के तोता-मैना झ्ादि पक्षी (वयः--ग्रतिगानु) बूढ़े (स्त्री-म्लेच्छ-व्यावितव्यज्भान्‌) 
स्त्री, म्लेच्छ, विकलांगों वाले इनको (मन्त्रकाले-+-अपसा रयेत्‌) मन्त्रणा के समय हटा 
देग। शधह 
भिम्दग्त्यवशता घमन्‍्त्र तेय॑ग्योनास्तर्थथ च। 
स्त्रियकचेंत विशेषेण तस्मात्तत्राह॒तो भव्वेतू ॥ १५० ॥ 
(अ्रवमता:) कभी अपमानित कर देने पर ये (तथा) तथा (तैयेंक्‌ -- योताः) 
तोता-मैता आदि (च) भ्रौर (विशेषेण स्त्रियः एवं) विश्ेषरूप से स्त्रियां (मन्त्र 
भिन्‍्दन्ति) गुप्त रहस्यों को प्रकट कर देते हैं. (तस्मात्‌) इसलिये (तत्र ग्राइत: भवेत्‌) 
उनको दूर हटाने का यत्न करे ॥ १५० ॥ 


खान्जु ींत्डन्त : १४६-१५० इलोक निम्त 'आाधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त 
सिद्ध होते हैं-- 

१. प्रन्तविरोध - (१) इत दोनों हलोकों में वरणित व्यवस्था का मनु द्वारा पूर्व 
उक्त व्यवस्था से मेल नहीं बैठता । १४७ वें इलोक में स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे स्थान में 
जाकर गुप्त मन्त्रणाएं करे जहां बिल्कुल शुन्य, एंकान्त हो भौर जहाँ तितके के टुकड़े 
भर की उपस्थिति भी न हो । फिर वहां इन इलोकों में उक्त प्राणियों के होने का स्वतः 
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प्रदन नहीं उठता। अतः यह कथन ही अनावश्यक है। (२) दूसरी ब'्त यह है कि 
मन्त्रणा के समय राजा के पास विकलांग, गुृगे, बहरों का जाने का प्रह्त ही उपस्थित 
नहीं होता। इस प्रकार कोई भी किसी को झाने नहीं देता। (३) तीसरी बात यह है 
कि गुँगे, बहरों द्वारा मन्त्रणा कैसे सुनी शौर बतायी जायेगी ? यदि कोई कहे कि शत्रु 
किन्‍्हीं साधनों से सम्पत्त करके इनके द्वारा मस्त्रणा को जान सकता है, तो बह तो और 
भी अन्य अनेक प्रकार के व्यक्तियों द्वारा जान सकता है, फिर यहाँ केवल इन्हीं की 
गणुत/ व्यथं है। इस प्रकार इन श्लोकों का वर्णन मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं 
खाता श्रौर अनावश्यक है| 
२. प्रसंगविरोध--पूर्वापर प्रसंग गुप्तमन्त्रणा के फल एवं काल का है, भ्रतः 
उसके मध्य में कुछ प्राणियों को हटाने का प्रसंग ही नहीं जुड़ता। मन्त्रण.स्थान का 
प्रसंग १४७ वें में है। उत्तके साथ होने पर भी इन बातों का कुछ प्रा्नंगिक औचित्य माना 
जा सकता था, , किन्तु उसके बाद मनु ने युप्तमन्त्रणा का फल प्रदर्शित किया है। पुनः 
स्थान भ्रौर वहां से किसी को हटाते आदि की चर्चा चलाना प्रसंगविरुद्ध है। इसी 
असम्बद्धता से यहु संकेत मिलता है कि यह वणंत मनु को अभीष्ट नहीं था। इस प्रकार 
प्रसंगक्रम के कारण भी ये प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । 


धर्म, काम, अ्रथं-सम्बन्धी बातों पर चिन्तन करे--- 


सबध्यं दिने5यरात्रे वा विभ्रान्तो विगतक्‍लसः। 

चिस्तयेद्धमंफ,मर्थाव्ताध॑ तेरेक एवं बा। १५१॥ (११६) 
(मव्यंदिनि) दोपहर के समय (वा) अथवा (विश्रान्सः विगतक्जम:) 
विश्राम करके थक्रान-प्रालस्थ रहित होकर स्वस्थ व प्रसन्न शरीर और मत 
से (ग्रधरात्र) रात के फिसो समय (धर्प-काम-श्र्यात) ध्ं, काम श्रौर 
अयंतम्तन्धी बातों को (ते: सार्धम्‌) उन मन्द्रियों के. ताथ मिलकर (वा) 
अथवा परिप्थिति विदेष में (एक एवं) अकेले ही (चिन्तयेत्‌) विचारे ॥ 

[तिन्तयेत्‌ क्रिया का अच्वय १५८ तक चलता है] ॥ १५१॥ 
खआनुुरीत्ठन्द्:ः (१) राजा द्वारा पर्म-काम-प्र्थ पर चिस्तन--राजा 
को प्रसन्‍्त मन से धर्म-काम-प्रर्थ सम्बन्धी बातों पर देशा-काल-कार्य को देखकर भ्रकेले 
अथवा अन्य मन्त्रियों के साथ प्रतिदिन विचार करना चाहिए । कौटिल्य ने भी कहा-- 
“देश-काल-काय बदन रवेकेन सह, द्वाभ्यातृ, एको वा यथासामण्य ससजयेत !” 
[प्र० १०॥ भ्र० १४] 
(२) धर्म, काम, अथ॑ के स्वरूप पर विस्तृत विवेचन ७ | २६ पर द्रष्टव्य है। 
(३) “अर्थ शब्द का यहाँ 'एक भाग श्रर्थ में प्रयोग है। संप्रविभाग अर्श में 


भ्र्ज्ड मनुस्मृति: 


नहीं। जैसे 'नगराधे' का “नगर का एक भाग! अर्थ है। उसी प्रकार यहां 'रात्रि के किसी 
भाग में! श्रथ॑ं है। 
धर्म, भ्रथ, काम में विरोध को दूर करे-- 

परस्परविड्द्धामां तेबां च॒ समुपाजनम्‌ । 

कन्यानां संप्रदानं व कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ १५२ ॥ (११७) 

(थे) और (तेषां परस्परविरुद्धानां सम्रुपाजतम्‌) उस धर्म-अर्थ- 

काम में परध्पर विरोध झा पड़ने पर उसे दूर करना और उनमें अभिवृद्धि 
करना (च) श्रौर (कन्यानां कुमाराणां सम्प्रदानं च रक्षणम्‌) कन्याप्रों और 
कुमारों का गरुरुकुलों में भेजनाग्रौर उनकी सुरक्षा तथा विवाह व्यवस्था 
का भी विचार करे ॥ १५२॥ 


“राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से 
उक्त समय तक ब्रह्मचयं में रखके विद्वान कराना। जो कोई इस आज्ञा 
को न माने तो उसके माता विता को दण्ड देना प्रर्थात्‌ राजा की आाज्ञा 
से आठ वर्ष के पश्चात्‌ लड़का वा लड़को किसी के घर में न रहने पा्वे । 
किन्तु आवायंकुल में रहते हैं जब तक समावत्तंन का समय न श्ावे तब 
तक विवाह न होने पार्वे | । (स० प्र० ७६) 
दूतसंप्रेषण और गुप्तचरों फे झाचरण पर इष्टि-- 

दूतसंप्रेषणं चेंचब फायशेष॑ तथंब च। 
अन्तःपुरप्रचारं च॒ प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌॥ १५३॥ (११८) 

(च) और (दूतसंप्रेषणम) दुतों को इधर-उघर भेजना (तथंव 
कार्यशेषम्‌) उसी प्रकार श्रन्य शेष रहे कार्यों को पूर्ण करना (च) तथा 
(प्रन्त:पुर-प्रचा रम्‌) भ्रन्त:पुर-महल के झ्रान्तरिक श्राचरणों--गतिविधियों 
एवं स्थितियों (च) भ्रौर (प्रशिघोनां चेष्टितम्‌) नियुक्त गरुप्तचरों के 
आाचरणों एवं गतिविधियों पर भी ध्यान रखे, विचर करे ॥। १५३ |। 
अ्रष्टविध कर्म भ्रादि पर चिस्तन-- 

क्रत्नं चाष्टदिवं कर्म पठचदर्ग च तत्त्वतः। 
अनुरागापरागोौ च॒ प्रथारं मण्डलस्य च॥ १५४ ॥ (११६) 

(च) और (कत्स्नमे अष्टविध कर्म) सम्पूर्ण अष्टविध कम (च) 
तथा (पड्चवर्गमू) पञ्चव्ग को व्यवस्था (अ्रनुरागौ) अ्रनुराय-- लगाव 
भ्रौर अपरागररनेह का प्रभाव>-द्वेष (च) तथा (मण्डलस्य प्रचारम्‌) 


सप्तम अध्याय श्छर 


मण्डल की गतिविधि एवं ग्राचरण [७। १५५-२५७ में वरक्ष्माण] 
(तत्त्वत:) इन बातों पर ठोक ठीक चिन्तन करे ॥ १५४ ॥ 


धानुुद्यीत्ठ न्त्र : (१) अष्टविष कर्मों के विवाद का समाधान--मनु ने 
इस इलोक में शाजा के अष्टविध कर्मों की गणना न करके केवल “कृतस्नं ऋ्ञ भ्रष्टविध 
कर्म” कहकर संकेतमात्र दिया है। भाष्यकारों ने इसकी व्याख्या में अपने-अपने मत 
देकर राजा के ग्रष्टविध कर्म गिनाये हैं। इन कर्मों में मतभेद होने से यह बात विवादा- 
स्पद-सी बनगयी है भौर परवर्ती व्याख्याकार केवल प्रपने से धूवंवर्ती व्याख्याकारों वेः 
मत देकर इस श्लोक की व्याख्य। करके आगे चल देते हैं। 


यहां विचारणीय बात यह है कि इलोक ७ ।१४५-२२६ तक मनु ने राजा की 
दिनचर्या के अन्तर्गत ग्रुप्तमन्त्रणा या मन्त्रिपरिषद्‌ से मन्त्रणा करत योग्य विषयों का 
उल्लेख किया है [७। १४७-२१५]। इस प्रसंग में कुछ बातें स्पष्टतः कह दी हैं, इस 
इलोक में केवल संख्या का उल्लेख कर दिया है। इसका श्र करते समय हम दो बातों 
पर घ्यान देंगे--(१) मन्त्रणा में परिगणित बातों से भिन्‍न भ्रष्टविध बातें होनी 
चाहिए, क्योंकि एक ही स्थान पर पुनरुक्ति का होता बुद्धिसंगत नहीं। (२) 'झत्स्तम्‌' 
विशेषश अपना विशेष प्रर्थ देकर यहू संकेत करता है कि ये अष्टविध कर्म राजा के 
समग्र कत्तंव्य हैं। इनके प्राधार पर मनन से मनुस्मृति में ही श्रष्टविध कर्मों का 
उल्लेख पाया जाता है। 

७। ३६ से १४४ तक इलोकों में मनु ने 'भृत्यों सहित राजा के समग्र कत्तेंग्यों' 
का वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में निष्कर्ष रूप में वह राजा की जीवनचर्या है; प्रतः 
कहा जा सकता है कि वही राजा के सम्पूर्ण श्रष्टविध कर्म हैं। जीवनचर्या के प्रसंग 
में पहले परिगणित होने के कारण यहां दिनचर्या के प्रसंग में उनका परिगणन नहीं 
किया। इस प्रकार राजा के प्रष्टविध कर्मों को मनुस्भृति से बाहर खोजने की भ्राव- 
श्यकता नहीं रहती। वे निम्न प्रकार हैं-- 

(क) मसनुप्रोक्त राजा के भ्रष्टविध कर्म-- 


(१) भ्राचार्य ऋत्विक्‌ श्रादि वेदों के विद्वानों की संगति श्रौर उनसे शिक्षा- 
ग्रहण [७।३७, ३६, ४३], (२) इस्द्रियजय श्रौर उससे व्यसनों से बचाव [७ ४४- 
५३], (३) मसन्त्रियों, श्रमात्यों, दूतों, भ्रध्यक्षों आदि की नियुक्ति श्रौर उनसे कार्य॑- 
सम्पादत [७।५४-६८], (४) दुर्गेतिर्माण [७! ६९-७७], (५) युद्ध के लिए अशिक्षित 
तथा सनन्‍्तद्ध रहना [७। ८७-१०६], (६) प्रपराधियों भ्रांदि को न्‍्यायपूर्वचक दण्डित 
करना शौर इस प्रकार प्रजा को शान्ति, समृद्धि, सुरक्षा प्रदान करता [७१०७-१२४], 
(७) बेतन प्रादि देना [७। १२५-१२६], (८) करसंग्रह [७ १२७-१४२]। 


(ख) “उशनस्‌ स्मृति” में राजा के अ्रष्टविध कर्म ये गिनाये हैं-- 


५७६ मनुस्मृतिः 


“झ्रादना वर दिसर्गे चर॒ प्रैबनिषेधयो:। 
पञ्बमे चार्यववने व्यवहारस्य चेक्षणे ॥ 
दण्डशुद्धघोस्तयथा युक्‍तस्तेनाष्टपतिको नुपः।! 

श्र्थात्‌--राजा के श्रष्टविध कर्म ये हैं--१. श्रादात>- करों का लेता, २. 
विस्र्ग कर्मचारियों को वेतन देवा, ३. प्रैय--मत्री, राजदूत झ्रादि को कार्यों पर 
भेजता, ४. निधेध--विरुद्ध कार्यों को न करना, ५. श्रथंववन “राजाज्ञा का पालन 
कराना, ६. व्यवद्वार का देखना--मुकहमों को निपटाना, ७. दण्ड--दण्डदेता, ८. 
शुद्ध--पाषियों-अपराधियों को प्रायश्चित्त ग्रादि से सुधारना । 

(ग) मेधातिथि ने अष्टविध कर्म 4िम। माने हैं-- 

१. नहीं किये कार्य का प्रारम्भ, २. झारम्भ किये कार्यों की समाप्ति, ३. पूर्ण 
किये काय॑ का प्रसार, ४. कम के फलों का संग्रह करना, ५. साम, ६. दाम, ७. दण्ड, 
८. भेद। अथवा--१. व्यापार का मार्ग, २. जल में सेतु बांधता, ३. दुर्गे बताता, 
४, किये हुए कार्य के संस्कारों का निरांय, ५. हाथी पकड़ना, ६. खानों की प्राप्ति 
करना, ७. शून्यस्थान में प्रवेश, ८. काष्ठ के वनों को कटवाना। 

(२) 'पश्चवर्गं से झभिप्राय - (क) अअथ॑ज्ञास्त्र में आचाये कौटित्य ने 

मन्त्रणा के प्रसंग में 'पञ्चाडूमन्त्र” के नाम से पांच विच्चारणीय बातों का उल्लेख किया 
है। प्रतीत होता है कि इस प्रसंग में परम्परा से प्रचलित यही व्याख्यान पऊुचवर्ग से 
अभीष्ट है। यहां मनु में भी मन्त्रणा प्रप्ंग में ही पठचवर्ग का उल्लेख किया है। पञ्च- 
श्रंग ये हैँ--( १) कार्यों को श्रारम्भ करने का उपाय, (२) पुरुष और द्रव्यसम्पत्ति, 
(३) देश-काल का विभाग, (४) विष्नों का प्रतीकार करना, (५) कार्यसिद्धि, 
[कर्म णामारम्मोपायः, पुरुषद्रव्यसंपतू, देशकालविभागः, विनिपातप्रतीकार:, 
कार्य सिद्धिः-इति पञ्चाड़ी मन्त्र” प्रक० १०। प्र० १४]। 

(ख) कुल्लूकभट्ट ने निम्त पांच प्रकार के गुप्तचरों की व्यवस्था को 'पञ्चवर्गे 
कहा है। किन्तु इस मान्प्रता में एक-दो गआ्रापत्तियां आती हैं--(१) १५३ वें इलोक 
में समग्र रूप में गुप्तचरों के कार्यों की व्यवस्था का कथन हो चुका है, (२) परम्परागत 
रूप में शास्त्रों में केवल पांच ही नहीं, भ्रपितु प्रमुख गुप्तचरों के प्रन्य वर्ग भी हैं। श्रतः 
कौटिल्यप्रोक्त (पंचांग इस प्रसंग में ग्रधिक संगत लगता है। कुल्लूक द्वारा वर्णित पांच 
प्रकार के गुप्तचर निम्न हैं-- 

१. कापटिक (छल, कपट के व्यवहार से भेदों को जातने वाला), २. उदा- 
स्थित (संन्यासी या साधु के वेश में महान्‌ व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध करके बैठाना भ्ौर 
इस प्रकार गुप्त भेदों की जानकारी देने वाला), ३. कृषक (नकली किसान बतकर 
गुप्तचरी करने वाला), ४. वाणिजक (नकली व्यापारी के रूप बाला), ५. तापस 
व्यंजक (नकली तपस्वी के रूप वाला) । 

(३) भ्रनुराग और प्रपराग--प्रपनी और छात्रुराजा की प्रजाओ्रों में तथा भ्र्य 
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राजाओं में प्रनुराग-+कौन राजा से स्नेह रखने वाला है, और कौन भ्रपराग >द्देष 
रखने वाला है; इन पर विचार करना। इन्हीं दो तत्त्वों को कौटिल्य ने ग्रथ॑शा सत्र में 
[प्रक० ८-६ में] कृत्य भौर प्रकृत्य पक्ष के रूप में वणित किया है। कृत्य जिनको किसी 
लालचवद राजा से तोड़ा-फोड़ा जा सके प्रर्थात्‌ असंतुष्ट, ग्रपरागी | ये प्रमुखरूप से 
क्रुद्ध, लुब्ध, भीत और अ्रवमानित चार प्रकार के होते हैं [देखिए ७। ६७ की 
समीक्षा ]| प्रकृत्य >>जिनको फोड़ा न जा सके, संतुष्ट प्रजाजन, झनुरागी | स्वप्रजा- 
जनों और शत्रुप्रजाजनों की भांति प्रन्य राजाओं के स्नेह श्रौर द्वेष पर भी राजा 
विचार करे। 

(४) भण्डल--- १५५ से १५७ इलोकों में व्शित प्रकृतियों को 'मण्डल' कहा 
जाता है । राजा इन सबकी गतिविधियों, स्थितियों, आचरण्‌ों पर गम्भीर रूप 
से विचार करे। अर्थशास्त्र [प्र० &७।ग्र० २] में आचाय॑ कोटिल्य ने इन बहत्तर 
प्रकृतियों के मण्डल को चार प्रकृतिमण्डलों में बांदा है। उसका विवरण १५७ पर 
प्रदर्शित है। 


राज्यमण्डल की विचारणीय चार मूल प्रकृतियां-- 


मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोइ्ल चेष्टितम्‌ । 
उदासीनप्रचारं च -शत्रोइर्च॑व प्रयस्नतः ॥ १५४५॥ (१२०) 

(च) और (मव्यमस्यथ प्रचारम्‌) 'मध्यम' राजा के श्राचरण और 
गतिविधि तथा (विजिगीषो: चेष्टितम्‌) 'विजिगीषु' राजा के प्रयत्नों का 
(च) तथा (उदासीनप्रचारम्‌) 'उदासोन' राजा की स्थिति-गतिविधि 
७। १५८] का (च) (शत्रो: एव) शत्रु [७। १५८] राजा के आच रण एवं 
स्थिति गतिविधि झ्रादि का भी (श्रयत्नतः) प्रयत्ूपूत्रंक विचार करे प्रर्थात्‌ 
विचार करके तदनुसार प्रयत्न भी करे>ग्राचरण में लाये ।। १५५॥। 

छान ढा)टड न्‍्त्र : सपष्यम आदि चार मूल प्रकृतिरूप राजाशों के लक्ष ग-- 
आचाये कौटिल्य ने 'मण्डल' की प्रकृतियों की उ्याखुपा अपने ग्रथंशास्त्र [प्र० €७] में 
करते हुए इत राजाग्रों के निम्न लक्षण वतलाये हैं-- 

(१) सध्यम--भ्ररिविजिगीष्वोभ्‌ स्यतन्त रसंहतासंहतयो रनुग्रहुससर्थों निप्रहे 
चासंहतयोसंध्यम: ।--अरि प्रौर विजिगीषु राजाप्रों से भिन्‍त वहू राजा जो उनकी 
संधि में संधि का समर्थक रहे और उनके विग्रह में विग्रह का समर्थक रहे, वह 'मध्यम' 
कहलाता है। हे 

(२) विजिगोबु--“'राजा आत्मद्रस्यप्रकृतिसम्पस्तो लफ्स्थाधिष्ठानं विजि- 
गीषुः ।/ 5 जो राजा ग्रा्मसम्पन्त हो, श्रमात्य प्रादि द्रव्यप्रकृतियों से सम्पन्न [७। 
१५७] हो, नीति का ग्राश्रय लेने वाला हो, ऐसा विजय प्राप्त करने को इच्छा रखने 
वाला राजा 'विजिगोषु” कहता है । 


भ्छ८ मनुस्मृतति: 


(३) उदासोन--अरिविजिगीषुभष्यानां बहिः प्रकृतिस्यों बलवत्तरः संहता- 
संहतानामरिविजिगीषुमध्यमाना मनुप्रहे समर्थो निग्रहे चासंह्तानाम, उदासीन:।-+ 
श्ररि, विजिगीषु झौर मध्यम इनसे भिन्‍न राजा, जो शक्तिशाली मध्यम राजा से भी 
बलवान्‌ हो, तथा ग्ररि, विजिगीषु और मध्यम की संधि में संधि का समर्थक एवं उन 
तीनों के विग्रह में विग्रहू का समर्थक 'उदासीन' प्राचरण वाला राजा कहलाता हूँ। 
मनु के ग्रनुसार विजिगीषु और शत्रु से परला >5"बाद की स्षीमा वाला राजा 'उदासीन' 
है [७।१५८] | 

(४) शात्रु-मनु के ग्रनुसार विजिगीषु राजा की सीमा से लगता हुआ [ झनस्तर- 
मरि विद्यात्‌ ७१ १५८] राजा शत्रु होता है । कौटिल्य शत्रुओं के भेदोपभेद प्रदर्शित 
करते हुए लिखते हैं--“भूम्यनन्तरः प्रकृत्पमित्र: तुल्याभिजन: सहज: । विरुद्धों विरोध- 
पिता वा कृत्रिम: ।” विजिगीपु राजा की सीमा से लग्रा हुआ राजा और विजिगीपु के 
में वंश उत्पन्त समान दायभाग चाहने वाला राजा, ये दोनों 'सहजशत्रु' हैं। किसी 
कारण से विरोधी हो जाने वाला या किसी दूसरे को विरोधी बना देने' वाला 'क्त्रिम 
शत्रु कहलाता है। 

:राज्यमण्डल की विचारणीय आठ और मूल प्रकृतियां-- 
एताः प्रकृततों मूलं॑ मण्डलस्यथ समासतः । 
प्रष्टौ चान्याः समाल्याता द्वाद्शव तु ता; स्घृता: ॥१५६॥ (१२१) 


(समासतः) संक्षेप में (एता: मण्डलस्य मूल प्रकृतय:) ये चार [ मध्यम, 
बिजिगीषु, उदासीन और शत्रु] राज्यप्ण्डल की मूल प्रकृतियाँ-- मूल रूप 
से विचारणीय स्थितियां या विषय हैं (च) झौर (भ्रष्टो ग्रस्या: समाख्याता!) 
ग्राठ मूल प्रकृतियां श्रौर कही गई हैं (ता: तु द्वादश एवं स्मृता:) इस प्रकार 
बे कुल मिलाकर [४+5८--१९] बारह होती हैं । १५६ ॥। 

भऩुरगींत्ठ ना: शेष आढ मूलप्रकृतिरूप राजाओं के लक्षश--'मण्डल' 
में मूलप्रकृतियां बारह हैं। इनमें से चार--मध्यम, विजिगीषु, उदासीन और शत्रु नामक 
प्रकृतियों का वर्शन १५५ वें इलोक में हो चुका है। शेप आ्राठ प्रकृति और हैं जिनकी 
गणना शायद अतिप्रसिद्धि के कारण मनु ने इस श्लोक में नहीं की है । कौटिंल्य ने मनु के 
क्रम और विधानानुसार इन पर भपने शअ्रथ॑श्ास्त्र में प्रकाश डाला है। उनके अ्रनुसार 
आ्राठ प्रकृति निम्न हैं-- 

मित्रराआ-- मनु के अनुसार शत्रु राजा की सीमासे लगता हुग्ना उसके बाद 
वाला रम्जा विजिगीपु का "मत्र' होता है [“भ्ररेरनन्तरं मित्र ७ । १५५] | कौटिल्य 
ने भी यही कहा है--“मूस्येकाग्तरा मिन्रप्रकृतिः ।” [प्रक५ ६७ | शभ्र० २]। (२) शत्रु 
का मित्र राजा, (३) मित्र का मित्र राजा, (४) शत्रुमित्र का भी मित्र राजा (५) 
वाष्णिग्राह (वह पृष्ठवर्ती राजा जो विजिगीषु द्वारा कहीं आक्रमण के लिए प्रपने राज्य 
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से जान के बाद पीछे से उसके राज्य पर प्राक़्मण कर देता है), (६ ) प्राक़न्द (जो अपने 
मित्र राजा को किसी की सहायता करने से रोकता है या जिसकी राजधानी अपने राज्य 
के निकट लगती हो), (७) पा्णिग्राह्मसार ('पा्ष्णिग्राह' को घेरकर रखने वाला या 
उस पर श्राक्रमण करने वाला राजा), (5) प्राक्रल्दासार--('ग्राक़न्द” राजा को घेर- 
कर रखने वाला या उसपर आक़मण करते वाला राजा । इन सभी राजाओं तथा इनकी 
स्थितियों पर राजा को हर समय ध्यान रखना चाहिए । 


आरचाय कौटिल्य ने इनकी गणना निम्न प्रकार की है-- 

“तस्सात्‌ मित्रस्‌, प्ररिमित्रमू, मित्रसित्र मू, श्ररिमित्रमित्रमू, चानन्तर्यरत 
मूमीनां प्रसज्यते पुरस्तातृ । पहचातृ पा्णिग्राहः, आक्रन्‍्दः, पाणिग्राहासार:, श्राक्न्‍्दा- 
सारः, इति ।” [प्रक० ६७। अ० २] 
राज्यमण्डल की प्रकृतियों के बहुत्तर भेद--- 


श्रमात्यराष्ट्रदुर्गर्थदण्डार्या: पञ्च चापराः । 
प्रत्येक कथिता हम ताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥१५७॥(१२२) 
(अ्रमात्य-राष्ट्र-दुर्ग -पर्थ-दण्ड-प्राख्या:) मन्त्री, राष्ट्र, किला, कोष, 
दण्ड नामक (श्रपरा: पञ्च) प्रौर पाँच प्रकृतियां हैं (प्रत्येक कथिता हि 
एता:) पूर्कक्त [१५५-१५६] बारह प्रकृतियों के साथ ये मिलकर श्रर्थात्‌ 
पूर्वोक्‍्त प्रत्येक बारहों प्रकृतियों के पांच-पांच भेद होकर इस कार (संक्षेपेण 
द्विवष्तति:) संक्षेप से कुल ७२ प्रकृतियां [ -"विचारणीय स्थितियां या विषय]. 
हो जाती हैं । १२ पूर्व की झौर १२ के ५-५ भेद से ६० इस प्रकार १२३८ ५५८ 
६०--१२55७२ हैं ।। १५७ ॥ 


खनन्‍्ुरगेन्दन्द : बहुत्तर प्रकृतियां--इन इलोकों के अ्रनुसार बारह मूल- 
प्रकृतियां हैं-- १. विजिगीषु, २. मध्यम, ३. उदासीन, ४. शत्रु, ५. मित्रराजा, ६. मित्र 
का मित्रराजा, ७. शर्ु का मित्रराजा, ८. छात्रु के मित्र का मित्रराजा, €. पा््णिग्राह, 
१०. भाकन्द, ११. पाश्णिग्राहसार, १२. भ्राक़न्दासार। पांच द्रव्य प्रकृतियां-१. मंत्री, 
२. राष्ट्र, ३. किला, ४. कोष, ५. दण्ड हैं। एक-एक मूल प्रकृति के पांच प्रकृतियों के 
साथ मिलकर पांच भेद.हो जाते हैं श्रर्थात्‌ एक मूलप्रकृति और पांच उसके भेद इस 
प्रकार एक सूलप्रकृतिः के छः भेद हुए। यथा, प्रथम मूलप्रकृति 'विजिगीषु” है। उसके 
छह भेद बनेंगे-- १. विजिगीषु राजा, २. विजिगीषु मंत्री, ३. विजिगीयु राष्ट्र, ४. 
विजिगीषु किला, ५. विजिगीषु कोष, ६. विजिगीषु दण्ड। इसी प्रकार मिलकर प्रन्य 
मूल प्रकृतियों के भेद बलेंगे। इस प्रकार बारह प्रकृतियों के १२०८ ६--७२ बहत्तर भेद 
होते हैं! कौटिल्य ने मूलप्रकृतियों में तीन-तीन का एक वर्ग बताकर उनके साथ पांच 
प्रकृतियों को मिलाकर ३» ५७-१५--३८-१५ का एक प्रकृतिमण्डल माता है। इस 
प्रकार चार प्रकृतिमण्डल का एक 'मण्डल” वर्णित किया है [प्रथृंशास्त्र प्रक० ६७ ]। 


भ८० मनुस्मातः 


इस प्रकार राजा प्रत्येक मूलप्रकृति पर और फिर उनकी प्रत्येक द्रव्यप्रकृति 
(अमात्य ग्रादि पांच) पर पूर्ण ज्ञान सहित विचार करे। विचार करके यथोचित उपाय 
करे और विघ्न ग्रादि को दूर करे। पुनः विजयार्थ यात्रा करे। 
शत्रु, मित्र और उदासीन की परिभाषा-- 
प्रनन्तरमारि विद्यादरिसेविभमेव च। 
अ्ररेरनन्तरं सित्रमुदासीन॑ तयोः परम्‌ ॥१५८॥ (१२३) 
(अनन्तरम्‌ ) अपने राज्य के समोपवर्ती राजा को (च) और (प्ररि- 
सेविनम) शत्रुराजा की सेवा-सहायता करने वाले राजा को (भ्ररि विद्यात्‌) 
शत्रु ' ही समझे (अरेः+-ग्रनन्तरं मित्रम) झरि से भिन्‍न अर्थात्‌ शत्रु से 
विपरीत आचरणा करने वाले ग्र्थात्‌ सेवा-प्रहायता करने वाले राजा को 
प्रौर शत्रुराजा की सोमा से लगे अगले राजा को 'मित्र' और (तयो: परम) 
इन दोनों से भिन्‍त्र परवर्ती राजा को (उदासीनम) जो न सहायता करे न 
विरोध करे, उसे 'उदासीन' राजा (विद्यातू) समकना चाहिए ॥ १५८ ।। 
तास्सवरनिभिसंदध्यात्सामादिभि रपक्रमे: । 
व्यस्तेदचेव समस्तदच पोरुषेण नयेन थे ॥ १५६॥ (१२४) 
.._(ताचु सर्वात्‌) उन सब प्रकार के राजा्रों को (साम-+-आादिभि:+ 
उपक्रमे:) 'साम' झादि [साम, दाम, दण्ड, भेद ] उपायों से (व्यस्ते:) एक- 
एक उपाय से (च) ग्रथवा (समस्‍्तें:) सब उपायों का एकसाथ प्रयोग करके 
(पौरुषेण) दी रता से (च) तथा (नयेत) नीति से (अभिसंदध्यात) वश्न में 
रखे ॥ १५६ ॥ श 
सन्धि, विग्रह ग्रादि षड्गुणों का वर्णत-- 
संघि च॒ विग्रहूं चेच यानमासनमेव च। 
देबीभाव॑ संश्रयं च षड्गुणांदिचस्तयेत्सदा ॥१६०॥ (१२५) 
(सन्धिम) सन्धि (विग्रहं यानम्‌ आसन द्वंघीभावं च॒ संश्रयं) विग्रह, 
यान, आसन, द्वेधी भाव प्रौर संश्रय इन (पड़गुणान्‌ एव) छः गुणों का भी 
(सदा चिस्तयेत्‌) राजा सदा विचार-मनन करे ॥ १६० ॥ 
धान्लुद्गीत्ठ न्दर : (१) सुखपूर्वक रहने के लिए बन्रुराजा से कुछ ले- 
देकर मिलाप कर लेना या किसी राजा से मिलकर श्राक्रमण करने के लिए तैयार कर 
लेना 'सस्धि! है। (२) युद्ध, विरोध, तोड़फोड़ ग्रादि पैदा करना “विप्रह' है। (३) युद्ध 
के लिए चढ़ाई करना 'यान” कहलाता है। (४) शत्रु को घेरकर पड़े रहता या अपनी 
शक्ति की क्षीणता के कारण ज्त्रु राजाग्रों से छेड़छाड़ किये बिना चुपचाप भावी प्राक़- 
मण की ताक में पड़े रहना 'भासन' है। (५) भ्रपनी विजय के लिए भ्रपनी सेना को दो 
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भागों में विभकक्‍त दर देता या शत्रु-सेना में विभाजन कर देना 'द्रेधीभाव' है। (६) 
किसी बलवान्‌ राजा का ्राश्रय ग्रहण कर लेना 'संश्रय' है। 

अ्रासलं चंच यान च संवि विग्रहमेव च। ; 

कार्य वोक्ष्य प्रयुझुजीत द्वंधं संश्रयमेव व ॥१६१॥ (१२६) 

सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जो 

(अआसनम्‌) आसन>८स्थिरता (यानम) यान "शत्रु से लड़ने के लिए जाना 
(सन्धिम) संधि-उनसे मेल कर लेना (त्रिग्रहम) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई 
करना (दंधम) द्वंघ-दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना (च) 
और (संश्रयम्‌) संश्रय >मिरबंलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्चय लेना, 
वे छः प्रकार के कर्म (कार्य वीक्ष्य अ्युज्जीत) ययायोग्य कायं को विचारकर 
उसमें युक्त करना चाहिए ।। १६१ ॥ (स० प्र० १५८) 


संधि ग्रौर उसके भेद--- 


संधि तु द्विविध विद्याद्राजा विग्रहमेव च। 
उसे य/नासने चंव द्विविधः संश्रयः स्तृतः ॥१६२॥ (१२७) 


(राजा) राजा, (सन्वि विग्रहं यान +-आसने हिविध: च संश्रग्न:) संधि, 
विग्रह, यान, आसन, द्वेधोभाव और संश्रय (द्विविधं तु) दो-दो प्रकार के 
होते हैं, उनको (विद्यात्‌) यथावत्‌ जाने ॥। १६२ ॥ (स० प्र० १५८) 

समानयानकर्मा च॒ त्रिपरीतस्तर्थंव च। 
तदा त्वायतिसंयुक्रतः संधिज्ञेयो द्विलक्षण: ॥१६३॥ (१२८) 

(तदा तु आयतिसंयप्रुक्त:) तात्कालिक फल देने वाली और भविष्य में 
भी फल देने वाली (सन्धि ) सन्धि [9७। १६६ | (द्विलक्षण: ज्ेय:) दो प्रक/र 
को संभकनी चाहिए--१. (समातयानकर्मा) झत्रु राजा पर भ्राक्रमएण करने 
के लिए किसी अन्प्र राजा से मेल करके उसके साथ गश्राक्रमण करना, (तथंव) 
उसी प्रकार २. (विपरोत:) पहले से विपरीत पर्थात्‌ शत्रुराजा से श्राक्रमण 
न करने के: लिए मेल करके कोई समभीोता कर लेना [यह प्रपनी बल-स्थिति 
को देखकर उचित अवप्तर तक होता है ७। १६६] ॥ १६३ ॥ * 


१. [प्रचलित श्रथं--सन्धि के दो भेद हैं--(१) समानयानकर्मा सन्धचि और 
असमानयानकर्मा सन्धरि । तात्कालिक या भविष्य के लाभ की इच्छा से किसी 
दूसरे राजा से मिलकर यान (शत्रु पर चढ़ाई) करना 'समानघर्मा' नामक सन्धि है। 
तथा (२) तात्कालिक या भविष्य में लाभ की इच्छा से किसी राजा से आप इधर 
जाइये, मैं इधर जाता हूं ऐसा कहकर प्रथक्‌-पृथक्‌ यान (शत्रु पर चढ़ाई) करता “श्रस- 
मानधर्मा' नामक सन्धि है ।। १६३॥ ] 


प्र मनुस्मृात: 


“(सन्धि:) शत्रु से मेल झथव्रा उसमे विपरीतता करे, परन्तु वत्‌- 
मान और भविष्यत्‌ में करने के काम बरावर करता जाये; यह दो प्रकार 
का मेल कहाता है ।” (स० प्र० १५८) 


अन्तु राउंड नत्र : इस इलोक में किया हुआ 'विपरीत' का प्र्थ मनुसम्मत 


है, जो ७। १६६ से सिद्ध होता है। प्रचलित टीकाप्नों में किया गया प्रर्थ 'सन्धि' ही - 
नहीं कहला सकता । 


विग्रह और उसके भेद-- 


स्वयंकृततच कार्यार्थभकाले काल एवं वा। े 
प्रिश्रस्थ चेवापकृते द्विविधों विग्रहः स्मृतः ॥१६४॥ (१२६) 


(विग्रह: द्विविध: स्म्रृत:) विग्रह [७। १७०] दो प्रत्रार का होता 
है-- (काले) चाहे युद्ध के लिए निश्चित क्रिये समय में (वा) ग्रथवा (अकाले 
एव) अनिह्चिचत किसी भी समय में (१) (कार्यार्थम्‌) कार्य की सिद्धि के 
लिए (स्वयंक्रृतः) स्त्रयं किया गया विग्रढ़ (च) झौर [२] (मित्रस्य अपकृते ) 
किसी के द्वारा मित्रराजा पर झाक्रमण या हानि पहुंचाने पर मित्रराजा की 
रक्षा के लिए किया गया विग्रह ॥ १६४ || 


“(विग्रह) कार्यपिद्धि के लिए उचित समय या अनुचित समय में 
स्वयं किया वा मित्र के अयराघ करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार 
से करना चाहिये | (स० प्र० १४८) 
यात और उसके भेद-- 


एकाकिनइचात्ययिके कार्य प्राप्ते यहच्छया । 
संडुतस्य च मित्रेण द्विविधं यानपुच्यते ॥१६५॥ (१३०) 
(आत्ययिके कार्ये प्राप्ते) अकस्मात्‌ कोई कार्य प्राप्त होने में + (एका- 
किनः) एकाक़ी (च वा (मित्रेण संहतस्य) मित्र राजा के साथ मिलके गत्रु 
की ओर जाना. [ >> बढ़ाई करना ७। १७१] (द्विविधं यान +- उच्यते) यह 
दो प्रकार का गमन [ जनयात] कहाता है॥ १६५) (स० प्र० १५८) 
हम ( यरच्छया) स्व्रतन्त्रतापूर्वक ०००००००००००००००५५० 


आसन और उसके भेद--- 
क्षीरस्थ चेव क्रमशों देवात्यूबेकृतेन वा। 
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्प्रतभासनम्‌ ॥१६६॥ (१३१) 


सप्तम भ्रध्याय श्परे 


के (क्रमशः) स्वयं किसी प्रकार क्रम से (क्षीणस्थ एव) क्षीण हो 
जाये ग्रर्थात्‌ नि्बंल हो जाये (तर) अथवा (मित्रस्थ अनु रोबेन) मित्र के रोकने 
से अंपने स्थान में बठे रहता (द्विविधम्‌ श्रासन स्मृतम) यह दो प्रकार का 
प्रासनन [७। १७२] कहाता है ॥ २६६ ॥ (स० प्र० १५८) 

के (देवात्‌ था पूर्वकंतेन) संयोग से अ्रथवा पूर्वजन्म के पाप के 


इंधीभाव श्रौर उसके भेद-- 
बलस्य स्वाभिनश्चेव स्थिति: कार्यायथ सिद्धये । 
दिविधं कीत्यंते द्वंधं षाड्गुण्यगुणवेदिभिः ॥१६७॥ (१३२) 

(षाड्गुण्य-गुणवेदिभि:) षड्गुशों के महत्त्व को जानने वालों ने 
(्विध॑ द्वित्रिवं कीत्पेते) दंबोभाव [७। १७३ | दो प्रकार का कहा है-(कार्या- 
पैंसिद्धये) कार्य की सिद्धि के लिए १--(बलस्य स्थिति:) सेना के दो भाग 
करके एक भाग सेना को सेनापति के आधोन करना (च) और २--(स्व्रा- 
मिनः) सेना का एक भाग राजा द्वारा अ्रपने आधीन रखना ।| १६७ ॥ 

नक्रायेक्षिद्धि के लिए सेना के दो विभाग करके विजय करना दो 
प्रकार का 'दध' कहाता है। ' (स० प्र० १५६) 
संश्रय और उसके भेद-- 

अ्रथंसंपादनार्थ जे पीडअ्सानस्य शत्रुभिः। 
साधुषु व्यपदेशार्थ द्विविधः संश्रयः स्पृतः ॥१६८॥ (१३३) 

(शत्रुभि: पीड्यमानस्य) शत्रओं द्वारा पीड़ित होकर (प्रथंसम्पाद- 
तार्थम) अपने उद्देश्य को सिद्धि अथवा ग्रात्मरक्षा के लिए किसी राजा का 
आ्राश्नय लेना (३) भौर (व्यपदेशार्य साधुषु) भावी हार या दुःख से बचने के 
लिए ऊकिसी श्रेष्ठ रांजा का आश्चय लेना ये (द्विविधः संश्रय: स्मृत:) दो प्रकार 
का 'संश्रय' [७। १७४] कहलाता है ॥ १६८ ॥ 

“एक--क्रिसी अ्र्थ की सिद्धि के लिए किसी बलवान राजा वा किसी 
महात्मा की शरण लेना, जिससे शत्र से पीड़ित न हो; दो प्रकार का प्राश्नय 
लेना कहाता है । (स० प्र० १५६) 
सन्धि का समय-- 

यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं प्रवमात्मनः । 
तदास्वे जाल्पिकां पोड़ां तदा संधि समाश्रयेत्‌ ॥१६६॥ (१३४) 
(यद्या +-अवगच्छेत) जब यह जान ले कि (तदात्वे) इस समय युद्ध 


भपोड मनुस्म्नातिः 


करने से (अल्पिकां पीडाम्‌) थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी (च) और (अ्रायत्याम) 
परचात्‌ [+>भविष्य ] में-करने से (झ्रात्मन: ध्रू व ग्राधिक्यंम) अ्रपनी वृद्धि 
श्रौर विजय अवश्य होगी (तंदा संधि समाश्रयेत्‌) तब शत्रु से मेल करके 
उचित समय तक धीरज रखे ॥ १६६९ ॥| (स० प्र० १५६) 


विग्रह का समथ-- 
यदा प्रह्ृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतोभृशम्‌ । 
ब्रश्युच्छितं तथा5;मानं तदा कुर्बोत विग्रहम्‌ ॥॥ १७० ॥ (१३५) 
(यदा सर्वा: प्रकृती:) जब अपनी सब प्रजा वा सेना (भृशम) अत्यन्त 
(प्रहष्टा:) प्रसन्न (अत्युच्छिनम्‌) उन्‍नतिशील और श्रेष्ठ (मन्येत) जाने 
(तथा) वैसे (आत्मानम्‌) भ्रपने को भी समझे (तदा विग्रहं कुर्वीत) तभी 
शत्रु से विग्रह-युद्ध कर लेवे ।। १७० ॥ (स० प्र० १५६) 
यान का समय--- 
...यदा सन्‍्येत भावेन हृध्टं पुष्ट बल स्वकस्‌। 
परस्य विपरीत च तदा यायाद्रिपु' प्रति॥ १७१ | (१३६) 
(यदा स्वकं वलम्‌) जब झपने बल प्रर्थात्‌ सेना को (ह॒थ्टं दुष्ट भावेव 
मन्येत) हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्‍त भाव से जाने (च) और (परस्य) झत्रु 
का बल (विवरोतम) अ्रपने से विपरीत निर्बल हो जावे (तदा रिपूं प्रति 
यायात्‌) तब ज्षत्रु की ओर युद्ध करने के लिए जावे ॥ १७१ |॥। 
(स ०प्र/ १५६) 
आसन का समय -- ५ 
यदा तु स्थास्परिक्षोणो बाहुनेन बलेन च। 
तदासीत प्रयत्नेन शनऊँः सांत्वयन्नरोन्‌ ।। १७२ ॥ (१३७) 
(यदा) जब (बलेन वाहनेन) सेना, बल, वाहन से (परिक्षोण: स्यात्‌) 
क्षीण हो जाये (तदा) तब (ग्ररीन्‌ शनक: प्रयत्नेन सानत्वयन्‌) अद्रग्नों को 
धीरे-धीरे प्रयत्न से 'शान्त करता हुआ (ग्रासीत्त) श्रपने स्थान में ब्रठा 
रहे ॥ १७२ ॥ (स> प्र० १५६) 
दंधी भाव का समय-- 
सन्पेतररि यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌। 
तदा द्विधा बल॑ कृत्वा साधग्रेत्कायमात्मंतः ॥ १७३ ॥ (१३८) 
(यदा राजा) जब राजा (ट्रि स्वरा वलवत्तरं मन्येत) श्र को 


सप्तम अ्रध्याय श्ज्ण 


अत्यन्त बलवान्‌ जाने (तदा) तब (द्विधा बल॑ कृत्वा) दविगुणा वा दो प्रकार 
की सेना करके (भझात्मन: कार्य साधयेत्‌) ग्रपता कार्य सिद्ध करे ॥! १७३ ॥! 
(स० प्र० १५६) 


संश्रय का समय--- 
यदा परबलानां तु गमनीयतमों भवेत्‌ । 
तदा तु संश्रयेत्क्षिप्रं धापिक॑ बलिन नृुपस्‌ ॥ १७४॥ (१३६) 
(यदा) जब आप समभ लेवे कि प्रब॒ (परवलानां तु गमनीयतमः 
भवेत्‌) शीघ्र शत्रओोंकी चढ़ाई मुझ पर होगी (तदा तु) तभी (धामिक 
बलिन नुप॑ क्षिप्रं संश्रयेत्‌) किसी.घार्मिक बलवान्‌ राजा का श्राश्रय शीघ्र 
ले लेबे ॥| १७४ ॥ (स० प्र० १५६) 


निग्रहं प्रकृतीनां च॒ कुर्याद्योईरिबलस्थ च॑। 
उपसेडेत त॑ नित्य सर्वयस्नेगु रू. यथा ॥ १७५ ॥ (१४०) 
(यः) जो (प्रकृतीनाम) प्रजा श्रौर अपनी सेना (च) पझौर शत्र के 
बल का (निग्नहं कुर्यात्‌) निग्रह करे ग्रर्थात्‌ रोके (तं सर्वयत्नें:। उमकी सब 
यत्नों से (गुरु यथा) गुरु के सरश (नित्यम्‌ उपपेवेत) नित्य रेवा किया 
करे ॥ १७५ ॥ (स० प्र० १५६) 
यदि ततन्रापि संपश्येहोएईं संश्रय का रितस्‌ । 
सुयुद्धमेव तत्रापि निविद्ञकः समाचरेत्‌ ॥ १७६॥ (१४१) 
(संश्रयक्रा रितं यदि तत्र-+-अ्रपि दोष संपर्येतु) जिसका ग्राश्य लेबे 
उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो (तत्र +ग्रपि)' वहाँ भी (सुयुद्धघ+एव) 
अच्छे प्रकार युद्ध ही को. (निविशच्धु: सम।चरेत्‌) निःशंक होकर करे !।:७६॥ 
(स० प्र० १५६) 
सर्योपायल्तथा कुर्यान्नीतिन्ञः पृथिवीपति:। ह 
य्रथाधस्पाभ्यधिका न स्युभिन्रोदासीनशत्रव: ॥ १७७ ॥ (१४२) 
(नीतिज्ञ: पृथिवीपति:) नीति का जानने वाला पृथिवीपति राजा 
(यथा) जिस प्रकार (प्रस्य) इसके (मित्र-उदासीत-शत्रव:) मिन्न, उदासोल 
ज-तटस्थ झौर शत्र (भ्धिका: न स्यु ) भ्रधिक न हों (तंथा सबब -- उपाये: 
कुर्यात्‌) [से सब उपायों से वर्ते ॥| १७७ ॥॥ (स० प्र० १६१) 
ग्रायति सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 
अंतीतानां ख॒ सर्वेषां गुणदोषों च॒ तस्व॒तः ॥ १७८ ॥ (१४३) 


प्रष६ मनुस्मृति: 


(स्वेकार्याणां तदात्वस) सब कार्यों का वर्तमान में कत्तव्य (च) और 
(आयतिम) भविष्यत्‌ में जो-जो करता चाहिए (च) श्रौर (्रतीतानां सर्वे 
पाघ) जो-जो काम कर चुके, उन सबके (तत्त्वतः गुणदोधौ विचारयेत) 
यथार्थता से गुण-रोषों को विचार करे । पश्चात्‌ दोषों के निवारण श्र 
गुणों की स्थिरता में यत्न करे ॥ १७३॥ (स० प्र० १६१) 

आ्रायत्यां गुगदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्च॒य: । 
प्रतीति कार्यशेषज्ञ शत्रुभिर्नाभिमुयते ॥ १७६ ॥ (१४४) 

(प्रायत्यां गुणदोषज्ञ:) जो - राजा भविष्यत्‌ अर्थात्‌ आगे करने वाले 
कर्मों में गुण-दोषों का ज्ञाता (तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः) वत्तमान में तुरन्त 
निश्चय का कर्त्ता, और (प्रतीते कार्य शेषज्ञ:) किये हुए कार्यों में शेष कत्तेव्य 
को जानता है (शंत्रुभि: न+अभिभूयते) वह शत्रग्नों से पराजित कभी 
नहीं होता ॥ १७६॥ (स० प्र० १६१) 
राजनीति का निष्कर्ष -- ह . 

यथन नाभिसंदध्युमित्रोदासोनशत्रवः । 
तथा सर्व॑ संविदध्यादेब सामासिकों नयः ॥ १८०॥ (१४५) 

(सर्व तथा विदव्यात्‌) सब प्रकार के राजपुरुष, विशेषसभापति 
राजा ऐसा प्रयत्न कर कि (यथा) जिस प्रकार (मित्र-उदासीन-शत्रव:) 
राजादि जनों के मित्र, उदासीन और जत्रु को वश में करके (न+ प्रभि- 
संदब्यु:) अन्यथा न करपावें, ऐसे मोह में न फंसे (एप: सामासिकः नयः) 
यही संक्षेप से नय ग्रर्थात्‌ राजनोति कहातो है॥ १८० ।॥। (स& प्र० १६१) 

खान ल्‍्ठन्प्र : मित्र, उदासीन और शत्रु के लक्षण क्रमशः ७। २०६, 
२१०, २११ में देखिए। 
श्राक्रमण के लिए जाना और व्यूहश्चना भझ्ादि की व्यवस्था-- 

यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ट्र प्रति प्रभुः । 
तदाइनेन विधानेन यायादरिपुरं शनः॥ १५१॥ (१४६) 

(प्रभु) राजा (यदा) जब भी (प्ररिराष्ट्रं प्रति) शत्रुके राज्य पर 
(यानमु-+-पग्रातिष्ठेत्‌ू) चढ़ाई करे (तदा) तब (ग्रनेन विधानेन) इस निम्न- 
लिखित विधि से (शर्ने)) सावधानोपूर्वक (प्ररिपुरं यायाव) शत्र्‌ राष्ट्र पर 
चढ़ाई करे ।' १८१।॥॥ 

सार्गशोर्ष शुभे सासि यायाघ्ात्रां महोपतिः। 
फाल्थुन जाधह्य चंत्र था मासौ प्रति वयाबलम्‌॥ १८२३ 


सप्तम अध्याय प्र्छ्छ 


(महीपति:) राजा को चाहिए कि (शुमे मार्गशीर्ष मासि) शुभ ग्र्थात्‌ चढ़ाई 
के लिए उपयुक्त मार्गंशीर्ष के महीने (प्रथ) और (फाल्गुनं वा चैत्र मास) फाल्गुन 
प्रथवा चैत्र के मद्ठीने में (यथावलम्‌) भ्रपती सेना और शक्ति के अनुसार (यात्रां 
प्रति यायात्‌) शत्रु की ओर विजययात्रा के लिए चढ़ाई करे ॥- १८२ ॥। 

प्रन्येष्यषि तु फालेबु यथा पह्येद्‌ु ध्रुव जयम्‌ । 
तदा यायादिगुह्देव व्यसने चोत्यिते रिपोः॥ १८३३ ॥ 

(अन्येषु --परपि कालेषु) भ्रन्य कालों में भी (यदा जय॑ ध्ूव॑ पश्येत्‌) जब ग्रपनी 
विजय को निश्चित समभे (च) झ्थवा (रिपो: व्यसन उत्पिते) झत्रु के ग्रातत्ति में फंसे 
होने पर या शत्रु के राज्य में कोई उपद्रव हुआ देखकर (तदा) ऐसे समय में (विगृह्य 
-+एवं यासात्‌) प्रपती ओर से ही कगड़ा कर के चढ़ाई शुह कर दे ॥ १८३ |॥ 


खान्नुशत्डन्द : १६८२--१५३ इलोक प्रक्षिप्त हैं--- 


१. अन्तविरोध-- (१) इनसे पूर्व इस प्रसंग के विधायक इलोक से हो इन 
का विरोध है। १८१ वें में स्पष्टत: ““पदा तु यानमातिष्ठेत्‌''' ''' तदा'**'** यायात्‌ 
शब्दों का प्रयोग है जो यह सिद्ध करता है कि जब भी राज़ा अ्रपनी स्थिति को देखकर 
आ्राक्ममणं करने जाये यह उसके विचार पर है। फ़िर इन श्लोकों में मास का निश्चय 
करना उससे भिन्न और विरुद्ध विधान है। (२) ७। १७१ में भी कभी भी झ्राक्रमण 
करने का ग्रादेश है, ये हतोक उम्तके भी विरुद्ध हैं। यह समझ्िए 'यान' नामक नीति के 
ही विरुद्ध हैं! 

२. प्रसंगवि रोघ--१८९१ वें इलोक में प्रसंग का भी संकेत है। तदनुसार यह 
प्रम्न॑ंग 'आक्रमणार्थ जाते समय कसी व्यवस्था है जाना चाहिए! इस वर्णन का है। यही 
बात प्रग्रिम ७। १८४--२०७ से पुष्ट होती है। यहां समय निर्धारित करने का प्रसंग- 
विरुद्ध वर्णन है, अ्रत: प्रक्षिप्त हैं । 

३. प्रवान्त (विरोध-- १८२ और ९१८३ में परस्पर भी प्रर्थात्‌ अ्रवास्तर 
विरोध भी है। १८२ में एक शुभ समय निश्चित कियी है तो १८३ में कोई निरंचय 
ही नहीं : इस प्रकार भी ये मनुक्ृत सिद्ध नहीं होते। 


कृत्वा विधान मूले तु यात्रिकं क्ष ययाविधि। 
उपगृह्यास्पद॑ चव चारान्सम्यश्विधाय च॥१८४॥ (१४७) 
जब राजा शत्रुग्रों के साथ युद्ध करने को जावे तब (मूले विधान 
तु) ग्रपने राज्य की रक्षा का प्रवन्ध (च) और (यात्रिकम्‌) यात्रा की सब 
सामग्री (यथाविधि कृत्वा) यथाविधि करके (आस्पदम एवं उपगुह्म) 
सब सेना, यान, वाहन, शस्त्र, अ्स्त्र ग्रादि पूर्ण लेकर (चारान्‌ सम्यक्‌ 
विधाय) सवंत्र दूतों श्रर्थात्‌ चारों झ्ोर के समाचारों को देने वाले पुरुषों 


भषर मनुस्पृति: 


को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १८४ ॥। 
(स० प्र० १६१) 
जिबिध मार्ग का संशोधन करे-- 
संशोध्य त्रिविधं मार्ग घडविधं च बल स्वकम्‌ । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनः ॥१८५॥ (१४८) 
(त्रित्रिधं मार्ग संशोध्य) तीन प्रकार के मार्ग ग्र्थात्‌ एक--स्थल +- 
भूमि में दूसरा-जल न्समुद्र वा नदियों में, तीसरा-प्राकाश मार्गों को शुद्ध 
बनाफर भूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और ग्र।काश में 
विमान.झ्रादि यानों से जावे (च) झ्लौर (पडविघम्‌) पंदल, रथ, हाथो, घोड़े 
शस्त्र और प्रस्त्र, खान-पान ग्रादि सामग्री को यथातत्‌ साथ ले (वर्ल 
स्वकम्‌) बलयुक्त पूर्ण (सांपरायिककलपेन) किसी तिमित्त को प्रसिद्ध करके 
(अरिपुरं जने: यायात्‌) शत्रु के नगर के समोप धोरे धीरे जावे ॥ १८५ ॥। 
(स० प्र० १६१)" 
अआन्तुशागेल्डन्द : त्रिविव सार्ग फा मनुसस्मत भ्रथं--प्रचलित टीकाश्रों 
में त्रिवित्र मार्ग का अर्थ--जजूल, अनूप और ग्रोटविक किया है। यह मनुस्म्मत 
सिद्ध नहीं होता, श्ौर सही भी नहीं है। इस प्रकार अर्थ करने से तीनों केवल भूमि के 
ही एक मार्ग के अन्तर्गत झा जाते हैं। इस भाष्य में दिया गया श्रर्थ मनुसम्मत है। इस 
की सिद्धि €। १६२ से होती है। वहां स्थलयुद्ध श्रौर .जल में जलयान प्रादि से युद्ध 
करने का वर्शात है। इस प्रकार त्रिविध मार्गों का स्थल, जल, आकाश मार्ग ही 
प्रासंगिक प्रिद्ध होता है। भ्नूतर इसी के प्रन्तर्गत भरा जाता है समुद्रीयानों की चर्चा 
८१५७, ४०६, ४०६ में भी ग्राती है। उप्त काल में ये यान थे । 


शआ्राक्रमण के समय जझात्रु और शत्रुमित्र पर विशेष रष्टि रखे-- 
शत्रुसेविनि भिन्रे च गूढे युयततरो भवेदू । 
गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः॥ १८६ ॥ (१४६) 
(शत्रसविनि गूढे मित्रे) जो भीतर से झत्रु से मिला हो और अपने 
साथ भी ऊपर से मिन्रता रखे, गुप्तता से शत्रु को भेद देवे (गत-प्रत्यांगते 
एवं) उसके ग्ाने जाने में, उपये वात करने में (युक्ततर: भवेत्‌) अत्यन्त 
सादधानी रखे (हि) क्‍योंकि भीतर झत्रु ऊपर भित्र को (कष्टलर: रिपुः) 


१. [प्रचलित प्र्यं-- जज्ूल, अनूप तथा आटविक भेद से तीन 9कार के 
मार्गों को पेड़, लता, काड़ी कंटक आदि कटवा्ले तथा नीची ऊंची भूमि को वरावबर 
कराने से गमन के योग्य वनाकर झौर हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सेना एवं कार्यकर्ता रूप 
छ: प्रकार के बल (सेना) उचित भोजन-वस्न्र, मान-सत्कार एवं ग्रौषध ग्रादि से शुद्ध 
कर यात्रा के योग्य विधान से धीरे-धीरे बज्र्‌ के देश को प्रस्थान करे ॥ १८५ ॥] 
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बड़ाऊ#शत्रु समकना चाहिए ॥ १८६ ॥ (स० प्र० १६१) 
डे कंष्टदायक ०४०+१०००००००+१०००००० 
व्यूहरचनाएं-- 
बण्डव्यूहेन तन्‍्माग्गें यायात्तु हकटेत वा। 
वराहमकराम्यांँ वा सूच्या वा गहडेन वा।॥ १८७।॥ (१५०) 


+-(दग्डयूहेन) दण्ड के समान सेना को चलावे (शकटेन) जैसा 
शुकट अर्थात्‌ गाड़ी के समान (वराह मकराभ्याम्) वराह जंसे सू ग्रर एक 
दूसरे कें पीछे दौड़ते जाते हैं कभी सव मिलकर भुण्ड हो जाते हैं वैसे ; 
जसे मगर पानी में चलते हैं वेसे सेना को बनावे (सूच्या वा गरुडेन वा) 
जैपे सूई का प्रग्रभाग सूक्ष्म पश्चात्‌ स्थूल और उससे सूत्र स्थूल होता है 
वैसी शिक्षा से सेना को बनावे; नीलकण्ठ [ 'गरुड़] ऊपर नीचे भापद्टा 
मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर (यायात्‌) लड़ावे ॥ १८७ ।! 
(स० श्र० १६१) 
+ (तत्‌ मार्गम्‌) चढ़ाई करते सम्नय मार में............ 


अआन्युर्रांत्डन्त्र: (१) जिनमें आगे बलाध्यक्ष हो, बीच में राजा, 
अन्त में सेनापति और उनके श्रगल-बगल एक-एक पंक्ति हाथी सवारों की, उन पंक्तियों 
के साथ एक एंक्ति घुड़सवारों की, फिर साथ में पदातियों की प्र क्तियाँ; इस प्रकार 
दण्डे के समान तथा लम्बी पंक्ति के प्राकार में सेना की मो्चाबन्दी को 'दण्डव्यूह' 
कहते हैं । 

(२) गाड़ी के समान आगे से पतली और पीछे-पीछे श्रधिक फैलाववाली 
सना की रचना को 'शकटब्यूह' कहा जाता है। 


(३) आगे और पीछे के भागों में पतली, मध्यभाग में ्रधिक फैलाव वाली 
सेनारचता को 'वराहव्यूह' कहते हैं। इसमें सैनिक एक दल के पीछे एक दल बढ़ते 
जाते हैं, जेसे ही शत्रु उन्हें कम समभकर मुकाबला करता है, तो पिछली सेना भुण्ड 
बनाकर हमला कर देती है। उनके पीछे रक्षा के लिए तथा सावधानी के लिए हल्की 
सेनापंक्ति रहती है। 

(४) जिसका भ्ग्रभाग मोटा, मध्य का उससे अधिक लम्बाकार होते हुए 
भी विस्तृत हो और पृष्ठभाग पतला हो, उस सेता-रचना को 'मकरब्यूह' कहा जाता है। 

(५) अग्रभाग से नुकीली और पृष्ठभाग से स्थूल एवं विस्तृत ग्राकार वाली 
सेनारचना को 'सूचीव्यूह” कहते हैं । 

(६) प्रागे का झुछ भाग नुकीला श्रौर उसके पीछे दो भागों में विस्तृतरूप में 
दूर तक फैली हुई सेना की संरचना को 'गरडव्यूह” कहते हैं। इसमें प्रग्रपंक्ति जब छा त्र्‌- 


५६० मनुस्मृतिः 


सेवा से लड़ने लगती है, प्रौर शत्र्सेना भी जव सामने होकर संघ करने लगती 
है,तो प्रगल-वगल में फली सेता शत्रु सेना पर श्रगल-बगल से भपट्टा मारकर दबाने की 
कोशिश करती है । 
पतइच भयमाशडूः त्ततो विस्तारयेदुबलम्‌। 
पद्म न चेव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌ ॥ १८८॥ (१५१) 
(यत: भयम्‌-+- आशंकेत्‌) जिधर भय विदित हो (ततः) उसी श्रोर 
(बल विस्तारयेत्‌) सेना को फेलावे (पद्म त एव ब्यूहेन) सब सेता के पतियों 
को चारों शोर रखके पद्मव्यूह भ्र्यात्‌ पद्माक्रार चारों ओर से सेनाओ्रों को 
रख के (स्वयं नित्रिशेत) मध्य में आप रहे। १८८ ।॥। (स« प्र० १६१) 
आानन्‍्लझारी त्ठन्‍्त्र : कमल के पृष्प की तरह एक दल के पीछे दूसरे दल 
के रूप में चारों ओर गोलाकार रूप में सेना को खड़ा करना झौर मध्य में राजा या 
सेनापति का हों ना, इस मोर्चावन्दी को 'पद्मव्यूह' कहा जाता है। 
सेनापतिबलाध्यक्षो सर्वेदिक्ष निवेशयेत्‌ । 
यतइच भषमाशडू त्प्चीं च॒ कल्पयेह्िशम्‌ ॥ १८६॥ (१५२) 
(सेतापति-बलाध्यक्षो) सेनापति झौर बलाध्यक्ष झ्राशा को देने और 
सेना के साथ लड़ने-लड़ाने वाले वोरों को (सर्वदिक्षु निवेशयेत्‌) प्राठों 
दिशाग्रों में रखें (यतः भयम्-+अआाशंकेत्‌) जिस प्रोर से लड़ाई हाती हो 
(तां प्राचीं दिशं कल्पयेत्‌) उसो ओर सब सेना का मुख रखे । 
परन्तु दूसरी ओर भो पका प्रबंध रक्खे, नहीं तो पीछे वा पारव॑ 
से शत्र, की घात होने का सम्भव होता है ॥ १८६ ॥ (स० प्र० १६२) 
मनु त्उन्‍्त्र : (क) “वां प्राचचों दिशं कल्पयेत्‌” ग्र्थात्‌ 'उसे ही 
पूव॑दिशा मान ले' यह एक मुहावरा है, जिसका ग्रथ॑ है उसी दिशा को मुझ्य मानकर 
उसी की ओर मुख कर लेना बर्थात्‌ शक्ति लगाना। 
गुल्मांइच. स्थापयरेदाप्तान्कृतसंज्ञान्समंन्ततः । 
स्‍्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिणः ॥१६०७: (१५३) 
(गुल्मान्‌) जो गुल्म अर्थात्‌ दढस्तम्भों के तुल्य (ञ्रप्तान) युद्ध विद्या 
में सुशिक्षित, धाभिक (स्थाने च युद्ध कुशलानु) स्थित होने ग्ौर युद्ध करने 
में चतुर (अभीरूत) भयरहित (च) और (प्रविकारिण:) जिनके मन में 
किसी प्रकार का विकार न हो--उनको (समन्तत्तः स्थापयेत्‌) सेना के 
चारों ओर रखे ॥ १६० ॥ (8० प्र ० १६२) 
+ (कतसंज्ञान) निश्चित संकेतों को समभने वाले............ 
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संहतान्यो वयेदल्पान्काम॑. विस्तारयेदूबहुन्‌ । 
सूच्या वज्ञ रण चेवतान्ब्यूहेन व्यूह्ा योबयेत्‌ ॥१६१ (१५४) 
(अ्रल्पान्‌ संहतान्‌ योधयेत्‌) जो थोड़े पुरुषों से बहुतों वेः साथ युद्ध 
करना हो तो मिलकर लड़ावे (काम विस्तारयेत्‌ बहुन्‌) श्रौर काम पड़ तो 
उन्हीं को झट फैला देवे, जब नगर. दुगे वा-शत्र की सेना में प्रविष्ट 
होकर युद्ध करना हो तब (सूच्या वज् ण व्यूह्म) 'सूचीव्यूह तथा 'वज्- 
व्यूह' ज॑सा दुधारा खड़ग दोनों श्रोर युद्ध करते जायें और प्र वष्ट भी होते 
चलें, व॑से प्रनेक प्रकार के ब्यूह अर्थात्‌ सेना को बनाकर (योधयेत्‌) 
लड़ावे ॥ १६१ !। (स०» प्र० १६२) ५ 
“जो सामने (शतध्नो) तोप वा (भुशुण्डी) वन्दूक छूट रही हो तो 
सपश्यूह' ग्र्थात्‌ सर्प के समान सोते-सोते चले जायें, जब तोपों के पास 
पहुँचे तब उनको मार वा पकड़ तोपों का मुख छात्र की ओर फैर उन्हीं 
तोपों से वा बन्दूक ग्रादि से उन शत्रओ्नों को मारे श्थवा वृद्र पुरुषों को 
तोपों के मुख के सामने घोड़ों प्र सवार करा दौड़ातरं श्रौर मारें, वीत में 
अ्च्छे-प्रच्छे सवार रहें, एक्वार धावा कर शत्रु की सेना को छिप्त-भिन्‍न 
कर पकड़ लें प्रथव भगा दें । ' (स० प्र० पष्टसमु०) 


खान्ुराीगत्ठ न : जिस प्रकार दुधारी-तलवार शरीर में नोक से घुसकर 
दोनों ग्रोर से काटती जाती है, उती प्रकार सेना की इस प्रकार मोर्चावन्दी करना कि 
वह सामने लड़ती हुई शत्र सेना में प्रविष्द होती जाये भ्रौर श्रगल बगल भागों से दूसरी 
सेनापंक्तियां लड़ें तथा इस प्रकार रक्षा भी करें कि किसो बगल से घूमकर झ्त्र्‌ घेर न 
ले, इस मोचबन्दी को 'वज़्व्यूह' कहते हैं । 
स्पन्दनाइव: समे युद्धथंदनूपे नौद्विपरतया। 
वृक्षयुल्मावृते. चापेरतिचर्मायुधे: सस्‍्थले ॥१६२॥ (१५५) 
(समे युध्येतं स्यन्दन+-ग्रइ्वे:) जो समभूमि में युद्ध करना हो तो 
रथ, धोड़े ग्लौर पदातियों से (प्रतूपे नौ-द्विपे:) जो समुद्र में युद्ध करना हो 
तो नौका झौर थोड़े जल में हाथियों पर (वृक्ष-गुल्म +प्रावृते) वृक्ष ग्रौर 
भाड़ी में (चार्ष:) बाण (तथा) तथा (स्थले) स्थल बालू में (प्रसि-चर्म +- 
प्रायुध:) तलवार प्रौर ढाल से युद्ध करें-करावे ॥ १६२॥ (स० प्र० १६२) 


५6६२ मनुस्मृति: 


खन्‍हुझ्यरेत्डन्दः 
मनुप्रोक्ट युद्धनीति एवं उसके श्रंग-प्रत्यंग (तालिका) 


१. युदनोति के प्राघार २. थुद्धार्थ सेना ३. सेना के अधिकारी 

१. साम (७१५६,१६८,२००) | १. पैदल-सेना (७/१८५,१६२) | १. राजा (मुख्य 

२. दाम ( न » ) | २. रथसवार सेना ( ,, ,, नायक) 

३. भेद ( न्‍ ४ ) | ३. घुड़सवार सेना ( ,, ,,) | २- सेनापति (७। 

४. दण्ड ( ५२ » ) | ४. हाथीसवार सेना( ,, ,)।| १८६) 

५. सन्धि (9१६०,१६२,१६३ | ५ -जलसेना ( ,, ,) | ३- वलाध्यक्ष (,,) 
१६६) | ६.वायु सेना ( ,, ,) [४ दृत(७।६३-६५) 


६. विग्रह(३ १६०, १६४, १७०१) 

७. यान (७१६०,१६५,१७१) 

८. आसन (७।१६०, १६६, १७२) 

६. दईंधी भाव (७/१६०,१६७, 

१७३) 

१०. संक्रय ' (७१६०,१६८, 
१७४) 


वन लननननननननजिश  खख न ते तततछघेाो  ील्‍ल्‍क्‍  फफहकंतेेिेनओन-न.......................... 
 खझ ् चोचचीाफसससस अल जफकससफसफफ फसिउइ इत  नन..कबनहउ._ल३ुलव........ुुुु.......ु 


४. युद्ध में व्यूहू रचना ५. शस्त्रास्त्र-संकेत-वर्णन 
न्‍.त-त-3+-.न.++-नकक५५+++++पान नाक मन नन+-मप नन-+++++3.... सन ५५५५५» भा. | ७+---- चख च  च भिक  ेततत---«»-««>म-3 
१. दण्डव्यूह (७१८७) | १. धनुष (७।७४, १६२) 
२. शकटव्यूह ( , ») | २. बाण (७/६०,१६२) 
३. वराहव्यूह्‌ ( » ») | ३. तलवार (७१६२) 
४. मकरब्यूह ( »- ») | ४. ढाल (७१६२) 
५. सूचीव्यूह (,, ७१६१) | ५. कूटायुघ (७।६०) 
६. गरुडग्यूह ( ,, ,,) | ६. शक्ति (5।३१५) 
७. पद्मव्यूह (७।१८८) | ७. वरुणप।श (६।३०८) 


८. वज़ब्यूह्‌ (७१६१) | ५. लौह॒दण्ड (८३१५) 


सप्तम अध्याय भरे 


कुरक्षेत्रांचत मत्स्पांइच पञ्चालाउछूरसेनजान्‌ । 
दोर्घाल्लघूंइचेव._ नरानप्रानीकेषु_ योजयरेतू ॥॥ १६३ ॥ 

(कुरुक्षेत्रान) कुरुक्षेत्र-निवासी (मत्स्यानु) विराद नामक प्रदेश-निवासी 
(पञ्चालान्‌) कान्यकुब्ज और गहिच्छन्र प्रदेश के निवासी (शूरसेनजानू) मथुरा प्रदेश 
के निवासी (दीर्घान्‌ च लघून्‌ एव नरान्‌) बड़े कद वाले अ्रथवा छोटे कद दाले भी हों तो 
भी उन योद्धा नरों को (प्रग्न+पअनीकफेषु योजयेतु) सेना में सबसे अ्रग्नभाग में नियुक्त 
करे ॥ १६३ ॥ 

अान्‍्जुद्ाी त्डन्द्र : १६३ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होता है-- 

१. प्रसंगविरोध--यहाँ पूर्वापर प्रसंग युद्ध के सर्वसामान्य नियमों एवं उनके 
प्रकारों का है, किसी देश-विशेय के सेनिकों का या किसी देश-विशेष के लिए नहीं है । 
प्रत: यह इनोक पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध है । 

२. श्रन्तविरोध--( १) इस इलोक में कुछ देशविशेयों के सैनिकों को सेना के 
अग्रभाग में रखने का निर्देश है। प्रश्त उठता है कि जिन देशों के पास ये सैतिक नहीं हैं 
वे इन्हें कहां से लायेंगे ? इस प्रकार यह कोई विधान ही नहीं बनता । मनुस्मृति के विधान 
सभी देशों के सभी वर्णों के व्यक्तियों के लिए सर्वंतामान्य रूप से विहित हैं। इतके साथ 
किसी क्षेत्रविशेष में सीमित करने वाली बात नहीं जोड़ी जा सकती है। १/१३६ [२२०] 
में मनु ने स्वयं कहा है कि 'इन धर्मों की शिक्षा पृथ्वी पर स्थित समस्त देशों के मानव 
प्राप्त करें । फिर यह स्मृति केवल इसी इलोक में वाणित देशों के लिए कैसे सीमित हो 
सकती है ? इस ग्न्तविरोध के प्राधार पर यह इलोक प्रक्षिप्त है। (२) इन देझों का 
विभाजन मनु से परवर्ती है [इसके लिए १ । १३८ (२ १६) पर समीक्षा द्रष्टव्य है]। 
इस आधार पर भी यह इलोक मभनुप्रोग्त नहीं है | 


सेना का उत्साहवर्धन-- 
प्रहषेयेवृबल व्यूह्मा तांइच सम्पक्‍परोक्षयेत्‌ । 
चेष्टाइचेंव._ विजानीयादरीस्योधयतामपि ॥ १६४ ॥ (१५६) 
(व्यूह्य बल॑ प्रहर्षयेत्‌ू) जिस समय युद्ध होता हा तो उस समय लडने 
वालों को उत्साहित शौर ह्षित करें, जब युद्ध बंद हं। जाये तब जिससे शौय॑ 
गौर युद्ध में उत्साह हो वसे वक्‍तृत्वों [>न्वचनों ] से सबके चित्त को खान- 
पान, अस्त्र-शस्त्र, सहाय और ग्रौषधादि से प्रसन्‍न रखे, व्यूह के बिना लड़ाई 
न करे, न करावे+(योधयताम्‌+अपि चेष्टा: विजानीयात्‌) लड़ती हुई 
अपनी सेना को चेष्टा को देखा करे कि (सम्थक्‌ परीक्षयेत्‌) ठीक-ठीक 
लड़ती है वा कपट रखती है॥ १६४ ॥ (स० प्र० १६२) 
+ (अरीन) शन्ञओं से ०+१०००००००००००००००००० + 


भर्षष मनुस्मृति: 


शत्रुराजा को पीड़ित करने के उदाय-- 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र" चास्योपपीडयेत्‌। 
दृषयेच्चास्थ सतत यवसाम्नोदकेन्धनस्‌ ॥। १६५ ॥ (१५७) 
किसी समय उचित समझे तो (ग्ररिम उपरूष्य ग्रासीत) शत्रु को 
चारों भ्रोर से घरकर रोकरखे (च) भ्ौर (प्रध्य राष्ट्रम्‌ उपपीडयेत्‌) इसके 
राज्य को पीड़ित कर (ग्रत्य) शत्रु के (यवस-प्रस्त-उदक-इन्धनम) चारा, 
ग्रन्न, जल श्रौर इन्धन को (सतत दूषयेत्‌) नष्ट दूषित कर दे ।। १६५॥ 
(स० प्र० १६२) 
भिन्‍्दाच्चव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा। 
समवस्कन्दयेच्चेन॑ रात्रौ वित्रासयेत्तया ॥ १६६ ।। (१५८) 
शत्रु के (तडागाति) तालाब (प्राकार) नगर के प्रकोट (तथा 
परिखा:) और खाई को (भिन्‍्दात्‌) तोड-फोड दे (रात्री एन॑ वित्रासयेत्‌) 
रात्रि में उनको भय देवे (च) और (सम्‌+अवस्कन्दयेत्‌) जीतने का उपाय 
करे ।। १६६ ॥ (स७» प्र० १६२) 
शत्रुराजा के प्रमात्यों में फूट-- 
उपजप्यानुपजपेदू बुध्येतव च तत्कृतम्‌। 
युक्ते च दंबे युध्येत जयप्रेप्सुरपेतभीः ॥ १६७ ॥ (१५६) 
(उपजप्यान्‌) शत्रु के वर्ग के जिन अमात्य, सेनापति आ्रादि में फूट 
डाली जा सके, उनमें (उपजपेत्‌) फूट डाल दे (च) झौर इस प्रकार (तत्‌ 
कृतं बुध्येत) शत्रु राजा की योजनाग्रों क्री जानकारी ले ले (च) और 
(जयप्रेप्सु:) विजय का इच्छुक राजा इस प्रकार (अपेतभी:) भय छोडकर 
(युकते देवे) उचित ग्रवसर पर (युघ्येत) युद्ध-प्राक्रमण शुरू कर देवे ॥१६७॥ 
साम्ना दामेन भेदेन समस्तेरथवा पृथक्‌। 
विजेतु. प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन ॥ १६८॥ (१६०) 
(साम्ना) 'साम' से (दामेन) 'दाभ' से (भेदेन) 'भेद' से (समस्तैः) 
इन सब उपायों से एकसाथ (अथवा) अथवा (प्रथक) अलग-अलग एक-एक 
से (अ्ररीन्‌ विजेतु प्रयतेत) शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करे (कदाचन युद्धेन 
न) कभी पहले युद्ध से जीतने का यत्न न करे ॥ १६८॥ 
प्रनित्यो बिजयो यस्‍स्मादह दृश्यते युध्यमानयों:। 
पराजपश्च सड्ग्रामे तस्माशुद्ध वितर्जयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
(यस्मात्‌) क्‍योंकि (संग्रामे युध्यमानयो: विजय: च पराजयः) युद्ध में लड़त 


सप्तम प्रध्याय ५६५ 


समय विजय झौर हार (नित्य: दृश्यते) भ्रनिश्चित होती हैं (तस्मात्‌ युद्ध विवज॑येत्‌) 
इसलिए युद्ध करना छोड़ देवे ॥ १६६ ॥ 


खान्ुशाप त्डन्त : १६६ दां इलोक निम्न प्रकार भ्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगवि'तेध-- (१) पूर्वापर १६९८ थे २०० इलोकों में नीतिपूर्वेक क्रमशः 
सामादि उपाय अपनाने का कथन है। अन्तिम उपाय युद्ध को अन्त में ही अपनाने का 
निर्देश है। इस प्रकार उक्त दोनों इलोकों की वाक्पात्मक सम्बद्धता है। इस इलोक के 
युद्धनिषेध वर्णन के उस प्रसंग और सम्ब्नद्धता को भंग कर दिया है। झ्रतः प्रसंगभऊजक 
प्रक्षेत है। (२) १८१ से यह युद्ध का ही प्रसंग प्रारम्भ हुआ है, जिसमें २०१ तक युद्धों के 
विधान हैं। इस प्रसंग के बीच युद्धवर्जंन का कथन प्रसंगविरुद्ध है । 

२ अन्तरविरोध--१८१ से २०० इ्लोकों तक मनु ने युद्ध करमे का कथन किया 
है | यहां युद्ध से पराजय होते के भय से निवृत्त होने का कथन इन सभी इलोकों के विरुद्ध 
है।इस प्राघार पर भी यह प्रक्षिप्त है| 

त्रयाणासव्युपायानां. पूर्वोक्तानामसम्भवे । 
तथा युध्येत सम्पन्नो विजयेत रिपुन्यथा ॥ २०० ॥ (१६१) 

(पूर्वोक्तानां त्रयाणाम्‌+अ्पि--उपायानाम्‌ ग्रसंभवे) पूर्वोक्त साम, 
दाम, भेद तीनों ही उपायों में से किप्ती से भो विजय की संभावना न रहने 
पर (सम्पन्न) सत्र प्रकार से तंग्रारी करके (तथा युध्येत)इस प्रकार युद्ध करे 
(यथा) जिससे कि (रिपून्‌ विजयेत) छत्रुओं पर विजय कर सके ॥ २०० ॥। 
राजा के विजयोपरान्त कर्तव्य -- 

जित्वा सम्पूजयेदू देवान्ब्राह्ररांइचेव धाभिकान्‌ । 
प्रदर्शात्परिहारांश्व स्यापयेदभयानि च॥२०१॥ (१६२) 

(जित्वा) विजय प्राप्त करके (घामिकरान्‌ देव।न्‌ ब्राह्मणान्‌ एव) जो 
धर्माचरणवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण हों उनको ही (पूजयेत्‌) सत्कृत करे ग्र्थात्‌ 
उनको अभिवादन करके उनका ग्राशीर्वाद ले (4) और (परिहारात्‌ प्रद- 
च्ात्‌) जिन प्रजाजनों को युद्ध में हानि हुई है उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए सहा- 
यता दे (च) तथा (ग्रभयानि ख्यापयेत्‌) सब प्रकार के ग्रभयों की घोषणा 
करा दे कि 'प्रजाग्रों को किसो प्र ._र का कोई कष्ट नहीं दिया जायेगा अतः 
वे सब प्रकार से भय-प्राशंका-रहित होकर रहें ॥॥ २०१ ॥। 


हारे हुए राजा से प्रतिज्ञापत्र श्रादि लिखवाना--- 


सर्वेषां तु विरित्वेषां समासेन चिकोषितम्‌ । 
स्थापयेत्तत्र तद्ंदयं कुर्याच्च समयक्रिय/म्‌ ॥ २०२॥ (१६३) 
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(एवां सर्वेषाम्‌) विजित प्रदेश की इन सब प्रजाप्रों की (चिक्रीधितम्‌) 
च्छा को (समासेन विद्वित्वा) संक्षेप से पर्थात्‌ सरसरी तौर पर जानकर 
कि वे किसे अपना राजा बनाना चाहती हैं, या कोई और विशेष झाकांक्षा 
हो उसे भो जानकर (तत्र) उस राजसिहासन पर (तत्‌ वंश्यम्‌) उस प्ररेश 
की प्रजाप्रों में से उन्हीं के वंश के क्रिसो व्यक्ति को (स्थापयेत्‌) बिठा देवे 
(च) श्रौर (समय-क्रिया म्‌ कुर्यात्‌ू) उससे सन्ध्रिपन्न -- शर्तेनामा लिखा लेवे 
[कि अमुक कार्य तुम्हें स्वेच्छानुसार करना है, झ्मुक मेरी इच्छा से । इसी 
प्रकार अन्य कर, अनुशासन ग्रादि से सम्बद्ध बातें भी उसमें हों]॥ २०२ ॥ 
प्रमाणानि च कुर्वोत तेषां धर्म्यान्ययों दितान्‌ । 
रत्नेइच पूजयेदेनं प्रधानपुरुषेः सह ॥ २०३ ॥ (१६४) 
(तिषां यथोदितान्‌ धर्म्यान्‌ू) उन विजित प्रदेश की प्रजाओं या नियुक्त 
राजपुरुषों द्वारा कही हुई उनकी न्‍्यायोचित [“वंध ] बातों को (प्रभा- 
खानि कुर्वीत) प्रमाणित कर दे अर्थात्‌ प्रतिज्ञापृवक स्वीकार कर ले। प्रभि- 
प्राय यह है कि उनकी न्‍्यायोचित वातों को मान लेवे और जो ग्रमान्य बातें 
हों उनको न माने (च) और (प्रधानपुरुषे: सह एनम्‌) प्रधान राजपुरुषों के 
साथ बन्दीकृत इस राजा का (रत्न: पूजयेत्‌) उत्तम वस्तु प्रदान करते हुए 
यथायोग्य सत्कार रखे ॥| २०३ ।। 


“जीतकर उनके साथ प्रमाण ग्रर्थात प्रतिज्ञ। ग्रादि लिखा लेवे और 
जो उचित समय समभे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा 
कर दे शौर उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल श्रर्थात्‌ 
जैसी धर्मयुक्त राजनीति है, उसके ग्रनुसार चलके न्याय से प्रजा का पालन 
करना होगा, ऐसे उपदेश करें। और ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि जिससे 
पुनः उपद्रव न हो । और जो हार जाये, उसका सत्कार प्रधात पुरुषों के 
साथ मिलकर रत्न झ्रादि उत्तम पदार्थों के दान से करे श्रौर ऐसा न करे कि 
जिससे उम्तको योगक्षेम भी न हो । जो उप्तको बन्दीयृहु करे तो भी उसका 
सत्कार यथायोग्य रखे, जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनन्द 
में रहे ।  (स० प्र० १६४) 

आदानमप्रियकरं दान च प्रियकारकस्‌ | 
अभीप्सितानामर्थानां काले युक्त प्रशस्थते ॥ २०४॥ (१६५) 
क्योंकि (आदानम्‌--अश्रियक रम्‌) संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण 
करना अप्रीति (च) श्रौर (दानं प्रियका रकम्‌) देना प्रीति का कारण है, श्रौर 
(काले युक्तम्‌) समय पर उचित क्रिया करना (प्रभीप्सितानाम्‌ +प्रर्थानाम्‌) 
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उस पराजित के मनोवाजिछत पदार्थों का देना (प्रशस्यते) बहुत उत्तम 
है ।। २०४ ॥ (स०» प्र० १६२) 


सर्व कर्मदसायत्त विधाने देवमानुष। 
तथोदेवमचिन्त्य॑ तु॒ सानुषे विद्यते क्रिया ॥ २०५॥ 

(हद सर्वे कर्म आयत्तम्‌) संसार के सब काम (देव-मानुषे विधाने) देव 
भाग्य भर मनुष्य के आ्राधीन हैं (तथो:) उन दोनों में (दं व॑ तु प्रचिन्त्यम्‌) भाग्य तो 
प्रचिन्त्य न्र्थात्‌ अज्ञात होता है (मानुषे क्रिया विद्यते) मनुष्य के करने से कोई काम 
पुरा किया जा सकता है॥ २०५॥ 

खन्‍तशील्‍डठनन्‍्द्र : २०५ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध--यह श्लोक पूर्वारर प्रसंग के विरुद्ध है। पूवे के २०२-२०४ 
इलोकों में विजित राजा को वन्दी बनाकर रखने का सुझाव है और २०६ में उसका 
विकल्प है कि यदि बन्दी न बनाबे तो उसे मित्र बनाकर उसे ही राज्यासन पर रखकर 
लौट प्राये। इस प्रकार पूर्वाएर इलोक को परस्पर सम्बद्धता को इस इलोक ने भंग कर 
दिया है। इस वर्शित मानुष देव कर्मों का यहां पूर्वापर प्रसंग से कोई सम्बन्ध भी नहीं 
है। इस प्रसंगविरोध के भ्राधार पर यह प्रक्षिप्त है। 


सह बा$पि ब्रजेद्यकतः संधि कृत्वा प्रयत्नतः । 
मित्र हिरण्यं भूमि वा संपद्य॑ स्त्रिविधं फलस्‌ ॥२०६ ॥( १६६) 
[यदि पूर्वोक्त कथनानुसार (७। २०२-२०३) राजा को बन्दी न 
बनाकर उसके स्थान पर दूसरा राजा न ब्िठाकर उसे ही राजा रखे तो] 
(अति वा) अथवा (सह युकक्‍त:) उसी राजा के साथ मेल करके (प्रयत्नतः 
सन्धि कृत्वा) बड़ो सावधानी पूवक उससे सन्धि करके ग्र्थात्‌ सस्धिपत्र 
लिखाकर (मित्र हिरण्यं वा भूमि विविध फल सम्पश्यन्‌) मित्रता, सोता 
प्रथवा भूमि की प्राप्ति होना, इन तीन प्रकार के फलों को देखकर अर्थात्‌ 
इनकी उपलब्धि करके (ब्रजेत्‌) वापिस लौट झाये ॥ २०६ ॥। 


पा्णिप्राहुं च॒ संप्रेक््य तथाक्रन्द च सण्डले । 
सिन्नादथाप्यमिन्राह्या यात्राफलमवाप्नुणात्‌ ॥ २०३ ॥ (१६७) 


(मण्डले) अपने राज्य में (पा्णिग्राहम। 'पाध्यिग्राह' संज्ञक 
राजा [१५६] (तथा) तथा (आक्रन्द संप्रेक्ष्य) आाक्रन्द' संज्ञक राजा का 
[१५६] ध्यान रखके (मित्रात्‌+-प्रथापि+-प्रमित्रात्‌) मित्र श्रथवा पराजित 
शत्रु से (यात्राफलम-+पवाप्नुयात्‌) युद्धयात्रा का फल प्राप्त करे | अभि- 
प्राय यह है कि अपने पड़ोसो राजाग्रों से सुरक्षा के लिए या उनको वच्ष में 
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करने के लिए कौन से फल की अधिक उपयोगिता होगो, यह सोचकर 
शत्र था मित्र से वद्दी-वड्ी फल मुरझूपता से प्राप्त करे ॥ २०७ ।। 


सच्चा भिन्र सबसे बड़ी शक्ति--- 
हिए्ण्यमूमिसम्प्राप्या पारथथियों न तथबते। 
तथा मित्र ध्रुव लब्ध्बा कृशमप्याय तिक्षमम्‌॥ २०८ ॥ (१६८) 
(पाथिव:) राजा (हिरण्प-भूमि-सम्प्राप्त्या) सुवर्ग श्रौर भूमि की 
प्राप्ति से (तथा न एधते) वेसा नहीं बढ़ता (यथा) कि जसे (ध्र्‌ वम) निरचल 
प्रभयुक्त (आयतिक्षमम्) भत्रिप्यत्‌ की बातों को सोचने और कार्य-विद्ध 
करने वाले समर्थ मित्र (ग्रपि कृशम) अ्थव दुवल मित्र को भो (लब्ध्वा) 
प्राप्त होके बढ़ता है ।। २०८५॥ (स० प्र १६४) 
प्रशंसतीय मित्र राजा के लक्षण-- 
धर्मज्' व क्ृतज्ञ च ठतुष्टप्रकृतिमिव च। 
अमुरक्त स्थिरारम्भं लघुमिश्रं प्रशस्थते॥ २०६७ (१६६) 
(धर्मेज्ञम) धर्म को जातने (व) झ्रौर (कृतजम) कृतज्ञ अर्थात्‌ किये 
हुए उपकार को सदा मानने वाले (तुष्टप्रकृतिम्‌ ) प्रसन्‍न स्वभाव (अ्रनु रक्तम) 
प्रनुरागी (स्थिरारम्भम) [+"स्थिरतापूवंक मित्रता या कार्य करने 
वाला] (लबुमित्रमू) लबु "छोटे मित्र को प्राप्त होकर (प्रशस्यते) 
प्रजंथित होता है ॥ २०६ ।। (स० प्र० १६४) 
कष्टकर छात्र के लक्षण-- 
प्राज् कुम्नीन शूरं च दक्ष दातारमेव च। 
कुतज्ञ बृतिमग्त॑ च कंध्टमाहुरारि बुधा:।। २१०॥ (१७०) 
सदा इस वात को हद रखे कि कभी (प्राज्ञम) बुद्धिमान्‌ (कुलीनम) 
कुलीन (शूरम) घूरवोर (दक्षम) चतुर (दातारम) दाता (कृतज्ञस) किये 
हुए को आननेहारे (च) और (धृतिमन्तम्‌) धैर्यत्रत्‌ पुरुष को (पग्ररिम्र 
कष्टम्‌--आहु) शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु वनावेगा वह दु;:ख 
पाठलेगा #छ ॥। २१० ॥ (स० प्र० १६४) 
छ (ब्रुत्ा ) विचः रशील विद्वानों का ऐसा मत है। 
उदासीन के लक्षश-- 
ब्रायंता पुरुषज्ञानं शौये करुणवेदिता। 
स्थॉललक्ष्यनं॑ च सततपमुदासीनगुणोदयः ।। २११॥ (१७१) 
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उदासीन का लक्षण-- (आर्यता) पुरुषज्ञानम्‌) जिसमें प्रशं सितपुण- 
युक्त अच्छे-बुरे मनुष्यों का ज्ञान (शौयंम्र) शूरवीरत्ता (च) भौर (करुण- 
बेदिता) करहुणा भो (स्थौललक्ष्यं सततम) स्थूल लक्षप भ्र्थात्‌ ऊपर-ऊपर 
की ब्रातों को निरन्तर सुनाया करे (उदासोनग्रुणोदयः) वह उदासीन 
कहाता है ॥ २११॥ (स०प्र० १६५) 


राजा द्वारा आत्मरक्षा सबसे ग्रावश्यक-- 
क्षेम्यां. सस्यप्रदां नित्य पशुदृद्धिकरीमपि। 
परित्यजैन्नूपो.. भूमिसात्साथंमविच्चारयन्‌ ॥ २१२॥ १७२) 
(नूप:) राजा (प्रात्मार्थंम) अपने राज्य की रक्षा के लिए [क्षेम्याम) 
आ्रारोग्यता से युक्त (सस्यप्रदाम) धास्य-त्रास श्रादि से उपजाऊ रहने वाली 
(नित्य पशुवृद्धिकरीम्‌) सदैव जहाँ पशुओ्ों की वृद्धि होती हो, ऐसी भूमि को 
भी (अविचारयन्‌) बिना विचार कियें (परिस्यजेत्‌) छोड़ देवे प्र्थात्‌ 
विजयी राजा को देनो पड़े तो दे दे, उसपें कप्ट अनुभव न करे ॥ २१२ ॥। 
आपदर्थ धन रक्षेद्दारान्‌ रक्षेद्वनेरपि । 
आत्मानं सतत' रक्षेद्वारंरपि धर्नरवि॥ २१३ ॥ (१७३) 
आपत्ति में पड़ने पर (भ्रापत्‌+अर्ंम्‌) भ्रापत्ति से रक्षा के लिए 
(धनं रक्षेत्‌) धत की रक्षा करे, और (धन्नः+-प्रपि) धनों की प्रपेक्षा 
(दारात्‌ रक्षेत्‌) स्त्रियों की भ्र्थात्‌ परिवार की रक्षा करे (दारं:-+-अपि 
धरने:-+-ग्रपि) स्त्रियों से भी और घनों से भी झ्रात्मरक्षा करना.सबसे श्रावश्यक 
है। यदि उसको रक्षा नहीं हो सकेगी तो वह न परिवार की रक्षा कर 
सकेगा श्र न धन की न राज्य की ।। २१३ ।॥। 
सह सर्वाः समुत्पन्ता: प्रसमीक्ष्यापदों भुशम्‌ । 
संपुक्‍तांश्च वियुक्तांइच सर्वोपायान्सजेदू बुध: ॥ २१४ ॥(१७४) 
(सर्वा: आपद: भूश सह समुत्यस्ना: प्रसमीक्ष्य) सत्र प्रकार की आप- 
त्तियां तीव्र रूप में और एकसाथ उपस्थित हुई देखकर (बुध:) बुद्धिमान्‌ 
(संयृक्तान्‌) सम्मिलित रूप से और (वियुक्तान्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से अर्थात्‌ 
जेसे भी उचित समझे (सर्व +उपायान्‌ सजेत्‌) सब उपायों को उपयोग में 
लावे ॥। २१४ |! 
उपेतारमुपेये च सर्वोपायांदच कृत्स्तशः । 
एतत्त्रय॑ं./ समाअित्य.. प्रयतेतायं सिद्धये ॥॥ २१५ ॥ (१७५) 
(उपेतारम) उपेता >5प्राप्त करनेवाला गर्थात्‌ स्वयं (उपेयम्‌ ) उपेय ++ 


६०० मनुस्मृति: 


प्राप्त करने योग्य श्रर्थात्‌ शत्रु (च) और (सर्व --उपायान्‌) सब विजय 
प्राप्त करने के साम, दाम, आदि उपाय (एतत्‌ त्रयम) इन तीन बातों को 
(कृत्स्नशः: समाश्चित्य) सम्पूर्ण रूव से ग्राश्नय करके प्र्थात्‌ विचार करके 
और अपनी क्षमता देखकर (शआ्र्थम्रिद्धये प्रयतेत) राजा अपने उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए प्रयत्न करे, इन्हें बिना विचारे नहीं ।। २१५ ॥। 
सन्त्रणा एवं शस्त्राभ्यास के बाद भोजनाथं अ्न्तःपुर में जाना+-- 
एवं सर्वर्भिदं राजा सह संमन्‍्त्य मन्त्रिभि:। 
व्यायम्यप्लुत्य मध्याह्न भोक्‍तुमन्तःपुरं विशेतु ॥२१६॥(१७६) 

(एक्म) इस प्रकार (राजा) राजा (इदं सर्व॑म) यह पूर्तोक्त [७ 
१४६--२१५] सब (मंत्रिभि: सह संमन्त््य) मन्त्रियों के साथ विचार-विमशे 
करके (व्यायम्य) व्यायाम ग्र्थात शस्त्रास्त्रों का प्रस्यास करके (ग्राप्लुत्य) 
स्तान करके फिर, (मध्याह्ले ) दोपहर के समय (भोकतुम्‌) भोजन करने के 
लिए (अन्त:पुरं विशेत्‌) ग्रन्त:पुर श्रर्थात पत्नी ग्रादि के निवास-स्थान में 
प्रवेश करे ॥ २१६ ।। 
राजा सुपरीक्षित भोजन करे-- 

तत्रात्मभूत: कालज्ञ रहायें: परिचःरकः । 
सुपरोक्षितमसनावमद्यान्मन्त्रविषापहैः ॥ २१७॥ (१७७) 

(तत्र) वहां ध्रस्त:पुर में जाकर (प्रात्मभूत॑:) गम्भीर प्रेम रखने वाले, 
विश्वासपात्र (कालजे:) ऋतु स्वास्थ्य, अवस्था ग्रादि के अनुसार भोज्य हे 
पदार्थों के खाने के संमय को जानने वाले (ग्रहायें:) शत्रप्रों द्वारा फूट में 
न गझ्राने ठाले (परिचारकेः) सेवकों --पाकशालाध्यक्षों, वंद्यों ग्रादि के द्वारा 
(विषापहै: मन्त्र:) विषनाशक युक्तियों या उपायों से (सुपरीक्षितम्‌) अच्छी 
प्रकार परीक्षा किये हुए (प्रत्ताधम्‌) भोजन को (ग्द्यात्‌) खाये ॥ २१७ |।* 


भोजन सुपरोक्षित, बुद्धिबलपराक्र मवर्धंक, रोगविनाशक, अनेक 
प्रकार के अन्न-व्यंजन-पान आदि सुगन्धित-मिष्टादि प्रनेक रसयुक्त उत्तम 
करे । (स० प्र० षष्ठ समु०) 


अनु शी त्ड न्‍्त्र : इस इनोक में “कालज्ञं:” और “विषापहै:ः सन्त्र: पदों 


१. [प्रचलित प्रं-- वहां अन्त:पुर में अपने तुल्य, भोजन समय के ज्ञाता, किसी 
ज्त्रु आदि से फोड़कर अ्रपने पक्ष में नहीं करने योग्य परिचारकों (पाचक आदि) से 
बनाये गये एवं परीक्षा किये गये ग्रन्न आदि को विपनाणक मन्त्रों से (गारुदादि मन्त्रों 
को जपकर) भोजन करे ।। २१७। ] 
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पर किसी को अ्रान्ति न हो इसलिए इन पर विस्तृत प्रकाश डालना ग्रावश्यक है। क्यों- 
कि, आजकल ये शब्द और वाक्य अन्य अर्थों में रूढ हो गये हैं और टीकाकारों ने युक्ति- 
संगत ग्र्थ नहीं दिये हैं--- 

(१) 'कालज्' का प्रासंगिक श्रौर सभनुसम्मत भ्रथं--कालज्ञ का शब्दार्थ 'काल 
को जातने वाला होता है, जो ज्योतिषी अथे में भी रूढ़ है, किन्तु यहां इसका यह अर्थ 
नहीं शब्दकोज्ञों में कालज्ञ का प्रथं--- किसी कार्य के उचित समय या अवसर को जानने 
वाला भी मिलता है। संस्कृत-साहित्य में भी यह स्रथ॑ प्रचलित है । यहां भी यही अर्थ है । 
फिर यहां प्रसंग भोजन का है, भ्रत: भोजन के प्रसंग में ही उसका ्रथं बनेगा । इस प्रकार 
इस इलोक में कालज्ञ का ग्रर्थ-स्वास्थ्य, अवस्था, ऋतु झ्रादि के अनुसार भोज्य पदार्थों 
या भोजन के समय को जानने वाला यह प्र है। यही उपयुक्त एवं प्रासंगिक है । 

(२) “विषापहैः मन्‍्त्र:” पदों के श्र १८ विचार-- मन्त्र का ग्रथ भी 'विचार' 
या 'युक्ति' एवं “विचारात्मक उपाय होता है। [देवज़िए ऋ० १। १५२१ २; १। ६७। २ 
मन्त्रों पर ऋषि दयानन्द का भाष्य] इस प्रकार “विय्ापहैः मन्त्र” का इस इलोऊ में 
किया गया अर्थ ही उचित एवं युक्तिसंगत है। श्रन्य टीकाग्रों का प्र्थ बु द्धशम्य एवं 
युक्ति-संगत नहीं है । केवल मन्त्रोच्वारण से विष दूर होना ग्रसंभव बात है । 


(३) कौटिल्य प्रय॑शास्त्र में राजा को भोजन-सम्बन्धी निर्देश--मतु के समात 
कौटित्प ने भी राजा को परीक्षित, सुरक्ष। में परिम्ित, विषादि से रहित और सुस्वादु 
भोजन करने का निर्देश दिया है। कौटिल्य के अ्रतुसार राजा का भोजन एकान्त और 
सुरक्षित पाकशाला में तैयार होना चाहिए। वहां विष भ्रादि की परीक्षा करने वाले वैद्य 
हों। वैद्यों एवं पाक्रशालाध्यक्ष द्वारा राजा के सामते स्वयं खाकर परीक्षित तथा ग्रग्ति 
और पश्ु-पक्षियों के श्रागे डालकर परीक्षित भोजन, जलपान ग्रादि राजा को करना 
चाहिए । वैद्यों को विभिन्‍न विषताशक युक्तियों से भोजन की परीक्षा करनी चाहिए तथा 
विषमारक उपायों की तैयारी रखनी चाहिए। [प्रक० १६।ग्र० २०] कौटिल्य के 


इन वचनों से भी इस व्याख्या के किये भ्रथों की पुष्टि होती है। 


विषष्न रगदंश्चास्य सर्वद्रव्याण. योजयेतू । 
विषघ्नानि व रत्नानि नियतो धारयेत्सदा॥ २१५८॥ 


(च) झौर (अ्रस्थ) इस राजा के [सर्वेद्रव्याणि) उपयोग में लाये जाने वाले सब 
पदार्थों में (विय्घ्ले: अ्गदे:) विधनाशक झऔषधियां, (योजयेत्‌) डाते (च) झ्ौर राजा 


१. 'पास्मादस्य जाड़ुलोविदों मिषजशचासन्ना: स्यु:ः । मिथक भंथज्यागा- 
रादास्वादजिशुद्धमौषध गृह्ीत्वा पाचकपोषफाभ्यासास्मना च प्रतिस्पाद्य राजे प्रयच्छेतु 
पान पानोय॑ चोषधेत व्यास्यातम्‌ । 


“परुप्ते देशे माहानसिकः सर्वमास्वादबाहुल्येन ऋस कारयेत्‌ । तद्बाजा त्यव 
प्रति भुञ्जीत, पूर्व मग्नये वयोम्पकच बलि कृत्शा ।” [प्रक० १६। अ० २०॥ 


ह्व्र मनुस्मृति: 


(नियत: ) श्रावश्यक रूप से (विषघ्तानि) विधों को नष्ट करने वाली (रत्तानि) मणियाँ 
या रत्व औयधियां (सदा धारयेत्‌) सदा धारण करे ।। २१८॥। 

परीक्षिता: स्त्रियचेन॑ व्यजनोदकयूपन: । 

वेबामररासंशुद्धा: स्पृशेयः  सुसभाहिता:॥ २१६ ॥ 

(च) और (वेघ--श्राभरण-संशुद्धा:) वेशभूषा और झ्राभूषणों से स्वच्छ (सुस- 
माहिताः) सावधानी रखने वाली (परी क्षिता:) परीक्षा ली हुई (स्त्रियः) स्त्रियाँ (एनम्‌) 
इस राजा की (व्यजन-उदक-घूपने:) चंवर, जल और धूप अ्रादिसे (स्पृशेयु:) सेवा 
करें । २१६ ॥ 


अानन्‍्जु छारेल्डन्ध : २५८--२१६ इलोक निम्न ग्राधारों के श्रनुमार 
प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रसंगविरोध-- (१) २१६-२१७ में राजा के परीक्षित भोजन की चर्चा 
है, फिर २२० में उसी प्रकार परीक्षित यान-श्रासन झ्रादि के प्रयोग का कथन है। इस 
प्रकार २१६-२१७ श्रौर २२० की परस्पर प्रसंग सम्बद्धता है। इतके बीच रत्तधारण, 
स्त्रियों द्वारा सेवा, श्रादि का प्रसंग उस पूर्वापर सम्बद्धता को भंग कर रहा है। (२) 
२२० वें इलोक में पठित 'एवम्‌” पद स्वतः ही इसकी प्रसंगसम्बद्धता २१७ से सिद्ध कर 
रहा है। जैसे भोजन ग्रादि में परीक्षा, दुरक्षा, विश्वसनीयता अदि बातों की सावधाती 
बरते, ऐसे ही यान-प्रासन प्रादि में भी बरते । इस प्रकार २१७ से २२० की वाक्यात्मक 
एकता है। .उसे इन इ्लोकों ने भंग कर दिया है, ग्रत: ये प्रसंगवि रुद्ध प्रक्षेतर हैं । 


डा 


२. प्रस्तविरोध--(१) २१७ वें इलोक में राजा को स्पष्टतः पुरुयसेवक 
रखने का कथन है, स्त्रीसेवकों का कथन नहीं। २१६ में स्त्रियों को सेवक रूप में 
रखने के वर्णन का, उसके साथ तालमेल नहीं है । (२) राजा के लिए प्रत्येक प्रकार 
की स्त्रियों का संग-सेबन [स्वस्त्री को छोड़कर] मनु ने निपिद्ध किया है [७। ४७, 
५०, ७७,]। यह श्लोक उनके भी विरुद्ध है। (३) मनु ने द्वितीय से चतुर्थ अध्याय 
तक जो वेषभूषा तथा वस्त्रधारण आदि की व्यवस्थाएं दी हैं [२। ११, ३८-३६ ॥ ४। 
३५४ आदि] उनमें केवल यज्ञोपवीत ही सदावार्य बतलाया है । यदि रत्त झ्रादि घारणीय 
होते तो वहां उनका भी उल्लेख होता। यहां रत्न झादे धारण का कथन मनु की 
पूर्वोक्त व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं खाता। वैसे भी रत्वधारण करने से उदरस्थ विष 
की निवृत्ति बुद्धिग्म्य और युक्तिसंगत नहीं है। इस प्रकार २१८ वां इलोक भी 
प्रक्षिप्त है। 
खाद्य पदार्थों के समान ग्रन्य प्रयोज्य साधनों में सावधानी-- 


एवं. प्रयत्न॑ कुर्बीत यानशब्पासनाशने । 
स्‍्नाने प्रसाधने चैव सर्वालंकरकेषु च॑॥ २२० ॥ (१७८) 


राजा (यान-शय्या-ग्रायन-अशने) सवारी, सोने के साधन पलंग 
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ग्रादि, प्रासव, भोजन (स्नामने च प्रसाधने) स्नान और श्वूधार प्रसाधन 
उबठन ग्रादि (च) और (सर्व+ग्रलंकारकेषु) सब राजचिक्त जंसे प्रलंकार 
ग्रादि साथनों में भो (एवञ्र प्रयत्न कुर्वीत) इसी प्रकार योग्य सेवकों द्वारा 
परीक्षा कराने को सावधानी बरते [जमे २१७ इलोक में उक्त भोजन में 
वरतने को कहा है] ।॥| २२० |! 


सनम शी त्डन्‍्त्र : कौटिल्य हारा यान आावि के प्रयोग में सावधानी का 
निर्देश--यतोहि राजा के विरुद्ध शत्रओं द्वारा प्रतिपल पड्थन्त्र रचे जाते हैं, भ्रतः 
राजा को प्रत्येक कार्य में सुरक्षार्थ सावधानी रखते का निर्देश है। कौ टेल्य ने इस निर्देश 
को और विस्तारपूर्वक वणित किया है। उनके अनुसार दाढ़ी-मू छ के उपयोग में आप 
वाले साबनों, वस्त्रों, राज-अलंकरणों, माल्यापणा, स्नान, यात, आसत, पथचुन्वाहन 
गआादि प्रत्यक की पहले विश्वसतीय सेवकों द्वारा राजा के सामने परीक्ष। होनी चाहिए। 
कहीं उनमें विषप्रयोग या धोखा न हो । तत्पश्चात्‌ राजा के प्रयोग में लाने चा हिएँ ।' 
भोजन के बाद विश्वाम और राज्यकार्यों का चिन्तन-- 

भुक्तदाखिहरेरचेव. स्त्रीभिरत्तःपुरे सह। 
विहृत्प तु यथाकाल पुनः कार्याणि चिन्तरेतु ॥ २२१ ॥ (१७६) 

(च) ग्रौर [२१६-२१७ में कहे श्रनुता र] (म्ुव॒तवान्‌) भोजन करके 
(अन्त:पुरे) अन्तःपुर >रनिवास में (स्त्रीभि: सह) पत्नो ग्रादि पारिवारिक 
जन के साथ (विहरेत्‌) आमोद-प्रमोद या विश्राम करे (तु) और (विहृत्य) 
विश्वाम करके (पुनः) तदनन्तर (यथाकालम्‌) यवासमय (करार्यारि चिन्त- 
येत) कार्यों प्र्थात्‌ मुकहमों [८5। १-८ में वणित] तथा ७। ५४-२१४ में 
वशित राज्यकार्यों पर विचार करे ।। २२१ ॥।* 

खन्ु शी तठ नर : स्त्रीक्रिः पद से भ्रभिप्राय--इस हलोक में 'स्त्रीभि: 
शब्द का अर्थ प्रचलित टीकाओं में 'बहुपत्तियां या राननियां' किया है, जो मनुविरुद्ध है । 
यहां इम्त इ्लोक में इसका अर्थ (पत्ती आदि पारिवारिक स्त्रियां या पारिवारिक जन 
है। इस की पृष्टि में निम्त प्रमाण दिये जाते हैं--- 

( १) मनु ने द्विजों के लिए और राजा के लिए स्पष्टत: एक पत्नी का विधान 


१. “कल्पकप्रसाधकाः स्नानशुद्धवस्त्रहस्ताः समुद्रमुपकरणभन्तवंधिकहस्ता- 
दादाय परिवरे4:। प्रात्मचक्षुषि निवेदय वस्त्रमालय दक्च :, स्तानानुलेपनप्रधबंचरं- 
वासस्तानीयानि स्ववक्षो बाहुदु च। एत्रेन परस्मादागतकं व्यास्यातम्‌ ।'''मोलपुरुषा- 
प्िष्ठितं यानवाहनमारोहेत्‌ नात्र चाप्तनाविकाधिहिठिताम्‌ ॥ [प्रक० १६ ।अञ्र० २०| 

२. [प्रचलित प्रर्थ-- भोजन कर राजा रनिवास में रानियों के साथ विहार 
(क्रीड़ा आदि) करे तथा यथासमय फिर राजकार्यों का चिन्तन करे ॥ २२१ ॥] 


दण्ड मनुस्शृतिः 


किया है--उद्वहेतद्विजो मार्या सवर्शां सक्षणान्विताम्‌” [३। ४]। तदध्यास्थ उठहेद 
भार्या सवर्णां लक्षणान्विताम्‌ [७। ७७] झौर प्रन्यत्र यह प्रादेश दिया है कि पति-पत्नी 
कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे जीवन भर वियोग का अवसर श्राये [६ । १०१, 
१०२] । इससे सिद्ध है कि मनु के मत में एक से ग्रधिक स्त्रियों का विधान नहीं है। 

(२) मनु ने एक से अधिक प्रर्थात्‌ बहुत स्त्रियों का सेवन राजा के लिए 
स्पष्टत: तिपिद्ध किया है। ७। ४७, ५० इलोक द्रष्टव्य हैं। 

(३) महवि दयानन्द ने भी इस इलोक का भाव ग्रहण करते हुए सत्याय॑ प्रकाश 
में उपयुक्त अर्थ ही भ्रहूण किया है--' भोजन के लिए गन्त:पुर प्र्थात्‌ पत्नी श्रादि के 
निवास स्थान में प्रवेश करे (१० १६५) 

इन प्रमाणों के आधार पर इस भाध्य का प्रर्थ मनुसम्मत है। 


सेनिकों एवं शस्त्रादि का निरीक्षण -- 
अलंकृतश्च॒ सम्पद्येदायुधीयं पुनर्जनम्‌ । 
वाहनानि च सर्वाणि शस्‍्त्राण्याभरणानि व ॥ २२२ ॥ (१८०) 

(च) श्रौर (पुत:) फिर (ग्रलंकृत:) कवच, श्त्रास्त्रों [७। २२३ में 
भी ] एव राजचिह्नों, राजवेशभूषा श्रादि से सुसज्जित होकर (झआायुधीयं) 
जनम) छस्त्रधारी सैनिकों (4) और (वाहनानि) रथ, हाथी, घोड़े प्रादि 
वाहनों (सर्वारि शस्त्राणि) सब प्रकार के शस्त्रास्त्रो-शस्त्र भण्डारों (च) 
और (झ्राभरणानि) आशभ्रूषणों [धातुएं, रत्न आदि] और सुरक्षो-संभाल 
ग्रादि का (संपश्येत्‌) निरीक्षण करे ॥ २२२ ॥ 

आनुुर्याल्ठ न्त्र : महृषि दयानन्द ने ७। १४५, १४६, २१६, २२१ श्रौर 
२२२ इलोकों का संक्षेप में भाव ग्रहण किया है, जो इस प्रकार है--- 

“पर्बोक्‍त प्रातःकाल समय उठ, शौचादि संन्ध्योपासत, अग्निहोत्र कर व 
करा, सभा में जा, सब भृत्य झौर सेनाध्यक्षों के साथ मिल उतको ह॒र्थित कर नाता 
प्रकार की व्यूहशिक्षा श्र्थात्‌ कवायद कर-करा, सब घोड़े, हाथी, गाय झादि स्थान; 
झस्त्र और गअस्त्र का कोश तथा बैद्यालय, धत के कोशों को देख सव पर दृष्टि नित्य- 
प्रति देकर जो कुछ उनमें खोट हों उनको निकाल, व्योय।मशाला में जा व्यायाम करके 
भोजन के लिए 'ब्रस्त/थुर' झ्रथति पत्नी झ्रादि के निवास-स्थान में प्रवेश करे ।” 

( स० प्र: १६५ ) 
सब्योपासना तथा गुप्यचरों और प्रतिनिधियों के सन्देशों को सुनना-- 
संध्यां चोपास्य श॒(ुु॒यादन्‍्तवद्स/न शस्त्रभूत्‌ । 
रहस्याण्यायिनां चंव प्रणिघेनां च चेष्टितम्‌ ।। २२३ ॥(१८१) 
(च) ग्रौर फिर (संध्याम्‌ उप्रास्य) सायंकालीन संध्योपासना करके 


सप्तम भ्रध्याय ६०५ 


(शस्त्भूत) शस्त्रास्त्र धारण किया हुप्रा राजा (गअ्न्तवेंदमनि) महल के 
भीतर गुप्तचर गृह में (रहस्थ-+प्रार्याथिताश) राज्य के रहस्यमय समा- 
चारों को लाने में नियुक्त गुप्तचरों (च) और (प्र णिधीनाम्‌) दूतों और 
गुप्तचराधिका रियों के (चेड्टतम) कार्यों एवं समाचारों को (शुणुयात्‌) 
सुने | २२३ !। 

उन्पुश्यी ल्‍्ठन्‍््र : यहां ७। १५३ की पुनरुक्ति नहीं है। वहां इन वातों 
की योजना पर भन्त्रणा का प्रसंग है। यहाँ योजनाबद्धरूप से नियुक्त श्रधिकारियों- 
गुप्तचरों की सुचनाएँ (रिपोर्ट) सुनने का कथन तथा राजा की सायंक्रालीन दिन- 
चर्या है 


गुप्तचरों को समक्ाकर साथंकालीन भोज न के लिए अन्तःपुर में जाता-- 
गत्वा कक्षासतर॑ त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम्‌ । 
प्रविशेद्रोजनाथ च रत्नोदृतोइत्त:पुरं पुनः ॥ २२४ ॥(१८२) 


(तु) और फिर(तं जनम्‌)उन सबलोगों को (प्रत्यत्‌ सम्‌-+ अनुज्ञप्य) 
और झागे के लिए जो कुछ समभता-कहना है उस सबका आदेश देकर 
(पुनः) फिर (अनन्‍्तःपुरं गत्वा) प्रस्त:पुर में जाकर वहां (स्त्रीवृतः) स्त्री के 
साथ या द्वितीयार्य में ग्रंगरक्षिका स्त्रियों से सुरक्षित (ऋक्षान्तरं मोजनार्थ 
प्रतिशेत) भोज नशाला के कमरे में भोजन करने के लिए प्रवेश करे ॥२२४॥' 


उ्न्नुशात्ठन्् : (१) 'स्त्रीवुतःः का मतुंसस्मत च्र्ध--प्रचलित 
टीकाओ्रों में 'स्त्रीवुत:” का श्रर्थ 'दासियरों से घिरा” किया गया है जो भनुविरद्ध है-- 
(१) मनु ने राजधम में कहीं भी राजा के लिए दाप्तियों का विधान नहीं किया है। 
(२) पत्नी के ग्रतिरिक्त अन्य स्त्रियों का संग निधिद्ध किया है [द्रप्टब्य ७। २२१ की 
समीक्षा], (३) ७।२०८५, २२१ में भी इसी का प्रत्तंग है। वहां स्त्री का अर्थ पत्ती है। 
वह इस भाष्य के अर्थ का पोपक है। 


यदि 'स्त्रीवृत:' का अर्थ श्रंगरक्षिका स्त्री-सैनिकों या अंगरक्षिका एरिचारिकाओ्रों 
से सुरक्षित' किया जाये, जैसा कि कौटिल्य का भी मत है; तो मनु से विरोध नहीं 
ग्राता। किन्तु दासी अ्रथ मनुसम्पत नहीं है ' 


(२) 'स्त्रीवृत: की कौटिल्य के हृष्टिकोण से व्याख्या--भ्राचार्य कौटिल्य नें 
अपने अर्थशास्त्र में राजा को ग्रात्मरक्षा के लिए जो निर्देश दिये हैं, उनमें से इस इलोक 
के सन्दर्भ में दो बातें उल्लेखनीय हैं। (१) कौटिल्य ने ग्रनेक उदाहरण देकर बतलाया 


१. [प्रचलित अर्थ--इसके बाद उन्हें विदाकर परिचारिकाओं (दासियों) से 
परिवुत होकर भोजन के लिए फिर भ्रन्तःपुर में प्रवेश करे ॥ २२४॥।] 


६०६ मतुस्मृत्ति: 


है कि रानियों ने पड्यन्त्र की शिकार होकर बहुत-से राजाग्रों को मार डाला | ग्रतः 
अपनी रानी के महल में भी राजा को एकाकी नहीं जाना चाहिए। साथ में प्रौढ़ 
अ्ंगरक्षिका स्त्रियां होनी चाहिएँ। (२) कौटिल्य ने राजा को श्रन्त:कक्ष के समीप वाले 
दूसरे कक्षों में धनुर्धारी झं गरक्षिकाओं को रखने का विधान किया है। उसके वाद के 
कक्षों में पुरुष रक्षकों को रखते का निर्देश है। यह सुरक्षा के इष्टिकोण से है। इस 
प्रकार कौटिल्य के वर्णन के अनुसार 'स्त्रोवृत:” का भ्र्थ 'अ्रंगरक्षिका दास्त्रधारी' 
सरित्र्यों से सुरक्षित” भी हो सकता है ।' 


राध्शयनकाल-- 


तत्र भुकत्वा पुनः किचित्तूयंघोथे: प्रहषित:। 
संविशेतु यथाकालमुत्तिष्ठेत्व गतक्‍्लमः॥ २२५॥ (१०३) 
(तन्न) बड़ां (रुक्‍्स्त्री) भोजन करके (पुनः) उसके पश्चात्‌ (तुयंघोष॑:) 
प्रहपितः)) शहनाई-तुरही ग्रादि बाजों के संगीत से मन को प्रसन्न करके 
(संविज्वेत) सो जाये (त) झौर (गतक्लम') विश्राम करके श्रान्तिरहित हो कर 
(यथा- कालझ उत्तिष्ठेत्‌) निश्चित समय ग्रर्थात्‌ रात्रि के पिछले पहर ब्राहा- 
मुहूर्त में [७। १४५] उठे ॥ २२५ ।। 
एतद्विधानमातिष्ठेदरोग: पृथिबीपति: । 
अस्वस्थः सर्वमेतत्तु भुग्णेषु विनियोजयेतु ॥ २२६।॥ (१८४ ) 
(अरोगः) स्वस्थ श्वस्था में (पृथिवीपतिः) राजा (एतत्‌ विधानम्‌ 
+प्रातिष्टेत्‌) इस पूर्वोक्तत विधि से कार्यो को करे (पअस्वस्थ:) श्रस्वस्थ हो 
जाने पर (ए-त्‌ सब तु) यह सब कार्यआर (भृध्येपु) पृथक्‌-पृथक्‌ विभागों 
में नियुक्त प्रमुख मन्‍्त्री आदि [७॥ ५४, १२०, १४१, ८६-११] को (विनि- 
योजयेत्‌) सौंप देवे । २२६ ।॥। 
खनन्‍्व॒ डी ट्ठन्‍न्द्र : (१) इलोकवर्णन पर विचार-यहां ७। १४१ 
दे इलोकों की पुनरुक्त नहीं है। इस इलोक का ग्रभिप्राय यह है कि रुग्णावस्था 
ग्रादि की स्थिति में अपने-अपने विभाग के प्रयुख श्रमात्यों या सभाग्रों के अधिकृत 
प्रशुखों को प्रपता कार निरोक्षण के लिए सौर देव, केवल एक को ही नहीं | यह राजा 
की संक्षेत में दिनचर्या या कार्यपद्धति है। पृथक्‌-पृथक्‌ विभागों के प्रसंगानुसार यही 
पद्धति ७। ५४, ८९. १२०, १४१॥ ८५। ६-११ श्लोकों में कही है। उस का इस 
इलोक में उपसंहार है। 
१. “श्रन्तगू हगतः स्थविरस्त्रीपरिशुड्धां देवों पच्येत्‌ । न काडिचद्िगच्छेतु ।” 


[प्रक० १५। अ० १६] “शयवादुत्थितः स्त्रोगर्णधन्विभिः परियृह्य त ।” 
[प्रक० १६। प्र० २०] 
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(२) भृत्य छब्द के प्रथं पर विद्यार--भृत्य शब्द का श्राजकल गअ्रधिक 
प्रचलित अर्थ 'नौकर' है । यह एक पक्ष में रूढ हो गया है । इस इलोक में भृत्य से नौकर 
अर्थ की भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। यहां भृत्य से ग्रभिष्राय उन सभी अधि का रियों- 
कर्मचारियों से है जो राजा के झाश्चित मन्द्रो से लेकर कमंचारी तक हैं। भृत्य का 
अथ 'प्रमात्य' और “मन्डी' भ्र्थ भी है और संस्कृत-सा हित्य में प्रचलित है। ७।३६-६२ 
इलोकों के प्रसंग में भृत्य घब्द के अन्तर्गत मन्द्रियों, भ्रमात्यों से लेकर निम्न कर्म चारी 
तक परिगणित हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी भू-्य और अमात्यों से लेकर कर्म चारी वर्ग 
एवं पे श्रौर पुरोहित तक ग्रहीत हैं। [देखिए' 'भृत्यमरणीय” नामक €१ वां 
प्रकरण । 


इति महरषि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत हिन्दीमावाभाप्यतमन्वितायाध्‌ 
प्रनुशीलन-समोक्षाविभूषितायाउच मनुस्मृतो राजधर्मात्मकः 
सप्तमो$ष्ध्यायः ॥ 


आअथ अप्यटमो दध्यायः 
[हिन्दी भाष्य-अनुशो लन समीक्षास्यां सहितः ] 
(राजधर्मान्त्गत व्यवहार-निर्णय) 
[८। १ से ६&। २५० पयंन्‍्त ] 


व्यवहारों श्र्थात्‌ मुकहमों के निर्णय के लिए राजा का न्यायसभा में प्रवेश -- 
व्यवहारान्दिहक्षुस्तु बआह्यएणों: सह पाथिवः। 
मन्त्रज्ञ्म न्त्रभि३वेव विनोतः प्रविशेत्सभाम्‌ ॥ १७ (१) 

(व्यवहारान) व्यवडारों अर्थात्‌ मुकह भों [ 5 । ४-७] को (दिर्क्षुः तु) 
देखते अर्थात्‌ निर्गेय करने का इच्छुक (पार्थिव) राजा (त्राह्म शः) न्‍्याय- 
ज्ञाता विद्वानों [4। ११] (भन्त्रज:) सलाहकारों (च) और (मन्त्रिभिः) 
मन्त्रियों के (सह) साथ (विव्वीतः) विनोतभात्र एवं वेश से [4२] (सभां 
प्रविशेत) राजसभा >न्‍्यायालय [८॥ १२] में प्रवेश करे ॥ १ ॥ 

उान्जुशीत्डन्य : (१) मम्त्रज्ञ और ब्राह्मण का विशेष अभिप्राय--इस 
इलोक में 'मन्त्रजं' से अभिप्राय मुकहमों में उस-उस विधय के सलाहकारों से है। 
“मन्त्रिभि:' से अभिप्राय उस-उस विभाग के प्रमुश्ध मन्त्रियों से या भ्रमात्यों से है जो राजा 
द्वारा न्‍्याय के लिए अधिकृत विद्वान के रूप में नियुक्त किये जाते हैं [७। ५४, ६०, 
८।११ ]।' ब्राह्मण शठद से यहां भ्रभिप्राय वेदविद्या श्रों केशाता न्वायाघी श, श्रो त्रिय विद्वानों 
से है, अनिका वर्णत ब्रह्मतभा ग्र्थात न्यायाधीश विद्वातों की सभा के रूप में 5११ में 
आया है । ब्राह्मण से यहां यहूं ज्रान्ति तहीं होती चा हर कि बह ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति 
ही होना चाहिए। वेदों के प्रत्येक जिद्वान्‌ के लिए ब्राह्मण, विश्र ग्रादि शठदों का अ्रयोग 
आता है [द्रष्टअपर ८५। ११ और १। 55 पर समीक्षा]। ब्राह्मण शब्द का श्रयोग यहां 
विशेययाभिप्राय से है। वह ग्र/भवाव यह है कि न्‍्याव्राधीश ब्रह्म प्र्याद्‌ वेदों के विशेषवेत्ता 
और धारमिक गुगप्रवात विद्वान श्रवश्व होने चाहिए, इसीलिए ८११ में 'वेदविद: का 
प्रयोग किया है । 

(२) बिनोत होने का उद्देश्य--राजा को विनीत भाव एवं वेशभूषा से न्‍्याया- 
लय में जाने के कथन का उद्देश्य यह है कि साक्षी झ्रादि उसके कठोर भावों को देखकर 
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भयभीत न हों श्र बिना घबराहुट के स्वाभाविक रूप से प्रपती बात कह सके । अगले 
ही श्लोक में इसी उद्देश्य से 'बिनीत वेषामरण:! पद का भी प्रयोग किया गया है। 
(३) वेदमस्त्र में भी इसी प्रकार का वर्णन है। मनु ने उसी के भ्रनुरूप व्यवस्था 
दो है-- 
आुधथि अत्कता वहिभिः, देवरगते सवायमि:। 
आ सीदस्तु बहिषि सित्रोघ्रय्य मा प्रातर्यावारतो5प्घरसू ॥ 
यजु० ३३१ १५॥ 
भाषार्थ--(श्रुत्कण्ण) प्रार्थी के वचन को सुनने वाले कानों से युक्त (भग्ने) 
प्रग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वान वा धाजन्‌ ! (सयावश्रि:) साथ चलने वाले, (वल्लिभिः) 
कार्य के निवहिक (देव) विद्वानों के साथ (अ्रष्वरम्‌) हिसारहित राज्यव्यवहार को 
[ऐसा मुकहमा जिसमें किसी के साथ ग्रन्याय न हो] (श्रुधि) सुन। (प्रातर्यावाण:) प्रातः 
राजकार्यों को प्राप्त कराने वाले, (मित्र:) पक्षपात से रहित सबका फित्र भौर (अयंमा) 
प्रयें> बेश्य वा स्वामी जनों का मान करने वाला स्थायाघीश (वर्हिषि) भ्राकाष के 
तुल्य विशाल सभा में (आसीदन्तु) विराजमान हों। 
भावाथं--समापति राजा, सुपरीक्षित प्रमात्यजनों को स्वीकार करके, उनके 
साथ सभा में बैठकर, विवाद करने वालों के वचनों को सुनकर, यथार्थ न्याय करे। 
(महूवि-दयानन्दभाज्य) 


स्थायसभा में मुकहमों को देखें-- 


तत्नासीनः स्थितों बषपि पारितुच्चस्थ दक्षिणत्‌ ॥ 
विनोतवेधाभरणः पह्येत्कार्याणि कार्थिणाम्‌ ॥२॥ (२) 


(तत्र)वहां न्यायालय में (विनीत-वेष +-भ्र। भरण: ) विनो तवेश भूषा - आभूषणों 
से युक्त होकर (प्रासोन: श्रपि वा स्थित:) सुविधानुसार बेठकर अथवा 
खड़ा होकर (दक्षिणं पाणिम+ उद्यम्य) दाहिने हाथ को उठाकर (कार्थि- 
णाम्‌) मुकदमे वालों के (कार्याणि) कार्यों>वित्रादों को (पश्येत्‌) देखे-+ 
निर्णय करे [9। १४६ में राजसभा में भी इसी प्रकार सुविधानुसार खड़े 
या बैठने की व्यवस्था का कथन है] ॥ २॥ 


खनुद्यगल्ठनन्‍्त : मुहावरे पर विचार--इस एलोक में “दक्षिण पाणिम्‌ 
उच्चम्प' का एक शुहावरे के रूप में प्रयोग है। यह क्रिया 'भ्रपनी बात कहना! या 'निर्णय 
देता! प्रारम्भ करने की 'प्रतोक' है। इसका यह झमभिप्राय नहीं है कि जब तक निर्णय दे 
तब तक दायां हाथ उठाभे रखे, प्रपितु यह है कि विवाद करते हुए लोगों को सुनकर 
झपनी बात या निर्णय कहते समय दायां हाथ उठाकर संकेत करे। जो सामने वाले 
लोगों के लिए इस बात का प्रतीक या संकेत होता है कि राजा या न्यायाधीश अब 


६१० मनुस्मृति: 


अपनी बात कहना चाहते हैं। यह परम्परा श्राज भी प्रचलित है। बड़ी-बड़ी सभाओं में, 
श्रेणियों में, भीड़भरे न्यायालयों में बोलते हुए लोगों को चुप करने और ग्रपनी वात कहने 
के लिए वक्‍ता हाथ उठाकर संकेत करता है। लोग चुप होकर उसकी बात को सुनने के 
लिए ध्यान लगाते हैं। 


अ्रठारह प्रकार के मुकइमे--- 
प्रत्यहं देशहष्टेडच शास्त्ररृष्टअच हेतुभिः । 
अष्टादशसु सार्गषु निबद्धाति प्रथक्पृथक ॥ ३ ॥ (३) 
सभा, राजा प्रौर राजपुरुष सब लोग (देशरष्टं: च शास्त्रदृष्टे: च 
हेतुभि:) देशाचार श्रौर शास्त्रत्यवहार के हेतुप्नों से (ग्रप्टादशसु मार्गेषु) 
निम्नलिखित अठारह [८।४-७ |] विवादास्पद म.र्गों में छ विवादयुकक्‍त कर्मो 
का निर्णय (प्रति+ग्रहम्‌) प्रतिदित३#किया करें। 
ग्रौर जो-जो नियम शास्त्रोक्‍त न पावें श्रौर उनके होने को झरावश्य- 
कता जानें, तो उत्तमोत्तम नियम बांधे कि जिसते राजा और प्रजा की 
उन्नति हो ॥ ३ ॥ (स० पश्र० १६६) 
के (तिबद्धानि) बांवे ग्र्थात्‌ नियत किये गये।।* 775 
8£(पृथक्‌-पृथक्‌) अलग-अलग व 
स० प्र० १७६ पर स्वार्म, जी ने पुतः इलोक की प्रथम पंक्ति उद्धत 
करके लिखा है-- “जो नियम राजा शौर प्रजा के सुखकारक और घम्मयुक्त 
समझे, उत-उन नियमो को पूर्णविद्वानों की राज-सभा बांधा करे 
फानुलारेत्कन्त : 'पृथक्‌-पृथक्‌! पदों से यहां यह अ्रभिप्राय है कि 
राजा -जो अ्रठारह प्रकार के विवाद हैं उनमें पृथक्‌्-पृथक्‌ विवाद से सम्बन्धित 
विद्वानों, सलाहकारों श्रौर मन्त्रियों के साथ मिलकर, विचार करके निर्णय करे। 
तेषामाद्यमुणादानं॑ निष्षेपोषस्वासिविक्रय: । 
संभूथ.य च सपुत्यानं दत्तस्यानपकर्स च॥ ४॥ (४) 
बेतनस्थेव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः। 
क्रयविक्रयानुशयों विवाद: स्वामिपालयो: ॥ ५॥ (५) 
सोमाविवादधमंहच पारुष्ये दण्डवाचिके। 
स्तेयें व साहस चंब स्त्रीसंप्रहणमेव च।॥६॥ (६) 
सत्रोपृंधर्मों विभागरच दतमाहय एवं च। 
पदान्यध्टादशंतानि व्यवह!रस्थिताबविह्‌ ॥ ७॥ (७) 
अठारह मारे ये हैं-“-(तेषाम) उनमें १--(ऋणादानम्‌) किसी से 
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ऋण लेने-देने का विवाद [८। ४७-१७८], २-(निश्प ) धरोहर अर्थात्‌ 
किसी ने किसी के पास पदार्थ घरा हो और मांगे पर न देना [5।१७९-६६६॥], 
३--(्रस्वामिविक्रयः) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे [5१६७-२०५ |, 
४--(संभूय चर समुत्यानम्‌) मिल-मिलाक़े किसो पर अत्याचार करना 
[व्यापार में भ्रन्याय करना] [८। २०६-२११], ५--(दत्तस्य ग्रनपकर्म 
च) दिये हुए पदार्थ को न देना [4।२१२-२१३ ], ६--(वेतनस्य--एवं च-+- 
अ्रदानम्‌) वेतन अर्थात्‌ किसी की 'नौकरी' में से ले लेना या कम देना 
[८। २१४-२१७]), ७--[संविद: च व्यतिक्रम:) प्रतिज्ञा से विरुद्ध बतेना 
[८। २१८-२२१], ८5--(क्रय-विक्रय --अनुशय:) क्रय-विक्रयानुशय अर्थात्‌ 
लेन-देन में कगड़ा होता | ५। २२२-२२८], ६--(स्वाधि-पालयो: विवाद:) 
पद्ु के स्वामी और पालने वाले का झगड़ा [57२२९-२४४ |, १०--(सीमा- 
विवादधर्मः च) सीमा का विवाद [८। २४५-२६५], ११-१२--(पारुष्ये 
दण्ड-वाचिके) किसी को कठोर दण्ड देना [८। २७८-३०० ], कठोरवाणी 
का बोलना [८। २६६-२७७], १३--(स्तैयम्‌) चोरी-डाका मारना 
[८ । ३०१-४४३ ], १४--(साहसम्‌ एव) किसी काम को बलात्कार से 
करना [८५। ३४८-३५१], १५--(स्त्रीसंग्रहणम्‌ एवं च) किसी की स्त्री वा 
पुरुष का ध्यभिचार होता [5 । ३५२-३८७ ], १६-(स्त्री-पुम्‌ + धर्म: ] स्त्री 
और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना [६। १-१०२], १७--(विभागः) 
विभाग ग्र्थात्‌ दायभाग में वाद उठाना [६। १०३-२१६ ], १६-(द्यूतम-+- 
आह्वपः-+-एवं च) यूत प्रर्थात्‌ जड़पदार्थ श्रोर [आाह्ृय ] >|समाह्दथ प्र्धाव्‌ 
चेतन को दाव में धरके जूमा खेलना [६। २२०-२५० ], (प्रष्टादश-+- 
एतानि) ये ग्रठारह्‌ प्रकार के (व्यवहारस्थिती पदानि) परस्परविरुद्ध व्यव- 
हार के स्थान हैं ॥| ४--७ ।। (स॒० प्र० १६६) 


एपु स्थानेयु भूयिष्ठ विवादं चरतां नुणाम्‌। 
धर्म ज्ाइबतमाश्षित्य कुर्यात्कायंविनिर्णयभ््‌ ॥ ८॥ (८) 
(एपु स्थानेषु) इन [८। ४--७] व्यवहारों में (भूयिष्ठं विवादं चरतां 
नणाम्‌) बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के (कार्यविनिर्णयम्‌) न्याय को 
(शाइवतं धमंम्‌ आश्चित्य) समातन-धर्मं का भ्राश्रय करके (कुर्यात्‌) किया 
करे ग्रर्थात्‌ किस्ती का पक्षपात्‌ कभी न करे ।! ८ ॥ (स० प्र० १६६) 


राजा के अभाव में मुकहमों के निर्णय के लिए मुख्य स्थायाधीश विद्वान्‌ की नियुक्ति--- 
यदा स्वयं ते कुर्यातु नृपतिः कार्यदर्शनस्‌ । 
तदा नियुड्ज्यादिद्वांसं ब्राह्मणं का्यदर्शने ॥ €॥ (६) 


६१रे मनुस्मातिः 


(यदा) जब कभी [किसी विशेष कारण ग्रथवा कार्य की श्रधिकता 
के कारण ] (नृपतिः) राजा (स्वयं कार्य दर्शनम्‌) खुद मुकहमों का निरीक्षण 
एवं निर्णय (न कुर्यात्‌) न करे (तदा) तब (तब्राह्मणम्‌ विद्वांसम्‌) धार्मिक 
वेदवेत्ता विद्वान [५। ११] को (कराययंदश्शने) मुकहमों के निरीक्षण एवं 
निर्णय के लिए (नियुज्ज्यात्‌) नियुक्त कर दे !॥ ६॥ ' 

“धार्मिक विद्वानों को धर्मसभा-प्रधिका री '*** ****मान के सब प्रकार 
से उन्नति करें ।” (स० प्र० षष्ठ समु०) 

खान्ुदारत्क नर : ब्राह्मण का प्रर्थ 'घामिक वेदवेत्ता न्‍्यायाघीश' है। 
देखिए अगले इलोक पर झनुशीलन । 


मुख्य न्यायाधीश तीत विद्वानों के साथ मिलकर न्याय करे--- 


सोइह्य कार्याणि संपदयेत्सस्येरेव त्रिभिवृ तः । 
सभामेव प्रविश्याग्रधामासोनः स्थित एव वा ।। १०॥ (१०) 
(सः) वह (त्रिभि: समय: वृतः) तीन प्रन्य सभा के सदस्यों [5११] 
के साथ (सभां प्रविश्य) न्यायालय में जाकर (प्रासीनः वा स्थित: एव) 
बेठकर अथवा खड़ा होकर (प्रस्य) राजा के (कार्याणि) कामों को (संप- 
इयेत्‌) भली प्रकार देखे ।। १० ॥ 
आनुुरधी त्कन्त : न्यायप्रसंग में ब्राह्मण भौर ब्रहासमा से अभिप्राय-- 
अग्रिम ८। १६१ इलोक में ब्रह्म सभा की परिभाषा की है। परिभाषा से पूर्व ६-१० इलोकों 
में न्‍्यायसभा के निर्माण का कथन है। इन श्लोकों में वणित विद्वानों से ८। ११ में 
वर्णित ब्रह्मसभा बनती है । ब्रह्मसमा का भ्रथ- 'वेदवेत्ता न्यायाधीश विद्वानों की समा । 
इसी प्रकार €वें एलो# में 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग ब्राह्मण वर्णे के लिए नहीं है, भपितु 
इस विशेष प्रभिप्राय से है कि राजा द्वारा अधिकृत जो विद्वान्‌ न्‍्यायाघीश नियुक्त किया 
जाये वह विशेष रूप से सब वेदों का विद्वान और धामिकगुरण-प्रधान होना चाहिए। 
वेदवेसा न्यायाधीश विद्वानों की सभा होने के कारण ही ८। ११ में न्‍्यायसभा को 
“ब्रह्मसभा' कहा गया है। वहां स्पष्टत: 'वेदविद:' विशेषण भी उक्त प्र को पुष्ठ करता 
है। इस प्रसंग में ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण वर्ण के लिए नहीं भ्रपितु वेदवेश्ञा स्यायाधीश 
विद्वानों के लिए है। 
यहां यह शंका उठ सकती है कि ७। १४१ में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग न करके 
'प्रमास्यप्रमुख” को प्रपने बाद कार्य सौंपने का वर्णन है। इसका उत्तर यह है कि वहां 


[ भझ्रथें““>यदि राज। स्वयं विवादों ( जा ) का स्याय (फेसला) 
न करे तो उस कार्य को देखने के लिए विदान्‌ बहार बकरे ॥ € ॥] 
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राजसभा संचालन के लिए सर्प्रमुख मनन्‍्त्री को कार्य सौंपने का विधान है,भौर वह भी 
केवल रुग्णात्स्था में। यहां ब्रह्मसभा भर्थात्‌ स्थायसभा के लिए मुख्य न्‍्यायाघीश की 
नियुक्ति का प्रसंग है। राजसभा के लिए प्रशासनिक गुणविश्येषों वाला व्यक्ति उत्तराषि- 
कारी होता है, भर न्याय के लिए न्वायगुणों की विशेष योग्यता वाला व्यक्ति। प्रतः 
उस इलोक और इसका प्रसंग ही श्रलग है। दूसरी बात यह है कि यहां रुग्णावस्था में 
नियुक्ति का विधान नहीं हैं, प्रपितु भ्रकेला राजा प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता, समया- 
भाव प्रादि कारणों से श्रपने स्थान पर वहूँ किसी भी ग्रधिकृत विद्वान को मुख्य स्थाया- 
घीश के रूप में नियुक्त करे--यहां यह भ्रमिप्राय हैं। जितनी न्यायसभा होंगी, उसके 
प्रनुसार वे श्रमेक भी हो सकते हैं। [इस विषय पर १। ८८, ८। १ की समीक्षा--२ 
भी द्रष्टव्य हैँ] । मनुस्मृति में सभी वर्ण के वेदवेत्ता विद्वानों के लिए ब्राह्मण, द्विज, विप्र 
आदि दाब्दों का पर्यायवाची रुप में प्रयोग हुआ है [द्रष्टव्य ४ । २४५ पर समीक्षा ] ! 


ब्रह्मसमा (न्यायसभा) की परिभाषा-- 
यस्मिन्देशे निषोदन्ति विप्रा वेदविदस्त्रयः । 
राश्इचाधिकृतो विद्वान्ब्रह्मणस्तां सभां बिंदु: ॥॥ ११॥ (११) 
(यस्मिन्‌) जिस (देशे) स्थान में (वेदविद:) वेदों के ज्ञाता (त्रयः 
विध्रा:) तीन विद्वान्‌ (निपीदन्ति) बंठते हैं (च) झौर (राजन: अधिकृत: 
विद्वान) एक राजा द्वारा नियुक्त उस विषय का वेदवेत्ता विद्वान बेठता है 
(तां ब्रह्मणा: सभा विदु:) उस सभा को 'ब्रह्मसभा' भ्रर्थात्‌ न्यायसभा 
कहते हैं ।। ११॥। 


भुकदहमों के निर्णय में धर्म की रक्षा की प्रेरणा-- 


भर्मो विद्धस्त्वधर्मंण सभा यत्रोपतिष्ठते । 
शल्य चास्य न कृत्तन्ति विद्धास्तत्र समासद: ॥ १२॥ (१२) 
(यत्र) जिस सभा में (पग्रधमंण विद्धः धम्म:) प्रधर्म से घायल होकर 
धर्म (उपतिष्ठते ) उपस्थित होता है (च प्रस्य शल्य न कृन्तन्ति) जौ उसका 
शल्य ब्र्यात्‌ तीरवत्‌ धर्म के कलंक को निकालना और अधमं का छेदन 
नहीं करते प्रर्थात्‌ धर्मी को मान. अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता (तत्र) उस 
सभा में (समासद:ः विडा:) जितने सभासद्‌ हैं, वे सब घायल के समान समझे 
जाते हैं॥ १२ !। (स० प्र० १६६) 
“अ्रधमं से धर्म घायल होकर जिस सभा में प्राप्त होवे उसके घाव 
को यदि सभासदुन पूर देवें तो निदवचय जानो कि उस सभा में सब 
सभासद्‌ ही घायल पड़े हैं ।” (सं० वि० (८४) 


६ हैं मनुस्मातः 


न्यायसभा में सत्य ही बोले और न्याय ही करे-- 
सभा वा न प्रवेष्टटर्य वक्‍तठ्यं वा समऊजसम्‌ । 
प्रत्गुवन्वि्ववन्वाईपि नरो भवति किल्विदी ॥ १३॥ (१३) 
घामिक मनुष्य को योग्य है कि (सभां न प्रवेष्टव्यम्‌) सभा में कभी 
प्रवेश न करे (बा) झौर जो प्रवेश क्रिया हो तो (समज्जसम्‌) सत्य ही 
(वक्तव्यम) बोले (नर: अन्नूवन्‌) जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को 
देखकर मौन रहे (अपि वा) अथवा (विग्र वन्‌) सत्य, न्याय के विरुद्ध बोले 
वह (किल्विषो भवति) महापावी होता है॥ १३ ॥॥ (स० प्र० १६७) 
मनुष्य को योग्य है कि सभा में प्रवेश न करे, यदि सभा में प्रवेश 
करे तो सत्य ही बोले। यदि सभ में बंठा हुआ भी अ्रसत्य बात को सुनके 
मौन रहे ग्रथवा सत्य के विरुद्ध बोले वह मनुष्य अतियापी है । 
(सं० बि० १८४) 
सनन्‍वडाओत्कनन्‍्त : 'किल्विषग्‌' शब्द पर विशेव विचार ८ । ३१६ की 
समीक्षा में दृष्टव्य है । पापी होने से यहां प्रभिषप्राय दोषभागी एवं ग्रपयश भागी होने 
से है। 
अन्याय करने वाले सभासद्‌ मृतकवत्‌ हैं-- 
यत्र धर्मों ह्यथर्मेण सत्य यत्रानुतेन च। 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हृतास्तत्र सभासदः॥ १४॥ (१४) 

(यत्र) जिस सभा में (प्रेक्षआणानाप्) बठे हुए सभासदों के सामने 
(प्रधर्मेण हि घर्:) अश्र्म से धर्म (च) और (अनृतेन सत्यं) 'भूठ से सत्य 
का (हन्यते) हतन होता है (तत्र) उस सभा में (सभाधदः हता:) सब सभा 
सद्‌ मरे से ही हैं ॥ १४ ॥ (सं०वि० १५५) 

“जिस सभा में अधम से धरम, असत्य से सत्य, सब सभासरों के देखते 
हुए मारा जाता है, उस सभा में सव मृतक के समान हैं; जानो उनमें कोई 
भी नहीं जीता।* (स० प्र० १६७) 
मारा हुग्रा धर्म मारते वाले को ही नष्ट कर देता है-- 

धर्म एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षित:। 
तस्माद्धमों न हन्तव्यों मा नो घर्मो हतो5बधीत्‌॥ १५॥( १५) 

(हुत: धम: एव) मारा हुआ धर्म (हसम्ति) मारने वाले का नाश, और 
(रक्षित: घ॒र्मं:) रक्षित किया हुग्रा घर्म (रक्षति) रक्षक की रक्षा करता है 
(तस्मात्‌) इसलिए (धर्म: न हन्तव्यः) धर्म का हनन कभी न करना, इस 
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डर से कि (हुतः घर्म:) मारा हुआ धर्म (नः मा अवधोत्‌) कभी हमको न 
मार डाले ॥ १५॥ (स० प्र० १६७) 


“जो पुरुष शर्म कानाश करता है, उरी का नाश धर्म कर देता 
है श्नौर जो धर्म को रक्षा करता है, उसकी धर्म भी रक्षा करता है, इस 
लिए मारा हुप्रा धमं कभो हमको न मार डाले, इस भय से धर्म क्रा हतन 
प्र्थात्‌ त्याग कभी न करता चाहिए ।' (सं० वि० १५५) 
धम्महन्ता वृषल कहाता है-- 

वृधो हिं भगवान्भमंस्तस्थ यः कुरुते ह्मलम्‌ । 
बृषलं त॑ विदुर्देवास्तस्माड्ठम न लोपयेत्‌ !! १६॥ (१६; 

(यः) जो (भगवान्‌ वृष: हि धर्म:) सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों की 
वर्षा करने वाला धर्म है (तस्य ठि-+ अझलप्‌' कुछते) उपध्तका लोप करता है 
(तम्र) उसी को [देवा:) विद्वान लोग (बृबल विदु:) वृषल प्र्थात्‌ शुद्ध भऔौर 
नीच जानते हैं (तस्मात्‌) इसलिए, किसी मनुष्य को (धर्म न लोपयेत्‌) धर्म 
का लोप करना उचित नहीं ॥ १६॥ (स०» प्र० १६७) 

“जो सुख को वृद्धि करने हारा, सब ऐश्वर्थ का दाता धम है, उसका 
जा लोप करता है, उसको विद्वान्‌ लोग वृषल ग्रर्थात्‌ नीच समभते हैं ।' 

(स० वि० १-५) 
धर्म ही परजन्मों में साथ रहता है--- 
एक एव सुहृद्धमों निधनेष्प्यनुयाति ये: । 
शरीरेण सम नाश सर्वमस्यद्धि गच्छति ॥॥ १७ ॥ (१७) 

इस संसार में (एक: धर्म: एवं सुहृद) एक धमम ही सुहृर ["-भिन्र] 
है (य:) जो (निधने+-श्रवि+पग्रनुयाति) मृत्यु के पक्चात्‌ भी साथ चलता 
है (ग्रन्यत्‌ सर्व हि) गौर सत्र पदार्थ वा संगी (शरीरेण सम॑ नाश गच्छति) 
शरोर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं भ्र्थात्‌ सब्र संग छूट जाता 
है परन्तु धर्म का संग कभी नहीं छूटता ॥ १७ ॥ (स० प्र० १६७) 
अन्याय से सब सभासदों की निनदा-- 

पादो5धर्मस्थ कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति । 
पाद: सभासदः सर्वान्पादों राजानमृच्छति ॥ १८७ (१८) 
राजसभा में पश्चपात से किये गये प्रस्याय का प्रधमं (पादः) चौथाई 
(प्रचर्मस्थ कत्ता रम) प्रश्र्म के कर्त्ता को (पाद:) चौयाई (साक्षिणाम) साक्षी 
को (ऋच्छति) प्राप होता है, प्रौर (पाद:) चौथाई ग्रंश (सर्वान्‌ सभासदः) 


६१६ मनुस्मृति: 


शेष सब न्यायसभा के सदस्यों को तथा (पाद:) चौथाई (राजानम्‌) राजा 
को (ऋष्छति) प्राप्त होता है ग्रथात्‌ उस बुराई की बदनाभी सभी को 
प्राप्त होती है ।। १८ ॥ 

“जब राजसभा में पक्षपात से भ्रन्याय किया जाता है, वहां प्रधर्म के 
चार विभाग हो जाते हैं। उनमें से एक भ्रधमं के कर्त्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा 
सभासदों प्रौर चौथा पाद प्रधर्भी समा के सभापति राजा को प्राप्त होता 
है ।” (स० प्र० १६७) 

अनु लात ल्‍्उन्द्र : अधम शब्द से ध्रभिभ्राप--प्रधमं शब्द से यहां प्रभि- 
प्राय भ्रन्याय या दोषभागी होने से है। ये सब इसी प्रकार अ्रपयश के भागी बनकर 
बुराई को भ्राप्त होते हैं। प्रजाए इन सबकी निम्दा करती हैं। इस विवयक विस्तृत विवेचन 
८घ। ३१६ पर द्रष्टव्य है। 
राजा यथायोग्य व्यवहार से पापी नहीं कहलाता-- 


राजा भवत्यनेनास्तु मृच्यस्ते च सभासद: । 
एनो गरछति कर्सारं निन्‍्दाष्हों यत्र निन्‍्धते॥ १९ ॥ (१६) 
(यत्र) जिस सभा में (निन्‍दा+अहं: निन्‍्यते) तिन्‍्दा के योग्य की 

निन्‍्दा, स्तृति के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य को दण्ड श्रौर मान्य के 
योग्य का मान्य होता है, वहां (राजा च सभासद:) राजा और सत्र सभासद 
(ग्रनेना:+तु मुच्यन्ते) पाप से रहित श्रौर पवित्र हो जाते हैं (कर्त्तारम्‌ एन: 
गच्छति) पाप के कर्त्ता ही को पाप प्राप्त होता है।। १६॥ (स० प्र० १६७) 
शूद धर्मश्रवक्‍ता न हो-- 


जातिसात्रोपजीबवी वा कार्म स्थादू श्राह्मणत्रुवः । 
धसमंप्रक्‍क्रा नपतेन॑ तु शूदः कशथछचन ॥ २० ॥ 
(जातिमात्र-उपजीवी ) केवल जाति के झ्राघार पर ही जीविका करने वाला 
अर्थात्‌ जो कर्मों से ब्राह्मणा नहीं है ऐसा (त्राह्मरात्र॒तः) अपने को ब्राह्मण कहने वाला 
व्यक्ति (कामम्‌) चाहे (हृयते:) राजा का (धर्मंप्रवक्‍ता स्थात्‌) धमंवकक्‍ता --न्यायकर्त्ता 
हो सकता है (तु) किन्तु (शूद्र: कथअचत न) शुद्र कमी भी झौर किसी प्रवस्था में भी 
न्यायकर्सा नहीं तो सकता (६ ६८ 
“यल्य शुद्रस्तु कुरुते राशों थरम्ंविवेचनस्‌ । 
तस्थ सोदतति तद्ाष्ट्रं पशके गोरिंव पश्यतः ॥ २१।॥। 
(यस्य राज्ञ:) जिस राजा के यहां (शृद्र: धर्मविवेचन कुरुते) शूद्र व्यक्ति धर्म +- 
न्याय का विचार क रता है (तत्‌ राष्ट्रमू) उसका वह राज्य (तस्य पश्यतः) उसके देखपे- 
देखते (पद गौ:-+इव सीदति) कीचड़ में फंसी गौ के समान दुःखी होता है ॥ २१॥ 
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यद्ाष्डुं शूद्र भूयिष्ठ नास्तिकाहास्तसदि जम । 
विनव्यत्याशु तत्कृरस्त दु्िकव्याधि पीडितसम्‌ ।। २२ ॥ 

(यत्‌ राज्यम्‌) जो राज्य (शुद्रभुगिष्ठम्‌) शुद्रों की अधिकता वाला (नास्तिक- 
प्राक्राल्तम्‌) नास्तिकों से परिपूर्ण (अ्रद्विजम्‌) द्विज वर्णों से रहित है (तत्‌) वह (कृत्स्नम्‌) 
पूरा राष्ट्र (आ्राशु) शीघ्र ही (दुर्भिक्ष-ब्याधि-पीडितम) अकाल और रोगों से पी'डेत 
होकर (विनश्यति) नष्ट हो जाता है॥ २२ | 

घर्मातनसधिष्ठाय संदीताइग:ः समाहितः । 
प्रशम्ध लोकपालेम्यः कार्यदर्शनंमारमेत्‌ ॥ २३ ॥ 

राजा (धर्मासनम्‌) घर्मासन भ्रर्थात्‌ न्यायाधीश के भ्रासन पर (अ्रच्रिष्ठाय) बैठ- 
कर (संवीतांग:) शरीरांगें को ढककर (समाहितः) सावधान होकर (लोकपालेभ्यः) 
लोकपालों [७। १४] को प्रणाम करके (कार्यदर्शनम्‌--आारभेत्‌) मुकहमों को देखना 
प्रारम्भ करे॥ २३ ॥ 

अनु त्ठन्त्र : २०- २३ इलोक इस प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं-- 

१. प्रसंगविरोब--(१) पूर्वापर इलोकों में 'धर्म-प्रधमं के विवेचन की प्रेरणा 
एवं धर्म से लाम अ्रधर् से हानि” के वर्णन का प्रसंग है। इस प्रसंग के बीच में 'धर्म का 
प्रवक्‍ता कौन हो” यह वर्णत प्रप्नासंगिक है, इससे प्रसंग भंग हो जाता है। (२) धर्मे- 
प्रवक्‍ता का निर्णय ६६-११ इलोकों में विहेत हो चुका है, १२वें इलोकू से दूसरा 
प्रसंग प्रारम्भ हो जाता है। कहे हुए प्रसंग को पुनः प्रारम्भ करना भी असंगत है। अतः 
२०--२३ इलोक प्रसंगविरुद्ध हैं। 


२. भ्रन्तदिरोध--(१) २०--२२ इलोकों में जन्मता जातीय ग्राधार पर 
विधान ज़िया है, यह मनुविरुद्ध है । मनुग्मृति कमंणा वर्णव्यवस्था को मानती है [इसके 
लिए द्र॒ष्टव्य है (६२-१० १ इलोकों पर 'अनुश्ी लन” समीक्षा] (२) 5।६-११ इलोकों 
में स्पष्टतः वेदवेता विद्वानों को “धर्प्रवक्‍ता' माना है, पुन: इन श्लोकों में जन्मना जाति 
के प्राघार पर “धर्म-प्रवकता” का कथन करना उक्त इलोकों के विरुद्ध है। प्रतीत होता 
है ये इलोक परम्पराप्रों के विक्ृत होने के वाद रचकर मिलाये हैं, प्रन्यथा कुछ इलोकों 
में पहले स्पष्ट विधान होने के बाद इनकी झ्रावश्य कृता ही नहीं है। इस प्रकार अन्त- 
विरोधों के आधार पर ये इलोक प्रक्षिप्त हैं। 

३. पुनरक्ति--२३ बें श्लोक में पुनरक्ति है, क्योंकि ५।२ में यही कथन हो 
चुका है।पुनः उसी कथन को प्रावश्यकता नहीं है। 

अ्र्थानर्यावुमी बुदृध्या धर्माघमों व केवलो। 
वर्णकमेरा सर्वाति पव्येस्फार्यारि। कायिणास ॥ २४ ॥ 
(अर्थ -)- अनभथा) भश्र्थ 55 मुकहमे की वास्तविक स्थिति तथा प्रनर्थे मिध्यास्थिति 


द्श्८ मनुस्मृतिः 


(च) प्रोर (धर्म +अधर्मो) धर्म-प्रधमं (केवलौ उभौ बुद्ध्वा) केवल इन दोनों पक्षों को 
प्रच्छी प्रकार जानकर प्रर्थात्‌ पक्षरात रहित होकर (वर्णक्रमेण) वर्णों श्र्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्रम से (कार्थिणाम्‌) मुकदमे वालों के (सर्वाशि-कार्याणि) सब 
मुकदमों को (पश्येत्‌) देखें - निर्णय करे ॥ २४ ॥। 

आन्युध्यगेल्डन्द : २४ वां इलोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है। 


१. प्रन्तविरोध--(१) मनु ने सम्पूर्ण मनुस्मृति में कहीं भी वर्णानुक्रम से 
सुविधा की व्यवस्था नहीं दी है। जहां इस प्रकार की कुछ बातें भी हैं, तो वे' प्रक्षिप्त 
सिद्ध हुई हैं। इस इलोक में यह पक्षयातपूर्ण व्यवस्था मनुविरुद्ध है। (२) कार्यों -- मुकद्मों 
का निर्णय करने का प्रन्यत्र भी कथन है लेकित वहां इप प्रकार की व्यवस्था न होकर 
सर्वेसामान्य व्यवस्था है [<।१,२,८,६, १० ]। यह व्यवस्था उनसे भिन्‍न होनेसे प्र क्षेप्त है । 


२. प्रसंगविरोध--यहां पूर्वापर प्रसंग १६ एवं २५ में निर्णय करने की विधि 
और सावधानी करने का है। कार्यों को देखने के कथन का प्रसंग ८द। १-१० में एक- 
वार कहा जा चुका है। उत्तो कही हुईं बात या उसी प्रसंग को पुनः कहना श्रनावश्यक 
एवं प्रसंगविरुद्ध है। ग्रत: प्रश्षिप्त है। 
निर्णय में हावभावों से मत की पहचान-- 

ब' हां विभावयेल्लिड्ध भविमनत्तगंतं नुणाम्‌। 
स्व॒र्व्ण ड्रिताकारंइचक्षुषा चेष्रितिेन व ॥ २५॥ (२०) 


न्‍्यायकर्त्ता को (बाह्य :) वाहर के (लिज्भौ:) चिह्नों से [वेशभूषा 
चाल, शरीर की मुद्राएं, आदि के लक्षणों से | (स्वर-वण-इज््ित-प्राकार:) 
स्व॒र-- बोलते समय रुकना, घबराना, गदगद्‌ होना प्रादि से; वर्ण--चेहरे 
का फीका पड़ना. लज्जित होना ग्रादि से; इज्धित--प्ुकहमे के ग्रभियुकतों 
के परस्पर के संकेत, सामने न देख सकना, इधर उधर देखना आा्ि से 
आ्राक्ार--मुख, नेत्र ग्रादि का झ्राकार बनाना, काँपना, पसीना झाना ग्रादि 
( छात्रहा) अगशतों त्नें सत्म्त जोदि 3 लो क्र ४० कोर $ ८ 4 रु ज्ल्तनिर जे 
«. 7, » «०  जमोन कुरेदना, 
सिर खुजलाना ग्रादि से (नृणाम) मुकहमें में शामिल लोगों के (भ्रस्तगंत 
भावम) मन के प्रमलो भावों को (विभावयेत्‌) भांप लेना--जान लेना 
चाहिये । २५ ॥ 
ग्राकाररिज़ितंगंत्या चेष्टया भाषिदेन च । 
तेश्रववत्रविकारइच गुह्मतेइन्तर्गत॑ मनः ॥ २६ ॥ (२१) 
(आकारं:)आ्राकारों से (इड्धित:) संकेतों पे (गत्या) चाल से (चेंध्टया) 
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चेष्टा --हरकत से (च) श्रौर (भाषितेत) बोलने से (च) तथा (नेत्र-वकत्र- 
विकारे:) नेत्र एवं मुख के विकारों--हावभावों से (अन्तर्गत मनः) मनुष्यों 
के मन का भीतरी भाव (गृह्मते) मालूम हो जाता है ॥ २६ ॥! 

बालधन की रक्षा-- 


बालदायादिकं रिक्‍्थं तावद्राजाधनुपालयेत्‌ । 
यावत्स स्वात्समादुत्तो यावर्चातीतदशशव:॥ २७॥ (२२) 
(राजा) राजा (बाल-दाय+ प्रादिक रिक्थम्‌) वालक अर्थात्‌ नाबा- 
लिगया ग्रनाथ वालक की पेतृक सर्म्पत्ति और प्रग्य धन-दौलत की (तावत्‌ ) 
तब तक ([ग्रनुपालयेत) रक्षा करे (यावत्‌ मः) जबतक वड़ बालक (समावृत: 
स्थात्‌) समावतंत संस्कार होकर श्र्थात्‌ गुरुकुत से स्नातक बनकर 
([३१-२] झ्राये (च) झौर (यावत) जबतक वह [(ग्रतीत्शझव:) वालिग हो 
जाये ।। २७॥ 


वन्ध्यादि के घन की रक्षा--- 

वन्ध्याषपुत्रासु चंद स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च। 

पतिब्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च॥ २८॥ (२३) 

(वन्ध्या + अपुत्रासु) बांक और पुत्रही न (निष्कुलासु ) कुलहीन ग्र्थात्‌ 

जिसके कुल में कोई पुरुष न रहा हो (पतिद्रतासु) पतिब्रता स्त्री ग्र्थात्‌ पति 
के परदेशगमन आदि के का रणा से जो सरुत्री ग्रकेली हो (विधवासु) विधवा 
(च) श्ौर (ग्रातुरायु) रोगिणी (स्त्रीष) स्त्रियों की सम्पत्ति की (रक्षणम) 
रक्षा भी (एवम्‌) इसी प्रकार ग्रर्थात्‌ उनके समर्थ हो जाने तक [६२६] 
(स्पात्‌)-करनी चाहिए, इनकी रक्षा करना राजा का कत्तंब्य है ॥| २८५।॥ 


जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवा: । 
ताडिछष्याच्चौरदण्डेन धामिकः पृथिवीपति: ।। २६॥ (२०) 
(ठासां :.त्तीय-) 5त्र [हरू में उक्त] जीती हुई स्त्रियों के 

(तत्‌) धन को (ये स्वबान्धवा:) जो उनके रिहतेदार या भाई-वन्बु (हरेयु:) 
हर लें, कब्जा लें (तु) तो (धार्मिक: पृथिवीपतति:) धामिक राजा (तान) 
उन व्यक्तियों को (चौरदण्डेन) चोर के सपान दण्ड से (शिष्यात्‌) शिक्षा 
दे ग्र्थात्‌ चोर के समान दण्ड देकर [८६३०१-३४३] उनकी सही रास्ते 
पर लाये ॥ २६ ॥ 

प्रणध्टस्वामिक रिक्‍्थं राजा उयब्दं निधापयेत्‌ । 

श्र्वाक्‌ ध्यव्वाद्धरेत्स्वामी परेण नृपतिह रेत्‌ ॥ ३०॥ (२५) 


६२० मनुस्मृततः 


(प्रणष्टस्वानिक रिकथम) मालिक से रहित धन गर्थात्‌ लावारिस 
घन को (राजा) राजा (त्रि-प्रब्भम) तीन वर्ष तक (निधापयेत्‌) सुरक्षित 
रखे (त्रि+पव्दात्‌ प्रतक स्वामी हरेत्‌) तीन वर्ष से पहले यदि स्वामी भरा 
जाये तो वह उसको ले ले [5३१] (परेण नृपतिः हरेत्‌) उसके बाद उसे 
राजा ले ले ॥ ३० ॥| 


ममेद्सिति यो ब्ूयात्सोइनुयोज्यों यथाविधि। 
संवाद्य रूपसंख्यादोन्स्वामी तथू द्रद्यमहूं ति ॥३१॥ (२६) 
(यः) जो कोई ('मम--इदम्‌ इति ब्र यातु) उस लावारिस धन 
को “यह मेरा है' ऐपा कहे तो (सः यथाविधि अनुयोज्य:) उससे उचित 
विधि से पुछताछ करे श्रर्थात्‌ घन की संख्य;, रंग, समय पहचान प्रादि पूछे 
(छूप-पंख्या +-आदीन्‌) घन का स्वरूप, मात्रा ग्रादि बातों को (संवाद्य) 
सही-सही बताकर हो (स्वामी तत्‌ द्रव्यम्‌-+-प्रहति) स्व्रामी उप घन को 
लेने का अधिकारी होता है श्रर्थात्‌ सही-सही पहचान बताने पर राजा उस 
घन को लौटा दे ॥ ३१ | 
ग्रवेदयानो नष्टस्थ देशं क.ल॑ व तत्त्वतः । 
वर्ण रूप प्रमाणं थे तत्समं॑ उण्डभहूँति ॥ ३२ ॥ (२७) 
जो व्यक्ति (नथ्टस्थ) नष्ट हुए या खोये हुए धन का (देश काल॑ 
वर्ण हप॑ च प्रमाणम्‌) स्थान, समय, रंग, स्वरूप श्र मात्रा की (तत्त्वतः 
अवेदयान:) सहो-सही वतलाकर सिद्ध नहीं कर पाता प्रर्थात्‌ जो भूठ ही 
उस घन को हड़पते की कोशिश करता है तो वह (तत्‌ सम॑ दण्डम + अ्रहति) 
उस धत के बराबर दण्ड भुगतने का हकदार है श्रर्थात्‌ उसे उतना ही दण्ड 
देना चाहिए ॥ ३२॥। 
श्राददीताथ षड़भाग प्रणष्टाधिगतान्नुपः । 
दशमं द्व।दर्श वा5पि सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ।॥। २३ ॥ (२८) 
किसी के (प्रणष्ट--अधिगतात्‌) नष्ट या खोये धन के प्राप्त होने 
पर उसमें से (नृप:) राजा (सतां धमंम्‌+अनुस्मरन) सज्जनों के धर्म का 
अनुसरण करता हुआ ग्र्थार न्‍्यायपूर्वक [घन के स्वामी की प्रवस्था को 
ध्यान में. रखकर] (षड्भागं दशमम्‌ ग्रवि था द्वादशम ग्रादद.त) छठा, 
दशर्वाँ अ्रथवा बारहवां भांग कर-हूप में ग्रहण करे ॥ ३३ )। 
“राजा द्वारा सुरक्षित धन” की चोरी करने पर दण्ड-- 
प्रणष्टाधिगत॑ ब्रव्यं तिष्डेश्क्तर धिष्ठितम्‌ । 
यांस्तत्र चोरान्गृह्लीय:त्तान राजैभेन घातयेत्‌ ॥ ३४॥ (२६) 


प्रष्टम प्रध्पाय ध्श्र 


प्रणाष्ट-प्धिगत॑ द्रव्यम्‌) चुरा लेने के बाद प्राप्त किये गये धन को 
राजा (युक्त:) योग्य रक्षक्रों के (प्रधिष्ठितं रक्षेत्‌) पहरे--सु रक्षा में रखे 
(तत्र) श्रगर उत्त पहरे में से भी चोरी करते हुए (यान्‌ चौरानु गृह्लीयात) 
जो चोर पकड़ जायें [चाहे वे पेशेवर चोर हों प्रपवा रक्षक राजप्ुरुष] 
(तानू राजा+इभेन धातयेत्‌) उन्हें राजा हाथो से कुचलवाकर मरंवा 
डाले ॥ ३४ ॥। 


समायमिति यो ब्रयाश्रिधि सत्येन सानव:। 
तस्यथाददीत घड़भागं राज! द्वादशमेव वा। ३५४ (३०) 


(निधिम) चोरी से प्राप्त धन को (यः मानवः) जो मनुष्य ('भ्रयं 
मम--इति' स्येन ब्र, याव) रंग, रूप, तोल, संख्या श्रादि की ठीक पहचान 
के द्वारा 'यह वास्तव में मेरा है' ऐसा सत-सच बतला दे तो (राजा) राजा 
(तस्य षड़भागं वा द्वादवशम +-एव प्रादतीत) उस घन में से छठा या बारहवाँ- 
भाग कर के रूप में लेले श्लौर शेष धन उसके स्वामी को लौटा दे ॥ ३५॥ 

अनुतं तु. वदन्दण्ड्यः स्वविसस्थांशमष्टमस्‌। 
तस्यंव वा निधानस्थ संख्यायाल्पीयर्सो कलाम ॥ ३६॥ (३९) 

(अनृतं तु बदन) अगर कोई भूठ बोले श्रर्थात्‌ किसी घन पर भूठा 
दावा करे था भूठ ही भ्रपना बतलावे तो ऐसे अपराधी को (स्ववित्तस्य-- 
अष्टमय्‌--अंश दण्ड्य:) अपना कहे जाने वाले उस धन का श्राठवां भाग 
जुर्माना करे (व) अथवा (धंख्याय) हिसाब लगाकर (तस्य--एवं निधानस्य 
प्रल्पीयसीं कलां) उस दावे वाले धन का कुछ भाग जुर्माना करे॥ ३६ ॥ 


शड़े हुए धन का स्वामी ब्राह्मण--- 
विद्वांस्तु ब्राह्मणों हृष्ट्वा पूर्वोपनिहित निधिस । 
ग्रशेषतोधप्याददीत. सर्वस्थाधिपतिहि सः ॥ ३७३ 
(विद्वान्‌ ब्राह्मण: तु) यदि विद्वान ब्राह्मण (पूर्व +-उप-निहितम्‌) कहीं पहले के 
रखे हुए (निधिमू) धन को (द्ष्द्वा) देखकर प्रर्थात देख ले तो (अ्रशेषतः--भपि -|- 
आ्राददीत) उस सम्पूर्ण घन को ही ले ले ग्र्थाव्‌ राज! या अन्य व्यक्ति को उसका हिस्सा 
न दे (हि) क्यों कि (सः सर्वस्य भ्रधिपति:) ब्राह्मण सारे संसार का स्वामी है ॥। ३७ ॥ 
य॑ तु पश्येन्तिथि राजा पुराण निहित क्षितों। 
तस्मादु दिजेस्यो दश्वा्ंसर्थ कोशे प्रवेशयेत्‌॥ ३८ ।। 
(राजा) राजा (ल्षितौ निहित॑ य॑ं पुराणं निधि पश्येत्‌) पृथ्वी में गड़े हुए किसी 
पुराने धन को देख ले भ्रर्थात्‌ प्राप्त कर ले (तु) तो (तस्माद्‌ दिजेम्य: भ्रध॑ दत्त्वा) उसमें 


ध्र्र मनुस्मृत: 


से आधा ब्राह्मण को दान देकर [प्र्थ कोशे प्रवेशयेत्‌ु) श्राधा भ्पने खजाने में जमा 
कर ले ।॥ ३८॥ 


निधीनां तु पुराणानां धातुनामेव च क्षितों । 
भ्रघेभाप्रक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिहि सः॥ ३६ ॥१ 
(पुराणानां तु निधीनाम्‌) पुराने धनों या खजानों (च) श्रौर (क्षितौ घातुनाम्‌ 
एव) पृथ्वी में प्राप्त होने वाली धातुओं की खानों का (रक्षणात्‌ राजा ग्रधंभाक्‌) रक्षक 
होते के कारण राजा आधे भाग का अधिकारी है (हि) क्‍योंकि (सः भूमे: -- भ्रधिषति:) 
राजा पृथ्वी का स्वामी है ॥*६६ ॥ 


आनुुर्यगेत्डन्त ; २७ से ३६ इलोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध 
होते हैं-- 

१. प्रसंगविरोध-- पूर्वापर श्लोकों में चोरी गये धन को देन की व्यवस्था का 
वर्णात है। उस प्रसंग को इत ३७ से ३६ इलोकों ने भंग कर दिया है। गड़े हुए घन का 
पूर्वापर रूप से कोई प्रसंग नहीं है । अतः ये प्रक्षिप्त हैं। 

२. प्रस्तविरोध--(१) इन श्लोकों में जातीय आधार पर ब्राह्मण को सबका 
अ्धिपति माना है, यह मनु की कमा वश्ोव्यवस्था के विरुद्ध है [ द्रष्टव्य १६२- 
१०१ पर 'अनुशीलन-समीक्षा ] 


(२) ब्राह्ण द्वारा किसी भी धन को देखकर कब्जा जताना' भी मनु की 
व्यवस्थाओ्रों के विरुद्ध है। मनु ब्राह्मणों को अपने कर्मो से ही जीविका-उपाज॑न करने 
और सन्‍्तोष (व त्यागपूर्व॑क जीवनयात्रा चलाने को कहते हैं [१। ८५७, ४। २, हे, १२] 
इस प्रकार ये इलोक प्रक्षिप्त हैं। 


दातव्यं सववरोम्यों राज्ञा चोरंहूत घनम्‌ । 
राजा तदुपयुठ जानइचोरस्याप्नोति किल्विदमु ॥ ४० )। 


(चोर: हत॑ घनम्‌) चोरों के द्वारा चुराया गया धन [उन चोरों से प्राप्त करके 
या प्राप्त हो जाने पर] (राज्ञा) राजा को (सर्ववर्णेम्य: दातव्यम्‌) सब वर्ण बालों को 
प्र्थाव्‌ जिस वर्ण के व्यक्ति का बहू धन है, उसी को दे देना चाहिए (राजा तत्‌ -- उप- 
युझुजान:) राजा उस धन को अपने उपयोग में लाने पर (चौर॒स्य किल्विषम्‌ आ्राष्तोति ) 
चोर के भ्रपराध का भागी होता है।। ४० ॥ 

जातिजानयदान्‍्धर्माठ छू रपोधर्माइच. धर्मवित्‌ । 
समीक्ष्य कुलधर्माइच स्वधम प्रतिपादप्रेत्‌ ॥ ४१ ३॥ 

(धर्ंव्रित्‌) धमंज राजा (जाति-नानपदानु धर्मानू) जाति>-वर्णों के धर्मों को 

झ्रौर जानपद --देशधर्मों को (च) तथा (श्रेणीधर्मान्‌) वर्णिक्वृत्ति, कृषिवृत्ति आदि के 


अष्टम अध्याय ६२३ 


श्रेणीधर्मों को (च) और (कुलघर्मान्‌) कुलों में प्रचलित परम्पराग्रों को (समीक्ष्य) 
देखकर (स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ ) अ्रपनी व्यवस्थाओं को लागू करे ॥ ४१॥ 
खान शा ल्ठन्‍न्त : ४०-४१ वें इलोक तिम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. अन्तविरीध--मनु ने धर्म-नर्णय के लिए कुल और जाति को कहीं ग्राधार 
नहीं माना है। वे सर्वत्र धर्मशास्त्र, धर्म, सत्य को ही मुख्य रूप से आधार मानते हैं और 
साधारण मामलों में देश और काल को भी (८। 5, ४४, ४५, १२६) | यदि कुल और 
जाति को निर्णय का ग्राधार मान लिया जाये तो फिर धर्मशास्त्र की क्या आवश्यकता 
रह जायेगी ? कुलों के श्रयने-अ्पने धर्म प्रचलित हों जायेंगे ! इस प्रकार इस इलोक का 
उक्त इलोकों से और मनुस्मृति के उद्दृंश्य से ही विरोध है, प्रतः यह इलोक प्रक्षिप्त है । 
४० वां इलोक भी प्रक्षिप्त है, क्योंकि इससे पूर्व (5।३३) कहा है कि जिसका धन है 
उसको टे दे, कुछ भाग राजा ले, यहां परस्पर विरुद्ध कथन है। 


कत्तेंब्यों में संलग्न व्यक्ति सबके प्रिय-- 
स्वानि कर्माणि कुर्डाणा दूरे सन्‍्तो5पि मानवाः । 
प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे सवे कप ्यवस्थित(: (४२॥ (३२) 


(स्वानि कर्माणि कुर्वाणा:) अपने-प्रपने कत्तेंब्यों को करते हुए झ्ौर 
(स्वे-स्वे कर्मणि +-अश्रवस्थिता:) झ्रपने-अपने कत्त्य कर्मों में स्थित रहने वाले 
मानवा:) मनुष्य (दूरे सस्त:-+-ग्रवि) दूर रहते हुए भो (लोकस्थ प्रिया: 
भवन्ति) सम्ताज के प्यारे प्रर्थात्‌ लोक ब्रिय होते हैं ।। ४२ ॥ 


राजा या राजपुरुष विवादों को न बढ़ायें--- 


नोत्पादयेत्स्दयं कार्य राजा नाप्यस्थ पुरुष: । 
न च॒ प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थ क्यंचन (॥४३॥ (३३) 
(राजा भ्रपि- अ्रस्य पुरुष:) राजा अथवा कोई भी राजपुरुष (स्वयं 
कार्य न-+-उपपादयैत्‌) स्वयं किसों विवाद को उत्पन्न न करें, और न बढ़ायें 
(च) और (भ्रन्येन प्रापितम्‌ श्रम) अन्य किसी भी व्यक्ित द्वारा बताये 
या प्राप्त कराये गये धन को (कथंचन) किसी भो स्थिति में (न ग्रमेत्‌) 
स्वयं हड़पने की इच्छा न करें [ज़बतक 'यह बन किसका है यह सिद्ध न 
हो जाये झौौर वह लावारिस (७३०) पिद्ध न हो जाये, तब तक राजा 
उसे अपने अधिकार में न ले श्रौर कोई राजपुरुण उसको बोच में ही हड़पने 
न पाये ] ॥ ४३ ॥। 


खान्बुरगल्ठन्‍्त्र : इलोक ५। २६ की ८। ४४ से प्रसंग की सम्बद्धता है। 
यहां ८५ । ७ तक १८ प्रकार के मुकहमों की गणना करके ८। ४५ तक 'सत्य-सही निर्णय 
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कैसे करें! मनु ने यह प्रसंग वणित किया है। संकेतित क्रमानुसार पहला मुकदमा भी 
८ । ४७ से प्रारम्भ होता है। इस बीच बालघधन, स्त्रीपत, लावारिस घन नष्ट हुए घन 
प्रादि से सम्बन्धित बातें प्रसंगानुकुल नहीं हैं। इस प्रकार के हो? सभी विवान मुकददमों 
के निणय के प्रस्त में ६ । १५१ के पश्चात्‌ वरणित किये हैं। इनमें नष्ट या चोरी गये धन 
की चर्चाएँ हैं और चोरी-विवाद वाले ही दण्ड वर्णित हैं। प्रतीत होता है कि ये सभी 
इलोफ स्थातश्रष्ट होकर यहां जुड़ गये हैं, ये चोरी-विवाद निर्णय (८। ३० १-३४३) के 
अन्तर्गत होने चांहियें। 

इलोक ८। २६ की ८। ४४ से प्रसंगंगत सम्बद्धता भी है। इस भ्राधार पर इन 
सबको प्रक्षिप्त कहने का झ्राघार भी ब॒त सकता है, पर क्योंकि इनमें कोई प्रक्षेप की 
प्रवृत्ति नहीं है। ये सर्वंसामान्य प्रावश्यक विधात हैं। सनु की किसी मास्यता से विरोध 
नहीं है । शैली भी मनुसम्मत है। भरत: हमने इन्हेँ प्रक्षिप्त नहीं माता है। 


अ्रनुमान प्रमाण से निर्णय में सहायता--- 
यथा नयत्यसुक्ष्पात मं गल्‍्य सृगयु: पदसू। 
नयेशवाध्नुमानेन धर्मस्थ सृपतिः पदम्‌ ॥ ४४॥॥ (३४) 
(यथा) जैसे (म्गयु:) शिक्रारी (असृक्पाते:) खून के घब्बों से 
(मृगस्य पद नयति) हिरण के स्थान को प्राप्त कर लेता है (तथा) वंसे ही 
(नुपति:) राजा या न्यायकर्त्ता (अ्रनुमानेन) श्रनुमान प्रमाण से (घर्मस्य 
पदम) धर्म के तत्त्व प्रर्थात्‌ वास्तविक न्‍्याय का (नयेत्‌) निश्चय करे ॥४४॥ 


सत्यसर्यथ क्ञ संपब्येदात्माभभथ साक्षिणः। 
देशं रूप च काल च व्परवहारविधों स्थित: ॥ ४५ ॥ (३५) 
(व्यवहारविधौ स्थित:) मुकहमों का फंसला करने के लिए तैयार 
हुप्रा राजा (सत्यम्‌ च प्रथम) मुकदमे को सत्यता, न्‍्याय-उद्देश्य (प्रात्मा- 
नम) अपनो अ्रात्मा के आन्तरिक निर्णय को (गअ्रथ साक्षिण:) भ्ौर साक्षियों 
का (च) तथा (देश रूप च कालम्‌) देश, स्वरूप एवं समय को (सपश्येत्‌) 
भ्रच्छी प्रकार देखे-- विचार करे ॥ ४५ ॥। 
आन्ु्याैत्क न्‍्य् ; जात्मा के निर्णय का क्या प्रभिप्राय है, इसे समभते के 
लिए देखिए १। १२५ (२। ६) पर इस सम्बन्धी अनुशीलन । । 
सद्धिराचरित॑ यत्स्थादाभिकेदव दिजातिनिः । 
तबवेतवाकुलजातोनामजिरडद्ध अ्रकल्पयेत्‌ ॥। ४६ ।॥॥ 
(सद्भिः) श्रेष्ठ लोगों (च) और (धार्मिक: द्विजातिभि:) घामिक विद्वानों ने 
(गत्‌--भ्राचरितं स्थात्‌) जो प्राचरण किया है (देश-कुल-जातीनामू |-अविरुड्म) देश, 
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कुल तथा जाति के विरुद्ध जो न हो (तत्‌) उस व्यवहार के अनुसार (प्रकल्पयेत्‌) राजा 
निर्णय दे ॥ ४६॥। 

खनुुरयील्कन्त : ४६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रन्तविरोध--मनु ने निर्णय का ग्राधार धर्मशास्त्र, ध्मं, सत्य को माता है 
भर साधारण मामलों में देश, काल को भी (5८, ४४-४५, १२६), किन्तु कुल, जाति 
को नहीं। पिछले ही इलोक में सभी बातें स्पष्ट कही हैं, किन्तु फिर भी भ्रगले श्लोक में 
प्रक्षेषत ने एक और विधान कर दिया। जिसमें देश के साथ कुल और जाति को भी 
जोड़ दिया। यदि कुल श्रौर जाति के आधार पर निणंय किया जाये तो फिर इस घर्म- 
शास्त्र की ही क्या आवश्यकता रह जायेगी ? इस प्रकार उक्त इलोकों से तथा मनुस्मृति 
के उद्देश्य से इस श्लोक का विरोध है, ग्रतः यह प्रक्षिप्त है। 


१, ऋण लेने-देने के विवाद का न्याय (८।४७-१७८ तक) 
ऋण का न्‍्याय-- 
श्रधमर्णा सिद्धचर्थ मुत्तमर्णन चोदित: । 
दापयेद्धनिकस्थाथंमधमर्णाहिभावितम्‌ ॥ ४७ ॥ (३६) 

(प्रधमर्ण +अथं सिद्धार्थ म) अवमर्ण ->कर्जदार से अपना धन वसूल 
करने के लिए (उत्तमर्णोन चोदितः) उत्तमर्ण --कर् देने वाले श्रर्थात्‌ बनी 
की ओर से प्रार्थना करने पर राजा (धनिकस्य विभावितम्‌ अर्थ) धनी 
का वह लेख आ्रादि से सिद्ध निश्चित किया हुप्ना धन (अ्रधमर्णात्‌ दापयेत्‌ ) 
कजंदार से दिलवाये ॥ ४७॥ 

पयेदपायरय स्व प्राप्पुवादत्तमणिकः । 
तेस्तेरुपायं:. संगृह्य दापपेदधर्सशिकसू ।। ४८ ॥॥ 

(उत्तमणिक: थै: +- मैं: | उपाये: स्वम्‌-- अथ॑ प्राप्तुयात्‌) कर्जंदाता जिन-जिन 
उपायों से भ्पने घन को प्राप्त कर सके, राजा (तैः--तैः -- उपाये:) उन-उन उपायों से 
(प्रधमणिकम्‌) कजंदार को (संग्रह्म) वश में करके (दापयेत्‌) धन दिलवाये ॥ ४८ ॥ 

घर्मेण ध्यवहारंण छलेनाचरितेन च। 
प्रयुक्त साधयेदर्थ पठचसेन बलेन थ॑॥ ४६ ॥। 

(धर्मेण व्यवहारेण छलेन--- आचरितेन) धर्म से, व्यवहार से, छल से, प्राचरित 
से (च) और (पश्चमेन बलेन) पांचवें उपाय शक्ति से (प्रयुक्तम्‌ अर्थम्‌ साधयेत्‌) दिये 
हुए धन को प्राप्त कराये।। ४६ ॥ 

यः ज्वयं साधयेदर्थमुत्तमणरन्‍्यमणिकातू । 
न स्‌ २ वाइमियोक्तस्थः स्वकं संसाधयन्धनस्‌ ॥ ५० ॥ 
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(यः) जो (उत्तमर्ण:) कजंदाता (भ्रधमणिकात्‌) कर्जदार से (स्वयम प्रथ॑ 
साधयेत्‌) स्वयं ही धत वसूल करता हो वो (स्वर्क घन संसाधयन्‌) अपने धन को वसूल 
करते हुए (सः) वह धनी (राशा न अभियोकक्‍्तव्य:) राजा को नहीं रोकना चाहिए 
श्र्थात्‌ उसे वसूल करने दे ॥ ५० ॥ 

खनुरशागवकन्त ४ ४ से ५० तक के इलोक निम्न श्राधारों के श्रनुसार 
प्रक्षिप्त हैं--- 

१. प्रसंगविरोध--(१) पृर्वापर इलोकों का प्रसंग न्यायालय में साहुकार द्वारा 
प्रा्थंना करने की विधि का है।इस बीच “किन-किन उपायों से धन दिलावे” आदि बातों 
का वर्णन असंगत है। (२) जब साहुकार न्यायालय में प्रार्थना करने के लिए आया 
हुआ है, तो वह न्यायालय के माध्यम से घन प्राप्त करेगा। ५० वें इलोक में 'स्वयं घन 
वसूल करने देने” की बात का वर्णन इस सम्पूर्ण पृर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। जब वह 
न्यायालय में प्रार्थना कर रहा है, तो स्वयं धन वसूल करने का अ्रवसर ही कहां रह 
जाता है ? (३) यहां केवल निर्णय देने का और दण्ड-व्यवस्था का प्रसंग है व्यवहार, छल 
आदि की बात कहना प्रसंगत बातें हैं। (४) ४७ का ५२ वें इलोक से प्रसंग जुड़ता है। 
बोच के इलोकों से न्यायालय में की जाने वाली विधि भंग हो रही है ! इस प्रकार ये 
इलोक प्रक्षिप्त हैं । 


. २. झ्रन्तविरोध--इन इलोकों में व्यवहार, छल ग्रादि के द्वारा साहुकार का 
धन दिलाना, स्वयं धन वसूल करने देना आदि बातें मनु द्वारा विहित व्यवहार-निर्णय 
की इस सम्पूर्ण व्यवस्था से ही विरुद्ध हैं। इस व्यवस्था में विवाद उत्पन्न होने पर साक्षी 
आदि द्वारा राजा को ध्मयुक्त निर्णय देने का विधान है (८। 5-६, ५२-१२२), इन 
इलोकों में उक्त बातों का इस व्यवस्था में ग्रवसर ही नहीं रहता । 


अ्रथेडषव्ययमान तु कररोन विभावितम्‌ । 
दापयेडनिकस्यार्थ दण्डलेशं चर शक्तित:॥ ५४१॥ (३७) 


[४७ वें में उक्त धन का] (करणन विभावितम्‌) यदि लेख, साक्षी 
श्रादि साधनों से उस कर्ज का लिया जाना निश्चित हो जाये (तु) झौर 
(अ्र्थें-+-ग्रपव्ययमानस्‌) करज्ंदार कर्ज में लिये गये धन से मुकर जाये तो 
[राजा] (घनिकस्य+श्रथ दापयेत्‌) धनी का वह घन भी वापिस दिलवाये 
(च) और (शक्तित: दण्डलेशम्‌) उसकी शक्ति, धन ग्रादि के प्रनुसार कुछ 
न कुछ दण्ड भी भ्रवश्य करे ॥ ५१॥ 


ऋणदाता से ऋण के लेख आदि प्रमाणों को मांगना-- 


अपहृवेब्धमर्णस्य देहीत्युक्तस्थ संसदि। . 
झभियोक्ता. विशेदृदेशयं करण वाधष्स्यदुहिशितू ॥ ५२ ॥ (३८) 
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(संसदि) न्यायालय में ('देहि--इति --उक्‍्तस्य) न्यायाधीश के द्वारा 
'धनी का धन दे दो' ऐसा कहने पर (प्रधमर्णध्य अपक्वे) यदि कजंद 
कर्ज लेने से मुकरने की बात कहे तो (प्रभियोक्‍ता) मुकहमा करने वाला 
धनी (देश्यम) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ->गवाह को (दिल्ेत्‌) प्रस्तुत करे (वा) 
और (ग्रन्यत्‌ करणम्‌ उहिशेत) भ्रन्य प्रमाण भी प्रस्तुत करे ।। ५२ ॥। 


मुकहमों में प्रप्नामाणिक व्यक्ति-- 
अदेश्यं यहच विशति निदिश्यापह्न ते च यः । 
यह्चाधरोत्तरानर्थान्विगी तान्नावबुध्यते ॥ ५३ ॥ (३६) 
अपदिश्यापदेश्य च पुनप्रस्तवपधावति | 
सम्यवप्ररिहित॑ चार्थ पृष्ठ: सन्‍्ताभिनन्‍्दति ॥ ५४ ॥ (४०) 
श्रसंभाष्ये साक्षिभिदत्॒ देशे संभाषते सिथः। 
निरुच्यमान प्रइन च नेच्छेद्यदचापि निष्पतेतु ॥ ५५ ॥ (४१) 
बूहीत्युकतइच न ब्रूयादुक्‍्तं च न विभावयेत्‌ । 
न॒च॒ पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थात्स हीयते॥ ५६॥ (४२) 


(यः) जो ऋणदाता १--(अ्रदेश्यं दिशति) भूठे गवाह ग्लौर गलत 
प्रमांखपत्र प्रस्तुत करे, (च) भ्रौर २--(य:) जो (निर्दिश्य) किसी बात को 
प्रस्तुत करके या कहकर (अपहनुते) उससे मुकरता है या टालमटोल करता 
है, ३--(य:) जो (विगीतान्‌ अधर-उत्त रान +ग्र्थात्‌ न+अवबुध्यते) कही 
हुई प्रगली-पिछली बातों को नहीं ध्यान में रखता ग्रर्थात्‌ जिसकी अगली- 
पिछली बातों में मेल न हो, ४--(यः) जो (प्रपदेश्यम्‌ +- प्रपदिश्य पुनः 
अपधघावति) अपने तकों को प्रस्तुत करके फिर उनको बदल दे--उनसे 
फिरजाये, ५--जो (सम्यक्‌ प्रशिहितम अर्थ पृष्ट: सन) पहले ग्रच्छी प्रकार 
प्रतिज्ञापृवंक कही हुई बात को न्यायाधीश द्वारा पुनः पूछने पर (न-+-अभि- 
नन्‍्दति) नहीं मानता, उसे पुष्ट नहीं करता, ६--्रसंभाष्ये देशे साक्षिभि: 
मिथ: संभाषते) जो एकान्‍्त स्थान में जाकर साक्षियों के साथ घुलभिलकर 
चुप-चुप बात करे, ७--(निरुच्यमान प्रश्न त-+-इच्छेत्‌ु) जांच के लिए पूछे 
गये प्रश्नों को जो पसंद न करे, ८--(च यः+-पश्रपि निष्पतेतु) और जो 
इधर-इघर टलता फिरे (च) तथा ६-(*ब्र्‌हि' इति+उक्तः न ब्रयात्‌) 
कहो ऐसा कहने पर कुछ न कह सक्रे, ९०--(च उक्त न विभावयेत्‌) श्रौर 
जो कही हुई बात को सिद्ध-न कर पाये, ११--(न पूर्वापरं विद्यात्‌) पूर्वापर 
बात को न सम ग्रर्थात्‌ विचलित हो जाये, (सः तस्मात्‌ ग्रर्थात्‌ हीयते) 


द्रव मनुस्मृति: 


वह उस प्रार्थना किये गये घन से हार जाता है प्रर्थात्‌ न्यायाधीश ऐसे 
व्यक्तित को हारा हुआ मानकर उसे धन न दिलावे | ५३--५६ ॥ 

साक्षिणः सन्ति मेत्युकत्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्‍्न यः । 

धमंस्थ: फारणरेतहोनं तमपि निदिशेत्‌ ॥ ५७ ॥ (४३) 

(भें साक्षिण: सेन्ति' इति+-उक्त्वा) पहले 'मेरे साक्षी हैं! ऐसा कह- 

कर और फिर गवाही के समय न्यायाधीश के द्वारा ('दिश इति--उक्‍्तः) 
साक्षी लाग्रो' ऐसा कहने पर (य: न दिशेत्‌) जो साक्षियों को पेश न कर 
सके तो (धर्मेस्थ:) न्यायाधीश (एते: कारण) इन कारणों के आधार पर 
भी (तम्‌+अपि हीन॑ निर्दिशेत्‌) मुकहमा दायर करने वाले को पराजित 
घोषित कर दे ॥ ५७ ॥ 

अ्रभियोक्‍ता न चेदू बयाह्ृ्यो दण्डयइच धर्मंत: । 

न॒ चेत्त्रिपक्षात्प्त्रयाद्धम॑ प्रति पराजितः॥ ५८॥ (४४) 

(अ्भियोक्‍ता न चेत्‌ ब.यात्‌) जो अभियोक्‍ता--मुकहमा करने वाला 

पहले मुकदमा दायर करके फिर अपने मुकदमे के लिए कुछ न कहे तो वह 
(घमत:) धर्मानुसार (वध्य:) सजा के योग्य (च) और (दण्ड) जुर्माना 
[५६] करने योग्य है, इसी प्रकार यदि (त्रिपक्षात्‌ न चेत्‌ प्रब्न.यात्‌) तीन 
पखवाड़ अर्थात्‌ डेढ़ मास तक अभियोगी अपनो सफाई में कुछ न कह सके 
तो (धर्म प्रति पराजित:) धर्मानुसार"-कानून के श्रनुसार वह हार जाता 
है ॥ ५८॥ 

यो यावन्निह्नू_ वौताय॑ मिथ्या यावति वा बदेतु । 

तो नृपेण हाधमंज्ञौं दाप्यो तद्‌ द्विगु्ं दमम्‌ ॥ ५६॥ (४५) 


(यः) जो कजंदार (यावत्‌ ग्रर्थ निक्न वीत) जितने धन को छिपावे 
अर्थात्‌ अधिक घन लेकर जितना कम बतावे (वा) भ्रथवा जो कजे देने वाला 
(यावति मिच्या वदेत) जितता भूुठ बोले अर्थात्‌ कम धन देकर जितना 
ज्यादा बतावे (नृपेश) राजा (तो ग्रधमंज्ञो) उन दोनों भूठ बोलने वालों 
को (तत्‌ द्विगुणं दमम्‌ दाप्यो) जितना भूठा दावा किया है, उससे दुगुने धन 
के दण्ड से दण्डित करे ॥ ५६ ॥ 

चृष्टोष्पव्ययमानस्तु. कृतावस्थोी घनेधिणा। 
अ्यरं: साक्षिमिर्माव्यों नृपत्राह्मणसन्तिधों॥ ६० ॥ 

(धनेषिणा कृतावस्थ:) धन चाहने वाले>-मुहरई के द्वारा मुकहमा दायर 
करने पर (पृष्ट:) भौर स्यायाधीश द्वारा कर्जदार से पूछने पर (अपव्ययमानः तु) यदि 


अष्टम अध्याय ध्स्& 


वह मना कर दे अर्थाद्‌ यह कहे कि “मैंने कोई कर्ज नहीं लिया या मैं देनदार नहीं हूं” 
तो उस स्थिति में अ्र्थी को (दृपत्राह्म णसस्निधो) राजा द्वारा नियुक्त न्प्रायाधीश 
ब्राह्मण के सामने (व्यवर: साक्षिभिः भाव्य:) कम से कम तीन साक्षियों के द्वारा अपना 
पक्ष प्रमाणित करना चाहिये ॥६०॥ 

खआनन्‍्नुशात्ठ न्‍्य : ६० वां दलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

(१) श्रन्तविरोध--इस इलोक में कम से कम तीन साक्षियों को प्रस्तुत करने का 
कथन न तो व्यावहारिक है प्रौर न मनुसम्मत। साक्षी तो समय , घटना शौर परिस्थिति 
के अनुसार कम-ग्रधिक होते हैं [5/७३ ] । यही कारण है कि साक्षी-प्रसंग के इलोकों में 
भ्रन्यत्र कहीं भी मनु ने इस प्रकार की शर्त नहीं रखी है [5४५, ५७, ६१, ६२ ६४, 
६८--६ १ आदि]। यहां उनसे भिन्‍न व्यवस्था होने से अन्तविरोध के कारण यह 
इलोक प्रक्षिप्त है । 


साक्षी कौन हों-- 

याहशा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिण:। 

ताहशान्सम्प्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतं च ते: ॥ ६१॥ (४६) 

(धनिभि:) साहुकारों अर्थात्‌ धन देने वालों को (व्यवहारेषु) मुकहमों 

में (यादशा: साक्षिण: कार्या:) जैसे साक्षी बनाने चाहियें (तारशान) उनको 
(व) और ([त:) उन साक्षियों को (यथा ऋत॑ वाच्यम्‌) जैसे सत्य बात 
कहनी चाहिए, उसे (सम्प्रवक्ष्यामि) श्र श्रागे कहैगा--!। ६१ ।। 

गृहिणः पुत्रिणों मौलाः क्षत्रविद्शुद्रयोनयः । 

अध्युंक्ता: साक्ष्यमहंन्ति न ये केचिदनापदि ॥ ६२ ॥। 


(ग्रहिणः) ग्रहस्थ (पुजिशाः) पुत्र वाले (मौलाः) पहले से वहां निवास करनते 
वाले (क्षत्र-विट्‌-शुद्रयोनय:) क्षत्रिय, वैश्य झ्ौर शूद्र व्यक्ति, (अ्र्थी --जक्ता:) धनी के 
कहने पर (साक्ष्यम्‌+अहैन्ति) साक्षी हो सकते हैं, (प्रनापदि) आपत्तिरहित काल में 
(यैकेचित्‌ न) हर कोई साक्षी नहीं हो सकता ॥ ६२ ॥ 

सन घर त्ठ नर : यह ६२ वाँ इलोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है-- 

१. अन्तविरोध-- (१) ६३वें इलोक में साक्षियों की जो विशेषताएं कही हैँ 
पह श्लोक उनसे भिन्‍न विशेषताएं दे रहा है। ये विशेषताएं साक्षी के श्रेष्ठ होने की 
घोतक नहीं हो सकतीं, प्रतः ६३ वें इलोक से भिन्‍नता होने के कारण यह इलोक प्रक्षिप्त 
है (२) इस इलोक में ब्राह्मण को इस व्यवस्था सें परिगणित्त नहीं किया है, जबकि ६३ में 
इलोक में साक्ष्य के लिए सभी वर्णों का विधान है। 


२. प्रसंगविरोप--६ १ बें हलोक की ६३ से सम्बद्ध त। है। ६१ में में कहा है कि 


६३० मनुस्मृतिः 


साक्षी कैसे होने चाहियें, श्रब मैं यह कहूँगा” और वे ६३ में वर्शित हैं। ६१ भ्रौर ६३ में 
'कार्या:' शब्द उन्हें परस्पर सम्बद्ध कर रहा है । ६२ में 'साक्षी कौन हो सकते हैं, कौन 
नहीं” यह कथन पूर्वापर इलोकों की सम्बद्धता को भंग कर रहा है। प्रत: यह प्रसंगविरुद् 
प्रक्षेप है । 
प्राप्ता: सर्वेषु वर्णोषु कार्या: कार्यधु साक्षिण:। 
सर्वधमंविदोइलुब्धा_ विपरीतांस्तु वर्जयेत्‌ ॥६३॥ (४७) 
(सर्वेपु वर्णपु) सत्र वर्णों में (प्राप्ता) धार्मिक, विद्वान्‌ निष्कपटो 
(सर्व-धर्मंविद:) सं प्रकार धर्म को जानने वाले (पलुब्धा)) लोभरहित 
सत्यवादियों को (कार्येपु) न्‍्थायव्थवस्था में (साक्षिण: कार्या:) साक्षी करे 
(विपरीतान्‌ तु बर्जयेत्‌) इससे विपरीतों को कभी न करे ॥ ६३ ॥ 
(स० प्र० १६८) 
खान्ुशगेत्ठ नया : साक्षी गाबद पर विच्ार-- 
साक्षी शब्द के अर्थ और व्युत्पत्ति से यह स्पष्ट होता है कि बस्तुत: साक्षी वही 
होता है जो उस वात या घटना का प्रत्यक्षद्रष्टा होता हैं । सहपूर्वके श्रक्षि से इनिः प्रत्यय 
अथवा साक्षात्‌ अव्यप से 'साक्षादुद्रष्टरि संज्ञाघाम [अप्टा० ५।२। ६१] से 'इनि! 
प्रत्यय होकर 'साक्षिन्‌' शब्द सिद्ध होता है। साक्षिवु-यः साक्षात्‌ कर्ता -साक्षातृद॒ध्टा' 
ये सः साक्षी । इलोक में 'आप्ता:” विशेषण से भी इसी भाव की अभिव्यक्ति हुई है। 


साक्षी कौन नहीं हो सकते-- 

नाथंसम्बन्धिनों नाप्तान सहाया न वरिण:। 

ने हृष्टदोषा: कतंठया न व्याध्यार्ता न दूषिता: ।। ६४ ॥(४८) 

(अथसम्वस्धिन:) धनी से ऋण झ्रादि के लेने-देते का सम्वन्ध रखने 

वाले (न कत्तेग्पा:) साक्षी नहीं हो सकते (न झ्राप्ता)) न घनिष्ठ-मित्रादि 
(न सहाया:) न सहायक--नौ कर शझ्रादि, (न वेरिण:) न प्रभियोगी के शत्रु 
ग्रादि, (न वष्टदोपा:) जिसको साक्षों पहले भूठी सिद्ध हो चुकी है वे भी नहीं 
(न व्याधि--प्रार्ता:) न रोगग्रस्त, पीड़ित और (न दूषिता:) न श्रपराधी +- 
सजा पाये श्र दृषित आचरण वाले प्रधर्मी व्यक्ति साक्षों हो सकते 
हैं ।। ६४ ।॥। 

न साक्षी नृपति: कार्यों ने कारककुशीलदो। 

न श्रोत्रियों ने लिड्डस्थो न संगेम्यो विनिर्गतः॥ ६५ ॥ 


(नृपति:) राजा को (कारुक-कुशीलवो) कारीगर और' नट-भाट श्रादिको 
(श्रोत्रियः) वेदपाठी को (लिज्जस्थ:) ब्रह्मचारी को (सज़ूम्यः विति्ंत:) मोहमाया से 
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पृथक्‌ हुए ग्र्थाव्‌ संन्यासी को भी (साक्षी त कार्य) साक्षी नहीं बनाना चाहिए ॥ ६५॥ 


नाध्यधीनों न बक्तव्यों न दस्पुर्त विकर्म कृतू । 
न वद्धो न शिशुर्नेको नान्‍्त्यो न विकलेख््रियः॥ ६६ ॥ 

(अधि -+-ग्रधीनः) पूर्णतः श्रधी न व्यक्ति नौकर ग्रादि को (वक्‍तव्यः) लोक निन्दित 
को (दस्युः) क्र,र कर्म करने वाले को (विकमंकृत्‌) बुरे कर्म करने व।ले को (वृद्ध) बूढ़े 
को (शिशु:) बालक को (एक:) एकाकी घूमने वाले को (प्रन्त्यः) नीच (विकलेन्द्रिय:) 
श्रपाहिज को भी साक्षी न बनावे ॥ ६६ ॥ 

नातों न मसो नोन्‍्मत्तो क्ुत्तष्णोषपीडितः | 
न श्रसातों न कामारतों न क्ुद्दों नापि तस्क्षरः॥ ६७ | 


(न+-प्रातें:) न शोकग्रस्त को (त मत्तः) न नशे के आदी को (न--उन्मत्तः) 
न पागल को [न क्षुत्‌- तृष्णा +-उपपीडित:) भूख-प्यास से सताये हुए को (न श्रमात॑:) न 
-थके हुए को (न कामात॑:) न कामग्रस्त को (न क्रद्धः) न क्रोधी (न तस्करः:) न चोर 
को साक्षी बनावे ॥ ६७ | 


खान्पु शा त्डन्त : ६५ से ६७ तक इलोक निम्न ग्राघारों पर प्र्षिप्त सिद्ध 
होते हैं-- 

१. गब्रन्तविरोषध--(१) ६५ वें श्लोक में कारीगर, नट आदि को साक्षों के 
लिए निषिद्ध किया हूँ । प्रतीत होता है कि ये इलोक उस समय के विधान हैं जब 
परम्पराएं विकृत होकर वर्णव्यवस्था जातिगत झ्राधार पर होने लगी थी, क्योंकि कारीगर 
कोई भिन्‍नजाति नहीं, यह वैश्यों का ही कर्म है । जब वइय साक्षी के लिए उपयुक्त 
माने हैं (5।६३, ६८) तो कारीगर का पृथक्‌ से निषेघ करना इस व्यवस्था के अनुकूल 
नहीं है। (२) ६६ वें इलोक में भ्रन्त्यज को साक्ष्य के लिए निषिद्ध किया है, जबकि ६८ 
दें में स्पष्ट विधान है। इस विरोध के कारण ये प्रक्षिप्त हैं। 

२. पुनरक्ति---६६-६७ इलोकों में वर्णित प्रायः सभी व्यक्ति ६४ वें इलोक 
के प्रन्तगंत ही ञ्रा जाते हैं, ज॑पे व्याधिप्रस्त' में विकलेन्द्रिय, श्रार्तं, मत्त, उन्मत्त, 
श्रमात॑, कामात॑ आदि प्र “दूषिता: दृष्टदोषाः' में दस्यु, विकमकृत्‌, अन्त्य, तस्कर 
आदि । इस प्रक/र ये श्लोक ६४ वें की पुनरक्ति ही हैं। कोई स्वतन्त्र श्रौर महस्त्वपूर्ण 
बात इनमें नहीं हैँ । 
विशेष प्रसंगों में साक्षी विदेष-- 

सत्रीणां सादय स्त्रियः कुयु दिजातां सहशा द्विजा: । 
शूद्राइत्त सन्‍तः शूत्राणामन्त्यानामन्स्ययोनयः ।६८॥(४६) 

(स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रिय:) स्त्रियों की साक्षी स्त्री, (द्विजानां द्विजा:) 

द्विजों के हज (शूद्राणां शुद्रा:) शुद्रों के $# शूद्र (अ्न्त्यानामु-+भ्र्त्ययो नयः 


ध्श्र मनुस्मृति: 


कुयु:) अन्त्यजों केअन्त्यजसाक्षी हों ॥ ६८ | (स० प्र० १६९) 
$#(सच्श:) सरशबलवाले'***“* '**“* (सन्तः) साधुस्वभाव के'******** 

खनन्‍्ुढात्ड नव : (१) साक्षीविश्ेयों के कवन का उद्देश्य-- 

यूर्वापर साक्षी-वर्णन सम्बन्धी श्लोकों से, श्रौर विशेषरूप से ६६३, ६४, ६६, 
७२ इलोकों से यह स्पष्ट है कि साक्षी कोई भी हो. सकता है । इस इलोकों में जो विशेष 
साक्षियों का कथन है वह विश्ेष श्रभिप्राय से है । जैसे स्त्रियों के जो स्त्रीसम्वत्धी प्रसंग 
हैं, उनमें स्त्रियां ही ठीक साक्षी हो सकती हैं। इसी प्रकार द्विजों श्रौर शूद्रों के वर्णास्तर के 
जो निजी प्रसंग हैं, उनमें उसी वर्ण के साक्षी प्रामाणिक श्र सही सिद्ध हो सकते हैं। इस 
विशेष कथन का यही अ्रभिप्राय है। 

(२) प्रन्त्यज कौन ?--चारों वर्णों में जो दीक्षित नहीं होकर वर्णाबाह्य रह 
जाते हैं, वे लोग अन्त्यज अर्थात्‌ अन्त्यस्थानीय हैं । 


ऐकान्तिक प्रपराधों में सभी साक्षी मान्य हैं-- 


अनुभावी तु यः करिचित्कुर्या त्साक्ष्यं विवादिनास्‌ । 
अस्तर्वेश्सन्यरण्ये वा शरीरस्थाषि चात्यपे ॥६६॥(५०) 
(अन्त -- वेश्मनि) घर के श्रन्दर एकान्‍्त में हुईं घटना में (वा) अथवा 
(अ्रण्ये) जंगल के एकान्त में हुई घटना में (प्रपि च) और (शरीरस्य 
अत्यये) रक्‍्तपात आ्ादिसे शरीर के घायल हो जाने की अवस्था में (यः 
करिचत्‌ ग्रनुभावो) जो कोई अनुभव करने वाला या देखने वाला हो वही 
(विवादिनाम्‌) विवाद करने वालों का (साक्ष्यं कुर्शात्‌) साक्षी हो सकता है, 
चाहे वह कोई भी हो ॥ ६६॥ 
स्त्रियाउप्यसम्भवे कार्य बालेन स्थविरेश वा। 
शिष्येणा बन्धुना वाईषि दासेन भृतफेन वा॥ ७० १ 
(स्त्रिया;+ अपि-- असम्भवे) उक्त स्थानों में स्त्री को विद्यमानता न होने 
पर (बालेन स्थविरेणवा शिष्येण बन्घुना दासेन श्रपिवा भृतकेन कार्यम्‌) बालक, 
बूढ़े, शिष्य, बन्धु, दास और नौकर को भी साक्षी देनी चाहिए ॥ ७० ॥ 
बालवृद्धातुराणां थे साध्येबु बदतां सृषा। 
जानीयादस्थिरां_वाचमुत्सिक्तमनसां तथा ॥ ७१ ॥ 
राजा (बाल-वृद्ध+-अःतुराणाम्‌) वालक, बूढ़े श्र दुःखी लोगों की (च) और 
(उत्सिवतमनसाम्‌) प्रस्थिर मन वाले व्यक्तियों की (साक्ष्येषु मृषा वदताम्‌) साक्षी में 
भूठ बोलते हुए (भ्रस्थिरां बाचं जातीय!त्‌) अस्थिर वाणी को जान लेवे ॥ ७१॥ 


सान्तुशल्डन्द्र : ७०-७१ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 
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१. प्रसंगधिरोध--( १) ६६ वें और ७२ वें इलोक में साक्षियों की परीक्षा न 
करने का समान प्रसंग है। इस बीच भ्रभाव में साक्षी व्यक्तियों का परिगणन और उनकी 
परीक्षा का कथन इस प्रसंग को भंग करने वाला है, प्रत: प्रसंगविरुद्ध है । 


२. अन्तविरोध-- (१) ७० वें इलोक में यह ध्वनि है कि उजत्री की साक्षी 
आपत्काल में ही होती है, यह भावना ६८ वें इलोक के विरुद्ध है। (२) ७० वें इलोक में 
दासप्रथा की चर्चा है, यह मनुविस्द्ध है। मनु दास का अस्तित्व नहीं मानते, वे तो 
शूद्रवर्ण को स्वीकार करते हैं ग्रौर उनका कार्य स्वेच्छया सेवाकायं चुनना है [१।६१]। 
(३) ७१वें इलोक में बूढ़े, वालक, आदि की अ्रस्थिर वाणी से उनकी गवाही की 
परीक्षा का कथन है, जबकि प्रन्य इलोकों में सब ही के लिए यह निर्देश है [८५। २५, 
२६, ७८५] । फिर झ्लग से यह कथन भ्रनावश्यक है। (४) जब ६६ वें इलोक में एकान्त 
में प्रत्येक को साक्षी के लिए उपयुक्त स्वीकार किया है तो पुमः इन इलोकों में प्रभाव- 
कालीन साक्षियों की गणना करना निरथंक है, और उक्त इलोक की भावना से विरुद्ध 
है | इस ग्राधार पर ये इलो क प्रक्षिप्ल हैं । 


बलात्कार भ्रादि कार्यों में सभी सांक्षी हो सकते हैं-- 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहरोषु च। 
वाग्दण्डयोइच पा रुष्ये न परीक्षेत साक्षिरः ॥ ७२ ॥ (५१) 
(सर्वेषु साहसेषु) जितने बलात्कार के काम, (स्तेयसंग्रहणेषु च) चोरी 
व्यभिचार (वाक्दण्डयो: च पारुष्ये) कठोर्वचन, दंडनिपातनरूप अपराध 
हैं (साक्षिण: न परीक्षेत) उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और ग्रत्यावश्यक 
भी समझें, क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ७२।॥ (स० प्र० १६६) 


खान्जु शा स्डउन्द्र : साक्षी-परीक्षा निषेध का कारण-- 
अ्रभिप्राय यह है कि इनमें कोई भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह प्रामाणिक हो सकता है। 
क्योंकि ये बातें गुप्तरूप से या एकान्त में होती हैं, श्रतः उत्तम आचरण या स्तर वाले 
व्यक्ति ही वहाँ उपस्थित हों, यह संभव नहीं । 
साक्ष्यों में निश्चय -- 
बहुत्व॑ परिगृह्लीयात्साक्षिद्रेधे नराधिप: । 
समेष तु गुणोत्कृष्टान्गुणिहंघे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७३ ॥ (५२) 
# (साक्षिद्वेंवे बहुत्वम्‌) दोनों शोर की साक्षियों में से बहुपक्षानुसार 
(समेष्‌ तु गुणोत्कृष्टान्‌) तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के 
झनुकल (गुरिद्वंवे द्विजोत्तमान्‌) और दोनों के साक्षी उत्तमगुणी और तुल्य 


६३४ मनुस्मृतिः 


हों तो द्विजोत्तम अर्थात्‌ ऋषि महर्षि श्रौर यतियों की साक्षो के प्रनुसार 
न्‍्यायकरे ॥ ७३॥ (स० प्र० १६६) 
के (नराधिप:) राजा या न्यायाधीश” ।*** 
समक्षदर्शतात्साक्ष्य श्रवणाच्चंव सिद्धचति । 
तत्र सत्य ब्रुबन्‍्साक्षी धर्मार्थास्‍्यां ग हीयते ॥ ७४ ॥ (५३) 
(साक्ष्यं सिद्ब्यति) दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है (समक्ष- 
दर्शनातु) एक-साक्षात्‌ देखने (च)ओऔर (श्रवणात्‌) दूसरा -सुनने से 
(तत्र साक्षी सत्य क्र बन्‌) जब सभा में पूछें तव जो साक्षी संत्य बोलें (धर्म +- 
अर्याभ्यां न हीयते) वे धर्मंहीन और दण्ड के योग्य न होवें और जो साक्षी 
मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दण्डतीय हों ।। ७४ ॥ (स० प्र० १६६) 
साक्षी हृष्दश्रुतादन्यद्विब्रुवस्तायसंसदि । 
श्रवाइनरकमश्येति प्रेत्य रवर्गाच्च हीयते ॥। ७५ |। (५४) 
(प्रायंसंसदि) जो राजसभा वा क़िसी उत्तम पुरुषों की सभा में 
(साक्षी) साक्षो (इष्ट-श्रुतातु-+प्रन्यत्‌ विद्न बन) देखने और सुनने से विरुद्ध 
बोले तो वह (प्रवाइनरकम्‌ +ग्रम्येति) अ्रवाइनरक-> अर्थात्‌ जिछ्ना के 
छेदन से दुःखहूप नरक़ को वर्तमान समय में प्राप्त होवे (च) झौर (प्रेत्य 
स्वर्गात्‌ हीयते) मरे पश्चात्‌ सुख से हीन हो जाये ॥ ७५ ॥ (स« प्र० १६६९) 
यत्रानिबद्धोष्पीक्षेत्र श्यृणुयाद्वाईपि किझचन । 
पृष्टस्तत्रापि तद्‌ ब्रयाद्ययादृष्ड यवाश्रुतम्‌ ॥७६॥ (५५) 
प्रत्यक्षदर्शी मनुष्य (अनिवद्ध:+-पग्रपि) साक्षी के रूप में न बुलापे 
जाने पर भी [वादीवा प्रतिवादी के द्वारा] (यत्र किचन ईक्षेत भ्रपि वा 
ज्ुणुयात्‌) जहाँ कुछ भी देखा या सुना हो (पृष्ट:) न्यायाधीश के पूछने पर 
(तत्र--प्रषि) वहां (यथारष्टं यथाश्रुतं तर ब्रयात्‌) जेसा देखा या सुना है, 
वसा ही कह दे ग्रर्थात्‌ न्याय के लिए स्त्रयं साक्षोरूप में पहुंच जाये | ७६॥ 


एको5जुब्धस्तु साक्षी स्पाद्‌ बह्नचः शुच्पोषवि न स्त्रिय: 
स्‍्त्रीबुद्ध र॒स्थिरत्वातु. दोबंबचान्येषपि थे. बुता:॥ ७७॥ 


(अलुत्ध: तु एक: साक्षी) लोभरहित यदि एक भी हो तो वह साक्षी ठीक 
(स्थात्‌) होता है। (स्त्रीबुद्धे:--पस्थिरत्वात्‌ शुच्य वह्लुघः स्त्रियः न) स््रियों के 
ग्रस्थिर वुद्धि होने के कारण ग्रात्मशुद्धि से युक्त हों और वहुत हों तो भी स्त्रियां साक्षी 
रूप में ठीक नहीं हैं (च) और (ये प्रस्ये दोष: वृताः) जो कोई [चोरी ग्रादि] दोधों से 
युक्त हैं, वे भी साक्षी नहीं हो सकते ॥| ७७ ॥ 
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खानन्‍ुरापित्त न्‍्त्र : ७३ वां इलोक विम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगवि रोध--यहां पूर्वापर प्रसंग साक्षी लेने की विधि का चल रहा है, 
बीच में स्त्री को साक्षी के लिए प्रनुप्युक्त कहना प्रसंगभठजक वर्णन है। (२) साक्षी के 
लिए कौन उपयुक्त है, कौन अनुप्युक्त, इस विधान का प्रसंग पहले (८। ६३-६४) 


आरा चुका है । प्रसंग समाप्ति के पश्चात्‌ पुतः नये सिरे से उस प्रसंग को कहना श्रप्रा- 
संगिक है 


२. ब्रन्तव्रोध---इस श्लोक में स्त्री को साक्षो के लिए निधिद्ध माना है, जबकि 
६४वें इलोक में उसे स्पष्टत: साक्षी माना है। उसके विरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है। 

३. प्रुनरुक्ति--इस श्लोक में “निर्तोभ! गुण के ग्राधार पर साक्षी को ठीक 
माना है। यह वात 'अलुब्धा:' शब्द से ६३ थे इलोक में ही कह रखी है, प्रत: यह मात्र 
उसकी पुनरुक्ति ही है । 
स्वाभाविक साक्ष्य ही ग्राह्म है-- 

स्वभावेनेव यद्‌ ब्युस्तदृप्राह्म व्यावहारिकम्‌ । 
प्रतो यदस्यद्विब्रयुधंर्माथं तदपार्थकम्‌ ॥७८॥ (५६) 

(तट ग्राह्मम) साक्षो के उस वचन को मानना (यत्‌) जो (स्वभा- 
वेन-+एव व्यावहारिक ब्र यु:) स्वभाव ही से व्यवहा रसम्बन्धी बोलें (अ्रत:-+- 
अन्यत्‌ +यत्‌ +विब्र यु:) श्रौर सिखाये हुए, इससे भिन्‍न जो-जो वचन बोलें 
(तत्‌) उस-उसको & (प्रपार्थंकम) न्यायाधीश व्यर्थ समझे ॥ ७८॥। 

(स० प्र० १६६) 

कक (धर्मार्थम) सही न्याय के हेतु" ४23 «ह 7३०३ ४« 


साक्ष्य लेने की विधि-- 


सभान्तः साक्षिण: प्राप्तान्िप्रत्यथिसन्निधो । 
प्राइविवाफोड्ट्युज्जीत विधिना तेन सानत्वयन्‌ ॥७६॥ (५७) 


(प्रथि-प्रत्यथिसन्निधौ) जब ग्र्थी -वादी श्र प्रत्यर्थी -+प्रतिवादी 
के सामने (सभान्त: प्राप्तान्‌ साक्षिण:) सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों 
को [सान्त्वश्त) शाल्ति पूरक (प्राइविवाकः) न्यायाधीश और प्राइविवाक्‌ 
अर्थात्‌ वकील यं। बेरिस्टर (तैत विधिता) इस प्रकार से (भनुयुझ्तीत) 
पूछे--।। ७६ ॥ (स० प्र० १६६) 


यदू हयो रनयोबेत्य कार्येईस्सइथेष्टितं सिथः। 
तद्‌ बरत सर्व सत्येन युष्साक छात्र साक्षिता ॥८०॥ (५८) 


६३६ मनुस्मृतिः 


हे साक्षि लोगो ! (प्रस्मित्‌ कार्ये) इस कार्य में (श्रनयो: दयो: मिथः 
चेष्टितम) इन दोनों के परस्पर कर्मो में (यत्‌ वेत्थ) जो तुम जानते हो 
(तत्‌) उस$# को [सत्येन ब्रूत) सत्य के साथ बोलो (हि) क्योंकि (युष्मा- 

कम) तुम्हारी (अत्र) इस काय॑ में (साक्षिता) साक्षी है ।। ८० ॥ 
(स० प्र० १६९) 


कक ( सर्व म््‌ ) सब*************** 


सत्यं साक्ष्ये ब्रुवस्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलानू। 
इह॒चानुत्तमां फीति वागेषा ब्रह्मपुजिता ॥5१॥ (५६) 


(साक्षी) जो साक्षो& (संत्यं ब्रवन्‌) सत्य बोलता है (पुष्कलान्‌ 
लोकान्‌ +-भ्राप्नोति) वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म, और उत्तम लोकान्‍्तरों 
में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता है (इह च--अनुत्तमां कीतिम) इस 
जन्म वा परजन्म में उत्तम कीति को प्राप्त होता है (एषा वाक ब्रह्मपूजिता) 
क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण 
लिखी है। जो सत्य बोलता है' वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित 
होता है ।। 5१ ॥ (स० प्र० १६९) 


] ( साक्ष्ये ) साक्ष्य-व्यवहार में ७०००००+००७ ००१० ००० ००० 


सादयेडन्‌त॑ वदन्पाहवंध्यते वारुशंमृ शम्‌ । 
विवशः शतसाजातीस्तरमात्साक्यं वदेहतसू ॥ ८२ ॥ 


(साक्ष्ये+- भ्रनुतं वदन्‌) गवाही में भूठ बोलने वाला आदमी (भृशम्‌) प्रत्येक 
जन्म में (वारुणं: पाशः वध्यते) वरुण-पाश्ों से बंच जाता है। (विवश: शतम्‌-+- 
आ्राजाती:) और विवद् होकर सौ जन्मों तक इसी प्रकार कष्द भोगता रहता है 
(तस्मातु) इसलिए (साक्ष्यम्‌ ऋत॑ं वदेत्‌) साक्षी सत्य ही वोले ॥ ८२॥ 

आन्वुरागित्ठ न्‍त्र : ५२ वां इलोक निम्न प्रकार पक्षिप्त है--' 

१, प्रसंगविरोध--पूर्वापर इ्लोकों में सत्यसाक्षी के लाभों का वर्णन चल रहा 
है, जिससे ज्ञात होता है कि ये दोनों इलोक परस्पर सम्बद्ध हैं। वीच में अनुतभाषण के 
दण्ड का वर्णन करने से इनकी प्रसंगसम्बद्धता भंग हो गई है। अतः यह इलोक प्रसंग- 
भज्जक होने से प्रक्षिप्त है 

२. शैलीगत श्राधार-- इस इलोक में निराधार एवं भ्रतिशयोक्तिपुर्ण बर्णन है । 
सी जन्म निश्चित करने और वरुणपाक्षों से बंधने की बात का कोई ग्राधार नहीं है। मनु 
की शैली इस प्रकार निराधार एवं काल्पनिकता से युक्त नहीं है। 
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सत्येन पूयते साक्षी धर्म: सत्येन वर्धते॥ 
तस्मात्सत्यं हि वक्‍तथ्यं सर्ववरस!षु साक्षिति: ॥ ८5३ ॥ (६०) 


(सत्येत साक्षी पूयते) सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और 
(सत्येन धर्म: वर्धते) सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है (तस्मात्‌) इस से 
(सर्ववर्णेषु) सब वर्णों में (साक्षिभिः) साक्षियों को (सत्यं हि वक्‍तव्यम्र) 
सत्य ही बोलना योग्य है ।। ८5३ ॥ (स० प्र० १६६) 


साक्षी आत्मा के विरुद्ध साक्ष्य न दे-- 
आत्मव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथा$त्मनः । 
माउवमंस्था: स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमस्‌ ।।८४॥। (६१) 


(आत्मन: साक्षी आत्मा+-एवं हि) भ्रात्मा का साक्षी आत्मा (तथा -+- 
प्रात्मनः गति:--प्रात्मा) और प्रात्मा की गति आत्मा है, इसको जानके 
है पुरुष ! तू (नुणाम्‌ उत्तमं साक्षिणम) सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी 
(स्वम्‌+आत्मानस्‌) अ्रपने श्रात्मा का (मा+अ्रवमंस्था:) श्रपमान मत कर 
अर्थात्‌ स॒त्यभाषण जो कि तेरे झात्मा, मन, वाणी में है वह सत्य, और जो 
इससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है ।। ८४ | (स० प्र० १६६) 


अन्ुर्यित्ड न्‍्द्र : '्रात्मा स्वयं ग्रात्मा का साक्षी किस प्रकार होता है 
इस पर विज्येष-विस्तृत विचार के लिए देखिए १। १२५ [२। ६] पर “प्रात्मनस्तुष्टि' 
सम्बन्धी अ्नुशीलन । 


भग्यन्ते वे पापकृतों न कश्चित्पंयतीति नः । 
तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्पेवान्तरपुरुषः ॥ ८५५॥ 


(नः कश्चित्‌ न पश्यति इति) 'हमें कोई नहीं देख रहा है” ऐसा (पापक्ृतः वे 
मन्यन्ते) पाप करने वाले समभते हैं (तु) किन्तु (तानू) उन्हें (देवा:) देवता [८५। ८६ 
में वणित] (प्रपशयन्ति) देखते हैं भ्रौर (स्वस्य एव -- भ्रन्तरपूरुष:) उनका अपना अन्त- 
रात्मा ही उनको देखता है !। ८५५॥ 


झोभू सिरापो हृदय चन्दार्काग्तियभानिजाः । 
रात्रि: संध्ये च घमंइच वृत्तज्ञा: सर्ववेहिनामु ॥ ८६॥ 


(दो: भूमि: +गझ्राप: हृदयम्‌ चन्द्र-प्रके-अग्नि-यम-झनिला:) आकाश, भूमि, 
जल, हृदय, चन्द्रमा, सूर्य, भ्रग्ति, यम, वायु (रात्रि:) रात्रि (च) झ्ौर (संघ्ये) दोनों 
संध्याकाल -- प्रात:काल एवं सायंकाल (च) श्रौर (धर्म:) धर्म, ये (सर्वदेहिनामु) सब 
प्राणियों के (वृत्तज्ञा:) व्यवहार को जानने-देखने वाले हैं ॥ ८६ ॥ 


६३८ मनुस्मृति: 


देवबाह्एणसास्निध्ये साक्ष्य पृश्छेहत॑ हिजानू । 
उवद्मुखान्प्राहमुखान्या पूर्वाह्हो वे शुचि: शुच्चीन्‌ु | ८७ ।! 

(शुचि:) छुद्ध-पवित्र हुआ न्‍्यायकर्त्ता (पूर्वाह्न) प्रात:काल के समय में (देव- 
ब्राह्मणा-सान्तिध्ये) देवता भौर ब्राह्मणों के समीप (उदड मुखानु वा प्राड मुखान्‌) उत्तर 
या पूर्व की श्रोर मुख कराके (थुचीन्‌ द्विजान्‌) शुद्ध-पवित्र हुए द्विजों से (ऋत॑ साक्ष्य 
पृच्छेत्‌) ठीक-ठीक साक्षी पूछे ॥ ८५७ ॥ 

श्र होति ब्राह्मण पृषच्छेत्सत्यं श्र होति पाथिव्‌। 
गोबीजकाडचनेवेंदर्य शूद्र सर्वेस्तु पातकेः ॥ ८८॥ 

(ब्ाह्यणं 'ग्र्‌हि'इति पृच्छेत) ब्राह्मण को “कहो” ऐसा पूछे (सत्य ब्र्‌ हि! -- 
इति पाथिवम्‌) 'सत्य बोलो” इस प्रकार क्षत्रिय से पूछे (गो-बीज-काञ्चने: वेश्यम्‌) 'गो, 
बीज, सोना चुराने से जो पाप होता है, वही पाप 'भूठी साक्षी से तुम्हें होगा' ऐसा कहकर 
वेश्य से पूछे (तु) श्रौर (सर्वे: पातकै: शुूद्रमू) 'सब पाप लगेंगे जो भूठी साक्षी दोगे तो' 
ऐसा कहकर शुद्र से पूछे । ८८ ॥। 

ब्रह्मघ्तो ये स्मृता लोका ये तर स्त्रोबालघातिनः ॥ 
सित्रदुह: कृतध्नस्थ ते ते स्पुश्न॑बतो मृषा॥ ५६ ७ 

(अह्ाध्न:) ब्रह्महत्यारों को (स्त्री-बालघातिन:) स्त्रियों श्रोर बालकों के हत्यारों 
को (मित्रद्रुहः) मित्रद्रोही को (च) तथा (क्तध्वस्थ) कृतध्त को (ये लोका: स्मृता:) जो 
नरकलोकों की प्राप्ति मानी है (ते ते) वे सब (मृषा ब्रुवतः स्यु:) भूठी साक्षी देने वाले 
को मिलते हैं।॥ ८६ ॥। 


जन्मप्रमृति यत्किडिश्वस्पुण्यं भद्र | त्वया कृतम्‌ | 
तत्ते सर्व शुनो गच्छेश्वदि श्रुयास्टद्सन्यथा॥ ६० ॥ 

(भद्र) हे भद्र ! (यदि त्वम्‌) यदि तू ([गप्रन्यथा ब्रूया:) गलत या भूठ साक्षी 
देगा तो (जन्मप्रभूति) जन्म से लेकर भ्रब तक (यत्‌ किचित्‌ पुण्य॑ त्वया कृतम्‌) जो कुछ 
पुष्य तूने किया है (ते) तेरा (तत्‌ स्व) वह राव पुण्य (छुनः गच्छेत ) कुत्तों को मिलेगा, 
ऐसा पूछते समय साक्षीं को कहे ॥॥ ६० ।। 


अन्पुरयी त्ठन्द : ५५ से ६० तक के इलोक निम्न आ्राधारों के अनुसार 
प्रक्षिप्त हैं-- 


३. प्रसंगाव तेघध--(१) परूर्वापर इलोक ८४ एवं €१ में पश्रात्मा को झ्रााधार 
मानकर सत्य साक्षी देने का कथन है, जिससे इन दोनों इलोकों की प्रसंग की दृष्टि से 
सम्बद्धता ज्ञात होती है। बीच के इन प्रसंग्भिन्‍न इलोकों ने उस प्रसंगसम्बद्धता को भंग 
कर दिया है, श्रत: ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं। (२) साक्षियों से न्‍्यायकर्त्ता किस प्रकार 
प्रदन करें यह प्रसंग ७६, ७८-८० इलोकों में वणित हो चुका है श्रौर उसके पदचात्‌ सत्य- 
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साक्षी के महत्त्व का प्रसंग है। एक प्रसंग के समाप्त होने पर नये सिरे से पुन: ८७-६० 
इलोंकों में उसी प्रसंग को प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है। 


२. प्रन्तविरोष--नन्‍्यायाघधीश राजा एवं विद्वानों द्वारा साक्षियों से प्रधन पूछने 
की विधि ७६-८० इलोकों में विहित कर दी है। यहां ८७-८८ में उससे भिन्‍न विधि का 
वर्णन किया है । पुन: भिन्‍न विधि को दर्शाता विरुद्धता है। भरत: विरोध के कारण ये तथा 
इन पर आधारित ८६-६० इलोक प्रक्षिप्त हैं। ५७ वें इलोक में वर्णित विधि तो सम्भव 
भी नहीं, क्योंकि साक्षी तो स्यायाधीश की ओर मुंह करके साक्षी देते हैं। 


३. शलीगत श्राधार--शैली की दृष्टि से इन इलोकों का वर्णन निराधार, 
अयुक्तियुक्त [5५, ५६, ८५६, ६०], अ्रतिशयोक्तिपूर्ण (६, ६०] एवं श्रभद्र [६०] है। 
मनु की शैली में ये त्रुटियां नहीं हैं। ८५-८६ में जड़ वस्तुग्रों को द्रष्टा के रूप में स्वीकार 
किया है, जो बेतुकी बात है। मे प्राणियों के अ्रच्छे शौर बुरे काम का निश्चय कंसे कर 
सकते हैं ? 


एकोप्हमस्मीत्यात्मानं यरवं कल्याण ! मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥६१॥ (६२) 
(कल्याण) है कल्याण को इच्छा करने हारे पुरुष ! (यत्‌ त्वम्‌) जो 
तू (अहम्‌ एक: अस्मि' इति) “मैं अकेला हूँ ऐसा (प्रात्मानं मन्‍्यंसे) अपने 
श्रात्मा में जानकर भिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है, किन्तु (एप: ते हृदि) 
जो दूसरा तेरे हृदय में (नित्य पुण्यपापेक्षिता मुनि: स्थित:) अन्तर्यामीरूप 
से परमेश्वर पृण्य-पाप का देखने वाला मुत्रि स्थित है, उस परमात्मा से 
डरकर सदा सत्य बोला कर ॥| ६१ ॥ (स० प्र० १६६) 


यमतो बंबस्वतो देवों ग्रस्तवंष हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते सा गड्धयं मा कुरूनू गमः ॥ ६२॥ 

(यः तव हृदि) जो तेरे हृदय में (एप: वैवस्वत: यम: देव: स्थित:) यह ववस्वत 
परमात्मदेव स्थित है (तेन चेत्‌ ते--अशिवाद:) उसके साथ यदि तेरा कोई विवाद नहीं 
है श्र्थात्‌ उससे मेल हैं तो (मा गज्भाम्‌ मा कुरूनु गमः) [प्पने पापों का प्रायश्चित्त 
करने कें लिए या उन्हें दूर करने के लिए] गंगा या कुरुक्षेत्र को मत'जाओ ग्र्थात्‌ उसे 
इन स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है ।। &२ ॥ 

नग्नो सुण्ड: कपालेन भिक्षार्थों क्षुत्पिपासितः । 
अन्धः शत्र॒ुकुल गच्छेशः साउयमनुतं बदेतू ॥ ६३ ॥ 

(यः ग्रनृतं साक्ष्य बदेत्‌) जो व्यक्ति भूठी गवाही देता है वह (नग्तः मुण्ड: क्षुत्‌- 

पिपासित: अन्य; ) नंगा, सिर मुंडाए, भूखा-प्यासा और श्रन्था होकर (कपालेन भिक्षार्थी) 
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खोपड़ी हाथ में लेकर भिखारी बनके (शत्रुकुलं गच्छेत्‌) शत्रुकुल में जाकर भीख मांगता 
हैं [परजन्म या इस जन्म में ही] ॥ €३॥ 

अवाक्शि रास्त मस्यन्धे किल्विषों नरक व्रजेतू । 

ये प्रदनं वितयं ब्रुयात्यृष्ट:ः सन्‌ घर्मनिइचये || ६४ | 

(यः) जो (धरंनिदचये) धर्म का निर्णय करने के लिए (पृष्टः सन्‌) पूछने पर 

(प्रइ्न॑ वितथ॑ बरूयात्‌) प्रश्न का गलत या भूठ उत्तर दे तो वह (किल्विषी) पापी (अवाक्‌- 
शिरा:) नीचा मु ह किये (ग्रन्धे तमसि नरक ब्रजेत्‌) महा ग्रस्धकारमय नरक में जाता 
है ॥ ६४॥ 

प्रन्घों मत्स्यानिवाइनाति स नर: कण्टकः सह । 

यो माषतेष्यबकल्यमप्रत्यक्ष सभां गतः॥ ६५॥ 


(यः) जो साक्षी (सभा गत:) न्यायालय में जाकर (प्र्भवकल्यम्‌ --अप्रस्यक्षम्‌ 
भाषते) सही बात को गलत अथवा ग्नदेखी को देखी हुई कहता है (सः नरः) वह मनुष्य 
(कण्टके: सह मत्स्यान्‌ ग्रन्ध: इव अइनाति) कांटों समेत मछली को खाते वाले अन्धे के 
समान दुःखी होता हूँ अर्थात्‌ उसे परिणाम में प्राप्त होते वाला कष्ट दिखाई नहीं पड़ता, 
उस समय का सुख समभकर बहू भूछ बोलता है ॥ ६५॥ 

उान्तुद्गी तक न्द्र : ६२ से ६५ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं--- 

१ प्रसंगविरोध--&१ श्र ६५ वें इलोक की प्रप्त॑ग की सम्बद्धता है, क्योंकि 
इनमें आत्मा के आधार पर साक्ष्य का कथन हैँ। बीच के इलोकों ने उस प्रसंगसम्बद्धता 
को भंग कर दिया हैं, भ्रतः ये प्रक्षिप्त हैं। 

२- प्रन्तविरोध--(१) €२ वें श्लोक में गंगा और कुरुक्षेत्र को तीथ॑स्थान के 
रूप में माना है, जबकि मनु इस प्रकार किसी स्थान को तीथ्थ के रूप में नहीं मानते । 
उन्होंने सर्वत्र तिराकार ईश्वर के ध्यात का विधान किया है [२। ६६, ७६-७८, 
१०१--१०७, ६४६, ६०, ६५, ७३, ७४] | अतः यह श्लोक मनु की मान्यताग्रों 
के विरुद्ध है । (२) &४ वें श्लोक में नरक का विधान है, यह मनुविरुद्ध है । मनु नरक 
नामक कोई स्थान-विशेष नहीं मानते [्रष्टश्य ४। ८७-६१ पर “अनुशीलन”] इस 
प्रकार ये सभी इलोक प्रछ्लिप्ट हैं ! 


३. शलीगत झ्राधार--& ३-६५ इलोका की शैला निराघार, अ्रयुक्तियुक्त एवं 
अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु की दली में ये त्रुटियाँ नहीं हैँ। 
यस्य विद्वान्‌ हि बदत:ः क्षेत्रज्ञो नाभिशंकते । 
तस्मसन देवा: श्रेयांतं लोकेइन्यं पुरुष विदुः ॥। ६६॥(६३) 
(यस्य वदतः) जिस बोलते हुए पुरुष का (विद्वान क्षेत्रज्ञ:) विद्वान 
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प्र्थात्‌ शरीर का जानने हारा शआ्ात्मा (न+प्रभिशंक्रते) भीतर शंका को 
प्राप्त नहीं होताई# (तस्मातृ+-भ्रन्यम) उससे भिन्‍न (देवा:) विद्वान्‌ लोग 
(्रेयांसं पुरुष न विदु:) किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ ६६ ॥ 
(स० प्र० १६६) 
म (लोके) जगत्‌ में 


खन्ुद्यीत्ठन्द : भार्मा में किन बातों और कार्यों से शंका, भय झ्ादि 
उत्पन्न होते हैं श्रौर कितसे नहीं” इस विषय पर विस्तृत विवेचन १। १२५ [२। ६] 
पर 'प्रात्मनस्तुष्टि:' शीर्षक अनुशीलन के भ्रन्तगंत देखिए । 
यावतो बास्धवानू यस्मिनु हन्ति साक्ष्येष्नृतं बदनु । 
तावलः. संख्यया तस्मिव्छझण सौम्यानुपूबंदा: । ६७॥ 
(सौम्य) हे सौम्य ! (साक्ष्ये--ग्र्वतं बदन) साक्षी में कूठ बोलकर मनुष्य 
(यावतः बान्धवान्‌-- यस्मिन्‌ हन्ति). जितने बान्धवों को जिस भूठ को बोलकर मारता 
है प्रथा मारने का फल प्राप्त करता है (तावत संख्यया तस्मिन झनुपुवंश: श्वुण) 
उनकी गिनती उस-उस भूठ के अनुसार क्रमशः सुनो--॥ ६७ ॥ 
पठु्च पहवनते हन्ति दक् हन्ति गवानृते। 
शतसववानृते हन्ति सह पुरुषातृते ॥ ६५॥ 
(पशु--श्रद्ते पञ्च) पशु के विषय में भूठी साक्षी देकर पाँच को (हस्ति) मारने 
के पापफल को प्राप्त करता है (गौ-- भ्रतृते) गौ के विषय में (दश हस्ति) दश को मारता 
है (प्रश्व +-भव्ते शत हन्ति) घोड़े के विषय में भूठ बोलने से सौ वान्धवों को मारता है 
(पुरुष +-भ्रह्वते सहस्न' हन्ति) किक्षी मनुष्य के विषय में भूंठी साक्षी देकर हजार बान्धवों 
को मारता है ॥ &८॥ 
हन्ति जातानजातांश्व हिरण्याथेंब्तत॑ बदन । 
सर्व भुम्यनुते हच्ति मा सम मृस्यनूतं बदी:॥ ६६॥ 


(हिरण्याथें--अदतत वदन्‌) सुवर्ण के विषय में भूठ बोलने पर (जातान्‌ च अ्रजा- 
ताचू हन्ति) उत्पन्न हुए और अभी उत्पन्न न हुए पुत्रों को मारता है (भूमि-+-प्रदृते 
स्व हन्ति) भूमि के विषय में कूठछ बोलने पर सबको ही मारने का फल पाता है, इस 
लिये (भूमि-|-प्रद्वृतम्‌) भूमि के विषय में भूठ (मा सम वदी:) कभी मत बोलो ॥६६॥ 


श्रप्सु भूभिववित्याहु: स्त्रीए्णां मोंगे व संथुने। 
अब्जेवु चंव रत्नेषु. सर्वेष्वइ्ममयेवु च॥ १००॥ 
(अप्सु) जलों के विषय में (भोगे च मैथुने) स्थ्रियों के साथ भोग या मैथुन में 


(अ्रब्जेषु च-- एवं रत्तेषु) मोतियों आंदे सब जल में प्राप्त रत्नों के विषय में (ले) 
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पभौर (सर्वेषु --भष्ममयेषु) सब पाषाणमय रत्नों के विषय में (भूमिवत्‌ इति+ भ्राहुः) 
भूमि के समान ही फल कहा है ॥ १०० ॥ 

एतान्दोषानवेक्ष्य.. तव॑ सर्वाननृतभाषण । 

वयाअ्रुत॑ यथाहृष्ट सर्वभेवाउजसा वबद ॥ १०१॥ 

इसलिये (त्वमृ) हे साक्षी मनुष्य तू (अदृतभाषणे) भूछ बोलने में (एतान्‌ 

सर्वान्‌ दोषान्‌+-श्रवेकष्य) इन सब दोषों श्रर्थात्‌ दुःखों को देखकर (यथाश्रुतमु 
यथादष्टम्‌) जो जैसा सुना है, जो जैसा देखा है (सर्वम्‌--एवं + भ्रझ्जसा वद) वह सब 
ठीक-ढठीक कही ॥ १०१॥ 

गोरक्षकान्वारि/जिकांस्तथा. कारकुशीलवानू। 

प्रेष्यान्वाधु षिकांइचेव विप्रान्‌ शुद्रवदाचरेतु ॥ १०२॥ 

(गोएक्षकानू) गो-पालक' (टाणिजिकान) वारिज्य करने वाले (कार- 
कुशीलवान्‌) कारीगर श्ौर नट (प्रेष्यान) रोवक या दास (च) झौर (वार्भुषिकान) 
ब्याज लेने वाले (विप्रान्‌) ब्राह्मणों के साथ, न्यायकर्त्ता (शुद्रवत्‌-+आचरेत्‌) शुद्ध की 
तरह झाचरण करे ।। १०२॥ + 

तह॒दन्धर्मतोःथेंषचु.. जानन्नप्यन्यथा नरः। 
न स्वर्गाच्च्यवते लोकाबृदंवी बा बदन्ति तामू॥ १०३॥ 

(प्रणेंषु) भ्रागे कहे हुए विषयों में (जानन्‌--अ्रपि) सही बात को जानते हुए 
भी (तरः) मनुष्य (धर्मत:) धर्मबुद्धि से श्र्थात्‌ भलाई के लिये (प्रन्यथा वदनू) भूठ 
बोलने पर भी (स्वर्गात्‌ लोकात्‌ न च्यवते) स्वर्गलोक से नहीं गिरता, क्योंकि (ताम्‌ 
दँवीं वार्च वदन्ति) ऐसे वचनों को 'दंवीवाणी” कहा जाता है॥ १०३॥ 

शूद्रविदक्षत्रविप्रारां यत्रतक्ती भवेद्घः । 
ततन्र॒ वक्‍तव्यमनृत॑ तद्धिः सत्यादिशिष्यते ॥ १०४॥ 

(यत्र) जिस विषय में (ऋत +उक्तौ) सत्य बोलने पर (शुद्र-विद्‌-क्षत्र- 
विप्राणाम्‌ वधः भवेत्‌) शुद्र, वैश्य, क्षत्रिय या किसी ब्राह्मण का प्राणवध होता हों (तत्र 
भरत वक्‍तव्यम्‌) वहां भूठ बोल देना चाहिए (हि) क्योंकि (तत्‌) वह 'ूंठ बोलना 
(सत्यात्‌ विशिष्यते) सत्य से श्रच्छा है ।। १०४ ॥ 

वाग्दव्यदंखझ चरुभियजेरंस्ते सरस्वतीमु। 
अनुतस्थंनसस्तस्य कुर्वाशा निष्कृति पराम्ु॥ १०५॥ 

(ते) वे कूछ बोलने वाले (तस्य प्रद्वतस्य--एनस:) उस भूंठ बोलने के पाप 
से (परां निष्कृति कुर्वाणा) पूर्णतः छुटकारा प्राप्त करने के लिए (वाग दैवत्येः) 'वाग्‌ 
देवता' वाली (बरमि:) चढुग्रों --पझराहुतियों से (सरस्वती यजेरन्‌) सरस्वती का यजन 
करें ॥ १०५॥ 
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कुष्साण्इं्वॉपि जुहुयादइ॒तसग्तो यथाविधि । 
उदित्यूचा वा थवारुष्या तुचेनाबदेवतेश वा॥ १०६३ 

(वा) अथवा (कूष्माण्डें:+-भ्रपि) कृष्मांडमंत्रों [यद्देवादेवहेडनम्‌०” यजु० 
२०१४] से (यथाविधि भ्र*्नौ छत॑ जुहुयात्‌) विधिपूर्वक प्ररिनि में छत की श्राहुति दे (वा) 
ग्रथवा (उत्‌--इति-- ऋचा वारुण्या) “उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्‌ ०” [यजु० १२१२] 
इस वारुणी ऋचा से (वा) अथवा (श्रापू--दैवतेन तूचेन) जल देवता वाली “आपो 
हिष्ठा> [यजु० ११। ५०] भ्रादि तीन ऋचाओं से छत का हवन करे ॥ १०६॥ 

जिपक्षादब् वन्‍्साक्ष्यमुरणादिद्ु नरोश्णदः । 
तहरणं प्रप्नुयात्सवं ददावन्धे व सर्वतः॥ १०७ ॥ 

(अगदः नरः) रोगरहित मनुष्य (ऋणादिषु) ऋण भझ्ादि लेन-देन के व्यवहारों 
में यदि (त्रिपक्षात्‌ साक्ष्यम्‌ अब्रुवन) तीन पक्ष प्र्थात्‌ डेढ़ महीने तक साक्षी नहीं दे तो 
(व्‌ सर्व ऋण प्राप्नुयात्‌) साहुकार उस सब ऋण को प्राप्त करने का भ्रधिकारी हो 
जाता है (च) और .(सवंतः दशबन्धम्‌) सारे धन का दसवाँ हिस्सा दण्डरूप में राजा 
को भी देवे ॥। १०७ ॥॥ 

यस्य हश्येत सप्ताहादुकक्‍्तवाक्यस्थ साक्षिण: 3 
रोगो$ग्निर्शातिमरणमुणं दाप्यो दम व सः॥३ १०८॥ 

(यस्य साक्षिण:) जिस साक्षी के (उक्तवाक्यस्य) साक्षी देने के (सप्ताहत) 
एक सप्ताह के भीतर (रोग:+अग्नि:-+-ज्ञातिमरणम्‌ इश्येत) रोगोल्पत्ति होन', घर 
बादि में ग्राग लगना, सम्बन्धी की मृत्यु होना भ्रादि हो जाये तो भी (ऋण दात्यः) 
उससे ऋण लोटा लेना चाहिए (च) और (सः दमम्‌) वह व्यकित दण्ड का अ्रधिकारी 
भी होता है ॥ १०५॥ 
साक्षी में शपथ दिलाने का कथन-- 


अ्रसाक्षिकेष त्वर्यंपचु.. मिथो विवदसानयो: । 
प्रविन्द॑स्तत्त्त: सत्य शपथेनापि लम्भयेतु ॥ १०६ ॥ 
(मिथ: विवदमानयो:) परस्पर भगड़ने वाले दो पक्षों में (अ्रसाक्षिकेषु अर्थेषु) 
यदि गवाह न हों तो ऐसे व्यवहारों में (सरत्यं तत्त्वतः श्रविन्दन्‌) सच्चाई को ठीक-ठीक 
न जान पाने पर (शपथेन--अ्रपि लम्भयेत) शपथ दिलवाकर भी सत्य बात को 
जाते ॥ १०६॥ 
सहषिशिक््व वेबंहच कार्यार्थ शपया: कृता:। 
वसिष्ठरदापि शपथ हेपे पंजवने नृपे ॥ ११० ॥३ 
(महविभिः च देवे:) महृषियों श्रौर देवताओं ने भी (कार्यायम्‌) कार्यसिद्धि के 
लिए (शपथा: कृताः) 'पर्णे की थीं--'कसमें खाई थीं” (वसिष्ठ: ऋषि) ऋषि वसिष्ठ ने 


हद मनुस्मृतिः 
भी (पैजवने ठृपे) पिजवन के पुत्र सुदास राजा के सामने (शपथ शेपे) शपथ ली 
थी॥ ११० ॥ 

न॑ वृया शाप कुंर्यात्स्वल्पेष्प्यर्य नरों बुघः । 

वुथा हि त्रापयं कुव॑न्पत्य चेहू व नह्यति ॥ १११॥ 

(स्वल्पे+-भपि श्रथें) छोटे से विषय में भी (बुध: नरः) समभदार मनुष्य 
(बुया शपथ न कुर्यात्‌) मिथ्या शपथ न करे (हि वृषा शपथ कुरवन्‌ू) क्योंकि मिध्या 
शपथ करने पर वह मनुष्य (इह घ॒ प्रेत्य नदयति) इस जन्म भर परजन्म में भी विनाश 
को प्राप्त होता है॥ १११ ।॥ 

कामिनोघु विधाहेणु गयां मध्ये तथेंन्धने। 
द्राह्मणाम्पुपपसों सु शपदे मास्ति पातकम्‌ (। ११२ ॥। 

(कामिनीषु) स्त्रीसंमोगके विषय में, (विवाहेषु) विवाह-सम्बन्ध में (गवां 
भक्षये) गौओं के चारे के विषय में (इन्धने) इन्धन के लिए (ब्राह्मण + भ्रम्युपपत्तो) 
ब्राह्मण की रक्षा के विषय में भ्र्थात्‌ इन लाभों की प्राप्ति के लिए (क्षपथे पातक 
नास्ति) शपच लेने में कोई पाप नहीं होता ॥ ११२॥ 

सत्येव शापयेद्रिप्र. क्षत्रियं बाहतायुथः । 
गोबीजकाञ्चनंवेंदरय शूद्र सर्वेस्तु पातकेः॥ ११३ ॥ 

(विप्रं सस्येन शापयेत्‌) ब्राह्मण को 'सत्य' के नाम से शपथ करावे (क्षत्रिय 
बाहन- श्ायुवैः) क्षत्रिय को वाहन और शस्त्रास्त्र की (वैश्यं गो-वीज-काञ्चनेः) वैश्य 
को गौ, बीज श्र सुवर्ण प्रादि की (छूद्र सर्वे: पातकी:) छूद्र को “सब पातकों” के नाम से 
हापथ करावे ॥ ११३॥ 

अग्नि दाहारयेदेनमंप्सु चेत॑ निमज्जयेत्‌ । 
पुश्रदार॒स्थ वाप्येन शिरांसि स्पशयेत्पृथक्‌ ॥ ११४ ॥। 

(वा) प्रथवा (एनम्‌) साक्षी को (ग्रग्निस श्राहारयेत्‌ ) अग्नि खिलाये प्रग्निपरीक्षा 
करके देखे (व) और (अप्सु निमज्जयेत्‌) जल में गोता लगवावे (वा) अथवा (एन 
पुत्रदारस्य शिरांसि पृषक्‌ स्परशयेत्‌) इसे पुत्र श्रौर पत्नी के सिर को पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्पर्श कराके श्षपथ दिलवाये ॥ ११४ ॥ 

यमिद्धों न दहसस्‍्यग्निरापों नोस्मज्जयन्ति च। 
न चातिमृच्छति क्षिप्रं स शेयः दापये शुचिः॥ ११४॥ 

(यम) जिसको. (इड्ः भ्र्नि: न दहति) जलती हुई भ्रग्ति न जलावे (च) झौर 
(आापः न--उन्मज्जयन्ति) जल न डुबायें (च) तथा (क्षिप्रं न श्रातिम्‌ | ऋच्छति) 
जो शीघ्र ही किसी यड़े कष्ट को न प्राप्त हो (सः: शपये शुच्ति: शेयः) वह शपथ के विषय 
में सच्चा समकना चाहिए॥ ११५॥ 
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वत्सस्थ ह्ामिशस्तस्थ पुरा बता यवोयसा। 
सास्निदंदाह रोसमापि सत्येत लगतः स्पद्ाः॥ ११६॥ 


(पुरा) प्राचीन काल में (वत्सस्य) ऋषि वत्स को (यवीयसा आता प्रभिष- 
स्तस्य) उसके छोटे भाई वैमात्र ने लांछन लगाया था [कि 'तृ ब्राह्मण नहीं है, शूद को 
सन्‍्तान है। इसकी शपथ के लिए उसकी अग्निपरीक्षा हुई थी] किन्तु अग्निपरीक्षा में 
(सत्येन) सच्चाई के कारण (जगत: स्पशः भ्रग्नि: रोमापि न ददाह) सारे जगत्‌ के 
प्रच्छे-बुरे का ज्ञान रखने वाली प्रग्ति ने उसके एक रोम को भी नहीं जलाया॥ ११६॥ 

अान्जुशगील्‍ठन्द्र : ६७ से ११६ इलोक निम्न प्राधारों के प्रनुसार 
प्रक्षिप्त हैं 

१. झ्रन्तविरोध-- (१) ६७-१० १ इलोकों में नरक भौर १०३-१० ६ में स्वर्ग 
की मान्यता मनु के विरद है। मनु स्वगं-तरक नामक कोई पृथक्‌ स्थान नहीं मानते 
[दष्टव्य ४ । ८७-६१ इलोकों पर अनुशोलन ] । इन्हीं इलोकों में एक व्यक्ति के कर्मों 
का भनेकों को भोक्‍्ता माना है। यह माल्यता ४२४० के विरुद्ध है। उसमें मनु ने कर्त्ता 
को ही भोक्‍ता भाना है। (२) १०२ में वैज्य भौर छूद्ध कम वाले व्यक्तियों को भी 
ब्राह्मण माना है जो मनु के विधान से विरुद्ध है [१ । ८५] । प्रतीत होता हैं ये उस समय 
के मिलाये इलोक हैं, जब कर्मणा वर्ण व्यवस्था भंग होकर जन्मना प्रचलित हो चुकी थी। 
(३) पिछले सम्पूर्ण प्रसंग में सत्यसाक्षी देने के लिए प्रेरणा एवं विधान है [७४--७६, 
८१-८४, ६१, ६६], किन्तु १०४-१०६ हलोकों में कुछ भ्रवसरों पर भूठी साक्षी की छूट 
है। (४) १०६-११६ श्लोकों में साक्षी के श्रभाव में शपथ कराने की बात कही है, जब- 
कि ५। १५२ में साक्षी के प्रभाव में गुप्तचरों द्वारा जानकारी प्राप्त करने का निर्देश 
है। इस प्रकार शपथ मनुसम्मत नहीं है। (५) १०६--११६ में शपथ को भी न्याय का 
भ्राधार माना है, जबकि ८। ५२ में केवल लिखा-पढ़ी और साक्षी को ही निर्णय का 
भाधार कहा है। शपथ लेता मनुसम्मत नहीं है, क्योंकि मनु साक्षी भी विशेषगुरण वालों 
को ही स्वीकार करते हैं [५।६३] सब को नहीं। शपथ तो हर कोई उठा सकता है, 
अतः मनु के मतानुसार निर्णय में शपथ प्रामाणिक नहीं। इन भ्रन्तविरोधों के कारण 
उक्त इलोक प्रक्षिप्त हैँ। शेष इन पर आधारित होने के कारण स्वयं प्रक्षिप्त कहलायेंगे । 
(६) १०६--११६ लोकों में पथ की विधि मनुतिरुद्ध है, क्योंकि मनु पहले 5८७६-८४ 
इलोकों में 'साक्षी देने-पूछेने की विधि! का वर्णन कर चुके हैं। वहां शपथ की कहीं गणना 
या उल्लेख नहीं हूँ भ्रपितु सत्य को ही साक्षी का आ्राधार माना है। इन इलोकों में साक्षी 
में उससे भिन्‍न व्यवस्था विरुद्ध होने से मनुसम्मत नहीं । 

२. शेलीगत प्राधार--( १) १०६-११६ में शपथ के प्रसंग में मनु से परवर्ती 
सुदास, वसिष्ठ, बमात्र, वत्स भादि व्यक्तियों का उल्लेख हूँ। स्पष्ट हैं ये इलोक परवर्ती 
काल की रचनाएं हैं। (२) इन सभी इलोकों की शैली निराधार, प्रयुक्तियुकक्‍त एवं 
प्रतिशयोक्तिपूर्ण हैं। ११४--११४ में झ्रिन, जल झादि की परीक्षाएं दी हैं। भ्रश्ति का 


५४६ मनुस्मृति: 


धर्म जलाना है । वह पवित्र और श्रपवित्र सभी को अवश्य ही जलायेगी। श्रग्नि भ्रादि 
को पवित्र साक्ष्य का ग्राधार मानना सर्वया बेतुकी बातें हैं। इस आधार पर भी ये 
इलोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । 

३. श्रवान्तर विरोध--वैसे तो इन इ्लोकों में पयय प्त प्रवान्तर विरोध हैं, किन्तु 
१०४ और १०४ का अवान्तर विरोध तो उल्लेखनीय हूँ। १०४ में सप्य से ग्रसत्य को 
श्रेष्ठ मानकर पाप नहीं माना है, और १०५--१०६ भें उस असत्य को पाप मानकर 
शुद्धि तथा प्रायश्चित्त के लिए “वाग्देवत्य' मन्‍्त्रों से यजन का कथन हैं। कैसी विरुद्ध 
और हास्यास्पद बात है ? मनुसदश ऋषि इस प्रक,र का कथन कदापि नहीं कर सकते, 
ग्रतः ये इलोक अप्रामाणिक एवं प्रक्षिप्त हैं । 


भूंठी गवाही वाले मुकहमे पर पुनविचा र-- 
यस्सिस्यस्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत्‌ । 
तत्तत्कार्य निवर्तेत कृत चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥११७॥ (६४) 
(यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु) जिस-जिस मुकदमे में (क्रौटसाक्ष्यं कृत 
भवेत्‌) यह पता लगे कि भूठी या गलत साक्षी हुई.है (ततृ-तत्‌ कार्य निव- 
तेंत) उस-उस निर्णय को रह करके पुनः विचार करे, क्‍योंकि वह (कृत 
च--अपि -- प्रकृतं भवेत्‌) क्रिया हुम्ला काम भी न किये के समान है. ॥११७॥ 


असत्य साक्ष्य के आधार--- 
लोभान्मोहाजयास्मंत्रात्कामात्क्रोधात्तयंव च । 
अज्ञानावृुबालभावाच्च साक्ष्य वितथमुच्यते ॥११८॥ (६५) 
(लोभात्‌ मोहात्‌ भयात्‌ मंत्रात्‌ कामात्‌ क्रोधात्‌ अज्ञानात्‌ च बाल- 
भावात्‌ साक्ष्मम) जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, प्रज्ञान और 
वालकपन से साक्षी देवे (वितथम्‌--उच्पते) वह सब मिथ्या समझी 
जावे।। ११८ ॥ (स० प्र० १७१) 


असत्य साक्ष्य में दोषानुसार दण्डव्यवस्था--- 
एपामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं बदेतू। 
तत्य दण्डविद्ेषांत्तु प्रवक्ष्याग्यनुपृर्वंश: ॥११६५ (६६) 


(एपाम) इन [८। ११८] लोभ प्ादि कारणों में से (प्रन्यतमे 
स्थाने) किसो कारण के होने पर (यः अनृतं साक्ष्य बदेत्‌) जो कोई भूठी 
साक्षी देता है (तस्य) उसके लिए (दण्डविशेषाद) दण्डविश्येषों को (अनु- 
पूवंश:) क्रमशः (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा [८5। १९०-१२२] ॥ ११६ ॥ 


अष्टम अध्याय ६४७ 


“इनसे भिन्न स्थान में साक्षो कूठ बोले उसको वक्ष्यमाण अनेकविध 
दण्ड दिया करे।” (स० प्र० १७१) 
लोभास्सहत्न' वण्ड्यस्तु सोहात्पू तु साहसम्‌ । 
भयादू दो मध्यमो दण्डो मंत्रात्पू्व चतुगु राम्‌ ॥१२०॥(६७) 
(लोभात्‌ सहस्र' दण्डय:) जो लोभ से भूठी गवाही दे तो 'एक हजार 
परा' का दण्ड देना चाहिए (मोहात्‌ पूर्व साहसम) मोह से देने वाले को 
प्रथम साहस', (भयात्‌ द्वी मध्यमौ दण्डी) भय से देने पर दो मध्यम साहस" 
का दण्ड दे (मंत्रात्‌) मित्रता से कूठी गवाही देने पर (पूर्व चतुगु णम) 
'प्रथम साहस का चार गुना दण्ड देना चाहिए ॥ १२० ॥ 


“जो लोभ से भूठी साक्षी देवे तो उससे १५॥७-) [ पन्द्रह रुपये दश 
आ्राने] दण्ड लेवे । जो मोह से भूठी साक्षी देवे उससे ३॥७-)॥ [तीन रुपये 
साढ़ चौदह श्राने] दण्ड लेवे । जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे १५॥०७) 
[पन्द्रह रुपये दश ग्राने] दण्ड लेवे, और जो पुरुष मित्रता से भूठी साक्षी 
देवे उससे १५॥5-) [पन्द्रह रुपये दश ग्राने] दण्ड लेबे | (स० प्र० षष्ठ 
समु० परोषकारिणी सभा प्रकाशन ३४ वां संस्क रण) 

कामाबृदशगुरां पूर्व क्रोधात्तु त्रिगुरं परम्‌। 
अ्रज्ञानादू दे शते पूर्ण बालिश्याच्छतमेव तु ॥१२१७ (६८) 

(कामात्‌ दशगुणं पूव॑म) काम से भूठी गवाही देने पर दह्षगु ता प्रथम 
साहस' (क्रोधात्‌ तु त्रिगुणं परम) क्रोध से देने पर तिगुना “उत्तम साहस" 
(सज्ञानात्‌ हे शते पूर्ण) अज्ञान से देने पर दो सौ 'पण' झ्लौर (बालिश्यात्‌ 
शतम्‌--एवं तु) बालकपन में देने से सौ 'पण' दण्ड होना चाहिए ॥१२१॥ 


“जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे ३६--) [उनतालीस 
रुपये एक प्राना] दण्ड लेवे। जो पुरुष क्रोध से भूठी साक्षी देवे उससे 
४६॥॥। 5>) [छंयालीस रुपये चोदह प्राने] दण्ड लेवे । जो पुरुष अ्ज्ञानता 
से भूठी साक्षो देवे उससे ३-०) [तीन रुपये दो झ्राने | दण्ड लेवे, ओर जो 
बालकपन से मिथ्यासाक्षों देवे तो उससे १॥--) [एक रुपया नौ प्राने] 
दण्ड लेबे ।' (स० प्र० उपथु क्‍त संस्करण षष्ठ समु०) 


हद अनुस्मृतिः 


खानुशरत्कन्त : (१) साहसदण्ड, उनका प्रमाण एवं श्र्वाचौन 
सुद्राओं से तुलता-तालिका-- 


(क)-- (इलोक ८ | १३८ में वणित ) 
__हरुताम | 'ण | स्राव: नाम | चण रुपये-पाने में 
१. प्रथम या पूव॑ंसाहस २५० ३॥।5- )॥ तीनरुपये साढ़ेचौदह प्राने 
२. मध्यम साहस ५०० ७॥॥--) सात रुपये तेरह प्राने 
३. उत्तम या परसाहस १००० १५॥ 5८ ) पन्द्रह रुपये दश आने 
(ख)-- १ पण का--१ पैसा 
४ पैसे का--१ भ्ाना 
१६ आने का ) 
या --१ रुपया 
६४ पण का 


(२) भूठी साक्षियों में भ्रयंदण्ड एवं उनकी अर्वाचीन मुद्राश्नों से 
तुलनां--तालिका-- 
(श्लोक ८। १२०--१२१ में वणित) 


__ ापशाव | अगत सुफतान | पग |. सजेशदेक 


५ नि अपराध वर्णित दण्डनाम | पण | रुपये-आने-पसे 


१ | लोभ से मूठ हजार पण १००० १५॥5- ) 
साक्षी देने पर [पन्द्रह रुपये दक्ष भ्राने] 
२ | मोह से भूठी | पूर्व साहस २५० ३॥॥>-)॥ 
साक्षी में [तीन रुपये साढ़े चोदह पाने] 
है | भय से 'भूठी | दो मध्यम साहस | १००० १५॥--) 
|. साक्षी में [ पन्द्रह रुपये दश आने ] 
४ | मंत्री से भूठी | चारगुणा | १००० १५॥८८ 
साक्षी में प्रथम साहस [ पर्द्रह रुपये दश श्राने ] 
५ | काम से भूठी दश गुणा २५०० न 
साक्षी से प्रथम साहस [उनतालींस रुपये एक आना 
६ | क्रोषसे भूठी तीन गुणा ३००० ४६॥॥ २० 
साक्षी में उत्तम साहस [छियालीस रुपये प्राने] 
७ | भ्रज्ञान से भूठी डैक्‍्त 
साक्षी में दो सो पण २०० | [तीन रुपये दो आने ] 
८ | बालकपन से १॥-) 


__ | भूठीसाक्षी में _ सो पा | १०० [एक रुपया नौ आने | _ में। सौ पण १०० एक रुपया नौ आने 
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एतानाहु: कोटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीषिभिः ३ 
धर्मेस्थाव्यभिच्ाराथंमधर्म नियमाय ल॑ ॥ १२२॥ (६६) 
(धमंस्य-+-प्रथ्य भिचाराथम्‌) धर्म का लोप न होने देने के लिए (च) 
प्रौर (प्रधमेतियमाय) अधर्म को रोकने के लिए (कौटसाक्ष्ये) भूठी या 
गलत गवाही देने पर (मनीषिभि: प्रोक्तान्‌) विद्वानों द्वारा विहित (एतान- 
दण्डान+-प्राहु:) इन[£।११६-१२१] दण्डों को कहा है ॥ १२२ ॥। 
कौटसादय तु कुर्वारशास्त्रीन्वर्शान्धामिको नुपः। 
प्रवासयेहण्डयिर्वा ब्राह्मण तु॒ विवासयेत्‌ ॥ १२३॥ 
(धामिक: ठृप:) घाधिक राजा (कौटसाक्ष्यं कुर्वाणान्‌) भूठी साक्षी देने वाले 
(त्रीनु वर्णानू) तीन वर्ण वालों--क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इनको (दण्डपित्वा प्रवासयेत्‌) दण्ड 
देकर देश से निकालदे (तु) किन्तु (ब्राह्मणं विवासयेत्‌) ब्राह्मण को [विना दण्ड दिये] 
देशनिकाला ही देदे ॥ १२३॥ 


दश स्थानानि दण्डस्थ सनुः स्वायंभुदो5श्रदीतू । 
जियु वर्शवु यानि स्पुरक्षतों ब्राहणों ग्रजेतु॥ १२४ ॥ 

(मनुः स्वायंभुवः) स्वायंभुव मनु ने (त्रिणु वर्णाय्‌ यानि स्थु') क्षत्रिय, वैद्य 
शौर शूद्र इन तीन वर्णों पर लागू होने वाले (दण०्डस्य दश स्थानानि भ्रन्नवीत्‌) दण्ड के 
दस स्थान बतलाये हैं [८५। १२४५ में] (ब्राह्मण: श्रक्षतः व्रजेत्‌) ब्राह्मणा बिना दण्ड के ही 
चला जाये।॥ १२४ ॥ 

डउपस्‍थसुदर जिल्ला हस्तों पादों श्र पञ+चभम्‌ । 
अचक्षुर्नता च करतणों चर धन देहस्तथंव च।॥ १२५ ॥ 

(उपस्थम्‌) उपस्थेन्क्रिय (उदरम्‌) पेट (जिल्वा) जीभ (हस्तो) दोनों हाथ (च) 
प्रौर (पठ्चमम्‌) पांचवां स्थान (पादौ) दोनों पैर (चक्षु:) श्रांख (नासा) नाक (कर्णों) 
दोनों कान (घतम्‌) घन (च) झौर (देह:) शरीर, ये दण्ड के दस स्थान हैं।॥ १२५४१ 

खानुुद्यगत्ठन्‍्द : १२३ से १२५ इलोक निम्त प्रकार प्रक्षिप्त हैं-. 

१. ब्रस्तविरोध-- ( १) १२३ वें इलोक में ब्राह्मण को दण्ड से सुरक्षित रखकर 
केवल देशनिकाला देने का कथन और अन्य वर्णो को सभी दण्ड देन का कथन पक्ष- 
पातपूर्ण है तथा भनु की मौलिक मान्यता के विरुद्ध है। मनु बारों वरणणों को दण्डनीय 
मानते हैं, ग्रपितु समऋदार और जि म्मेदार होने के क/रण, अपराध करने पर, उत्तरोत्तर 
वर्ण को श्रधिक एवं भ्रवश्य दण्डनीय मानते हैं (७। १७, ८। ३३५-३ ३८) । 


२. शलोगत भ्राघार--( १) १२४-१२५ इलोकों में '“सनुः स्वायंभुवः श्रश्नवोतु' 
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पद स्पष्ट संकेत देते हैं कि ये इलोक मनु से भिन्‍त किसी श्रन्य व्यक्ति की रचनाएं हैं, प्रतः 
प्रक्षिप्त हैं। (२) १२३ की शैली में पक्षपात की भावना है। 


दण्ड देते समय विचारशीय वातैं--- 


अनुबन्ध॑ परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः। 
सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्डन्य घु पातयेत्‌ ७१२६ ७ (७०) 
न्‍्यायकर्त्ता (अनुबन्धम) अपराधी का इरादा, षड्यन्त्र या बार-बार 
किये गये प्रउराध को (च) झौर (तत्त्वत: देशकालौ) सही रूप में देश और 
काल को (परिज्ञाय) जातकर (च) तथा [सार-प्रपराधौ) अपराधी की 
शारीरिक एवं आर्थिक शर्जित और अपराध का स्तर (आलोक्य) देख-विचार 
कर (दण्ड षु दण्ड पातयेत्‌) दण्डतीय लोगों को दण्ड दे ॥| १२६ ॥ 


“परन्तु जो-जो दण्ड लिखा है और लिखेंगे, जंसे- लोभ से साक्षी 
देने में पन्‍्द्रह रुपये दश आने दण्ड लिखा है; परन्तु जो पत्यन्त निधेन हो 
तो उसमे कम, और धनाढ्य हो तो उसमे दूना, तिगुना और चौगुना तक 
भी ले लंबे प्रर्थात्‌ जेप्ाा देश, जेसा काल और ज॑सा पुरुष हो उस का ज॑सा 
अपराध हो वसा ही दण्ड करे।” (स० प्र० १७२) 

अधमंदण्डनं॑ लोके यशोध्नं कीतिनाशनम्‌ । 
अस्वग्यं च परत्राणि यस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥ १२७ ॥ (७१) 

(लोके ग्रधमंदण्डनम) क्योंकि इस संधार में जो अ्रथर्म से दण्ड करना 
है वह (यशोघ्नं कीतिनाशनम्‌) पूर्व प्रतिष्ठा और भविष्यत्‌ में, श्रौर परजन्म 
में होने वाली कीति का नाश करने हारा है (च) और (परत्र+ग्रपि- 
अस्वग्यंम) परजन्म में भी दुःखदायक होता है (तस्मात्‌) इसलिये (तत्‌ 
परिवजंयेत्‌) भ्रधमं-युक्‍्त दण्ड किसी पर न करे ।। १२७।। (स० प्र० १७९) 

अदण्ड्य।न्दण्ड पन्‌ राजा दण्डयांब्चेवाप्पदण्डयन्‌ । 
अ्रयशो महदाप्नोति नरक चंतर गच्छति ॥१२८॥(७२) 

(राजा) जो राजा (दण्डचान्‌ ग्रदण्डयन्‌) दण्डनीयों को न दण्ड 
(प्रवण्डयान्‌ दण्डयन्‌) अझदंडनोयों को दण्ड देता है गर्थात्‌ दण्ड देने योग्य को 
छोड़ देता और जिसको दण्ड देना न चाहिए उस को दण्ड देता है वह 
(महत्‌ अथशः ग्राप्नोति) जोता हुप्रा बड़ी निन्दा को (च) और (तरकम्‌ 
एव,गच्छति) मरे पोछे बड़ दुःख को प्राप्त होता है; इसलिए जो भ्रपराध 
करे उसको सदा दण्ड देवे और प्रनपराधी की दण्ड कभी न देवे।। १२८ || 

(स० प्र० १७१) 
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“जो राजा अ्नपराधियों को दण्ड देता श्नौर श्रपराधियों को दण्ड 
नहीं देता है, वह इस जन्म में बड़ी अपकीत्ति को प्राप्त होत. और मरे 
पश्चात्‌ नरक श्रर्थात्‌ महादुःख को पाता है।” (स० वि० १५३) 

वाग्दण्ड प्रयम कुर्याद्धिग्दण्ड तदनन्तरम्‌। 
तृतीय॑ धनदण्ड तु वधदण्डमत: परम ॥ १२६॥ (७३) 

(प्रथम वाक्‌ --दण्डम्‌) प्रथम वाणी का दण्ड अर्थात्‌ उसकी 'निन्‍्दा' 
(तत्‌+प्रनन्तरम) दूसरा (घिक्‌--दण्डम) 'धिक्‌! दण्ड अर्थात्‌ तुभको 
घिक्‍्करार है, तूने ऐसा बुरा काम क्‍यों किया (तृतीयं धनदण्ड मे) तीसरा-- 
उससे घन लेना, झऔर& (वधदण्डम) “वध दण्ड अर्थात्‌ उत्तको कोड़ा या 
बेंत से मारना वा शिर काट देनाडु&॥ १२६ ॥ (स० शअ्र० १७१) 

# (भश्रत: परम) इस दण्ड से न सुधरे तो उसके पश्चात्‌" 

ह# (कुर्यात्‌) करे 

वधेमाषि यदा त्वेतान्निप्रहीतुं न शकनुयात्‌ * 
तदंषु सर्वेमप्येतत्प्रयुजुजीत. चतुष्दयम्‌ ॥॥१३०॥ (७४) 
राजा (एतानू) इन अपराधियों की (यदा) जब (वयेन+-अ्रपि) 
शारीरिक दण्डसे भी (निग्रहीतुं न शक्‍नुयातव) नियन्त्रित न कर सके 
(तदा+एषु) तो इन पर (सर्वम+अ्रवि-एतत्‌ चतुष्टय॑ प्रयुञ्जीत) सभी 
उपर्युक्त [5। १२९] चारों दण्डों को एकसाथ झौर तीजब्ररूप में लागू कर 
देवे ॥| १३० ॥ 
लेन-देन के व्यवहार में काम भ्राने वाले बाठ और मुद्राएं-- 
लोकसंव्यवहारार्थ या: संज्ञा: प्रथिता भुवि। 
ताम्ररूप्यसुवर्णानां ता: प्रवक्ष्यास्पशेषतः ॥ १३१॥ (७५) 
ग्रब मैं (ताम्र-रूप्य-सुवर्णानां या संज्ञा:) तांवा, चाँदी, सुवर्ण ब्रादि 
की 'पण प्रादि मुद्राएं और 'माष' झादि बाटों की संज्ञाएं (लोकव्यवहा राम) 
मोल लेना-देना आ्रादि लोकव्यवहार के लिए (भुवि प्रधिता:) जगत्‌ में प्रसिद्ध 
हैं (ता:) इन सबको (अशेषत:ः प्रवक्ष्यामि) पुर्णोरूप से कहता हूँ॥ १३१॥ 
तोल के पहले मापक जसरेणु की परिभाषा-- 
जालान्तरगते भानो यत्सृक्ष्मं हृश्यते रज:। 
प्रथम तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥१३२॥ (७६) 
(भानौ जालान्तरगते) सूर्य की किरणों के मकान की खिड़कियों के 
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प्रन्दर से प्रवेश करने पर [उस प्रकाह में] (यत्‌ सूक्ष्म रज: दृश्यते) जो 
बहुत छोटा रजकण (करा) दिखाई पड़ता है (तत्‌) वह (प्रमाणानां प्रथमम) 
प्रमाणों ->मापकों प्रर्थात्‌ तोलने के बाटों में पहला प्रमाण है, श्रौर उसे 
(असरेणु' प्रचक्षते) “त्रसरेण कहते हैं॥ १३२॥ 
[मह्षि-दयानन्द ने इस इलोक को “त्रसरेणु' के लक्षण-प्रसंग में 'पूना 
प्रवचन में पृष्ठ 5८० पर उद्ध,त किया है] 
लिक्षा-राजसषंप-गौरसषंप की परिभाषा-- 
श्रसरेणबोष्ष्टो विज्ञेयर लिक्षेका परिमाणतः। 
ता राजसघंपस्तिस्नत्ते त्रयो गोरसषंपः ॥१३३॥ (७७) 
[तोलने में ] (परिमाणत:) माप के भ्रनुसार (भ्रष्टो 'तरसरेणव:) झ्राठ 
असरेशु की (एका 'लिक्ष/ विज्ञेया) एक “लिक्षा' होती है श्ौर (ताः 
तिस्न: 'राजसर्षप:) उन तीन लिक्षात्रों का एक 'राजसषंप' (ते त्रयः 
गौरसर्षपः) उन तीत 'राजसपंपों' का एक 'गौरसषंप' होता है ॥ १३३ ॥ 


मध्ययव, कृष्णल, माप और सुवर्ण की परिभाषा-- 
सर्षपाः घट यवो मध्यस्त्रियवं त्वेकक्ृष्णलम्‌ । 
पडुचकृष्णलकों साषस्ते सुबर्णस्तु घोडश ॥१३४॥ (७८) 
(षट्‌ स्षपा: मध्य-पव:) छः गौ रसषंपों का एक “मध्यथव' परिमाण 
होता है (तु) श्रौर (त्रियवम्‌ एक कृष्णलम्‌) तीन मध्ययवों का एक 
'कृष्णल'-+रत्ती (पञ्च-कृष्णलक: माष:) पाँच क्ृष्णलों-रत्तियों का एक 
'माष' [सोने का] श्रौर (ते षोडश सुवर्ण.) उन सोलह माषों का एक 
'सुवर्ण' होता है ॥ १३४ ॥ 
पल, घरण, रौप्पमाषक की परिभाषा-- 
पल सुवर्शाइच्॒त्वारः पलानि धरणं ददा। 
हे कृष्णले समधुते विज्ञेयो रोप्पमाषक: ॥ १३५॥ (७९) 
(चत्वार: सुवर्णा: 'पलम्‌”) चार सुवर्णों का एक 'पल' होता है (दश 
पलानि 'धरणम्‌) दश पलों का एक 'धरण' होता है (है कृष्णले समधृते 
'रौष्पमाषक:' विजेय:) दो कृष्णलज-रत्ती तराजू पर रखने पर उनके 
बराबर तोल का माप एक *“रौप्यमाषक' जानना चाहिए ॥ १३५ ॥ 
रौप्यधरण, राजतपुराण, कार्षापण की परिभाषा -- 
ते बोडश स्थाउररांं प्रुराणइर्चव राजतः। 
कार्वापणस्तु विशेयस्तात्निक: कार्षिक: पणः॥१३६॥ (८०) 
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(तेषोडश “'धरणं स्पात्‌) उन सोलह रौप्यमाषकों का एक“रीप्यधरण' 
तोल का माप होता है (च) और एक (“राजत: पुराण:) चाँदी का 'पुराण' 
नामक सिक्‍का होता है (ताम्रिक: काषिक: पणः) तांबे का कषंभर अर्थात्‌ 
१६ मावे वजन का पेश (“कार्षापणः' विज्ेयः) “कार्षापण” सिक्का 
समभना चाहिए ॥ १३६ ॥ 
रौप्यश्षतमान, निष्क की परिभाषा-- 

धरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः। 
चतुःसोवाणिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः॥ १३७॥ (८१) 
(दश धरणानि) दश रौप्यधरणों का ('राजत: शतमान:' ज्ञेय:) 
एक चांदी का शतमान' जानें, और (प्रमाणतः) प्रमाणानुसार (चतुः 
सौवर्िक: 'निष्क:' विजेयः) चार सुवर्ण का एक “निष्क [ «ग्रशर्फी | जानना 
चाहिए ॥ १३७ ॥ 
खानुर्यीत्कन्‍्प : (१) तोलने के प्रमाणों का विवेचन प्रोर तालिका-- 
(क) इलोक १३२ से १३६ तक लेन-देन के व्यवहार में काम आने वाले तोल 
के प्रमाणों अर्थात्‌ बाटों का वर्णन है। उनमें त्रसरेणु से कृषणल--रत्ती (गु जा) तक के 
प्रमाण भूमि में उत्पत्न पदार्थों पर आधारित थे। माप से धरण तक के सोने के और 
कृष्णल से रौप्यशतमान तक के चाँदी के बाट होते थे। तालिका के अनुसार उनका 


विवरण निम्न प्रकार है -- 


४ तअसरेणु च्त १ लिक्षा 

३ लिक्षा ल्‍+. १ राजसधंप (छोटी काली सरसों) 
३ राजसर्धभ 5-5. १ गौरसषंप (सफेद सरसों) 

६ गौरसबंप. 55. ६ मध्ययव (न बड़ा,न छोटा जौ) 

३ मध्ययव च्त्ल १ कृष्णल 55 गुजा या रक्ती 


५ कृष्णल (रत्ती) 55. १ माष (सोने का) बना है| 
लगभग झाने भर वजन) | 


१६ माष चल १ सुवर्ण या कर्षे (लगभग रुपये भर सोने से 
वजन का | नि्ित 

४ सुवर्ण कु १ पल (लगभग छुटांक ) 5 

१० पल चल १ घरण 

२ कृष्णल रत्ती 5८ १ रौप्यमाषक अआाँदी से 

१६ रौप्यमाषक  उ5 १ रौोप्यधरण निर्मित 

१० रौप्यधरण “+ १ रोप्यशतमान . वाट 
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(ले) कौटिल्य द्वारा वशित तोल-प्रमाण--कौटिल्य ने अपने प्रथ॑ंशाम्त्र में 
मनु के तोल-प्रमाणों को लगभग उसी रूप में उद्धत किया है। उनसे मनुप्रोक्‍्त प्रमाणों 
पर प्रकाश भी पड़ता है-- 

(प्र) कौटिल्य के अनुसार सोने के तोलप्रमाशों में पांच रत्ती श्रथवा दस उड़द 
के दाने के बराबर एक सुवर्ण माषक होता है। सोलह सुवर्णमथ का एक सुवर्ण या एक 
कर्ष, श्रौर चार कर्ष का एक पल होता है । 

(त्रा) चांदी के तोल प्रमाणों में भ्रद्ठासी सफेद सरसों के परिणाम का एक रूप्य- 
माषक होता है। मनु के भ्रनुसार २ कृष्णल या दत्तीस गौर सर्षप का रूप्यमाषक है। 
सोलह रूप्यमाषक का एक धरण होता है।' 


(२) मुद्राएं और उनकी तालिका-- 

(क) मनु ने तोल के ग्राधार पर ही भ्रर्थ मुद्राप्नों का निर्माण [१३६-१३७] 
कहा है। मुद्राएं तांवा, चांदी और सोने की होती थीं। उनकी तालिका इस प्रकार है-- 

१६ रौप्यमापक के | १ राजतपुराण (चांदी की मुद्रा) 

बराबर वजत में ८८ 

१ कार्पावण [तांबे की मुद्रा) 

४ सुवर्ण के समभार में 

(लगभग एक छुटांक) 

(ख) कौटिल्य द्वारा बणित मुद्राएं-- 

झ्राचाययं कौटिल्य ने चांदी और तांबे की मुद्राश्रों का उल्लेख करते हुए उनकी 
रचनाविवि भी बतलायी है। मनु ने भी कार्षापण के विषय में 'ताख्रिकः कारविक: पण:/ 
शब्दों का उल्लेख कर उसके रचनातत्त्व की ओर संकेत किया है। उसकी पृर्णविधि 
कौटिल्य ने दी है, जो इस प्रकार है-- 

(अर) चांदी के सिक्के, जिनको कौटिल्य ने “पण' संज्ञा दी है, शायद वही मनु के 
अनुसार 'राजतपुराण' है। चांदी से बना होने के कारण संभर्तः यही परकाल में रूप्यक 
और रुपैया का रूप धारण कर गया | कौटिल्य के अनुसार--लवणाघ्यक्ष --टकसाल 
के अध्यक्ष को चाहिए कि वह पण, अधंपण, पादपण पश्रौर प्र्टभागपण नामक चार 
चांदी के सिक्कों को विधिपुर्वंक ढहलवाये। एक पण १६ माष का होता है। उसमें ११ 
माष चांदी; ४ माप तांबा; तथा रांगा, लोहा, सीसा या अंजन में से कोई धातु १ माष 
हो । इसी अनुपात से छोटे सिक्‍कों में ये घातुएं डालें। 

१. “घास्यमाषा दकह्श सुबर्ण झाषक:। पठ्च वा गुझ्जा:। ते घोड़दा सुबर्साः कर्षो 

वा। चतुण्कलं पलम्‌ (/ 
“भ्रष्टाशीतिगोरसघंपा रुप्यपावक: । ते घोडदा धरणम्‌ ।” 
[प्रक० ३५। भ्र० १६] 


55१ निष्क (सोने की अशर्फी) 
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(प्रा) तांबे के सिक्‍्क्रे को कौटिल्य ने 'माषक' संज्ञा दी है। लेकिन वह भी १६ 
माषे का है, जिसे मनु ने 'कार्षापण' कहा है। इसके भी चार प्रकार के सिक्‍के बनते हैं- 
माषक, प्र्धमाषक, पादमाषकर (काकणी), प्रष्टभागमाषक (ग्रधेकाक णी)। इनमें माषक 
में ११ माष ताम्बा, ४ माष चांदी, भ्रौर १ माप लोहा, सीसा, रांगा या पश्रंजन में से 
कोई एक धातु होती है। इससे छोटे सिक्‍कों में इसी भ्रनुपात से कम हो जाती है ।' 


यूवे-मध्यम-उत्तमसाहस की परिभाषा-- 
पण-नां हे शते सार्थे प्रथमः साहसः स्मृतः ॥ 
मध्यमः पञ०च विज्ञेयः सहस्र त्वेव चोत्तम: ॥१३८॥ (८२) 


(दे शते सार्धे पणानां प्रथम: साहस: स्मृतः) ढाई सौ पण का एक 
प्रथम साहस' माता है (पच्च 'मध्यमः' विज्ञेय:) पाँच सौ पर का 'मध्यम 
साहस' समझता चाहिए (सहस्र तु+एवं उत्तम:) एक हजार पण का 'उत्तम 
साहस' होता है ॥। १३८५ ॥। 

छान्ु छागल्डन्‍्द : पूर्व, मध्यम श्रोर उत्तम साहस की सीमा--कौटिल्य 
के मतानुसार साहसों की सीमा एक निर्धारित संझ्या में नहीं, श्रपितु एक साहत से दूसरे 
साहस तक की सारी संख्या उस साहस में परिगणित मानी गई है। उनके मतानुसा र-- 
२५० पण तक पूरसाहस, २५१ से ५०० पण तक मध्यम स।हस, ५०१ से १००० पण 
तक उत्तम साहस माना जायेगा। आचार्य कौटिल्य ने श्र्थशास्त्र में इनको कुछ भेद 
के साथ इसी प्रकार प्रस्तुत किया है--''४८ से २०० पण तक प्रथम साहस, २०० से 
५०० पण तक मध्यम साहस, ५०० से १००० पण तक उत्तम साहस का दण्ड कहलाता 
है।” दोषानुसार इस झ्रवधि का कोई भी दण्ड हो सकता है ।* 


ऋणो देये प्रतिज्ञाते पंचक॑ द्ातमहंत्ति । 
अपकृदे तदू हिगुणं तनन्‍मनोरनुशासनम्‌ ॥ १३६ 0 


, (ऋण देये प्रतिज्ञाते) कजंदार के द्वारा मुकदमे में “ऋण देता” स्वीकार कर 
लिए जाने पर (पंचक शतम्‌-|-अहंति) सैंकड़ा पर पांच पण दण्ड करना योग्य है (अ्रप- 
हृवे) यदि कजंदार भूठ बोले ग्रौर बाद में ऋण देना सिद्ध हो जाये तो (तत्‌ द्विगुणम्‌) 


१. लवराध्यक्ष: चतुर्मागताम्र रुप्यरूपं तोक्ष्शत्रपुसोसाउजनामन्यतमाषत्रीज- 
युक्त कारयेत्‌ परणाम्‌, अ्रघंपरं पादमष्टमागसिति। पादाजीवं ताम्रूपं सावकस्घसाषकं 
काकरणीसधंकाकणीमिति ।” [प्रक० २८। श्र० १२| 

२. अष्टचस्वारिशंत्पएावरः ५ण्णवनतिपरः पूर्व: साहसदण्ड: ॥7/ हर 
दिशतावरः पठचशतपरः मध्यमः साहसदण्ड: । *“****१*****१*"*“पंचशतावरः 
सहखपरः उक्तम: साहसदण्ड: [” [प्रक० ७४ भ्र० १७] 


६५६ मनुस्मृतिः 


उसका दुगुना भ्र्थाव्‌ दशग्रुता दण्ड दे (तत्‌ मनो:-- प्रनुशासनम्‌) यही मनु की व्यवस्थ/ 
है॥ १३६ ।॥। 

खानुरारित्कन्त : १३६ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. अन्तविरोध--थहू दण्डविधान ८। ५६ में विहित दण्ड-व्यवस्था से भिन्‍न 
है | उसके विरुद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त है| 

२. शेलीगत आधार--ततू मनोः प्रनुश।सनम्रु”” पदों से स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि यह श्लोक मनु से भिन्‍न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रचित है, श्रतः परवर्ती होने से 
प्रक्षिप्त है 
ऋणा पर ब्याज का विधान--- 

वसिष्ठविहितां वृद्धि सुजेद्रित्तविवधिनोम्‌ । 
प्रशोतिभागं गृह्हीयान्मासाद्ाधु बिकः शते ॥१४०॥ (८३) 

(वसिष्ठविहितास) [दिए हुए ऋण पर] प्रथंशास्त्र के विद्वान्‌ द्वारा 
विहित (वित्तविवधिनीम्‌) धन को बढ़ाने वाली (वृद्धिम्र) वृद्धि प्र्थात्‌ ब्याज 
को (सृजेतू) ले, किन्तु (वाधु षिक:) ब्याज लेने वाला मनुष्य (शते झ्रशीति- 
भागम) सौ पर ग्रस्सोवां भाग ग्रर्थात्‌ सवा रुपया सेकड़ा ब्याज (मासात्‌) 
मासिक (ग्रह्लीयात्‌) ग्रहण करे ग्रर्थात्‌ इससे प्रधिक ब्याज न ले [यह 
अधिक से श्रधिक की सीमा है'] ॥| १४० ॥ 

* सवा रुपये सेंकड़े से अधिक, चार आने से न्‍्यून ब्याज न लेबे त 
देवे ।” (सं० वि० १७६ में टिप्यणी) 

खानु शा ल्‍डन्दर : इस इलोक में 'वसिष्ठ' शब्द को देखकर यह अम होता 
है कि यहू कोई वसिष्ठ ताम का व्यक्ति हुम्ला है और उसने व्याज लेने को व्यवस्था 
निर्धारित की है, मनु ने उसी को यहां प्रामाशिक मानकर उद्धृत किया है। अनेक टीका- 
कार इस भअ्रान्ति के शिकार हुए हैं श्ौर उन्होंने इसको नाम” मानकर 'वर्सिष्ठ ऋषि' यह 
अर्थ कर दिया है। इस शब्द का यहाँ 'प्रथ॑शास्त्र के ज्ञाता विद्वान्‌' श्र है। इसकी पुष्टि 
में निम्न युक्तियां हैँ--(१) मनु ने प्रसंगानुसार अन्‍्यत्र भी उस-उस विषय के ज्ञाता 
विद्वानों को मूल्य, शुल्क आदि के निर्धारण में प्रमाण माना है, श्रौर स्वयं उनका तिर्धा- 
रण स्वल्परूप में करके शेष उन्हीं पर छोड़ दिया है, जैसे--किराया निर्धारण के लिए 
८। १५७ में, शुल्कनिर्धारण के लिए ८५। ३६५ में उस विषय के विशेषज्ञों पर ही यह 
निर्धारण का काम छोड़ा है। इसी भ्रकार यहां भी है, इसीलिए :स शब्द का उक्त अर्थ॑ 


१. [प्रबलित अर्थ--वसिष्ठ मुनि द्वारा प्रतिपादित घनवर्घक सुद ले, वह ऋण- 
द्रब्य का १/८० भाग हो भ्र्थात्‌ सवा रुपया प्रतिशत मासिक सूद लेना चाहिए ॥ १४०॥ | 


अण्टम अध्याय ६५७ 


मनु-पभिएरे” है। ८। १५७ में इस शब्द के पर्यायवाची रूप में “भर्यवरक्षितः” शब्द का 
प्रयोग है। इसका भी भाव वही है। (२) वेदादि में वसिष्ठ शब्द इसी भ्रथ में प्रयुक्त 
हुआ है, यथा--ऋ० १. ११२. & तथा ७. ३३. १३ में वसिष्ठ क्ष्द का भ्र्थ महर्षि 
दयानन्द ने यही किया है--“थो बसति घनादि कर्मसु सोइतिशयस्तम्‌ उत्तमविद्वांसम्‌।/ 
इस भ्राधार पर यहाँ उक्त श्र्थ ही समीचीन एवं ग्राह्म है। 


अथ्थंशास्त्रियों द्वारा ब्याज की व्यवस्था के निर्धारण का उल्लेख करते हुए मनु 
ने व्याज की यह भ्रधिकतम सीमा निर्धारित की है। इससे प्रधिक ब्याज प्रहण नहीं करता 
चाहिए, इस उल्लेख से मनु का यही अभिप्राय है। 

हिक शातं या गृह्लोयात्सता धर्ममनुस्मरम । 
द्िक॑ शर्त हि गृह्लानो न मवत्यथं किल्विदी ॥ १४१॥ 

(वा) अथवा [सता घमंम्‌-|- अनुस्म रन्‌) श्रेष्ठों के धर्म को स्मरण करता हुआ 
प्रर्थात्‌ श्रेष्ठों का आचरण मानता हुआ (हिक छत गृह्हीयात्‌) दो रुपया सैकड़ा मासिक 
ब्याज ले ले (ह्विक शतं हि गृह्नातः) दो रुपया सैकड़ा ब्याज लेने पर (भर्थंकिल्विषी न 
भवति) धन के विषय में पाप का भागी नहीं होता ॥ १४१॥ 

हिक॑ त्रिक चतुष्क॑ च पठ्चर्म च शत समसू । 
सापत्य वदि गृह्दीयादर्णानामनुपुर्वद्ः ॥ १४२ ॥ 

ब्याज लेने वाला (वर्णानाम्‌--अनुपूर्बंशः) वर्णों के क्रम से भ्र्थात्‌ द्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य भर शूद्र-क्रम के प्रनुसार क्रमशः (द्विकं त्रिक चतुष्क॑ च पड्चमं शर्त मासस्य 
वर्दि ग़ह्लीयात्‌) दो रुपये सैंकड़ा, तीन रुपये सेकड़ा, चार रुपये सेंकड़ा श्रौर पांच रुपये 
सेकड़ा मासिक ब्याज ले ॥ १४२॥ 

खन्ुर्ारित्ठन्तर : १४१--१४२ श्लोक प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रस्तविरोध--( १) मनु ते १४० वें इलोंक में सवा रुपया सैंकड़ा ब्याज की 
दर सभी के लिए समान रूप से निर्धारित की है। इन इलोकों में दो रुपये से पांच रुपये 
तक व्याज लेने का विधान करना और वर्णानुक्रस से ब्याज का विधान, ये दोनों ही 
विधान मौलिक व्यवस्था से विरुद्ध हैं, अतः ये प्रक्षिप्त हैं। (२) १४१ वें की भाषा ही 
यह बतलाती है कि यह परवर्ती रचना है । 'सतां घम्मंमु भ्रनुस्मरन्‌! की दुह्ई देना भौर 
“मं भवति अर्थ किल्विषी' का कथन रचयिता की हीनभावना को प्रकट करता है। (३) 
१४३ बे इलोक में शास्त्रविरुद्ध ब्याज न लेने. का कथन है और शास्त्रसम्मत ब्याज १४० 
वें में विहित है ! इन श्लोकों में विहित विधान शास्त्रविरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं। 


लाभ वाली |रवी पर ब्याज नहीं-- 


न स्वेवाधो सोपकारे कौसीबीं वृद्धिमाप्नुयात्‌ । 
मे चाघेः फालसंरोधान्मिसगोंइस्ति न विक्रय: ॥ १४३॥ (८४) 


ध्भ्र८ मनुस्मृति: 


(सोपकारे) उपकार प्रर्थात्‌ साथ के साथ लाभ पहुंचाने वाली 
(प्राधी) बंधक रखी घरोहर८"-गिरवीं [जंसे भूमि, घर, गौ झ्रादि] पर 
(कौसोदीं वृद्धि न तु+एवं भाष्नुयात्‌) ब्याज रूप में प्राप्त धनबुद्धि बिल्कुल 
नले (च) प्रौर (कालसंरोधात्‌) बहुत समय बीत जाने पर भी (प्रावेः) 
उस. धरोहर को (न निसगे:) रखने वाले के ग्रधिकार से छुड़ाया नहों जा 
सकता है श्रर्थात्‌ रखने वाले की ही वह वस्तु रहेगी (न विक्रयः) न दूसरे 
को बेचा जा सकता है॥ १४३ || 


धरोहर-सम्बन्धी व्यवस्थाएँ (उन पर ऋण-ब्याज आदि की व्यवस्था ) ज+ 
न भोकतव्यों बलादाधिभु झ्ञानो वृद्धिप्॒ुत्यृजेत्‌ । 
मृल्येन तोषयेच्चेनमाधिस्तेनोउन्‍्यथा भवेत्‌ ॥॥१४४॥(८५) 


(बलात्‌) गिरवो को रखने वाला व्यक्ति जबरदस्ती (ग्राधि: न 
भोक्‍तव्य:) किसो की धरोहर"-गिरवी को उपयोग में न लाये (भुझ्जानः) 
यदि वह उस वस्तु को उपभोग में लाता है तो (वृद्धिम+-उत्सृजेत्‌) ब्याज 
को छोड़ देवे ग्रथवा (एन मूल्येन तोषयत्‌) धरोहर रखने वाले व्यक्ति को 
उसका प्रल्य देकर संतुष्ट करे (पग्रन्यथा) ऐसा न करने पर (ग्राधि:+स्तेनः 
भवेत्‌) 'घरोहर का चोर” कहलाएगा भ्रर्थात्‌ चोर के दण्ड का भागी 
होगा ॥ १४४ ॥। 


आ्राधिएचो पनिधिइचो भो न कालात्ययमहंतः । 
अवहारयों भवेतां तो दौर्धकालमवर्थितो ॥१४५॥ (८६) 
(प्राधि:) धरोहर --गिरवी (च) और (उपनिधि:) मुहरबन्द दी हुई 
प्रमानत (उभौ) ये दोनों (काल-+-अ्रत्ययम्र) समय की सीमा के (न अरहंतः) 
योग्य नहीं हैं भ्र्थात्‌ इन पर कोई समय की सोमा लागू नहीं होती कि इतने 
दिनों के पश्चात्‌ ये जब्त हो जायेंगी (तौ) ये (दीघंकालम्‌--प्रवस्थिती) 
लम्बे समय तक रहने के बाद भो (ग्रवहायाँ भवेताम्‌) लौटाने योग्य 
होती हैं ।। १४५॥। 
संप्रीत्या भुज्यमानानि न नइ॒यन्ति कदाचन । 
घेनुरुष्ट्रो बहन्नइवों यद्रच दम्यः प्रयुज्यते ॥१४६॥ (८७) 


(संप्रीत्या भुज्यमानानि) परस्पर प्रेमपुर्वक उपभोग में लायी जाती 
हुई वस्तुएं (घेनु:) गौ (वहन्‌) बोक या सवारी आदि ढोने के लिए (उष्ट्र:) 
ऊंट (प्रश्व:) घोड़ा (च) झौर (यः) जो (दम्यः) हल श्रादि में जोता जाने 
वाला बल झादि (प्रयुज्यते) उपभोग में लाया जाता है, वह (कदाचन न 
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नहयन्ति) कभी भी श्रपने पूर्व स्वामी के स्वामित्व से नष्ट नहीं होते, और 
प्रयोग करने वाले के नहीं होते ॥॥ १४६ ॥ 
यत्किड्चिद्‌दद वर्धाशि सन्निषो प्रेक्षते धती। 
भुज्यमानं पर॑स्तृष्णीं न स॒तल्लब्घुमहंति ॥॥ १४७ 
(घनी) धन का स्वामी व्यक्ति (यत्‌ किचित) जिस किसी वस्तु को (सन्निधौ) 
प्रपने सामने (दश वर्षारिए) दश वर्ष तक (परे: भुज्यमानम्‌) दूसरों के द्वारा उपभोग में 
लाये जाते हुए (तृष्णी प्रेक्षे) चुपचाप देखता रहे भ्र्थात्‌ न रोके-टोके न वापिस ले तो 
(सः) बह व्यक्ति (तत्‌ृ+लब्धु न प्रहंति) उस वस्तु को पाने का ब्रध्चिकारी नहीं 
रहता ॥ १४७॥ 
अ्रजडबचेदपोगण्डो विष्ये चास्य भुज्यते । 
भग्न॑ तद्दथव्हारेश भोक्ता तदू द्रब्यमहेति॥ १४८३ 
(प्रजड: अ्रपोगण्ड: चेत्‌ू) यदि किसी वस्तु का स्वामी समझदार और बालिग हो 
प्रौर उसकी वस्तु (अस्य विषये भुज्यते) मालिक के देखते हुए या जानकारी में रहते 
उपभोग में लायी जाती है तो (तत्‌ व्यवहारेण भग्नमू) वह वस्तु उसके श्रधिकार से नष्ट 
हो जाती है प्रर्थात्‌ पूर्वस्वामी का हक नहीं रहता (भोक्ता तत्‌ द्रव्यम्‌--श्रहंति) भोगने 
वाला ही उस वस्तु का हकदार हो जाता है ॥ १४८॥ 
ब्राधि: सीमा बालघन निश्षेपोषपनिधि: स्त्रिय:। 
राजस्व श्रोश्रियस्व॑ च न मोगेन प्रशइयति ॥ १४८ ॥ 


(आधि:) बन्धकरूप में रखी धरोहर (सीमा) खेत, गांव श्रादि की सीमा 
(बालधतम्‌) बालक का धन (निक्षेप:) बिना मुहरबन्द धरोहर (उपनिधिः) मुहरबन्द 
धरोहर (स्त्रियः) स्त्रियां (राजस्वम्‌) राजघन (श्रोत्रियस्वमृ) वेदपाठी का धन (भोगेन 
न प्रणश्यति] इनका भोग करने पर भी इन पर से पृ्व॑स्वामी का स्वामित्व नष्ट नहीं 
होता ॥ १४६ ॥ 

थः स्वामिनाननुज्ञातमाधि भुडक्तेईविच्क्षरा: । 
तेनाधंवृद्धि्मोक्तमग्या तस्थ भोगस्य निरकृतिः ॥ १५०॥ 

(यः) जो (भ्रविचक्षण:) नासमभ व्यक्तित (स्वामिना-+-अननुज्ञातम्‌) स्वामी के 
द्वारा बिना ग्राज्ञा प्राप्त किये (आर्थि भुझक्ते) बंधक का उपभोग करता है (तस्य 
भोगस्य निष्कृति:) उस वस्तु के भोग कर लेने के बदले (तेन) धरोहर रखने 
वाले को (ट्र्घवृद्धिः +-भोक्‍तव्या) आधा व्याज ही लेना चाहिए आधा छोड़ देना 
चाहिए॥ १५० ॥ 

उनन्जुर्यल्डन्द्र : १४७ से १५० इलोक निम्न आधार के श्रनुसार 
प्रक्षिप्त हैं--- 
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१. प्रन्तविरोध--इन इलोकों में दी हुई व्यवस्थाएं पूबंविलद्धत १४३--१४६ 
इलोकों की ब्यवस्थाओं से विरुद्ध हैं, श्रतः ये प्रक्षिप्त हैं। (१) १४७--१४८ में कुछ 
स्थितियों में धरोहर पर से स्वामी का अधिकार नष्ट होना माना है, जबकि १४३-- 
१४६ इलोकों में अ्रधिकार कभी नष्ट न होने का स्पष्ट विधान है (२) पूव॑ इलोकों में 
जब यह कह दिया कि धरोहर को बिना भोगे अथवा भोग लेने पर किसी भी स्थिति में 
मूलस्वामी का अ्रधिकार नष्ट नहीं होता, पुन: १४६ में कुछ वस्तुओं का अलग से विधान 
करने की भ्रावश्यकता ही नहीं रहती, झ्रत: यह वि-एन व्यर्थ है। (३) १४६ में स्त्री को 
भी धरोहर की वस्तु माना है, यह मनु की मान्यता से विरुद्ध है। सम्पूर्ण पूर्वापर प्रसंग 
को देखने से स्पष्ट होता है कि मनु केवल जड़ धन-सम्पत्ति एवं पद्मुप्रों को ही धरोहर 
की वस्तु मानते हैं [5। २७-३०, १४३, १४६]। पत्नी को एक ही व्यक्ति 'पति'की 
सज्िनी माना है [१५। १५१, १६५]। (४) धरोहर को भोगने पर उसका ब्याज 
पुर्ंरूप से छोड़ देने और क्षतिपूर्ति करने का विधान १४४ में दिया है। १५० वें में 
उससे विरुद्ध विधान है, ग्रतः यह प्रक्षिप्त है ! 


दुगुने से श्रधिक मूलधन न लेने का झआदेश-- 


कुसोदवृद्धिहंगुण्य॑ नात्येति सकृदाहता । 
धान्ये सदे लवे वाह्य॑ नातिक्रामति पहुचतामु॥ १५१ ॥ (८८) 
(सक्नत्‌ृ+श्राहृता) एकबार लिए ऋण पर (कुसीदवृद्धि:) व्याज की 
वद्धि (दंगुण्यं न-+अत्येति) मूलधन दुगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
(धान्ये) ग्रन्नादि घान्‍्य (सदे) वृक्षों के फल (लवे) ऊन (वाह्य ) भारवाहक 
पशु बल झ्रादि (पच्चतां न-+-अतिक्रार्मात) मूल से पांच गुने से अधिक नहीं 
होने चाहिएँ ॥ १५१॥ 


“सवा रुपये सेकड़े से अधिक चार आने से न्‍्यून ब्याज न लेवे न देवे, 
जब दूना धनग्रा जाये उससे भागे कौड़ी न लेवे न देवे। जितना न्‍्यून 
ब्याज लेवेगा उतना ही उस का धन बढ़ेगा और कभी धत का नाश और 
कुसन्तान उसके कुल में न होंगे" । (सं० वि० १७६ में टिप्पणी ) 

कुृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्धथति। 
कुसोदपयसाहुस्त॑ पर्चक झतमहंति ॥ १५२ ॥। 

(कतानुसारात्‌) परस्पर निश्चित हुए व्याज से (श्रधिका व्यतिरिकतान 
सिद्धति) अधिक ब्याज लेना ठीक नहीं है (पञ"चक शतम्‌ - श्रहं ति) श्रधिक से भ्रधिक 
पांच रुपये सेकड़ा तक व्याज लिया जा सकता है (तं कुसीद्षपथम्‌ -आाहुः) इसी को 
व्याज के लेन-देन का संही व्यवहार माना गया है ॥ १५२ ॥ 

खानुराीलल्‍ठन्त : १५२ वां ३." क निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 


अष्टम भ्रध्याय ६६६ 


१. भ्रन्तविरोध-- (१) १४० वें इलोक में सवा रुपये सैकड़ा व्याज की एक दर 
निश्चित कर दी है। इस इलोक में पाँच रुपये संकड़े तक की छूट का कथन करना उसके 
विरुद्ध है, प्रत: प्रक्षिप्त है। (२) १५३ वें श्लोक में व्याजसम्बन्धी सभी निषेधों का एक- 
साथ वर्णन है। वह्दां निश्चित हुए ब्याज से अधिक न लेने का कथन है। इस इलोक में 
भ्रग्मिम इलोक की एक बात को ही वर्णित कर दिया है, जो प्रनावश्यक है । 

२. प्रसंगविरोध--ब्याजदर के निर्धारण का प्रसंग १४० वें इलोक में श्रा चुका 
है । उसके परचात्‌ धरोहर का प्रसंग है। दूसरा प्रसंग आने के पश्चात्‌ पुन: पहला ब्याज 
दर प्रसंग उठाना भी प्रसंगविरुद्ध है, इसलिए भी यह इलोक प्रक्षिप्त है । 


कौन-कौन से व्याज न ले-- 


नातिसांवत्सरी वृद्धि न चाहृष्टां पुनहूरेत्‌। 
चक्रवृद्धि: कालवृद्धि: कारिता कायिका चया॥ १५३ ।॥। 
(८६) 
(अतिसांवत्सरीं वृद्धि न हरेत्‌) एक वर्ष से अधिक समय का ब्याज 
एक बार में न ले (व) ग्रौर (प्ररष्टां पुन: न हरेत) किसी कारण से एक 
बार छोड़ हुए ब्याज को फिर न मांगे (चक्रवृद्धि:) ब्याज पर लगाया हुआ्ना 
ब्याज (कालवृद्धि:) मासिक, त्रमासिक या ब्याज की किह्त देने के लिए 
निश्चित किये गये काल पर ब्याज लेकर ग्रगले ब्याज की दर को बढ़ा 
देना (कारिता) कर्जदार की विवशता, विपत्ति आदि के कारण दबाव देकर 
शास्त्र में निश्चित सीमा से अधिक लिखाया या बढ़ाया गया ब्याज 
(कायिका) ब्याज के रूप में शरीर से बेगार करवाना या शरीर से काम 
कराके ब्याज उगाहना, ये ब्याज भी न ले ॥ १५३ ॥। 


पुनः ऋणपत्रादि लेखन-- 

ऋण दातुमशक्तो यः कतु मिच्छेत्पुन: क्रियाम्‌ 

स दत्त्वा निजितां बृद्धि करणं परिव्तयेत्‌ ॥१५४॥(६०) 

(य:) जो कर्जदार (ऋण दातुम्‌-+अ्रशकतः) निर्धारित समय पर 

ऋण न लौटा सकता हो झौर (पुनः क्रियां कतु मू-+ इच्छेव) फिर गागे भी 
क्रिया--उस ऋण को जारी रखना चाहता हो तो (सः) वह (निर्जितां वृद्धि 
दत्त्वा) उस समय तक के ब्याज को देकर (कररां परिवतंयेत्‌) 'लेन-देन का 
कागज नया लिख दे ॥ १५४ ।। 

श्रदर्शयित्वातत्रंव हिरण्यं परिवतंयेत्‌ । 

यावती संभवेद्‌ दृद्धिस्ताव्ती दातुमहेति ॥ १५४५॥ (६१) 


श्श्रे मनुस्भृति: 


(प्रदर्शयित्वा) यदि कजंदार ब्याज न दे सके तो (तत्र--एवं हिरण्यं 
परिवर्त यैत्‌) ब्याज को मूलधन में जोड़कर उस सारे हिरण्य--घन का नया 
कागज लिख दे (यावती बृद्धि: संभवेत्‌) उस पर फिर जितना ब्याज बनेगा 
(तावतों दातुम्‌+पग्रहँति) उतना उसे देना होगा ॥ १५५ ॥ 


चक्रवूद्धि समारुढहो देशकालव्यवस्थितः । 
अतिक्रामन्देशकालो न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥ १५६॥ (६२) 
(चक्रवृद्धि समारूड:) उपयुक्त [5१५५] प्रकार से वाधिक ब्याज को 
मूलधन में जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज लेने वाला व्यक्ति (देश-काल-व्यवस्थित:) 
देश और काल-ड्यवस्था में वन्धकर ब्याज-ले [देशव्यवस्था प्रर्थात्‌ स्थान या 
देश की उपयुक्त व्यवस्था ज॑ंपे नकद राशि पर दुगुने से श्रधिक न ले; 
व्यापारिक पंन्न, फल श्रादि पर पांच गुने से श्रधिक्त न ले; और सवा रुपये 
सेकड़े की अधिकतम सीमा तक जितना ब्याज जिस स्थान या देश में लिया 
जाता है उस व्यवस्था के प्रनुसार (८६१४०, १५१)॥ कालब्यवस्था--वर्ष के 
निर्धारित समय के बाद हो सूद की मूलघन में जोड़ना, पहले नहीं ] (८१५५) 
(देशकालौ अतिक्रामन्‌) देश, काल की व्यवस्था को भंग करने पर (तत्‌ फल 
न अवाप्तुयात्‌) ब्याज लेने वाला उस ब्याज को लेने का हकदार नहीं 
होता ॥ १५६ ॥ 
समुद्रयानों का किराया-भाड़ा निर्धारण--- 
समुद्रपानकुशला देशकालाथंदशिनः । 
स्थापयन्ति तुयां वृद्धि सा तन्नाधिगमं प्रति ॥| १५७ ॥ (६३) 
(समुद्रया नकुशला:) समुद्रपार देशों तक व्यापार करने में चतुर श्नौर 
(देशकालार्थ द्शिनः) देश, काल के श्रनुसार ग्रथ॑शास्त्र के ज्ञाता विद्वान्‌ (यां 
वृद्धि स्पापयन्ति) जिस ब्याज या भाड़े का निश्वय करें (सा तत्र-+-ग्रधिगमं 
प्रति) वही ब्याज या भाड़ा लाभप्राप्ति के लिए ठोक है [ऐसा समझना 
चाहिए] ॥ १५७ ॥। 
जमानतती सम्बन्धी दिघ;त- 
यो यस्य प्रतिभृस्तिष्ठेदृदशनायेह मानव: । 
अदर्शयन्त त॑ तस्प प्रयच्छेत्तवधनाहणम्‌ ॥ १५८॥ (६४) 
(यः मानवः) जो व्यक्ति (यस्य) जिस कज्जंदार का (इह दशनाय) 
महाजन के सामने या न्यायालय के सामने उपस्थित करने का (प्रतिभू: 
ठिष्ठेतू) जमानती वने (अ्रदर्शयन्‌) उस कर्ंदार को उपस्थित न कर सकने 


अष्टम प्रष्याय पी । 


पर (तस्य ऋणम) उसक्रा लिया हुग्रा कर्ज (स्वधनात्‌ प्रयर्छेत) जमानती 
अपने धन से दे ।। १५८ ।। 

प्रातिभाठषप॑ वृथादानमाक्षिकं सोरिक च यत्‌ । 

दण्डशुल्कायशेषं च न॒पुत्रो दातुमहँति ॥१५६॥ (&५) 

(प्रातिभाव्यम) जमानत के रूप में स्व्रीकार किया गया धन (वृथा- 

दानम) व्यर्थ में देने के लिए कहा गया दान, या व्यर्थ भ्रथवा कुपात्र को 
कहा गया दान (ध्राक्षिकम) जुआझ्ा-सम्बन्धी धत (च) भर (यत्‌ सौरिकम) 
जो शराव-व्यय सम्बन्धी धन (च) तथा (दण्ड-शुल्क-प्रवशेषम्‌) राजा की 
श्रोर से दण्ड के रूप में किया गया जुमति का धन और कर, चूंगी आदि 
करा धन (पृत्र: न दातुम--अरहंति) पुत्र को नहीं देता चाहिए ।। १५६ ॥। 


बहनप्रतिभाव्ये तु विधि: स्थात्पूवंचोदित:। 
वबानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ (६) 


(दर्शन-प्रातिभाव्ये तु) कजंदार को उपस्थित करने का जमानती 
होने में तो -(पृ्ंचोदित: विधि: स्थातू) पहले [5१५६ में] कही हुई विधि 
लागू होगी किन्तु (दान-प्रतिभुवि प्रेते) ऋण आदि देने का जमानती होकर 
[कि अगर कजंदार नहीं देगा तो मैं दूंगा] पुन: जमानती के मर जाने पर 
(दायादान्‌--अपि दापयेत्‌) राजा जमानत के धन को उसके वारिस पुत्र 
आदिकों से भी दिलवाये ॥ १६० ॥ 

श्रदातरि पुन्र्दाता विज्ञातप्रकृतादृणम्‌ । 
पदचात्प्रतिभुवि प्रेते परोप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१ ॥ (६७) 

(प्रदातरि पुनः विज्ञातप्रकृती) झ्रदाता जमानती की प्रतिज्ञा की 
ऋगदाता को जातऊारो होने की स्थिति में प्र्थात्‌ यदि जमानती ने ऋण 
देने की जमानत नहीं ली है, किग्तु केवल ऋणी को ऋणदाता के सामने 
निग्रत समय पर उपस्थित करने की जमानत ली है, और जमानती की इस 
प्रतिज्ञा को ऋणदाता जानता भी है ऐसे (प्रतिभुवि प्रेते पश्चात) जमानती 
के मर जाने के बाद (दाता केन हेतूना ऋणं परीप्सेत) ऋणदाता किस 
कारण श्रर्यात्‌ ग्राधार पर [उसके पुत्रादि से] ऋण प्राप्त करने की इच्छा 
करेगा ? प्रर्यात्‌ वह उसके पुत्र आदि से ऋण प्राप्त करते का हकदार 
नहीं है ५ १६१॥ 

निरादिष्टधनब्चेतु प्रतिमः स्पादलंघतः। 
स्वधनादेव तह॒द्यान्निरादिष्ट इति स्थिति: ॥१६२॥ (€८) 


६६४ मनुस्मृति: 


(चेत्‌) यदि (प्रतिभू: निरादिष्टधन:) ऋणोी ने श्रपने जमानती को 
धन सौंप रखा हो (च) झ्ौर (ग्रलंघन: स्थात्‌) ऋणी ने जमानती से ऋण- 
दाता को वह घन लौटा देने की ग्राज्ञा न दी हो तो ऐसी स्थिति में (निरा- 
दिष्ट:) वह श्राज्ञान दिया हुप्ना जमानती प्रथवा मरने पर जमानती का 
पुत्र (तत्‌ स्वधनात्‌--एवं दद्यात्‌) [ ऋणदाता के मांगने पर] उसका धन 
झपने घन में से ही लौटा देवे (इति स्थिति:) ऐसी शास्त्रमर्यादा है ॥१६२।॥ 


आठ प्रकार के व्यक्तियों से लेन-देन प्रप्रामाणिक है-- 


प्रत्तोस्मत्तार्ताध्याधीनेबलिन स्थविरेश वा। 
असंबद्धकृतदचंव व्यवहारों न सिद्धगनति ॥१६३॥ (६&) 
(मत्त:) नशे में ग्रस्त (उन्मत्त.) पागल (--श्रातं:) शारीरिक रोगी 
(--प्राषि) मानसिक रूप से दुःखी या विपत्तिग्रस्त (--अ्रधीन:) अ्रधीन 
रहनेवाले नौकर ग्रादि से (बालेन) नाबालिग से (वा) अथवा (स्थविरेण) 
बहुत बूढ़े से (च) भ्रौर (असंबद्धकृत:) सम्बद्ध व्यक्ति के पीछे से किसी भ्रन्य 
व्यक्ति से किया गया (व्यवहार) लेन-देन (न सिद्ध्नति) प्रामाशिक प्रर्थात्‌ 
मानने योग्य नहीं होता ॥ १६३ ॥। 


शास्त्र श्ौर नियमविरुद्ध लेन-देन प्नप्रामा णिक-- 
सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्याह्प्रतिष्ठिता । 
बहिच्चेद्धाष्यते धर्मासनियताद्बावहारिकात्‌ ॥१६४॥ (१००) 
(भाषा) कोई भी बात या पारस्परिक प्रतिज्ञा (चेत) यदि (धर्मात) 
धर्मशास्त्र प्र्थात्‌ कानून में (तियतात्‌ व्यावहारिकात्‌) निरिचत व्यवहार से 
(बहिः भाष्यते) बाह्य भ्रर्थात्‌ विरुद्ध की हुई है (यद्यपि प्रतिष्ठिता स्थात्‌) 
चाहे वह लेख श्रादि द्वारा प्रमाणित भी हो तो भी (सत्या न भवति) सत्य 
--प्रामाणिक या मान्य नहीं होती ॥ १६४ ॥। 


योगाधमनविक्रीत॑ योगदानप्रतिग्रहम्‌ । 
यत्र बाधप्युपधि पश्येत्तत्सव विनिवतंय्रेतु ॥१६५॥ (१०१) 


(योग--प्राधमन--विक्री तम) छल-कृपट से रखी हुई धरोहर झौर 
बेची हुई वस्तु (योगदान--प्रतिग्रहम) छल-कपट से दी गयी श्र ली गई 
बस्तु (वा) भ्रथवा (यत्र अपि--उपधि परयेत) जिस-किसी भी व्यवहार में 
छल-कपट दिखायी पड़े (तत्‌ सर्व विनिवर्तयेत्‌) उस सब को रह या भ्रमान्‍्य 
घोषित कर दे ॥ १६५॥ 


अ्रष्टम अध्याय घ्ध्श्‌ 


कुटुम्बार्थ लिए गये धव को कुटुम्वी लौठायें-- 
ग्रहीता यदि नष्टः स्थात्कुटुम्बार्थ कृतो व्यय: । 
बातव्यं बान्धव॑स्तत्स्थात्प्रविभक्त रपि स्वत: ॥१६६॥ (१०२) 
(कुटुम्बार्थ व्यय: क्त:) यदि किसी व्यक्ति ने परिवार के लिए ऋण 
लेकर खचे किया हो और (यदि ग्रहीता नष्ट: स्थाद)] यदि ऋण लेने वाले 
की मृत्यु हो गई हो तो (तत्‌) वह ऋण (बान्धवे:) उसके पारिवारिक 
सम्बन्धियों को (विभकते:--अ्रपि) चाहे वे श्रलग-अलग भी क्यों न हो गये 
हों (स्वतः) श्रपने घन में से (दातव्यम् स्थात्‌) देता चाहिए ॥ १६६ ॥ 
कुटुम्बार्थेउध्यधीनो5पि य॑ व्यवहारं समाचरेत्‌ । 
स्वदेशे वा विदेशे वा त॑ ज्यायान्त विचालयेतु १।१६७॥ (१०३) 
(प्रधि-+प्रधीन:--प्रपि) कोई अ्धी तस्थ व्यक्ति [पुत्र, पत्नी झादि] 
भी यदि (कुटुम्बार्थे) परिवार के भरण-पोषण के लिए (स्वदेशे वा विदेशे 
वा) स्वदेश वा विदेश में (यं व्यवहारम्‌+प्रावरेत्‌) जिस लेन-देन के व्यव- 
हार को कर लेवे (ज्यायान्‌) घर का बड़ा - मुखिया प्रादमी (तं तन विचा- 
लयेत्‌) उस व्यवह्वार को टालमटोल न करे अर्थात्‌ उसे स्वीकार करके 
चुकता कर दे ।। १६७ ।। 


बलात्‌ कराई गई सब बातें ग्रमान्य-- 
बलादूत्तं बलाद भुक्‍्तं बलाश्चच्चापि लेखितम्‌ । 
सर्वान्बलकृतानर्थानकृतान्मनुरदवी तू ॥ १६८ ॥ 

(बलातू दत्तम्‌) जबरदस्ती दी हुई वस्तु (बलातू भुक्तम्‌) जबरदस्ती उपभोग में 
लायी वस्तु (च-|-श्रपि) भौर (वलातू लेखितम्‌) जबरदस्ती लिखवाये गये कागज आदि 
(सर्वात्‌ बलकतानू -- अर्थात्‌) सभी जबरदस्ती से किये गये कामों को (मनु: श्रकृतान्‌ 
अश्रवीत्‌) मनु ने नहीं किये गये श्र्थात्‌ अ्रमान्‍्य कहा है ॥! १६८॥ 

श्र॒यः परार्थें क्लिश्यन्ति साक्षिरणः प्रतिभुः कुलसू । 
चत्वारस्तृपचीयन्ते विप्र आठच्ो वश्णिइ नुपः ॥ १६६ ॥ 

(साक्षिण: प्रतिभू: कुलम्‌) साक्षिलोग, जमानती, पारिवारिकजत (त्रय: परार्थे 
क्लिश्यन्ति) ये तीनों सदा दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं (तु) प्ौर (विप्रः आ्राद्यभ्वणिक्‌ 
नृप:) ब्राह्मण, साहुकार८-ऋणदाता, व्यापारी और राजा (चत्वारः उपचीयस्ते) ये 
चार दूसरों से समृद्ध होते हैं ॥ १६६ ॥ 

अनादेय॑ नाददीत परिक्षोणोषपि पाथिवः:। 
न॒चादेय समंद्धोषपि सुक्मंसप्यर्थमुत्सुजेतु ॥॥ १७० ॥॥ 


६६६ मनुस्मृतिः 


(परिक्षीण:-- भ्रपि पाथिव:) धन से क्षीण हुआ भी राजा (प्नादेयं न प्राद- 
दीत) न लेने योग्य भ्र्थात्‌ भ्रनुचित घन को न ले (समृदधः--भ्रपि) भौर घत से समृद्ध 
होते हुए भी (आदेयम्‌) लेने योग्य अर्थात्‌ उचित (सूक्ष्मम्‌र्न-अपि-+-अथ्थ न उत्सृजेत ) 
थोड़े धन को भी न छोड़े ।| १७०॥ 

श्रनादेयस्थ चादानादादेयस्थ च॒ वर्जनात्‌ । 
दौज॑ल्यं स्याप्यते राज्ञः स प्रेत्पेह च नध्यति ॥ १७१ ॥ 

(अ्रनादेयस्य प्रादानातू) अनुचित धन के लेने से (च) झौर (आदेयस्य वर्जनात्‌ ) 
लेने योग्य उचित धन के छोड़ने से (राज्ञ: दौरबल्यं ख्याप्यते) राजा की दु्बंलता समझी 
जाती है (स.) श्रौर वह राजा [ इस अरधर्म के कारण ] (इह च प्रेत्य नश्यति) इस जन्म 
में [ अ्पयश् के कारण ] और परजन्म में [ भ्रधम फल के कारण ] विनाश को प्राप्त 
होता है ॥ १७१॥ 

स्थादानादरं संसर्गात्वबलानां च रक्षणात्‌ । 
बल॑ संजायते राकज्ञः स प्रेत्येह च बर्धते ।। १७२ ॥ 

(स्व+-प्रादानातु) उचित धन लेने से (वर्णासंसर्गात्‌) वर्णों के परस्पर ठीक 
सम्बन्ध रखने से (च) और (अवलानां रक्षणात्‌) निबंलों की रक्षा करने से (राज्: बल॑ 
संजायते) राजा की शक्ति बढ़ती जाती है और (सः) वह (इह च प्रेत्य वर्धते ) इस जन्म 
और परजन्म में समृद्धि को प्राप्त होता है ['तु' पादपूत्त्यंथ है| ॥ १७२॥ 

तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हिटवा प्रियाप्रिये । 
बर्तेत याम्यया व॒त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १७२ ॥ 

(तस्मात्‌) इसलिए (स्वामी) राजा (यमः--इव) यमराज के समान (स्वयं 
प्रिय-अ्रप्रिये हित्वा) अपने प्रिय तथा अ्रप्रिय को त्यागक़र (जितक्रोघः) क्रोध को जीत- 
कर [जितेन्द्रिय) इन्द्रियों को वश में करके (याम्यया वृत्त्या) यम के सदश समानभाव 
से (वर्तेत) वर्ताव करे ॥ १७३॥। 

यस्त्वधर्मेण- कार्यारि मोहात्कुप न्‍्मराधिपः । 
अ्रदिरात्त दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शात्रवः॥ १७४ ॥ 

(यः तु नराधिप:) जो राजा (मोहात्‌) मोहसे वच्यौभूत होकर (प्रधर्मेण) 
अ्रधमंपूर्वक (कार्याणि कुर्यात्‌ ) कार्य करता है (तं दुरात्मानम्‌) उस दुष्द्ात्मा राजा को 
(ग्रचिरात्‌) शीघ्र ही (शत्रवः बशे कुर्वन्ति ) शत्रु लोग वश में कर लेते हैं॥ १७४॥ 

कामक्रोधो तु संयम्थ योड््यस्त्रमेण एश्यति। 
प्रजास्त शनुवर्तन्‍्ते राषुद्रसित्र. लिन्‍्धवः ।॥ १७५ ॥।। 

(यः) जो राजा (कामक्रोधौ तु संयम्य) काम और क्रोध को त्यागकर (अर्थनि) 

मुकद्टमों को (धर्मेण) धर्म-॑>न्याय के अनुसार (पश्यति) देखता है --निर्णय करता है 
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(त) उस राजा को (सिन्धवः समुद्रम्‌--इथ प्रजा: श्रनुवत॑न्ते) जैसे नदियाँ समुद्र का 
झनुगमन करती हैं, वैसे प्रजाएं भी उसका श्रनुगमन करती हैं । १७५ ॥ 

यः साधयन्तं छन्देत वेदय्रेद्धलिक नुपे। 

स रात्रा तच्चतुर्माग वाप्यस्तस्प वर तस्नध्‌ ॥ १७६ ॥ 

(यः) जो कज्जंदार (छन्देन साधपन्तमु) स्वेच्छा से धन बसूल करते समय 
(घनिक नपे निवेदयेत्‌) ऋणदाता धती की राजा को शिकायत करे तो (राज्ञासः 
तत्‌ चतुर्भागं दाष्यः) राजा उस व्यक्ति को चतुर्थाश धन से दण्डित करे (च) और (तस्य 
तत्‌ घनम्‌) उस धनी का सारा धन भी दिलवाये॥ १७६॥ 

कमंणाषपि सम कुर्याद्धनिकायाधमणिकः । 
समो5वकृष्टजा तिस्तु दह्ाचक्र यांस्तु तच्छुन: ॥| १७७ ।॥। 

(प्रधर्माणिक:) कर्ज दार व्यक्ति यदि ऋण देने में प्रसमर्थ हो (तु) और (प्म: -- 
अवकृष्टजाति:) समान या निम्न जाति का हो तो (धनिकाय) धनिक के यहां 
(कर्मेणा +-अपि सम॑ कुर्यात्‌) शरीर का काम करके भी ब्याज या ऋण को चुका दे (तु) 
किन्तु यदि वह (श्रेयान्‌) ऊँची जाति का है तो (तत्‌ +शने दद्यात्‌) उस ऋण या 
ब्याज को थोड़ा-धोड़ा करके किदतों में चुका दे ॥ १७७ ॥ 

आन त्कन्त : १६८ से १७७ इलोक निम्न झाधार के अनुसार 
प्रक्षिप्त हैं-- 

१. शेलीगत आधार--१६८ वें इलोक में “मनुः भब्र्रवीतु” पदों से यह स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि यह रचना मनु से भिन्‍न परवर्ती व्यक्ति की है, श्रतः यह प्रक्षिप्त है । 
इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इस पर॑ ग्राधारित भ्रन्य सभी इलोक स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध 
हो जाते हैं। 

२. प्रसंगविरोध--(१) पूर्वापर इलोक में “ऋण देने-लेने” का प्रसंग है। १६६ 
से १७६ इलोकों में राजा के कत्तंव्यों का उल्लेख किया है, जो यहाँ अ्संगत है। इस 
प्रसंगति के कारण ये इलोक प्रक्षिप्त हैं। (२) ऋण लेने-देने से सम्बन्धित सभी बातों 
का प्रसंग १६७ तक पूर्ण हो चुका है। प्रश्न॑ग-समाप्ति के पदचात्‌ १७६-१७७ में पुतः 
साहुकआर और कजंदार का प्रसग चलाना प्रसंतविरुद्ध है। प्रतः इस झ्राधार पर ये इलोक 
प्रक्षिय्त हैं । 

३. भ्रन्तविरोध-- १७७ वें इलोक में जो सहाजन द्वारा ऋण के बदले काम 
कराने का कथन किया है, वह मनु की व्यवस्था से विरुद्ध है। यहाँ राजा के द्वारा निर्णय 
करने का प्रसंग है, न कि महाजन द्वारा स्त्र्य निर्णय लेने का। न्यायालय में प्रार्थता करने 
पर राजा तिर्णय करके या तो धत दिलायेगा या उसे दण्ड देगा, ग्रौर धंत किस प्रकार 
लौटाना है, यह निर्णय भी राजा ही देगा [5५। १६६] । इस प्राधार पर भी यह श्लोक 
प्रक्षिप्त है । 


६६५ मनुस्मृतिः 


अझनेन विधिना राजा सिथो विवदतां नणाम्‌ ! 
साक्षिप्रत्यवयसिद्धानि कार्यारि/ समतां नयेत्‌ ॥ १७८॥ 
(१०४) 
(राजा) राजा (मिथ: विवदर्ता नृणाम्) परस्पर भगड़ते हुए मनुष्यों 
के (साक्षि-प्रत्ययसिद्धानि कार्याणि) साक्षी और लेख प्रादि प्रमाणों से 
प्रमाणित मुकहमों को (प्नेन विधिना) इस उपयु क्त [5६ से द। १७9] विधि 
से (समतां नयेत्‌) सबसे बराबर न्याय करता हुआ निर्णय करे ॥ २७८॥ 


(२) धरोहर रखने के विवाद का निर्णय (१७६-१६६] 


कुलजे वृत्तसंपन्ने धर्मशें सत्यवादिनि। 
महापक्ष धनिन्‍्यायं निक्षेपं निक्षिपेद्‌ बुध: ॥ १७६ ॥ (१०५) 
(बुध:) बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि वह (कुलजे) कुलीन (वृत्त- 
सम्पन्ने) श्रच्छे श्राचरण वाले (धमंज्ञे) धर्मात्मा (सत्यवादिनि) सत्यवादी 
(महापक्षे) विस्तृत व्यापार या बहुत परिवार वाले (आर्ये धनिनि) श्रेष्ठ 
धनवान्‌ व्यक्ति के यहां (निश्मेप॑ निक्षिपेत्‌) धरोहर रखे ॥॥ १७९ ॥। 
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थ पस्य मानव: । 
स॒त्थव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रह: || १८० १ (१०६) 
(यः) जो धरोहर रखने वाला (मानव:) मनुष्य (यम्‌+-अ्र्थम) जिस 
धन को (यस्य हस्ते) जिस किसी के हाथ में (यथा निश्षिपेत्‌) ज॑से अर्थात्‌ 
मुहरबन्द या बिना मुहरवन्द, साक्षियों के सामने या एकान्‍्त में, जेसी घन 
की मात्रा अवस्था झ्रादि के रूप में रखे (सः:) वह धन (तथा +एवं) वेसो 
स्थिति के अनुसार ही (ग्रहीतव्य:) वापिस लेना चाहिए क्योंकि (यथा दाय: 
तथा ग्रह:) जा देना वसा ही लेना होता है [तुलनाथे द्रष्टव्य ६१६५] 
॥ १८० ॥॥ 
यो निक्षेपं याच््यमानों निक्षेप्तु्न प्रयच्छति। 
स याच्यः प्राइविवाकेन तन्निक्षेप्तुरसन्तिधो।॥| १८१४ 
(१०७) 
(यः) जो धरोहर रखने वाला (निम्षेप्तु: निक्षेपम) धरोहर रखाने 
वाले के द्वारा श्रपती धरोहर के (याच्यमान:) मांगने पर (न प्रयच्छति) नहीं 
लौटाता है तो [धरोहर रखाने वाले के द्वारा भ्यायालय में प्राथंना करने 
पर] (तत्‌ निक्षेप्तु:+असन्निधो) धरोहर रखाने वाले की ग्रनुपस्थिति में 
या परोक्षरूप से (प्राइविवाकेन सः याच्य:) न्‍्थायाधीश उससे धराहर मांगे 
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[5१८२] अर्थात्‌ धरोहर लौटाने के लिये उसंसे पूछताछ आदि करे। 
॥ १८९१ ॥ 

साक्ष्यभावे प्ररिधिभिवंयोरूपसमन्वितः । 
अपदेशेइच संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥। १८२ ॥ (१०८) 


(साक्षी--अ्रभावे) दिये गये धरोहर-धन को सिद्ध करने के लिए 
यदि साक्षी नहों [तो उसकी जांच-पड़ताल का एक उपाय यह है कि 
राजा] (वय:-रूप-समन्विते:) समयानुसार अवस्था और विविध रूप बनाने 
की कला में चतुर (प्रणिधिभि:) गुप्तचरों के द्वारा (अपदेश:) विभिन्‍न 
बहानों एवं तरीकों से (तत्त्वतः) जो नकली प्रतीत न हों अर्थात्‌ ऐसी स्वा- 
भाविक पद्धति से (तस्य) उस अभियोगी के यहां (हिरण्यं संन्यस्य) स्वर्ण 
आदि धरोहर आदि का धन रखवाकर फिर मांगे ॥ १८२ ॥ 


सआनुशाीत्ठ न्‍्दर : हिरष्य से विशेष प्रसिप्राय-- 


“हिरण्य” का प्रसिद्ध पर्थ स्वर्ण है! किसी भी अतिमुल्यवान्‌ वस्तु को भी 
“हिरण्प” कहा जाता है । यहां 'हिरण्य” रखकर परीक्षा करने की विधि बड़ी मनोवैज्ञानिक 
है। यतोहि लालची व्यक्ति महंगी वस्तु पर श्रधिक लालच प्रकट करेगा, जिससे उसकी 
भावना प्रकट हो जायेगी कि इसने इस प्रकार का अपराध किया है अ्रथवा नहीं । 


स्‌ यदि प्रतिपद्यत यथास्यस्तं यथाकृतम्‌ । 
न ॒तत्र विद्यते किचिद्यत्परेरभियुज्यते ॥ १८३ ॥ (१०६) 


(सः) वह धरोहर लेने वाला अभियोगी व्यक्ति [ अनेक बार, विभिन्‍न 
प्रकार के उपायों से परीक्षा करने के परचात्‌] (यदि यथान्यस्तं यथाकृतं 
प्रतिप्चेत्‌) यदि रखी हुई धरोहर को ईमानदारी से ज्यों का त्यों वापिस 
कर देता है तो (यत्‌ पर:+अभियुज्यते) जो दूसरों के द्वारा उस पर अभि 
योग लगाया गया है (तत्र न किचित्‌ विद्यते) उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, 
ऐसा समभनता चाहिए ॥ १८३ ॥। 


तेषां न दष्याद्यदि तु तद्धिरण्यं यथाविधि। 
उभो निगृह्य दाप्यः स्थादिति धर्मस्य धारणा ॥ १८४॥ 
(११०) 
(यदि तु) श्रीर भ्रगर (तेषां तत्‌ हिरण्यम्) उन गुप्तचरों द्वारा रखो 
गई स्वर्ग ग्रादि धरोहर को (यथाविधि) ज्यों का त्यों (न दब्यात्‌) न 
लोटावे तो (उभौ निगृद्य) धरोहर रखाने वाले तथा गुप्तचरों द्वारा रखी 


६७० मनुस्मृति: 


गई, उन दोनों घरोहरों को अपने वश में लेकर (दाप्य: स्यथात्‌) धरोहर 
रखने वाले को दण्डित करे (इति धर्मस्य घारणा) ऐसा धर्मानुसार दण्ड- 
विधान हैं ॥१८४॥ 


निक्षेपोषनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे। 
नदयतो विनिषाते तावनिपाते त्वनाशितों ॥ १८४५ !। (१११) 
(नित्यम्) कभी भी (निशज्ञेप+-उपनिधो) बिता मुहरबन्द>-गिरवी 
घरोहर और मुहरबन्द धरोहर (ग्नन्‍्तरे प्रति) देने वाले से भिन्‍न निकट- 
तम व्यक्ति को [चाहे वे पुत्र आदि ही क्यों व हो] (न देयो) नहीं देनी 
चाहियें (तौ) ये (विनिपाते नह्यतः) देने वाले के मर जाने पर नप्ट हो 
जाती हैं अर्थात्‌ लौटानी नहीं पड़तीं (तु) प्रीर (अनियाते) जीवित रहते हुए 
(अ्नाशिनौ) कभी नष्ट नहीं होतीं ।। १८५ ॥। 


स्व्यमेव तु यो वद्यान्तृतरय प्रत्यनन्तरे। 
न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निश्वेष्तुश॒त बन्धुभि: १८६।(११२) 


(मृतस्य गअनन्तरे प्रति) धरोहर देने वाले के मरजाने पर उसके 
वारिसों को (यः स्वयम्‌-+एवं दद्यात्‌) जो व्यक्ति स्वयं ही धरोहर लौटा 
दे तो (सः) उस व्यक्ति पर (न राज्ञा) नतो राजा को [न निश्नेष्तु: 
बन्धुभिः) श्रौरत धरोहर रखाने वाले के उत्तराधिकारी बान्धवों को 
(नियोक्‍क्तब्य): किसी प्रकार का दावा या संदेह करता चाहिए ॥ १८६ ॥ 


भ्रच्छलेनेंबव. चान्विच्छेत्तमर्थ प्रीतिपूर्वकम्‌। 
विचाय॑ तस्थ वा वृत्तं साम्नेव परिसाधयेत्‌ ॥१८७॥ (११३) 
(तम्‌+प्र्थंम) यदि उस व्यक्ति के पास कुछ घन रह भी गया है 
तो उस धन को (अ्रच्छुलेन) छलरहित होकर (प्रीतिपूवकम्‌+-एव) प्रेमपूर्वक 
ही (प्रत+इच्छेत) लेते की इच्छा करे (वा) और (तस्य वृत्त विव्रायं) 
उसके भलेपन को ध्यान में रखते हुए [कि उसने स्वयं ही कुछ धन लौटा 
दिया] (साम्ना+एवं परिसाधयेत्‌) शान्तिपू्वंक या मेल-जोल से ही धन- 
प्राप्ति के काम को सिद्ध करले ॥| १८७ |! 
निश्षेपेष्वेषु सर्वेचु विधि: स्थात्परिसाधने। 
समुद्र ताप्नुयात्किडिचद्यदि तस्मानन संहरेत्‌ ।। १८८ ॥(११४८) 
(एपु सर्वेषु निक्षेपेषु) उपथु कत सब प्रकार के बिना मुहरबन्द निक्षेपों 
में (परिसाधने) विवादों का निर्णय करने के लिए (विधि: स्थात्‌) यहू विधि 
[८१८२ श्रादि] कही गयी है और (समुद्रे) मोहरवन्द धरोहरों में (यदि 
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तस्मात्‌ न हरेत्‌) यदि उसमें से मुहर को तोड़कर रखने वाला कुछ नहीं 
लेता है तो (किडिवित्‌ न-+प्राप्नुधात्‌) बह किसी दोष का भागी नहीं 
होता॥ १८८ || 

चौरहंत जलेनोढमग्निना दग्धभेव वा। 

न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किझचन ॥१८९॥ (११५) 


(तस्मात्‌) रखे हुए धरोहर में से (यदि सः किडचन न संहरति) यदि 
धरोहर लेने वाला कुछ नहीं लेता है श्रौर धरोहर (चौरं: हृतम्) चोरों के 
द्वारा चुरा ली जाये (जलेन--ऊढम) जल में बह जाये (वा) या (अ्रग्निना 
एवं दग्धम) झाग से ही जल जाये तो (न दद्यात्‌) धरोहर लेने वाला 
धरोहर को न लौटाये ॥ १८६६ ॥ 


निक्षेपस्यापहर्तारसनिक्षेप्ताःमेव च॑ । 
सर्वेरुपाय रन्विच्छेच्छपयेद्चेव बेदिके:॥ १६०॥ 


(निक्षेपस्य +- अपहर्तारमू) घरोहर का भ्रपहरण करने वाले श्रर्थात्‌ वापिस 
न लौटाने वाले का (च) श्ौर (प्रनिश्षेप्तारमु--एवं) बिना दिये ही धरोहर मांगने 
वाले का (सर्वे: उपाये:) सब साम, दण्ड आदि उपायों से (च) भौर (वैदिक: शपथे:) 
वैदिक शपथों से (अनु +-इच्छेत्‌) निर्णय करे ॥ १६० ॥ 


छानुद्यील्डन्द : १६० वां श्लोक तिम्त प्रकार प्रक्षिप्त है-- 


१. श्रन्तविरोध-- ( १) इस इलोक में घरोहर श्रादि का निर्णय शपथ झौर साम, 
दाम भ्रादि उपायों से बताया है, जबकि पिछला सारा प्रसंग इस बात को स्पष्ट कर रहा 
है कि विवादों का निर्णय लिखा-पढ़ी एवं साक्षियों से करना चाहिये (८। ५२, ५७; 
८। ४४, ४५)। (२) शपथ को मनु ने कहीं सत्य या न्याय का झ्राधार नहीं माता 
है । यदि शपथ को ही सत्य का आधार मान लिया जाये तो, यों तो सभी शपथ कर 
लेंगे ! इस तरह राजा को ग्राकृति-संकेत आदि से लोगों के प्रन्तर्मन को जानने की 
(८। २५, २६) भ्रावश्यकता ही कहां रह जाती है ? मनु इस बात को सत्य का आधार 
नहीं मानते, इसलिए सच्चे, मुठ साक्षियों की परख की बात कहते हैं और साक्षियों के 
प्रभाव में वे गुष्तचरों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का विधान करते हैं (5। १८२-१८४) | 
इस विरोध के कारण यह इलोक प्रक्षिष्त है। 


यो निक्षेप॑ नापंयति यहवानिक्षिप्प याचते। 
तावुभौ घोरवच्छास्यो दाप्यो था तत्समं दभम्‌ ॥१६१॥(११६) 
(यः) जो (तिक्षेपं न+प्र्पप्ति) घरोहर को वापिस नहीं लौदाता 
(च) श्रौर (य:) जो (प्रनिक्षिप्य याचते) बिना धरोहर रखे मूठ हो मांगता 


६७२ मनुस्मृति: 


है (ती+उभौ) वे दोनों प्रकार के व्यक्ति (चौरवत्‌ शास्यौ) चोर के समात 
दण्ड के भागी हैं (वा) अयवा (तत्‌ सम॑ दर्म दाप्यौ) बताये गये धन के 
बराबर गथंदण्ड के द्वारा दण्डनोय हैं। १६१ !। 
नि्क्षेपस्पापहर्तारं तत्तमं॑ दापयेहमस । 
तयोवनिधिहर्तारमविशेषबेणश पार्थिवः॥ १६२॥ 

(पार्थिव: राजा (विक्षेपस्य --अपहर्ततारमू) घरोहर का अपहरण करनेवाले 
अर्थात्‌ वापिस न लौटाने वाले को (तत्‌ सम॑ दम दापयेत्‌) उस धरोहर के बराबर का 
अर्थदण्ड करे (तथा) उसी प्रकार (प्रविशेषेण) 'समानरूप से उतना ही दण्ड ((उप- 
निधिहर्तारमू) उपनिधि हरने वालों को भी दे ॥ १६२॥ 


खनुशपेत्ड नर $ १६२ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 
पुनक्ति-- १६१ वें इलोक में निक्षेपहर्ता को समान दण्ड देने का विधान कर 


दिया है। उपनिधि का विधान भी उसी में भ्रन्तभूत हो जाता है। १६२ में पुनः उस 
बात का कथन पुनरुक्तिमात्र है, प्रतः प्रक्षिप्त है। 


उपधासिश्च यः कहिवत्परद्रठप्र हरेन्नर:। 
ससहायः स हन्तव्यः प्रकाश विविधेवंधे: ॥ १६३ ॥ 
(११७) 
(यः कश्चित्‌ नरः) जो कोई मनुष्य (उपधाभि:) छल-कपटया जाल- 
साजी से (परद्रव्यं हरेत) दूसरों का धन हरण करे (सः) राजा उसे (सस- 
हाय:) उसके सहायकों सहित (प्रकाशम) जनता के सामने (विविध: वर्घः 
हन्तव्यः) विविध प्रकार के वधों [कोड़े या बेंत मारता, हाथ-पैर काटना 
आदि] से दण्डित करे।। १६३ ॥ 
निक्षेपो यः कृतो येन यावांइव कुलसन्निधों । 
तावानेव स विज्ेयो विश्ुवर्श््डमहंति ॥१९४॥ (११८) 
(कुलसन्जिधो) साक्षियों के सामने (येत) जिसने (यः च यावान्‌ 
निक्षेप: कृतः) जो वस्तु और जितना धरोहर के रूप में रखा है (सः) वह 
(तावान्‌+ एवं विज्ञेयः) उतना ही समझता चाहिए अर्थात्‌ धरोहर घटतो 
या बढ़ती नहीं है (विश्व वत्‌) उसके विरुद्ध कहने वाला भो (दण्डम्‌+-प्रहंति) 
दण्ड का भागी होता है ॥ १६४ ॥ 
मियो दायः कृतो येन गूहीतो मिय एवं वा। 
सिथ एवं प्रदातव्यों यया दायत्तथा प्रहः ॥१९५॥ (११६) 
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(येन मिथ: दायः कृत:) जिस व्यक्ति ने बिना साक्षियों के परस्पर 
ही सहमति से घरोहर या घन दिया है (वा) श्रथवा (मिथ: एवं ग्रृहीत:) 
उसी प्रकार एकान्त में ग्रहण किया है उन्हें (मिथ: एवं प्रदातव्य:) उसी 
प्रकार एकास्त में लौटा देना चाहिए (यथा दाय: तथा ग्रह:) क्‍योंकि जंसा 
देना वसा ही लेना होता है [तुलनाथ द्रष्टव्य ८द | १८०] ॥ १६५ ॥। 


निक्षिप्तस्थ धनस्थवं प्रोत्योपनिहितस्थ च। 
राजा विनिर्ण प॑ कुर्यादक्षिण्वन्य्यास धारिणम्‌ ॥१९६॥ (१२०) 


(एवम) इस प्रकार [८५। १७६ से ८। १६५ तक ] (निक्षिप्तस्य) घरो- 
हर के रूप में रखे गये (च) और (प्रीत्या--उपनिहितस्य धनस्य) प्रेमपूर्वक 
उपनिधि भ्रादि के रूप में रखे गये घन का (स्यासधारिणम भ्रक्षिण्वन्‌) 
जिससे धरोहर रखने वाले को किसी प्रकार की हानि न हो ऐसे (राजा 
विनिर्णय कुर्यात्‌) राजा निर्णय करे ॥ १६६ ।। 


(३) तृतीय विवाद अस्वाधिविक्रय/ का निर्णयय--१६७-२०५ 
दूसरे की वस्तु बेच देना-- 


विक्रीणीते परस्य स्वं योइत्वामी स्वाम्यसंमत: | 
न त॑ नयेत साक्ष्य॑ तु स्तेनमस्तेनमानिनस्‌ ।१६७॥(१२१) 


(यः) जो मतृष्य (अत्वामी) किसी वस्तु का स्वामी नहीं होता हुआ 
भी (स्वामी--असंमतः). उस वस्तु के शसली स्वामी की आज्ञा लिए बिना 
(परस्य स्वं विक्रोणीते) दूसरे की सम्पत्ति को बेच देता है (भ्रस्तेतमानिन मं) 
चोर होते हुए भी स्वयं को चोर न समभने वाले (स्तैनं तम) उस चोर 
व्यक्ति की (साक्ष्य न नयेत) साक्षी या ढातों को प्रामाणिक न माने ॥१९७॥। 


अ्रवहारयों भवेच्चंव सान्वय: षट्शत दमम्‌। 
निरन्वयोइनपसर: प्राप्त: स्थाच्यो रकिल्विवम्‌ ॥१६८।१( १२२) 


(अवहाये: सान्वय: एव भवेत्‌) यदि इस प्रकार [5। १६७] सम्पत्ति 
को बेचने वाला वंश से स्वाप्री का उत्तराधिकारी हो तो (बदट्शतं दमस) 
राजा उस पर छह सौ पण दण्ड करे श्रौर यदि वह (निरन्वग्र:) स्वामी के 
वंश का न हो, तथा (भ्रनपसर:) या कोई जबरदस्ती उस सम्पत्ति पर 
अधिकार करने वाला हो तो वह (चौरकिल्विषं प्राप्त: स्यात्‌ू) चोर के दण्ड 
को [८। ३०१-३४३] प्राप्त करने योग्य होगा ॥ १६८ !॥ 


६छ४ मनुस्मृति:- 


झस्यामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एवं वा। 
प्रकृत: स तु विज्ेयों ब्यवहारे यथा स्थिति: ॥१६९॥ ( १२३) 


(प्रस्वामिना) वास्तविक स्वामी के बिना (यः तु दायः वा विक्रय: 
कृत:) जो कुछ भी देता या बेचना किया जाये (व्यवहारे यथा स्थिति:) 
व्यवहार के नियम के अनुसार (सः तु श्रकृतः विज्ञेयः) उस कार्य को 'न 
किया हुआ ही समझता चाहिए ॥ १६६ || 

सम्भोगो हृश्यते यत्र न हृ्येतागम: क्वचितु । 
झ्रागमः कारण तत्र न संभोग इति स्थिति: ॥२००॥ (१२४) 

(यत्र सम्भोग: दृयते) जहां किसो वस्तु का उपभोग किया जाना 
देखा जाये (झ्रागमः क्वचित्‌ न दृश्यते) किन्तु उसका आागम""्आने का 
साधन या स्रोत न दिखाई पड़े (तत्र) वहाँ (भागम: कारणम्‌) भ्रागम-- 
वस्तु को प्राप्ति के स्नोतया साधन के होने का प्रमाण मानना चाहिए 
(संभोग: न) उपभोग करना उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं है (इति 
स्थिति:) ऐसी शास्त्र-व्यवस्था है। श्रर्थात्‌-किसी वस्तु के उपभोग करने 
से कोई व्यक्ति उसका स्वामो नहीं बन जाता अपितु “उचित प्राध्ति' को सिद्ध 
करने पर ही उसे उस वस्तु का स्वामी माना जा सकता है ॥ २०० ॥॥ 


विक्रयाधो धन किड्चदृू गृत्वीयात्कुलसस्निों । 
क्रेण स विशुद्धं हि न्यायतों लभ्ते घतम्‌ ॥२०१॥ (१२५) 


(यः) जो व्यक्ति (किज्ित्‌ विक्रयातू) किसी वस्तु को बेचकर (धन 
गृह्लीयात्‌) घन प्राप्त करना चाहे तो वह (कुलसन्निधौ) साक्षियों या कुल 
के लोगों के बीच में (विशुद्धं क्रयेश हि) उस बेची जाने वाली वस्तु की 
खरीददारी को विशुद्ध प्रमाणित करके ही (न्यायतः धनं लभते) न्यायानु- 
सार धन प्राप्त करने का अधिकारी होता है भ्रर्थात्‌ जिस वस्तु को वह बेच 
रहा है वह विशुद्ध रूप से उसकी है या उसने कानूनी तौर पर खरीद रखी 
है, यह बात सिद्ध करने पर ही वह उस बेचो हुई वस्तु के धन को प्राप्त 
करने का श्रधिकारी है, भन्यथा नहीं । जो उसकी विशुद्ध खरीदारी को 
प्रमारित नहीं कर सकता, वह न उस वस्तु को बेचने का हकदार है श्रौर 
न उसके विक्रय के धन को प्राप्त करने का ॥ २०१ ॥। 

अथ भूलमनाहाय प्रकाशक्रयशोधितः। 
श्रदण्डभो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते घनम्‌ ॥२०२॥ (१२६) 


(प्रथ मूलमु+अनाहायंम) प्रगर कोई वस्तु न लेने योग्य श्रर्थात्‌ 
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ग्रवेध सिद्ध होतो है भ्रर्थात्‌ मूलरूय से वह कहाँ से आयी है प्रौर किस की है 
यह पता न हो और खरीददार ने उस वस्तु की (प्रकाश-क्रय-शोधितः) 
लोगों के सामने शुद्ध रूप से खरीददारी की है, तो ऐसी स्थिति में उस ग्रवेध 
वस्तु का खरीददार (राज्ञा ग्रदण्डयः मुच्यते) राजा के द्वारा दण्डनीय नहीं 
होत;, राजा उपे छोड़ दे, और (नाष्टिक: धन लभते) जिसका वह धन 
मूलरूप से है. उसे लौटा दे ॥ २०२ ॥। 
नान्यदन्येन... संसूष्टरुप॑ विक्रयमहंति। 
न खासारं न च न्यूनं न दूरेश तिरोहितम्‌ ॥२०३॥! (१२७) 
(अन्येन भ्रन्यत्‌ संसृष्टरूपम ) एक वस्तु में उससे मिलते-जुलते रज़- 
रूप वाली कम कीमत वाली या खराब वस्तु मिलाकर (न विक्रयम्‌-+-प्रहेति) 
नहीं बेची जा सकती (च) और (न असारम) न बेकार वस्तु (न न्यूनम) 
न तोल में कम (न दूरेण तिरोहितम) न दूर से अस्पष्ट दिखने वाली वस्तु 
को बेचना प्रामाणिक है ॥ २०३ ।। 
छखान्लुट्ाल्डन्द : इस प्रकारसे वस्तुओं का बेचना भी दूसरे की वस्तु 
बेचने के समान दण्डनीय है। झ्लौर इस प्रकार मिलावट या धोखा करने वाला व्यक्ति भी 
चोर के समान दण्डनीय होता है [१६७-१६८] या €। २८६-२८७ के अनुसार दोष 
देखकर दण्ड दे । 
भ्रन्यां चेहशंयिरवाः बोढुः कन्या प्रदोयते। 
उमें ते एकशुल्केन बवहेदित्यब्रदोन्मनुः ॥॥ २०४ ॥ 
(अन्यां दर्शयित्वा) किसी सुन्दर दूसरी कन्या को दिखाकर (वोढु:) वर को 
(अन्यथा चेत्‌ कन्या प्रदीयते) श्रगर उससे भिन्‍न दूसरी कन्या ब्याह दी जाये (ते उभे)उन 
दोनों को (एकशुल्केत) एक कन्या के लिए निश्चित किये गयेः उसी मूल्य में (वहेत्‌) 
बर विवाह कर ले जाये (इति मनुः श्रश्नवीत्‌) ऐसा मनु ने कहा है॥। २०४ ॥ 
नोन्मसाया न कुष्ठिन्या न थ या स्पृष्टमेथुना । 
पूर्व दोषानभिल्याप्य प्रदाता वण्डमहुंति ॥ २०५ ॥ 
(उन्मत्ताया:) पागल (कुष्ठिन्या) कोढ़ी (च) झौर (या स्पृष्टमैथुना) जिसके 
साथ पहले मैथुन हो चुका है (पूर्व दोपान्‌ +- भभिल्याप्य) ऐसी कन्या के दोषों को पहले 
बतलाकर (प्रदाता) जो वर को कन्या प्रदान करता है (दण्ड न-|-अहंति) वह दण्डनीय 
नहीं होता ॥। ३०५ ॥। 
आन्जुद्यरैत्ठन्त् : २०४-- २०५ इलोक निम्न आाधारों पर प्रक्षिप्त हैं । 
१. शॉलीगत श्राधार---२०४ इलोकोक्त. 'इति झबम्रवोतु मनुः” पदों द्वारा यह 
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इलोक मनु से भिन्‍न किसी भ्रन्प परवर्ती व्यक्ति की रचना सिद्ध होती है, प्रत: यह प्रक्षिप्त 
है। २०५ वां इलोक इससे सम्बद्ध है, अ्रत: इसके प्रश्षिप्त होने पर वह भी स्वतः प्रक्षिप्त 
बन जाता है। 

२. प्रसंगवि रोध--यहाँ १६७ से 'टूसरे की वस्तु को वेचने' के विवाद निर्णय का 
प्रसंग है। इससे कन्या को वदलने की चर्चा करना प्रचलित प्रसंग से विरुद्ध वात है, प्रत' 
ये इलोक प्रक्षिप्त हैं । हु 

३. अन्तविरोध--इन इलोकों के वरणोन से ध्वनित होता है कि इन इलोकों का 
रचयिता कन्या को विक्रय की वस्तु मानता है। यह मान्यता मनु के विरुद्ध है। मनु ने 
विता शुल्क के विवाहों का विधान किया है (३। ५१--५४)। इस प्रकार घुल्क का 
प्रइत ही नहीं उठंता। 


(४) चतुर्थ विवाद सामूहिक व्यापार! का निर्णय [ २०६-२ ११ | 
मिलजुलकर उन्नति या व्यापार करता-- 

ऋत्विग्यवि वृतो यज्ञ स्वकर्म परिहापयेत्‌ । 

तस्यथ कमसनुरूपेण देयोंईशः सह कतृमिः॥ २०६ ।॥। 

(यदि यज्ञे वृतः ऋत्विक) यदि यजमान के द्वारा यज्ञ भें वरण किया हुआ्ना 
ऋत्विक्‌ [२। ११८] (स्वकर्म परिहापयेत्‌) किसी कारण से अ्रपने काम को पूरा नहीं 
करता तो (कमम--पनुरूपेण तस्य) जितना उसने काम क्षिया है उसके हिसाव से उसको 
और (सह कत्त्‌ भिः) उसके सहयोगियों को (पंश्:) उनका हिस्सा (देयः) देन” 
चाहिए ॥ २०६ ॥ 

दक्षिणासु चु दत्तासु स्त्रकम परिहापयन । 
कृत्स्तमेत्र लमेतांशमन्येनेव व कारयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 


(च) और यदि (दत्तासु दक्षिणासु) सारी दक्षिणा पहले दे देने पर (स्वकर्म 
परिहापयन्‌) फिर यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरा नहीं करता तो (कृत्म्तस--एव 
हम कल जौ क 


कट 


न 
जि 


यस्मिन्कमणि यास्तु स्पुर का: प्रत्यइगदक्षिणाः । 
स॑ एव ता आददोत भजेरन्सर्व एवं वा।॥ २०८।॥। 


(यस्मिन्‌ कमंशि) जिस कार्य में (याः तु प्रत्यकृगदक्षिणा: उकता: स्यु:) जो-जो 
प्रत्यक विभागानुसार दक्षिणाएं कही हैं (सः -+- एवं) वह मुख्य व्यक्ति ही (ताः-+-झाद- 
दीत) उन सब को ले ले [प्नौर फिर कार्यातुसार भ्रन्‍्यों को बांट दे ] (वा) झथवा (सर्वे 
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एवं भजेरन्‌) सभी व्यक्ति पहले ही श्रपना हिस्सा निश्चित करलें [ ग्रौर फिर कार्य 
करें | ॥ २०८॥ 
रयं हरेत चाध्ययु श्र ह्माघाने थे वाजिनसू ! 
होता वा$ईपि हरेदश्वमुदगाता चाप्यनः क्ये ॥ २०६ ॥। 
(आधाने) आधान कार्य में (भ्रध्ययु: रथ॑ हरेत) “प्रध्वयु” रथ को ले (ब्रह्मा 
वाजिनम्‌) “ब्रह्मा” घोड़े को (होता अश्वम्‌) 'होता' घोड़े को (ब) और (उद्गाता अनः 
क्रये) 'उद्‌गाता' सोमक्रय के लिए शकट--गाड़ी को (हरेत्‌) प्राप्त करे ॥| २०६ ॥ 


मानुुछ्यील्‍्कन्‍न्द्र : २०६--२०६ तक इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 


१. प्रसंगविरोध--प्रसंग-संकेतक इलोक (८। ४) के ग्रनुसार यहां साका ब्या- 
पार का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रत्येक सा के व्यापार से सम्वन्धित साधारण व्यवस्था है 
न कि पद-विशेष के आधार पर वस्तुओ्रों के विभाजन की व्यवस्था । इन इलोकों में केवल 
यज्ञ-कार्य में वस्तुओं के विभाजन का उल्लेख इस प्रसंग के श्रनुकूल नहीं है । (२) इससे 
उक्त चार इलोकों में 'साभे व्यापार में विभाजन की व्यवस्था' का वर्णन न होने से 
इनकी सम्बद्धता है। इस प्रकार प्रसंगविरोध के आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं । 


सर्वेधामधनो.. मुख्यास्तदर्थेनाधिनोडपरे । 
तृतीयिनस्तृतीयांशाइचतुर्थांशाइच पादिनः ॥२१०॥ (१२८) 


[अपने धनव्यय के अझनुमार] (सर्वेषां मुख्या: श्रधित:) सब साभी- 
दारों में जो मुख्य हैं, वे कुल आय के आवे भाग को लें (अपरे भ्रधिनः तत्‌ 
अर्धेन) दूसरे नंबर के साभोदार उनगे आधा भाग ग्रहणा करे (तृतीथिनः 
तृतीयांशा:) तीसरे नम्बर के साकीदार उन मुख्यों से एक तिहाई भाग लें 
(व) और (चतुर्थाश्ा: पादिन:) चौथे हिस्मे के हिस्सेदार एक चौथाई हिस्सा 
लें। इस प्रकार साभे का व्यापार करें । २१० ॥। 

४ झप्ापि शार्चारिण छर्वेजिशि सानलेः:। 


जप ६ वृत् न रत] 
कु ० ६३० ३६% ३४४ 


(इह) इस ससार मे (संभूय स्वानि कर्मारि कुवद्धि: मानवे:) मिल- 
जुलकर अपने काम करने वाले मनुष्यों को (अ्नेन विधियोगेन) इस विधि 
के अनुसार (प्रंशप्रकल्पना कत्तंव्या) श्रापस के भाग का बंटवारा करना 
चाहिए अर्थात्‌ जिसका जितना साभे का शंश है तदनुसार ही लाभांश प्राप्त 
करना चाहिए | २११।॥! 
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(५) पठचम विवाद दिये पदार्थ को न लौटाना! का निर्णय-- 
(२१२-२०३) 
दान की हुई वस्तु को लौटाना-- 
धर्मार्थ येन दत्त स्थात्कस्संचिद्याचते धनम्‌। 
पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तज़बेत्‌ ॥२१२॥ (१३०) 
(मेन) जिसने (कस्म॑चित्‌ याचते) किसी चंदा मांगने वाले को (धर्मार्थ 
घन दत्त स्थात्‌) घर्मकार्य के लिए धन दिया हो (च) ग्रौर (१शचात्‌) वाद 
में (तथा तत्‌ न स्थात्‌) उस याचक ने जैसा कहा था वह काम नहीं किया 
हो तो (तस्य तत्‌ न देयं भवेत्‌) उसको वह धन देने योग्य नहीं रहता 
अर्थात्‌ वहु धने उससे वापिस ले ले ॥ २१२॥ 


यदि संसाधयेत्तत्त दप्पल्लोमेन वा पुनः) 
राज्ञा दाप्यः सुवर्ण स्यात्तस्थ स्तेयस्य निष्कृति: ॥२१३॥ (१३१) 
(पुनः) वापिस मांगने पर भी (दर्पात्‌ वा लोभेन) अ्रभिमान या 
लालचवश (यदि तत्‌ संसाधयेत्‌) फिर भी उस घन को वह याचक मनमाने 
काम में लगाये ग्रर्थात्‌ू वापिस-न करे तो (राज्ञा) राजा (तस्य स्तेयस्य 
निष्कृति:) उसके चोरीरूप अपराध की निवृत्ति के लिए (सुवर्ण दाष्य: 
स्थात्‌) एक 'सुवर्ग [८। १३४] के दण्ड से दण्डित करे, और धन भी 
दिलवाये ॥ २१३ ॥। 


. (६) षष्ठ विवाद वितन-प्रादान! का निर्णय--(२१४-२१७) 
वेतन देने, ने देने का विवाद--- 
दत्तस्येषोदिता धर्म्या ययावदनपक्रिया। 
श्रत ऊध्व प्रवक्ष्यासि वेतनस्थानपक्रियाम्‌ ॥ २१४ ।॥ (१३२) 
(एबा) ये [4२१२-२१३] (दत्तस्य) दिये हुए दान को (यथावत्‌-- 
अनपक्रिया) ज्यों की त्यों न लौटाने की क्रिया (धर्म्या) धर्म के अनुसार 
(उदिता) कही । 
(अत:-+ ऊध्व झ) इसके बाद अब (वेतनस्थ-+-अ्रनपक्रियाम) वेतन न 
देने के विषय का (प्रवक्ष्यामि) वर्णन करूगा ॥ २१४ ॥। 
भृतो ना्तों न कुर्याद्यों दर्पात्कम॑ यथोदितम्‌। 
स्‌ दण्ड थः कृष्णलान्यष्टो न देयं चास्य बेतनस्‌ ॥।२१५॥ (१३३) 
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(यः) जो (भृतः) सेवक (प्रनात॑:) रोगरहित होते हुए भी (यथा; 
उदित॑ कम) यथा निश्चित काम को ([दर्पात्‌) ग्रहंकार के कारण (न 
कृर्यात्‌) न करे (सः भ्रष्टौ कृष्णलानि दण्ड्य:) राजा उस पर झ्ञाठ 'कृष्णल' 
[७४१३४] दण्ड करे .(च) और (शस्य वेतनं न देवम) उसे उस समय का 
वेतन न दे ॥ २१५॥ 

श्रातंल्‍्तु कुर्पात््वस्थः सन्‌ यथाभाषितमादित: । 

स्‌ दोधघंस्थापि कालस्थ तललभेतेव वेतनस्‌ ॥ २१६॥ (१३४) 

यदि सेवक (स्वस्थ: सन्‌) स्वस्थ रहता हु प्रा (यथाभाषितम्‌+-शभ्रा दित: 

कुर्यात्‌) जैसा पहले कहा था या निश्चय हुंम्रा था उसके ग्रनुसार ठीक-ठीक 
काम करता रहे तो (सः) वह (प्रातं: तु) बीमार होने पर भी (तत्‌ दीघंस्य 
कालस्य-+अपि वैतनं लभेत) उस लम्बे समय के वेतन को पाने का अधि- 
कारी होता है ॥॥ २१६ ॥ ः 

ययोक्‍तसालं: सुस्थो वा यस्तरकर्म न कारयेत्‌ । 

न॑ तस्थ वेतन देशसल्पोनस्थापि करमंणः ॥ २१७॥ 

(प्रात: वा सुस्थः:) रोगी हो या स्वस्थ हो (यः) जो सेवक (यथोक्‍त कर्म त 
कारयेत्‌) निश्चित कियें या कहे काम को न करे या न कराये तो (अल्प +-ऊनस्य ने 
प्रपि कर्मण:) यदि उस काम में से थोड़ा-सा भी काम बाकी छोड़ देता है तो (संस्य 
वेतन न देयमु) उस पूरे ही काम का बेतन उसे नहीं देना चाहिए ॥ २१७॥ 

खनुुर्त्ठ नर ४ २१७ वाँ इलोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है--- 

१. श्रन्तविरोध--२१६ वें इलोक में ठीक काम करने वाले कमंचारी को 
रुग्णकाल का वेतन देने का श्रादेश है, किन्तु २१७ में पूरा करने पर ही वेतन देने का 
आदेश दिया है, अन्यथा नहीं। २१६ से विरोव होने के कारण बाद का यह विधान 
प्रक्षिप्त है। 


(७) सप्तम विवाद 'प्रतिज्ञा विरुद्धता का निर्णय--[२१८-२२१॥ 
कृत-प्रतिज्ञा से फिर जाना--- 
एवं धर्मोईविलेनोक्तो बेतनादानकर्मंणः। 
झ्रत ऊध्व प्रवक्यामि घर्मं समयभेदिनाम्‌ ॥ २१८।॥। (१३०५) 
ह (एषः) यह [5२१५-२१श(वेतनअदानकरमं णः) वेतन न देने का (धर्मे:) 
नयम (अखिलेन--उक्तः) पूर्णरूप से भ्र्थात्‌ सभी के लिए कहा । 
(अ्रतः ऊध्वेम) इसके बाद झ्रब (समयमेंदिनाम्‌) की हुई प्रतिज्ञा 


€ृदत मनुस्मृतिः 


या व्यवस्था को तोड़ने वालों के लिए (घर्मंम) विधान (प्रवक्ष्यामि) 
कहूँगा।। २१८ )। 

यो प्रामदेशसदूधानां कृत्वा सत्येन संविदम । 

विसंवदेस्तरो लोभात्त॑ राष्ट्राद्रिप्रवासयेत्‌ ॥ २१६ ॥(१३६) 

(यः) जो (नरः) मनुष्य (ग्राम-देश-संघानाम्‌) गांव, देश या किसी 

समुदाय--कम्पनी झादि से (सत्येन संविदं कृत्वा) सत्यवचनपूर्वक प्रतिज्ञा, 
व्यवस्था, ठेका या इकरार करके (लोभात्‌ विसंवदेत्‌) फिर लोभ के कारण 
उसे भंग कर देवे (तं राष्ट्रात्‌ विप्रवासयेत्‌) राजा उसे राष्ट्र से बाहर 
निकाल दे ॥ २१६९ ॥। 


निगृह्य वापयेच्चन॑ समयव्यभिचारिणम्‌ । 
चतुः सुंवर्णानवण्निष्कांइछतमानं च राजतम्‌ | २२: ॥ (१३७) 
(च) और (एन समयव्यभिचारिणम्‌) इस प्रतिज्ञा या व्यवस्था को 
भंग करने वाले को [अपराध के स्तरानुसार] (निग्ृह्य) पकड़कर (चतुः 
सुवर्णान्‌) चार 'सुवर्ण' [5१३४] (पट्‌ निष्कान्‌) छह 'निष्क' [5१३७] 
(राजतं शतमानम) चाँदी का 'शतमान' [५१३७] (दापयेत्‌) दण्ड दे। 
॥ २२० ॥। 
एतहण्डबिधि कुर्याद्धासिकः पृथिवीपति:। 
ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम्‌॥ २२१॥ (१३८) 
(घामिक: पृथिवीपति:) घामिक राजा (ग्राम-जाति-समूहेषु) गाँव, 
वर्णो भर समुदाय-सम्बन्धी विषयों में (समय-व्यभिचारिणाम्‌) प्रतिज्ञा या 
व्यवस्था का भंग करने वालों पर (एतत) यह उपयुक्त [८।२१९-२२०] 
(दण्डविधिम्‌) दण्ड का विधान (कुर्थात्‌) लागू करे | २२१ || 


(८) अष्ठम विवाद “क्रय-विक्रप' का निर्णय--[२२२-२२८] 
खरीद-विक्री का विवाद-- 
क्रीत्वा विक्रोय वा किज्चिद्यस्येहानुझयों भवेत्‌ । 
सोषन्तदंशाहात्तदू द्रव्य॑ दद्याच्चवाददीत वा ॥२२२॥ (१३५) 
(किचित्‌ क्रीत्वा) किसी वस्तु को खरीदकर (वा) प्रथवा (विक्रीय) 
वेचकर (यस्य) जिस व्यक्ति को (इह--अनुशयः भवेत्‌) मन में पश्चात्ताप 
अडुभव हो (सः) वह (पन्तर्दशाहात्‌) दश दिन के भीतर (तत्‌ द्रव्यम) 
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उप्त ययावत्‌ वस्तु को (दद्यात्‌) लौठा दे (वा) अयवा (पझ्राददीत एव) 
लौटा ले ॥ २२२ ॥ 


परेण तु दशाहस्य न द््यास्नापि दापयेत्‌ । 
आददानो ददच्चंव राज्ञा दण्ड्यः शतानि घट ॥२२३॥ (१४०) 
(तृ) परन्तु (दश--अहस्य परेण) दश दिन के बाद (न दद्यात्‌) न 
तो बापिस दे (अपि न दावयेत्‌) और न वापिस ले इस अवधि के बीतने पर 
(आददानः) यदि कोई वापिस ले (च+एवं) या (ददत्‌) वापिस दे तो (राज्ञा 
षट्शतानि दण्डचः) राजा उस पर छः सौ पण [८१३६] का जुर्माना 
करे ॥। २२३ ॥ 


यस्तु दोधवतों कन्याभनाल्‍्याय प्रयच्छति। 
तस्य कुर्यान्वृपों दण्ड स्वयं षण्णव्रति परशानु ॥ २२४॥॥ 


(यः तु) जो व्यक्ति (दोपब्ती कन्याम्‌) किसो भी दोष से युक्त कन्या को 
(अनारुयाय) बिना दोष बताये अर्थात्‌ धोखे से (प्रशच्छति) बर को देता है (तस्य) उस 
पर (हृपः) राजा (स्वयं पण्णबति पणानु दण्ड कुर्यात्‌) स्वयं छियानवे पण का दण्ड 
करे ॥ २२४॥ श ध 


अकन्पेति तु यः कन्यां ब्रुयाद्‌ दषेण सोनवः। 
स॒ छातं प्राप्नुयाहण्ड तस्या दोष्मदर्शयनू, ॥ २२५॥। 

(यः मानवः) जो मनुष्य (द्रेपेण) द्वेष के कारण (करम्यांतु प्रकन्‍्या--इंति 
डूयात्‌ ) किसी कन्या को 'यह कन्या नहीं है, ऐसा प्राक्षेप लगाये भ्लौर (तस्या: द्रोपमु +- 
भ्रदर्श यन्‌) उसके किसी से संभोग आदि सम्वन्धों को सिद्ध न कर सके तो (सः शत दण्ड 
प्राप्नुयात्‌) वह सो परा दण्ड पाने योग्य है ॥॥ २२५ ॥ 

पाएशिप्रहणिका मन्‍त्रा: कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 
नाकन्यासु क्वच्िन्नृणां लुप्तधर्मक्रिया हि ताः॥ २२६॥ 

(पाणिग्रहणिका मन्‍्त्रा:) विवाह-विपयक मन्त्र (कन्यासु--एवं प्रतिध्ठिता:) 
कन्याओं के विवाह में उच्चारण करने के लिए ही बिहित॑ हैं (प्रकन्यासु क्वचित्‌ न) 
क्षतयोनि स्त्रियों के लिए कहीं भी नहीं कहे (हि) क्योंकि (ता: लुप्तघर्मक्रियाः:) 
क्षतयोनि स्त्रियां धमं से पतित होती हैं । २२६ ॥॥ 


पाएिग्रहरिशका मन्‍्त्रा नियत दारंलक्षणमु । 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विश्वद्धि: सप्तंसे पदे॥ २२७ ॥ 
(पाणिग्रहणिका मन्‍्त्रा:) विवाहविषयक मन्त्र ही (नियतं' दारलक्षणम्‌) 
निरिचित-रूप से पत्नी होने के प्रमाण हैं (तेषां निष्ठा तु) उन मन्त्रों की पुणुता या सिद्धि 
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(विद्वद्धि: सप्तमे पदे विशेया) विद्वानों को सातवें पद के पूरा होने पर समझती 
'चाहिये उससे पूर्व विवाह-संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता ॥ २२७॥ 

खानुुरारल्ड नर : २२९४-२२७ इलोक निम्न भ्राधारों के अनुसार प्र क्षिप्त 
सिद्ध होते हैं-- 

१. प्रसंगविरोध : (१) प्रस्तुत प्रसंग 'खरीद-विक्की के विवाद' का है। इस प्र संग 
में कल्यादान का वर्णान करना असंगत है। (२) पूर्वापर २२३, २२८ इलोकों में वस्तुग्रों 
की खरीद से सम्बन्धित व्यवस्था का वर्णत होने से इलोकों की प्रसंगसम्बद्धता है। इन 
इलोकों के भिन्‍न वर्णन ने उस क्रम को भंग कर दिया है। देखिए पूर्वापर श्लोक पश्चा- 
त्ताप अनुभव होने पर उस वस्तु के लौटाने से सम्बन्धित हैं। परत: बीच के इलोक प्रसंग- 
भजजक होने से प्रक्षिप्त हैं। 

२. प्रन्तविरोध--इन इलोको क रचयिता की मान्यता कन्या को विक्री की वस्तु 
मानने की प्रतीत होती है, जो मनुविरुद्ध है। मनु ने तो चार विवाहों को उचित माना है 
भ्रौर इन सभी में शुल्क लेन-देने का स्पष्ट निषेध किया है [३-२०, २६-३४, ३६-४१ 
४१-४४] 

यस्मित्यस्मित्कृते कार्य यस्पेहानुशयों भवेत्‌। 
तमनेन विधानेन धर्म पथि निवेशयेत्‌ ।। २२८ ॥ (१४१) 


(यर्मिन्‌ यस्मिन्‌ कार्ये कृते) जिस-जिस कार्य के करने पर (यस्य) 
जिस व्यक्ति को (इह-+ ग्रनृश यः भवेत्‌) दिल में पडचात्ताप अनुभव हो (तम) 
उस व्यक्ति को राजा (ग्रनेत विधानेन) इस उक्त [5२२२--२२७] विधान 
के अनुसार (धर्म पथि निवेशयेत्‌) धमयुक्त मार्ग पर स्थापित करे॥ २२८+॥ 


(६) नव विवाद 'पालक-स्वामी' का निर्णय--(२२९-१४४) 
पशु-स्वामी और खालों का विवाद-- 
पशुधु स्वामिनां चत्र पालानां च व्यतिक्रमे। 
विवाद सम्प्रवक्ष्यामि यथावद्धमंत त्वतः ।। २२६ ॥। (१४२) 
अत्र मैं (पश्ुषु) पशुओं के व्रिपय में (स्वरामिनां च पालानां व्यति- 
क्रमे) पशु-मालिकों और चरवाहों में मतभेद हो जाने पर जो झगड़ा खड़ा 
हो जाता है (विवादम्‌) उस विवाद को (धर्मंततत्वतः) धर्मतत्त्व के अनुसार 
(यथावत्‌) ठीक-ठोक (सम्प्रवक्ष्य्रामि) कहुँगा--॥ २२६ !। 
दिया वक्‍तव्यता प.ले रात्रो स्वामिनि तदूगृहे। 
योगक्षेमेड्यथा चेत्तु पालो वक्‍तव्यतामियात्‌ | २३० ॥(१४३) 
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(दिवा पाने वक्ततत्यता) [स्वामी द्वारा पशु चरवाहे को सौंप दिये 
जाने पर] दिन में चरवतराहे पर बुराईया दोष गझायेगा [यदि पश्चु कोई 
नुकसान करता है या पशु का नुकसान होता है तो] (रात्रौ तदग्रहे 
स्वामिनि) रातको स्त्रामों के घर में पशुप्रों को सौंप देने पर स्वामी पर 
दोष ग्रायेगा (प्रत्यया) इसके ग्रतिरिक्त (योगक्षेमे चेत्‌ तु) यदि दिन-रात 
पूर्णतः पशु-सुरक्षा य। देखभाल की जिम्मेदारी चरवाहे पर हो तो उस 
स्थिति में (पाल: वक़तव्यताप्‌ +-इयात्‌) चरवाहा ही बुराई या दोष का 
भागी माना जायेगा।। २३० ॥। 

गोपः क्षोरमृतो यस्तु स दु्याहशतों वराम्‌ । 
गोस्वाम्यनुसते भृत्यः सा स्थात्पालेब्मूते भूति: ॥२३१॥।(१४४) 

(यः तु गोपः क्षो रभूत:) जो चरवाहा स्वामी से वेतन न लेकर दूब 
लेता हो (सः भृत्य: दशतः वराम) वह नौकर प्रथम दश गायों में जो श्रेष्ठ 
गाय हो उसका दूध (गोस्वामी-+-पअनुमते: दुष्मात्‌) गोंट्वामी की अनुमति 
लेकर दुहलिया करे (अभूते पाले सा भृत्ति: स्थात्‌) भरंण-पोषंण का व्यय न 
लेने पर यह दूध ही बरवाहे का पारिश्रमिक है ॥ २३१ ॥ 

नष्टं विनष्टं कृमिभिः व्वहतं विषसे मृतस्‌ । 
होन॑ पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एवं तु॥२३२॥ (१४५) 

(नष्टम) यदि कोई पशु खो जाये (क्ृमिभि: विनष्टम) कीड़ों के पड़ने 
से मरजाये (श्वहतम) कुत्ते खा जायें (विषये मृतम) विपत्ति में फंसकर 
या ऊंचे-तीचे स्थानों में गिरने से मरजाये (पुरुषकारेण हीनग्‌) चरवाहे 
के द्वारा पुरुषार्थ न करने के कारण या उपेक्षा के कारण पंशु नष्ट हो जाये 
तो (वालः एंद् प्रदद्यात्‌) चरवाहा हो उस पश्ु का देनदार है ॥ २३२ ॥ 

विधुष्प तु हृतं चौरेने पालो दातुमहंति । 
यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्थ शंसति ।।२३३॥। (१४६) 

(विघुष्य तु चौरं: हृतम्‌) यदि पशु को जबरदस्ती चोर ले जायें (च) 
झौर (यदि देशे च काले स्वामिनः स्वस्थ शंसति) यदि चरवाहा देश-काल 
के अतुतार शीघ्र हो अपनी श्रोर से स्त्रामो को इसकी सूचना दे देता है तो 
(पात्र: दात्‌ न ग्रहति) चरवाड़ा उप पशु का देनदार नहीं होता ॥ २३३ ॥। 

करों चम॑ च बालांइ्व बस्त स्नायु' च रोचनाम्‌ । 
पशुषु॒स्वामिनां दयान्पृतेष्वडकानि दश्शयेतूं ॥२३४॥ (१४७) 
(पशुषु मृतेषु) पशुम्रों के स्त्रयं मरजाने पर चरवाहा उस पशु के 


इ्पड मनुस्मृतिः 


(कर्णी ) दोनों कान (चमं) चमड़ा (बालानु) पूँछ ग्रादि के बाल (बस्तिम) 
मृत्रस्थान (स्नायुम्‌) नसें (रोचनाम्‌) चर्बी (अ्रद्धानि दर्शबेंत) इन चिह्नों 
को दिखा दे और (स्वामिनां दद्यात्‌) स्वामी को उसकी लाश सौंप 
दे॥ २३४॥। 
खानुद्यात्ठ नर : चिह्नों के परियशन से प्रभिप्राय--दलोक में परि- 
गणित चित्नों को दिखाने का यह ग्रभिप्राय है कि उन्हें देखकर स्वामी परीक्षण से यह- 
समभले कि पशु स्वाभाविक मौत से मरा है। किसी लालच या बदले की भावना के 
कारण इसे विप ग्रादि से मारा नहीं गया । 
श्रजाविके तु संरुद्धे बुक: पाले त्वनाथति। 
यां प्रसह्य बूकों हन्त्यात्पाले तत्किल्विषं भवेत्‌ ॥२३५॥ (१४८) « 
(प्रजा+-ग्रविके) बकरी और भेड़ (व॒क: संझुद्धे) भेड़ियों के द्वारा घेर 
लिए जाने पर (पाले तु श्रनायति) यदि चरवाहा उन्हें बचाने के लिए यत्न - 
करने ने झ्राये तो (यां प्रसह्य वृक: हन्यात्‌) जिस बकरी या भेड़ को आकर 
भरण्ण करके जबरदस्ती भेड़िया मार जाये तब (पाले तत्‌ किल्विषं भवेत्‌) 
च्रवाहे पर उसका दोष होगा ग्र्थात्‌ वही उसका देनदारं होगा ॥ २३५॥ 
ः लासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां सियों वने। 
याघुत्लुत्य वृको हन्यान्त पालस्तत्र किल्विषों ॥२३६॥ (१४६) 
(तासां चेत्‌ +अ्वरुद्धानाम) चरवाहे ने यदि घेरकर बकरियों और 
शैड़ी को संभाल रखा है और उनके (वने मिथः चरंन्तीनाम्‌) वन में भुण्ड. 
ब्रमाकर चरते समय (याम्‌+-उत्प्लुत्य व॒कः हन्यात्‌) जिस बकरी या भेड़ 
को एकाएक उछलकर भे ड़िया मार जाये तो (तत्र पाल: न किल्विषी) वहाँ 
चरवाहा-दोषी नहीं हीता अर्थात्‌ देनदार नहीं होता ॥ २३६॥ 
धंनुःशत॑ परीहारो ग्रामस्य स्थात्संमन्‍्ततः। 
शम्यापात स्त्रयो वाईपि त्रिगुणशों नगरस्थ तु ॥२३७४ (१५०) 
पशुओं के बठने व घूमने-फिरने के लिए (ग्रामस्य समन्‍्तात्‌) गांव के : 
चारों श्रोर (घनु शतम) १०० धनुप ग्र्थात्‌ चार सौ हाथ तक (वा). अथवा 
(त्रथ: शम्यापाता:) तीन वार छड़ी फेंकने से जितनी दूर जाये वहां तक 
(प्रपि तु) और (नगरस्प्र जिगुण:) नगर में इससे तोन गुना (१रीहार:) 
भूखण्डे (स्थात्‌) होता चाहिए ॥ २३७ ।। 
तत्रापरिवृतं धान्यं विहिस्यु: पश्वों यदि। 
न तत्र प्रणयेदृदण्ड नृपतिः पशुरक्षिणाम्‌ ॥२३८॥ (१४१) 
(तज्ञ) .उसे पशुस्थान के पास (यदि प्रपरिवतं घान्यं पशव: वि हिस्युः) 
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पु 


यदि बिना घेरा या वाड़ बांत्रे अस्नों को पश्चु नप्ट कर दें तो (नृपति:) 
राजा (तत्र) उस विषय में (परशुरक्षिणां दण्ड न प्रणयेत्‌) वरवाहों को 
दण्ड न दे || २४८ ॥। 
बूति तन्न प्रकुर्बीत यामुष्ट्री न विलोकयेत्‌ । 
छिंद्र न वारपेत्सवं इवसुकर पुखानुगम्‌ २३६॥ (१५२) 
(तन्न) उस पशुस्थान में (याम्‌--उष्ट्र:ः ल विलोकयेत्‌) जिससे ऊंट 
उसके ऊपर से धान्‍्य कोन खा सके इतनी ऊंची (वृर्ति कुर्यात्‌) बाड़ या 
घेरा बताये (च) और उसमें (इ्व-सूकर-मुख-+-प्रनुगम) कुत्ते तथा सूझरों 
का मुंह जा सके रैसे (स्व छिद्रं वारयेत्‌) सब तरह के छिद्रों को न छोड़ 
या बन्द ऋर दे ॥ २३६ ॥। 
पथि क्षेत्रे परिवृते ग्रामःन्तीयेड्यवा पुनः । 
सपालः शतदण्डाहों व्पिालास्वारयेत्पशुन्‌ ॥२४०॥ (१५३) 
(तरिवृत्ते) वाड़ से युक्त (पथि) पश्ुञ्रों के आवागमन के रास्ते में 
क्षेत्रे) खेतों में (अथवा) या (ग्राम+-पन्तीये) गांव या नगर के समीप वाले 
पशुस्थानों गे पथुओं द्वारा नुकसान पंहुचाने पर (सपालः शतदण्ड--प्रहें:) 
चरवाहा सौ पणा दण्ड का [5। १३६] भागी है (विपालान पशूत्‌ वारयेत) 
क्रिस्तु यदि वे पशु यों ही घूमने वाले अर्थात्‌ बिना पालक के हों तो उन्हें 
केवल वहां से हटा दे ॥ २४० ॥ 
क्षेत्रेष्वन्थेषु तु पशुः सपाद॑ परामहंति। 
तसबंत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥२४१॥ (१५४४) 
(अन्येषु क्षेत्रेषु तु पशु:) उपयुक्त इलोक [८। २४०] में वर्णित खेत 
ग्रादि भिन्न स्थानों में यदि पशु नुकसान करदें तो (सपाद पणम्र्‌ +अहंति) 
सवा पणा दण्ड होना चाहिए [चरवाहा या मालिक जिसकी देखरेख में वह 
नुकसान हुआ है उसको] (सर्वत्र तु) जहां अधिक या पूरा खेत ही' नष्ट 
कर दिया हो तो (श्षेत्रिकस्य सदः देयः) उस खेत वाले को पूरा हर्जाना 
देता होगा (इति घारणा) ऐसी नियम की व्यवस्था है।। २४१ ॥। 
भ्रनिदंशाहां. भां सुदो वुषान्देवपशू स्तथा। 
सपालाम्वा विपालान्वा न दण्डब्ान्सनुरक्षतीत्‌ ॥ २४२ ।। 
(झ्निरदंशाहां सूततां गाम्‌ू) दश दिन के भीतर की व्याई हुई गौ (वृपान्‌) सांड 
(तथा) तथा (देवपणून्‌) देवताओं के उद्देश्य श्र्थात्‌ यज्ञादि के लिए छोड़े गये पद्चु 
(सपालानु वा विपालान) चाहे ये चरवाहे सहित खेत को चरजायें चाहे बिना 


ह्८६ मनुस्मृति: 


चरवाहे के (मनु: दण्डान्‌ न अब्रवीत्‌ ) मनु में किसी को भी दण्ड न देने का विधान 
किया है॥ २४२ ॥। 

क्षेत्रियस्यात्यपे दण्डो भागादुदशगुरों भवेतु । 

ततोडधंदण्डो. भृत्यानामज्ञानाशक्षेत्रिकस्य तु ॥ २४३ ॥ 

(क्षेत्रियस्थ +- अत्यये ) किसान के द्वारा लापरवाही बरतने के कारण जो नुक- 

सान हुत्ना हो तो (भागात्‌ ) राजा को देय कर से (दशगुण: दण्ड: भवेत्‌) दशगुना दण्ड 
उस पर होना चाहिए (क्षेत्रिकस्य - ग्रज्ञानातु भुत्यानां तु) यदि किसान की जानकारी 
के बिना उसके नौकरों से खेत का नुकसान हो जाये तो किसान पर (ततः --अर्धदण्ड:) 
उससे आधा अर्थात्‌ पांच गुना दण्ड होना चाहिए |! २४३ ॥॥ 


छान्‍्जुराल्ठ न्‍्त्र : २४२-२४३ इलोक प्रक्षिप्त हैं-- 

१. शलीगत आधार--२४२ वें इलोक में “मनु भ्रश्नवीतू' पदों से स्पष्टतः ज्ञात 
होता है कि यह इलोक मनु से भिन्न किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति की रचना है, श्रतः यह 
प्रक्षिप्त है। २४३ वां इससे सम्बद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त है। 

२. प्रसंगविरोध-- प्रस्तुत प्रसंग 'पशु द्वारा हानि करने पर किसका अपराध 
माना जाये' इस विषयक है। २४३ वां इलोक इस प्रसंग से बाह्य होने के कारण प्रसंग- 
विरुद्ध है, ग्रत: प्रक्षिप्त है। 

एतदह्विधानमातिष्ठेद्वामिक:.. पृथिवोपतिः । 
स्वासिनां उ पशुनां व पालानां व व्यतिक्रमे ॥२४४॥ (१५५) 

(धामिक: पृथिवीपति:) धामिक राजा (स्वामिनां पशुनां व पालानां 
व्यतिक्रमे) स्वामी, पशु और चरवाहा इनमें कोई मतभेद या झगड़ा उप- 
स्थित हो जाने पर (एतत्‌ विधानम्‌-+प्रातिष्ठेत्‌ू) उपयुक्त [८। २२६- 
२४३] विधान के झनुसार निर्णय करे ॥ २४४ | 


(१०) सीसा-सम्बन्धी विवाद (२४५-२६५) और 
उसका निर्णय-- 
सीमां प्रति समुत्पन्ने बिवादे ग्राभयोदंयों: । 
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेष सेतुबु ॥२४५॥ (१५६) 
(दयो: ग्रामयो:) दो गांवों या दो समृहों का (सीमां प्रति विवादे 
समुत्पन्ने) सीमा-सम्बन्धी कगड़ा या मुक्हमा खड़ा हो जाने पर [ज्येप्ठे 
मासि) ज्येष्ठ के महीने में (सेतुषु सुप्रकाशेपु) सीमा-चिह्नों के स्पष्ट दीखने 
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के बाद (सीमा नयैत्‌) सीमा का निर्णय करे [यह समय उन विवादों के 
लिए है जिनका वर्षा आदि ग्रन्य कालों में निणंय न हो सके ] ॥ २४५ ॥। 
सीमावृरक्षाइच कुर्वात न्यग्रोघाश्वत्थकिशुकान्‌ 
शाल्मलीन्पसालतालांदच क्षीरिएशचेंव पादपान्‌ ॥२४६॥ (१५७) 
गुल्मान्वेण इच विविधाज्छमीवल्लीस्थलानि च । 
शरान्कुब्जकगुल्मांइच तथा सीमा न नद्यति ।।२४७॥! (१५८) 
(च) और सीमा को निश्चित करने के लिए राजा (सीमावृक्षान्‌ 
कुर्वीत) सीमा को बतलाने के चिह्नरूप वृक्षों को लगवाये- (न्यग्रोध) बड़ 
(+अश्वत्य) पीपल (--किशुकान्‌) ढाक (शाल्मलीनू) सेमल (साल-तालान) 
साल और ताड़वृकज्ष (च) और (क्षीरिणः पादपान्‌ +-एवं) दूध वाले अन्य वृक्षों 
को [जंमे-ग्रूलर, पिलखन ग्रादि] (गुल्मान) भाड़वाले पौधों (विविधान्‌ 
वेणन्‌) विविध प्रकार के बांसवृक्ष (शमो-वल्ली-स्थलानि) सेम की बेल 
तथा अन्य भूमि पर फैलने वाली लताएं (सरान्‌) सरकंडे या मूंज के भाड़ 
(च) भ्रौर (कुब्जकगुल्मान्‌। मालती पौध के भाड़ों को लगवाये (तथा 
सीमा न नश्यति) इस प्रकार करते से सीमा नष्ट नहीं होती-यसुरक्षित 
रहती है।। २४६--२४७ ॥। 
तडागान्युदपानानि वाष्यः प्रखवणशानि च॑ | 
सोमासन्धिवु कार्यारि देवतायतनानि च ॥२४८॥ (१५६) 
(तडागानि) तालाब (उदपानानि) कएं (वाष्यः) बावड़ियां (प्रस्न- 
वाणि) नाले (च) तथा (देवतायतनानि) देवस्थान-नयज्ञशालाएं श्रादि 
(सोमासन्धिषु कार्याणि) सोम्ा के मिलने के स्थानों पर बनवाने 
चाहिएं ॥ २४८ | 
उपच्छुन्नानि चाप्यानि सीमालिड्भानि कारयेत्‌। 
सोमाज्ञाने नुणां वोक्ष्य नित्य. लोके विपयंयम्‌ ॥२४९॥ (१६०) 


अ्रदमनोउस्थीनि गोबालॉस्तुषान्मस्मकपालिका: । 
करोष॑मिष्टकाइ-गारांइछुकरा बालुकास्तथा ॥२५०॥( १६१) 


यानि चंब॑ प्रकारारि कालाबुमूमिर्त भक्षयेत्‌ । 
तानि सम्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेतु ॥२५१॥(१६२) 
राजा (लोके) संसार में (सीमाज्ञाने) सोमा के त्रिपय में (नुणाम) 
मनुष्यों का (निर्यं विपयंयं वीक्षय) सदेव मतभेद पाया जाता है, इस बात 
को ध्यान में रखता हुआ (प्रन्यानि उपच्छन्नानि सोमालिड्भरानि कारयेत) 


ह्क्द मनुस्मृति: 


दूसरे गृप्त सोमाचित्ञों को भो करवा दे; [जेपे--] (प्रश्मनः) पत्थर 
(अह्यीति) हड्डियां (गोवालान्‌) गौ झ्रादि पशुओं के बाल (तुषान्‌) तुस-- 
चावलों के छिलके प्रादि (भस्म) राख (करालिका:) खोपडियां (करीषम) 
सूखा गोबर (+इष्टक) ईटे (+अ्रंगारानु) कोयले (शकरा) पत्थर की 
रोडियां >+कंकड (तथा) तथा (वालुकाः) बालू रेत (च) और (यानि एवं 
प्रकारारित) जितने भो इस प्रकार के पदार्थ हैं जिन्हें (कालात्‌ भूमि: न 
भक्षयेत्‌) बहुत समव तक भूमि अपने रूप में न मिला सके (तानि) उनको 
(प्रप्रकाशानि) ग्ुप्लखूप से अर्थात्‌ जमीन में दवाकर (मोमावां कारयेत्‌) 
सोमास्थानों पर रखवादे ॥ २४६-२५१ ॥ 

एतलिडगनंयेत्सोमां राजा विवदसमानयों: । 

पूवभुक्‍त्या च सततघमुदक्स्थागमेत च॥ २५२ ॥ (१६३) 

(राजा) राजा (विवदमानयो:) सीमा के विषय में लड़ने वालों को 

(एत: लिज्भ:) इन [5। २४६--२५१] चिह्नों से (च) तथा (पूर्व भुक्त्या) 
पहले जो उसका उपभोग कर रहा हो, इस आधार पर (च) झौर 
(सततम्‌+उदकस्य+-झ्रागमेत) निरन्तर जल के प्रवाह के ग्रागमन के 
ग्राधार पर [कि पानों किप् ओर से श्राता है प्रादि] (सीमां नयेत्‌) सीमा 
का निर्णय करे ॥| २५२ ॥। 


यदि संशय एवं स्थाल्लिड्गानामपि दह्शने । 
साक्षिप्रत्यय एव स्थात्सीमावादविनिएणंयः ॥। २५३ | (१६४) 
(यदि लिझ्भानाम्‌+अ्पि दर्शने) यदि सोमाचिह्नों के देखते पर भी 
(संशय एवं स्यात्‌) संदेह रह जाये तो (साक्षीप्रत्यय एवं) साक्षियों के 
प्रमाण से (सीमावाद-विनिर्णय: स्थात्‌) सीमाविषयक्र विवाद का निर्णय 
करे ॥ २५३ ॥ 
ग्रामीयक्रकूलानां च समक्ष सोघ्ति सालिएः। 
प्रष्टवय्राः सीमालिड्भरगनि तयोदचेव विवादिनो: ॥२५४॥ (१६५) 
राजा (ग्रामीयककुलानांच तयो: विवादिनों: समक्षम) गाँवों के 
कुलीन पुरुषों भ्ौर उत वादो-प्रतिवादियों के सामने (सोम्नि) सीमा-स्थान 
पर [साक्षिण:ः) साक्षियां से [८। ६२-६३] (सीमालिज्ञानि प्रष्टव्या:) 
सीमा-चिह्नों को पूछे ॥ २५४ !॥ 
ते पृथ्टास्तु यथा ब्रघु: सम ध्ता: सीम्ति निश वयम्‌ । 
निबष्नीयात्तया सोमां सर्वास्तांइवेब नामतः ।॥२५५॥ (१६६) 
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राजा के द्वारा (पृष्टा:) पूछने पर श्रर्थात्‌ जांच-पड़ताल करने पर 
(सीम्नि निश्चयम्‌) सोमा-निश्चय के विषय में (ते समस्ताः यथा ब्र यु:) वे 
सब--साक्षी श्रौर गाँव के उपस्थित कुलीन पुरुष ज॑ंसे एकमत होकर कहें-- 
स्वीकार कर लें (तथा सीमा नित्रष्नीयात्‌) राजा उसी प्रकार सीमा को 
निर्धारित करदे (च) और (तातन सर्वान्‌ एव नामतः:) उन उपस्थित सभी 
साक्षियों एवं पुरुषों के नामों को भो लिखकर रख ले [जिससे पुनः विवाद 
उपस्थित होने पर यह ज्ञात हो सके कि किन-किन लोगों के समक्ष या 
गवाहों से यह लिरणंय हुआ था] ॥ २५५ ॥ 

शिरोभिस्ते गृहीत्वोदी स्रर्विणो रक्तदाससः । 
सुकृत॑: शापिताः स्व: स्वेन॑येयुस्ते समज्जसम्‌ ॥ २५६ ।। 

(ते) वे साक्षी (शिरोभि: उर्वी गृहीत्वा) शिर पर मिट्टी रखकर (स्नग्विण:) 
गले में माला पहनकर (रक्तवाससः ) लाल कपड़े पहनकर (स्व: स्वे: सुक्ृत: शापिता:) 
अपने-अपने पुण्यों की शपथ खाकर [कि यदि हम भूठ बोलेंगे तो हमारे भ्रब तक 
किये सब पुण्य नष्ट हो जायें] (समझ्जस नयेयु:) सीमा के विषय में स्पष्ट निर्णय 
दें॥ २५६॥ 

यथोक्तेतल मयन्तस्ते पुयन्‍ते सत्यताक्षिणः। 
विपरीत नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्ििशतं दमम्‌॥ २५७ ॥ 

(यथा --उक्तेन नयम्त:) ठीक ठीक ज्यों की ल्‍यों बात कहने पर (ते सत्य 
साक्षिणः पूयन्ते) ये सच्चे साक्षी पवित्र श्रथाति निर्दोष होते हैं (तु) यदि (विपरीतं 
नयन्तः) भूठी गवाही दें तो (द्विशतं दम दाप्या: स्यु:) राजा उत पर दो सौ पण दण्ड 
करे ॥ २५७ ॥ 

आन शा त्ठन्‍्द्र : २५६-२५७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रन्तविरोध--साक्षियों से सम्बद्द सभी नियम और व्यवस्थाओं के विधान 
गत साक्षीनिर्णय [८) ५७-१३० ] प्रसंग में हो चुका है। इन हसोकों में उनसे भिसन 
व्यवस्था होने के कारण ये श्लोक मनुविरुद्ध हैं, भरत: प्रक्षिप्त हैं । 

इसी प्रकार साक्षियों की दण्ड-व्यवस्था भी यहां वर्णित है। यहाँ वर्शित दण्ड भी 
भिन्‍न होते के कारंण विरुद्ध है। शफप्थ-पद्धति मनु-सम्मत नहीं है [इस विषय पर द्रष्टव्य 
है ६। ६७--११६ इलोकों पर समीक्षा 'अन्तविरोध]'। 

साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रासाः सामन्तवासितेः । 
सोमाविनिरेय कुयु: प्रयता सजसन्निधों ॥२५८॥ (१६७) 
(साक्षी +भ्रभावे) यदि सीमा-विषय में साक्षियों का भी श्रभाव हो 


६६० मनुस्मृति: 


(तु) तो (सामन्तवासिन: चत्वार: ग्रामा:) समीपवर्ती चार गांव के प्रतिष्ठित 
व्यक्षित (राजसन्निधौ) राजा या न्यायाधीश के सामने (प्रयता:) पक्षपात- 
रहितभाव से (सीमाविनिणंयं कुयु:) सीमा का निर्णय करें प्र्थात्‌ सीमा 
निर्णय के विषय में अपना मत दें ॥। २५८ ॥ 
सामस्तान।ममावे तु मौलानां सीम्ति साक्षिणाम्‌ । 
इसानप्यनुयुझड्जोत पुरुषाग्वतगोचरादू ॥॥ २५६ ।। 


(सीम्नि साक्षिणाम्‌) सीमाविषयक साक्षियंई के रूप में (सामन्तानां तु मौलानाम्‌ 
अमावे) यदि समीपवर्ती गांववालों का और सीमा के मूलजाता प्रतिष्ठित व्यक्तियों का 
प्रभाव हो तो (इमान्‌ वनगोचरान्‌ प्रुरुषान्‌ श्रपि+अनुयुञ्जीत) राजा इन [शआ्ागे 
८5। २६०] वन में घूमने वाले पुरुषों से भी साक्षी के रूप में पूछताछ करे--॥ २५६ ॥ 


वयाघाडछा कुनिकास्गोपान्कवर्तान्मूलखानकान्‌ । 
व्यालग्राहानुड्छवत्तीननन्‍्यांदच वनचारिशः ॥ २६० ॥। 


(व्याधान्‌) शिकारियों से (शकुनिकान्‌) पक्षियों को मारने वालों से (गोपान) 
चरवाँहों से (कीवर्तानू) मछलियां मारकर भ्राजीविका करने वालों से (मुलखानकान्‌) 
कन्द-मूल आदि खोदकर संग्रह करने वालों से (व्यालग्राह्मन्‌) सपेरों से (उण्छवृत्तीन्‌) 
प्रन्‍्नादि राय पदार्थों को चुनकर जीविका चलाने वालों से (च) और (यान्‌ वनचारिश:) 
दूसरे जो वन में विचरण करते हैं, उनसे सीमा के विषय में पूछे ॥| २६० ॥ 


ते पृष्टास्तु यया ब्र यु: सीसासन्धिषु लक्षणमु | 
तसथा स्थापयरेद्राजा धर्मेएा प्रामयोईयोः॥ २६१ ।॥॥ 


(पृष्टा: तु) राजा के हारा पूछने पर (ते सीमासन्धिषु यथा लक्षण बू यु:) वे 
लोग गाँवों की सीमाओं के मिलने के स्थानों पर जैसे चिह्न बतलावें (राजा तत्‌ दयोः 
प्रामयो: तथा) राजा उन दोनों गांवों की सीमा को वैसे ही (धर्मेण स्थापयेत्‌) धर्मा- 
नुसार निश्चित करदे ॥ २६१ ॥ 


खनन्‍्ुुशाील्‍कन्द : २५६ से २६१ इलोक निम्न भाधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध 
होते हैं-- 


१. प्रसंगविरोध--(१) प्रथम बात तो यह है कि चार-चार ग्राम के व्यक्ति 
होने पर साक्षियों का प्रभाव नहीं हो सकता,फिर भी यदि प्रभाव हो तो मनुने गुप्तचरों 
द्वारा जानकारी प्राप्त करने का विधान किया है [८। १८२], श्रयोग्य साक्षियों द्वारा 
नहीं | (२) मनु ने साक्षी-प्रसंग में साक्षियों के जो गुण दिये हैं (८ । ६३, ६४], ये साक्षी 
उस विधान के भ्रनुरूप नहीं हैं। श्रपितु वहां “न बूषिता:! [८। ६४] कहकर ऐसे दूषित 
श्राचरण वाले ब्यक्तियों को साक्षी होने के लिए स्पष्ट निषेध किया है। श्रतः यह 
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व्यवस्था मनुप्रणीत नहीं हो सकती। इन आधारों के अनुसार ये इलोक पश्रक्षिप्त सिद्ध 
होते हैं । 
क्षेत्रकुपतडागानामाराभस्य गृहस्य च॑ । 
सामस्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिरंयः ॥ २६२ ॥ (१६८) 
(भेत्र-कृप-तडागानाम +-आरामस्प) खेत, कुआं तालाव, बगीचा (च) 
और (ग्रुदस्य) घर की (सीमा-पेतु-विनिर्णय:) सीमा के चिह्न का निर्णय 
(सामन्त-प्रत्यय: ज्ञेग:) उस गांव के प्रतिप्ठित-धारमिक तिवासियों की 
साक्षियों के ग्राधार पर करना चाहिए ॥। २६२ ॥। 
सामस्ताइचेस्तृषा बयुः सेतोौ विवदतां नुणाम्‌ । 
सर्वे पृथक्ठृथरदण्डया राज्ञा मध्यमसाहसस्‌ ॥२६३॥ (१६६) 
(नुणां सेती विवदताम) दो ग्रामवासियों में परस्पर सीमासम्बन्धी 
विवाद उपस्थित होने पर (सामन्‍्ता: चेत्‌ मृषा अर यु:) गांव के निवासी यदि 
भूठ या गलत बहें तो (राज्ञा) राजा (प्रथक्‌ू-पृथक्‌ सर्वे) उनमें से' झूठ कहने 


वाले प्रत्येक को ( मध्यमसाहसम्‌' दण्ड्या:) 'मध्यमसाहस' [८। १६८] 
का दण्ड दे ॥ २६३ ॥। 


गृहूं तडागमारामं क्षेत्र वा भीषया हरन्‌। 
शत/नि पञ्च दष्डयः स्यादज्ञानादृ द्िशतो दसः ॥२६४॥ (१७० 


(भीषया) यदि कोई भय दिखाकर (ग्रह तडागम्‌--श्रारामं वा क्षेत्र 
हरन) घर, तालाब, बगीचा श्रथवा खेत को लेले, तो राजा उस पर 
(श्दानि पञ्च दण्ड्य:) पाँच सौ पणों का दण्ड कर (पज्ञानात्‌ द्विशत: दम: 
स्थात्‌) यदि अनजाने में ग्रधिकार करने तो दो सौ पणों का दण्ड दे शौर 
उप्त अधिकृत वस्तु को भी लौटाये ॥ २६४ ॥। 


सीमाय!मविषद्यायां स्वयं राज॑ब धरंवित्‌ । 
प्रविशेदमुसिमेतेषामुपकारादिति स्थिति: ॥ २६५ ॥ (१७१) 
(सीमायाम्‌ -अविषच्यागाम) चिह्नों एवं साक्षियों ग्रादि उपयुक्त 
[5 | २४५-२६३ ] उपायों से सीमः के निर्धारित न हो सकते पर (धमवित्‌ 
राजा स्वपझ एव) न्याय का ज्ञाता राजा स्वयं ही (एतेषाम+-उपकारात) 
वादी-प्रतिव।दियों के उपकार अर्थात्‌ हितों को व्यान में रखकर (भूमि 
प्रदिशित्‌) भूमि-सी मा को निश्चित करदे (इति स्थिति:) ऐसी झाास्त्रव्यवस्था 
है २६५ || 


ध्ध्र मनुस्मृति: 


(११) दुष्ट या कटुवाक्य बोलने-सम्बन्धी विवाद [२२६-२२७] 
आऔर उसका निर्णय--- 


एषो5४लिलेनाभिहितों धर्म: सीमाविनिर्णये | 
अत ऊध्ये प्रवक्यासि वावपारुष्यविनिर्शयम्‌ ॥ २६६ ॥(१७२) 
(एव:) यह [८। २४५-२६५] (सीमा-विनिरये) सीमा के निर्णय 
करने के विषय में (घमर्:) न्‍्यायविधान (श्रखिलेन-+-अभिहित:) पूर्णरूप से 
कहा । 
(प्रत:+-ऊध्वं घू) इसके बाद अब (वाक-पारुष्य-विनिर्णयम्) कठोर 
और दुष्टवचन बोलने पर निर्णय (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा-॥ २६६ ॥ 
शर्त ब्राह्मतमाक़्दय क्षत्रियों दण्डमहूंति। 
वेश्योपध्प्यधंधातं हे वा शूद्र॒स्तु बधभहंति॥ २६७ ॥ 
(ब्राह्मणम्‌+-भाक़, हुये) ब्राह्मण को कठोर या दुष्ट वचन कहते पर (क्षत्रिय: 
शर्तं दण्डम्‌ ---अहँति) क्षत्रिय सी पण दण्ड का भागी होता है (भ्रपि वैश्य: भ्रधेशतं वा 
हे) और वेदय डेढ़ सौ वा दो सौ पण (तु) झ्ौर (छूद्रः वधम्‌--प्रहति) शूद्र शारीरिक 
दण्ड का भागी होता है ॥ २६७ ॥ 
पण्चादाइ ब्राह्मणों दण्ड: क्षत्रियस्थासिशंसने 
बंध्ये . स्थादधंपरुजादाब्छूदे द्वादशकों दसमः॥ २६८॥। 
(क्षत्रियस्य--प्रसिशंसने ) क्षत्रिय को निन्‍्दात्मक वचन कहने पर (ब्राह्मण: 
पडत्याद्‌ दण्ड) ब्राह्मण को पचास पण दण्ड देना चाहिए (बैश्ये प्र्षपञचाशत्‌ स्थाव) 
वैश्य को कहने पर पञ्चोस पण, और (थुद्रे द्वदशकः दमः) शुद्र को कहने पर बारह 
वण दण्ड ब्राह्मण को देना चाहिए॥ २६८॥ 
समकरत्गें हिजातीनां. हाददव व्यतिक्रमे। 
वादेब्कक्कक्‍्नीयेष तदेव दिगुणं सवेत्‌ ॥ २६६॥ 
(समवर्णे द्िजातीनां ब्यतिक्रमे) समानवर्ण वाले द्विजों में परस्पर कठोर वचन 
कहने पर (द्वादश--एवं) बारह परा हो दण्ड होता चाहिए (प्रवचनीयेषु वादेषु) 
झत्यन्त निन्‍्दनीय वचन कहने पर (तदेव द्विगुणं भवेत्‌) वद्दी उक्त दण्ड [८<। २६७-- 
२६६] दुगुना होगा ॥ २६६ ॥ 
एकजातिदिजातोंस्तु वाचा दारणपया क्षिपन्‌ । 
जिल्ठायाः प्राप्युयाओद जधन्यप्रमभणो हि सः'। २७० ॥| 
(एकजाति: तु) यदि शूद्र (द्विजातीन्‌ दारुणया वादा क्षिपन्‌) द्विजातियों को 
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ब्रत्यन्त कठोर या दुष्ट वाणी में श्राक्षेप करे तो (जिद्दाया: छेद प्राप्नुयात्‌) उसकी 
जीभ को काट देना चाहिए (हि) क्‍योंकि (सः जघन्यप्रभवः) वह शुद्ध नीच से उत्पन्न 
है॥ २७० ॥। 


नासजातिप्रहू॑ त्वेषामभिव्रेहेणश . कुव॑तः । 
निक्षेप्पोष्योमय: शहकुज्व लन्नास्ये दशाइगुल: ॥ २७१ ॥ 
(नाम-जातिग्रह तु एपामू) नाम और जाति का कथन करते हुए यदि शूद्र इन 
द्विजों को (प्रभिद्रोहेण कुर्वतः) द्रोहपुवंक कठोर वचन कहे तो (ज्वलन्‌ दवा +-श्रज़ू लः) 
जलती हुई दश ग्रंगुल लम्बी (अयोमय: शडकु:) लोहे की शलाका (आस्ये निश्षेष्यः) 
इस शूद्र के मुख में डाल देनी चाहिए। २७१॥ 


घर्भोपदेशं. दर्पण विप्राणाभस्यथ कुदंतः । 
तप्तससेच्चयेश्नेल वकक्‍त्रे भ्रोत्रे झ पाथियः॥ २७२॥ 


(प्रस्थ दर्षेण विप्राणां घर्मोपदेशं कुर्वतः) यदि छूद्र घमण्ड में आकर द्विजों को 
धर्म का उपदेश करे तो (पार्थिवः) राजा (तप्तं तैलं वक्त्रे श्रोत्रे श्रासेचयेत्‌ ) तपा हुझा 
तैल छुद्र के मुख और कानों में डलवादे | २७२ ॥ 


स्ान्य हागत्डन्त्र : २६७ से २७२ श्लोक निम्न 'ग्राधारों' के अनुसार 
प्रक्षिप्त हैं-- ऐ 
१. अन्तविरोध--( १) मनु की दण्डव्यस्था भेदभांवयुक्त या ईर्ष्या, द्वेष-भावना 
से युक्त नहीं है। वे निलिप्त एवं समभाव से सभी प्रजाजनों के लिए यथायोग्य, न्‍्याययुक्त 
दण्ड का विधान करते हैं [६।३०७, ३११; ७। २, १६, २७, ३०] | अपितु समझदार 
झौर जिम्मेदार होने के कारण उच्चवर्ण बालों को अधिक दण्ड देने का विधान करते हैं 
[5।३३५--३३८, ३०६] इन इलोकों में वर्णानुक्रम से श्रधिक दण्ड का विधान उक्त 
सभी मान्यताग्रों के विरुद्ध है। इस प्रसंग के २७३--२७४ इलोकों में भी सबके लिए 
समान व्यवस्था है। इस प्रकार इस व्यवस्था में श्रस्तविरोध होने के कारण ये सभी इलोक 
प्रक्षिप्त हैं। (२) २७० वें इलोक में शुद्र को 'जघन्यप्रभवः” विज्येषण देने से इनः श्लोकों 
के रचयिता की मान्यता जन्मना वरशुंव्यवस्था की सिद्ध होती है। यह मान्यता भी मनु- 
विरुद्ध है। मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं [द्रष्टव्य १। २---१० १ पर 'अनुशीलन” | 
२. शैलीगत आधार--इन सभी इलोकों में प्रौर विशेषरूप से २७०--२७२ में 
शूद्र के प्रति आक्रोश एवं घृणात्मक भावना है, यह पक्षपात एवं दुराग्रह है । मनु की शेली 
निलिप्ततापूर्वक विधान करने की है, प्रतः यह शैली मनु की नहीं है । इस श्रावार पर भी 
ये श्लोक मनुप्रणीत सिद्ध नहीं होते । 
श्रुत देशं च जाति चर कर्म शारीरमेव च। 
बितथेन ब्र॒वन्दर्पाद्वाप्यः स्थातू द्विशतं दसम्‌ ॥२७३॥ (१७३) 


हद मनुस्मृति: 

कोई मनुष्य किसी मनुष्य के (श्रुतम) विद्या (देशम्‌) देश (जातिग) 
वर्ण (च शारोरम्‌ एवं कम) प्रोर शरीर-सम्ब्नन्धी कर्म के विषय में 
(दर्पात्‌) घमण्ड में आकर (वितथेन ब्र बन) भूठी निन्‍्दा श्रथवा गलत 
बात से भ्रपमानित करे, उसे (द्विशतं दम दाप्य:) दो सौ परा दण्ड देना 
चाहिए ॥| २७३ ॥ 


कार वबाष्प्पयया खञजमन्यं बाईपि यथाविधम्‌ । 
तथ्येनापि ब्रवन्दाप्यो दण्ड कार्बाषणावरम्‌ ।२७४॥ (१७४) 


किसी (काशम) काने को (प्रपि व) भ्रथवा (खठ्जम) लंगड़े को 
(वा) श्रयवा (तथात्रिधम+-अभ्रपि) इसो प्रकार के श्रन्य विकलांगों को 
(तथ्येव-- अपि ब्र वन्‌) वास्तव में बसा होते हुए भी किसी को काना, 
लंगड़ा श्रादि कहने पर (क्रार्षरणावर॑ दण्डं दाप्प:) कम से कम एक कार्षा- 
पण दण्ड करता चाहिए ॥ २७४ ॥। 


फानुढापेत्कन्प : भ्रन्यत्र विघानसे पुष्टि -मनु ने ४। १४१ में विकलांग 
व्यक्तियों को कटुवचन या प्राक्षेययुक्त वचन कहने का स्पष्ठत: निषेध किया है। यहां 
उस विधान के विपरीत ग्राचरण करने वालों के लिए दण्ड का विधान है। 


मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्‌ | 
श्राक्षारयञछत दाप्यः परवान चाददद्‌ गुरोः ॥२७५॥ (१७५) 


(मातरं पितर जाया श्रातरं तनय॑ गुरुम) माता, पिता, पत्नी, भाई, 
बेटा, गुरु इनको (श्राक्षारयन्‌) दोष लगाकर निन्दा करने पर (च) और 
(गुरो:) गुरु को (पन्‍्थानम्‌--अ्रददुत्‌) रास्तान देने पर (शर्त दाष्य:) सौ 
पण दंड होना चाहिए ॥। २७५ || 


आन्जु छा त्ठन्त्र : प्रन्यत्न विधान से पुष्टि--मनु ने ४। १७६-१८० में 
इन व्यक्तियों से किसी प्रकार का विवाद, लड़ाई-कगड़ा न करने का विधान किया है। 


उस विधान को भंग करके कटुवचन या आशक्षेपयुक्त वचन कहने पर यह दण्ड- 
विधान है। 


ब्राह्म॒णकत्रियाम्यां_ तु दण्ड: कार्यो विजानता । 
ब्राह्मणों साहसः पूर्व: क्षत्रिये स्वेव सध्यम:।॥ २७६ ॥ 


(ब्राह्मण-क्षत्रियाभ्पां तु) ब्राह्मण और क्षत्रिय में परस्पर दुप्टवचन उपस्थित 
होते पर (विजानता) बुद्धिमान्‌ राजा को चाहिए कि वह (ब्राह्मणों पूर्व: साहसः) ब्राह्मण 
पर पूवसाहस (तु) और (क्षत्रिये मध्य मः) क्षत्रिय पर मध्यम-साहस (दण्ड: कार्य) दण्ड 
करना चाहिए ॥ २७६ ॥ 
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विट्शुद्रयोरेषघमिव स्वाति प्रति तरू::। 
छेदवर्ज  प्रशयन. दण्डस्थेति बिनिदयः ॥६ २७७ ॥ 


(विदु-शुद्रयो:) वेश्य-शूद्र की परस्पर (स्वजाति प्रति) श्रपनी जाति के प्रति 
निन्‍्दापुर्वक कहा-सुनी होने पर (एवम्‌--एवं) इसी प्रकार प्रर्थात्‌ वैद्य को प्रथम साहस 
तथा छूद्र को मध्यम साहस [५। २७६ के अनुसार ] का दण्ड करे (छेदवर्ज प्रणयन) 
शूद्र की जीभ न काटे (इति दण्डस्थ तत्त्वतः वितिब्चयः) ऐसा दण्ड का सही-सही 
निश्चय है ॥ २७७ ॥॥ 

खानुशाीत्ड न ४ २७६--२७७ श्लोक प्रक्षिप्त हैं--- 

१. अस्तविरोध--इन इलोकों में विहित दण्डव्यवस्था मनुसम्मत नहीं है। 
[दष्टब्य ५। २६७--२७२ पर 'अनुशीलत”] 

२: श्रवान्तरविरोध--प्रक्षिप्त इलोकों में परस्पर भी विरोध है। २६७-२७२ 
इलोकों में जो दण्ड-व्यवस्था दी है, इन इलोकों की व्यवस्था उनसे मेल नहीं खाती। 
इससे प्रतोत होता है कि ये इलोक भिन्‍न-भिन्‍न रंचयिताश्रों के हैं। 


(१२) दण्ड से घायल करने या मारने सम्बन्धी विवाद[२७८-३०० |] 
और उप्तका निर्णय-- 


एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्‍पा दष्यस्य तस्वतः । 
श्रत ऊध्ये प्रवक्ष्यासि दण्डपारुष्यनिर्णयस्‌ ॥२७८॥ (२७६) 
(एष:) यह [२६७--२७७] (तत्त्वतः:) ठीक-ठीक (वाक्पारुष्यस्य) 
कठोर वचत या दुष्ट वचन बोलने का (दण्डविधि:) दण्डविधान (प्रोक्तः) 
कहा (ग्रत:-+-ऊध्वंम) इसके पश्चात्‌ अत्र (दण्डपारुष्यनिर्णयम्‌) कठोर दंड 
से घायल करना या मारना प्रथवत्रा दंडे से कठोरतापू्वंक मारपीट करने पर 
निर्णय को (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा ॥ २७८ ॥ 


येत केनचिदडंगेव  हिस्पाच्चेच्छू व्ठमस्त्यजः । 
छेत्तत्यं तक्देवास्थ तत्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २७६ ॥ 
(प्रन्त्यज:) शुद्र (येत केतचित्‌ृ+अर्ज्ध न) जिस किसी अंग से (श्रेष्ठ हिस्पात्‌ 

चेत्‌) श्रेष्ठ अर्थात्‌ द्विजों पर प्रहार करे तो (तत्‌ृ+तत्‌-+-एवं अस्य छेत्तव्यम्‌) राजा 
उसके उस-उस श्रड्भ को हो कटवादे (तत्‌ मनो:--भ्रनुशासतम्‌ु) यही मनु का आदेश 
है ॥ २७६ !। 

पाणिमुथ्वस्थ दण्ड वा पाशिश्छेवनमहंति । 

। प्रहरन्कोपात्पादस्छेवनसहूंति ॥॥ २८० ॥ 


६६६ अनुस्मृति: 


(पाणिम्‌) हाथ (वा) ग्रथवा (दण्डम्‌ उद्यम्य) हाथ से दंडा उठाकर प्रहार करने 
पर (पाणिच्छेदनम्‌|-भ्रहँति) शूद्र का हाथ कटवा देना चाहिए (कोपातू) क्रोघ- 
पूर्वक (पादेन प्रहरन्‌) पैर से प्रहार करने पर (पादच्छेदनमु-|-प्रहँति) पर काट देना 
चाहिए ॥ २८० ॥ 

सहासनममभिप्रेप्सुरुस्कृष्टस्थापकष्टज: । 
कटचां कृताडु निर्वास्य: स्फिच॑ वास्यावकर्तयेत्‌ ॥ २८१ ॥ 

(भ्रपकृष्टज:) यदि कोई शूद्र (उत्कृष्टस्य) अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मण के (सहा- 
सनम +अभिप्रेप्सु:) साथ एकसमान आसन पर बंठने की कोशिश करे तो (क्द्यां 
कृताडुू: निर्वास्यः) उसे कमर में दगवाकर देशनिकाला दे दे (व) प्रथवा (अ्रस्य स्फिचम्‌ 
+-अवकतंयेत्‌) इसके एक चूतड़ को कतरवा दे ॥ २८१॥ 

श्रवनिष्ठीबतो वर्षपादू हावोष्ठी छेदयेन्नपः। 
अवमृत्रयतो मेद्मवशर्धय तो गुदसू ॥ २८२ ॥ 

शूद्र यदि ब्राह्मण का अपमान (दर्पात्‌) घमण्ड के कारण (झ्रवनिष्ठीवतः) उस 
पर थूककर करे तो (न्‌पः) राजा, शृद्र के (द्वौ+-श्रोष्ठी छेदयेत्‌) दोनों झोठों को कटवा 
दे हैप्रवमृत्रयतः) मूत्र फेंककर करे तो (मेढ्मू) उसकी लिगेन्द्रिय को, (अवशर्धयतः 
गुदम्‌) यदि अधोवायु के द्वारा करे तो गुदा को कटवा दे ॥ २८२॥। 

केशेवु गृहुतोी हस्तो छेदयेदविचारयनु । 
पादयोर्दाढिकायां च॒प्रीवायां ब॒षणेषु च॥ २८३ ॥ 

यदि शुद्र ब्राह्मण को (केशेषु ग्ह्नुत:) बालों से पकड़े तो राजा (प्रविचा रयन्‌ 
हस्तौ छेदयेद्‌) बिता विचारे शृद्र के दोनों हाथ कटवा दे, यदि (पादयो:) दोनों पर 
(दाढिकायाम्‌) दाढ़ी (ग्रीवायाम्‌) ग्दत (च) भौर (वुषणेषु) भ्रण्डकोशों को पकड़कर 
प्रहार करे तो भी दोनों हाथ कटवा दे ॥ २८३ ॥ 

त्वग्मेदक: बात वण्डयो लोहितस्थ च॒ दहांकः । 
मांसमेशा तु बण्निष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिमेदकः ॥॥ २५४ ॥ 

समान वर्ण वालों में मारकर (त्वक्भेदकः शर्तं दण्ड: ) चमड़ी उखाड़ने वाले 
पर सौ पण दण्ड करे (च) झौर (लोहितस्य दर्शक:) खुन निकाल देने वाले पर भी सो 
पण दण्ड करे ([मांसभेत्ता तु धद्‌ निष्कः) मांसछेदन करने वाले कौ छह “निव्क'| 
[5। १३७] दण्ड करे, और (अस्थिभेदक: तु प्रवास्यः) हड्डी तोड़ने वाले को तो देश- 
निकाला ही दे दे ॥ २५४॥ 

बनस्पतोनां.. सर्वधामुपझोगं यथा थयथा। 
तथा तथा दमः कार्यों हिसायासिति घारणा।॥ २८५ ॥ 


(सर्वेषां वनस्पतीनां यथा-यथा उपभोगम्‌) सब वृक्ष आदि वनस्पतियों का 
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जैसा-जैसा भ्रधिक या कम उपयोग है, (हिसायाम्‌) उनको नष्ट करने पर (तथा तथा 
दम: कार्य:) वैसा-वैसा ही दण्ड करे (इति धारणा ) ऐसो शास्त्र-व्यवस्था है ॥ २८५॥ 


अन्ुद्यगित्ठन्द्र : २७६ से २८५ इलोक निम्त श्राधारों के अनुसार 
प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं-- 

१. प्रस्तविरोध--इन इलोक़ों में वर्णित दण्डव्यवस्था मनु की पद्धति से मेल 
नहीं खांती [द्रष्टठ्य ५ । २६७--२७२ पर 'अनुशीलन”]|इस विरोध के कारण ये इलोक 
प्रक्षिप्त हैं। मनु की व्यवस्था छुद्र को नहीं, प्रपितु जो जितना भ्रधिक जिम्मेदार है, उसको 
उतना ही भ्रधिक दण्ड देने की है [ <। ३३६--३३८ ], ये श्लोक तदनुसार नहीं हैं । 


२. शैलोगत श्राधार--( १) इत इलोकों की शैली भी मनु की तरह निर्लिप्त 
गम्भीर एवं समभावयुक्त न होकर पक्षपात, दुराग्रह एवं घुणापूर्ण है। इस कारण भी 
ये प्रक्षिप्त हैं। २७६ में 'मनो: अनुशासनम्‌” पदों से रपष्ट ज्ञात होता है कि यह इलोक 
मनुप्रणीत न होकर किसी दूसरे परवर्ती व्यक्ति की रचना है, अ्रतः प्रक्षिप्त है। इसके 
प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इससे सम्बद्ध और इस पर भ्राधारित शेष २८०--२८५ इलोक 
स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। 


३. प्रसंगवि रोध--(१) २5६--२८८ इलोकों में संक्षेप में समभाव से सम्पूर्णो 
दण्डपारुष्य की दण्डव्यवस्था कह दी है, जो मनु के विधानों के श्रनुकुल है। इस विधान 
का प्रसंग २५६ से ही प्रारम्भ होता है, यह इलोकों की वर्णन-शैली से भी ज्ञात हो जाता 
है । उससे पूर्व भिन्न-भिन्न व्यवस्थाश्रों वाला यह प्रसंग ग्रसंगत है। इस आधार पर भी 
ये इलोक प्रक्षिप्त हैं। (२) प्रस्तुत प्रसंग 'प्राणियों पर कठोर दण्ड से ताड़ना करने! का 
है। २८५ का विषय इस प्रसंग का विषय नहीं है, ग्रतः प्रसंगविरुद्ध है। 


सनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहते सति। 
यथा यया सहदू दुःख दण्ड कुर्यात्तया तथा ॥॥२८६॥ (१७७) 
(मनुष्याणां च पशुनाम) मनुष्यों ग्लौर पशुझों पर (दुःखाय प्रहते 
सति) दुःख देने के लिए दण्ड से प्रहार करने पर (यथा यथा महत्‌ दुःखम) 
जंसा-जँसा ग्रधिक कष्ट हो (तथा तथा दण्ड कुर्यात्‌ू) उसी के अनुसार 
ग्रधिक-कम दण्ड करे ।। २८६ ।। 
अद्भववपीडनाथां च. ब्रणशोशितयोस्तथा | 
समुत्यानव्यय॑ दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥२८७॥ (१७८) 
(अंग-+-भ्रवपी डनायाम) किसी श्रंग के टूटने, कटने आदि पर (तथा) 
और (ब्रश +शोरितयो:) घाव करने तथा रक्‍त बहाने पर (समुस्थानव्ययं 
दाप्य:) जब तक रोगी पहले जंसी प्रवस्था के रूप में ठीक न हो जाये तब 


ध्ध्द मनुस्मृतिः 


तक सम्पूर्ण प्रौषध प्रादि का व्यय मारने वाले से दिलवाये (प्रथापि वा) 
श्रौर साथ ही (सर्वेदण्डम्‌) उसे पूर्ण दण्ड भी दे ॥ २८७ ॥। 


द्रव्याशि हिस्यादं यत्य ज्ञानतोइज्ञानतोडपि वा । 
स्‌ तस्योत्पादयेतुष्टि राज्ञ दद्याच्च तत्समम्‌ ॥२८८॥ (१७६) 


(यः) जो कोई (यस्य) जिस किसी के (ज्ञानत: अ्रपि वा अज्ञानत:) 
जानकर अथवा श्रतजाने में (द्रव्याणि हिस्यात्‌) तवस्तुप्रों को नष्ट कर दे 
तो (सः) वह ग्रपराधी (तस्य तुष्टिम्‌-+-उत्पादयेत्‌) उसके मालिक को वस्तु 
या घन ग्रादि देकर संतुष्ट करे (च) तथा (तत्‌ समम्‌ राज़ें दद्यात्‌) उसके 
बराबर दण्ड रूप में राजा को भी दे ॥ २८८ |। 


चरम चामिकभाण्डेबु_ काष्ठलोष्ठसथेशु त॑। 
मूल्यात्पअचगुणो दण्डः पुष्पप्नूलफलेषु च्‌॥ र८६ ॥ 
(चमे-चामिकमाए्रेषु) चमड़ा, चमड़े के ब्तंत (च) और (काष्ठ-लोष्ठमयेषु) 
लकड़ी तथा भिट्टी के बर्तन (च) और (पुष्प-मूल-फलेषु) फूल, कन्द, फल आदि के 
नष्ट करने पर (मूल्यात्‌ पञ्वगुरा: दण्डः) मूल्य से पांच गुता दण्ड राजा को देना 
चाहिए।॥ २५६ ॥ 


यानस्य चंव यातुइ्च यानस्वासिन एवं च॑। 
दक्षातिवर्तनान्याहु: जे दण्डो विधीयते॥ २६० ॥ 


(यानस्थ) रथ, गाड़ी श्रादि सवारी (च) और (यातुः ) सारथी, गाड़ीवान्‌ 
आदि (च) ग्रौर (यानस्वामित: एव) सवारी का मालिक (दश --अतिवर्ततानि-+- श्राहुः) 
इनके दश बार तक के अपराधों को दण्डनीय नहीं माना है (शेषे) किन्तु उसके बाद 
(दण्ड: विधीयते) दण्डविधान किया गया है ।। २६० ॥ 


छिन्ननास्पे. भग्नयुगे तिर्क्प्रतिमुखागते । 
ग्रक्षंगे च यानप्य चक्मड़ तर्थंब च।॥ २६१॥ 


छेदने चंव यम्त्राणां योक्‍त्ररइम्योस्तयेत्र च। 
आक़न्दे वाप्यपंडोति न दण्ड सनुरग्रयीत्‌ ॥ २६२ ।॥। 


(छिल्ननास्थे) बैल की नथ दूट जाने पर (भग्नयुगे) रथादि का जूग्मा टूट जाने 
पर (तियंक्‌-प्रतिमुख +-अआगते) ऊंची-नोची भूमि पर रथादि के तिरछा हो जाने पर 
(अ्रक्षभंगे) धुरा टूट जाने पर (तथैव यानस्य चक्रभज्े ) उसी प्रकार रथादि का पहिया 
टूट जाने पर (च) झ्रौर (यन्व्राणां छेदय एवं) रथादि के ग्रन्‍्य यन्‍्त्रों के टूट जाने 
पर (तथ॑व योक्‍त्ररश्म्यो:) उसी प्रकार जोत और राप्त--रस्सी आ्ञादि टूट जाने पर 
(अ्पैहि' इति + प्राक्रन्दे) 'हुट जाग्रो! 'हट जाओ ऐसा चिल्लाने पर यदि कोई नुकसान 
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होता है तो (दण्ड न) किसी को दण्ड नहीं होता (मनुः-+प्रद्वीत्‌) ऐसा मनु ने कहा 
है ॥ २६१-२६२॥ 

सत्रापवतते युग्म॑ वंगुण्यात्प्राजश्स्थ तु। 

तत्र स्वामी भवेहृण्डयों हिसायां द्विशतं दसम्‌ ॥ २६३ ॥। 

(यत्र) जहां (प्राजकस्य) चनजाते वाले की (वर्गुण्यात्‌) श्रयोग्यता के कारण 
(युग्मम्‌ +-अपवर्तते) रथादि टेड़े-तिरछे हो जाते हैं (हिसायाम्‌) ऐसी स्थिति में कोई 
हिसा होने पर (तन्न स्वामी द्विशतं दम दण्डयः भवेत्‌) वहां [अभ्रयोग्य चालक रखने के 
कारण | स्वामी पर दो सौ पण दण्ड करना चाहिए ॥ २६३॥ 

प्राजकइ्चेद्धूवेदाप्त:. प्राजको. दण्डमहँति । 
युग्यस्थाः प्रजकेइनाप्ते सर्वे दण्डयाः शातं शतस्‌ ॥ २६४ ॥ 

(चेत्‌) यदि (प्राजक; श्राप्तः भवेत्‌) चालक कुशल एवं अनुभवी हो तो वहां 
(प्राजक: दण्डम्‌--श्रहति) चालक ही दण्ड के योग्य होता है [पूर्व इलोक में उक्त दो 
सौ पण दण्ड] (अनाप्ते प्राजके) अ्रकुशल एवं भ्रनुभवरहित चालक के होने पर (सर्वे 
युग्यस्था: शतं शत दण्डबा:) सब गाड़ीसवार सौ-सौ पण दण्ड से दण्डनीय होते हैं। 
[अ्रयोग्य चालक द्वारा गाड़ी चलवाने के कारण] ॥ २६४॥ 

सचेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिर्या रथेन बा। 
प्रमापयेत्प्राणभृतस्तन्र दण्डो5विचारित: ॥ २६५ ३॥ 

(सः चेत्‌ तु) वह चालक यदि (पथि) मार्ग में (पशद्चुमि: वा रचेन संरुद्ध:) पशुओं 
अथवा रथ प्रादि से अवरोध होने पर रथादि चलावे (प्राणभृत: प्रमापयेत्‌) श्रौर किसी 
प्राणी को मार देवे तो (तत्र) उस स्थिति में (झ्विचारितः दण्ड:) बिना विचारे ग्रवश्य 
दण्ड दे ॥ २६५ ॥। 

सनुष्पसारणो क्षिप्रं चौ स्वत्किल्विषं मवेत्‌ । 
प्राणभृत्सु महत्स्वर्धभ गोगजोष्ट्रहूयादिशु ॥ २६६ ॥॥ 

(मनुष्यमारणे) चालक द्वारा किसी मनुष्य का वध होने पर (क्षिप्रं चौरवत्‌ 
किल्विषं भवेत्‌) शी त्र ही उसे चोर के समान अपराधी प्मभकर दण्ड दे ग्रर्थात्‌ एक 
“उत्तम साहस' -- एक हजार पण से दण्डनीय होगा (गो-गज-उष्ट्र-हय-ग्रादिषु महत्सु 
प्राणभृत्सु श्रत् मू) गौ, हाथी, ऊंट, घोड़ा श्रादि बड़े पशुझ्रों के मारने पर आधा अर्थात्‌ 
पांच सी पण दण्ड होगा ॥ २६६॥ 

क्ुद्रकाणों पशुनां तु हिसायां दिशञतों दमः । 
पञ्चादात्तु भवेहण्डः शुभेषु मृगपक्षियु ॥ २६७ ॥ 

(क्षुद्रकाणा पशुनां तु हिसायाम्‌) छोटे पशुओं की हिसा होने पर (द्विश्तः दम: ) 
दो सौ पण दण्ड होता चाहिए (धुभेषु मृग-पक्षिपु) शुभ मृगादि और पक्षियों की हिसा 
पर (7ञ्चाशत दण्ड: भवेत) पचास पण दण्ड होना चाहिए ॥ २६७ ॥ 
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गर्दभाजा विकाना तु दब्ड: स्थात्पण्यभाधिकः। 
सादिकस्तु सवेहण्ड'.. श्वसूकरनिएतने॥। २६८॥ 


(गर्दभ-+-भजा +-प्रविकाना तु) गधा, बकरी, भेड़ श्रादि के मरने पर (पञच- 
माषिक: दण्ड: स्थात्‌) पांच 'माणे” चांदी का दण्ड होगा (इव-सुकर-निपातने) कुत्ता, 
सूअर के मारने पर (माधिक: दण्ड: भवेत्‌) चांदी का एक 'माषा' दण्ड चालक को 
होगा ॥२६८॥ 


मार्या पुन्नइ्ष दासदच प्रेष्यो ध्राता अर सोदरः। 
प्राप्तावराधास्ताडधाः स्यपू रज्ज्वा वेखुदलेन वा।॥ २६६।॥। 


(भार्या, पुत्र:, दास:, प्रेष्य: च सोदरः भ्राता) पत्ली, पुत्र, दास, नौकर श्र सगा 
भाई (प्राप्त--अपराधा:) इनके अपराध करने पर (रज्ज्वा वा वेणुदलेन) रस्सी या 
बांस की पतली छड़ी से (ताड्या: स्यु:) इनकी ताड़ना करे॥ २६६ ॥ 

पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाइगे कथझऊचन । 
अतोष्न्यथा तु प्रहरन्प्राप्तः स्थाच्चौरकिल्विदमू ॥॥ ३०० ॥ 

(शरीरस्य पृष्ठतः तु) किन्तु रस्सी आदि से शरीर के पृष्ठभाग "-पीठ भाग_पर 
ताड़ना करे (कथञडुचन उतमाडु न) कभी भी उत्तमांगों मुख आदि पर ताड़ना 
ने करे (ग्रत:--अन्यथा तु प्रहरनु) इससे भिन्‍त प्रकार से या स्थानों पर ताड़ता करने 
पर (चौरकिल्विषं प्राप्य: स्थात्‌) चोर के दण्ड से दण्डनीय होगा ।। ३०० ॥ 


फनन्‍्जुशल्ठन्द : २८६ से ३०० तक इलोक निम्न आाधारों के भ्रनुसार 
प्रक्षिप्त हैं-- 


१. इलीगत श्राधार--२६२ वें इलोक में “मनुः अ्रग्रवोतु” पदों से स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि यह इलोक मनु से भिन्‍न किसी श्रन्य परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचा हुश्रा है, श्रतः 
प्रक्षिप्त है। २६० से २६८ तक के सभी पूर्वापर इलोक प्रसंगक्रम की दृष्टि से इससे 
सम्बद्ध श्रौर इस पर ग्राधारित हैं। इस श्लोक के प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर अन्य सभी 
सम्बद्ध इलोक स्वत: प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। इस झ्राधार पर ये श्लोक मनुप्रणीत सिद्ध 
नहीं होते । | * 


२. प्रसंगविरोध--(१) प्रस्तुत प्रसंग [८5। २७८] प्राणियों पर जान-बूककर 
कठोर दण्ड से ग्राधात करने का है न कि भूल से होने वाली दुर्घटनाओं का! इस प्रसंग में 
रथ, बेलगाड़ी आदिस होने वाली दुर्घटनाओं का विधान भ्रसंगत है । इस आधार पर 
प्रसंगबाह्म होने के कारण २६९०--२६८ श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) २८८ में सभी वस्तुग्रों 
की हानि का दण्ड एकसाथ कहकर प्रसंग को पूर्ण कर दिया है। इसके पश्चात्‌ २५६ में 
कुछ वस्तुओं की पृथक से पुनः व्यवस्था देना ग्रनावश्यक एवं प्रसंगविरुद्ध है। वस्तुएँ तो 
श्रनेक हैं, यों तो सभी की हानि का दण्ड देना चाहिए था। इस प्रक्रार यह अपूर्ण विधान 


अष्टम अध्याय छ०१ 


है,जो मौलिक नहीं है। (३) इसी प्रकार २६६---३०० इलोक भी प्रसंगबाह्वन हैं। यहां 
उपयु क्त दण्ड-व्यवस्था का प्रसंग है नकि ताड़न-विधि का। 

३. अन्तविरोध--(१) २&६ वें में दास” शब्द का उल्लेख इन इ्लोकों को 
परवर्ती एवं मनुविरुद्ध सिद्ध करता है। मनु दासप्रथा का कहीं विधान नहीं करते । वे तो 
शुद्र को सेवक के रूप में विहित करते हैं [१। ६१], जो भ्रपनी इच्छानुसार किसी 'भी 
द्विजाति की सेवा कर सकता है [६। ३३४-३३४ ], बाध्य होकर नहीं। (२) ४। १६४ 
में पुत्र श्रोर शिष्य को छोड़ भ्रन्‍्य किसी की ताड़ता करने का निषेष है । इत इ्लोकों में 
स्त्री, भृत्य ग्रादि की ताड़ना करना उसके विरुद्ध है। स्त्री की ताड़ना करने का विधान 
मनु के उन सभी इलोकों के भी विरुद्ध है, जहां स्त्री को श्रादर और समानता देने का 
कथन है। [३। ५५-६२; ६। १०, १०१, १०२]। (३) ताड़ना तो क्या मनु भार्या से 
लड़ ने तक का निषेध करते हैं [४। १८०] । इतके विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। 


(१३) चोरी का विवाद (३०१-३४३) 
और उसका निर्णय 


एषो5खिलेनासिहितो दण्डवारुब्यनिरषेयः । 
स्तेनस्थातः प्रवक्यामि विधि वण्डविनिरंये ॥ ३०१५ (१८०) 
(एपः) यह [५। २७६-३००] (दण्डपारुष्यनिर्णय:) दण्डे से कठोर 
मारपीट का निर्णय (अखिलेन--अभिहित:) पूर्णझप से कहा । 
(ग्रत:) इसके पश्चात्‌ ग्रब (स्तैनस्य दण्डविनि्णये) चोर के दण्ड को 
निर्णय करने की (विधि प्रवक्ष्यामि) विधि कहूंगा--॥ ३०१ ॥ 


चोरों के निग्रह से राष्ट्र की वृद्धि-- 

परम यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे नृपः। 

स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट्र! च वधते ॥ ३०२ ॥ (१८१) 

(नूपः) राजा (स्तेनानां निग्रहे) चोरों को रोकने के लिए (परमं 

यत्नम+-आ्रातिष्ठेत्‌) अधिक से ग्रधिक यत्न करे, क्योंकि (स्तेनानां निग्रहात्‌) 
चोरों पर नियन्त्रण होने से (ग्रस्य) इस राजा के (यश: च राष्ट्र वध्धते) 
यश और राष्ट्र की वृद्धि होती है ॥ ३०२ ॥। 
चोरों से प्रजा की रक्षा श्रेष्ठ कत्तेव्य है--- 

भ्रभयस्य हि यो दातां स पूज्यः सतत नृपः। 

सत्र हि वर्धते तस्य सर्देवाभयदक्षिणम्‌॥ ३०३ ॥ (१८२) 
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(यः नृप: पभ्रभयस्य हि दाता) जो राजा प्रजाओरों को भ्रभय प्रदान 
करने वाला होता है भ्रर्थात्‌ जिस राजा के राज्य में प्रजाग्नों को चोर श्रादि 
से किसी प्रकार का भय नहीं होता (सः सतत पृज्य:) वह सर्दंव पूजित 
होता है --प्रजांग्नों की ओर से उसे सदा आदर मिलता है, और (तस्थ) 
उसका (अभयदक्षिणं सत्र हि) झ्रभय की दक्षिणा देते वाला यज्ञ-रूरी राज्य 
(सर्देव वर्धते) सदा बढ़ता जाता है ॥ ३०१३ ॥ 

स्वतो धर्मंषडभागो राज्ञो भवति रक्षतः। 
अ्रधर्मादपि घड़मभागो भवत्यस्थ द्यरक्षतः ॥ ३०४ ॥॥ 

(रक्षत: राज्ञ:) रक्षा करमे वाले राजा को (स्वत: धर्मपंड्भाग: भवति) सबके 
घमं का छठा भाग मिलता है (भ्ररक्षतः) और रक्षा तन करने पर (भ्रस्य) इस राजा को 
(अधर्मात्‌--अ्पि षड़्भागो भवति) सबके प्रधर्म का भी छठा भाग मिलता है )। ३०४ ॥ 

बदघोते यदाजते यहदाति यदचंति । 
तस्य पड़मागमभाप्राजा सम्यग्मवति रक्षणात्‌ ॥ ३०५ ॥ 


(यत्‌-+-अधीते) प्रजा का व्यक्ति जो भी पढ़ता है (यत्‌ यजते) जो यज्ञ करता 
है (यद्‌ ददाति) जो दान करता है (यत्‌+अचति) जो उपासना करता है (सम्यक्‌ 
रक्षणात्‌ ) भ्रच्छी प्रकार रक्षा करने के कारण (राजा तस्य षड्भागभाक्‌ भवत्ति) राजा 
उस सबके छठे भाग का भागी होता है ॥ ३०५ ॥ 


अन्लुशयरेल्डन्त्र : ३०४ और ३०५ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रसंगविरोध--इन इलोकों के पूर्वापर ३०३ और ३०६ इलोकों में राज्यरूपी 
यज्ञ का वर्णन होने से उनमें प्रसंग की सम्बद्धता है। उस सम्बद्धता को इन इलोकों ने 
भंग कर दिया है| प्रसंगभञ्जक होने के कारण ये इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

२. भ्रन्तविरोध--इन इलोकों में प्रजाजनों के धर्म, अधम तथा प्रत्येक कार्य में 
राजा का छठा भाग माना है। यह मान्यता ४ । २४० के विरुद्ध है। उसमें कर्त्ता को 
अपने कर्मों का स्वयं भोकता माना है । 

३. शैलोगत आधार--इन इलोकों में छठे भाग के बटवारे का न तो कोई भ्राधार 
है, न कोई थुक्तिसंगत कथन । इनकी निराधार एवं अ्रयुक्तियुक्त शैली होने से ये मनु- 
प्रणीत सिद्ध नहीं होते। मनु किसी निराधार एवं प्रयुक्तियुक्त बातका विधान नहीं करते । 


रक्षन्धर्मशा मृतानि राजा वध्यांदच घातयन्‌ । 
पमते5हरहयंशेः सहत्नशतदक्षिर: ॥ ३०६ ॥ (१८३) 
(धर्मेंण भूतानि रक्षत्‌) धमंपुवंक->-नन्‍्याय पूर्वक प्रजाड्रों की रक्षा 
करता हुम्ना (च) छर (वध्यान्‌ घातयव्‌) दण्डनीय या वध के योग्य लोगों 
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को दण्ड या वध करता हुआ (राजा) राजा (प्रहः-+-प्रह: सहख-शत-दक्षिण: 
यज्ञ: यजते) यह समझो कि प्रतिदिन हजारों-सेंकड़ों दक्षिणाझ्रों से युक्त 
यज्ञों को करता है ग्र्थात्‌ इतने बड़े यज्ञों जेसा पुण्यकाय करता है ॥ ३०६ ॥ 
प्रजा की रक्षा किये बिना कर लेनेवाला राजा पापी होता है-- 
योषरक्षन्वलिसादत्ते करं शुल्क व्‌ पार्थियः । 
प्रतिभागं व्‌ दण्ड च सः सद्यो नरक ब्रजेत्‌ ॥| ३०७॥ (१८४) 
(यः पार्थिव:) जो राजा (प्ररक्षन्‌) प्रजाओं की बिना रक्षा किये उनमें 
(बलिम) छठा भाग भ्रन्तादि (करम) टेक्स (शुल्कम) महसूल (प्रतिभागस) 
चुंगी (च) शऔर (दण्डम) जुर्माना (आआादत्ते) ग्रहण करता है (सः सद्य: 
नरक ब्रजेत्‌) वह शीघ्र ही दुःख को प्राप्त होता है अर्थात्‌ प्रजाशों का ध्यान 
ने रखने के कारण उनके अ्रसहयोग से किसी-त-किसी कष्ट से श्राक्रान्त हो 
जाता है ॥| ३०७ ॥। 
खनुर्यरन्‍्ठन्त ; प्रन्‍्त के छठे भाग को “बलि” कहते हैं; प्रतिमास, छठे 
मास या वाधिक रूप में लिया जाने वाला टैक्स 'कर”; व्यापारियों से लिया जाने वाला 


महसूल 'शुल्क'; फल, शाक प्रादि पर लिया जाने वाला शुल्क “प्रतिभाग” तथा भ्रपराध 
में किया जाने वाला जुर्माना “दण्ड' कहलाता है । 


प्ररक्षितारं राजानं बलिषडभमागहारिणम्‌। 
तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकस्‌ ॥ ३०८॥ (१८५) 


(अ्रक्षितारम) प्रजाभोों की रक्षा न करने वाले और (बलिघड्भाग- 
हारिणम्‌) 'बलि' के रूप में छठा भाग ग्रहण करने वाजे (तं राजानम) ऐसे 
राजा को (स्वलोकस्य समग्रमलहारकम्‌--आहुः) सब्र प्रजाओ्रों की सारी 
बुराइयों को ग्रहण करते वाला कहा है अर्थात्‌ सभो प्रजाएँ ऐसे राजा की 
सभी प्रकार से बुराइयां करती हैं ।। ३०८ ॥ 

अ्रनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं विभ्रलुम्पकम्‌। 
अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिस्‌ ॥ ३०६ ॥ (१८६) 


(अनपेक्षितमर्यादेम) शासत्रोकत मर्यादा के अनुसार न चलने वाले 
(नास्तिकम) वेद ग्रौर ईइवर में अविश्वास करने वाले (विप्रलुम्भकम) 
लोभ ग्रादि के वशीभूत (प्ररक्षितारम) प्रजाओं की रक्षा न करने वाले, 
और (भ्रत्तारम) कर भ्रादि का धन प्रजाप्नों के ६ित में न लगाकर स्वयं खा 
जाने वाले (नृपम्‌) राजा को (अधोगति विद्यात) नीच समभना चाहिए 


छ्ण्व मनुस्मृति: 


अथवा यह समभना चाहिए कि उसकी श्षीघत्र ही अ्वनति या पतन हो 
जायेगा ।। ३०६ ।। 

अधासिकं॑ जिभिन्यायनिगृह्होयात्प्रयत्ततः । 

निरोधनेत बन्धेन विविधेत वधेन च॥३१०॥ (१८७) 

इसलिए राजा (निरोधनेन) निरोधज"-कंद में बंद करना (वन्थेन) 

बन्धन -- हथकड़ो, बेड़ी आदि लगाना (च) और (विविधेन वधेन) विविध 
प्रकार के वध--ताड़ता, अंगच्छेदन, मारना प्रादि (त्रिभि: न्‍्याये:) इत तीन 
प्रकार के उपायों से (प्रयत्नतः) यत्लपूर्वक (प्रधानिक नियुक्लीयात्‌) चोर 
आदि दुष्ट अपराधी को वश में करे ॥ ३१० )! 

निप्रहेण हि पापानां साधूनां संग्रहेण च। 

द्विजातय इबेज्यामिः पूयन्ते सतत नृपाः॥३११॥ (१८८) 

(हि) क्योंकि (पापानां निग्रहेण) पापी दुष्टों को वक्ष में करने 
ओर दण्ड देने से (च) तथा (साथधूनां संग्रहेण) श्रेष्ठ लोगों की सुरक्षा करने 
से (नृपाः) राजा लोग (द्विजातयः-+-इव--इज्याभिः सतत पूयन्ते) जेसे 
द्विजवर्ण वाले व्यक्ति यज्ञों से पवित्र होते हैं ऐसे ही पवित्र ग्रर्थात्‌ पुण्यवान्‌ 
श्रौर निर्मल यशरवी होते हैं ॥ ३११ ॥। 

क्षस्तव्य प्रभुणा नित्य क्षिपतां कारयिणां नुणास््‌ । 
बालवृद्धातुराणां त्च॒झ कुवंता हितमात्मनः॥ ३१२॥। 

(झात्मन: हित॑ कुव॑ता प्रभुणा) अपना कल्याण चाहने वाले राजा को चाहिए 
कि (क्षिपतां कायिणां बाल-बुद्ध +आतुराणां तुणाम्‌) आक्षेप करने वाले अभियोगक- 
त्ताओं को बालक, वुद्ध और रोग-विपत्ति आदि से ग्रस्त लोगों को (नित्य क्षन्तव्यमु) 
सदा क्षमा करदे॥ ३१२॥ 

यः क्षिप्तोीं भष॑यत्यातेस्लेश स्वर्ग सहीयते । 
घस्त्वदवर्यान्न क्षमते नरक॑ तेन गच्छुति ॥ २१३ ॥ 

(यः) जो राजा (श्रार्तें: क्षिप्त: सर्षयति) दुःखी लोगों के द्वारा आक्षेप करने पर 
उन्हें सहन कर लेता है (तेन स्व्गे महीयते) उससे वह स्वर्ग में पृूजित होता है (यः तु) 
श्र जो (ऐश्वर्यात्‌ न क्षमते) प्रपने को शक्ति या समृद्धिशाली समभकर क्षमा नहीं 
करता (तेन नरक गचछति) उससे वह नरक को प्राप्त करता है ॥ ३१३ ॥ 

खान्यु ली ल्ठन्द : ३१२, ३१३ इलोक निम्त प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रसंगविरोध-- यहा पूर्वापर प्रसंग ग्रपराधियों को दण्ड देने का है। इस के 
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बीच में वादी-प्रतिवादी झ्रादि के ग्राक्षेपयुक्त वचनों को क्षमा करने और उसके झाधार 
पर स्वर्ग-नरक का वर्णन प्रसंगबाद्य है, भ्रतः ये इलोक प्रक्षिप्त हैं । 


२. झ्नन्तविरोष--इन दलोकों में राजा को स्वरगं-नरक की प्राप्ति का कथन 
किया है। स्वरग-नरक नामक पृथक्‌ लोक की मान्यता मनुविरुद्ध है [द्रष्टव्य ४॥८७-६१ 
पर 'अ्नुशीलन'] , इस भ्राधार पर ये इ्लोक प्रक्षिप्त हैं। 


३. शलीगत श्राघार--इन इलोकों में एक साधारण सी बात से स्वर्ग-तरक की 
प्राप्ति का कथन किया गया है। यह निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली है। मनु की शैली 
में ऐसी त्रुटियाँ नहीं हैं, भ्रतः ये मनुप्रणीत नहीं हैं । 
चोर की स्वयं प्रायश्चित्त की विधि-- 


राजा स्तेनेन गन्तव्यों मुंक्तेशेन घायता। 
श्राचक्षाणेन तत्स्तेयमेव॑कर्मास्मि शाधि सास ॥३१४॥ (१८६) 


[यदि चोर चोरी करने के बाद स्वयं उस भ्रपराध को अनुभव कर 
लेता है तो उसके प्रायश्चित्त और उससे मुक्ति के लिए] (स्तेमेन) चोर को 
चाहिए कि वह (मुक्तकेशेन धावता) बाल खोलकर दौड़ता हुआ (तत्‌ स्ते- 
यम--अाचक्षाणेन) उसने जो चोरी की है उसको कहता हुआ “कि मैंने 
श्रमुक चोरी की है, प्रमुक चोरी की है, श्रादि (राजा गन्तव्य:) राजा के 
पास जाना चाहिए, श्रौर कहे कि (एवंकर्मा-अस्मि) “मैंने ऐसा चोरी का 
काम किया है' “मैं अपराधी हू (मां शाधि) मुझे सजा दीजिए॥ ३१४ ॥ 


खआनुर्यीत्कन्द्र : प्रतीत होता है कि यह उस समय की स्वयं प्रायश्चित्त 
करने की परम्परा थी। चोर चोरी करने के पश्चात्‌ यदि स्वयं यह ग्रनुभव करता है कि 
मैंने यह बुरा काये किया है, और पकड़े जाने से पूर्व स्वयं ही उसका प्रायश्चित्त करना 
चाहता है, तो उसका यह तरीका है। सार्वजनिक रूप से प्रपने झ्रापको चोर कहने पर 
और अपने श्रापको चोर के रूप में सबके तथा राज। के सामने प्रदर्शित करने पर बहुत 
बड़ा प्रायश्चित्त हो जाता है। स्वयं इस प्रकार प्रायश्चित्त करने वाले व्यक्ति द्वारा पुनः 
अपराध करने की संभावना नहीं रहती। झौर लोग भी यह मान लेते हैं कि जब इसने 
स्वयं ही साव॑ंजनिक रूप से अपने भ्रापको चोर घोषित करके अपने भ्रपराध को स्वीकार 
कर लिया है भौर प्रायश्चित्त कर रहा तो इसे और दण्ड देने की आवश्यकता नहीं । इस 
इलोक से तथा ८। ३१६ से यह ध्वनित होता है कि स्वयं इस प्रकार प्रायश्चित्त करने 
वाले व्यक्ति को राजा को क्षमा कर देना चाहिएं। इस सबके बाद वह व्यक्ति दोषमुक्त 
मान लिया जाता है। 
स्कन्धेनादाय मुसलं लगुर्ड ब(४पि खादिरसु । 
शक्ति चोभयतस्तीदरणमायसं दण्डसेव या ॥ ३१५॥ (१९०) 


७०६ मनुस्मृतिः 


(हकन्वेत मुसलम्‌ झ्रि वा खादिरं लगुडम्‌) चोर को कन्वे पर मुसल 
अथवा खेर का दंड, (उभयत: तीक्ष्णां शक्तिम) दोनों श्रोर से तेज धार- 
वाली बरछी (वा) ग्रयवा (अ्रायसं दण्डम एवं) लोहे का दण्ड ही रखकर 
[राजा के पास जाता चाहिए झ्लौर कहे कि 'मैं चोर हू, मुझे दण्ड 
दीजिए' | ॥ ३१५ ॥ 


खन्ुद्या त्ड न््र : इस इलोक का पूर्व इलोक के साथ सम्बन्ध है। ऊपर के 
इलोक में दी हुई व्यवस्था के साथ इस इलोक में कहे हुए विकल्पों में से चुनकर किसी एक 
व्यवस्था के भ्रनुसार चोर को प्रायश्चित्त करना है। 


ढोषी को दण्ड न देने से राजा पापभागी होता है--- 


शासानांदा विमोक्षाद्ा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । 
झशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्थाप्नोति किल्विषस्‌ ॥३१६॥ (१६१) 


(शासनात्‌) सजा पाकर (वा) या (विमोक्षात्‌) [स्वयं प्रायदिचत्त 
करने के प्राद] राजा के द्वारा क्षमा कर दिये जाने पर (स्तेन:) चोर 
(स्तेयात्‌ विमुच्यते) चोरी के भ्रपराध ते मुक्त हो जाता है (तम्‌ श्रशासित्वा 
तु) चोर को दण्ड न देने पर (राजा स्तेनस्थ किल्विषम्‌ झ्राप्नोति) राजा को 
चोर की निन्दा >-बु राई मिलती है प्र्धात्‌ फिर प्रजाएं उस चोर के स्थान 
पर राजा को श्रधिक दोष देती हैं. ३१६ |! 

अनुरल्‍्ठन्य ; (१) रामायण में उद्धुत सनुस्मृति के इलोक--यहेँ 
इलोक तथा ५। ३१८ वा इलोक, दोनों कुछ पाठान्तर से वाल्मीकि रामायण में उद्धुत 
मिलते हैं। वालि का धय करने पर, बालि राम पर अवमेपुर्वक वध करने का आश्षेप 
सगाता है। राम वालि के प्राक्षेप्रों का उत्तर देते हुए अपने आचरण को शास्त्रसम्मत 
सिद्ध करने के लिए मनु के निम्न इलोकों को प्रमाणरुप में उद्धत करते हैं। 


यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन इलोकों के उद्धरण से मनुस्मृति 
का रचता-काल रामायण से पूर्व सिद्ध होता है। रामायण से पूर्व मनुस्मृति श्लोकबद्ध 
रूप में थी, यह रामायण में पठित 'इलोकौ” शब्दों से ज्ञात होता है--“श्रयते मनुना 
गौतो इलोकी चरित्रवत्सलो। गृहीतो घमकुशलंस्तथा तच्चरितं सया।(” (क्िष्कि० 
१८। ३०) | उद्भधुत इलोक निम्न प्रकार हैं-- 


राजसिधु तदण्डाइच कृत्वा पापानि सानवाः। 
निर्मला: स्वगंभायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनों यथा ॥| 
शासनाइ दापि सोक्षादु वा स्तेन: पापातु प्र मुख्यते । 
राजा त्वशासत्‌ पापस्य तदवाप्नोति किस्बिदभ्‌ ॥ (किण्कि० १८।३१-३२) 
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(२) मनुस्मृति में 'किल्विषम्‌' “दुष्कृतम्‌' 'एन:” 'पापम्‌” अधर्म' आदि शब्द 
स्थान-स्थान पर म्ाते हैं। वहां इनसे ऐसे 'पाप' कां श्र ग्रहण नहीं करना चाहिए जो 
किसी दूसरे के किये का दूसरे को लग जाये। जहां-जहां ८। १३, १३५, १९८, ८। 
३१६-३ १७ ग्रादि इलोकों में इस शैली में वाकयप्रयोग है या इस शब्द का प्रयोग है, वहां 
इसका स्रथं 'तिन्‍्दा' “दोष” 'अधर्म' या 'बुराई” है। निरुक्‍्तकार ने इसी श्र को व्युत्पत्ति 
से पुष्ट किया है--“किल्दियम्‌ -- किल्मिदम्‌, कींत्तिमस्प सभिनसीति। श्रर्थात्‌ जो 
कीत्ति का नाश करे वह 'किल्विष'+- बदनामी, बुराई या दोष है। “किल इवेत्ये” धातु 
से “किलेद क्‌ च' (उणादि० १। ५०) सूत्र से 'टिपच्‌ प्रत्यय के योग से 'किल्विष' शब्द 
सिद्ध होता है। ग्रन्य स्थानों १र इसके पर्यायवाची रूप में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ 
है जो उपयु कत ग्र्थों को पुष्ट करते हैं, जैसे--मलहारकम्‌” [८। ३०८], एनस्‌' [२।२; 
८। १६], 'अधर्म:' [5। १८] श्रादि। 5। १६ में 'एन:” शब्द निन्‍दा अर्थ में प्रयुक्त है । 


पापियों के संग से पाप-- 


अन्तादे भ्रुणहा साष्टि पत्यो भार्याप्षारिणी। 

गुरोौ शिष्पद्ख याज्यइव स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ॥३१७॥ (१६२) 
(भ्रूणहा अन्नादे मार्ष्टि) भ्रणहत्ण करने वाला उसके यहां भोजन 
करने वाले को भो निन्दा का पात्र बना देता है प्रर्थात्‌ जमे भ्र,णहत्यारे को 
बुराई मिलती है बसे ही उसके यहां भनन्‍न खाने वाले को भी उसके कारण 
बुराई मिलती है (अपचारिणी भार्या पत्यौ) व्यभिचारी स्त्री की बुराई 
उसके पति को भिलती है (शिष्य: गुरौ) बुरे शिष्य की बुराई उसके गुरु 
को मिलती है (च) झ्रौर (याज्य:) यजमान की बुराई उसके यज्ञ १ राने 
वाले ऋत्विक गुरु को मिलती है (स्तेन: किल्विषं राजनि) इसी प्रकार दण्ड 

न देने पर चोर की बुराई--निन्दा राजा को मिलती है ॥ ३१७ ॥। 


राजाओं से दण्ड प्राप्त करके निर्दोषता-- 


राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि सानवाः । 
निमंला: स्वगंभायाग्ति सग्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१८ ॥ (१६३) 


(मानवा: पापानि कृत्वा) मनुष्य पाप""-अपराध करके (राजभिः 
कृतदण्डा: तु) पुनः राजाप्रों से दण्डित होकर गश्रर्थात्‌ राजा द्वारा दिये गये 
दण्डरूप प्रायश्चित्त को करके (निर्मला:) पवित्र+-दोषमुक्त होकर (स्वगंम्‌-- 
प्रायान्ति) सुख को प्राप्द करते हैं (यथा सुकृतिन: सनन्‍्त;) जंसे अच्छे कर्म 
करने वाले श्रेष्ठ लोग सुखी रहते हैं।प्रभिप्राय यह है कि प्रायश्चित्त करने पर 
उस पापरूप अपराध के संस्कार क्षीण हो जाते हैं श्रौर दोषी होने की 
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भावना नहीं रहतो, उससे तथा पुनः श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्ति होने से मनुष्य 
सन्‍्तों की तरह मानसिक शान्ति-सुख को प्राप्त करते हैं ॥! ३१८ ॥। 
खानुर्गीत्ठन्द् : स्वर्ग शब्द का प्रथ॑ 'सुख' है। द्रष्टव्य ६ ।७६ पर प्रनु- 
शीलन। 
विभिन्‍न चोरियों की दण्डव्यवस्था-- 
यरतु रज्जु घट कपाद्धरेख्ून्धाच्च या प्रपाम्‌ 
स दण्ड प्राप्नुयास्माषं तच्च तस्मिन्समाहरेत्‌ ॥३१९६॥ (१६४) 


(यः तु) जो व्यक्ति (कृपात्‌) कूए से (रज्जु घट हरेत्‌) रस्सी या 
घड़ा चुरा ले (च) प्रौर (यः) जो (प्रपां भिद्येत्‌) प्याऊ को तोड़े (सः) वह 
(माषं दण्ड प्राप्नुयात्‌) एक सोने का 'माया' दण्ड का भागी होगा (च) तथा 
(तत्‌ तस्मिन्‌ समाहरेत्‌) वह सब सामान वहां लाकर दे ॥ ३१६ ॥ 

घान्य॑ दशस्‍्यः कुम्मेभ्यो हरतो5म्यधिक वधः । 
जेषेष्प्यकादशगुण दाष्यस्तस्थ च तद्धनम्‌ ॥ ३२० ॥| (१६५) 

(दशमभ्य: कुम्मेम्य: भ्रधिक धान्यं हरत:) दश कुम्भ>-बड़ घड़ों से 
ग्रधिक धान्य-- प्रन्तादि चुराने पर (वधः) चोर को शारीरिक दण्ड मिलना 
चाहिए (शेषे तु) दश कुम्भ तक धान्य चुराने पर (एक्रादशगुण दाप्यः) 
र्यारह गुना जुर्माना करना चाहिए (तस्थ तत्‌ धनं च) और उस व्यक्ति 
का वह धन वापिस दिलवा दे ॥ ३२० ॥ 


तथा घरिममेयानां शतादसम्यधिके वध: । 
सुवर्ण रजतादी नामुत्तमानां च वाससाम्‌॥ ३२१ ॥ (१९६) 
(तथा) इसी प्रकार (धरिममेयानाम्‌) धरिम--काँटे से, मेय --तोले 
जाने वाले (सुवर्ण-रजत-+-श्रादीनाम्‌) सोना, चाँदी श्रादि पदार्थों के १०० 
पल से अधिके चुराने पर (च) और (उत्तमानां वाससाम्‌) उत्तम कोटि के 
कपड़े (शतात्‌--ग्रम्यधिके) सौ से ग्रधिक चुराने पर (वध:) शारीरिक दण्ड 
से दण्डित करे ॥| ३२१॥ 
पंचाशतस्वम्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । 
वेषे त्वेकादशगुरं मुल्याहण्ड प्रकल्पयेतु ॥ ३२२ ॥ (१६७) 
(पंचाशत: तु-अम्यधिके) [ उपयुक्त 5 । ३२१ चस्तुश्रों के] पचास 


से अ्रधिक सौ तक चुराने पर (हस्तच्छेदनम्‌--इष्यते) हाथ काटने का 
दण्ड देना चाहिए (शेषे तु) पचास से कम चुराने पर राजा (मुल्यात्‌ एका- 
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दशगुणं दण्डं प्रकल्पयेत्‌) मूल्य से ग्यारह गुना दण्ड करें और वह वस्तु 
वापिस दिलवाये ।। ३२२ ॥ 
पुरुषाणां फुलीनानां नारीणां च विशेषतः। 
मुख्यानां चेव रत्नानां हरणे वधमहँ।त॥ ३२३ ॥(१६८) 
(कुलीनानां पुरुषाणाम) कुलीन पुरुषों (च) शऔर (विशेषतः नारी- 
राम) विशेषरूप से स्त्रियों का (हरण) अपहरण करने पर (च) तथा 
(मुख्यानाम एवं रत्नानाम) मुख्य हीरे झ्रादि रत्नों की चोरी करने 
पर (वधम-+गरहेति) शारीरिक दण्ड [ताड़ना से प्राणवध तक देना] 
चाहिए ॥ ३२३ ॥। 
महापशुनां हरणे शस्त्राशामौषधस्थ च्‌। 
कालमासाथ कार च॒ दण्ड राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥३२४॥ (१६६) 
(महापशुनाम्‌) हाथो, घोड़े श्रादि बड़े पशुम्रों के (शस्त्राणाम) 
शस्त्रास्त्रों के (च) झ्लौर (प्रौषधस्प) श्रोषधियों के (हरणे) चुराने पर 
(कालं च कार्यम्‌ प्रासाद्य) समय [-परिस्थिति] और चोरी के कार्य की गम्भी- 
रता को देखकर (राजा दण्डं प्रकल्पयेतु) राजा चोर को दण्ड दे ॥| ३२४ |॥। 
गोघुब्राह्म संस्थासु छूरिकायाइच भेवने ! 
पशुतां हरण चंव सदयः कार्योष्थंपाविक: ॥ ३२५! 
(बआह्यणासंस्थासु गोषु) ब्राह्मण -की गौओं के चुराने पर (च) और (छुरिकायाः 
भेदने) पछुग्रों के नाक छेदने पर (च) तथा (पश्ुनां हरणे) पशुझ्ों के चुराने पर (सद्यः 
अधंपादिक: काय्यं:) चोर का झ्राधा पांव कटवा देना चाहिए॥ ३२५॥ 
सृत्रकार्पसकिण्वानां गोसयस्य गुडस्थ च। 
दष्नः क्षीरस्थ तक्रस्थ पानीयरय तृणस्थ च ॥। ३२६ ॥ 
वेणुवंदलमाण्डानां लवणानां तथ्थव च। 
समृन्भयानतां चल हरणे सृदों भस्मन एवं च॥ ३२७ ॥ 
मत्ययानां पक्षिणां चंव तेलस्थच छृतस्य थे । 
मांसस्थ सघुनक्षव यक्ष्याम्यस्पशुसस्मवस्‌ ॥ ३२८ ॥। 
भ्रन्येवां. चंवसादीनां मद्यानाभोदनस्थ च॑। 
पक्वान्नानां स्॒सर्वेषां तन्मूल्याद्‌ द्विगुणी दमः ॥ १२६ ॥ 
(सूत्र-कार्पास-किण्वानाम) ऊन झादि का सूत, कपास, सुरा-बीज (गोमयस्य 
गुडस्य) गोबर, गुड़ (दध्न:) दही (क्षीरस्य) दूध (तक्रस्य) छाछ (प्रानीयस्य) जल 
(तृणस्थ) तृण (वेणु-बंदल-भाण्डानाम्‌) बांस श्र बेंत के बने बर्तन (लवणानाम्‌) सभी 
प्रकार के नमक (मृन्मयानाम्‌) मिट्टी के बर्तन (मद: भस्मनः एव) मिट्टी, भस्म 
(मत्स्यानां पक्षिणाम्‌) मछली, पक्षी (तलस्य छतस्थ) तैल, धी (मांसस्य मघुनः) मांस; 
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मधु (च) झौर (यत्‌--श्रन्यत्‌ पशुसंभवम्‌) जो कुछ पद्मु से उत्पन्न होने वाले पदार्थ-- 
सींग, चमड़ा, दांत, हड्डी आदि (अन्येषां च एवम्‌--प्रादीताम्‌) इसी प्रकार के दूसरे 
पदार्थ (मद्यानामु +भ्रोदतस्थ) शराब, भात (सर्वेषां पक्‍्वास्नानामू) सभी पकक्‍्वान्नों के 
(हरणे) चुराने पर (तत्‌ मूल्यात्‌ द्विगुण: दम:) उस घचुराई गई वस्तु के मूल्य से दुगुना 
दण्ड चोर पर होता चाहिये ॥ ३२६-३२६ ॥ 


पुष्पेब्ु हरिते धान्ये गुल्मवललीनगेषु ञ। 
अन्येष्वपरिपृतेषु॒ दण्ड: स्पात्पणचकृष्णल: ॥ ३३० ॥ 


(पुष्पेषु) फूल (हरिते धान्य्रे) हरे धान्य (गुल्म-वल्ली-नग्रेषु) गुल्म, बेल, वृक्ष 
(अपरिपूतेषु ग्रत्येपु) बिना साफ किये धान्‍्य के चुराने पर (पत्चक्ृष्णल: दण्ड: स्यात्‌) 
“*ज्ञ 'कृष्णल' [८5 । १३४] दण्ड करना चाहिए ॥ ३३० ॥ 


परिपूतेषु धान्येवबु श्ाकमूलफलेषु च। 
निरम्वये शर्ह दण्ड: साखयेइ्बशत दसः ॥ ३३१ ॥१ 


(परिपृतेषु धान्येषु) साफ किए हुए घान्य (शाकमूल-फलेषु) शाक, मूल, फल 
(निरन्वये शर्त दण्ड्ः) [इनके चोरी करने पर] स्वामी का जो चुराने वाला सम्बन्धी त 
हो तो सौ पण दण्ड करना चाहिए (सान्वये-+-अर्धेशतं दम:) यदि सम्बन्धी हो तो पचास 
पण दण्ड करना चाहिए ॥ ३३१ ॥। 


अनुराग त्ठन्य : ३९५--३३६ इलोक तिम्त 'आ्राधारों' के अनुसार 
प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रसंगविरोध--मनुष्यों का श्रपहरण, प्रन्त, धातु, वस्त्र प्रादि मुख्य बस्लुप्रों 
की सामूहिक रूप से कुछ दण्डव्यवस्था का विधान करके ३२४ वें इलोक में श्रन्य सभी 
साधारण-विशेष वस्तुग्रों की दण्डव्यवस्था मनु ने राजा के विवेक पर ही छोड़ दी है। 
यह कहकर इलोक को पूर्ण कर दिया है कि 'समय और कार्य के ग्रनुसार राजा स्वयं दण्ड 


केफिका वह 5 नेक नल हो 8. हणलीरशर हि उपण मरी खाए ज्यह हाभी: 


< 5७४ 
यह वाक्य न कहकर प्रत्येक दण्ड को स्वय निर्धारित करते । अत: यह मानना पड़ेगा कि 
यहां दण्डव्यवस्था का यह प्रसंग पुर्ण हो गग्मा है। इसके पश्चात्‌ चोरी से सम्बन्धित 
विकल्पात्मक या सर्वंसामान्य विधानों का वर्णन तो प्रासंगिक कहा जा सकता है, अन्य 
वर्णन नहीं। ३२५-३३१ इलोकों में साधारण-साधारण वस्तुग्नों की दण्डव्यवस्था का 
उल्लेख किया है। प्रसंग की समाप्ति के पदचात्‌ पुनः उस प्रसंग को उठाना प्रसंगविरुद्ध 
है एवं मनुस्मृतिकार के संकेत के विरुद्ध भी है, भ्रठः ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं। 


१. प्रन्तवि रोंध--इन इलोकों में प्रनेक साथारण वस्तुओं के साथ-साथ मछली 
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मांस, शराब श्रादि वस्तुओं की चोरी की दण्डव्यवस्था भी दी है, जो इन इलोकों को मनु- 
प्रणीत सिद्ध नहीं करती, क्योंकि मनु चारों वर्णों के समाज में इन वस्तुओं का 'झस्तित्व/ 
ही स्वीकार नहीं करते । जब उनके मत में ये वस्तुएं समाज में होनी ही न चाहिएँ तो 
फिर वे इनकी दण्डव्यवस्था का उल्लेख भी नहीं कर सकते [व्रष्टव्य ३।.१२०-२५४; 
४।२६-२८ पर “अनुशीलन' में मांस, मद्य-सम्बन्धी समीक्षा] इस भ्राघार पर भी ये 
इलोक भ्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । 
साहत और चोरी का लक्षण--- 
स्थात्साहसं त्वस्वयवत्प्रसभं कर्म यत्कृतस । 
निरन्वपं भवेत्स्तेयं हृत्वाउपध्ययते व यत्‌ ॥ ३३२ ॥ (२००) 
(अन्वयवत्‌) वस्तु के स्वामी के सामने (प्रसभं यत्‌ कम कृतम) 
बलात्कारपूर्वंक जो चोरी, डाका, बलात्कार आझ्रादि कर्म किया जाता है 
('साहसम्‌' स्थात्‌) वह साहस--डाका डालना या बलात्कार काये कहलाता 
है (निरन्व्रयम) स्वामी के पीछे से छुपाकर किसी वस्तु को लेना (च) और 
(यत्‌ हृत्वा+-अभ्रपव्ययते) जो किसी वस्तु को [सामने या परोक्ष में ] लेकर 
मुकरना यां चुराकर भाग जाना है (स्वैयं भवेत्‌) वह 'चोरी” कहलाती 
है।। ३३२ |! 
सत्रन्तु छा तठ न्‍्द्र : साहस और चोरी का लक्षण--कौटिल्य ने मनु के 
शब्दों को ग्रहण करके अपने भ्रथ शास्त्र में साहस झौर चोरी का लक्षण किया है-- 
“साहसम्‌ अन्वयवत्‌ प्रसंभकर्स। निरत्वये स्तेग्रसू भ्रपष्मयने चे। 
[प्र० ७४ । श्र० १७] 
यसत्वेतान्युपक्लुप्तानि द्रत्यारिस स्तेनयेस्सरः 
तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चाग्नि चो रयेद्‌ गृहात्‌ ॥। २३२ ॥ 
(यः तु नरः) जो व्यक्तित (उपक्लषप्तानि एतानि द्रव्याणि) साफ करके अपने 
हि यूह्ट [7 ! *7८-३२६] दस्तओं को /(स्लेल्टेट) 
(राजा तमु-+-भाद्य दण्डयेतू) राजा उसको आद्य अथांत्‌ अथम साहस' का दण्ड दे। 
अन्ुश्यील्‍डन्‍्य : यह इलोक भी प्रसंगविरोध के आधार पर प्रक्षिप्त है 
विस्तृत विवेचन ३२५-३३१ श्लोकों पर 'प्रनुशीलन' में देखिए। 


डाकू, चोरों के श्रंगों का छेदन -- 
येन येन यथाड्भ न स्तेनो नृषु विचेष्ठते । 
तशदेव हरेत्तस्थ प्रत्यादेशाय पार्थिचः ॥ ३३४ ॥॥ (२०१) 


जहर मनुस्मृतिः 


(स्तेन:) चोर (यथा) जिस प्रकार (येनयेन--अ्रज्भ न) जिस-जिस 
भ्रद्ध से (नृषु) मनुष्यों में (विचेष्टते) विरुद्ध चेष्टा करता है (अस्य तत्‌- 
तत्‌ृ+एवं) उरा-उस प्रंग को (प्रत्यादेशाय) सब मनुष्यों को शिक्षा के 
लिए (पाश्रिव: हरेत्‌) राजा हरण अर्थात्‌ छेदन करदे ॥ ३३४ ॥ 

(स० प्र० १७२ ) 
माता-पिता, श्राचाये प्रादि सभी राजा द्वारः दण्डनीय हैं-- 
पिता5्चार्य: सुहन्माता भार्या पुत्र: पुरोहितः । 
तादण्डबो नाम राज्ञो$स्ति यः स्वधर्म न तिष्ठति ॥३३५॥ (२०२) 

(पिता श्राचार्य: सुहृत्‌ माता भार्या पुत्र: पुरोहित:) चाहे पिता, 
झ्राचाये, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र श्ौर पुरोहित क्‍यों न हो (यः स्वधर्मे न 
तिष्ठति) जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता (राज्ञ: झदण्ड्य: नाम न) वह 
राजा का ग्रदण्ड नहीं होता भ्र्थात्‌ जब राजा न्‍्यायासन पर बेठ न्याय करे 
तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे ॥ ३३५ ॥ 

(स० प्र० १७ ) 
अपराध करने पर राजा को साधारण जन से सहस्रगुणा दण्ड हो-- 


कार्बापण भवेहृण्डयों यत्रान्य: प्राकृतों जनः। 
ततन्न राजा भवेहृण्डघः सहल्लसिति धारणा॥ ३३६॥ (२०३) 
(यत्र) जिस प्रपराघ में (प्रन्य: प्राकृत: जन:) साधारण मनुष्य पर 
(कार्षाप्ण दण्ड्य: भवेत्‌) एक पैसा दण्ड हो (तत्र) उसी झपराध में (राजा 
सहस्र' दण्ड: भवेत्‌) राजा को सहस्न पैसा दण्ड होवे प्रर्थात्‌ साधारण 
मनुष्य से राजा को सहस्रगुणा दण्ड होना चाहिएकु | 
मंत्री श्र्थात्‌ राजा के दीवान को आठ सौ ग्रुणा, उससे न्यून को 
सात सौ गुणा, भौर उससे भी न्यून को छः सौ गुणा, इसी प्रकार उत्तर- 
उत्तर प्र्थात्‌ जो एक छोटे से छोटा भृत्य श्रर्थात्‌ चपरासो है उसको झाठ 
गुणे दण्ड से कम न होता चाहिए । क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को 
अधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवें; जैसे सिंह 
भ्रधिक और बकरी थोड़े दण्ड से ही वश में श्रा जाती है, इसलिए राजा से 
लेकर छोटे से छोटे भृत्यपयंन्त राजपुरुषों को श्रपराघ में प्रजापुरुषों से 
श्रधिक दण्ड होना चाहिए ॥ ३३६॥ (स० प्र० १७२) 


के (इति घारणा) ऐसी शास्त्र-व्यवस्था है । 
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उच्चवर्ण के व्यवितयों को प्नधिक दण्ड दे-- 


श्रष्टापार्य तु शुद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ ! 
घोडशंव तु बेदयस्य द्वात्रिशत्क्षत्रियस्थ सं ॥ ३३७ ॥॥ (२०४) 


ब्राह्मणस्य चतुःषष्टि: पूर्ण बाईपि शत भवेत्‌ । 
द्विगुणा वा चतुःबष्टिस्तहोषगुरणाविद्धि सः ॥३३८॥ (२०५) 


बसे ही (तत्‌ दोषगुरावित्‌ हि स:) जो कुछ विवेकी होकर (स्टेप) 
चोरी करे (शूद्रस्य तु भ्रष्टापाद्यम) उस शुद्र को चोरी से श्राठ गुणा (वैश्यस्य 
तु बोडश-+-एवं) वश्य को सोलह गुणा (क्षत्रियस्य द्वात्रिशत्‌) क्षत्रिय को 
बत्तीस गुणा (ब्राह्मणस्यथ चतुः षष्टिः) ब्राह्मण को चौंसठ गुणा (अ्रपि वा 
शतम) वा सौ गुणा (वा) भ्रथवा (द्विगुणा चतुः षष्टि:) एक सौ भ्रट्टाईस 
गुणा (किल्विषं भवति) दण्ड होना चाहिए अर्थात्‌ जिसका जितना ज्ञान 
और जितनी प्रतिष्ठा श्रधिक हो, उसको अपराध में उतना ही प्रधिक दण्ड 
होना चाहिए ॥ ३३७-३३८ ॥॥ (स० प्र० १७३) 


अन्लुदारल्डन्द्र : उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड--उच्चव णनिसार उच्चदण्ड 
की व्यवस्था कोटिल्य तक यथावत्‌ प्रचलित रही है। कौटिल्य ने भी भन्‍्य वर्णों की 
तुलना में अपराध करने पर ब्राह्मण को अधिक दण्ड देने का विधान किया है-- 

“ब्राह्मणतहइच्नंषां ज्येष्ठयथ नियम्येत ।” [प्र० ६६ १ ग्र० १०] 
ज्-मारना आदि प्रपराधों में यदि कोई ब्राह्मण सम्पिलित हो तो उसे अन्य वर्णस्थ जनों 
की प्रपेक्षा अ्रधिक दण्डित किया जाये। 

वानस्पत्यं मुलफलं दावंस्न्यथ तथंव उ॑ । 
तृणं च॒ गोम्यों प्रासार्थमस्तेयं मनुरत्रबीतू ॥ ३३६ 0७ 

(वानस्पत्यं मूलफलम्‌) वनस्पतियों के मूल, फल (श्रग्न्यर्थ दारु) यज्ञ के लिए 
समिधाप्रों की लकड़ी (त्थव) उसी प्रकार (गोम्य: ग्रासार्थ तृणम्‌) गौग्नों को चराने के 
लिए घास लेने को (मनु: ग्रस्तेयम्‌- भ्रग्रवीत्‌) मनु ने चोरी नहीं माना है ॥। ३३६ ।! 

योध्सादायिनो हस्तात्सिप्सेत ब्राह्मणों धनम्‌ । 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथंक सः ॥ ३४० ॥ 

(यः ब्राह्मणः) जो ब्राह्मण (भ्रदत्तादायिनः हस्तात्‌) नहीं दी गई वस्तु को 
चुराने वाले के हाथ से (याजन-अ्रध्यापनेन-(-श्रपि) चाहे यज्ञ कराने श्रथवा पढ़ाने की 
दक्षिणा के रूप में (धनं लिप्सेत) धन लेने की इच्छा करे तो (सः) वह ब्राह्मण (यथा 
स्तेन: तथव) जैसे चोर है वसा ही है भ्र्थात्‌ वह भी चोर के समान दण्डनीय है ॥३४०॥। 


७१४ मनुस्मृति: 


हिजोध्ध्वग: क्षीणवत्तिदरविक्ष है च मूलके । 
झाददानः परक्षेत्रान्तन दण्ड दातुमहँति ।१ ३४१॥ 

(अध्वग: द्विज:) यात्रा करने वाले द्विज के पास यदि (क्षीसवृत्ति:) भोजन न 
रहे, और प्रपनी भूख मिटाने के लिए यदि वह (परक्षेत्रात्‌ द +-इक्षू च द्वे मूलके) दूसरे 
के खेत से दो गन्ने शौर दो मूली (झाददान') ले ले तो (दण्डं दातु न श्रुति) वह दण्ड 
देने के योग्य नहीं होता ॥ ३४१॥ 

असंदितानां संदाता संदितानां व मोक्षकः । 
दासाइवरथह॒र्ता च॒ प्राप्तः स्याच्चोरकिल्वियम्‌ ॥ रे४डर ॥। 

(अ्रसदितानां संदाता) दूसरे के खुले हुए पशुओं को अपने यहाँ बांधकर रखने 
वाला (च) झौर (संदितानां च मोक्षक:) किसी के बंधे हुए पशुम्रों को [चोरी के उद्देश्य 
से | खोलने वाला (च) तथा (दास -: अइव-र थ-हत्त।) दास, घोड़ा श्रौर रथ को चुराने 
वाला (चोरकिल्विष प्राप्त: स्थात्‌) चोर के अपराध और दण्ड का भागी होगा ॥ ३४२॥ 

सन्ुशातग तक न्त : ३३६ से ३४२ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. बैलीगत श्राधार--३३६ इलोक में ट्ृक्त “झनुः अ्रग्रणीतृ” पदों से स्पष्टत: 
यह सिद्ध है कि यह श्लोक मनु से भिन्‍न किसी प्रन्य परवर्ती व्यक्ति की रचना है, झत: 
प्रक्षिप्त है शेष शलोकों का यह प्रसंग इसी इलोक पर प्राधारित होने से स्वत: प्रक्षिप्त 
कहलायेगा । 


२- प्रसंगविरोध--ये सभी इलोक प्रसंगविरोध के आधार पर भी प्रक्षिप्त हैं। 
इसके लिए देखिए ३२५-३३१ इलोकों पर “अनुशीलन' में यह प्राधार । 
अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्नहम्‌ । 
पशो5स्मिस्प्राप्तुयाल्लोंके प्रेतय चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ३४३ ॥(२०६) 
(राजा) राजा (पअ्नेत विधिना) इस उपयुक्त [८।३०२-३४२] 
विधि मे (स्तेननिग्रहं कुर्वाणः) चोरों को नियन्त्रित एवं दण्डित करता 
हुआ (अ्रस्मिन्‌ लोके यश:) इस जन्म में या लोक में यश को (च) श्रौर 
(प्रेत्य) परजन्म में (ग्रनुत्तमं सुखम) ग्रच्छे सुख को (प्राप्तुयात्‌) प्राप्त करता 
है ॥। ३४३ ॥ 
छ्‌ श् हू 


(१४) साहस-- डाका, हत्या ऋादि बलात्कारपूर्वक किये गये 
अपराधों का तिर्णद--[३४४-३५१ ] 


ऐन्द्र' स्थानमभिष्रेप्सुयंशइचाक्षयमव्ययम्‌ ) 
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिक नरम ॥ ३४४॥ (२०७) 
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(ऐन्द्र' स्थानम) राज्य के अधिकारी धर्म (च) और & (थश:) ऐद्वर्य 
की (प्भिप्रेप्सु:) इच्छा करने वाला (राजा) राजा (साह॒मिझ नरम) बला- 
त्कार काम करने वाले डाकुओों को (क्षणम्‌+अ्रपि न-+उपेकेत) दण्ड देने 
में एक क्षण भी देर न करे ॥ ३४४ ॥ (स० प्र० १७३) 


जे (्रक्षयमु--प्रव्ययम्‌) न रुष्ट होने वाले तथा न कम होने वाले'******* 


साहसी व्यक्ति चोर से श्रधिक पापी-- 
वारदुष्ठात्तस्कराचचेव दण्डेनेंव च हिंसतः । 
साहयस्य नरः कर्त्ता विज्ञ यः पापकृत्तमः ।३४५।।(२०८) 
साहसिक पुरुष का लक्षण- (वाक-दुष्ठात) जो दुष्ट बचन बोलने 
(बस्करात्‌) चोरी करने (दण्डेन एवं हिंसतः:) बिता अपराध से दण्ड देने 
वाले से भी (साहसस्य कर्ता नर:) साहस, बलात्कार काम करने वाला है 
(पापकृत्तम: जिज्ञ यः) वह ग्रतोत्र पापी, दुष्ट है ॥॥ ३४५ ॥ (स० प्र० १७३) 


डाकू को दण्ड न देने वाला राजा विनाश को प्राप्त करता है-- 


साहसे वरंभानं तु यो मर्षयति पाशथ्वि:। 
स विनाझं त़जत्याशु विहंष॑ चाधिगच्छति ॥३४६॥ (२०६) 
(यः पाथिवः:) जो राजा (साहसे वतंमानं तु मंयति) साहस में 
वर्तमान पुरुष को न दण्ड देकर सहन करता है (सः.श्राशु विनाश व्रजति) वह 
राजा श्षीघ्र ही नाञ्ञ को प्राप्त होता है (च) और (विद्वेषम्‌-+-भ्रधिगच्छति) 
राज्य में दष उठता है ॥ ३४६॥ (स० प्र० १७-) 


मित्र या बन के कारण साहसी को क्षमा न करे--- 
न मित्रकारणाद्राजा बिपुलादा धनागमात्‌। 
समुत्सजेत्साहूसिकान्सवंभूतभयावहान्‌. ७३४७॥(२१०) 
(नमित्रकारणात्‌ वा विपुलात्‌ धत+-आगमातु) ने मित्रता, न पुष्कल 
धन की प्राप्ति से भी (राजा) राजा (सवेभूतभय-ग्रावहात्‌ साहुसिकान) 
सब प्राणियों को दुःख देने वाले साहसिक मनुष्य को (समुत्सृजेत्‌) बंधन- 
छेदन किये बिना कभो न छोड़े ॥ ३४७ ॥ (स० प्र० १७३) 
विद्रोहकाल में द्विजातियों को शस्त्रधारण का भ्रादेश-- 


शस्त्र द्विजातिभिप्रह्मा धर्मों यत्रोपरष्यते। 
द्विजातीमां च॒बर्ानां विप्लये कालकारिते ॥ ३४८१ 


७१६ मनुस्मृति: 


झत्मनश्य परित्राणे दक्षिणानां ज सकूरे । 
स्त्रीविप्राम्पुपपत्तो व घ्नन्धमेंण न दुष्यति ॥॥ ३२४९॥॥ 

(यत्र) जहाँ कहीं (घर्म: उपरुष्यते) धर्मों में भ्रवरोध पैदा हो गया हो (च) तथा 
(कालकारिते) किसी समय या परिस्थिति के प्रभाव के कारण (द्विजातीनां वर्णातां 
विप्लवे) द्विज वर्णों के बीच विद्रोह पैदा हो जाने पर (द्विजातिभिः शस्च्रं ग्राह्मम) 
द्विजातियों को शस्त्र ग्रहूण कर लेना चाहिए ॥ ३४८॥ 


झर--(प्रात्मन: परित्राणे) आत्मरक्षा के लिए (च) तथा (दक्षिणानां सद्धूरे) 
धन-सम्पत्ति को लूठ-पाट में (स्त्री-विप्र +प्रभ्युपपत्तौ) स्त्रियों भौर विद्वानों पर विपत्ति 
झरने पर उनकी रक्षा के लिए (ध्ननू) हिसा करने पर (धर्मेण न दुष्यति) धर्म से +> कानून 
के अनुसार अपराधी नहीं होता ॥ ३४६ ।। 


खानन्‍्जुशा त्ड न्‍्द्र : ३४८-३४६ इलोक निम्न आधारों के प्रनुसार प्रक्षिप्त 


१. प्रसंगवि रोध--८ | ४-७ इलोकों के संकेतानुसार यहां ३४४ इलोक से 
डाका, हत्या आदि साहस के श्रपराधों के निर्णय का वर्णन है। इन इलोकों के पुर्वापर 
इलोकों में भी वही वर्णन है। बीच के इन इलोकों में प्रचलित प्रसंग से भिन्‍न 'द्विजातियों 
द्वारा धमंरोध और परस्पर विद्रोह की स्थिति में शस्त्र ग्रहण का विधान, 'स्त्री तथा 
विप्र की रक्षार्थ शस्त्रधारण' ग्रादि बातें प्रसंगविरुद्ध हैं। ये दोनों इलोक एक क्रिया द्वारा 
सम्बद्ध हैं, अत: प्रथम के साथ द्वितीय भी प्रक्षिप्त ही घोषित होगा । 

२. प्रत्तविरोध--धर्म का पालन कराना, धर्म का पालन न करने पर दण्ड देना, 
धर्म में झ्राये श्रवरोधों को दूर करना श्र स्त्री, विप्र झ्ादि सभी प्रजाजनों की रक्षा 
करना, ये राजा के कार्य विहित हैं। यदि द्विज स्वयं शस्त्र धारण करके ग्रराजकता ग्लौर 
घर्मावरोध आ्रादि को दूर करने लगें तो इससे प्रराजकता ही बढ़ेयी । फिर राजा की क्या 
आवश्यकता रहेगी ? [७। ३, १७, २४, ३५, १४३, १४४]। इस प्रकार ये दोनों 
इलोक मनु की व्यवस्था के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। अगले श्लोक में इन भावों का 
स्वयमेव प्रन्तर्माव हो जाता है । 
आततायी को मारने में श्रपराध नहीं-- 

गुरु वा बालबुद्धों वा ब्राह्मणं ब् बहुश्ुतम्‌। 
आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥३५०॥ (२११) 

(गुरु वा बाल-ब॒ुद्धी वा) चाहे गुरु हो, चाहे पुत्र ग्रादिक बालक हों, 
चाहे पिता प्रादि वृद्ध (ब्राह्मणं वा बहुश्नुतम) चाहे ब्राह्मण श्र चाहे बहुत 
शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो (ग्राततायिनम्‌+प्रायान्तम्‌) जो धर्म को छोड़ 
अधरम में वर्तमान, दूसरे को विता अपराध मारते वाले हैं (अविचारयत्‌-- 
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एवं हन्यात्‌) उनको बिना विचारे मार डालना श्रर्थात्‌ मारके पदचात्‌ 
विचार करना चाहिए ॥ ३५० ॥ (स०» प्र० १७३) 


नाततायिवधे दोषों हस्तुभंवति कइचन। 
प्रकाश वा5प्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥३५१॥ (२१२) 


(प्राततायिवधे) दुष्ट-पुरुषों के भारने में (हन्तु: कद्चनः दोष: न 
भवति) हन्ता को पाप नहीं होता (प्रकाश वा+प्रप्रकाशम्‌) चाहे प्रसिद्ध 
("सबके सामने ] मारे चाहे श्रप्रसिद्ध [--एकास्त में] (मन्युः तं मन्य 
ऋच्छति) क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की 
लड़ाई है ।। ३५१ ॥ (स० प्र० १७३) 


[१५] स्त्री-संग्रहणसम्बन्धी विवाद [२५२-३८७] तथा 
उसका निर्णय-- 


परदाराशिमशेषु प्रवृत्तान्तुन्महोषतिः। 
उद्देजनकरेदंण्डेडिछन्नयित्वा. प्रवासयेत्‌ ॥३५२। (२१३) 
(परदारा+अभिमरशष्‌ प्रवृत्तान नृव) [बलात्कार अथवा सहमति- 

पूर्वक] परस्त्रियों से व्यभिचार करने में संलग्त पुरुषों को (महीपति:) राजा 
(उद्देजनकरे: दण्ड: छिन्नयित्वा) व्याकुलता पंदा करने वाले [नाक, कान, 
हाथ श्रादि काटना, दांगना आदि] दण्डों से ग्रज्भ-भंग करके (प्रवासयेत्‌) 
देश से निकाल दे.॥ ३५२ ॥ 

तत्समुत्यों हिं .लोकस्थ जायते वर्णसंकरः । 

येन सूलहरोइधर्मः सर्वनाशाय कहल्‍्पते॥ ३४३ ४ 


(हि) क्‍योंकि (तत्समुत्थ:) उस परस्त्री व्यभिचार से (लोकस्य वर्णसंकरः 
जायते) लोक में वर्णसंकर:--दोगला प्रत्र पंदा होता है (येन) जिसके उत्पन्न होने पर 
(मूलहर: अधर्म:) धर्म के मुल को नष्ठ करनेवाला भ्रधर्म (सर्वंनाशाय कल्पते) सर्वनाश 
करने में समर्थ होता है श्रर्थात्‌ श्रधर्म के संस्कार वृद्धि एवं शक्ति को प्राप्त करते 
हैं ॥ २५३ ॥ 

उनुर्यी ल्उन्‍्त् : ३५३ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. झ्नन्तविरोध--इस इलोक में उक्त कारण युक्तियुक्त तथा मनु की व्यवस्था 
के अनुकूल नहीं है। इसके वर्णन का पूर्व इलोक के साथ तालमेल नहीं बैठता--(१) 
पुर्वंइलोक में व्यभिचार में प्रवृत्त सभी वर्ण के अपराधियों को दण्ड देने का कथन किया 
है। इस इलोक में 'उसके कारण वर्णसंकर सन्‍्तान का पैदा होना” कहा है। दोविभिन्‍न 
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वर्ण के व्यक्तियों के सम्बन्ध से उत्पन्न सन्‍्तान को “वर्णसंकर' कहते हैं, जबकि व्यभिचार 
एक वर्ण के व्यक्तियों में परस्पर भी हो सकता है भर भिन्‍न वर्ण में भी। भ्रतः उससे 
'संकर' पुत्र की उत्पत्ति का कथन तो उचित प्रतीत होता 'वर्णांसंकर' मात्र कहना उचित 
नहों। क्‍या इलोककार केवल भिन्न वर्णों के व्यभिचार को ही रोकना चाहता है, एक 
वर्ण में होने वाले को नहीं ? जबकि ऊपर वाले इलोक म्रें प्रत्येक के व्यभिचार के लिए 
दण्डव्यवस्था है। इस प्रकार ऊपर के कथन से इस इलोक का तालमेल नहीं बैठता | अत: 
यह श्रन्यप्रोक्त है। (२) इस श्लोक में 'वर्णॉसंकर' को सर्वनाश में समर्थ और धर्म के 
मूल का हन्ता माना है। इससे यह विचार ध्वनित होता है कि 'वर्णसंकर' को धर्म श्रपने 
अनुसार नहीं ढाल सकता, वह धर्म को नप्ट करता है। यह भावना जन्मना वर्ण॑व्य वस्था 
पर आधारित है। यह मनुविरुद्ध है, क्योंकि मनु कमंणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। उनके 
मतानुसार एक वर्ण का व्यक्ति कर्मानुसार दूसरे वर्ण में दीक्षित हो सकता है [द्रष्टव्य 
१।६२-१०१ पर “अनुशीलन” और '४। २४५; २। १६८; ६। २२-२४; १०। ६५ 
इलोक] । इस प्रकार विरोध के कारण यह इलोक प्रक्षिप्त है । 

परस्य पत्नया पुरुष: संभाषां योजयन्‌ रहः । 

पूबंमाक्षारितों दोष: प्राप्नुयात्यूबंसाहसस्‌ ॥|३५४॥ (२१४) 

(पूर्व दोषे: आ्राक्षारित: पुरुष:) जो व्यवित पहले परस्त्री-गमन- 

सम्बन्धी दोषों में प्रपराधी सिद्ध हो चुका है! (रह: परस्य पत्न्‍या संभाषां 
योजयन) यदि वह एकान्त स्थान में पराई स्त्री के साथ कामुक बातचोत 
की योजना में लगा मिले तो (पूव्व॑साहसं प्राप्नुयात) उसको “पूर्वसाहस' 
[८। १३८] का दण्ड देता चाहिए ३५४॥ 

यस्त्वनाक्षारितः पुृबबंमभिभाषत फारणातु। 

न दोषं प्राप्नुयात्‌ किचिस्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥३५५७ (२१५) 

(यः तु पुर्वंम--अ्रनाक्षारितः) किन्तु जो पहले ऐसे किसी श्रपराध में 

अपराधी सिद्ध नहीं हुआ है, यदि वह (कारणात्‌ अभिभाषेत) किसी उचित 
कारणवश बातचौत करे तो (किचित्‌ दोष॑ न प्राप्नुयात) किसी दोष का 
भागी नहीं होता (हि) क्योंकि (तस्य न व्यतिक्रम:, वह कोई मर्यादा-भंग 
नहीं करता ॥ ३५५ ॥। 

परस्ित्रियं यो:भिवदेत्तीथें१रण्ये वनेईपि या। 

नदीनां वाषवि संमेदे स संग्रहरामाप्तुयात्‌ ७ ३५६ ॥॥ 

.ह - (प) जो व्यक्त (तीथें-अरण्ये बने--अ्षि वा नदीनां संभेदे) तीर्थस्थान, 
जंगल, छोटे वन प्रथवा नदियों के संगम स्थान पर (परस्त्रियम्‌ श्रभिवदेत्‌) पराई स्त्री 
से बातचीत करे (सः) वह (संग्रहमण-+- भराष्नुयात्‌) स्त्रीसंग्रहणम्‌ के दोष का भागी 
होगा ॥ २५६॥। 
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आन्ुछ्ी लक न्‍्द्र : ३५६ वाँ इलोक प्रक्षिप्त है-- 

१. श्रन्लविरोध--३५४ झ्रौर ३५४ इलोकों में जो व्यवस्था दी है, इस इलोक में 
उससे भिन्‍त व्यवस्था है। एकानन्‍्त में बातचीत करने पर कौन श्रतराबी माना जायेगा 
कौन नहीं, यह उनमें स्पष्ट रूप से वणित है। यहां सभी को 'संग्रहण” का दोषी ठहराना 
उनके विरुद्ध है। ग्रतः प्रक्षिप्त है। 
स्त्रोसंग्रहण की परिभाषा-- 

उपचारक्रियां केलिः स्पर्शो मूषएवाससाम्‌ । 

सहखदबासन॑ चंव सब संग्रहणं स्मृतम ॥३५७॥ (२१६) 

विषयगमन के लिए (उपचारक्रिया) एक-दूसरे को आकष्ित करने 

के लिए माला, सुगन्ध झ्रादि श्लगारिक वस्तुझ्नों का आदान-प्रदान करना 
(कैलि:) विलासक्रीड़ाएं>- छेड़खानी श्रादि (भूषणवाससां स्वर्श:) आभूषण 
और कपड़ों ग्रादि का स्पर्श [शरीर-स्पर्ण तो इसमें स्वतः ही परिगणित 
हो जाता है] (व) श्रौर (सह खट्वा-+ग्रासनम) साथ मिलकर प्रर्थात्‌ सट- 
कर खाट झ्रादि पर बंठना श्रीर साथ सोत", सहवास करना (सर्व संग्रहण 
स्मृतम्‌) ये सब बातें 'संग्रहण' >>विषयगमन में मानी गयी हैं ।। ३५७ ॥। 

स्त्रियं स्पृशेवदेशे यः स्पृष्टो वा सर्वयेत्तया । 

परस्परस्थानुसमते सब संग्रहण स्मृतस्‌ ॥ ३५८॥ 

(यः स्त्रियम्‌ भ्रदेशे स्पृशेतु) यदि कोई पुरुष क्रिसी परस्त्री को न छूने योग्य 
स्थानों स्तन, जघनस्थल, गाल झ्रादि का स्पर्श करे (वा) अथवा (तया स्पृष्ट: मर्षयेत्‌) 
स्त्री के द्वारा प्रस्पृश्य स्थानों को स्पश॑-क रने पर उसे सहन करे (परस्परस्य --अनुमते) 
परस्पर की सहमति से होने पर भी (सर्व संग्रहरंं स्मृतमू) यह सब “संग्रहण” कहा गया 
है॥ ३५८॥। 

भ्रग्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्त वण्डमहंतिं । 
अतुर्णामपि वर्रानां दारा रक््यतमाः सदा॥ ३५६ ॥ 

(प्रग्राह्मण:) ब्राह्मगेतर व्यक्ति यदि (संग्रहणे)ब्राह्मण स्त्री के साथ संभोग करे तो (प्राणान्त 
दण्डम्‌ | भ्रहति) प्राणहरण का दण्ड मिलना चाहिए, क्‍यों कि (चतुर्णाम्‌ +-अ्रपि वर्णातां 
दारा: सदा रक्ष्यतमाः) चारों वर्णों को स्त्रियां सदा रक्षा करने योग्य होती हैं । ३५६ ॥ 

भिक्षुक। बन्दिनइचेव दीक्षिता कारवस्तथा। 
संभाषणं सह स्त्रीमिः कुयु रप्रतिवारिता: | २६० | 

(भिक्षुका:) शिक्षार्थी (वन्दिन:) चारण-भाट भादि (दीक्षिता:) ऋत्विज (तथा 

कारव:) तथा रसोइया ये (प्रप्नतिवारिता. स्त्रीभि: सह संभाषणं कुर्यु:) बिना किसी 
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रुकावट के स्त्रियों के साथ बातचीत कर सकते हैं श्र्थात्‌ इतका बातचीत शरना संग्रहण! 
दोष में नहीं म्राता ॥ ३६० ॥। 

न संभार्षा परस्त्रीमिः प्रतिषिद्ध: समाचरेत्‌ । 

निधिशो भाषमाणस्तु सुवर्ण वण्डमहंति ॥३६१॥ 

(प्रतिषिद्ध:) स्वामी या अभिभावक द्वारा मना करने पर (परस्त्रीमि: सं भाषां 
न समाचरेत्‌) परस्त्रियों के साथ बातचीत न करे (तिषिद्ध: भाषमाण: तु) मना करने 
पर यदि कोई बातचीत करे तो वह (सुवर्णं दण्डम्‌ |- ग्रहँति) एक 'सुबर्ण' दण्ड के योग्य 
है॥ ३६१ ॥ 

नंष चारणवारंधु विधिनात्मोपजीविषु । 
संज्जयन्ति हि ते नारीनिगृढाइचा रयस्ति च ॥ ३६२ ॥ 

(एष:) स्त्रियों के साथ संग्रहण दोष का यह विधान (चारणदारेषु आत्मोप- 
जीविषु न) नाचने-गाने वालों की स्त्रियों ग्रौर श्रपनी पत्नी की वेश्यावृत्ति पर जीविका 
चलाने वालों की स्त्रियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि (ते हि नारी: सज्जयन्ति) वे तो 
झपनी स्त्रियों को स्वयं सजाते हैं (च) और (नियू हा: चारबन्ति) छुतकर संमोग के 
लिए भेजते हैं ॥ ३६२ ॥ 

किजिवदेव तु दाप्पः स्थात्संमा्श चामि रावरत्‌ । 
प्रेष्यासु चंकमक्तासु रहः प्रव॒जितासु च॥। ३६३ ॥ 

(तु) तथापि (ठ्रभिः) उन [5३६२] स्त्रियों (च) और (प्रैष्यासु) दासियों 
(एकभक्तासु) किसी मंत में दीक्षित होकर विचरण करने वाली स्त्रियों (प्रत्रजितासु) 
वरागिनों से (रह: संभाषाम्‌-- प्राचरन्‌) एकान्त में बातचीत करने पर (किचित्‌ एव तु 
दाष्य: स्यात्‌) कुछ दण्ड तो अवश्य ही होना चाहिए ॥ ३६३ ॥ 
अकामा-सकामा कन्या के रोवन में दण्ड विधान-- 

योध्कामां दृष्येत्कश्पां स॒ सद्यो वधमहंति। 
सकाझां दृषयंस्तुल्यो न व्ं प्राप्लुयान्तरः॥ २६४ ॥ 

(यः तुल्य: नरः) जो समान वर्ण का पुरुष (प्रका्मां कन्या दूवयेत्‌) संभोगेच्छा 
से रहित कन्या को बलात्‌ दुषित करे (सः सद्यः वधम्‌+-भ्रहति) वह शीघ्र ही प्राणवध 
करने योग्य है (सकामां दृषयन्‌) संभोगेच्छा वाली कन्या को श्रर्थात्‌ सहमति रखने 
वाली कन्या को दूषित करने पर (वर्ध न प्राप्तुपात्‌) वध-दण्ड के योग्य नहीं है।॥ ३६४ !॥ 


कन्यां भजन्तीमुत्कृष्ट न किज्चिदपि दापयेतू । 
जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्‌ गृंहे ॥ २६५ ७) 


(उत्कृष्ट भजन्तीं कन्याम्‌) श्रपने से ऊंचे वर्ण वाले व्यक्ति के साथ संभोग 'करने' 
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बाली कन्या को (किचित्‌-ग्रपि न दापयेत्‌) कुछ भी दण्ड न दे (जघन्यं सेवमानां तु) 
किन्तु यदि कोई कन्या अपने से नीच वर्ण के साथ संभोग करे तो (ग्रहे संय्ता वासयेत) 
घर में बंद करके रखे, जिससे वह किसी से मिल न सके ॥ ३६५ ॥ 

उत्तमां सेवमानस्तु जधम्यो वधमहंति। 

शुल्क दक्शात्सवसानः समाभिच्छेत्पिता यदि ॥ ३६६ ॥ 

(उत्तमां सेवमान: जघन्य: तु) अपने से उत्तम वर्ण की कन्या से संभोग करने 
वाला पुरुष (व्धम्‌ | ग्रह ति) शारीरिक दण्ड के योग्य है (समां सेवमान:) समान वर्ण 
की कन्या से संभोग करने पर (यदि पिता इच्छेत्‌) यदि पिता स्त्रीकृति दे दे तो (शुल्क 
दण्यात्‌) उसे उच्चित धन देकर उससे (ववाह करले ॥ ३६६ ॥ 

अभिषदह्ञा हु यः कन्‍्यां कुर्यादर्पेणं भानवः॥ 
तस्थाशु करें भ्रडगुल्यों दण्ड चाहूति बट्‌शातमु ॥ ३६७ ।॥१ 

(य: मानवः) जो पुरुष (दर्पण) घमण्ड में ग्राकर (भ्रभिषह्य) बलात्कारपुर्वक 
(कन्यां कुर्यात्‌) किसी कन्या का कौमार्य भंग कर दे तो (तस्य आशु प्रडः गुल्यौ करत्यें) 
उसकी शीक्र ही राजा दो श्रंगुलियां कटवादे (च) और (षट्शतं दण्डम्‌ -- प्रहेति) छह 
सौ पण दण्ड करे ॥ ३६७ |। 

सकामां दृषय॑स्तुल्थो नाडगुलिश्छेदसाप्नुयात्‌ । 
दिशत तु दस दाप्यः प्रसंगविनिवृल्ये ॥ ३६८ ॥ 

(तुल्य:) समान वर्णवाला पुरुष (सकामां दूषयन्‌) संभोगेच्छा से युक्त कन्या को 
कौमारय भंग करके दूषित करदे तो (अज्ञ,लिच्छेद न-आप्नुयात्‌) उसकी श्रंगुलियां 
न कादे (तु) अ्पि तु (प्रद्भग/विनिवृत्तये) भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए 
(द्विशतं दम दाष्य:) उस पर दो सौ पण दण्ड करे ॥ ३६८ ॥ 
स्त्री द्वारा कौमायं भंग करने पर दण्ड-- 

कम्येव कन्यां या कुर्यात्तस्था: स्थादू द्विशातो दम: । 
शुल्क चू॑ हदिगुणं दह्याच्छिफाइचेवाप्नुयाद्‌ दश ॥ ३६६ ॥ 

(या कन्या एवं कन्यां कुर्यातू) कोई कन्या ही यदि किसी कन्या का कौमार्य 
भंग करदे (तस्था: द्विशतों दम: स्थात्‌) उसको दो सौ पण का दण्ड करे (च) और 
(द्विगुणं शुल्क दद्यात्‌) उससे दुगुना अर्थात्‌ चार सौ पण जुर्माना उस कन्या को दे (च) 
तथा (दश शिफा: आप्नुयात्‌) दश कोड़ों की मार का दण्ड भी दोषी कन्या को मिले 
॥ ३६६ ॥ 


या तु कम्यां प्रकुर्यास्स्त्री सा सच्यो सौण्डरमहूति । 
अ्रद्भुल्पोरेव था छेद खरेणोहहनं तथा।। ३७० ॥ 
(या तु रुत्री कन्यां प्रकुर्यात्‌) यदि कोई महिला किसी कन्या का कौमाये भंग 
कर दे तो (सा सद्यः मौण्डपम्‌ -- अहंति) उसका शीघ्र सिर मु डवा देता चाहिए (दा) या 
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'अज्भू ल्यो:--एवं छेदम्‌) दो श्रंगुलियां काट देनी चाहिए (तथा)तथा (खरेण-- उद्वह 
नम्‌) उसको गधे पर बिठाकर घुमाता चाहिए ।। ३७० ॥ 

फान्युश्यील्‍्ठन्ध : ३५८ से ३७० तक के इलोक निम्न 'ग्राधारों' के अनु- 

अक्षिप्त हैं। 

१. प्रस्तविरोध-- (१) ये सभी इलोक मनु की मौलिफ व्यवस्था के विरुद्ध हैं! 
मनु सभी अपराधियों के लिए निलिप्त एवं समभाव से दण्ड का विधान करते हैं [७। २, 
१६, 5३४६, ६३०७, ३११], अपितु सम«दार एवं जिम्मेदार होने के कारण 
उच्चस्तरीय और उच्चवर्णीय व्यक्ति को अधिक द ड का विधान करते हैं। इन इलोढ़ों 
में उच्च-निम्त वर्ण के अनुसार क्रमशः कम और श्रधिक दण्ड का विधान करना मनु की 
उक्त व्यवस्था के विरुद्ध एवं पक्षपातभावयुक्‍त है। इस प्रसंग के ३५२-३५७, २७१; 

5२ छलोकों को इनकी पुष्टि के लिये देखिये, उनमें मनु की शैली के अनुरूप सभी 

प्रपराधियों के लिए समान व्यवस्थाएं हैं। इस विरोध के कारण ये प्रक्षिप्त हैं । 

(२) ३४८ इलोक का विधान अनावश्य क है, क्योंकि ये बातें ३४७ के प्रन्तगंत 
स्वतः समाहित हैं, भ्रतः यह प्रक्षिप्त है। 

(३) इन हलोकों में भारया से जीविका करने वाले लोगों, दासी स्त्रियों का 
उल्लेख है। मनुविहित व्यवस्था में इनका कहीं अस्तित्व नहीं है, न वे भार्या से जीविका 
को उचित मानते हैं श्रौर न दासीप्रथा को। वे सभी प्रकार के परस्त्री-पुरुष संभोग क | 
दण्डनीय मानते हैं [<३५२], झौर शूद्र को स्वेच्छया किसी भी द्विजाति की सेवा करने 
की स्वतन्त्रता देते हैं [१।६१, ६३३४, ३३५]। इनसे ज्ञात होता है कि ये परवर्ती 
4छत-परम्पराकालीन दलोक हैं । 


(४) ३५९, ३६४-३६५ इलोक ८३५२ से विरुद्ध हैं। सकामा हों या प्रकामा, 
तनु के मत में सभी व्यभिचारिणी हैं और वे दण्डनीय हैं । 

(५) ३६६ वाँ इलोक ३। ५१--५४ इलोकों के विरुद्ध है। इन अन्तविरोधों के 
गधार पर ये सभी इलोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। 

२. प्रसंगविरोध--३५ २ से 'स्त्रीसंग्रहूण” विवाद की सार्वजनीन दण्डव्य वस्था 
देकर ३५७ में स्त्रीसंग्रहूण की परिभाषा दी है। इस प्रकार परिभाषा का देता प्रसंग- 
प्तमाप्ति का संकेतक है। प्रसंगसमाप्ति के पश्चात्‌ विकल्पत्मक या छ्वल्घित पव- 
स्थाओं का विधान तो प्रासंगिक हो सकता है, ग्रन्य नहीं । प्रसंगसमाप्ति के पदचात्‌ पुनः 
उत्त प्रसंग को भिन्‍तवि:से चलाना प्रसंगविरुद्ध है। अतः ये इलोक प्रक्षिप्त हैं । 


दम्भपुर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त होने पर सन्नी को दण्ड-- 
भर्तारं लड़येद्या तु स्त्री ज्ञातिगुणदविता। 
ता इवभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१॥ (२१७) 
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(या तु स्त्री) जो स्त्री (ज्ञाति-गुण-दर्षिता) प्रपनी जाति, गुरा के 
घमण्ड से (भर्तारं लड्घयेत्‌) पति को छोड़ व्यभिचार करे (ताम) उसको 
(बहुसंस्थिते संस्थाते दवभि: राजा खादयेत्‌) बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने 
जीती हुई कुत्तों से राजा कटवाकर मरवाडाले ॥। ३७१ ॥ (स० प्र० १७४) 
दम्भपूर्वक व्यभिचार में प्रवुत्त होने वाले पुरुष को दण्ड-- 

पुर्मांस दाहयेत्पापं शयने तथ्त श्रायसे। 
अभ्यादध्युदत काष्ठानि तश्र दह्म त पापकृत्‌ ॥ ३७२॥ (२१८) 

(पाप॑ं पु्मांसम) उसी प्रकार भ्रपनी स्त्री को छोड़के परस्त्री या 
वेश्यागमन करे उस पापी को (ग्रायसे तप्त शयने) लोहे के पलंग को अग्नि 
से तपा लाल कर उस पर सुलाके & जीते को (तत्र पापकृत्‌ दह्य त) बहुत 
पुरुषों के सम्मुख भस्म करदेवे ॥ ३७२ ॥ (स० प्र० १७४) 


& (काएण्ठानि श्रभ्यादध्यु:) लोग उस पर लकड़ियां रख दें (च) 


खडन्जुद्यरित्ठन्त्र : (१) ३७१-३७२ श्लोक “प्रसंगविरोध' के प्राघार 
पर प्रक्षेपान्तर्गत इसलिए नहीं कहला सकते क्योंकि इनमें 'स्त्रीसंग्रहण” से सम्बन्धित 
विशेष स्थितियों की विशेष दण्ड-व्यवस्था है। अपने रूपसौन्दर्य एवं उच्चता के श्राधार 
पर अपने जीवनसंगी का लिरस्कार करते हुए दम्भपुर्वक जब कोई स्त्री या पुरुष पर- 
पुरुष-गमन या परस्त्रीगमन करे तो उनके लिये यह दण्डव्यवस्था है। 

(२) यह दण्डव्यवस्था अत्यन्त कठोर है। वह इसलिये कि दंभी व्यक्ति अपने 
दंभ में श्राकर बलातू सभी मर्यादाओं का अतिक्रमण करता है झौर अपने हठ पर प्रडिग 
रहता है। ऐसे व्यक्ति व्यवस्थाग्रों को बड़ी लापरवाही से मड् करते हैं प्रौर भ्रग्य सम्बद्ध 
व्यक्तियों का तिरस्कार करते हैं, श्रतः इनके लिए यह सार्वजनिक रूप से कठोर दण्ड- 
व्यवस्था विहित की है। महूपि दयानन्द ने इस सम्बन्ध में छठे समु० में प्रश्नो त्तर रूप में 
प्रकाश डाला है, जो विवेचन की दष्ट से उद्धरणीय है-- 

“(प्रश्न) जो राजा वा रानी श्रथवा न्‍्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचारादि 
कुकर्म करे तो उसको कौन दण्ड देवे ? 

(उत्तर) सभा, भ्र्थात्‌ उनको तो प्रजापुरुषों से भी प्रधिक दण्ड होना चाहिये । 

(प्रइन) राजादि उन से दण्ड क्यों ग्रहण करेंगे ? 

(उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है। जब उसी को दण्ड न 
दिया जाय पश्रौर वह ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे ? झ्लौर जब सब 
प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धामिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला 
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राजा क्‍या कर सकता है ? जो ऐसी व्यषस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष 
प्रन्याय में डूबकर न्याय-धर्मं को दुबाके सब प्रजा का नाश कर प्राप भी नष्ट हो जायें, 
ग्र्थात्‌ उस इलोक के भर्थ का स्मरण करो कि न्यायंयुक्त दण्ड ही का नाम राजा और 
धर्म है जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ? 

(प्रश्न) यह कड़ा दण्ड होता उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी ग्रड्ु का बनाने 
हारा वा जिलानेवाला नहीं है, ऐसा दण्ड नहीं देना चाहिए। 


(उत्तर) जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समभते, क्योंकि 
एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से भ्रलग रहेंगे और बुरे 
काम को छोड़कर धर्ममार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी 
यहू दण्ड सछ के भाग में न भ्रावेगा । और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दृष्ट काम बहुत 
बड़कर होने लगें। वह जिसको तुंम सुगम दण्ड कहते हो वह क्रोड़ों गुणा ग्रधिक होने से 
क्रोड़ों गुणा कठिन होता है,क्यों कि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा-थोड़ा दण्ड 
भी देता पड़ेगा भ्र्थात्‌ जैसे एक को मनभर दण्ड हुआ भौर दूसरे को पाव भर तो पाव 
भर अधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आराध पाव बीस सेर दण्ड 
पड़ा, तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समभते हैं? जैसे एक को मन और सहस्न 
मनुष्यों को पाव-पाव दण्ड हुआ तो ६। सवा छः मन भनुष्य-जाति पर दण्ड होने से 
प्रधिक झौर यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्‍्यून झौर सुगम होता है ।” 


सर्णानुसार दण्डव्यवस्था-- 
संबदत्स राभिशश्तस्य दुष्टस्प व्विगुणो दसमः। 
ब्रात्पपा सह संवासे चांडाल्या ताशदेव तु ॥ ३७३ ॥ 


(संवत्सर--ग्रभिशस्तस्य) एक वर्ष में ही पुनः दूसरी बार परस्त्रीगमतन के दोष 
से दूषित होने वाले (दुष्टस्य) दुष्ट को (द्विगुण: दमः) दुगना दण्ड होना चाहिए 
(दात्यया) ब्रात्या [((०। २०] और (चाण्डाल्या सह संवासे) चाण्डाली स्त्री [ १०१२६- 
२७] के साथ संभोग करने पर भी (तावत्‌---एवं तु) उतना ही दण्ड श्रर्थात्‌ दुगुना दंड 
होना चाहिए ॥ रे७३ ॥। 

शुद्रो गुप्तमगुप्त वा द्वेजात॑ वर्णमावसन्‌ । 


शुए एज ४ ॥॥ 


(गुप्त वा पगुप्त द्वेजात वर्णम्‌ |- झावसन्‌) सुरक्षित भ्रथवा असुरक्षित द्विजवर्ण 
की स्त्री से संगोग करने वाले (शूद्र:) शृद्र को (अ्रगुप्तम्‌) यदि असुरक्षिता से संभोग करे 
तो (प्रज़ू-सर्वस्वे)) लिड गेन्द्रिय एवं सर्वस्व--घन आदि से (होयते) रहित करदेता 
चाहिए, झौर (गुप्तं सर्वेण) सुरक्षिता से करने पर धन प्रादि तथा प्राणआ्दि से भी रहित 
करदेता चाहिये पर्थाव्‌ सवस्वहरण करके प्राणवघ करदे ॥ ३७४ ॥। 
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वंदयः सर्वस्वदण्ड: स्थात्‌ संबत्सरनिरोधतः । 
सहस्र क्षत्रियों दण्डयो मोच्डय' मृत्रण चाहुति ॥ २७५ ॥ 

(वैश्य:) यदि वैश्य किसी सुरक्षिता द्विज-स्त्री के साथ संभोग करे तो (संवत्सर- 
निरोधत: सर्वेस्वदण्ड: स्थात्‌) एक वर्ष कौ कंद के साथ-साथ सर्वस्वहरण के दण्ड से 
दण्डित होना चाहिए (शक्षत्रिय:) क्षत्रिय को ऐसा करने पर (सहस्र' दण्डथ:) एक हजार 
पण दण्ड होना चाहिए (च) और (मृत्रेण मौण्ड्यं अहँति) गधे के मूत्र से उसका सिर 
मुडाना चाहिए॥ ३७५॥ 

ब्राह्मणी य्यगुप्तां तु गच्छेतां बेइयपाथियाँ । 
बंइ्यं पझुचशत कुर्यात्क्षत्रियं तु सहद्चिणम्‌ ॥ ३७६॥ 

(यदि तु) यदि (वैश्यपाथिवौ) वैश्य और क्षत्रिय (प्रगुप्तां ब्राह्मणीं गच्छेताम्‌) 
असुरक्षिता ब्राह्मणी से गमन करें तो (वैश्य: पञचशतम्‌) वैश्य को पांच सौ पण (तु 
क्षत्रियं सहस्रिण कुर्यात्‌) और क्षत्रिय को एक हजार पण दण्ड करे ॥ ३७६॥! 

उभावषि दठु तावेब ब्राह्मण्या गुप्तया सह। 
बिप्लुती शुद्रवदृण्डघौं दग्घव्यों वा कटारिलिना ॥| ३७७ ॥ 

(त्तौ उभौ--अपि) यदि वे दोनों--वैश्य, क्षत्रिय (ग्रुप्तया ब्राह्मण्या सह) सुर- 
क्षिता ब्राह्मणी के साथ (विलुप्ती) गमन करें तो (शूद्रवत्‌ दण्डयौ) उन्हें शूद्र के समात 
दण्डित करे [८। ३७४] (वा) पग्रथवा (कटाग्निना दः्धव्यौ) तिनकों की आग में 
जला दे॥ ३३७ ॥ 


सहूस्र' ब्राह्मो वण्डो गुप्तां विप्रां बलाद वजन । 
शतानि पछठ्च .दण्डय: स्थादिच्छन्तया सह संगतः॥ ३२७८ ॥ 
(गुप्तां विग्रां बलात्‌ ब्रजनू) सुरक्षिता ब्राह्मणी के साथ बलात्कार करने पर 
(ब्राह्मण: सहन दण्ड््व:) ब्राह्मण को एक हजार पर्ण का दण्ड दे तथा (इच्छन्त्या सह 
संगतः) इच्छा वाली -- सहमति वाली के साथ संभोग करने पर (पच्चशतानि दण्डयः) 
पांच सौ पण दण्ड करे॥ ३७८ ॥। 
सौण्डय' प्राणान्तिकों दण्डो ब्राह्मणस्थ जिधीयते । 
इतणां तु वर्णातां दण्ड: प्राण/न्तिको भबेत्‌ ॥ २७६ ॥ 
(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण का (मौण्डयम्‌) मुण्डन करा देना ही (प्राणाम्तिकः दण्ड: 
विधीयते) प्राणवध दण्ड कहा जाता है (इतरेषां तु वर्णाताम्‌) ब्राह्मण से भिन्‍न अन्य वर्ण 
वालों को तो (प्राणान्तिक: दण्ड: भवेत्‌) प्राणवध ही दण्ड होना चाहिए ॥ ३७६ |। 
न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्दपरापेष्यपि स्थितम्‌ । 
राष्ट्रोदेनं. बहिः छुर्यात्समप्रजनमक्षतस्‌ ॥॥ ३८० ॥ 
(सर्वंपापेषु स्थितम्‌ अपि ब्राह्मणम्‌) सछ पापों में स्थित रहते हुए भी ब्राह्मण को 
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(जातु न हन्यात्‌) कदापि प्राणवध का दण्ड न दे (एनम्‌) बस इसे (समग्रधनम्‌ + भ्रक्षतं 
राष्ट्रात्‌ बहि: कुर्यात्‌ू) समस्तघन सहित, शरीरहानि किये बिना देश से बाहुर निकाल 
दे ॥ ३८० ॥ 


न ब्राह्मणवबाद भूयातघर्मों विद्यते भुवि३ 
तस्मादस्य वर्ध राजा मनसाषपि न चिन्तयेत्‌ ॥ ३८१॥ 


(ब्राह्मणवधात्‌ -- भूयान्‌ --प्रधर्म:) भ्राह्मण-वध से प्रधिक पाप (भुव न विद्यते) 
धरती पर दूसरा कोई नहीं है (तस्मात्‌) इसलिए (अस्य वधम्‌) ब्राह्मण के वध की बात 
(राजा मतसा-+-प्रपि न चिन्तयेत्‌) राजा मन में भी न सोचे ॥ ३८१॥ 


बेइयहचेत्क्षत्रिया गुप्ता वंद्याँ वा क्षत्रियों शजेतू । 
यो ब्राह्मण्पामगुप्तायां तावुभी वण्डमहूंतः॥ २८२ ॥ 

(चेत्‌) यदि (युप्तां क्षत्रियां बेश्यः) सुरक्षिता क्षत्रिया से वैद्य (व।) अथवा 
(क्षत्रिय: वेश्याम्‌) क्षत्रिय सुरक्षिता वेश्या से (ब्रजेत्‌) गमन करे तो (चपुष्तायां ब्राह्मण्यां 
यः) असुरक्षिता ब्राह्मणी के गमन में जो दण्ड कह है [५। ३७६] (तो--उभौ दंडम्‌ +- 
श्र्त:) उन्हें वही दंड देना चाहिए।। ३८२ ॥ 

सहस्न ब्राह्मणों दण्ड दायो गुप्ते तु ते श्रजन्‌ । 
शूत्रायां क्षत्रिपवि्रोंः साहुखो वे मवेहमः ॥ रे८रे ॥ 

(गुप्ते ते तु ब्रजन्‌) सुरक्षिता क्षत्रिय भौर वेश्या से गमन करने पर (ब्राह्मण: 
सहूस्र दण्डम्‌) ब्राह्मण को एक हजार पण दंड से (दाप्य:) दण्डित करना चाहिए। 
(क्षत्रियविशो: शूद्ायाम्‌) क्षत्रिय भौर वैश्य द्वारा सुरक्षिता शूद्रा से गमन करने पर (वे 
साहख्रः दम: भवेत्‌) उन्हें भी एक हजार पण दण्ड होना चाहिए॥ ३८३॥ 


क्षत्रिपायामगुप्तायां वेशये पज्चशत दमः । 
मत्रेण सौण्डयमिच्छेतु क्षत्रियों दण्डमेव वा॥ .३८४॥॥ 


(अगुप्तायां क्षत्रियायाम्‌) अ्रक्षिता क्षत्रिया से गमन करने पर (वश्ये पठ्चश्ञतं 
दम: ) वैश्य को पांच सौ पण दंड करना चाहिए (क्षत्रिय:) क्षत्रिय (इच्छेत्‌ तु) चाहे तो 
(मूत्रेण मौषण्डयम्‌) मूत्र से मुण्डन कराये (वा) ग्रथवा (दण्डम्‌-| एव) पांच सौ पण दण्ड 
करे ।। रेद४।। 


अगुप्ते क्षत्रियातेइयें शुद्रां वा ब्राह्मणों श्षजन्‌। 
शतानि पञव वण्डथ: स्थत्सहर्न' त्वन्ट्यजस्त्रियम्‌ ।। २८५ ॥) 
(अगुप्ते क्षत्रियावेहये वा छूद्रां व्जन्‌) प्ररक्षिता क्षत्रिया वैश्या अथवा शूद्रा से 
गमन करने पर (ब्राह्मण:) ब्राह्मण को (पठञु्च शतानि दण्ड्य: स्थात्‌) पांच सौ पर दण्ड 
करना चाहिए (तु) झौर (अ्रन्य्यजस्त्रियम्‌) चांडाल की स्त्री से गसन करने पर (सह- 
ख्रमू) एक हजार पण दण्ड करना चाहिए ॥ ३5५॥ 
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खन्ुद्य)त्ऊन्‍्दर : ३७३ से ३८५ तक इलोक निम्न 'प्राधारों' के प्रनुसार 
प्रक्षिप्त हैं ! 

१. प्रन्तविरोध--(१) इन इलोकों की दण्डव्यवस्या पक्षयातपूर्ण, जातीय 
आधार पर श्रसमान दण्डव्यवस्था है, जो मनु की मौलिक दण्डव्यवस्था की पद्धति के 
विरुद्ध है, ग्रत: ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन के लिए देखिए ३५८--३७० 
पर 'अन्तविरोध' समीक्षा] | (२) इन सभी इलोकों में रक्षिता-अरक्षिता का भेद करके 
बहुविवाह का समथथैन किया है। यह भी मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु प्रत्येक 
व्यक्तित के लिए एक ही विवाह का विधान क रते हैं [३। ४-५; ५। १६७-१६८] | 

२. प्रसंगविरोध--एक प्रसंग की समाप्ति के परचात्‌ पुनः उसी प्रसंग को 
प्रारम्भ करना प्रसंगव्रिरुद्ध है। ये इलोक भी इसी प्रकार प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं । 
विशेष देखिए ३५८-३७० पर 'प्रसंगविरोध' समीक्षा । 
पांच महा-ग्रपराधियों को वश में करने वाला राजा इन्द्र के समान प्रभावी-- 

यस्य स्तेनः पुरे मास्ति नान्यस्त्रीगों न दुष्टवाक | 
न साहसिकदण्डघ्नौ स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥३८६॥ (२१६) 

(यस्य) जिस राजा के राज्य में (स्तेन: न+अस्ति) न चर (न+- 
अन्यस्त्रीग:) न परस्त्रीगामी (न दुष्टवाक) न दुष्ट वचन का बोलने हारा 
(न साहसिकदण्डघ्नी) न साह॒ततिक डाकू और न दण्डघ्त ग्र्थात्‌ राजा की 
प्राज्ञा का भंग करने वाला है (सः राजा शक्रलोकभाक ) वह राजा अ्रतंवव 
श्रेष्ठ है ।। ३८६ ॥ (स० प्र० १७३) 

खन्पुरात्कन्‍न्द : महषि ने यहां 'शकजोकभाक' पद का प्रमिप्राय:र्थ 
ग्रहण किया है। जिन टीकाका रों ने 'शक्रलोक भाक्‌! का “इद्धलोक में जाने वाला' या 
स्वर्ग में जाने वाला' अर्थ किया है वह उचित नहीं है। इस पद का अर्थ है कि वह राजा 
“इन्द्र पद का अ्धिका री' श्रर्थात्‌ इन्द्र के समान श्रेष्ठ और शक्तिशाली राजा माना जाता 
है, वह इन्द्र के समान प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली हो जाता है। ग्रगले इलोक से भी इस 
अर्थ की पुष्टि हो जाती है । 

एतेषां निग्रहों राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके। 
साम्राज्यकृत्सजात्येष लोके .चेब यशस्करः ॥३८७॥ (२२०) 

(स्वके विषये) अ्रपने राज्य में (एतेषां पड्चानां निग्रहू:) इन पांचों 
प्रकार के व्यक्तियों पर काबू रखने वाला (राज्ञ:) राजा (सजात्येषु 
साम्राज्यकृत्‌) सजातोय ग्रन्य राजा्रों में साम्राज्य करने वाला श्रर्थात्‌ 
राजाश्ों में शिरोमणि बन जाता है (च एवं) श्र (लोके यशस्कर:) लोक 
में यश प्राप्त करता ॥ ३८७ ।॥ 


७रप८ मनुस्मृति: 


ऋत्विज और यजमान द्वारा एक-दूसरे को ट्यागने पर दण्ड--- 


ऋ त्विज यस्त्यजेद्याज्यो याउयं चत्विकत्यजेद्दि । 
शक्तं कमंण्यदुष्ट च तयोदेण्ड: शर्त शतम्‌ ॥३८८॥।(२२१) 


(यः याज्य:) जो यजमान (कर्मरि शकतं च ग्रदुष्टम) काम करने 
में समर्थ और श्रेष्ठ (ऋत्विजम्‌) पुरोहित को (त्यजेत्‌) छोड़ दे (च) भ्रौर 
(याज्यं ऋत्त्रिज: त्यजेत्‌ू) ऐसे ही यजमान को पुरोहित छोड़दे तो (तयोः) 
उन दोनीं को (शतं-श्त दण्ड:) सौ सौ पण दण्ड करना चाहिए !। ३८८॥ 
माता-पिता-स्त्री-पुत्र को छोड़ने पर दण्ड-- 

नमातान पिता न स्त्री न पुन्नस्त्यागमहुंति। 
त्यजन्नपतितानेतात्ाज्ञा दण्डयः शतानि घट ॥३८६॥ (२२२) 


(न माता न पिता न स्त्री न पुत्र: त्यागमु-+अहंति) न माता, न 
पिता, न स्त्री और न पुत्र त्यागने योग्य होते हैं (प्रपतितान्‌ एतान्‌ त्यज॒न्‌) 
अपतित प्रर्थात्‌ निर्दोष होते हुए जो इनको छोड़े तो (राज्ञा षट्‌ शतानि 
दण्ड्च:) राजा के द्वारा उस पर छः सौ पण दंड किया जाना चाहिए ॥।३८६॥ 


खन्ुुद्यल्‍डन्त्र : ३५८ प्रौर ३५६ इलोक विषयविरोध के ग्रन्तर्गंत प्राते 
हुए भी प्रक्षिप्त प्रतोत नहीं होते । इन्हें स्थान भ्रष्ट समभना चाहिए, क्योंकि (१) इनका 
मनु की किसी मान्यता से विरोध नहीं है और न ये किसी अन्य आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध 
होते हैं, (२) इस अध्याय में इनसे सम्बन्धित प्रसंग भी है। प्रतीत होता है कि ये इलोक 
चौथे विवाद “मिलकर उन्नति या व्यापार करता” (८5 २०६-२११) विषय से खण्डित 
होकर स्थानश्रष्ट हुए हैं । 


श्राभ्रमेषु॒द्विजातीनां कार्पो विवदतो' स्रिथः। 
न विद्र यान्‍नूपो धर्म चिकीषंन्‌ हितमात्मनः !। २६० ॥४ 


(आशभ्रमेपु मिथ: विवदतामु) ब्रह्मचयं, ग़हस्थ आदि झाश्रमों के विपय में पर- 
स्पर विवाद करने वाले (द्विजातीनां कार्य) द्विजातियों के कार्यों में (आत्मतः हित 
चिकीधेन्‌) अपना हित चाहने वाला (नृपः) राजा (धर्म न विब्ूयात्‌) श्रम का निर्णय 
न दे ॥ ३६०॥ 


यथाहुमेतानम्यच्य॑ ब्राह्मण: सह॒ पार्थिव: । 
सान्त्वेन प्रशामस्यादी स्वधर्म प्रतिषादग्रेत्‌ ॥ ३६१ ॥ 
(वाथिव:) राजा (झादौ) पहले (एतान्‌) इन लोगों का (यथाहँमु-'-प्रम्यच्य) 
यथायोग्य सत्कार करके (ब्राह्मण: सह) ब्राह्मणों के साथ (सांत्वेन प्रशमय्प) सान्त्वना- 
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युक्त बातों से इन्हें शान्त करके (स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌) श्रपने धर्म सम्बन्धी निर्णय का 
प्रतिपादन करे॥ ३६१॥ 
प्रातिवेशयानुवेदया, च कल्याणे विशतिद्विजे | 
अहविमोजयन्विप्रो.. दण्डमहुति भाषकम्‌ ।९ ३६२ ।॥ 
(विशतिद्विजे कल्याण) जहां बीस ब्राह्मणों को भोजन कराना हो ऐसे किसी 
छुभ अग्वंसर पर (अहाँ) योग्य (प्रतिवेश्य --भ्रनुवेश्यों ग्रभोजयन्‌ विप्र:) प्रतिवेशी -- 
पड़ौसी और अनुवेशी ८"-निकटवर्ती स्थान में रहने वाले ब्राह्मण को भोजन न कराने 
वाले द्विज को (माषक दण्डम्‌-+- अहँति) एक माषा दण्ड करना चाहिए।॥ ३६२॥ 
श्रोत्रियः भोत्रियं साधु. भृतिकृत्येष्यमोजयन्‌ । 
तदन्‍्त द्विग्रुणं दाप्यो हिरण्यं चेव माषकम्‌ ॥ ३६३ ॥। 
(श्रोत्रिय:) यदि कोई श्रोत्रिय (साधुम्‌ श्रोजियम्‌) किसी प्रतिवेशी या झनुवेशी 
सज्जन श्रोत्रिय को (भूतिकृत्येषु) मंगलकार्यों में (अभोजयन्‌) भोजन न कराये तो (तत्‌ 
हिगुणं अन्न दाप्य:) उसको भोजन के दुभुणे ग्रन्न का दण्ड दे (बच) और (हिरण्यं माष- 
कम्‌) एक माषा सोना दण्ड के रूप में ले ॥ ३६३ ॥ 
अन्धो जड़ः पोठसर्पी सप्तत्या स्थधिरद्वत यः । 
ओ्रोजियधुपकुतअइच ने दाष्य: केनचित्करस्‌ ।३ ३६४ ॥ 


(प्रन्ध:) झंधा (जड:) जड़ (पीठसर्पी) वीठ पर लादकर ले जाये जाने योग्य 
अर्थात्‌ पंगु (च) और (यः सप्तत्या स्थविरः) जो सत्तर वर्ष का बूढ़ा हो (च) तथा 
(श्रोजियेषु-- उपकुर्बनू) श्रोत्रियों का उपकार करने वाले, इनसे (केनचित्‌ कर न दाष्पः) 
किसी भी प्रकार का कर न लेवे ॥ ३६४ | 

श्रोत्रियं व्याविताताँ च बालवृुद्धावकिज्चनम्‌। 
महाकुलोनमार्य व राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३६५॥। 

(श्रोत्रियं व्याधित+-आत्तों च) वेदपाठी, रोगी और दुःखी व्यक्ति (बाल- 
वृद्धो +अ्किडझ्चनम्‌) बालक, वृद्ध, दरिद्र (महाकुलीनम्‌) उच्चकुल में उत्पन्त (च) 
और (प्रार्यम्‌) श्रेप्ठ प्राचरण वाला, इन सवका (राजा सदा सम्पूजयेत्‌) राजा स्देव 
श्रादर करे ॥। ३६५॥ 


धोवी श्रौर जुलाहे की व्यवस्था[--- 
£ _ 
शाल्मलीफलके इलदणे नेनिंज्यान्तेजकः शर्नः । 
न थ वासांसि बासोभिनिहेरेन्न च वासयेत्‌ ॥ ३६६ ४ 


(मेजक:) धोवी (इ्लक्ष्णं झ्वाल्मलीफलके) चिकने सेमल के पटड़े पर (दे: 
नेनिज्यात्‌) धीरे-धीरे कपड़े धोये (च) भ्रौर (धासोभिः वासांसि न निहेरेत) किसी के 
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कपड़ों में दूसरे के कपड़े न मिलाये (ज) और (न वासयेत्‌) न दूसरे को किसी के कपड़े 
पहनने को दे ॥ ३६६॥ 

तन्‍्तुबायोी दशपल॑ दष्यदेकपलाधिकम्‌ । 

अतोष्न्यथा वतंमानों दाप्यो द्रादश॒कं॑ दसम्‌ ॥ ३६७ ॥। 

(तन्तुवायः) कपड़ा बुनने वाला जुलाहा (दशपलम्‌) दस पल सूत ले [गौर 
मांडी भ्रादि लगने के कारण वुनकर देते समय] (एकपलाबिक दब्ात्‌) एक यल अधिक 
अर्थात्‌ ग्यारह पल सूत दे (श्रतः अन्यथा वर्तमान:) इससे विपरीत बर्ताव करने पर राजा 
(द्वादशक दर्म दाप्य:) वारह पण दण्ड दे ॥ ३६७॥॥ 

अनन्‍्तुश्यीत्ठन्य : २६० से ३६७ इलोक निम्त आ्राधार' के ग्रनुसार 
प्रक्षिप्त हैं-- 

१. जिषयविरोध--आवें प्रष्याय के आरम्भ में अप्टम-नतवम प्रध्यायों के १८ 
मुख्यविषयों का स्वयं मनु ने संकेत दिया है [८।४-७]। उस निर्धारण के अनुसार 
आठवें अध्याय में पन्द्रहवें 'स्त्रीक्षंग्रहण' विषय तक वर्णात है, जो ३८७ इलोक में समाप्त 
हो जाता है। उत्तके पश्चात्‌ सोलह॒वां 'स्त्री-पुरुप-धर्म' विषत्र है, जो नवम श्रध्याय के 
प्रथम इलोक से प्रारम्भ होता है! इस वीच ये श्लोक बिना ही किसी विषथ के हैं श्ौर 
संकेतित विपयक्रम के विरुद्ध हैं, ग्रत: प्रक्षिप्त हैं । 

२. प्रस्तविरोध--इत सभी इलोकों का मनु की मान्यता से विरोध है, इसलिये 
भी ये प्रक्षिप्त हैं“ (१) ३६०---३६१ इलोक १२। १०५-११३ के विरुद्ध हैं। उनमें 
राजा द्वारा निर्घारित परिषद्‌ द्वारा धर्मनिर्णय का प्रादेश है। (२) ३६२-३६३ की 
व्यवस्था मनु द्वारा कहीं भी स्वीकृत नहीं है। ब्राह्मणों को झपते कर्मों द्वारा उपाजेन 
करके जीवनयात्रा चलानो चाहिए, दूसरों के यहां भोजन करना निन्‍्दनीय है, यही मनु 
का मत है [३।१०४;४। ३; १०। ७५-७६]! (३) ३६४-३६४५ के विधान की 
आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि राजा को कमाने वालों से ही कर लेने का विधान है (८५॥ 
३०७] । (४) ३६४ में “उत्तम कुल में जन्म को ग्रादर का स्थात माना है । मनु कुल के 
प्राधार पर नहीं अपितु गुणों के श्राघार पर प्रादर के योग्य मण्ते हैं [२। १३६-१ ३ १, 
१५४] | (५) ३६६-३६७ में परवर्ती जातीय व्यवस्था है, जो मनुविरुद्ध है [१। ८७- 
&१॥ १। ११० की समीक्षा द्रष्टव्य | । इस आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं। 

विशेष--इन्हें स्थान भ्रष्ट इसलिए तहीं माता गया क्योंकि ये 'विधयविरोध' के 
साथ-साथ मनु की मान्यताओं के विरुद्ध भी हैं, भ्लौर इस ग्रध्याय में इनसे सम्बन्धित कोई 
प्रसंग भी नहीं है, जहां से ये समान भ्रष्ट हुए हों; ग्रत: प्रक्षिप्त ही हैं। 
व्यापार में घुल्क एवं वस्तुम्रों के भावों का निर्धारण--, 

शुल्कस्थानेष॒ कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणा:। 
कुयु रघ यथापण्यं ततो विश नृपो हरेतु॥ ३६८॥ (२२३) 
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(शुल्कस्थानेषु कुशला:) शुल्क लेने के स्थानों के शुल्कव्यवहार में 
चतुर (सर्वपण्यविचक्षणाः) सब बेचने योग्य वस्तुग्नों के मूल्य-निर्धारित करने 
में चतुर व्यक्ति (ययापण्यंग्रघ॑ कुर्य:) बाजार के अनुसार जो मूल्य निश्चित 
करे (ततः) उसके जाभ में से (नपः विश हरेतु) राजा बीसवां भाग कर- 
रूप में प्राप्त करे ॥ ३६८ || 

राज्ञः प्रस्थातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि याति च। 
तानि निहंरतो लोभात्सवंहारं हरेन्नपः ॥॥| ३६६ ॥॥ (२२४) 


(राज: प्रख्यातभाण्डानि) राजा के प्रसिद्ध वरतन (च)ओऔर (यानि 
प्रतिषिद्धानि) जिन वस्तुओं का देशान्‍्तर में ले जाना निषिद्ध घोषित कर 
दिया है (लोभात्‌ तानि निर्हरत:) लोभवश उन्हें देशान्तर में ले जाने वाले 
का (नृप:) राजा (स्वहारं हरेत्‌) स्वेस्व हरण करले ।। ३६६ ॥! 

शुल्शस्थानं प१रिहरस्तकाले. हयविक्रयो । 
भिथ्यावादी च॒ संख्याने दाष्योष्ष्टगुणमत्ययम्‌ ॥॥ ४०० ॥ (२२५) 

(शुल्कस्थानं परिहरन्‌) चुंगी के स्थान को छोड़कर दूसरे रास्ते से 
सामान ले जाने वाला (अकाले) अप्तमय में प्रर्यात्‌ रात आदियें गुप्तरूप से 
(क्रयविक्रमी) सामान खरीदने प्रौर बेचने वाला (च) ग्रौर (संख्याने मिथ्या- 
बादी) माप-तौल में भूठ बतलाने वाला, इनको (ग्रष्टगुणाम्‌--पत्ययं दाध्य:) 
मूल्य के आठ गुने दण्ड से दण्डित करे ॥ ४०० ।! 


ग्रागम निगम स्थान तथा वृद्धिक्षयाबुभो । 
विचार्ष  सर्वेपण्यानां कारयेत्क्रयविक्रयो ॥ ४०१ ॥ (२२६) 


(प्रागमं निगम स्वानं तथा वृद्धिक्षयौ+-उभो) वस्तुओं के आयात 
निर्यात,रखते का स्थान, लाभवृद्धि तथा हानि (सर्वेपण्यानां विचार्य ) 
खरीद-बेवते को वस्तुओं से सम्बन्धित सभी बातों पर विचार करके (क्रय- 
विक्रयौ कारबेत्‌) राजा मुल्य निश्चित करके वस्तुप्रों क्ञा क्रमविक्रय 
कराये ।॥ ४०१ ।॥। 


पञुचरात्र पठचरात्रे पक्षे पक्षेश्यवा गते । 
कुर्वोत चंषां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं नुपः॥| ४०२॥ . (२२७) 
(पञ्चराजे-पञ्चरात्रे) पांच-पांच दिन (भ्रथवा) या (पक्षे पक्षे गते) 
परद्रह-परद्रह दिन के पश्चात्‌ (नृप:) राजा (एपां प्रत्यक्षम) व्यापारियों के 
सामने (अ्र॑संस्थापन कुर्वोत) मूल्य का निर्धारण करे ॥ ४०२ ॥। 


ज्३२ मनुस्मृतिः 
तुला एवं मापकों की छह महीने में परीक्षा-- 

तुलामान प्रतीमानं स्व च स्यात्सुलक्षितम्‌ । 

घट्सु षघट्सु रू सासेषु॒पुनरेष परीक्षयेत्‌ ॥ ४०३ ४ (२२८) 

(तुलामानग) तराजू (च) और (प्रतीमानम) प्रतिमाननन्बाट 

(सर्ब॑ सुलक्षितं स्पादू) सब ठीक-ठीक रखने चाहिएँ झ्रौर (पट्सु-षट्सु 
मासेषु) छः-छः महीने में (पुनः+एवं परीक्षयेत्‌) इनकी परीक्षा राजा 
करावे !। ४०३ ।| (द० लैं० सं० २०) 


“मनुस्मृति में तो प्रतिमा शब्द करके रती, छूटांक, पाव, सेर झौर 
पंद्रेरी श्रादि तोल के साधनों का ग्रहण किया है, क्योंकि तुलामान श्रर्थात्‌ 
तराजू झ्रौर प्रतीमान वा प्रतिमा प्र्थात्‌ बाट इनकी परीक्षा राजा लोग 
छठे-छठे मास ग्र्थात्‌ छः छः महीने में एक बार किया कर कि जिससे 
उनमें कोई व्यवहारी किसी प्रकार की छल से घट-बढ़ न कर सेके और 
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कदाचित्‌ कोई करे तो उसको दण्ड देवें।” (ऋ० भा० भू० ३०३-३०४) 


“पक्ष-पक्ष में वा मास-मास में भ्रथवा छटवें छूटवें मास तुलां की 
राजा परीक्षा करे'****''“““तथा प्रतिमान ग्रर्थात्‌ प्रतिमा की परीक्षा 
अवश्य करे । राजा जिससे कि अ्रधिक, स्यून प्रतिमा अर्थात्‌ दुकान के बाट 
जितने हैं, उन्हीं का नाम प्रतिमा है।” 

(द० शा० सं० ५० एवं ऋ० प० वि० ११) 
नौका-व्यवहार में किराया आदि की व्यवस्थाएं--- 
पर्ण थान॑ तरे दाप्यं पौरुषोर््धपर्ण तरे। 
पादं पशुश्च योषिच्च पादा्ध रिवतकः पुमान्‌ !! ४०४ ॥(२२६) 

(यान तरे पणम॒) नात्र से पार उतारने में खाली गाड़ी का एक पण 
किराया ले (पौरुष: तरे) एक पुरुष द्वारा ढोये जाने वाले भार पर (प्र्ध- 
पर दाष्य:) प्राधा पण किराया ले (च) झौर (पशु: पादम) पशु आदि को 
पार करने में चौथाई पणा (च) तथा (योषितु रिक्तकः पुमान्‌ पाद-+- 
अ्धंम) स्त्री श्रौर साली मनुष्य से एक पण का ग्राठवाँ भाग किराया 
लेबे ॥| ४०४ ॥ 


भाण्डपुर्णानि य/नानि ताये दाष्पानि सारतः । 
रिग्तभाण्डानि यत्किचित्पुमांसश्चापरिच्छुदा: ४०५॥ (२३०) 


(भाण्डपूर्णानि यानानि ताय॑ सारत:ः दाप्यानि) वस्तुग्नों से भरी हुई 
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गाड़ियों को पार उतारने का किराया उनके भारी और हल्केपन के अनुसार 
देवे (रिक्तभाण्डाति) खाली बतंन (च अपरिच्छदा: पुर्मांस:) और निर्धन 
व्यक्ति (यत्‌ किचित्‌) इनका थोड़ा सा किराया ले लेबे || ४०५ ॥ 
दोर्धाध्वति यथादेशं यथाकालं तरो भवेत्‌ । 
नदीतीरंष तद्विद्यात्समुद्र नास्ति लक्षणम्‌ ॥४०६॥ (२३१) 


(दीघे +-भ्रध्वनि) नदी का लम्बा रास्ता पार करने के लिए (यथा 
देशम) स्थान के अनुसार [तेज बहाव, मन्द प्रवाह, दुर्गंभ स्थल आदि] 
(यथाकालम्‌) समय के श्रनुसार [सर्दी, गर्मी, रात्रि ग्रादि] (तर: भवेत्‌) 
किराया निश्चित होना चाहिए (तत्‌ नदीतीरेषु विद्यात्‌) यह नियम नदौ- 
तट के लिए समभना चाहिए (समुद्र नाध्ति लक्षणम) समुद्र में यह नियम 
नहीं है अर्थात्‌ सप्र॒द्र में वहाँ की स्थिति के अनुसार किराया निश्चित करना 
चाहिए ॥ ४०६ | 


“जो लम्बे मार्म में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े नदों में 
जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापत करे और महासमुद्र में निश्चित 
कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा प्रनुकूल देखे कि जिससे राजा श्रौर 
बड़े-बड़े नौकाम्रों के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभयुक्त हों वेसी व्यवस्था 
करे | (स० प्र० १७५) 


गर्भिणों तु॒ ह्विमासादिस्तथा प्रद्रजितो मुनिः। 
ब्राह्मणा लिड्डिनइर्खव श्र दाप्यास्तारिक॑ सरे ॥ ४०७ ॥ 


(द्विमासादि: गर्भिणी) दो मास से प्रधिक गर्भ वाली स्त्री (तथा प्रव्नजित: मुनिः) 
तथा संन्‍्यासी, वानप्रस्थ (लिडि_गनः च ब्राह्मणा:) ब्रह्मचयं में दीक्षित ब्रह्म चारी से (तरे 
तारिक न दाप्या:) पार उतारने में किराया नहीं लेना चाहिये || ४०७ 

खनुर्गी त्ठन्त : ४०७ वां इलोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध--(!१) यह श्लोक पूर्वापर इलोकों के प्रसंग के विरुद्ध है। 
पूर्वापर श्लोकों में नाविकों भौर यात्रियों के मध्य सामान्य व्यापार-नियमों का उल्लेख 
है, किराये का नहीं। (२) किराये के विधान ४०५ तक वर्णित हो चुके हैं, पुत: उनका 
वर्णत प्रसंगविरुद्ध है । (३) ये विकल्प हैं। विकल्पों का कथन भ्नन्‍्त में ही प्रासंगिक 
होता है, मध्य में नहीं। मध्य में इनका वर्णन भी इन्हें प्रसंगविरोधी सिद्ध करता है । 


यसतावि किचिह्ाशानां विश्वीयंंतापराधतः । 
तहाशरेव दातव्यं समागम्य स्वतोंइशतः ॥ ४०८ ॥ (२३२) 


उ३ढ मनुस्मृतिः 


(दाशान,म्‌ प्रपराधत:) मललाहों की गलती से (नावि यत्‌ किचित्‌ 
विशीर्येत) नाव में जो कुछ यात्रियों को हानि हो जाये (तत्‌- दाशै:-+- 
एव) उसे मल्लाहों ने (समागम्य स्वतोंशत: दातव्यम) मिलकर भप्रपने-अपने 
हिस्से में से पूरा करना चाहिए ॥ ४०८ |! 

एप नंप्यायिनामुक्तो व्यवहारस्‍य निर्णय: । 
दाशापराधतस्तोये देविके नास्ति निग्नहः !।४०६(२३३) 

(एप:) यह [८५।४०४-४०८] (नौयायियनां व्यवह्ारस्य निर्णय: उक्त:) 
नाविकों के व्यवहार का निर्णय कहा है (दाशापराधत: तोये) मललाहों के 
अपराध से जल में नष्ट हुए सामान के मल्लाह देनदार हैं (देविके निग्रह: 
नास्ति) देवी विपत्ति के कारण [पग्रांधी, तूफान झ्रादि से] हुई हानि के 
मल्लाह देनदार नहीं हैं | ४०६ ।। 

अनुरयल्ठन्द : श्लोक ३८८ से ४०६ इलोफों में से ३६०-३६५ 
विभिन्‍न ग्राधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं। शेष इलोकों ३८८, ३८६, ३९६, ३६८, ४०६, 
४०८, ४०६ में कोई प्रक्षेप की प्रवृत्ति नहीं है गौर ये सर्वेसामान्य विधान हैं। इनका 
मनु की किसी मान्यता से विरोध नहीं है, शैली भी मनुसम्मत है। भ्रतः प्रसंगानुकूल न 
होने पर भी हमने इन्हें प्रक्षिप्त घोषित नहीं किया। प्रतीत होता है कि ये स्थान भ्रष्ट 
हो गये हैं। इन सभी इलोकों में जो विषय है वह 'मिलकर उन्नति या व्यापार करना! 
[५।२०६-२११] विषय से सम्बन्धित है, श्रतः ये उसी प्रसंग से खण्डित हुए ज्ञात 
होते हैं । 
वैश्य और शूदर से उनके कम कराये-- 

बारिज्यं कारयेह्रइथं कुसीद॑ कृषिभेद च । 
पशुनां रक्षणं चैंव दास्यं शूद्र हिजगसनाप्तु ॥ ४१० ॥। 

राजा (वैश्यमृ) वैश्य से (वाणिज्यं कुसीद कृषि च पशूर्ता रक्षणम्‌) व्यापार, 
ब्याज की जीविका, कृषि, पशुपालन (च) झौर (शूद्र द्विजन्मनां दास्य॑ का रयेत्‌ ) शुद्ध 
से द्विजातियों की सेवा करवाये ॥ ४१० |। 

६ पंथ ६ (०५: र््‌ अर 

(क्षत्रियं वैश्यं च वृत्तिकशितौ) क्षत्रिय और दैश्य यदि अपनी वृत्ति से प्रपना 
पोषण न कर सके तो (ब्राह्मण:) ब्राह्मण (प्रानृश्वस्थेन) कृपापूवंक (स्वानि कर्माणि 
कारयन्‌) उनके अपने काम करवाकर (विभृूयात्‌) उनका भरण-पोषरण करे ॥ ४११॥ 

बास्यं हु कारयन्‌ लोसाबु ब्राह्मराः संस्कृतानििजान । 
अनिष्छतः प्रामवत्वाद्ाशा दण्डयः शतानि दृट्‌। ४१२॥ 
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(ब्राह्मराः) ब्राह्मण (प्राभवत्वात्‌ लोभातू) यदि अपनी प्रभुतः के कारण 
य। लालच के कारण (संस्कृतान्‌ द्विजानु) यज्ञोपवीत संस्कार में दाक्षित द्विजों 
से (अ्रनिच्छट: दास्यं कारयेत) उनकी इच्छा के बिना सेवा करदाये तो (राज्ञा 
घट शतानि) राजा को, छह सौ पण दण्ड से उसडो (दण्ड्यः) दण्डित करना 
चाहिए।॥ ४१२॥ 


शूद्र से दासता कराये-- 


शूद्रं हु कारयेहास्यं क्रीतसक्रीतमेव वा। 
दासस्‍्थायंव हि सृष्टो सौ दराह्मरास्य स्वयंभुवा । ४२३ ॥. 

(क्रीत॑ वा भ्रक्रीतमु + एव) खरीदकर लाया हुप्ना हो ग्रथवा वेतन देकर रखा 
हो (शुद्वं तु दास्यं कारयेत) झरूद्र से तो सेवाकायं ही कराये (हि) क्योंकि (स्वयंभुत्ा) 
ब्रह्मा ने (ब्राह्मणस्य दास्याय +- एवं हि ग्रसौ सृष्ट:) ब्राह्मण की सेवा के लिए ही झूद्र को 
रचा है | ४१३॥ 


न स्वासिना निसृष्टो४दि शुत्रो दास्यादिमुच्यते। 
निसर्गज॑ हि$ः तक्तस्थ #स्तस्मात्त दपोहति ॥ ४१४ 
(शुद्र:) शूद्र (स्वामिना निसृष्ट:--श्रपि) स्वामी के द्वारा छोड़दिये जाने पर 
भी (दास्यात्‌ न विमुच्यते) दासत्व से भुवत नहीं होता (तत्‌ तस्य निसगेज हि) दासपन 
का कार्य करना तो उसका स्वाभाविक कर्म है (तस्मात्‌ तत्‌ कः ग्रपोहति) दासत्व से 
उसको कौन छुड़ा सकता है ? श्रर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ४१४ ॥ 


सात प्रकार के शूद्र दास-- 


घ्वजाहुतो मक्तदासों गृहुज: क्रीतदत्त्रिसों । 
पंत्रिकों दण्डदासइथ सप्तेते बासयोनय:॥ ४१५४५ 
१--(ध्वजाइत:) युद्ध में जीतने से प्राप्त हुआ, २--(भक्तदासः) भोजन पाने 
भ्रादि के लोभ से प्राया हुप्ना, ३२--(गृहज: ) दासी से उत्पन्न, ४,५--६(क्रीतदत्त्रिमो) 
मूल्य देकर खरीदा हुआ, किसी का दिया हुआ, ६--(पैत्रिक:) पिता-परम्परा से चला 
दाग: दाग: ++ कण शावि व काने के लिए स्वीकार किया हुआ 
ते ऊकार के दास हांत है ॥ ४१५॥॥ 


भार्या पुत्रश्च दासइच त्रय एवाघना: स्मृताः। 
यरते समधिगब्छन्ति यस्थ ते तस्य तड़नम्‌ ॥ ४१६ ॥ 
(मार्या पुत्र: च दासः) पत्नी, पुत्र और दास (त्रयः अधना: स्मृता:) ये तीन 
धघनरहित कहे गये हैं (ते यत्‌ समध्रिगच्छन्ति) ये जो भी कुछ कमाते या इकट्ठा करते 
हैं (तत्‌ धनं तस्य) वह घन उसका ही होता है (यस्य ते) जिस के ये होते हैं । ४१६ ॥ 


७३६ मनुस्मृति: 


विस्रब्ध॑ ब्राह्मण: शूद्राद्‌ द्रत्योपादानसाचरेत्‌ । 
न हि तस्पास्ति किडिचित्स्वं मत्‌ हायंघनों हि सः॥ ४१७॥ 
(ब्राह्मण:) ब्राह्मण (विश्नव्यम्‌) निस्सन्‍्देह (शुद्रात्‌ द्रव्य -- उपादानम्‌ +- 
आचरेत्‌) शूद्र से उसके घन को ले लेवे (हि) क्योंकि (तस्य स्वं किडज्चित्‌ न अस्ति) 
उसका प्रपना धन कुछ भी नहीं है (सः हि भत्‌ हायंधन:) जो भो कुछ उसके पास है 
वह सव धन उसके स्वामी का है ॥ ४१७ ॥ 
बेहयशूदों प्रयत्तेन स्‍्वानि कर्माणि कारयेत्‌ । 
तो हि चषुतो स्वकमेस्यः क्षोमगरेतासिंद जगत्‌ ॥ ४१८ ॥ 
राजा (वैश्यघूद्रौ) वैश्य और शुद्र से (प्रयत्नेन) प्रयत्वयूर्वक (स्वानि कर्माणि 
कारयेत्‌) उनके ग्रपने कत्तंव्यों को करवाता रहे (हि) क्योंकि (तौ स्वकमंम्य: च्युतौ) 
इन दोनों के अपने कत्तंव्यों को न करने से (इदं जगत्‌ क्षोभयेताम्‌ ) ये इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ को विश्षुव्ध कर देंगे ॥ ४१८ ॥ 
भ्रहन्यहन्यवेक्षेत्.. कर्मान्तान्वाहूनानि चल । 
प्रायव्यया ज॑ नियतावाकरान्कोशमेव सं ।।४१६॥ 


राजा (अहनि-+-भ्रहनि) प्रतिदिन (कर्मास्तान्‌) कर्मों की समाप्तियों को 
(वाहनानि) हाथी, घोड़े आदि वाहनों को (नियतौ आयव्ययी) नियत झाय झौर व्यय 
(आकरान्‌) 'ग्राकर' रत्नादिकों की खानें (च) झ्लौर (कोशम्‌ एव) कोष ->खजाने 
को (अवेक्षेत) देखा करे ॥) ४१६ ॥ (स० प्र० १७५) 
एवं सर्वानिसानराजा व्यवहारान्ससापयन्‌ । 
व्यपोह् किल्वियं सब प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ४२०॥ 
(राजा) राजा (एवं स््रान्‌ +इमान्‌ व्यवहारान्‌) इस :कार सब्र व्यवहारों 
को यथावत्‌ (समापयन्‌) समाप्त करता-कराता हुम्रा (सर्व किल्विषं व्यपोह्य) सब 
पापों को छुड़ाके (परमां गति प्राप्योति) परमगतिज“मोक्षसुख को प्राप्त होता 
है ॥ ४२०॥ (स० प्र० १७५) 
खानुद्यीत्ठन््र ४ ४१० से ४२० तक इलोक निम्न प्रकार प्रक्षित हैं--- 
९. विधयविरोध--मनु द्वारा निर्धारित विषयों से वाह्य होने के कारण ये 
इलोक विषयविदुद्ध हैं, ग्रतः प्रक्षिप्त हैं, विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ३६०-३६५ 
पर 'विपयविरोश' झ्राधार १र समोक्षा । 
२. प्रसंगलिरोध--मनु के स्वर्यंलिबित विपयसंकेतक इलोकों [5।४-८] के 
अनुसार १८ व्यवहारों के निर्णय की समाप्ति ६।२५० वें श्लोक में होती है । व्यवहारों 
की समाप्ति से पूर्व ही ४१६-८२० इलोकों से व्यवहार निर्णय की समाप्ति का और 
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उनके फल का कथन करना गअ्संगत है। (२) वेश्य-शुद्रों के कर्मों का प्रसंग [६।३२६०- 
३३५ (१०।१-१०) ] में है, यहां ये प्रसंगविरुद्ध हैं । 


३. अन्तविरोध-- (२) ४१२-४१८ इलोकों में दासप्रथा का उल्लेख है श्रौर 
उनसे बलात्‌ काम कराने का विधान है | यह प्रथा मनु के विरुद्ध है। काम कराने के 
बदले मनु ने वेतन देने का विधान किया है [<।२१४-२१६] | मनु की व्यवस्था में दास 
का 'प्रस्तित्व' ही नहीं, जहां कहीं दास शब्द है भी तो उसका अर्थ सेवक है [४१८०] । 
उन्होंने तो शूद्ध वर्ण माना है और उसका सेवाकार्य निर्धारित किया है भौर वह भी 
बलात्‌ नहीं अपितु झूद्र को किसी द्विजाति की स्वेच्छया सेवा करने का अधिकार दिया 
है [१। ६१; ६। ३३४-३२५; १०६६ ] | (२) ४१६वां ५। १५० और ६ | १०४ के 
विरुद्ध है । इन अन्तविरोधों के आधार पर भी ये इलोक प्रक्षिप्त हैं । 


४. शलीगत आधार--इन इलोकों की शैली मनु की शैली की तरह निलिप्त 
एवं समभावयुक्त न होकर पक्षपात, दुराग्रह एवं घृणायुक्त है। इस आधार पर भी ये 
मनुप्रणीत सिद्ध नहीं होते। इन प्रक्षिप्त इलोकों में ब्राह्मण को पथ भ्रष्ट होने पर भी कोई 
दण्ड नहीं लिखा, ग्रतः इन विसंगतियों के कारण ये इलोक प्रक्षिप्त हैं । 


विशेष--इन इलोकों को स्थानअ्रष्ट न मानकर प्रक्षिप्त इसलिए माना है क्योंकि 
ये (१) 'विषयविराध के साथ-साथ ग्रत्य 'आधारों' पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, (२) 
इस भ्रध्याय में इन इलोकों से सम्बद्ध कोई प्रसंग भी नहीं है, जहां से खण्डित मानकर 
इन्हें स्थान भ्रष्ट कहा जा सके । 


इति महृदि-सनुप्रोक्‍्तायां शुरेन्द्रकुमारकृत हिन्दीभाषा-साध्यससन्वितायास्‌ 
'अनुशोलन! समीक्षाविभूषितायाऊुच भनुस्मृतो 
राजधर्मात्मको5्ष्दमो5््यायः ।। 


अथ नवमोषुध्यायः 
(हिन्दीभाष्य-'प्रनुशो लन समी क्षास्यां सहित: ) 
(राजधर्मान्तर्गत व्यवहारनिर्णय) 
[६११ से ६ । २५० तक] 
(१६) स्त्री-पुरुष-धर्मसम्बन्धी' विवाद और उसका निर्णय 


(६ । १ से १०२ तक) 
पुरुषस्य स्त्रियाइचं व धर्म बत्मंनि तिष्ठतोः । 
संयोगे विप्रयोगे व धर्मास्वक्यामि शाइबतान्‌ ॥| १॥ (१) 
[पअब मैं] (धर्मे वत्म॑नि तिष्ठतो:) धर्ममार्ग पर चलने वाले (स्त्रिया: 
च पुरुषस्य एव) स्त्री-पुरुष के (संयोगे च विप्रयोगे) संयोगकालीन--साथ 
रहने तथा वियोगकालीन -न्ञ्रलग रहने के (शाश्वतानु धर्मात्‌ वक्ष्यामि) 
सर्देव पालन करने योग्य धर्मों--कत्तंव्यों को कहूंगा--॥ ११ 
अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्या: पुरुष: स्वेदिवानिशम्‌ । 
विषयेषु क्र सज्जन्त्यः संस्थाप्या भात्मनो क्शो ॥ २॥ 
(स्व: पुरुष) पति भादि झ्रात्मीय जनों को चाहिए कि वे (दिवानिशम्‌) रात- 
दिन (स्त्रिय: अ्रस्वतन्त्रा: कार्या:) स्त्रियों को स्वाधीन न रखें (विषयेथु सज्जन्त्य: प्रपि) 
झानन्दप्रद विषयों में लगी हों तब भी (ग्रात्मत: वशे संस्थाप्या:) भपने वहा में रखें ॥२॥ 


पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति मोवने । 
रक्षस्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातत्त्यमहँति ॥ ३ ॥ 

(कौमारे पिता रक्षति) बचपन में स्त्री कौ रक्षा पित्ता करता है, (यौवने भर्त्ता 
रक्षति) युवावस्था में पति रक्षा करता है, (स्थविरे पृत्रा: रक्षन्ति) बुढ़ापे में पुत्र रक्षा 
करते हैं, (स्त्री स्वातन्त्य न ग्रहंति) स्त्री स्वतन्त्र रहने योग्य वहीं है॥ ३ ॥। 

भान्ुर)ल्ठन्‍न्त्र : २-३ श्लोक निम्न प्रकार अ्क्षिप्त हैं-- 

१. अन्तविरोध---ये स्त्रियों की स्वतन्त्रता के विरोधी व्यक्ति द्वारा प्रक्षेप 
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किये गये इलोक हैं । मनु स्त्री की स्वतन्त्रता को बलपूर्वक समाप्त करने के पक्षधर नहीं 
हैं, निजी प्रसंगों में वे उन्हें उनके हित को दृष्टि में रखकर सुझाव-मात्र देते हैं। पति- 
पत्नी को समानस्तरीय मानकर मनु मे प्रतेक विधान किये हैं। उन श्लोकों की शैली भी 
ऐसी है जिसमें पति के साथ रहना न रहना पत्नी की इच्छा पर निर्भर माना गया है, 
यथा६।१०१-१०२,६ ।६६, ६।१०,८।२८मनु की भावनाओं के उदाहरण हैं! ये दोनों 
इलोक मनु की भन्य मान्यताश्रों के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। [इस विषय पर विस्तृत 
अनुशीलन ५। १४७-१४८ पर द्रष्टव्य है।] 


(स्त्री-पुरुष के संयोगकालोन देनिक कत्तंव्य) 


स्त्री के प्रति कत्तंव्यपालन न करने वाले पिता, पति, पुत्र निन्‍्दा के पात्र--- 
काले5दाता पिता वाच्यों वाच्यरचानुपयन्पतिः । 
मृते भंरि पुत्रस्तु वाच्यों मातुरर्षिता॥४॥ (२) 
(काले) विवाह की भ्रवस्था में (श्रदाता) कन्या को न देने वाला 
अर्थात्‌ विवाह न करने वाला (पिता बाच्य:) पिता निन्‍्दनीय होता है (च) 
और (ग्नुपयन्‌ पति:) [विवाह-पश्चात्‌ ऋतुदिनों के अनन्तर] संगम न 
करने वाला पति निन्दनीय होता है (भ्तरि मृते) पति की मृत्यु होने के बाद 
(मातु:+ग्ररक्षिता पुत्र: वाच्य:) माता की [भरण-पोषण श्रादि से] रक्षा 
न करने वाला पुत्र निनन्‍्दनीय होता है ॥ ४ ॥ 
थोड़े से कुसंग से भी स्त्रियों की रक्षा प्रवश्य करें-- 
सुक्ष्मेम्यो5पि प्रसडरेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषत:। 
इयोहि. कुलयोः शोकमाजयहेयुररक्षिता: ॥ ५॥ (३) 
(सूक्ष्मेम्य: प्रसंगेम्य: अ्रपि) थोड़े कुसंग के अवसरों से भी (स्त्रियः 
विशेषत: रक्ष्या:) स्त्रियों की विशेषरूप से रक्षा करनी चाहिए (हि) क्योंकि 
(प्ररक्षिता:) अ्ररक्षित स्त्रियां (दयो: कुलयो: शोकम्‌--ग्रावहेयुं:) दोनों 
कुलों >पत्ति तथा पिता के कुलों को शोकसंतप्त कर देती हैं।। ५ ।॥। 


इस हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्मंमुत्तमस्‌। 
यतन्ते रक्षितु भागाँ भर्तारों दुबंला अपि ॥ ६॥ (४) 
(स्वंवर्णानाम्‌ इमम्‌ उत्तमं धर्म पश्यन्त:) सब वर्णों के इस पूर्वोक्‍्त 


श्रेष्ठ धर्म को देखते हुए (दुबंला: भर्तार: प्रपि) दुबंल पति भो (भार्या रक्षित्‌ 
यतन्‍्ते) कुसंगों से अपनी स्त्री की रक्षा करने के लिए यत्न करते हैं। ६॥। 


४० मनुस्मृति: 
स्त्री पर ही परिवार की प्रतिष्ठा निर्भेर-- 


स्वां प्रसुति चरित्र च कुलमात्मानमेव च॑। 
स्व चर धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्षति ॥ ७॥ (५) 


(प्रयत्नेन जायां रक्षत्‌ हि) प्रयत्नपूवंक अपनी स्त्री की कुसंगतिसे रक्षा 
करता हुआ भ्रर्थात्‌ संरक्षण में रखता हुआ व्यक्तित ही (स्वां प्रसूतिम) अपनी 
सन्‍्तान (चरित्र) आचरण (कुलं च आत्मानम्‌+एवं) कुल और ग्रपनी 
(च) तथा (स्त्रं ध्मम्‌) अपने धर्म की (रक्षति) रक्षा करता है भ्र्थात्‌ स्त्री 
के कुसंग में पड़ जाने से सब ही कुछ बिगड़ जाता है, क्‍योंकि स्त्री ही सुख 
श्ौर धर्म का आधार है [६२८] ॥७॥ 
जाया का लक्षण-- 

पतिर्भाया संप्रविश्य गर्भो भृत्वेह जायते। 
जायायास्तद्धि जायात्व॑ यदस्यां जायते पुनः ॥ ८॥ (६) 

(पति: भार्या संप्रविश्य) पति वीयंरूप में स्त्री में प्रवेश करके (गर्भ: 
भूत्वा+इह जायते) गर्भ बनकर सन्‍्तानरूप से संसार में उत्पन्न होता है 
(जायाया: तत्‌-हि जायात्वम) स्त्री का यही जायापन--स्त्रीपन है (यत्‌) 
जो (गस्यां पुत: जायते) इस स्त्री में सन्‍्तानरूप से पति पुनः उत्पन्न होता 
है ८।। 


खान्पुश्यील्कन्द्र : जाया शब्द की सिद्धि श्लौर इसमें आह्यण आदि के 
प्रभाण--“जाया' शब्द जनी प्रादुमवि (दिवा०) धातु से 'जनेयंक' (उणादि ४१११) 
सृत्र से 'यक्‌' प्रत्यय, स्त्रीलिजु में टाप्‌ प्रत्थय होने से सिद्ध होता है। 'जायते यस्पां 
सा जाया' भ्रथवा 'जायन्ते पस्याम्‌ भ्रपत्यानि सा जापा-5पत्नी--जिसमें सस्तान 
उत्पन्न होती हैं वह 'जाया' कहलाती है । इस इलोक में जाय! की परिभाषा दी हुई है। 
यह परिभाषा पर्याप्त प्रचलित रही है। यथावत्‌ भाव ऐतरेय ब्राह्मण ७। १३ की 
परिभाषा में द्रष्टब्य है-- 

(क) “पत्तिर्जायां प्रविश्ञति, गर्भो भृत्वा स मातरं तस्यां पुननंवो भृत्वा दक्षमे 
सासि जायते, तज्जाया जाया मवति यदस्यां जायते पुनः ।॥/ 


( ख) “झ्राभिरवा महमिदं सब जनयिष्यासि यदिदं किझ्चेति तस्माज्जाया 
अभवंस्तज्जायानां जायात्वं यच्चासु पुरुषो जायते ।/ (गो० ब्रा० पू० ११२) 
(ग) निरुक्‍त में भी पुत्र को पति का आत्मारूप बताया है-- 
अ्रद्धादड्गत्‌ सम्भव हृदयादधिजायसे । 
आत्मा ये पुत्रनामासि स जीव शरदः शतस्‌ ॥ [निरु० ३॥१।४] 
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जैसा पति वैसी सन्‍्तान-- 
याहशं भजते हि. स्त्री सुतं सूते तथाविधस्‌ | 
तस्मात्प्रजाविशुद्धथर्थ स्त्रियं रक्षेत्प्रयत्तत: ॥ €& ॥ (७) 
(स्त्री यारशं हि भजते) स्त्री ज॑ से पति का सेवन करती है (तथाविधं 
सुतं सूते) उसी प्रकार की सन्‍्तान को उत्पन्न करती है (तस्मात्‌) इसलिए 
(प्रजाविशुद्धचर्थ म) सन्‍्तान की शुद्धि के लिए (प्रयत्नत: स्त्रियं रक्षेत्‌) 
प्रयत्नपूर्वक स्त्री की कुसंग से रक्षा करे ॥ € | 
स्त्रियों की रक्षा बलपूवंक नहीं हो सकती -- 
न कश्चिद्योषितः शक्‍्त: प्रसह्म परिरक्षितुम्‌ । 
एतंरुपाययोगस्तु शक्यास्ता: परिरक्षितुम्‌ू ॥ १०॥ (८) 
(कश्चित्‌) कोई भी व्यक्ति (प्रसह्म) जबरदस्ती या दबाव के साथ 
(योषित: परिरक्षित्‌ं न शकतः) स्त्रियों की कुम्ंगों से रक्षा नहीं कर सकता 
(तु) किन्तु (एतें:--उपाययोगे:) इन आगे कहे उपायों में लगाने से (ता: 
परिरक्षित शक्या:) उनकी रक्षा की जा सकती है--॥ १०॥ 
स्त्रियों को गृह एवं धर्मकार्मों में व्यस्त रखें-- 
अ्रथस्थ संप्रहे चेनां व्यय चेव्र नियोजयेतु ॥ 
शौचे धर्मेइन्नपक्‍त्यां च परिणाह्यस्थ वेक्षण ॥ ११॥(६) 
(एनामू) अपनी स्त्री को ([प्र्थस्य संग्रहे च व्यये) घन को संभाल 
प्रौर उसके व्यय की जिम्मेदारी में, (शोचे) घर एवं घर के पदार्थों की 
शुद्धि में, (धर्म) धर्मसम्बन्धी [६। ६३] ग्रनुष्ठान >अग्निहो त्र, संध्या, 
स्वाध्याय श्रादि में, (अ्रन्तपक्त्याम) भोजन प्रकाने में, (च) और (परि- 
णाह्मस्य वैक्षणे) घर का सभी वस्तुओं की देखभाल में (नियोजयेत्‌) 
लगायें ॥ ११ ॥। 
स्त्रियां आत्मनियन्त्रण से ही बुराइयों से बच सकती हैं-- 
श्ररक्षिता गृहे रद्धा: पुरुषेराप्तकारिभिः । 
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ता: सुरक्षिता: ॥|१२॥ (१०) 
क्योंकि (आ्राप्तकारिभि: पुरुषे:) विश्वसनीय पिता, माता,पति आदि 
पुरुषों द्वारा (ग्ूहे रुद्धा:) घर में रोककर रखी हुई प्रर्थात्‌ निगरानी में रखी 
जाती हुई स्त्रियां भी (भसुरक्षिता:) असुरक्षित हैं--बुराइयों से बच नहीं 
पातीं (या: तु) जो तो (ग्रात्मानम्‌ झात्मना रक्षेयु:) प्रपनी रक्षा स्वयं करती 
हैं (ता: सुरक्षिता:) वस्तुतः वही [बुराई से] सुरक्षित रहती हैं ॥ १२ ॥ 


७४२ मनुस्मृति: 


स्त्रियों के दूषण में छः कारणए-- 
पान दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहो5टनम्‌ । 
स्वप्नोडन्यगेहुबासइच नारीसंदूषणानि षघट्‌ ॥ १३॥ (११) 
(पानभ) मद्य, भांग ग्रादि मादक द्रव्यों का पीना, (दुर्जंनसंस्ग:) 
दुष्टपुरुषों का संग, (पत्या च विरह:) पति-वियोग, (अटनम्‌) प्रकेली जहां- 
तहां व्यर्थ पाखंडी झादि के दर्शन-मिस ? फिरती रहना, (च) और 
(स्वप्न: +-अन्यगेहवा सः) पराये घर में जाके शयन करना वा वास (षट्‌ 
नारी प्न्दूषणानि) ये छः स्त्री को दूषित करने वाले दुगुण हैं ॥ १३॥ 
(स० श्र० ११२) 
स्त्रियों का स्वभाव-वर्णन-- 
नता रुप परीक्षस्ते नासां वयसि संस्थितिः। 
सुरूष॑ था विरूपं था पुमानित्येव भुझजते ॥॥ १४॥ 
(एताः न रूप॑ परीक्षन्ते) स्त्रियाँ न सुन्दर-प्रसुन्दर रूप की परीक्षा करती हैं 
(आसां न वयसि संस्थिति:) ये न भ्रवस्थाविशेष पर ध्यान रखती हैं (सुरूपं वा विरूप॑ 
वा) सुन्दर हो या असुन्दर हो ('पुमान्‌” इति--एवं भुझ्जते) बस “यह पुरुष है” इतना 
ही देखकर उसके साथ भोग कर लेती हैं ॥ १४॥ 
पाौदचल्याच्चलवित्ताच्च नस्नेह्याच्च स्वमावत: । 
रक्षिता यत्ततोब्पोह भर्तृष्देता विकुर्वते ॥ १५॥। 
(पॉश्चल्याद्‌ ) पुरुष को देखते ही भोग की इच्छा होना, (चलचित्तात्‌) चंचल 
चित्तवाली होना, (नैस्‍्नेह्मात्‌) स्थिर स्मेह का ग्रभाव होना, (स्वभावत:) स्त्रियों की 
इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारण (यत्नतः २क्षिता: श्रपि) पतियों के द्वारा यत्नपूर्वक 
रक्षा की जाती हुईं भी (एता: इह भरत पु विकुववते) ये स्त्रियां यहां जगत्‌ में पतियों से 
विरुद्ध आचरण कर जाती हैं ।। १५ ॥ 
एवं स्वभाव ज्ञात्वाएपससां प्रजापतिनिसगंजम्‌ । 
परभ॑  यत्नमातिष्ठेत्पुरषो रक्षणं प्रति॥ १६॥ 
('प्रजापतिनिसर्गजम्‌” आसामू एवं स्वभाव ज्ञात्वा) “परमात्मा ने स्त्रियों को 
स्वाभाविक रूप से ही ऐसा बनाया है” इनका ऐसा स्वभाव जानकर (पुरुष: रक्षणं 
प्रति) पुरुष इनकी रक्षा के लिए (परम यत्नम्‌+आतिष्ठेत्‌ु) झ्रधिक से भ्रधिक यत्न 
करे ॥ १६॥ 
शय्याइइसनमलड्कारं का क्रोधपनाजंवस । 
ब्रोहमावं कुचयाँ च॒ स्त्रोम्यों मनुरकल्पयतूँ॥ १७ ॥। 


(शस्या-प्रासनम्‌+-अलंकारम्‌) शय्या, झ्ासन, झ्राभूषण, (कार्म क्रोधम्‌ -+- 
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श्रनाजंवम्‌) "म, क्रोध, कुटिलता (ध्रोहभाव॑ च कुचर्थाम्‌) द्रोह और निर्दित श्राचरण, 
ये (मनुः स्त्रीभ्यः -- प्रकल्पयत्‌) मनु ने स्त्रियों के लिए ही बनाये हैं ॥ १७॥ 

नास्ति स्त्रोणां क्रिया सन्‍्त्रेरिति धर्मे व्यवल्यितिः । 

निरिन्धिया ह्मन्त्राइच स्त्रीम्योडतुतसिति स्थितिः ॥ १८॥ 


(स्त्रीणां क्रिया मन्त्र: ने भ्रस्ति') “स्त्रियों की संस्कार प्रादि क्रियाएं मन्त्रपूर्वक 
नहीं होतीं, (इति धर्मे व्यवस्थिति:) यही धम्म में व्यवस्था है, (स्त्रियः) स्त्रियाँ (निरि- 
न्द्रिया:) धर्शास्त्र के ज्ञान से हीन (च) ग्रौर (अ्रमन्त्रा:) वेदादि के मन्त्रों के श्रधिकार 
से हीन हैं, श्रतः वे (प्रद्गतम्‌) भूठ का रूप हैं भ्रथात्‌ भ्रपवित्र हैं, (इति स्थिति:) ऐसी 
मान्यता है॥ १८॥ 


तथा च॑ श्रुत॒यों बह्चुभो मिगीता निगमेष्वषि । 
स्वालक्षण्यपरीक्षायं तासां ध्ूणुत निष्कृती: ॥॥ १९ ४ 
(तथा च) स्त्रियों को व्यभिचारशील होने. के कारण भअ्रपवित्र सिद्ध करने वाले 
(निगमेषु +-श्रपि) वेदों में भी (स्वालक्षण्यपरीक्षार्थम्‌ बह्नचः श्रुतयः निगीताः) स्त्रियों 
के स्वभावानुरूप' व्यभिचार की परीक्षा के लिए बहुत सी श्रृतियाँ कही हैं (तासां 
निष्कृती: शणुत) उनमें से एक प्रायश्चित्तरूप श्रुति सुनो--॥ १६ ॥ 
यन्‍से साता प्रलुलुमे विचरन्श्यपतित्रता । 
तन्‍्मे रेतः पिता वृक्तामित्यस्यंतन्लिदर्शनमृ ॥॥ २० ॥॥ 
(कोई पुत्र अपनी माता के व्यभिचार को जानकर कामना करता है--] 
('यत्‌ मे माता) जो मेरी माता (विचरन्ती --प्रपतित्रता प्रलुसुभे) पराये धर में विचरण 
करती हुई पतिब्रत धर्म का त्याग कर परपुरुष की झ्ोर भ्रासक्त हुई है (तत्‌ रेतः 
में पिता व॒ृक्‍ताम”) उस श्रशुद्ध रतोरूप वीय॑ को मेरा पिता शुद्ध करे, (इति--एतत्‌ 
निदर्शनम्‌) यह प्रायश्चित्त रूप श्रुति का एक उदाहरण है ॥ २० ।। 
ध्यायत्यनिष्ट॑ यरिकचित्पारिग्राहस्ब. चेतसा । 
तस्यंष व्यभिचारस्थ निछ्वः सम्यगुच्यते ॥ २१ ॥ 


(चैतसा) मन से परपुरुषगमन की इच्छा रूरके स्त्री (पारिग्राहुस्य यत्‌ किचित्‌ 
पनिष्ठ ध्यायति) पति के लिए जो कुछ श्रहित सोचती है (तस्य व्यभिचारस्य एषः) 
उस व्यभिचार का यह (सम्यक निकुवः उच्यते) अ्रच्छी प्रकार शुद्धि करने वाला मन्त्र 
कहा गया है ॥ २१ ॥ 

याहर्गुणंन भर्त्रा स्त्री संगरुण्येतः यथाविधि। 
ताहग्युणा सा भवति समुद्रेोव निम्नगा ॥- २२ ॥ 

(स्त्री) स्त्री (याइक्‌ गुणेन भत्रा) जैसे अ्रच्छे या बुरे गुणों वाले पति के साथ 
(यथाविधि संय्रुज्येत) विधिपृवंक विवाहित होती है (सा तादक्‌ गुणा भवति) वह वैसे 
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ही गुणों वाली हो जाती है (समुद्रेणा निम्नगा इव) जैसे समुद्र में मिलकर नदी उसी की 
तरह के जल के गुणों वाली हो जाती है ॥ २२॥॥ 

श्रक्षमाला वसिष्ठेत संयुताध्धमयोनिजा । 

शारड्भी  सन्‍्दपालेन जंगामाम्यहेंणीयतासु ॥ २३ ॥ 

जैसी--(अधमयोनिजा भ्रक्षमाला) नीच योनि से उत्पन्त हुई ्रक्षमाला' 

नामक स्त्री (वसिष्ठेन संयुता) 'वसिष्ठ' से विवाहित होने से तथा (शारज्भी मन्दयालेन) 
शारज्री' नामक स्त्री 'मम्दपाल” ऋषि से विवाहित होकर (पअरहंणीयतां जगाम) 
पूज्यता को प्राप्त हुई ॥ २३॥ 

एताइचान्पाइच लोकेडस्मिश्नपकृष्टप्रसृत य: । 

उत्कषं योषितिः प्राप्ताः स्व: स्वेमत गुर: शुर्भ: ॥। २४ ॥॥ 

(एता:) ये [६।२३में वणित] (च) तथा (अन्या:) इनसे भिन्‍म और भी 
(प्रपक्ृष्टप्रसृतय: योषित:) नीच योनि में उत्पन्न स्त्रियाँ (प्रस्मिनु लोके) इस संसार 
में (स्व: स्‍्वे: शुभ: भतृ गुरों:) अपने-प्रपने पति के शुभ गुणों के कारण (उत्कर्ष प्राप्ता:) 
श्रेष्ठता को प्राप्त हुईं हैं ॥ २४ ॥ 

खन्ुुश्गील्कन्त्र : १४-२४ इलोक निम्न आ्राधारों के भ्रनुसार प्रक्षिप्तहैं-- 


१. विषयविरोध--विषयसंकेतक ६।१ और ६२५ इलोकों से प्रस्तुत विषय 
स्त्रीपुरुष के दैतिक संयोगकालीन धर्मों के कथन का निरचय होता है। ६। १४-२४ 
इलोकों में स्त्रीपुरुष के संयोगकालीन कतंद्यों का वन न होकर केवल स्त्री-स्वभाव 
का निंदात्मक विश्लेषण है,जो विषयबःह्य है। इस प्रकार संकेतित विषय से भिन्‍त वर्णन 
होने से ये सभी इलोक प्रश्षिप्त हैं। 


२. प्रसंगविरोध--पुरुष द्वारा स्त्री की रक्षा करने का प्रसंग ६११ तक पूरा 
हो घुका है भ्रौर फिर १२-१३ में स्त्रियों के दूषण बतलाये हैं। १४-२४ इलोकों में 
पुरुष को रक्षा के लिए कथन करने का यह नया प्रसंग पुनः प्रारम्भ कर दिया है। एक 
प्रसंग के समाप्त होते पर पुनः उस प्रसंग का प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है, श्रतः ये 
सभी प्रक्षिप्त हैं। 

३. भ्त्तविरोध-- (१) इन श्लोकों में स्त्री को अनेक दुगु णों से युक्त दिखाकर 
उसे निन्‍्ध भौर झन्गत का रूप सिद्ध किया है। यह स्त्रियों के प्रति मनु की मौलिक 
भावना के विरुद्ध है। मनु स्त्रियों को आदरयोग्य, समानस्तरीय, धर की शोभा एवं 
पवित्र मानते हैं [६२६, २६, ६६, १०१, १०२, ३। ५५-६३] । (२) १४ वें इलोक 
में स्त्रियों को मन्त्रों का श्रधिकार न होने की मान्यता भी मनु-विरुद्ध है। मनु ने' सभी 
धर्मकायों में स्त्री को ग्राधार एवं पुरुष के समान भधिकारिणी कहा है [६।२८, ६६] । 
[विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य २।६६ पर समीक्षा] । स्त्रियों के गर्भाधान से लेकर 
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सभी संस्कार यज्ञ ग्रौर मन्त्रपृवंक करने का विधान मनु ने किया है [२। १-५॥ 
५११६७॥] ! 

४. शलीगत आधार-- (१) १७वें इलोक में “सनुः श्रकल्ययत्‌! पदों से यह 
इलोक तथा इससे सम्बद्ध १४-२४ इलोकों को पूर्वापर प्रसंग मनु से भिन्‍न गअन्य-रचित 
सिद्ध होता है। (२) २३-२४ इलोकों में शभ्रक्षमाला-वसिष्ठ, शारज्भी-मन्दपाल के 
विवाहों की चर्चा है। ये व्यक्ति मनु से परवर्ती हैं, अतः ये इलोक भी परवर्ती हैं। 
(३) इत सभी इलोकों में पूर्वाग्रहबद्धता पूर्वक निन्‍्दात्मक वर्णन है। मनु की शली इस 
प्रकार की नहीं है, वे गुण-दोष के अनुसार प्रशंसा-निन्‍्दा दिखाते हैं। इस शैली के आधार 
पर भी ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं । 


सन्‍्तानोत्पत्ति-सबन्धी धमं-- 
एषोदिता लोकयात्रा नित्य॑ सत्नीपुंसयोः शुभा । 
प्रेतयेह च. सुखोदर्कान्प्रजाधर्मा स्नियोधत ॥ २५ ॥ (१२) 
(एपा) यह [६। १-२४] (स्त्रीपुसयो: नित्य शुभा) रत्री-पुरुषों के 
लिये सदा झुभ5""कल्याणकारी (लोकयात्रा उदिता) लोकव्यवहार कहा, 
श्रव॒ (प्रेम च इह सुखोदर्कानू) परजन्म और इस जन्म में परिणाम में 
सुखदायक (प्रजाधर्मान्‌ निबोधत) सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धी धर्मों को सुनो 
| २५ ॥ 
स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी हैं-- 
प्रजनाथ॑ महाभागा: पूजाहाँ गृहदीप्तय: । 
स्त्रियः श्रियदच गेहेषु न विशेषो5स्ति कइचन ॥ २६ ॥ (१३) 
है पुरुषो ! (प्रजनार्थ महाभागा:) सन्‍्तानोंत्पत्ति के .लिए महा- 
भाग्योदय करने हारी (पूजाह:) पूजा के योग्य (ग्रहदोप्तय:) ग्रहाश्षम को 
प्रकाशित करती, सन्तानोत्पत्ति करने-कराने हारी (गेहेषु स्त्रियः) घरों में 
स्त्रियाँ हैं वे (श्रिय:) श्री अर्थात्‌ लक्ष्मीस्तररूप होती हैं (विशेष: कश्चन न 
श्रस्ति) क्योंकि लक्ष्मी, शोभा, धन श्रौर स्त्रियों में कुछ भेद नहीं है ॥। २६ ॥। 
(सं० वि० १४६ ) 
धानुरारल्ड न्‍्द्र : स्त्रियाँ लक्ष्मी रूप हैं--मनु ने जो स्थान तथा महत्त्व 
स्त्रियों को दिया हे,वही समस्त प्राचीन साहित्य में है। इन भावों की तुलना की इष्टि 
से निम्न प्रमाण द्रष्टव्य हैं-- 
(क ) “जरिये वा एतदुरूपं यत्पक्यः” (शत० १३२६७) 
(ख) “गृहा वे पलनन्‍ये प्रतिष्ठा” (शतत० ३॥३।११०) 


७४६ मनुस्मृत्ति: 


स्त्रियां लोक्यात्रा का ग्राधार हैं-- 
उत्पादनसपत्यस्थ जातस्थ परिपालनम्‌ । 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्ष स्त्नीनिबन्धनम्‌ ॥ २७॥ (१४) 


हे पुरुषो ! (ग्रपत्यस्थ उत्पादनम्‌) अ्रपत्यों की उत्पत्ति (जातस्य 
परिपालनम) उत्पन्न का पालन करने आदि (लोकयात्राया: प्रत्यहम) लोक- 
व्यवहार को नित्यप्रति जो कि गृहाश्रम का कार्य होता है (स्त्रो निबन्धनं 
प्रत्यक्षम) उसका निबन्ध करने वाली प्रत्यक्ष स्त्री है।। २७ ॥| (सं वि० १४६) 
घर का सुख स्त्री पर निर्भर है-- 
भ्रपत्य॑ं धर्मकार्याणि शुक्रूषा रतिरुत्तमा। 
दाराधीनस्तथा स्वर्ग: पितृणामात्मनइ्च हू ॥ २८॥ (१५) 
(अपत्यम॒) सन्‍्तानोत्पत्ति (धर्मकार्याणि) धमं-कार्य (उत्तमा शुश्रृषा 
रति:) उत्तम सेवा और रति (तथा गआ्रात्मगः च पितृणां ह स्वगं:) तथा 
अपना और पितरों का जितना सुख है वह सब (दाराधीन:) स्त्री ही के 
आरधीन होता है ॥ २८ ।॥ (सं० वि० १४६) 
भनन्‍ुशरगेत्कन्त : 'पित॒णाम्‌' का यहां 'पिता-पितामह-प्रपितामह ग्रांदि 
वयोवृद्ध आदि व्यक्ति! यह प्रथें है। इस वियय पर विस्तृत समीक्षा २१५१[२।१७६] 
और ३॥।८२ पर देखिए । 
पति यथा नामिचरति मतोवाग्देहसंयता। 
सा भत्‌ लोकमाप्नोति सख्िः साध्वीति चोच्यते ॥ २६ ॥ 
(या) जो स्त्री (मनःवाक्देहसंयता पति न +-भ्रभिचराति) मन, बचन और 
शरीर को संयत रखती हुई पति का उल्लंघन नहीं करती (सा भत्‌ लोकम्‌ -|-श्राप्नोति 
वह पतिलोकों --पति के सुखों को प्राप्त करती है (च) झौर (सा्ट्रिः 'साध्वी” इति 


जच्यते) सललारों के ढारा 'एलिविता! कही ज्याती है | ०१ ४ 


आप्नोति) लाक मे नन्‍्दा का प्राप्त करता हैं (ब) आर (<४बालयानम्‌ ग्राप्नोति) 
गीदड़ की योनि को प्राप्त करती है (च) तथा (पापरोगः पीडबते) पापरोगों से पीड़ित 
हीती है ।। ३० ॥ 

धर्नन्जुद्यर त्छन्त् : २६-३० इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. विषयविरोध-- €।२५ वें विषयसंकेतक इलोक के प्रनुसार प्रस्तुत विषय 
सन्‍्तानोत्पत्षिम्सम्बन्धी धर्मों के कथन का है। हन इलोकों में 'रत्री के श्रावरण और 
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उसका फल' प्रदर्शित है, जो विषयवाह्य वर्णन है। इस व्बियविरोध के भ्राधार पर ये 
दोनों इलोक अ्रक्षिप्त हैं। 

२. प्रसंगविरोध--पूर्वापर [२८-३१] इलोकों में पुत्र-सम्बन्धी प्रसंग है । बीच 
में स्त्री के आचरण और उसके फल' सम्बन्धी ये इलोक प्रसंगभिन्‍न हैं तथा उसके 
भज्जक हैं, ग्रतः प्रक्षिप्त हैं । 

३. पुनरक्ति--ये दोनों ही इलोक क्रमशः ५५१६५ और ५।१६४ की प्रक्षरश: 
पुनरुक्तियां हैं। इस आधार पर यहां ये प्रक्षिप्त हैं| 


पुत्र पर भ्रधिकार के सम्बन्ध में आरूयावत-- 
पुत्र प्रत्युदितं ससख्धि: पूर्वजेश्च सहुषिभि: । 
विश्वजन्यमिम  पुण्यमुप्यासं निबोधत ॥| ३१ ॥ (१६) 
(सद्भि: च पू्वजं: महविभि:) श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा प्राचोन 
महर्षियों ने (पुत्र प्रति) पुत्र के विषथ में जो (त्रिश्वजन्यं पुण्यम्‌ उदितम्‌) 
सर्वजनहितकारी और पुण्यदायक्र विचार कहा (इमम्‌ उपन्यासं निबोधत) 
इस 'शिक्षाप्रद विचार' को सुनो--॥ ३१ ॥ 


पुत्र पर अधिका र-सम्बस्धी सतान्तर-- 

भतु: पुत्र॑ विजानन्ति श्रुतिदर्ध तु भतेरि। 
श्राहुरुत्मादक॑ केचिदपर क्षेत्रिणं बिदुः॥। ३२॥ (१७) 
(“भतु: पुत्रमू' विजानन्ति) 'स्त्री के पति का ही पुत्र होता है” ऐसा 
माना जाता है (भर्तरि तु श्रुतिद्वंधम्‌) किन्तु पति के विधय में दो विच,र 
हैं--(केचित्‌ उत्पादकम्‌ ग्राहु:) कुछ लोग पृत्र उत्पन्न करने वाले को ही पूत्र 
हा “खद्वाएण गाशे कै दिएरे क्षेत्रिणं विद) दूसरे कुछ लोग क्षेत्र अर्थात्‌ 
का हअय पका से है दा -म्ची 


ने।"उएज क। क्षत और बाज रूप म तुलना-- 
क्षेत्रभुता स्मृता नारी बीजमूत: स्मृतः पुसान्‌ ! 
क्षेत्रती जसमायोगात्सम्भव:. सर्वदेहिनाम्‌ !।३३॥| (१८) 
(नारी क्षेत्रभूता स्मृता) स्त्रो को खेत के तुल्य माना है और (पुमान्‌ 
बीजभूत: स्मृतः) पुरुष को बीज के तुल्य माता है (क्षेत्र-बीज-समायोगात्‌ ) 
खेत श्र बोज भ्रर्थात्‌ स्त्री श्रौर पुरुष के मिलने से (सर्वदेहिनां सम्भवः:) 
सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है ॥ ३३ ॥ 


छंद मनुस्मृति: 


विशिष्ट कुत्रचिदूदीजं स्त्रोयोनिस्त्वेद कुत्रचित्‌ । 
उभय तु सम॑ यत्र सा हशसृतिः प्रशस्थते ॥ ३४ 
[प्राणियों की उत्पत्ति में] (कुत्नचित्‌ बीज विशिष्टम) कहीं बीज की प्रधानता 
होती है (कुत्रचित्‌ स्त्रीयोनि: तु+एव) कहीं स्त्रीयोनि की प्रधानता होती है (उभयं तु 
यत्र समम्‌) किन्तु जहां दोनों की समान रूप से श्रेष्ठता है (सा प्रसूति: प्रशस्पते) 
वह सत्तान प्रशंसनीय होती है।। ३४॥। 


बीजस्थ चंव योग्याइच बीजमुस्कृष्ट्सुच्यते । 
सर्वभुतप्रस्तिहि बीजलक्षरालक्षिता ॥ ३५॥ 

(वीजस्य च॒ एवं योन्‍्या: च) बीज और योनि+"-क्षेत्र में (बीजम्‌ +- उत्कृष्टम्‌ 
+-उच्यते) बीज को प्रधान कहा गया है (हि) क्योंकि (सर्वभूतप्रसृति:) सब प्राणियों 
की उत्पत्ति (बीजलक्षण-लक्षिता) बीज के लक्षणों के ग्नुसार ही होती है !! ३५ !! 

याहरशं तृप्पते बीज क्षेत्र कालोपपादिते। 
ताहप्रोहति तत्तस्मिन्बीजं स्वैय्ष जिजत॑ गुण: ॥ ३६ ।॥ 

(काल-उपपाद्विते क्षेत्रे) समय पर जोते गये खेत में (याइशं तु बीजम्‌ उप्यते) 
जैसा बीज बोया जाता है (स्व: गुण: व्यव्ज्जितम्‌) अपने गुणों से युकत वह बीज (तस्मिन्‌ 
ताहक्‌ रोहति) उस खेत में बेसा ही उत्पन्त होता है ॥ ३६॥ 

इयं भूसिहि भूतामां शाइवती योतिरुच्यते। 
ने घ योनिगुणान्कांश्चिव्‌बीज पुष्यति पुष्टिषु 0 ३७१ 

जिसे--] (इयं भूमिः हि) यह भूमि ही (भूतानां शाइवती योति:--उच्यते) 
देहधारियों कीट, वृक्ष, गुल्म, लता आदि की सदा से ही क्षेत्र --उत्पत्तिस्थान रही 
है, किन्तु (वीजम्‌) कोई भी वीज (कांश्चित्‌ योनिगुणान्‌ पुष्टिषु न पुष्यति) योनि: 
क्षेत्र के किन्‍्हीं गुणों को प्रपनी पुष्टि ->अंकुररचना आदि में धारण नहीं करता श्रर्थात्‌ 
सभी बीजों की शरीररचना बीज के अनुसार ही होती है, भूमि के पश्रमुसार नहीं | इस 
प्रकार वीज ही प्रधान होता है ॥ ३७ ।॥। 

भूसावप्येककेदारे कालोप्तानि कृषीवल:ः । 
सानारूपारिण जायमे 

(भूमौ +-अपि ) भूनि मे भी (क ऊ्दमनों के द्वारा (एककेदार) एक ही 
खेत में (काल-उप्तानि वीजाति) समय-समय पर वोये गये भिन्‍त-भिन्‍न बीज (स्व- 
भावत:) अपने स्वभाव के श्नुमार (नानारूपाणि जायस्ते) उन्हीं भिन्‍त-भिन्‍त रूपों में 
उत्पन्न होते हैं भ्र्वात्‌ भूमि का एक रूप होने पर भी बीजों का एक रूप नहीं 
होता ॥ ३८ ॥ 


लीशाछील ह्लज्ाउत: 5 हे८ वा 


ब्रीहयः शालयो मुदगास्यिलामाषास्तया यवा:। 
यथा थीज॑ प्ररोहन्ति लशुनानोक्षवस्तथा ॥ ३६ ॥ 
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(ब्रीहूयः शालय: मुद््‌गा: तिला:) साठी धान, चावल, मूंग, तिल (माषा: यवाः 
लघुना तथा ईक्षव:) उड़द, जौ, लहसुन भौर ईख (यथाबीज प्ररोहन्ति) अपने बीज के 
अनुरूप ही उत्पन्न होते हैं भ्र्थात्‌ खेत का एक रूप होते हुए भी बीज में विभिन्‍तता 
होती है ॥ ३६ ॥ 

भ्रन्यदृप्तं जातभनन्‍्य दित्येतन्नो पपद्यते । 
उप्यते यद्धि तद्ीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ ४० ॥। 

(अन्यत्‌ +- उप्तम्‌ अन्यत्‌ जातम्‌” इति + एतत्‌) दूसरा बीज बोया गया हो 
और उससे दूसरा अंकुर पैदा हो गया हो ऐसा (न--उपपश्चते) कभी नहीं होता (यत्‌ 
हि बीजमू उप्यते) जो बीज बोया जाता है (तत्‌+-तत्‌ एवं प्ररोहति) 'वह बीज उस 
अपने ही अंकुर के रूप में उत्पन्त होता है || ४० ॥ 


परस्त्री में सन्‍्तानोत्पत्ति न करें-- 


तत्पराजेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना | 
श्रायुष्कामेन बप्तव्यं न जातु परयोषिति ॥ ४१ ॥ 

(तत्‌) वह बीज (प्राज्ञेन) बुद्धिमानू (विनीतेत) विनम्र (ज्ञानविज्ञानवेदिना) 
ज्ञान-विज्ञान के ज्ञाता (आयुष्कामेन) दीर्घायु चाहने वाले व्यक्ति को (जातु) कभी भी 
(परयोपिति न वष्तव्यम्‌) परस्त्री में नहीं बोना चाहिए अर्थात्‌ परस्त्री से सम्पर्क कर 
व्यभिचार आदि द्वारा ग्रपने वीय॑रूपी बीज को व्यर्थ में नष्ट नहीं करता चाहिए ।॥ ४१ ॥ 

श्रत्न गाया वायुगीताः कीतंयन्ति पुराविदः। 
यथा बीज न वप्तव्यं पुसा परपरिग्रहे ॥ ४२॥ 

(अत्र) इस परस्त्री बीजवपन के विषय में (पुराविद:) प्राचीन विद्वात्‌ (वायु- 
गीता: कीतंयन्ति) वायु का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि (पुसा) पुरुष को 
(परपरिग्रहे) परस्त्री में (बीज न वप्तव्यम्‌ू) बीज नहीं बोना चाहिए (यथा) जैसे वायु 
के द्वारा एक खेत से उड़ाकर दूसरे खेत में फेंका हुआ बीज उगने पर खेत के स्वामी का 
हो जाता है, बीज वाले का उस पर कोई अधिकार नहीं होता । उस्ती प्रकार परस्त्री में 
उत्पादित पुत्र भी उस स्त्री के ति का माना जाता है। उत्पन्तकर्ता का बीजवपन व्यर्थ 
जाता है ॥ ४२ ॥ 

नश्यतीषुयंथा विद्धः ले विद्वमनुविद्धश्त:। 
तथा नश्यति वे क्षिप्रं बीज परपरिग्रहे ॥ ४३ | 

(यथा) झौर जैसे (विद्धमू) एक शिकारी द्वारा बीघे गये (खे) मृग के घाव में 
(अनुविद्धचत: विद्ध: इषु: नदयति) बाद में बींधने वाले शिकारी के द्वारा फेंका हुप्ना 
बाण नष्ट हुआ माना जाता है (तथा) वैसे ही (परपरिग्रहे) दूसरे की स्त्री में (बीजमू) 
बोया हुप्रा बीज भी (क्षिप्रं नश्यति) तभी नष्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥। 


9५० मनुस्मृतिः 


पृथो रपोर्मा पृथिवों भायाँ पृव॑विदों विदुः। 
स्थाण॒च्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतों सुगम ॥ ४४ ॥ 

(पूव॑विद:) प्राचीन इतिहास के ज्ञाता (इमां पृथिवीम्‌) इसी पृथ्वी को (पृथो: 
भार्याँ विदु:) राजा पृथु की भार्या कहते हैं, क्योंकि (स्थाणच्छेदस्य केदारम्‌ +- प्राहु:) 
जो दूंठ श्रादि को काटकर भूमि को संवा रते हैं उन्हीं की वह भूमि मानी जाती है, श्रौर 
(शल्यवत: मृगभ्‌) पहले बींधने वाले शिकारी का मृग होता है ॥ ४४ ॥ 

एतावानेष पुरुषों यज्जायाउपत्मा प्रजेति ह। 
विप्राः प्राहुस्तथा चेतच्यो भर्ता सा स्मृताइगना ॥ ४५॥ 


(यत्‌ जाया- प्रात्मा प्रजा है) जो पत्ती, स्वयं पति और सनन्‍्तान हैं, (एतावान्‌ 
-+-एवं पुरुष:) इन तीनों से मिलकर पुरुष पूर्ण बनता है (इति विप्रा: प्राहुः) ऐसा 
बविद्वानू लोग कहते हैं (तथा) और (एतत्‌) यह मानते हैं कि (यः भर्ता सा प्रज्भूना 
स्मृता) जो पति है वही पत्नी है भ्र्थात्‌ इन दोनों में कोई ग्रन्तर नहीं है ॥ ४५ ॥ 
ने निफफयविसर्गास्यथां भतु भार्पा विमुच्यते । 
एवं धर्म विजानोम: प्राकप्रजापतिनिर्भितम्र्‌ ॥ ४६ ॥ 
(निष्क्रय विसर्गाम्यां भार्या भतु: न विमुच्यते) बेच देने या त्याय करने से पत्नी 


पति से प्रलग नहीं हो सकती (प्राक्‌ प्रजापतिनिर्भितमु एवं धर्म विजानीमः) पहले 
प्रजापति द्वारा बनाये गये इस धमं को हम जानते-मानते हैं ॥ ४६ ।। 


सकृदंशों निपतति सकृत्कन्या प्रदोयते | 
सकृवाह वदानीति त्रीण्येत/नि सतां सकृतू ॥ ४७ ॥ 

(अंश: सकृत्‌ निपतति) पुत्रादि के धन का विभाग एक बार ही होता है (कन्या 
सकृत्‌ प्रदीयते) कन्या का दान प्रर्थात्‌ विवाह एक बार ही होता है ('ददानि' इति 
सकृत्‌ - भ्राह) किसी वस्तु का दान एक बार ही होता है (सताम्‌ एतानि त्रीरिण सकृत) 
सज्जनों के ये तीन कार्य एक बार ही हुआ्ना करते हैं॥। ४७ ॥। 


यथा गो5श्वोष्ट्रदासीषु सहिष्यजाविकासु च॑। 
नोत्पादकः प्रजाभागो तथंबान्याइगनास्वपि ॥ ४८ ॥॥। 

(यथा) जैसे (गो+ अश्व + उष्ट्र+ दासीषु) गौ, घोड़ी, ऊंटनी, दासी में (च) 
और (महिषी--अ्रजा-+-प्रविकासु ) भैंस, बकरी, भेड़ में (उत्तादक:) सब्तान उत्पत्त 
करने वाला (प्रजाभागी न) सन्‍्तान का अ्धिका री नहीं होता (तथैव- भ्रन्याज़ू नासु +- 
अ्रपि) वैसे ही परस्त्रियों में सन्‍्तान उत्पन्त करने वाला भी उस सन्‍्तात को पाने का 
अधिकारी नहीं होता ।। ४८ ॥ 

अनुुदगी ल्ठन्द्र : ३४--४८ तक के इलोक निम्त प्रकार प्रक्षिप्त हैं :-- 
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£. प्रसंगविरोध--(१) ६।३१--३३ इलोकों से यह एक तया प्रसंग 
प्रारम्भ किया गया है, जिसमें पुत्रोत्यादक दो प्रकार के व्यक्ति माने गये हैं; एक-- 
विधिवत्‌ विवाहित पति; दूसरा--परस्त्री में सन्‍्तान उत्पन्त करने वाला विधिवत्‌ 
भ्रविवाहित व्यक्ति । इसमें जिज्ञासा उठायी गई है कि इनमें से 'पुत्र पर किसका भ्रधि- 
कार है ?' इसी प्रसंग को दूसरे शब्दों में प्रसंगसमाप्ति.पर बीज भर योनि की प्रधानता 
आर अ्प्रधानता के रूप में कहा गया है [६। ५६] | इस जिज्ञासा के दो प्रकार के उत्तर 
इलोक ४६, ५२, ५३ में हैं। ३३ वें इलोक में क्षेत्र और बीज का स्वरूप बताकर ४६ में 
अद्षेत्रियों को फल पर प्रनधिकार प्रदर्शित है। इस प्रकार प्रश्न-उत्तर की संगति की 
दृष्टि से ३३ वें इलोक की ४६ वें इलोक से प्रसंगसंम्बद्धता है। बीच के ये इलोक उस 
प्रसंग को भंग कर रहे हैं । ;॒ 


(२) यह प्रसंग तो है पुत्र पर अधिकार के निइचय का, किन्तु ३४ वें इलोक से 
एक नया भिन्‍न प्रसंग बीज श्रौर योनि की श्रेष्ठता का उठाया गया है, जो ४५ तक 
चलता है। यह संकेतित प्रसंग से भिन्‍त [६।३२--३ ३, ६५] होने के कारण प्रसंगबाह्म 
है, अतः प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप है । 


२. अन्तविरोध--( १) ६। ३४-४८ इलोकों के इस प्रसंग में कहीं बीज की 
समानता से सन्‍्तान की श्रेष्ठता [३४], कहीं बीज की प्रधातता [३५-४२], कहीं 
योसि की प्रधानता [४३--४८] बतलायी है। ये सब मान्यताएं ४६, ५२, ५३ में वर्णित 
निर्णयों के विरुद्ध हैं। संकेतित जिज्ञासा भौर उत्तर के भी विरुद्ध हैं। ४६, ५२, ५३ 
इलोकों में स्पष्टतः स्थितिवशातु बीजी और द्षोत्री के अ्रधिकार का निर्णय दिया है; बीज 
झौर योनि की श्रेष्ठता का नहीं । 


(२) इन श्लोकों में वशित वायु, मृग श्रादि [४२--४४], पुरुष की पृरणंता 
[४५], एक बार कन्यादान [४६--४७ ], पशुम्रों की प्रथा [४५] अ्रादि उदाहरणों का 
मनुष्यों की प्रवृत्ति भ्रौर परम्परा से मेल नहीं खाता श्रौर व उनका उस प्रकार वंश ही 
चलता या भ्रपनाया जाता है। श्रतः इनका प्रस्तुत मुख्य कथन से तालमेल नहीं बैठता । 
इन अन्तविरोधों के भ्राधार पर ये इलोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । 


परस्त्री में पुत्रोत्पत्ति करने पर पुत्र पर स्त्री का या स्त्री-स्वामी का अधिकार-- 
येडक्षेत्रियो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिश: । 
ते वे सस्यस्थ जातस्थ न लभन्ते फल क्वचित्‌ ।| ४६ ॥ (१६) 


[&६।३३ की व्यवस्था में] (ये+पक्षेत्रिण: बीजवच्त:) जो क्षेत्र- 
रहित हैं श्ौर बीज वाले हैं (परक्षेत्रप्रवापिण:) तथा दूसरे के क्षेत्र में अर्थात्‌ 
परु्त्री में बीज को बोते हैं-सन्‍्तान उत्पन्त करते हैं (ते वे) निश्चय से 
(क्वजित्‌) कहीं भी (जातस्थ सस्यस्य फल॑ न लभन्‍्ते) उत्पन्त हुये अन्न, 
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सन्‍्तान आदि के फल को नहीं प्राप्त करते अर्थात्‌ उम्त सन्‍्तान पर स्त्री के 
पति का अधिकार होता है, बीज बोने वाले का नहीं ॥ ४६ ॥। 

यदन्यगोषु बृषमों वत्सामां जनयेच्छतम्‌ । 

गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमा्ष सर ॥ ५० ॥ 

(यत्‌) जो (वृषभ:) सांड (अन्यगोपु) दूसरे की गौप्रों में (वत्सानां छत 
जनयेत॒) सैंकड़ों बछड़े उत्पन्त कर दे, तो भी (ते वत्सा: गोमिनामु+ एवं) वे बछड़े 
गौशों के स्वामी के होते हैं (प्रार्षभं स्कान्दितं मोधम्‌) सांड का वीय॑सेचन करना व्यर्थ 
है, ग्र्थात्‌ उसका फल नहीं मिज्ञता ॥ ५०॥ 


तथ॑बाक्षेत्रिणों बोज परक्षेत्रप्र वापिशः । 
कुब न्ति क्षेत्रिणासर्य न बीजी लभते फलम्‌॥ ५१ 0 

(तथैव) उसी प्रकार (भक्षेत्रिण:) क्षेत्र के स्वामी न होते हुए (बीज परक्षेत्र- 
प्रवापिण:) भ्रपने बीज को दूसरे के क्षेत्र --स्त्री में बोते हैं (क्षेत्रिणाम्‌ -- भर्थ कुव॑न्ति) 
वे लोग क्षेत्रस्वामी का ही लाभ सिद्ध करते हैं (बीजी फल न लभते) क्योंकि बीजवाला 
व्यक्ति उसके सन्‍्तानरूपी फल को नहीं प्राप्त करता ॥ ५१ ॥। 

अआन्जुद्यगित्कन्द्र : ५०--५१ श्लोक निम्न 'ग्राधारों' के अनुसार 
प्रक्षिप्त हैं । 

१. अन्तविरोध--५० वें की मान्यता ५२--४५ ३ के विरुद्ध है, क्योंकि पशुप्रथा 
का मतुष्पों की बंशपरम्परा व ज्ञान-स्म रण परम्परा से तालमेल नहीं बे ठता । 

२. प्रसंगविरोध--४६€ से ५२ का प्रसंग जुड़ता है। ४६ में परस्त्री में बीज- 
वपन करने के कारण का दिग्दर्शन है, उसका विकल्प ४२ में है। इन इलोकों ने उस 
प्रसंग को भंग कर कर दिया है । 

३. पुनशक्ति--५ ६ वें इलोक में ४६ की पुनरुक्तिमात्र है, भ्रतः यह प्रक्षिप्त 
है। ५० वां इसका आधार होने के कारण इससे सम्बद्ध है, श्रत: ५१ बें के प्रक्षिप्त होने से 
वह भी प्रक्षिप्त है। 
पुत्र पर स्त्री या स्त्री-स्वामी के अधिकार में का रण-- 

फल त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां बोजिनां तथा। 
प्रत्यक्ष क्षेत्रिशामर्थों बोजादोनिगरोयसो॥ ५२ ॥ (२०) 


क्योंकि (क्षेत्रिणां तथा बीजिनाम) खेतवालों भ्रर्थात्‌ पर पुरुष से सत्तान 
उत्पन्न करने वाली स्त्रियों में श्री र बीजवालों भ्र्थात्‌ परक्षेत्र प्र्थात्‌ परस्त्री में 
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संतान उत्पन्न करने वालों में (फलं तु ग्रनभिसंघाय) फल के लेने के विषय 
में बिना निवचय हुए "कि इस क्षेत्र में उत्पन्त होने वाला अन्त, सन्‍्तान 
आदि फल किसका होगा' बीज-वपत करने पर (प्रत्यक्ष क्षेत्रिशाम॒--अर्थ:) 
वह स्पष्टरूप से क्षेत्रस्वामी का फल या उपलब्धि होती है; शर्थात्‌ वह 
स-तान स्त्री की ही होती है, क्योंकि (बीजात्‌ योनि: गरीयसो) ऐसी स्थिति 
में बीज से योनि बलवती होती है ।। ५२ ॥। 


समभोौतापूर्वक पुत्रोत्पत्ति में पुत्र पर स्त्री-पुरुष दोनों का समानाधिकार-- 
क्रियाउस्युपगरभात्त्वेतवृबीजार्थ यत्प्रदोयते । 
तस्पेह भागितों हृष्टों बीजो क्षेत्रिक एव व ॥॥ ५३ ॥ (२१) 


(यत्‌) परन्तु यदि (क्रिया--प्रम्युपगमात्‌) परस्पर मिलकर यह 
निश्चय करके कि इससे प्राप्त फल 'प्रमुक का' या दोनों का होगा [जंसे 
कि विवाह या नियोग में किया जाता है], इस समझौते के साथ (एतत्‌ 
बीजार्थ॑ प्रदीयते) जो खेत बीज बोने के लिये दिया जाता है प्रर्थात्‌ स्त्री यदि 
समभौते के साथ किसी के लिए सनन्‍्तान उत्पस्त करती है तो उस अवस्था 
में (इह तस्य) इस लोक में उसके (बीजी च क्षेत्रिक:---एवं भागिनी रुष्टो) 
बीजवाला और खेतवाला दोनों ही फल के अ्रधिकारी देखे गये हैं ।। १३ ॥ 

ओघणषाताहुत बीज यसय क्षेत्रे प्ररोहति। 
क्षेत्रिकस्पेब तव्बीज न वप्ता लगते फलम्‌ ॥ ५४ ३ 

(प्रोष-वात --भाहतं बीजम्‌) पानी के वेग के साथ बहकर भर वायु के द्वारा 
उड़ाकर लाया गया बीज (यस्य श्षेत्रे प्ररोहति) जिसके खेत में उगता है (तत्‌ बीजं 
क्ेत्रिकस्य -- एव) वह बीज खेत के स्वामी का ही होता है (वष्ता फल त लभते) 
बीजवाला उसके फल को नहीं प्राप्त करता | ५४॥ 

एप धर्मों गवाइवस्प दास्पुष्ट्राजाविकसप थ। 
विहड्महिषीरां ज विजेयः प्रसव प्रति॥ ५५ 

(एप: धर्म:) यही नियम [६/४६-५४] (गो+-भ्रश्वस्य दासी +- उष्ट्र -- भजा 
+श्रविकस्थ च विहडझ ग-महिषीणाम्‌) गौ, घोड़ी, दासी, ऊंटनी, बकरी, भेड़, पक्षी 
और भँस, इनकी (प्रसव॑ प्रति विज्ेयः) सन्‍्तान के प्रति भी जानना चाहिए ॥ ५५ ॥ 

उ्रम्जु ली व्ठन्त्र : ५४-५५ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैँ-- 

१. प्रल्तविरोध--प्रधंगसंकेतक इलोक ६। ३२, ३३ के भनुसार यहां पुत्र पर 
झधिकार बताने के निर्णयका वर्णन है, जिसे क्षेत्री-वीजो के उदाहरण [€।४६,५२,५३३] 
द्वारा स्पंष्ट किया गया है। इन इलोकों में जल-वायु का उदाहरण [५४], पय्ु-प्रथा 
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का विधान [५५], उक्त कथन से बाह्य हैं, भौर न मनुष्य-परम्परा के अनुकूल घटित 
होते हैं, भ्रतः मुरुय कथन के विरुद्ध होने से ये दोनों इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

२. प्रसंगविरोध--- €। ३२-३३ में जो जिज्ञासा उठायी थी, उसका उत्तर ४६, 
५२, ४३ में दिया जा चुका है। भापत्काल में सन्‍्तान का विधान--५३ के बाद पुनः 
पुर्व-प्रसंग की बातों को उठाना प्रसंगविरुद्ध है । 


एतद्वः सारफल्‍्गुत्व॑ बीजयोस्यो: प्रकीतितम्‌ । 
अतः परं प्रवक्यामि योषितां धमंमापदि ॥५६॥ (२२) 
(एतत्‌) [यह ६।३१-५५] (बीजयोन्यो: सारफल्गुत्वम) बीज श्रौर 
योनि को प्रधानता और श्रप्रधानता (वः प्रकोतितम्‌) तुमसे मैंने कही । 
(प्रतः परम) इसके बाद श्रब मैं (प्रापदि योषितां धर्मच) भ्रापत्काल 
में [सन्‍्तानाभाव में] स्त्रियों के धर्म को प्रवक्ष्यामि कहुँगा--॥ ५६॥ 
बड़ी भाभी को गुरु-पत्नी के समान, छोटी को पुत्रबघू के समान माने-- 
भ्रातुण्येष्ठस्थ भार्या वा गुरपत्यनुजत्य सा। 
यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्थे सा स्मृता ॥५७॥ (२३) 
(ज्येष्ठस्थ आतु: या भार्या) बड़े भाई की जो पत्नी होती है (सा 
प्रनुजस्य गुरुपत्नो) वह छोटे भाई के लिए गुरुपत्नी के समान होती है (तु 
या यवीयसः भार्या) और जो छोटे भाई की पत्नी है (सा ज्येष्टस्थ स्नुषा) 
वह बड़े भाई के लिए पुत्रवब््‌ के समान (स्मृता) कही गयी है, पश्रर्थात्‌ 
भाइयों को भाई की पत्नी में उक्त प्रकार की पवित्र भावना रखनो 
चाहिए ॥ ५७॥ 


उनके साथ गमन में पाप-- 


ज्येष्ठो यबीयसो भार्याँ यवीयान्वाग्रजस्त्रियम्‌ । 
पतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥५८॥ (२४) 
(ज्येष्ठ: यवीयस: भार्याम्) बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ 

झौर (यवीयान्‌ +-प्ग्रज-स्त्रियम) छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ 
(प्रनापदि) श्रापत्तिकाल [--सन्तानाभाव] के बिना (नियुकती-+अपि 
गतवा) नियोग-विधिपूर्वक भी यदि संभोग करें तो वे (पतितौ भवतः) पतित 
माने जाते हैं ॥ ५८ ॥। 
सस्तानाभाव में नियोग से सस्तानप्राप्ति-- 

देवराद्या सपिण्डाहा स्त्रिया सम्य्टनियुक्तया । 

प्रजेप्सिताधिगन्तथ्या सन्‍्तानस्य परिक्षये ॥५९॥ (२५) 


नवम भ्रष्याय श्र 


(सन्तानस्य परिक्षये) पति से सन्‍्तान न होने पर अथवा किसी भी 
प्रकार से सन्‍्तान का श्रभाव होने पर (सम्यक नियुक्तया स्त्रियां) ठीक- 
ढंग से [परिवार झश्लौर समाज में विवाहवत्‌ प्रतिद्धिपूवक ] नियोग के लिए 
नियुक्त स्त्री को (देवरात्‌ वा स्विडात्‌ बा) देवर--स्वजातीय या अपने से 
उत्तम तर्णस्थ पुरुष से अथवा पति की छ: पीढ़ियों में पति के छोटे या बड़े 
भाई से (ईप्सिता प्रजा अ्रधिगन्तव्या) इच्छित सन्‍्तान प्राप्त कर लेनी 
चाहिए प्रर्थात्‌ जितनी सस्तान अभोष्ट हो उतनी प्राप्त करले॥ ५६ ॥ 


“सर्पिड प्रर्थात्‌ पति की छः पीढ़ियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई, 
प्रथवरा स्वृजातोय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का 
नियोग होना चाहिए। परन्तु जो वह मृतस्त्री-पुरुष झौर विधवा स्त्री 
सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा करतो हो तो नियोग होना उचित है श्ौर जब 
सनन्‍्तान का सर्वया क्षय हो तब नियोग होवे ।” (स० प्र० चतुर्थ समु ०) 

“मनुजी ने लिखा है कि (सपिण्ड) प्रर्थात्‌ पति की छ: पीढ़ियों में 
पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातोथ तथा अपने से उत्तम जातिस्थ 
पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए। परन्तु जो वह मृतस्त्री 
पुरुष प्रौर विधवा स्त्रों सन्‍तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना 
उचित है। भ्रौर जब सनन्‍्तान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होबे । जो 
आपत्काल प्रर्थात्‌ सन्‍्तानों की होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्रो 
से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़ भाई का नियोग होकर सन्‍्तानो- 
त्तत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुवत आपस में समागम करें तो पतित हो 
जायें। प्र्थात्‌ एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की 
अ्रवधि है, इसके पश्चात्‌ समागम न करें ।” (स० प्र० चतुर्थ समु०) 

| खन्युदायेत्ड न्‍्त्र : (१) लनियोग की विधि--नियोग के लिए “नियुक्त 
करना” या “नियोग की विधि' से अभिप्राय यह है कि जैसे समाज और परिवार में 
प्रसिद्धिपूवंक विवाह होता है, उसी प्रकार नियोग भी होता है। इन्हीं के समक्ष पुत्र 
अ्रादि प्राप्त करने के सम्बन्ध में निश्चय होते हैं। उस निश्चय के अनुसार चलना 
“'विधि' है और प्रस्यथा चलता “विधि का त्याग” है। ऋषि दयानन्द ने इसी वात को 
प्रशनोत्तररूप में स्पष्ट किया है-- 


: “(प्रइन) नियोग में क्या-क्या बात होनी चाहिए ? 
(उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्ध से नियोग । जिस प्रकार विवाह 


में भद्गपुरुषों की ग्रनुमति श्रौर कन्या-वर कौ प्रसन्नता होती है बैसे नियोग में भी। 
अर्थात्‌ जब स्त्री-पुरुष का नियोग होना हो तब भ्रपने कुटुम्व में पुरुष-स्त्रियों के सामने 


७५६ मनुस्मृति: 


“हम दोनों नियोग सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा 
तब हम संयोग न करेंगे। जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज्य के दण्डनीय 
हों। महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पदचात्‌ एक वर्ष पय्येन्‍्त 
पृथक्‌ रहेंगे।” (स० प्र० चतुर्थ समु०) 
(२) देवर शब्द का श्रथं-- 
मनुस्मृति या वैदिक साहित्य में देवर शब्द का प्रचलित--'पति का छोटा भाई! 
अर्थ न होकर विस्तृत अर्थ है। निदक्त में 'देवर” शब्द की निरुक्ति निम्न दी है-- 
“देवर: कस्मातु द्वितीयो वर उच्चते ॥” (३। १५) 
अ्र्थात्‌---/'देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे 
छोटा भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो । जिससे 
नियोग करे,उसी का नाम देवर है।” (म० दयानन्द, स० प्र० ११६) 
ग्राजकल यह केवल पति के छोटे भाई के श्र्थ में रूढू हो गया है। इस रूढ़ि का 
कारण कदाचित्‌ यह है कि स्त्री के विधवा हो जाने पर अधिकतर मृत-पति के छोटे 
भाई से ही उसका सम्बन्ध कर दिया जाता है | यह नियोगविधि का ही एक परिवर्तित 
रूप है। इस परम्परा से प्राचीन काल में नियोगप्रथा के ्रस्तित्व के संकेत मिलते हैं। 
(३) वेदों में नियोग का विधान-- 
(क) उदीष्वे नायेभिजीवलोक गतासुमेतमुप॑ शेष एहिं। 
हस्तग्राभस्य॑ दिधिषोस्तवेदं पत्युंजेनित्वमभि सं बैभूथ ॥ 
ऋण ॥ मं० १० | सू० १८। मं० ५ ॥। 
ध्रं---''(नारि) विधवे तू (एतं गतासुम्‌) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के 
बाकी पुरुषों में से (अभि जीव लोकम्‌) जीते हुए दूसरे पति को (उपहि) प्राप्त हो, ओर 
(उदीष्व) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो (हस्तग्रामस्य दिधिषो') 
तुम विधवा के पुनः पाशिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिए नियोग होगा 
तो (इदम्‌) यह (जनित्वम्‌) जना हुआ्ना बालक उसी नियुक्त (पत्यु:) पति का होगा और 
जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह समन्‍्तान (तव) तेरी होगी। ऐसे नि३चययुक्‍्त 
(प्रभि सम्बभूथ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ।”/ 
(स० भ्र० चतुरष समु०) 
(ल) (प्रइन) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी ? 
(उत्तर) जीते भी होता है-- 
अस्यभिच्छस्व सुभगे पति सत्‌ ॥ ऋ० मं० १०। सू० १०७ 
जब पति सस्तानोत्पत्ति में प्रसमय होवे तब अपनी स्त्री को प्राज्ञा देबे कि हे 
सुभगे ! सोभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्‌) मुझ से (भ्रन्यमू) दूसरे पति को 


तवम अध्याय छघ७ 


(इच्छस्व) इच्छा कर क्योंकि भ्रब मुझ से सन्‍्तानोत्पत्ति की श्राशा मत कर। तब स्त्री 
दूसरे से नियोग करके सन्‍्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में 
तत्पर रहे। वसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर सनन्‍्तानोत्पत्ति में ग्रसमर्थे 
होवे तब अपने पति को श्राज्ञा देवे कि हे स्वामी ! आप सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे 
छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिए | 

जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती श्रौर माद्री ने किया और जैसा व्यास जी 
ने चित्राड़द भ्रौर विचित्रवीर्य के मरजाने के पश्चात्‌ उन अपने भाइयों की स्त्रियों से 
नियोग करके प्रंस्बिका में धृतराष्ट्र और भ्रम्बालिका में पाण्डु और दांसी में विदुर की 
उत्पत्ति की | इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रभार है।”” (स० प्र० चतुथे० समु ०) 


नियोग में गमन-विधि-- 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो बाग्यतों निशि। 
एकमुत्पादयेत्पुत्र॑ न॒ द्वितीय _ कथज्चन १॥ ६० ॥॥ 
(विधवायां नियुक्त: तु) विधवा स्त्रीमें नियोग के लिए लगाया पुरुष (घृताक्तः) 
अपने शरीर में घी लगाकर (वाग्यतः) मौन होकर (निशि) रात्रि में (एक पुत्रमु- 
उत्पादयेत्‌) संभोग करके एक पुत्र को ही उत्पन्न करे (न द्वितीयं कंचन) दूसर। पुत्र 
कंदापि उत्पन्न न करे ।। ६० ॥ 


द्वितीयमेके प्रजनन मन्‍्यन्ते स्त्रीषु तद्विदः। 
प्रनिवत्त नियोगार्य पच्यन्तो घममतस्तयो: ॥॥ ६१ ॥ 

(एके तद्विदः) कुछ इस नियोगविधि के ज्ञाता विद्वान्‌ (अ्रनिवुत्तं नियोगा्थँ 
पश्यन्त:) एक पुत्र उत्पन्न करने से नियोग का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता' यह मानते 
हुए (स्त्रीषु) स्त्रियों में (द्वितीय प्रजनन धमंतः मन्यम्ते) दूसरे पुत्र को उत्पन्न करने को 
घर्मानुसार ठीक मानते हैं ॥ ६१ ॥ 

सानुद्याील्डन्‍्द : ६०-६१ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. श्रन्तविरोध-- (१) इन इलोकों में नियोग के द्वारा एक और दो पुत्रों की 
प्राप्ति के लिए क्रमश: विधान किया है। यह विधान £।५६ के विरुद्ध है, क्योंकि उस 
इलोक में नियोग के द्वारा इच्छित सन्तान प्राप्त करने का कथन है, उसमें कोई सीमा 
निर्धारित नहीं (२) इन इलोकों में जो सनन्‍्तात की सीमा और नियोग को प्रदर्शित 
किया है, वह नियोग को प्रनुचित मानने की भावना को ग्रभिव्यक्त करती है, यह मनु 
के विरुद्ध है [६।५६-५६]। 


नियोग से पुन्र-प्राप्ति के बाद शरीर-सम्बन्ध नहीं--- 


विधवार्या नियोगार्थे निवु त्ते तु यथधाविधि । 
गुरुवतच्त्च स्नुषावचच वर्तथातां परस्परम्‌ ॥ ६२ ॥(२६) 


जप मनुस्मृति: 


(यथाविधि) विधि अनुसार (विधवायां नियोगार्थे निवृत्ते तु) 
विधव! में निय्रोग के उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर फिर (गुरुवत्‌ च स्तुषावत्‌ च 
परस्पर वर्तेग्राताम) बड़े भाई तथा छोटे भाई की स्त्रो से क्रमशः ग्रुरुपत्नी 
तथा पुत्रवधू के समान [६।५७] परस्पर बर्ताव करें ॥ ६२ ॥। 

नियुक्तो थो विधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः । 
तावुभी पतितौ रयातां स्नुथाग-गुरुतल्पगों ॥ ६३ ॥(२७) 

(नियुक्त यो) नियोग के लिए नियुक्त बड़ाया छोटा भाई यदि 
(विधि हिंत्वा) नियोग को विधिज"-व्यवस्था [समाज या परिवार में किये 
गये पूर्व निश्चपों] को छोड़कूर (कामत: वर्तेयाताम) क्राम के वशोंभूतः 
होकर संभोगादि करें (तु) तो (तौ-+-उभौ) वे दोनों (स्नुबाग-गुरुतल्पगौ 
पतिती स्पराताम्‌) पुत्रवद्नगमत झौर गुरुपत्नीगमन के अपराधी माने 
जायेंगे [६। ५८] ॥ ६३ ।॥। 


नियोगविधि का खण्डन-- 


तान्यस्मिन्विधवा नारो नियोक्‍्तय्या दिजातिलिः । 
अ्रस्यस्मिन्हि. नियुडजाना धर्म हस्पुःसतातनम्‌॥॥ ६४ ॥ 

(द्विजातिभिः) द्विजातियों को चाहिए कि वे (विधवा नारी) विधवा स्त्री का 
(अन्यस्मितु न नियोक्‍तव्या) देवर प्रादि ग्रन्य पुरुष से नियोग न करावे (हि) क्यों कि 
(अन्यस्मिनू नियुञ्जाता सनातन धर्म हन्यु:) दूसरे पुरुष से नियोग कराकर वे सनातन 
धर्म को नष्ट करते हैं ॥ ६४ ॥। 

नोदाहिकेघु अन्‍त्रेषु नियोगः कोत्थंते क्वचित्‌ । 
न विवाहविषायुक्त॑ विधवाबेदन पुनः ॥ ६५ ॥! 

(उद्बाहिकेषु मन्त्रेषु न क्वचित्‌ नियोग: कीत्यंते) विवाह-सम्बन्धी मन्त्रों में 
कहीं भी नियोग का कथन नहीं है, और (न विवाहविधौ पुन: विधवावेदनम्‌ -- उक्तम्‌ ) 
न विवाह-विधि में ही कहीं विधवा स्त्री का पुन: विवाह लिखा है ॥ ६५ ।॥॥ 

हाज अखिरि व्दिख्ि आहत खिशविा: 
जा: पड हक... ६६ ॥। 

(वैने राज्य प्रशासति) राजा वेन के शासनकाल में (मनुष्याणाम्‌ |-श्रपि 
प्रोकत: अय॑ पशु्र्म:) मनुष्यों के लिए विहित किया हुप्ना यह नियोग रूपी पश्चुधर्म 
(विद्द्धि: दिजे: विगहितः) विद्वान्‌ द्विजों ने निन्‍दा के योग्य माना है ॥ ६६॥ 

स॒ महोमलिलां भुड्जन्राजपिप्रवरः पुरा। 
वर्णानां सझूरं॑ चक्र कामोपहतचेतन: ॥ ६७ ।॥। 
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(पुरा) प्राचीन काल में (प्रखिलां महीं भुझजन्‌) सम्पूर्ण पृथ्वी का पालन 
करते हुए (सः राजधिप्रवर:) उस महाराजा वेन ने (काम -- उपहतचेतन:) कामासक्ति 
के कारण तष्टबुद्धि होकर (वर्णानां सद्भूरं चक्र) वर्णों में सद्भूरपन को फैला दिया 

॥ ६७३ ॥ 
ततः प्रभृतियों सोहात्प्रभीतपतिकां स्थ्रियमु । 
नियोज यत्यपत्याथं त॑. विगहेन्ति साधथः॥ ६८ ॥ 

(ततः प्रभूति) राजा वेन के शासनकाल से (यः) जो व्यक्ति (प्रमीतपत्तिकां 
सित्रियम्‌ अपेत्याथ नियोजयति) मृतपति वाली विधवः स्त्री का सन्‍्तानप्राप्ति के लिए 
परपुरुष से नियोग करवाता है (तं साधव: विगहँन्ति) उसकी सज्जन निन्‍दा करते 
हैं॥ ६८ ॥ 

आनुुशारित्ठ न्‍्ड्र : ६४-६८ इलोक निम्न 'ग्राधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त 
हैं-- 

१. श्रन्तविरोध--६४-६८ इलोकों में पूवंविहित [६।५६-६३] नियोग- 
व्यवस्था का निषेध और निन्‍दा हैं। मनुसे विरुद्ध मान्यता होने के कारण ये इलोक 
प्रक्षिप्त हैं। यहां यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि इन दोनों मान्यताश्नों में 
/नियोग-व्यवस्था” मनु की मौलिक मान्यता है । इसमें निम्न पोषक प्रमाण हैं--(क) 
तियोग-विधान की मान्यता पूर् विहित भर राधा रभूत है। (ख) विषयसंकेतक एलोकों 
में इस प्रसंग को प्रारम्भ और समाप्त करने का संकेत है [६५६ झोर ६ १०३] । 
ये इलोक श्रपने पूर्वापर प्रसंगों से श्व खलावत्‌ जुड़े हुए हैं, जो सिद्ध करते हैं कि यह 
मान्यता मौलिक है। (ग) ६ । १४५-१४६ में नियोग से उत्पन्न पुत्र को दायभाग का 
पूर्ण भ्रधिकार विहित है। यह भी इस मान्यता को मनुसम्मत सिद्ध करता है, श्रौर 
(घ) नियोग-विधि का त्याग करके उत्पादित पुत्र को धनाधिकार से ६।१४७ में वंचित 
किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनु नियोग को ही स्वीकार्य मानते हैं, 
नियोगत्याग को नहीं। (ड) किसी बात के प्रस्तित्व के बाद ही उसका खण्डन हो सकता 
है। इस खण्डन से यह स्पष्ट है कि इससे पूर्व यह मान्यता प्रचलित थी, जेंसा कि इन 
इलोकों में ६६-६८ में स्वयं भी स्वीकार किया है। इस प्रकार नियोग की मान्यता 
पूववर्ती और मौलिक है। नियोग-खण्डन की मान्यता परवर्ती प्रौर प्रक्षिप्त है। 

२. विबयविरोध--विषय-संकेतक इ्लोकों [६।५६,१०३] के निर्देशानुसार 
यह विषय स्त्रियों के लिए झ्रपत्कालीत धर्मों श्रौर आ्रापत्काल में सन्‍्तानप्राप्ति का है। 
नियोग की मान्यता उस विषय से सम्बद्ध है, भत: मौलिक है। खण्डन की मान्यता का 
संकेतित. विषय से कोई सम्बन्ध नहीं, भ्रत: प्रक्षिप्त है | 

३. शेलीगत श्राधार--६६-६७ इलोकों में राजा वेन के समय नियोग के 
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विस्तार का कथन है , राजा वैन मनु से परवर्ती है, श्रतः ये इलोक भी किसी व्यक्ति 
द्वारा रचकर मिलाये गये हैं। 


सगाई के बाद पति की मृत्यु होने पर प्रन्य विवाह का विधान-- 
यस्या ज्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । 
तासनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ६६ ॥ (२८) 
(वाचा सत्ये कृते) वाग्दान >+सगाई करने के बाद [झ्रौर विवाह से 
पूर्व] (यस्या: कन्याया: पति: जख्रियेत) जिस कन्या का पति मर जाये 
(तामू) उस कन्या को (निज: देवर:) पति का छोटा भाई (अनेन विधानेन 
विश्देत) विवाह-विघान से प्राप्त कर ले ॥ ६६॥ 


“जो ग्रक्षतयोनि स्त्री विधवा हो जाये तो एति का निज छोटा भाई 
भी उप्तसे विवाह कर सकता है।' (इलोक की दूसरी पंक्ति उद्धृत करके 
यह उल्लेख है (स० प्र० ११७) 


खानुशागित्क मत : इलोक की मौलिकता का प्राघार--यह इलोक संकेतित 
(६५६, १०३] विषय से सम्बद्ध है। विषयानुसार इसमें प्रापत्कालीन स्थिति में स्त्री 
का कत्तंव्य विहित किया है । 

यथाविध्यधिगस्थनां शुक्ल्यस्त्रां शुविश्वताम्‌ । 
सियो भजेताप्रतवात्सकृत्सकृहताइतौ ॥ ७० ॥। 

वह देवर (एनां यथाविधि-|- प्रधिगम्य) इसे विधिपूरवंक स्वीकार करके (शुक्ल- 
वस्त्रामु) सफेद वस्त्र घारण करने वाली (शुचित्रताम्‌) पविन्न ब्रतवाली उस कन्या के 
साथ (प्राप्रसवःत्‌) गर्भधारण होने तक (सकृत्‌-सकृतू-ऋतौ मिथः भजेत) एक-एक बार 
प्रत्येक ऋतुकाल में संभोग करे ॥| ७० ॥ 

न दत्वा कस्यचित्कन्यां पुनर्दधाहिचक्षरा:। 
दत्त्वा पुनः प्रयस्छन्हि प्राप्नोति पुरुषानुतम्‌ ॥ ७१ ॥॥ 

(कस्यचित्‌ कम्यां दत्त्वी) किसी को एकवार कन्यादान करके (विचक्षण:) 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य (पुतः न ददयात्‌) पुतः दूसरे को न दे (दत्त्वा पुनः प्रयच्छन्‌ हि) एक 
बार देकर पुत्र: दूसरे को देता हुआ वह व्यक्ति (पुरुषादत प्राप्योति) 'पुरुषानृत” दोष 
को प्राप्त करता है ॥ ७१ ॥। 


विधिवसत्प्रतिगृह्ञापि त्यजैस्कन्यां विगहितामु । 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा छद्चता चोपपादितामु ॥ ७२ ॥ 


मनुष्य (विगहितां व्याधितां विप्रदुष्टां वा छद्यगा उपपादिताम्‌ु) निन्दित 
प्राचरण वाली, व्याधिग्रस्त, व्यभिचारिणी शौर धोखा करके दी गई (कन्याम्‌) कन्या 
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को (विधिवत्‌ प्रतिगृदह्य श्रपि स्यजेतु) विधिपूर्वक ब्याह करके भी छोड़ देवे प्रर्थात्‌ छोड़ 
सकता है ॥ ७२॥ 

यस्तु दोषवतीं कन्यासनाख्यायोपपादयेत्‌ । 

तस्प तद्ितय छुर्यात्कन्पादातुर्दुरात्मनः ॥ ७३ ॥ 

(यः तु) जो कोई कन्या का सम्बन्धी (दोषवतीं कन्याम्‌|-अनाख्याय) किसी 
दोष से युक्त कन्या को उसके दोष को बिता बताये (उपपादयेद्‌) प्रदात कर दे तो 
(तस्य दुरात्मन: कन्यादातु:) उस दुरात्मा, कन्यादान करने वाले का (तत्‌) वह दान 
(वितथ कुर्यात्‌ ) व्यर्थ कर दे भर्थात्‌ उस कन्या को वापिस लौटा दे ॥ ७३ ॥ 

धानन्‍्हू ढा) टठ न्‍्त्र : ७०-७३ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं-- 

१. विषयविरोध-विषयसंकेतक इलोकों ६।५६, १०३ के भ्रनुसार यह विषय 
स्त्रियों के श्रापत्कालीन धर्मों प्नौर आपत्‌-काल में सल्तान-प्राप्ति का है। इन इलोकों में 
देवर के लिए विधि [७७], पुनः कन्यादात न करना [७१ ], छल आदि से दी गई कन्या 
को लौटाना [७२-७३] झ्रादि बातें संकेतित विषय से पभ्रसम्बद्ध हैं, अ्रत: मौलिक नहीं । 

२. प्रसंगवि रोध--६९ झौर ७४ इलोकों में स्त्रियों के लिए झ्रापत्काल के 
विधान हैं, जो परस्पर सम्बद्ध हैं। इन इलोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है। इस 
प्रकार ये प्रक्षिप्त हैं । 

३. प्रल्तविरोष--७१ वें श्लोक में पुतः कन्यादान अर्थात्‌ पुनः विवाह का 
निषेध ६।६६, १७६ के विरुद्ध है। उनमें विशेष परिस्थितियों में स्पष्टतः पुनविवाह का 
विधान है। शेष इलोक इससे प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध हैं, प्रत: उसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने 
से स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं । 


स्त्री को जीविका देकर पुरुष प्रवास में जाये--- 
विधाय वृत्ति भार्षायाः प्रवसेत्कायेवास्नर:। 
अवृत्तिकषिता हि स्त्री प्रदुष्येत्स्थितिसत्यपि ॥ ७४ ॥ (२६) 
(कार्यवान्‌ नरः) किसी झ्रावश्यक कार्य के लिए परदेश में जाने वाला 
मनुष्य (भार्याया: वृत्ति विधाय प्रवसेतु) श्रपनी पत्नी की भरण-पोषण की 
जीविका देकर परदेश में जाये (हि) क्योंकि (अ्रवृत्तिकषिता स्थितिमती -+- 
अपि स्त्री) जीविका के अभाव से पीड़ित हो शुद्ध श्राचरणा वाली स्त्री भी 
(प्रदुष्येत्‌) दूषित हो सकती है ॥ ७४ ।॥ 
प्रथवा अनिग्दित कलाग्रों से स्त्री जीविका कमाये-- 
विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवेन्तिपससास्थिता। 
प्रोषति त्वविधायंव जीवेब्छिल्पेरगहिते: ॥। ७५ ।। (३०) 
(वृत्ति विधाय प्रोषिते) जीविका का प्रबन्ध करके पति के परदेश 


७६१ मनुस्मृतिः 


जाने पर (तियमम्‌+-ग्रास्थिता जीवेत्‌) स्त्री अपने पातिब्रत्य नियमों का 
पालन करती हुईं जीवनय।त्रा चलाये (ग्रविधाय--एव तु प्रोषिते) यदि पत्ति 
बिना जीविका का प्रबन्ध किये परदेश चला जाये तो (प्रगहित: शिल्प: 
जीवेत्‌) अनिन्दित शिल्पकायों [सिलाई करना, बुनना, कातना भ्रादि] को 
करके अपनी जीवनयात्रा चलाये ॥ ७५ ॥ 
पति की प्रतीक्षा की अवधि और उसके पढचात्‌ नियोग-- 

प्रोषतो धर्मकार्याथथ प्रतीक्ष्योई्ष्टो नर: समाः । 

विद्यार्थ घट्‌ यशो5य॑ वा कामा रथ त्रींस्तु वत्सरान्‌ ॥७६॥।(३ १) 

विवाहित स्त्री (नरः घर्मकार्याथ प्रोषित:) जो विवाहित पति धर्म 
के लिए परदेश गया हो तो (पग्रष्टो समा:) पश्राठ वर्ष (विद्यार्थ वा यशः-- 
अर्थ षट्‌) विद्या श्रौर कीति के लिए गया हो तो छः (कामार्थ त्रीन तु 
वत्सरात्‌) घनादि कामना के लिए गया हो तो तीन वर्ष तक (प्रतीक्ष्य:) 
बाट देखके पश्चात्‌ नियोग करके सन्तोत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति 
आवे तब नियुक्त पति छूटजावे ॥ ७६ || (स० प्र० ११६) 
खान्ुरगील्ठन्य : नियोगव्यत॒स्था प्राचीनपरम्परागत एवं कोटिल्य द्वारा 

उसका समर्थंत--ग्राचायं कौटिल्य तक नियोग व्यवस्था प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त 
रही है। उन्होंने प्र० ६० । श्र० ४ में कारण प्रदर्शनपुर्वंक विभिन्‍न नियोगों का विधान 
किया है [विस्तृत विवेचन भूमिका में 'तियोग-मान्यता' पर द्रष्टव्य है ] 

संबत्सर प्रतीक्षेतर द्विषन्ती योषितं पति: । 

ऊध्व संत्रत्सरात्वेनां दाय॑ हृत्वा न संबसेतृ ।॥ ७७ ।॥ 

(द्विपन्तीं योपषितं पति: ) अपने पति से द्वेवभाव रखने वाली स्त्री की उसका पति 
(संवत्सरं प्रतीक्षेत) एक वर्ष तक [सुबरने की] प्रतीक्षा करे (संवत्सरात्‌ ऊध्ब तु-- 
एनाम्‌) एक वर्ष के पश्चात्‌ इसको (दायं हृत्वा) प्राभूषण भ्रादि छीनकर (न संवसेत्‌) 
अपने पास न रखे ॥ ७७ ।! 

श्रतिक्रामेत्प्रमत्तं या मत्तं रोगातमेव वा। 
सा त्रीन्मासास्परित्याज्या विभुषशपरिश्छुदा।।७८॥। 

(या) जो स्त्री (प्रमत्त मत्तं वा रोगातंम्‌ --एवं अ्रतिक्रामेत्‌) पागल, विक्षिप्त 
श्रथवा रोगपीड़ित होने पर अपने पति की श्रवड्ेलना करे (सा) उसे (विभूषणपरि- 
च्छदा) झाभूषण, वस्त्र ग्रादि छीतकर (दन्‌ मासान्‌ परित्याज्या) तीत मास तक छोड़ 
देव ।। 3८ ॥ 

उन्मत्त पतितं क्लोबसबीज॑ पापरोगिएस्‌ । 
ने त्यागोइस्ति द्विबन्त्यांचच न व दायापयतंसम्‌ ॥। ७६ ।॥॥ 
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(उन्मत्तं पतितंक्लीबम्‌ -- भ्रबीज॑ पापरोगियां द्विषन्त्या:) स्थायी पागल, पतित, 
नपु सक, जिसका वीय॑ न ठहरे, पापरोगी --कुष्ठ आदि से पीड़ित पति की उपेक्षा करने 
वाली स्त्री को (त्याग: न भ्रस्ति) नहीं छोड़ा जा सकता (च) और (न दाय +-ग्रप- 
बर्तनम्‌) न उससे धन छीना जा सकता है ॥ ४६॥ 


मदपाइसाधुव॒त्ता च प्रतिकूुला ख या मवेत्‌। 
व्याधिता व5धिवेत्तय्या हिख्रा्यंध्नी च स्वथा ॥ ८० ॥। 

(या) जो स्त्री (मंद्यपा) शराब पीने वाली, (असाधुवृत्ता) दुराचार वाली, 
(प्रतिकुला) पति के प्रतिकूल भ्राचरण करने वाली, (व्याधिता) व्याधिग्रस्त, (हिला) 
मारने वाली, (च) और (सवंदा अथेष्ती) सदा धत को वष्ट करते वाली (भवेत्‌) हो तो 
(अ्धिवेत्तव्या) उसे छोड़कर दूसरा विव्राह कर लेता चाहिए ॥ ८५०॥ 

सानुुशागिल्‍डन्य : ७७-८० श्लोक निम्न आबारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं -- 

१. विषयविरोध--विषयप्नंकेतक इलोकों €।५६, १०३ के अनुसार यह विषय 
स्त्रियों के विथानों के लिए है! इसमें उनके आपत्कालीन कत्तंव्य कहे हैं। इन इलोकों में 
पुदषों के लिए विधान विषयवाह्य होने से विषयविरुद्ध प्रक्षेप हैं। 

२. प्रसंगविरोध--प्रसंग की इष्टि से भी ७६ और ८१ सम्बद्ध हैं। ७६ वें इलोक 
में स्त्री को निर्देश है कि इतने-इतने वर्ष प्रतीक्षा करके दूसरे पुरुष से सन्‍्तान प्राप्ति 
करले और इसी प्रकार ५१ वें में पुरुष को प्रतीक्षा करके दूसरी स्त्री से संतान प्राप्ति 
करने का कथन है। इन इलोकों के मध्य में दुगु णाधारित त्याग का कथन उस प्रसंग 
को भंग करता है। यह प्रसंग समथाधारित है, ग्रतः परस्परसम्बद्ध है औौर एक- 
वाक्यात्मक है । 
पुरुष दूसरी स्त्री से सन्‍्तानआाध्ति कब करे-- 


वन्ध्याष्टमेःधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा। 
एकादशे स्त्रोजननी सच्यस्त्यप्रियवादिनी ॥ ८१ ॥ (३२) 
(वन्ब्या-+प्रण्टमे) वंब्या हो तो आठवें [विवाह से आठ वर्ष तक 
स्‍त्रो कागर्भ न रहे] (मृत॒प्रजा: तु दशमे) सन्‍्तान होकर मरजायें तो 
दश्ें (स्त्रोजतनों एक्रादशे अ्रब्दे) जब-जब्र हो तब्र-तब कन्या ही होतें, पुत्र 
नहो तो ग्यारहवें वर्ष तक (तु) झोर (ग्रग्रियवादिनी) जो अप्रिय बोलने 
वाली हो तो (सद्यः) सद्यः उस स्त्री को छोड़कर (अधिवेद्या) दूसरी स्त्री 
मे तियोग करके सस्तानोत्पत्ति करलेवे | ८१ ॥ (स० प्र० चतुर्थ समु०) 
या रोगिशी स्पात्तु हिता सम्पन्ता चेच शीलतः। 
सानुज्ञाप्याधिवेत्तत्या नावमान्या च कहिचितृ ॥ 5२ ।। 
(या रोगिणी स्याव्‌) जो स्त्री रोगिणी हो (तु) कित्तु (हिता व्‌ शीलतः 
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सम्पन्ना) पति को हितैषिणी भौर सुशील भप्राचरण वाली हो (सा -+प्रनुशाप्य + प्रधि- 
वेत्तव्या) पति उससे श्रनुमति लेकर दूसरा विवाह करले (च) श्रोर (कहिचित्‌ न+- 
अवमान्या) उसकी कभी भ्रवमानना न करे॥ ८२ ॥ 

अधिविस्ना हु या नारी निगच्छेदष्िता गृहात्‌ । 

' सवा सद्च: संनिरोद्धव्या स्थाज्या वा कुलसन्निधो ।। ५३ ॥ 

(अधिविन्ना तु या नारी) [पूर्वंवणित ६(८०-८१ अवस्था में] दूसरा विवाह 

करने पर जो स्त्री (रुषिता ग्ृहात्‌ निग॑च्छेत्‌) क्रोध में ग्राकर घर से निकल जाये (सा 
सच्य: संनिरोद्धव्या) उसे तभी रोककर रखे (वा) प्रथवा (कुलसन्निधौ त्याज्या) उसके 
परिवारवालों के पास छोड़ आये ॥ ८५३ ।॥। 


प्रतिषिद्धापि चेच्या तु मखमम्युवयेष्यपि 
प्रेज्लासमाजं गच्छेदा सा दण्डया कृष्णलानि धट्‌ ॥ ८४ ॥। 


(या तु) जो स्त्री (प्रतिषिद्धा +- श्रपि) पति के द्वारा निषेध करने पर भी (गम्यु- 
दयेषु मद्यम्‌ अपि) विवाह आदि उत्सवों में मच्यपान करे (वा) अ्रथवा (प्रेक्षासमाजं 
गच्छेत्‌) नाचने ग्रादि की जगह जाये (सा षट्‌ कृष्णलानि दण्डा) उसे छह कृष्णल 
[८१३४] सुवरणं से दण्डित करे ॥ ८४ )) 


यदि स्वाइचापराइश्रंव विन्देरन्‍्योषितो द्विजा:। 
तासां वर्णक्रमेरा स्थाउज्यंष्ठय' पूजा च वेशस च ॥ ८५॥। 

(यदि द्विजा:) यदि द्विजवर्ण वाले (सवा: च--अपराः ल--एवं विन्देरन) 
अपने वर्ण वाली स्त्रियों के साथ एकसाथ विवाह करनलें तो (तासाम्‌) उन पत्नियों का 
(वर्णक्रमेण ज्यैष्ठय पूजा चर वेइम स्थात्‌) वर्ण के क्रम से बड़प्पन, भ्रादर, घर श्रादि 
होगा प्रर्थात्‌ उत्तम वर्ण वाली को सबसे उत्तम उससे निम्त को उससे कम, इस प्रकार 
ये चीजें प्राप्त होंगी ॥ ५५॥ 

भतु: शरीरशुभ,पां धसंकार्य चर नेत्यकम्र । 
सवा चंब कुर्यात्सवेंधां तास्वजाति: कथव्चन ।। ८६ ॥। 

(सर्वेषाम्‌) उन सब पत्नियों में (भतु: शरीरणुश्रूषामू) पति की भोजन ग्रादि से 
सेवा (च) और (नैत्यक धर्मकायंम्‌) प्रतिदिन के भ्रग्निहोत्र आदि घामिक काये (सवा 
एव कुर्यात्‌) पति की अपनी जाति की स्त्री ही करे (प्रस्वजाति: कथंचन न) विजातीय 
स्त्री ये कार्य कमी न करे ॥ ८६॥। 


यस्सु तत्कारयेन्मोहात्सजात्पा स्थितयाउन्यया । 
यथा ब्राह्मराचाण्डाल: पूर्व॑दुष्टस्तयंव सः॥ ५७ ॥ 


(यः तु) जो पति (सजात्या स्थितया) सजातीय स्त्री के होते हुए (मोहात) 
मोह के वशीभूत होकर (अ्रन्यया ततु कारयेत्‌) विजातीय स्त्री से शरीर-सेवा ग्रादि 
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कराये (सः) यह (यथा ब्राह्मणचाण्डाल: तथव) ब्राह्मण में शूद्र पति से उत्पस्न'ब्राह्मण- 
चांडाल' के समान (पूव॑दुष्टः) विद्वानों ने माना है॥ ८७ ॥ 
कानुशील्ठन्‍्त्र ५ ८२-८७ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं--- 

१. विषयविरोंध-- विषयसंकेतक इलोकों €।५६, १०३ के अनुसार यह विषय 
स्त्रियों के लिए है भौर इसमें उनके आपत्कालीन कत्तेंव्यविहित हैं। इन इलोकों में 
पुरुषों द्वारा स्त्रियों के त्याग भ्रादि का कथन विषयविरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं । 

२. भन्‍्तविरोध-- ८५-५७ श्लोकों में परवर्ण की स्त्रियों से विवाह का विधान 
तथा बहुपत्नीप्रथा का वर्णन है । यह मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु सवर्णा से विवाह का 
विधान करते हैं और एक ही पत्नी रखने का आझ्ादेश देते हैं [३॥४-५॥७७७,५०॥ 
५॥१६७॥ ६।१०१-१०२] | इस कारण ये इलोक प्रक्षिप्त हैं। 
उत्तम वर मिलने पर कन्या का विवाह शीघ्र करदें--- 

उत्कृष्टायाभिरुषपाथ वराय सदुशाय च। 
अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दक्याश्यथाविधि ॥ ८८ ॥ (३३) 
यदि माता-पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो (उत्कृष्टाय-- 
ग्भिरूपाय सदशाय वराय) अति उत्कृष्ट, शुभगुण, कम, स्वभाव वाले 
कन्या के सदश रूप-लावण्य ग्रादि गुणयुक्त वर ही को चाहें (ताम्‌ श्रप्राप्तां 
कन्याम्‌-+-अ्पि) वह कन्या मात्ता की छह पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि 
(तस्में दद्यात्‌) उसी को कन्या देना, श्रन्य को न देना कि जिससे दोनों 
अति प्रसन्‍त होकर गहाश्रम को उन्नति और उत्तम सन्‍्तानों की उत्पत्ति 
करें॥ ८८ || (सं० वि० १०२) 
गुणहीन पुरुष से विवाह न करें-- 
फाममासरणात्तिष्ठेद गृहे कम्यतु मत्यपि। 
न चंवनां प्रयच्छेत्ु गुणहीनाय कहिचित्‌ ॥ ८६ ।। (३४) 

(कामम) चाहे (आमरणात्‌) मरणपर्यन्त (कन्या) कन्या (ग्रहे) पिता 
के घर में (तिष्ठेत) बिना विवाह के बेठी भी रहे (तु) परन्तु (गुणहीनाय) 
गणहीन प्रसदश दुष्टपुरुष के साथ (एनां कहिचित्‌ न प्रयच्छेत्‌) कन्या का 
विवाह कभी न करे ॥ ८६ ॥ (सं० वि० १०२) 

पुना-प्रवचन में इस इलोक को उद्धृत करते हुए महषि दयानन्द ने 
लिखा है--“इसी प्रकार मनु जी कहते हैं कि कन्या को मरने तक चाहे 
वसी ही कुमारी रखो, परन्तु बुरे मनुष्य के साथ विवाह न करो 7” (प० २१) 

“चाहे लड़का-लड़की मरणपरयंन्त कुमार रहें परन्तु प्रसरश् भ्र्थात्‌ 
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परस्पर विरुद्ध-गुण-कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिए।” 
(स० प्र० 5३) 
कन्या स्वयंवर विवाह करे-- 
श्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत्र कुमायुतुमतो सती। 
ऊध्यें तु कालादेतस्माद्विन्देत सहश पतिम्‌॥ ६०॥ (३५) 
कुमारी) कस्या (ऋतुमती सती) रजस्वला हो जाने पर (एतस्मात्‌ 
कालात्‌ + ऊध्वेम) इस समय के बाद (त्रीणि वर्षाणि--उदीक्षेत) तीन वर्षो 
तक विवाह की प्रतीक्षा करे, तदनन्तर (सदुशं पति विन्देत) अपने योग्य 
पति का वरण करें ।६०॥ 


“ जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे तब रजस्वला होने के दित 
से तीन वर्ष छोड़के चौथे वर्ष में विवाह करे ।” (सं० वि० १०२, स० प्र* ५२) 


स्वयंवर विवाह में पाप नहीं--- 
अदीयमाना भर्तारसधिगच्छेदू यदि स्वयस्‌। 
नेन: किड्चिदवाप्नोति न च यं साइधिगच्छति ॥६१॥। (३६) 

(प्रदीयमाना) पिता आदि झ्रभिभावक के द्वारा विवाह न करने पर 
(यदि स्वयं भर्तारम्‌+अधिगच्छेत्‌) जो कन्या यदि स्वयं पति का वरण 
करले तो (किचित्‌ एन: न अ्रवाप्नोति) वह कन्या किसी पाप की भागी 
नहीं होती (च) झ्नौर (न सा यम्‌ ग्रधिगच्छति) न उसे कोई पाप ८ दोष 
होता है जिस पत्ति को यह वरण करती है !। ६१॥ 

श्रलड्कारं नाददीत पित्रय कन्या स्वयंवरा। 
मातृक अतृदत्त वा स्तेना स्थाद्यदित हरेतु ॥ ६२॥ 

(स्वयंवरा कन्या) स्वयंवर करने वाली कन्या (पिदह्यं मातृक॑ वा अ्रातृदत्तम्‌ 
अलंकार न-आददीत) पिता, माताअथवा भाई द्वारा दियेगये आ्राभूषण श्रादि 
को न ले (यदि त॑ हरेत्‌) यदि ग्राभूषण ञ्रादि को लेगी तो (स्तेना स्थात्‌) वह चोर 
कहलायेगी ॥ €२॥ 

पित्रे न इद्याच्छुल्क तु कन्यामतुसतों हरन्‌ । 
स॒ हि स्वाम्य(दर्तिक्रामेहतु्नां प्रतिरोधनातु | ६३॥ 

(ऋतुमतीं कन्यां हरत्‌) ऋतुमती कन्या को ग्रहण करने वालापति (पिन्रे शुल्क 
न दद्यात्‌) उसके पिताकों कोई शुल्क न दे (हि) क्योंकि ( ऋतूनां प्रतिरोधनात्‌) ऋतु- 
अवरोध के कारण (सः) वह कन्या का पिता (स्वाम्यात्‌ +- भ्रतिक्रामेत्‌) उसके स्वामित्व 
से वंचित हो जाता है ॥ ६३ |। 
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त्रिशदर्षोहहेत्कन्यां हां हादशवाधपिकोम्‌। 
भ्यध्टवर्षोष्ष्टवर्षां वा धर्म सीदति सत्वर:॥ ६४ | 
(त्रिश्वत॒वर्ष:) तीस वर्ष का युवक (दादशवाबिकी हूथां कनन्‍्यां उद्हेंतू) बारह 
ब्ष की हृदय को प्रिय लगने वाली कन्या से विवाह करे (वा) भ्रथवा (व्यष्टवर्ष: -- 
प्रष्टवर्षाम्‌) चौबीस वर्ष का युवक झ्राठ वर्ष की सुन्दर कन्या से विवाह करे (सत्वरः 
घर्मे सौदति) इससे शीघ्र विवाह करने वाला गृहर्थ घम में कष्ट पाता है ॥ ६४ ॥। 


बेवदसां पतिर्मा्याँ विन्दते मेच्छयात्सन:। 
ता साध्वी बित्रूयांह्ित्यं देवानां प्रियनाचरनत्‌ ॥ ६५ ॥॥ 

(पत्तिः) पति (देवदत्तां भार्यां बिन्‍्दते) देवों द्वारा प्रदत्त पत्नी को ही प्राप्त 
करता है (आत्मत: इच्छया न) भ्रपनी इच्छा से किसी स्त्री को नहीं प्राप्त करता, इस- 
लिए (देवानां प्रियमु+भाचरन्‌) देवताओं को प्रिय करता हुप्ना पति (तां साध्वीम्‌)उस 
साधु झ्राचरण वाली पत्नी को (नित्यं बिभुयात) सदा भरण-पोषण भ्रादि से. सन्तुष्ट 
रखे ॥ ६५॥ 


कानुलाीत्ठन्त : ६२ से ६५ इलोक निम्न 'आाधारों' के अनुसार 
- प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रन्तविरोध--(१) वर्णंक्रम से विवाह भ्रादर-सल्कार, दायभागविभाजन 
आदि का कथन भी मनुविरद्ध है, क्योंकि मनु ने सवर्णा स्त्री से विवाह का विधान किया 
है [३।४;७। ७० श्रादि] ) (२) यदि गान्धर्व विधि से श्रन्यवर्ण में भरी विवाह होता 
है तो बह विवाह भी मान्य विवाहों में परिगणित है, तब भी भ्रादर-सल्कार में वण निक्रम 
से भिन्‍नता रखने का प्रदन नहीं उठता (३) इसी प्रकार ६२-६३ का ६०-६१ से, 
६४-६५ का २। १-४५ इलोकों से विरोध है। वहाँ युवावस्था में स्त्री के विवाह का 
विधान है । 

२. विषयविरोध-- विषयसंकेतक इलोकों [६। १, १०३] के श्रेंनुसार यह 
विषय स्त्रियों के आपत्कालीन धर्मों के कंथन का है! स्वयंवर विवाह करने वाली 
कन्या का पैतृक धन में ्रधिकार [६२], विवाह ग्रवस्था [8३-६४] प्रादि बातों का 
वर्णत विषय से भिन्‍न वर्शोन है, प्रत: विषयविर्द्ध है। इस भ्राधार पर ६२ से ६५ इलोक 
प्रक्षिप्त हैं। 


स्त्री पुरुष की भ्रदॉगिनी-- 


प्रजनार्थ स्त्रिय: सुष्टा: सन्‍्तानार्थ च मानवा: । 
तस्मात्साधारणो धर्म: श्रुतौ पतन्या सहोबदितः ॥&६॥ (३७) 
(प्रजनार्थ स्त्रिय: सुष्टा:) गर्भधारण करके सन्‍्तानों की उत्पत्ति 
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करने के लिए स्त्रियों की रचना हुई है (च) और (सन्तानार्थं 8४394 
सन्‍्तानार्थ गर्भाधान करने के लिए पुरुषों की रचना हुई है [दोनों एक दूः 
के पूरक होने के कारण ] (तस्मात्‌) इसलिए (श्रुती) वेदों में (साधारण: 
धर्:) साधारण से साधारण धर्मकार्य का अनुष्ठान भी (पत्न्या सह-- 
उदितः) पत्नी के साथ करने का विधान क्रिया है ।॥| ६६॥ 
खानुुर्यीत्डन्‍्प्र : प्रत्येक धर्ंकायं पत्नी को सहुमागिनी बनाकर करें-- 
मनु ने इस इलोक में पत्नी को पुरुष की पूरक और अर्धांगिनी का रूप माना है, झौर 
प्रत्येक घर्मका्यं उसके साथ हुए बिना पूर्णो नहीं माना गया है। मस्त प्राचीन साहित्य 
में पत्नी की यही मान्य स्थिति रही है। जब पत्नी को पुरुष का अ्रधंभाग रूप ही मान 
लियः तो दोनों की स्थिति समान है। उसमें कोई पक्षयात्‌ की भावना नहीं है-- 

(क) “अर्थों वा ह वा एवं प्रास्मनों यज्जाया, तरमादु, पावर्जायां न बिन्दते 
नव तावत्‌ प्रजायते प्रसर्वों हि तावदू भवति, श्रथ यदँव जायां विस्दतेश्य प्रजायते, 
तहि हि सर्वो मबति ।/ (शत० ५१२। १। १०) 

(ख) “अथो प्रर्धों वा एव श्रात्मनः यत्पत्नी” (तैत्ति० ३। ३। ५) 
शुल्क से कन्या-विवाहविषयक खण्डन-मण्डन-- 

कन्यायां दत्तशुल्कायां ख्रियेत यदि शुल्कदः। 
देवराय प्रदातव्या यदि कन्याइ्नुमन्‍्यते ॥ ६७ ॥॥ 

(कन्यायां दत्तशुल्कायाम्‌) कन्या का विवाहणुल्क देने के बाद (यदि शुल्कदः 
पज्रियेत) यदि विवाह से पूर्व ही शुल्क देने वाला वर मरजाये, तो (यदि कन्या अनुमन्‍्यते) 
यदि कन्या की झनुमति हो तो उसका (देवराय प्रदातव्या) मरने वाले वर के छोठे भाई 
से विवाह कर देना चाहिए ॥| ६७॥ 

झाददीत न शूद्रोषपि शुल्क बुहितरं ददतू। 
शुल्क हि गृहुन्कुकते छल्त॑ बृहितृविक्रययु ॥६८॥ 

(शुद्र:+अ्षि) शूद्र भी (दुहितरं ददत्‌) कन्यादान करते हुए (शुल्क न 
झाददीत) वर से कन्या का शुल्क नले [द्विजों द्वारा शुल्क लेने का तो फिर प्रश्न ही 
नहीं उठता] (हि) क्योंकि (शुल्क गहन) शुल्क लेताहुआ व्यक्ति (छन्न॑ दुहितृविक्रयं 
कुरुते) प्रच्छग्त रूप से कन्या को बेचता ही है, ऐसा समझता चाहिए ॥ ६८ ॥ 

एतत्तु न॒परे चक्र.्नापरे जातु साधवः। 
यदन्यस्प प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्थ दीगते॥ ६६ ॥ 
(यत्‌ +-अस्यस्य प्रतिज्ञाय) यह कि एक को कन्या देने का वचन देकर (पुनः -- 


प्न्यस्य प्रदीयते) फिर वह दूसरे को दे दी जाये (एतव) ऐसा (न परे साधव: चक्र,:) 
डप 
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न प्राचीन सज्जनों ने किया (न अपरे जातु) न वर्तंदान में कोई करता है ग्रर्थात्‌ कन्या 
का दान एक को ही होता है पुनः कन्वादान >-विवाह नहीं होता ॥ ६६ ॥ 

नानुशुभ्रुम जात्वेतत्पूबेंदवपि हि. जन्मसु। 

शुल्कसंशैेन मूल्येत छस्न दुहितृविक्रयत्‌ ॥ १०० ॥। 

(जातु +एतत्‌ न+-पअनुशझुश्रुम) निश्चय से ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि 
(पूर्वेषु +अ्रपि हि जन्मसुं) पहले युगों में भी (शुल्कसंज्ेतर मुल्येत) 'शुल्क' नामक मूल्य से 
(छन्‍्न॑ दुहितृविक्रय्म्‌) प्रच्छन्‍न रूप से किसी ने कन्या को बेचा हो ॥ १०० ॥ 

खनन्‍ुरीवत्दनन्‍्त : ६७ में १०० इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं-- 

१. विषयविरोध-- विषयसंकेतक श्लोकों [६ १, १०३] के प्रतुसार यह विषय 
स्त्री के आपत्‌कालीन धर्मों के कथत करने का है। इन इलोकों में देवर से विवाहू [६७], 
शुल्क न लेते क। कथन [६५८-१००] विषय से भिन्‍न वर्णन है, प्रतः वियय विरुद्ध होने से 
६७-१०० इलोक प्रक्षिप्त हैं। यह वर्णत &। ६६; ३ ।५१-५४ में वणित भी हो चुका 
है प्रत: प्रनावश्यक है । 

२. प्रसंगविरोध--पूर्वापर श्लोकों में [६६, १०१-१०३] विषय का उपसंहार 
करते हुए स्त्री-पुरुष को सदा साथ रहने गौर कभी भी वियुक्त न होने का कथन है। 
इन इलोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग को भंग करके प्रन्य बातों का वर्णन किया है, ग्रतः ये 
इलोक प्रसंगविरुद्ध प्रक्षिप्त हैं। 


पति-पत्नी ग्रामरण साथ रहें-- 
अन्योन्यस्याव्यभिचारों भवेदामरणान्तिकः । 
एप धर्म: समासेन ज्ञेयः स्न्नीपु सयोः परः ॥१०१॥ (३८) 
(ग्रामरणान्तिक:) मरणपर्यन्त (प्रन्योन्यस्य+-ग्रव्यभिचारं: भवेत्‌) 
पति-पत्नी में परस्पर किसी भी प्रकार के धर्म करा उल्लंघन और विच्छेद न 
हो पाये (समासेन) संक्षेप में (स्त्रीपुंसयो:) स्त्रो-पुर॒ुष का (ए: पर: धर्म 
ज्ञेय:) यही साररूप मुख्य धर्म है ॥ १०१ ॥। 
बिछुड़ने के भ्रवसर न आने दें -- 
तथा नित्य॑ यतेयातां स्त्रीपु सा तु कृतक्रियों। 
यथा नाभिचरेतां तो वियुक्तावितरेतरम्‌॥ १०२ ॥ (३६) 
(कतक्रियों स्त्रीपु सौ) विवादित स्त्री-पूरुष (नित्यं तथा यतेयाताम्‌) 
सदा ऐसा यत्त करें हि (यथा तौ) जिस किसी भो प्रकार से (तौ)वे 
(इतरेतरम) एक-दूसरे से (वियुक्तो न+ग्भिचरेताम) अलग न होवें-- 
सम्बन्धविच्छेद न हो पाये ।। १०२ ॥ 


७० मनुस मृतिः पु 


[१७] दायसाग विवाद-वर्णन [६ । १०३--२१६] 


एष स्श्रीपु सयोरुक्‍तो धर्मो वो रतिसंहितः । 
आ्रापशपत्यप्राप्तिद्त दायभागं निबोधत ॥ १०३ ॥ (४०) 
(एप:) यह [&।१ से १०२ पर्यन्त ] (स्त्रीपुंसयो:) रत्री-पुरुष के (रति- 
संहित: धर्म:) रति-स्नेह या संयोग सहित [वियोगकाल के भी ] धर्म 
(च) झौर (प्रापदि +अपत्यप्राष्ति:) प्रापत्काल में नियोगविधि से सन्तान- 
प्राप्ति [६।५६-६३ ] की बात (व: उकतः) तुमसे कही । 
(दायभागं निबोधत) दायभाग का विधान सुनो--॥ १०३ ॥। 
झलग होते समय दायभाग का बराबर विभाजन--- 
ऊध्व पितुइच मातुश्च समेत्य फऋातरः समम्‌ । 
भजेरन्पैत॒क रिक्यमनोश्ञास्ते हिं जीवतोः ॥ १०४॥ (४१) 
(पितु: च मातुः ऊध्तरंम) पिता श्रौर माता के मरने के पश्चात्‌ 
(आ्रतरः समेत्य) सब भाई एकत्रित होकर (पंतृक रिक्थं सम॑ भजेरन) 
पंतुक सम्पत्ति को बराबर-बराबर बांट लें (जोवतोः ते हि भ्रनीशा:) माता- 
पिता के जीवित रहते हुए वे उस घन के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। 
॥ १०४ | 
सम्मिलित रहने पर विभाजन का दूसरा विकल्प-- 
ज्येष्ठ एव तु पृह्हीयात्पित्यं घनमशेषतः । 
शेषास्तमुपजोवेयुयथंत्र पितरं. तथा ॥ १०५ ॥ (४२) 
[अथवा सम्मिलित रूप में रहना हो तो] (पिश्र्यं घनम्‌+ भ्रशेषत: 
ज्येष्ठ: एव तु गृह्लीयात) पिता के सारे घन को बड़ा पुत्र ही ग्रहएा करले 
(शेषा:) ग्रौर वाको सा भाई (यथा--एवं पितरम॒) जेसे पिता के साथ 
रहते ये (तथा तम्र+उपजीवेय:) उसी प्रकार बड़े भाई के साथ रहकर 
है १ 
मातृधन का विधान १६२ पते है । हा कप 
उ्येष्ठेन जातसादरेश पुत्री भवति मानवः। 
पितृणामनृएशक््लंद_ स॒ तस्मात्सबंमहूंति ॥ १०६॥ 
(ज्येप्डेन जातंमात्रेण) ज्येप्ठ पुत्र के उत्पन्न होते ही (मानव: पुत्री भवति) मनुष्य 
पुत्रवाला हो जाता है (च) और (पितृणाम्‌+भन्‌ण:) बहू पितरों के ऋण से छूट जाता 
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है (तत्मात्‌ सवंम्‌ + भहँति) इस कारण बड़ा पुत्र पिता की सब सम्पत्ति पाने का 
अधिकारी है ॥ १०६ ॥ 

पस्मिम्नएं संत्यति येन चानन्त्यमःमुते । 

स एवं धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदु: ४ १०७॥ 

(यस्मिन्‌ + ऋण संनयति) जिसके उत्पन्त होने पर पिता पितृ-ऋण थे छूट 
जाता है (च) श्रौर (येन --आानन्त्यम्‌ + भ्रदनुते ) जिससे मुक्त को प्राप्त करता है (सः 
एवं धर्मंजः पुत्र:) वह बड़ा ही धर्म से उत्सस्न पुत्र है (इतरान्‌ कामजान्‌ विदु:) अन्य 
छोटे पुत्र तो कामबासना से उत्पन्न हैं, ऐसा मानते हैं।। १०७॥ 

खानन्‍्ुुरारेत्ठ न्यू : १०६-१०७ इलोक “निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं--- 

१. प्रसंगविरोध --ये इलोक पूर्वापर प्रसग को भंग कर रहे हैं। १०४५ वें इलोक 
में बड़े भाई को ही धनग्रहण करने का विकल्प है, श्रौर उस श्रवस्था में छोटे भ।इयों को 
कीसे रहना चाहिए यह कथन १०८ वें में है। यह समभिए कि १०४ का वाक्य १०६ में 
पूर्ण होता है । इस बीच में ज्येष्ठ पुत्र की महिमा का कथन उस वाक्यक्रम को भंग कर 
रहा है। और यहां यह अनावश्यक एवं श्रसंगत भी है। झ्नतः प्रसंगविरुद्ध होने से ये 
इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

२. प्रन्तविशेध--(१) १०६ में महिमापूवक ज्येष्ठ पुत्र को ही सब धन का 
ग्रधिकारी ठहराना १०४ के विरुद्ध है । मनु ने इस विकल्प को मुख्य नहीं श्रपितु द्वितीय- 
स्थानीय विकल्प माना है। (२) १०७ वें इलोक में ज्येष्ठ पुत्र को धर्मज मानता, दूसरों 
को 'कामज' मानना भी मनु के विरुद्ध है। मनु ने अनेक पु+ं की उत्पत्ति धर्मपरूत्रंक 
मानी है [६। ३६] । 
बड़े भाई का छोटों के प्रति कत्तेव्य-- 

पितेव पालयेत्पुत्राऊज्येष्ठो भ्रातृ्यवीयस: । 
पुश्रवर्चाषि बर्तेरज्ज्येष्डे भ्रातरि धर्मत: ॥ १०८॥। (४३) 


[सम्मिलित रहते हुए] (ज्येष्ठ:) बड़ा भाई (यवीयस: अआतृन्‌) 
प्रपने छोटे ४ “४ को टिका +इक पुत्रानु) ज॑से पिता अपने पुत्रों का 
पहन परोषर। करता हू ऐसे (पालयेत्‌) पाले (च) ग्रोर (ज्येष्ठे भ्रातरि) 
छोटे भाई बड़े भाई में (धर्मंतः) धर्म से पुत्रब॒तृ+अ्रपि वर्ते रन्‌) पुत्र के 
समान बर्ताव कर ख ग्रर्थात्‌ उच्चे पिता के समान मारते ॥। १०८ ॥। 

ज्येष5: कुल वर्धवति विनाशयति वा पुनः । 
ज्येष्ठः पृज्यतमों लोके ज्येष्ठ: सख्ूरगहितः ॥ १०६ ॥ 


(ज्येप्ठ: कूल वर्धयति) बड़ा भाई ही कुल की उन्नति करता है (वा) ग्रथवा 
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(पुनः विनाशयति) यदि बुरा होता है तो कुल को विनष्ट कर देता है (लोके ज्येष्ठः 
पूज्यतमः) संसार में बड़ा भाई पूज्य है भौर (सब्द्रिः +भ्रगहित:) सज्जनों के द्वारा 
प्रशंसनीय है ॥ १०६ ॥ 

उान्युशारित्कन्य : १०६ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

३. प्रसंगविरोध- पूर्वापर हलोकों में बड़े प्रौर छोटे-माइयों के पारस्परिक 
व्यवहार का वर्णन है। इस इलोक में ज्येष्ठ पुत्र की महिमा ने उस वर्शान-क्रम को भंग 
कर दिया है, अत: यह इलोक प्रसंगविरुद्ध प्रक्षिप्त है। वैसे भी दायभाग विधान के प्रसंग 
में यह महिमात्मक इलोक ग्रसंगत एवं प्रनावश्यक है। 


छोटों का बड़े भाई के प्रति कत्त॑व्य-- 
*. ययो ज्येष्ठो उयेष्ठवृत्ति: स्थान्मातेव स पितेव सः । 
अज्येष्ठवृत्तियंस्तु स्थात्स: संपूज्यस्तु बन्धुब॒तु ॥११०।(४४) 
किन्त्‌ (यः ज्येष्ठ:) जो बड़ा भाई (ज्येष्ठवृत्तिः स्थात्‌) बड़ों झर्थात्‌ 
पिता ग्रादि के समान बर्ताव करने वाला हो तो (सः पिता+इवं, सः 
माता -+-इत्र संपूज्य:) वह पिता झीर माता के सभान माननीय है (य: तु) 
गौर जो (प्रज्येष्ठवृत्ति: स्थात्‌) बड़ों प्रर्थात्‌ं पिता झादि के समान बर्ताव 
करवे वाला न हो तो (सः तु बन्धुव॒त्‌) वह केबल भाई या मित्र की तरह 
ही मानने योग्य होता है ॥ ११० ॥ 
एवं सह उसेयुर्त पृथग्ता घरकास्यया। 
पृथग्विवर्धते धर्मस्तस्म!द्धरस्या पृथक्‌ क्रिया ॥ १११ ॥ (४५) 
(एवम्‌) इस प्रकार (सह वपेयु:) सव आईं साथ भिलफर [&१०५- 
११०] रहें (वा) अश्व्रा (पर्तेकास्थया) धर्म की कामना से (पृथक) अलग- 
अलग [६१०४] रहे.। . (पृथक धर्म: विवधते)- पृथक-पृथक्‌ रहने से धर्म 
का [सबके द्वारा अलग-प्रलथ पञु्चमहायज्ञ आदि करने के कारण] 
विस्तार होत। है (तस्मात्‌) इस कारण (पृथक क्रिया धर्म्या) पृथक्‌ रहना 
भी धर्मानुकल है ॥ ६११ ।! 
हकट्ठे रहकर भलग होने पर 'उद्घार' प्रश्न का वभाजन-- 
ज्यरेष्ठस्थ विश उद्धारः सर्वद्रव्याक्ष्य यद्दरम्‌ 
ततो$व मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः || ११५२ ॥ (४६) 
[सम्मिलित रहते हुए प्रगर बड़े भाई छोटों का पालन-पोषणा करें 
तो उम्रके बाद प्रलग होते हुए] (ज्येष्ठस्थ विश: उद्धार:) पिता के धन में 
से वड़े भाई का बोसवां भाग 'उद्धार' [-"-प्रतिरिक्त भागविशेष होता है] 
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(च) प्रौर (सर्वेद्रव्यात्‌ यत वरम) सब पदार्थों में से जो सत्से श्रेष्ठ पदार्थ 
हो वह भी (ततः+प्रध॑म) बड़े के 'उद्धार' से श्राधा उद्धार (मध्यमस्य) 
मभले भाई का प्र्थात्‌ चालीसवां भाग (तुरीयं तु यवीयसः स्या तू) चौथाई 
भांग ग्रर्थात्‌ अस्सी वां भाग सबसे छोटे भाई का 'उद्धार' होना चाहिए 

॥ ११२ ॥ 


छान्जुराील्‍्ड न्द्र : (१) उद्धार-माग का जिभाजन--'उद्धार' पैतुक 
सम्पत्ति में से परृथक्‌ किये गये उस भाग को कहते हैं जिसका लाभ बड़े भाई को मिलता 
है, १०५--१११ श्लोकों की श्रनुवृत्ति के भ्रनुसार यह “उद्धार! तभी मिल सकता है जब 
बड़ा छोटों को पितृवत्‌ पालन-पोषण करके बड़ा करे। 


समभने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है-- मान लिया कि पैतृक सम्पत्ति ६६० 
रुपये है । उसमें बड़े भाई का बीसवां भाग (६६०-:-२० 5८४८) ४८ रु० “उद्धार 
निकलेगा, मझने भाई का चालीसवां भाग (६६०---४२--२४) २४ रु? होगा, छोटे 
भाई का श्रस्सी वां भाग (६६०---८० 55१२) १२ रु० 'उद्धार होगा। 'उद्धार' का (धन 
बंटने के बाद दोष धन को सभी भाई बराबर बांट लेंगे, यथा - ४८--२४-+- १२२६ ८४, 
६६०--८४-० ८७६, ८५७६-- ३८८ २६२, इस प्रकार २६२- २६२ र० प्रत्येक के 
हिस्से में आये। इस विधि से बड़े भाई कौ २६२---४८-- ३४० रु०, उसमें मझले भाई 
को २६९२--२४- ३१६ रु० छोटे भाई को २६९२-- १२५5३०४ रु० प्राप्त हुए। - 


(२) उद्धार-भाग का विधान क्यों ?--६ | १०४ में पैतृक ध्तम्पत्ति का समान 
विभाजन बतलाया है | इस इलोक में उद्धार अंश के विभाजन के बाद समान - भाग का 
विभाजन है| यह विरोध प्रतीत होता है, किन्तु विरोध है नहीं। यह वर्शाव विभाजन के 
द्वितीय विकल्‍प [१०५] के प्रसंगान्तगंत है। यह तभी प्राप्त होता है जब बड़े भाई 
अपने से छोटों का पालन-पोषण करें। सम्मिलित रहते हुए पिता के समान छोटों के 
निर्माण में श्रप करें । इसी श्रम के परिणामस्वरूप बड़े को झलग होते समय यह श्रधिक 
भाग मिलता है क्‍योंकि उसने छोटों की अपेक्षा श्रधिक कष्ट उठाये होते हैं । 

ज्येष्ठदर्यथ,कनिष्ठद्य॒ संहरेतां यथोदितम्‌ । 
पेझ्ये अप्ेष्ठकनिष्थाम्यां तेषां स्थस्‍न्मध्यमं घनम ॥। ११३ ॥। 

(ज्येष्ठ: च कनिष्ठ: च) बड़ा भाई और छोटा भाई (यथा -- उदित संहरेताम्‌ ) 
[६। ११२ में] पूर्वोक्त विधि से श्रपना श्रपना उद्धार! ग्रहण करें (ज्येष्ठ कनिष्ठाम्यां ये 
प्रन्ये) बड़े प्रौर छोटे से भिन्‍त जितने मकते भाई हों (तेषां मध्यमं धन स्थात्‌) उनका 
मध्यम भाग होना चाहिए ॥ ११३॥ 


सर्वेषां घनजातानामादवीताग्रश्रमप्रज: । 
यक््य सातिशय किचिदृशतइचाप्नुयाह रस ॥। ११४ ॥ 
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(सर्वेशं धतजातानामु) सभी प्रकार की धत-सम्पत्ति में से (प्रग्नजः) बड़ा भाई 
(प्रग्रथम्‌ +आददीत) सर्वश्रेष्ठ वस्तु को ले ले (च) भ्रौर (यत्‌ किचित्‌ सातिशयम्‌) जो 
कोई एक ही श्रेष्ठ वस्तु हो तो वह भी बड़े को मिल सकती है (घ) तथा (दशत: वरम्‌ 
आप्नुयात्‌) दश-दश गाय झादि पशुष्नों में से एक श्रेष्ठ पशु बड़ा भाई प्राप्त कर ले [बड़े 
भाई को यह ग्रधिक घन भ्रतिरिक्त रूप में देने का कथन है] ॥ ११४ | 


उद्धारो न ददास्वस्ति संपन्‍्नानां स्वकर्मंसु । 
यश्किविवेव देयं तु ज्यायसे सानवर्षनस्‌॥ ११५॥ 


(स्वकर्मथु संयन्‍नानाम्‌) छोटे भाइयों के भ्रपते कर्म में समुचित रूप में संलग्त 
होते हुए (दशसु उद्धारः न प्रत्ति) बड़े माई को दश पशुप्रों में एक श्रेष्ठ पश्चु उद्धार रूप 
में नहीं प्राप्त होगा (तु) किन्तु (ज्यायसे मानवर्धनम्‌) बड़े भाई का सम्मान बढ़ाने के 
लिए (यद्‌ किचित्‌--एवं देयम्‌) उसे कुछ तो अधिक भःग देना चाहिए।। ११५ ॥ 

छान्-ुलांेत्डन्द्र : ११२-११४ श्लोक प्रक्षिप्त हैं-- 

१. अन्तविरोध-- (१) ११४ में सभी प्रकार की वस्तुग्नों में से श्रेष्ठ वस्तु लेने 
का कथन १०४ एवं ११२ के विरुद्ध है। उनमें सारे घन में से एक समान घन को लेने का 
कथत है। (२) ११५ वें कौ. मान्यता ११२ वें के विधान के विरुद्ध है, ग्रतः दोनों इलोक 
प्रक्षिप्त हैं। 

२. प्रसंगविरोष--पृर्वा पर ११६ वें इलोक में उद्धार भाग निकालने का प्रसंग 
है । इन दोनों इलोकों ने उससे भिन्‍न्र वर्णन द्वारा उसे भंग कर दिया है, श्रतः ये प्रसंग- 
विरुद्ध प्रक्षप हैं। ११३ इलोक में तथा ११६ में दो जगह उद्धार निकालने का कथन है ! 
यह पुनरुक्‍त है। ११६ का कथन ग्रधिर स्पष्ट है, प्रत: ११३ प्रक्षिप्त है । 

एवं समुद्धृतोद्धारे समानंशान्प्रकल्पयेतु। 
उद्धारेइनुद्धते स्वेषासिद्ं स्थादंशकल्पना॥ ११६ ॥ (४७) 

(एवम्‌ समुद्वत+उद्धारे) इस प्रकार [६ १२-११३] 'उद्ार 
[>>अतिरिक्त धनविशेष ] के निकालते के बाद (समानृ-प्रंशान्‌ प्रकल्पयेत) 
शेष घन को सवरान भागों में बांट लें (त्‌ उद्धारे+-प्रनुद्धते) यदि उद्धार 
पृथक से नहीं निकालें तो (एबाम्‌ ग्रंशकल्पना इस स्थात्‌) उन भाइयों के 
आग का बंटवा रा इस प्रकार करे॥। ११६ ।। 


सम्मिलित रहकर भ्रलग होते हुए विभाजत की झन्य विधि-- 


एकाधिक हरेज्ज्येष्टः पुत्रोष्ष्यर्ध ततोउनुजः । 
अंशमंशं यवीयांत इति धर्मों व्यवत्यितः ॥११७॥ (४८) 


(ज्येष्ठ! एक-व्यधिक हरेत्‌) बड़ा भाई 'एक झधिक' प्रर्थात्‌ दो भाग 
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धन ग्रहण करे (तत्‌+प्रनुज: पत्र: अध्यध्म) उससे छोटा भाई डेढ़ भाग ले 
(यवीयांध: ग्रंशम +प्रंशम्‌) छोटे भाई एक-एक भाग सम्पत्ति का ग्रहण करें 
(इति धर्म: व्यवस्थित:) यही घममं को व्यवस्था है।। ११७ ॥। 


स्वेम्यों:वेम्यस्तु क्यास्य: प्रदरुर्ध् तरः पृथरू । 
स्वात्स्वादंशाध्यतुर्माग पतिता: रयु रदित्सव: ॥१ १८ (४६) 

(अ्रातर:) सब भाई (कन्याम्प:) अविवाहित बहनों के लिए पृथक्‌ 
(चतुर्भागम) पृथक्‌-पृथक्‌ चतर्थाश भाग (स्वेम्य: प्रदद्य)) अपने भागों से 
देबें (स्वात्‌ स्वात्‌+-प्रंशात्‌ ग्रदित्सवः) अपने-अपने भाग से चतुर्थाश भाग 
न देने वाले भाई (पतिता: स्थु:) पतितल्‍८ दोषी और निन्‍्दतीय माने 
जायेंगे।। ११८ || 

अजाविह संकश्फ न जातु विषम भजेत्‌। 
अजाविक तु विषम ज्येष्ठस्येब विधोयते ।। ११६ ।। (५०) 

(प्रजा+प्रविकम स-+एकशर्फं विषमम्‌ ) वकरो, भेड़, एक खुरवाली 
घोड़ी ग्रादि के विषम होने पर (न जातु भजेत्‌) उन्हें [बेचकर धनराशि के 
रूप में | विभाजित न करें (विषमम्‌ ग्रजाविक तु) विषम रूप में बचे 
बकरी-भेड़ प्रादि पशु (ज्येष्ठस्थ एवं विवीयते) बड़े भाई को ही प्राप्त 
होते हैं ।। ११६ ॥ 
नियोग से उत्पन्न पत्नियों के अनुसार दाय-ब्यवस्था--- 

पवीयाऊ श्येष्ठ भार्यायां पुश्रमुत्वादयेश्ादि । 
समसतत्र विभाग: स्थादिति धर्मों व्यवस्थित: ॥ १२०॥ 

(यदि यवीयान्‌) यदि छोटा भाई (>्येष्ठभारय्यावां पृत्रमु+उत्पादयेत) बड़े 
भाई की स्त्री में 'नियोग” [&। ५८-६२] से पुत्र उत्पस्त करे तो (तत्र) उस स्थिति में 
(समः विभाग: स्थात्‌) उम्र पुत्र को भ्रपने चाचा झ्रादि के समान भाग होगा अर्थात्‌ वह 
अपने असली पिता के सम्पूर्ण भाग का भ्रथिकारों होगा किन्तु उद्धार भाग का नहीं 
(इति धर्म: व्यवस्थित:) ऐसी धर्म की व्यवस्था है ॥ १२० ॥ 

उपस्जं न प्रधानस्थ धमंतो नोपपच्चते । 
पिता प्रधान प्रजने तस्माडमेंश त॑ भजेत ॥ १२१ ॥ 

(उपसजंनम्‌) गौणपुत्र भ्र्थात्‌ जो नियोगविधि से छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई 
की स्त्री में उत्पन्न हुप्रा है, वह्‌ (धर्मत:) धर्मानुसार (प्रधानस्य न-- उपचच्चते) प्रधान- 
पुत्र प्र्थात्‌ ग्रपने ही पिता से उत्पस्त पुत्र के पूर्ण उद्धारादि भाग का अधिकारी नहीं 
होता, क्‍योंकि (प्रजने प्रधान पिता) सन्‍्तानोत्पत्ति में पिता की ही भ्र्थात्‌ बीज की ही 
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प्रधानता होती है (तस्मात्‌) इस कारण (धर्मेण तं भजेत्‌) धर्मानुसार समभाग को ही 
लेले॥ १२१॥ 


पुत्र: कनिष्ठो ध्येष्ठायां कनिष्ठायां लपू्वज:। 
कय तत्र विमागः स्पादिति लेत्संशयों मबेतृ१॥१२२॥ 


(ज्येष्ठायां कनिष्ठ: पृत्र:) यदि बड़ी पत्नी से उत्पस्त पुत्र छोटा हो (च) और 
(कनिष्ठायां पू॑जः) छोटी पत्नी से उत्पन्न पुअ बड़ा हो (तत्र कथ्थं विभाग: स्थात्‌) उस 
स्थिति में कंसे बंटवारा होना चाहिए? (इति चेत्‌ संशय: भवेत्‌) यदि ऐसा. सन्देह हो 
तो--[उस सन्देह का समाधान झागे कहा है] ॥ १२२ ॥ 

एक वृबसमुडारं संहरेत स॑ पूर्वज:। 
ततोध्परे. ज्येध्ठवषास्तदूनामां स्वमातुतः ॥ १२३ ॥। 

(सः पृववंजः) पहसी विवाहित स्त्री का पुत्र. (एक वृषभम्‌--उद्धारं संहरेत) 
एक बल 'उद्धार' रूप में अधिक ग्रहण करे (तत: अपरे) उसके बाद दूसरे पुत्र (स्वमातृतः 
तत्‌ ऊनानां ज्येष्ठबृषा:) प्रपनी माता के क्रम से जो छोटे हैं वे एक-एक बैल 'उद्धार' 
रूप में ले लें ॥ १२३॥ 

ज्येष्ठस्तु जातो ब्येष्ठायां हरेदुव॒ुबमजोडशा: । 
ततः स्वसातृतः शेबा भजेरन्निति धारणा ॥ १२४॥ 

(ज्येष्ठायां जात: ज्वेष्ठः तु) ज्येष्ठ माता से उत्सस्त्र झायु से भी ज्येष्ठ पुत्र 
(बृषभपोडशा: हरेत्‌) पन्द्रह गायों के साथ एक बैल ले (तत: शेषा:) उसके बाद शेप 
पुत्र (स्वमातृत: भजेरन्‌) अपनी माता के विवाहक्रमानुसार शेष घन को बांट लें (इति 
धारणा ) ऐसी मान्यता है ॥ १२४ ॥ 


सहदास्त्रीधु जाताना (त्राणामविशेषत:ः । 
न मातृतो ज्यंष्ठ्यमत्ति जन्मतो ज्येष्ठयमुच्यते।। १२५। 
(सदशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामु) समानजातीय स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों में (अवि- 
शेषत:) जाति-सम्बन्धी विशेषता न होने से (मातृत: ज्य॑ंष्ठयन अ्रस्ति) माता के 
ज्येष्ठत्व आधार पर पुत्रों का ज्येष्ठत्व नहीं होता ग्रपितु (जन्मतः ज्येष्ठध्म्‌-+- उच्यतै) 
जन्मक्रम से ही ज्येष्ठत्व माना जाता है | १२५ ॥ 
जन्मज्येष्ठन चाह्ान सुब्रह्मण्यास्वपि स्मृतम्‌। 
यमयोइचव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥ १२६ ७ 
(सुब्रह्मण्याम्‌ +-भ्रपि) 'सुब्रह्मण्या' नामक ऋचाों में भी (जरूूज्वेप्डेन 
प्राह्मानं स्मृतम्‌) जन्मक्रम की ज्येष्ठता को ही माना गया है (च) और (गर्भेषु यमयो: 
एव) गर्भ में एकसाथ जुड़वा पुत्र होने पर उनमें भी (जन्मतः ज्येण्ठता स्मृता) प्रथम 
जन्म लेने वाले को ज्येप्ठ कहा गया है ॥ १२६॥ 
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उबनन्‍्जु टात स्ठन्त्र : १२० से १२६ इलोफ प्रक्षिप्त हैँ -- 

१. भझनन्‍्तविरोध--(१) १२०-१२१ इलोक १४५४, १४६ की व्यवस्था के 
विरुद्ध हैं। (२) १ २२-१२६ श्लोकों में एकसाथ बहुपत्नी रखने. वाले व्यक्ति के धन- 
का वर्णन है। बहुपत्नी-प्रथा ही. मनुविरुद्ध है [५।१६७, ७।७७]; अत: उसके दायभाग 
का विधान मनृक्ृत हो ही नहीं सकता । इस प्रकार ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

२. प्रसंगविरोध--नियोग से उत्पन्न पुत्रों के दायभाग़ का प्रसंग. सबके. वाद 
१४५-१४७ इलोको में वर्णित है। प्रसंग से पूर्व वर्शित होने के कारण. ये इलोक प्रसंग- 
विरुद्ध प्रक्षेप हैं । और यहां ग्रनावश्यक भी हैं क्योंकि ये बातें वहां वर्णित हैं । 


पुत्रिका करने का उद्देश्य-- 
अपुन्नोप्नेन विधिना सुतां कुर्वाति पुत्रिकास। 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्‍्मम स्थात्स्वधाकरम्‌ ॥ १२७ | (५१) 

(अ्रपुन्र:) पुत्रहीत बिता (अस्यां यत्‌+अ्रपत्यं भवेत्‌ तत्‌ मम 
स्वधाकरं स्थात्‌)) इस कन्या से जो पुत्र उत्वन्‍्त होगा वह मुझे वृद्धावस्था 
में अन्न-भोजन प्रादि से पालत-पोषण करने वाला होगा और इस प्रक्रार 
सुख देने बाला होगा' (ग्रनेन विधिना सुतां पुत्रिका कुर्वाति) ऐसा दामाद से 
कहकर कन्या को 'पुत्रिका' करे ॥। ६२७ ॥। 

छखान्ुद्यीत्ठन्त्र : (१) 'स्वधा' फा मनुसम्भत प्र--इस इलोक में 
टीकाकार 'स्वधा' शब्द का श्राद्ध प्रसंग में पिण्डदान आदि अर्थ करते हैं, यह प्र मनु- 
सम्मत नहीं है। इस भाष्य में दिया गया प्र मनुसम्मत एवं प्रामाणिक है। उक्षमें निम्न 
प्रमाण एवं युक्तियां हैं--(क ) मनु मृतकश्राद्ध नहीं मानते, अतः उस प्रसंग का प्र्थ 
करना ही मनुविरुद्ध है [इसके लिए देखिए विस्तृत व्याख्यान ३। ८५१, 5२ झौर र८४ 
पर] । (ख) निरुक्तकार ने स्वध। दब्द का ग्र्थ करते हुए लिखा है--' स्वया भ्रस्तनाम 
[२। ७] ''स्वधा उदकनाम” [१। १२], इनसे सिद्ध होता है कि 'स्वधाकार का अथ 
हुआ 'अन्न-जलादि से पालन पोषण करने बाला,इस अर्थ की पुष्टि ३। ८२ से भी हो 
जाती है । (ग) 'स्व' स्वजनों को भी कहते हैं, स्थानु -+पितृन्‌ द्घाति यया क्रियया सा 
स्ववा' इस व्युत्पत्ति के आधार पर वृद्धावस्था में अ्रन्त, जल, सेवा-सुश्रूरा ग्रादि से सुख 
देना ही 'स्वधा' क्रिया कहलायेगी | (घ) पु्रोत्पत्ति का भी व्यक्ति का यही उद्देश्य होता 
है कि वह कष्टों से बचाये, सुख दे, वृद्धावस्था में संमाले [दष्टव्य ६। १३८ इलोक एवं 
उस पर सपीक्षा ] | (४) व्यक्ति को सबसे पहले यही इच्छा होती है कि उसकी सन्‍्तान 
उसके लिए सुखदायी बने । इसीलिए पुत्रहीन व्यक्ति 'पुत्रिका' की विधि अपनाता है। 
इस प्रकार 'स्वधाकर' का उपयुक्त अर्थ ही उपयुक्त है। 

(२) पत्रिका धममं--पुत्रिका करने का श्रमिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति का 
कोई पुत्र न हो किन्तु पुत्री हो, तो वह पुत्री का विवाह करते समय दामाद पक्ष वालों से 
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यह निश्चय कर लेता है कि इससे जो प्रथम पुत्र होगा उसे मैं गोद लूंगा। अर्थात्‌ वह 
नाता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होगा। ऐसे निश्चय को “पुत्रिकाधमं” कहते हैं। 


अ्रनेन तु॒ विधानेन पुरा चक्रध्थ पुत्रिका। 
विवृद्धपर्थ स्ववंशस्य स्वयं दक्ष: प्रजापति: ॥ १२८ ॥ 


(पुरा) पुरातन काल सें (स्ववंशस्यथ विवृद्धपर्थम्‌) झपने वंश की वृद्धि के लिये 
(स्वयं दक्ष: प्रजापति:) स्वयं दक्षप्रजापति ने भी (प्रतेत तु विधानेन) इस विधि से (पुत्रिका 
चक्र ) पुत्रिका' की थी ॥ १२८॥ 

बदों स वह घर्माय कश्यपाय अयोवदा। 
सोमाय राजे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविधतिस ॥ १२६ ॥ 

(सः) उस (प्रीतात्मा) प्रसन्‍त भार्मा वाले प्रजापति ने (मस्कृत्य) वस्त्र-प्राभूषण 
आदि से झलंकुृत करके (धर्माय दश) धर्मराज को दस कन्याएं (कश्यपाय त्रयोदश) 
कश्यप की तेरह कन्याएं (सोमाय राजे सप्तविशतिम्‌) सोम राजा के लिए सत्ताईस 

कन्पाएं दी थी ॥ १२९६ ॥ 

अनु छागित्कन्त : १२८-१२६ इलोक प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रसंगविरोध--१२७ प्रौर १३० इलोकों की परस्पर वाक्यात्मक सम्बद्धता 
है। १३० वां इनोक १२७ का अर्थवाद है। बीच के इनोकों ने उस वाक्यगत सम्बद्धता 
को भंग कर दिया है। प्रत: प्रसंगभंजक होने के कारण ये इलोक मौलिक नहीं हैं। 

२. शैलीगत आधार--(१) दक्ष-प्रजापति की पौराणिक घटमा का उल्लेख 
होने से ये दोनों इलोक परवर्ती सिद्ध होते हैं, श्रत: परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचित प्रक्षेप हैं। 
(२) प्रस्तुत प्रसंग के मनुप्रोक्त सभी श्लोकों की शैली तिधानात्मक है. इन इलोकों 
की ऐतिहासिक श ली इन्हें प्रन्यप्रोकत सिद्ध करती है। 
पुत्र के प्रभाव में सारे धन की पुत्री प्रधिकारिएी-- 

यर्थवात्मा तथा पुत्र: पुत्रेण दृहिता समा। 
तस्यासात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यों धनं हरेतृ॥ १३० ॥ (५२) 

(यथा +-एव प्रात्मा तथा पुत्र:) जैसी ग्रपनों प्रात्मा है वेसा ही पुत्र 
होता है, भ्रौर (पुत्रेण दुहिता समा) पुत्र ज॑सी हो पुत्री होती है (तस्थाम्‌+- 
ग्रात्मनि तिष्ठन्त्याम) उस आात्मारूप पुत्री के रहते हुये (प्रस्य: धन कर 
हरेत) कोई दूसरा धन को कंसे ले सकता है? प्र्थात्‌ पुत्र के अभाव में पुत्री 
ही घन की ग्रधिकारिणी होती है ॥ १३० ॥। 


खनुुद्यी त्ठ नर : पुत्र-पुत्री भ्रात्माकूपं--निरक्तकार ने दायभाग का 
विंडलेषण करते हुए मनु की मान्यता के पग्रनुरूप पुत्र और पुत्री दोनों को दायमाग का 
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ग्रधिकारी माना है। किती प्राचीन ग्रन्य के इलोक़ों को उद्धुत करके यास्क ने मनु की 
इस मान्यता को तिम्त हलोकीं द्वारा स्पष्ट किया है --- 
झ्रकुवफह्ाश्पस्मवसि हृदयादधि जायते । 
भ्राःस। ज॑ पुत्र नासासि स जीव शरवः शतस्‌ ॥ 
श्रविशेषेण पुत्र दायो भवति धमंतः। 
सिथुनानां विसर्गावों मनुः स्वायम्भुवो5ड्रबीतू ॥ [खिरु० ३।१४] 
प्र्थात्‌--हे पुत्र ! तू मेरे श्रंक-अंग से.उत्परत हुप्रा है भौर मेरी ग्रात्मा से प्रकट 
हुमा है, भ्रत: तू पुत्र मेरी आत्मः का ही रूप है। तू संकड़ों वर्षों तक जीये ।। धर्मानुसार 
पुत्र और पुत्री दोनों का समानभाव से दायभाग में अधिकार होता है-- यह माम्यता 
सृष्ट के प्रादि में स्वायम्भुव मनु ने व्यक्त की है। 
माला का घन पृत्रियों का ही होता है -- े 
मातुस्तु योतक॑ यत्‌ स्थात्कुमारीभाग एबं सः। 
दौहित्र एवं च हरेदपुत्रस्याखिल धघनस्‌॥ १३१ ॥॥(५३) 

(मातुः तु यत्‌ यौतक॑ स्थात्‌) माता का जो [विवाह प्रादि के अ्रवसर 
पर निजो धन के रूप में पिता-भईई मे प्राप्त] घन होता है (सः कमारी- 
भाग: एवं) वह कन्धा का ही भाग होता है (च) तथा (प्रपुत्रस्थ अखिलं 
घन दौहित्र: एव हरेत्‌) पुत्रहीन ताता के सम्पूर्ण घत को घेवता ही प्राप्त 
कर लेवे ॥ १३१ ॥। 

दौहित्रो हाखिल रिक्यमपुत्रस्थ पितुहरेत्‌ । 
स एवं दब्याद दो पिण्डो पिन्रे मातामहाय थ। १३२॥ 

(अपुत्रस्य पितु:) दूसरे पुअ के न होने पर गपने प्रिता का (ग्रिल रिक्यम्‌ 
हि) सब धन भी (दौहित्र: हरेत्‌) घेवता ही ले लेवे (स: एव) झौर वह (पित्रे च माता- 
महाय द्वौ पिण्डौ दच्चात्‌) प्रपने गिता तथा अपने नाता को पिण्ड देवे ॥ १३२ ॥। 

पोत्रवीहिअ्रयोलोंके न विशेषो5स्लि धमंतः । 
तयोहि मातापितरों सम्भूती तस्य देहतः॥ १३३ ॥ 

(लोके) पंसार में (धमंत:) धर्मानुसार (पौजदौहिअयो: विशेष: न अ्रस्ति) पोते 
और धेवते में कोई भ्रन्तर नहीं है (हि) क्योंकि (तयों. मातापितरौ) उन दोनों के क्रमश: 
पिता तथा माता (तस्य देहृत: सम्भूती) उस शरीर से उत्तन्‍न हुए हैं ॥ १३३ ।॥। 

खान्मु शरल्ठ न्‍्द्र : २३२-१३३ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं -- 

१. विवयविरोध- प्रस्तुत विषय [+। १०३] दायभाग के वर्शान का है इसमें 
पिण्डदान का वर्णन विषयबाह्य है। पुत्र प्रादि का उद्देश्य कष्ट से बचाना है नकि 
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पिण्डदान देता [६१३५८ की समीक्षा द्रष्टव्य ] । इसी प्रकार १२७ से नाना के धनसे सम्बद्ध 
प्रसंग है, भ्रत: पिता के घन का वर्णन यहां ग्रनभीष्ट है। इस प्रकार विषयविरुद्ध होने से 
१३२ वां श्लोक प्रक्षिप्त है, १३३ वां उस पर श्राधारित होने से वह भी प्रक्षिप्त है । 

२. शलोगत आधार--१३३ वें की शैली भयुक्तियुकत है। यदि इतने कारण 
मात्र से भेद समाप्त हो जाता है तो १२७ वें में पृथक्‌ से 'पुत्रिका' करने की क्‍या 
आवश्यकता रहती है। और इस प्रकार तो पुत्रों के साथ दौहित्र का भी दाय्रभाग में 
झ्रावश्यक श्रधिकार होना चाहिए! अयुक्तिपूर्ण शैली होने के कारण यह श्लोक 
प्रक्षिप्त है। 
पुत्रिका करने पर पुत्र होने की ग्रवस्था में दायव्यवस्था - 

पुत्रिकायां कृतार्था तु यदि पुंत्रोंइतुजायते । 
समस्तत्र विभाग: स्थाज्श्येष्ठता नास्ति हि स्त्रिया: ॥१३४ ।(५४) 

(पुत्रिकायां कृतायां तु) 'पुत्रिका' कर लेने के बाद (यदि पुत्र:+- 
अनुजायते) यदि हछिसी को पुत्र उत्पन्न हो जाये तो (तत्र सम: विभाग: 
स्थात्‌) उस स्थिति में उन दोनों को [धेवता भ्रौर निजपुत्र को ]. घन का 
समान भाग भिजेगा (हि) क्योंकि (स्त्रिया: ज्येष्ठता न+-ग्रस्ति) स्त्री को 
ज्येष्ठत्व-बड़े पुत्र की भांति 'उद्धार' भाग नहीं प्राप्त होता। श्रतः धेवते 
की भी वह 'उद्धार' भाग नहों प्राप्त होगा ॥ १३४॥। 


अपुत्रायां मृतायां तु परत्रिकार्या कथछझ्चन । 
घन तत्पुत्रिका्र्ता हरतंवाविबारयनत्‌ ॥ १३५ ॥। 
(कथज्बन) किसो कारण (प्पुत्रायां मृतायाम्‌) बिना पुत्र के ही 'पुत्रिका' के 
मरजाने पर (तत्‌ पुशिकाभर्त्ता एव) उत्त पुत्रिका का पति ही (प्रविचारयन्‌ धर 
हरेत्‌) निश्चय से उस [श्वशुर] के धन को ले लेवे ॥ १३५ ॥ 


ग्रकृता वा कृता याईपि य॑ विःदेत्सहशात्सुतस्‌ ) 
पौत्री मातामहस्तेन दह्यारिषण्ड हरेदनम्‌ ॥ १३६॥ 


(कृता वा आःकृता वा-+-अभ्रथि) 'पुजलिका' की गई हो भ्रथवा न की गयी हो 
(सरशात्‌ सुतं बिन्देतू) वह समात जातीय पतिसे जिस पुत्र को प्राप्त करे (तेन 
मातामहः पौत्री) उसी से पुश्रहीन नाता पुत्रवान्‌ हो जाता है (दद्यात्‌ पिण्डमू) वह 
दौहिंत्र अपने नाना को विण्डदान करें और (घन हरेतू) नाना के धन को प्राप्त कर लेवे 

॥ १३६॥ 


पुत्रेण लोकाअयति पोत्रेशानग्त्यभानुते । 
अथ पुत्रस्य पौत्रेर ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ १ १३७ ॥ 
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(पुत्रेण लोकान्‌ जयति) विता पुत्र से स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करता है 
(पौज्ेण+ प्रातन्त्यम्‌+- अश्नुते) पोते से प्रनरत सुख को प्राप्त करता है (अ्रथ पुत्रस्य 
पौत्रेण) भ्रौर पड़पोते से (ब्रष्नस्य विष्टपम्‌ +-प्राप्नोति) सूर्यलोक को प्राप्त करता 
है॥ १३७॥। 

आनुद्याित्ठन्द : १३५-१३७५ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. ब्रन्तविरोध-- ( १) १३४५ वें इलोक की मान्यता मनु द्वारा विहित पुत्रिका 
प्रक्रिया” से विरुद्ध है। पुत्रिका इसलिए की जाती है कि “उससे जो पुत्र होगा वह मेरा 
सुखदाय्रक बनेगा! ['६!१२७ ] । ग्रत: एवं उप्तको नाता का धन मिलता है, किन्तु जब 
पुजिका' अपुत्रवती ही मर जाये तो वह्‌ प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो: जाती है, क्योंकि 
उसका भ्राधार नष्ट हो जाता है, शभ्रत: भर्ता का धन-प्रहण मनुसम्मत नहीं है। इस 
प्रकार का घन २११-२१२ की व्यवस्था के ग्रनुसार भाई-बहनों को जाता है। ग्रतः 
यह इलोक विरुद्धमान्यता वाला होते से प्रक्षिप्त है। (२) १३६ की व्यवस्था १२७ के 
विरुद्ध है। इस प्रकार तो 'पुत्रिक्ा” प्रक्रिया के विधान का कोई महत्त्व या प्रावश्यकता 
नहीं रहती । (३) १३७ वें इलोक में सूर्यलोक ग्रादि की प्राप्ति मनुविरुद्ध है। मनु ऐसा 
कोई पृथक्‌ से स्थान नहीं मानते | वे केवल मुक्ति अश्रवस्था को मानते हैं [२। २४६, 
४। २६०, ६।. ८१, ८५, ८८ भ्रादि] झौर,.मनु अपने कर्मों का कर्ता को ही भोक्‍ता 
मानते हैं । दूसरे के कर्मों से कोई स्वर्ग नहीं प्राप्त करता है [४। २४०] । इस प्रकार तो 
ब्रच्छे कर्मों की प्रावश्यकता ही नहीं, पुत्रपौत्री वाली सारी दुनिया ही स्व में 
चली जायेगी । 

२. विवयविरोध--प्रस्तुक विषय दायभाग-विधान.का है, १३६ वें में पिण्ड- 
दान वर्शानविषयबाह है, अत: यह दलोक विधयविरुद्ध है । 


पुत्र का लकक्षण-- 

पुंनाम्नो मरकाथस्मात्त्रायते पितरं सुतः। 

तस्मात्पुन्न इति प्रोक्त: स्वयमेव स्वयं भुव। ॥ १३८ ॥ (५५) 

(यः) जो (सुतः) पुत्र (पितरम्‌) माता-पिता की (पुमूनाम्न: नर- 

कातू) 'पुमु“-वृद्धावस्था आदि से उत्तन्न होने वाले दु:खों से (त्रायते) रक्षा 
करता है (तस्मातृ) इस कारण से (स्वथंभुवा स्वयमेव 'पुत्र:' इति प्रोक्‍्त:) 
स्वयंभू ईहवर ने वेदों में बेटे को 'पुत्र' संजा से अ्भिहित किया है [द्रष्टठ्य 
है--'सर्वेषां तुस नामानि ४००००५ ५५० वेदशब्देम्य एवादी'* "१०५५३ 
निर्ममे” १। २३] ॥ १३८ ॥' 


१. [प्रथलित झर्य--जिस कारण पुत्र 'पुम्‌' नामक नरक से पितरों की रक्षा 
करता है। उस कारण से स्वयं ब्रह्मा ने उसे पुत्र कहा है | १३८ ॥] 


पर मनुस्मृति, 


खन्‍हु ढा त्ठन्त् : १ञ्र का प्र्थ और उदं इघ--इस इलोक में मनु ने पुत्र 
दब्द की परिभाषा दी है । उस पर ग्रह विश्तार से विचार किया जाता है। इस परि- 
भाषा से यह सिद्ध हो जाता है कि सांसारिक व्यवितयों का पुद्रप्राप्ति का उद्देश्य यह 
होता है कि पुत्र,जीवन में, वद्धावस्था में कप्ट से रक्षा करें भ्रोर घन-प्रन्त-जल आदि से 
पालन-पोषण करें। इस परिभाषा से इस अध्याय में वणित उन सभी मान्यताग्रों का 
खण्डन हो जाता है जिनमें पिप्डदान श्राद्ध श्रादि के लिए पुत्रप्राप्ति मानी है। यहां 
प्रमाणों के साथ पुत्र शब्द का विवेचन प्रस्तुत किया जाता है -- 

'बृत्र्‌ पत्रने! (क्रधादि) घातु से 'पृथो हस्वश्च” (उणादि ४१६५) सूत्र से क्‍्त्र 
प्रत्यय के योग से पुत्र झव्द सिद्ध होता है। इसकी विरुक्ति करते हुए ऋषि यास्‍्क 
लिखते हैं--'पुरु ब्रायते' पिपरणाहा, पुम्‌- नरक ततस्त्रायत इति व” (२११) 
श्र्थात्‌ सभी प्रकार से सुरक्षा करता है, पालन-प्ोषण करता है अथवा पुम्‌ नरक -- केष्ट 
को कहते हैं, उस वृद्धावस्था भ्रादि के कष्ट से रक्षा करता है, इसलिए बेटे का पुत्र नाम 
है । नरक किसे कहते हैं, इसका भी निरुक्‍्तकार ने स्पष्टीकरण किया हूँ, कहीं किसी को 
नरक नामक लोकविशेष की अ्रान्ति न हो जाये--“नरक न्यरकं मीचंगंसनम्‌, 
नास्सिनू रमरां स्थानमल्पसप्यस्तोति वा” (१।१०) अर्थात्‌ नरक कष्टपूरां गति, ग्रध:- 
पतन को कहते हैं, इस कष्ट गति में थोड़ा-सा भी सुख-प्राराम का स्थान नहीं है । इस 
प्रकार कष्टपूर्ण स्थिति को नरक कहते हैं। पुत्र अपने पिता-माता आदि को उससे 
बचाता है ४।८८-६० श्लोकों में इक्कीस नरकों की गणना हूँ । वहां 'पुम्‌' नामक कोई 
नरक परिगणित नहीं हूँ । अत: कहा जा सकता हे कि 'पुम'का नतरक-विशेष अथे त 
होकर 'कष्टपूण स्थिति अर्थ ही मनुसम्मत है । तुलनार्थ गोपथब्राह्मण पृू० १/२ की 
परिभाषा भी उल्लेखनोय है--- 

“बुत्न; पुस्ताम नरकसनेकशतथारं तस्मातृ त्राति पुन्रः, सत्पुश्नस्थ पुत्रत्वभ 

मरक कोई पृथक्‌ लोक नहीं होता । इस विषयक विग्तृत अनुशीलनः ४/६ १ पर 
द्रष्टव्य है । [महर्षि दयानन्द ने इस इलोक को यजु० ८।४ के मस्त्रार्थ के पुत्रार्थप्रसंग में 
उद्धृत किया है।] 

पौत्रदोहित्रयोलफे विशेषों नोपपदते। 
शोहित्रोषषि ह्ममुश्रेत सन्‍्ताश्यति पोत्रवत्‌ ॥ १३६ ॥ 

(लोके) संसार में (पौत्र-दौहिद्रयो: विशेष; न-+उपपद्यते) पोते और घेवते 
में कोई अ्रन्तर नहीं सिद्ध होता (हि) क्योंकि (पौन्रवत्‌ ) पोते के समान (दाह 
प्रथि) धेवता भी नाना को (अमुत्र सन्‍्तारयति) इस जन्म से सुखपुवंक पार लगा 
देता है॥। १३६॥ 

मातुः प्रथमत: पि०ड निव॑पेत्पुत्रिकासुतः । 
द्वितीय तु पितुस्तस्यास्तृतीय तत्पितु: पितुः ॥ (४० ॥ 


(पृत्रिकासुतः) पृत्रिका का पुत्र (मातृ: प्रथमतः पिण्डम) अपनी मात्ता को 


नवम श्रध्याय॑ छणरे 


पहला पिण्ड (तस्या: पितु: द्वितीयमृ) अपनी माता के पिता झ्र्थात्‌ ताना को दूसरा 
पिण्ड श्रौर (तत्‌ पितु: पितु:) उध्के नाता के पिता प्र्थात्‌ पड़नानः को (तृतीयम्‌) 
तीसरा पिण्डदान करे ॥। १४० ।। 

खन्वुशपल्‍्ठन्त्र : १३६-१४० इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं--- 

१. झ्स्तविरोध-- (१) मनु कर्ता को ही कर्मों का भोकता मानते हैं [४४६४०] 
उनके मत से दूसरे के कर्मों से कोई स्वर्ग ग्रादि को नहीं जाता । इस भ्राघार पर १३६ 
की 'पार तारने' की मान्यता विरुद्ध है, भ्रतः प्रक्षिप्त है । १४० वां इससे सम्बद्ध होने से 
प्रक्षिप्त है (२) पुत्र का उद्देश्य दुःख से बचाना है पिण्डदान आदि देना नहीं [६१३८ 
समीक्षा द्रष्टत्य | । 

२- विषयविरोध--प्रस्तुत विषय .दायभाग विभाजन का है [६। १०३]। 
यहां विण्डदान आदि का विधान विषयवाह्म वर्णन है, श्रतः १४० वां इलोक विषय- 
विरुद्ध प्रक्षेप है । 
दत्तकपुत्र के दायभाग का विधान-- 


उपपन्नो ग्रुणः सर्वे: पुत्नो यस्य तु दत्त्रिम:। 
स हरेत॑ंव तद्रिक्यं सम्प्राप्तोष्प्यन्यगोत्रतः 4.१४१॥॥ (५६) 


(यस्य तु दत्त्रिम: पुत्र) जिसका 'दत्तक >गोद लिया हुआ्ना पुत्र 
(सर्वे: गुर: उपपस्तः) सभी श्रेष्ठ या वर्णोचित पुत्रगुणों से [६। १३८] 
सम्पन्न हो, (प्रन्यगोत्रत: सम्प्राप्त:-+ग्राप) चाहे वह दूसरे वंश का ही 
क्यों न हो (सः तत्‌ रिक्थं हरेत-+-एवं) वह उस गोद लेने वाले पिता के धन 
को निदिचत रूप से प्राप्त करता है ॥ १४१ ॥॥। 
गोत्ररिक्ये जतयितुन हरेइदरित्रम: क्‍्वलितृ । 
शोत्ररिक्थानुग: पिण्डो व्यपंति ददततः स्वबा | १४२॥ 
(दत्रिम:) 'दत्तक' पुत्र (कंरजित्‌) कहीं भी (जनथितु: ग्रोत्ररिक्‍्ये न हरेत्‌) 
उत्पन्त करने वाले पिता के गोत्र और धत को नहीं प्राप्त करता (ददत:) गोद देने पर 
उसके (गोत्र रिक्यानुग:) गोत्र भ्ौर घतसम्बन्धी (पिण्ड: स्ववा व्यपैति) पिण्डदान 
और स्ववा-कार्य [उत्तादक पिता के लिए] समाप्त हो जाते हैं॥ १४२॥ 


7... युस्तिष्यास्तश्व देवरातू। 
उभौ तौ नाहूंतो मार्ग जारजातककासजों ॥ १४३ ॥ 


(अतियुक्तासुत: च एव) झनियोग [€। ५६-६१] विधि से अ्न्यपुरुष द्वारा 
उत्पन्न पत्र (च) और (प्त्रिन्था देवरात्‌ ग्राप्त:) पुत्रवती होते हुए भी देवर से नियोग 
द्वारा प्राप्त पुत [ती उभौ) ये दोनों (जारजातक-क्रामजौ) 'जारज'>व्यभिचार से 
उत्पन्त और 'कामज हकामवासता के वशीभूत होकर उत्पन्न होने से (भार्म त-+- 
अहंत:) पितृथ्नन के भागी नहीं होते ॥ १४३ ॥ 


७द४ मनुस्मृतिः 


निपुक्ताधासपि पुघास्तायाँ जातो:वियानतः । 
नंबाहूं: पंतृ्क रिक्‍्यं पतितोत्पादितों हि सः ॥ १८४ ॥ 


(नियुक्तायां नार्याम अषि) तियोग के लिए जियुक्त स्त्री में भी (अविव्वावतः 
जात: पुमान्‌) उचित विधि [विवाहवत्‌ प्र/श्द्ध करके तियोग] को छोड़कर उत्पन्न 
किया गया पुत्र (पैतृक रिक्‍्य नैवाहं:) पितृधत का भागी तहीं होता (हि) क्योंकि 
(सः पतित --उत्पादित:) वह 'पतित' [ €। ६३] से उत्ान्‍्त होता है ॥ १४४॥ 

खान्बुलयत्ठ न्‍्त्र : १४२-१४४ इलोक तिम्त प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. श्रन्तविरोध-- (१) १४२ वां इलोफ ३१-८२ के विरुद्ध है । श्राद्ध में 
पिण्डदान आदि मनुविरुद्ध है। [द्रण्टडत ३। २८४ पर अन्त्विरोध समीक्षा] ग्रतः 
प्रक्षिप्त है। (२) १४३-१४४ परस्पर सम्बद्ध श्लोक हैं। इसमें पृत्रवती स्त्री द्वारा 
निथोग से पुनः पुत्र प्राप्ति करने पर उस पुत्र को धनभागसे रहित कहा है और 
“बुधापुत्र' माना है। यह मान्यता ६ । ५६ के विरुद्ध है। उसमें मनु ने नियोग-विधि से 
इच्छा नुसार सन्‍तान की प्राप्ति कही है। ह 

२. प्रसंगविरोध-- १४३-१४४ हलाक प्रगंगविरुद्ध भी हैं। तियोगज पत्रों के 
धनतविभाग का विधिवाक्य या प्रसंग प्रारम्भ करने वाला इलोक तो १४५ है। १४६ में 
घनग्रहण का विधान हुम्ना है, किन्तु इन इलोकों में उप्तसे सम्बद्ध निषेद पहले ही कर 
दिया | विधान से पू्र निषेघ होना भ्रगंगत है, अत: ये प्रसंगविरुद्ध हैं। प्नौर यदि ये 
मौलिक होते तो १४६ के पश्चात्‌ होते । वहां इन्हीं से मित्र॒ते-जुलते भावों वाला एक 
भ्रौर भी इलोक है, उसके रहते इनकी वैसे भी झावश्यकृता सिद्ध नहीं होती । किन्तु 
'पुत्रवती द्वारा पुल: नियोग ने करने” के झाग्रह को शास्त्रसम्मत करने के लिए प्रक्षेप- 
कार को ये इलोक पहले ही मिलाने पड़े, क्योंकि १४७ से उत्तका अभिप्राय व्रिद्ध नहीं 
होता था। 
नियोग से उपन्न क्षेत्रज पूत्र के दायभाग का विधान --- 


हरेत्तन्र नियुक्तार्यां जात: पुत्रो यथौरसः॥ , 
क्षेत्रिकस्य तु तद्‌वीज धर्मतः प्रसवश्च सः ॥ १४५॥ (५७) 


(हा म्ल्ह्तस्टाप कि लत ) ही किए 5 के दिया > फ्रौरल 


तप न्न सभी >.  उत्पन्द हुआ क्षेत्रज पत्र (हरेत्‌) 
पितृ॒धन का भागों होता है; क्योंकि (यत्‌ क्षेत्रिकस्य बीजम्‌) वह क्षेत्रिक 
ज्ल्षेत्र स्वामी का ही बीज माता जाता है, यतोहि (सः धर्मत: प्रसवः) 
हू धर्मानुसार नियोंग से [६ ५6] उत्पन्न होता है ।। १४५ | 
घनं यो बिभूयाद्‌ श्रातुम तस्य स्त्रियमेव च । 


सो5पत्यं अ्ातु रत्पाद्य दष्यत्तरपेव तद्धनम्‌ ॥१४६॥ (५८) 
४६ 


नवम प्रध्याय छ्प५्‌ 


(मृतस्य आतु:) मरे हुए भाई के (घनं च स्त्रियम्‌+-एवं यः बिभू- 
यात्‌) धन और स्त्री की जो भाई रक्षा करे (स:-+-अपत्यप्त्‌ +- उत्पाद्य) वह 
भाई को स्त्री में सन्‍्तान उत्पन्न करके (अ्रातु: तत्‌ घनं तस्येव दद्यात्‌) 
भाई का वह प्राप्त सब धन उस पुत्र को ही दे देवे ॥ १४६ ॥। 


नियोगविधि के बिना उत्पन्न पुत्र दायभाग का अनधिकारी-- 


याइनियुक्ताइस्यतः पुन्न॑ देवराद्ाउप्यवाप्नुयात्‌ । 
त॑ फासजमरिक्थोयं वृधोत्पन्न प्रचक्षते ।१४७॥ (५९) 


(या अनियुकता) जो स्त्री नियोगविधि [६ । ५६] के बिना (अन्यतः 
वा देवरात्‌ आप) प्रज्य सजातोय पुरुष से या देवर से भी (पृत्रम्‌ अवाप्नु- 
यातू) पृत्र प्राप्त करे (तम्‌) उस पुत्र को (कामज वृथोत्पन्नम्‌ अरिक्‍्थीयम ) 
'कामज'>-कामवासना के वशीभूत होकर [६। ५८, ६३] उत्पन्त किया 
गया, 'वृथोत्पन्न >व्यथ्थ में उत्पन्त और पितृधन का झ्रनधिकारी (प्रचक्षते) 
कहते हैं ।। १४७ ॥॥ 

आन छा7त्डन्‍्त्र : १४७ इलोक की प्रसंगसम्बद्धता पर विचार--१४७ 
वें इलोक में नियोगविधि को त्यागकर प्राप्त किये गये पुत्र को 'बृधा-उत्पन्न! पुत्र की 
संज्ञा दी है। यह विधान विवाहित वा विधवा स्त्री के लिए है, ग्रस्‍क्षतयोनि के लिए ' 
नहीं। ग्रक्षतयोनि स्त्री के लिए इसमें अपवाद है। वह पुनविवाहू कर सकती है भ्रौर 
उससे उत्पस्न होने वाला पुत्र 'वेध' तथा पेतृक धन का प्रधिकारी माना जायेगा। इस 
भाव के अनुसार इस इलोक का प्रसंग ६।१७६ से जुड़ता है । 


अन्य वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों की दायभाग-व्यवस्था-- 
एतद्विधान विशेयं विभागस्यकयोनियु । 
बह्दीयु चकजातानां नातास्त्रीषु निबोधत ॥ १४८ ॥ 

(एकयोनिषु) समान जाति वाली स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों के (विभागस्य) धन- 
विभाजन का (एतत्‌ विधान विज्ेयम्‌) यह विधान [६।१०३-१४७] समझता चहिए। 
प्रब (नानास्त्रीषु बह्मीषु) भ्नेक जाति वाली बहुत सी स्त्रियों में (एकजातानां निबो- 
धत) एक पति से उत्पन्न पुत्रों का धन विभाग सुनो--0। १४८ ॥ 

ब्राह्मरास्थानुपृथ्यण चतस्नस्तु यदि स्त्रियः | 
तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेष्यं विधि: स्मृतः ॥ १४६॥ 

(यदि ब्राह्मणस्य) यदि ब्राह्मण की (झानुपूब्येण चतस्र: तु स्त्रियः) वर्णनुक्रम 

से ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शुद्रा ये चार पत्नियां हों तो (तासां जातेषु पुत्रेयु) 


७८६ मनुस्मृतिः 


उनमें उत्पन्न पुत्रों में (विभागे--प्रयं विधि: स्मृत:) विभाजन के लिए निम्न नियम 
माता गया है ॥ १४६ ॥ 
कीसाशो गोवषों बानसलशकारइल वेशस स। 
विप्रस्योद्धारिक देयमेकांदाइश. प्रघानतः ॥ १५० ॥ 


(विप्रस्य) ब्राह्मणी में उत्पस्न पुत्र के लिए (कीनाश: गोवुष:) खेती करने वाला 
बैल (यातम्‌--भलंकार: च वेहम) सवारी, भ्राभूषण खेती भौर छर (प्रौद्धारिकं देयम्‌) 
ये 'उद्घार” धन के रूप में देने चाहिएँ (च) भौर (प्रधानत: एकांदा:) सबसे प्रधान होने 
के कारण सारे धन में से एक भाग देना चाहिए।॥ १५० ॥ 


अंश दायादरेद्‌ विश्रो द्वावंशौ क्षत्रियासुतः ६ 
वंष्याज: साथंमेवांदामंश शूद्रासुतो हरेतु॥ १५१॥ 

(पूर्व इलोक के उद्धारमाग के निकालने पर शेव धन में से] (विश्र: त्रि- प्रंशं 
दायाद्‌ हरे) ब्राह्मणी का एत्र कुल पितृधन का तीन भाग ले ले (ल्षत्रियासुतः दौन- 
ग्रंशौ) क्षत्रिया का पुत्र दो भाग (वैश्याजः सार्धम्‌ भ्रंशं | एवं) वैश्या से उत्पत्न पुत्र 
डेढ़ भाग (शुद्रासुत: प्रंशं हरेत्‌) शृद्रा में उत्पस्त पुत्र एक भाग ग्रहण करे॥ १५१॥ 

सर्द वा रिक्‍्मजातं तहशधा परिकत्प्य च। 
धम्य विभाग कुर्वोत विधिनाइ्नेन घर्भवित्‌ ११५२७ 


(वा) भ्रथवा (तत्‌ सर्व रिक्थजातम्‌) उस सारे पितृथन को (दशधा परिकल्प्य) 
दह् भागों में बांटकर (घमंवित्‌) धर्म का ज्ञाता पुरुष (प्रनेन विधिना धर्म्य विभाग 
कुर्वीत) इस निम्न विधि से घर्मयुक्त विभाग करे--॥ १५२॥ 


अतुरोंपशान्‌ हरेदिप्रस्त्रीनंशान्क्षत्रियासुतः । 
वंश्यापुत्रों हरइद॒॑य शर्मद्रं शुद्राछुतों हरेतु ॥ १५३॥ 
उनमें से (विप्र: चतुरः- भंशान्‌ हरेत्‌) ब्राह्मणी का पुत्र चार भाग पितृयत 
ग्रहण करे (क्षत्रियासुत: त्रीन्‌ +-प्रंशान्‌) क्षत्रिया का पुत्र तीन भागों को (वैश्यापृत्र: 
द्वि--प्रंश हरेत्‌) वेश्या का पुत्र दो भाग ले (शुद्रासुतः अंश हरेत्‌) शुद्धा का पुत्र एक 
भाग को ग्रहण करे ॥ १५३ ॥ 
यदि स्यात्तु सत्पुत्रोध्प्यस्तत्पुत्रोषपि या भवेतू। 
साधिकं दवामाहबाबछूद्रापाश्राथ धर्मतः॥ १५४ ॥ 
(यद्यपि) चाहे (सत्पुत्रः स्थात्‌ श्रपि वा अ्रसत्‌-पृत्र: भवेत्‌) द्विजवर्ण की 
स्त्रियों में उत्पन्त पृत्र से ब्राह्मण पुत्रवान्‌ हो भ्रथवा पुत्रहीन हो किन्तु (धमंतः) 
धर्मानुसार (बृद्रापुत्राय दशमात्‌ भ्रधिक न दब्यात्‌ ) छूद्रा के पुत्र को दसवें भाग से प्रधिक 
घन ब्राह्मण-पिता न दे । १५४ ॥ 
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ब्राह्मराक्षत्रियविज्ां शुद्यापुत्रो न रिक्‍्यमाक्‌ । 
यदेवास्थ पिता वदष्याशदेवास्थ धन भवेत्‌ ॥ १५५॥ 
(भ्राह्मण-क्षत्रिय-विशां शूद्रापुत्र:) ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैद्य व्यक्ति से शुद्रा 
में उत्पन्न पुत्र (रिक्थभाक्‌ न) कानूनी रूप से धन का भागी नहीं होता, प्रपितु (यत्‌ -- 
एब-+-अस्य पिता दद्यात) अपनी इच्छा से जो कुछ इसका पिता दे देवे (ततु-तत्‌ -- 
एव-प्रस्य धन भवेत्‌) वद्दी इस शुद्रापूत्र का धन होता है॥ १५५॥ 


समवर्सासु ये जाताः सर्व पुत्रा: द्विजस्मनाम्‌ । 
उड्ारं ज्यायसे दस्या मजेरन्शितरि सभस्‌॥ १५६॥ 


(समवर्णासु ये जाता:) समानवरां की स्त्रियों में उस्न्न हुए (द्विजन्मनां सर्वे 
पुत्रा:) द्विजातियों के सभी पुत्र (ज्यायसे उद्धारं-दत्त्वा) बड़े भाई को “उद्धार भाग 
देकर (इतरे सम॑ भजे रन्‌) क्षेष सब समान-समान भाग बांट लें॥ १५६॥ 


शूदस्य तु सवर्शव तान्‍्या सार्या विधीयते। 
तस्यां जाता: समांजाः स्युयंदि पृत्रशतं भजेत्‌ ॥॥ १५७ ॥। 
(शुद्रस्य तु सवर्णा भार एव) शूद्र की तो अपने वर्ण की ही पत्नी होती है। 
(पन्या न विधीयते) उसके लिये भ्रन्य वर्ण की भार्या का विधान नहीं है (यदि पुश्रशतं 
भवेत्‌) यदि शूद्र कें सौ पुत्र भी हों तो (तस्थां जाता: सम+अंशाः स्युः) छूद्रा में 
उत्पन्न सभी पुत्रों का पितृधन में समान भाग होता है प्रर्थात्‌ बड़े के लिए 'उद्धार' भाग 
नहीं होता ॥ १५७॥॥ 


बारह प्रकार के पुत्र -- 


पुत्रानदादश यानाह नृणां स्वायंभुवी सनुः। 
तेषां षडु बन्धुदायादाः षड़दायादबान्यवा; ॥ १४५५८ ॥। 
(स्वायंभुवः मनु:) स्वायंभुव मनु ने (नुणां यान्‌ द्वादश पुत्रान्‌ +-श्राह ) मनुष्यों 
के जो बारह प्रकार के [६ । १५६-- १७५] पुत्र कहे हैं (तेषां घड्‌ बन्धु-दायादा:) उनमें 
छः [६ । १५६] बान्धव दायाद -> पितृधन के भागी होते हैं, तथा (पड़ -+- ग्रदायाद- 
बान्धवा:) पिछले छः [६ । १६०] अ्दायाद ++ पितृधन के अ्रनधिकारी होते हैं ॥१५५॥ 


दायभाग के प्रधिकारी छह पुत्र-- 
श्रौरसः क्षेत्रजश्चंव दत्त: कृतजिस एवं च। 
गुढोत्पन्नो5पविद्धाईच दायादा बान्धवाइच घट्‌ ॥ १५६॥ 
(औौरस: क्षेत्रज: दत्त: कृत्रिम: गृढोत्पन्त: च अ्रपविद्ध:) औौरस' [ ६१६६], 
क्षेत्रअ” [६१६७] 'दत्तक' [6१६८], 'कृत्रिम' [६१६६], “गूढोत्पन्न” [६१७० ] 


७८८ मनुस्मृति: 


प्रौर 'अपविद्ध/ [६१७१] (षट्‌ दायादा: बान्धवा: च) ये छः प्रकार के पुत्र 'दायाद' न 
पितृधन के भ्रधिकारी और बान्धव कहुलाने योग्य होते हैं १५६ ॥ 
दायभाग के भ्रनधिकारी छहू पुत्र-- 

कानीनइच सहोठश्य क्रीतः पौनभंवस्तथा । 

स्वयंदतइतभ शौदइय  घरवायादबान्धवा:॥ १६० ॥ 

(कानीन: सहोढ: क्रीत: पौनभंव: स्वयंदत्त: च शौद्र:) 'कानोन! [६। १७२], 

[६१७३] 'क्रीत' [६ १७४], 'पौनमंत्र' [६१७५], 'स्वयंदत्त' [६। १७७] और 
शुद्रापुत्र [६। १७८] (षड्‌--ग्रदायादबान्धवा:) ये छः प्रदायाद +- पितृधन के प्रनधि- 
कारी होते हैं।। १६० ।। 

याहशं फलमाप्नोति कुप्लवें: सन्तरडजलमू । 

ताहशं फलमाप्नोति क्ुपुन्रं: सन्‍्तरंस्तभः ॥ १६१॥ 


(कुप्लवै: जल संतरन्‌ ) बुरी अर्थात्‌ हूटी - फूटी नौका से जल को पार करते हुए 
(याइश फलम्‌-+-ग्राषप्नोति) मनुष्य जैसा फल प्राप्त करता है प्रर्थात्‌ पानी में ही डूब 
जाता है (तमः संतरन्‌ ताइशं फलम्‌) अन्धकार -- दुःख को पार करते हुए वैस्ता ही फल 
मनुष्य (कुपूत्रे: ग्राष्योति) बुरे पुत्रों को उत्पस्न करके प्राप्त करता है श्रर्थात्‌ दुःख में ही 
निमग्न हो जाता है॥ १६१॥। 
यहेकरिक्थिनो स्पातामोरसक्षेत्रजो सुतो | 
यस्य यरपेतृक॑ रिक्य  स॒ तब गृह्लीत नेतरः॥ १६२॥ 


(यदि -- एकरिक्थिनौ) यदि एक धनवाले पिता के (औरस-क्षेत्रजों सुतौ 
स्पाताम्‌) औरस' और 'क्षेत्रज' दोनों ही पुत्र हों तो (यस्य यत्‌ पैतृक रिक्थम्‌) जिसका 
पैतृक धन है (तत्‌ स गृह्लीत) उसको वह 'औरस' पुत्र ही ग्रहण करे (इतर: त) दूसरा 
“क्षेत्रज! पूत्र धन का श्रधिकारी नहीं होता ॥ १६२॥ 


एक एवौरसः पुत्र: पिव्यस्य वसुनः प्रभुः। 
शेबाण एएगकिाश। पगणण एटिल्लश ॥ १६३॥ 


(पिश्यस्थ वसुन: प्रभु:) पिता के धन का स्वामी (एक: एवं--औरस: पृत्र:) 
अकेला औरस पत्र ही होता है, वह (शेष/णाम्‌+-आनृशंस्यार्थम) शेष भाइयों को कृपा 
करता हुप्रा (प्रजीवन प्रदद्यातु) जीवन चलाने के लिए भ्रन्न-वस्त्रादि देता रहे ॥ १६३॥ 

बच्ठ॑ तु क्षेत्रजस्थांशं प्रदद्ात्पेतृकादनातू । 
झ्ौरसो विमजन्दायं पित्रयं पञु्यममेव था॥ १६४ ॥ 


(औरसः) औरस पूत्र (पित््यं दायं विभजन्‌) पितृधन का विभाग करते हुए 
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(पैतृकाद घतात्‌) उस प्रेतृक धन से (क्षेत्रजस्य बध्ठं वा पड्चमम्‌-]-एवं प्रदययात) 
क्षेत्रज पूत्र को छठा श्रथवा पांचर्दां ही भाग देवे ॥ १६४॥ 

श्रौरसक्षेत्रजा पुत्रों पितुरिक्थस्थ मागिनों । 

दक्षापर तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशसागिनः ॥ १६५ ॥। 

(झरस-क्षेत्रजी पुत्री) केवल “औरस” और "“क्षेत्रज” पत्र ही (पितृरिक्थस्य 
भागिनौ) पितृथन के भागी हैं (प्रपरे दश तु) शेष दूसरे दश प्रकार के पुत्र तो (क्रमशः 
गोत्र-रिक्थ-श्र श-भागिन: ) गोत्र के ही भागी होते हैं झौर पूर्वपुत्र के अभाव में क्रमानुसार 
धनांश के भागी होते हैं ॥ १६४५ ॥ 
औरस पुत्र का लक्षण-- 

स्वक्षेश्रे संस्कृतायां हु स्वयमुत्पादयेदधि यस्‌ । 
तमौरसं॑ विजानीयात्पूत्न प्रथमकल्पितभ्‌ ॥ १६६॥ 

(संस्क्ृतायां स्वक्षेत्रे तु) विवाह करके लायी हुई भ्रपनी पत्नी में (यत्‌+हि 
स्वयं यम्‌ उत्पादयेत्‌ ) जो पुरुष स्वयं जिस पुत्र को उत्पन्न करता है, (तं प्रथमकल्पितम्‌) ' 
उस प्रथमस्थानीय प्र्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ (पुत्रम्‌) पुत्र को (आऔरसं विजानोयात्‌) 'औौरस' पूत्र 
जानना चाहिए। १६६॥ 
क्षेत्रज पुत्र का लक्षण-- 

यस्‍्तल्पज: प्रमीतस्‍्थ क्लीबस्य व्याधितस्यथ था। 
स्वचमेरश नियुक्तायां स पुत्र: क्षेत्रज: स्मृतः !। १६७॥ 

(प्रमीतस्य क्लीबस्य वा व्याधितस्थ) मरे हुए नपु सक भ्रथवा व्याधिग्रस्त पुरुष 
की (स्वघरमण नियुक्‍तायां तल्पज: यः) धर्मानुसार नियोग में नियुक्त स्त्री से उत्पन्न जो 
पुत्र होता है (सः पुत्र: क्षेत्रज: स्मृत: ) वह पुत्र 'क्षेत्रअ” कहलाता है॥ १६७ ॥ 
दत्रिम पुत्र का लक्षण-- 

माता पिता वा दह्यातां य्ाद्धिः पुत्रसापदि । 
सह प्रीतिसंयुक्त स शेयो वत्त्रिम: सुतः॥ १६८॥ 

(माता वा पिता) माता अथवा पिता (यं सह प्‌ भ्रम) जिस सवर्ण पुत्र को 
(आपदि) झपनी या लेने वाले की आपत्कालीन स्थिति में [प्रीतिसंयुक्तम्‌) प्रेमपुर्वक 
प्ौर (अदिभिः) जल का संकल्प करके (दद्याताम्‌) दे देते हैं (सः सुतः दत्त्रिम: ज्ञेयः) 
वह पुत्र (दत्रिम'--दत्तक जानना चाहिए॥ १६५८ ॥ 
कृत्रिम पत्र का लक्षण-- 

सहश तु प्रकुर्याश/ गुरादोषविचक्षराम्‌ । 
पत्र पत्रगुणयुक्त स विज्ेयश्त कृत्रिम: ॥ १६६ ॥ 


७६० मनुस्मृति: 


(गुण-दोष-विचक्षणम्‌) गुण-दोष को जानने वाले (पुत्रगुर्णयु क्तम्‌) पुश्रत्व के 
गुणों से युक्त (यं सदशश पुत्रमु) जिस सवरां पुत्र को (प्रकुर्यात्‌) कोई मनुष्य पुत्र मान लेवे 
(सः कृत्रिम: विजेय:) वह “कृत्रिम! पुत्र माना जाता है ॥ १६६ ॥ 

अनु रारेल्डन्य : दत्तक और कृत्रिम पुत्र में यह प्रस्तर है कि दत्तक पुत्र 
माता-पिता द्वारा दिया जाता है और कृत्रिम पुत्र श्रपनाने वाले के द्वारा स्वयं मान 
लिया जाता है। 


गुढोत्पस्न पुत्र का लक्षण -- 


उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्‍्प सः । 
सगृहे गरृढ उत्पस्नस्तस्थ स्पाच्स्य तल्यजः॥ १७०॥ 


(यस्य गह्े उत्पद्यते) जिसके घर में कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता है (च) श्रौर 
(न ज्ञायेत सः कस्प्र) यह मालूम नहीं पड़ता कि वह किसके बीज से उत्पन्न है (सगहे 
गूढः उत्पन्त:) वह घर में गूढ रूप से उत्पन्त हुप्रा पुत्र (यस्‍्य तल्‍्पजः तस्थ स्थात्‌) 
जिसकी स्त्री से उत्पस्न है, उसी पति का वह 'गूढोत्पसन! पूत्र है ॥ १७० ॥ 
अपविद्ध पूत्र का लक्षण-- 


भातापितृस्यामुत्तुष्ट तथोरन्थतरण वा। 
य॑ पुत्र परिगृह्लीयावपविद्धः स॒ उच्चते ॥ १७१॥ 
(मातृ-पितृम्या मु) माता और पिता द्वारा (वा) श्रयवा (तयो:-- अस्यतरेण ) 
माता-पिता में से किसी एक के द्वारा (उत्सृष्ट य॑ पुत्र परिशह्लीयात्‌) छोड़े हुए जिस 
पूत्र को जो ग्रहण करता है (सः झपविद्धः उच्चते) वह उस पुरुष का 'अ्रपविद्ध-- 
परित्यक्त पुत्र कहाता है ॥ १७१ ॥ 
कानीन पूत्र का लक्षण -- 
पितृथेइसनि कन्या तु य॑ पुत्र जनयेद्रह:ः। 
त॑ फानोत॑ वदेन्नाम्ता बोढुः कन्यासमुझ़ूवस्‌॥ १७२ ॥ 
(पितृवेइमनि कन्या तु) पिता के घर में रहती हुई कन्या (रह: य॑ पुत्र जनयेत) 
गुप्त रूप से जिस पुत्र को उत्पन्न करती है (तं नाम्ना कानीन॑ वदेत्‌) उस पुत्र को 
'कानीन' कहते हैं (कत्यासमुद्भव॑ं वोदु:) कन्या से उत्सस्त वह पुत्र उससे विवाह करने 
वाले पति का होता है ॥ १७२ ॥ 
सहोढ़ पृत्र का लक्षण--- 
या गर्भिणी संस्कियते शाताजशञाताईपि वा सती । 
योतु: सः गर्भो भवति सहोठ इति चोरुफते ॥ १७३ ॥ 
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(ज्ञाता वा अज्ञाता | भ्रपि) जानकारी होते हुए श्रधवा बिना जानकारी की 
स्थिति में (या गर्भिणों सती संस्क्रियते) जो गर्भिणी कन्या के साथ विवाह किया जाता 
है (सः गर्भ: वोढु: भवति ) उस गर्भ से उत्पन्न वह पुत्र विवाह करने वाले पति का होता 
है [च) भौर वह (सहोढ: इति उच्यते) 'सहोढ़”>-'साथ ढोकर लाया हुझ्ना” कहाता 
है॥ १७३॥ 
क्रीतपत्र का लक्षण-- 

की ऐीयाधस्ट्वपत्याथ मालापित्रोयेसन्तिकात्‌ । 
स क्रीतकः सुतस्तस्य सहत्ोध्सहशोषपि वा।। १७४ ॥॥ 

(अपत्याथंम्‌) श्रपना पुत्र बनाने के लिए (सदशः वा अ्सइश:--अपि) सबरों 
या असवरणो (यम्‌) जिस पृत्र को (माता पित्रो:--श्रन्तिकातू) उसके माता-पिता के पास 
से (क्रीणीयात्‌) खरीदा जाता है (सः तस्थ क्रीतक: सुत:) वह उस खरीदने वाले का 
'क्रीत' पुत्र होता है ।। १७४ ॥ है 


पौनर्भव पुत्र का लक्षण -- 


या पत्या वा परित्यक्षा विधवा वा स्वेच्छपा। 
उत्पादयेस्पुनभूस्वा. स॒ पौनरंवब उच्यते॥ १७५ ॥ 


(या पत्या वा परित्यक्ता ) जो पति के द्वारा छोड़ी गंयी (वा) भ्रथवा (विधवा) 
विधवा स्त्री (स्वेच्छया पुनर्भूत्या उत्पादयेत्‌) ग्रपती इच्छा से दूसरे पुरुष को पति बना- 
कर पूत्र उत्पन्न करती है (सः पौनभंवः उच्यते) उस पुत्र को 'पौनभंव' कहते हैं । 

॥ १७५ ॥ 
खानाझी च्उन्त्र ४ १४८ से १७५ इलोक़ प्रक्षिपत्त हैं। इनकी अधारानुसार 
समीक्षा १७७--१६१ इलोकों पर समन्वित रूप में देखिए । ये सभी इलोक श्रन्तविरोध, 
प्रसंगविरोध, विधयविरोध एवं शेलीगत 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं । 
अ्स्‍रक्षतयोंनि के पुतविवाह का विधान--- 
सा चेदक्षतयोनिः स्थादुगतप्रत्यागताइपि वा। 
पौनभंबेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमहँति ॥ १७६॥ (६०) 

(सा चेत्‌+प्रक्षतयोति: स्यातृ) वह स्त्री यदि “ग्रक्षत योनिज+जिसका 
संभागसम्बन्ध न हुम्ना हो, ऐसी हो (वा) चाहे वह (गत-प्रत्यागता--अपि) 
पति के घर गई-ग्राई हुई भी हो, (सा) वह (पौनभंवेन भर्त्रा) दूसरे पति के 
साथ (पुनः संस्कारम्‌--अ्रह ति) पुनः विवाहू कर सकती है॥ १७६॥ 

“जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहरण मात्र संस्कार हुआ हो और 


७६२ मनुस्वृतिः 


संयोग प्रर्थात्‌ प्रक्षतयोनि स्त्री और शअक्षतवीय पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री 
वा पुरुष के साथ पुनविवाह होता चाहिए।” (स७ प्र० ११२) 


खानुराल्‍्डन्त : १७६ इलोक को सौलिकता एवं प्रसंगसम्बद्धता में 
युक्षियाँ--(१) १७६ इलोक मौलिक है और इसका प्रसंग ६।१४७ से जुड़ता है। 
१४७ में अनियोगज पुत्र को 'वुधोत्यन्त' कहकर उसे दायभाग का अनधिकारी घोषित 
किया है किन्तु अक्षतयोनि सती के लिए वह तियम नहीं है, यह दशने के लिए १७६वां 
इलोक अपवादरूप में विहित है। श्रक्षतयोनि स्त्री पुनविवाहू कर सकतो है श्रौर उससे 
जो सन्‍्तान उत्पन्न होगी वह 'वबैध' एवं दायभाग की अधिकारिणी होगी। यही इस 
इलोक का झभिप्राय है। (२) यह इलोक मौलिक है, प्रक्षिप्त इसलिए नहीं कहला 
सकता--(क) क्योंकि इसका पूर्वापर प्रक्षिप्त प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह पूर्वापर 
प्रसंग से भिन्‍्त अपवादात्मक विधान है जिसका १४७ से सम्बन्ध है (ख) पूर्वापर प्रसंग 
विविध प्रकार के पत्रों की परिभाषा का है। १७५ वें में 'पौनभंव' पुत्र की परिभाषा 
और १७७ में 'स्वयंदल' की है। इस इलोक में पुत्र-परिभाषा-प्र संग न होकर अ्रपवादा* 
त्मक विवान है (ग) इसका १७५ के 'पौतर्भेव' शब्द के साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं है, 
क्योंकि उसमें पौनमंव' पुत्र के लिए कहा गया है और इसमें द्वितीय पति के लिए । इस 
प्रकार यह मौलिक विधान है । 
स्वयंदल पुत्र का लक्षण-- 

मातायितुविहोनों यस्‍्त्यक्तो वा स्थादकारणातृ । 
आस्सात स्पर्शयेच्स्म स्वयंदर्तस्तु स स्मृत:॥ १७७ ॥ 

(यः माता-पितृ-विहीनः) जो माता-पिता से विहीन हो (वा) प्रथवा (प्रकारणातु 
त्यक्त: स्यात्‌) भ्रकारण जिसे छोड़ दिया गया हो, वह (यस्मै प्रात्मानं स्पशंयेत्‌) जिम 
प्रुष के लिये स्वयं को समर्पित कर दे (सः तु स्वथंदत्त: स्मृत:) वह उसका 'स्वयंदत्त' 
पुत्र कहलाता है ॥ १७७ ।। 
पारशव पुत्र का लक्षण-- 


यं ब्राह्मतास्तु शुद्रायां कासावुस्पावयेत्सुतसू । 
स॒ पारयन्नेव._ शवस्तस्मात्पारशवः स्पृत्तः ॥ १७८॥ 
(ब्राह्मण: तु) ब्राह्मण (शुद्रार्या कामात्‌ य॑ सुतम्‌ +- उत्पादयेत्‌ ) शुद्रा में कामवश 
होकर जिस पुत्र को उत्पन्त करता है (सः पारयन्‌--एवं शवः) वह जीते हुए भी मरे 
हुए के समान है (तस्मात्‌ पारशव: स्मृत:) इसीलिए उसे “पारशव' कहा जाता है। 
॥ १७५ ॥ 
दास्‍्यां वा दासदास्यां वा यः शुद्रस्य सुतो भवेत्‌ । 
सोध्नुश्ञातोी हरबंशमसिति धर्मों व्यवस्थितः ॥ १७६ ॥ 
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(दास्थां वा दासदास्यां वा) दासी में या दास की दासी में (यः शूद्॒स्य सुतः 
भवेत्‌) जो शूद्र से उत्पन्न पुत्र होता है (सः--भ्नुज्ञात ) वह पिता से ग्राज्ञा पाकर 
(प्रंशं हरेत्‌) प्रन्य पुत्रों के समान भाग ग्रहण कर ले (इति धर्म: व्यवस्थित:) ऐसी धर्म 
की व्यवस्था है ॥ १७६ ॥ 

क्षेत्रजादीन्‍्सुतानेतानेकाइश . यथोवितान । 
पुत्रप्रतिनिधीनाहु: क्रियालोपान्मनीबिश: ॥। १८० ॥ 


(यय्रा+ उंदितान्‌) पूववशित [६।१५६-१७५] (एतानु क्षेत्रजादीन्‌ एकादश- 
सुतानू) इन क्षेत्रज आदि ग्यारह प्रकार के पुत्रों को (क्रिवा+अलोपान्‌) वंशचालन 
आ्रादि क्रियाप्रों का लोप न हो, इसलिए (मनीषिण:) मनीषी लोग (पुत्रप्रतिनिधीत्‌ - 
आहुः) पुत्रों का प्रतिनिधि मानते हैं ॥ १८० ॥ 

ये एतेपभिहिता: पुत्रा: प्रसद्भादन्‍्यवीजजा: । 
ग्रस्थ ते बोजतो जातास्तस्थ ते नेतरस्थ तु ॥ १८१॥ 

(प्रसज़गत्‌) प्ौरस पुत्र के प्रसड॒ग॒ में (अ्न्यवीजजा:) दूसरे के वीय॑ से उत्पन्न 
(यः--एते पुत्रा:--अभिहिता:) जो ये पुत्र कहे हैं (ते यस्य बीजत: जाता:) वे जिसके 
बीज से उत्पन्न होते हैं (ते तस्य) वे उसी के होते हैं (इतरस्प तु न) दूसरे अर्थात्‌ क्षेत्र- 
स्वामी के नहीं।। १५१ ॥ 

अातृरणामेकजातानामेकब्चेत्प॒त्रवान्मदे त्‌ | 
सर्वास्तांस्तेन प्त्रेण पृत्रिणो मनुरहवीत्‌ ॥ १८०२॥ 

(एकजातानां भ्रातृणाम्‌) एक माता-पिता से उत्यल्त प्र्थात्‌ सगे भाइयों में 
(एक चेत्‌ पुत्रवात्‌ भवेत्‌) एक भाई भी यदि पुत्रवाला हो जाये (तेन पुश्ेण तानू सर्वान्‌ 
पुत्रिण:) उस एक पुत्र से ही सब भाइयों को पुत्रवान्‌ होना (मनुः:-+-भत्रवीत्‌) मनु ने 
कहा है ॥ १८२ ॥ 

सर्दासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेतृ । 
सर्वास्तास्तेन पूत्रेण प्राह पुत्रवतीसंनु:॥ १८३ ॥ 

(सर्वासाम्‌--एकपत्ती तामू) खब एक पति वाली स्त्रियों में (एका चेत्‌ पुत्रिणी 
भवेत्‌) यदि एक स्त्री भी पुत्रवती हो जाये तो (तेन पुत्रेण ता: सर्वाः पुत्रवती: मनु: 
प्राह) उस पुत्र से वे सभी स्त्रियां पुत्रवती हो जाती हैं, ऐसा मनु ने कहा हैं॥ १८३॥ 

श्रेयसः श्रेयसोइलामे पापीयान्‌रिक्‍्यमर्हति । 
बहुवश्चेत्ु सह: सर्वे रिक्यस्थ सागितः ॥ १८४ ॥ 

(श्रेयस: श्रेयस: | अलाभे ) [पूर्वोक्त (६ । १५९-१६० ) बारह प्रकार के पुत्रों 
में] श्रेष्ठ-श्रेष्ठ पुत्र के श्रभाव में (पापीयान्‌ रिक्‍्थम्‌ +-प्रहेति) हीन-हीन पुत्र पितृषन 
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का भागी होता है (बह: चेत्‌ तु सदक्षा:) यदि सभी समान गुण वाले हों तो (सर्वे 
रिक्‍्थस्थ भागितः) सभी पितृधन के समान भागी होते हैं ॥ १८४ ॥ 
न अातरोन पितरः पुत्रा रिक्यहराः पितुः। 
पिता हरेवपुत्रस्य रिक्‍यं भ्रातर एवं च॥ १८५॥ 
(पितु: रिक्यहरा: पुत्रा:) पिता के धन के भ्रधिकारो पुत्र ही होते हैं (न श्रातर' 
न पितर:) न तो सहोदर भाई मर्थात्‌ चाचा, ताऊ आदि, भाई होते हैं और न पिता 
जिर्धात्‌ पिता का पिता >>दादा] ही, किन्तु (अ्रपुत्रस्थ रिक्य॑ पिता हरेत्‌) श्रपुत्र 
पुरुव के धन को पिता ले ले (च) और (अ्रातर: एवं) संगे भाई भी ले लें। ॥ १६५॥ 
अ्याणासुदक कार्य त्रिदु पिण्ड: प्रवर्तते। 
चतुर्थ: संप्रदातर्षा पह्चमो नोपबच्यते ॥॥ १८६ ॥। 
(त्रयाणाम्‌--उदक  कार्यम्‌) तीनों अर्थात्‌ पिता, पितामह श्रौर प्रपितामह, 
इन तीनों को जलदान करना चाहिए (त्रिषु पिण्ड: प्रवत्तते) इन तीनों को ही पिण्डदान 
करना चाहिए (चतुथ्॑: एपां सम्प्रदाता) चौथा व्यक्ति इनको देने वाला होता है। 
(परचम: न--उपयद्यते) इनके साथ पाँचवें का कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ १५६१॥ 


सपिण्ड के अभाव में दाय के अधिकारी-- 
अनन्तरः सपिण्डाशस्तस्थ यस्य धन मदेत्‌ । 
श्रत ऊध्व सकुल्य: स्वाद्थायं: शिष्प एवंवा॥ १५७ ॥ 

(यः सपिण्डात्‌ श्रनल्तरः) जो सपिण्डों >वंशस्थों या रिश्तेदारों में निकट- 
निकट का व्यक्ति है (तस्प्र तस्य धनं भवेत्‌ ) वही-बही मृतक के धत का भागी होगा 
(ग्रत: ऊध्वंम्‌) इसके बाद अर्थात्‌ सर ण्ड व्यक्ति के न होने र (सकुल्यः झ्राचार्य: वा 
शिश्य: एव) सगोत्रीयथ निकट का ग्राचायं या शिष्य मृत व्यक्ति के धन का भागी 
होता है ।। १८७ ॥ 

सर्वेबामप्पभावे तु अह्याए। रिक्यमसागिनः | 
त्रेविद्या: शुचयों दान्तास्तवा धर्मो न होयते ॥ १८८ ॥॥३ 

(सर्वेषामु-+-अ्रपि +-ग्रभावे तु) सभी [ पुत्र, पत्नी, सपिण्ड आदि ] उत्तराधि- 
कारियों के झभाव में (त्रैविद्या: घुचयः दान्‍्ता: ब्राह्मणा:) तीडों बेदों के विद्वान, घुद्ध 
आत्मा वले, जितेन्द्रिय ब्राह्मण ही (रिक्यभाधितन:) मृत-व्यक्ति के धत के भागी होते 
हैं (तया धर्म: न हीथते) इस प्रकार धर्म का लोप नहीं होता ।। १८५॥ 

,अ्रद्माय ब्राह्मणाद्रव्प्र राज्ञा निः्यत्रिति स्थिति: 
इतरेयां तु वर्शानां सर्वासावे हरेस्तृपः ॥ १८६॥ 

(राज्ञाब्राह्मणद्र॒व्यं नित्यम्‌ अ्रहायंम्‌) राजा को [निकट के व्यवित के अभाव 

में] ब्राह्मणों का धन कदाि ग्रहण न करना चाहिये (इति स्थिति:) ऐसी. मान्यता है, 
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(सर्व +-अभावे) सभी उत्तराधिकारियों के अभाव में (इतरेषां तु वर्णानाम्‌) बाह्यण से 
भिन्‍ने अन्य वर्णों का ही घन (नुपः हरेत्‌) राजा ले सकता है॥ १८६ ॥ 
संस्थितस्पानपत्यस्प समोत्रारपुअसाहरे व्‌ । 
तत्र यद्रिश्यजात स्थात्तत्तस्मिस्प्रतिपादपेतू )। १६० ॥ 

(अझनपत्यस्य संस्थितस्य) सन्‍्तानहीत पति के मर जाने पर [सगोत्रात्‌ पुत्रमू -- 
आहरेत्‌) स्त्री सगोत्र पुरुष से विधोग करके [६। ५६-६१] पुत्र प्राप्त कर ले (तत्‌ तत्‌ 
रिक्‍्यजात: स्थात्‌ ) उस स्थिति में मृत-पि का जो धन हो (तस्मिन्‌ प्रतिपादयेत्‌) वह 
उस पुत्र को दे देवे ।! १६० ॥ 

हो तु यो विवदेयातां द्वास्यां जातौ स्त्रिया धने । 
तपोप॑च्स्प पित्र्यं स्थात्ततत गुहल्लीत नेतरः॥ १६१॥ 

(द्वाभ्यां जाती) दो पिताओं से उत्पत्न (द्वौ तु यौ स्तिया: घने विवदेयाताम्‌) 
दो पुत्र यदिस्त्री अर्यात्‌ माता के धन के विषय में विवाद >भंगड़ा करें तो (तयों 
यत्‌ बस्तर पित्रय स्थात्‌) उनमें से जो जिसके पिता का धन हो (सः तत्‌ गृह्लीत) वह उसे 
ही ग्रहण करे (इतर: न) दूप्तरे पिता से उत्पन्न पुत्र दूसरे का भाग न ले ॥ १६१॥ 


खानन्‍ूुशात्ठन्त्र : १४८ से १७५ तथा १७७-१६१ तक के सभी इलोत 
निम्न 'आ्राघारों के प्रनुसार प्रक्षिप्त हैं -- 

१. भ्रन्‍्तविरोध--( १) १४८-१७५, १७७-१६१ इसोकों में अनेक वर्णों की 
बहुपत्नियों से उरपन्न पृत्रों के दायभाग का वर्णन है। एकसाथ वहुविवाह की मान्यता 
ही मनुविरुद्ध है। मनु एक समय में एक ही स्त्री से विवाह की प्राज्ञा देते हैं प्रौर वह 
भी प्रधानरूप से सवर्णा से (५। १६७] | मनु ने सर्वत्र एकवचन का प्रयोग करके 
एक ही पत्नी करने का भी संकेत दिया है [३। ४-५६. ७। ७७]। (२) १५८-१७५, 
१७७३-१५४, १६०-१६९१ इलोकों में वणित दायभाग जन्मना वर्ण॑व्यवस्था से प्रभा- 
वित है। कुछ पुत्रों को दायभाग का अधिकारी नहीं माना भ्रौर प्रथम पुत्र के रहते प्रत्य 
निम्तपुत्रों को अनधिकारी माना है | यह व्यवस्था-भी मनुसम्मत नहीं है। मनु बीज को 
प्रधान मानते हैं [8। ३३-५६], बीज की प्रधानता होने पर जिससे जो पुत्र हुआ वह 
उसी के स्तर की सन्‍्तान होगी; उसमें उंच्च-निम्न का क्‍या प्रइन है ? मनु कमेणा 
वर्णाव्यवस्था मानते हैं [द्रष्टव्य ११६२-१०७ पर समीक्षा ]। कमंणा वर्णव्यवस्था में 
सभी पुत्र कर्मानुयवार समान हैं। इत श्लोकों में पुत्रों में प्र्तर मनुसम्मत नहीं है। 
(३) १८५ वें श्लोक की व्यवस्था २११-२१२ .के विरुद्ध है। (४) १८७-१५६ में 
ब्राह्मणों श्रादि के घनग्रहूण का कथन ८। ३० के विरुद्ध है, वहां राजा को धन ग्रहण 
का अधिकार कहा है। (५) १६०-१६१ में क्षेत्रज पुंत्रके लिए दायभाग का निणेध 
६। १४५-१४६ के विरुद्ध है। (६) १५८-१७५, १७७-१८० ग्रादि में वर्णित पृत्रों 
के भेद मनुसम्मत नहीं हैं। मनु ने दायभाग में केवल तीन प्रकार के पुत्रों की स्थिति 
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स्वीकार की है। वे हैं १. औरस [१०४-१३८५], २. दत्तक [१४१], ३. नियोगज 
([१४५-१४७], अन्यभेद मनुविहेत नहीं हैं। 

२. शैलोगत श्राधार--१५८ वें इलोक में “भ्राह स्वायंभुवः मनु: पदों से 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह इलोक मनु से भिन्‍न किसी अन्य परवर्ती थ्यक्ति द्वारा रचित 
है, ग्रतः प्रक्षिप्त है। शेष १५६-१८४ इलोक इसी पर आधारित हैं, इससे सम्बद्ध हैं, 

अतः: इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर वे स्वतः प्रक्षिप्त प्िद्ध हो जायेंगे। 

३. विषयत्रिरोध--१५८-१७५, १७७-१५४ इलोकों में द्वादशविध पत्रों का 
वरणंन है। १८६ में पिण्डदान का वर्णन है । यह वर्णव विषयसंकेतक श्लोकों [६।१०३, 
१२०] में प्रदर्शित विषय से बाह्य है। यहां विवय दायभाग-वर्णन का है, पुत्र-भेद 
प्रदर्शन का नहीं ! इस प्रकार विपय विरुद्ध होने से ये इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

४. प्रसंगविरोध--( १) १५८-१७५, १७७-१८४ इलोकों में पुत्रों के जो भेद 
बतलाये हैं वे यदि प्रम्न॑ग के प्रारम्भ में वणित होते, तभी प्रसंग-सम्मत कहे जा सकते 
थे। बीच में पुत्रों का वर्णन अ्रसंगत है, अ्रत: प्रसंगविरुद्ध है। (२३। १५५-१५८६ में 
दायभागके कुछ विकल्प दिये हैं। ये विकल्प प्रसंगसमाप्ति पर होते तो संगत माने जा 
सकते थे । प्रभी दायभाग का विधान शेष है, उससे पूर्व ही विकल्पों का वरंन असंगत 
प्रतीत होता है। (३) १४७ की १७६ से विधानात्मक सम्बद्धता है [द्रष्टव्य १४७, 
१७६ पर अनुशीलन ] बीच के इलोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है । 

५ पुनरक्ति-- १६० वें इलोक में वणित बातें &। १२०, १४४, १४६ में श्रा 
चुकी हैं। पुनः: उसी बात को कहना पुनरुक्ति है, अतः यह प्रक्षिप्त है। १६१ वां इससे 
सम्बद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त है। 


[सातृधन का विभाग] 
मातृधन को भाई-बहन बराबर बांट लें-- 
जनन्यां संस्थितायां तु सम॑ सर्वे सहोदराः।॥ 
भजे रन्‍्मातृुक॑रिक्‍्यं भगिन्यइय सनाभयः ॥।१६२/। (६१) 
(जनन्यां संस्थितायां तु) माता के मर जाने पर (सर्वे सहोदरा:च 
सनाभय: भगिन्यः) सब्र सगे भाई श्रौर सब सगी बहनें (मात॒कं रिक्‍थं सम॑ 
भजेरन्‌) माता के धन को बराबर-बराबर बांट लें ॥ १६२॥ 
'स्तासां स्थुदु हितरस्तासामवि यथाहँतः। 
सातामझा धनात्किचित्प्रदेय प्रोतिपृुवकम्‌ ॥ १६३ ॥ (६२) 
(तासां या: दुहितर: स्यु:) उन सगी बहनों की जो पुत्रियां हों 
(ताध्षां+अपषि यथाहँत:) उनको भी यथायोग्य (प्रीतिपूरवक॑ माता- 


नवम अध्याय ७६७ 


मह्या: घनात्‌ किचित्‌ प्रदेयम्‌) प्रेमपूवंक नानी के धन मे से कुछ देना 
चाहिए॥ १६३॥॥ 


स्त्रीधन छः प्रकार का-- 
प्रध्यग्स्यध्यावाहुनिक॑ दत्त क्ष प्रीतिकमंणि। 
अतृमातृपितृप्राप्तं बड्विध॑ स्त्रीधनं स्पृतम्‌ १६४॥(६३) 
(स्त्रीधनं षड्विधं स्मृतम॒) स्त्रीधन छः प्रकार का माना गया है--!१ 
(अधि---ग्रग्नि) विवाहसंस्कार के समय दिया गया धन, २. (अधि-+-आ्रावा- 
हनिकम) पति के धर लायी जाती हुई कन्या को प्राप्त हुआ पिता के घर 
का धन, ३. (प्रीति कमंरि च दत्तम्‌) प्रसन्‍तता के किसी अवसर पर पति 
आदि के द्वारा दिया गया धन, ४. (अरातु-मातृ-पितृ-प्राप्तम ) भाई से प्राप्त 
घन, ५. माता से प्राप्त घत, ६. पिता से प्राप्त घन ॥ १६४ ॥। 
प्रग्वाघेयं च यद्दत्तं पत्या प्रीतिन चेव यत्‌ । 
पत्यौजीविति वृत्ताया: प्रजायास्तद्धन॑ भवेत्‌ ॥१६५॥॥(६४) 
(यत्‌ अ्रन्वाधेयम॒ ) जो ग्रन्वाबेय श्रर्थात्‌ विवाह के पश्चात्‌ पिता या 
पति द्वारा दिया गया है, वह धन (च) और (यत्‌ प्रीतेन पत्या दत्तम) जो 
प्रीतिपूवेक पति के रा दिया गया धन है (वृत्ताया:) स्त्री के मरने पर 
(पत्यौ जीवति) और पति के जीवित रहते भी (ततृधनं प्रजाया: भवेत्‌) वह 
घन सन्‍्तानों का ही होता है ।। १६५ ॥ 
ब्राह्मादि विवाहों में स्त्रीधत का अधिकारी पति-- 
ब्राह्मदंवाष॑गान्धवंप्राजापत्येषु. यद्सु । 
अ्िप्रजायामतीतायां भतु रेव तदिष्यते ॥ १९६६ ॥ (६५) 
(ब्राह्म-देव-श्राष -गान्धवं-प्रा जापत्येषु यत्‌ वसु) ब्राह्म, आष॑, ग्रान्धवं, 
प्राजापत्य विवाहों में जो स्त्री को धन प्राप्त हुआ है (अप्रजायाम+अती- 
तायाम) स्त्री के सन्‍्तानहीन मर जाने पर (तत्‌ भतु:-+एवं इष्यते) उस 
धन पर पति का ही ग्रधिकार माना गया है ॥। १६६ ॥। 
आसुरादि विवाहों में स्त्रीधत के उत्तराधिकारी-- 
यत्त्वस्था: स्थाइ्धन दत्त विवाहेष्बासुरादिषु । 
अप्रजायामतीतायां मातापिजत्रोस्तविष्यते ॥१६७: (६६) 


(यत्‌ तु अस्या:) भ्रौर जो इस (झासुरादिषु विवाहेषु दत्त धन स्थात्‌) 


'आसुर' झादि विवाहों में दिया गया धन हो (श्रप्रजायाम्‌+-श्रतीतायाम्‌) 


| मनुस्मृति: 


परनी के नि:सन्‍्तान मर जाने पर (तत्‌ मातापित्रो: इष्यते) वह घन स्त्री के 
माता-पिता का हो जाता है ॥ १६७ ॥। 


स्त्रियां तु यजूवेद्वित्त पिनत्रा दस कथंचत। 
अ्राह्मणों तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्थ वा भवेत्‌॥ १६८॥ 

(थ्त्रियां तु यत्‌ वित्त पित्रा दत्त भवेत्‌) स्त्री को जो पिता के द्वारा दिया गया 
धन हो, उसके मरने पर (तंत्‌ ब्राह्मणी-कन्या हरेत्‌) उसके घन को ब्राह्मण स्त्री से 
उत्पन्न कन्या लेले (वा तत्‌ अपत्यस्थ भवेत्‌) भ्रथवा उसी की पूत्री को वह धन 
मिलेगा ॥ १६८॥ 

खानन्‍हु हारे त्ठन्द् : १६८ वां इलोक निम्त प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. श्रन्त वि तेध--इस इलोक में बहुपत्नी-प्रथा की मान्यता है, यह मनुविरुद्ध है 
[५। १६७-१६८] | श्रतः यह इलोक प्रक्षिप्त है । 


स्त्रियाँ कुटुम्ब से छिपाकर धन न जोड़ें-- 
न नि्हरिं स्त्रियः कुयु : कुट॒म्माद्‌ पर यगातू । 
स्वकादपि च॒ वित्तादधि स्वस्थ भतु रनाज्ञया ॥१६६॥(६७) 
(स्त्रिय:) स्त्रियाँ (कुटुम्बात्‌ बहुमध्यगात्‌) बहुत सदस्यों के कुटुम्ब 
से चुपके से धन ले-लेकर (निर्हारं न कुयु :) भ्रपने लिए धनसंग्रह और व्यय 
त करें (च) और (स्वकात्‌ वित्तात्‌ श्रपि हि) अपने घन में से भी (स्वस्थ 
भर्तु:+अनाज्ञया) अपने पति को ग्राज्ञा के ब्रिना व्यय न करें ॥ १६६॥ 
पत्यों जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धृतो भवेत्‌ । 
न॒त॑ भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ।।२००॥(६८) 
(पत्यौ जोवति) पति के जोते हुए (स्त्रीमि: यः अ्रलंकार: धृतः 
भवेत्‌) स्त्रियों ने जो भाभूषण धारण किये हैं, [पति के मर जाने परी] 
(दायदा: त॑ न भजे रन) माता-पिता के घन के अधिकारी पुत्र श्रादि [माता 
के जीवित रहते] उसको न बांटे (भजमाना: ते पतन्ति) यदि वे उन्हें लेते 
हैं तो 'पतित' >-दोषी कहलाते हैं ।। २०० ॥ 
घन के भ्रनधिका>ी विकलांग--- 
अ्नंशो क्लोबपतितो जात्यन्धबधिरों तथा। 
उन्मसजडमुकाइच ये चल केचिस्निरिन्द्रिया: ॥ २०१ ॥ ( 


(क्लीब-पतिती) नपुंसक, (जाति-+ भ्रन्ध-वधिरो) जन्म से 


) 
न्धे 
गौर बहरे (उन्मत्त-जड़-मूका: च) पागल, वज्भमू खे और ग्‌गे (च) श्रोर (ये 
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केचित्‌ निरिन्द्रिया:) जो कोई हिसीं इन्द्रिय से पूर्ण विकलांग हैं श्रौर अस- 
मर्थ हैं (प्रनंशी) ये लूले लगड़ ग्रादि सब घन के हिस्सेदार नहीं होते, क्यों- 
कि ये घन की सुरक्षा ग्रौर उपयोग के श्रयोग्य होते हैं ॥ २०१ ॥। 
इन्हें भोजन छादन देते रहें-- 
सर्वेधासपि तु न्याय्यं दातु शवत्या सनीधिणा । 
ग्रास'छादनमत्यन्त॑ पतितो ह्यदवजू बेत्‌ ॥२०२॥(७०) 
किन्तु (मनोषिणा) बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि (सर्वेषाम-+- 
ग्रपि शकत्या) इन सबको ययाशक्ति (ग्रास-+-ग्राचउछादनस) भोजन, वस्त्र 
प्रादि (अत्यन्तमू) अतिवायें रूप से (दातुम)देना ही (न्याय्यम्‌) न्‍्यायो- 
चित है, (प्रददत्‌ हि पतितः भव्रेत्‌) इस प्रकार न देने वाला 'पतित' माना 
जायेगा ॥ २०२ ॥ 


यथ्यथिता तु वार: स्पाटकलीबादीनां क्यंचन । 
तेषामुत्पन्न तन्तुनामपत्य॑ दायमहूंति ॥२०३॥ (७१) 
(ग़दि कक्‍्लोबादोनां कथंचन दार: प्रथिता स्थात्‌) यदि नपूंसक ग्रादि 
इन पूर्वोक्तों को भी विवाह करते की इच्छा हो तो (तेषाम्‌--उत्पन्दतन्तू- 
नाम) इनके उत्पन्त क्षेत्रअ'-नियोगज पुत्र झरादि (प्रपत्यम) सनन्‍्तान 
(दायम्‌-+-प्रहंति) इनके घन को भागी होती है ॥ २०३ ॥ 
सम्मिलित रहते बड़े भाई के कमाये धन की व्यवस्था-- 


यत्किचिस्पिता प्रेते धन ज़्येष्ोएघिगच्छति । 
भागों यवीयर्सा ततन्र यदि विश्यानुपालिता: ॥ २०४ ॥ 


संयुक्त रूप से (पितरि प्रेते) पिता के मर जाने के पश्चात्‌ (ज्येष्ठ:) बड़ा भाई 
(यत्‌ किचित्‌ धनमु-|-अधिगच्छति) जो कुछ पैतृक धन प्राप्त करता है (तत्र) उसमें 
(यदि विद्यानुपालिता:) यदि विद्यासम्पन्त हों तो (यवीयर्सां भाग:) छोटे भाइयों का 
हिस्सा होता है, मूर्खों भर प्रनपढ़ों का नहीं ॥ २०४ ॥ 


अविद्यानां तु सर्वेबाभोहातब्चेडन मवेतू । 
समस्तत्र विभागः स्पादपिश्य इति धारण|३१३४२०५॥ 


संयुक्त रहते यदि (अविद्यानां तु सर्वेषामु) बिना पढ़ें-लिखे सब भाइयों के 
(ईहात: चेत्‌ धन भवेत्‌) प्रयत्तों [लेती, व्यापार श्रादि] से धन एकत्रित हुम्ना हो तो 
(तत्र प्रपिश्यः सम: विभाग: स्यात्‌) उत्षमें पितृधध को छोड़कर बाकी धन में सबका 
समान भाग होगा (इति धारणा) ऐसी मान्यता है ॥ २०५॥ 


द््०० मनुस्मृतिः 


खान्जुदाींत्ड न्‍्य : २०४-२०५ इलोक निम्त प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. श्रन्तविरोध-- ( १) इन इलोकों में पैतृक सम्पत्ति में अनपढ़ों के भाग का 
कबेध, केवल पढ़-लिखों का अधिकार, ये दोनों बातें पूर्वोक्त विधानों से भिन्‍न हैं प्रौर 
विरुद्ध हैं। पूर्वोक्त विभाजन के वर्णानों में इस प्रकार का कहीं निषेध नहीं है, द्रष्टव्य 
६। १०४, १०५, ११२, ११६, ११७, १६२, २१८आदि। (२) इससे पूर्व २०१-२०२ 
इलोकों में धत के अनधिका री व्यक्तियों की गणना की है । वहां अ्तपढ़ों का परिगणन 
नहीं है । जबकि वहां 'जड़' शब्द का प्रयोग है । इससे सिद्ध है कि यह विधात मौलिक 
नहीं । यदि 'प्रतपढ़' ग्रनधिक्तारी होते तो वहीं इतका वर्णेत होता । इत्त प्रकार प्रस्त- 
विरोध के आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं । 

विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्येब धन भवेत्‌ । 
संश्यभौद्ाहिक॑ चेव साधुपक्रिकमेव च॥ २०६॥ (७२) 

(विद्याधतम्‌ मत्यम्‌ च प्रोद्वाहिकं च माधुपकिकमू-एवं) विद्या के 
कारण प्राप्त, मित्र से प्राप्त, विवाह में प्राप्त प्रौर पूज्यता के कारण 
आदर सत्कार में प्राप्त (यत्‌ यस्य धनम्‌) जो जिसका धन है (तत्‌ तस्यथ-- 
एव भवेत्‌) वह उसी का ही होता है ॥ २०६ ॥॥ 

अत्‌णां यस्तु नेहेत धन दक्तः स्वकसंरणा । 
स्‌ निर्भाज्य: स्वकादंशाट्किचिदृत्वोपजोवनस्‌ ॥२०७॥ (७३) 

(अआतृणां यः तू स्वकृर्मणा शकतः) भाइयों में जो भाई अपने उद्योग 
से समृद्ध हो और (घन न ईहेत) पितृधघन का भाग न लेना चाहे तो (सः) 
उसको भो (स्त्रकातु+अंशात्‌ किचित्‌ उपजीवनं दत्त्वा) अपने-अपने पितृ- 
घन के हिस्सों से कुछ धन देकर (निर्माज्य:) अलग करना चाहिए, बिल्कुल 
बिना दिये नहीं ॥ २०७ ॥। 

श्रनुपध्नन्पितृद्रव्य॑ श्रमेण यदुपाजितस्‌ । 
स्वयमीहितलब्धं तन्‍नाकामो दातुमहंति ॥ २०८॥ (७४) 

(पितृधनम्‌ झअनुपध्नन्‌) पितृ-धन को बिल्कुल भी उपयोग में त 
लाता हुग्ना यदि कोई पत्र (अ्मेण यत्‌ृ+उपाजितम्‌) केवल अ्रपने परिश्रम 
से धन उपाजित करे तो (स्वयमृ-+-ईहित-लब्धं तघ) ग्रपने परिश्रम से 
संचित उस धन में से (दात॒मु अकाम:) किसी भाई को कुछ न देना चाहे 
तो (न ग्रहंति) न देवे प्रर्थात्‌ देने के लिए वह बाध्य नहीं है ।। २०८ ॥। 

पेतुक॑ तु पिता द्रब्यमनवाप्तं यदाप्नुयात्‌ । 
न तत्पुश्रे भ॑ जेत्सा धभकाम:ः स्वयर्माजतम्‌ ॥ २०६ ॥ (७५) 
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(पिता तु) यदि कोई पिता (श्रन्‌+अवाप्त॑ पंतृक द्रव्यम्‌) दायरूप में 
ग्रप्राप्त पंतक धन ग्रर्थात्‌ ऐसा धन जो है तो परम्परा से पेतुक, किन्तु 
किसी कारण से वह उसके पिता के भ्रधिकार में नहीं रहा, इस कारण उसे 
पंतुक दायभाग के रूप में भी नहीं मिला, उसको (तत्--आाप्नुयात्‌) यदि 
वह स्वयं झपने परिश्रम या उपाय से प्राप्त करले तो (तत्‌ स्वयम्र+अ्रजि- 
तम्‌ घनम) उस स्वयं के परिश्रम से प्राप्त किये धन को [जैसे गिरवी रखा 
हुआ धन] (प्रकाम:) यदि वह न चाहे तो (पुत्र: साधंम्‌ न भजेत्‌) अपने 
पुत्रों में न बांटे अर्थात्‌ ऐसा धन पिता के द्वारा स्वयं किये हुए धन जसा 
है। उसका देना, न देना या विभाजन करना पिता की इच्छा पर निर्भर 
है । वह जेसा चाहे कर सकता है ॥ २०६ ॥ 
पुनः एकत्र होकर पृथक्‌ होने पर उद्धार भाग नहीं-- 

विभवता: सह जीवन्तो विभजेरन्पुनयंदि। 

समस्तत्र विभाग: स्थाजज्येष्ठय' तत्र न विद्यते ॥२१०॥(७६) 

सब भाई (विभकता;) एक बार विभाग का बंटवारा करके (सह- 

जीवन्त:) फिर सम्मिलित होकर (यदि पुनः विभजेरन्‌) यदि फिर श्रलग 
होना चाहें तो (तत्र समः विभाग: स्यात्‌) उस स्थति में सबको समान 
भाग प्राप्त होगा (तत्र ज्यष्ठय न विद्यते) तब उसमें ज्येष्ठ भाई का 
“द्धार' भाग [६। ११२-११५] नहीं होता ॥ २१० ॥ 
भाई के मरने पर उसके धन का विभाग-- 

येषां ज्येष्ठ: कनिष्ठो वा होयेतांशप्रदानत: । 

अियेतान्यतरो बा$पि तस्य भागो न लुप्यते ॥२१११॥(७७) 

(येषां ज्येष्ठ: वा कनिष्ठः) जिन भाइयों में से बड़ा या छोटा भाई 
प्रंशप्रदानतः हीयेत) भ्रपने भाग से वंचित रह जाये, (म्रियेत वा ग्रन्यतरः 
ग्रषि) मर जाये प्रथवा ग्रन्य किसी गृहत्याग श्रादि कारण से भाग न लेबे 
तो (तस्य भागः न लुध्यते) उसका भाग नष्ट नहीं होता अर्थात्‌ उसके पृत्र 
पत्नी भ्रादि को प्राप्त होता है ।। २११ ॥। 

सोदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समभ्‌ । 
अ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभय: ॥२१२॥ (७८) 

[यदि पुत्र, स्त्री श्रादि न हों तो] (सहिताः सोदर्या:) सभी सगे 
भाई (च) झौर (ये संसृष्टा: भ्रातर:) जो सम्मिलित भाई (च) तथा 
(सनाभयः भगिन्य:) सब सगी बहनें हैं, वे (समेत्य) ए#त्रित होकर (तं 
सम विभजेरन्‌) उस धन को समान-समान बांट लेवें ॥ २१२ ॥ 


घ्न्रे मनुस्भूतिः 


कत्तंव्यपालन न करने पर बड़े भाई को उद्धार भाग नहीं-- 

यो ज्येष्ठो विनिकुर्वोत्त लोभाद अऋलून्‌ यवोयसः । 

सो5ज्येष्ठ: स्पादभागदच नियन्तव्यशच राजभिः॥ २१३॥ (७६) 

(यः ज्येष्ठ:) जो बड़ा भाई (यवीयस: अआत्‌न्‌ लोभाव्‌ विनिकुर्वीत) 

छोटे भाइयों को लोभ में श्राकर ठगे, पूरा भाग न दे तो (सः +-अज्येष्ठ:) 
उसे बड़े के रूप में नहीं मातना चाहिए (८) श्लौर (प्रभाग: स्यात्‌) 
उसे बड़ भाई के नाम का 'उद्धार भाग! [६। ११२-११५] भो नहीं देना 
चाहिए (च) और (राजभिः नियस्तव्य:) वह राजा के ह्वारा दण्डवीय 
होता है ॥ २१३ ॥ 
दायधन से वंचित लौग--- 


सर्व एवं विकमंस्था नाहुन्ति स्रातरों धतम्‌। 
न चादरवा क्नष्ठेम्यो ज्येष्ठ: कुर्वोत यौतकम्‌ ॥॥ २१४ ॥॥ (८०) 


(विकर्मं था: सर्वे -- एव भ्रातर:) [ जुआ खेलना, चोरी करना, डाका 
डालना प्रादि] बुरे कामों में संलग्न रहने वाले सभी भाई (धनं न+ 
अहँन्ति) धनभाग को प्राप्त करने के ग्रधिकारी नहीं. होते (च) और 
(कनिष्ठेम्य: श्रदत्वा) छोटे भाइयों को बिना दिये--बिना बांटे (ज्येष्ठ: 
यौतक न कर्वीत) बड़ा भाई अपने लिए पितृधन में से प्रलग से धत नले 

॥ २१४ ॥ 


पितृ-घन का विषम विभाजन न करे--- 
अतुणामविभकतानां यद्यूत्यानं भवेत्सह्‌। 
न पुत्रभागं विषम पिता दह्यात्कथञझचन ॥ २१५ ॥ (5१) 
(प्रविभकतानां भ्रातृणां यदि सह उत्थानं भवेत्‌) सम्मिलित रूप में 
रहते हुए सब भाइयों ने यदि साथ मिलकर घन इकट्ठा किया हो तो (पिता) 
पिता (कथऊ्चन पू त्रभागं विषम न दद्यात्‌) किसी भी प्रकार पुत्रों के भाग 
को विषम प्र्थात्‌ किसी को ग्रधिक किसी को कम रूप में न बांटे, सभी को 
बराबर दे ॥ २१५ ॥ 
ऊध्वे विभागाज्जातस्तु विश्यमेव हरेड्डनम । 
संसृष्टास्तेन वा स्युविभजेत स ते: सह ॥ २१६ ॥ (5२) 
(विभागात्‌ ऊध्व॑ जात: तु) घन का बंटबारा करके [पिता की 
जीवित अवस्था में ही ] पुत्रों के श्रलग हो जाने पर यदि कोई पुत्र उत्पन्न 
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हो जाये तो (पिन्यम्‌+एवं धनं हरेत्‌) वह पिता के धन को लेले(वा) 
ग्रथवा (ये तेन संसृष्ठा: स्यु:) जो कोई पुत्र पिता के साथ सम्मिलित रूप 
में रह रहे हों तो (सः त॑: सह विभजेत) वह उन सबके समान भाग प्राप्त 
करे ॥ २१६॥ 


इकलौते सन्तानहीन पुत्र के धन का उत्तराधिकार-- 


अनपस्यस्य पुत्रस्य साता दायमवाप्नुयात्‌ । 
मातर्यपि चउ॒ वृत्तायां पितुर्माता हरेडनम्‌ ॥ २१७ ॥ (८३) 
(प्रतप्त्यस्य पुत्रस्य दायमू) सन्‍्तानहीन और पत्नीहीन पुत्र के 
धन को (माता--ग्रवाप्नुयात्‌) माता प्राप्त करे (च) श्रौर (मातरि-+शपि 
वृत्तायाम्‌) माता मर गई ही तो (पितु: माता धन हरेत्‌) पिता की माता 
प्र्थात्‌ द[दी उसके धन को ले ले ॥ २१७ ॥ 


ऋणे धने च सर्वस्मिन्प्रविभक्‍ते यथाविधि । 
पइचाद हृदयेत यरत्किचित्तत्सब समता नयेत्‌ ॥ २१८ ॥(८४) 
(सर्तेस्मिन्‌ ऋण व धते) पिता के सारे ऋण झौर घन का (यथा- 
विधि प्रविभकते) विधिपूर्वक बंटवारा हो जाने पर (यत्‌ किचित्‌ परढ्चात्‌ 
इश्येत) यदि बाद में कुछ ऋण झौर घन के शेष रहने का पता लगे तो 
(तत्‌ सर्व समता नयेत्‌) उक्ष सबको भो समान रूप में बांट लें ॥ २१८ ।॥। 


वस्त्र पत्रमलंकारं कृतास्तमुदक स्थ्रियः। 
योगकोम प्रचारं चर न विभाज्य॑ प्रचक्षते ॥ २१६ ॥ 


(वस्त्र पत्रम्‌ +-भलंकारम्‌) वस्त्र, वाहुन, आभूषण (कृतास्नम्‌ -- उदक॑ स्त्रियः) 
पक्‍्वान्न, जल, स्त्रियां (योगक्षेमं) कल्याणसाधक पुरोहित श्रादि (च) भौर (प्रचा- 
रम्‌ ) मारे, इनको (विभाज्य॑ न प्रचक्षते) बंटवारे के योग्य नहीं कहा है अर्थात्‌ ये जिसके 
पास जैसे हों बसे ही रहते हैं ॥ २१६ ॥ 

खआन्तुररेत्डन्द्र : २१६ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. अन्तवि तीध-- (१) २१६ वां इलोक पिछले दायभाग के विधानात्मक 
इलोकों के विरुद्ध है, क्योंकि उनमें समस्त पंतृक सम्पत्ति का विभाजन करने का कथन 
है [६। १०४, २१५] । (२) इस इलोक में स्त्रियों को अ्विभाज्य कहने से प्रतीत होता 
है कि इलोककार दाप्तियों की प्रथा को स्वीकार करता है। यह्‌ प्रथा भी मनु के विरुद्ध 
है। मनु दासदासी-प्रथा को नहीं मानते। वे केवल शूद्र को सेवक के रूप में स्वीकार 
करते हैं, वह भी उसकी इच्छा से [१ ।६१, ६ । ३३४--३३५, १० । ६६ ] । ग्रत: यह 
प्रक्षिप्त है । 


च्ण्ड मनुस्मृतिः 
[१८] चूत-सम्बन्धी विवाद का निर्णय [२२०--२५०] 


श्रयपुक्तों विभागों वः पुत्रा्णां च क्रियाविधि: । 
क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यृतधर्म निबोधत॥२२०॥ (८५) 
(प्रथम) यह [&। १०३-२१६] (व:) तुमकी (विभाग:) दायभाग 
का विधान (च) और (क्षेत्रज--प्ादीनां पुत्राणां क्रियाविधि:) 'क्षेत्रज' ग्रादि 
पुत्रों की [8। १४५० १४७] धन का भाग देने की विधि (क्रमश: उक्त: ) 
क्रमश: कही । 
ग्रब॒ (यूतधर्म निबोधत) जूआा-सम्बन्धी विधान सुनो-॥॥ २२० 0 


राष्ट्रधातक जुआ आदि का पूर्ण निवारण--- 
धूतं समाह्वय॑ चंव राजा राष्ट्रान्तिवारयेत्‌ । 
राजान्तकरणावेतौ हो दोषौ पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ २२१ ॥ (८६) 

(राजा) राजा (द्यूतम) जड़ वस्तुग्रों से बाजी लगाकर खेले जाने 
वाले 'जूप्ना' को (च) श्रौर (समाह्यम्‌+एवं) चेतन प्राणियों को दाव पर 
लगाकर खेले जाने वाले 'समाह्य/ नामक '“जूप्रा' को [२२३] (राष्ट्रात्‌ 
निवारयेत्‌) अपने देश से समाप्त कर दे, क्योंकि (एती द्वौ दोषो) ये दोनों 
बुराइयाँ (पृथिवोक्षितां राजान्‍्तकरणी) राजाश्रों के राज्य को नष्ट कर 
देने वाली हैं ॥ २२१ ॥! 

खानुशी त्डन्द्र : (१) चूत से हानि--इस इलोक के भाव को समभने के 
लिए परवर्ती उदाहरण महाभारत के समय का दिया जा सकता है। द्यूत और समाह्वय 
के व्यसन के कारण पाण्डवों को अपनी इज्जत भौर राज्य सब कुछ लुटाना पड़ा था। 
परिणाम-स्वरूप कौरवों-पाण्डवों में भयंकर महाभारत-युद्ध हुश्रा, जिसमें कौरवों का 
विनाश हुआ और पाण्डवों को विभिन्‍न प्रकार के कष्ट उठाने पड़े । 

(२) वेदों में जूए का निषेध--वेदों में जूए की तीज शब्दों में निन्दा की है 
झौर निषेध किया है । ऋक्‌ १०। ३४ सूकत में जुझ्नारी की दुदेशा का दयनीय वर्णान है। 
इस सुक्त के १३ वें मन्त्र में ग्रादेश है-- 

श्रक्षेर्सा दीव्यः--जुपा मत खेलों । 
जूआ एक तस्करी है-- 
. प्रकाशमेतत्तास्कर्य यदू देवनसमाह्यौं। 
तपोनित्य॑ प्रतोघाते नृपतियंत्नवान्भवेत्‌ ॥ २२२ ॥ (८७) 


(यत्‌ देवनन्समाह्दयी) ये जो जुआ” श्र 'समाह्दय' हैं (एतत्‌ 
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प्रकाश तास्क्रय॑मर) ये प्रत्यक्ष में होने वाली तस्करों -चोरी हैं (नृपति:) 
राजा (तयो: प्रतीघाते) इनको समाष्त करने के लिये (नित्यं यत्नवान्‌ 
भवेत्‌) सदा प्रयत्नशील रहे ॥ २२२ ॥ 


चूत और समाह्नय में भेद-- 


अप्राणिभियंत्क्ियते तल्‍लोके दूतमुच्यते। 
प्राणिभि: क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाछ्ुुयः ॥ २२३ ॥ (८८) 


(अप्राणिभि: यत्‌ क्रियते) बिना प्राणियों ग्रर्थात्‌ जड़ [ताश, पासा, 
कौड़ी, गोटो ग्रादि] वस्तुओं के द्वारा बाजी लगाकर जो खेल खेला जाता 
है (लोके तत्‌ 'यूतम्‌' उच्यते) लोक में उप्रे झ्यूत'ज-जूग्रा कहा जाता है 
और (यः तु) जो (प्राणिभि: क्रियते) चेतन प्राणियों [मनुष्य, मुर्गा, तीतर, 
बटेर, घोड़ा ्रादि] के द्वारा बाजो लगाकर खेला जाता है (सः 'समाह्ययः' 
विज्ञेय:) उसे 'समाह्य' कहा जाता है ॥ २२३ ॥| 

चूतं समाह्यं चेंब यः क्ुर्यात्कारयेत बा। 
तान्सर्वान्धातयेद्राजा शुद्रांच द्विजलिड्रिन: ॥ २२४ ॥ (८६) 

(यः) जो मनुष्य (द्ूतं च समाह्दयम्‌+-एव) 'जुआ' और “समाह्नय' 
(कुर्यात्‌ वा कारयेत) स्वयं खेले या दूसरों से खिलायें (राजा) राजा (तानु 
सर्वानू) उन सबको (च) झौर (द्विजलिड्िन: शूद्रान्‌) कपटपूर्वक द्विजों के 
वेश धारण करने वाले छूद्दों को (घातयेत्‌) शारीरिक दण्ड [ताड़ना, 
प्रंगच्छेदन] भ्रादि दे ॥। २२४॥ 


कितवान्कुशीलवान्क्ररान्‌ पालण्डस्थांइच मानवान्‌ । 
विकमंस्थाऊछौण्डिकांश्च॒क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात्‌ २२५॥(६०) 


श्रौर (कितवान्‌) जुप्रारियों, (कुशीलवान्‌) अ्सम्य नाच-गानों से 
जीविका करने वाले, (क्र्रान्‌) क्रूर ->प्रत्याचारो श्राचरण वाले, (पाखण्ड- 
स्थान्‌) ढोंग प्रादि रचकर रहने वाले, (विकमंस्थान्‌) शास्त्रविरद्ध बुरे कर्म 
करने वाले, (झौण्डिकान) दराब बनाने-बेचने वाले (मानवान्‌) इन 
मनुष्यों को (पुरात्‌ क्षित्रं निर्वासयेतु) राजा अपने राज्य से जल्दी से जल्दी 
बाहर निकाल दे॥ २२५॥ 

ख्नन्‍््रद्यीतठन््र : 'कुशीलव' का प्रधं-- 'कुशी लव' का विग्रह है 'कुत्सित 
शीलघ 'कुझीलम्‌' कुशीलम्‌ प्रस्थ भ्रस्ति रः कुशीलवः” [मत्वर्थीय “व प्रत्यय] अर्थात्‌ 
जिनका निन्‍्दनीय स्वभाव औौर चेष्टाएं हैं, अ्रसम्य या भौंडे ढंग के नाच गानों से जीविका 
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करने वाले या राज्य में इस बहाने से कोई प्रहितकर बात फैलाने वाले व्यक्तियों को 
'कुशीलव” कहा जाता है। 
एले राष्ट्र वर्तमाना राज्ञ: प्रच्छन्‍्ततस्करा: । 
विकमंक्तियया नित्यं बाधन्ते भद्विका: प्रजा: ॥| २२६॥ (€१) 
(एते प्रच्छन्‍्न तस्करा:) ये [ ६।२२५] छुपे हुए तस्कर८"-चोर 
(राष्ट्रे वतेमाना:) राज्य में रहकर (विकमंक्रियया) गलत और बरे कामों 
को कर-करके (नित्यम) सदा (राज्ञ:) राजाप्नरों और (भद्दिका: प्रजा:) 
सज्जन प्रजाओ्रों को (बाधन्ते) हानि और दुःख पहुंचाते रहते हैं ॥ २२६ ॥। 
चूतमेतत्पुरा कल्पे हृष्ट॑ वरकरं महत्‌ । 
तस्मादू दातं न सेवेत हास्यार्थमषि बुद्धिमान ॥। २२७ ॥ (€२) 
(एतत्‌ द्यूतम) यह 'जूुग्ना' (पुराकल्पे प्रहत्‌ वेरकरं दृष्टम्‌) श्रव से 
पहले समय में भी महान्‌ कष्ट एवं शत्रुता पेदा करने वाला देखा गया है 
(तस्मात्‌) इसलिए (त्रुद्धिमान्‌) बद्धिमान्‌ मनुष्य (हास्पार्थम्‌-+म्रपि द्यूतं न 
सेवेत) हंसी-मजाक में भो 'जूम्रा' न खेजे | २२७ ॥। 
प्रच्छुन्नं वा प्रकाशं वा तर्निषवेत यो नरः। 
तस्य दण्डविकल्प: स्थाय्थेध्ट नृपतेस्तथा ॥ २२८॥ (३) 
(प्रच्छन्नं वा प्रकां वा) छुपकर वा सबके सामने (यः नरः तत्‌ 
निषेवेत) जो मनुष्य “जुप्रा' खेले (तस्थ दण्डविकल्प:) उसका दण्ड-विधान 
निश्चित नहीं है (तुते: यथेष्टं स्पात्‌ु) राजा की इच्छानुसार उसका दण्ड 
होता है भ्रर्थात्‌ जुग्ना भ्रसह्य दुष्कर्म है [२ १, २२४] उससे होने वाली 
हानि को देखकर राजा जो भो चाहे ग्रधिक दण्ड दे दे ॥ २२८ |। 


क्षत्रविद्शुद्रयोनिस्तु. वण्ड दातुमशकक्‍तुवन्‌ । 
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जु्माने को घोरे-घारे चुका दे प्र्थात्‌ ब्राह्मण से काम न कराये ॥ २२६ ॥ 
स्त्रीबालोन्ससवृद्धानां दरिद्राणां स रोगिणाम्‌ । 
शिफाविदल रज्वाधं विदध्यान्तुपतिदं मभ्‌ ॥ २३० ॥ 
(स्त्री-बाल-उन्मत्त-वुद्धानाम) स्त्रियाँ, बालक, पागल, वृद्ध, (दरिद्वाणां च 
रोगिशामू) गरीब और रोगी इनको (हृपति:) राजा (शिफा-बिदल-रज्जु |-पा्थे:) 
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बेंत, बांस, रस्सी झ्रादि से ताड़ना करके ही (दमं विदष्यात्‌) दण्ड दे श्रर्थात्‌ इन पर 
अ्रथ॑दण्ड ग्रौर कार्यदण्ड न करे ॥ २३० ॥ 

खनन्‍जुराजल्क न्द्र : २२६-२३० इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. विषयविरोध--(१) विषयसंकेतक श्लोक ६।२२० के पअ्नुसार यहां 
विषय 'बूत-सम्वन्धी' विधानों का है। इन इलोकों में उक्त सामान्य दण्डव्यवस्था उक्त- 
विषय के विरुद्ध है, भ्रत: प्रसंगत होने से ये दोनों इलोक प्रक्षिप्त हैं। (२) २२६ वें इलोक 
में अन्य वर्णों से काम करा लेना किन्तु ब्राह्मण से काम न कराने का कथन, पक्षपातपूर्ण 
दण्डव्यवस्था का द्योतक है, जबकि मनु सब के लिए पक्षपातरहित सर््रंसामान्य समान 
दण्डों का विधान करते हैं [६4 ३०७, ३११]; अपितु ब्राह्मण को प्रधिक समझदार और 
जिम्मेदार होने से अधिक दण्ड देने का विधान करते हैं [८ । ३३८] । ग्रत: यह पक्षपात 
पूर्ण व्यवस्था मनुविरुद है । 


मुकहमों के श्रन्त में उपसंदार 
रिश्वत लेकर श्रन्याय करने वालों को दण्ड-- 
ये नियुक्तास्तु कार्येण हन्युः कार्याणि कारयिणास्‌ । 
धनोध्यणा पच्यमानास्तान्नि:स्वान्कारयेन्नपः ॥ २३१ ॥। (६४) 
(कार्येषु नियुक्ता: तु ये) मुकहमों के कार्यों में राजा द्वारा लगाये गये 
जो ग्रधिकारी-कमं चारी (घन--उ७्मणा पच्यमाना:) धन की गर्मी प्रर्थात्‌ 
रिश्वत प्रादि के लालच में श्रासकत होकर (कार्यिणां कार्यारिय हन्यु:) 
वादी-प्रतिवादियों के मुकहमों को बिगाड़ें (नृप:) राजा (तान्‌ निःस्वान्‌ 
कारयेत्‌) उनकी सारी संपत्ति छीन ले ॥ २३१ ॥! 
आनुरशयरेल्डन्द् : मुहावरे का प्रयोग प्रोर उसका श्र॑ं--घनोष्पणा 
पच्यमाना:” यह एक मुहावरा है, जिसका प्रथं है 'धघन के लालच में पड़ने वाले लोग या 
“रिश्वत हड़पने वाले'। ऐसे रिश्वतखोर व्यक्तियों की राजा सम्पत्ति छीत ले 


.. ««०७8० “४ हन्यांद्ू (ढूट्सेवनस्तथा ॥ २३२ ॥ (६५) 

(च) और (क्टशासनकत्‌ न्‌) राज। के निर्णयों को कपटपूर्वक 
लिखने वाले, (प्रकृतीनां दूषकान्‌) प्रकृति--प्रजा, मन्त्री, सेनापति आदि 
को [६। २६४ | रिश्वत श्रादि बरे कार्यों में फंशाकर बिगाड़ने वाले, (स्त्री- 
बाल-ब्राह्मयराष्तान्‌ च) स्त्रियों, बच्चों श्ौर विद्वानों को हत्या करने वाले 
(तथा) तथा (द्विदू-सेविन:) शत्रु से मिलकर उसका भला करने वाले, 
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इनको (हन्यात्‌) वध से दण्डित करे श्रर्थात्‌ इनको कठोर से कठोर श्रौर 
कष्टप्रद दण्ड देना चाहिए।। २३२ ॥ 


ठीक निर्णय को किसी दबाव या लालच में प्राकर न बदले -- 

तीरितं चानुशिष्टं व यत्र क्वचन य-द्भूवेत्‌ । 

कृत तद्धमंतो विद्यान्न तद्भूगों निवतंयेत्‌ ॥॥२३३ ॥| (६६) 

(यत्र क्वचन) जहां किसी मुकहमे में (तीरितम) ठीक निर्णय किया 

जा चुका हो (च) भ्रौर (ग्रतुशिष्टं भवेत्‌) किसी दण्ड का प्रादेश भी दिया 
जा चुका हो (धम्मंतः तत्‌ कृतं विद्यात्‌) धमंपूर्वक किये उस निर्णय को पूरा 
हुआ जानना चाहिए (तत्‌ भूयः न निवर्तयेत्‌) उस मुकहमे का पुनः निर्णय 
न करे [यह लोभ या ममत्व ग्रादि के कारण श्रथवा ग्रकारण तिर्णय ने 
बदलने का कथन है, कारण विशेष होने पर तो पुनः निर्णय का कथन 
किया गया है (८। ११७; ६। २३४) ] ॥ २३३ ।। 


अमात्यों और न्यायाधीशों को अन्याय करने पर दण्ड--- 

भ्रम्तात्या: प्र/डविवाकों वा यत्कूयय: कार्यमन्यथा । 

तत्स्वयं॑ नृपति: कुर्यात्तान्सहुत॒च दण्डयेत्‌ ॥ २३४ ॥ (६७) 

(अ्रमात्या: वा प्राइविवाक:) मन्त्री अथवा न्यायाधीश (यत्‌ 

कार्यघ-+अन्यथा कुयु:) जिस मुकदमे के निर्णय को गलत या श्रन्यायपूर्वक 
कर दें तो (तत्‌) उस मुकहमे के निर्णय को (नृपति:) राजा (स्वयं कुर्यात्‌) 
स्वयं करे (च) और (तान्‌) प्रन्यायपू्वक निर्णय करने वाले उन अधि- 
कारियों को (सहस्र दण्डयेत्‌) एक हजार पण [८। १३६] दण्ड से दण्डित 
करे ॥ २३४ ॥| 


पाँच महापातकी और उनको दण्ड--- 
अ्रहहा च॑ सुरापइच स्तेयी व गुरुतल्पगः । 
“अप 5 हक 2७ 
पाझू4छ जज «० छुण+५ 5 ५०५ ५७नप-॥ *भण पान वाले (स्तेयी) 
चोरी करने वाले (च) भ्ौर (गुरुतल्पग:) गुरु की पत्नी से संभोग करने वाले (एते सर्वे 
नराः) ये सब मनुष्य (पृथक) पृथक्‌-पृथक्‌ (महापातकिन: जैयाः) महापातकी -- महा- 
पापी समभने चाहियें॥ २३५ ॥ 
चतुर्णामपि चंतेषां प्रायश्चिस्मकु् तामू । 
जश्ञारीरं धनसंयुक्त दण्ड घरम्य प्रकल्पयैत्‌ ॥ २३६॥ 
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(प्रयश्चित्तम्‌ +-प्राकुब॑ताम्‌) प्रायश्चित त करने पर (एतेषां चतुर्णाम्‌ --भ्रपि) 
इन चारों को ही राजा (ध्म्यंम्‌) धर्मानुसार (धनसंयुक्‍त शारीर॑ दण्ड प्रकल्पयेत्‌) धत- 
दण्डसहित शारीरिक दण्ड [8। २३७] देवे ॥ २३६॥ 


गुरुतल्पे भगः कार्य: सुरापाने सुराष्वजः। 
स्तेये न्र इवपदं कार्य अ्रह्महण्यशिरा: पुसावु ॥ २३७ ॥। 

(गुरुतल्पे भगः कार्य) गुरुपत्नी के साथ संभोग करने पर व्यभिचारी के माथे 
पर भग नन्योनि का चिह्ने दगवा देना चाहिये (सुरापाने सुराध्वज:) शराब पीने वाले 
के माथे पर सुरापात्र का चिह्न (स्तेये इवपदं कायम) चोरी करने वाले के माथे पर कुत्ते 
के पंजे का चिह्न दगवा देना चाहिये (ब्रह्महणि--प्रशिरा: पुमान्‌) ब्राह्मण की हत्या 
करने वाले के माये पर सिरकटे मनुष्य का चिह्न दगवा देना चाहिये ॥ २३७ ॥। 


श्रसम्भोज्य! ह्ासंयाज्या असंपाठ्याविवाहिनः । 
चरेयु: प्रथिवों दोना: स्वंधपंबहिष्कृता ॥ २३८ ॥ 
ये सब (असम्भोज्या:) भोजन न कराने योग्य, (असंयाज्या:) यज्ञ प्रादि न कराने 
योग्य, (अ्रसंपाठया:) न पढ़ाने योग्य, (अविवाहिन:) विवाह न करने योग्य और 
(सर्वंधर्मंबहिष्कृता:) सभी धर्मकार्यों से बहिष्कृत किये हुए होकर"(दीना: प्रृथिवीं चरेयु:) 
बेसह रों की तरह पृथ्वी पर घूमें ॥ २३८॥ 
शातिसम्बन्धिभिस्त्येते स्पक्तव्या: कृतलक्षणाः: । 
निर्दया निर्नेमस्कारास्तन्मनं.रनुशासनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
(कुतलक्षणाः एते) चिह्नों से दागे हुए ये [६।२३७] व्यंक्ति (ज्ञातिसम्बन्धिभिः 
त्यक्तव्या:) रिश्ते-नातेदारों द्वारा भी छोड़ दिये जाने चाहियें ये लोग (निर्देया:) दया 
करने योग्य नहीं हैं (निर्नेमस्का रा:) और नमस्कार करने योग्य भी नहीं हैं (तत्‌ मनो: 
+अनुशासनम्‌) यही मनु का आदेश है ॥ २३६ ।॥। 
प्रायक्चित्त तुकुर्वाणाः सर्ववर्णा यथोदितम्‌ । 
साहश्चछतः हषत्ण ललादे स्पुर्दाष्यात्टसमसाहसस्‌ ॥ २४० ॥॥ 
काना - ५५ ३/ ५५ - प्ल'थे से (आरयश्चित्त तु कुर्वाणा:) प्रायश्चित्त करने 
वाले (सवंवर्णा:) सब वर्ण वालों को (राज्ञा ललाटे न-+-अड क्या) राजा माथे पर 
दाग न लगवाये (तु) किन्तु (उत्तमसाहसं दाप्या: स्युः) उन्हें केवल 'उत्त मसाहस' 
[5। १३८] से दण्डित करे ॥ २४७॥ 


श्रागःसु ब्राह्मणस्पेव कार्यो मध्यमसाहसः। 
विवास्थो या भवेद्राष्ट्रात्सद्रब्यः सपरिच्छूदः ॥ २४१ ॥ 


(सुब्राह्मणस्य) पूर्वोक्त [8। २३५] अपराधों को यदि कोई गुणवान्‌ ब्राह्मण 


१० मनुस्मृति: 


भ्रकामपूर्वक करे तो (मध्यमसाहस: पग्राग: कार्य: ) उस पर “मध्यमसाहस' दण्ड करे 
(वा) और सकामपूर्वक करने वाले ब्राह्मण को (सपरिच्छद:) ग्रहवस्तुप्रों सहित 
(सद्रव्यः) घनसहित (राष्ट्रात्‌ विवास्य भवेत्‌ ) राष्ट्र से निकाल देना चाहिए॥ २४१॥ 

इतरे कृतवन्तस्तु॒ पापान्येतान्यक्षामतः । 

सर्व॑स्वशा रमहँन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ २४२ ॥ 

(अकामत: एतानि) ग्रकामपूर्वक पूर्वोक्त (पापानि कृतवन्तः इतरे तु) प्रपराधों 

को करने वाले इतर वर्णों प्र्थात्‌ क्षत्रियों, वेश्यों श्रौर शुद्रों को (सर्वस्वहारम्‌-+- 
अहँस्ति] सर्वस्व हरण का दण्ड देना चाहिए (तु कामत:) किन्तु सकामयू१ क करने वालों 
को (श्रवासनम्‌) [सर्वस्वहरण के साथ] देशनिकाला भी देता चाहिए ॥ २४२॥ 


नाददीत नृपः साधुर्महापातकिनों धनम्‌। 
भ्राददानस्तु तल्लोमात्तेत दोषेण लिप्यते ।। २४३ ।॥॥ 

(साधु: नृप:) श्रेष्ठ राजा (महापातकिन: घन न--ग्राददीत) महापातकियों 
का धन [दण्ड, कर आादि किसी भी रूप में] ग्रहण न करे (लोभावू तत्‌ ग्राददान: तु) 
लोभवश उनके घन को लेने पर (तेन दोषेण लिप्यते) उस-उस महापातक दोष से युक्त 
होता है ॥ २४३॥ «* 


अप्सु प्रवेदय त॑ दण्ड वरशाधोपपावयेतु । 
श्र्‌तवृ्तो पपनते था ब्राह्मणों प्रतिपादयेत्‌ ॥ २४४ 0 


(तं दण्डम्‌) महापातर्क्रियों पर किये गये जुमने से प्राप्त धन को ६ म्रप्सु प्रवेश्य) 
जल में डालकर (वरुणाय -- उपपादयेत्‌) वरुण देवता को अपधित कर दे (वा) अ्रथवा 
(श्रुतवृत्त +- उपपन्ने ब्र।ह्म॒एे) शास्त्रों के विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण को (प्रति- 
पादयेत्‌) दे देवे ॥ २४४ ॥ 


ईशो दण्डस्थ बदणों राज्ञां दष्डघरो हिसः। 
ईबाः स्वस्थ जगतो ब्राह्मणों वेदपारग: ॥ २४५॥ 
(हि) क्योंकि (वरुण: दण्डस्य ईशः) वरुण देवता दण्ड के धन का स्वामी है, इस 
कारण (सः) वह वरुण (राज्ञां दण्डधर:) राजाओं के दण्ड-धन को लेने का अ्रधिकारी है 
झौर (वेदपारग: ब्राह्मण) वेदों में पारंगत अ्राह्यण (स्वंस्य जगतः ईश:) सम्पूर्ण जगत्‌ 
का स्वामी है, ग्रतः वह भी दण्डधन को लेने का ग्रधिकारी है ॥ २४५ ।॥ 


यत्र वर्जयते राजा पापकृद्धधों धनागमम्‌ । 
तत्र कालेन जःयन्‍्ते सानवा दीघंजीविन:॥ २४६ ॥। 


(यत्र) जिस देश में (राजा) राजा (पापकृदम्य: धन--प्रागमं वर्जयते) महा- 
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पातकियों से धनप्रहण नहीं करता (तत्र) उस राज्य में (मानवा:) मनुष्य (कालेन 
दीर्घजीविन: जायन्ते) समयानुसार उत्तरोत्तर दीघंजीबी होते हैं ॥ २४६ ॥ 


निय्पचचन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विश्ञां पृथक्‌ । 
बालाह्च न प्रसमीयन्ते विकृतं न व जायते॥ २४७ ॥+ 


(विशाम्‌ उप्तानि सस्यानि) वैश्यों द्वारा बोये गये अ्रन्तादि के बीज (यथा पृथक्‌ 
निष्पद्चन्ते) ठीक-ठीक श्रौर पृथक्‌-पृथक्‌ सभी उत्पन्न होते हैं (च) झौर (बाला: न 
प्रमीयन्‍्ते) बालक नहीं मरते (च) तथा (विक्रृतं न जायते) किसी को कोई रोगविकार 
नहीं होता ॥ २४७ |! 


ब्राह्म॒रान्वाधघमान॑_ तु कामादवरवर्णंजस्‌ । 
हन्याच्चित्रेव धोपाय रुद्देजनकरं तप 0 २४८१॥॥ 


(कामात्‌) जानबूककर (ब्राह्णान्‌ वाधमानम्‌) ब्र/हाणों को बाधा 5 पीड़ा 
पहुँचाने वाले (प्रवरवर्णजम्‌) शूद्र को (नपः) राजा (उद्गे जनकरै:) व्याकुलता ऐै * 
करने वाले (चित्र: वध--उपाये: हन्यात्‌) अनेक प्रकार के वध के उपायों से मार 
डाले ॥ र४ं८ ॥ 


आनुुद्यरेल्ठ न : २३५--२४८ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार 
प्रक्षिप्त हैं-- 


१. विष्यविरोध-विपयसंकेत श्लोक ६। २२० के ग्रनुसार यहां 'दूत-सम्बन्धी ' 
विधानों का विषय है और विषथसंकेतक इलोक ८। ७ तथा €। २५० से यह संकेतित 
है कि भ्रठारह प्रकार के मुकद्मों में यह ग्रन्तिम युकहमा है तथा इसके वर्णन के पश्चात्‌ 
केवल उपसंहारात्मक इलोकों का वर्णन [६।२३१-२३४, २४६] ही संगत माना जा 
सकता है, अन्य नहीं । इन इलोकों में द्यृतघर्म से तथा उपमंहार से बाह्य वर्णन है, गत: ये 
सभी इलोक विषयविरुद्ध प्रक्षेप हैं। पूर्व वर्णित श्रपने-अ्रपने विषयों में ही इन दण्डों का 
कथन करना संगत था। और विषयानुसार वहां-वहां इन सभी ग्रपराधों की दण्ड- 
व्यवस्था मनु ने पहले कह भी दी है, भ्रतः उनका यहां पुनःकथन वैसे भी ग्रनावश्यक है! 
(२) ७-६ अ्रध्यायों में राजा की दण्ड-व्यवस्था है, प्रायश्चित्त की नहीं। भ्रत: २३६ में 
प्रायश्चित्त न करने पर ही दण्ड का विधान इस विषय के विरुद्ध है, राजा तो अपने 
नियमानुसार दण्ड देगा ही | और प्रायश्चित्तों का वर्णात ११ वें अध्याय में होना चाहिए 
था। इस प्रकार भी ये विषय-विरुद्ध हैं । 


२. प्रसंगविरोध--२३४ और २५० इलोकों में सभी १८ मुकदहमों के पश्चात्‌ 
उपसंहारात्मक वर्णान है। इन इलोकों ने उस वरंन-प्रसंग को भंग करके पूर्व आ्ाये प्रसंगों 
का बोच में पुन:वर्णन किया है! प्रसंगभऊजक होने के कारण ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं। 

३. प्रन्तवि तेध--(१) इन इलोकों का झ्राधारभ्त इलोक २३४५ वां है। इस 
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२३४५ वें की मान्यता तत्तत्‌ प्रसंगों में मनुविहित पूर्व मान्यताञ्रों से मेल नही खाती। 
८। ३८६ में विशिष्ट श्रपराधियों की गणना करते हुए मनु ने चोर, परस्त्रीगामी, 
दुष्टवाक्‌, लुटेरा और हत्यारा, इन व्यक्तियों को विशिष्ट श्रपराधी माना है। यहाँ 
विशिष्ट महापातकियों का परिगणन उनसे भिन्‍्नरूप सें है। वहां सर्वमान्य भ्राधार पर 
विशिष्ट अ्रपराधियों का परिगणन है, जब कि यहां व्यक्तिपरक [केवल ब्राह्मण झौर गुरु] 
प्राधार पर है, जो उचित नहीं है । (२) इन इलोकों में उक्त दण्ड-व्यवस्था भी पूर्वंविहित 
दण्ड-व्यवस्थाग्रों से भिन्‍न होने के कारण विरुद्ध है। [यथा--हृत्या ८। २८६-२८५, 
परस्त्रीगामी 5५ । ३५२-३७२, मद्यपी &। २२५] | (३) २४१-२४२, २४८ में पक्षपात- 
पूरों दण्ड-व्यवस्था है, जो € । ३०७, ३११, ८। ३३५-३३८ की भावता एवं व्यवस्था 
के विरुद्ध है। (४) ३४३ - ३४७ इलोकों की व्यवस्था उन पूर्वोक्त सभी इलोकों के 
विरुद्ध है जिनमें श्रपराधियों पर जुर्माना करने, सर्वस्वहरण करने की राजा को प्राज्ञा 
दी है [८ | २८८, ३९०, ३२२, ३३५-३३५] आदि । 


४. शलोगत श्राधार--२२६ वें इलोक में “तू मनोः श्रनुशासनम्‌ पदों से 
स्पष्ट है कि यह इलोक मनु से भिन्‍न किसी अन्य व्यक्ति की रचना है, भ्रतः यह प्रक्षिप्त 
है और इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इससे सम्बद्ध यह सम्पूर्णा पूर्वापर प्रसंग स्वतः 
प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है । 


यावानवध्यत्य बधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे। 
ग्रधर्मों नुपतेहंष्टो धर्मस्तु विनियच्छत:॥ २४६ ॥ (&८) 
(प्रवध्यस्य वधे) अदण्डनीय को दण्ड देने पर (नृपते:) राजा को 
(यावानु+-प्रधमें: रृष्ट:) जितना अ्धर्म होना शास्त्र में माता गया है 
(तावानू वव्यस्प मोक्षण ) उतना ही दण्डनीय को छोड़ने में अधर्म होता है 
(विनियच्छत: तु धर्म:) न्यायानुसार दण्ड देना ही धर्म है॥ २४६ | 
उदितो5पं विस्तरशों सिथो विवदसानयों:। 
अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्थ निर्णयः ॥ २५० ॥ (६) 
(प्रयम) यह [5।१ से ६।२४६ तक] (म्िथः विवदमानयो:) 
परस्पर विवाद८"-भगड़ा करने वाले वादी-प्रतिवादियों के (अ्रध्टादशसु 
मार्गेषु) भ्रठारह प्रकार के (व्यवहारस्य निर्णय:) मुकहमों का निर्णय 
(बिस्तरश: उदितः) विस्तारपूर्वक कहा ॥ २५० ॥ 
एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्‍कु्वन्महीपतिः। 
देशानलब्धांह्लिप्सेत लब्धांइच परिपालयेत्‌ ॥ २५१ ॥ (१००) 
(एवम्‌) इस पूर्वोक्ति कही विधि के अनुसार (धर्म्याणि कार्याणि 
कुवत्‌) धर्मयुक्त कार्यों को करता हुआझ्ला (महीपतिः) राजा (प्रलव्धान्‌ 
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देशान्‌ लिप्सेत) प्रप्राप्त देशों को प्राप्त करने की इच्छा करे (च) झ्ौर 
(लब्घान्‌ परिपालयेत्‌) प्राप्त किये देशों का भलीभांति पालन करे ॥२५१॥ 
राजा द्वारा लोककण्टकों का निवारण--(६ | २५२ से ३२५ तक) 
सम्यडः निविष्टदेशस्तु कृतदुर्गश्च शास्त्रतः । 
फण्टकोद्धरणे. नित्यमातिष्ठेद्यवत्नमुत्तमम्‌ ॥ २५२ ॥ (१०१) 
राजा (सम्यक्‌ निविष्टदेश:) ग्रच्छे सस्यादिसम्पन्त देश का आश्रय 
करके (च) झ्रौर वहां (शास्त्रतः कृतदुर्ग:) शास्त्रानुसार विधि [७। ६६ ) 
से किला बनाकर (कण्टकोद्धरण ) अपने राज्य से कंटकों - प्रजा या शासन 
को पीड़ित करने वाले लोगों' को [२५६-२६०] दूर करने में (नित्यम्‌ 
उत्तमं यत्नम- ग्रातिष्ठेतू) सदा भ्रधिकाधिक यत्न करे ॥ २५२ ॥ 


खान्वुशगल्‍ठन्‍्द : लोककण्टक से अभिप्राय-- समाज की व्यवस्था, सुख, 
शान्ति में श्रपराध और नियमविरुद्ध काये करके पीड़ा८-बाधा पहुंचाने वले लोग 
'लोककण्टक' कहलाते हैं। लोककण्टक शब्द का अथ भी यही है---'लोगों को कांटे की 
तरह चुभकर पीड़ा देने वाले! । इनकी गणना ६।२५६-२६० में की है । 
रक्षणादायंवत्तानां कप्टकानां च शोधनात्‌। 
नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः॥ २५३ ॥ (१०२) 
(आ्राय॑वृत्तानां रक्षणात्‌) श्रेष्ठ प्राचरण वाले व्यक्तियों की रक्षा 
करने से (च) और (कण्टकानां शोधनातू) कण्टक्रों--कष्टदायक दुष्ट 
व्यक्तियों को दूर करने से (प्रजापालनतत्पराः नरेन्‍्द्रा:) प्रजाओं के पालन 
करने में तत्पर रहने वाले राजा (त्रिदिवं यान्ति) विस्तृत राज्य के उत्तम 
सुख को भोगते हैं ।। २५३ ॥ 
खानुुरागेल्डन्ध : “त्रिदिवं यान्ति' मुहावरा--त्रिदिवं यान्ति” यह भो 
एक मुहावरा है जिसका श्रर्थ है “त्रिदिवं प्राप्तुवन्ति'-->तीनों लोकों के राज्य को प्राप्त 
करते हैँ प्र्थात्‌ उनका राज्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है। यह मुहावरा आजकल भी 
हिन्दी में इसी श्र॒थ॑ में प्रचलित है। 
अशासंस्तस्कर न्यस्तु बलि यृह्हाति पाथिय: । 
तस्थ प्रक्षम्यते राष्ट्र' स्वर्गार्च परिहोयते ।॥॥ २५४॥ (१०३) 
(यः तु पाथिव:) जो राजा (तस्करान प्रशासन) चोर [६२५७] 
प्रादि को नियन्त्रित-दण्डित न करता हुआ (बलि ग्रुह्लाति) प्रजाओं से कर 
ग्रादि ग्रहण करता है. (तस्य राष्ट्र प्रक्षुम्यते) उसके राष्ट्र में निवास करने 
वाली प्रजाएं क्षुब्ध होकर विद्रोह कर देती हैं (च) ग्रौर वह (स्वर्गात्‌ परि- 
होयते) राज्यसुख से क्षोण हो जाता है ॥ २५४॥ 


घ्रड मनुस्मृति: 


ऊान्जुरापेत्ठन्द् : तस्कर का प्र्थ भर व्युत्पत्ति--'तस्कर' विज्ेष रूप 
से उस चोर को कहतें हैं जो प्रकट भर गुप्त प्रत्येक प्रकार की चोरी प्रत्यक्ष ठगी, जाल- 
साजी अथवा लूट के रूप में करता है । जो धन को लूटने के लिए हर गलत उपाय को 
प्रयोग में लाने में विश्वास रखता है । निधंटु ३।२४ में कहा है--'तस्कर: स्तेननाम +- 
चोर का नाम तस्कर है, कैसा चोर होता है वह ? “तस्कर: लत्करो मवतति । करोति 
यत्‌ पापकमिति नेरकताः । तनोतेर्वा स्थात्‌ सन्‍्ततकर्मा मवति अहोराज्कर्मा बा” [निरु> 
३॥१४] प्रात जो पापकर्मों में लगा रहता है, वह्‌ तस्कर कहलाता है । चोरी के कार्य 
का विस्तार करता है अथवा दिन में भी रात में भी समय और परिस्थिति के श्रनुरूप 
हर समय किसी न किसी चोरी करने के काम में लगा रहता है । 


निर्मय॑ तु भवेद्यस्थ राष्ट्र बाहुबलाअतन्‌ । 
तस्य तह॒र्धते नित्यं सिच्यमान इव द्र मः ।२५५॥ (१०४) 
(यस्य बाहुबलाश्रितम) जिस राजा के बाहुबल>-दण्डशबित के 
सहारे (राष्ट्र निर्भयं तु भवेत्‌) राष्ट्र श्र्थात्‌ प्रजाएं [चोर अभ्रादि से| 
निर्भय रहती हैं (तस्य तत्‌) उसका वह्‌ राज्य (सिच्यमानः द्रमः इव) 
सींचे गये वृक्ष की भाँति (नित्य॑ वर्धते) सदा बढ़ता रहता है ॥ २५५ ॥ 


दो प्रकार के तस्कर-- 


दिविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहा रकान्‌ । 
प्रकाशांड्चपप्रकाशांइव चारचक्षुमहीपति: ॥२५६॥ (१०५) 


(चारचक्षु: महीपति:) गुप्तचर ही हैं नेत्र जिसके प्रर्थात्‌ गुप्तचरों 
के द्वारा सब प्रजा का काम देखने वाला राजा (प्रकाशान्‌ च-अ्रप्रकाशान्‌ 
परद्रव्य+ग्रपहा रका न्‌) प्रकट और गुप्त रूप से दूसरों के द्रव्यों को चुराने 
वाले (द्विविधान्‌ तस्करान्‌ विद्यात्‌) दोनों प्रकार के चोरों की जानकारी 
रखे ॥ २५६ |। 


प्रकाशव5चकास्तेषा नातापण्योपजी विन: । 
प्रच्छश्नवञ्चकास्त्वेते ये स्तेनाटविकादय: ॥२५७॥ (१०६) 


(ठेषाम) उन दोनों प्रकार के चोरों में (नानापण्य-उपजीविन: 
प्रकाशवञ्चका:) नाना प्रकार के व्यापारी जो देखते-देखते माप,त्तोल या 
मूल्य में हेराफेरी करके ठगते हैं वे 'प्रकट-चोर' हैं (ये) भ्रौर जो (स्तेन- 
झाटविकादय:) जंगल झ्रादि में छिपे रहकर चोरी करने वाले हैं (ते) वे 
(प्रच्छन्तवञ्चका:) 'गुप्तचोर' हैं ॥ २५७॥। 


नवम अध्याय प्१्श 


लोककण्टकों की थणना--- 
उत्कोच्चकाइच्ोपधिका बठऊचका: कितवास्तथा । 
मड़लादेशबुत:इच मद्राव्चेक्षरिरं: सहु॥ २५८॥ (१०७) 
असम्यक्कारिशइचद महामात्राश्चिक्षित्सका: । 
शिल्पोपचारयुक्ताइच निपुणा: पण्यथोषितः ॥ २५६ ॥ (१०८) 
एवम।दीन्विजानीयास्प्रकाशाल्लोककण्टकान्‌ । 
निगृढचारिणदचान्यानतार्यानायेंलिख्खडिन:_ ॥ २६० ॥ (१०६) 


(उत्कोचका:) रिश्वतखोर, (आपधिका:) भय दिखाकर धन लेने 
वाने (वजुचका:) ठग, (कितवा:) “जूझ से धन लेने वाले, (मंगलादेश- 
वृत्ता:) 'तुम्हें पुत्र या धन प्रा'प्त होगी' इत्यादि मांगलिक बातों को कहकर 
धन लूटने वाले, (भद्रा:) साधु-संन्पासी ग्रादि भद्ररूप धारण करके धन ठगने 
वले, (ईक्षणिक्र: सह) हाथ आदि देखकर भविष्य बताकर धन ठगथने वाले, 
(ग्रसम्यक कारिणा: महामात्रा:) धन, वस्तु झ्रादि लेकर गलत तरोकों से 
काम करने वाले उच्च राजकर्मचारी [मन्त्री ग्रादि], (चिक्ित्सका:) अनु- 
चित मात्रा में घन लेने वाले या अवोग्य चिकित्सक (शिल्पोपचारयुक्ता:) 
प्रनुचित मात्रा में घन लेने वाले शिल्पी [चित्रकार आदि], (निपुणाः 
पष्ययोषित:) धन ठगने में चतुर वेश्याएं (एवम्‌--ग्रादीन्‌) इत्यादियों को 
[च) और (अन्यान्‌) दूसरे जो (प्रायंलिज्धित: निगुढवारिण: शनार्यान) 
श्रेष्ठों का वेश या चिह्न धारण करके गुप्तरूप से विचरण करने वाले दुष्ट 
या बुरे व्यक्ति हैं, उनको (प्रकाशान्‌ लोककण्टकान्‌ विजानीयात्‌) प्रकट 
लोककण्टक--प्रजाग्नों को पीड़ित करने वाले चोर समझे ॥ २५८-२६० ॥ 


झनुदातत्ठन्द : भोपधिक का अर्थ--'ग्रोपधिक” का अर्थ “किसी 
प्रयोजन से कोई जालसाजी रचकर भय दिखाकर धन लूटने वाला व्यक्ति' होता है! 
प्राजकल की भाषा में इन्हें ब्लैकमेल (भयादोहन) करने वाले कहते हैं । 


तान्विदित्वा सुचरितेगूढेस्तत्कमंकारितिः। 
चारंइचानेकसंस्थाने: प्रोत्साद्य बशमानयेत्‌ ॥ २६१ ॥ (११०) 


(तत्‌ कमेंकारिभि:) जिधस्त विषय में जानकारी प्राप्त करनी है वसा 
ही करे करने में चतुर, (गूढे:) गुप्त रहने वाले (सुचरितं:) अ्रंच्छे आचरण 
वाले (अनेक संस्थानं:) अनेक स्थानों में नियुक्त (चारं:) गुप्तचरों के द्वारा 
(तान्‌ विदित्वा) उन ठगों या लोककष्टकों को मालूम करके (च) और 
फिर (प्रोत्साद्य) उन्हें पकड़कर (वशम््‌+पआानयेत्‌) श्रपने वश में करे, 


5१६ मनुस्मातः 


कारागृह में रखे अर्थात्‌ उन पर ऐसा नियन्त्रण रखे कि वे ये काम न 
कर पायें ॥ २६१ ॥ 

तेषां दोषानभिस्याप्य स्वे स्वे कर्मेणि तत्वतः:। 

कुर्वोत शासन राजा सम्यवसारापराधतः ॥ २६२ ॥ (१११) 


(राजा) राजा (स्वे स्वे कमंणि तत्त्वतः तेषां दोषात्‌ +पभिख्याप्य) 
जो-जो उन्होने बुरा काम किया है भलीभांति उनके दोषों को घोषणा करके 
(सार अ्पराधत:) उनके बल झौर अपराध के अ्रनुसार (सम्यक शासन 
कुर्वीत) न्यायोचित दण्ड से दण्डित करे ।। २६२ ॥ 

नहि दण्डाहते शक्‍प्रः कतु पापविनिग्रहः । 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निमभृतं चरतां क्षितों ॥ २६३ ॥ (११२) 

(स्तेनानाम) प्रकट चोरों, (क्षिती तिभूतं चरताम) पृथ्वी पर गुप्त- 
रूप से विचरण करने वाले चोरों या शन्य प्रपराधियों तथा (पापबुद्धी नाम) 
पाप कर्म में वुद्धि रखने वालों के (पापविनिग्रह:) पापों पर रोक (दण्डात्‌ 
+ऋते नहि कतु शक्‍य:) दण्ड के बिना नहीं हो सकती, ग्रत: दण्ड देने में 
कभी प्रमाद या शिथिलता न करे ॥ २६३ ॥ 
गुप्तचरों द्वारा किन स्थानों से अपराधियों का पता लगाये-- 

सप्नाप्रपापूपशालावेशभद्यान्नविक्रया:  । 
चतुष्पथाइचत्यवृक्षा: समाजा: प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ७ (११३) 
जीर्णद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च। 
शुन्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥ (११४) 
एवंविधान्नपो देश्ञान्गुल्मे: स्थावरजड्रमेः । 
तस्करप्रतिषधार्थ चारंइ्चाप्यनूचारयेत्‌ ॥ २६६ ॥ (११५) 

(समा-प्रपा+-अपूपशाला) सभाझ्रों के श्रायोजन स्थल, प्याऊ, माल- 
पुत्रा श्रादि बेचते का स्थान [भोजनालय, हलवाइयों की दुकान झ्रादि], 
वेश-मद्य-प्रन्त-विक्र या:) बहुरूपी वेशभूषा, मद्य तथा अनाज बेचने का स्थान 
[मण्डी ग्रादि ], (चतुष्पथा:) चौराहे, (चंत्यवृक्षा:) प्रसिद्धवृक्ष जहां लोग 
इक्ट्टू होकर बंठते हैं, (समाजा:) सावंज निक स्थान, (प्रेक्षणानि) मनोरंजन 
के स्थान, (जीण+उद्यान-+-प्ररण्यानि) पुराने बगीचे और जंगल, (कारुक 
+-भ्रावेशनानि) शिल्पग्रृह-संग्रहालय श्रादि (शुन्यानि अ्रगाराणि) सूने पड़े 
हुए घर, (वनानि च उपवतानि) वतन और उपवन, (राजा) राजा (एवं- 
विधान्‌ देशान्‌) ऐसे स्थानों में (तस्करप्रतिषेधा्ं मु) चोरों के निवारण के 
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तवम गअ्रध्याय ष्रै७ 


लिए (स्थावर-ज जमे: गुल्मे:) एक स्थान पर (पुलिस चौको बनाकर) रहने 
वाले और गइत लगाने वाले सिपाहियों के दलों को (च) और (चारं:) 
गुप्तचरों को (भ्रनुचा रये१) विचरण कराये या नियुक्त करे ।। २६४-२६६॥ 
तत्सहायरनुगतेर्नानाकमंप्रवेदेभिः:..। 
विद्यादुत्सादयेच्चेव निपुरा: पूर्वतस्करे: ॥ २६७ ॥ (११६) 

(तत्‌ सहाये:+अनुयतं:) उत चोर झ्रादि के सहायकों और प्रनु- 
गामियों से (नानाकर्मप्रवेदिभिः निपुण: पूर्व तस्करं:) प्रनेक प्रकार के कर्मों 
को जानने वाले चतुर भूतवूरत्रं चोरों से भी (विद्यात्‌) चोरों का पता लगावे 
(च) और पता लगने पर उन्हें (उत्सादयेत्‌) दण्डित करे ॥ २६७ ॥। 

भक्ष्यभोज्योपदेशइच बराह्मणानां व दहन: । 
शौयंकर्माषदेशइच कुयुंस्तेबाँ समागसम्‌ ॥ २६८॥ (११७) 


वे सहयोगी या गुप्तचर लोग (भध्ष्य-भोज्य-प्रपदेश:) खाने के पदार्थों 
का लालच देकर (च) और (त्राह्मणानां दर्शनं:) ब्रह्मवेत्ता विद्वानों के 
दर्शनों के बहाने (च) तथा (शौयेकर्म-प्रपदेशं:) कोई शौयंकम दिखाने के 
बहाने से (तेषां समागमं कुयु:) उन चोर झ्रादि को सिपाहियों से मिला दें, 
गिरफ्तार करादें | २६८ ॥। 


ये तत्र नोपसर्वेयुर्मलप्रणिहिताइच ये। 
तान्प्रसह्य नूपो हन्यात्समित्रज्ञातिब।न्धवान्‌ ॥ २६६ ॥ (११८) 


(ये) जो चोर और उनके सहयोगी (तत्र न--उपसर्पेयु:) उपयुक्त 
स्थानों [२६८] पर न प्रार्वे (च) और (ये) जो चोर (मूलप्रणिहिता:) 
पकड़े जाते को शंका से सावधान होकर बचते रहें प्र्यात्‌ पकड़ में त-ग्रार्वे 
तो (नृपः) राजा (समित्र-ज्ञाति-बान्धवान्‌ तानू) मित्र, रिहतेदार और 
बान्धवों सहित उन चोरों को (प्रमह्मय) बलपूर्वंक पकड़कर (हन्यात्‌) दण्डित 
करे ॥| २६६ ॥। 
प्रमाण मिलने पर ही दण्ड दे--- 

न होढेन बिना चोर घातयरेद्धासमिको नृपः। 
सहोठ॑ सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥ २७०॥ (११६) 
(धार्मिक: नुप:) धामिक राजा (होढेव विना) चोरी का माल श्रादि 


प्र माणों के बिना (चौरं न घातयेत्‌) चोर को न मारे, किन्तु (सहोढं स-- 
उपकरणम्‌) चोरी का माल, और सेंध मारने भ्रादि के श्रौजार आदि 


प्श्द मनुस्मृतिः 


प्रमाण उपलब्ध होने पर (प्रविचारयन्‌ घातयेत्‌ू) ग्रवश्य दण्डित 
करे ॥| २७० ॥ 


चोरों के सहयोगियों को भी दण्ड दे -- 


ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चौ राणां भक्‍्तदायका: । 
भाण्डावकाददादचंव सर्वास्तानपि घातयेत्‌ ॥ २७१ ॥ (१२०) 

(च) और (ग्रामेषु +अपि ये केचित्‌) गांवों में भी जो कोई (चौराणां 
भकक्‍तदायका: भाण्ड-अवकाशदा:) चोरों को भोजत देने वाले, बतंन झौर 
स्थान-शरण देने वाले हों (तान्‌ सर्वात्‌ अपि घातयेत) राजा उन सबको 
भी दण्डित करे ॥ २७१ !। 

राष्ट्रवु रक्षाधिक्रतान्पामन्तांइब्रेव चोदितानू। 

अम्पाघातेषु सध्यस्थाण्छिष्याच्चौरानिव द्र तम्‌ ॥ २७२॥ (१२१) 

राजा (राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्‌) राज्य में रक्षा के लिए नियुक्त (च) 
और (सामन्तान्‌ चोदितान्‌) सीमाप्रों पर नियुक्त राजपुरुषों को (अम्या- 
घातेषु मव्यस्थान्‌) यदि चोरी ग्रादि के मामले में मिला हुझ्ना पाये तो 
उनको भो (चौरान्‌+इव द्रतं शिष्यात्‌ू) चोर के समान ही शी घ्रतापूरवक 
दण्ड दे, शीघ्रतापूर्वंक इसलिए जिससे प्रजाश्ों के मन में राजपुरष होने के 
कारण छूट जाने का संदेह न पनपे ॥ २७२ ॥ 

यशचापि धर्मंसमयात्प्रश्युतो घमंजोवनः । 
दण्डेनेब तमप्पोषेत्स्वकादर्मादध विच्युततु ॥ २७३ ॥! 

(यः धर्मजीवनः) जो धर्म की झ्राजीविका करने वाला श्रर्थात्‌ वर्णों के धर्मों का 
उपदेश कर जीविका चलाने वाला ब्राह्मण (धर्मंसमथात्‌ प्रच्युत:) अपनी धर्ममर्यादा से 
अ्रष्ट हो जाये तो (स्वकात्‌ घर्मात्‌ विच्युतं हि तमू--श्रपि) अपने धर्म से भ्रष्ट हुए उस 
ब्राह्मण की भी (दण्डेन | एवं ओषेत्‌ ) दण्ड से ही ताड़ना करे ॥ २७३ ॥ 

खनन्‍्जुद्यीत्ठन्तद : २७३ वां इलोक प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध--यहां पूर्वापर-प्रसंग चोरों एवं चोरों के सहायकों ग्रादि की 
दण्डव्यवस्था का है। इस बीच धरम से भ्रष्ट ब्राह्मण के लिए दण्ड का कथत प्रसंगविरुद् 
है । अत: यह इलोक प्रक्षिप्त है। 
सामूहिक हानि होने पर सहयोग न करने वाले को दण्ड-- 

ग्रामघाते हिताभड्भ पथि मोषाभिदरशंसे । 
शक्तितों नाभिधावस्तो निर्वास्पा: सपरिश्छुदा: ॥ २७४॥ (१२२) 
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(ग्रामघाते) चोर आदि के द्वारा गांव को लूटने के मौके पर (हिंता- 
भड्डे ) तदियों के तोड़ने पर (पथ्थि मोष-अ्रभिदर्शने) रास्ते में चोर आदि 
से मुकाबला होने पर (शक्तितः न+अभिधावन्त:) यथाशक्ति दौड़कर 
रक्षा न करने वालों को (सप्रिच्छदा: निर्वास्था:) ग्रहुसामग्री सहित उस 
देश से निकाल देवे ॥| २७४ ॥ 

अन्य शगल्ठन्त : हिता का श्रर्ष श्लौर व्युत्पक्ति--'हिंता' का अर्थ नदी 
है। 'हि गतौ वृद्धो च' धातु से कत प्रत्यय, स्त्रीलिज् में टापू से 'हिता' शब्द की सिद्धि 
होती है। 'हिन्बन्ति गर्छन्ति या; ता: नद्यः इस विधह से बहने वाली-गति करने वाली 
हिता ग्र्थात्‌ नदी होती है। नदियां सामूहिक उपकार करने के लिए होती हैं। इसलिए 
उनको तोड़ने वालो का सामूहिक रूप से ही विरोध करना चाहिए। 

राज्: कोषापहत्‌ इच प्रतिक्लेषु च स्थितान्‌ । 
घातयेद्विविधेदंण्ड ररोणां. चोपजापकान्‌ ॥ २७५ ॥ (१२३) 

(राज्ञ: कोषहत्‌ न्‌) राजा के खजाने को चुराने वाले ( व) झ्नौर (प्रति- 
कलेषु स्थितान्‌) राज्य के विरोधी कार्यों में संलग्न (च) तथा (प्ररीणाम्‌ 
उपजापकान्‌) शत्रुप्रों को भेद देने वाले, इन्हें राजा और (विविध: दण्ड 
घातयेत्‌) विविध प्रकार के दण्डों से दण्डित करे ॥| २७५ ॥ 


विभिन्‍न अपराधियों को दण्ड-- 
संधि छित्त्वा तु ये चौय॑ रात्रो कुवन्ति तस्कराः। 
तेषां छित्त्चा नृपो हस्तो तीक्षणे शुले निवेशयेत्‌ ॥ २७६ ॥ (१२४) 
(ये तस्करा:) जो चोर (रात्री सन्धि छित्त्वा) रात को सेंघ मारकर 
(चौरय॑ कुरव॑न्ति) चोरो करते हैं (न्‌प:) राजा (तेषां हस्तौ छित्त्वा) उनके 
हाथ काटकर (तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्‌) तेज शुलो पर चढ़ादे ॥ २७६॥। 
अद्भ लीग्र व्थभिदरण छेदयेत्प्रथमे ग्रहे। 
द्वितीये हस्तचरणो तृतीये वधमहंति ॥ २७७ ॥ (१२५) 
राजा [ग्रन्थिभेदस्प) जेबकतरे चोर को (प्रथम ग्रहे) पहली वार 
पकड़े जाने पर (भ्रज्भलो: छेदयेत्‌) प्ंगुलियां कटवादे (द्वितीये हस्तच्रणो ) 
दूसरी बार पकड़े जाने पर हाथ-पंर कटवादे (तुतोये वधम्‌--अहंति) 
तीसरी बार पक्रड़े जाने पर वध करने योग्य है' ।। २७७ ॥। 
भ्रश्तिदान्भक्तदारचेव तथा शस्त्रावक।शदान्‌ । 
संनिधात्‌ इथब॒मोषस्यथ हन्पाच्चौरमिवेदवरः ॥ २७८ ७ (१२६) 
(ईश्वर:) राजा (मोषस्य प्रश्तिदान्‌ भक्तदाव्‌ शस्त्र-प्रवकाशदात्‌ 


प२० मनुस्मृति: 


च संनिधातृन्‌) चोरों को अग्नि, भोजन, शस्त्र, स्थान देने वाले श्रौर चोरी 
के माल को रखने वाले लोगों को भी (चौरम्‌--इव हृन्यात्‌) चोर की तरह 
ही. [६ | २७७ जेमे ] दण्डित करे ॥ २७८ ॥। 
तडागभेदक॑ हन्यादप्सु  शुद्धश्पेन बा। 
यद्वा5पि प्रतिसंस्कुर्याद्‌ दाष्यस्तृत्तमसाहसम्‌ ॥ २७६ ॥ (१२७) 
राजा (तडागभेदक हेन्यात्‌) प्रजा के लिए बने तालाब आ्रादि को 
तोड़ने वात्नों का वध करे (वा) अथवा (अप्सु शुद्धधवेन) जल में डुबोकर 
या साधारण तरीके से मारे (यद्‌ वा--ग्रपि) यदि (प्रतिसंस्कृुर्यात्‌) तोड़े हुए 
को पुनः ठीक करवा दे तो (उत्तमसाहसं दाष्पः) 'उत्तमसाहस' का दण्ड 
[८। १३८] करे ॥| २७६ !। 
कोष्ठागा रायुधाया रदेवताग। रमेदकानू_ । 
हस्त्यश्वरयह॒त्‌'इच हन्यादेव।विच्वारयन्‌ ॥ २८० ॥। 

राजा (कोष्ठागार-प्रायुधागा र-देवता गा र-भेदकानू) राज्य के अन्तभण्डारों, 
शस्त्रभण्डारों और यज्ञशालाओं को तोड़ने वालों का (हस्ती-प्रश्व-रथ-हत्‌ न्‌ च) प्रौर 
हाथी, धोड़े, रथ चुराने वालों का (भ्रविचा रयन्‌ हन्यात्‌ -- एवं) बिना विचारे निश्चित 
रूप से वध ही करे ॥ २८० ॥। 

खान्युद्यी त्ठन्‍्द : २५० वां इलोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध--यहां पूर्वापर प्रसंग तालाब-हानि से सम्बद्ध दण्डों का है । 
इस बीच में उससे भिन्‍न वर्णन ग्रसंगत एवं पुर्वापर २७६, २८१ इलोकों के वरणनक्रम का 
भञ्जक होने से यह इ्लोक प्रक्षिप्त है। 

यस्‍्तु पूर्वनिविष्टस्यथ तडागस्योदर्क हरेतू । 
आ्रागमं व/इप्यपां भिद्यात्स दाष्यः पूर्व साहसम्‌ ॥ २८१ ॥ (१२८) 

(यः तु) जो व्यक्ति (पूर्वनिविष्टस्थ तडागस्‍्य) किसी के द्वारा पहले 
बनाये गये तालाब का (उदक हरेत्‌) पानी चुराले (वा) भ्रथव। (अ्रपाम्‌-- 
श्रागमं भिद्यात) जल थाने का रास्ता तोड़दे (सः पूर्॑साहसं दाप्य:) उसमे 
'पूवंसाहस' [८5। १३४] का दण्ड दे ॥ २८१ ॥ 

समुस्सुजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि । 
स हो कार्षापणों दर्यादमेध्यं चाशु शोधयेद्‌ ॥ २८२ ॥ (१२६) 

(यः तु) जो व्यक्ति (प्रनापदि) आपत्काल के बिना अर्थात्‌ स्वस्थ 
अ्रवस्था में (राजमार्गे) सड़क पर मुख्य रास्ते या गली पर (आमेध्यं समुत्सू- 
जेत्‌ु) मल, मूत्र आदि डाले तो (सः दी कार्षापणी दद्याव) उस पर दो 


नवम ग्रध्याय छरेर्‌ 


कार्षापण' [८। १३६] दण्ड करे (व) झौर (पआराशु अमेध्यं शोधयेत) 
तुरन्त उस गन्दगी को साफ करवाये॥ २८२ ।। 
आपदृग तोडयवा वृद्धा गरिणी बाल एवं वा। 
परिभाषणमहं न्ति तच्च शोष्यमिति स्थिति: ।: २८३ ॥ (१३०) 
(आपदुगतः) कोई रोगी या ग्रापत्तिग्रस्त व्यक्ति (वृद्धा रभिणी वा 
) वृद्ध, गर्भवती या बालक राजमार्ग को गन्दा करें तो (परिभाषणम्‌ 
हँन्‍्ति) उनको उसके न करने के लिए कहे या फटकार दे (च) और 
तत्‌ शोध्यन) उत्तकी सफाई कराले (इति स्थिति:) रैसो शास्त्रमर्यादा 
| परे ॥ 
चिकित्सकारनां सर्वेषां सिथ्या प्रघरतां दस: । 
अ्रमानुषेषु॒प्रथमो मानुषेषु तु सध्यसः।॥॥ २८४ ॥ (१३१) 
(सर्वेषां चिकित्सकानाम) सभी चिकित्सकों में (ग्रमानुषेषु मिथ्या 
प्रचरताम) पशुओं की गलत चिकित्सा करने वालों को (प्रथम: दम:) 'प्रथम- 
साहस' [८। १३८] का दण्ड करे और (मानुषेषु मध्यम:) मनुष्यों की गलत 
चिकित्सा करने पर 'मध्यम साहस' का दण्ड करे ।॥ २५४ ।। 


ट 


बल 


जा 


संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदक: । 
प्रतिकुर्याच्च तत्सवं पञ>च दह्याचछतानि च ॥ २८५ ॥ (१३२) 
(संक्रम-ध्वज-यष्टीनाम) स्क्रम अर्थात्‌ रथ, उस रथ के घ्वजा की 
यह्टि जिसके ऊपर ध्वजा बांची जाती है (च) ओर (प्रतिमानां भेदक:) 
प्रतिमा-- छटांक आदिक बटखरे, जो इन तीनों को तोड़ डाले वा अधिक 
न्यून करदेवे (तत्‌ सर्व प्रतिकुर्यात) उनको उससे राजा बनवा लेवे (च) 
और (पञ्चशतानि दद्यात) जिसका जेसा ऐश्बर्य है, उसके योग्य दण्ड 
करे--जो दरिद्र होवे तो उससे पांच सो पंथा राजा दण्ड लेवे; श्रौर जो कुछ 
धनाढच होवे तो पांच सौ रुपया उससे दण्ड लेबे; श्रौर जो बहुत घनाढ्य 
होवे उससे पांच सौ गशर्फी दण्ड लेवे। रथादिकों को उसी के हाथ से 
बनवा लेवे ॥ २८५ | (द० शा० ५१, प० वि० १२) 
अ्वृषितानां द्रव्याणां वृषणें भेदने तथा। 
मणीनामपथेघे चर दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २८५६ ४ (१३३) 
(प्रदूषितानां द्रव्याणां दूषणोे) भ्रच्छी वस्तुओं में खराब वस्तुओं की 
मिलावट करके उन्हें दूषित करने पर (तथा) तथा (भेदने) अच्छी वस्तुओं 


ष्श्र मनुस्मृति: 


को बिगाड़ने पर (च) और (मणीनाम-+-अपवेधे) मणि झ्रादि रत्नों को 
तोड़ने-फोइने के अपराध में (प्रथमसाहस: दण्ड:) 'प्रथमसाहस' [८। १३८] 
का दण्ड दे ॥| २८६ ।। 

समंहि च बिषम यस्तु चरेद्वा मूल्यतो5षि वा । 

समाप्नुयाहम पूर्व नरो मध्यमसेव वा ॥ २८७॥ (१३४) 

(यः तु) जो (नरः) मनुष्य (सम:) समानमूल्य वाली वस्तुओ्रों के 

बदले (ग्रपि वा मुल्पतः) ग्रथवा सही मूल्य से (विषम चरेतू) क्रम वस्तु देने 
का व्यवहार करे, (पूर्व वा मध्यमम्‌-+-एवं दम समाप्नुयात्‌) 'पू॑ंसाहस! या 
'मध्यमसाहस' [5। १३८५] दण्ड का भागी होता है ॥। २८७ ।॥। 

लत्धनानि च सर्वारि7 राजा मार्ग निवेशयेत्‌ । 

दुःखिता यत्र हब्येरन्‌ बिकृता: पापकारिणः ॥२८८॥ (१३५) 


(राजा) राजा (सर्वाणि बन्धतानि) कारागार आदि (बन्धनगृह) 
(मार्गे निवेशयेत्‌) प्रधान मार्गों पर बनवावे (यत्र) जहां (दुःखिता विकृता: 
पापकारिणः: दृब्ये रन) हथकड़ी, बेड़ी ्रादि से दुखी हुए, बिगड़ी हुई हालत 
वाले अपराधी लोग दिखाई देते रहें [जिसमे कि जनता के मन में अपराधों 
के प्रति भय की प्रेरणा उत्पन्न होती रहे] ॥ २८८ !। 
प्राकारस्थ च भेत्तारं परिखारां च पूरकम्‌ । 
द्वाराणां चेव भडकतारं क्षिप्रमेब प्रवासयेत्‌ ॥२८९॥॥ (१३६) 
राजा (प्राक्ारस्य भेत्तारम) नगर के परकोटे को तोड़ने वाले (च) 
और (परिखाणां पूरकम) नगर के चारों ओर की खाई को भरने वाले 
(च) तथा ([द्वाराणां भक्तारम) नगरनदद्वारों को तोड़ने वाले व्यक्त को 
(क्षित्रम्‌ +एवं प्रवासयेत्‌) तुरन्त देशनिकाल। दे दे ।। २८६ ॥॥ 
अभिचारेवु सर्वेषु कर्तव्यों द्विशतो दसः। | 
मूलकर्मणि चानाप्ते: कृत्यासु विविधासु च॥| २६० ।॥। | 
(सर्वेषु अभिचारेषु) सब प्रकार के मारण उपाय:करने पर (मूलकरंणि अनाप्तेः) 
यदि वह व्यक्ति मरा न हो तो उस अवस्था में [मरते पर अन्य दण्ड है) (च) झौर 
(विविध!सु कृत्पासु) विविध प्रकार के वशीकरण, उच्चाटन आदि द्वारा ठगी, घोखा 
आदि करने पर में (द्विशतः दम: कत्तंव्य:) दो सौ पण दण्ड करना चाहिए! २९० ॥ 
प्रबोजविक्रयी चंद बीजोटकृष्ट तर्थव च॑। 
सर्यादामेदकइचंव विकृत॑ प्राप्नुयाइघस ॥ २६१।॥१ 
(अबीजविक्रयी) उत्पन्त होने की शक्ति से रहित बीजों को बेचने वाला (त्थव 
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बोजोत्छृष्टमू) उसी प्रकार खराब बीज को उत्तम कहकर बेचने वाला (च) ग्रोर 
(मर्यादाभेदक:) सीमाओं को नष्ट करने वाला (विक्ृतं वध प्राप्नुयात) विकार करने 
वाले [हस्तच्छेदन ग्रादि] दण्ड का अधिकारी होता है ॥ २६१॥ 


सर्वकण्टकपापिष्ठ हेमकार तु॒ पार्थिव: । 
प्रवतंमानमन्याये ऐ|दयेल्लवश:  क्षुरै! ॥ २६२॥ 
(सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु) सभी लोककण्टकों में सर्वाधिक पापी सुतार को 

तो (पार्थिव:) राजा ([शप्रस्थाये प्रव्तमानमु) यदि वह सोना-चांदी ग्रादि की चोरी, 
हेराफेरी आदि अन्याय करे तो (क्षुर: लवशः छेदयेत्‌) छुरों से टुकड़े-टुकड़े करवा 
देवे ॥ २६२ ॥ 

सोताद्रव्यापहरण शस्त्राशामौषधस्थ च॑। 

कालमासाधद्य काय॑ च्‌ राजा दण्ड प्रकल्ययेत्‌ ॥ २६३ ॥ 


(सीताद्रव्य - अपहरणे) कृषि के हल ग्रादि साथन चुराने पर (शस्त्राणाम्‌ च 
ओषधस्य) शस्त्रों और औषधियों के चुराने पर (राजा) राजा (कार्य च कालम +- 
आसाझ्च) कार्य की गम्भीरता और समय को देखकर (दण्डं प्रकल्पयेत्‌) दण्ड का निश्चय 
करे ॥ २६३ ॥ 

खन्वुद्यरेत्ठन्द्र : २६०-२६३ इलोक निम्न 'भ्राधारों' के श्रनुसार 
प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रसंगविरोध-२६० वें श्लोक का प्रप्तंग हृत्या-विषय [८। २८६-२८८] 
में, २६१ इलोक का प्रसंग मिलावट विषय [5।२०३] में, २९३ वें इलोक का प्रसंग 
चोरी विषय [5३०१-३३८] में वरणित हो चुका है। यदि ये लोक मौलिक होते तो 
उसी प्रसंग में इनका कथव उपयुक्त था।पूर्वोक्त प्रसंग को पुनः कहना प्रसंगविरुद्ध है, 
अतः: ये प्रक्षिप्त हैं। 

२. श्रस्तविरोध--२६२ वां इलोंक जन्मना वरोव्यवस्था पर आधारित हैं, 
जबकि मनु कममणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। मनु की व्यवस्था में 'स्वर्णकार! नामक 
जाति या व्यवसायी पृथक्‌ से कोई नहीं है । यह कार्य वैश्यों का है [६।३२६, ३२२६] । 
यह उस समय का परवर्ती प्रक्षेप है जब व्यवसाय के ग्राधार पर जातियाँ बन गई थीं। 
इस प्रकार विरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है । 


३. पुनरक्षि--२६३ वां इलोक ३२४ की अभ्रधिकांशतः पुनरक्तिमात्र है। श्रतः 
इस ग्राधार पर भी प्रक्षिप्त है। 
सात राजप्रकृतियाँ-- 


स्वाग्यमात्यो पुरं राष्ट्र" कोशदण्डो सुहत्तया। 
सप्तं प्रकृतयों हां ताः सप्ताडु राज्यमुच्यते ॥ २६४ ॥ (१३७( 


च्रेड मनुस्मृतिः 


(स्त्रामी-प्रमात्यौ पुर राष्ट्रं कोशदण्डी सुहृत्‌) १-स्वामी, २-मन्‍्त्री, 
३-किला, ४-राष्ट्र, ५-कोश, ६-दण्ड और ७>-मित्र (एताः सप्त प्रकृतयः) 
ये सात राजप्रकृतियां हैं (सप्ताज़' राज्यम्‌ृ+उच्यते) इनसे युक्त होने से 
राज्य 'सप्ताड़ु सात गझज्ों वाला कहलाता है।। २६४ |! 

सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमस्‌ । 
पूर्व पू॑ गुरुतरं जानीयाहबसन महत्‌॥ २६५॥ (१३८) 

(राज्यस्य--प्रासां सप्तानां - कृतीनां त) राज्य की इन सात प्रक्ृ- 
तियों में (प्रथाक्रमं पूर्व पूर्व व्यसन मह॒त्‌ गुरुतरं जानीयात) क्रमश: पहली- 
पहली प्रकृति-सम्बन्धी प्रापत्ति को बड़ी समझे [जैप्ते--राजा से कम मन्त्री 
पर ग्रापत्ति, मन्‍्त्री से कम किले पर ग्रापत्ति श्रादि] ॥| २६५ ॥। 


सप्ताड्पेह राज्यस्य विष्टव्धस्थ श्रिदण्डबत्‌ । 
झ्रन्पोन्यगुरावेशेध्ययम्त किचिरतिरिच्यते ॥ २९६६॥ (१३६) 


इह) इसमें (त्रिदण्डबत्‌) तीन पायों पर स्थित तिपाई के समाव 
(सप्ताडुस्य- विष्टब्यस्य राज्यस्य) सात प्रकृतिरूपरों श्रंगों पर स्थित इस 
राज्य में (प्रन्योन्यगुणवरशेष्यात्‌) सभी रंगों के श्रपनो-प्रपनी विशेषताग्रों 
से युक्त ग्रौर परस्पर झाश्चित होने के कारण (किचित्‌ न अतिरिच्यते) 
कोई अंग फिसो से विशिष्ट या कम नहों है पर्थात्‌ अपने-अपने प्रसंग में 
सभी का विश्येष महत्त्व है ।! २९६ |॥। 
तैषु तेषु तु कृत्येषु_ तत्तदड्स्‍ा विशिष्यते। 
येन यत्साध्यते कार्य तत्तस्मिन्‌ श्रेष्ठमुच्यते ॥ २६७ ॥ (१४०) 
यतो हि (तेषु तेषु तु कृत्येषु) उन प्रकृतियों के श्रपने भ्रउने कार्थों में 
(तत्‌-तत्‌-+-भ्ज्ध' विशिष्यते) वह-वह प्रकृति-प्रग विशेष है (यत्‌ कार्य येन 
साध्यते) जो कार्य जिस ब्रकृति से सिद्ध होता है (तस्मिन्‌ तत्‌ श्रेष्ठम्‌-- 
उच्यते) उसमें वही प्रकृति श्रेष्ठ मानो गई है। प्रर्थात्‌ समव्रानुसार सभी 
प्रकृतियों को श्रेष्ठता है, अतः किसो को कम महत्त्वपूर्ण समभकर त्याज्य न 
समभे ॥। २६७ ॥ 


चरेणोत्साहुयोगेन च॒ क्रिययंव च कमंराम्‌। 
स्वशव्ति परशक्तित व नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २६८ ॥ (१४१) 
(चारेण) गुप्तचरों से (उत्साहयोगेन) सेना के उत्साह सम्बन्ध से 
(च) झ्ौर (कमंणां क्रियया) राज्यशक्ति-वर्धक नये-नये कार्यो के करने से 
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(महीपति:) राजा (स्वशर्त्ित च परशक्त नित्य॑ विद्यात) भ्रपनी शक्ति 
श्रौर शत्र्‌ की शक्ति की सदा जानकारी रखे ॥ २६८ ।। 
पीडनानि च॑ सर्वाणि व्यसनानि तथंब च। 
झ्रारमेत ततः कार्य संचिन्त्य युरलाघवम्‌ ॥ २६६ ॥ (१४२) 
(सर्वारि पीडनानि) अपने तथा शत्रु के राज्य में आई सभी व्याधि, 
आपत्ति झ्रादि पीड़ाओ्रों को (तर्थत्र व्ययनानि) तथा व्यसनों [७।४५- ५३] 
के प्रसार को (च) और (गुरु-लाधवं संचिन्त्य) बड़े-छोटे झ्र्थात्‌ अपने 
और शत्रु राजा में कौन कम-प्रधिक शक्तिशाली है (संचिन्त्य) इन बातों 
पर विचार करके (तत: कार्यमु+भ्रारभेत) उसके पश्चात्‌ राजा सन्धि- 
विग्रह भ्रादि [9।१६०-२१०] कार्य को आरम्भ करे ॥ २६६ ॥ 
प्रारभेतंव कर्मारिण श्रान्‍्तः श्रास्तः पुनः पुनः । 
कर्माण्यारभमाणं हि. पुरुष श्रीनिषेवते ॥ ३०० ॥ (१४३) 
(श्रान्तः श्रान्तः:) बार-बार हारा-थक्रा हुआ भी राजा (कर्मारि 
पुन:-पुनः झ्रारभेत एवं) कार्यों को [७।१६०-२००] फिर-फिर ग्रवश्य 
ग्रारम्भ करे (हि) क्योंकि (कर्माणि+आारभमाणं हि पुरुषम) कर्मो को 
प्रारम्भ करने वाले पुरुष को ही (श्री: निषेवते) विजयलक्ष्मी प्राप्त होती 
है ॥| ३०० ॥ 
राजा के शासन में ही चार युग-- 
कृतं त्रेतायुग॑ चंव. द्वापर कलिरेव च। 
राज्ञों वृत्तानि सर्वारिग राजा हि युगमुच्यते ॥| २०१ ७ (१४४) 
(कृत॑ त्रेतायुगं द्वाधरं च कलि:) सतयुग, त्रेतायुग द्वापरयुग झौर 
कलियुग (सर्वांणि राज्ञ: वृत्तानि) ये सब राजा के ही श्राचार - व्यवहार 
विशेष हैं अर्थात्‌ राजा जेसा राज्य को बनाता है उस राज्य में वैसा ही युग 
बन जाता है (राजा हि युगम्‌+ उच्चते) वस्तुतः राजा ही 'युग' कहलाता 
है अर्थात्‌ राजा ही युगनिर्माता है ।! ३०१ ॥ 
कलि: प्रसुप्तो भवति स जाग्रद द्वापरं युगम्‌। 
कमंस्वस्युद्यतस्त्रेता वित्तरंस्तु कृत युगस्‌ ॥ ३०२॥ (१४५) 
(प्रसुप्त: कलि: भवति) जब राजा सोता है श्रर्थात्‌ राज्यकायं में 
उपेक्षा बरतता है तो वह 'कलियुग' होता है, (सः जा ग्रत्‌ ढ्वापरं युगम) जब 
वह जागता है गर्थात्‌ राज्व कायं को साधारणतः करता रहता है तो वह 
'द्वापरयुग' है, भौर (कर्मसु-+पभ्रम्युद्यतः त्रेता) राज्य और प्रजा-हितकारी 


फर२६ मनुस्मृति: 


कार्यों में जब राजा सदा उद्यत रहता है वह 'त्रेतायुग' है, (विचरन्‌ तु कृत 
युगम) जब राजा सभी कर्त्तव्यों को तत्यरतापूर्व क करे और अपनी प्रजा के 
दुःखों को जानने के लिए राज्य में तत्पर होते हुए उन्हें जानकर न्‍्यायातुसार 
सुख प्रदान करने के लिए उद्यत रहे, राजा का यह सत्ययुग है।॥। ३०२ ।। 
राजा के आठ रूप--- 
इन्द्रस्याकेरय वायोइच यमस्य वरुणस्प च। 
चन्द्रस्याग्ने: पृथिव्याइच तेजोबृत्त नृपइ्चरेत्‌ ॥ ३०३ ॥ (१४६) 
(नृप:) राजा (इन्द्रस्य--प्र्कस्प वायो: यमस्व वरुणस्प चरद्रस्य-- 
अग्ने: पृथिव्या: तेज: वृत्तम चरेत्‌) इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्रमा, 
अग्नि, पृथिवो इनके तेजस्वी स्वभाव के अनुसार ही आ्राचरण-व्यवहार 
करे [द्रष्टव्य ७) ४--७] ॥ ३०३ ॥ 
अन्ुशागरत्ठन्‍्त : अन्यत्र वशित भावों की पुष्टि--मनु ने सप्तमाध्याय 
में “राजा में कौन-कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिएँ इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए 
भी इन गुणों का वर न किया है। मनु ने यह भाव वेदमन्त्रों से ग्रहण |कया है। द्वप्टव्य 
हैं ७ । ४-७ इलोक झर उनकी समीक्षा में वेदमन्त्र । 
राजा का इन्द्रूरूप आचरण--- 
वारषिकांइचतुरों मासान्‌ यवेख्रोइभिप्रवर्षति। 
तथा5भिवर्षत्स्त्र राष्ट्र कार्मेरिस्रव्नत॑ चरन्‌ ॥ ३०४ ॥ (१४७) 
(यथा--इन्द्र: वाधिकान्‌ चतुरः मासान्‌) जेसे इन्द्र [ >वृष्टिकरारक 
शक्ति] प्रत्येक वर्ष के श्रावण ग्रादि चार मासों में (अ्रभिप्रव्षति) जल 
वरसाता है (तथा इन्द्रब्गरतं चरन्‌) उसी प्रकार इन्द्र के ब्रत को झ्ाचरण में 
लाता हुआ राजा (रवं राष्ट्र काम: अभिवर्षत्‌) अपने राष्ट्र को प्रजाप्रों की 
कामनाझ्रों को पूर्ण करे, यही राजा का इन्द्रवतद्‌ ग्राचरगा है || ३०४ | 
राजा का सूर्यरूप श्राचरण-- 
अष्टो मासात्‌ यथा55दित्यस्तोयं हुरति रह्सिभिः। 
तथा हरेतु करं राहद्दास्नित्यमकंब्रतं हि तत्‌।३०५॥ (१४८) 
(यथा-+पआ्रादित्य:) जले सूय॑ (रश्मिभिः) भश्रपनी किरणों से (प्रष्टो 
मासान्‌ तोय॑ं हरति) ग्राठ मात तक जल ग्रहण करता है (तथा) उसी प्रकार 
राजा (राष्ट्रात्‌ नित्य करं हरेत्‌) राष्ट्र से कर ग्रहरा करे (अकंत्रतं हि तव) 
यही राजा का 'ग्रकंब्रत' है ॥॥ ३०५ ॥ 
राजा का वायुरूप आचरण -« 
प्रविध्य सर्वभुतानि यथा चरति मारुतः। 
तथा चार: प्रवेष्टव्यं ब्रतमेतद्धि मारुतम्‌॥ ३०६॥ (१४६) 


नत्म ग्रब्याय घर 


(यथा मारुत:) जेसे वायु (सर्वभूतानि प्रविश्य) सत्र प्राणियों में 
प्रविष्ट होऋर (चरति) विचरण करता है (तथा) उसी प्रकार (चारे: 
प्रवेष्टव्यम) राजा को गुप्तचरों द्वारा सवेत्र प्रवेश रखना चाहिए (एनव्‌ 
हि मारुतं ब्रतम) यही राजा का “'मारुतब्रत' है ॥। ३०६ ॥। 


राजा का यमरूप ग्राच रण -- 
यथा यम: प्रियहेष्यो प्राप्ते काले नियच्छति । 
तथा राज्ञा नियन्तव्या: प्रजास्तद्धि यमब्रतम्‌ ॥ ३०७ !। (१५०) 


(यथा यमः) जिस प्रकार यमज>ईश्वर की नियामक शक्ति>(काले 
प्राप्त) कमंफल का समय झाने पर ([त्रियद्वप्यौ नियच्छृति) प्रिय और 
शत्रु सवको अपने वज्ञ में करके दण्डित करता है (राज्ञा तथा प्रजा: नियन्‍्त- 
व्या:) राजा को डसी प्रकार अपराध करने पर प्रिय- शत्रु सभो प्रजा्रों 
को न्यायपूव॑क्र पक्षपातरहित दण्ड देता चाहिए (तत्‌ हि.यमब्रतम) यही 
राजा का “यमव्रत' है ।। ३०७ ॥। 
राजा का वरुणरूप आच रण--- 

वरुणेन यथा पाशबंद एवासिहव्यते । 
तथा पापान्निगृह्हीयादू ब्रतमेतद्धि दारुणम्‌ ॥ ३०८॥ (१५१) 

(यथा) जिस प्रकार अपराधी मनुष्प (वरुणेन पाशे: बद्ध: एव-- 
प्रभिद्यते) वरुण के द्वारा पाशों से श्रर्थात्‌ जलीय या समुद्र की तरंगों, 
भंवरोंरूपी बंधनों में फंसकर जेसे मनुष्य बंधा-जकड़ा हुम्ना दोखता है श्र्थात्‌ 
ग्रवश्य बंध जाता है (तथा) उसी प्रकार राजा भी (परापान्‌ (निमृक्तीयात्‌) 
प्रापियों -- अपराधियों को सुधरने तक साम-दाम-दण्ड-भेद श्रादि से वश में 
करके या बन्धन में-का रागार में डाने रखे (एतत्‌ हि वारुष॑ ब्रतम) यही 
राजा का “वरुणब्रत है ॥ ३०८ !। 


खन्नुरात्ठन्द : वरुखणपाश का भ्रथं--'वरुणपाश' के यद्यपि प्रसंगानु- 

सार झनेक भ्र्थ होते हैं। यहां महाभूतादि दिव्यशक्तियों के गुणों से गाजा के ग्रुणों की 
तुलना की है, अत: यहां वरुण का जल भ्र्थ ग्रहण किया जा सकता है। श्रौर जैसे जल 
की उत्ताल तरंगें या भंवर किसी वस्तु या व्यक्ति को वद् में करके फंसा लेती हैं, उसी 
प्रकार विविध बन्धतों से राजा दुष्टों को वश में करे। यह वरुणप्राश का ग्राल॑ंकारिक 
ग्रभिप्राय है । 
राजा का चन्द्ररूप भ्राचरण--- 

परिपूर्ण यथ। चन्द्र दृष्ट्वा हृष्यन्ति मानवाः। 

तथा प्रकृतयों यस्मिन्स चान्द्रक्षतिकों नुप:ः॥ ३०६॥ (१५२) 


परे८ मनुस्मृतिः 


(यथा) जिस प्रकार (परिपूर्ण चन्द्र' दष्ट्वा मानवा: हृष्यन्ति) पूर्ण 
चन्द्रमा को देखकर मनुष्य प्रसन्‍त होते हैं (तथा) उसी प्रकार .(यस्मिन्‌ 
प्रकृतय:) जिस राजा को पाकर-देखकर उस द्वारा प्रदत्त सुखों से प्रजाएं 
स्वयं को हबित ग्रनुभव करें (सः नृपः चान्द्रत्रतिक:) वह राजा का 
“अन्द्रश्नत' है ।। ३०६ ॥। 
राजा का झग्निरूप आचरण--- 

प्रतापयुक्तस्तेजस्बी नित्यं स्थात्यापकमंसु । 

दुष्टसामन्ताहल्लइच तदाग्नेयं ब्रतं स्मृतम्‌ ॥ ३१० ॥ (१५३) 

राजा (परापकमंसु) पापियों में--पाप करने वालों के लिये (नित्यम) 

सर्दव (प्रतापयुकत: तेजस्वी स्थात्‌) संतापित करने वाला और तेज से प्रभा- 
वित करने वाला होवे (च) भर (दुष्टसामन्तहिल:) दुष्ट मन्त्री आदि का 
मारने वाला होवे (तत्‌+ आ्राग्नेय॑ ब्रतं स्मृतव) यही राजा का 'ग्राग्नेयब्रत' 
कहा है ॥ ३१० ॥ 
राजा का घरारूप आचरण -- 

यथा सर्वारि भूतानि घरा धारयते समस्‌। 

तथा सर्वारिंग भूतानि बिग्रतः पार्थिव ब्रतम्‌ ॥| ३१” ॥ (१५४) 

(यथा) जिस प्रकार (धरा) धरती (सर्वाशि भूतानि सम॑ धारयते) 
सब प्राणियों को समानभाव से धारण करती है (तथा) उसी प्रकार 
(सर्वाशि भूतानि बिम्रत:) समान भाव से सभी प्रारियों को धारण-पोषण 
करने वाले राजा का (पार्थित ब्रतम | यह 'पाथित्र ब्रत' होता है ।। ३:१॥ 

एतंरुपायेरन्येश्च युक्‍्तो नित्यमतन्द्रित:। 
स्तेनानराजा नियृह्हीयात्स्वराष्ट्र पर एबं च ॥ ३१२ ॥ (१५५) 

(राजा) राजा (एते:--उपाये: च अन्ये: युक्त:) इन पूर्वोक्त उपायों 
तथा इनसे भिन्‍न जो झौर उत्तम उपाय हों उनसे युक्त होकर (नित्यम्‌- 
ग्रतन्द्रित:) सदा झ्ालस्यहीन रहता हुग्ना (स्वराष्ट्र च परे+-एवं) अपने 
राष्ट्र में रहते वाते और दूसरे राष्ट्र से श्राकर चोरों करने वाले (स्तेनान्‌ 
नियृक्वीयात्‌) चोरों को वश में करे ॥ ३१२ ॥। 
ब्राह्मण के क्रोध की उग्रता-- 

परामप्थापद प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌ । 
ते हांन॑ कुषिता हम्युः सद्या सबलवाहुनमु ॥ ३१३ ॥ 
राजा (पराम्‌ - ग्रापदं प्राप्त: भ्रपि) महाविपत्ति में पड़ जाने पर भी (ब्राह्मणान्‌ 


नवम ग्रध्याय न 


त प्रकोक्य्रेत्‌) किसी कारण ब्राह्मणों को कुपित न करे (हि) क्योंकि (कुपिता: ते) क्रोध 
में आरे हुए ब्राह्मण (सबल-वाहनम्‌ एन॑ सद्य: हन्यु:) बलवाली सेनाग्रों व वाहनों सहित 
राजा को तत्काल नष्ट कर देते हैं ॥ ३१३॥ 

में: कृतः स्वमक्ष्योडग्निरपेयय्चल महोदर्धिः। 

क्षयी चाप्पाथित: सोमः को न नस्येत्प्रकोप्य तानू ॥ ३१४ ॥ 

(ये:) जिन ब्राह्मणों ने [क्रोधित श्रवस्था में शाप देकर] (अग्नि: स्वेभक्ष्यः 
क्ृतः) अग्नि को सववंभक्षी बता दिया (च) और (महोदथि: अपेय:) समुद्र को न पीने 
योग्य खारा पानी वाला बना दिया (आप्यायितः सोम: क्षयी) पूर्ण चन्द्रमा को क्षीण 
होने वाला बना दिया (तान्‌ प्रकोष्य) उनको क्रोधित करके (को न नश्येत्‌) कौन नहीं 
नष्ट हो जायेगा ? ग्र्थात्‌ सभी नष्ट हो जायेंगे ॥ ३१४ ॥ 

लोकानसन्यान्सृजेयु्यें लोकपालांदच कोपिता: । 
देवान्कु् रदेवांइब कः क्षिण्वस्तान्समृध्नुयातू ॥ ३१५ ॥। 

(ये) जो ब्राह्मण (कुपिता:) क्रोध में श्राकर (अ्न्यान्‌ लोकान्‌ च लोकपालान्‌ 
सूुजेयु:) दूसरे लोकों और लोकपालों को रच देते हैं (देवान्‌ भ्रदेवान्‌ कुयु:) देवताओं 
को देवत्व से नष्ट कर देते हैं (तान्‌ क्षिण्वन्‌) उन ब्राह्मणों को हानि पहुँचाकर (कः 
समृध्तुयात्‌) कौन समृद्धि प्राप्त कर सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं !। ३१५॥ 


यानुपाणओित्य तिष्ठन्ति लोका: देवाइच सर्वदा। 
ब्रह्म चंद धन य्रेषां को हिस्थात्ताउजजोबियु: ॥ ३१६॥ 


(यान्‌ उपाश्षित्य) जिनका सहारा लेकर (लोका: च देवा: सवंदा तिष्ठन्ति) 
लोक औौर देवता सदा टिके रहते हैं (च) भर (येषां ब्रह्म एव धरमु) जिनका वेद ही 
धन है (जिजीविषु:) जीने की इच्छा वाला (कः तान्‌ हिस्यातू) कौन व्यक्ति उनको 
कष्ट पहुंचायेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं | ३१६॥ 

अ्रविद्वांन्‍च॑व विद्वांइच ब्राह्मणों दंवतं सहत्‌ । 
प्रणीतदचाप्रशीतन्‍्च॒यधाउग्निदेंवतं भहतु ॥॥ ३१७ ॥ 

(अविद्वान्‌ च विद्वान्‌ च) अविद्वान्‌ हो या विद्वान्‌ ही (ब्राह्मण: महत्‌ दंवतम्‌) 
ब्राह्मण महान्‌ देवता है (यथा) जैसे (प्रणीत:च +-पप्रणीतः अग्नि:) शास्त्रविधि से 
प्रज्बलित की गई अग्नि और साधारण श्ग्नि (महत्‌ दैवतम्‌) दोनों ही महान्‌ देवता 
हैं। ३१७ ॥ 

इमहानेष्यपि तेजस्वी पावकों नव दुष्यति + 
हृयमानद्च यजेषु भूथ एवामिवर्धते ॥ ३१८ ॥ 
तेजस्वी पावक:) जैसे देजस्दी अग्दि (इमशानेघु--अपि ग-+-एवं दुष्यति) 


चरे० मनुस्मृति: 


इमशान स्थान में भी अ्रपवित्र नहीं होती (यर्नषु हुयमात: च) अ्रपितु यज्ञों में प्राहुति 
देने पर (भूयः एब--अभिवर्धते) और अधिक वृद्धि को प्राप्त होती है ॥ ३१८॥ 

एवं. यहप्यनिष्ठेयु वतंन्‍्ते सर्वकमंसु । 

सर्वया ब्राह्मण: पृज्या: परम देवतं हि तत्‌ ॥ ३१६ ॥ 

(एवम्‌) उसो प्रकार (यद्यपि ब्राह्मणा:) यद्यपि ब्राह्मण लोग (अनिष्टेपु स्वे- 
कर्मसु प्रवतेन्ते) सभी बुरे कामों में प्रवृत्त होते हैं, तो भी (सर्वथा प्रूज्या:) वे सव 
स्थितियों में पूज्य ही हैं (हि) क्‍योंकि (तत्‌ परमं देवतम्‌) ब्राह्मण सबसे 'रेप्ठ 
देवता है ॥ ३१६ ॥ 

अन्वुशस्‍त्कन्द : ३११७--३१६ इलोकों को प्रक्षिप्त मानकर इन्हें उद्धृत 
करते हुए ऋषि दयानन्द ने लिखा है-- 

“सवसावारण ब्राह्मणों से विमुख न हो जायें, इसलिए ऐसे-ऐसे इलोक गद़े 
गये ।*"****** अग्नि के दृष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे विद्वान हो या मूर्ख 
वह साक्षात्‌ देवता है । प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार के बनावटी इलोक डालकर प्रौर 
नवीन रचनाएं करके ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और मन्वादि स्मृतियों में भी 
अपने महत्त्व के वाक्य मिला दिये। '*'*'**** यदि दुष्टाच रण वाले ब्राह्मण की कोई 
निन्‍दा करता, तो उसको ब्रह्मविरोधी कहकर उसकी हड्डी-हड्डी निकाल लेते थे” 
(पूना प्रवचन पृ० १३४) 

क्षत्रस्पातिप्रवद्धस्थ ब्राह्मणान्प्रति सर्वजश्ञः। 
ब्रह्म 4 सन्नियस्तू स्थात्क्षत्रं हि बरहासंमबस ॥ २२० ।॥। 

(क्षत्रस्य ब्राह्मणान्‌ प्रति अतिप्रवृद्धस्थ) क्षत्रिय यदि ब्राह्मणों से ऊपर होकर 
उन्हें पीड़ित करने लगें तो (सर्वश: ब्रह्म-+ एवं संन्नियंत स्थात्‌) सब प्रकार से ब्राह्मण 
ही उनको दण्डित करे [हिं) क्‍योंकि (क्षत्रं ब्रह्मसंभवम्‌) क्षत्रिय ब्राह्मण से 
उत्पन्न हैं ॥ ३२०॥ 

अद्भुभो$स्निन्न हातः क्षत्रमइमनो लोहमुत्यितसु । 
तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वासु ग्ोनिषु शास्यति ॥ ३२१॥ 

(ब्रदृस्य:--अ्रग्ति:) जल से अग्नि उत्पस्त हुईं है 'बद्मतः क्षत्रमू) ब्राह्मण से 
क्षत्रिय (अश्मन: लोहम्‌--उत्थितम्‌ ) पत्थर से लोहा विकला है (तेपां सर्वेत्रगं तेज) 
इनका सब पर प्रभाव करने वाला तेज (स्वासु योनिषु शाम्यति) अपने-अपने उत्पत्ति- 
स्थानों को पाकर शान्‍्त हो जाता है--प्रभावहीन हो जाता है॥ ३२१॥ 

नाम्रह्म क्षत्रभृष्तोति नाक्षत्र ब्रह्मा बर्धते। 
जभह्म क्षत्र त॑ संपृक्तमिह चामुन्र वर्धते ॥ ३२२॥। 
(स्र्नह्म क्षत्र न ऋष्तोति) ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय समृद्धि को नहीं प्राप्त कर 


नवम अ्रध्याय प्र 


सकता प्रौर (न भ्रक्षत्र' ब्रह्म वर्धते) न ही क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर 
सकता है (ब्रह्म च क्षत्रं संपृक्तम्‌) ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर ही (इह च--अमुत्र वर्धते) 
इस लोक और परलोक में वृद्धि को प्राप्त करते हैं॥ ३२२ ॥ 


दत्वा धनं तु विप्रेस्यः सर्वदण्डसमुत्यितसु । 
पुत्रे राज्यं समासृज्य कुर्बोत् प्रायणं रणे ॥ ३२३ ॥। 

(सव॑दण्डसमुत्यितं धनम्‌) सब जुर्मानों से प्राप्त हुम्ला धन (विप्रेभ्य: दत्त्वा) 
ब्राह्मणों को दान देकर, और (पुत्रे राज्पं समासुज्य) पुत्र को राज्य सौंपकर (रणे प्रायर्ण 
कुर्वीत) राजा युद्ध में प्राणत्वाग करे ॥ ३२२३ ॥ 

आनुरात्डन्‍््र ४: ३१३ से ३२२ श्लोक निम्न आधारों ४ “तसार 
प्रक्षिप्त हैं-- 

१. अन्तविरोध--इन इलोकों का यह सम्पूर्णो प्रसंग अन्तविर'घ के आधार पर 
प्रक्षिप्त है। (१) ३१३ में ब्राह्मण को अत्यन्त क्रोधी होना कहा है, जब कि १॥१९, २७, 
६॥१६ में ब्राह्मण के लिए क्रोध सर्वंथा त्याज्य कहा है। मनु के मत में ऐसे स्वभाव के 
व्यक्ति ब्राह्मण ही नहीं कहला सकते | (२) ३१४-३१६ में समुद्र, चन्द्रमा, लोकपालों 
आदि के निर्माता ब्राह्मणों को माता है, जबकि २।१६०, १७५; ४। १६३ में परमात्मा 
को ही इन पदार्थों का निर्माता कहा है। कोई मनुष्य इन पदार्थों का निर्माण करे, यह 
हास्यास्पद एवं मूर्खतापूर्ण वदन है (३) ३१७-३१६ में अविद्वान्‌ और निन्दित कार्य 
करने वालों को भी ब्राह्मण माता है, यह मनु की मौलिक व्यवस्था के ही विरुद्ध है । 
मनु करमंणा वर्णव्यवस्था मानते हैं [द्रष्टब्य १ । १०७ की समीक्षा] और निन्दित कर्मों 
एवं स्वकर्मत्याग से शूद्रत्वप्राप्ति मानते हैं (२१०३; ४॥२४५; १०६५]। (४) ३२३ 
में जुर्माने का धन ब्राह्मणों को देने क। कथन है, जबकि ७-€ तीनों भ्रध्यायों में प्रत्येक 
जुर्माने का दण्ड राजा को लेते का कथन है। इस प्रकार ये इलोक तथा इनसे सम्बद्ध 
इस प्रसंग के भ्रम्य इलोक प्रक्षिप्त हैं। 

२. विषयविरोध--विषयसंकेतक इलोकों & । २५२-२५३ से यहाँ 'लोककण्टकों 
के निवारण' का विषय है। ये एलोक प्रंचलित विषय के विरुद्ध हैं, श्रतः प्रक्षिप्त हैं । 


३. शलीगत आधार--इन सभी श्लोकों की शैली पक्षपात एवं भ्रतिशयो क्ति- 
पूर्ण है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं। इस प्रकार भी ये प्रक्षिप्त हैं। 
एवं चरन्‌ सदा युक्‍तों राजधर्मेषु पाथथिवः। 
हितेषु चेब लोकस्थ सर्वान्‍्मृत्यन्नियोजयेतु ॥ ३२४ ॥ (१५६) 
(पा्थिव:) राजा (एवं चरन्‌) पूर्वोक्त [७११ से ६३१२] प्रकार 
से ग्राचरण करता हुआ (सदा राजधमंषु युकत:) सदा राजधर्मा में स्त्रय॑ 


संलग्न रहकर (सर्वान्‌ भृत्यान्‌ एव) सभी राजकमंचारियों को भी (लोकस्य 
हितेषु नियोजयेत्‌) प्रजाश्रों के हित-सम्वादत में लगाये ॥ ३२४ ॥ 


घेर मनुस्मूर्िः 
कैश्य-शुद्रों के कत्तव्पय-- 
एषो४खिलः कर्मविधिरुवतो राज्ञ: सनातनः। 
इस कर्मंविधि विद्यासक्रशों वह्यशुद्रयों:॥ ३२५॥ (१५७) 
(एब:) यह [७। ९१ से €। ३२४ तक ] (राज्ञ: सनाततः अखिल: 
कर्मविधि: उक्‍्तः:) राजा की सनातन झौर सम्पूर्ण कार्य करते की विधि 
कही | 
अरब (वेश्य-शूद्रयो:) वैश्यों और शूद्रों की (कर्मविधि इमं विद्यात्‌) 
कत्तेव्यों की विधि को इस आगे कहे अनुसार जानें -[ उनका वर्णन प्रग्मिम 
अ्रध्याय में है| ॥ ३२५ |। 


छानुुद्यीत्ठन्द : नवभ प्रष्याय के विभाजन पर विचार--वतंमान में 
उपलब्ध मनुस्मृतियों में नवम अध्याय में ३३६ इलोक उपलब्ध होते हैं। सप्तम, भ्रष्टम 
और नवम अध्याय के ३२४५ इलोक तक राजनीति.का विषय है। मनुस्मृति का ग्रध्याय- 
विभाजन भी प्रकरणानुसार हुमा है, किन्तु कुछ अध्यायों के विभाजन में विभाजनकर्ता 
द्वारा भुलें हुई हैं, प्रकरण को समझे बिता श्रध्याय-विभाजन कर दिया है [इस पर 
विस्तृत विवेचन सप्रमाण 'मनुस्मृति में अश्रष्याय-विभाजन” शीर्षक में 'मनुस्मृति-पनु- 
शीलन' में किया गया है]। इसी प्रकार इस श्रध्याय में भी भूल हुई है । राजधर्म विषय 
के साथ ६ । ३२६ से ६ । ३३६ इलोक जिनमें वैश्य-शूद्रों के कत्तंव्यों का वर्णन है, मिला 
दिये हैं । इनके साथ ही चातुव॑ण्यं धर्म [२। १४४ (२। २५) से ६। ३३६ तक] समाप्त 
हो जाते हैं श्रौर फिर दशम ग्रध्याय में चातुव॑र्ण्प धर्म का उपसंहार है। क्योंकि वैश्य- 
शूद्र धर्मवर्णन के ग्यारह इलोकों के प्रकरण का कोई एक अध्याय उपयुक्त नहीं जंचता, 
अतः हमने इन इलोकों को दशमभ प्रध्याय में उपसंहार-वर्णत के साथ सम्मिलित कर 
दिया है। ६।३२५ इलोक के कथनानुसार यहीं इस राजधर्मात्मक अध्याय को समाप्त 
कर दिया है। 


[ नवम प्रध्याय के ३२६ से ३३६ इलोक दवाम अध्याय के श्रन्तर्गंत देखिए ] 


इति महषि-मनुप्रोक्तायां सुरेलद्रकुमारकृतहिन्दीभाषाभाष्यतसस्वितायास 
अनुशीलत-समीक्षाविभृषितायाञऊुच मनुस्मृतौ 
राजधर्मात्मकी नवभो5घ्यायः ॥॥ 


श्र 


अय दशमोएध्यायः 
[हिन्दोभाष्य-श्रनुशोलनतमीक्षात््यों सहितः ] 
(चातुर्व॑ण्यं-धर्मान्तर्गंत-बैश्य-शुद्ध के धर्म 
एवं चातुर्वेण्य धर्मं का उपसंहार) 
वैश्यों के कत्तेव्य-- 
बेइयस्तु कृतसंस्कार: कृत्वा दारपरियग्रहम्‌। 
वार्तायां नित्ययुक्तः स्थात्पशुनां चेव रक्षणे ॥ ६३२६ ॥ (१) 
(कृतसंस्कार:) यज्ञोपवीत संस्क्रारपूर्वक शिक्षा समाप्ति के पश्चात्‌ , 
समावतंन के अनन्तर' (वेश्यः] वेइ्य (दारपरिग्रह कृत्वा) विवाह 
करके (वार्त्तायां च पशुनां रक्षणे नित्ययुक्तः स्थात्‌) व्यापार में प्रौर पशुपा- 
लन में सदा लगा रहे ॥ ३२६ ॥। 
प्रजापतिहि वंश्याय सूष्ट्वा परिददे पशुनु । 
ग्राह्मताय च राजे न्ञ॒ सर्वाः परिददे प्रजा:॥ ६। ३६२७॥ 

(प्रजापति: हि पशून्‌ सुष्ट्वा वेश्याय परिददे) प्रजापति ने पशुओं को रचकर 
वैश्यों को सौंपा (च) झ्ौर (सर्वा: प्रजा:) सब प्रजाओं को उत्पन्न करके (ब्राह्मणाय च॑ 
राजे) ब्राह्मण और क्षत्रिय को प्रजाएं सौंप दीं॥ ३२७ ॥ 

नध॒ वेश्यस्थ कामः स्थान्त रक्षेयं पशुनिति। 
बंड्ये . चेच्छति नान्‍्येत रक्षितय्याः कथंच्रन ॥ ६ | ३२८॥। 

('पयून्‌ न रक्षेयमु' इति) “मैं पशुओं की रक्षा नहीं करूगा' ऐसी (वैश्यस्य 
काम: न स्यथात्‌) वैश्य को इच्छा नहीं करनी चाहिए (च) झौर (वैश्ये इच्छति) वेश्य के 
द्वारा पशुपालन की इच्छा करते रहने पर (अन्येन कर्थंचन न रक्षितव्या:) ग्रन्य वर्ण 
वालों को पशुपालन का कार्य नहीं करना चाहिए ॥ ३२८ ॥ 

छान्ुद्यत्ठन्त : ३२७-३२८ श्लोक प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रसंगविरोध--पुवर्पिर प्रसंग बैश्यों के समग्र कत्तेब्यों के वणंन का चल रहा 
है । इस बीच 'प्रजापति द्वारा पशुओं की उत्पत्ति ग्रादि का उद्देश्य! कथन प्रसंगभऊ्जक 
एवं विरुद्ध है। 

२. शलीगत भ्राधार--इन इलोकों की वर्णनशैली से यह ज्ञात होता है कि ये 


परेड मनुस्मृतिः 


इलोक उस परवर्ती काल को रचनाएं हैं जब वैज्यों में पशुपालन के प्रति अ्ररुचि होने 
लगी । प्रन्यथा जब वैश्य के हो ये कर्म निर्धारित कर दिये हैं तो ये उनके द्वारा ग्वश्य 
करणीय हैं। उसमें प्रजापति का हवाला देने की श्रौर ३३२८ के कथन को श्रावश्यकता 
ही नहीं रहती ! 

३. अन्तक्रोषध--३२७८ वें श्लोक में यह कहना कि “जब तक बेश्य पशुपालन 
करे तब तक प्नन्य वर्ण वाले यह कार्य न करे” मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। पशुपालन 
बेश्यों का ही कर्तव्य है [?६०; ६॥३२६॥|, भ्रनन्‍्पवर्णों का नहीं। यदि वे श्रपने 
कत्तंब्यों का पालन नहीं करेंगे तो उसका उपाय यह नहीं है कि उनको प्रन्य वर्णो करने 
लग जायें, झपितु वे राजा के द्वारा दण्डनीय होंगे [७४१७, ३५] | भरत: इस ग्राधार पर 
परस्पर सम्बद्ध ये दोनों इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

सणिमुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्थ च। 
गन्धानां च रसानां च विद्यादघंबलाबलम्‌ ।॥ ६।३२६ ॥ (२) 
वेश्य (मणि-मुक्ता-प्रवालानाम) मणि, मोती, प्रवाल श्रादि के 
(लोहानाम) लोहे ग्रादि धातुप्रों के (च) झौर (तान्तवस्य) कथपड़ों के 
(गन्धानां च रसानास) सुगन्धित कपूर, कस्तूरी श्रादि पदार्थों के और रस- 
रसायनों [पारा, नमक प्रादि] के (अघ-बल-पअ्रबल॑ विद्यात्‌) मूल्यों के 
कम-प्रधिक भावों को जानें ॥ ३२६ ॥ 
बोजानामुप्तिविच्च स्यास्क्षेत्रदोषगुणस्थ च । 
मानयोय॑ च जानीयात्तुलायोगांइच सबंशः ॥ € । ३३० ॥ (३) 
वश्य (बीजानाम्‌-+-उप्तिवित्‌ स्थात्‌) सत्र प्रकार के बीजों को बोने 
की विधि को जानें (च) ग्रौर शभ्षेत्र-रोप-गुणस्थ) खेतों के दोष-गुणों को 
जानें (च) तथा (मानयोगम) तोलने के बाटों (च) और (तुलायोगाव) 
तराजुओ्ों से सम्बद्ध (सर्वेशः जानीयातू) सभी बातों की जानकारी 
रखें ॥ ३३० ॥। 
सारासारं चर भाण्डानां देशाभां च गुणागुणान्‌। 
लाभालाभ॑ चर पण्यानां पशुनां परिवर्धनम्‌ ॥६।३३१॥ (४) 

(भाण्डानां सार-प्रसारम॒) वस्तुग्रों के अ्रच्छे-बुरेपन को (देशानां 
गुण-प्रवगुणान्‌) देशों के गुणों भौर दोषों को (च) और (पण्यानां लाभ- 
श्रलाभम) बेची जाने वाली वस्तुओ्लों की लाभ-हानि को, तथा (पशूनां 
परिवर्धनम) पशुप्रों के संवर्धन के उपायों को वेश्य लोग जानें ॥ ३३१ ॥ 


भृत्यानां च मृति विद्याजाषाइच विविधा नृणाम्‌ । 
ब्रब्याणां. स्थानयोगांइल क्रयविक्रयमेव च ॥॥६।३३२॥ (५) 


दशम अध्याय दघरेश 


(भृत्यातां भूतिमु)नौकरों के वेतन, (नृणां विविधा: भाषाः) विविध 
देशों में रहने वाले लोगों की विभिन्‍न भाषाएं (द्रव्याणां स्थान-योगान्‌) 
वस्तुप्रों के प्राप्तिस्थान तथा मिश्रण श्रादि की विधियाँ (च) और (क्रय- 
विक्रय --एत्र) खरीद विक्रो की विधि, इसको (विद्यात्‌) जानें । ३३२ ।॥। 

घर्तेण च्र॒ द्रग्यवृद्धायातिष्ठेश्वत्नमुत्तमम्‌ । 

दह्याच्च स्वभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ ६३३३ 0 (६) 

बेश्य इस प्रकार [६।३२६-३३३] (घर्मेण) धर्मपू्वंक (द्रव्यबुद्धो 

उत्तमं यत्नमु+-अ्रातिष्ठेत्‌ )पदार्थों.की वृद्धि के लिए अधिक से झधिक यत्नत 
करे (च) प्रौर (सवभूतातां प्रयस्नतः अन्नम्‌ +-एवं द्यात्‌) सब प्राणियों को 
प्रयत्नपू्रक भ्रन्न उपजाकर देता रहे ॥। ३३३ ॥ 

थिप्राणां वेदविदुर्षां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌। 

शुश्रूषंव तु शुद्रस्य धर्मो नेइश्रेयलः परः॥ ६३३४ ॥ (७) 

(वेदविदुषां विप्राणाम) वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों (यशस्विनां गृहस्था- 
नाम) यशस्वों ग्रह ल्थियों की (शुश्रूप्ा +एवं तु) सेवा करना ही (शूद्रस्य 
न॑श्श्नेयस:पर: धर्म:) शूद्र का कल्याणक्रारक उत्तम धर्म है ॥ ३३४ ॥ 
शुद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति-- 

शुचिरुत्कृष्ट शश्रुषम्‌ दुवागनहंकृतः । 
ब्राह्मगाद्यश्रयों नित्यमुत्कृष्द'॑ जातिमइनुते ॥ &॥३३५॥ (८) 

(शुच्ि:) शुद्ध-पवित्र [शरीर एवं मत से |, (उत्कृष्टशुश्रूषु:) श्रपने 
पे उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला, (मृदुवाक) मधुरभाषी 
(ग्रनहंकृत:) अ्रहंकार से रहित (नित्य॑ ब्राह्मण+आझादि-आ्राश्नय:) शदा 
ब्रह्मण आदि तोनों वर्णो की सेवा में संलग्त शूद्र भी (उत्कृष्ठां जातिम-- 
प्रश्नुते) उत्तम ब्रह्मजस्मान्तगंत द्विजवर्ण को प्राप्त कर लेता है ॥। ३३५ ॥। 

साम्ुरात्डन्‍न्त् : (१) शुद्ध को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति--इन इलोकों के 

; वर्णन से मनु की छुद्र के प्रति यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि वे शूद्र को हीन नहीं 
मानते अपितु पवित्र, उत्कृष्ट और उत्तम कर्मों से उच्चवर्ण प्राप्त करने का श्रधिकारी 
मानते हैं। यह मान्यता १०।६५ में भी व्शित है। न पढ़ने के कारण ही व्यक्ति शूद्र 
कहाता है, जन्मना नहीं। यही मनु की मान्यता है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन 
१। ३१, €१ पर तथा १। १०७ की ग्रम्तविरोध समीक्षा में देखिए । १। ६१ में शूद्र के 
के कम का वर्णन है। 

(२) वेदों में शूद्र को यश श्रादि का विधान--ऋक्‌० १०। ५३। ४-४ में 
“पण्चजना:ः ममहोत्र जुषष्वम्‌” कहकर शूद्र को भी यज्ञ करने का झ्रादेश है । निरक्‍्त 
३।२।७ में 'पडहत्चजना:” की व्याख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेर, शूद्र श्रौर निरामिष- 
' भोजी निषाद की गशना की है [विस्तृत विवेचन भूमिका में शूद्ध विषय में द्रष्टव्य है] । 


८३६ मनुस्मृति: 


एषोध्तापदि वर्शानामुक्त: कर्मविधि: शुभः । 
आपचद्यपि हि. यस्तेषां क्रमशस्तिस्मवोषत ॥ ६६ ३३६ ॥ 


(एथ:) यह (अ्रनापदि) आपत्तिकाल न होने पर (वर्णानां छुभः कर्मविधि: 
उक्तः) सब वर्णों की शुम कार्यविधि कही । 

प्रब (तेषाम्‌ आपदि-+-अधपि यः) उन्हीं वर्ण वालों की भ्रापत्कालीन जो कर्मं- 
विधि है (तत्‌ क्रमश: निबोधत) उसको क्रमश: सुतो--0॥ ३३६ ॥ 


खान्नुर्यगैत्ठन्द्र : यह इलोक (६।३३६ वां इलोक) निम्नलिखित कारणों 
से प्रक्षिप्त है। 

१. विदयविरोध--(१) यद्यपि इस श्लोक में पूर्व श्रध्यायों की भांति वणित 
विषय की तथा ग्रगले अध्याय के विषय का निर्देश किया गया है। किन्तु १० वें अध्याय 
में श्रापत्कालीन कार्यों का वर्णन न होने से यह इलोक प्रसंगत है। इस बात की पुष्टि 
दशमाध्याय के भ्रन्तिम इलोक (१०। १३१) से स्पष्ट रूप से हो रही है-- 

एवं घरंविधिः फृश्त्नव्चातुवंण्यंस्थ 'कीतितः। 

अर्थात्‌ दशमाध्याय में चारों वर्णों के सामान्य धेर्म प्रथवा कत्तंव्य घर्मों का ही 
विधान है। 

(२) नवम-दह्म भ्रध्यायों की विषयवस्तु को देखकर यह स्पष्ट होता है कि 
चातुवण्यं-धर्मविधि के प्रस्तगंत ही राजघर्म (क्षत्रियधर्म) का वर्णान्‌ नवमाध्याय में 
(६। ३२५ इलोक तक) करके ग्रागे दूसरे वर्णों के कर्मंविधान किये हैं। इसलिये हीं 
६।३२४५ में कहा है-- 

इस कर्मविधि विद्यात्‌ कशो वहयशूद्रयों:। 


अर्थात्‌ राजधर्म का वर्णन करके भ्रब वैश्य-शूद्रों के कर्मों का विधान आगे करेंगे। 
और इस चातुर्वेण्य कमंविधि का ही उपसंहार १०। १३१ में किया है। अतः नवम- 
दशम अब्यायों का पृथक्‌ से विभाग जिसने भी किया है, उसने विषयवस्तु का ध्यान 
बिल्कुल भी रहीं रखा है। 

(३) इन अध्यायों के वष्यं-वियय को ध्यान में रखकर चिन्तन करने से यह भी 
स्पष्ट होता है कि दोनों अध्यायों के विषय-समाप्ति का थूचक इलोक १०१३१ है। 
इससे नवमाध्याय के अन्तिम इलोक को प्रक्षिप्त मानने से मनु के विषयनिर्देशक इलोक 
का जो प्रभाव खठकता है, वह भी नहीं रहता। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जन्ममूलक 
वर्शाव्यवस्था के प्रचलित होने के बाद किसी ने इन इलोकों का बड़ी चतुरता से मिश्रण 
किया है | नवम-अध्याय के अन्त में विषय का निर्देश करके दह्ममाध्याय के १३० इलोक 
में विषय की समाप्ति को सूचना देते हुए लिख दिया है-- 


दशम प्रष्याय द२७ 


एते चतुर्णाँ वर्णानामापदर्मा: प्रकीतिताः । 
याव्‌ सम्यगनुतिष्ठस्तों श्रृजन्ति परमसां गतिम्‌॥ 


यदि इस इलोक को सत्य माना जाये तो १०। १३१ वाँ श्लोक निरथंक है औौर 
१२६ वें इलोक में प्रगले भ्रध्याय के वषय का निर्देश न होने से यह इलोक मनु की शैली 
का नहीं है । 

२. अश्कतविरोध--(१) १०१३० इलोक में कहा है कि इत आपद्ध मां को अनु- 
ष्ठान करते हुए सब वर्णों के मनुष्य परमगति£>मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यदि 
ग्रापद्धमों के अनुष्ठान से मोक्ष-प्राप्ति सम्भव है, तो सामान्य धर्मों का क्या फल होगा ? 
अतः यह अतिशयोत्तिपूर्ण श्र्थवाद मनु की शैली से विरुद्ध है श्लौर यदि ग्रापद्धम को 
मनुप्रोक्त माना जाये, तो झापद्धमं की परिभाषा क्‍या होगी ? श्रौर वह कितने समय 
तक मानी जाये? झौर यह भी विचारना होगा कि क्या ये आपद्धमं व्यावहारिक भी हैं 
या नहीं ? श्रापद्धमं में पड़कर बाह्ायण वैश्य के कृषि श्रादि कर्म बिना साधनों के कैसे कर 
सकेगा ? झ्लौर कृषि का फल तोतुरन्त नहीं मिलता, क्या तब तक वह आपत्काल में पड़ा 
हुआ भूखा ही रहेगा ? भ्रौर यदि खेती प्रादि साधनों को जुटा लेता है, तो प्रापड्धम 
ही क्या रहा? उपानिषद्‌ में" पग्रापद्धमं का एक उदाहरण दिया गया है कि ऋषि ने 
प्रापत्काल में झूठा अन्न तो खालिया किन्तु झूठा जल नहीं पिया । अतः झ्रापत्काल को 
दोधंकालीन मानकर कृषि ग्रादि कार्यों की वात जन्ममूलक वरांव्यवस्था को स्पष्ट 
करती है। भौर यह मान्यता मनु की नहीं है। मनु ने कर्मानुसार वर्णव्यव स्था मानी 
है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा शूद्र की आजीविका का धार वैश्य के ऊपर होता है। 
प्रकालादि की दशा में धान्यादि के अ्रभाव में यह ग्रापत्ति आ सकती है, अथवा 
शत्रु के हमला करने पर भ्राजीविका का कष्ट हो सकता है। उस दशा में ब्राह्मण भी 
कुषि झादि कार कंसे कर सकेगा ? [द्रव्यव्य १। १०७ पर कमेणावर्ण व्यवस्था विषयक 
समीक्षा] । 


(२) दशमाध्याय में वर्णों के प्रापत्कालीन कर्मों का कथय मानना ठीक नहीं है। 
क्योंकि उनमें भ्रापत्‌ शब्द नहीं है, भ्रतः स्पष्ट है कि इस अध्याय में चारों बर्णों के कर्मों 
के अन्तगंत वैद्य व शूद्र के कर्मों का ही वर्णन किया गया है कि इन कर्मों को झरजीविका 
के लिये करे श्रौर इनको धर्म मानकर। श्र चातुर्वण्यं धर्म से भिन्‍न वरांसंकरों के 
फार्यों को तो कथमपि आझ्ापद्धम नहीं माना जा सकता ! प्रतीत यह होता है ६ । ३२५ पर 


१. सटसी हतेष कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिहूं जाक्रायरा इम्यप्रामे प्रद्गाएक 
उबास | स हेन्थ॑ कुल्माषान्खादन्त विभिक्षे तं होवाच ॥ नेतोःम्ये विद्यन्ते यच्च ये य॑ 
इस उपनिहिता इति ॥ एतंषां मे देहीति होबाज।'“*'***'* ने वा भ्रजीविष्यसिममन- 
खावश्निति होवाच कामों म उदपानसिति ॥ (छात्दो० १ अर० १० खं०) प्र्थाव्‌ उषस्ति 
चाक्रायण ने प्राणों की रक्षा के लिये उच्छिष्ट भ्रन्त को मांगकर तो खा लिया, किन्तु 
जु ठा जल नहीं लिया, क्यों कि जल का प्रभाव नहीं था । 


फपरे८ मनुस्मृतिः 


यह अध्याय समाप्त हो गया । आगे के इलोक शेष अध्याय के साथ सम्बन्धित हैं। प्रापद 
घर्म का वन प्रक्षेप है। वर्णाव्यवस्था तो जीविका के भ्राधार पर है और उसका ग्रापद्धमं 
दशमाध्याय में 'शुद्रो ब्राह्मणतामेति' इलोक में है, शेष इलोक प्रक्षेत्र किये गये हैं । 


बदोपदेश का ग्रश्िकार बाह्मण को है-- 
भ्रधीयीरंस्त्रयों वर्शाः स्वकमंर्यथा द्विजातय:। 
प्रयाद्‌ ब्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निइचयः ॥ १०।॥ १॥ 
(त्रयः द्विजातय: वर्णा:) तीनों द्विजाति वर्श--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य (स्व- 
कर्महथा:) झपने-अपने कर्मों के पालन में स्थित रहते हुए (१।८७-६१] (अधीयी रन) 
वेद पढ़े' (ब्राह्मण: एप प्रतूयात्‌) ब्राह्मण इन वर्णों को वेदों का प्रवचन करे (इतरौ न) 
ग्रन्य वर्गा (क्षत्रिय-बैश्य) वेद-प्रवचन न करें (इति निश्चय:) ऐसा निश्चय है॥ १॥ 
सर्वेबां ब्राह्मतों विद्याद्‌ वृत्युपायात्‌ यथाविधि । 
प्रदुयादितरेभ्पदच स्वयं घैब तथा भवेत्‌ ॥ १०।२॥ 
(ब्राह्मए:) ब्राह्मण (यथाविधि) यथोक्तविधि से [१७-६१] (सर्वेषां वृत्त्यु- 
पायान्‌ विद्यात्‌) सभी वर्णों के जीविका-उपायों को जाये (च) और (इतरेम्य: परत्र[यात्‌) 
अन्य वर्णों को उनका उपदेश करे (च) और (स्वयम्‌ एवं तथा भवेत्‌) स्वयं भी निय- 
मानुसार वैसा ही झ्राचरण करे ॥। २ ॥ 
ये दष्यात्प्रकृतिश्र॑ ध्ठधास्नियमस्थ च्‌ धारणात्‌ । 
संस्कारस्प विशेषाच्च वर्रानां ब्राह्मण: प्रभुः॥ १०।३ !॥ 
(बशेष्पात्‌) विशेष गुणों वाला होने के कारण (प्रकृतिश्रेष्ठभात्‌ ) स्वभाव की 
श्रेष्ठता के कारण (नियमस्प धारणात्‌) धर्मनियमों को ब्रधिकतापूर्वक धारण करने के 
कारण (च) और (संस्कारस्य विशेषात्‌) यज्ञोपवीत संस्क्रार के सब वर्णों से पूर्व होने 
की विशेषता के कारण [२। ३७-३८ इस संस्करण में २। ११-१३] (वर्णानां ब्राह्मण: 
प्रभु:) वर्णों में ब्राह्मण वर्ण प्रमुख है ॥! ३ ॥ 
अनःुशपरित्क॒न्य : १०११-३ इलोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं-- 
१. भ्रस्तविरो ध-- ग्रध्यय त-अध्यापन विषय के २। २१३-२१७ [२।२३५- 
२४२] इलोकों में यह स्पष्ट कहा है कि विद्या की प्राप्ति ब्राह्मण से भिन्‍न गुरु से भी 
करनी चाहिए। किन्तु यहाँ १०। १ इलोक में उसते विरुद्ध बात कही है कि ब्राह्मण 
से भिन्‍त वर्णों को पढ़ाने का अधिकार ही नहीं है । यद्यपि पठन-पाठत का कार ब्राह्मण 
का ही मनु ने माता है, पुतरकि मनु ने दूसरे वर्णों को भी श्रावश्यक्रता पड़ने पर निषेध 
नहीं किया है। १० । २-३ इलोक प्रथम इलोक से सम्बद्ध होने से मनु की मान्यता से 
विरुद्धता के कारण प्रक्षिप्त हैं । 
२. विषयविरोध--ब्राह्मण के धर्मों का वर्णान मनु ने छठे अ्रध्याय में किया है 
और वहा स्पष्ट कहा है-- 


दशम शभ्रध्याय प्३े६ 


एव वो$मिहितो धर्मों ब्राह्मरास्य 'चतुरविष: | (मनु० ६६७) 

और सातवें, आठवें व नवमाध्यायों में राजधर्म का वर्णन किया है। और 
नवमाध्याय के ६ । ३२४ श्लोक में राजधमम (क्षत्रियधर्म) विधय का उपसंहार करते 
हुए कहा है-- 

एषोषखिलः कर्मंविधिरुक्तो राज्ः सनातन: । 
इस कर्सथिबि विद्यात्‌ क्रमशों वद्यशूद्॒यों: ॥ै 

इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण तथः क्षत्रिय के धर्मों का कथन करके वैश्य व शूद 
के धर्मों का कथन किया जायेगा | और इस चातुउण्यं घ्मे का उपसंहार दशमाष्याय 
की समाप्ति पर मनु ने किया है-- 

एव घमंथिधिः कृत्स्नइचातुरंण्यंस्य कीशिंत: । 

अतः इस चारतुर्वेण्य॑-धमं के बीच में भ्रग्य विषय का वर्णान करना असंगत है । 
और € | ३२४ इलोक के ग्रनुसार वश्य-शूद के धर्मों का वर्णोन यहाँ होता चाहिए। 
इनके बीच में ब्राह्मण का जो भ्रथंवादात्मक वर्णान यहाँ किया गया है, वह विषय- 
विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है । 

३. प्रसंगविरोध--मनु ने चारों वर्णों के पृथक्‌-पृथक्‌ धर्मों का वर्णत करते 
हुए १०।४ में कहा है कि वर्ण चार ही होते हैं, पांचवां नहीं । इसलिए हमने चारों वर्णो 
के धर्मों का वर्णोव किया है । यहां झूद्र के धर्मों के बाद पुनः ब्राह्मण की श्रेष्ठता या 
प्रशंसा करना प्रसंगविरुद्ध है । 

वर्ण चार ही हैं-“-६।३३५ का १०।४ से उपसंहारात्मक प्रश्ंग सिद्ध होता है । 
धर्मों का कथन प्रारम्भ करते समय भी चार वर्णों का ही कथत किया है [१। १४४ 
(२।२५)]। इसका यह भी संकेत है कि अब और कोई वर्ण नहीं रहता जिसके धर्मों 
का कथन करना शेष हो । 

ब्राह्मणः क्षत्रियों वहयस्त्रयों वर्णा द्िजातय: । | 
चतुर्थ एकनातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पज्द्मः ॥ १०४ (६) 

[आयोँ के समाज में] (ब्राह्मण: क्षत्रिय: वेश्य:) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य (त्रय: वर्णा: ४जातय:) ये तीन वर्ण |विद्याध्ययन>रूपी दूसरा जन्म 
प्राप्त करने वाले [२।१४६-१४८, इस संस्करण में २१२१-१२३ | हैं, प्रतः 
द्विज कहलाते हैं (चतुर्थ: एकजाति: शूद्र:) चौथा विद्याध्ययनरूपी दूसरा 
जन्म (द्विजजन्म) न होने के कारण एक़जाति-5एक जन्म वाला, ब्रह्म जन्म 
से रहित बूद्र वर्ण है (नाह्ति तु पञुचम:) पांचवां कोई वर्ण नहीं है ॥ ४ ॥ 

खन्जुर्गगित्ठन्ध : (१) वर्ण चार हैं--(क) मनु ने यहां चार वर्णों की 
मान्यता भ्रत्यन्त स्पष्ट दब्दों में उद्घोषित की है । मनुस्मृति में ग्रन्यत्र वर्णनात्मक रूप 
में चार दर्णों का ही वर्णन है। चार वर्णों की दीक्षा से रहित ग्न्ध सभी व्यक्ति दस्यु हैं 


छोड मनुस्मृतिः 


[१० । ४५] अन्य वर्णसंकर भ्रादि संज्ञक कोई वर्ण नहीं। इस इलोक की पुष्टि के लिए 
मनुस्मृति के निम्न इलोक भी द्रष्टव्य है--१।३१, ८७-६ १।३॥२०॥ ५।५७॥ ७।६८॥ 
१०४५, ६५, १३१॥ १२।६७ आदि । 

. २. चार वर्णों में शास्त्रीय प्रमाण--अन्यत्र शस्त्रग्रन्थों में भी चार वर्णों 
का ही उल्नेख आता है। इन चार वर्णों से शेष व्यक्त श्रार्येतर हैं जिन्हें निषाद, 
अ्रसुर, राक्षस आ्रादि विभिन्‍न वर्गक्ृत नामों से अभिहिते किया जाता है-- 

(क) “ऊर्जाद: उत यज्ञियास: पजञ्चजनाः मम होत् जुघध्वम्‌।” 

(कक १०।५३।४) 

“पजञज्चजना:-- चत्वा रो वर्णा:, निषाद: पञऊचम हृति श्रौपमन्यवः । 

(निरु० ३।२।७) 
चार वर्ण >> ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र और इनसे भिन्न पांचवें निपादजन, 
ये वेदोक्त पांच प्रकार के मनुष्य हैं। 
(ख) “शचत्वारों वर्णाः । बाहाणों राजन्यों वेइयः शूद्र:/” 
(श० ब्रा० ५॥५४।४।६) 
'“चत्वारो वे पुरुषा ब्राह्मणों राजन्यों बंइवः शुद्रः ॥ 7 
(मैत्रा० सं० ४।४॥६) 
वर्गासंकरों का वर्शंन--- 
सर्ववर्णचु. ठुल्यासु॒ पत्नोष्वक्षतयोनिषु । 
झानुलोस्पेन सम्मूता जात्या शेयास्त एवं ते ॥ १० । ५॥। 

(सर्ववरणष्‌) सव चारों वर्णों में (तुल्यासु अक्षतयोतिषु) सबर्खा, अक्षतयोनि, 
विवाहित पत्नियों में (आनुलोम्येन संभूता) वर्सानुक्रम से अर्थात्‌ ब्राह्मण से ब्राह्मणी 
में उत्पस्त, क्षत्रिय से क्षत्रिय! में उत्पन्त, इस क्रम से उत्पन्न हुई सन्‍्तानें (जात्या ते-॑- 
एव ज्ञेया:) जन्म में वे उती जाति की समभनी चाहिएँ ॥ ५॥ 

स्त्रोष्यनन्तरजातासु ह्िजेरुत्पादितान्सुतान्‌ । 
सहजशानेव तानाहुर्मातृदोषबिगहितानू ॥ १०। ६॥। 

(अन्त रजातासु स्त्रीपु) दूसरे निम्न वर्णों की स्त्रियों में (द्विजः- उत्पादितान्‌ 
सुतानू) द्विजों के द्वारा उत्पन्त की गई सम्तानों को (मातृदोपविगहितान्‌) [निम्न वर्ण 
होने के कारण] माता के दोष से निन्दित होते हुए भी (सदशान्‌-- एवं आहुः) पिता की 
जाति का ही मानते हैं ॥ ६ !| 
भिन्‍न वर्ण से उत्पन्त 'अपसद' सन्‍्तानें --- 

श्रनन्त रासु जातानां विधिरेष सनातनः। 
हु कान्तरासु जातानां धम्यं विद्यादिस विधिम्‌।। १० । ७॥ 
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(अनन्तरासु जातानाम्‌) दूसरे निम्न वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्त सन्‍्तानों की 
(एव: सनातन: विधिः:) यह सनातन विधि है (द्वि-एक-अन्तरासु जातानाम्‌) दो श्लौर 
एक वर्ण के अन्तर वाली स्त्रियों में उत्पन्न सन्‍्तानों की [जैसे ब्राह्मण से शुद्रा में 
उत्पन्न, क्षत्रिय से शूद्रा में उत्सन्न] (धम्यं विधिम्‌ इमं विद्वात्‌) धर्मानुकुल विधि को 
इस प्रकार जानो ॥ ७ ॥ 
बाहाराहद्यकनस्यथायासम्बब्ठी. नाम जायते। 
निषाद: शुद्रकश्पायां यः पारशव उच्चयते॥॥ १०१८॥ 


(ब्राह्मए।त्‌ वेश्यकन्यायाम्‌ जायते) ब्राह्मरा से वैश्या में जो सन्‍्तान उत्पन्न 
होती है (अ्रम्वष्ठ: नाम) वह 'प्रम्वष्ठ' कहाती है और (शुद्रकन्यायाम्‌) ब्राह्मण से शूद्रा 
में जो सन्‍्तान उत्पन्न होती है (निषाद:) वहू “निषाद” कहाती है (यः पारशव:-- 
उच्यते) जिसे 'पारशव” भी कहा जाता है ॥ ८।। 

क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्राचारविहारवान्‌ । 
क्षत्रशुद्रवपुज न्तुरग्रो.. नाम प्रजायते॥ १०॥६ ॥ 

(क्षत्रियात्‌ शूद्रकन्याया म्‌) क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्त सन्‍्तान (श्षत्र-शुद्रन्वपु: 
जन्तुः) क्षत्रिय भौर शूद्र के शरीर से उत्पन्न हुई यह (क्र,र-प्राचार-विहारवा न्‌) क्र र- 
भ्राचार-व्यवहार वाली होने से (उग्र: प्रजायते) “उम्र' नाम बाली होती है! ६ ॥ 

विप्रस्थ॒ त्रिषु वर्णवु नृपतेव रा योहंयो: । 
वश्यस्थ वरों जंकस्मिन्षडेतेइपसदा; रमुताः॥ १०। १० ७ 

(विप्रस्थ त्रिषु वर्णोबु) ब्राह्मण से निम्न तीन वर्णों में उत्पन्न हुई सन्‍्तानें 
(नृपते: द्वयो: वर्णयो:) क्षत्रिय से निम्त दो वर्णों में उत्पन्त (च) भौर (वेश्यस्य एकरिमिन्‌ 
वर्णे) वैश्य के द्वारा तिम्त एक वर्ण शुद्रा में उत्पल्त सन्‍्तान (एते षड्‌ 'प्रपसदा:” स्मृता:) 
ये छः प्रकार की सन्‍्तानें 'प्रपसद हू निकृष्ट मानी गयी हैं ॥ १० ॥ 

क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सुंतो मवति जातितः । 
वंश्यान्मागधर्ववेही राजविप्राइगनासुतोी ॥ १०। ११ ॥। 

(क्षत्रियात्‌ विप्रकन्यायां जातित: सूतः भवति) क्षत्रिय से ब्राह्मण-कन्या में 
उत्पन्न सन्‍्तान 'सूत' कहलाती है (वैश्यात्‌) वैश्य से (राजविप्रा ज्भुना-सुतो मागध-व देहौ) 
क्षत्रिय और ब्राह्मण कन्या में उत्पन्त सन्‍्तान क़मश: 'मागध' शौर “बंदेह' कहाती 
है॥ ११॥ 

शुब्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालद्चाधमों नृणास्‌। 
वेश्यराजन्यविप्रास_.जायम्ते. वर्णसंकरा: ॥ १०। १२ ॥ 

(शृद्वात्‌) शुद्र से (वेश्य-राजन्य-विप्रासु) वैश्या, क्षत्रिया भर ब्राह्मणी में 
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क्रमश: (आयोगव: क्षत्ता नृणाम्‌ प्रधमः: चण्डाल: वर्णसंकरा: जायनन्‍्ते) 'आ्रायोगव' 
“क्षत्ता' और मनुष्यों में नीच 'प्रधम” नामक वर्णसंकर पैदा होते हैं ॥। १२॥ 
एकान्‍्तरे त्वानुलोस्यादम्बष्ठोग्रों यथा स्मृतौ॥ 
क्षत्त वंदेहकी. तदत्मातिलोस्पेषपि जस्सनि ॥ १०॥ १३ ।॥ 
(आनुलोम्यात्‌) भ्रनुलोम क्रम से (एकान्तरे) एक वर्ण के श्रस्तर वाली स्त्री 
[१० | ८] में उत्पन्त सन्‍्तान [ प्रम्वष्ठ उप्रौ यथा स्मृतौ) 'अम्बष्ठ' प्रौर उग्र" जैसे कहे 
हैं (तत्‌-वत्‌) उसी प्रकार (प्रातिलोम्ये +-श्रपि जन्मनि) प्रतिलोम क्रम से उत्वन्‍्न होने 
वाले (क्षतृ-वेदेहको) “क्षत्ता'और वैदेह' [१०। ११] माने हैं अर्थात्‌ ये सब समान 
स्तर के हैं । १३॥ 
पुत्रा येध्नन्तरस्त्रीजा: क्रमेशोक्ता द्विजन्मनाम । 
ताननन्तरनाम्तस्तु मातुदोद्ात्प्रचक्षते ।। १०॥ (१४ ॥॥ 
(द्विजन्मनां ये) द्विजातियों से जो (क्रमशः प्रन्तरस्त्री जा: पुत्रा: उक्ता:) क्रमश: 
अनम्तर स्त्रियों में-“-एक वर्ण के ग्रम्तर वाली स्त्री में उत्वन्न, दो वर्ण के भ्रन्तर वाली 
स्त्री में उत्पस्त, पुत्र कहें हैं (तान--अ्रनन्‍्तर नाम्तः तु मातृदोयात्‌ प्रचक्षते) उन 
अनन्तर सन्‍्तानों को मातृदोष प्रधानता के कारण माता की जाति का ही माना 
है।॥। १४॥ 
ज्ाह्मणादुप्रकन्‍्यायामावृतो.. नाम जायते। 
भआमीोरोउस्वष्ठकन्यायामायोगस्यां तु घिश्वणा: ॥ १० । १५॥ 
(ब्राह्मणात्‌--उम्रकन्यायाम्‌) ब्राह्मण से उग्रकन्या में (श्रावृत: नाम जायते ) 
“ग्रावृत' नामक सल्तान उत्पन्‍्त होतो है (अम्बप्ठकन्यायाम्‌ +-प्राभीरः) ब्राह्मण से 
अ्रम्बष्ठकन्या में 'प्राभीर' सन्‍्तान (तु) और (प्राय्रोगढ्यां विग्वणः) ब्राह्मण से झ्रायो- 
गव कन्या में 'घिग्वश' नामक सन्तान उत्पन्न होती है ।। १५॥ 
श्रायोगवश्व क्षत्ता च चण्डालइशबाघमों नुणाम्‌ । 
प्रातिलोम्येत जायम्ते. शूद्रादपसदास्त्रयः ॥ १०। १६ ॥ 
(प्रातिलोम्येत शुद्वा त्‌) प्रतिलोम क्रम से प्र्थात्‌ शूद्र से उच्चदर्णा की स्त्री में 
(झ्रायोगव: क्षत्ता च नुणाम्‌ प्रधमः चण्डाल: जायन्ते) क्रमश: 'अ्रयोगव' 'क्षता' श्र 
मनुष्यों में नीच 'चण्डाल' उत्पन्न होते हैं (नम: अपसदा:) ये तीनों प्रकार की सस्तानें 
शूद्र से भी नीच हैं । १६॥ 
वैश्यान्मागधवं बेहो क्षत्रियात्यूत एवं तु। 
प्रतीपमेते जायन्ते परेष्प्ययसदास्त्रयः ॥ १०॥ १७ ७ 
प्रतिलोम क्रम से (वश्यात्‌ मागध-बदेहो) वेश्य से उच्च वर्ण वाली स्त्री में 
उत्पन्त सन्‍्तानें क्रमश: 'मागध' और “ब्ैदेह' (श्षत्रियात्‌ सूत: एव) क्षत्रिय से बाह्यणी 
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मैं उत्पन्त 'मुत' नामक सन्‍्तान (एते प्रतीप॑ जायन्ते) ये प्रतिलोम क्रम, से उत्पस्त होने 
वाली (त्रयः प्रथसदा:) तोनों मीच मानी गईं हैं ॥ १७ ॥। 
जातो निषादाच्दूद्रयां जात्या मद्ति पुक्कसः । 
शुद्राज्जातो निषादां तु स वे कुक्कुटकः स्मुतः ॥ १॥ १८ ।॥। 
(निषादात्‌ शूद्रायां जात:) 'नियाद' से शूद्रा में उत्पन्त सन्‍्तान (जात्या 
पुकूकस: भवति) जाति से 'परक्कस” कहाती है (शुद्धात्‌ निपाद्यां जात: तु) छूद्र से 
निषाद क्या में उत्पन्न सन्‍्तान (कुक्कुटक: स्मृतः) 'कुक्कुट' संज्क होती है ।। १८॥ 
क्षत्तर्जातस्तथोग्रा्यां श्वपांक इति कोर्स्प॑ते ॥ 
यदेहकेन त्वम्बचष्ठामुत्टनों देश उत्यते॥ १०।१६ ॥ 
(तथा) उसी प्रकार (क्षत्‌: उम्रायां जात:) क्षत्ता से उग्रकन्या में उत्पस्त पुत्र 
(इबपाक: |-इति क्रीःयंते) 'इत्रयाक नामक होता है (वदेहकैत तु प्रम्वष्ठयाम्‌ +- 
उत्पन्न:) जेदेह से अम्बध्ठकन्या में उत्पन्त सन्तान (वेण उच्चते) 'वेण' संश्ञक कहाती 
है॥ १६ ॥ 
दिजातयः सवर्णातु जनयन्त्यवर्तास्तु यान्‌ । 
तानन्‍्सावित्रीपरिश्रव्टान्त्रात्यानिति विनिदिशेत्‌ ॥। १० । २० ॥ 
(द्विजातयः) ह्विजवर्ण वाले (सवर्णासु) सवर्णे छित्रियों में (यान अन्नतान्‌ 
जवयन्ति) जिन यज्ञोपवीत संस्कार से हीन रहने वाले पुत्रों को जन्म देते हैं (सावित्री- 
परिभ्रष्टान्‌ तान्‌) सावित्री से पतित रहने वाले उन पुत्रों को (ब्रात्यात्‌+-इति विनि- 
दिशेत्‌) 'ब्रात्य' संज्ञक कहा जाता है ) २० ॥ 
ब्रात्यात्त' जायते विश्रात्पापात्मा भूजजकण्टक: । 
आवन्त्यवाटधानी थे पुष्यध: शंख एवच॥॥ १० ॥ २१॥ 
(ब्रात्यात्‌ विद्रात्‌) ब्ात्य' संज्ञक ब्राह्मण से सवर्णा में (भूर्जकण्टक: पापात्मा 
जायते) 'भूर्जकण्टक' नामक पापी सन्‍्तान उत्पन्न होती है। देशभेद से इसके (ग्रावन्त्य 
वाटवानौ पृष्पथ: च शेख) आावन्त्य/ 'वाटघान! 'पृष्पध/ और 'शंख' ये चार और 
भेद हैं।। २१ ॥ 
मलल्‍्लो मल्लइच राजन्य:द्‌ ब्रात्यात्‌ लिच्छिविरेव च । 
नटइख करणइचंव खसो द्रविड़ एवं च।॥१०।२२॥। 
(राजस्तात्‌ ब्रात्यात्) क्षत्रिय ब्ात्य से सवर्शा में उत्पन्न पुत्रों के सात ताम 
होते हैं --( झल्‍ल: मल्ल: लिच्छिवि: नट: करणं: खसः च॒ द्रविड:) "कल्ल' “मल्ल, 
'लिच्छिवि' 'नट' 'करण' खस' श्र द्रविड़ ॥ २२ ॥ 
वेशयात्त जायते वात्यात्सुधन्वाचारय एवं च । 
कारुबइय विजन्म!च मंत्र: सात्वत एव च ।। १० + २३॥ 
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(बैश्यात्‌ ब्रात्यात्‌) बरात्य वेश्य से सवर्णा में (सुधन्वाचायं: कारुष: विजन्मा 
मत्र: च सात्वत एव) 'सुधन्वाचायं” 'कारुब” 'विजन्मा' “मैत्र' प्रौर 'सात्वत' संज्ञक 
सन्‍्तान उत्पन्न होती हैं। [एक ही सनन्‍्तान के देशभेद से ये पृथक्‌्-पृथक्‌ नाम हैं] ॥२३॥ 
वर्णसंकरों की उत्तत्ति में कारण--- 

व्यभिचार रा वर्शानामवेद्यावेदनेन चच। 
स्वकर्म शां चर स्यागेन जायन्ते वर्शासंकराः॥ १०। २४॥ 

(वर्णानां व्यभिचारेण) वर्णों में परस्पर व्यभिचार होने से (श्रवे्या वेदनेन) 
एक गोत्र वाली श्रगम्या स्त्री से विवाह करने से (च) भर (स्वकर्मणां त्यागेन) अपने 
शास्त्रविहित कत्तंव्यों को छोड़ने से (वर्णमंकराः जायन्ते) 'वर्णसंकर” सन्‍्तानें उत्पन्त 
होती हैं ।। २४ ॥ 


संकीरॉयोनियों का वर्णन-- 
सइकीशंयोनयों ये तु प्रतिलोमानुलोमजा:। 
प्रस्वोन्यव्यतिषक्ताइच तानू प्रवक्ष्यास्यशेषतः ॥ १०। २५॥ 


भ्रव (प्रतिलोम-प्रतुलो मजा:) प्रतिलोम प्रौर श्रतुलोम सम्बन्ध से (अस्योन्‍्य- 
व्यतिषक्ता:) परस्पर मिश्रण होने से ( संक्री्णंयोतय:) जो सं कीर्णो योनियां उत्पस्त 
होती हैं (तान्‌ प्रशेषत: प्रवक्यामि) उहें पुर्ण रूप से कहूंगा--॥ २५॥ 

सूतो वदेहफइअंव चण्डालइ्श नराधम:। 

मागधः क्षसुजातिश्व तथाध्योगव एवं च॥ १०। २६॥॥ 
एव बद्‌ सहशान्वर्णाउजनयन्ति स्वयोनिषु | 

मातुजात्यां प्रसुयन्ते प्रवरासु व्‌ योनिषु ॥ १०।॥ २७ ॥ 

(सूत: वंदेह: नराधम: चण्डाल:) १ सूत, २. वैदेह, ३. नीच चण्डाल, (मागघः 
क्षत्ुजाति: च॒ ब्रयोगवः) ४.मागत्र, ५. क्षत्ता, ६. श्रयोगव (एते पट) ये छः वर्ण- 
संकर (स्वयोनिषु सदशान्‌ वर्णान्‌ जनयच्ति) भ्रपनी वर्ण वाली स््रियों-में श्रपने ही 
वर्णो की सन्‍्तानों को उत्पन्त करते हैं (प्रवरासु योनिषु) अपने से श्रेष्ठ जाति की 
स्त्रियों में उत्ण्म्त, ये हीत व्ण हैं ॥| २६, २७ !! 

प्रा ५ छह... बाते र 
झनन्तयत्स्वयोग्यां तु तथा दाह्मप्वषि क्रमात्‌॥ १० | २८॥॥ 

, यथा) जिस प्रकार (त्रयाणां वर्णानाम) तीनों वर्णों--श्राह्मण, क्षत्रिय भौर 
वैद्य में से (दयो: श्रस्य भ्रात्मा जायते) दो वर्णों--क्षत्रिय और वैद्य में से उत्पन्न 
सन्तान इस ब्राह्मण की प्रपनी ग्रात्मां ही उत्पन्न होती है ग्रर्थात्‌ श्रपनी ही जाति की 
होती है, (स्वयोन्यां तु) वह सन्‍्तान ऐसी ही होती है जंसी सवर्णा में उत्पन्न सन्तान; 
(तथा बाह्म॑ पु क्रमात्‌ झ्रानन्तय त्‌) उसी प्रकार इतर बाह्य वर्णों में प्रतिलोम क्रम के 
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अन्तर [वह्य तथा क्षत्रिय से क्रमश: क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी में) उत्पन्न सन्‍्तान भी 
ह्विज' ही होती हैं॥। २८॥। 

ते चाइपि बाह्मान्सुबहू स्ततोः्प्यधिकदूषितानु 

परस्परस्थ वारेषु जनयन्ति विगहितानु॥ १०+ २६॥ 

(ते च-- प्रषि) वे अयोगव [१०१२] ग्रादि वर्णसंकर वाले पुरुष (तत:-- 
अपि--अधिकदूषितान्‌) प्पने से भी अधिक दूषित, (बाह्यान) समाज से बहिष्कृत और 
(विगहिता न्‌) निन्दनीय सन्‍्तानों को (परस्परस्य दारेषु जनयन्ति) परस्पर जाति की 
स्त्रियों में उत्पन्न करते हैं ॥ २६ ॥ 

यथ्व शुद्रो ग्राह्मण्यां बाह्य जन्तु प्रसूयते । 
तथा बाह्मतरं बाह्मह्चातुरवण्य प्रसुयते ॥ १०॥ ३० ॥ 

(तथा) जैसे (शूद्र:) शुद्र (ब्राह्मण्यां बाह्य जन्तु प्रसूयते) ब्राह्मणी में निन्दित 
“चाण्डाल पूत्र [१०। ११] को उत्पन्न करता है (तथा) उसी प्रकार (बाहाः) वह 
“चण्डाल' भी (चातुव॑ष्यें बाह्मतरं प्रसूयते) चार वर्णों की स्त्रियों में अपने से भी नीच- 
तम सन्तान को उत्पन्न करता है ॥ ३० ॥ 

प्रतिकूल वतंसाना बाह्या बाह्यातरान्पुनः। 
हीना हीनान्प्रसुपन्ते वर्रान्पअुजदशव तु॥ १०१ ३१॥ 

(बाह्या:) बाह्य प्रयोगव झ्रादि (प्रतिकूल वर्तमाना:) प्रतिलोम विधि से (पुनः) 
पुनः चारों वर्णों की स्त्रियों में (हीना: हीनान्‌) श्रौर अपने निम्न वर्ण की स््रियों में 
(पञ्चदश -- एवं बाह्यतरान्‌ वर्णान्‌ प्रसूयन्ते) पन्‍द्रह प्रकार के अपने वर्ण वाले नीचतम 
पुत्रों को उत्पन्न करते हैं।। ३१॥ 

भ्रसाषनोपचा रज्ञमदासं दासजीवनम्‌ । 
सेरिनधा वागुरावुतसि भूते दस्पुरयोगवे॥ १०।३२॥ 

(दस्युः झ्योगवे सूते) दस्यु पुर; [१० । ४५] “अ्रयोगव” स्त्री में जो सन्‍्तान 
उत्पन्न करता है (सैरिन्ध्रम्‌) वह 'सरिन्श्र  सं्षक होती है और वह (प्रसाधन-उपचार- 
ज्ञम) केश-प्रसाधन में चतुर होती है (प्रदासं दासजीवनम्‌) दास न होते हुए भी दास 
जैसा जीवन विताती है (वागुरावृत्तिम) तथा हरिण आदि का वध करके जनीविका 
चलाती है ।। ३२ ॥। 

मंत्रेयक तु बेवेहों माधूकं संप्रसुयत । 
नुन्प्रशेसत्यजस्र'ं_ यो. धण्टाताडोशरुखोदये ॥ १० । ३३ ॥। 

(वदेह: मेत्रेयक माघूक॑ संप्रसुयते) वैदेहू जाति वाला पुरुष 'अयोगव' कन्या में 
ज्रेयक'” संज्ञक मघुरभाषी पुत्र को उत्पस्त करता है (यः) जो (प्रदभोदये घण्टाताड़ः) 
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प्रात:काल धण्टा झ्रादि बजाकर (पअजस्र नून्‌ प्रशंसति) सदा राजा आदि बड़े लोगों 
की प्रशंसा करके जीविका चलाता है ॥। ३३ ॥ 


निषादों भार्गव सृते दास नौकर्ंजीविनस। 
कंवतंसिति य॑ प्राहुरा्यवित॑निवातिन; ॥ १०॥ ३२४॥ 
(निपाद: नौकमंजीविनं) “निषाद” जातीय पुरुष श्रयोगव कन्या में नाव से 
जीविका चलाने वाले (दास मारगवं सूते) 'दास' या “मा ्गंव' संश्ञक सन्‍्तान को उत्पन्न 
करता है (यम) जिसको (झ्रायविर्तनिवासिन: कैवर्तम्‌--इति प्राहु:) श्रार्यावतं के 
निवासी कंवर्त -- मल्‍्लाह के नाम से प्‌कारते हैं।। ३४॥ 
मृतवस्त्रमृत्सु मारीषु गहितान्नाशनासु च। 
मवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक्‌ त्रयः )॥ १० | ३५॥ 
(मृतवस्त्रभ्त्सु) मृतकों के वस्त्र ग्रथति कफन आदि पहनने वाली (च) और 
(गहित -- भ्रन्‍्त +- प्रशनासु) निन्दित श्रौर झूठा भरत खाने व.ली (आयोगवीषु नारीषु) 
झायोगव जाति की स्त्रियों में (एते जातिहोना: त्रथः पृथक्‌ भवन्ति) ये हीनजाति वाली 
सन्‍्तानें-- सैरिन्ध मँत्रेय, मार्गंव, पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न [१०।३२-३४] होती हैं ॥३५॥ 
कारावरो निधादासु चमकारः प्रसुयते। 
यं देहिका दन्ध्रमे दो बहिप्रसिप्रतिश्ययों ॥ १० । २६॥ 


(निषादात्‌ तु) निपाद से वैदेह स्त्री में (कारावर: चमंकार: प्रसूयते) 'कारावर' 
संज्क चमार जाति की सन्‍्तान उत्पन्न होती है (वैदेहिकात्‌--भ्रन्भ्र-मेदौ) वैदेहिक से 
कारावर कन्या और निषाद क्या में क्रमश: 'प्रन्ध्र! भौर 'मेद' संज्क सन्‍्तान उत्पस्त 
होती हैं (वहि:-ग्रामप्रतिश्रयौ) जो गांव से बाहर निवास करती हैं।। ३६ ॥! 

चण्डालात्पाण्ड्सो पाकस्त्वक्तारव्यवहारवान्‌ । 
भ्राहिण्डिका निषादेन वंदेह्यामेब जायते ॥ १०१३७॥ 

(चाण्डालातु) 'चण्डाल” जाति के पुरुष से (त्वक-सार-व्यवहारवान्‌) बांसों के 
व्यापार से जीविका चलाने वाली (पाण्डुसोपाकः) 'पांडुसोपाक! संशक सन्तान उत्पस्त 
होती है, झौर (निषादेन वदेह्माम्‌ श्राहिण्डिका जायते) निषाद से वैदेह-स्त्री में 
“प्राहिण्डिका” नामक सन्‍्तान होती है ॥ ३७ !। 


चण्डालेन तु सोपाकी मूलव्यसनवत्तिमान्‌ । 
पुक्कस्थां जायते पाप: सदा सज्जनगहितः ॥॥ १०३८॥ 


(चण्डालेन पुक्कस्यां सोपाक: पाप: जायते) चण्डाल के द्वारा पुक्कसी स्त्री में 
'सोपाक' संज्ञक पापी सस्तान उत्पन्न होती है, (मूलब्यसनवृत्तिमान्‌) राजाज्ञा से 
लोगों को फांसी की सजा देने की जीविका करने वाला यह जलल्‍्लाद (सदा सज्जन- 
गहितः) सज्जनों द्वारा सदा निन्दित माना गया है ॥ ३५८ ॥ 
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निषादस्त्री तु चण्डालास्पुत्रम््यावसायिनस्‌ । 
इमशानगोचर' घृते बाह्यानामपि गहितस्‌ ॥॥ १०। ३६ ॥ 


(चण्डालात्‌ निपादस्त्री तु) चण्डाल से निषादस्त्री (ग्रन्त्यावसाथिन पुत्र सूते) 
'अन्त्यावसायी/ पुत्र को उत्पन्त करती है जो (इमशानगोचरम्‌) श्मशान कार्यों से 
जीविका करता है श्र (बाह्यानामू--अश्रप्ति गहितम्‌) निकृष्ट जातियों में भी निकृष्ट 
है। ३६ ॥ 


शंकर. जातयस्त्वेताः. पितृमाठृप्रदर्शिता: । 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्या स्वक्स भिः ॥॥ १० । ४० || 


(संकरे पितृ-मातृ-प्रदर्शिता: एता जातय:) वर्णसंकरों में पिता-माता के प्राधार 
प्र वर्णित इन जातियों को (स्वकर्ममि:) इनके कार्यों से (प्रच्छन्ता: वा प्रकाशाः) गुप्त 
ग्रथवा पूछकर प्रकट रूप से जान लेता चाहिए ॥ ४० ॥ 

सजातिजानन्तरजा: षटू_ सुता हिजधर्सिण:। 
शुत्राणां तु सर्घर्माणः सर्वेड्पध्वंसजा स्थृता: ॥ १०।४१ ॥। 

(सजातिजा: +-अनन्तरजा:) द्विजों में सवर्णा स्त्री से उत्पन्न और अपने से 
बाद के वर्ण वाली स्त्रियों में उत्पन्त [यथा-ब्राह्मण से ब्राह्मणी में क्षत्रिय से क्षत्रिया में 
वैश्य से वैश्या में उत्पन्त पुत्र तीन, और बाह्मण से क्षत्रिया तथा वैश्या में, क्षत्रिय से 
वेश्या में उत्पन्त तीन, इप्त प्रकार छह] (षट सुता: द्विज्धमिण:) ये छ: प्रकार के पुत्र 
हिजधर्मों वाले हैं (सर्वे +-भ्रपध्वंसजा:) शेष सभी प्रतिलोमविधि से उच्चवर्ण की स्त्रियों 
उत्पन्न पुत्र (शुद्राणां सधर्माण: स्मृताः) शुद्र जैसे धर्म वाले माने गये हैं।। ४१॥ 

तयोबीजप्रभावंस्तु ते गब्छन्ति युगे युगे। 
उत्कव चापकर्ष त्व॒ मनुष्येष्यिह जन्मतः॥ १०॥ ४२ ॥ 

(ते) वे वर्णसंकरता से उत्पन्न सन्‍्ताने (तपः-बीज-प्रभाव:) तपस्या करने से 
भौर उत्तम बीज के प्रभाव से (युगे युगे) सभी समयों में (इह मनुष्येपु) इस संसार के 
मनुष्पों में (जन्मतः उत्कषे च--अ्पके गच्छन्ति) जाति से श्रेष्ठ भौर नीच हो जाती 
हैं। ४२॥ 
धमं-पालन न करने से शूद्वता को प्राप्त जातियां-- 


शनकंस्तु क्रिपालोपादिमा: क्षत्रियजातयः । 
बुधलत्व॑ गता लोके ब्राह्मराद्शनेन च ॥ १०१४३॥ 


(इमा: क्षत्रियजातयः) ये [१० । ४४] क्षत्रिय जातियाँ (क्रियालोपात) घामिक 
क्रियाश्रों के त्याग करने से (च) झ्लौर (ब्राह्मण-श्रदर्शनेत) ब्राह्मणों के उपदेशों कोन 
मानने के कारण [प्रायहिचत्त आ्रादि के भ्रादेश-उपदेश] (लोके शनकीः वृषलत्वं गता:) 
बोक में धीरे-धीरे शुद्धता को प्राप्त हो गई ॥ ४३ ॥ 


यडप मनुस्मृति: 


पौण्डुकाइचोड़द्र विडा: काम्योजा यवना: शका:। 
पारदाः पह्वाइचोनाः किराता दरदाः खज्ाः॥ १०॥ ४४ 
वे हैं -- (पौण्डुका: झौड़-द्रविडा: काम्बो जा: यवता: शकाः:) पौण्डुक, भौड़, द्रविड़, 
कास्तोज, यवन, शक (पारदा: पह्लंवा: चीना: किराताः दरदा: खशा:) पारद, पहचव, 
चीन, किरात, दरद प्रौर शक, [ये पहले क्षत्रिय जातियां थीं] ॥ ४४ ॥ 


खानुुशात्ठन्द : १०५ से १०४४ तक के इलोक निम्बलिखित कारणों 
से प्रक्षिप्त हैं--- 


१. जिषयविरोध--(१०।१-३) इलोकों के अनुशी लन में सोद्धरण यहू स्पष्ट 
किया है कि इस प्रध्याय में वेदय व शुद्ध वर्णों का वर्णन करके उपसंहार किया 
गया है। भश्रौर यह बात १०४४ तथा १०।४५ तथा १०। १३१ श्लोकों से स्पष्ट है 
किन्तु इन में चारों वर्णों से भिन्‍त वर्णसंकरों, संकीर्रा जातियों तथा चण्डलादि का वर्णन 
किया गया है। 

२. प्रसंगविरोष--१०।४ इलोक में चारों वर्गों की बात कहकर इनसे मिलते 
वर्णों का निषेध किया है श्रौर १०४५ में चारों वर्णों से भिन्‍नत म्लेच्छ भाषा बोलने 
वालों को दस्यु कहा है। इनके बीच ऐें वर्णा-संकरों व वर्णासंकर-सस्तानों का वर्णन 
प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है । 

३. अन्तविरोध-- (१) मनु की यहू मौलिक मान्यता है कि वरशंव्यवस्था का 
आधार कर्म है, जन्म नहीं [द्रष्टव्य १३१, ८७-६१, १०७ इलोक एवं समीक्षा] इसी 

[लिये १०४ में कहा है कि जो ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वैश्य नहीं बन सकता है, वह विद्या 
का जन्म न होने से एकजाति--एक जन्मवाला ही कहलाता है, द्विजन्मा नहीं! यदि 
वर्णव्यवस्था का आधार जन्म होता तो द्विजाति श्रौर एकजाति का भेद निरथंक ही हो 
जाता है। श्रौर इन इलोकों में जन्म के ग्राधार पर समस्त वर्णव किया गया है। अतः 
मनु की मान्यता से विरुद्ध है। श्रौर मनु ने चारों वर्णों के विवाहों के विषय में स्पष्ट 
कहा है-- 

उहहेत द्विजो भायाँ सबर्णा लक्ष शार्विता रू (मवु० ३। ४) 
अर्थात्‌ द्विज सवर्णा स्त्री के साथ ही विवाह करें। और 
उद्हेद॒ मार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ (७। ७७) 

अर्थात्‌ विवाह के अर्थ द्विजों के लिए सवर्णा स्त्रियों का होना ही विहित है। 
परन्तु (१०।४ में) श्रनुलोम्य विवाह (१०।१३ में) प्रातिलोम्प विवाहों से उत्पल्त 
सन्‍्तानों का वरंन किया गया है, जिसमें भ्रतवर्णा स्त्रियों से उत्तन्‍त सस्तावों का वर्णन 
किया गया है| यह मनु से विरुद्ध मान्यता है। 

(२) इन इलोकों में [१०२४ इत्यादि में] स्पष्ट कहा है--तर॒ णेपंक र कौत और 

४३ 


दशम अध्याय प्ल्डह्‌ 


कैसे होते हैं ? श्नौर [१०३६ में] चमंकारादि उपजातियों का वरन किया गया है। 
एवं १०४३ में क्षत्रिय वर्ण का वृषलत्व-प्राप्ति का कारण लिखा है। जिससे स्पष्ट है 
कि जिस समय जन्म के झाधार पर वर्णों को माता जाने लगा और चर्मकारादि उप- 
जातियाँ बन गईं, उस समय में किसी ने इन इलोकों का प्रक्षेप किया है। मनु की 
मान्यता में झ्रार्यों के चार ही वर्ण होते हैं श्रौर इनसे भिन्‍न दस्यु होते हैं [१०४५] | इस 
शास्त्र में चारों वर्णों के धर्मों का ही कथन है, दस्युओं के नहीं । श्रतः यह वर्शंसंकरादि 
का वर्णन प्रसंगविरुद्ध, अन्तविरोधादि दोषयुक्त होने के कारण प्रक्षिप्त है। 

(४) भनु ने (६।३४५ में) बीज की उत्कृष्टता से उत्तम सन्‍्तान मानी है और 
६।२६-२७ इलाकों में स्त्रियों को पूजनीय गृहदीप्ति आदि कहकर प्रशंसा की है। परन्तु 
१०।१७, २४ इ्लोकों में द्विजों की स्त्रियों को भी निन्दनीय कहा गया है और सनन्‍्तान 
में दोष का कारण बीज को न मातकर माता को माना है। यह मनु के विधान के 
विरुद्ध है। 

४, शैलीगत आधार--मनुस्मृति में मनु की शैली विधानात्मक है, ऐतिहासिक 
नहीं। परन्तु इन इ्लोकों की शैली ऐतिहासिक है। इस विषय में निम्नलिखित कुछ 
उद्धरण देखिये-- 

फेबसंमिति य॑ प्राहुरापाषर्ततिवासिनः ॥ (१०।३४) 


शनकछंस्तु क्रियालोपादिसा: क्षत्रियजातयः ॥ बृंबलत्वं गता लोके० । 
(१०४३) 

पौण्डकाइचोड़द्र विडा: काम्योजा: यवनाः दाकाः ॥॥ (१०४४) 

हिजेदत्पादितान्‌ सुतान्‌ सदशान्‌ एवं तानाहुः ॥ (१०६) 


अतः इस ऐतिहासिक शैली से स्पष्ट है कि वर्ण|व्यवस्था में दोष आने पर जन्म- 
मूलक जब भिन्‍न-मिन्‍्न उपजातियां प्रसिद्ध हो गईं, उस समय इन (लोकों क। प्रक्षेप 
होने से मनु से बहुत परवर्त्ती काल के ये श्लोक हैं । 


५. श्रवान्तर-विरोध-- (१) १२ वें श्लोक में वर्णसंकरों की उत्पत्ति का जो 
कारण लिखा है, २४ वें इलोक में उससे भिन्‍न कारण ही लिखे हैं। (२) ३२ वें इलोक में 
सरिन्ध्र की आजीविका केश-प्रसाधन लिंखी है। ३३१ वें में मैश्रेय की ग्राजीविका घण्टा 
बजाना या चाटुकारुता लिखी है श्ौर ३४ वें में मागंव की आजीविका नाव चलाना 
लिखी है। किन्तु ३५ वें में इन तीनों की झ्राजीविका मुर्दों के वस्त्र पहनने वाली और 
झूठन ) खाने वाली लिखी है। (३) ३६, ४६ इलोकों में कारावर जाति का और घिग्वण 
जाति का चर्मेकायें बताया है। जब कि कारावर तिषाद की सन्‍्तान है और घिग्वण 
ब्राह्मण की । (४) ४३ वें में क्रियालोप >>कर्मों के त्याग से क्षत्रिय-जातियों के भेद लिखे 
हैं भ्ौर २४ वें में भी स्ववर्ण के कर्मों के त्याग को ही कारण माना है परन्तु १२वें में 


८५० मनुस्मृति: 


एक वर्ण के दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ ग्रथवा पुरुष के साथ-सम्पर्क से वर्णसंकर उस्पत्ति 
लिखी है। यह परस्पर विरुद्ध कथन होने से मनुप्रोक्त कदापि नहीं हो सकता। 


चारों वर्णों से भिन्‍न व्यक्तियों की संशा-- 
मुखबाहूरुपज्ञानां या लोके जातयो बहिः। 
सलेच्छुवाथइचाप्ंवाच: सर्वे ते दस्थवः स्मृता: ॥१०१४५॥ (१०) 

(लोके) लोक में (मुख-बाहु+उछ-पत्र-जानाम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बंदय श्रौर शूद इन चार वर्णो से (बहि:) श्रेष्ठ कत्तेव्यपालन न करने के 
कारण बहिष्कृत या इनमें अ्रदीक्षित (या जातय:) जो जातियां हैं (म्लेच्छ- 
वाच: च झायवाचः) चाहे वे म्लेच्छभाषाएं बोलती हैं या श्रार्यभाषाएं (ते 
सर्वे) वे सब (दस्यवः स्मृता:) 'दस्यु' कहलाती हैं ॥॥ ४५ ॥| 

मह॒थि दयानन्द ने इस इलोक की द्वितीय वक्त उद्धृत करके लिखा 
है---“जो आर्यावतं देश से भिन्न हैं, वे दस्यु देश श्ौर म्लेच्छदेश कहाते हैं।। 

(स० प्र० २२५) 

भारकुरारिस्ठन्द्र ४ (१) श्लोक के प्रसंग पर विचार--१०।४ के पश्चात्‌ 

वर्णनक्रम में १० । ४५ की सम्बद्धता लिद्ध होती है, क्योंकि चौथे इलोक में मनु द्वारा 

विहित समाज में चार वर्णों का अस्तित्व भूमिका रूप में बतलाया है और कहा है 

कि पांचडं कोई वर्ण नहीं है! श्रव वर्णों में प्रदीक्षित या बहिष्कृत जो व्यक्ति रह गये 

हैं, उन्हें किसके प्रन्तमंत माना जाये ? यह बतलाना प्रासंगेक था। उसे ४४ वें इलोक में 
वर्णित किया है कि शेष व्यक्ति “दस्यु' हैं । 

(२) दष्पु से भ्रसिप्राय--वेदों में भ्ौर प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 'दस्यु' शब्द 
का पर्याप्त प्रयोग प्राता है | यहाँ मनु ने स्पष्ट किया है कि दस्यु कौन है। वेदों में 
भनुष्यों के दो वर्ग उक्त हैं--'श्रार्य| -- श्रेष्ठ और “दस्यु'-- प्रश्नेष्ठ । मनु ने यहां बताया 
है कि भारयों के बार वर्णों से बाह्य श्र्थात्‌ वर्णाश्रम धर्मों में अ्रदीक्षित [१०५७] धर्म 
का पालन न करके भ्रधर्माचरण करने वाले चारों वर्णों से श्रवशिष्ट सभी लोग दस्यु 
हैं। दस्यु शब्द का भ्र्थ और व्युत्प्ति भी इनके इसी भ्राचरण पर प्रकाश डालते हैं-- 
“दसु-उपक्षये घातु से 'यजिमनिशुन्धिदसिजनिम्यों युच्च्‌ (उणादि ३।२०) से युच्‌ प्रत्यय 
के योग से 'दस्यु” शब्द बनता है। निरुक्‍्त ७।२३ में इसकी व्युत्पत्ति है--“दस्यु दस्पतेः 
क्षयार्थात्‌.. .उपदासयति कर्माणि'-- दस्यु वह है जो शुभकर्मों से क्षीण है, या शुभकर्मों 
में बाघा डालता है । 


श्रपसदों और प्रपथ्व॑ंसजों के कमें--- 
ये दिजामासपसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः । 
ते. मिन्दितवतयेयुद्धिजातासेव कर्मनिः ॥ १० । ४६॥ 


दर्शम अध्याय पर 


(द्विजानां ये भ्रपसदा:) द्विजों में जो 'अपसद' [१०१०] -- उच्चवण के पिता 
सै निम्न वर्ण की स्त्री में उत्सल्त सल्तानें हैं (च) भ्रौर (ये भ्रपष्वंसजा: स्मृता:) जो भ्रप- 
ध्वंसज +- उच्चवर्ण की स्त्रियों में निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न सन्‍्तानें हैं (ते) वे सब 
(दिजानाम्‌+-एवं निन्दित: कमंभि: वर्तयेयु:) द्विजों के लिए निन्दित अर्थात्‌ निषिद्ध 
निम्नकोटि के कामों से श्रपनी जीविका करें।। ४६ ॥ 

सूतानामइवसारथ्यसस्बदठानां चिकित्सनसू । 
बंदेहकानां स्त्रीकार्य मागधान! धरिशक्‍पथः ॥ १० | ४७ ॥ 

(सूतानामु+-भ्रइवस! रथ्यम्‌) 'सूतों' का कर्म रथ हाकना, (प्रम्बष्ठानां बिकि- 
त्सनम्‌) 'श्रम्वष्ठों! का कर्म चिकित्सा करना, (वैदेहकानां स्त्नीका्यम्‌) बेदेहकों का 
अन्त:पुर की रक्षा करना (मागधानां वणिक्ूप4:) “मागधों' का काम वाणिज्य में 
सहँयोग देना है॥ ४७ ॥। 

सत्स्यघातो निषादानां तब्टिस्ववायोगवस्थ थ । 
मेवान्शचुझूखसद गूतासारण्यपशुहिसनस्‌ ॥ १० । ४८॥ 

(निषादानां मत्स्यधातः) 'निषादों” का कर्म सछलियां मारना (आयोगवस्य 
तष्टि;) झायोगबों का बढ़ई गिरि, (मेद-+-ग्रन्भचुड्चुमद्गूताम्‌) मेद, भ्रन्भ, चुल्चचु 
मद्यु इतका कर्म (्रारण्यपशुह्सिनम्‌) जंगली पशुझों की हिसा करता है ॥ ४८॥ 

क्षदुग्रपुशष्कसानां लुबिलोकावधवन्धनम्‌ । 
धिग्वणानों चर्म कार्य वेशानां माण्डवावनम्‌ ।। १०। ४६ ॥ 

(क्षत्‌ृ-उग्र-पुक्कसानाम्‌ ) क्षत्ता, उग्र ग्रौर पुक्कसों का कार्य (बिलोकावघबन्वनम्‌ ) 
बिल में रहने वाले जानवरों को पकड़ना-मारना है, (घिग्वणानां चर्मकायंम्‌) थि'वर्णों 
का कार्य चमड़े की वस्तुएं बताना और (वेणानां भाण्डवादनम्‌) 'वेणों' का कार्य विविध- 
प्रकार के बाजे बजाना है ॥ ४६॥ 

चेत्पत्रमइसशानेष्‌ इंलिषएथनेव. च। 
बसेयुरेते विशाना वर्तंयम्त्ः स्वकमंमि: | १०।५०॥ 

(एते) ये वरंसंकर (चैत्यद्रम-श्मणानेषु) प्रसिद्धूक्षों के वीचे, श्मशानभूमियों 
के पास, (शैलेषु +- उपवनेषु) पहाड़ों में, वन-उपयनों में (स्वक्मभि: वरतंयन्तः) श्रपने 
कर्मों से जीविका करते हुए भर (विज्ञाना:) जानकारी में रहते हुए (वसेयु:) रहें ॥५०॥ 

अण्डालश्वपन्चानां तु बहिप्रसास्प्रतिश्रयः | 
भझ्रपपात्राइव कतंव्या धनमभेषां इबगदंमस्‌ ॥ १०। ५१॥ 

(चण्डाल-श्वपचानां तु प्रतिश्रयः ग्रामात्‌ बहि:) “चण्डालों' ओर 'इवपचों” का 
निवास भी गांव से बाहर-दूर होना चाहिये (च) और इन्हें (सपपात्रा कत्तंब्या:) 
४2३ पात्रों से युक्त कर देना चाहिए, (एवां धन इव-गर्दभम) इतका घन कत्ते और 
गधे हैं॥ ५१ ॥ 


परर मनुस्मृति: 


वासांसि मुतचेलानि भिन्नमाण्डेब मोजनम्‌ ॥ 
का्ष्णायसमलंकार: परिव्रज्या च नित्यशः॥ १०॥५२॥ 

(मृतचेलानि वासांसि) मरे हुए व्यक्ति के ये वस्त्र पहनें, (भिन्‍नभाण्डेबु 
भोजनम्‌) टूटे-फूटे बत॑नों में भोजन करें (प्रलंकार, काषणयिसभ्‌) इनके आभूषण लोहे 
के बने हों, (च) भ्रौर (नित्यश: परिव्रज्या) ये सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
घूमते रहें ॥ ५२ ॥। 

न ते: समयमन्विस्छेत्पुदधों धर्ममाचरन्‌। 
व्यवहारों मिथस्तेषां विवाहः सहर्श: सह ॥ १०। ५३॥॥ 

(धर्मम्‌--आचरन्‌ पुरुष:) घामिक व्यक्ति (रत) उन चण्डालों भ्ौर श्वपचों के 
साथ (समय न अन्विच्छेत्‌) किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखे (तेषां व्यवहार: मिथः) 
उनका सभी प्रकार का व्यवहार परस्पर ही हो और (सदश्न: सह विवाहः) समान जाति 
वालों के साथ विवाह करें !। ५३ ॥। 

अभ्रभ्नमेषां पराधीन देय स्थाद्िन्तमाजने । 
रात्री न विचरेयुस्ते प्रामेषु नगरेबु च॥१०॥ ५४।॥॥ 

(एषाम्‌ अन्न पराधीनम्‌) इनका भोजन दूसरों के भरोसे पर हो और वह (भिन्‍्न- 
भाजने देय॑ स्थात्‌) टूठे बतंनों में देवा चाहिए (ते) वे (रात्री) रात के समय (ग्रामेषु च 
नगरेषु न विचरेयु:) गांवों और नगरों में न घूमें ॥। ५४ ॥ 

विवा घरेयुः कार्यायं चिह्ृता राजशासन: । 
श्रवान्थव॑ शर्व चेव निहुँरेपुरिति स्थितिः॥ १०॥ ५५ 0४ 

(दिवा) दिन में भी (राजशासने: चिह्नता) राजा की श्रोर से दिये गये चिह्न 
को प्रंकित करके (कर्याथ चरेयु:) केवल काम के लिए घूमें (ब) और (अ्रबान्धव शव 
निहुरेयु:) लावारिस लाशों को उठाने का काम करें (इति स्थितिः) यह शास्त्रव्यवस्था 
है॥ ५५॥ 

व्यांवच हन्यु: सतत यथाशास्त्रं नृपाश्या। 
वध्यवार्सासि गृह्लीयुः परव्याइवामसरणानि च॥ १०। ५६॥ 

(च) और (यथाशास्त्रं नृप-+आज्षया) शास्त्रानुसार राजा की प्राज्ञा से 
(व्याव्‌ हन्यु:) बध्य लोगों की मारें अर्थात्‌ जल्लाद का काम करें (च) तथा (वश्य- 
वासांसि शय्या--आभरणानि गह्ीयु:) वध किये लोगों के कपड़े, पलंग, झ्राभूषण आदि 
ले लें॥ ५६॥ 

आनुुश्यीत्कन्द् : १०१४६ से १०।५५ तक इलोक निम्नलिखित 
कारणों से प्रक्षिप्त हैं-- 

१. विषय-विरद्ध--१०।१३१ इलोक के भनुसार इस अध्याय का विषय “चातु- 


दश मम श्रष्याय ष्श्रे 


वष्यंधर्म' है। किन्तु इनमें वर्शंसंकरों से उत्पन्त सूतादि के कार्यों का वर्णन किया गया 
है। प्रत: यह चातुव॑ण्यं-धमं-विषय न होने से विषय-विरुद्ध वर्णन है। १०। ५१ में तो 
चण्डाल झादि के कार्यों का वरणंन किया गया है, जो चातुवव॑ंण्य विषय से सवंथा ही 
बाह्य है। 

२. भ्रन्तविरोध--(क) महर्षि-मनु ने कर्मानुसार वर्णव्यवस्था मानी है, जन्म 
से नहीं। कर्मानुसार उच्चवर्ण में उत्पन्न व्यक्ति निम्न वर्ण का और निम्न वर्ण का 
व्यक्ति उच्चवर्ण का हो सकता है। एतदर्थ १ | ८७-६१, १। ३१, २। १६८, ४। 
२४५, तथा १०। ६५ श्लोक द्रष्टव्य हैं। किन्तु इत [४६-५६ | श्लोकों में जन्म को 
पग्राधार मानकर अम्बष्ठ, व देह, मागधादि के कार्य दिखाये हैं [विशेष विवेचन १।८८- 
६१, १०७ पर द्रष्टब्य ] । 


(ख) मनु की मान्यता के अनुसार सभी प्रकार की हिसा करना सहापाप है। 
मांसभक्षणादि कार्यों को मनु ने राक्षसों का भोजन माना है। परन्तु १०। ३२, ४८, 
४६, इलोकों में प्रन्य पशुप्रों की हिसा, बिलों में रहने वाले प्राणियों को मारना और 
मछली मारना आदि को आजीविका माना है। अ्रतः यह मनुविरुद्ध है [इस विषयक 
विशेष विवेचन द्रष्टव्य ४। २६-२८ पर] । 


(ग) १० । ४६ इलोक में निम्नवर्णों को निन्दित कर्मों से आजीविका करने का 
वर्शांन किया है श्ौर उन निन्तित कर्मों को द्विजों के ही कमे माना है। जैसे व्यापार 
करना मागधों का काय [१० । ४७ में] लिखा है । क्‍या जो द्विजों के कर्म हैं, वे निन्दित 
हो सकते हैं भ्रथवा द्विजों के कर्मों को निन्दनीय कहा जा सकता है ? व्यापार जैसे वेश्य 
के कार्य को निन्दित बताना मनु की मान्यता के विरुद्ध है । 


(घ) मनु की मान्यता के श्रनुसार मानव-समाज को चार वर्णों में विभक्त किया 
गया है, झौर जो इनसे भिन्‍न हैं उन्हें श्रनाय॑ (दस्यु) (१० । ४५ में) कहा है । इस 
ग्राधार पर वर्शांसंकरादि से उत्पन्न झनेकों वर्ग मानना मनुसम्मत नहीं हो सकता । 


(ड) मनु ते शुद्र को भ्राय-वर्ण माना है और ६ । ३३४ में उसे छुचि:--पवित्र 
(स्पृश्य) तथा उसे उत्तमगति पाने का अ्रधिकारी बताया है। किन्तु यहाँ शुद्र को 
घृणित, निन्दनीय तथा अस्पृश्य [१० । ५३ ] बताकर उसके साथ सम्पर्क करने का भी 
निध किया है । यह मनु की मान्यता कै विरुद्ध है। क्योंकि शूद्र का कार्य द्विजों की 
सेवा करना है। क्‍या बिना सम्पर्क के ही सेवा कार्य हो सकता है ? [द्रष्टव्य ६३३५ 
पर समीक्षा ] । 


३. झलीगत श्राधार--इस आधार पर भी ये सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं। देखिए 
१० । १० पर यह समीक्षा । १० । ४४ में ब्राह्मणादि चारों वर्णों से भिन्‍न व्यक्तियों को 
मनु ने 'दस्यु” कहा है । उसके बाद दस्युभों के विषय में कथन करना ही संगत हो सकता 
है, जो कि १० । ५७-५५ श्लोकों में किया गया है। इनके बीच में दरशांसंवर रुन्‍्तानों 


पड मनुस्मृति* 


तथा चण्डालादि के कार्यों का वर्णान प्रसंग-किरुद्ध है। एकवर्णवात्मक संगति सम्बद्धता 
को भंग कर रहा है। ग्रतः प्रक्षिप्त हैं। 


दस्यु अथात प्रताय॑ की पहचान उसके कार्य देखकर करें-- 

वणपितमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम्‌ । 

आप ंस्पम्तिवानायें कर्मभिः स्वेज्रिभावयेत्‌ ॥१०५७॥ (११) 

(वर्णा-प्रपेतम) वर्णों की दीक्षा से रहित श्रथवा वर्णों से बहिष्कृत 
(भ्रायेखपम-+-इंब+-अनायंम्‌) श्रेष्ठ रहन सहन और स्वभाव का दिखावा 
करने वाने किन्तु वास्तव में श्रेष्ठलक्षणों से रहित भ्रनाय॑ (कलुषयोनिजम]) 
[कलुषयोनौ+-दुष्टयोनी जायते इति कलुषयोनिज: तम॒ ] दुष्टसंस्का रों वाले 
व्यक्ति से उत्पन्न दुष्टसंस्कारी या दुष्टप्रवृत्ति वाले (स्व: कमंभि: विभावयेत्‌) 
उसके अ्रपने कर्मों से पहचान ले ग्रर्थात्‌ जो श्रेष्ठ कर्मों को न करता हो 
और प्रश्रेष्ठ कर्मों को करता हो, वह श्रनाय॑ है [जैसा कि श्रगले इलोक में 
वर्णित है'] ॥ ५७ ॥। | 
सखानाटील्डन्ग : प्रनाय और उसके लक्षण--( १) मनु ने प्रत्येक व्यक्ति 

को किसी-त-किसी वर्ण की दीक्षा ग्रहण कर उत्तम धर्मानुकूल ग्राचरण का पालन करने 
का कथन किया है। कुछ व्यक्ति इतने दुष्टसंस्कारों के होते हैं कि उनकी धर्माचरण में 
रुचि नहीं बनती । वे किसी भी वर्ण की दीक्षा को रवीकार नहीं करते ['बणपितम'], 
उनमें स्वभावगत ग्रश्नेष्ठता, कठोरता, निदंयता होती है श्रौर घामिक क्रियाओं के प्रति 
उपेक्षा भावना रहती है । ऐसे व्यक्ति ही अनाये या दस्यु हैं। दुष्टस स्का रयुक्‍्त व्यक्ियों 
से उत्पन्न होने वाले दुष्टसंस्कारी व्यक्तियाँ --कलुबयोतिजों या दस्युप्रों में ये संस्कार 
इतने प्रबल हो जाते हैं कि वे किसी-त किसी रूप में प्रकट होकर उसकी पहचान करा 
देते हैं। ४।४१-४२ में मनु ने दुष्ट कर्मों से दुष्टसंस्कारी सस्तानों की उत्तत्ति की ओर 
संकेत किया है। वही कलुषयोनिज या दस्यु होते हैं-- 

इतना तु लिहरेश तवांतानतवादिन:। 


(२) इस इलोक में उच्च-निम्न जातिपरक भ्र्थें करता मनुसम्मत नहीं है। यहां 
स्पष्टतः सभी ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो श्रार्यरूप में ब्रनार्य होते हैं, दुष्टोत्यल्त 
होने से दुष्ट गुण-कर्म स्वभाव वाले होते हैं। चाहे वे किसी भी वर्ण में हों 'कलुषयोनिज' 
ही कहलायेंगे । 

१. प्रचलित श्रथं--वरोश्रष्ट (हीन वर्ण वाले), अप्रसिद्ध, नीच जाति से 
उत्पस्त, देखने में सज्जन (उच्च जाति वाले किन्तु वास्तव में) नीच जाति वाले मनुष्य 
को उसके कर्मों (बर्तातों) से जानना चाहिये ।॥५७॥ 


दशम प्रध्याय घश४ 


अ्रतायों-दस्युओ्रों के लक्षण-- ' 
ब्रनायंता निष्दुरता क्र रता निष्क्रियात्मता। 
पुरुष व्यञ्जयन्तीहू लोके कलुषयोमिजस्‌॥ १० । ५८॥ (१२) 
(झनायेता) ग्रश्नठ व्यवहार (निष्ठुरता) स्वभाव की कढोरता 
(करता) निर्देयता (निष्क्रियात्मता) धार्मिक क्रियाप्रों [यज्ञ ग्रादि] के 
प्रति उपेक्षाभाव--न करने की भावना, ये लक्षण (लोके) लोक में (पृरुषं 
कलुषयोनिजं व्यञ्जयन्ति) पुरुष के दुष्टप्रवत्ति या अनाय॑ होने को सूचित 
करते हैं कि यह आयंवर्णों के अ्न्तगंत नहीं है, क्योंकि ये आयों के लिए 
निषिद्ध हैं) ।| ५८ ॥ 
अानुुशत्डन्द : (१) १०५६ में यह बतलाने पर कि वर्णों से बहिष्कृत 
या भ्रदीक्षित व्यक्ति दस्यु हैं, चाहे वे झायंभाषा बोलने वाले हों भथवा म्लेच्छमाषा- 
भाषी। अब उतकी पहचान का वर्रान करना प्रासंगिक था, वह १० । ५७-४८ में किया 
है। इस प्रकार ४५वें के पश्चात्‌ वर्णनक्रम की सम्बद्धता की दृष्टि से १०। ५७-५८ 
इलोक उपयुक्त जंचते हैं । 
(२) इन इ्लोकों से मनु की यह मान्यता स्पष्ट एवं सिद्ध हो जाती है कि मनु 
कर्मंणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। 
पिश्यं वा भजते श्ञील सातुर्वोभयमेव वा। 
न कथंचन दुर्योनि: प्रकृति स्वां नियक्छति ७ १०१५६ ॥ (१३) 
(दुर्योनि:) बुरे जीवन वाला या बुरे माता पिता से उल्पन्न व्यक्ति 


(पिश््य या भालु: दीलम्‌) पिता झ्थवा माता के स्वभाव को (बा उभयम्‌-+- 
एव) श्रथवा दोनों के हो स्वभाव को (मजते) ग्रवश्य धारण किये होता है. 


झौर वे (स्वां प्रकृति कंचन त तियच्छृति) अपने स्वभाव को किसी 
प्रकार नियन्त्रित नहीं कर सकते श्रर्थात्‌ उनका वह बुरा स्वभाव किसो न 
लिशी आगे 7 हो 7 है! [अतः उससे बूरे व्यनित का जाय कर 
कुले भुख्येषपि जातस्थ यस्य स्पाय्ोनिसंकर: । 

संश्रयत्पेक तच्छील॑ नरो$हपंम्रपि या बहु॥ १०। ६०॥ 


(मुख्ये कुले प्रपि जातस्य) उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी (यस्य यौनिसंकर: 
१. प्रथलित प्रं--इस लोक में अनायेता, निष्दुरता, क्र,रता, क्रिया (यश- 


सन्ध्यावन्दनादि कार्य--)हीनता, ये सब नीच जाति में उत्पन्न पुरुष को मालूम करा 
देती हैं अर्थात्‌ इन गुणों से मुक्त मनुष्य को नीच जाति बाला जानना चाहिये ।॥ ५८ ॥ 


८५६ मनुस्मृतिः 


स्यात॒) जो वर्णासंकर होता है तो (नरः) वह मनुष्य (अ्रल्पम्‌ +-भ्रपि वा बहु) थोड़ा या 
बहुत (तत्‌ शील॑ संश्रयति--एव) प्रपने उत्पादक के स्वभाव को अवश्य ग्रहण करता 
है॥ ६० ।॥। 
यत्र त्वेते परिष्यंसाज्जायन्ते वर्शवृषका:। 
राष्ट्रिकं: सह ॒तद्वाष्ट्रं क्षिप्रमेथष. विनश्यति ॥ १० । ६१॥ 
(यत्र तु एते परिध्वंसा: वर्णोदूधका: जायन्ते) जिस देश में दर्णों को दूषित करने 
वाले ये वर्णेसंकर अधिकता से उत्पन्न होते हैं (तत्‌ राष्ट्रम्‌) वह देश (राष्ट्रिक: सह) वहां 
के निवासियों सहित (क्षिप्रमु+-एवं विनश्यति) शीघ्र ही वष्ट हो जाता है॥ ६१॥ 
ब्राह्मणार्थ गवार्थ था देहत्यागोष्नुपस्कृत: । 
स्त्रीबालास्युपपत्तो च बाह्यानां सिद्धिकारणमु ॥ १० । ६२१ 
(ब्र!ह्मणार्थें वा गवारें) ब्राह्मणों के लिये श्रथवा गौरक्षा के लिए (स्थवी-बाल- 
अभ्युपपत्ती वा) स्त्री, बालक की रक्षा के लिए (प्रनुपस्कृतः देहत्याग:) बिना किसी 
कामना के देह का बलिदान कर देना (बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌) इन वर्णॉंसंकरों के लिए 
सिद्धिदायक माना गया है भ्रर्थात्‌ इन कार्योसे इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है ॥६२॥ 
भ्रहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिर्द्रियनिपग्रहः । 
एतं सामासिक धर्म चातुर्द॑ण्येंडब्रवीन्‍्मनुः ॥॥ १० । ६३ ॥ 
(प्रहिसा +- सत्यमु-|- अस्तेयं --- शौचम्‌ -- इन्द्रिय नि ग्रह: ) भ्रहिसा, सत्य, चोरी न 
करना, पवित्रता, इन्द्रियसंयम (चातुव॑ण्यें सामासिकम्‌ एत॑ं धर्म मनुः भ््रवीत्‌) चारों 
वर्णों के लिए संक्षेप में यह धर्म मनु ने कहा है ॥ ६३ ॥॥ 
शूद्रायां ब्राह्मणाण्जातः श्रेयला शैत्प्रजायते। 
भ्रश्नेयान्‌ क्र यसों जाति गच्छुत्यासप्तमाद्‌ युगातु ॥ १० । ६४ ॥। 
(ब्राह्मणात्‌ शुद्रायां जात:) ब्राह्मण से शुद्रा में उत्परत सन्‍्तान [यदि कन्या हो 
और बह] (श्रेयसा चेत्‌ प्रजायते) यदि ब्राह्मण से विवाह कर कन्या उत्सनन करे तो इस 
प्रकार (श्रासप्तमात्‌ युगात्‌) तो सातवीं पीढ़ी में उत्पन्त होने वाली सत्तान (प्रश्नेयान्‌ 
श्रेयसीं जाति गच्छति) निम्न जाति से उच्च जाति को प्राप्त कर लेती है॥ ६४ |॥। 
बा आह  अ] रद इलोक विम्नकारणों से 
प्रक्षिप्त हैं--- 
१. प्रसंगविरद्ध-१०।४५ में चारों वर्णों से भिन्न मनुष्यों को दस्यु कहकर 
१०॥ ५७-५८ श्लोकों में दस्युओं की कर्माघारित पहचाने बतायी है। मुरुष विषय चातु- 
वेंण्यं-घर्मे का होने से मनु ने १० । ६५ में चारों वर्णोंके विषय में कहा है कि चारों 
वर्णों का भाधार भी कर्म ही है। उच्चवर्ण का व्यक्तित कमनिसार निम्नवर्ण का भौर 
निस्नवरों का व्यक्ति उच्चदर्ण का हो सकता है। इस चातुर्वण्यं-धर्मंविषय के कर्म प्रसंग 
के मध्य में १०१६१ भ्रादि इलोकों में वरंदूषकों का वर्रान प्रसंगविरुद्ध है। 


दश मम गअ्रध्याय च्श्ज 


२. भ्न्तविरोध--(१) मनु की मान्यता कर्मानुसार वरणंव्यवस्था की है[द्रष्टठ्य 
१।१०७ समीक्षा] किन्तु यहाँ १० | ५६-६० में जन्ममूलक सिद्ध करने के लिये जन्म 
की उत्कृष्टता दिखाई गई है। 

(२) मनु ने सवर्णों में विवाह को उत्क्ृष्ठ माना है। [३।४ ॥ ७।७७ ॥] किन्तु 
यहाँ १०। ६४ में वर्णा-संकर ब्राह्मण का विवाह शुद्धा के साथ मानकर उससे उत्परन 
सन्‍्तान का वर्णन किया है, यह सवर्णाविवाह की मान्यता से विरुद्ध है। यदि ऐसी 
सन्‍्तान होती भी हे,तो वह कर्ंणा वर्ण को भ्रपताकर उसी वर्ण की कहलायेगी, झ्ौौर 
उसी जन्म में, क्योंकि मनु कर्म के भ्राधार पर ही वर्ण मानते हैं । 

(३) १०६१ श्लोक में कहा है कि वर्णांसंकर-सन्तान राष्ट्रधातक होती है। 
किन्तु १० | ६२ में कहा है कि यदि वर्रसंकर से उत्पन्त सस्तान ब्राह्मण और गायों 
भ्रादि की रक्षा के लिये शरीर त्याग्र कर देवें, तो इन्हें सिद्धि - स्वगा[दि उत्तमगति प्राप्त 
हो जाती है । क्‍या जो राष्ट्र-धातक हैं, वे राष्ट्र के लिये अपना बलिदान कर सकते हैं ? 
मनु ने उत्तम कर्मों से उत्तम गति मानी है, किन्तु यहां निन्दित कम करने वालों को देह- 
त्याग करने से ही सिद्धि लिखी है। यह परस्पर विरोधी होने से मनु की म।न्यता नहीं 
है और मनु ने लिखा है-- 

महायशेइस यश इच ब्राह्ीयं कियते तनुः ॥॥ (मनु० २३२८) 

अर्थात्‌ ब्राह्मण का शरीर जन्म से नहीं बतता, किन्तु यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों के 
करने से बनता है। किन्तु यहां १०।६४ में कहा है कि सात पीढ़ी के बाद ब्राह्मण से 
शृद्रा में उत्पन्न सन्‍्तान उत्तम वर्णा वाली बन जाती है। यह जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था 
मनुसम्मत नहीं हो सकती | यह बात भ्रयुक्तियुक्त भी है कि जन्म के आधार पर सात 
पीढ़ियों में सन्‍्तान उत्कृष्ट वर्ण में बिता कर्म के दीक्षित हो सकती है। मनु की मान्यता 
के प्रनुसार तो संस्कारों के करने श्रौर धर्मों के पालन से उसी जम्म में व्यक्ति श्रेष्ठ हो 
जाता है। [१०। ६५] 

है. शैलीविरोध--मनु के समस्त धम्मंशास्त्र में प्रत्येक प्रकरण के प्रारम्भ तथा 
उपसंहार का प्रवश्य निर्देश किया है, प्रौर मनु ने विषय के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है ! 
किन्तु यहां चातुर्वण्यं-विषय में वर्शा-संकर का विषय-विरुद्ध वर्णत किया गया है । मनु ने 
प्रपना नाम लेकर कहीं प्रवचन नहीं किया। किन्तु यहाँ (१० | ६३ में) प्रक्षेष करने 
वाले ने भ्रपनी मिथ्या बातों को मनु से प्रमाणित कराने के लिये 'भ्रश्नवीस्सनुः” इत्यादि 
शब्दों का प्रयोग किया है। जिस से स्पष्ट है कि ये इलोक मनु से भिन्‍न किसी दूसरे 
व्यक्ति ने बताकर मिलाये हैं। 


कर्मानुसार वर्णा-परिवर्तन-- 
शुद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चलि शुद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमेद॑ तु॒विद्याहंद्यासथंत च॥ १०१६५॥ (१४) 


घ्श्८ मनुस्मृतिः 
[श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ कर्मों के श्रनुसार ही--] 

(शूद्र: ब्राह्मणताम्‌+ एति) शूद्र ब्राह्मण (च) झ्ौर (ब्राह्मण: शूद्र- 
ताम्‌+एति) ब्राह्णण शूद्र हो जाता है भ्र्थात्‌ गुणाकर्मों के अनुकूल ब्राह्मण हो 
तो ब्राह्मण रहता है तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध के गुणा वाला 
हो तो वह क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्र हो जाता है। बसे शूद्र भो मूर्ख हो तो 
बह झूद्र रहता श्रौर जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वंश्य हो जाता है (क्षत्रियात्‌ जातम्‌-+एवं तु तथैव वैश्यात्‌ विद्यात) 
त्रमे ही क्षत्रिय और वेश्य के विषय में भी जान लेगा ॥ ६४ ॥। 

(ऋ ० भा० भू० ३१३) 

“उत्तम गुण-कर्म-स्त्रभाव से जो शृद्र है वह वेश्य, क्षत्रिय झ्ौर 
ब्राह्मण, झौर वंश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, तथा क्षत्रिय ब्राह्मण, वर्ण के अ्रधि- 
कार श्रौर कर्मों को प्राप्त होता है। बसे ही नीच कर्म और ग्रुणों से जो 
ब्राह्मण है वह क्षत्रिय, वेश्य शूद्र और क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, तथा वेश्य, शूद्र 
वर्ण के अधिकार और कर्मों को प्राप्त होता है ॥” (सं० वि० १०६) 

“जो शुद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेहय के समान 
गुणा, कर्म, स्वभाव वाला हो तो वह शुद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य हो 
जाय, वंसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय श्रौर बेश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो 
ग्रौर उसके गुण कम स्वभाग शूद्र के सहश हों तो वह शूद्र हो जाय, वें 
क्षत्रिय, वेश्य के कुत में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से 
ब्राह्मण और झ्ृद्र भो हो जाता है। अर्थात्‌ चारों वर्णों में जिस-जिस वर्ण 
के सदश जो-जो पुरुष वा स्त्री हो वह-वह उसी वर्ण में गिनी जावे । 

(स० प्र० ८७) 
ऋषि ने पूना प्रवचन में इस इलोक को उद्धत करके कहा है-- 

“शृद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है.” इस 
मनु के वाक्य का भी विचार करना चाहिए । (पृ० २०) 

मनु तन + (१) १० । ५७-४८ में कर्मानुसार म्लेच्छ व्यक्तियों 
की पहचान बतलाकर १०। ६५ में कर्मातृुसार वर्ण का परिवतंन हो जाना कहा है 
अभ्र्थात्‌ कर्मानुसार झनाये व्यक्ति की पहचान तो होती हीं है, कम के प्राघार पर उच्च- 
निम्न वर्ण वाले के वर्ण का परिवर्तत भी हो सकता है। इस प्रकार १० ।.५७-५८५ के 
पश्चात्‌ सम्बद्धता की दृष्टि से १०। ६४ वाँ प्रासंगिक है । 

(२) कर्मेणा वर्ण व्यवस्था का अतिस्पष्ट विधान---मनु ने इस इ्लोक में प्रत्यन्त 
स्पष्ट शब्दों में वर्णव्यवस्था को कर्मों पर ग्राधारित माना है। इस मान्यता के सम्बन्ध 
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में अन्य विवेचन २। ३१, ६७-६१; १०७, ११। ११४ इलोकों में और उनकी समोक्षा 
में देखिये। 

(३) इलोक की पुष्टि में प्रभाण--प्राचीन काल में कर्मानुसार वर्णब्यवस्था 
प्रचलित थी। इसके अनेक प्रमाण औरउदाहरण मिलते हैं। ग्रापस्तम्ब धर्मंसूत्र १ । ५। 
१०-१ १ में इसी मास्यता को स्पष्ट किया है-- 

“घर्सचस्पंया जधस्यो वर्णः पूर्व पृष वर्णमापचाते जातिपरिवृत्तो ॥ १॥ 

अधर्म चय्प्रया पूर्वों वर्शो जधन्यं जधस्य॑ बर्शमापच्चते जातिपरिवृतती ॥ २॥ 

धर्मावरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम- उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है झ्लौर 
वह उपी वर्ण में गिना जावे कि जिस-जिस के योग्य हो वे ॥ १॥। 

वैसे प्रधर्माचरण से पूव प्र्धात्‌ उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे-नीचे 
वाले वर्ण को प्राप्त होता है श्रौर उसी वर्ण में गिता जावे ॥ २।॥।” 

(स० प्र० चतुर्थ समु०) 

(४) वर्ण-परिवर्तन का उदाहरण--ऐतरेय ब्राह्मण २।१९ में कवष-ऐलूप 
नामक व्यक्ति की एक घटना वर्णित है, जो वर्णं-परिवर्तंत का ज्वलन्त प्रमाण है। 
जन्मना निम्न जाति का व्यक्ति ऋषित्व के कारण ऋषियों में परिंगणित होकर उच्च- 
वर्णस्थ कहलाया-- 

“ऋषयो थे सरस्व॒त्यां ससमासत ते कवधमंलूबं सोमादनयन्‌, दास्थाः पुत्रः 
कितपो5बाह्याणाः कय नो सध्ये दीक्षिष्टेति ।...स बहिघेन्वोवूढह पिपासया विस 
एतदपोन“त्रीयसपदयत्‌--प्रदेवश्रा ब्रह्मणे गातुरेतु' इति ॥॥/! 


अर्थात्‌ृ--“ऋषि लोगों ने सरस्वती तदी के तट पर यज्ञ का ग्रायोजन किया। 
यज्ञ में भाग लेने के लिए आये हुए कवष ऐलूप को ऋषियों ने सोम से वज्चित कर 
दिया। यह सोचकर कि यह दासीका पुत्र, कपट-प्राचरण वाला, अब्राह्मण किस प्रकार 
हमारे मध्य दीक्षित हो गया है! (यश्से बाहर निकाल देने पर) वह कवष-ऐलूष पिपासा 
से संतप्त हुप्रा बाहुर जंगल में चला गया । वहां उसने 'ग्रपोनप्त्र!ं देवता वाले सूक्‍्त का 
“ग्र्थ इर्शत किया! फिर ऋषियों ने वेदाथंद्रध्टा होने के कारण उसे पुन: झपने मध्य बुला- 
कर यज्ञ में दीक्षित कर लिया । 
यह सूकत ऋक् ० १० । ३० वाँ है भ्रौर वेद में इस सूकत पर इसी ऋषि का नाम 
उल्लिखित है | इस ऋषि-द्वारा दृष्ट प्रन्य १० | ३१-३४ सूक्‍त भी हैं। इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि सूक्‍तों पर लिखित ऋषि उन-उन सूकतों के गधंद्रष्टा हैं। 
बीज पऔ्रौर क्षेत्र की श्रेष्ठता में निर्णंय--- 
अनायायां समुत्पन्तों ब्राह्मणास्‌ यहच्छाया। 
ब्राह्मण्वामप्यतार्यात्त श्रेयस्त्वं क्वेति चेट्सयरेतु ) १०॥ ६६ ॥॥ 
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(ब्राह्मणात्‌ यरच्छया) ब्राह्मण से,इच्छापूर्वक (श्रनाय्यायां समुत्पन्न:)आयेंतर 
स्त्री में उत्पन्न सन्‍्तान' और (पअनार्यात्‌ ब्राह्मण्याम्‌ -भ्रपि) प्नाय॑ व्यक्ति से ब्राह्मणी 
में उत्पन्न सन्‍्तान, (क्व श्रेयस्त्वं चेत्‌ भवेत्‌) इन दोनों में कौन श्रेष्ठ हैरयदि ऐसी शंका 
हो जाये तो [अ्रगले इलोक में उत्तर है] ॥ ६६ | 

जातो नायमिताययामार्यावार्यों भवेद्‌ गु्ण:। 

जातोष्प्यनायादार्यायासनाय इति निइच्चयः ॥ १० । ६७॥ 

(प्रार्यात्‌ प्रतार्यायां तायाँ जात:) भाय॑ से आर्येतर स्त्री में उत्पन्त हुई सन्‍्तान 

(गुर: झ्राये: भवेद्‌) गृणपुक्त होने से आय॑ है, और (प्रनायत्--आ्रार्यायां जातः)ग्रनाय॑ 
व्यक्ति से प्रार्या स्त्रीमें उत्पन्न सन्‍्तान (प्रतायं:) गुणहीन होने से अनाय॑ है 
(इति निश्चय:) यह निर्णय है ॥। ६७ ।॥! 

तावभावप्यसंस्कार्याविति धर्मों व्यवस्थितः । 

यंगुण्याउ्जन्मनः पूर्व उत्तरः प्रतिलोसमतः॥ १० । ६८॥ 

(वौ-+-उभौ--भ्रपि) वे दोनों ही सस्तानें (असंस्कार्यों) यज्ञोपवीत संस्कार के 
योग्य नहीं हैं (इति धर्म: व्यवस्थित:) ऐसी धर्मव्यवस्था है, क्योंकि (पूर्व: जन्मनः 
वेगुण्पात्‌) पहला निन्दित योनि से उत्पन्न है भ्रौर (उत्तर: प्रतिलोमत:) दूसरा प्रतिलोम 
से उत्पन्न है भ्र्थात्‌ निन्दित बीज से उत्पस्त है ।। ६८ ॥ 

चुबीज चंब सुक्षेत्र जात॑ सम्पद्यते यथा। 
तथार्याज्जात आर्यायां सब संस्कारमहेति ॥॥ १०। ६६।। 

(यथा) जिस प्रकार (सुक्षेत्रे सुबीज जात॑ सम्पद्यते) अच्छे क्षेत्र में बोया गया 
भ्रच्छा बीज श्रेष्ठ पौधे के रूप में बनता है (तथा) उसी प्रकार (झार्यात्‌ श्रार्यायां जातः) 
श्राय॑ वर्ण से उसी ग्रार्या वर्णो में उत्पन्न हुई सम्तान (सर्व संस्कारम्‌-+ श्र हैति) सभी 
संस्कारों की अधिकारिणी' होती है ॥ ६६ ॥ 

बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रन्‍न्‍्ये सतीषिश:। 
बोजक्षेत्रे त्थवान्ये तत्रेयं तु ब्यवस्थितिः ॥ १० । ७० ॥। 

(एके बीज प्रशंसन्ति) कुछ विद्वान्‌ बीज की प्रशसा करते हैं (प्रन्ये- मनीषिण: 
क्षेत्रम्‌) दूसरे मनीषी लोग क्षेत्र को श्रेष्ठ मानते हैं (तथा) वैसे ही (प्रन्ये) कुछ (बीज- 
ज्षैत्रे) बीज और क्षेत्र दोनों को समात रूप से श्रेष्ठ मानते हैं (तन्न-इयं व्यवस्थिति:) 
उस संदेहात्मक स्थिति में ऐसी शास्त्रव्यवस्था है--॥ ७० ॥ 

श्रक्षेत्रे बीजमुस्सुष्टमन्तरंव विनश्यति । 
झबीजकमपि क्षेत्र केवल स्थण्डिल मवेतु ॥ १० | ७१॥ 

(अक्षेत्रे उत्सृष्टं बीजम्‌) ऊषर खेत में बोया गया बीज (श्रन्तरा--एवं विन- 

दयति) फल से पूर्व ही नष्ट ही जाता है भौर (प्रबीजक क्षेत्रमु-+ भ्रपि) बीज के बिता 
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उत्तम खेत भी (केवल स्थण्डिलं भवेत्‌) केवल मिट्टी मात्र रह जाता है, श्रतः दोनों हो 
श्रेष्ठ एवं प्रधान हैं॥ 3१ ॥ 
यस्माद्रीजप्रभावेश तलियंग्जा ऋषयोइमवन्‌ । 
पूजितद्च॒प्रद्मस्ताइच. तस्माद्वीज॑ प्रशस्यते ॥ १०। ७२३ 

(वस्मात्‌) क्‍योंकि (तियंकूजा ऋषयः) तियंक्योनि में उत्पन्त होकर भी 
(ऋष्यश्य ग श्रादि] कुछ ऋषि (बीजप्रभावेण) उत्तम बीज के प्रभाव से (पूजिता: च 
प्रशस्ता: अभवन्‌) पूज्य और श्रेष्ठ कहलाये (तस्मात्‌ बीज॑ प्रशस्यते) इसलिए बीज को 
अधिक श्रेष्ठ माना जाता है । ७२॥। 

अनायंमसायकर्माएसाय_ चानायंकमिरास्‌ । 
सम्प्रधार्याब्रवीद्धाता न समो नासभाविति ॥ १० । ७२३ ॥ 

(झायेकर्माणम्‌ +-अनायंस्‌) झाये वर्गों के. कर्म करने वाले श्रनाय॑ (च) 
और (प्रनायंकर्मिणम्‌ शराय॑म)झनायी के कम करने वाले झाये, ये (न समो त-|-भरसमौ) 
न तो समान हैं और न अ्रसमान हैं (इति संप्रधायं धाता गग्रवीत) ऐसा निश्चय ब्रह्मा 
ने किया है अर्थात्‌ न तो दूसरे वर्णों के कमें करने से प्रौर न अपने वर्ण के कर्मों के त्याग 
से वंणंपरिवर्तत हो सकता है ॥ ७२ ॥ 

स्न्ुर्यरैत्डन्द : १०। ६६ से १०। ७३ तक के इलोक निम्वलिखित 
कारणों से प्रक्षिप्त हैं --- 

१. विषय-विरोध--इस अध्याय के श्रन्तिम दलोक से स्पष्ट है कि इस अध्याय 
का विषय चातुव॑ण्यं-धर्मों का वर्शात करना है । किन्तु इसमें वरांसंकरो का (जो कि 
चारों वर्णों के भ्रन्तगंत न होने से बाह्य हैं) वर्णन किया गया है श्रौर बीज की उत्कृष्टता 
बताई गयी है। भ्रत: यह्‌ विषय-विरुद्ध वर्णन है । 

२. श्रन्तविरोध--(क) महषि-मनु ने झूद्र को भी झारये वर्ण माना है [१० । ४, 
४५, १६८८-६१] । मनु की मान्यता ?ें मनुष्यों के दो ही भेद हैं--श्रार्य श्रौर दस्यु। 
और चारों वर्णों से भिन्‍न जो मनुष्य हैं, वे १० । ४५ के अनुसार दस्यु हैं । प्रतः शुद्ध भी 
श्राय॑ वर्स हैं । परन्तु १० ।६६ और १० । ७३ में शूद्र को 'अनाय॑' शब्द से कथन किया 
गया है, भ्रतः यह विरुद्ध है । 

(ख) मनु ने द्विजों में सवर्णं-विवाहू को माना है [२।४,१२] परन्तु यहां १०। 
७६ में ब्राह्मण से शृद्रा में उत्पन्न सन्‍्तान का कथन करने से स्पष्ट है कि यहां असवरा- 
विवाह को भी माना गया है, जो कि मनु की माल्यता से विरुद्ध है [इस विषय पर विशेष 
समीक्षा द्रष्टव्य ३.। ४, ११-१६ पर] । 

(ग) मनु की मान्यता में वर्ण॑व्यवस्था कम मूलक है, जन्म-मूलक नहीं । परन्तु 


5 मनुस्मृतिः 


१० | ६८ तथा १० । ७३ में जन्ममूलक वर्णा-व्यवस्था को ही माना गया है प्रौर वर्णो 
को भ्रपरिवतंनीय माता गया है, यह १६ । ६५ के कथन से विरुद्ध है 


(घ)--महथि मनु ने 'ऋषि' शब्द को देव, पितर, झ्ादि की भाँति मनुष्यों का 
ही भेद माना है । इसलिए मनु ने [१२ । ४६ में ] ऋषि, देव, पितर, तथा साध्यों को 
द्वितीय सात्त्विकगति वाले माना है। मनु के पास [१ ।१] महषि जिज्ञासा लिये आए 
थे, जिनके उत्तर में मनु ने वर्णाश्रमथर्म का उपदेश किया। तिर्यंक्‌ योनि पशु-पक्षी 
श्रादि की है। जँसे--'तियश्त्व॑ तामसा नित्यम्‌ू० (१२ । ४०) यहाँ पर मनु ने मनुष्यों 
से भिन्‍न पद्मुपक्षी श्रादि की योनियों को ही तिर्यक्‌ कहा है। ग्रतः स्पष्ट है कि ऋषि 
प्रौर तियंक्‌ योनि पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। किन्तु यहाँ कहा है -- 

तियंग्जा ऋषयोइमवन्‌ ॥। (१० । ७२) 

अर्थात्‌ तियंक्‌ -- पशुपक्षी योनि में उत्पन्त होकर बीज के प्रभाव से ऋषि हो 

गये । क्‍या यह सम्भव है कि तियंक्‌ योनि बाला ऋषि बन जाये ? कया इस प्रक्‍र 

स्वयं योनि बदलने में मानव का सामध्यं है? वबया दूसरी योनि हो सकती है, क्या 
पशुपक्षी बीज प्रभाव से ऋषि बन सकते हैं ? भ्रत: यह कथन सृष्टि-नियम के विरुद् 
होने से सवंथा मिथ्या है। मनु सदश ग्राप्तपुरुष ऐसा मिथ्या प्रवचन कभी नहीं कर 
सकते [इस विषय पर विशेष विवेचन द्र॒ष्टव्य है ३२-४१ पर] । 

३. शली- विरोध--मनु की वर्णन-शैली विधानात्मक हे। परन्तु 'तियंग्जा 
ऋषयोडमवन्‌' (१० । ७२) यह ऐतिहासिक शैली है, प्रतः मनु की नहीं है। भोर १०। 
७३ में कहा है कि--'अश्नवीद्‌ धाता” प्र्थात्‌ यह निरचय ब्रह्मा ने किया है। यह भी 
मनु की शैली नहीं है। क्योंकि मनुस्मृति-धमंशास्त्र मनुप्रोक्‍्त है, ब्रह्मा द्वारा नहीं । 
ब्राह्मण की भ्राजीविका के कर्म-- 

ब्राह्मता ब्रह्योतिस्या ये स्वकर्मण्यवस्थिता: । 
ते सम्यगुपजीवेयुः षटू कर्माएि ययाक्रमघु ॥॥ १० । ७४॥ 

(ब्रह्मययो निस्था: ये ब्राह्मणाः) ब्रह्मप्राप्ति के उद्देश्य में स्थित ब्राह्मणों को 
(स्व-स्व कमंणि -- प्रवस्थिता: ) श्रपने-अपने कर्मों में संलग्न रहते हुए (यथाक्रमं पद 
कर्माणि सम्यक्‌ उपजीवेयु:) क्रमानुसार छः कर्मों के श्नुसार जीवन चलाना चाहिए 

0 ७४॥ 
भ्रष्मापनभध्ययनं वजन याजनं तथा | 
दान प्रतिग्रहश्चंव बद्कर्माण्यप्रजन्‍्मनः ॥ १० । ७५ 0 

(प्रष्यापनमु-प्रध्ययन मु) भ्रष्यापन, भ्रष्ययन, (यजनं॑ तथा याजनम्‌) यज्ञ- 
करना तथा कराता, (दान च प्रतिग्रह:) दान देना और दान लेता, (प्रग्नजन्मनः षट्‌ 
कर्माणि) ब्राह्मण के ये छः कर्म हैं॥ ७५ ॥ 


दशम ग्रधष्याय ष्ध्डे 


बण्णां तु कर्म जामस्प त्रीसि कर्मारि जीविक्रा । 
पाजनाध्यापने. चेव विशुदाच्च प्रतिप्रह:॥ १०१ ७६॥ 
(पण्णां तु कमंणाम्‌) इत छः कर्मों में (पाजन-अ्रष्यापने च विशुद्धात्‌ प्रतिग्रह:) 
यज्ञ कराना, वेद-अध्यापन, और श्रेष्ठ व्यक्तियों से दान लेना (त्रीणि कर्माणि श्रस्य 
जीविका) ये तीन कर्म ब्राह्मण की जीविकाएं हैं । ७६ ॥ 
क्षत्रिय और वैश्य के कर्म -- 


शत्रयो धर्मा निवतंन्‍्ते ब्राह्मणारक्षत्रियं प्रति। 
ग्रध्यापनं याजनं स्॒तृुतोयह्य प्रतिप्रह: ॥ १०१ ७७ ॥ 
(ब्राह्मणात्‌ क्षत्रिय प्रति) ब्राह्मण से क्षत्रियों के (अ्रध्यापनं याजनं च॒ तृतीय: 
प्रतिग्रह:) प्रध्यापन, यज्ञ कराना शौर तीसरा दान लेना, (त्रयः घर्मा: निवत्तन्ते) ये 
कत्तंव्य कर्म निवृत्त हो जाते हैं प्र्थाद्‌ क्षत्रियों को ये नहीं करने होते ॥॥ ७७ ॥ 
बेह्यं प्रति तथेवबंते निवतरन्निति स्थितिः । 
न तो प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापति: ॥ १० | ७छ८ ४ 
(तथेव) उसी प्रकार (एते) ये पूर्वोक्त तीनों कर्म (वेश्यं प्रति निवर्त रन) वैश्य 
को भी नहीं करने चाहिएं (इति स्थिति:) ऐसी शक्षास्त्रव्यवस्था है (प्रजापति: मनुः) 
प्रजापति मनु ने (तो प्रति तानू धर्मानु न ग्राह) उन क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ये तीनों 
धमं वर्जित कहे हैं।। ७८ ॥! 
वास्त्रास्त्रभु स्व क्षत्रस्थ वरितक्‍पशुकृषिविज्ञः ॥ 
प्राजीवनाथ घर्मसस्‍्तु दानसध्ययन् यजिः॥ १० । ७६ ॥ 
(क्षत्रस्य-शस्त्र-पअस्त्रभृत्त्वम्‌ ) क्षत्रिय के शस्त्रात्र धारण करना, और (विश: 
व्णिक्‌ पशु-कृषि:) वैश्य के व्यापार, पशु-पालन शौर कृषिकायं, (आजीवनाथंम्‌) ये 
प्राजीविकाएँ हैं, तथा (दानम्‌--भ्रष्ययनं वजि:) दान देना, भ्रष्ययन करना झौर यज्ञ 
करना (धर्म) दोनों वर्णों के धमं हैं ॥ ७६ ॥ 
वर्णों के प्रमुख कार्यं-- 
वैदा स्थासो ब्राह्मणस्प क्षत्रियस्थ सर रक्षणास्‌ । 
वार्ता कर्मेंव वेश्यस्थ विशिष्टानि स्वकमंसु .॥ १० । ८०७ 
(ब्राह्मणस्य वेदास्यास:) ब्राह्मण का वेदास्थास करना-कराना, (क्षत्रियस्य 
रक्षणम्‌) क्षत्रिय का रक्षा करना, (वैद्यस्य वाताकर्म --एवं) वैश्य का व्यापार करता 
(स्वकर्मंसु विशिष्टालि) भ्रपने-भ्रपने कर्मों में प्रघाव कम हैं ।। ८० ॥ 
आपत्काल में ब्राह्मण की जीविका--- 
झरजीव॑स्तु यथोक्ष्तेन श्राह्मण: स्वेन कमंणा । 
जीवेरक्षत्रियमघर्मेर! स हास्य प्रत्यनन्तरः॥ १० । ५१ ॥ 


पद मनुस्मृति: 


(ब्राह्मण: तु) ब्राह्मण यदि (यथोक्तैन स्वेत कमंणा भ्रजोवन्‌) पूर्वोक्‍्त [१०। 
७५-७६] ग्रपने कर्मों से जीवन-निर्वाह न कर सके तो (क्षत्रियत्रमेण जीवेतु) क्षत्रिय 
के कामों [!०। ७६] को करके जीवन को चलावे (हि) क्‍योंकि (सः अस्थ प्रति-- 
अनन्तरः) वह क्षत्रिय कमें ही ब्राह्मण का समीपवर्ती वैकल्पिक कम है ॥ ८१।। 

उमास्यासप्यजोब॑स्तु कथ्य स्पादिति चेजूबेतू। 
फृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वेश्यस्थ जोविकास्‌ ॥ १० । ८२॥ 

(उभाम्याम्‌ +- अ्पि अ्रजीवनू तु) यदि कभी दोनों वर्णों (ब्राह्मण व क्षत्रिय) 
के कार्यों से भी जीवन चलाना मुश्किल हो जाये तो (कर्थ॑स्थात्‌ ? इति चेत्‌ भवेत्‌) 
कैसे करें ? यदि यह शंका उठे तो (कृषि-गो रक्षम्‌ + चास्थाय) केवल कृषि और गोरक्षा 
का कार्य करते हुए (वैश्यस्य जीविकां जीवेतू) इन वैद्य की जीविकाओों को श्रपनाकर 
जीवन चलाये ॥ ८२ ॥ 

बेद्यव्‌ स्पापि जोवंस्तु ब्राह्मशः क्षत्रियोष्षि वा । 
हिसाप्रायां पराधीनां कृथि पत्नेन वर्जयेत्‌॥ १०॥। 5३ ॥। 

(वैश्यवृत्त्या-+-त्रपि जीवन तु) वैश्य वृत्ति से जीविका चलाते हुए (ब्राह्मण: 
वा क्षत्रिय:) ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय (हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिम) हिंसा-प्रधान श्रौर 
पराधीन खेती के कार्य को (यत्नेन वर्जयेतु) यत्लपूर्वक छोड़ देवे, न करे ॥ ८३॥ 

ऊृषि साध्विति मन्यन्त सा वृत्ति: सहिगहिता । 
भूमि भूमिशयाध्चव हन्ति काध्ठमयोसुखमु ॥ १० । ५४ ॥ 

(कृषि साधु-+-इति मन्यस्ते) कुछ लोग कृषि को श्रेष्ठ मानते हैं किन्तु (सता 
वृत्ति: सद्‌ विगहिता) यह जीविका सज्जनों द्वारा निन्दित है, क्योंकि (अयो मुख काष्ठम्‌) 
खेती करते समय लोहे के फलक वाला काष्ठ ग्र्थात्‌ हल (भूमि व भूमिशयान्‌ हस्ति) 
भूमि और भूमि में रहने वाले जीवों की हत्या कर देता है।। ५४॥ 

हवइं तु वलिवंकल्यात्‌ स्यजतो पर्मनेपुणम्‌ । 
विद्ृपण्यमुद्घतोद्धारं विक्रेयं वित्तदशंनम ॥| १० । ८५॥ 

(वृत्तिवैकल्यात्‌) जीविका के प्रभाव में (थर्मनैवुणम्‌ तु त्यजतः) धर्मनिष्ठा को 
छोड़ते हुए ब्राह्मण क्षत्रियों को (विद्पण्यम्‌ +-उद्धृत--उद्धारम्‌) वैश्यों के द्वारा बेचने 
पर लाभ देते वाली (इदं, वित्तवर्भन॑ विक्रेयम्‌)ये तिम्त धनवर्धक वस्तुयें बेचकर 
जीविका चलानी चाहिए---॥ ८5५॥ 

सर्वान्‌ रसानपोहेत कृतान्नं च॒ तिले: सह । 
भ्रइ्मनो लवणं चंव पशवों ये व भानुषा: ॥ १०। ५६॥ 
(सर्वान्‌ रसान्‌) सब रस, (कताननं तिलेः सह) पक्‍वान्न, तिल, (अश्मनः लवण 
यहावः व मानुधाः) पत्थर, नमक, पथु और दास-दासी मनुण्य, इन्हें न बेचें ।। ८६ ॥। 
भ्र्ड 


दह्षम ग्रध्याय दप्र 


सर्व थ तान्तवं रक्त क्षाणक्षौसाविकानि सच । 
अपि चेत्स्थुररक्तानि फलमूले यथोषधीः॥ १० । ८७ ॥ 

(रक्त सर्व तान्तवम्‌) रंगे हुए सब प्रकार के कपड़े (च शाणम्‌) झौर सत्न, 
(क्षौम-+-प्राविकानि) रेशम भर ऊन के कपड़े, (प्रपि च भ्ररक्‍्तानि स्यु:) चाहे ये बिता 
रंगे हों तो भी न बेचें (फल-मूले तथा-+-औषधी:) फल, मूल तथा झौषधियाँभी न 
बेचें ॥ ८७ ॥ 

प्रपः शस्त्र विष मांस सोम॑ गन्‍्धांदच सबंदाः । 
क्षौर क्षोद्रं दि घृतं तल सधु गु्ूकुशान । १० । ८८ ॥ 

(प्रपः शास्त्र विषं मांसं, सोम च स्वंशः गन्धान्‌) जल, सब शस्त्र, विष, मांस, 
सोमरस एवं सब प्रकार की सुगन्धित वस्तुएं (क्षीर॑ क्षौद्वं दधि छतं तैलं मधु गुड कुशान्‌) 
दूध, मोम, दही, घी, तैल, शहद, प्रौर कुशा इनको भी न बेचें । ८८ !! 

झारण्पांदद पशुस्सर्वान्दष्टरिशाइच व्यांसि तर । 
 भन्च' मील चसलाक्षांच सर्वाइच्रेकशफांस्तथा॥ १०। ८९॥ 

(सर्वान्‌ आरण्यान्‌ दंष्ट्रिणग: व पशुन्‌) सब प्रकार के जंगली और दांतों से खाने 
वाले सिह-बाघ आदि पद्ु, (च) झौर (वर्यांसि) पक्षी (मद्यं नीलि लाक्षाम) मदिरा, 
नील, लाख, तथा (सर्वान्‌ एकशफान्‌) सब एक खुर वाले घोड़ा झादि पश्चु, इनको भी 
न बेचें ॥ ८६ ।। 

; काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्थयमेव रषोवलः-। 

विक्रीणोत लिलाउश्ुवास्पर्सायमचिरस्थिकोश ॥। १० । ६० ॥ 

(कुषीवलः ) खेती करने वाला ब्राह्मण (कामम्‌) इच्छा होने पर (कृष्यां तिलात्‌ 
उत्पाध) कृषि में यदि तिल पैदा करे तो (शुद्धान्‌ विक्रोणीत) वह उन्हें छूद्रों को बेच दे, 
या फिर [भ्रचिरस्थान्‌ धर्मार्थम) बहुत दिनों तक उन्हें न रखकर यज्ञ भादि धर्मकाय॑ के 
लिए दे दे ॥ ६० ॥ 

भोजनास्यण्जनादुदानाचदस्थत्कुरते तिलेः। 
कुमिभूतः इवविष्ठायां पितृभिः सह मज्जति ॥ १०। ६१॥ 

(भोजनात्‌ ग्रम्यअ्जनात्‌ दानात्‌) खाने, उबटन के रूप में सलने झौर दान देने 
के सिवाय (तिले: यत्‌ +भन्‍्यत्‌ कुरुते) तिलों से जो कोई प्नन्‍्य कार्य -सम्पादन करता 
है, वह (पितृभि: कूमिभूत: सह श्वविष्ठायां मज्जति) पितरों सहित कीड़ा बनकर कुत्ते 
की विष्ठा में पड़ा रहता है ॥ ६१ ॥ 

सच्चः पतति सांसेस लाक्षया लवणेग च। 
अ्यरेण शूद्रो भवति ब्राह्मण: कीरधिक्यातद्‌ | १०। ६२॥ 
(च लाक्षया लक 'ऐेन) और, लाक्षा तथा नमक बेचने से (मांसेत) मांस बेचके 


८६६ मनुस्मृतिः 


से (सथ्: पतति) तुरन्त पतित हो जाते हैं, तथा (क्षीरविक्रयातु ब्राह्मण:) दूध बेचने से 
ब्राह्मण (त्रि+- भहेन छूद्र: भवति) तीन दिन में शूद्ध बन जाता है ॥ ६२ ॥॥ 
इतरेबां तु पण्यानां विक्रयादिह कासतः | 
ब्राह्मर : सप्तराजेण वदयभाव नियच्छति ॥। १०। €३॥ 
(इतरेषां पण्यातां कामत: विक्रयात्‌) भ्रन्य निषिद्ध [ १ ०१५६-८६) वस्तुओं के 
इच्छापूर्वक बेचने से (ब्राह्मण: सप्तरात्रेण वैश्यभाव॑ नियच्छति) ब्राह्मणसात रात में 
बेश्यत्व को प्राप्त हो जाता है ॥ ६३ ॥ 
रसा रसंनिमातब्या न त्वेव लवण रसे:। 
कृतान्नं चाकुृतान्नेन तिला धान्येन तस्समाः ॥ १० । ६४॥ 
(रसाः रसे: निमातव्या) रसों को रसों से ही बदलकर लेना चाहिए (नतु 
लवण रसे:) किन्तु नमक को किसी रस से नहीं बदलना चाहिये (कतान्नं प्रकृतस्तेन) 
पकक्‍वारतों को कच्चे अन्नों से बदलना चाहिए (तिलाः तत्समा: धान्येन) तिलों को उनके 
बराबर धान्य से बदलना चाहिए ॥ ६४ |॥ 
आपकत्काल में क्षत्रिय की आ्राजीविका के कर्मं--- 
जीवेदेतेव राजन्यः स्व शाप्यमयं गतः। 
न स्वेवं ज्यायर्सी वुसिसमिमन्पेत कहिचित्‌ ॥ १०। ६५ ॥ 
(राजन्य:) क्षत्रिय (सर्वेण--अभ्रपि++अनयं गतः) सब प्रकार से भ्समर्थ होता 
हुआ (एतेन जीवेत्‌) इसी [१०।८२] कृषि झौर गो रक्षा कम से जीविका चलाये (तु) 
किन्तु (कहिचित्‌) कमी (ज्यायसीं वृत्ति नपश्नभिमन्येत) भ्पने उच्च वर्ण की वृत्ति 
[प्रध्यापन, याजन, दान लेना] को ग्रहण न करे ॥ ६५॥ 
यो सोभादयमों जात्या जोवेडुल्कृष्टकर्म्िः । 
त॑ राजा भिर्षन कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ १० । ६६॥ 
(यः) जो (जात्या प्रधमः:) निम्न वर्ण वाला (सोभात) लोभवश होकर 
उत्कृष्टकर्मनिः जीवेत) भ्पने से उच्चयर्ण के कर्मों से जीविका करे तो (राजा) राजा 
(त॑ निर्धेनं क॒त्वा क्षिप्रमु -- एवं प्रवासयेत्‌) उसको घनहीन करके देश से शीघ्र निकाल 
दे॥६. .. 
बरं स्वधमों विगुणों भ पारकयः स्वनुष्ठितः। 
परपघरमेर, लीवग्‌ हि सद्ः पतति जातितः॥ १०॥ ६७॥ 
(विगगुण: स्वधर्म: वरम्‌) स्वल्पं गुण वाला भपना घममं भी श्रेष्ठ है (पारक्यः 
स्वनुष्ठित: न) दूसरे का भ्रच्छा घर्म भी श्रेष्ठ नहीं है (हिं) क्योंकि (परघर्मेण जीवन) 
दूसरे के धर्म से जीविका करनेवाला मनुष्य (जातितः सच्च: पतति) भपने वर्ण से तत्काल 
पतित हो जाता है ॥ ६७ ॥ 


दह्मम अध्याय ८६७ 


ग्रापत्काल में वैश्य की आजीविका के कर्म -- 
वेदयोउजीवन्स्वघमेरण शुद्रवश्यापि वतंयेत्‌ । 
प्रभाचरन्‍्नकार्याशण निवर्तत चल दक्तिमान्‌ ॥ १०॥ ६८५॥ 


(वैश्य: स्वधर्मेण अजीवन्‌) बेश्य अ्रपने कर्मों से जीविका चलाने में श्रसम्॑ होने 
पर (अकार्याणि अनाच रन्‌) निन्दित कार्यों को न करता हुझा (शुद्रवृत््या +-अपि वर्तयेत्‌) 
शूद्र की वृत्ति से जीविका चलाये (च) श्ौर (शक्तिमान्‌ निवर्त्तेत) समर्थ होते ही उस 
वृत्ति का त्याग करदे ॥ ६८ ॥ 


प्रापत्काल में शूद्र की आजीविका के कर्म -- 


अदकक्‍्नुव॑स्तु शुभ्रूषां शूद्रः कठु द्िजस्मनासू । 
पुश्नदारात्ययं॑ प्राप्तो जीवेत्कारुककर्स मि: ॥ १० । ६६ ॥। 
(शुद्र:) शुद्र (द्विजन्मनां शुश्तृषां कतु” भ्रशकनुवन्‌ तु) द्विजों की सेवा करके 
जीविका चलाने में ग्रसमर्थ हो जाये, और (पुत्र-दारात्ययं प्राप्त:) स्त्री-पुत्र आदि के 
प्रभाव में पीड़ित होने लगे तो (कारुक-कर्मभि: जीवेत्‌) कारीगरी के कार्यों से वह्‌ श्रपनी 
जीविका चला ले ॥ ६६ ॥ 


ये: कर्तलिः प्रचरितः शुक्र ध्यन्त दिजातयः । 
तानि कारककर्मारित शिल्पानि विविधानि ले ।। १० । १००॥ 
(यैः कममभि: प्रचरिते:) जिन कर्मों के करने से (ैद्विजातय: शुश्रृष्यन्ते) द्विजातियों 
की सेवा या हित होवे (तानि कारुककर्माणि) उन कारीगरी के कामों को (च) झ्ौर 
(विविधानि शिल्पानि) विविध प्रकार के शिल्पकार्यों को शूद्र करे ॥ ९०० ॥ 


वेदयवुत्ति मनातिष्ठन्त्राह्मरः स्‍्वे पथि स्थित: । 
झवृशिकवितः: सौदस्तिम॑ घर्म स्माचरेतु ॥ १०। १०१॥ 
(स्वे पथि स्थित: ब्राह्मण:) अपने धमंमार्ग पर स्थित ब्राह्मण (पअवृत्तिकर्षितः) 
जीविका के प्रभाव से (सीदन्‌) पीड़ित हुप्रा-हुआ भी (वैश्यवृत्तिम्‌+-अनातिष्ठन) 
वैशववृत्ति का प्रवलम्बत न करता हुआ (इस धर्म समाचरेत) इन निम्न धर्मों का पालन 
करे ॥| १०१ ॥ 
स्वतः प्रतिगृह्लीभाद्‌ ब्राह्मणस्त्वनयं गतः । 
६ पवित्र दुष्यतीत्येतद़ंतो. नोपपच्चते ॥ १०॥ १०२॥ 
(प्रनयंगतः ब्राह्मणः) जीविका-भभाव की आपत्ति में पड़ा हुआ ब्राह्मण (स्वतः 
प्रति प्रयुह्लीयात्‌) सबसे [ नीच भ्रौर उत्तम सब से] दान लेले (पवित्र दुष्पति |-इति -- 
एततु) पवित्र वस्तु कभी दूषित होती है, यह बात (घर्मंतः न-+- उपपद्यते) धर्मानुसार 
नहीं सिद्ध होती ॥ १०२ ॥ 


प्च्द मनुस्मृतिः 


नाध्यापनाधाजनादा गहितादा प्रतिप्रहात्‌। 
दोषों मवति विप्राणां ज्वलनगास्वुससा हि ते ।। १०। १०३ ॥ 
(ति) वे ब्राह्मण (ज्वलन-प्रम्बु-समा) भग्नि और जल के समान पवित्र हैं, प्रतः 
(विधभ्राणाम्‌) ब्राह्मणों की (गद्ितात्‌ भ्रष्पापनात्‌ याजनात्‌ वा प्रतिग्रहात्‌) निन्दितों को 
पढ़ाने, यज्ञ कराने भ्रथवा उनसे दाने लेने से (दोष: न भवति) कोई ग्रयवित्रता नहीं 
होती प्रथवि ब्राह्मण सवंथा पवित्र रहते हैं ॥ १०३ ॥ 


जीवितात्यपमापन्नो योइन्नमशि यतस्ततः । 
आ्राकाशसिव पडकेन न स॑ पापेन लिप्यते ॥ १० । १०४ ॥ 


(जीवित -+- भ्रत्ययम्‌ --भ्रापन्‍्त:) जीविका के अभाव में प्राखसंकट में ग्रस्त 
(यः) जो ब्राह्मण (यतः तत: प्रन्नम्‌+-अत्ति) जहां-तहां से भी भ्रर्थात्‌ नीच से भी यदि 
श्रन्‍्न लेकर खा लेता है तो (आकाशम्‌--इव परुन) जैसे झ्राकाश कीचड़ से लिप्त 
नहीं होता ऐसे ही (सः पापेन न लिप्यते) वहू पाप से लिप्त नहीं होता ॥ १०४॥ 
भ्रजोगतः सुत॑ हन्तुम्रुपासपंद् बुसुक्षितः । 
न खालिप्यत पापेन क्षुपप्रसीकारमाचरनू ॥| १०।१०५॥ 
(बुभुक्षित: भ्रजीगर्त:) भूख से पीड़ित हुआ ऋषि झ्नजीगत॑ (सुतं हन्तुम्‌-- उपा- 
सपंत्‌) भ्पने पुत्र शुन:शेप को मारने के लिए तैयार हुआ था (क्षुत्‌ प्रतीकारम्‌ + प्राचरत्‌) 
भूख की निवृत्ति के लिए इस प्रकार का आचरण करने पर भी वह (पापेन न भ्रलि- 
प्यत) पाप से लिप्त नहीं हुआ ॥ १०५॥ 
खअ्र्मांसमिख्छस्तातोप्सु. धर्माषमंजिचक्षण: । 
प्राणातां परिरक्षायं वासदेवो न लिप्तवान्‌ ॥ १०१ १०६॥ 


(घर्मं+-भ्रधर्म-विचक्षणः) धर्मे-प्रधर्म के विशेष ज्ञाता (वामदेव:) वामदेव ऋषि 
(भात्तें:) भूल से पीड़ित होकर (हव-मांसमु प्रत्तुम इच्छन्‌) कुत्ते के मांस को खाने की 
इच्छा करते हुए भी (प्राणानां परिरक्षार्थे न लिप्तवान्‌) प्राणों की रक्षा के लिए ऐसा 
करने के कारण पाप से लिप्त नहीं हुए ॥ १०६ ॥ 
मरदाजः क्षुधातंस्तु सपुत्रो विजने बने। 
बह्ठीर्गा: प्रतिजग्राह वधोस्तवणों महात॒पाः॥ १०। १०७॥ 


(विजने वने सपुत्र: महातपा: भरद्वाज:) निर्जेन वन में पुत्रसहित निवास करने 
वाले महातपस्वी भरद्वाज मुनि ने (बुधों: तक्णो: बह्ीः गा: अ्रतिजग्राह) 'वृधु' तागक 
बंढुई से बहुत-सी गायें दानरूप में प्रहण कर लीं भ्र्थात्‌ नीच से दान लेकर भी वे पाप 

से लिप्व नहीं हुए ॥ १०७॥ 
क्षुधार्ततचासुमस्मागादिदवासित्र: इवजाधनोसू । 
अण्डलहस्तादादाय धर्माधमंविच्क्षण: ॥ १०। १०५॥ 


दह मे भ्रध्याय प्ष्हि 


(धर्म - प्रधमं-विचक्षण:) घर्म-प्रधर्म के विशेषज्ञाता (विष्वामित्र:) विश्वामित्र 
ऋषि ने (श॒धातं:) भुख से पीड़त होने पर (चण्डालहस्तात्‌ श्वजाघनीम्‌--प्रादाय) 
चण्डाल के हाथ से कुत्ते की जह था का मांस लेकर (पत्तुम्‌--अभ्यागात्‌) खाने को 
उच्चत हुए थे [किन्तु फिर भी वे पाप से लिप्त नहीं हुए] ॥ १०८ ॥ 


दान का लोभ निनन्‍्दनीय--- 
प्रतिप्रहाद्य।जताहा तथवाष्य।पदादपि । 
प्रतिग्रहःप्रत्यवर: प्रेत्य विध्रस्थय गहितः॥ १०। १०६॥ 


(अतिग्रहात्‌ याजनात्‌ तथैव- प्रध्यापनात्‌ +-अ्रपि) निन्दित दान लेने से, यज्ञ 
कराने से और प्रष्यापन से (प्रतिग्रहः प्रत्यवर:) दान लेना सबसे निकृष्ट काम 
है, (विप्रस्य प्रेत्य गहितः) यह ब्राह्मण के लिए परलोक में भी दुःख का कारण माना 
हैं॥ १०६ ॥ 


याजनाध्यापने नित्य॑ क्रियेते संस्कृतात्मनाम्‌ । 
प्रतिग्रहस्तु. कियते . शुद्रादप्यन्ट्यजन्मन: ॥ १० । ११० ॥ 
क्योंकि (याजन-अध्यापने) यज्ञ कराता और प्रध्यापत ये काम तो (नित्यम्‌) 
सदा (संस्कृत -- भात्मनां क्रियेते) यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त व्यक्तियों के ही किये 
जाते हैं (तु) किन्तु (प्रतिग्रह:) दान तो (प्रन्त्यजन्मन: शुद्रात्‌ृ+श्रपि क्रियते) निक्षष्ठ 
जन्म वाले छूद्र से भी लिया जाता है, अतः तीनों कर्मों में यह निकृष्ट है ॥ ११० ॥ 
जपहोमैरपैरयेनो.. याजनाष्यापनं:. कृतम्‌ 
प्रतिग्रहनिसित्त तु स्पागेन तप्संव ल॥ १०। १११॥ 
(याजन-प्रष्यापने: कृतम्‌ -- एन:) निन्दितों के यहाँ यज्ञ कराने श्र शभ्रष्यापत 
से लगा हुआ्ला पाप तो (जप: होमें: +अ्पैति) जप प्रौर हृवन करने से नष्ट हो जाता है 
(दु) किन्तु प्तिग्रहनिमित्त त्यागेन च तपता एवं) निन्दित दान लेने से लगा हुआ 
पाप तो उस वस्तु के त्याग से और तप #पी प्रायश्चित्त से नष्ट होता है।। ११११ 


शिलोडछमप्याददीत,.. विप्रोध्जीवस्येतस्ततः । 
प्रतिप्रहाच्छिल: श्रेयांस्ततोःप्युज्छः प्रशस्यते ॥ १० । ११२ ॥ 


(अजीवनू विप्र:) जीविका में भ्रसमर्थ होने पर ब्राह्मण (यत्तः:--ततः शिल -+- 
उज्छम्‌--भ्रपि-- प्राददीत ) जहां-कहीं से शिल -- काटने के बाद खेत में बची रह जाने 
वाली बालें, श्ौर उज्छ ->काटने के बाद खेत में पड़े रह जाने वाले दाने, इन्हें बीनकर 
भी जीविका चला ले, क्योंकि (प्रतिग्रहात्‌ शिल: श्रेयः) दान लेने से 'शिल 
बीनकर जीविका चलाना भ्रच्छा है, भौर (ततः उज्छ: भ्रपि प्रशस्यते) उससे तो 'उज्छ' 
मै जीविका करना भी प्रच्छा है॥ ११२॥ 


८७० मनुस्मृति: 


सोदद्धिः कुप्यमिच्छद्मियंन वा पृथिवीपतिः। 
याक््यः स्यात्स्नातकविप्ररदित्संस्थागसहेंति ॥ १०॥ ११३॥ 
(स्नातक: विश्रे:) स्नातक विद्वानों को (सीदद्भि:) कष्टपीड़ित अवस्था में 
(कुप्य॑ं धन वा इच्छद््मि:) भोजन-वस्त्र, घान्य-घत की इच्छा होने पर (पृथिवीपतिः 
याच्य: स्थात्‌( राजा से भी घन मांग लेना चाहिए (प्रदित्‌ सन्‌ त्यागम्‌-- अहंति) दान 
देने की इच्छा न रखने वाले राजा से मांगना छोड़ दें, पुनः न मांगें ॥ ११३ ॥॥ 
अकृतं च कृतास्क्षेत्रादगो रज्ञाविकसेव च। 
हिरण्यं घान्यमस्नं चल पूर्व पूर्वंनदोचबतू ॥ १०॥ ११४॥ 
(इतातु क्षेत्रात्‌ श्रकृतम्‌) जोते-बोये खेत से बिना जोती बोई भूमि, (गोः-+- 
अजा-|-प्रविकम्‌ - एव च) गौ, बकरी भेड़ और (हिरण्यं धान्यम्‌ - प्रन्नम) सोना, 
धान्य, पन्न, (पूर्व पृवमू-- भ्रदोपवत्‌) इनमें पुर्व-पुर्व का दान कम दोष वाला है प्र्थात्‌ 
दान में यथाशक्त पूर्व-पूर्व की वस्तुएँ ही लेनी चाहिएँ।॥। ११४ ॥ 


धर्मानुकुल सात झआय-- 
सप्त वित्तागमा घर्म्या दायो लाभः क्रयों जयः। 
प्रयोग: कर्मंयोगइव सत्प्रतिग्रह एवं. च॥ १०१ ११५॥ 
(सप्त वित्तागमाः धर्म्या:) सात धन-प्राप्ति के साधन धर्मानुकुल माने गये 
हैं--१. (दायः) पैतृकछत, २. (लाभः) लाभरूप में प्राप्त घन, ३. (क्रयः) खरीदा हुग्रा, 
४, (जयः) विजय में प्राप्त, ५. (प्रयोग:) व्याज आ्रादि से प्राप्त, ६. (कर्मयोगः) परि. 
श्रम से कमाया गया, ७. (च सत्प्रतिग्रह: एव) ग्रौर केवल श्रेष्ठ दात ॥ ११५॥। 
दश भ्राजीविकार्ये-- 
विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्ष्यं विपरिः कृषिः । 
घुतिभेंक्ष्यं कुसीद॑च वश  जीवनहेतवः ॥॥ १० + ११६॥ 
(दश जीवनहेतव:) दस जीवन-निर्वाह के हेतु माने गये हैं--१. (विद्या) प्रध्या- 
पन, २. (शिल्पम्‌) कारीगरी ३. (भृति:) वेतनप्राप्ति, ४. (सेवा) सेवा करता, १. 
(गोरटक्ष्यम्‌) गौ ग्रादि पशुय्रों की रक्षा, ६. (विपणि:) व्यापार, ७. (कृषिः) खेतीकाये, 
८. (घृति:) शिल॑ उब्छ आ्रादिसे संतोषपूर्वक जीवन बिताना, ६. (सैक्यम्‌) भिक्षा- 
प्राप्ति; १०. (च कुसीदम्‌) झौर ब्याजप्राप्ति ॥ ११६ ॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रिय व्याज न ले--- 
ब्राह्मण: क्त्रियो वाषि वृद्धि नेव प्रयोजयेत्‌ | 
का तु खलु धर्माय दद्यात्पापीयसेल्पिकामु ॥ १० । ११७॥ 
(ब्राह्मण: वा क्षत्रिय: प्रपि) ब्राह्मण और क्षत्रिय (वृद्धि नैव प्रयोजयेद) व्याज 
पर धन न दे (काम तु) यदि व्याज पर धन देना भी चाहे तो (धर्मार्थ खलु) केवल 


इतम प्रध्याय ८७१ 


किसी धर्मकार्य के लिए (अल्पिका पापीयसे दल्यात्‌) थोड़े ब्याज पर पापी «० चण्डाल 
प्रादि को दे दे॥ ११७॥॥ 

आन्युलागल्‍्डन्त : १०। ७४-११७ ये सभी दलोक निम्नलिखित कारणों 
से प्रक्षिप्त हैं--- 

१. विषय-विरोध-- नवमाध्याय के उपसंहार में मनु ने लिखा है--- 

एषो5खिलः कर्मविधिरक्तो राशः सनातनः। 
हम क्ंजिधि विद्यात्‌ ऋमशों वेश्यशुद्रयो: ॥ (£। ३२५) 
पर्थात्‌ चातुर्वण्यंधर्म के अन्तगंत यह समस्त क्षत्रिय के धर्मों का वर्णन किया है 
प्रौर अब क्रम से वैश्य व शूद्र के कर्मों का विधान करेंगे। झौर दशमाध्याय के अन्तिम 
श्लोक में भी यही कहा है-- 
एप घमं विधि: क्त्स्नश्चातुवंष्यंस्प कीतित: ॥ 

अर्थात्‌ चारों वर्णों के धर्मों का विधान सम्पूर्णता से कहा गया। इन दोर्नो 
इलोकों से इस प्रष्याय के विषय का निर्देश स्पष्ट है। किन्तु यहाँ ७४ से ८३ इलोकों में 
ब्राह्मण की ग्राजीविकः के कर्मों का विधान, ६६४ में क्षत्रिय की प्राजीविका के, €५ में 
वैश्य की भौर ६६ में शूद्र की झाजीविंका के कर्मों का विधान विषय-निर्देशक इलोकों से 
विरुद्ध है। उस क्रम में वैश्य के ६३२६ से ६३३३ इलोकोंमें भौर शूद्र के ३३४-३२३५ 
इलोकों में कर्मों का विधान कर चुके हैं। मनु ने (१०।४ में) चातुव॑ण्य-धर्मों की समाप्ति 
पर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वर्ण चार ही हैं, इनसे भिन्‍न पांचवां वर्ण कोई नहीं 
है। झ्रतः प्रतिपाद्य विषय के समाप्त होने पर पुनः उसका प्रकारान्तर से इसलिए कथन 
करना कि जन्म-मूलक उपजातियों से इनका सम्बन्ध जोड़ा जा सके, यह सर्वेया प्रनु- 
चित है। यह मनुप्रोकत नहीं हो सकता, बयोंकि मनु एक विषय का प्रतिपादन एकत्र 
ही कर देते हैं। 

२. शलीविरोध--इन श्लोकों की शंली मनुसम्मत नहीं है । जैेसे---(क) ७८ वें 

इलोक में कहा है---'मनुराह्‌ प्रजापतिः।' इससे स्पष्ट है कि ये इलोक मनु से भिन्‍न 
किसी व्यक्ति मे मनु के नाम से बनाए हैं। 

(ख) ६१-६३ इलोकों की शैली ग्रतिशयोक्तिपूर्ण, घुणायुक्‍्त, भयप्रदर्श- 
तात्मक पझ्नौर रूढ़ होने से मनुप्रोक्त नहीं है। जैसे--६ १ में पितरों के साथ कीड़ा बतकर 
कुत्ते की विष्ठा में पड़े रहता, १०३ में नमक व मांस बेचने से तुरन्त पतित होना, भौर 
दूध बेचने से ब्राह्मण का तीन दिन में शूद्र हो जाना, भौर निषिद्ध वस्तुओों के विक्रय से 
ब्रह्मण [१०४ में] सात रातों में वैदय बन जाता है। 

(ग) और १०६ वें इलोक में कहा है कि कोई निम्त वर्ण का व्यक्ति उच्चवर्रा 
की आजीविका न करे, यह भी मनु की मास्यता के विशद्ध भयश्रदर्दान मात्र ही किया 
है। यदि किसी वर्ण का व्यक्ति तिम्नवर्ण के कायं कर सकता है तो उच्चवर्णो के कर्मों 


द७२ मनुस्मातः 


पर प्रतिवन्ध क्‍यों ? मनु ने १० । ६५ वें इलोक में “'शूद्रों ब्राह्मणतामेति” इत्यादि कह- 
कर छाद्र को ब्राह्मण और ब्राह्मण को कर्महीन होने पर श्ृद्र स्पष्ट रूप स माना है। श्रतः 
उच्चवर्ण के कर्मों पर प्रतिबन्ध की बात मनुप्रोक्त नहीं है। यह्‌ सब जन्माश्रित वर्ण- 
व्यवस्था की मान्यता का ही प्रमाव है! 

(घ) झ्यौर १००५-१० ७८ इलोकों की शैली विध्यात्मक न होकर ऐतिहासिक और 
अयुक्तियुक्त है। यह शैली मनु की नहीं है । जैसे--अ्रजीगर्त्त मुख से पीड़ित होकर पुत्र- 
हत्या करने के लिए तेयार होकर भी पाप-प्रस्त न हुआ [११६] ।.वामदेव ने भूख से 
पीड़ित होकर कुत्ते के मांस को खाने की इच्छा की प्रौर पाप-ग्रस्त न हुआ [११७४]। 
भरद्वाज बढ़ई से दान में गायें लेकर भी पाप-प्रस्त न हुआ [११५८] और विश्वामित्र 
भूखा होने पर चण्डाल के हाथ से कुत्ते का मांस खाने को उद्यत हुए और पापन-व्रस्त न 
हुए। ये सभी उदाहरण ऐतिहासिक श ली के होने से भनुप्रोकत नहीं हैं। और ये जी 
गर्तादि सभी व्यक्तित मनु से परवर्ती हैं, फिर मनु उनके उदाहरण कसे दे सकते थे ? मनु 
तो यृष्टि के भ्रादि में हुए हैं। 

(ड) भ्रौर १० । १०४ में कहा है के ज॑ से कीचड़ से श्राकाश लिप्त नहीं होता, 
वैसे ब्राह्मण पाप से लिप्त नहीं होता । यह अयुक्तियुकत व पक्षपातपूर्ण होने से मनुप्रोक्त 
नहीं हो सकता ! 

३. प्रन्तविरोध-- (१) ८२ वें इलोक में कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय की वृत्ति 
से जीविका न चला सके तो वैश्यवृत्ति के गोरक्षा भौर कूषि करके जीविका चलाये। 
किन्तु 5१६३-८४ इलोकों में कूषि की निन्‍्दा करके ब्राह्मण को कूषिकर्म करने का निषेध 
कर दिया है, ग्रौर व्यापार करने का विधान कर दिया है । 


(२) ८५-८६ इलोकों में भद्य-मांसादि के विक्रय का निषेध किया है । मनु 
की मान्यता में मद्यर्मासादि राक्षसों का भोजन है श्रौर मांस के विक्रेता को भी 
मनु ने घातक--पापी [५।४५२ में] कहा है। इससे स्पष्ट है कि मांसादि का विक्रय 
करना वैश्य के कर्मों में मनु नहीं मानते । फिर यह निषेघात्मक समस्त विधान परवर्ती 
समय का है कि जब मद्य-मांसादि का सेवन बढ़ने से विक्रय होने लगा था । 

(३) १०१-१०७ इलोकों में ब्राह्मणों के लिए निन्दित दानादि लेने का विधान 
किया गया है, जबकि श्रन्यत्र [४ । १९१-१८४ में] सर्वत्र विशुद्ध दान लेने का कथन 
है। १०४-१० ६८ श्लोकों में मांस-भक्षण को उचित बताया है, जब कि मनु ने आपत्काल ' 
में मी हिंसा करने का [५। ५१, ५। ४३ में] निषेघ किया है । 


(४) १०६ इलोक में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के लिए ब्याज पर धन देने की छूट 
दी है, जबकि १० । ८२ में ब्याज काय॑ को ठीक नहीं माना है। १२०से १२८ तक के 
इलोकों में ऐसी बातें लिखी हैं कि जो १०१-१०८ तक इलोकों में कही बातों का विरोध 
कर रही हैं। 


दद्यम भ्रष्णय १ 


(५) १० । ७४-८२ तक, १०। ६५, १०। ६८०, और १० ॥ ६€ इलोकों में 
विद्येष रूप से वेकल्पिक ऐसी व्यवस्थायें दी गई हैं कि यदि चारों वर्णों के व्यक्ति 
श्रपने अपने वर्ण के कार्यों से आजीविका व चला सकें तो भपने-अपने से “नम्न वर्णों के 
वृत्ति-कर्मों से श्राजीविका कर सकते हैं। इन व्यवस्थाओ्रों को देखकर हू; प्राय: व्याख्या- 
कारों ने इनमें भ्रापत्कालीन वर्णों के कर्म मानकर व्याख्यायें की हैं! किन्तु इत व्यव- 
स्थाश्रों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि ये प्रक्षेप कित्ती जन्ममूलक वर्णाव्यवस्था 
के मानने वाले ने किए हैं | इस विषय में कतिपय झ्रापत्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

(क) इस इलोकों में कहा गया है कि यदि ब्राह्म॒णादि वर भ्रपने यथोक्‍त कर्मों 
से ग्राजीविका व चला सके तो ब्राह्मण क्षत्रियघमं 5-दास्त्रास्त्र धारण करके प्रजा की 
रक्षा करके अथवा वैद्य के धर्मों--कूषि और व्यापार करके प्राजीविका चलावे | इसी 
प्रकार दूसरे वर्ण भी करें । इन बातों को पढ़कर ही इस श्रध्याय को ग्रापद्धम का माना 
जाने लगा। किस्तु यह मान्यता मनु की कदापि नहीं है। क्योंकि मनु ने गुण, कम, 
स्वभाव से वरणंव्यवस्था को माना है, जन्ममू लक नहीं | भ्ौर जो ग्रुण, कम, स्वभाव 
से सच्चा ब्राह्मण है, वह श्राजीविका न चला सके, यह बात मिथ्या है ! हाँ ! जो ब्राह्मण 
के धर में जन्म लेकर यथार्थ में ब्राह्मण के कम नहीं करता, वह भ्रवश्य ऐसी दशा को 
प्राप्त हो सकता है। जेसे कोई योग्य चिकित्सक है, उसके भूखे मरने का प्रइन हो नहीं 
उठता | और यदि उसका पुत्र चिकित्सा करना नहीं जानता तो उसके लिए ब्राजी- 
विका का प्रश्न उठ सकता है। इसी प्रकार इन इलोकों का मिश्रण किसी जन्म-मूलक 
वरशव्यवस्था के पक्षपाती ने किया है, जो यह मानते हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म लेने 
वाला ही ब्राह्मण होता है, चाहे वह विद्यादि गुणों वाला हो या नहीं । 

(ख) य-दे कोई ऐसी बात कहे कि ये तो आपद्धर्म कहे हैं, यह बात भी सत्य 
नहीं है। क्‍योंकि ग्रापडर्म की यहाँ कोई परिभाषा नहीं की है? झापद्धर्म कितने 
समय तक होता है? यह निर्धारण भी कोई नहीं कर सकता। श्र दुर्जनतोषस्थाय 
से मान भी लिया जाये कि झ्रापत्ति तो हरेक मनुष्य पर भ्रा सकती है, तो यहाँ विचार 
करना चाहिए कि झ्रापत्ति का क्‍या स्वरूप है ? क्या ऐसी स्थिति को भ्रापत्ति माना 
जाए, जिसमें ब्राह्मण ब्राह्मण के योग्य काये न कर सके ? ऐसी स्थिति दो प्रकार से भ्रा 
सकती है--(१) एंक ग्रत्यधिक रुग्ण दक्षा ग्रादि के कारण अथवा (२) ब्राह्मण के कर्मो 
की योग्यता न रखने के कारण । यदि रोगादि के कारण ऐसी दशा हुई है, तब तो बह 
क्षत्रिय या वेश्य के कर्म भी कँसे कर सकेगा ? और यदि वह प्रयोग्य है, तो मनु की 
कर्ममूलक-वरांव्यवस्था के प्रनुसार वह ब्राह्मण ही नहीं है। भ्रौर जो ऐसी दक्षा में है 
कि भूखा मर रहा है, क्‍या वह क्षत्रिय या वैश्य के कर्मों को बिना साधनों के कर 
सकता है ? 

(ग) मनु ने वरण॑व्यवस्था का झाषार कर्म माना है। द्रष्टव्य १५१०७ की समीक्षा 
जो व्यक्ति पढ़-लिखकर भी कर्मों से हीन है, वह भी ब्राह्मणादि द्विजों में परिगणित नही 


पड मनुस्मृततिः 


किया जा सकता। मनु की मान्यता के प्रनुसार द्विजों की वर्राव्यवस्था का निर्धारण 
विद्या-समाप्तिपर भ्राचार्य' करता है। प्राचार्य विद्याज॑न के समय विद्यार्थी के गुणों, 
कर्मों तथा स्वभावों को जानकर ही वर्णों का निर्धारण करता है । जिसका मुंण, कर्म व 
स्वभाव ब्राह्मण का है, क्या वह प्रापत्ति के समय पअपने गुण, कर्म स्वभाव को बदलकर 
दूसरे वर्णों के कार्य कर सकता है ? ब्राह्मणवृत्ति का मनुष्य क्षत्रियवृत्ति के कार्य प्रथवा 
वेश्यवृत्ति के कार्य कैसे कर सकता है? प्रतः ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्णों के 
कार्य से ग्राजीविका कर लेवे, यह वैकल्पिकव्यवस्या किसी जन्म-मूलक वर्णा-स्यवस्था 
को मानने वाले मनुष्य की बुद्धि की उपज है, मनु की नहीं । इसो प्रकार १०। €४ में 
क्षत्रिय के लिए वैश्यवृत्ति के कार्यों की व्यवस्था, १०।९५ में-बैश्य वर्ण के लिए शुद्र वृत्ति 
के कार्योंकी व्यवस्था और १०।६६ में शूद्र के लिए शिल्यकार्यों की वैकल्पिक व्यवस्थायें 
परवर्ती होने से प्रक्षिप्त हैं। ब्राह्मण की भाँति क्षत्रियादि का प्रापत्‌ू-काल क्‍या हो 
सकता है ? क्‍या प्रजापालन करने में भ्रसमर्थ क्षत्रिय वैद्य के कृषि, और व्यापारादि 
करने में प्रसमर्थ वैश्य शुद्र के कायं कर सकता है? यदि भ्राजीविका का ही केवल 
आपत्काल होता है, तो सब वर्णों को वैश्यके कर्म करने का ही प्रधिकार दे देना 
चाहिए ! क्योंकि प्राजीविका के लिए धनाज॑नत का यही सर्वोत्तम उपाय है। 


(घ) मनुकके भ्रनुसार जो ब्राह्मणादि तीनों वर्णों में दीक्षित नो सके,वह शूद्र 
हो सकता है, जन्म से नहीं । ऐसा व्यक्ति शारीरिक श्रम करके (द्विजों की सेवा करके) 
आजीविका कर सकता है। उसके लिए (ग्रापत्कालीन) यह वैकल्पिक व्यवस्था बताता 
बिल्कुल ही अ्रसंगत है कि वह कारकर्म -- शिल्पकर्म करके जीविका चला लेवे। शूद्र 
के झापत्काल से क्‍या प्रभिप्राय है? यदि यह कहो कि वह रोगादि से पीड़ित दशा 
में प्रापदुग्रस्त होता है, तब तो वह शिल्पकर्म भी कैसे करेगा ? ग्रतः स्पष्ट है कि जत्म- 
मूलक वर्शव्यवस्था के प्रचलित होने पर ऐसी दशा उत्पन्त हुई कि जो व्यक्ति छोद्र कुल 
में उत्पन्न हुआ है, किन्तु द्विजों का सेवाकाय करने में भ्रसमर्य है, क्योंकि उसके गुण 
कर्म, स्वभाव शूद्र जैसे नहीं है, तब किसी में यह वैकल्पिक व्यवस्था लिखी है कि वह 
शिल्पकर्म से श्राजीविका कर लेवे । किन्तु यह मान्यता मनुसम्मत न होने से मौलिक 
नहीं है। 

(ड) मनु जी ने भ्ायों को चार वर्णों में बिभक्त करके स्पष्ट लिंखा है -- 

'खतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रों नास्ति तु पठ्चमः ॥ (मनु० १०४) 

अर्थात्‌ मनुष्य-समाज के ब्राह्मणादि चार ही वर्ण हैं, पांचवां कोई नहीं। किन्तु 
यहां प्रक्षेपक ने मनु की इस मान्यता के विरुद्ध जन्ममूलक जो बढ़ई, सुनारादि उप- 
जातियाँ बन गई थीं, उनके प्राधार पर लिखा है कि शूद्र काइकमे 5>शिल्पकर्म करके 


१. आचायंर्त्वस्थ यां जाति विधिवबू वेदपारग: । 
उत्पादयति साविश््या सा सत्या साजरासरा॥ (मनु० २॥ १४८) 


दह्षम भ्रध्याय ५ 


श्राजीविका करे । ये उपजातियाँ मनु की मान्यता के विरुद्ध तथा बहुत ही परवर्ती होने 
से प्रक्षिप्त हैं। 

(च) मतु ने इस शास्त्र में शिल्पकर्म को वैश्यवर्ण के कार्यों में अन्तनिहित किया 
है, कारक 55 शिल्पीनामक कोई प्ृथक्‌ विभाग नहीं किया है। परन्तु इस शिल्पकर्म को 
चारों वर्णों से भिन्‍न उपजातियों का कर्म बताकर प्रक्षेपक ने स्वयं भ्रपना भेद (परवर्ती 
होने से) प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। क्योंकि प्रक्षेषक्र के समय सुनार, कुम्हार, धोवी 
आदि उपजातियाँ बन चुकी थीं। 

४. पुनशक्‍त एूइं ऋ्रमविरोध--इत इलोकों में पुउरुक्त झौर क्रमविरुद्ध बातें 
पर्याप्त रूप में कहीं हैं जिससे ये इलोक मनुप्रोक्त कदापि नहीं हो सकते | जैसे--- 

(क) ७४-८२ इलोकों में ब्राह्मण की ग्राजीविका के लिए श्रनेक वेकल्पिक 
विधान किए हैं (जिनमें परस्पर विरोधी बातें भो हैं) । और १० | १०१ में कहा है कि 
ब्राह्मण जीविका के ग्रभाव में 'इमं घर्मं समाचरंत्‌' अर्थात्‌ भगले झ्लोकों में कहे 
अनुसार जीविका करे। यदि ये मनुप्रोक्त श्लोक होते तो क्रमशः एकत्र होते। शुद्ध को 
प्राजीविका के बाद पुतरः ब्राह्मण-वुत्ति की बात उठाना अमंगत है । 


राजा के आपत्कालीन करम-- 
चतुर्थ भाददानो5पि क्षत्रियों भागमापदि। 
प्रजा रक्षन्परं शब्त्या किल्विषारप्रतिभुश्यते । १०। ११८ 0४ 
(क्षत्रिय:) राजा (प्रापदि) भ्रापत्काल में (चतुर्थम्‌-|-श्राददान:-+- भषि) धान्य 
प्रादि का चतुर्थ भाग भी कर के रूपमें ग्रहण करता हुप्रा, श्रोर (पर शक्त्या प्रजा रक्षन्‌) 
पूर्णशक्ति से प्रजा की रक्षा करता हुग्ना (किल्विषात्‌ प्रतिमुच्यते) दोषी या बुराई के 
योग्य नहीं होता ॥ ११८ ॥ 
स्वधर्भों विजयस्तस्थ नाहुवे स्पात्पराइ्मुखः ॥ 
हास्त्रेण वंध्याश्क्षित्वा धम्यंमाहारयेद्‌ बलिमू ॥ १०। ११६ ॥ 
(तस्य विजय: स्वघरमम:) राजा का विजय प्राप्त करना धम्मं है, (भ्राहवे पराड- 
मुख: न स्यात्‌) उसे कभी युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, झ्रौर (शस्त्रेण वेश्यान्‌ 
रक्षित्वा) शस्त्र से वैदयों की रक्षा करता हुआ (धम्य॑ बलिमु +-प्राहारयेत्‌) धम्मंपृर्वेक 
कर ग्रहण करे ॥ ११६ ॥ 
धान्येषष्टमं विज्ञां शुल्क विश्व कार्वापणावरस्‌ ! 
कर्मोपकरणाः शूद्रा: कारव: शिल्पिनस्तथा।॥। १०॥ १२० ॥॥ 
आपत्तिकाल में राजा को (विशाम्‌) वैश्यों से (धान्ये+-ग्रष्टमम्‌) धान्य ग्रादि 
का झाठवाँ भाग, और (विश कार्षातेशावरस्‌) सोने-चांदी भ्र/दि का बीसवां-भाग कर 
लेना चाहिए (तथा शिल्पिन: कारव: शूद्रा: कर्मोपफ़रणा:) तथा शिल्पी और कारीगर 
शूद्रों से काम करवा लेना चाहिए ॥ १२० ॥। 


5घ७६ मनुस्मृति: 


अभाव अवस्था में शुद्ध के कत्तव्य-- 

शुब्रस्तु वृत्तिमाकाइक्षसक्षत्रमाराधयेशदि 

घनिन वाप्पुपाराध्य बेदयं शूद्रों जिजीविदेतु॥ १०॥ १२१॥ 

(वृत्तिम्‌+ग्राकांक्षन्‌ शुद्र:) अ्रभाव से पीड़ित होकर जीविका चाहता हुमा 

शूद्र (क्षत्रम्‌ - भाराधयेत्‌) किसी क्षत्रिय की सेवा कर ले (वा) भ्रथवा (शूद्र:) वह 
शूद्र (धनिन वेश्यम्‌ +-प्राराध्य जिजीविषेत्‌) धनवान्‌ वैश्य की सेवा करके जीविका 
चला ले) १२१॥ 

ह्वर्गाथमुमयार्थ वा विप्रानाराधयेलशु सः। 

जातब्राह्मणशब्दस्य सा छृस्य कृत कृर्पता ॥ १०। १२२ ॥॥ 


(सः) वह शूद्र (स्वगर्थिम्‌) स्वर्ग-प्राष्ति के लिए (वा) श्रथवा (उभयाथंम) 
स्वर्ग और जीविका, दोनों को प्राप्ति के लिए (विप्रान्‌--भ्राराधयेत्‌) ब्राह्मणों की 
सेवा करे। (जातब्राह्मणशब्दस्य) क्योंकि वह ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही उत्पन्न 
हुआ है (सा हि--भ्रस्य कृतकृत्यता) ब्राह्मणों की सेवा से ही वह कृतकृत्य होता 
है॥ १२२ !। 

विभ्रसेयंव शुद्रस्य जिदिष्ट कर्म कीर्यंते। 
यदतो5न्यति कुदते तज्जवस्यस्थ निष्फलम्‌ ॥ १० ॥ १२३ ॥ 

(विप्र-सेवा -- एव शुद्वस्य विशिष्ट कर्म कीत्यंते) ब्राह्मणों की सेवा करना ही 
शूद्रों का प्रधान कर्म कहा है (प्रत:-- भ्रन्यत्‌ हि यद्‌ कुरुते) इसके भ्रतिरिक्‍त वह जो भी 
काम करता है (तत्‌ श्रस्य तिष्फलं भवति) उसका वह सब निष्फल जाता है ॥ १२३ ॥ 

प्रकल्प्या तस्य तंव्‌ त्तिः स्वकुटुम्बाद्ययाहूंतः । 
शक्ति चावेउय दावयं च भृत्यानां चे परिग्रहम ७ १० १ १२४ ॥ 

(तं:) ब्राह्मणों को च/हिए कि (शक्तिम) काम करने की शक्ति (दाक्ष्यम) 

कार्यचातुर्य (च) भौर (सृत्याना परिगप्रहम्‌- भवेक्ष्य) नौकरों का निर्वाह झादि देखकर 


(स्वकुटुम्बात्‌ यथाहंत: तस्य वृत्ति: प्रकल्प्या) भ्रपने कुटुम्ब से उस शूद्र की जीविका 
निर्मारित कर दे॥ १२४ ॥ 


डब्छिष्टमन्तं दातथ्यं जीर्णानि बसनानि च। 
पुलाकाइथव धान्यानां जीर्णाइचंव परिष्छदा: ॥ ॥ १०३ १२५॥ 


उस छूद को (उच्छिष्टम्‌ +प्रन्तम्‌) झूठा अन्त, (जीर्णानि वसनानि) पुराने 
कपड़े (घान्यानां पुलाका:) धान्यों के पुश्नाल (च) झ्ौर (जीर्णा: परिच्छदा:) पुरानी 
गृहवस्तुएं, (दातव्यम्‌) ये सब देने खा हिएँ॥ १२५॥ 
ल छुद्द पातक किचिम्न जे संस्कारमहंति ! 
नास्याधिकारो धर्मेडस्ति न धर्मात्प्रतिबेधनम्‌ ॥ १०॥ १२६॥ 


दहमम भ्रध्याय छ्७७ 


(शुद्दे किडिचित्‌ पातक॑ न अस्ति) शूद्र के लिए कुछ भी पाठक कार्य नहीं है, 
(संस्कार न भ्रहति) वहू मज्ञोपवीत प्रादि संस्कारों के योग्य नहीं है (धर्मे श्रस्य -- भधि- 
कार: न भ्स्ति) किसी धर्मकाय॑ में इसका भ्रधिकार नहीं है (व) प्रौर (घर्मात्‌ प्रति- 
वेघन न) धर्म कार्य करने का निषेध भी नहीं है ॥ १२६॥ 

धर्मेप्सवस्तु घर्मशा: सतां वृशमनुष्ठिताः ॥ 
मन्त्रवर्ज्य न वुष्यन्ति प्रवासां प्राप्तुतन्ति छल ॥ १०३ १२७ ॥ 
(घर्म -ईप्सव: घमंज्ञा:) धमंकार्य करने के इच्छुक, धर्म को जानने वाले, 
(सतां वृत्तम्‌ + प्रनुष्ठिता:) श्रेष्ठों के श्राचरण का पालन करने वाले शूद्र (मन्त्रवज्य॑ 
दुष्यन्ति) मन्त्ररहित यज्ञ आदि धमंकार्य करने पर पतित नहीं होते (च) श्रपितु 
(प्रह्मंसां प्राप्नुवस्ति) प्रशंसा को प्राप्त करते हैं॥। १२७ ॥ 
यथा यथा हि. सद्वत्तमातिष्ठत्यतसूयकः । 
तथा तथेम॑ चामुं लव लोक॑ प्राप्नोट्पनिन्दितः: ॥ १०॥ १२८ ॥ 

(प्रनसुयकः) दूसरों की निन्‍दा न करने वाला शूद्र (यथा यथा हि सद्वृत्तम्‌ + 
आतिष्ठति) जैसे-जैसे श्रेष्ठ ग्राचरण करता जाता है (तथा-तथा) वैसे वैसे (प्रनिन्दितः) 
प्रशंसित होकर (इमं च॒ प्रमु लोक प्राप्नोति) इस लोक श्रौर स्वर्गेलोक को प्राप्त 
करता है ॥ १२८॥ 

शक्तेनापि हि शुद्रेण न कार्यो. धससंदय:। 
शूतं हि घनसासादशय ब्राह्मणानेव बाथते। १०॥ १२६ ॥। 

(णक्तेन --श्रपि शूद्रेण) समर्थ होते हुए भी शुद्र को (धनसंचय: न कार्य:) घन- 
संग्रह नहीं करना चाहिए (हि) क्‍योंकि (श्र: घनम्‌--भ्रासाद्च) शूद्र घन को प्राप्त 
करके (ब्राह्मणान्‌ +-एवं बाधते) ब्राह्मणों को ही पीड़ित करता है॥ १२६ ॥। 

खानुणील्डन्त : ये समी (१०।११०-१२६) इलोक निम्नलिखित 
कारणों से प्रक्षिप्त हैं--- 


१. प्रसंगवि रोध--(क) मनु ने €।३२५ तक में क्षत्रिय-कर्मों का विधान किया 
है, उसके बाद वढ्य व शुद्र के कर्मों का प्रत॑ंग है। किन्तु यहाँ क्षत्रिय के कर्मों का पुन- 
वर्णन प्रप्नासंगिक है। इसी प्रकार छूद्ग की वृत्ति तथा कर्म का वर्णन भी प्रथम कर चुके 
हैं, फिर नये ढंग से उसका वर्णन करना असंगत है। (ख) झौर यदि वर्णन करने की 
कोई भ्रावदयकता थी तो सभी वर्णों का क्रमशः करते | किन्तु यहां क्षत्रिय के बाद 
शूद्र का वर्णन करना पुनरुक्त, झसंगत तथा क्रमविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है । 

२. अन्तविरोध--(क) १२१-१२३ इलोकों में यह वर्णन है कि शुद्र का 
ब्राह्मणों की सेवा करना ही परम धर्म है, किन्तु विश्षेष परिस्थिति में क्षत्रिय और वैश्य 
के यहां भी प्राजीविका कर सकता है । यहू व्यवस्था मनु की मान्यता से विरुद्ध और 
पक्षपातपूर्णे होने से मान्य नहीं हो सकती । क्योंकि मनु ने [१। ६६, ६।३३१४-३३५] 


प७८ मनुस्मृति: 


द्विजन्मा > ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का घर्म माना 
है। (ख) भौर १० । १२७ में शूद्रों के लिए मम्त्रवर्ज्य यज्ञों का विधान मगु से विरुद्ध 
है। इस विषय में २ । १७२ पर टिप्पणी द्रष्टव्य है। (१) भौर १०। १२७ में शुद्ध के 
लिए झूठा प्रन्न तथा फटे पुराने वस्त्नों को देने का विधान भी शूद्रों के प्रति छृणा भावना 
प्रकट करता है। परन्तु मनु ने शूद्र को € । ३३४ में पवित्र तथा उत्कृष्ट वर्ण को प्राप्त 
करने का पुर अधिकार दिया है । प्रतः मनु के संविधान में सम्मान का झाघार गुण, 
कर्म व स्वमाव है, भौर किसी भी व्यक्ति के प्रति धृणा-भावना के लिए मनु के शास्त्र 
में कोई स्थान नहीं है। इस सम्बन्ध में १। ६१ पर अनुशीलन द्वश्टव्य है। (घ) मनु 
ते राजा के लिए ७। १३०-१३२ इलोकों में कर-विधान किया है कि कर किससे 
भौर किस प्रकार लेवे | पुन: यहां १० । ११८-१२० श्लोकों में कर का विधान करना 
पुनर्वत होने से निरथंक है! इन्हें आपत्कालीन विधान भी नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि वहां कहे विभिन्न कर-विधानों से यहाँ कुछ भी विशेष नहीं कहा गया है। मनु 
ने कर विधान वर्णानुसार न करके केवल व्यापारादि कुछ झ्ाय के साधनों पर किया 
है, किन्तु यहाँ (१० | १२० में) शूद्रों से कर के रूप में काम कराने का विधान उससे 
विपरीत है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सब प्रजा की रक्षा करे। उसमें ब्राह्मणादि 
सभी वर्ण आरा जाते हैं। परन्तु १० । ११६ में कहा है कि वैश्यों की रक्षा करके बलि ८ 
कर ग्रहण करे। क्या प्राप(काल में दूसरे वर्णों की रक्षा नहीं करती चाहिए? (ड) 
१० । १६६८ में कहा है कि क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करता हुआ पाप से छूट जाता है 
यह भी मनु की माम्यता से विरुद्ध है। प्रजा की रक्षा करता क्षत्रिय का धर्म हैं, किन्तु 
जो दुष्कम क्षत्रिय भी करता है, तो उसका फल उसे झवष्य मिलता है! 

३. बोलोगत पध्राधार--इन दलोकों में शूद्र के विषय में जो वर्णन किया गया 
है, उसकी शोली पक्षपातपुर्ण, घृणास्पद, दुराग्रहवुत्ति को प्रकट करने के कारण 
मनुसम्भत नहीं है 

एते चतुर्णाँ वर्णातामापडर्भाः प्रकीतिता: । 
यान्‌ सस्यगनुतिष्ठन्तो श्जन्ति परसां गतिस्‌॥ १०१ १३० ॥ 

(एते) ये [इस दशमाषध्याय में ] (चतुर्णा वर्णाताम्‌ +- भापतु-धर्मा: प्रकीर्तिता:) 
चारों वर्णों के प्रापत्कालीन धर्म कहे हैं, (यान्‌ सम्यक्‌ भ्रनुतिष्ठन्तः) इनका सम्यक्‌ 
पालन करते हुए चारों वर्णो के व्यवित (परमां गति तजल्लि) उत्तम दत्ति को प्राप्त 


करते हैं ॥। १३० ।॥। 
ट्ठन्ध : १० | १३० वां हलोक निम्नलिखित कारणों से 


प्रक्षिप्त है-- 

१. शलीविरोध--मनु की यह शैली है कि वे किसी विषय की समाप्ति पर 
पूर्व विषय का उपसंहार तथा पअग्निम विषय का निर्देश श्रवश्य करते हैं। इस श्लोक में 
इस हाली का प्रभाव है भौर १०१ १३१ में पूर्व विषय का उपसंहार तथा भगले का 
निर्देश भी होने से यह्‌ इलोक मौलिक है, १० । १३० वाँ इलोक नहीं । 


दद्मम प्रध्याय पघ७६ 


२. ब्रन्तवि रौघध-- (१) किसी परवर्ती प्रक्षेपक ने श्रापत्कालीन धर्मों के नाम से 
परवर्ती जन्म-मुलक वर्णव्यवस्था के श्राधार पर इन इलोकों का मिश्रण किया है। क्‍यों 
कि 'ग्रापत्काल' का अभिप्राय यह कदापि नहीं होता कि दूसरे वर्णों के कर्मों को ही करने 
लग जाये ? और ब्राह्मण कम करने वाला व्यक्ति क्षत्रिय या वैद्य के कर्म कैसे कर सकता 
है? (२) 'प्रापद्धम' का क्‍या अभिश्राय हैं, वह कितने समय के लिए होता है, यह इन 
इलोकों में कहीं नहीं लिखा है। जिससे स्पष्ट है कि ये ग्रापद्धमं-नाम के इलोक मौलिक 
नहीं हैं दशमाध्याय में कुछ इलोकों को छोड़कर प्रापद्धर्म है भी नहीं । इसमे तो प्रधिक- 
तरवर्णों की उत्पत्ति तथा उनके कार्यों का वर्णन है, जिन्हें कोई भी झापद्धम नहीं मान 
सकता। अत: १०। १३० तथा ६। ३३६ दोनों ही इलोक परवर्ती प्रक्षिप्त हैं । 


३. विधय-विरोध--१० । १३१ एलोक में स्पष्ट कहा है कि 'चातुवव॑ण्ये-धर्म' 
विषय का ही इस भ्रध्याय में कथन किया गया है, भ्रापद्धमों का नहीं। भ्रतः प्रापद्धमे 
का वर्णन विषय-विरुद्ध है। 

एव धर्मविधिः कृतस्नवचातुवेण्यंस्थ कीतित: । 
थ्रतः परं प्रवक्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ ॥१०११३१॥ (१५) 

(एप) [१११ से १० | १३० तक] (चातुर्वण्यंस्ण) चारों वर्णों के 

व्यक्तियों का (कृतस्नः) सम्पूर्ण (धंविधि: कीतित:) घमं-विधान कहा है । 
प्रत: परम) इसके बाद अब (शुमं प्रायदिचत्तविधि प्रवक्ष्यामि) शुभ प्राय- 
चत्त की विधि को कहूँगा--। १३१ |॥। 


इति महष्-मनुप्रोक्तायां सुरेख्कुमारकृत-हिस्दी माषा-माष्यससन्धितायास्‌ 
“अनुशीलन समीक्षाविभूषितायाअुच सनुस्मृतो चातुवष्यंधर्मान्‍्तर्गत- 
वेहय-शुद्रधर्माश्मको रहासोउध्यायः ॥ 


अथ एकादशो 5ध्यायः 
[हिन्दी भाष्य-प्रनुशीलनसमीक्षाध्यां सहित: ] 
[प्रायश्चित्त-विषय] 
(११ । ४४ से २६५ तक) 


दान एवं यज्ञसम्बन्धी विधान--- 
सान्‍्तानिक॑ यंदश्मारामध्वगं. सर्व वेदसस्‌ । 
गुर्दंथ॑ पितृसात्र्थ स्वाध्यायास्यु पतापिसः ॥ है ॥ 
स्वेतासल्तातकान्विद्याद्‌ ब्राह्मतान्पमंभिक्षकान्‌ । 
निःस्‍्वेम्यो देखमेतेम्यों दानं विद्याविशेष्त: ॥ २ ।॥। 


१. (सास्तानिकम्‌) सन्‍्तातार्थ विवाह का इच्छुक, २. (यक्ष्यमाणम्‌) यज्ञ करने 
का इच्छुक, ३. (प्रष्दगम्‌) मार्ग में चलने वाला, ४. (सर्ववेदसम्‌) सर्वेस्व दान में 
देने बाला , ५-७ (गुव्रथ पितृमात्र्थम्‌) गुद, पिता, माता के लिए धन चाहने वाला 
८. (स्वाध्यायार्थी) पढ़ने का इच्छुक, ६. (उपतापितः) रोगी या आपद ग्रस्त (एतान्‌ 
नत् सस्‍्नातकब्राह्मणान्‌) इन नौ स्तातक ब्राह्मणों को (धर्ममिक्षुकान्‌ विद्यात्‌) धर्म- 
भिक्षुक समझे, भ्ोर (एतेम्पः) इन्हें (निःस्वेम्यः) घनाभाव होने पर (विद्याविशेषतः) 
विद्या-विज्ेष को देखकर (दान देयम्‌) [कम-प्रविक, उत्कृष्ट-विम्त] दान देता 
चाहिए।॥ १-२॥ 

एतेम्पो हि द्िजाप्रेम्यो देयमस्न सदक्षिएद । 
इतरेम्यो बहिवेंदि कृतास्त वेयमुच्यते ।। रे ॥ 

(एतेम्य: द्विज-अग्रेम्य:) इन नौ ब्राह्मण स्तातकों को (सदक्षिणम्‌ +-प्रन्‍्ल॑ 
देयम्‌) वेदी प्र्थात्‌ चौके में बुलाकर पक्‍वान्त देना चाहिए, भौर (इतरेम्पः) श्रन्य 
ब्राह्मणों को (बहिः वेदि: कृतान्तं देवम--उच्यते) केदि के बाहर पकवान्न देने का 
विधान है ॥ ३.॥ 

सव रत्तानि राजा तु यथाहूँ प्रतिपादपेत्‌ । 
ब्राह्मतान्वेदविदुषो यज्ञार्थ चेब वक्षिणामु ॥ ४॥ 


(राजा तु) राजा को (वेदविद॒ष: ब्राह्मणान्‌) वेद के विद्वान्‌ ब्राह्मणों को 


एकादक्ष ग्रध्याय प्षरु 


(सर्व रत्नानि) सब प्रकार के रत्व (च) और (यथार्थ दक्षिणाम्‌) यज्ञ के लिए दक्षिणा 
रूप में धन (यथाहं प्रतिपादयेत्‌) यथाशक्ति, दान में देने चाहिए॥ ४ ॥ 


कृतदारोष्परान्दारान्मिक्षित्वायोएधिगच्छति ॥ 
रतिसात्र फल॑ तस्प व्रय्यदातुस्तु संतरि:॥ ५॥ 

(कृतदार: यः) एक बार विवाहित जो ब्राह्मण (मिक्षित्वा) भिक्षा में धन लेकर 
(प्रपरान्‌ दारान्‌ अधिगच्छुति) दूसरा विवाह करता है (तस्य रतिमात्रं फलम्‌) उसे 
मात्र संभोग का ही फल मिलता है, क्योंकि (सन्ततिः तु द्रव्यदातु:) उस स्त्री में उत्पन्त 
सन्‍्तान तो धन देने वाले की होती है।। ५॥ 

धनानि तु ॒ययाशक्ति विप्रेषु प्रतिवादयेत्‌ । 
. बेदवित्सु विविक्‍तेषु॒प्रेत्य स्वर्ग समहनुते ॥ ६॥ 

जो मनुष्य (वेदवित्सु विविक्तेषु विप्रेषु) वेद के वेत्ता, गहत्यागी विद्वानों को 
(यथाशक्ति धनानि प्रतिपादयेत्‌) यथाशक्ति धनादि का दान करता है, वह (प्रेत्य 
स्वर्ग समइनुते) मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है॥ ६ ॥ 


सोमयज्ञ का विघान-- 
यरय त्रिवादिक॑ भकक्‍तं पर्याप्त भृत्यव॒त्तये। 
अधिक दाषि विद्यंत से सोम पातुमहूंति ॥ ७ ॥ 

(यस्य भृत्यवृत्तये) जिसके पास परिवार के पालन-पोषण के लिए (त्रिवाधिक 
पर्याप्त भक्तम्‌) तीन वर्ष तक पर्याप्त रहने वाला भ्रस्त है (वा-प्रपि) पश्रथवा (अभ्रघिक 
विद्येत) इससे अधिक है (सः) वह्ढी व्यक्ति (सोम पातुम्‌--ग्रहँति) सोम पीने अर्थात्‌ 
सोप्रयज्ञ करने का श्रधिका री है ॥ ७ ॥ 

श्रतः स्वल्पीयसि द्रव्पे व: सोम पिवति द्विज: । 
स॒पीतसोसपूर्वोष्पि न तस्थाप्तोति तत्फलम्‌ ॥ ८५ ॥॥ 


(भ्रतः स्वल्पीयसि द्रव्ये) इससे [११। ७] कम शन्‍्न होने पर (यः द्विज: सोम॑ 
पिबति) जो द्विज सोमयज्ञ करता है (सः) वह (पीतसोमपूर्व:--भ्रपि तस्य फल ने 
प्राप्तोति) पहले किये हुए सोमयज्ञ सहित उसके फल को प्राप्त नहीं करता ॥ ८५॥ 

शकक्‍सः परजने दाता स्वजने ठुःलजीविनि । 
मध्वापातो विषास्वाद: स घमंप्रतिरूपक: ॥ ६ ॥ 

(शक्तः) जो दान देने में संलग्न व्यकित (स्वजने दुःखजीविनि) प्रपने' परिवार 
वालों के दुःखित रहते हुए (परिजने दाता) दूसरों को दान देता है, उसका दान (मध्वा- 
पातः विष-+ भ्रास्वाद:) पहले शहद के समान मीठा झौर बाद में विष के समान कड़वा 
है, भ्रौर (सः) वह (धर्मप्रतिरूपक:) धर्म का पाखण्डी है॥ €॥ 


पर मनुस्मृति: 


भुत्यानामुपरोधेन. यत्करोत्योष्वंवेहिकस । 
तडजूवत्यसुखोदर्क जीवतदच सृतस्य च।॥ १०॥ 

जो मनुष्य (भृस्यानाम्‌ | उपरोधेन) स्त्री-पुत्र ग्रादि पालनीय जनों को पीड़ा 
में रखकर (शध्व॑ंदेहिकं करोति) परलोक-सुख की भावना से दान आदि करता है 
(लत) वह दान (जीवत: च मृतस्य) जीवित अवस्था में भौर मृत्यु के बाद में भी 
(असुखो दर्क भवति) दुःखदायक सिद्ध होता है ॥ १० ॥। 
यज्ञार्थ बलात्‌ भी धन लावे-- 

पशह्चेस्प्रतिद्दधः स्पादेकेनाऊू न यज्वयनः । 
ब्राह्मतस्थ विशेषेण घामिके सति राजनि॥ ११॥ 
यो वंह्यः स्थाहहुपशुहनिकतुरसोसपः । 
कुटुम्नातस्प तदू व्रभ्यमाहरेशशसिद्धये॥ १२७ 

(चेत्‌) यदि (यज्वनः) किसी यज्ञ करने वाले का (विशेषेण ब्र॒ह्मरास्य) विशे- 
घतः ब्राह्मण का (एकेन--भरजं न) एक भ्रज् के भ्रभाव में [घतामाव में] (यज्ञ: 
प्रतिरद्ध: स्यात्‌) म॑ज्ञ पूर्ण होने से रह जाये तो (घामिके राननि सति) घामिक राजा 
के होते हुए (यः) जो (हीनक्रतु:--भसोमपः बहुपशु: वैश्य: स्यात्‌) यज्ञादिन करने 
वाला, सोमयशज्ञ से हीन भ्रौर बहुत पश्ु-सम्पत्ति वाला वैश्य होवे (तस्य कुठुम्बात्‌) उसके 
परिवार-5घर से (यश्सिद्धये तत्‌ द्रव्यम्‌-+भाहरेत्‌) यज्ञ की पूर्णाता के लिए [बलात 
भी] घन ले झादे ॥ ११-१२ ॥! 

भ्राहरेत्त्रोशि वा हे वा काम शृत॒स्य वेश्ससः । 
न हि शुूद्रस्थ यशेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३॥ 

(दे वा त्रीणि) दो या तीन भ्रज्जों से यदि यज्ञ पूरा न हो पा रहा हो तो (शुद्रस्य 
वेदमन: कामम्‌ प्राहरेत) शूद्र के घर से इच्छानुसार धत [बलातू भी] ले भ्ावे (हि) 
क्योंकि (शुद्रस्य यशेषु परिग्रह: न भस्ति) शूद्र का यज्ञों से कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ १३॥ 

योध्माहितारिनि: शतगुरयण्या चल सहस्नगुः । 
तथोरपि कुदुस्वास्पामाहरेदविश्वारपत्‌ ॥। १४ ॥ 

(यः) जो मनुष्य (शतगु: अ्नाहितारिन:) सौ गौश्ों का स्वामी होते हुए भो 
पश्चयश प्रादि न करता हो (च) भौर (सहस्रगु: श्रयज्वा ) हजार गौश्रों का स्वामी 
होते हुए भी बड़े यश्ञ न करता हो (तयो:--अपि कुठुम्बाम्याम) उनके धर से भी (प्र- 
विचारयन्‌ भाहरेत्‌) बिता विचारे बलातू धत ले भावे ॥ १४ ॥ 

झाशतननित्याज्चाधातुराहरेदप्रयच्छत: 
तथा यशोपत्य प्रथते धर्मन्‍र्ज प्रबधते ॥ १५॥ 


एकादश प्रध्याय परे 


(ओआ्रादाननित्यात्‌) स्वंदा दान लेने वाले (च) और (अदातु:) स्वयं कभी दान 
न देने वाले (प्रग्रयच्छुत:) श्रौर मांगने पर भी दात न देने वाले ब्राह्मण के घर से 
(भ्राहरेत्‌) बलपूर्चक घन ले आवे (तथा) इस प्रकार करने से (पग्रस्थ) घन लाने वाले 


का (यदा: प्रथते) यश बढ़ता है (ब) झौर (धर्म: एव प्रवर्धते) धर्म की भी वृद्धि होती 
है॥ १५॥ 


भूखा व्यक्ति कहीं से भोजन प्राप्त कर ले--- 


तथंब सप्ससे मक्‍ते मक्‍्तानि दडनइमता। 
प्रश्वस्तनविषानेन हतंव्यं होनकमंरा: ॥ १६॥! 
जिम्को (मक्तानि पड्‌- श्रनहनता) छः जून ++ भोजन-समय प्रर्थात्‌ तीन दिन 
भोजन न मिला हो (तर्थव सप्तमे भक्ते) झौर उसी प्रकार यदि सातवें जुन भी भोजन 
न मिले तो (हीनकमंणः ) नीच कम करने वाले भनुष्य के यहां से भी (अभ्रश्वस्तन-विधाने- 
न हतंव्यम्‌ )' एक दित का भोजन चोरी या बलपूर्वेक भी ले श्रावे ॥ १६॥ 
खलात्क्षेत्रादगारादा यतो वाष्प्पुपलम्यते । 
आर्यातव्य॑ तु तसस्मे पृरछते यदि पृष्छति ॥ १७ ॥ 
पूर्वोक्त [११। १६] भ्रवस्था में (खलाद क्षेत्रात्‌ + भगारात्‌ वा यतः श्रपिन॑- 
उपलब्यते) खलिहान से, खेत से, घर से भ्रथवा जहां कहीं से भी भोज्यान्त मिलता है, 
ले क्‍्रावे (यदि पृच्छति) यदि धान्यस्वामी पूछता है कि--'तूने खोरी क्‍यों की ? तो 


(तस्मे पृष्छते) उसके पूछने पर (तत्‌ अ्राख्यातव्यभू) भपनी स्थिति को बता दे कि 
“मैं तीन दिन से भूखा हूं! ॥ १७॥ 


भ्राह्मणस्वं॑ व ह॒तंध्य क्षत्रिपेण कदाचन ! 
दस्पुनिष्क्रिययोस्तु स्वभजीवन हठु सहंति ॥ १८ ३ 
किन्तु पूर्वोक्त प्रवस्था में [११। १६-१७] (क्षत्रियेण ब्राह्मणस्वं कदाचन न 
हतंव्यम्‌) क्षत्रिय को बआह्यण का धत कभी नहीं लाता चाहिए (तु) परन्तु (भजीवन) 
जीने की ग्रवस्था मुश्िकल होने पर क्षत्रिय (दस्यु-निष्क्रिययो:) वर्णों से बहिष्कृत भौर 
धर्मक्रियाओं में उपेक्षामाव रखने वाले ब्राह्मणों के यहां से (हतु म्‌+-भहँति) बलपूर्वक 
घन ला सकता है॥ है८ ॥ - 


दुष्टों से धन छीनकर श्रेष्ठों को देने में पुण्य -- 
थोष्साघुस्पो:् मादाय साधुम्यः सम्प्रयस्छति । 
स्‌ हुत्वा प्लकसात्सानं सम्तारयति ताबुसो॥ १६॥॥ 


.... (यः) जो मनुष्य (भसाधुम्यः प्रथंमू+ भादाय) दुष्ट लोगों से धघन छीनकर 
(साधुम्य: सम्प्रयक्छति) श्रेष्ठ लोगों को देता है (सः) वह ( भात्मान॑ प्लवं छृत्वा ) अपने 


थप४ड मनुस्मृति: 


को नौका के समान बनाकर (तो +-उभ्ी सस्तारयति) उत दोनों को श्र्थात्‌ जिसका 
घन लाया गया है श्रौर जिसको दिया है, उनको दुःख से पार उतार देता है ॥ १६ ॥ 
सदन यशष्ीलानां देवस्वं तह़िवुदु था: । 
भ्रयज्वनां तु॒यहदितसमासुरस्व॑ तदुच्यते ॥ २० ॥ 

(यज्ञशीलानां यत्‌ घनम्‌) प्रतिदित यज्ञ वालों का जो धन है (तत्‌ बुधाः 
देवस्वं विदु:) उसको विद्वान्‌ लोग देवताओं का घन” कहते हैं, श्रौर (श्रयज्वनां यत्‌ 
वित्तम्‌) यज्ञ न करने वालों का जो धन है (तत्‌ झ्रासुरस्वम्‌ उच्यते) उसको '“असुरों 
का धन” कहते हैं ।। २० ॥ 
भूख से पीड़ित ब्राह्मण की राजा जीविका झ्रादि निश्चित कर दे-- 

न तंस्मिग्घारयेदरड धामिकः पृथियोपति:। 
क्षत्रियस्य हि बालिद्याद ब्राह्मताः सीदति क्षुधा ॥ २१॥ 

(धामिक: पृथिवीपतिः) घामिक राजा (तस्मिनु) उस बलपूर्वक धन लाने वाले 
[११११६] को (दण्ड न धारयेत्‌) दण्डित न करे (हि) क्‍योंकि (क्षत्रियस्य बालिश्यात) 
राजा की मूर्खता के कारण ही (ब्राह्मण: क्षुधा सीदर्ति) ब्राह्मण भूख से पीड़ित होता है 
अर्थात्‌ वस्तुत: ब्राह्मण को भोजनादि देना राजा का दायित्व है, यदि इसे कोई श्रन्य 
व्यक्ति चोरी ,ग्रादि के द्वारा पूरा करता है, तो राजा उसे यह समझकर दण्ड न दे कि 
वह तेरे दायित्व को पूरा कर रहा है'॥ २१॥ 

तस्य मुत्यजन ज्ञात्वा स्वकुटुम्मान्महीपतिः। 
श्र्‌तशीले च॑ विज्ञाय वृत्ति धर्म्पों प्रकल्पयेत्‌ ॥ २२ | 

(महीपतिः) राजा (तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा) उस भूख से पीड़ित ब्राह्मण के 
परिवार को देखकर (च) भ्ौर (श्रुत-शीले विज्ञाय) उसकी विद्या एवं स्वभाव को 
जानकर, तदनुसार (धर्म्या वृत्ति प्रकल्पयेत) उसकी घर्मयुकत जीविका निश्चित 
कर दे ॥। २२ ।॥। 

कल्पयित्वाइस्थ वृत्ति न्न रकेदेन समन्‍्ततः। 
राजा हि धममंप्ड्मागं यस्मास्प्राप्नोति रक्षितात्‌ ॥ २३ ॥ 

(च) और [ग्रस्य वृत्ति कल्पयित्वा) इसकी जीविका नियत करके (एन सम- 
न्ततः रक्षेत्‌) इसकी सब भांति रक्षा करे (हि) क्‍योंकि (रक्षितात्‌) उस ब्राह्मण की 
रक्षा करने से (राजा यस्मात्‌ धर्मषड्भागं प्राप्नोति) राजा उसके धर्म के छठे भाग के 
पुण्य को प्राप्त करता है।! २३॥। 


शूद्र से भिक्षा नहीं-- 
न मज्ञा् धन शुद्राहिप्रो भिक्षेतर कहिचित्‌ । 
यजमानो हि भिक्ित्वा चण्डासः प्रत्य जायते ॥ २४ ॥| 


एकादश अध्याय द्पश्‌ 


(विप्र:) ब्राह्मण (यज्ञा्थम) यज्ञ के लिए (शूद्रात्‌ कहिचित्‌ न भिक्षेत) शूद्र 
से कभी भी भिक्षा न मांगे (हि) क्योंकि (भिक्षित्वा) शूद्र से भिक्षा मांगकर (यजमानः) 
यज्ञ करने वाला ब्राह्मण (प्रेत्य चण्डाल: जायतहे) मरकर “चण्डाल' बनता है ।॥ २४ ॥ 
यज्ञ के घन को स्वार्थ के लिए प्रयोग करने वाला पापी-- 

यज्ञार्थभर्भ मिक्षित्वा यो न सर्व प्रयच्छति । 
स यातति भासतां विप्रः का्कर्ता वा शर्त समा: ॥ २५॥ 

(यज्ञा्थम्‌ +-प्र्थं भिक्षित्वा) यज्ञ के लिए धन को सिक्षा लेकर (यः स्व न 
प्रदच्छति) जो सारे धन को यज्ञार्थ नहीं देता है (सः) वह (विप्र:) ब्राह्मण (शर्त समा: 
भासतां वा काकतां याति) सौ वर्ष पयंन्त गिद्ध या कौवे का जन्म पाता है ॥ २५ ॥ 

देवस्द्व ब्राह्मरास्त्र वा लोमेनोपहिनस्ति यः । 
स्‌पापास्मा परे लोके गुप्नोच्छिष्टेन जीवति ॥| २६ ।॥॥ 

(यः) जो मनुष्य (देवस्वं वा ब्राह्मणस्वम्‌) देवताओं के धन अ्रथवा ब्राह्मणों के 
घन को (लोभेन--उपहिनस्ति) लोभवश अपने लिए प्रयोग करता है (सः पापात्मा) 
वह पापी (परे लोके) भ्रगले जन्म में (गश्न-उच्छिष्टेन जीवति) गिद्धों की सूठन खाकर 
जीता है ॥| २६ ॥। ह 

इंढिट बंदवासरी नित्य नि््पेदण्दपयये । 
क्लुप्तानां पशुसोमालां निषकृरयर्थ ससंभवे ॥ २७ ॥३ 

मनुष्य (क्लुप्तानां पशुसोमानाम्‌ +-भ्रसंमवे) शास्त्रविहित पश्ुयज्ञों के न करने 
पर (निष्कृत्यथम) उसके प्रायश्चित्त हेतु अब्दपर्यये) नववर्ष के आरम्भ में (नित्य 
वेश्वानरीमू इष्टि निवंपेतु) सदा बेइवानर यज्ञ किया करे ॥ २७ ॥ 
अनापत्‌ काल में श्रापत्काल के धर्मों का फल नहीं-- 

आपत्कल्पेत यो धर्म कुरुतेइतापदि द्विजः। 
स नाप्नोति फल तस्य पर्रेति विधारितस्‌ ॥ रे८ ॥ 

(य: द्विजः) जो द्विज (ग्रनापदि) श्रनापत्‌ काल में (भ्रापत्कल्पेन धर्म कुरुते) 
ग्रापत्‌काल के समान घर्मकारयों को करता है (सः) वह (परत्र) १रजन्म में (तस्य फलं 
न+-आ्राप्तोति) उसके फल को नहीं प्राप्त करता है (इति विचारितम्‌) यह विचारी 
हुई वात है ॥॥ २८ ॥। 

विदवेहद देव: साध्यशल ब्राह्मशकव सहपिशिः । 
श्रापत्सु मरणाडद्ीत॑वियेः प्रतिनिषिः कृत: ॥ २६ | 

(विश्व: देव: साध्य: ब्राह्मण: च महृविभि:) सभी देवताओं, साध्यों, ब्राह्मणों 

ग्रौर महियों ने (मरणा० भीतै:) मृत्यु के डर से डरकर (आ्रापत्सु विधे: प्रतिनिधि: 


८८६ मनुस्मृति: 


क्ृत:) श्रापत्काल में ही मुख्यविघान के स्थान पर प्रतिनिधि घा्िक कार्य किये हैं 
प्रर्थाव्‌ श्रनापत्‌काल में नहीं ।। २६ ॥ 

प्रभुः प्रथमकल्पस्य योध्नुकल्पेन बतंते। 

न सॉपरायथिक तस्थ दुर्भतेविद्यता फलसु ॥॥ ३० ॥॥ 

(यः) जो मनुष्य (प्रभु: प्रथमकल्पस्थ) समर्थ होते हुए भी भ्रनापत्‌ काल में, 
प्राथमिक रूप से विहित धर्ंकायों को न करके (अ्रनुकल्पेन वर्तते) गौण अर्थाव्‌ श्राप 
त्काल के धर्मकार्यों 'को करता है (तस्य दुर्मते:) उस दुष्टबुद्धि मनुष्य को (तस्य सांपरा- 
यिक॑ फल न विद्यते)|उस धमंकाय्य का परलोक में प्राप्तव्य श्रभ्युदय रूप और पाप- 
नाश रूप फल नहीं मिलता ॥ ३०॥ 
ब्राह्मण प्रपराधियों को स्वयं दण्ड दे--- 


न ब्राह्मणोश्वेदयेत किचिद्राजनि घमंवित्‌। 
स्ववीयराज ताडिछष्यात्मानवानपकारिराः )। ३ १ै ॥ 

(धर्ंवित्‌ ब्राह्मण:) धर्म का ज्ञाता ब्राह्मरा (#िचित्‌) किसी के किसी श्रपराध 
को (राजनि न भप्रवेदयेत) राजा से न कहे, किन्तु (तान्‌ भ्रपकारिण: मानवान्‌) उन 
बुरा करने वाले मनुष्यों को (स्ववीमेंण--एवं शिष्यात) भ्रपनी छाक्ति से ही दण्डित 
करे॥ ३१॥ 

स्ववीर्याद्राजवीर्यास्णे स्‍्ववोयं बलवततरम्‌ | 
तस्प्रात्स्वेनेष बोर्येश तनिगृह्लीयादरीन्द्रिजः ॥ ३२ ॥ 

(स्ववीर्यात्‌ च राजवीर्यात्‌) [ब्राह्मण के लिए] भ्रपनी शक्ति और राजा की 
शक्ति की तुलना में (स्ववीयं वलवत्तरम्‌) प्रपनी शक्ति ही ग्रधिक बलवती है (तस्माद) 
इसीलिए (द्विज:) ब्राह्मण (स्वेन--एवं वीर्येण) अपनी ही शक्ति से (श्ररीन्‌ निमृह्ली- 
याव्‌) शत्रुओं को वश में करे॥ ३२ ॥। 

श्र्‌ तीरथथर्वाश्टिगरसी: _ कुर्यादित्यविचा रयन्‌ । 
बाकवास्त्र वे ब्राह्मणस्थ तेन हस्यावरीन्‌ द्विजअः॥ ३३॥ 

ब्राह्मण (अ्रथर्वा-प्रा ज्लिरसी: श्रुती: अविचारयन्‌ कुर्याद्‌) प्रथव वेद में अज्िरा 
के द्वारा कही हुई ऋचाओं को प्रपनी श्रापत्ति को दूर करने के लिए शत्रुओं पर प्रयोग 
करे, यतो हि (ब्राह्मर/स्य वे वाकदास्त्रमु) ब्राह्मण का वाणी हो झास्त्र है, इसलिए 
(द्विज:) ब्राह्मण (तेन प्ररीन्‌ हन्यात्‌) उससे शत्रुओं को मारे ॥ ३३ ॥ 

क्षत्रियों बाहुबोयेंत तरेदापदसात्मन: । 
घनेन वेदयशुद्रों तु जपेहर्िद्चिजोसमः | ३४ ॥ 
(क्षत्रिय: आत्मन: झआपदमस्‌) क्षत्रिय अपनी आपत्ति को (बाहुवीयेंग तरेत्‌) 


एकादश अध्याय पच्द्७ 


बोहुबल से दूर करे, और (वैदयशूद्रौ तु धनेत) वेश्य तथा शूद्र घन की सहायता से, एवं 
(द्विजोत्तमः) ब्राह्मण (जपैः होमे:) जपों एवं यज्ञों से ग्रापत्तियों को दूर करे ॥ ३४ ॥। 
विधाता शासिता वक्ता मंत्रों ब्राह्मरा उच्चते | 
तस्मे नाकुहाल ब्रुयात्ष शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ॥ ३४५ ॥॥ 

(बाह्यण:) ब्राह्मण (विधाता) धर्मों का विधान करने वाला, (शासिता) 
शिष्य ग्रादि को शिक्षा देने वाला, (वक्ता) वेदादि का प्रवचन करने वाला और 
(मैत्र: उच्यते) सबका मित्र -5"हितदी होता है, इसलिए (तस्मे प्रकुशलं न ब्रूयात्‌) 
उसको वुरा वचन नहीं कहना चाहिए, तथा (न शुष्कां गिरम्‌ू +-ईरयेत्‌ ) न रूखी वाणी 
बोलनी चाहिए॥ ३५॥।। 
यज्ञ के श्रनधिकारी लोग-- 

म वे कसया न युवतिनलपविद्यो न बआालिदा:। 
होता स्पादग्निहोत्रस्थ नाकशों नासंस्कृतस्तथा ७ ३६॥ 

(न वे कन्या, न युवतिः, न-- प्रल्पविद्., न बालिश:) न तो कन्या, न युवती, 
न थोड़ा पढ़ा हुआ, न मूबं, (न +-आत्तेः तथा त--असंस्कृत:) न रोगी,न संस्कारों से 
हीन व्यक्ति (प्ररिनिहोत्रस्य होता स्थात्‌) यज्ञ करें ॥ ३६॥ 

नरके हि पतम्त्येते झुल्लन्तं:ःस चर मस्य ततू । 
तस्माइंतानकुशलो होता स्थाद्ेबपारणः !॥ ३७ ॥ 

(एते) ये [११। ३६] (च) तथा (यस्य तत्‌ जुह्॒ल्तःसः) जिसका हवन 
करते हैं वे (नरके हि पतन्ति) नरक में जाते हैं (तस्मात्‌) इसलिए (वेतानकुशलः) 
यज्ञकर्म के ज्ञाता और (वेदपारगः) वेदों के विद्वान्‌ को ही (होता स्थात्‌) यज्ञ करने 
वाला होना चाहिए ॥ ३७॥ 

प्राजापत्यमदस्थाउश्वभस्पाधेयस्थ दक्षिणस्‌ । 
श्रनाहिताग्निभंवति ब्राह्मणों विमवे सति॥ रे८ ४ 

(विभवे पति ब्राह्मण:) घन होने पर भी जो ब्राह्मण: (श्रग्ल्याघेयस्य) भ्रग्निह्ोत्र 
में (प्राजापत्यम्‌ अद्व दक्षिणाम्‌ भ्रदत्त्वा) प्रजापति देवता वाली ध्रदव की दक्षिणा नहीं 
देता, वह (प्रनाहितारिनः भर्वात्) यज्ञ के फल को नहीं प्राप्त करता ॥ ड३े८ ॥ 

पुण्यास्यन्यानि कुर्वोत अद्ृघानो जितेन्द्रियः । 
भ स्वस्पदक्षिशयंश्ञयजेतेह कथठ्चन॥ ३६ ।। 

(श्रदूधान: जितेन्द्रियः) [घनाभाव होते हुए] श्रद्धालु, जितेन्द्रिय मनुष्य (भन्यानि 
पुण्यानि कुर्वीत) दूसरे पुण्यदायक कार्य कर ले (तु) परन्तु (हह कर्यच्चन) इस संसार 
में रहते हुए कभी भी (अल्पदक्षिणौंः यज्ञ: न यजेत) कम दक्षिणा वाले यज्ञ न 
करवाये ॥ ३६ ॥ 


ध्ष्८ मनुस्मृतिः 


इच्दियारि यशः स्वगंसायु: कौति प्रजा: पशुून्‌ । 
हन्त्यल्पदक्षिणों यज्ञस्तस्मान्नाल्पषधनों यजेतु ॥ ४० ॥। 

क्योंकि (ग्रल्पदक्षिण: यज्ञ) कम दक्षिणा वाला यज्ञ (इन्द्रियाणि, यश: , स्वगंम्‌ 
+आआयु:, कीति, प्रजा:, पश्यत्‌ हन्ति) इन्द्रियों, प्रसिद्धि, स्वर्ग, प्रायु, मरने के बाद का 
यश, सन्‍्तान झौर पशुयों को नष्ट कर देता है (तंस्मात्‌) इस कारण (अ्रल्पधनः न 
यजेत्‌) थोड़े धन वाले को कभी यज्ञ नहीं कराता चाहिए श ४० ॥ 

श्रग्निहोश्ययविध्याग्तीसत्ाह्मणः._ फकामकारतः । 
चान्द्रायण चरेन्मासं वीरहृत्यासमं हि तत्‌ ॥ ४१॥ 

(प्श्निहोत्री ब्राह्मण:) जो अग्निहोत्री ब्राह्मण --(कामकारत:) जानवूककर 
(अग्नीन्‌ +-अपविध्य) भ्रग्निहोत्र नहीं करता, वह (मास चान्द्रायण चरेत्‌) एक मास 
तक चान्द्रायण ब्रत [११२१६] करे (हि) क्‍योंकि (तत्‌ वीरहत्यासमम्‌) वह अग्नि- 
होत का त्यागता पुत्रहत्या के समान काये है॥ ४१ !॥ 

ये शुद्रादधिगम्थार्थ सम्निहोश्रमुपासते । 
ऋ्विजस्ते हि शूद्रारां ब्रह्मगादिषु गहिता ॥ ४२ ॥ 

(ये) जो ऋत्विक्‌ (शुद्रात्‌ श्रथ॑म्‌ श्रधिगम्प ) शूद्र से घन लेकर (अग्निहोत्रमु +- 
उपासते) यज्ञ करते कराते हैं (ते हि शूद्राणाम्‌ु ऋत्विजः) वे शूद्ों के 'ऋत्विजू” कह- 
लाते हैं और (ब्रह्मवादिषु गहिता:) वेदपा्ियों में निन्दित होते हैं ॥। ४२ ॥ 

तेषाँ सततभज्ञानां वृषलाग्स्युपसेविनास्‌ । 
पदा सस्तकमाक़म्य बात दुर्गारिप संतरेलृ ॥ ४३ ।॥। 

(वृषल-प्रर्ति-उपसे विना भू) शूद्रों से घन लेकर प्रग्निहोत्न करने-कराने वाले 
(सततम्‌ +-भज्ञानामू) उन महा श्रज्ञानियों के (मस्तक पदा प्राक्रम्य) मस्तक पर पैर 
रखकर (दाता दुर्गाणि संतरेत्‌) दान देने वाला शुद्व दुःखों को पार कर जाता है प्रर्थाद्‌ 
उस यज्ञ का पुण्यफल शृद्र को ही मिलता है ॥ ४३ ॥। 

खनुरारित्ठन्ध : १११ से ४३ ब्लोक तक निम्न 'प्राधारों' के अनुसार 
प्रक्षिप्त हैं--- 

१. प्रसंगविरोध-- (१) पूर्वापर प्रसंग से विरुद्ध होने के कारण ये इलोक 
प्रक्षिप्त हैं। १०१३१ में प्रायश्चित्त का प्रसंग प्रारम्भ हुमा था और वह क्रम ११४४ 
से जुड़ता है तथा इसी इलोक से यह प्रसंग श्रागे चलता है। इस बीच में भ्राने वाले इन 
१-४३ इलोकों ने उस प्रसंग को भंगकर दिया है, भ्रतः ये प्रसंगविरुद्ध हैं। (२) १०१३१ 
से ११११ की तथा ११४४ से ११४३ श्लोक की प्रसंग की दृष्टि से कोई संगति नहीं 
जुड़ती। यह भ्रसंगति भी इन्हें प्रसंगविरद्ध सिद्ध करती है । 

२. अन्तविरोध--(१) १। ८८॥ ७७६, ८२, ८५३॥ १० । ७५-७६, झ्रादि 
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इलोकों में सभी ब्राह्मणों को समान रूप से दान लेने का अधिकार विहित हो चुका है । 
'दान लेनो' ब्राह्मणमात्र का विहित कत्तंव्य उक्त है, फिर यहां कुछ ही ब्राह्मणों को 
[१-२] धर्मभिक्षु की संज्ञा देकर दान का विधान करने की झावश्यकता ही नहीं 
रहती। १-४,६ श्लोकों में यह विशिष्ट और भिन्‍नव्यवस्था--जैसे--कुछों को वेदी 
के अन्दर बुलाकर दान देना कुछ को वेदी से वाहर आदि पूर्वोक्त व्यवस्था से भिन्‍त 
होने से विरुद्ध है। (२) ४ वें इलोक में द्वितो4 विवाह का विधान ५।१६७-१६७ में 
उक्त “एक समय में एक ही विवाह के विधान से विरुद्ध है। (३) १०१७६॥ १११६४ 
इलोकों में ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ ध्यक्तियों से ही दान लेने का निर्देश है, अश्रे ष्ठों से 
दान लेने पर प्रायश्चित्त का विधान है। १६, १६ इलोकों में अश्रेष्ठों के धन लेने का 
विधान और १३-१६, १६ इलोकों में ग्रपराव विधि द्वारा धतग्रहण करने का विधान 
उक्त इलोकों के विरुद्ध है। (४) मनुस्मृतति के यज्ञप्रसंगों-२।६६, १०५, १०८॥ ३ । 
६७०-११८, २८४-२८६॥ ४॥२१-२५॥६।४-१२ मेंकहीं भी सोमयज्ञमौर वेश्वानरयज्ञ 
का विधान मनु ने नहीं किया है। वहां प्रप्रासंगिक रूप से उनका उल्लेख और गलत- 
ठीक सब विधियों से उनका सम्पादन क रने का कथन आदि बातें भिन्‍नव्यवस्था होने 
के कारण विरुद्ध हैं। (५) ३७ वें में नरक की मान्यता मनुविरुद्ध है [देखिए ४६१॥ 
१२।७५-८० श्लोकों पर समीक्षा] (६) थोड़े घत से यज्ञ त करने का विधान [इलोक 
७, ८] भी मनुसम्मत नहीं है। मनु ने तो ६।५,११ में दीवार प्रादि से भी यज्ञ करने का 
निर्देश दिया है। (७) २१०५-१०६ इलोकों में यज्ञ जैसे कर्म को सर्वदा-सर्वथा पुण्य- 
दायक माना है, यहां ८, ३८-४० इलोकों में प्रल्प्धन वाले और अल्पदक्षिणा वाले 
यज्ञों से हानि का कथन उनके विरुद्ध है। (५) ३६-३७ में कन्या, स्त्री श्रादि के लिए 
यज्ञ का निषेध ६२८, ६६, ११ इलोकों के विरुद्ध है।जिन इलोकों में स्त्रियों के लिए 
सभी प्रकार के धर्मकार्यों का पुरुषों के समान विधान किया है। (६) २७ वें श्लोक में 
पशुयज्ञ का विधान मनु के विरुद्ध विधान है । मनु सर्वेहिसाविरोधी हैं। [देखिए ४४२६ 
“२८ पर समीक्षा] । (१०) ब्राह्मणों को ११-१७, १६-२१ श्लोकों में चोरी से श्रौर 
बलपूर्वक घन लेने का विधान २११६१॥ ८३०२, ३३२, ३३५-३ ३८, ब३े४४-३५१ 
श्लोकों के विरुद्ध है । इनमें ब्राह्मण के लिए किसी को पीड़ा श्रादि न देने का निर्देश है 


और चोरी तथा साहसकरमम करने पर अश्रधिक दण्ड का विधान है। (११) ३१-३२ 
इलोकों में ब्राह्मण को भ्रादेश दिया है कि वह प्रपराधी के विषय मे ज्राजा से न कहकर 


अपने सामर्थ्य से ही उसे दण्ड दे। यह कथन सप्तम, श्रष्टम, नवम भश्रष्य्रायों के विधानों 
से विरुद्ध है। जहां दण्ड देने का भ्रधिकारी केवल राजा को ही माना है। इस प्रकार 
इस प्रसंग के भ्रनेक इलोक मनुविरोधी सिद्ध हो रहे हैं, प्रतः यह सारा प्रसंग ही प्रक्षिप्त 
है क्योंकि सभी इलोक परस्पर सम्बद्ध हैं। 

३. विधयविरोध-- १०।१३१ इलोक में मनु ने प्रग्रिम विषय--प्रायदिचित्त- 
विधि का वर्णन करने का संकेत किया है और यह विषय ११।४४ से प्रारम्भ होकर 
११२६४ तक चलता है। इस बीच १-४३ इलोकों में प्रायश्चित्त विषय से भिन्‍न दान 


च६० मनुस्मृतिः 


के अधिकारी, यज्ञ के विधान आदि प्रसंगों का वर्णत विषयविरुद्ध है। यहां प्रययश्चित्त 
से सम्बद्ध वर्णन ही विषयानुकूल कहलायेगा । जो ४४ वें से प्रारम्भ होता है। 


४. शैलीगत भ्राधार--(१) मनु की शैली किसी भी विषय या श्रसंग को 
प्रारम्भ करने से पूर्व उसका संकेत देने की है। वे प्रसंग के प्रारम्भ, ग्रन्त अथवा दोनों 
स्थानों पर विषय या प्रसंग का संकेत देते हैं। इन ४३ इलोकों के प्रसंग का प्रारम्भ या 
प्रस्त में कोई संकेत नहीं है, भ्रतः ये मनु की शैली के इलोक न होकर प्रक्षिप्त हैं। (२) 
इस प्रसंग के भ्रध्िकांश श्लोकों की शैली मनु की नहीं है, जैसे--३, ७, ५, १६, २०, 
२३, २४, २५, २६, २५, ३०, ३७, ४०, ४३ दलोकों की शैली निराघार है। १२-१६, 
२१-२३, ३१-३२, ३५, ४२-४३ इलोकों की पक्षपातपूर्ण, १३, १६, २४, ३७, ४१, 
४३ की द्वेषपूर्ण भौर १२-१६, ३८-३६ की शर्तेंपूर्ण तथा २४-२६, ३७ की प्रप्रत्यक्ष 
भयप्रदर्शन की शैली है। मनु की शैली में ये त्रुटियां नहीं हैं। भ्रधिकांश इलोकों की 
शैली मनु-विरुद्ध होने के कारण यह सारा प्रसंग ही प्रक्षिप्त है। क्योंकि शेष इलोक भी 
इन शैलीविरुद्ध श्लोकों से सम्बद्ध हैं! 

५. श्रवःन्तरविरोध--१ ३, १६, १८, १६ इलोकों में छूद्ध और नीच व्यक्ति 
का धन यज्ञ के लिए श्रेष्ठ और स्वीकार्य कहा है, जबकि २४, ४२, ४३, इलोकों में 
इनका धन यज्ञार्थ अ्रस्वीकार्य और ग्रशुभ माना है। इस प्रकार यह प्रसंग परस्पर 
विरोधी होने के कारण प्रक्षिप्त है। 


[ प्रायश्चित्त-सम्बन्धी-विधान ] 


प्रायश्चित्त कब किया जाता है-- 
भ्रकुवन्विहित फर्म निन्िदितं च समाचरन्‌। 
प्रसक्‍्तइचेन्द्रियार्थेषु प्रायद्चिसीयते नर: ॥ ४४ ॥ (१) 
(विहितं कर्म अकुर्वन्‌) शास्त्र में विहित कर्मों [यज्ञोपवोत संस्कार 
वेदाम्यास (११॥१६१-१६२), संध्योपासन, यज्ञ आदि] को न करने पर, 
(च) तथा (निन्दितं समाचरन्‌) शास्त्र में निन्दित माने गये कार्यों [बुरे कर्मो 
से धनसंग्रह (१११६३) मद्यपान. हिंसा श्रादि] को करने पर (च) झ्ौर 
(इन्द्रियप्रथेंषु प्रसक्‍तः) इन्द्रिय-विषयों में अत्यन्त श्रासक्त होने [काम, 
क्रोध, मोह में आसक्त होने | पर (नर: प्रायश्चित्तोयते) मनुष्य प्रायश्चित्त 
[४७] के योग्य होता है ॥ ४४॥। 
अकामत:ः कृते पापे प्रायद्रिचत्तं विदुसु घाः । 
कामका रकृतेःप्याहुरेके श्रुतिनिदर्शंनात्‌ ॥ ४५ ॥ (२) 
(बुघा:) कुछ विद्वान्‌ (प्रकामत: कृते पापे प्रायदिचित्तं विदुः) प्रशान- 
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वश किये गये थाप में प्रायद्चित्त करने को कहते हैं (एके) झ्रौर कुछ विद्वान 
(श्रुतिनिदर्शनात) वेदों में उल्लेख होने के कारण (कामकारकृते+- 
अ्रपि ग्राहु:) जानकर किये गये पाप में भी प्रायश्चित्त करने को कहते हैं 

॥) ४५ ॥॥ 


खान्पुराीत्डन्द : यजु० २६।१२ में प्रायश्चित्त का उल्लेख हुआ है-- 
“मनिष्कुर्ये स्वाहा प्रायश्चिस्यं स्वाहा मेषजाय स्वाहा ।”! 
अर्थात्‌--“(निष्कृतत्यँ) निवारण के लिए (स्वाहा) सस्यक्रिया, (प्रायरिचत्त्य) 


पापनिवारण के लिए (स्वाहा) सत्यक्रिया और (भेषजाय) सुख के लिए (स्वराहा) 
सत्य क्रिया का सदा प्रयोग करें ।” (मह॒थि दया० भाष्य) 


अकामतः कृत पापं वेदास्यासेन शुध्यति। 
कामतस्तुकृतं मोहात्पायश्चिते: पृथग्वियें: ॥४६॥ (३) 


(प्रकामत: कृत पापम्‌) झनिच्छापूर्वक किया गया पाप (वेदास्थासेन 
शुध्यति) वेदाभ्यास, तदनुसार बार-बार चिन्तन-मनन, शभ्राचरण से शुद्ध 
होता है-- पाप को भावना नष्ट होकर प्रात्मा पवित्र होती है (मोहात्‌ 
कामत: तु कृतस) भ्रासक्ति से इच्छापूवंक किया गया पाप [परापफल नहीं] 
(पृथक्‌- विधे: प्रायशिचत्त:) प्रनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों के [११२११- 
२२६] करने से शुद्ध होता है | ४६ || 
प्रयश्चित्त का झथे--- 

प्रायो नाम तपः प्रोक्‍्तं चित्त निएचय उच्यते ॥ 
तपोनिद वयसंपुकत प्रायह्चिच्तसससिति स्मृतस्‌॥ ४७॥ (४) 


('प्राय:' नाम तपः प्रोक्तम) “प्राय: तप को कहते हैं और ( चित्त” 
निदत्यः उच्यते) 'चित्त” निश्चय को कहते हैं (तप:-निश्चयसंयुक्तं “प्राय- 
विचत्तम' इति स्मृतम) तप झ्ौर निश्चय का संयुक्त होना ही 'प्रायश्चित्त' 
कहलाता है | ४७॥ 


खान्ुरागट्डन्प : प्रायश्वत्त का प्र और उद्दे इय--प्रायश्ित्त! शब्द 
प्राय-चिति पदों से समास में 'पारस्कर प्रभुतीनि क्र संशायाम्‌” (अष्टा० ६।१।१५७) से 
सुदू आगम के योग से सिद्ध हुमा है। तपादि साधनपूर्वक किल्विवनिवारणाथ चित्तम्‌ 
निशचयस्‌ प्रायश्चित्तस्‌' । 'जब व्यक्ति किसी निन्दनीय या अकत्तंव्य कार्य को करके मन 
में उसके करने के प्रति खिन्नता प्रनुभव करता है , तब वह उसके दण्ड रूप में स्वयं तप 
+-कष्टसहन करता हुआ यह निश्चय करता है कि पुनः मैं यह पाप नहीं करू गा ।/ 


प्श्र मनुस्मृति: 


यह प्रायश्चित्त कहलाता है। ऐसा करने से मन में खिन्‍नता का भार नहीं रहता। 
जैसे कोई व्यक्ति किसी को अचानक गलत बात कह जाये भर कहने के बाद उसे दुःख 
अनुभव हो, तो वह खेद प्रकट करता है। इससे उसके मन में खिन्‍नता नहीं रहती और 
आगे बसा न करने के लिए सावधान हो जाता है! इसी प्रकार प्रायश्चित्त से पाप क्षीण 
नहीं होता, अपितु पाप-भावना क्षीण होती है [द्रष्टव्य ११। २२७ पर समीक्षा ] । पुनः 
वह उस पाप को न करने के लिए निश्चय करता है और सावधान रहता है [११॥२२६- 
२३० ]। प्रायश्चित्त से मनुष्य की पापवृद्धि रुक जाती है और वह घर्म की ओर उन्मुख 
होता जाता है। 


बुरे कर्मों से शरी रविकार-- 
इह दुश्चरितंः: केच््केचित्पूबं कृतेस्तथा । 
प्राप्नुवन्ति दुरात्मानों नरा रूपविपययसू ।| ४८॥। 

(केचित्‌ दुरात्मान: नराः) कुछ दुराचरण वाले लोग (इह दुश्चरिते:) इस 
जन्म के बुरे कर्मों के का (ण (तथा केचित्‌ पूर्वकृतैः) तथा कुछ लोग पहले जन्म के बुरे 
कर्मों के कारण (रूपविपयंयम्‌) विकृत अज्भु-आकृति झादि को (प्राप्नुवस्ति) प्राप्त 
करते हैं॥ ४८ ॥ 


सुवर्ण जोर: कोनरुयं सुरापः द्यावदन्ततास्‌ । 
ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दौश्चम्पं गुरुतल्पगः ॥॥ ४६ ॥ 

(सुवर्णचोर: कौनरुयमं) सोना धुराने वाला खराब नाखूनों वाला होता है 
(सुरापः इ्यावदन्ततामू) शराव पीने वाला काले दांतीं वाला, (ब्रह्महा क्षयरोगित्वम्‌) 
ब्राह्मण की हत्या करने वाला तपेदिक का रोगी, भौर (गुरुतल्पगः दौश्चम्यंम्‌) गुरु" 
पत्नीगामी चमम के विकार वाला होता है।। ४६ ॥। 

पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूतिवकत्रतासू । 
घास्यवौरोष्श्गहीनत्व तातिरेक्य॑ तु सिल्क: ॥ २५० ॥ 

(गिशुतः पौतिनासिक्यम्‌) चुगलखोर दुर्गन्धयुक्त तासिका वाला, (सूचकः 
पूतिवक्त्रताम्‌) भूंठे दोष कहने वाला, दुर्गन्‍्धयुक्त मुख वाला (घान्यचौर: अ्रद्धहीन- 
त्वमू) धान्यचोर किसी अर से रहित, श्रौर (मिश्रक: श्रातिरेक्यमू) मिलावट करने 
वाला अधिक प्रद्भवाला होता है॥ ५० ॥ 

ग्रश्नहर्शा5ईमरयायित्व॑ मौक्‍्यं वागपहारकः । 
वस्त्रापहारकः दबंत्रयं पहुगुतामश्बहारकः॥ ५१॥॥। 


(अन्नहर्ता श्रामयावित्वम्‌) प्रन्नचोर मन्दाग्निरोगी, (वाक्‌-+-अभ्रपहारकः 
मौक्यम्‌) बिना पढ़ाये चोरी से पढ़ने या सुनने वाला गूंगा, (वस्त्र -अपहारक: 
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इवैश्यम्‌) कपड़ों का चोर सफेद कोढ़ का रोगी, भौर (अ्रश्वहारक: पड़,टाम्‌ू) घोड़ा 
चुराने वाला लंगड़ा होता है॥ ५१॥ 


एवं कर्मंविशेषण जायम्ते सद्दिगहिताः । 
जड़मुकान्धवधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२ ॥ 


: (एवम्‌) इस प्रकार (कर्म विशेषेश) कमंभेद के आधार पर (सदु-विगहिता) 
श्रेष्ठों में निन्दित (जड-मुक-प्रस्धवधिरा: तथा विक्रुत-प्राकृतयः जायन्ते) मूर्ख, गूंगे 
अन्धे, बहरे तथा बिगड़ी हुई भ्राकृति वाले लोग पैदा होते हैं ॥॥ ५२॥। 


छान्युश्यीत्कन्त्र : १९।४८ से ५२ तक के इलोक निम्न 'आ्राधारों' के 
अनुसार प्रक्षिप्त हैं -- 


१. अन्तविरोध--इन इलोकों में प्रदर्शित परिणामों का मनु के अन्य वर्णन से 
विरोध है-- (१) परज॑न्म के एक ही परिणाम का निश्चय कर देना अथवा किसी भी 
एक कम के आ्राधार पर भविष्य में एक ही फल का निर्णय देने की पद्धति मनु की 
नहीं है। वे तो सात्त्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों के आधार ही फल मानते हैं 
भर वह भी अनेक कर्मों से [१९।२४-५२, ७३-७४] । (२) यह बारहवें प्रध्याय में 
कमंफल के श्रन्तगंत श्राने वाला प्रसंग है, लेकिन वहां इन फलों का या फल मिलने की 
ऐसी पद्धति का कोई वर्णन वा संकेत नहीं है । (३) ४६ में इलोक में ब्रह्महत्यारा म्रादि 
पातकों का उल्लेख इन इलोकों को परवर्ती सिद्ध कर रहा है, क्योंकि यह चार महा- 
पातकियों का वर्गीकरण मौलिक न होकर परवर्ती है [देखिए--११५४-१६० इलोकों 
पर समीक्षा ] । 


२. शेसखीगत झाधार--इन चारों इलोकों की शैली निराघार एवं अगुक्तियुक्त 
है ।मनु की शली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं ।४८ वां इलोक इन प्रक्षिप्त इलोकों से सम्बद्ध होने 
से प्रक्षिप्त है। 


प्रायहि वत्त क्यों करना चाहिए-- 


चरितव्यमतो नित्य प्रायश्चित्त विशुद्धये । 
निन्‍्ध हि लक्षणयु क्ता जायन्तेडनिष्कृतेनस: ॥ ५३ ॥ (५) 
[४६-४७ में वर्णित लाभ होने से] (श्रत:) इसलिए (विशुद्धये) 
संस्कारों की शुद्धि के लिए (नित्य प्रायश्चित्तं चरितव्यम्र) सदा [बुरा काम 
होने पर] प्रायश्चित्त करता चाहिए, (हि) क्योंकि (अनिष्कृत-एनस:) पाप- 
शुद्धि किये विना मनुष्य (निन्‍्धे: लक्षण: युक्‍ता: जायन्ते) निन्दनीय लक्षणों 
से युक्त हो जाते हैं या मरकर पुनर्जन्म में होते हैं।। ५३ ॥॥ 


बह मनुस्मृति: 


महापातकों का वर्रात-- 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवंद्धनागसः । 
महान्ति पातकान्याहू: संसगंइच्ापि तेः सह ॥ ५४ ॥। 

(बह हत्या, सुरापान॑, स्तेयं, गुर-अजजुनागमः) ब्रह्महस्या, मद्य पान, चोरी और 
गुरुपत्नीगसन, (महान्ति पातकानि-+-आहु:) ये चार महापातक कहलाते हैं (च) और 
(तै: सह संसर्ग: प्रथि) इनके साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना, ये भी महापातक 
हैं ॥ ५४ ।। 
महापातकों के समान कर्सम--- 

झंनतं व समुत्कर्ष राजगासि च॒ दंशुनमु । 
गुरोइवालीकनिबन्ध:. समानि जहाहृत्यपा ॥ ५५ ॥ 

(समुत्कर्षे अह॒तम्‌) प्रपती उन्नति करने के लिए श्रसत्याचरण (राजगामि 
पैशुनम्‌) राजा से चुगलखोरी करना, (च) भौर (गुरो: प्रलीकनिबंन्धः) गुरु से भूठ 
बोलता, ये (ब्रह्महत्यया समानि) ब्रह्महत्या के समान पातक हैं।। ५५ ॥ 

ब्रह्योज्कता वेदनिन्दा फकौटसाक्ष्यं सुहृदधः । 
गहितानाशयोज॑रिध: सुरापनसमानि बहू ॥ ५६ ॥। 

(अह्म-उज्मता, वेदनिन्दा) वेदों का स्याग, वेदों की निन्‍दा (कौटसाक्ष्यं सुहृदू- 
बधः) भूठी गवाही देना, मित्र की हत्या करता, (गहित-प्रनाथयो: जग्धि:) निन्दित 
और अमक्ष्य पदार्थों का खाना, ये (षट्‌ सुरापानसमानि) छह मद्यपात के समान 
पातक हैं। ५६॥ 

निर्केपस्यापहरणं.. नशाइवरजतस्थ  च॒। 
भूसियवक्लसणीतां थे रकबसस्तेयसमं स्मृतस्‌ ॥। ५७॥। 

(निक्षेपस्य +- प्रपहरणम्‌) धरोहर को हड़पना, (नर-प्रश्व-रजतस्य-भुमि-वज्ञ- 
मणीनां च) मनुष्य, घोड़ा, चांदी, भूमि, हीरा भ्रौर मणियों का श्रपहरण करता (रुक्म- 
स्तेयसमं स्मृतम्‌) सुवर्णवोरी के समान हैं ॥! ५७ !| 

रेतः सेकः स्वथोनीवु कुमा रोष्बन्यजासु च। 
सल्यु: पुत्रस्य च॒ स्त्रीवु गुरुतल्पसमं लिंदुः।॥ ५८१ 

(स्वयोनीषु अन्त्यजासु सस्युः च पुत्रस्य स्त्रीषु रेत: सेक:) अपनी सगी बहुन, 
कुमारी, चण्डाली, मित्र और पुत्र की पत्नी से संमोग करता, ये (गुरुतल्पसमं विदुः) 
गुश्पत्नीगमन के समान पातक हैं ॥ ५५८॥ 
उपपातकों का वर्णव-- 

गोवधो5पाज्यसंसाण्यपार दार्यटभ्विक्रया: 
गुरसातृपितृत्याणः स्वाध्याथाग्प्योः सुतस्य 'च ।! ५६॥ 
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(गोवघः-- प्रयाज्यसं याज्य-पा रदाय॑-आा स्मविक्रया:) गोहत्या, यज्ञ कराने के 
प्रयोग्यों के यहां यज्ञ कराना, परस्त्रीगमन, भ्रपनी आत्मा को बेचना, (ग्ुरु-मातृ-पितृ- 
त्याग:) गुरु, माता, पिता को छोड़ देता, (च) झौर (स्वाध्याय-प्रग्न्यों: सुतस्य) 
स्वाध्याय, भग्निहोत्र, बेठे को छोड़ देना, [ये उपपातक हैं] ॥। ५६ ॥ 

परिवित्तिताःनुजेडनूढे परिवेदनभेव च॑। 
तथोर्दाने थे कम्यायास्तयोरेव ण याजनम्‌ ॥ ६० !। 

(परिवित्तिता+-प्रनुजे -+ प्रनूढे) परिवित्ति->वह बड़ा भाई जिससे पहले 
उसके छोटे भाई ने विवाह कर लिया हो (च) भौर (५रिवेदनम्‌--एवं) परिवेत्ता 
स्|बड़े भाई से पूर्व विवाह करने वाला छोटा भाई [३॥१७१] (तथो: कन्यादानं च॑ 
तयो: याजनम्‌) इन दोनों को कन्या देता और इतके यहां यज्ञ कराना ॥ ६० ॥ 

कन्यायाः वृषण चंद वाधुंष्यं प्रतलोपनम्‌ । 
तड़ागारामवाराणामपत्यस्य. चर विक्रयः ॥ ६१॥ 

(कस्थाया: दुधणाम्‌) कौमायें भंग करके कन्यां को दूषित कर 
देना, (वाधु ष्यम्‌ ) ब्याज कमाना, (व्रतलोपनम्‌) ब्रह्मचर्य आदि ब्रत को नष्ठ करना, 
(तडाग-प्राराम-दाराणाम्‌ च अपत्यस्य विक्रयः) तालाद, बगीचा, स्त्री श्रौर पुत्र को 
बेचना ॥ ६१॥ 

शात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव अ। 
भृत्या चाध्ययनादानसपण्यानां सच विक्रयः॥ ६२॥। 

(ब्रात्यता) वात्य होता [२।३६], (बान्धवत्थाग:) सम्बन्धियों को त्यागना, 
(भ्ृत्या +- अध्यापनसु-+- एवं) वेतन लेकर पढ़ाना, (भृत्या अध्ययन -+-आदानम्‌) 
बैतन देकर पढ़ना (च) भौर (अपण्यानां विक्रय:) न बेचने योग्य पदार्थोंको बेचना ॥६२॥ 

सर्वाकरेध्वधी कारो सहायल्त्रप्रदर्तनस्‌ । 
हिसौषधीनां स्थश्याजीवोइभिचारों भूलकर्म न्॥ ६३॥ 

(स्व-प्राकरेणु +- प्रधीकार:) सभी खानों पर अ्रधिकार करना, (महायन्त्र- 
प्रवर्तेतम्‌) बड़े-बड़े यन्त्रों का प्रारम्भ करता, (ओषधीनां हिंसा) ओषधियों को नष्ट 
करना, (स्व्याजीव:) स्त्री से परपुरुष-संमोग, हृत्य श्रादि कराकर जीविका चलाता, 
(प्रभिचार:) मारण भ्रादि कर्म रचना, (चै) भौर (मूलकर्म) वशीकरण करना ॥६ ३॥ 

इन्बनाथमशुष्कारां बुमाणासवपातसस्‌ । 
प्रात्मार्थ अ क्रिय(रस्मो निरिदितास्नाद्स तथा॥ ६४ ॥ 

(इन्चना थम) इल्घन के लिए (अ्शुष्काणां द्रमाणाम्‌--पवपातनम्‌) हरे पेड़ों 
को काटता (पात्माय॑ क्रिया-प्रारम्भ:) प्रत्येक कार्य अपने स्वा्य की सिद्धि के उद्देश्य 
से करना (तथा निन्दित-प्रन्त-अदनम्‌) तथा निन्दित भरत खाना ॥ ६४॥ 


रू&६ का मनुस्मृति: 


भनाहिताग्निता स्तेवन्ृूणानासनपक्रिया । 
ग्रसच्छास्त्राधिगसन॑ कौश्यौलव्यस्थ च॒ क्रिया॥ ९५॥ 
(अन-आहिताग्निता स्तेयम्‌ +- ऋणानाम्‌--अनपक्रिया) यज्ञ करने में उपेक्षा- 
भाव, चोरी करना, ऋण लेकर न लौटाना, (अ्सत्‌-शा ६ त्र-पभ्रधिगरमतम्‌ ) मिथ्या शास्त्रों 
को पढ़ना, (च) और (कौशीलब्यस्य क्रिया) ताच-गान-वाद्य का काम करता ॥ ६५॥ 
धान्यकुप्यपशुस्तेयं सदपस्त्रीनिषेवरणस । 
सत्रीशूड्रविद्क्षत्रदधों नास्तिक्यं घोपपातकस्‌ ॥ ६६॥ 
(धान्य-कुप्य-पशु-स्तेयम्‌) धान्‍्य, तांबाझ्रादि धातु और पदश्चुओं की चोरी 
करना, (मद्यप-स्त्रीनिषेवणम्‌) शरावी स्त्री के साथ संभोग करना, (स्त्री-शूद्र-विद्‌-क्षत्र- 
वधः) स्त्री, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय की हत्या करता, (च) और (नास्तिक्यम्‌) नास्तिक- 
भाव (उपपातकम्‌) ये सव [११५६-६६] उपपातक कहलाते हैं ॥ ६६ ॥ 


जातिशभ्र शकारक कमं-- 
ब्राह्मणगस्य रुज: कृत्वा प्रातिरध्र यमशयों: । 
जेहाय॑ च॒ मंथुनं पुसि जातिश्न शकरं स्मृतम्‌ ॥ ६७ ॥। 
(ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा) ब्राह्मण को पीड़ा पंहुचाना (प्रश्न यमद्ययो: श्रातिः) न 
सू चने योग्य वस्तुओं भौर मध्य को सूघना, (जैह्यथम्‌) कुटिलता (च) और (पुसि 
मेथुनमू) पुरुष के साथ मैथुन करना, ये (जातिश्र शकर॑ स्मृतम्‌) जातिश्रष्ट करने वाले 
कर्म हैं॥ ६७ ।॥। 
वर्णसंकर बनाने वाले कर्म-- 
खरादवोष्ट्रमगेभानासजा विकवधस्तथा । 
संकरोकरणं क्षेयं मोनाहिप्हिषस्थ च॑॥ ६५॥। 
(खर-श्रश्व-उष्ट्र-मृग-इभाना म्‌ +- भ्रजा-अविक-व धः) गधा, घोड़ा, ऊंट, मृग, 
हाथी, बकरी, भेड़ की हत्या करना (तथा मीन-पअ्रहि-महिषस्य च) तथा मछली, सांप 
और भैंस इनकी हत्या करना, (संकरीकरणां जश्ञेयम्‌) ये वर्णसंकर बनाने वाले कम 
हैं॥ ६८ ॥ 
झ्पात करने वाले कमं-- 
निन्वितेम्यो धनादानं वारिज्यं शूद्रसेवनस । 
अ्रपात्रीफरणं ज्ञेपससत्यस्थ च भाषणमस्‌ ॥ ६९॥ 
(तिर्दितेम्यः घन- आादानम्‌) निन्दित व्यक्तियों से धन लेना, (वाणिज्यम्‌) 
व्यापार करना, (शुद्सेवनम्‌) झूद् की सेवा करता, (च) भौर (भ्रसत्यस्य भाषणम्‌) 


भूठ बोलना, ये (अ्पात्रीकरणं शैयम्‌) भ्रपात्र करने वाले कर्म हैं॥ ६६॥। 
ह ५६ 
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मलिन करने वाले कमें-- 
कृमिकीटवर्यो हत्या मद्यानुगतभोजनस्‌ । 
फर्लधःकुसुमस्तेयमर्थथ. च॒ अलावहमु ॥ ७० ॥ 
(कृमि-कीट-वय: -- हत्या) छोटे कीड़े, बड़े कीड़े, पक्षी इनकी हृत्या करना, 
(मद्य अनुगत-भोजनम्‌) मद्य के साथ लाये हुए पदार्थ को खाता, (फल-एघ:-कुसुम- 
स्तेयमू) फल, लकड़ी, फूलों की चोरी (च) भौर (प्रध॑यंम्‌) उग्रता करना, ये (मल- 
प्रावहम्‌) मलित करने वाले कम हैं ॥ ७० ॥ 
महापातकों और उपपातकों के प्रायश्चित्त-- 
एतास्पेतांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्पृथक्‌ । 


ययद्रंतेरपोह्यान्ति' तानि सम्यडइः निवोधत ॥ ७१॥। 

(एताति सर्वाणि एनांसि) ये सब [११ । ५४-७०] पाप (पृथक्‌-पृथक्‌ यथा 
+-उक्तानि) प्रृथक्‌-पृथक्‌ प्रौर सही-सही कहे, भ्रव (यः ये: व्रतेः +-अ्रपोहचन्ते) जित- 
जिन प्रायरश्चित्तों से ये पाप मष्ट होते हैं (तानि सम्यक्‌ निबोधत) उन्हें श्रच्छी प्रकारं 
सुनो--॥ ७१॥ 
ब्रह्महृत्या का प्रायश्चित्त-- 

ब्रह्महा दादशसमाः: कुटीं करवा वने वलेत्‌। 
भैक्षाइयात्सविशुद भ्र्य कृत्वा शबशिरोध्वजम्‌ ॥ ७२ ॥॥ 

(ब्रह्महा) ब्रह्महुंत्थारा (प्रात्मविधुद्धधर्थम्‌) श्रपनी भ्रात्मा की शुद्धि के लिए 
(शवशिर: ध्वज कृत्वा) कटे हुए सिर का चिह्न झंकित करके या उस चिह्न की पताका 
रखते हुए (मैक्षाशी) भिक्षा मांगकर रहते हुए (द्वादशसमा:) बारह वर्ष तक (वने) 
बन में (कुटीं कृत्वा वसेत्‌) कुटिया बनाकर रहे ॥७२॥ 

स॒दय शस्त्रभुतां वा स्पादिदृषासिस्छवाउप््सन: । 
प्रास्पेदात्सालसर्ती वा समिद्धे त्रिरवाक्शिराः ॥ ७३ 0७ 
._ (वा) अथवा ब्रह्मह॒त्यारा ( ग्रार्मन: इच्छया) भ्रपनी हादिक इच्छा से (हास्त्र- 
भूतां विदुषां लक्ष्य स्थात्‌) शास्त्रधारी विद्वानों का निशाना बत जाए अर्थात्‌ स्वयं 
उनके सामने जांकर अपने को नंष्ठ कर ले (वा) भ्रथवा (समिद्धे प्रगों) जलती हुई 
प्राग में (त्रि:-- भ्रवाक्शिराः) तीन बार नीचे को सिर करके (भात्मानं प्रॉस्येत्‌) अपने 
को फेंके [इस प्रकार या तो जलकर मर जायेगा, यदि बचा भी रहेगा तो उसका प्राय- 
दिपत्त पूर्ण हों जाएगा]।॥। ७३॥ ह हे 
' बजेत वाश्यवसेधेन स्वजिता गोसवेन वा। 
अभिणिद्िदवजिदृभ्यां च॒ त्रिवृतार्सिष्टुताईपि जा।। ७४ ॥ 
(वा) प्थवा (अ्रश्वमेथेन स्वजिता गोसवेन प्रभिजित्‌-विश्वजिद्भ्यां त्रिवृता 


च्ध्द मनुस्मृतिः 


श्रपि वा प्रग्निष्टुता यजेत) अश्वमेष, स्वजित्‌, गोसव, भभिजित, त्रिवृत्‌ या श्रग्नि- 
दटुतू यज्ञ करे ॥ ७४॥ 


जपन्वाइन्पतमं वेद सोलनामां शर्त ब्रजेत्‌ 
अह्यहत्याप्पनोदाय सितभुझ नियतेन्द्रियः ॥ ७५॥॥ 
(वा) अथवा ([ग्रह्महत्या +- भ्रपनोदाय) ब्रह्मह॒त्या के पाप को दूर करने के लिए 
(मितभुडः जितेन्द्रिय:) स्वल्पाहारी और जितेन्द्रिय होकर (अ्रन्यतमं वेदं जपन्‌) किसी 
एक वेद का जप करता हुआ (योजनानां शर्त ब्रजेतु) सौ कोस पैदल चले ॥ ७५॥ 


सर्वध्व॑ वेदविदु्ष. ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 
धन वा जीवनायाल भृहूं था सपरिच्छुदसु ॥ ७६॥। 

(दा) भ्रथवा (स्व॑स्वम्‌) अपनी घन-सम्पत्ति (वेदविदुपे ग्राह्म॒णाय उपपादयेत्‌) 
बेद के ज्ञाता ब्राह्मण को दान में दे दे (वा) म्थवा (जीवनाय--श्रलं घनम्‌) किसी 
ब्राह्मण को जीवनपयंनन्‍्त जीने के लिए पर्याप्त धन या (सपरिच्छद॑ गृहम्‌) सब वस्तुओं 
से युक्त धर दान में दे ॥ ७६॥ 

हविष्यभुग्वाध्नुसरेश्प्रतिद्नोत:.. सरस्वतीम । 
जपेद्ा नियताहारल्त्रियं वेदस्प  संहितामु | ७७ ॥ 

(वा) झथवा (हविष्यमुक्‌) हृविष्य अन्त--नतीवार ग्रादि खाता हुआ (भ्रति- 
स्रोत: सरस्वती म्‌ भ्रनुसरेत्‌) किसी प्रसिद्ध स्रोत से चलकर सरस्वती नदी के समाप्ति- 
स्थान तक जाये (वा) या (नियताहार: वे) थोड़ा भोजन करके रहते हुए (वेदस्य' 
संहितां वैत्रि: जपेत्‌) वेद की किसी संहिता का तीन बार जप करे ॥७७॥ 

कृतवापनो निवसेद्‌ प्राम्रान्‍्ते गोब्रजेएपि वा । 
आश्रम वक्षमूले था गोब्राह्मशाहिते रतः।॥ ७८॥ 

(वा) ब्रथवा (गो-ब्राह्मणहिते रतः) गौओं भ्रौर ब्राह्मणों के हित में लगा 
(कृतवापन:) सिर मु डाकर (ग्रामान्ते गोबजे आश्रमे वा वृक्षमूले निवसेत्‌) गाँव के 
पास, गोशाला, प्राश्रम या वृक्ष के नीचे [१२ वर्ष तक] निवास करे ॥ ७८॥ 


ब्राह्मणार्भ गवार वा सचद्चः प्राणान्परित्यजेतृ । 
मुच्यते ब्रह्महृत्याथा गोप्ता गोब्राह्मणस्यच | ७६ ॥ 

(वा) श्रथवा (ब्राह्मणार्थे गवार्थे) ब्राह्मण श्रौर गौ की रक्षा के लिए (सब 
प्राणान्‌ परित्यजेत्‌) [उन पर किसी श्रापत्ति का अवसर श्राने पर] तत्काल श्रपने प्राणों 
की बाजी लगा दे (च) और (गो-अ्राह्मणस्य गोप्ता) [इस प्रकार जीवित रह जाने पर 
भी] वह गो, ब्राह्मण का रक्षक मनुष्य (तब्रह्महत्याया: मुच्यते) ब्रह्महत्याके पाप से 
मुक्त हो जाता है॥ ७६ ॥| 
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त्रिवारं प्रतिरोडा था सर्वस्वरुवजित्य था । 
विप्रस्य तन्तिसिशे वा प्राणालासे विमुरुयते । ८० ॥। 


(वा) अथवा [चोरों-डाकुग्रों द्वारा ब्राह्मण के यहां घन चुराने के प्रवसर पर] 
(श्रिवारं प्रतिरोद्धा) तीन बार ब्राह्मण के धन को चोरों से बचाने वाला, (वा) या 
(सर्वस्वम्‌- भ्रवजित्य ) चुरा लेने पर सारे धन को उनसे जीतकर लौठा लाने वाला 
(वा) अ्रथवा (विप्रस्य तन्निभित्ते प्राणालाभे) ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए प्राणों को 
न्यौझावर करने वाला (विमुच्यतें) ब्रह्मह॒त्या के पाप से छूट जाता है ॥ ८०॥ 

एवं हृदब्नतो नित्य ग्रह्मचारी समाहितः । 
सभाप्ते द्वादवे वर्ष श्रह्माहस्यां व्यपोहृति । ८१ ॥। 

(एवम्‌) इस प्रकार [११। ७२-८०] (नित्य हृठत्तः) सदा ब्रत को रढ़ता से 
पालन करता हुप्ना, (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचयं से रहता हुआ, (समाहितः) एकाग्रचित्त 
रहता हुआ बअह्महत्यारा (द्वादशे वर्ष समाप्ते) बारह वर्ष पूर्ण होने पर (त्रह्महत्यां 
व्यपोहृति) ब्रह्मह॒त्या के पाप से मुक्त हो जाता है ॥ ८१॥ 

दिष्ट्वा वा भुमिदेवानां नरवेबसमागमे । 
स्वमेनोइबभ्‌ यस्नातो हयमेथे. विमुष्यते ॥ 

(वा) ग्रथवा (हयमेघे) भ्रश्वमेध यज्ञ के भ्रवसर पर (भूमिदेवानां नरदेव- 
समागमे ) राजाओं के और ब्राह्मणों के एकत्रित होने पर (स्वम्‌--एन: शिष्ट्वा) 
अपने पाप को कहकर (अभ्रवभथस्मात:) भ्रवभृयस्नान ->यज्ञ-समाप्ति पर किये जाने 
दाले स्तान को करने के पश्चात्‌ (विमुच्यते) ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है ॥८२॥ 


धर्मस्थ ब्राह्मणों मूलमग्नं राजन्य उच्यते । 
तस्मात्समागसे तेषासेनो विख्याप्य शुद्धघति | ८५३ ॥ 

(धर्मस्य मूल ब्राह्मण:) घमं के मूल ब्राह्मण होते हैं, भौर (श्रग्न॑ राजन्य: उच्यते ) 
धर्म के अग्रभाग क्षत्रिय-राजा होते हैं (तस्मात्‌) इसी कारण (तेढां समागमे) उनके 
एकत्र होने पर, ब्रह्महत्यारा (एन: विश्याप्य शुद्धधति) अपने पाप को प्रसिद्ध करके 
शुद्ध हो जाता है ॥ ८रे ॥ 


ब्राह्मण: सम्भवेनंव_देवानामपि दंेवतस । 
प्रमाण चैव लोकस्प ब्रह्मात्रंव हि कारशाम्‌ । ८४॥। 

(ब्राह्मण: सम्भवेन-- एव) ब्राह्मण उत्पत्तिकाल श्रथात्‌ जन्म से ही (देवा- 
नामु-+-श्रपि देवतम्‌) देवताओं का भी बड़ा देवता है (च) और (लोकस्य प्रमाणम॒) 
लोक अर्थात्‌ मनुष्यों का प्रमाणरूप है, (हि अतन्र ब्रह्म एव कारणम्‌) क्योंकि इसमें वेद 
ही कारण है । ८४॥। 
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तेवां_ बेदविदो. बूंपुस्त्रयोष्प्येत: सुनिष्कृतमु । 
सातेवां पावताय स्थात्पवित्रा विद्ुुवां हि वाक्‌ | ८५ | 

(तेषां त्रयः वेदबिदः) उन ब्राह्मणों में तीन वेद के वेत्ता ब्राह्मण (अपि --एन: 
सुनिष्कृत बूयु:) जो भी पार्षों का प्रायश्चित्त कहें (सा तेषां पावनाय स्थात्‌) वही 
प्रायश्चित्त उनको पवित्र करने वाला है (हिं) क्योंकि (विदुबां वाक्‌ पवित्रा) विद्वानों 
की वाणी पवित्र होती है । ८५ ॥ 

अतोध्ल्यतसमास्थाथ विधि विश्र:ः समाहित: । 
ड्रह्महत्याकृत पाप व्यपोहत्यास्मदशया ॥ ५६ |॥। 

(प्रतः) इसीलिए (विप्र:) ब्राह्मण आदि पापकर्त्ता (समाहित:) सावधान 
होकर (ग्रन्यतमं विधिम्‌--प्रास्थाय) उपयुक्त विधियों में से किसी एक प्रायश्चित्त- 
विधि को अपनाकर (प्रात्मवत्‌-तया) पश्राट्मशुद्धि करके (बरह्मह॒त्याइृतं पाप॑ व्यपोहति ) 
ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है ॥ ८५६ ॥ 

हरवा. गर्भसविज्ञातमेतदेव पम्रत॑ चरेतू। 
राजन्यवेद्यों चेजानावात्रेयोमेव उ स्त्रियम्‌ | ८७।। 

(झविज्ञातं गर्भम्‌) झनजाने में गर्भ को, (इजानो राजन्यवैश्यौ) यज्ञ करते हुए 
क्षत्रिय वेश्यों को, (च) भौर (प्रा्रेयीमु---एव स्त्रियम)रजस्वला स्त्री को (हत्वा) 
मारने के बाद (एतत्‌-+एव ज्ञतं चरेव्‌) यही ब्रह्महत्या वाले प्रायश्चित्त करे | ८७ ॥ 

उक्त्वा चंवानुतं साक्ष्ये प्रतिरुष्य गुरु तथा । 
अपहृत्य थ निःक्षेपं क्त्वा उ स्त्रोसुहृंद्रधमू ॥ ८८ ॥ 

(साक्ष्ये श्रतृतं उबत्वा) गवाही में भूठ बोलकर (तथा गुर प्रतिरष्य) भौर 
गुरु पर मिथ्या दोष लगाकर (निक्षेपम्‌ भ्रपहत्य) घरोहर को हड़पकर (च) और (स्त्री- 
सुदृदव्ध कृत्वा) स्त्री तथा मित्र की हत्या करके भी उपयु कत प्रायश्चित्त करे ॥ ८८ ॥। 

इयं विशुरद्धिददिता प्रभाप्याकाशतों द्विजमू । 
कासतो ब्राह्मतवथे निष्कृतिय विधोयते ॥। ५६ ।। 

(प्रकामतः द्विज॑ प्रभाष्य) प्रनिच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या करते पर (हयं 
विशुद्धि:+- उदिता) यह पाप-शुद्धि कही है, (कामत:ः ब्राह्मणवधे) इच्छापूर्वक ब्रह्म- 
हत्या करने पर (निष्कृति: न विधीयते) उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं होता भ्र्थात्‌ वह 
पाप प्रायश्चित्तों से भी शुद्ध नहीं होता ॥ ८६ ॥ 
सुरापान का प्रायर्चित्त-- 


सुरां पीत्वा द्विजो सोहादरिनवर्सा सुरां पिजेत्‌ । 
तथा स काये निर्दग्पे मुख्यते किल्विधासतः ॥ ६० ।। 
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(द्विज:) ब्राह्मण (मोहात्‌) मोहंवश (सुरां पीत्वा) मद्यपान करके (अग्निवर्णा 
सुरां पिबेत्‌) प्राग के समान तपती शराब पीये (तया काये निर्दंग्पे) उस तपती शराब 
से उसका मुख-गला श्रादि जलने पर (सः ततः किल्विषात्‌ मुच्यते) वह उस मद्यपान 
के पाप से मुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 

गोमूत्रमग्निवर्ण वा पिबेदुदकमेव वा। 
पयो घृत वा5पमर णाद्‌ गोशक्‌हसमेव था| ६१ || 

(वा) प्रथवा (प्रग्निवर्ण गोमू त्रमू उदक पथ: घृत वा गोशकृत्रसम्‌ ) तपते हुए 
गोसूत्र, जल, दूध, धी अथवा गोबर के रस को (आमरणात्‌ पिबेतु) जब तक मर न जाये 
तब तक पीये ॥ ६१॥। 

करान्वा सक्षयेदवद पिष्याकं वा सक्न्तिशि । 
सुरापानापनुस्यर्थ बालवासा जटी ध्वजी ॥ ६२ ॥ 


(वा) अथवा (सुरापान-अपनुत्त्ययंम) शराब पीने के पाप से छूटने के लिए 
(बालवासा जटी घ्वजी) बालों से बने वस्त्र पहनकर, जटाएं धारण करके, सुरापात्र 
का चिहक्नया ध्वजा रखते हुए (प्रब्दमू) एक वर्ष पर्यन्त (निशि सकृत्‌) रात के समय 
एक बार (करणान्‌ वा पिण्याकम्‌) चावल के कर्णों को चुगकर वा तिल की खल 
(भक्षयेत्‌) खाये ॥ ६२ ॥ न्‍ 

सुरां व॑ मलसन्नागां पाप्सा च मलसुच्यते | 
तस्माइ ब्राह्मणराजम्यों वेश्यक्च न सुरां पिबेतू | ६३ ।। 

(अन्‍्नाता वे मल सुराम्‌) अ्रस्तों के मल को 'सुरा” कहते हैं (च) झौर (मल 
पाष्मा उच्यते) “मल” “पाप” को कहते हैं (तस्मात्‌) इस कारण प्रर्थात्‌ सुरापान, पाप 
को ही पीना है, अत: (ब्राह्मण-राजन्यी च वेश्यः) ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वेदय (सुर न 
पिबेत्‌) शराब न पीयें ॥ ६३ ।॥। 

गौड़ी पंष्टी च साध्वी च॒ विजश्या त्रिविधा सुरा । 
यथेवेका तथा सर्वा न पातव्या दिजोससे:॥ ६४ ।॥ 

(गौडी, पैष्टी च माध्वी) गौडी > गुड़ से बनी, पैष्टी -झ्ाटे से बनी, माध्वी -+ 
महुए से बनी, (त्रिविधा सुरा विज्ञेया) ये तीन प्रकार की सुरा होती है। यथा-+- 
एव --एका तथा सर्वाः) जैसी एक है वैसी ही सब हैं अर्थात्‌ सब बराबर हैं, अतः (द्विजो- 
त्तमें; न पातव्या:) द्विजातियों को ये नहीं पीनी चाहिएँ ॥ ६४ ॥ 

यक्षरक्षःपिशायान्त मद सांस सुराध्प्सव् | 
तइ ब्राह्मणेन नासतव्य देवानामइनता हुविः। ६५॥ 

(मद्य मांस सुरा +-भ्रासवम्‌) मत, मांस, सुरा झासव, ये (यक्ष-रक्ष:-पिशाच- 

ग्रन्तमू) यक्षों, राक्षमों भौर पिशाचों के खाने की वस्तुएं हैं, (देवानां हविः श्रइनता 
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ब्राह्मपेन) देवताप्रों की ह॒वि प्र्थात्‌ यज्ञशेष जैसा पवित्र भोजन करने वाले द्विजवर्ग 
को (तत्‌ न-+प्रत्त्यम्‌) ये वस्तुएं नहीं खानी चाहिए'॥ ६५॥ 
प्रसेध्ये वा पतेन्मलो बंदिक बाष्प्युदाहरेत्‌। 
' भ्रकायंमन्यत्कृर्पादहा. ब्राह्मणो.. सदमोहितः । ६६ ॥ 

क्योंकि (मदमोहित: ब्राह्मण: मत्त:) शराब के नशे में मतवाला हुआ्ना ब्राह्मण 
शराब पीकर (प्रमेघ्ये वा पतेतु) या तो गन्दगी में गिरेगा, (वा वैदिकम्‌--उदाहरेत्‌) 
प्रथवा वेदवक्यों को वकेगा (वा) भ्रथवा (अन्यत्‌ ग्रकाय॑ कुर्यात्‌) भ्रौर दूसरे न करने 
योग्य बुरे कार्य करेगा [इस कारण शराब नहीं पीनी चाहिए] ॥ €६॥ 


यस्य कायगते ब्रह्म मद्यनाप्लाय्यते सक्ृतु। 
तस्य व्यवंति ब्राह्मण्यं शुद्रत्यं च स गरछति ॥ ६७ ॥। 

(यस्प कायगत ब्रहा) जिसका द्वारीर में निवास करने वाला जीवात्मा (सक्ृत 
मद्येन+-प्राप्ताव्यते) एक बार भी यदि शराब में डूब जाता है ग्र्थात्‌ जो ब्राह्मण एक 
बार भी शराद पी लेता है (तस्य ब्राह्मण्यं व्ययेति) उसका ब्राह्मणस्व नष्ठ हो जाता है 
(च) भ्रौर (सः शुद्र॒त्वं गच्छति) वह शूद बन जाता है ॥ ६७ || 


सुवर्ण-चोरी का प्रायश्चित्त-- 
एवा विचित्राईमिहिता सुरापानस्थ निष्कृतिः । 
अत उचध्य प्रवक्पामि सुवर्ण्तेयनिष्कृतियु ॥ ६८ ॥ 

(एबा) यह [११। ६०-६७] (सुरापातस्य विवित्रा निष्कृति: भ्रभिहिता) 
शराब पीने की ग्रनेक प्रकार की पापशुद्धि कही, (श्रत:--ऊध्व॑म्‌) भ्रब इसके बाद 
(धुवरणंस्तेयनिष्कृति प्रवध्यामि) सोने की चोरी का प्रायश्चित्त कहुंगा--॥ €८ ॥ 

पल कि 


. «| ६ ७०पपं तु आभगम्य) 
जुआ. -- 5 के ५ ६५५४। ९५,१५५ भू यात्‌) अपनी चोरी को बतलाकर कहे कि 
- (भवान्‌ माम्‌ श्रनुशास्तु” इति) “आप सुझे दण्ड दें! ॥ ६६ ॥। 
गृहोस्वा मुसल॑ राजा सक्ठन्यासु त॑ स्वयम्‌ ! 
वैन शुद्धध्ति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसंव तु॥ १००॥ 
तब (राजा मुसलं गृहीत्वा) राजा मुसल लेकर (स्वयं सकृत्‌ हन्यात्‌) उसे एक 
बार मारे, इस प्रकार (बधेन) शारीरिक दण्ड से या इस स्थिति में मर भी जाने से 
(स्तेन: शुद्धपति) चोर शुद्ध हो जाता है [वु) किन्तु (ब्राह्मण: तपसा--एथ) ब्राह्मण 
तप से ही शुद्ध हो जाता है ग्रर्थाद ब्राह्मण को न मारे । १०० ॥ 
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तपसा5पनुनुत्युस्तु॒ सुवर्णस्तेयज॑ सलस्‌ । 
चीरवासा दिजो९रण्ये खरेद ब्रह्म हरणों श्तस्‌ ॥ १०१॥ 
(सुवर्सस्तेयजं मलं तपसा--अपनुनुत्सु तु द्विजः) सोने की चोरी के पाप को 
प्रायक्चित्त रूपी तप से दूर करने की इच्छा वाला द्विज (चोरवासा) पुराने कस्त्रों को 
घारण करता हुआ (गरण्पे ब्रह्महण: व्रतं चरेत्‌) वन में जाकर ब्रह्महत्या वाला प्राय- 
श्चित्त (११। ७२] करे॥ १०१॥ 


गुरुस्त्री-गमन का प्रायश्चित्त-- 

एतंक्र तेरपोहेत पाप॑ स्तेयकृतं द्विजः । 

गुरुस्थीगसनीय तु व्रतेरेमिरपानुदेत्‌ ॥ १०२ ४ 

(द्विजः एते: ब्रत:) द्विज ब्यक्ति उपयुक्त ब्तों से [११। ६६-१०१] (स्तेये- 

कृत॑ पापम्‌ ग्रपोहेत) सुवर्ण-चोरी के पाप को दूर करे, (ग्रुरुस्त्रीग मनीयं तु एमि: व्रत: 
अपानुदेत्‌) गुरुस्त्रीगमन के पाप को इन निम्न वर्णित [१०३-१०६] ब्रतों से दूर 
करे--- ॥ १०२॥ 

शुरुतर्प्यभिसाद्य नस्तप्ते स्वप्यादयो भये । 

सूर्मों ज्वलग्ती स्वाश्लिष्येन्मृस्पुना स विशुद्धघति ॥ १०३॥। 


(गुरुतल्पी ) गुर की पत्नी से संभोग करने वाला व्यक्ति (एन: अभिभाष्य) 
श्रपने पाप को बतलाकर (तप्ते भ्रयोगये स्वप्यात्‌) तपते हुए लोहे के पलंग पर सो जाय 
अथवा (ज्वलस्तीं सूर्मी सु--भ्राश्लिष्येत) जलती हुई लोहे की स्त्रीमूति को झआलिडधुन- 
बद्ध करले, इस प्रकार (मृत्युना) मृत्यु होने से (सः विशुद्धति) वह शुद्ध होता है 

॥ १०३ ॥ 
स्वयं वा शिवनवुषणावुत्कृत्याघाय चाउ्जलो । 
नाश टी... विशमातिष्ठेदालिल्श्तावजिकाग: ॥ १०४॥॥ 
। ; । हैक «पु -#५५, पपते लज्ञ मार पण्डकाश स्वयं 
'काटकर (च) पशौर (श्रझ्जलौं श्राधाय) उन्हें भ्ंजलि में रखकर (भजिह्यग:) कुटिल 
भावना का त्याग करके (झानिपातात्‌) जब तक मरकर भूमि में न गिरजाये तब तक 
(नैऋ"'तीं दिशम्‌--अ्रातिष्ठेत्‌) नैऋ त दिशा की शोर चलता रहे ॥। १०४॥ 
छट्वाइगी च्रीरवासा वा इमशुलो विजने वने । 
प्राजापतयं.. चरेश्कच्छुसग्दयमेक॑ समाहितः ॥ १०५ ॥ 

(वा) श्रथवा (ख़ट्वाज़ी) 'खट्वाज़'>>खाट के चिकन से युक्त ध्वजा को 
धारण किये हुये, (चीरवासा) पुराने वस्त्र पहने (इमश्रुल:) जठाएं रखे (विजने बने) 
निर्जन वन में जाकर (समाहितः) एकाग्र होकर (एकम्‌ भब्दं प्राज्यापत्यं कुष्छू' चरेत्‌) 
एक वर्ष तक 'प्राजापत्य पामक [११। २११] इच्छुत्त को करे।। १०५ ॥॥ 


६०४ मनुस्मुतिः 


चाजायरं वा त्रीन्‍न्मासानम्पस्पेन्नियतेन्द्रिय: । 
हृविष्येण यवाग्धा वा गुरुसल्पापनुत्तये ॥ १०६॥ 


(वा) प्रथवा (गुरुतल्पापनुत्तये) गुरुस्त्रीगमन के पाप की शुद्धि के लिए (नियते- 
न्द्रियः) जितेन्द्रिय होकर, (हविष्येरा वा यवाग्वा) हृविष्यान्न वा लपसी खाते हुए (त्रीन्‌ 
मासान्‌ चास्द्रायरणम्‌ अभ्यस्येत्‌) तीन मास तक 'चान्द्रायण' ब्रत [१ १। २१६-२२०] 
करे ॥ १०६॥ 


उपपातकियों के प्रायश्चित्त-- 
एवं तेरपोहेयुम हापातकिनों मलसू । 
उपापातकिनस्स्वेवमेसिनानिाविधेत् ते : ।। १०७ ।॥। 
(महापातकित:) महापातकी लोग (एन: ब्रतं: मलम्‌ भ्रपोहेयु:) इन पुर्वोक्‍्त 
[११।७२-१०६] प्रायरिचत्तों से श्रपने पापों को दूर करें, ग्रौर (उपपातकिनः तु) 
उपपातकी लोग [११। ५६-६६] (एसिः नानाविधी: ब्रतेः एवम्‌) निम्नवर्णित प्रनेक- 
प्रकार के ब्रतों से इस प्रकार प्रपने पापों को दूर करें---।। १०७ ॥ 


उपपातकसंयुक्तो गोष्तों भासं यवान्पिबेत्‌ । 
कृतवापों वसेडदगोष्ठे चमंणा तेन संबुतः ॥ १०५॥। 


(उपपातकसंयुक्त: गोष्त:)उपपातक से संयुक्त गो-हर्या रा (कृतवाप:) मुण्डन 
कराकर (तेन चमंणा संवुतः) गौ के चमड़े को झोढ़े रहकर (यवान्‌ पिबेत्‌) यवों नर जो को 
पीता हुग्ना (मास गोष्ठे बप्तेतु) एक मास तक गोशाला में नियास करे ॥ १०८॥ 


चतुर्थकालमदनीयादक्षारलवरं. मितस्‌ । 
गोमूत्रेणाचरेत्स्तानं द्ौ मासो नियतेन्द्रियः ॥ १०६।। 


इसके बाद (दौ मासौ) दो मास तक (नियतेन्द्रियः) जितेन्द्रिय होकर (ग्रोमू- 
च्रेण स्वातम्‌ झाचरेत) गोमुत्र से स्‍्तान करता हुआ (चतुर्थकाल मितमु श्रक्षारलवणम्‌ 
अइनीयात्‌) चौथे क,ल में थोड़ा एवं खटाई-नमक से रहित भोजन करे [एक बार खाकर 
तीन जून ++ भोजन समय न खाये इस प्रकार चौये काल भोजन करे] ॥ ११० ॥ 

दिवाष्नुगच्छेद गास्तास्तु तिष्ठन्तृध्व रजः पिबेतु । 
शुभूषित्वा नमस्शृत्य रात्री वीरासन बसेतू॥ ११०॥ 

(दिवां ता: तु गाः+गअनुगच्छेत्‌) दिन में उन गौशाला की गौओं के पीछे जाये, 
(तिष्ठव्‌ +-ऊध्व॑ रज: पिबेत्‌ु) उनके रुकने पर उनके पीछे रुककर चलने से उठने वाली 
घूल का पान करे, (शुश्नूषित्वा) उनकी सेवा करके (रात्रौ नमस्कृत्य वीरासन वसेत्‌) 
रात में उन्हें नमस्कार करके वीरासन से बेठा रहे ॥ ११० ॥ 
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तिष्ठन्तीष्यनुतिष्ठेश.. ब्रजन्तीष्वप्यनुम्रजेत्‌ । 
आसीनासु तथा#७सोनो नियतो बीतमत्सरः:॥ १११ ।॥ 

(नियतः वीतमत्सरः) नियमानुसार प्रतिदिन, क्रोधरहित होकर (तिष्ठन्तीषु 
+प्रमुतिष्ठेत्‌) उन गौग्नों के खड़ा होने पर खड़ा हो जाये, (व्ैजन्तीषु +-भ्रपि -+ भनु- 
ब्रजेत्‌) चलने पर उनके पीछे चले, (तथा) उसी प्रकार (प्रासीनासु भ्रासीन:) उनके 
बैठने पर बैठजाये ॥ १११ ॥ 

आतुरामभिव्स्ता वा चौरव्याप्रादिशिभ प्र: । 
पतितां पकूलरनां वा सर्वोपायंविमोचयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 

(भ्रातुराम्‌) रोगी (वा) श्रथवा (चौर-व्याप्न-प्रादिभि: भर्य: भ्रभिशस्ताम्‌) चोर, 
बाघ भ्रादि के भय से डरी हुई (वा) प्रथवा (पतिताम्‌) गिरी हुई, मभथवा (पदधूलरमाम्‌) 
कीचड़ में फंसी हुई गौ को (सव-उपार्य: विमोचयेत्‌) सब उपायों से छुड़ाये ॥ ११२ ।॥ 

उष्णे ब्ंति छीते वा मारुते वाति वा भृशम्‌ । 
. न कुर्वोतात्मनस्त्राएं गोरक्ृत्वा तु शक्तितः !। ११३ ॥ 

(उष्णे, वर्षति वा शीते) प्रत्यधिक गर्मी, वर्षा व सर्दी होने पर (वा मारुते 
भुृषं वाति) तेज ब्राधी चलने पर (शक्तित:) यथाहक्ति (गो: झच्ारां कृर्बा) गो की 
रक्षा बिना किये (प्राट्मन: न कुर्वीत) भ्रपनी रक्षा न करे श्रर्थात्‌ गौ की ही रक्षा 
करे॥ ११३॥ 

आत्मसो यवि वाइन्येषां गृहे क्षेत्रेषयवा खले । 
भकयन्तीं म॑ कथयरेत्पिवन्त तंज बअत्सकम्‌ | ११४॥ 

(प्रात्मग: यदि था -+ भ्रन्येषाम्‌) प्रपता या दूसरे के (गृहे क्षेत्र ्रववा खले) घर, 
खेत या खलिहान में (मक्षयन्तीं च पिबन्तं वत्सकम्‌) चारा खाती हुई श्रोर दूध पीते हुए 
बछड़े को (न कथयेत्‌) त हटाये ॥॥ ११४ !। 

अ्रनेन विधिना यस्तु गोध्नो गासनुगर्छति । 
स॑ गोहत्याकुतं पाप॑ श्रिभ्ि्मासंव्यंपोहति ॥ ११५॥ 

(यस्तु गोघ्नः) जो गोहत्यारा (पनेन विधिना गाम्‌- भ्रनुगच्छति) इस पूर्वोक्त 
विधि [११। १०८-११४] से गौश्रों क॑, सेवा करता है (सः) वह (त्रिभिः मासे:) तीन 
मास के प्रन्दर (गोहत्याकृतं पाप व्यपोहृति) गोहत्या के किये पाप को नष्ट कर देता 
हैं। ११५॥ 

युवर्भकादशा गाए दृह्यात्सुचरितब्तः । 
अ्रविद्यमाने स्वत्वं वेदविदृग्यों निवेदयेत्‌ | ११६॥ 
इस प्रकार (सुचरितब्रतः:) अच्छी प्रकार व्रत करने के बाद बहू (वृषभएकादशा:- 
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गा: वेदविद्म्य: दद्यात्‌) एक सांड भौर दक्ष गायें वेद के विद्वान्‌ ब्राह्मण को दान में देवे 
(अविद्यमाने) इनके न होते पर (सर्वेस्व॑ निवेदयेत्‌) भ्रपना अन्य सब धन ब्राह्मणों को 
दान कर दे ॥ ११६॥ 

एतदेव. ग्रतं कुयु रुपपातकिनो. द्विजाः। 

अवकीर्? वज्य शुद्धघर्थ चान्द्रायशसथापि वा ॥ ११७ ॥। 

(प्रवकीर्शीवज्यं म्‌) 'प्रवकीर्णी' नामक [११। १२०] पापी को छोड़कर (उप- 
पातकिनः द्विजा:) शेष उपपातकी हिज [११। ५६-६० ] (शुद्धर्थम्‌) भ्रपनी पापशुद्धि 
के लिए (एतत्‌ +एव ब्रत कुर्यु:) यही गौहत्या वाला प्रायश्चित्त [!१। १०५-११५] 
करें (वा) भ्थवा (चान्द्रायशम्‌-+श्रथ+प्रपि) “चान्द्रायण” [११२१६-२१६] दत 
को करें ॥ ११७॥ 
श्रवकीर्णी का प्रायश्चित्त-- 

झवकीएंं तु काणेन. ग्दभेन चतुष्पये । 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निऋ ति निशि ॥ ११८॥ 

(प्रवकीर्णी तु) प्रवकीर्णी [११। १२०] पुरुष (काणन गर्दभेन) कारों गधे पर 
चढ़कर (चतुष्पथे) चौराहे पर जाकर वहां (पाकयज्ञ-विधानेन) पाकयज्दिधि से 
(निशि निऋ ति यजेत) रात के समय “निऋ"ति' नाम देवता के उद्देद्य से यज्ञ 
करे।॥। ११८ ॥ 

हुत्वाईग्नी विधिवद्धोसानस्ततश्ब समेत्युथा । 
वातेस्रगुरुव द्वीनां. जुहुयाश्सपिषाऊहुती: ॥ ११६ ॥ 


(विधिवरत्‌ भ्रग्नौ होमान्‌ हुत्वा) विधि के प्रनुसार प्रर्ति में हवन करके (अन्ततः) 


झाहुति देकर हवन करे ॥ ११६॥! 
कामतो रेतसः सेक॑ ब्रतस्थस्थ दिजन्मसः। 
प्रतिक्रमं अ्रतस्पाहु्ं मंशा दरह्मवादिभः ॥ १२०॥ 

(ब्रतस्यस्य द्विजन्मन:) बह्मचर्यावस्‍्था में रहने वाला जो द्विज (कामतः रेतसः 
सेकम्‌) इच्छापूर्व क किसी स्त्री से सं मोग करता है (धर्मज्ञा: ब्रह्मवादिन:) घामिक ब्रह्म 
वेत्ता लोग उसके इस कार्य को (व्रतम्य भतिक्रमम्‌ प्राहु:) 'ब्रत का ग्रतिक्रमण करना' 
प्रानते हैं, यही व्यक्ति “प्रवकीर्णी' होता है ।। १२० ॥ 

मारुत पुरूहूत॑ व गुद पावफ्मेश च। 
चतुरो वतिनो3उस्येति ब्राह्म तेजोइवकीशिमवः | १२१ ॥ 
(प्रवकीशिन: ब्रतिन: ब्राह्म तेज:) संभोग से ब्रत को भंग करने वाले ब्रतदोक्षित 
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द्विज का ब्राह्मतेज -- ब्रह्म चयंकाल में प्रजित तेज (मारुत् पुरुहुतं गुरु च पावकम्‌-- एव 
चतुर: अभ्येति) वायु, इन्द्र, गुरु और प्रग्नि इन चारों के पास चला जाता है अर्थात्‌ 
उसका प्रजित तेज नष्ट हो जाता है।। १२१॥ 

एवस्मिन्नेनसि प्राप्ते बसित्वा ग्दमाजिनम्‌ । 

सप्तागारांव्व रेद््पक्ष स्वकर्म परिकोतंयन्‌ ।। १२२॥ 

(एतस्मित्‌ +- एनसि प्राप्ते) इस “प्रवकीर्णी' पाप के करने पर (गर्दभ-प्रजिनं 
वसित्वा) गये की खाल ओढ़कर (स्वकर्म परिकीतंयन्‌) श्पने कर्म को बतलाते हुए 
(सप्त +्रागारान्‌ भंक्ष चरेत) सात घरों से प्रतिदिन शिक्षा मांगे ॥ १२२ ।॥। 

तेम्यो लब्धत भंक्षेण व यन्‍्नेककालिकस । 
उपस्पृशंस्त्रिषवरणं त्वब्देन स विशुद्धयति ॥ १२३ ।॥ 

भ्रौर (तेस्‍्यः लब्धेन भेक्षेण) उन घरों से प्राप्त भिक्षा को लेकर (एककालिक॑ 
वर्तयन्‌) एक समय भोजन करता हुआ, भौर (त्रिषवणम्‌ -| उपस्पृशन्‌ तु) प्रतिदिन तीन 
समय स्नान करता हुआ (सः) वह “प्रवकीर्णो” (भ्रव्देन विशुद्धति) एक वर्ष में शुद्ध हो 
जाता है॥ १२३ ॥ 
जातिश्र/शकर कर्मों का प्रायश्चित्त-- 

जातिश्र शकरं कर्म क॒त्वाप््यतममिच्छया । 
चरेससान्तपनं क्र प्राजापत्यभनिरछया || १२४॥ 

(इच्छया) इच्छापूर्वक (प्रन्यतमं जातिश्नशकरं कम कृत्वा) किसी जाति- 
अदकर [११। ६७] कर को करके (सान्तपनं कृष्छु चरेद) 'सास्तपन' नामक [११.। 
२१२] कच्छु व्रत को करे, और (प्रनिच्छया प्राजापत्यम्‌) भ्रनिष्छपुर्वक इनको करने 
पर 'प्राजापत्य' [११। २११] ब्रत करे॥ १२४ ॥ 
अपात्र प्रौर वर्ण संक र करने वाले कर्मों का प्रायश्चित्त-- 

सदुरापात्रक॒त्पासु सास शोघसमेन्दव्स । 
मलिनीकरणायेषु तप्तः स्यात्नावकंस्त्यहूम्‌ु ॥। १२५ ॥ 

(सद्धूर-भ्रपात्र-कृत्यासु ) संकर बनाने वाले [११६८] झौर ग्रपात्र करने वा ले 
[११६६] कर्पों में से किसी कम को करके (मासम्‌--ऐम्दवं शोधनम्‌) एक मास तक 

चान्द्रायण ब्रत [११।२१६-२२०] करने से शुद्धि होती है, श्रोर (मलिनोकरणीयेषु) 
मलिन [११।७०] करने वाले कर्मों को करके (ह्यहूं यावक: तप्त: स्थात्‌) तीन दिन 
गर्म लपसी खाये ॥ १२५॥ 
क्षत्रिय ग्रादि के वध का प्रायश्चित्त-- 

तुरीयो ब्रह्म ह॒त्याया: कत्रियस्प बंधे श्मृतः । 

वंह्येषष्टभांशों वृत्तस्पे श्र शेयस्तु घोडशः॥ १२६ ॥ 


ध्ण्८ मनुस्मृति: 


(क्षत्रियस्थ वे) क्षत्रिय की हत्या करने पर (ब्रह्महत्याया: तुरीय: स्मृतः) ब्रहय- 
हत्या का चौथा भाग अर्थात्‌ तीन वर्ष तक ब्रह्महत्या का [११। ७२-८०] प्रायदिचत्त 
करे (वृत्तस्थे वैश्ये अष्टमांश:) कत्तंथ्यों में संग्न वैश्य के वध करने पर श्राठवां भाग 
ग्र्थात्‌ डेढ़ वर्ष तक ब्रह्मइत्या का प्रायश्चित्त करे (छुद्रे तु घोडश: शेय:) शुद्र के वध पर 
सोलह॒वां भाग प्रर्थात्‌ नौ मास तक ब्रह्मंहत्या वाला प्रायश्चित्त करे ।। १२६॥। 

अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य दिजोस्तमः । 
वृबर्भकसहस्ता गा इच्चात्सुचरितश्नतः॥ १२७॥ 

(अकामत: तु राजन्यं विनियात्य) अनिच्छापुर्वक क्षत्रिय का वध करके (द्विजो- 
त्तमः) ब्राह्मण (सुचरितश्नत:) भ्रच्छी तरह व्रत का पालन करने के बाद (वृषभ-एक- 
सहस्रा: गा: दयात्‌) साँड सहित एक हजा र गायों का दान ब्राह्मणों में करे ॥ १२७ ॥ 

इयब्दं॑ चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महणों ब्रतस्‌ । 
जसन्‌ वूरतरे प्रामादु वृक्षमसनिकेतनः !॥ १२८७ 

(वा) प्रथवा (नियत) जितेन्द्रिय होकर, (जदी) जटायें घारण किया हुआ, 
(ग्रामात्‌ दूरतरे वृक्षद्ुलनिकेतन: वसन्‌) गाँव से दूर किसी पेड़ के नीचे निवाप्त करता 
हुआा (त्रि-भब्द ब्राह्मण: ब्रतं चरेत) तीन वर्ष तक ब्रह्म हत्या वाला प्रायश्चित्त 
करे।। १२८ ॥ 

एतदेव चरेदबद प्रायश्चित्त द्विजोत्तमः । 
प्रसाष्य बंदयं वृत्तस्‍्थं दर्शाचचकदात गवासु ॥ १२६॥ . 

(वृत्तस्थं वैश्य प्रमाष्य)) कत्तंश्यों का ठीक से पालन करने वाले बैदय का अनि- 
च्छापूवंक वध करके (द्विजोत्तम:) ब्राह्मण (एतत्‌ --एव प्रायदिचत्तम्‌ +- भब्दं चरेत॒) 
इसी [११।१२८] प्रायद्चित्त को एक वर्ष तक करे (च) भौर (गवाम्‌ एकशतं दद्यात्‌) 
सौ-गौग्मों का दान करे ॥ १२६ ॥। 

एतदेग व्रत कृत्स्नं षष्मासानु शूद्रहा चरेतु । 
बुबर्भकादशा वाषि दष्चादिप्राय गाः सिताः ॥ १३०॥ 

(शुद्रहा) छुद्र की हत्या करने वाला द्विज (एतत्‌--एवं क्ृतस्न ब्रतम) इसी 
सम्पूर्ण प्रायश्चित्त (११।१२८] को (पण्मासान्‌ चरेत्‌) छह मास तक करे (प्रपि वा) 
और (वृषभ एकादशाः ध्विता: गाः) एक सांड सहित दश सफेद गायें (विप्राय दच्यात्‌) 
ब्राह्मण को दान में देवे ॥ १३० ॥ 
अन्य पशु-पक्षी-कीट श्रादि के वधों का प्रायेश्चित्त-- 

मार्जा रनकुलों हत्वा चाथं॑ भण्डकसेव च॑ 
इवगोधोलूककाकांइच शुद्रह॒त्याव्रतं चरेत्‌ ॥ १३१४ 
(मार्जार-नकुलौ चांषं मण्डूकं इव-गोघा उलूक-काकान्‌ च हत्वा) बिल्ली, 
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नेवला, नीलकण्ठ, मेंडक, कुत्ता, गोह, उल्लू और कौग्मा, इनकी हत्या करने पर (झुद्र- 
हत्यात्रतं चरेव) शाद्र-दृत्या वाला [११। १३०] प्रायद्चित्त करे ॥ १३१॥ 

पय: पिबेत्त्रिरात वा योजन धापध्वनों श्रजेतू । 

उपस्पृशेस्ल्बन्त्यां वा सृक्‍त॑ वाहबवत जपेत्‌ ॥ १३२॥ 

(वा) भथवा (तिरात्र पयः पिबेद्‌) तीन दिन-रात केवल दूध पीकर रहे, (वा) 
या (योजनम्‌ भ्रध्वन: ब्ेजेत) एक कोस तक पैदल चले, (वा) श्रथवा (स्रवन्त्याम्‌-- 
उपस्पृशेत्‌) बहती नदी में स्नान करे (वा) भयवा (प्रप्दवर्त सूक्‍तं जपेद) जलदेवता 
वाले सुक्‍त ['ग्रापो हिष्ठा: मयो भुवस्ता'''*'**! (ऋ० १०६) भ्रादि सन्त्रों| का जाप 
करे॥ १३२ ॥ 

प्रष्दि कार््णायसी दच्यात्सप हत्वा द्विजोश्मः । 
पलालमारक॑ घण्दे सेसक चेकसाथकम्‌ ॥॥ १३३॥। 

(द्विजोत्तम:) ब्राह्मण (सर्य हत्वा) सांप को मारकर (का्ष्णायसी म्‌--अभिम्‌) 
काले लोहे से बनी छड़ (दद्यात्‌) दान करे, (षण्ढे पलालमारकम्‌) नपु सक को मारकर 
एक गाड़ी पुश्राल, (च) भौर (एकमाषक सैसकम्‌) एक भाशा सीसा ब्राह्मण को दान 
करे॥ १३३॥ 

घुतकुम्म॑ बराहे ठु तिलब्रोरं तु तिशिरो । 
शुके द्विहायनं वत्सं क्रोज्चं हृत्वा त्रिहायनसू ॥ १३४ ।॥। 

(वराहे) सूभर को मारते पर (छतकुम्भम्‌) एक घी से भरा षड़ा, (तित्तिरो 
तु तिलद्रोणम्‌)तीतर की हत्या करने पर एक द्रोण-5१५ सेर तिले, (शुके द्विहायनं 
वत्समभ्‌) तोते को मारकर दो वर्ष का बछड़ा, भर (क्रौज्च हत्वा त्रिहायतम्‌) क्रॉच 

पक्षी को मारकर तीन वर्ष का बछंडा ब्राह्मण को दान सें देवे ।। १३४ !। 


हत्या हुंस॑ बलाकां रू बक॑ बहिशमेव च्‌ । 
बामरं इयेनमासो स्‌ स्पश्येद्‌ ब्राह्मणाय गासू । १३५ |॥। 

(हंस बलाकां बक॑ बहिणं वानरं श्येत-मासौ च हत्वा) हंस, छोटा बगुला, 
बगुला, मोर, बन्दर, बाज भर मुर्गा, इनको मारकर (ब्राह्मणाय गां स्पर्शयेत्‌) ब्राह्मण 
को एक गाय दान में सौंपे ॥ १३५॥। 

बातो दछशारुयं हत्वा पतञ्च नोलास्वुवान्गजम्‌ । 
अजमेषावनड्वाहूँ. जरं॑ हत्वैरहायनम्‌ ॥ १३६॥।॥ 

(हुयं हत्या दास:) घोड़े को मारकर कपड़ा, (गज पछ्च नौलान्वुषान्‌) हाथी 
को मारकर पांच नीले बैल, (भजप्रेषों खरं हत्वा) बकरी, भेड़, गधा इनको मारकर 
(एक हायनम्‌ भ्रनड्व/ हूं दह्यातू) एक वर्ष का बैल दान करे॥ १३६॥ 


६१० मनुस्मृति: 


करथ्यादास्तु मृगान्हत्वा धेनु दह्यात्पयस्थिनीसू । 
प्रकष्पावान्वसतरीमुष्दूं हत्वा तु कृष्णलम्‌ ॥ १२३७॥ 
(क्रव्यादान्‌ मृगान्‌ हत्वा) मांस खाने वाले शे र, बाघ प्रादि पशुओं को मारकर 
(पयस्थिमीं घेनु' दछ्यात्‌) दूध वाली एक गाय का दान करे, (प्रक्रव्यादान्‌ वत्सतरीम्‌) 
मांस न खाने वाले हिरण आदि पशुओं को मारकर एक बड़ी बछिया, (उच्द्रं तु 
हत्वा कृष्णलम्‌) और ऊंट को मारकर एक क्रृष्णल -+रत्ती [5। १३४] सोना दान 
करे ॥ १३७ ॥ 


जीतकामु कबस्ताधोस्पृथप्द्धाहिशुद्ये... । 
चतुर्णामपि दर्शाता नारीहंत्वाइनवस्थिता: ॥ १२८ ॥ 


(चतुर्णामु+भपि वर्णानामू) चारों वर्शों की (पग्रववस्थिता: नारी: हृस्‍्वा) 
धर्म पर न चलने वाली ध्यभिचारिशी आदि स्त्रियों की हत्या करके (विशुद्धये) उस 
पापशुडि के लिये (वृथक्‌ जीनकामुकबस्तावीन्‌ दद्चात्‌) वर्णक्रम से क्रमश: चमड़े का 
कुप्पा, धनुष, बकरी झौर भेड़, दान में दे ॥ १३८ ॥ 


दानेन वधनिर्णेक सर्पादीनामशकनुधन्‌ । 
एक्कशइचरेस्क्रछु' ट्विजः पापापनुत्तये ॥ १३६॥ 

(सर्प-प्रादीतां वधनिर्णेकम्‌) सर्प भ्रादि के वध का निवारण (दानेन भशकनुवन्‌) 
पूर्वोक्त [!१। १३३-१३८] दान से करने में भ्रसमर्थ होने पर (द्विज:) द्विज (पाप- 
अपनुक्तये) पाप-निवृत्ति के लिए (एकेकशः कृच्छू' चरेत्‌) एक पाप के लिए एक-एक 
कुच्छ व्रत करे ॥ १२६ ॥ 

प्रस्थिसतां तु सत्त्यानां सहस्नस्थ प्रमापणे। 
पूर्ण च्ातस्पतस्थ्मां तु शुद्रहत्यात्र॒तं चरेतु।। १४०॥ 


(अ्स्थिमतां तु सत्त्वानामू) हड्डी वाले छोटे जीवों में (सहस्तस्य प्रमापणे) एक 
हजार की हत्या करने पर (च) झौर (प्रनस्थ्नां पूर्ण ग्रनसि) बिता हड्डी वाले गाड़ी 
भर छोटे जीवों की हत्या करने पर (शुद्रह॒त्याब्रतं चरेत्‌) छुद्रहत्या [११। १३०] का 
प्रायश्चित्त करे ॥ १४० ॥ 

किडिचदेव तु विभाय दष्यादस्थिसतां वधे। 
अनस्थ्तां चंव हिसायाँ प्राणायासेन शुद्धघति । १४१३ 

(भस्थिमतां बंधे) हड्डी वाले क्षुद्र-जन्तुओं का वध करने पर (विप्राय 
किड्चितु--एव तु दद्यात्‌) ब्राह्मण को कुछ ही दान करे (च) भौर (भनस्थनतां हिसायां 
प्राणामामेन शुद्धधति) बिना हड्डी वाले क्षुद्रजन्तुप्रों की हत्या करने पर प्राणायाम से 
ही शुद्धि हो जाती है। १४१॥ 
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फलदानां तु ॒वृक्षाणां छेबने जप्यमृश्श तम्‌ । 
गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां व वीरुघामु ॥ १४२॥ 

(फलदानां तु वृक्षाणाम्‌) फल देने वाले प्रास, सेव प्रादि वुक्षों के, (गुल्म- 
बल्लीलतानाम्‌) भाड़, पेड़ों के साथ चढ़ने वाली लताएं और भूमि पर फैलने वाली 
लताएं, (च) और (पुष्पितानां वीरुधाम्‌) फूल वाले पेड़, इनके काटने पर (ऋक्‌ शर्त 
जप्यम्‌) एक सौ बार गायत्री मन्त्र का जप करे ॥ १४२॥ 

प्रस्ताद्यजानां सस्‍त्वागां रसजानां च सर्वशः । 
फलपुष्पोज्ूबानां च घृतप्राशों विज्ञोधनम्र | १४३ |! 

(प्रस्नाथजातां सवंशः रसजानां च फल-पुष्प-उद्भवानां सत्वानाम्‌) श्रन्‍्तों, 
में उत्पन्न तथा सब रसों, फलों और फूलों में उत्पन्न होने वाले कीड़ों का वध करके 
(घतप्राशः विश्योधनम्‌) धी चाटने से शुद्धि हो जाती है।। १४३ ॥ 


कृषिजामामोणष्घोना जातानां च स्वयं बने ! 
वथासस्मेइनुगणछेदुगां दिलमेक॑ पयोव्रतः || १४४ ।॥। 

(कृषिजानां च वने स्वयं जातानाम्‌ श्रोष्धीताम्‌) क्रषि के साथ [सांठी आ्रादि], 
प्रौर जंगल में स्वयं उत्पन्न होने वाली [ब्राह्मी] श्रोषधियों को (वुथालम्भे) व्यथं नष्ट 
करने पर (एक दिन पयोग्रत:) एक दिन केवल दूध ही पीते हुए रहकर (गाम्‌ अनु- 
गच्छेत्‌) गौ की सेवा करे ॥ १४ ॥ 
प्रमक्ष्य-भक्षण का प्रायश्चित्त-- 

तंत्र तरपोह्य स्थादेनो हिंसासमुझूबस्‌। 
ज्ञाताशानकतं क्रस्तं श्यूणुतानाशमक्षणे ॥ १४५॥। 

(शञान-अ्ज्ञानक्ृतं हिंसास मुद्भवं कृत्स्तम्‌ एनः ज्ञान या भज्ञान से की गई हिंसा से 
होने वाले सब पापों को (एव: ब्रत:-+-भ्रपोह्य' स्यात्‌) इन पूर्वोक्त [११। १००-१४४] 
ग्रतों से नष्ट करना चाहिये। श्रब (श्रमाद्य-भक्षणे श्टणुत) प्रभक््य पदार्थों के खाने पर 
किये जाने वाले प्रायश्चित्तों को सुनो-- ॥ १४५ ॥ 

अ्रज्ञानाद्वादरी पीत्वा संस्कारेरव शुद्धघ्रति । 
मतिपूर्वभनिर्देदय प्राणान्तिकसिति स्थिति: || १४६ ॥ 

(प्रज्ञानात्‌ वारुणीं पीत्वा) प्रज्ञान से वारुणी मदिरा को पीकर (संस्कारेण एवं 
शुद्घति) पुनः संस्कार [११। १५१] करने से शुद्ध हो जाता है, प्रौर (मतिपूव॑म्‌) 
जानबूककर पीने पर (प्रनिर्देश्यं प्राणान्तिकम्‌ -इति स्थिति:) निश्चय ही मरकर ही 
बुद्धि होती है, ऐसी शास्त्रव्यवस्था है ॥ १४६ ॥। 

अपः सुरामाजनस्था सद्यमाण्डस्थितास्तथा । 
पण्चरात्र पिबेत्पीत्वा हाइखपुष्पीज्युतं पथः ॥! १४७ | 


€१२ मनुस्मृति: 


(घुराभाजनस्था: तथा मद्यभाण्डस्थिता: भश्रपः पौत्वा) सुरा पीने के बेन का 
तथा शराब बनाने के घड़े का पानी पीकर(पञचरात्रं शड खपुथ्पीशूतं पथः पिबेत्‌) पाच 
रात तक शंखपुष्पी बूटी मिलाकर प्रौटाया हुम्रा दूध पीये ॥ १४७ ॥॥ 


स्पृष्टवा वच्चा चल भदिरां विधिवस्प्रतिगृद्य च । 
शूद्रोच्छिष्टाइच पीत्वापः कुशवारि पिबेत्त्यहम्‌ ॥ १४८॥ 


(मदिरां स्पृष्ट्वा च दत्त्वा च विधिवत्‌ प्रतिगृह्म) मदिरा को स्पर्श करके या 
देकर ग्रथवा विधि पूव॑ंक लेकर (च) श्र (शुद्र-उच्छिष्टा: श्रपः पीत्वा) शुद्र का झूठा 
पानी पीकर (त््यहं कुशवारि पिबेत) तीन दिन तक कुश->डाभ उबाला हुआ पानी 
पीये॥ १४८ ॥ 

ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाप्नाप सोसपः । 
प्राणानप्सु त्रिराच्रम्य धृतं प्राइय विशुष्यति ॥ १४६॥ 


(सोमपः ब्राह्मणः) सोमयज्ञ करने वाला ब्राह्मण (सुरापस्य गन्धम्‌ --ग्राप्नाय) 
दराब पीये हुए के मुख की गन्ध सूंघकर (प्राणान्‌ भ्रप्सु त्रि+-आचम्य) प्राणायाम 
पूर्वक तीन आचमन करके (घृत प्राश्य विशुद्धघति) फिर घो चाटने से छुद्ध हो जाता 
है॥ १४६ ॥ 

प्रशञामास्प्राधय विष्मूत्र सुरासंस्पृष्टमेव च। 
पुनः संस्कारमहुंन्ति त्रयों वर्णा हिजातयः ॥ १५० ॥। 

(बिदू-मृत्रं सुरासंस्पृष्ट्म-एवं श्रज्ञानात्‌ प्राश्य) मल, मूत्र श्रौर शराब से 
सुझ्रा हुआ प्रत्तादि भोज्य पदार्थ अज्ञान से खा लेने पर (त्रयः द्विजातयः वर्णा:) 
तीनों द्िजाति वर्ण (पुनः संस्कारम्‌--भ्रहंन्ति) पुनः संस्कार करने से ही शुद्ध होते 
हैं॥ १५० ॥ 

बपन मेलला दण्डो भंक्षययाँ ब्रतानि च। 
निवतंन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकसंरिंत ॥ १५१ ॥॥ 

(द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्म/ण) पूर्वॉक्त [११ । १५०] अवस्था में प्रायश्वित्त 
करते समय द्विजातियों के पुनः संस्कार करने में (वपनं मेखला दण्ड: च भैक्षचर्या 
ब्रतानि) मुण्डन, मेखला, दण्ड, भिक्षा मांगना, ये ब्रत (निवर्तन्ते) नहीं किये जतते हैं 
॥ १५१॥ े 

भ्रमोज्यानां तु भुक्टवास्तं स्त्रीशुद्रोच्छिष्टसेज स । 
जरूया सांसनसकर्य थे सप्तरात्र यवारिपयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 

(अभोज्याताम्‌ प्रन्त॑ भुक्‍त्वा) जिनका अस्त नहीं खाना चाहिए [४॥। २०५ 

-२२०] उनका प्रन्‍्तन खाकर (च) श्रौर (स्त्री-शुद्र-उच्छिष्टम्‌ |-एव) स्त्रियों तथा 
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शूद्रों का झूठा प्रन्न खाकर (च) तथा (स्‍भक्ष्यं मांस जग्ध्वा) भ्रभक््य मांस को खाकर 
मनुष्य (सप्तरात्र यवान्‌ पिबेतु) सात रात तक केवल सत्तू पीकर रहे॥ १५२ ॥ 
शुक्तानि च कवायांद्च पीत्वा मेध्यास्यपि ट्विज: । 
तावज़ूबत्यप्रथतो..._ यावत्तन्‍न्ब ब्रजरयघः॥ १५२॥। 

(द्विज:) द्विज (मेघ्यानि शुक्तानि च कषायान्‌ प्रपि पीत्वा) पवित्र कांजी झ्रादि 
खट्टी वस्तुएं और कसैले पदार्थों को पीकर (तावत्‌-+-परश्रयतः भवति) तब तक अ्रप- 
वित्र ही रहता है (यावत्‌ तत्‌ श्रधः न ब्रजति) जब तक वह पीया हुआ पदार्थ पचकर 
मलरूप में बाहर नहीं निकल जाता है॥ १५२ ॥ 

विड्वराहुलरोध्ट्राणां गोमायोः कपिकाकथों: । 
प्राश्य मूत्रपुरीषारिण द्विजश्चारद्ायरां चरेतृ॥ १५४॥ 

(विड्वराह-खर-उष्ट्राणां गोमायो: कपि-काकयो:) ग्राम्य सूमर, गधा, ऊंट, 
गीदड़, बन्दर, कौआ, इनके (मूत्रपुरीषारि प्राश्य) मूत्र-मल को खा लेने पर (द्विजः 
चास्द्रायणं चरेत्‌) द्विज: चासद्रायण बत [११। २१६-२२०] करे।॥ १५४ ॥ 

शुष्का रि! भुक्‍त्वा सांसानि मौसामसि कवकानसि चल ॥। 
अज्ञात चेब॑ सुनास्थमेतदेव श्र चरेत्‌ ॥ १५५॥ 

(शुष्कानि मांसानि) सूखे हुए मांस, (भौमानि कवकानि) भूमि में उत्पस्न होने 
वाले छत्राक, (अज्ञांतं च सुनास्य भुक्त्वा) भ्रशात भौर कसाईखाने का मांस खाकर 
(एतत्‌+एव ब्रतं चरेत्‌) यही [१५४ का] ब्रत करे ॥ १५५ ॥ 

क्रव्पादसूकरोष्ट्राणां कुफ्कुटानां च भकरो । 
नरकाकखरारां च तप्तकुच्छु' विशोधमम्‌ ॥ १५६॥॥ 

(क्रव्याद-सूकर-उष्द्राणां कुक्कुटानां तर-काक-खराणां भक्षणे) मांसभक्षी 
पशुओं, सूझर, ऊंट, मुर्गा, मनुष्य, कौआ शभ्ौर गधा, इतका मांस खाने पर (तप्तकुच्छु' 
विशोधनम्‌) तप्तकृच्छु व्रत [११। २१४] से शुद्धि होती है।। १५६॥ 

मासिकान्न तु योइनीयावसमसावतको द्विजः । 
स॒ श्रीष्यहान्युपवसेदेकाहूं चोवके बसेत्‌॥ १५७ ॥॥ 

(यः भ्रसमावतंकः द्विज:) जो ब्रह्मचर्याश्रम में स्थित द्विज (मासिक -- भव्नम्‌- 
प्रबनीयात) मासिक श्राद्धादि के अन्त को खा ले तो (सः त्रीणि>भरदह्दानि | उपवसेत्‌) 
यह तीन दिन उपथास करे (च) झौर (एक -- प्रहम्‌ उदके वसेत्‌ु) एक दिन केवल पानी 
पीकर रहे ॥ १५७ ॥ 

भ्रह्मबतारी तु योषहतीयास्मपु सांस कंचन 
प्त* था प्राकुत कल्छ पद्रतवेष॑ समापयेत्‌ ॥ १५८॥ 
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(यः ब्रह्मचारी ) जो ग्रहमचारी (कथंचन) किसी प्रकार (मघुमांसम्‌ अब्नीयात्‌) 
मधु >-मद्य या मांस का भक्षण कर ले तो (सः प्राकृतं कूच्छु कृत्वा) बहू प्राजापस्य 
व्रत [११। २११] को करके (व्रतशेष॑ समापयेत्‌) श्रपने शेष ब्रह्मचर्य काल को पुरा 
करे।॥ १५८ ॥ 


बिडालकाकालुस्छिष्टं जरध्वा इवनकुलस्य थ । 
केशकीटावपन्न॑ चर पिवेद्‌ ब्रह्मसुबर्धलाम ॥ १५६॥। 
(बिडाल-काक- प्रा खु-उच्छिष्टम्‌) बिल्ली, कौप्मा, चूहा, इनके झूठे श्रन्त को, 
(च) प्रौर (इव-नकुलस्य) कुत्ते तथा नेवले के झूठे अन्न को, (च) श्रौर (केश-क्ीट- 
ग्रवपन्‍्न॑ जर्ध्वा) केश-कीट पड़े अन्न को खाकर (ब्रह्मसुवर्चलां पिवेत) ब्रह्मसुवर्बला 
बूटी का क्वाथ पीये ॥ १५६ ।। 
ब्रमोज्यमन्त नात्तव्यमात्ममः शुद्धेमिष्छता । 
अ्रशानभुक्तः तूत्ताय शोध्यं वाप्याशु शोषन: ॥ १६० ॥ 
(ग्रात्मनः छुद्धिम +इच्छता ) प्रपनी शुद्धि चाहने वाले मनुष्यों को (प्रभोज्यम्‌ 
+-अन्‍्ल न अत्तव्यम्‌) अभक्य अन्न नहीं खाना चाहिए, (प्रज्ञानभुक्तं तु--उत्ताय॑म्‌) 
यदि श्रज्ञानता से खाया गया है तो वमन कर देना चाहिए (वा) या (प्रांदु शोषनः 
छोध्यम) शीघ्र शुद्धिकारक उपायों से शुद्धि कर लेनी चाहिए ।। १६० || 


चोरी का भप्रायश्चित्त-- 


एषोश्नाच्ादनस्योक्तो ब्रतानां विविधो विधि: । 
स्तेवदोबापहतु'रां प्रतानमा श्रूयर्ता विधिः॥ १६१॥ 
(एव:) यह [११। १४६-१६० | (ग्रनाद्य-प्रदनस्य ) झ्रभक्ष्य पदायों के खाने 
पर (व्रतातां विधि: विविध: उक्त: ) प्रायश्चित्तों की भ्रनेक विधियां कहीं। श्रव (स्तेय- 
दोष-प्रपहतू शां ब्रतानां विधि: श्रूयता म्‌) चोरी के दोष को दूर करने वाले प्रायश्चित्तों 
की विधियाँ सुतो--॥ १६१ !। * 
घास्यान्तधनचोर्याणि कुत्वा कासादू हिजोत्तमः । 
स्वजातीयगृहादेव. क॒च्छाम्देन विदुष्यति ॥ १६२ ॥ 
(द्विजोत्तम:) ब्राह्मण (स्वजातीयगृहात्‌ +- एव) किसी ब्राह्मण के घर से ही 
(कामात्‌ धास्य-प्रस्त-घन-चौर्यारि कूत्वा ) इच्छापूर्वक थान्‍्य, प्रन्‍्त तथा धन की चोरी 
करके (क्‌च्छु-प्रब्देन विशुद्धधति) एक वर्ष तक कुच्छव्रत [११ । २११] करते रहने से 
शुद्ध होता है॥ १६२ ॥ 
सनुष्यारां तु हरणे स्त्रीणां फेन्रगृहस्य व । 
कृपवापीजलानां क् शुतिश्चानद्रायर्ण स्मृतस्‌ ॥ १६३ ।॥ 
(मनुष्यारां स्त्रीणां क्षेत्र-गृहस्य च कूपवापी-जलानां हररणो) मनुष्य, स्त्री, 
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क्षेत्र घर भर कुझा, बावड़ी का पानी, इनकी चोरी करने पर (चान्द्रायरां शुद्धि 
स्मृतम्‌) चास्द्रायण म्रत [११५। २१६-२२० ] से ही शुद्धि मानी है ॥॥ १६३ ॥ 
द्रत्पाणामल्पसा रस्ां स्तेयं क्रवाध्स्यवेइमत: । 
अरेस्तातपर्न कुषछ  सनहनिर्यात्यात्मशुद्धये ॥ १६४॥ 


( प्रस्यवेश्मत: अल्पसाराणां स्तेय॑ कृत्वा) दूसरे के घर के थोड़े मुल्य की वस्तुओं 
की चोरी करके (प्रात्मशुद्धये) प्रपनी शुद्धि के लिए (तत्‌ नियतिय) पहले उन्हें लोटाकर 
पुनः (सांतपन क्‌च्छ्‌' चरेत्‌) सांतपन कुच्छ व्रत [११।२१२] करे॥ १६४ ॥ 

मवयसोम्यापहर रण यानदशस्पासनस्य चल । 
पुष्पमुलफलानां च पडचगंव्यं विशोषनम्‌ ॥ १६५॥ 


(मक्य-भोज्य-प्रपहरणे) खाने योग्य लड्डू प्रादि, भोज्य खीर झादि के चुराने 
प्र (च) और (यान-शय्या-प्रासतस्थ पुृष्प-मूल-फलानां च) सवारी, पलंग, ग्रासन, 
फूल, मूल और फल, इनकी चोरी करने पर (पचगण्यं विज्योघनम्‌) पड्चगण्य [गाय 
का दूध, घी, मूत्र, गोबररस झौर दही से बनने वाली औषध] पीने से शुद्धि होती 
है।! १६५॥ 

दुरणाकाष्ठद्रमारां श्र शुष्कान्तस्य ग्रुडस्य थ। 
चेलचर्मासिषाणां च॒ ज्रिरात्र स्यादभोजनसू ॥ १६६ ॥ 

(तृण-काएठ-द्रुमाणां शुष्क-भन्मस्य गुडस्य चेल-चमं-मिषाणां च) तिनकाघास, 
लकड़ी, पेड़, सूखा भ्न्‍्त, गुड़, कपड़ा, और चमड़ा मांस, इनकी चोरी करने पर (त्रिरा- 
त्रम्‌ श्रभोजन स्थात्‌) तीन रात तक उपवास करे॥ १६६ ॥ 


सणिसुक्ताप्रवालानां ताश्नस्थ रजतस्य थ। 
प्रयःकांस्योपलानां च्र॒ द्वादशाहूं कशान्तता॥ १६७॥ 
(मणि-मुक्‍्ता-प्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य अयः-कांस्य-उपलानां च) मणियां, 
मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा और पत्थर, इनकी चोरी करने पर (द्वादश -+- 
प्रहं कण-प्रन्नता ) बारह दिन तक कण चुग-चुगकर खाये ॥ १६७ ॥ 
कार्पसकौटजीरणाना दिक्रफैकशफरय स॑ं। 
पक्षिगन्धोषधीनां श्र रज््वाइचेब भ्यहूं पयः ॥ १६८ ॥॥ 
(कार्पास-कौठ-जीर्णानां द्विशफ-एक शफस्य पक्षि-गन्ध-भ्रौषधोनां च रज्ज्वा: 
एवं) कपास, रेशम, ऊन, दो खुर वाले पशु गाय-भेंस श्रादि, एक खुर वाले पश्ु घोड़ा- 
गधा आ्रादि, पक्षी, गन्ध, भौषधियां भौर रस्सी, इनकी चोरी करने पर (श्यहं पयः) 
तोन दिन केवल दूध पीकर रहे ॥ १६८॥। 


६१६ मनुस्मृतिः 


श्रगम्या-गमनीय का प्रायश्चित्त-- 
एतंत्र तरपोहेत पाप॑ स्तेयकृतं द्विजः । 
अगम्यागसनोय॑ तु ज़तरेमिरपानुदेतु ॥ १६६ ॥॥ 

(द्विज:) द्विज (एव: ब्रतें: स्तेयक्रुत॑ पाप श्रपोहेत) इन [११। १६२-१६८५] 
ब्रतों से चोरी करने से उत्पन्न पाप को दूर करे। (प्रगम्या-गमनीयं तु) सम्भोग न करने 
योग्य स्त्री से सम्भोग करने से उत्पन्त पापों को (एभिः ब्रतै:--अ्रपानुदेत्‌) इन निम्त 
[११५। १७०-१७८] प्रायश्चित्तों से दूर करे ॥ १६६ ॥ 

गुरतत्पत्त कुर्याड्रेत: सिक्‍त्वा स्वयोनियु । 
सडुः पुत्रस्य उ स्त्रीषु कुमारीण्वन्ययज़ासु च । १७० ॥॥ 

(स्वयोनीषु सख्यु:-पुत्रस्य स्त्रीषु कुमारीषु -+- भ्रन्त्यजासु च) श्रपनी सगी वहन 
मित्र की पत्ती, पुत्र की पत्नी, कुमारी, चण्डाली, इनसे (रेत: सिक्‍तवा) संशोग करके 
(गुरुलल्पब्रतं कुय व्‌) गुरुपत्नीगमन वाला प्रायश्चित्त [(१११०३-१०६] करे॥ १७०॥ 

पंतृष्वसेयीं भगिनीं स्वश्लौथां मातुरेव च। 
भातुइच ऋातुस्तनयां गत्वा चायायरां चरेतृ॥१७१॥ 

(फ्तृष्वसेयीं मातु: भगिनीं स्वश्नीयां एव, मातु: आ्रातु: तनयां गरवा) बूआ को 
बेटी, मौसी की बेटी, श्लौर मामा की बेटी इनसे संभोग करके (चान्द्रायरं चरेत्‌) चाद्ा- 
यण ब्रत [११।२१६-२२०] करे॥ १७१ ॥ 

एतास्तिस्नस्तु भार्यार्थे मोपयर्छेत्तु इडिमान्‌ । 
ज्ञातिश्वेनानुपेयास्ताः पतति हा क्यस्नधः ॥ १७२॥ 

(बुद्धिभान्‌) बुद्धिमान्‌ मनुष्य (एताः तिस्रः तु भार्यार्थें न-+- उपयच्छेत्‌) उक्त 
तीन कन्याओ्रों [११।१७११ को पत्नी के रूप में न स्वीकार करे, क्योंकि (ता: ज्ञातित्वेन 
+-भनुपेया:) वे बांधव होने से विवाह करते योग्य नहीं हैं, (उपयन्‌ हि श्रध: पतति) 
इनसे विवाह करने वाला मनुष्य नरक में जाता है ॥ १७२॥ 

भसानुषीयु पुरुष उदक्यायासयोनिषु । 
रेतः सिक्‍तवा जले चंद कृर्छू' सान्तपन चरेतू ॥ १७२ 

(प्रमानुषीयु) मनुष्य से भिन्न जाति की भैंस, थोड़ी, गाय आदि में (उद- 
क्यायाम्‌) रजस्वला स्त्री में, भौर (भ्रयोनिषु) योनि से भिन्‍न स्थान मुख, ग्रुदा भादि 
में (रेत: सिक्‍त्वा) वीयंक्षरण करके प्र्थात्‌ इनमें संभोग करके (च) और (जले एवं) 
जल में वीयंक्षरण करके (सांतपन कूच्छ' चरेत) सांतपनं कच्छू ब्रत [११। २१२] 
करे ॥ १७३।। 

सैथुनं तु समासेव्य पुसि योविति वा द्विजः। 
गोयानेषप्सु दिवा चंद सवासाः स्तानसाचरेतु॥ १७४ ॥ 


एकादश भ्रध्याय ६१७ 


(पुसि मैथुन समासेव्य) पुरुष के साथ मैथुन करके (च) और (गोयाने अप्सु 
च दिवा «१षिति) बैलगाड़ी में, जल में श्रौर दिन में स्त्री के साथ मैथुन करके (द्विजः 
सवासाः स्नानम्‌-+प्राचरेंत्‌) द्विज वस्त्रसहित स्नान करे ॥ १७४ ॥। 

जण्डाल-प्रन्त्यस्त्रियों गत्वा भुक्त्वा व प्रतिगुह्म व । 
पतस्यज्ञानतो .विध्रो ज्ञानात्साम्पं॑ तु गच्छति ॥ १७५॥। 

(चण्डाल-प्रन्त्य-स्त्रिय:) चण्डाल और अन्य नीच वर्णों की स्त्रियों के साथ 
(गत्वा) संभोग करके, (भुक्‍्त्वा) साथ खाकर (च) और (प्रतिगृह्मय) उनसे दान लेकर, 
(प्रज्ञातात्‌ विप्र: पति) ग्रज्ञानपुवंक इन कामों को करने से ब्राह्मण 'पतित' हो जाता 
है और (ज्ञानातु साम्यं गच्छति) जानपूर्वक करने से उनके समान जाति वाला हो 
जाता है ।। १७५॥ 

विध्रवुष्टां स्त्रियं भर्ता निरध्यादेकवेइसनि । 
यत्पूंसः परदारेशु तच्चनां चारयेद्‌ श्तम्‌ ॥ १७६॥ 

(विप्रदुष्टां स्त्रियमू) व्यभिचारिणीः स्त्री को (भर्त्ता एकवेश्मनि निरुध्यात्‌) 
पति एक घर में रोककर रखे, प्रौर (यत्‌ परदारेषु पुसः) जो परस्त्रीगमन में पुरुष 
का प्रायश्चित्त विहित है (तत्‌ ब्रतम्‌ एनां चारयेत्‌) वही प्रायश्चित्त इसी स्त्रीसे 
कराये ॥ १७६॥ 

सा चेत्पुनः प्रदृष्येत्त सहशेनोपयन्त्रिता। 
कुच्छ' चान्द्रायणं चेव तदस्था: पावन स्मृतम्‌ ॥ १७७॥ 

(सदृश्ेन-उपयन्त्रिता) सजातीय पुरुक के साथ दूषित हुई (सा) वह रुत्री (चेत्‌ 
पुनः प्रदुष्येत्‌) यदि फिर संभोग करके दूषित हो जाये तो (प्रस्याः कृच्छु' चान्द्रायणम्‌ -+ 
एवं पावन स्मृतमू) इस स्त्री के सिए कृच्छू चान्द्रायण ब्रत [११। २१२, २१६-२२० ] 
ही शुद्धिका रक माना गया है॥ १७७ |। 

यत्करोत्येकरात्रेरा वृषलीसेवनाद द्विज:। 
तद्भैक्षभुग्जपन्नित्यं त्रिभिव्षष्यंपोहति ॥ १७८॥ 

(द्विज:) द्विज (वृषलीसेवनात्‌ यत्‌ एकरात्रेण करोति) चण्डाली से संभोग करके 
जो एक ही रात में पाप कमाता है (तत्‌) वह (त्रिभि: वर्षो) तीन वर्षों तक (नित्य 
भैक्षभुकजपन्‌ व्यपोहृति) प्रतिदिन, शिक्षा का भोजन खाने और जप करने से दूर हो 
जाता है | १७८ ॥ ह॒ 
पतितों से संसग का प्रायह्चित्त -- ह 

एवा पापकृतामुकता चतुर्शामपि निएकृतिः + 
पतित॑: सम्प्रयुक्तानासिमा: श्व्यत निष्कृती: ॥ १७६ ॥ 
(एषा) यह [!१। ११६-१७८] (चतुर्णा पापकृतां निष्कृति: उक्ता:) चार 


६१८ मनुस्मृति: 


प्रकार [हिसा, श्रभक्ष्यमक्षण, चोरी शौर प्रगम्या से संभोग] के पाप कर्मों की चुद 
कही । झ्रव (पतितै: सम्प्रयुक्‍तानाम्‌ इमा: निष्झृती: श्यूणुत--) पतितों के सम्पर्क से 
उत्पत्न पापों की निम्न-वर्णित शुद्धियाँ सुनो--0। १७६॥ 
संबत्सरेशा पतति . पतितेन सहाचरनु । 
याजनाष्यापताशी बास्त तु यनासमाशनात्‌ ॥ १५८० ॥ 

(पतितैन सह) पतित व्यक्ति के साथ मिलकर (याजन --अध्यापन-यौनात्‌) 
यज्ञ कराने, पढ़ाने और विवाह सम्बन्ध करने से (संवस्सरेण पतति) एक वर्ष में 
पतित हो जाता है, (तु) किन्तु (यान-+-भआासन--अशनात्‌ न) साथ सवारी करने 
बेठने और खाने से पतित नहीं होता ॥१८०।॥ 

यो येस पतितेनर्षा संसर्ग याति सानवः। 
सतस्‍स्वेद ब्रतं कुर्पासत्संतगंविशुद्धपे ॥ १८९१ ॥। 


(एषाम्‌) इन पतितों में (पेन पतितेन यः मातव: संसर्ग याति) जिस पतित के 
साथ जो मनुष्य संसगग करता है (सः) वह (तत्संसगंविशुद्धवे) उस संसर्मजन्य पाप की 
शुद्धि के लिए (तस्थ एव बित कुर्यात्‌) उन्हीं पतितों वाला प्रायश्चित्त करे ॥ १८१॥ 

पतितस्थोदर्क कार्प सपिग्डर्बान्धत्रेब हि: ! 
निस्वितेष़नि सायाहु शात्युत्विग्युद्सन्तिधों ॥ १८२॥ 

(पतितस्य -|- उदकम्‌) पतित व्यक्ति की जलदानक्रिया (सपिष्ड: बान्धव:) 
सगे बान्धयों को (वहि:) गांव के बाहर, (निन्दिते+-भ्रहनि) निन्दित तिथि नवमी 
आ्रादि में, (साथाहु ) सायंकाल, (ज्ञाति-ऋत्विक्‌-गुरु-सस्निघो) बान्धवों, ऋत्विक्‌ 
और गुरु के समक्ष (कार्यम्‌) करनी चाहिये ॥ १५२॥ 

दासी धटमपां पूर्ण पर्यस्थेत्प्रेसबत्पदा । 
अहोराज पुपासी रन्तशोच् बान्थं: सहू ॥ २८३॥ 

(प्रपां पूर्ण घटम्‌) जल से भरे घड़े को (दासी पद्ना प्रेतवत्‌ पर्यस्येत्‌) दासी 
अपने पैर से प्रेत की तरह अर्थात्‌ दक्षिण दिशा की झोर मुख करके ठोंकर मारकर 
गिरादे [यही पतितों के लिए जलदान की विधि है] भौर सब सपिण्ड (वान्घवे: सह) 
सभी बान्धवों के साथ (ग्रहोरात्रम्‌ श्रशौचचम्‌ उपासीरत) एक दिन-रात तक झशौच 
मनावें॥ १८३॥ 

निवतेरंइव तस्माक्तु सम्मावणसहातने । 
दायाक्षस्‍्य प्रदान चर यात्रा चंद हि लौकिकी ॥ १८४१ 

(तस्मात्‌ तु) उत्त महापातकी से (सम्भाषण-सह-प्रासने) बात-चीत करता, 
एक भासन पर बेठना, (दायाश्वस्य प्रदानं च लौकिकी एव यात्रा) धत भाग देता भौर 
लोक व्यवहार, इन सबको (निवर्तेरन्‌) न करें ॥ १८४ ।॥। 
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ज्येष्ठता ल निवर्तेत ज्येष्ठावाप्पं थे थद्धनम्‌ 
ज्येहांशं प्राप्मुधारचास्य यवीयाःन्गुणतो5धिकः ॥ १०५॥ 

उप्त महापातकी का (ज्येब्डता निवर्तेत) यदि वह बड़ा भाई है तो बड़ापन का 
प्रधिकार समाप्त हो जाता है (व यत्‌ ज्येष्ौन-आप्यं घतम्‌) और जो ज्येष्ठ को 
'उद्धार' धन [६११२] प्राप्त होता है, वह भी न मिलेगा, (च) प्रौर (अस्य गुंणतः 
न-प्रधिक:ः यवीयान्‌ उ्येष्ठांशं प्राप्तुयात्‌) इसका गुरावान्‌ छोटा भाई उस“उद्घार” भाग 
को प्राप्त' करेगा।। १८५॥ 

प्रायश्चिसे तु चरिते पूर्शाकुम्ममपां मवम्‌ । 
तेनेव साथ प्रास्पेयुः स्‍्वात्वा पुष्ये जलाधये ॥ १५६॥ 

(प्रायश्चिते तु चरिते) पतित के प्रायश्चिल कर लेने पर, बान्धव लोग (तेन 
+एव साधे पुण्ये जलाशये स्नात्वा) उसके साथ शुद्ध जलाशय में स्नान करके (पूर्ण- 
कुम्भम्‌--अपां नव प्राल्येयु:) जल से पूर्ण नये घड़े को वहीं पर फेंक दें ॥। १८६॥ 

स त्वप्सु ते ध्ट प्रास्य प्रविध्य भवन स्वकसु । 
सर्वारि ज्ञातिकार्यारित यथापूर्ष समाचरेत्‌ ॥ १८५७ ॥ 

(सः) वह प्रायश्वित्त किया हुश्रा (तं घटम्‌ +अप्सु प्रास्य) उस घड़े को जल 
में फेंकने के पश्चात्‌ (स्वक भवन भ्रवि्य) प्रपने घर में प्रवेश करके (सर्वाणि ज्ञाति- 
कार्याणि) सब जाति-सम्बन्धी कार्यों को. (यथापूर्व समाचरेत्‌ ) पूर्ववत्‌ करे॥ १८७॥ 

एतवे* विधि कषुर्याध्षोवित्सु पतितास्वषि। 
वस्त्रान्तपानं देयं तु वसेयुप्ण गृहास्तिके ।। १८८ ॥ 

(पतितासु योवित्सु भ्रपि) पतित हुई स्त्रियों के साथ भी (एतत्‌--एवं विधि 
कुर्यात्‌) वही प्रायश्चित्त विधि [!१। १८२-१५७] करे, (गहान्तिके वसेयु: ) वे स्त्रियाँ 
घर के समीप ही रहें, भौर (वस्त्र-प्रस्त-पानं देयम्‌) उन्हें वस्त्र, प्रन्न, पीने की वस्तुएँ 
देते रहें ॥ १८८॥ 

एसस्विसिरसिशिक्तं्मार्थ किचित्सहाचरेतू । 
कृतनिर्णेजनांइचेब न जुगुप्सेत कहिचितु॥ १८६ ॥। 

(पनिणिक्त: एतस्विभि: सह) प्रायश्चिस नहीं किये हुए पपिकर्ताओं के साथ 
($िचित्‌ अर्थ न भ्रावरेत्‌) किसी प्रकार का सम्वस्ध नहीं रखना चाहिए (च) और 
(कतनिरेजनान्‌ कहिलित्‌ न जुगुप्सेत) प्रायश्वित किये हुओं से कभी छुणा न करे-- 
उनकी निंन्‍्दा न करे ॥ १८६ ॥। 

बाखध्मांइ्ण कृतप्तांइज विशुद्धानपि अर्सतः। 
शहररखागतहस्तु दल श्त्रोहस्तुदण मे संबसेत्‌ ॥ १६०५४ 
(बालछ्तान्‌ कृतध्तान्‌ शरणागतहन्तुन्‌) बालकों के हत्यारे, कृतध्न, शरणा- 
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गतों के हत्यारे, स्त्रियों के हत्यारे, इनके (धर्मंत: विशुद्धान्‌ +-प्रपि) धर्माजुसार शुद्ध हो 
जाने पर भी (न संवसेत्‌) इनसे संसग न करे ॥ १६० ॥ 

उानुरागीत्कन्द : ११। ५४ से १६० तक सभी इलोक प्रक्षिप्त हैं। इनके 
“आ्राधार' निम्नलिखित हैं--- 

१. प्रन्तविरोध--महापातक एवं उपपातकीं के वर्गीकरण श्रौर प्रायश्चित्त-, 
निदचय का यह प्रसंग मौलिक सिद्ध नहीं होता । इस प्रसंग का पूर्वोक्त मनुस्मृति की 
व्यवस्थाओ्ं से तालमेल न होकर प्रनेक प्रकार से बिरोध है--- 


(१ ) यहां चार प्रकार के अपराधियों को विशिष्ट अपराधी मानकर “महा- 
पातकी' की संज्ञा दी है किस्तु हत्या प्रसंग [5। २७८-३००] में ब्रह्मययजञ्ञ का, चोरी- 
प्रसंग में [<३० १-३४३] स्वर्ण की चोरी का, परस्त्रीगरमन प्रसंग में [<३५२-३८७ ] 
गुरुपत्नीगामी का पृथक्‌ से विशिष्ट अपराधी के रूप में कोई उल्लेख नहीं है। इससे 
स्पष्ट होता है कि यह विभाजन मनु का मौलिक नहीं है। यदि यह्‌ विभाजन मौलिक 
होता तो उक्त प्रसंगों में इनके लिए विशिष्ट दण्ड फी व्यवस्था होती । 


(२) ५। ३८६ में विशिष्ट झ्पराधियों की गणना करते हुए चोर, परस्त्रीगामी, 
दुष्टवाक्‌, लुटेरा और ह॒त्यारा, इन व्यक्तियों को भी समाविष्ट किया है, श्रौर राजा को 
इन पर विशेष नियन्त्रण रखने का श्रादेश है। यहाँ चार महापातकियों का परिगणन 
उक्त इलोक से भिन्‍न है और भ्रपराघ के श्राधार पर विभाजन न करके व्यक्तिपरक 
झ्राघार लिया है, जैसे--परस्त्रीगमन में श्रपराध का प्राधार न लेकर केवल गुरुपत्नी- 
गामी को ही विशिष्ट श्रपराधी माना है। हत्यारा मात्र होना श्राधार न मानकर केवल 
ब्रह्मह॒त्यार को प्रौर प्रत्येक चोर को नही, प्रपितु केवल स्वर्ण की चोरी करने वाले को 
ही महापातकी माना है। यह विभाजन पिछले विभाजन से पृथक्‌ है भ्रौर इसकी ग्राधार 
पद्धति भी भिन्‍न है। - 

(३) यहां स्वरणांचोर को महापातकी प्रौर रजत श्रादि चुराने वाले को उप- 
पातकी मानकर दोनों के लिए भिन्न-भिन्न दण्डों की व्यवस्था दी है, जबकि ८। ३२१- 
३२२ में इनकी चोरी को समान मानकर समान दण्ड की व्यबस्था है। भ्ौर यहाँ दोनों 
के दण्ड में कोई संतुलन न होकर दिन-रात का भन्तर है.। स्वणंचोर के लिए बारह वर्ष 
तक ब्रह्हत्या का प्रायश्चित्त करने का प्रादेश है [११। १०१]; झौर रजत, मोती 
श्रादि चुराने वाले के लिए केवल बारह दिन चावल खाकर रहने का विधान है ! 
[११। १६७] एक स्थान १२ ती दोनों को समान स्तर का चोर माना है और दूधरे 
स्थान पर रजत चोर को प्रत्यन्त सामान्य चोर मानकर उसके लिए दण्ड भी नाम- 
मात्र है ! 

(४) (क) २१० से २२६ इलोकों में मनु ने प्रायश्चित्त के व्रत बतलाते हुए 
कहा है कि इन उपायों से पापियों को शुद्धि करें; किन्तु ७२ से १०४, १०८से ११६ 
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११८ से १२३, १२६ से १३८, १४० से १५२, १५६, १६०, १६५, १६७, १६८, १७०, 
१७२, १७४, १७५, १७८, १८२ से १८८ इलोकों में प्रायश्चित्त के लिए जिन ब्रत या 
विधियों का कथन है, वे उक्त व्रतों से भिन्‍न हैं । मनु के भ्रनुसार तो झन्‍्हीं यतों में से 
प्रायश्चित्त के लिए ब्रत निश्चित किये जाने चाहियें थे। यह भिन्‍नता भनु के विधान से 
विरुद्ध है, और किसी श्रन्य व्यकित द्वारा विहित है । 


(ख) ६० में सुरा पीने का प्रायश्चित्त सुरापान से बताया है। क्‍या कभी 
पाप से ही पाप की निवृत्ति होती है ? यह ऋषि-विहित विघान नहीं हो सकता । 

(५) २२६ से २३३ इलोकों से यह स्पष्ट है कि प्रायश्चित्त मृत्युकारक नहीं 
होना चाहिए। वह ऐसा होना चाहिए जिससे मनुष्य शेष जीवन में पुनः उस पाप को 
न करे। आगे ग्राने वाले समय में भ्रपराधों की झोर से सावधान रहने के लिए और 
किये हुए श्रपराघ पर पदचात्ताप करने के लिए प्रायश्चित्त होता है, यह उबत इलोकों से 
सिद्ध है। इस प्रसंग में महापातकियों को मृत्यु के रूप में [७३, ७९, ८६, €०, ६१, 
१००, १०३, १०४, १४६] प्रायश्चित्त विहित है; जो मनु की व्यवस्था से विरुद्ध है। 

(६) ५६ वें इलोक में 'भूठी साक्षी को सुरापान के समान महापातक मानकर 
८८ वें इलोक में उसका प्रायश्चित्त ब्रह्महत्या का ही प्रायश्चित्त कहा है, जबकि ५११६ 
से १२२ एलोकों में भूठी साक्षी के भ्रपराघ में कुछ भ्राथिक दण्ड ही विहित है! उसमें 
भौर इस दण्ड में दिन-रात की असमानता है। ५। ११९-१२२ इलोकों में 'कूठी साक्षी 
का महापातक के रूप में कोई विशिष्ट रूप से उल्लेख न होना भी यह सिद्ध करता है कि 
यहाँ यह विभाजन मनुकृत नहीं है। 

(७) इसी प्रकार धरोहर हड़पने के अ्रपराध के प्रायश्चित्त में श्रौर श्रष्टम 
अध्याय में विहित दण्ड में भी पर्याप्त असमानता है झौर म वहां इस अपराध का महा- 
पातक के रूप में उल्लेख है [११ । ५७, ८प८॥ ५। १७६-१६६] । 

(5) ६२ वें इलोक में द्रव्य लेकर पढ़ाना उपपातंक माना है, जबकि २। १४१ 
में इस प्रकार के अध्यापक हो 'उपाध्याय' संज्ञा देकर द्रव्य लेकर पढ़ाने के विधान का 
संकेत है । २। १०६ में तो स्पष्ट शब्दों में 'द्रब्यदाता” को पढ़ाने का कथन है । 

(६) हृत्या-अभियोग के प्रसंग [4। २७५-३००] में मनु ने सभी व्यक्तियों 
के लिए एक-जैसा विघान किया है और उनकी दण्डव्यवस्था भी समान है। यहां ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-हत्या के लिए कम-अधिक प्रायश्चित्त का विधान उस व्यवस्था- 
पद्धति से भिन्‍न है तथा भेद भावपूर्ण है । 

(१०) इस प्रसंग में प्रनेक स्थानों पर प्रायश्चित्त में दान देने का विधान है। 
७६ वें इलोक में तो स्पष्ट प्रादेश है कि भ्रपना सर्वस्व ब्राह्मण को दान देने से ब्रह्म- 
हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। यह मनु-मत के विपरीत है। मनु ने ब्राह्मणों को 
केवल सत्रतिग्रह लेने का ही विघान किया है [२। १६० ॥ ४ । १६०], असत्प्रतिग्रह 
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निषिद्ध ही नहीं भ्रपितु निन्दित माना है, भौर इसी अध्याय में प्रसत्मतिग्रह लेने वालों के 
लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है [१६९३-१६६] | इससे स्पष्ट है कि भ्रपराधी 
लोगों से ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार नहीं है, प्रत: इस प्रसंग में वर्णित सम्पूर्णो 
दानविधि ग्रमौलिक है । 

(११) ६। २२५ में शराबी के लिए केवल 'देशनिकाला” दण्ड का विधान है 
और यहाँ मृत्युकारक प्रायश्चित्त (8०, ६१, १४६] विहित है। दोनों व्यवस्थाग्रों में 
पर्याप्त झ्तर भौर विरोध है । इस प्रकार ये प्रन्तविरोध इस सम्पूर्ण प्रसंग को प्रमीलिक 
और प्रक्षिप्त सिद्ध करते हैं। 


२. श्रवान्तरवि रोध -- इस प्रसंग में पातकों के विभाजन तथा उनकी दण्ड- 
व्यवस्था में पुनरुक्तियां, प्रसंतुलन, परस्परविरुद्धता झौर ग्त्यधिक विश्व खलता है। 
इससे यड़ सिद्ध होता है कि यह प्रसंग न तो मौलिक है भौर न किसी एक व्यक्ति द्वारा 
रचित है तथा न किसी विद्वान्‌ व्यक्ति द्वारा रचित है। इस प्रसंग में निम्त त्रुटियां हैं-- 

(१) ५४ वें श्लोक में मद्यपान को महापातक माना है, श्रौर ६६ वें इलोक में 
मद्यप को गणना उपपातकियों में है। 

(२) दण्डों के विकल्पों में अत्यधिक भ्रसमानता है, जो बुद्धियंगत प्रतीत नहीं 
होती; जैसे--(क) ६०, ६१, १४६ इलोकों में मदिरा पीने पर मृत्यु द्वारा ही शुद्धि 
मानी है, भौर ६२ वें इलोक में उसके विकल्प में एक वर्ष तक चावल पर रहना ही 
विहित है। (ख) ७३ वें दलोक में ब्रह्मह॒त्था का प्रा यश्चिस मृत्यु विहेत है, और ५२- 
८ड में प्रश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों और राजा के समक्ष पश्रपना पाप कहकर स्तान कर 
लेना मात्र ब्रह्मह॒त्या को दूर करने वाला प्रायर्चित्त कहा है। (ग) गुरुस्त्रीगामी के लिए 
१०३, १०४ इलोकों में मृत्यु का प्रयश्वित्त बताया है, भौर १०६ में केवल तीन मास 
तक हूृविष्य और नीवार से भारद्रायणव्रत करने से उक्त महापातक की शुद्धि मान ली। 
इस प्रकार इन विकल्पों में कोई संतुलन श्रौर तालमेल नहीं है । 

(३) ५५ वें दलोफ में असत्य माषण को महापातक मानकर ब्रह्म हत्या के समान 
माना, है भौर ६६ वें इलोक में असत्यभाषण को साधारण-सा अपराध 'अपात्रीकरण' 
माना है। 

(४) ५६ वें इलोऊ में 'वेदनिन्दा' को महापातक माना है, जबकि ६६ वें इलोक 
में "नास्तिकता को उपपातक माना है। मनु के मत में वेदनिस्दा ही नास्तिकता है 
["सास्तिको बेदनिस्दकः” (२। ११) ]। 

(५) ५५-५७ हलोकों में प्रनेक भ्रपराधों को महापातकों के समान गिना है 
किन्तु महापातकों के प्रायश्चित्त-विधान प्रसंग [८६से १०६] में उनका प्रायश्चित्त 
वर्णित नहीं है, वे हैं--भरपनी उन्नति के लिए भूठ बोलना, राजा के सामने चुगली 
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करना, वेदत्याग, वेदनिन्दा, निन्दित तथा अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण, मनुष्य, घोड़ा, 
चांदी, भूमि, वद्ध श्रौर मणियों की चोरी। 

(६) इसी प्रकार कुछ अपराधों को महापातकों के प्रसंग [ ५४-५८ ] में नहीं गिना, 
किन्तु इनके प्रसंग में उनका प्रायश्चित्त विहित है; वे हैँ--गर्भपात, यज्ञ करते हुए 
क्षत्रिय और बेश्य की हत्या, रजस्वला सरुत्री की हस्या एवं स्त्री-हत्या [5७-८८] । 

(७) ६६ वें इलोक में स्त्री-हस्या को उपपातक माना है, किन्तु ८८ वें इलोक में 
उसे महापातक मानकर स्त्री-हत्यारे के लिए ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त विहित है । 

(८) ५६ वें इलोक में तिन्द्ित और अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण को महापातक 
के समान माना है और ६४ वें इलोक में उपपातक माना है। 

(€) ५७ वें इलोक में मनुष्य, घोड़ा, लांदी ग्रादि की चोरी को महापातक के 
समान माता है श्रौर उनका प्रायश्चित्त अत्यन्त साधारण कहा है [१६३, १६७] । 
आइचग्र की बात तो यह है कि स्वर्ण की चौरी करने पर तो ब्रह्महत्या का बारह वर्ष 
तक प्रायश्चित्त है और मनुष्यों तथा स्त्रियों की चोरी करने पर केवल चान्द्रायणब्रत 
ही प्रायश्चित्त माना है [१६३] | इसी लोक में मनुष्यों प्रौर स्त्रियों की चोरी दथा 
कूयें भ्रौर बावड़ी के जल की चोरी को भी समान माना है ! 


(१०) एक ही प्रसंग में तीन स्थानों पर [ ५७, ६५, ६६] चोरी का परिगणन 
किया गया है; जो प्रनावश्यक है । 

(११) वेदत्याग, वेदपाठ-र्पाग, निन्‍दा भौर नास्तिकता, जो कि मनु के विचार 
में एक नास्तिकता के प्रन्तगंत ही झाते हैं [२ । ११), उनका इस प्रसंग में तीन बार 
उल्लेख है [५६, ५६, ६६ | । 

(१२) इसी प्रकार उपपातकों के एक ही प्रसंग में प्रग्निहो त्र-त्याग के प्रपराघ 
का दो वार परिगणन है [५९, ६५) । 

(१३) इसी प्रकार परस्त्रीगमन, कम्यादूषण, व्रतलोप, स्त्रोसेवन भादि एक ही 
प्रकार की बातों का केवल उपपातक प्रसंग में ही तीन बार उल्लेख है, [५६ . ६१, ६६]। 

(१४) कन्यादूषण को ५ह में महापातकों के श्रन्त्गंत गिना है, भौर ६१ मे 
उपपातकों के प्रन्तगेत । पे 

(१५) पातकों के परिगणन-क्रम में प्रौर उसके प्रायश्थित्त वर्षन-क्रम में ताल- 
भेल नहीं है । गणना के प्रनुसार महापातकी, उनके संसर्गियों के प्रायश्चित्त, उपपातकी 
जातिभ्र शकर, संक रीकरण, भपा त्रीक रण, मलावहू, इस क्रम से प्रायदिचित विधान 
होना चाहिए, किल्तु इसमें अत्यधिक विश्वु खलता है भौर संसगियों के लिए सबसे अस्त 
में फल-प्रिघान किया है। १२६ से १७६ एलोकों का बर्णात परिगणन क्रम के भाधा र पर 
१२४ से पूर्व होता चाहिए था। फलकथत का प्रसंग इतना विश्यु खलित है कि परि- 


ह्र४ मनुस्मृत्ि: 


गणनक्रम के ग्रनुतार उसमें बहुत कम प्रायश्चित्त क्रमबद्धरूप से मिलते हैं। ५४ वें इलोक 
से तो यह संकेत मिलता है कि केवल महापातकियों का संसर्ग ही महापातक है, किन्तु 
संसर्गों का प्रयदिचत्त सभी भ्रपराधों के वाद देकर सभी झपराधियों के संधर्ग को पातक 
का रूप दे दिया है। | 

(१६ ) स्त्री-वघ को उपपातकों के भ्रस्तर्गत माना है, और उसका प्रायश्चित्त 
महापातकों के समान महापातकों के प्रसंग में दिया है [६६, ८८] । 

(१७) भ्रसंतुलन का भ्रत्यधिक भ्राइचयंपूर्ण उदाहरण १३१ वां इलोक है, 
जिसमें शुद्र के जीवन को बिलाव, नेवला, मेंढक, कुत्ता, उल्लू भ्रादि के समानस्तर का 
मानकर इन सबकी हृत्या पर एक ही प्रायश्चित्त विहित किया है । 

(१८) एक अपराध का एक स्थान पर ही प्रायश्चिस होन। चाहिए, किन्तु हस 
प्रसंग में एक ही प्रपराध का कई-कई स्थानों पर प्रायश्चित्त विहिंत है शौर वह भी 
भिन्‍्न-भिन्‍न । जैसे--( क) सरपहत्या को 'संकरीकरण' पाप मानकर १२४ वें में चान्द्रा- 
यणब्रत उसका प्रायद्च्ित्त विहित है। पुनः १३३, १३६ में उससे भिन्‍न प्रायशिचत्तों का 
विधान है। (ख) घोड़ा, हाथी, भेड़, गध। झ्रादि की हत्था का ६८, १२४ में भी प्राय- 
दिचत्त है, ओर १३६ में भी। (ग) मद्य के साथ के पदार्थों के भक्षण का प्रायश्चित्त ७०, 
१२५ में भी है, भौर उससे भिन्न १४७-१४६ में भो। (घ) फल ग्रादि की चोरी का 
प्रायश्चित्त ७००, १२५ में भी है, भ्ौर उससे भिन्‍न १६४ में भी । इन सभी की गणवा दो- 
दो बार पृथक्-वृथ  प्रपराघों के नाम से की गई है, जो किसी एक रचयिता द्वारा 
असम्भव है। 

(१६) १६० वें इलोक में कहा है कि--कतध्त, शरणागत के हस्यारे यदि 
प्रायश्चित्त भी कर चुके हों तो भी इनके साथ व्यवहार न करे, जबकि इन दोनों अ्रप- 
राघों का पिछले पातकों में कहीं भी उल्लेख नहीं है । 

(२०) प्रायश्चित्तविधान प्रसंग में मनु की शैली में चार प्रसंग प्रारम्भ किये हैं, 
वे हैं-- १२६-१४५ में हिसाजन्य पापों का प्रायश्चित्त, १४६-१६० में ग्रभक्ष्यमक्षण 
का, १६१-१६५ में चोरी का, १६६-१७८ में भ्रगम्यागमन का प्रायश्चिस कहा है, 
और इन चारों प्रध॑ंगों की समाप्ति का संकेत १७९ में है, किन्तु भ्रपराधगणना प्रसंग में 
इस क्रम या नाम से इन प्रसंगों का परिगणन कहीं नहीं है । 

३. प्रसंगविरोध--प्रायश्चित्त-विषयक प्रसंग का संकेत देने वाला इलोक ४४ 
याँ है। इसमें स्पष्ट शब्दों में तीत बातों का संकेत दिया है-- 

(क) विंहित कर्मों को न करने पर, 

(ख) निन्दित कर्म करने पर, और-- 

(ग) इन्द्रियविषयों में प्रासक्त होने १र अर्थात्‌ आालस्य, कामवासना आदि में 

पड़ने से मनुष्य प्रायदिचत्त का पात्र होता है । 
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उक्त इलोकों में जो संकेत दिये हैं, प्रप्रिम प्रसंग में इनके भ्राधार पर वर्णन नहीं 
है; जबकि मनु की शैली के भनुसार संकेत-इलोक के ग्ननुसार ही श्रग्रिम वर्णन होता 
चाहिए | प्रग्निम प्रसंग को ध्यानसे देखने से वह दो भिन्न प्रसंगोंमें विभाजित हुआ प्रतीत 
होता है। पहला प्रसंग ५४ से १६० इलोक तक है, झ्ौौर दूसरा १६१,से २०६ इलोक 
तक । पहले प्रसंग की समाप्ति का संकेत १७६ में दिया है श्र फिर प्रपराधियोंके संसर्ग 
करने वालों के लिए विधान है, शौर १८६-१६० में इस प्रथम प्रसग का उपसंहार है । 

अब यहां विचारणीय बात यह है कि जब प्रपराधों के प्रायश्चित्त का एक प्रसंग 
समाप्त हो गया तो पुनः १६१ से प्रायश्चित्त वर्णन प्रारम्भ करने का क्‍या तुक था? 
इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह द्वितीय प्रसंग ही मौलिक है और प्रथम 
प्रसंग प्रक्षिप्त है। इसमें निम्त युक्तियां हैं-- 

(१) प्रथम प्रसंग [ ५४-१६० तक] भ्रनेक श्राधारों पर अमौलिक औौर प्रक्षिप्त 
सिद्ध हो रहा है भौर शैली की दृष्टि से भी मनु-प्रोक्त नहीं लगता। 

(२) यह प्रथम प्रसंग संकेत-इलोक ४४ के भनुसार नहीं है। उसका प्रारम्भ भी 
मंनु की शैली में नहीं है। मनु की शैली के भ्रनुसार, पातकों की गणना से पूर्व उसको 
कहने का संकेत होना चाहिए था। 

(३) द्वितीय प्रसंग मनु के संकेत-इलोक ४४ वें के प्रनुसार नहीं है। इस प्रसंग में 
१६१ वां इलोक “अक्ुबन्‌ विहितं कर्म का दिग्दशं न है। १६२-१६६ इलोक “निर्दितं 
च् समाच रन्‌” के और २०३ श्लोक “प्रसक्तइचेखियार्थे”” का दिग्दर्शन है । शेष सभी 
अपराधों का प्रायश्चित्त शक्ति श्रौर काल के ग्राधार पर करने के लिए संकेत करके 
[२०६] इस प्रसंग को संक्षेप में समाप्त कर दिया है। 

(४) १६२ वें इलोक के शब्द इस बात को सिद्ध करते हैं कि मनु ने इस प्रसंग 
को संक्षेप में वणित करके समाप्त किया है, श्रौर ५४ से १६९० दइलोकों के विस्तृत वर्णन 
का मौलिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस इलोक में मनु ने सभी विकरमंस्थ (निन्दित 
या व्यवस्था-विरुद्ध कर्म करने वाले) लोगों के लिए एक ही पद द्वारा--“प्रायश्चित्त 
चिकोएंन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजा:” कहकर सामान्य विधान कर दिया है। यदि मनु 
को एक-एक अपराध की गणना का और उसके विस्तृत प्रायचित्त वर्णन का प्रभीष्द 
होता तो वे.एक ही पद में सभी व्यक्तियों को श्रौर सभी निन्दित कर्मों को एकत्र समा- 
हृत नहीं करते । इस इलोक से यही सिद्ध है कि प्रथम प्रसंग भ्रमौलिक है झौर द्वितीय 
प्रसंग मौलिक है । 

इस प्रकार प्रसंगविरोध के ग्राधार पर यह प्रसंग भ्रसंगत सिद्ध होता है। प्रसं- 
गानुसार ५३ वें इलोक के पश्चात्‌ १६१ वां श्लोक होता चाहिए। बीच के ये सभी 
इलोक प्रभ्रासंगिक हैं। 

४. शैलीगत झ्राधार--सम्पूर्णा प्रसंग में महापातक एवं उपपातक तथा अस्य 
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पातकों के विभाजन भ्रौर उनकी दण्ड-व्यवस्था में अत्यधिक विश्यू खलता तथा असं- 
तुलन-युक्त शैली है। इनका विभाजन भी #िराघधार है। इसी प्रकार इस प्रसंग की 
वर्णनर्शली श्रतिशयोक्तिपूर्ण, निराधार भौर श्रयुक्तियुक्त है। मनुं की शैली में ये 
ज्रुटियाँ नहीं हैं। भरत: यह प्रसंग प्रक्षिप्त है । 


ब्रात्यों का प्रायश्चिस--- 
यैषां द्विजानां साविश्नो नानूच्येद यथाविधि । 
तांइचारवित्वा त्रीन्कृच्छून्यथाविध्युपनाययेत्‌॥१६१॥ (६) 
(येषां द्विजानां सावित्री) जिन द्विजों का यज्ञोपवोत संस्कार (यथा- 
विधि) उचित समय [इस संस्करण में २। ११-१३] पर (न--पनुच्येत) 
नहीं हुआ हो, (तान्‌ू) उनको (त्रीन कृच्छानु चारयित्वा) तीन कृच्छ व्रत 
[११। २१२| कराके (यथाविधि+उपनाययेत्‌) विधिपूवंक उनका 3उपनयन 
संस्कार कर देना चाहिए ॥ १६१॥ 


निन्दित कर्म करने वालों का प्रायश्चित्त -- 

प्राय िचत्तं चिकीषंस्ति विकमंस्थास्तु ये द्विजाः । 

ब्रह्मणा च्॒ परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्‌ ॥ १६२ ॥ (७) 

(विकमंस्था: तु ये द्विजा:) श्रपने घामिक कर्तव्यों का त्याग कर देने 
और निन्दित कर्म करते पर जो उपनयनयुक्‍त द्विज (प्रायदिच्रत्तं चिकी- 
षंन्ति) प्रायश्चित्त करके अपने को शुद्ध करना चाहते हैं (ब) भौर (ब्रह्मणा 
परित्यक्ता:) वेदादि के त्यागने पर जो प्रायश्चित्त करके शुद्ध होना चाहते 
हैं (तेषाम-+प्रपि+-एतत्‌ +अदिशेत्‌) उन्हें भी पृर्वोक्त द्रत [११। १६१] 
करने को कहें ।। १६२ ।। 
यह खरा: 


४ |. पर७ 
अप, अतवे। *। बाजव आाद | ( यद्‌ धनमु--प्रज॑यन्ति) जो घन इकदूठा करते हैं 
(तस्य उत्सगेंण) उस घन के लौटाने, (च) और उसके बाद (तपसा जप्येन एवं शुद्ध- 
चन्ति) तप और जप [११। १६४-१६६ ] करने से शुद्ध होते हैं ॥॥ १६३ ॥ 

जपित्वा त्रीणि साविश््याः सहुस्रारिण समाहितः। 
सास गोष्ठे पयः पीस्‍्वा मुश्यतेड्सस्प्रशिप्रहात्‌ ॥ १६४॥ 
ब्राह्मण (समाहितः) एकाग्र होकर (त्रीणि सहस्नारि साविश्या: जपित्वा) तीन 
हजार गायत्री मन्त्र जपकर, भ्ौर (गोष्ठे मास पयः पीत्वा) गोशाला में रहते हुए एक 
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मास तक गो के दूध पर रहकर (प्रसत्‌ प्रतिग्रह्मत्‌ मुच्यते) निन्दित दान लेने के अपराध 
से मुक्त होता है ॥। १६४ ॥ 


उपवासकृशं त॑ तु गोव्जात्पुनरागतसु । 
प्रणतं प्रति पृथ्छेयुः साम्यं सोम्येच्छुतीति किम ? ॥ १६५॥ 

( उपवासकृश गोदजातु पुत:+-भागतम्‌) केवल दूध लेने के उपवास से दुबंल 
हुए, गोशाला से वापस लौटे, (त॑ प्रणत॑ प्रति पृच्छेयु:) उस प्रायश्चित्तकर्ता विनश्न 
ब्राह्मण से प्रन्य ब्राह्मण पूछें कि ('सौम्य ! कि साम्यम्‌ +-इच्छसि' इति) 'हे सौम्य ! 
क्या हम लागों के समात होता चाहते हो ?'॥ १६५ ॥ 


सत्यमुक्वा तु विप्रेषु विकिरेशवस गवाम । 
गोमिः प्रवतिते तीर रुयुसस्‍्तस्य परिग्रहमु ॥ १६६॥ 

(विश्रेषु सत्यम्‌ +-उकत्वा तु) बह प्रायश्चित्त करके लौटने वाला ब्राह्मण उनके 
प्रइन के उत्तर में हां मैं आगे निन्दित उपायों से धनसंप्रह नहीं करू गा” इस प्रकार सत्य 
प्रतिशञा करके, फिर (गवां यवसं विकिरेत्‌) गौओं के आगे चारा डाले, ब्राह्मण फिर 
(गोभि: प्रवर्तिते तीर्थे तस्य परिय्रहूं कुययु:) गौशों के बैठने के स्थान या श्राने-जाने के 
मार्ग पर उसका पुनः ग्रहण [ >-जाति में मिलाना] करें ॥ १६६॥ 

अनुुश्यगेत्ठन्द्र : ये चार (१०१६३--१६६) श्लोक निम्नलिखित 
कारणों से प्रक्षिप्त हैं--- 

/ १. प्रसंगविरोध--( १) १० । १६१ वें इलोक में यशोपवीत-संस्कार से हीत 
द्विजों के लिए तीन कूच्छू व्रतों का विधान प्रायश्चित्तरूप में किया है।झौर १६२ वें 
इलोक में भी 'एतदादिशेत्‌! कहकर उन्हीं का संकेत किया है। केवल ब्राह्मण की शुद्धि 
के उपायों का कथन प्रसंगविरुद्ध है । (२) १६२ से सभी व्यक्तियों के सभी विकर्मों या 
कर्मो के ग्रपालन का कथन हो गया है। अतः यहां अ्ाह्मण के कर्मों की गणना की 


तथा वैश्य तीनों वर्णों का प्रहण होता है, और द्विजों के प्रायश्चित्त से ब्राह्मण का भी 
प्रामश्चित्त हो जाता है, तो पृथक्‌ से ब्राह्मण के लिए एक नवीन विधान करना मौलिक 
नहीं कहा जा सकता। प्रौर ब्राह्मण के लिए यदि पृथक्‌ व्यवस्था की गई है, तो फिर 
क्रम से क्षत्रियादि के लिए भी पृथक्‌ व्यवस्था होनी चाहिये थी। श्रौर यदि पृथक्‌ वर्णों 
के लिए मनु को प्रायश्चित्त विधान प्रभीष्ट होता तो द्विजों की सामान्‍य व्यवस्था किस 
के लिए होगी ? यदि ब्राह्मण [१६३] जप, तप से शुद्ध हो जाता है तो कच्छुद्रतों की 
ब्राह्मण के लिए प्रावश्यकता नहीं है? अत: ये दोनों विधान परस्पर समन्वय के बिना 
विरोधी हो जायेंगे । 
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३. पुमशक्त--मनु ने ११।२२४५-२२६ इ्लोकों में गायत्री प्रादि मन्त्रों के जप 
से द्विजों की शुद्धि मानी है। और २२७ में तप प्रादि साधन भी लिखे हैं। फिर यहां 
अह्यण के लिए [१६३-१६४] जप, तप से छुद्धि का विधान पुनरुक्‍त होते से मान्य 
नहीं हो सकता। भ्ौर जप-तप से भिन्‍न-"-यज्ञ करता, भ्रहिसादि का पालन करना 
[२१२२] पपने दोष को कहने भ्रौर वेदाम्यासादि करना [२२७], क्या ब्राह्मण के 
लिए इनकी ग्रावश्यकता नहीं है ? भ्रतः द्विजों के प्रायश्चित्त से ब्राह्मण का पृथक्‌ प्राय- 
शिचत्त विधान पुनरुक्‍त एवं पक्षपातपूर्ण है। 

४. शैलोविरोष--१६४ वें में कहा है कि ब्राह्मण प्रायश्वित्त के लिए गोशाला 
में जाकर एक मास तक दूध पीये, और १६६ में कहा है कि गायों के झ्राने-जाने का 
स्थान तीर्थ होता है, वहां जाकर ब्राह्मण की शुद्धि होतो है। इस प्रकार की भ्रयुक्तियुक्त 
व पक्षपातपूर्ण बातें मनुप्रोक्त कदापि नहीं हो सकतीं । गाय के दूध में बहुत गुण हैं, भौर 
गायों की सेवा करना उत्तम कार्य है, परन्तु गायें जिस स्थान पर बैठती हैं, अथवा 
जिस स्थान से ग्राती-जाती हैं, उस स्थान को तीथ --छुद्धि का स्थान मानना पौराणिक 
कल्पना होने से मिथ्या है । 

अन्य विविध प्रायश्चित्त--- 
ब्रात्यानां धाजनं कृत्वा परेषासस्त्यकम च। 
झमिचारमहीन श्र त्रिभिः #च्छु ब्यंपोहुति ॥ १६७॥ 

(ब्रात्यातां याजनम्‌) ब्रात्यों का यज्ञ, (परेषाम्‌--भ्रन्त्यकर्म) परायों 
अर्थात्‌ अन्त्यजों का प्रन्त्येष्टि कर्म, (प्रभिचारं च अट्टीनं कुत्वा) मारण, मोहन, उच्चा- 
टन शआ्रादि अभिचार कर्म, प्रौर 'प्रहीन! नामक यज्ञ करके (त्रिभिः कृच्छू : व्यपोहति) 
तीन इच्छु ब्रतों [११। २११] से शुद्ध होता है । १६७ ॥ 

शररखागतं परित्यज्य बेदं विप्लाव्य च द्विजः । 
संबत्सर यवाहारस्तत्पापभपसेवति।॥ १६९५॥ 

(धरणागतं परित्यज्य) शरणागत का त्याग करके (थ) झ्लौर (वेदं विय्लाब्य) 
वेद पढ़ते के श्रनधिकारी को वेद पढ़ाकर (संवत्सरं यवाहारः) एक वर्ष तक जो का 
भोजन करने पर (तत्‌ पापम्‌ -- प्रपसेदति) उस पाप को दूर करता है॥ १६५॥ 

इवश्पगालखर॑वष्टो प्रास्पेः क्रव्याजूरेव च। 
नराहवोष्टूवराहैइथ प्राशायासेन शुध्यति ॥ १६६ ॥ 

(इव-पगाल-खरे; ग्राम्यं: क्रव्याद्धि: नर-अश्व-उष्टर-वराहै:ः च दष्ट:) कुत्ता, 
गीदड़, गधा, गांव के मांसभक्षी पशु बिल्ली भ्रादि, मनुष्य, घोड़ा, ऊंट गौर सूअ्र के 


काटने पर (प्राणायामेन शुद्धघति) मनुष्य प्राणायाम करवे से छुद्ध हो जाता है ॥(६६॥ 
भ्र्ष 
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बष्ठान्तकालता मास संहिताजप एवं वा। 
होभाइच सकला निरयमपाइक्तपानां विशोधनस्‌ ॥। २००॥। 

(प्रपाइक्त्यानां विशोधनम्‌) पंक्तिबाह्य [२।१५०-१६६] मनुष्यों की शुद्ध 
(मासं षष्ठ-प्रस्त-का लता) एक मास तक छठे जून -- भोजन समय'भोजन करने से (वा) 
अथवा (संहित जपः) एक संहिता का जप करने से (च) झौर (नित्यं सकलाः होमाः ) 
प्रतिदिन सभी पञथ्चयज्ञों के करने से होती है । २०० ॥ 

उध्दुयानं. समारहा खरयान॑ तु॒कासतः | 
स्‍्मात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुध्यति '॥ २०१॥ 

(विप्र:) द्विज (कामतः) इच्छापूर्व॑ंक (खरयानम्‌) गधा-गाड़ी (च) ग्रौर ( उष्ट्र- 
यान॑ समारुह्म) ऊंटगाडी पर चढ़कर, भौर (दिग्वासा: स्नात्वा) तंगे होकर स्नान करके 
(प्राणायामेत शुद्धि) प्राणायाम करने से छुद्ध होता है ।। २०१॥ 

विमाद्रिप्सु वाप्पाततः शारीरं सन्तिवेश्य | 
सर्चलो बहिराष्लुश्य गामालभ्य विशुष्यति ॥२०२॥। 

(आत:) रोगी मनुष्य (विना--अद्धिः वा पअप्सु भ्रपि) जल के बिना ग्रथवा 
जल में (शारीरं सन्निवेश्य) शरीर से उत्पन्त मल-मृत्र करके (बहिः सचैल: श्राप्लुत्य) 
गांव से बाहर वस्त्रसहित स्तन करके (गाम्‌--अलम्य विशुद्धधति) गौ का स्पर्श करने 
से छुद्ध होता है ॥। २०२ ॥ 

खन्‍मुरारल्ठन्त : १६७ से २०२ इलोक प्रसंगविरोध, विषयविरोध, ग्रन्त- 
विरोध एवं शैलीगत भ्राधार पर भ्रक्षिप्त हैं। इनक्री समीक्षा ११।२०४--२०८ इलोकों 
पर एकत्र रूप में देखिये । 


वेढोक्त कर्मों के त्याग का प्रायश्चित्त-- 
बेदोदितानां नित्यानां कमंणां समतिक्रमे । 
स्तातकब्नतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्‌ ॥ २०३॥। (८) 
(वेदोक्तानां नित्यानां करमंणां समतिक्रमे) वेदोक्त नेत्यिक [अग्नि 
होत्र, संध्योपासन झादि] कर्मों के न करने पर (च) और (स्तातकब्रत- 
लोपे) ब्रह्मचर्या वसस्‍्था में ब्रतों [भिक्षाचरण ग्र।दि ] के न करने पर (प्नभो- 
जन प्रायश्चित्तम) एक दिन उपदास रखना ही प्रायरिचत्त है।। २०३॥। 
खान्ुलारित्कन्द्र : तुलनाथ द्षष्टव्य है २! १६५ [२ ।२२०] इलोंक। 
ब्राह्मण को फटकारने झौर मारने पर प्रायदिबत्त--- 
हुकूरं ब्राह्मरास्पोक्‍त्था श्वहुकारं ले गरोयसः १ 
स्तात्याध्नइनम्मह: देषसभिवाध प्रसादग्रेत्‌ ॥ २०४ |॥। 


&३० मनुस्मृतिः 


(ब्राह्मणस्य हुड्कारं उवत्वा) ब्राह्मण को 'हूँ ऊं ऊ******'दाव्दोच्चारण से 
फटकार कर, (गरीयसः त्वम्‌ू-कारम्‌) बड़ों को 'तू” कहकर (स्नात्वा) स्नान करके 
(शेश्रम्‌ प्रह: प्रनश्ननू) शेष दिन में बिता खाये रहे श्रौर (प्रभिवाद्य प्रधादयेत्‌ ) उन्हें 
अभिवादनपूव॑ंक प्रसन्‍न करे ॥ २०४ ॥ 


ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे बाउप्रध्य बाससा । 
वियादे था विनिजित्य प्रसिपत्य प्रसादयेतु ॥ २०५॥ 
(तृणेन-+-श्रपि ताडयित्वा) ब्राह्मण को *िम्न वर्णस्थ द्विज तितके से भी मार- 
कर (वा) या (कण्ठे वाससा-प्राबध्य) गले में व. पड़ा डाल खींचकर (वा) अथवा 
(विवादे विनिर्जित्य) विवाद में जीतकर (प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ु) उसके चरणों में नम- 
स्कार करके प्रसन्‍न करे ॥ २०५॥ 


प्रयगुय॑ स्वब्दशतं सहख्सभिहत्य च॑। 
जिधांसया ब्राह्मरास्य नरक प्रतिपशते ॥ २०६१ 

मनुष्य (ब्राह्मणस्य जि्ांसया) ब्राह्मण को मारनेकी इच्छा से (अवगूर्य तु 
ग्रब्दशतम्‌) दंडा उठाकर सौ वर्ष तक (च) झ्ौर (अभिहत्य सहखम्‌) दंडा मारकर एक 
हजार वर्ष तक (नरक प्रतिपद्यते) नरक में पड़ा रहता है॥ २०६॥ 

शोरखित॑ यावतः पांसून्संगृह्ञाति महोतले । 
ताधन्त्यब्दसहस्रारिण तत्कता नरके बसेतू ।॥। २०७॥ 

(शोणितम्‌) मारने पर ब्राह्मण के शरीर से निकला हुझ्ा खून (महीतले) 
घरती पर पड़कर (यावत: पांसून्‌ संग्रह्नाति) जितने धूलिकणों को गीला करता है 
(तावन्ती +-अब्दसहज्नाणि) उतने ही हजार वर्ष तक (तस्करत्ता नरके वसेत्‌) मारने 
वाला नरक में रहता है।। २०३ ॥। 

ः अ्रवगूय चरेस्क्छुमतिकृच्छ' निपातने । 

कष्छातिकच्छो कुर्वोत विप्रस्योस्पाध शोरितम्‌ ॥ २०५॥। 

(विप्रस्प भवगूर्य ) ब्राह्मण को मारने की इच्छा से दण्डा उठाकर (कुच्छ चरेन) 
इुच्छ ब्रत [११२११] करे, (निपातने अ्रतिकृच्छुम्‌) मारने पर श्रतिकुच्छ बत [? (| 
१२३] करे, श्रौर (शोणितम्‌ उत्पाध क्च्छु-प्रतिक्च्छौ कुर्वीत) रक्त वहाकर कुच्छ 
प्रौर भ्रतिकृच्छु दोनों व्रत करे | २०५॥ 

खानी व्ठ ना : ११। २०४ से २०८ तक के इलोक निम्न शआ॥राधारोंके 
अनुसार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. श्रसंगविरोध-- संकेतश्लोक ११॥ ४४ के अनुसार इस प्रसंग के १६१- 
१६२, २०३ श्लोक ही मौलिक एवं प्रासंगिक सिद्ध होते हैं, शेष प्रप्रासंगिक हैं। [देखिए 
५४ से १६० इलोकों पर प्रसंगविरुद्ध समीक्षा] । 
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२. विदयविरोध--इस प्रसंग के १६८, १६६-२०२, २०४ इलोकों के वर्णन 
४४ इलोक में निदिष्ट विपय के अनुरूप न तो पाप हैं और न पापरूप में पुवंवर्णित हैं । 
अत: विपर्या+रुद्ध होने से ये इलोक प्रक्षिप्त हैं। 

३. प्रस्तविरोध-- (१) १६५-२०२, २०४, २०५-२०७ इलोकों में विधियाँ 
२१० से २२६ श्लोकों के श्रन्दर वणित विधियों से भिन्‍त हैं, प्रत: यह विरुद्ध वर्णन है । 
(२) २०५ से २०८ के प्रसंग में नरक का वर्णन मनु-विरुद्ध है। नरक की मान्यता मनु- 
सम्मत नहीं है [देखिए ४॥ ८७-६१ इलोकों पर समीक्षा] । 

४. शलीगत आधार--२०२ की रूढ शैली है, २०५-२०४८ की शैली पक्षपात- 
पूर्णं, भयुक्तियुक्त एवं निराधार अतिशयो क्तिपूर्ण है। मनु की शलीदें ये त्रुटियां नहीं हैं। 
अविहित कर्मों के लिए प्रायश्चित्त-निर्यय--- 

अनुक्तनिष्कृतीनां.. तु॒पापानामपनुत्तये । 
शक्ति चार्वेक्ष्य पाप॑ च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २०९ ॥ (६) 

(प्रनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानाम) जिनका प्रायश्चित्त नहीं कहा है ऐसे 
अपराधों के (अपनुत्तये) दोष को दूर करने के लिए (शक्ति च॒ पापम्‌ 
प्रवेक्ष्य) प्रायश्चित्तकर्ता की शक्ति और ग्रपराध को देखकर (प्रायश्चित्तं 
प्रकल्पयेत्‌) प्रायश्चित्त का निर्णय कर लेना चाहिए ॥ २०६ ॥ 


प्रायश्चित्तों का परिचय-वर्णन-- 


यरस्पुपायरेनाँसि सानवो. व्यपकर्षति। 
तान्वो5भ्युपायान्वक्ष्यामि देवषिपितृसे वितान्‌ २१०॥ (१०) 
(मानव:) मनुष्य (य:+पअम्युपाय:) जिन उपायों से (एनांसि व्यप- 
क्षति) पापों>अपराधों को [परापफलों को नहीं] दूर करता है, अब मैं 
(देव-ऋषि-पितृ-सेवितान्‌ू) विद्वानों, ऋषियों च->तत्वज्ञानियों ग्रौर पिता 
आ्रादि वयोवृद्ध व्यक्तियों द्वारा सेवित (ताबू प्रम्युपायात्‌ व: वक्ष्यामि) उन 
उपायों को तुमसे कहुँगा--॥ २१० !। 
खनन्‍्व्रढ्गी तठ न्‍्त्र : (१) मनु ने यहां देव विद्वानों, ऋषियों, पितरों द्वारा 
सेवित-विहित प्रायश्चित्तों का विधान किया है [११ । २१५१-२२५] मनुस्मृति में अनेक 
स्थानों पर देव-ऋषि-पितरों की मान्यताओं का उल्लेख झाता है. [२। १२६-१३१ 
(२। १५१-१५६) झ्रादि]। परम्परागतरूप में ये प्रचलित रहे हैं। देव-ऋषि-पितर 
शब्दों के भ्रथे को समभने के लिए विशेष विवेचन ३। ८१-८२ पर देखिए । 
(२) 'एन: के श्र्थ पर २। २ [२ २७] के अ्रनुशीलन में प्रकाश डाला गया 
है। वहां द्रष्टव्य है। 


ध्रेर मनुस्मृति: 


(३) यह ब्तों के प्रसंग को प्रारम्भ करने का कथन करने के लिए प्रसंग-संकेतक 
इलोक है । 

(४) ब्रतों से पाप-फल की निवृत्ति नहीं अपितु पापकर्म भ्र्थात्‌ पापभावना नष्ट 
होती है । देखिए सप्रमाण अनुशीलन-११। २२७ पर। 


प्राजापत्य ब्रत की विधि-- 
अ्यहूं प्रातर्त्रयहं साथं उयहमद्यादयायितम्‌ 
अ्यहूं परं च नाइनीयात्प्राजापत्यं चरन्द्रिज: ॥२११॥ (११) 


(प्राजापत्यं चरन्‌ द्विजः:) “प्राजापत्य' नामक व्रत का पालन करने 
वाला द्विज (त्रि+पअरहं प्रातः) पहले तीन दिन प्रातःकाल ही, (त्रि+पअ्रहं 
सायम) फिर तीन दिन केवल सांयकाल, (त्रि+प्रहम्‌ श्रयाचितम्‌ प्रद्यात्‌) 
उसके पश्चात्‌ तीन दिन बिना मांगे जो मिले उसका ही भोजन करे (च) 
श्रौर (परंत्रि+अ्रहं न प्रश्नीयातू) उसके बाद फिर तीन दिन उपवास 
रखे । [यह प्राजापत्य ब्रत है] ॥ २११॥ 

खन्नुश्यगत्कन्त्र : पोगदर्शन में 'कच्छू” श्रादि ब्रतों का उद्देशय-मनु- 
स्मृति में चित्त की भ्रशुद्धि को दूर करने के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है। 
इसकी पुष्टि योगदर्शान और उसके व्यासभाष्य में की गई है---“कापेन्द्रियसिद्धि रशुद्धि- 
क्षयासपसः” श्रर्थात्‌ तप के द्वारा शरीर और इन्द्रियों की श्रणुद्धि दूर होकर शरीर 
रोगरहित और चित्त झ्रादि इन्द्रियाँ निर्मल होती हैं [२।४३] । 

२। ३२ सूत्र के भाष्य में तप की व्याख्या में कुच्छु, चान्द्रायण आदि त्रतों को 
भी परिगणित किया है--“ब्रतानि चेषां यथायोगं क्रछ-चा न्द्ायण-सान्तपतादीनि !! 
अर्थात्‌ तप के अस्तर्गत कृच्छुब्रत, चान्द्वायरात्रत, सान्तपनब्रत झादि ब्रत भी प्राते हैं। 
इनका शरीर की अनुकूलता के अनुसार पालन करना चाहिए ।! इस प्रकार ब्रतों से 
मानसिक पाप की श्रणुद्ि क्षीण होती है। 


कुच्छ सान्तपन ब्रत की विधि- 
गोमृत्र गोमय॑ क्षोरं दधि सपिः कुशोदकस्‌। 
एकरात्रोपवासइच कृर्छू' सांतपनं स्मृतम्‌ ॥ २१२॥ (१२) 
क्रमश: एक-एक दिन (गोमूत्र गोमयंक्षीरं दधिः सर्प: कुश +-उद- 
कम) गोमूत्र, गोबर का रस, गोदूध, गौ के दूध का दही, गोधृत श्रौर कुशा 
न्‍न्दर्भ से उबला जल, इनका भोजन करे (च) झश्ौर (एकरात्र--उपवासः) 
फिर एक दिन-रात का उपवास रखें, यह (कृच्छु-सांतपन स्मृतम्‌) “कृच्छु 
सांतपन' नामक ब्द है।! २१२॥ 
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भ्रतिक्च्छ श्रत की विधि-- 
एकंक प्रासमइनीयात्यहा णि त्रीरिस पूव॑ंबत्‌ । 
अ्यहं चोपबसेदस्त्यमतिकृच्छू' चरन्द्रिज: ॥ २१३॥ (१३) 
(अतिकृच्छू चरन्‌ द्विजः) 'प्रतिकृच्छु नामक ब्रत को करने वाला 
द्विज (पृवंवत्‌) पूर्व विधि [११। २११] के अनुसार (त्रि-+-अहाएणि त्रीरि) 
तीन दिन केवल प्रातःकाल, तीन दिन केवल सायंकाल, तीन दिन बिना मांगे 
प्राप्त हुप्रा (एक-एक ग्रासम्‌+अ्रश्नीयात्‌) एक-एक ग्रास भोजन करे 
(अन्त्यं त्रि+-ग्रहं च+ उपवसेत्‌) और अन्तिम तीन दिन उपवास रखे। 
(यह 'अ्रतिकृच्छु' व्रत है] ॥ २१३ ॥ 
तप्तक्च्छ्‌ ब्रत की विधि-- 
तप्तकृच्छु' चरन्विप्रो जलक्षीरघृतानिलानू। 
प्रतित्रयहूं पिबेदुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः ॥ २१४ ॥ (१४) 
(तप्तकृच्छु' चरन्‌ विप्र:) 'तप्तकृच्छु' व्रत को करने वाला द्विज 
(उष्णान्‌ जल-क्षी र-घृत-प्रनिलान्‌ प्रतिश्यहं पिबेत्‌) गर्म पानी, गर्मदूध, गर्म 
घो और वायु प्रत्येक को तोन-तीन दिन पीकर रहे, और (सक्ृतृस्नायी) 
एक बार स्नान करे, तथा (समाहित:) एकाग्रचित्त रहे ॥ २१४ |॥ 
खान्ज हारी त्ठ न्‍्त्र : इस इलोक में 'वायु पीना' एक मुहावरा है जिसको 
आ्राजकल “हवा के सहारे जीना' रूप में भी प्रयोग करते हैं इसका अ्र्थ--'बिना कुछ खाये 
पीये रहना! है श्रथति भ्रन्तिम तीन दिन बिना कुछ खाये-पीये रहे । 


पराकक्‌च्छ ब्रत की विधि-- 
यताश्मनो5प्रमत्तत्य द्वावशाहममोजनम । 
पराकों नाम कुच्छोत्यं स्वपापापनोदनः ॥ २१५ ॥॥ 

(यतात्मन: +-श्रप्रमत्तस्य) “जितेन्द्रिय भौर सावधानीपूर्वक रहते हुए (द्वादश 
अहम्‌ + भ्रभोजनम्‌) बारह दिन तक भोजन न करना” (श्रयं पराकः नाम कुच्छ:) यह 
'पराक' नामक ऋृष्छत्रत है, (सर्वप्राप ग्रपनोदन:) यह सब पापों के संस्कारों की शुद्धि 
करते वाला है ॥ २१५॥ 

अआनुद्यत्ठन्द : यह (११। २१४५ वाँ) इलोक निम्नलिखित कारणों से 
प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध-- ११ | १६१ वें इलोक में तीन कुच्छू ब्रतों का निर्देश किया 
है । और उनका विघान २१२ से २१४ इलोकों में किया गया है। झौर २१५ वें इलोक 
में उनसे भिस्त-पराक कुच्छ व्रत का विधान किया है, यह पूर्वोक्त निर्देश से संगत नहीं है । 
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और पूर्वोक्त कुच्छु ब्रतों से इस पराक कच्छु में समानता भी नहीं है। क्योंकि उन ब्रतों 
में बिल्कुल भोजन का परित्याग नहीं किया है, किन्तु इसमें निरन्‍्तर १२ दिन के भोजन 
का निषेध करना भ्रव्यावहारिक है। प्रायश्चित्त का भ्रभिप्राय या उद्देश्य विशुद्धि है, 
जीवन समाप्त करना नहीं । श्रतः तीन कुच्छों से भिन्‍न, झसंगत, उनसे भिन्‍न प्रकार का 
तथाप्रायश्चित्तके उद्देश्य से हीन होने से पराकक्‌च्छ! मनुप्रोक्‍्त नहीं है। 


२. प्रन्तविरोध--प्रायश्चित्त का उद्देश्य संस्कारों को शुद्ध करना और भविष्य 
में फिर उस्त त्रुटि को न करना है, पापों को समाप्त करता नहीं है। क्योंकि मनु की 
मान्यता यह है कि कृत पापों का फल ग्रवश्य मिलता है। किन्तु इस श्लोक में कहा है 
कि 'पराकक॒च्छ' ब्रत से सब्र पापों का नाश होता है। यह कथन मनुप्रोक्‍्त नहीं हो 
सकता। प्रौर यह बात प्रायश्चित्त के उद्देश्य से भिन्‍न होने से मान्य नहीं हो सकती । 
चान्द्रायण ब्रत की विधि-- 

एक हासयेटिपिण्ड कृष्ण शुक्ले च वर्धयेत्‌ । 
उपस्थृशंस्त्रिषवरणमेतच्चान्द्रायरां स्घृतम्‌ ॥२१६॥ (१५) 

[पूणिमा के दिन पूरे दिन में १५ ग्राम भोजन करके किर] (#ृप्णे 
एक-एक पिण्ड ह्ासयेत्‌) कृष्णपक्ष में एक-एक ग्रास भोजन प्रतिदित कम 
करता जाये, [इस प्रक्रार करते हुए श्रमावस्या को पूर्ण उपवास रहेगा, फिर 
शुक्लपक्ष-प्रतिपदा को पूरे दिन में एक ग्राम भोजन करके ] (शुक्ले व्धयेत] 
शुक्लपक्ष में एक-एक ग्रास भोजन पूरे दिन में बढ़ाता जाये, इस प्रकार 
करते हुए (त्रिषवणम्+उपस्पुशन) तीन समय स्नान करे, (एतत्‌ चारद्रा- 
यर्ण स्मृतम) यह “चान्द्रायण' व्रत कहाता है॥ २१६।॥। 
यवमध्यम चान्द्रायणव्रत की विधि-- 

एतसेव विधि कृत्स्तमाचरेद्यवमध्यमे । 
शुक्लपक्षादिनियतदरचरंद्चान्द्रायरां क्षटम्‌ ॥ २१७॥ (१६) 


(यवमध्यमे) यवमध्यम विधि में प्रर्थात्‌ जैसे जौ मध्य में मोटा होता 
है, ग्रागेपीछे पतला; इस विधि के ऋनुसार (चारद्रायणं चरन) 'यवमध्यम 
चाद्द्रावण ब्रत' करते हुए, व्यक्ति (शुक्ल-पक्ष-आ्रादि-नियतः) शुक्लपक्ष को 
पहले करके (एतम्‌-+एवं कृत्स्नं विधिम) इसी पुर्वोक्त [ ११। २१६] सम्पूर्ण 
विधि को (अ्राचरेव) करे प्रर्थात्‌ शुक्लपक्ष से प्रारम्भ करके प्रथम दिन से 
एक-एक ग्रास भोजन बढ़ाता जाये, पूणिमा को पूर्ण भोजन करे। फिर 
कष्णवक्ष के प्रथम दिन से एक-एक ग्रास घटाता जाये और श्रमावस्या के 
दिन निराहार रहे ॥ २१७॥। 
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यति चान्द्रायण व्रत की विधि-- 


अ्रष्टाइष्टो. समइनोयार्पिण्डास्सध्यंदिने स्थिते 
नियतात्मा हृविष्याशी यतिचासतायरं चरन्‌ ॥२१८॥ 
(यतिचलद्रायणं ब्रतं चरन) “'यतिचान्द्रायण' श्रत को करने वाला व्यक्ति 
(नियतात्मा) जितेन्द्रिय रहक र, (हविष्याशी) हविष्य भोजन करता हुआ (मध्यंदिने 
ग्रप्टौो--प्रप्टौ पिण्डान्‌ू समइनीयात्‌) मध्याह्ल काल में [एक मास तक] झाठ-प्रांठ ग्रास 
भोजन किया करे॥ २१८॥ 
शिशुचान्द्रायण व्रत की विधि--- 
चतुर:. प्रातरइनीयात्पिण्डान्विप्र: समाहितः ५ 
सतुरोषस्तमिते सूर्य शिक्षुच्ान्द्रायशां स्वृतस्‌ ॥। २१६ ॥ 
(विप्र:) द्विज (समाहितः) ब्रत में सावधान रहता हुआ (चतुर: पिण्डान्‌ प्रातः 
अइनीयातु) चार ग्रास प्रात:काल खाये, श्रौर (चतुर: सूर्य प्रस्तमिते) चार सूर्यास्त होने 
पर सायंकाल को खाये, (शिशुचान्द्रायण्ण स्मृतम्‌) यह शिशुचान्द्रायण ब्रत है॥ २१६॥ 


घखानुशागेल्ड न्‍्द्र : ये दो (१ १।२१८-२१६) इलोक निम्नलिखित कारणों 
से प्रक्षिप्त हैं -- 


१. अन्तविरोध--इन दोनों श्लोकों में चार्द्रायण ब्रत से मिन्‍न बात क्ही है। 
चार्द्रायण ब्रत में चन्द्र के न्‍्यून व पुर्ण होने की भाँति भोजन की न्यूनाधिक मात्र' होती 
है । जैसे-जैसे चन्द्रमा घटता-बढ़ता है, वैसे-वैसे भोजन भी न्यूनाधिक करना हंंता है। 
किन्तु यहाँ उससे प्रसंबढ बात कही गयी है कि मध्याह्ल में भ्राउ-भराठ भ्राास खावे अथवा 
प्रात: साय॑ चार-चार ग्रास खावे । श्ौर दिन में प्रातः, सायं आदि समयों से चन्द्र का 
कोई सम्पर्क नहीं होता, अतः इन्हें चान्द्रायण कहना भी उचित नहीं। परवर्ती किसी 
प्रक्षेपक ने इन्हें नामसाम्य से ही मिलाया है। 

ययाकर्थ॑ंचिर्पिण्डानां तिस्रोह्शीतीः समाहित: । 
सासेनाइनस्हविष्यस्थ चन्द्रस्येति सलोकताभ्‌ ॥ २२० ६ 

द्विज (समाहित: ) एकाग्र रहकर (यथाकथंचित्‌ ) जैसे भी हो सके उसी प्रयत्न 
को करके (मासेन हृविष्यस्य पिण्डानां तिस्न: भ्रशीती: भ्रश्नन्‌ू) एक मास में तीन भ्रस्सी 
अर्थात्‌ ५० ( ३८२४० ग्रास पर्थात्‌ प्रतिदिन प्राठ ग्रास खाकर यदि रहता है वह 
(चन्द्रस्य सलोकताम्‌ एति) चन्द्रलोक को प्राप्त कर लेता है ॥ २२०॥॥ 

एतदुद्रास्तथादित्या वसवइचाच रम्व्तम्‌ । 
एर्वाकुशलमोक्षाय मरुतइच महूविभिः ॥ २२१ ॥। 


(रुद्रा: ग्रादिर * ५ वसवः सरुतः महिभि: ) रुदों, ्रादित्यों, वसुओं तथा मरुतों 
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में महर्षियों के साथ (एतद्‌ ब्रत॑ स्व-प्रकुशलमोक्षाय प्राचरन्‌) यह ब्रत सब पापों के 
नाश के लिए किथा था॥ २२१॥ 


खानुरारित्ठ न्‍्य॒ ; २२०-२२१ लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. भ्रन्तविरोध-- (१) एलोक २२६ से यह स्पष्ट है कि ये प्रायश्चित्त को 
विधियाँ प्रपराधों की शुद्धि के लिए हैं न कि परलोकीय स्थितियों फी प्राप्ति के लिए। 
इन इलोकों में 'चन्द्रलोक की प्राप्ति! के उद्देय का कथन मनु से भिन्‍न उद्देश्य है भौर 
२२६ वें इलोक के उद्देश्यसंकेत के भी विरुद्ध है। (२) झौर फिर, पुनज॑न्म या मुक्ति के 
अतिरिक्त मनु के मत में भ्रन्य कोई लोक या स्थितिविशेष नहीं है, जहाँ मरकर जीव 
जायें। मनु ने सारी मनुस्मृति में यही दो स्थितियाँ मानी हैं। चन्द्रलोक की कल्पना 
मनुविरुद्ध है। २२१ वाँ श्लोक इससे सम्बद्ध है, प्रतः साथ ही वह भी प्रक्षिप्त है। 


बअ्त-पालन के समय यज्ञ करें--- 
महाव्याहृतिभिहों म: कत्तंव्यः स्वयभन्वहम्‌ 
ग्रहिसासत्यमक्रोधभाजंब॑ जल समाघरेत्‌ ॥ २२२ ॥ (१७) 
प्रायश्चित्तकाल में (भ्रन्वहम) प्रतिदिन (स्वयम)प्रायश्चित्तकर्त्ता को 
स्वयं (महाव्याहृतिभि: होम: कत्तंव्य:) महाव्याहृतियों [भू:, मुबः, स्वः 
ग्रादियुक्त मन्‍्त्रों से] हवन करना चाहिए (च) प्रौर (अहिसा-सत्यम्‌- 
प्रक्रोब-आजंबव समाचरेत्‌) प्रहिसा, सत्य, क्रोधरहित रहना, कुटिलता न 
करना, इन बातों का पालन करे ॥| २२२ ॥। 
छानुुराी ल्‍डन्‍्त ; महाव्याहृतियुवत होममन्त्र--महाव्याह्ृतियों से युक्त 
कुछ प्रसिद्ध मन्त्र निम्न हैं, जो यज्ञ में आज भी आहुतिदान के लिए प्रयुक्त होते हैं--- 
(क) श्रग्निप्रज्बयलित करने का मन्त्र - 
भ्रों मूर्मुवः स्वच्चोरिष मूम्ता पृथिवीव वरिम्णा) 
तस्यास्ते पृथियों देवयजनि पृष्ठेंइग्निमन्तादमन्ताशायाद्े ।। यजु० २५ ॥। 
(खड छताहुति मस्त्र--- 
म्रों मूरग्तये स्वाहा । इदमस्मये-इदं न सम ॥॥१॥ पं भुवर्वायवे स्वाहा । इदं 
वायवे-इुदं न मम ॥२॥ ओो स्वरावित्याय स्वाहा । इंदसादित्याय-इदं स मस ॥३७ 
प्रो मूर्भुवः स्वरस्निवाय्वादित्येम्य: स्वाहा । इृदमस्तिवाय्वादित्येस्यः हद ल सस ॥४॥ 
(सं० वि० सामान्यप्रकरण)। 
(ग) प्रन्य हैं ऋक० ६।६६।१६-२१॥१०॥१२११०॥ झौर "गायत्री मन्त्र” [श्लोक 
३२५३ (२७५) की समीक्षा में उद्धृत] भ्रादि । 
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ज्िरहस्त्रिनिशायां चु॒ सर्वाताँ जलमाविशेत्‌ । 
स्त्रीशुद्रपतितांइचंव नाभिम्राषेत कहिचितु ॥ २२३॥ 
(त्रिः+-ग्रह: च त्रि:ः निशायाम्‌) तीन बार दिन में धौर तीन बार रात में 
(सवासा स्नानम्‌ +- भ्राचरेत्‌) वस्त्रसहित स्नान करे (च) झौर (स्त्री-शूद्र-पतितानू एव 
कहिचित्‌ न--भ्रभिभाषेत) स्त्री; शूद्र प्रौर पतितों से कभी बातचीत न करे ॥| २२३॥॥ 
स्थानासनाम्यां विहरेदशक्तोष्घः शयीत या। 
ब्रह्मचारी व्रती च स्याद्‌ गुरुदेवद्िजाइक:॥ २२४॥।॥। 

तथा दिन-रात (स्थान-प्रासताम्यां विहरेत्‌) बठा रहे या खड़ा रहे (वा) भ्रथवा 
(श्रशकत: भ्रध: शयीत) ग्रशक्त होने पर भूमि पर लेट जाये, (और) (ब्रह्मचारी, ब्रती, 
गुरु, देव-द्विज-प्रचंक: स्यात्‌) ब्रह्मचारी, ब्रती रहे, गुरु, देव श्रौर ब्राह्मणों की पूजा 
करे ॥ २२४ ॥ 

अआनुुर्धात्डन्द्र : २२३-२२४ इलोक निम्न भाघारों के अनुसार 
प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रसंगविरोध--ये इलोक पूर्वापर प्रसंग से विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। २२२ 
वें इलोक में सावित्रीपुवंक यज्ञ करने का कथन है श्रौर २२५ वे में उसी बात फो पूरा 
करते हुए कहा है कि 'साविश्नी का जप भी करे!। बीच में उस प्रसंग को तोड़कर 
विभिन्‍न बातों का विधान अप्रासंगिक है। 

२. शलोगत आधार-- ( १) २२५ वें इलोक में 'च' शब्द का प्रयोग भी यह 
सिद्ध करता है कि इस दलोक का सम्बन्ध २२२ वें से है। क्योंकि, वहाँ सावित्री के द्वारा 
होम का विधान है और यहाँ 'सावित्रीं चर जपेत्‌” उस प्रथं की अनुवृत्तिपूतंक उसके जाप 
का विधान है। (२) २२३ वें इलोक की शैली पक्षपातपूर्ण है, इसमें ऊंच-नीच भावना 
के आधार पर स्त्री, छुद्र आदि से बात न करने का वर्णन है। मनु की हैली में यह त्रुटि 
नहीं है। 

३. प्रन्तविरोध --सत्री, शुूद्र प्रादि को झपवित्र मानकर उनके साथ प्रायदिचत्त 
काल में बात न करने का विधान स्पष्टत: परवर्ती प्रक्षेप है। यह उस समय का प्रक्षेप है 
जब इन्हें हीन प्लौर भ्रपवित्र माना जाने लगा। मनु ने तो स्त्री श्रौर छूद्र को सेवा का 
कार्य सौंपा है भ्रौर उस रूप में प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति के साथ सम्बन्ध रहता है। अत: 
मनु की व्यवस्था के श्रनुसार ये हीन नहीं, हैं। और, स्त्री को तो मनु ने पवित्र तथा 
प्रत्येक धर्मंकाय॑ में सहभागिनी कहा है [६।११, २६, २८, ६६], फिर उत्तके साथ तो 
पृथकता या हीनता का प्रश्न ही नहीं भ्ाता । 
ब्रत-पालन के समय गायत्री आदि का जप करें-- 

सावित्रीं च जपेन्नित्यं पविश्राणि उ शक्षतित:। 
सर्वेष्वेव. ब्रतेष्चेब॑ प्रायक्चित्ताथंमाहतः ॥२२५॥ (१८) 


श्ह्रप मनुस्मृति: 


प्रायश्चित्तकर्ता प्रायद्िचत्तकाल में (नित्यम) प्रतिदिन (शक्त्तित:) 
शक्ति के अनुसार अधिक से ग्रधिक (सात्रित्रीं व पवित्राि जपेत) 
साव्रित्री-गायत्रीं मन्त्र और पवित्र करने की प्रार्थता' वाले मम्त्रों का 
जप करे, (एवम) ऐसा करता (सर्वेषु+-एवं ब्रतेपु) सभी ब्रतों में (प्राय- 
विचत्तार्थ म--प्रारन:) प्रायश्चित्त के लिए उत्तम माना गया है ।| २२५॥। 
छानुशगरत्कन्‍न्द : (१) पवित्रताकारक मम्त्र--मन को दुर्गुणों से हटा- 
कर पवित्र करने की भावना वाले कुछ मन्त्र निम्न हैं-- 
(क) ओ दविश्वानि देव सवितर्दरितानि परासुब। 
यदू भद्वन्तन्‍्त भरा सुब ॥ यजु० ३० ६ ३॥ 
अर्थ--"हे (सवित:) सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्त्ता, समग्र ऐश्वरयेयुबतद (देव) 
शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर ! आप कृपा करके (नः) हमारे (विश्वानि) 
सम्पूर्ण (दुरितानि) दुर्गुण, दुव्यंसन भ्ौर दुःखों को (परा, सुब) दूर कर दीजिए (यत्‌) 
जो (भदम्‌) कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव शौर पदार्थ हैं (तत्‌) वहू सब हमको 
(आरा, सुब) प्राप्त कीजिए ।” (सं० वि० ईश्व रस्तुति० प्रकरण) । 
(ख) शिवसंकल्पसूकत के मन्त्र “परों बज्जाग्रतो वूरमुदेति०” झ्ादि 
हु यजु० ३४। १-६॥ 
(ग) गायत्री मन्त्र भ्रंसहित [देखिए २। ५३ (२। ७८) पर उद्भधुत] 
इत्यादि 'दुगुणों को दूर कर सदुगुणों को धारण करने की भावना वाले! 
मन्त्रों का ज़प प्रायश्चित्त में करे । 
मानस पापों के प्रायश्चित्त की विधि-- 
एतेदिजातयः: शोध्या ब्रतैराविष्कृतंनसः। 
ग्रनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रहोंमिन्‍च शोधयेत्‌ ॥ २२६ (१६) 
(आ्राविप्कृत-एनस: द्विजातयः) जिनका थाप क्रियारूप में प्रकट हो 
गया है. ऐसे द्विजातियों को (एत: व्रत; शोध्या:) इन पूर्वोक्त [११२११- 
२२५] ज्ञतों से शुद्ध करे, झौर (प्रनाविष्कृतपापान्‌ तु) जिनका पाप क्रिया 
रूप में प्रकट नहीं हुम्ा है प्र्थात्‌ प्रत्त:करण में ही पाप-भावना उत्पन्न 
हुई है, ऐसों को (मन्त्र: च होम: शोधयेत्‌) मन्त्र-जपों [११२२५] और 
यज्ञों से झुद्र करें अर्थात्‌ मानसिक पापों की शुद्धि [पाप-फलों की नहीं] 
जपों एवं यज्ञों -संध्योपासन-प्रस्तिहोत्र भ्रादि से होती है ।। २०६ ॥। 
खनन्‍ु रारित्द नर : तुलनार्थ निम्न ५। १०७ दलोक भी द्रष्टव्य है--- 
क्षास्पा शुद्धभन्ति विद्वांसो दातेताकार्यकारिए:ः । 
प्रस्छन्‍्नपापा जप्येत तक्ता वेदवित्तमाः ॥॥ 
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पांच कर्मों से प्रायश्चित्त में पापभावना से मुक्ति- 
लय पनेनानुतापेन तपसाध्ध्ययनेन च। 
पापकृन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चत्पदि ॥॥ २२७ ॥ (२०) 


(ख्यापनेन) ग्रपनी त्रूटि प्रौर उसके लिए दुःख भ्रनुभव॒ करते हुए 
सर्वेत्ाधारण के सामने किये हुए अपने दोष को कहने से [११।२२८] 
(प्रनुतापेत) पश्चात्ताप करने से [११।२२९-२३२] (तपसा) ब्तों [११ 
२११-२२५, २३३] की साधना से, (प्रध्ययनेन) वेदाम्यास से [ ११।२४५- 
२४६] (पायकृत्‌ परापात्‌ मुच्यते) पाप करने वाला [पराप-फल से नहीं 
अपितु ] पाप-भावना से रहित हो जाता है (तथा) प्रौर (आपदि) ग्रापद्‌- 
ग्रस्त व्याधि, जरा ग्रादि से पीड़ित अ्रवस्था में प्रपराध होने पर (दानेन) 
प्रायश्क्ति-हेतु सत्संग प्रौर परोपकारार्थ दान देने से भी पापभावना समाप्त 
होकर निष्पापता ग्राती है ॥ २२७ ॥' 


खान छा त्ठ नत : (१) प्रायश्चित्त से पाव-फल से नहीं पापमावना से 
सुक्ति--(क) प्रायश्वित के इस प्रसंग में यहाँ यह स्पष्ट कर देना प्रावश्यक है कि 
प्रायश्चित्त से किये हुए पाप का फल क्षोण नहीं होता अपितु पाप-भावना नष्ठ होती 
है भौर भागे वह पाप नहीं किया जाता प्रायश्चित्त करने वाला व्यक्ति किये हुए पाप- 
कम पर पश्चात्ताप का अनुभव करता है, उसके दण्ड के रूप में तपश्चरंण करता है। 
यही मान्यता प्रायश्चित की परिभाषा वाले ११९। २३० और ११।२३२ हलोक से सिद्ध 
होती है। भ्ौर, दूसरा मनु का प्रमाण यह है कि मनु किये हुए ग्रधम के फल को किसी 
अवस्था में निष्फल नहीं मानते-- 

“न त्वेव कृतो5धर्म: कतु भंत्रति निष्फल: ।” ४॥१७३ ॥ 

(ख) इन प्रमाणों के ग्राघार पर कहा जा सकता है कि प्रचलित टीकाश्रों में जो 
प्रत्येक इलोक पर 'पाप से छूट जाना' प्रादि मान्यता वाले ग्र्थ किये हैं, वे मनुसम्मत 
नही हैं । 

इस भाष्य में जहाँ-जहाँ भी 'पाप से छूटना” आ्रादि प्र किये हैं उनका अभिप्राय 
“पापफल से छूटना नहीं” अपितु 'पापभावना से छूटना” है।इस मान्यता की पुष्टि के 
लिए ११।२३० के प्रनुशीलन में देखिए मह॒षि दयानन्द की मान्यता। 

(२) इस सान्यता की तुलना--वुलनार्थ द्रष्टव्य है. ५११०७ इलोक का पद-- 
“ दानेनाकायंकारिण: (शुद्धघन्ति)” | 

१. [प्रचलित प्रर्थ -- प्रपने प्रापको सर्वसाधारण में कहने, पश्चात्ताप करने से, 


कठिन तपश्चरण से, अध्ययन (वेदादि पाठ, जप श्रादि) से, और (इन सब कर्मों की 
शक्ति नहीं रहने पर) दान करने से पापी मनुष्य पाप से छूट जाता है ॥ २२७॥] 


६४० भनुस्माति: 


(३) आपत्काल में दात हारा पापभावना से सुवित पर विचार--इलोक में 
आपत्काल में पापभावना से मुक्ति के लिए दान देने का विधान किया है। यह सत्संग, 
विद्या आदि शुभगुणों का और परोपकारा्थ घन के दान का विधान है ! मनु ने स्वयं 
कहा है--“सर्वेबामेव दालानां ब्रह्मदानं विशिष्यते /--संसार में जितने दान हैं, उनमें 
वेद गौर ईश्वर-विद्या का दान झौर श्रेष्ठ गुणों का दान सर्वोत्तम है [४४२३३] | धन को 
श्रेष्ठ पात्र के लिए परोपका रभावना से देना, घन का दान कहलाता है। ब्रन्य भावता 
से दिया गया धन दान” नहीं होता [४।१८७-१६६ ] । मनु ने ४२२७ में दान के 
स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुझ्य सुपात्र को सात्त्विक भाव से समाज के 
परोपकार के लिए दान दे। इसके साथ-साथ संध्या-यज्ञ-जप शझ्रादि भी करे। अ्रब॒प्रश्न 
उठता है कि झापत्काल क्‍या है? इसका स्पथ्ट-सा उत्त र यह है कि इस प्रसंग में विहित 
ब्रतों को जब व्यक्ति करने में वास्तव में प्रसमर्थ हो जाता है, जैसे श्रतिव्याधि, भ्रतिजरा 
आदि की श्रवस्था में, तब वहू व्यक्ति दान की विधि को अपनाये । यह भी एक तप का 
भेद है। इस दानब्त के साथ अन्य मन्त्रजप, होम भ्रादि की विधि ग्रन्य ब्रतों के समान 
ही करे । 


सबके सामने ग्रपना अपराध कहने से पापभावना से मुक्ति--- 

यथा यथा नरो5धर्म स्वयं कृश्वाउनुभाषते । 
तथा तथा स्वचेवाहिस्तेनाघमेंरा मुच्यते | २२८॥ (२१) 
(प्रधर्म कृत्वा) भधमंयुक्त आचरण करके (नरः) मनुष्य (यथा-यथा 
स्वयम्‌ भ्रनुभाषते) जेत्ते-जंसे श्रपने पाप को लोगों से कहता है (तथा तथा 
श्रहि: त्वचा--इव) वेसे-वेसे सांप की केंचुली के समान (तेन--भ्रधमेंण 
मुच्यते) उस अधम से--भ्रप राघ-जन्य संस्कार से मुक्त होता जाता है और 
लोगों में उसके प्रति भ्रपराधी होने की भावना समाप्त होती जाती है 
॥ र२२६॥ 


अनुताप करने से पाप-भावना से मुक्ति-- 

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गहंति । 

तथा तथा शरोरं तत्तनाधरमेंण मुच्यते।॥। २२६ ।॥। (२२) 

और, (तस्य मनः यथा यथा) उसका मनल"्ञात्मा ज॑से-जते 

(दुष्कृतं कम गहंति) किये हुए पाप-प्रपराध को घिक्करारता है [कि मैंने 
यह दुरा कार्य किया है'''** आदि] (तथा तथा तत्‌ शरीरम्‌) वैसे- 
वसे उसका शरीर (तेन प्रधमेंण मुच्यते) उस अधर्म-अपराध से मुक्त- 
निवृत्त होता जाता है श्र्थात्‌ बुरे कर्म को बुरा मानकर उसके प्रति ग्लानि 
होने से शरीर और मन बुरे कार्य करने से निवृत्त होते जाते हैं ॥॥ २२६ ॥ 
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तपपूुर्वक पुनः पाप न करने के निएचय से पापभावना से मुक्सि-- 
करवा पाप॑ हि संतप्य तस्मात्पापात्प्रमुख्यते । 
नव कुर्या्पुनरिति निवरया पूयते तु सः ॥२३०॥ (२३) 
मनुष्य (पापं हि कृत्वा) पापज""ञ्रपराध करके (संतप्य) प्रौर उत्के 
लिए पश्चात्ताप करके (तस्मात्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते) उस पाप-कर्म से छूट 
जाता है [पाप-फल से नहीं] प्रर्थात्‌ उस पाप को करने में पुनः प्रवृत्ति नहीं 
करता, और (पुनः एवं न कुर्यात) फिर कभी इस प्रकार का कोई पाप 
नहीं करूगा। (इति निवृत््या) इस प्रकार निश्चय करने के बाद पापों से 
निवृत्ति होने से (सः तु पूथते) वह व्यक्ति पवित्राचरण वाला बन जाता 
है ॥ २३० ॥' 
खनुलारत्कन्‍्त : इस इलोक को पूनता-प्रवचन में (पू० ६३-६४) ऋषि- 
दयानन्द ने उद्धुत किया है--“प्रब कोई ऐसी शंका निकाल ले कि पृवकृत पापों का 
दण्ड जीव को बिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता यह हमारा मत है, तो फिर पहचा- 
त्ताप का कुछ भी उपयोग नहीं है क्या ? इसका उत्तर यह है कि पश्चात्ताप से परापक्षय 
नहीं होता, परन्तु श्रागे पाप करना बन्द हो जाता है।” 


कर्मफलों पर चिन्तन करने से पाप-भावनः हे युक्ति-- 
एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कमंफलोदयस्‌ । 
सनोवाहमूसिभिनित्यं शुभ कर्म समाचरेत्‌ ॥ २३१७ (२४) 
(प्रेत्पम कमंफल-उदयम्‌) 'मरकर कर्मों का फल अ्रवश्य मिलेगा' 
(मनसा एवं संचिन्त्य) मन में इस विचार को, रखते हुए मनुष्य (मनः-वाक्‌- 
मृत्तिभि:) मत, वाणी भौर शरीर से (नित्यं शुभकर्म समाचरेत्‌) सदा शुभ 
कार्य करे ॥ २३१ ॥ 


पाप-भावना से मुक्ति चाहने वाला पुनः पाप न करे-- 
अज्ञानाद्वदि वा ज्ञातात्कुत्वा कर्म विगहितस्‌ । 
तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्द्वितीयं न समाचरेत्‌ ॥ २३२ ॥ (२५) 


(प्रज्ञानात्‌ यदि वा ज्ञानात्‌) ग्रज्ञान से अथवा जानबुककर 
(विगहित कर्म कृत्वा) निन्दित कर्म करके (तस्मात्‌ विभुक्तिम--भ्रन्विच्छन) 
मनुष्य उस पाप-प्रवृत्ति से छुटकारा पाने.के लिए (द्वितीयं न समाचरेत्‌) 

१. प्रवलित श्र्थं-पापी मनुष्य पापकर्म करके उसके लिए प्रनुताप 


(पछतावा) कर पाप से छूट जाता है तथा “फिर मैं ऐसा निन्दित कर्म नहीं करूंगा! 
इस प्रकार संकल्प रुप से उसका त्याग कर वह पवित्र हो जाता है ॥ २३० |॥ 


ध्थ्र मनुस्मात: 


दुबारा पाप न करे [तभी पाप-प्रवृत्ति से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा 
नहीं । ] ॥ २३२ ॥ 
तप तब तक करें जब तक मन में प्रसन्‍नता शभ्रा जाये-- 
यस्मिन्करसं ण्यस्य कृते सनसः स्थादलाघवम्‌ । 
तस्मिस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्तुष्टिकरं भवेत्‌ ॥ २३३॥ (२६) 
(यस्मिन्‌ कमेरिय कृते) जिस कर्म के करने पर (प्रस्थ मनसः 
प्रलाघवं स्थात्‌) मनुष्य के मन में जितना दुःख पदचात्ताप ग्र्थात्‌ श्रसस्तोष 
एवं प्रश्नसन्नता होवे (तस्मिनू) उत्त कर्म में (यावत्‌ तुष्टिकर भवेत्‌) 
जितना तप करने से मन में सुप्रसन्नता एवं संतुष्टि हो जावे (तावत्‌ तपः 
कुर्यात्‌) उतना ही तप करे, भ्रर्थात्‌ किसी पाप के करने पर मनुष्य के मन 
में जब तक ग्लानिरहित पूर्ण संतुष्टि एवं प्रसन्नता न हो जाए तब तक 
स्वेच्छा से तप करता रहे ॥ २३३ || 
तप की महिमा-- 
तसपोम्ुलमसिद सर्व दंवसानुषक सुखसू । 
तपोभष्य बुध: प्रोक्‍्त तपोउन्‍्तं वेददर्शित्ि: ॥ २३४॥ 
(देव-मानुषकम्‌ इदं स्व सुखमु) इस संसार में देवताओं श्रौर मनुष्यों के सब 
सुखों का (तप: मूलमू) तप ही मूल है (तपः मध्यम) तप ही मध्यभाग है अर्थात्‌ तप 
से ही सुख स्थिर होता है, भौर (तप: --ग्रन्तमु) तप से ही भ्रन्त है श्र्थात्‌ तप से ही 
सुख लक्ष्य तक पहुंचता है, ऐसा (वेददर्शिभि: बुधः प्रोक्तम्‌ु) वेदवेत्ता विद्वानों ने 
कहा है।॥। २३४॥ 
ग्राह्मतस्य तथो ज्ञान तपः क्षत्रस्थ रक्षणाम्‌ । 
वंइयस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रस्प सेवन ॥ २२५॥॥ 
(ब्राह्मरास्य तपः 'शञानम्‌”) ब्राह्मण का तप 'ज्ञान' है (क्षत्रस्य तप: 'रक्षणम्‌”) 
क्षत्रिय का तप (रक्षा करना है, (वश्यस्य तपः (वार्ता) वेश्य का तप “््यापार'है 
झ्रौर (शुद्वस्य सिवतम्‌” तप:) शूद्र का 'सेवा करना' तप है॥ २३५॥ 
ऋषय: संमतात्मानः फलमूलानिलाइना: । 
तपसंब प्रपक्यन्ति तअ्लोक्य सचराचरभ्‌ ॥। २३६॥ 
(संयत-प्रात्मान: फल-मूल-प्रतिल-अ्रशना: ऋषय:) संयम रखने वाले फल, 
मूल एवं वायु का भक्षण करके रहने वाले ऋषि लोग (तपसा--एव) तप से हो (सचरा- 
चर त्रैलोक्य॑ प्रपश्यन्ति) चर-प्रचर सहित तीनों लोकों को प्रत्यक्ष करते हैं ।। २३६॥ 
ओदषधान्यगदो विद्या देवी चर विविधा स्थिति: । 
तपसवप्रसिध्यन्ति तपस्तेषा हि. साधमम्‌ ॥ २२७॥ 
(झ्ौषधानि--भ्रगद: विद्या देवी च विविधा स्थिति:) शन्‍्रौषधियाँ, भ्रारोग्य, 
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विद्या और देवत्व प्राप्ति की विविध स्थितियाँ, ये (तपसा + एव प्रसिद्धधन्ति) तप सें ही 
प्राप्त होती हैं, श्रौर (तेषां तप: हि साधनम) उनका तप ही सावक कारण है '। २३७।॥ 
यदू दुस्तरं यद्‌ दुरापं यद्‌ दुर्ग यदुथ दुष्करम्‌। ः 
स्व तु तपसा साध्यं हपों हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ २३३८ ॥ 

(यत्‌ दुस्तरम्‌) जो भी कठिनता से पार करने योग्य काये है, (यत्‌ दुरापम्‌) 
जो कठिनता से प्राप्त होने योग्य कायं या उद्देश्य है, (यत्‌ दुर्गम) जो दुर्गम कार्य है, 
(यत्‌ दुष्क रमु) जो कठिनता से करने योग्य कायं है, (स्व तु तपसा साध्यम्‌) वह सब 
तप से ही सिद्ध हो सकता है, और (तपः हि दुरतिक्रममु) तप का अतिक्रमण किसी 
भी कार्य में नहीं हो सकता अर्थात्‌ तप की कम-पअ्रधिक रूप में प्रत्येक कार्य में 
श्रावश्यकता पड़ती है॥ २३८॥ 

महापातकिनदजेव दोषाइचाकार्यकारिसा: । 
तपसंव सुतप्सेम मुच्य्ते किल्वियासतः ॥ २३६॥ 

(महापातकिनः:) महापातकी (च):और (दोषाः) अपराधी (श्रकार्यकारिण:) 
निर्दित-तिषिद्ध कर्म करने वाले (ततः किल्विष/त्‌) उस पाप से (सुतप्तेन तपसा एव 
मुच्यन्ते) अच्छी प्रकार किये गये तप से छूट जाते हैं।। २३६ ॥ 

कीटाइचाहिपतड्राइतस पशवध्च वयांसि च। 
स्थावराणि च॒ मृतानि दिद यान्ति तपोबलात्‌ ॥ २४० ॥ 

(कीटा: अरहि: पतद्भा: पशवः वर्यांसि) कीट-पतंग, सांप, पतगे, पशु, पक्षी 
(च) और (स्थावराणि भूताति) स्थावर वृक्ष-लता भ्रगदि जीव (तप: बलात्‌ दिवं 
यान्ति) तपस्था के बल से ही स्वर्ग को पाते हैं॥ २४० ॥ 

यात्किछिवदेम: कुवेन्ति सनोवाहपूलिसिजंना:। 
तस्स॑ निर्दहन्याशु_ तपसंव तपोधना: ॥ २४१॥ 

(जना:) मनुष्य (मन:-वाक्‌-मूर्तिभि:) मन, वाणी भ्रौर शरीर से (यत्‌ किडिचत्‌ 
+-एनः) जो कुछ पाप करते हैं (तपोथना: तपसा--- एवं) तपस्वी लोग तप से ही (तत्‌ 
सं श्राण्ु निर्दहन्ति) उत सब थापों को शीघ्र भस्म कर लेते हैं ॥ २४१॥। 

तपसंव विशुद्धस्थ द्राह्मतस्यथ विवोकसः । 
इज्याशय प्रतिगृहुसन्ति कासास्संवर्धवन्ति ले ॥ २४२॥ 

(तपसा--एव) तप से ही (दिवौकसः) देवता लोग (विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य 
इज्या: प्रतिगृह्नन्ति) विशुद्ध ब्राह्मण के यज्ञों को ग्रहण फरते हैं (च) भ्रौर (कामान्‌ 
संबर्धंयन्ति) उनके मनोरथों को बढाते हैं ।। २४२ ॥ 

प्रजापतिरिएय शास्त्र. तरसंवासूजस्प्रभुः । 
तथव वेदानृष्यस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 


& ठंड मनुस्मृति: 


(तपसा +-एव प्रभु: प्रजापति:) तप से ही समर्थ हुए प्रजापति ने (इदं शास्त्रम्‌ 
न॑-अ्रसुजत्‌) इस शास्त्र की रचना की (तथैव) उसी प्रकार (ऋषयः) ऋषि लोगों 
ने भी (तपसा वेदा: प्रतिपेदिरे) तप से वेदों की सुष्टि की ॥ २४३ ॥ 

इस्येतरपसो देवा सहासाग्यं प्रचक्षते । 
सर्वस्यास्य प्रपद्यन्तस्तपसः पुण्यमुसमम्‌ ।! २४४॥ 

(भ्रस्य सर्वस्य) इस समस्त संसार के प्राणियों की (तप्स: उत्तम पुण्य 
प्रपश्यन्तः) तप से ही उत्तम पुण्यों की प्राप्ति को देखकर (देवा:) देव श्रर्थात्‌ विद्वान 
लोग (तपसः इति--एतत महाभाग्यं प्रचक्षते) तप के इस [ १११ २३४-२४३ | 
माहात्म्य का कथन करते हैं ॥ २४४॥ 

'.. झानुशगल्‍कन्त : २३४ से २४४ इलोक निम्त आधार के भनुसार 
भ्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रसंगविरोष--(१) २२७ वें श्लोक में भ्रगले वर्णत का संकेत करके 
अग्निम इलोकों में तदनुसार क्रमशः एक-एक बात का वर्णंत है। उस श्लोक के क्रम के 
अनुसार २३३ेवें इलोक में 'तप” का विधान होने पर “'वेदाध्ययत' का विधान प्रासंगिक 
तौर पर होना चाहिए। यह २४४५ वें श्लोक में है। श्रतः २३३ के पदचात्‌ २४५ वाँ 
इलोक क्रमबद्ध है, शेप प्रक्षिप्त हैं। (२) इन श्लोकों में प्रायश्चित्ताभिमुख या प्राय- 
दिचत्त से सम्बन्धित तप का वर्णत न होकर सर्वेसामास्य तप की महिमा है, जब कि 
प्रसंग यहाँ केवल प्रायदिचित्त-सम्बन्धी तप का है। जैसे--इस प्रसंग में ब्राह्मण का तप 
ज्ञान भ्रादि के कहने तथा तपसे तियंकथोनिंयों की श्रेष्ठजस्म-प्राष्ति वर्णन से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। (३) इस सर्वत्षामान्य तपवर्णन प्रसंग की इस प्रकार भी प्रायश्चित्त 
प्रसंग से कोई संगति सिद्ध नहीं होती कि २१० से २२६ श्लोकों में कहे गये व्रत ही 
प्रायश्चित्त के लिए तप माने हैं; उतसे भिन्‍न तर प्रायश्चित के लिए ग्राह्म नहीं हैं। 
२३३ वें इलोक में उन्हीं तपों को करने का कथन है । फिर, शेष इलोकों में भिन्‍न 
तप का. कथन और उसकी महिमा स्वतः असंगत सिद्ध हो जाती है। श्रतः यह ११ 
इलोकों का प्रसंग प्रक्षिप्त है। 

२. जलीगत आधार--(१) यह भ्रसंग मनु की शैली के विरुद्ध है। जेसे कि 
२४४ वें इलोक में स्वयं इस प्रसंग में स्वीकार किया है कि 'ये तप की महिमा बतलायी 
है, यह महिमा-वर्णन की शैली मनु की नहीं है। यह एक विधानझ्यास्त्र है, इसमें 
महिमा के रूप में नहीं भ्रपितु विध्यात्मक रूप में विधान होते हैं, भाषा भी विध्यात्मक 
होती है। इसके साथ ही मनु की शैली इस प्रकार की है कि वे किसी बात की लाभ- 
हानि सामान्यतः तो कह जाते हैँ किन्तु उसका विस्तृत प्रसंग नहीं छेड़ते जैसे कि यहाँ 
यह महिमा का प्रसंग है। यह प्रसंग मनु का न होकर प्रक्षिप्त है। (२) इस प्रसंगमें 
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२४० की शैली निराधार, भ्रयुक्तियुक्त श्रौर अतिशयोक्तिपुर्ण है। मनु की शैली में ये 
कमियाँ नहीं हैं । 
वेद म्यांसादि से पाप-भावनाओं का क्षय-- 
वेदाम्यासो5न्वहूं शकत्या महायज्ञक्तिया क्षमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५॥ (२७) 
(प्रन्वहं शकत्या वेदाभ्यास:) प्रतिदिन वेद का भ्रथिक-से-अधिक 
प्रष्ययत-मतन (महायज्ञक्रिया:) पञ्चमहायज्ञों का भ्रनुष्ठान, (क्षमा) 
तप-सहिष्णुता, ये क्रियायें (महापातकजानि--अभ्रपि पापानि) बड़े पापों से 
उत्पन्न पापभावनाओ्रों या दुःसंस्कारों को भी (नाशयन्ति) नष्ट कर देती 
हैं ।। २४५॥॥। 
वेदज्ञानाग्नि में पाप-भावना विनष्ट होती है-- 
यथंधस्तेजसां वह्ि: प्राप्त निर्दहति क्षणात्‌ । 
तथा ज्ञानाग्तिना पापं स्व दहति बेदविदवृ ॥ २४६१ (२८) 
(यथा वह्निः तेजसा) जैसे प्रग्नि भ्रपने तैज से (प्राप्तम्‌ एधः क्षणात्‌ 
निर्देहति) समीप प्राये काष्ठ आदि इंधन को तत्काल जला देती है (तथा) 
वेसे ही (वेदवित्‌) वेद का ज्ञाता (ज्ञान-प्रग्निता सर्व पापं दहति) वेद- 
ज्ञान रूपी अग्नि से सब आते वाली [पराप-फलों को नहीं] पाप-भावनाओं 
को जला देता है--पापसंस्कारों को भस्म कर देता है। २४६ |। 
खान्तुश्यी त्ठन्द्र :--इन्‍ही भावों की तुलना के लिए १२। १०१ इलोक 
भी द्रष्टव्य है। मनु ने वहाँ भी इसी मान्यता को प्रकट किया है | 
(१) शान से मुक्ति सें सांख्यदशन का प्रमाण--मनु ने ११।२६ ३-२६५ इलोकों 
में भी इस मान्यता की पुष्टि की है कि 'वेदों का वेत्ता विद्वान वेदज्ञान से मुक्ति को 
प्राप्त कर लेता है।' १२८३, ८५५, १०४ में भी वेदास्यास और परमात्मज्ञान को मुक्ति 
का साधन माता है| सांख्यदर्शन में भी इस मान्यता का उल्लेख है--- 
शानानु मुक्तिः ३। २३॥ 
अर्थात्‌ वेदशान झ्ौौर परमात्मज्ञान से जीव को मुक्तत प्राप्त हो जाती है। 
गुप्त पापों का प्रायश्चित्त-- 
इत्येतवेनसामुस्त प्रायशिचल ययाविधि । 
प्रत ऊध्व रहस्थारा प्रायडिसरस निबोधत ॥ २४७॥ 
(इति-- एतत्‌) यह (एनसां प्रायश्चित्त यथाविधि उक्तम्‌) पापों का प्रायश्चित्त 
विधि सहित कहा (प्रत: ऊध्वंम्‌) झब इसके पश्चात्‌ (रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोषत) 
गुप्त पापों का प्रायश्चित्त सुनो--॥ २४७ ॥ 
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सब्याहृतिप्रशवका: प्राशायामास्तु धोडदा । 
भ्राप॒ अ्रणहणं मासात्पुनन्त्यह रह: कृत: ॥ २४८॥ 

(सब्याह्ृतिप्रणवका: षोडश प्राणायामाः) महाव्याहृतियों [भूः भुवः स्वः] 
सहित ओंकार का जप झ्ौर सोलह प्राणायाम (श्रहरह: मासात्‌ कृता:) प्रतिदिन एक 
मास तक करने से वे (भ्र[णहणम्‌ +-अ्रपि पुनन्ति) ऋ णहृत्यारे को भी पवित्र कर देने 
हैं ॥। २४५ ॥ 

खन्ुशरित्त नर : व्याहृतियुक्त प्राणायाम-मन्त्र श्रौर प्राणायाम की विधि 
६।७० के अनुशी लन में देखिए । 

कौत्सं जप्त्वाप हत्येतदुवासिष्ठ च॒ प्रतीत्युथम्‌ । 
साहिन्नं शुद्धवत्यप्वसुरापोष्षि विशुध्यति ॥ २४६ ॥। 

(कौत्सम्‌ 'आाप:' इति -+-एतत्‌) कौत्स ऋषि वाले “प्रप: नः शोशुचदघम्‌'** 
***“**” [ ऋक० म०१।सू ० ६७] सुकत को, (वासि््ठ “प्रति! इति- ऋचम्‌) वसिष्ठ 
ऋषि वाली “प्रतिस्तोमेभिरुषसं वसिष्ठा:” [ऋक्‌० म० ७ | सू० ८०] इस ऋचा वाले 
सूक्‍त को, ('माहित्र च 'दुद्धवत्य:) 'माहित्र--“महित्रीशामवोउस्तु” [ऋक० १०। 
१८५] और 'शुद्धवशती--एतोन्विन्द्र स्तवाम छुद्धमू"********** /”[ऋक० ८। ६५ 
७-६ ] इन सूक्‍तों को [एक मास तक प्रतिदित सोलह-सो लह बार प्राणायाम पूर्वक १११ 
२४४८] (जप्त्वा) जपकर (सुराप:--अ्पि विशुद्धपति) शराव पीने वाला भी शुद्ध हो 
जाता है ॥ २४६ ॥ 

सकृउ्जप््वास्थ वामीयं शिवसंकल्पमेव ल। 
भ्रवहुत्य हुर्ण तु॒क्षणाउूवति निर्मलः ॥ २५० ॥ 

(सुवर्ण तु अवहृत्य) सोने की चोरी करके [वह व्यक्ति] (भ्रस्य वामीयं च शिव- 
संकल्पम्‌--एवं) “झस्य वामीय' सूक्‍त [क्क्‌० १ म०। १६४ सू०] श्ौर 'शिवसंकल्प' 
नामक सूक्‍त | “यज्जाग्रतों दूर-मुर्देति'*''***** (यजु० ३४। १-६)” ] को (सहृत्‌ 
जप्त्वा) [एक मास तक ] प्रतिदित एक-एक बार जपकर (क्षणात््‌ निर्मेल: भवति) 
तत्काल घुद्ध हो जाता है ॥ २५० ॥ 

ह॒विष्पास्तीयम्म्पस्थ नतमंह इतीति 'च। 
जपित्वा पोरुषं सुक्तः मुच्यते ग्रुरुतल्पगः ॥ २५१॥ 

(गुरुतल्पग:) गुरुपत्तीगामी पुरुष ('ह॒विष्पान्तीयम्‌! “नतमंह' 'इति” च॑ इति 
प्रम्यस्थ) 'हृविष्पान्तीय' सूक्‍त [“हविष्पान्तमजर स्वविदि' (ऋक्‌० १०। ८८)] ग्रौर 
“नतमंह' सूकत [[“नतमंहो न द्ुरितम” [क्र०८।१२६] प्रथवा “इति वा इति मे 
मनः”** | ऋछ० १०१ ११६] को जपकर (च) तथा (पौदष॑ सूक्त जपित्वा) “पुरुष 
सूक्त' ['सहस्रशीर्षा पुरुष:"***“*” [ऋक्० १०। €०] को एक मास तक जपकर 
(मुच्यते) पाप से छूट जाता है ॥॥ २५१ ॥ 
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एनसां स्थलसूक्ष्माणां चिकोघंन्नपनोदनसू । 
श्रवेस्पूचं जपेवढद॑ यत्किच्रेदिशितीति या॥ २५२॥ 

(स्थूल सुक्ष्माणामू एनसाम्‌ अपनोदनं चिकोर्षन्‌) इनसे [११॥ २४८-२५१] 
भिन्‍न झन्‍न्य बड़े और छोटे पायों की शुद्धि चाहने वाला मनुष्य (अ्रव” इति च 'यत्किचेदम्‌ 
इति ऋच वा) “अब ते हेक़ो वरुण नमोभि:” [ ऋक्‌० १।॥ २४। १४] इस अ्रथवा 
“यत्किज्वेद वरुण देव्ये जने”' [ऋक० ७! ८६। ५] इस ऋचा को (प्रब्दं जपेत्‌) एक 
वर्ष तक जपे ॥ २५२ ॥। 

प्रतिगृह्माप्रतिप्राह्म' भुकक्‍त्वा चान्‍न॑ विगहितस्‌ । 
जपंस्तरत्समन्दीयं पृथते मानवस्व्यहात्‌ ॥ २५३ ॥ 

(अप्रतिग्राह्म प्रतिग्राह्म) प्रग्राह्म वस्तुओं एवं दान को लेकर (विगहितं च 
ग्रस्न॑ भुक्त्वा ) निन्दित अ्रन्त को खाकर (मानव:) मनुष्य (तरत्समन्दीये जपन्‌) 'तरत्स- 
मन्दी धावति'*'****** ” ऋचा वाले सूक्‍त [ऋक्‌० ६। ५८] को जपकर (त्रि+-भ्रह्मत्‌ 
पूथते) तीन दिन में पवित्र हो जाता है ॥ २५३ ॥ 

सोमारौब्र तु बह्ेना मासमम्यस्थ शुध्यति । 
खवस्त्यासाचरन्स्नानमर्य मणासिति च॑ तुचमु ॥२५४॥ 

(बहु-एना:) बहुत पाप किया हुआ मनुष्य (सोमारीौदं तु) “सो मारुद्रा घारयेथा- 
मसुर्य भू” [ऋछ० ६। ७४ ] इस ऋचा वाले सूक्‍त को (च अर्यमणम्‌ इति तुचम्‌) झशौर 
“ग्रय॑मर्ण वरुण मित्र ***** *** ” [ऋक्‌० ४। २। ४] इन तीन ऋचाओं को (ख्रवन्त्यां 
स्नातम्‌-+-आचरन्‌) बहती नदी में स्नात करके (मासम्‌ +-प्रम्यस्य शुध्यति) एक मास 
तक जप करके शुद्ध हो जाता है !! २५४॥ 

अब्दाधं सिन्द्रसित्येतदेतत्वी. सप्तक॑ जपेत्‌ । 
अप्रदास्त तु कृरआप्सु मासमासीत भेक्षभुकू ॥ २५५॥।॥ 

(एनस्वी) कोई भी पाप करते वाला मनुष्य ('इन्द्रम' इति +-एतत्‌ सप्तकस्‌ 
प्रब्द-प्रध॑ जपेत्‌) ''इन्द्र' मित्रं वरुणमग्निम्‌” इन सात ऋचाग्रों को [ऋक्‌० १।१०,६] 
छह मास तक जपे, शौर (अप्सु अप्रशस्तं क्स्वा) जल में मल-मूत्र पग्रादि गन्दगी डालकर 
(मास मैक्षभुक्‌ भ्रासीत) एक मास तक भिक्षा मांगकर खाये ॥ २५५॥ 

सन्‍्त्रें: शाकलहोमोयरबद हुत्वा धुतं द्विजः। 
सुगुतं प्पपहन्त्येनतो अप्या वा नस इत्युजसू ॥ २५६ ॥ 

(द्विज:) द्विज मनुष्य (शाकलहोमीय: मसन्‍्त्रे: श्रव्द धृतं हुत्वा) शाकलहोमीय 
["देवकृतस्थैनसी ''” इत्यादि श्रा मन्त्र । यजु० 5१३] मन्त्रों से एक वर्ष तक घृत से 
हवन करके (वा) ग्रथवा (“नमः इति ऋच जप्त्वा) “नमः इन्द्रब्च'*'*****१ ९९९ * इस 


ऋचा का एक वर्ष पर्यन्‍्त जप करके (सुगुरु--भ्रपि-+- एन: हन्ति) बड़े से बड़े पाप को भी 
भस्म कर देता है ॥ २५६ !! 
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अनुराग त्कन्‍्त्र : शाकलहोमीय मन्त्र--कात्यायन श्रौतसूत्र १०८६ के 
अनुसार यजु० ८।१३ “देवकृतस्थेनसो श्रवयजनससि” मन्त्र से लेकर “वयं हिस्वा 
प्रयति यज्ञे [२।२०] मन्त्र तक आठ मन्त्र शाकलहोमीय माने गये हैं। 

महापातकसंपुक्तो 5नुगच्छेड्गा: समाहितः । 
श्रश्यस्थाग्द पावमानोर्मक्षाहारों विशुष्यति॥२५७॥ 

(महापातकसंयुकता:) महापातक से युक्त मनुष्य (समाहित: ) ब्त में सावधान 
रहता हु्ना (भ्ब्दं गा: झनुगच्छेत्‌) एक वर्ष पयंन्त गौश्ों की सेवा करे, इस प्रकार 
(भैक्षाहा र: पावमानी: भ्रम्यस्य विशुद्धघति) भिक्षा मांगकर भोजन करता हुआ और 
“ये: पावमानीरध्येति' '**** ” [ऋक्‌० ६। ६७। ३१-३२) ऋतचाओं का प्रतिदिन 
श्रम्यास करता हुआझा छुद्ध होता है।। २५७॥ 

अरण्ये वा श्रिरम्यस्य प्रयतो बेदसंहितास ॥ 
मुच्यते पातकः सर्वः पराकेः शोधितस्त्रिभिः ॥ २५८ ॥॥ 

(वा)अथवा (तत्रिमिः परार्क: शोधित:) तीन 'पराक कुच्छु ब्रतों [११। २१५] 
से शुद्ध होकर (अ्रण्ये) वन में (प्रयतः) सावधानीपूर्वक (वेदसंहिताम्‌ त्रि: +-प्रम्यस्थ) 
वेदसंहिता का तीन बार ग्रम्यास करके (सर्वे: पातकः मुच्यते) सब पापों से मुक्त हो 
जाता है ॥ २४८॥। 

श्यहूं सूपवसेद्यक्तस्त्रिरद्नो5म्पुपयन्तपः । 
मुच्यते पातके: सर्वेस्त्रिजपित्वाइघमर्बणम्‌ ॥॥ २५६ 0 

(त्रि+-अ्रहम्‌ उपकसेत्‌ ) मनुष्य, तीन दिन उपवास रखे, झौर(त्रि:- अह्ः श्रपः 
अभ्युपयन्‌) उस काल में तीन ब्वर स्नान करते हुए ( भ्रधमषेरएं त्रि: जपित्वा) भ्रधमषंण 
सूक्‍त [“ऋतऊ्च सत्यक्च'*********** !” [ऋक्‌० १०। १६०] ग्रादि] का तीन बार 
दित में जप करके (सर्वे: पातकी: मुच्यते) सब पापों से मुक्त हो जाता है ॥ २५६ ॥ 

यथाइवमेध: कतुराद सर्वपापापशोदनः । 
तथाध्धमर्ष एं सुकतं सर्वपापापनोदनम्‌ ॥ २६० ॥ 

(यथा क्रतुराट्‌ भ्रव्वमेध: ) जैसे सब यज्ञों का राजा प्रश्वमेघयज्ञ (सर्वेपाप-प्रप- 
नोदनः ) सब पापों को नष्ट करने वाला है (तथा) उसी प्रकार (प्रधमषंणं सूक्‍त॑ सर्वे- 
पाप-प्रपनोदनम्‌) 'भ्रधमर्षण सूक्‍त” [ऋक्‌० १० । १६०] भी सब पापों को नष्ट करने 
वाला है ॥ २६० |! 

हत्वा लोकानपीमास्त्रीनइनक्षपि यतस्ततः ॥ 
ऋचग्वेदं धारयन्विप्रो मेनः प्राप्मोति किचम ॥।| २६१॥ 

(इमान्‌ त्रीन्‌ लोकान्‌ हत्वा ) इन तीनों [पृथ्वी, भ्राकाश, चुलोक] लोकों की 

हस्या करके अर्थात्‌ बहुत सारी हत्याएँ करके भी, तथा (यत: ततः ग्रश्नन्‌ू+अझपि) इधर 
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उधर निषिद्ध स्थानों पर भोजन करके भी, तथा (विध्रः ऋग्वेद धारयन्‌) ब्राह्मण 
ऋग्वेद को धारण करने पर (किचन एन: न प्राप्नोति) किसी भी पाप से लिप्त नहीं 


होता ॥ २६१ ॥ 


ऋक्‍संहितां त्रिरभ्यस्थ यजुर्षा वा ससाहितः । 
सास्ना बा सरहस्पानां सर्वपापे: प्रमुच्यते॥ २६२॥ 

मनुष्य (समाहितः) एकाग्रचित्त होकर (ऋकसंहिताम्‌ु) ऋग्वेद को, (या) वा 
(यजुषाम्‌) यजुवेद को, (वा) ग्रधवा (सरहस्यानां साम्तनामु) उपनिषदों सहित साम- 
वेद को (त्रिः-+-प्रम्पस्य) तीन बार जबवकर (सर्वपापे: प्रमुच्यते) सब पापों से छूट 
जाता है ॥ २६२ ॥ 

खानन्‍ुशातगेल्डन्द्र : ११।२४७ से २६२ इलोक तक निम्न आधारों के 
अनुसार प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रसंगविरोध-- (१) ये इलोक पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं। २४६ वें श्लोक 
में उपमापूर्वक 'वेदवित्‌” का उल्लेख किया था और २६३--२६४ इलोकों में उपमा और 
'वेदवित्‌' की परिभाषा दी है । क्रम के श्रनुतार २४६ के पश्चात्‌ २६३ वाँ दइलोक होना 
संग/तसिद्ध होता है। ये इलोक उस प्रसंग को तोड़ रहे हैं, भरत: प्रक्षिप्त हैं। (२) २२७ 
वें श्लोक में जिस वर्णन का संकेत दिया है। उसके क्रम से 'वेदाध्ययन” का वर्णन ही यहाँ 
प्रासंगिक है। ये रहस्यों का प्रायश्चित्त उस इलोक के अनुसार श्रसंगत है, 'वेदाध्पयन 
सम्बन्धी २४५, २४६, २६३, २६४ इलोक ही प्रासंगिक है,और २२७ इलोक के संकेत के 
प्रनुसार हैं । (३) इस प्रक्षिप्त प्रसंग के श्रन्तिम इलोक २६२ से २६३ की कोई संगति 
भी नहीं जुड़ती,क्योंकि २६२-२६४ में 'त्रिवृत्‌ वेद! झौर 'वेदवित्‌' का लक्षण हैं, जब कि 
२६२ और उससे पूर्व के इलोकों में रहस्यांगों सहित वेदों का वर्णन है । 

२. विवयविरोध--४४ वें इलोक में मनु ने प्रायश्चित्त विषय का संकेत दिया 
है। उसके अनुसार रहस्य पापों के प्रसंग का कोई संकेत नहीं मिलता । अर्थ के अनुसार 
यदि इन्हें गुप्त-पाप भी मान लिया जाये तो भी इनकी संयति नहीं बैठती। क्योंकि, 
प्रत्येक विधान के साथ प्रकट पाप की भाषा-शैली का प्रयोग हुआ्रा है जो यह सिद्ध करता 
है कि यहाँ प्रकट पापों के प्रायदिचत्त का ही विषथ है, रहस्यों का नहीं । स्पष्टता के लिए 
२२६ वें इलोक में मनु ने ““श्रतैराबिष्कृतेनस:” पद का प्रयोग किया है। इस प्रकार यह्‌ 
रहस्य पापों का वर्णन [२४७-२६२] विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है । 

३. शैलीगत-भ्राधार-- इस सम्पूर्ण प्रसंग की शैली निराधार एवं अतिशयोक्ति- 
पूर्ण है, यथा--क्षणाड्शूवति निर्मेल:” [२५०] “पुयते मानवस्थ्यहात्‌” [२५३] 
प्रादि। 

४. अन्तविरोध--(१)- इस प्रसंग में रहस्यों का प्रायश्चित्त कहा है, जब कि 


६५० मनुस्मृतिः 


इस प्रायश्चित्त प्रसंग में 'रहस्य' संज्ञा से किन्‍्हीं पापों का उल्लेख नहीं है। श्रतः यह 
कल्पना मनुविरुद्ध है। 

(२) विपय के अनुसार जिस प्रकार के पापों का प्रायश्चित्त मनु को ग्रभोष्ठ 
था,उतको प्रकट और श्रप्रकट रूप देकर प्रकट पापों के प्रायश्चित्त की विधि २१० से 
२२६ इलोकों में विहित की है,और प्रप्रकट पापों की शुद्धि “मन्त्रहोमिंइ्च'' से २२६ में 
कहकर उस प्रसंग को वहीं समाप्त कर दिया है। प्रतः यहां रहस्य नाम से पुनः उल्लेख 
करता और उनकी भिन्न विधियाँ निश्चित करना मनुविरुद्ध है। 

(३) इस प्रसंग में रहस्य-पापों का उल्लेख करके कहीं तो जप से शुद्धि मानी है 
और कहीं क्च्छ ग्रादि ब्रतों से । इससे स्पष्ट है कि यह प्रसंग भिन्‍न व्यवस्थाप्रों का 
प्रसंग है जो २१० से २२६ के प्रन्तगंत विहित व्यवस्थाग्रों से विरुद्ध है । 

(४) यहां केवल जप प्रादि से ही पाप से मुक्ति मानी है, जब कि पिछले प्रसंग 
में ख्यापन, अनुतापन, तप और वेदाध्ययनपूर्वक पुनः अ्रपराध न करने के संकल्प से पाप 
को शुद्धि मानी है । इस विधि में विरोध है [२२७-२३३] । 

(५) ६६१ वें इलोक में कहा है कि वेदश्ञ को तीन लोकों का वध करने पर भी 
पाप नहीं लगता । मनु के ग्रनुसार ब्राह्मण सभी वेदञ होते हैं ग्रौर यह प्रायश्चित्त उनके 
लिए भी विहित है । प्रतः उक्त घारणा निराबार एवं मनुविरोबी है। 
वेदज्ञान-रूपी तालाब में पापभावनां का डूबना-- 

पथा महाह्व॒वं प्राप्य क्षिप्तं लोष्ट विनश्यति। 
तथा दुश्चरितं सब वेदे त्रिवृति सजजति ॥२६३॥ (२६). 

(यथा) जैसे (क्षिप्तं लोष्टम) फेंका हुआ ढेला (महाह॒दं प्राप्प वि- 
नश्यति) बड़े तालाब में गिरकर पिघलकर नष्ट हो जाता है (तथा) उसी 
प्रकार (त्रिबुति बेदे) तीन विद्यात्रों वाले वेदों के ज्ञान में (सर्व दुश्चरितं 
मज्जति) सब बुरे प्राचरण नष्ट हो जाते हैं।। २६३ ॥ 
बेदवित्‌ का लक्षण--- 


ऋचो यज्‌ वि चान्‍्यानि सामानि विविधानि च। , 
एव ज्ञेयस्त्रिवृद्दों यो बेदंतं स वेदबित्‌ ॥२६४॥ (३०) 
(ऋच:) ऋचाएँ (यजू थि) यजुष्‌ मन्त्र (च) श्र 38 विवि- 
धानि सामानि) इनपे भिन्‍न सामवेद के झनेक मन्त्र (एएः जिवृत्‌ वेदः शञेयः) 
यह तीनों 'त्रिवृतवेद” जानना चाहिए, (यः एन वेद सः वेदवित्‌) जो इस 
त्रिवृतवेद ->त्रयीविद्या ग्र्थात्‌, सभी वेदों को जानता है, वही वस्तुतः 'वेद- 
वेत्ता' है ॥। २६४ ।। 
सखानुर्यगैत्ठन्द्र : त्रयीविद्या का प्रभिप्राय एवं प्रस्यत्र वर्शन--मनु ने 
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तीत वेदरूप त्रवीविद्या का वर्णन १। २३ ग्रौर १२। १११-११२ में भी किया है| 
मीमांसा दर्शन में---जहां अर्थव्यवस्था के साथ-साथ पादव्यवस्था भी है भ्र्थाति्‌ 
जो मन्त्र श्रथनिसार छन्दोबद हैं, वे ऋक्मन्त्र कहे गए हैं। जो इन विशेषताओं के साथ 
गाये भी जा सकते हैं, वे साममन्त्रऔर शेष गद्यरूप यजुषमन्त्र हैं। इस प्रकार चारों वेद 
त्रयीविशद्यारूप हैं। सूत्र हँ--तेबाम्‌ग यत्रायंवशेन परावव्यवस्था | गोतिवु सामाझ्या । 
शेथे यजुः शब्द: ॥ २।१। ३५-३२७॥ कहीं-कहीं ज्ञान-कर्म-उपासनापरक मन्त्रों के 
आधार पर भी चारों वेदों को त्रयी विद्यारूप माना गया है। 
ईश्वर भी एक ज्ञेय वेद है-- 
ग्राद्वं यट्यक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता । 
स गुह्योः््यस्त्रिवुद्वेदो यत्तं वेद स वेदवित्‌ ॥। २६५ ॥ (३१) 
झ्रौर, (यत्‌ त्रि-ग्रक्षरम आ्राद्व ब्रह्म) जो तोन अक्षरों वाले प्रमुख 
नाम “ओम्‌' से उच्चरित होने वाला सबका आदिमूल परमेश्वर है, (यस्मिन्‌ 
त्रयी प्रतिष्ठिता) जिसमें तोनों वेदविद्याएँ प्रतिष्ठित हैं, (सः प्रम्यः गुह्ः 
त्रिवृतवेद:) वह भी एक गुप्त झ्र्थात्‌ अदृश्य-सूक्ष्म 'त्रिवृत्वेद' है; (यः त॑ वेद 
सः वेदवित्‌) जो उसको जानता है, वह 'ेदवेत्ता' कहलाता है॥ २६५॥ 
खान्ुलयगत्ड न्त् : ध्न्यत्र वर्णत--मनु ने 'झ्रोम' का वर्णन २।५१ 
(२ ।७६) में किया है! इसके श्रतिरिक्त १। ३॥ १। २३ और १२ | ६४, १११- 
११२ इलोकों में भी वेद को ईश्वररचित घोषित किया है। 
इस इलोक में 'ग्रोम्‌! नाम वाच्य परमेश्वर को स्वयं एक वेद का रूप माना है 
क्योंकि परमेश्वर सर्व ह्ञाता है । वही वेदों का रचयिता है। इसका उल्लेख मनु १। २३ 
में करचुके हैं। इस सम्बन्धी वेदों के प्रमाणों के लिए देखिए उस इलोक पर अनुशीलन 
उस सूक्षम-तिरा कार परमात्मा को वेदवेत्ता ही जान सकते हैं और जो उस परमेश्वर का 
साक्षात्‌ कर लेता है वही वास्तविक “वेदवेत्ता' है। 
प्रायश्चित्त विषय का उपसंहार-- 
एव वो5भिहितः कृत्स्तः प्रःयश्चित्तस्य निर्णय: । 
नि:श्रेयसं धमं विधि विप्रस्येम॑ नियोधत ॥ २६६ ॥ (३२) 
(एष:) यह [११। ४४-२६५ तक ] (व:) तुम्हें (प्रायश्चित्तस्थ कृत्स्न: 
निर्णय: ग्रभिहित:) प्रायश्चित्त का सम्पूर्ण [ श्रपराध, उनका प्रायदिचित्त एवं 
प्रायश्चित्तविधि ] निर्णय कहा । 
प्रत (विप्रस्य इम॑निश्श्रेयसं धमं विधिम) ब्राह्मण के इस [१२। १- 
१२५] मोक्ष के धर्म विधान भ्रर्थात्‌ कमंविधान को (निबोघत) सुनो--॥२६६॥ 
इति सह्षि-मनुभोक्तायां सुरेस्द्रकुमारकृत हिस्दी-माषासाष्य-समन्वितायास्‌ 
“अनुशीलन” समीक्षाविभुषितायारुण मनुस्मृती प्रामह्चित्त- 
विषयारम कु एकादशोष्ध्यायः ।। 


अथ हादशोध्यायः 
[ हिन्दी-भाष्य 'प्रनुशी लन' समोक्षाभ्यां सहितः ] 
(कमंफल-विधान एवं निःश्रेयस कर्मों का वर्णन) 


[१२। ३ से ११६ तक] 
ऋषियों का भृगु से प्रश्त-- 
चातुव॑ ण्यंस्थ कुंट्स्नोड्यमुक्तो. धर्म सत्वयासघ । 
करमंणां फलनिव ति शंस नस्तत्वतः पराम ॥ १॥ 

(प्रनध |) हे पापरहित भूगु | (स्वया चातुव॑र्ण्यस्य श्रयं कृत्सन: ध्मः उक्तः) 
आपने चारों वर्णों के सम्पूर्ण घ्मं कहे, प्रव (नः) हमें (करमंशां परां फलनिव्‌ त्ति 
तत्त्वतः शंस) कर्मों की परमार्थरूप-फलप्राप्ति तात्त्विक रूप से कहिए। १॥ 
भूगु का ऋषिशों को उत्तर-- 

स॒तानुवाल घर्मात्मा महर्षीन्मानवों भृगुः । 
प्ररय स्वस्थ भ्यूशुत कर्मयोगस्थ लिर्णयम्‌ ॥ २॥॥ 

(सः धर्मात्मा मानव: भृगु:) उस घर्मात्मा मनुपुत्र भूगु ते (तान्‌ महर्यीन्‌ 
उवाच) उन प्रश्तकर्त्ता मह॒ियों से कहा कि श्रब आप (प्रस्थ स्वस्थ कर्मयोगस्य 
निर्णय श्रणुत) इस सब कर्मों के निर्णय को सुनिये ॥। २॥ 

खन्पु शी त्ठ न्‍्त्र : १-२ इन इलोक निम्न प्राधारों पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते 


१. झलीगत झाधार--(१) इन इलोकों में मह॒वियों द्वारा भूगु से प्रश्न प्रौर 
भुगु द्वारा उनका उत्तर देने का वर्शान होने से स्पष्टत: ये मनुप्रोक्त नहीं हैं, अपितु, भृगु 
से भी परवर्ती किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रचकर संकलित किये गये हैं। (२) मनुस्मृति की 
इॉली इन इलोकों से मेल नहीं खाती। मध्य में वह प्रश्नोत्तररूप में नहीं है। प्रारम्भ 
में एक बार जिज्ञासा प्रकट की गई है और पुनः उसका उत्तर है [१। २-४]। 
सम्पूर्ण ग्रंथ में यह्‌ शैली है कि मध्य में प्रइ्त न होकर एक प्रचलित विषय को समाप्त 
करके श्रग्रिम विषय का मनु स्वयं संकेत करते हैं! [१। १४४; ३। २८६; ४। २५६, 
६। १, ६७; ७ । १, भ्रादि ] । इस प्रकार थे शैली के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। 


द्वादश शअ्रध्याय ६५३ 


२. श्रन्तविरोध--१ । २-४ इलोकों में महधियों द्वारा मनु से प्रइन पुछना भौर 
मनु द्वारा उनका उत्तर देना, इस बात को सिद्ध करते हैं कि मनुस्मृति मनुप्रोक्त है । 
इन इलोकों में भुगु से प्रइनोत्तर के वर्णन से इसे भुगुप्रोक्त सिद्ध करने का प्रयास किया 
गय। है, जो उक्त श्लोकों के विरुद्ध है । इस अ्रन्तविरोध के श्राधार पर भी ये प्रक्षिप्त 
हैं। [विशेष टिप्पणी द्रष्टव्य १। ११६ पर] 

प्रतीत होता है कि मौलिक विषयसंकेतक इलोक ११। २६६ को निकालकर 
किसी भृगु-अनुयायी ने इन शलोकों को मिला दिया। ११। २६६ के रूप में रखा गया 
इलोक कुछ प्राचीन पुस्तकों में अब भी उपलब्ध है। मनुस्भृति की शैली के अनुरूप 
होने से यही इलोक मौलिक है। ११। ८२, ११६ इलोकों का इस इलोक से मेल भी 
खाता है। 
जिविध कर्मों का और त्रिविध गतियों का कथन--- 

शुभाशुभफलं॑ कर्म मनोवाग्देहसंभवम्‌ ! 
कमंजा गतयों न्‌णामुत्तमाधममध्यभाः ॥ ३ ॥ (१) 

(मनः-वाक-देहसंभवं कम) मन, वचन और द्वारीर से किये जाने 
वाले कम (शुभ-प्रशुभ-फलम) शुभ-प्रशुभ फल को देने वाले होते हैं, 
(कर्मजा नृणाम) झौर उन कर्मों के अनुसार मनुष्यों की (उत्तम-प्रधम- 
मध्यमा: गतयः) उत्तम, मध्यम भौर झ्घम ये तीन गतियाँ--जन्मावस्थाएँ 
होती हैं ।। ३।। 
मन कर्मों का प्रवर्तक-- 

तस्पेह त्रिविधस्यापि व्यधिष्ठानस्थ देहिनः । 
दशलक्षरणायुक्तस्य मनो विद्यात्प्रवतंकम्‌ ॥४॥ (२) 

(इह) इस विषय में (देहिन: मनः) मनुष्य के मत को (तस्य 
त्रिविधस्य--भ्रपि त्रि--अधिष्ठानस्थ दशलक्षणयुक्‍तस्थ) उस उत्तम, 
मध्यम, श्रधम भेद से तीन प्रकार के; मन, वचन, क्रिया भेद से तीन 
प्राश्रय वाले और दशलक्षणों [१२।५-७] से युक्त कर्म का (प्रवर्तक॑ 
विद्यात्‌ ) प्रवृत्त करनेवाला जानो ॥४॥ 
त्रिविध मानसिक बुरे कर्म --- 

परद्रव्येव्वभिध्यानं मनसानिष्टछिन्तनम्‌ ! 
वितथाभिनिवेशदच शत्रिविधं कर्म सानसम्‌ ॥ ५॥ (३) 

(त्रिविधं मानसं कम) मानसिक कर्मों में ले तीन मुझुय श्रधम्म हैं 
(परद्रव्येषु +अ्भिध्यानम्‌) परद्रव्यहरणा श्रथवा चोरी [का विचार] 
(मनसा--प्रनिष्टचितनम्‌) लोगों का बुरा चिन्तन करना, मन में द्वंष 


€भ्र४ मनुस्मुतिः 


करना, ईए्गा करता, (वितथ+प्रभिनिवेश:) वितथाभिनिवेश अर्थात्‌ 
मिथ्या निए्चय करना ॥ ५॥ (उपरेश मज्जरी ३४) 


चतुविध वाचिक बुरे कर्मं-- 
पारुष्यमनृतं चंव पंशुन्यं चापि सर्वशः । 
असंबद्धप्रलापइव वाडःमय स्थाच्चतुविधम्‌ ॥॥ ६॥ (४) 


(वाइमयं चतुरविधं स्थात्‌) वाचिक अ्रथ्र्म चार हैं--(पररुष्यम) 
पारुष्प ग्र्थात्‌ ककोरभावषण | सब समय, सब ठौर मृदुभाषण करना, यह 
मनुष्यों को उचित है। किसी अस्थे मनुष्य को ओ्रोग्मंथे”! ऐसा कहकर 
पुकारना निस्सन्देह सत्य है परन्तु कठोर भाषण होने के कारण प्रधमं है। 
(अनुतं च--एवं) अनृुत-भःषण ग्र्थात्‌ झूठ बोलना, (पैशुन्यं च-+-प्रषि) 
पेशुन्य ग्र्थात्‌ चुगली करना, (अतम्बद्ध प्रलाप:) प्रसम्बद्धप्रलाप अर्थात्‌ 
जानबुभकर [लांछन या बुराई बनाकर] बात को उड़ान! ॥ ६ ॥। 

(उपदेश मठूजरी० ३४) 
त्रिविध शारीरिक बुरे कर्मं-- 
प्रदतानामुपादानं हिसा चेबाविधानतः। 
परदारोक्सेवा श् शारीरं त्रिविध स्मृतम्‌ ॥ ७॥ (५) 


(शारीरं त्रिविध॑ स्मृतम) शारीरिक अधर्म तीन हैं--(ग्रदत्तानाम्‌ 
+उपादानम्‌) चोरी (हिसा च-+ एव) हिंसा प्रर्थात्‌ सब प्रकार के क्र,र 
क्रम, के (परदारोपसेवा) रंडीवाजी वा व्यभिचारादि कर्म करना | ७।॥। 

(उपदेशमञूजरी० ३४) 

& (प्रविधानत:) शास्त्रविरुद्ध रूप में करना [शास्त्र में कुछ हिसाएं 
विहिनत हैं, जैसे--भ्रापत्काल में ग्राततायी की हिसा (८5। ३४८-३५१), 
हिस्रपशु की हिसा, [युद्ध में शत्रु झ्ों की हिंसा आदि ] |"! तह 


जेसा कर्म उसी प्रकार उसका योग-- 
मानस सनसंवायसुपभुड्कते शुभाशुभन्‌ । 
वाया वाचाक॒ृत कम कायेनेव च कायिकभ्‌ ॥। ५॥ (६) 
(अ्रयम्) यह जीव (मानस शुभ+गअशुभं कर्म मनसा'+-एवं) मन 
से जिस शुभ वा ग्रशुभ कम को करता है उप्तको मन, (वाचाक्ृतं वाचा) 
वाणी से किये को वाणी, (च कायिकं कायेन-+-एव) और शरीर से किये 
को शरीर से (उपभुडकते) सुख-दु.ख को भोगता है ।। ८ ॥ 
(स० प्र० नवम समु०) 
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शरीरजः क्मदोषेर्याति स्थावरतां नरः । 
वाचिक: पक्षिप्रुगतां मामसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥।६ ॥ (७) 

(नर:) जो नर (शरौरजे: कमंदोष: स्थावरतां याति) शरीर से 
चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठों को मारते प्रादि दुष्ट कमं करता है, उसको 
वृक्ष श्रादि स्थावर का जन्म, (वाचिको: पक्षिमृगताम) वाणी से किये 
पापकर्मों से पक्षी और मृग ग्रादि तथा (सानसे: प्रन्यजातिताम) मन से 
किये दुष्टकर्मों से चंडाल झ्ादि का शरोर मिलता है ॥ ६ !॥ 

(स॒० प्र० तवम समुल्लास) 
त्रिदण्डी की परिभाषा-- 
वाग्वण्डोड्य सनोदण्डः कायदण्डस्तवेव च॑। 
यस्वेते निहिता बुद्धों त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥। 

(वाक्‌्-दण्ड: मनोदण्ड: तथा कायदण्ड.) वाग्दण्ड, मनोदण्ड भ्रौर शरीरदण्ड 
(एते यस्य बुद्धों निहिता:) ये तीन दण्ड जिसकी बुद्धि में स्थित हैं (सः “त्रिदण्डी' इति -- 
उच्यते) वह वस्तुत: “त्रिदण्डी/--तोनों को दमन करने वाला अभ्रर्थात्‌ संन्यासी 
कहलाता है ।। १० ॥ 

त्रिदण्डमेतन्तिक्षिप्प सइभूतेबु मानवः । 
कामक्रोधो तु संबम्य ततः सिद्धि नियच्छुति ।। ११॥ 

(काम-क्रोधौ संयम्य) काम और क्रोध को रोककर (मानवः) जो मनुष्य 
(एतत्‌) इन [१२११० ] (त्रिदष्ड संभूतेषु निक्षिप्य) तीन दण्डों का सब प्राणियों 
में व्यवहार करता है (तत: सिर््धि नियच्छुति) वह उस व्यवहार से सिद्धि को प्राप्त 
कर लेता है।॥ ११ ॥। 


क्षेत्र्ञ और भूतात्मा-- 
योध्स्थास्मनः का रयिता त॑ क्षेत्रश प्रथक्षते । 
यः करोति तु कर्माशि स भूतात्मोश्यते बुध: ॥ १२१३ 
(यः+- भ्रस्य + भ्रात्मत: कारयिता) जो इस आत्मा को कर्मों में प्रवृत्त करता 
है (त॑ क्षेत्रज्ज प्रचक्षती) उसको 'क्षेत्रश/ कहा जाता है, ग्रौर (यः कर्मारिय करोति) जो 
कर्मों को करता है (बुर्घ: सः भूवात्मा उच्यते) विद्वान्‌ उसे 'भूतात्मा” कहते हैं ॥| १२ ॥ 
फल का श्रनुभवकर्त्ता जीवात्मा-- 
जीवसंजोउन्त रात्माभयः सहुजः सर्वदेहिनाम्‌ । 
येग वेवयते सर्व सु दुःख थ जम्मसु॥ १३॥ 
(सर्वदेहितास्‌ भ्रत्यः) सब प्राणियों का शरीर से भिम्न (जीवसंजञक: सहज: 


६५६ मनुस्मृति: 


अन्तरात्मा) 'जीव” नामक स्वाभाविक झात्मा-है-प्र्थात्‌ जीवात्मा है (येन जन्मसु ) जो 
प्रत्येक जन्म में (सर्व सुख च दुःखं वेदबते) सब सुख झौर दुःख को अनुभव 
करता है ॥ १३॥ 

ताबुमौ भूतसंपृक्तो महान्क्षेत्रत एवं लव । 

उच्चावचेतु भूतेषु स्थित त॑ व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥ 

(भूतसंपृक्ती तौ+-उमौ महान्‌ च क्षेत्रशः) पञ्चभूतों से मिले हुए वे दोनों 
'महान्‌” और 'क्षेत्रश” (उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तम्‌) बड़े-छोटे सब प्राणियों में स्थित 
उस परमात्मा को (व्याप्य तिष्ठत:) आश्रित करके रहते हैं ॥! १४॥। 

असंल्या मूर्त यस्तस्यथ निष्पतन्ति शरीरतः । 
उच्चावचानि भूतानि सतत चेष्टयन्ति या: ॥ १५ ॥ 

(तस्य शरीरत: ) उस परमात्मा के शरीर से (ग्रसंडया: मूर्तय: निष्पतन्ति) 
असंख्य जोव निकलते हैं (याः) जो (उच्च-अ्वचानि भूतानि सतत चेष्टयन्ति) वड़े- 
छोटे सभी प्राणियों को कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं ॥ १५॥ 

पठचम्य एवं मात्रास्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां नुणाम्‌ । 
शरीरं॑ बातनाययिमन्यवुत्पद्चतीा. धक्रूवम्‌॥ १६॥ 

(दुष्कृतितां नुणाम्‌) बुरे कम करने वाले मनुष्थों का (प्रेत्य) मरकर (यात- 
नाथ:) फलस्वरूप यातनाप्रों को भुगतने के लिए (प्रयम्‌ +-अन्यत्‌ शरीरम्‌) इस संसार 
में दूसरा शरीर (पञध्चम्य: एवं मात्राम्य: ध्ुवमु उत्पद्यते) पड्चतन्मात्राओं से, 
निश्चित रूप से उत्पन्न होता है ॥ १६॥ + 

तेनानुमूथप. ता यामीः शरोरेणह यातनाः। 
तास्वेव भूतसात्रासु प्रलीयन्ते विभागदाः ॥ १७॥ 

(तेन शरीरेण) उस शरीर से (इह) इस संसार में (ता: यामी: यातना: 
अनुभूय) मृत्यु-राम्बन्धी यातनाओं को भोगकर वे (तासु-+एवं भूतमात्रासु) उन्हीं 
महाभूतों कीतन्मात्राओं में (विभागश: प्रलीयन्ते) यथायोग्य लीन हो जाते हैं। १७॥ 

सोध्नुभूयासुणो दर्कान्दोषानू_ विषयसड्धजानू । 
व्यपेतकल्मषो5स्पेति तांवेवोमो. सहौजसी ॥ ६८ ॥ 

(सः) वह प्राणी (विषयसज्जान्‌ श्रसुखोदकान्‌ दोषान्‌ श्रनुभुय) रूप, स्पर्श 
भादि विषयों के संसर्ग से उत्पन्न दुःख-पूर्ण पापफलों को भोगकर, (व्यपेतकल्मषः ) 
निष्पाप होकर, (तौ--उभौ महौजसी प्रम्येति) उन दोनों महापराक्रमी 'मह॒त्‌' और 
“परमात्मा! का झाश्रय करता है ॥ १८५॥। 

तो घर्म पश्यतस्तस्थ पाष॑ चातर्द्रितों सह। 
यार्म्या प्राप्नोति संपृक्तः प्रेत्पेह च॑ सुखासुख्मु ॥ १६॥ 
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(तौ) वे दोनों मह॒त्‌ ग्रौर परमात्मा (्रतन्द्रितौ) तत्परतापूवंक (सह) मिलकर 
(तस्य धर्म च पाप॑ पश्यत:) जीव के धर्म और पाप को देखते हैं। (याम्यां सम्पृक्त:) 
जिनसे युक्त होकर वह जीव (इृह च प्रेत्य सुख-प्रसुखं प्राप्नोति) इस जन्म झौर परजन्म 
में सुख-दुःख को प्राप्त करता है॥ १६ ॥ 

यदाचरति धर्म स॒ प्रायशोष्धमंमल्पशः । 
तेरेव चावुतो भूतेः स्वर्ग सुखमुपाइनुतेश २० ॥। 

(यत्‌ सः प्रायश्ः धर्मंम) यदि वह जीव प्रधिक धमे का (च) श्रौर (अ्रल्एशः 
अधर्मम्‌ आचरति) थोड़ा श्रधर्म का श्राचरण करता है तो (तैः एवं भूत: आवृतः) 
उन पञ्चमहाभूत आदि से युक्त होकर (स्वर्ग सुखम्‌--उपाश्नुते) स्वर्ग में सुख 
भोगता है ॥ २० ॥ 

यदि तु प्रायशो5धर्म सेवते धर्मंमल्पश्ः। 
तंभूतेः स परित्यक्तो यामी प्राप्नोति यातनाः ॥ २१ ॥ 

(यदि तु) और यदि (प्रायशः प्रधमंम्‌ भ्रल्पश्ः घर्मं सेवते) अधिक गधर्म श्र 
थोड़ा धमें का आचरण करता है तो (सः) वह जीव (तै: भूत: परित्यक्त:) उत पञु्च- 
भूतों से छुटकर अर्थात्‌ मरकर (यामी: यातना: प्राप्तोति) यम-यातनाओं को भोगता 
है।। २१॥ 

यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जोबो वीतकल्मषः । 
ताम्येव पच्च भूतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २२ ॥ 

(ता: यामी: यातनाः प्राप्य) उत यम-सम्बन्धी यातनाओं को भोगकर 
(वीतकल्मषः सः जीव:) निष्पाप हुआ वह जीव (तानि+-एवं पञ”्चभूतानि पुनः 
आगश: ग्रप्येति) उन्हीं पञुचभूतों को पुतः यवायोग्य रूप से प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
मातव-जन्म को पा लेता है ।। २२ ॥ 

एवा हृष्ट्वाउस्य जीवस्य गतीः स्वेनेब चेतसा । 
धमंतोःधमंतश्चंव धर्म दष्यात्तदा मनः ॥ २३ ॥ 

. मनुष्य को चाहिए कि (स्वेन--एवं चेतसा) अपने मन से स्वयं (अस्य 
जीवस्थ धर्मत: च प्रधर्मतः एता: गती: इृष्ट्वा) इस जीव की धर्म-प्रधर्म से प्राष्य 
गतियों को देख-विचारकर (सदा धर्मे मतः दष्यात्‌) सदा धर्म में मन लगावे ॥ २३ ॥ 

कानुुद्ार्ठ॒ न्‍्त ; १०--२३ श्लोक निम्न भाषारों के अनुसार प्रक्षिप्त 
सिद्ध होते हैं-- 

१. विषयविरोध--११ | २६६, १२। ३-४, ५१, 5२ इलोकों में उक्त 
वचनों के प्रनुसार प्रस्तुत विषय कमंफलविधान का है। १०--११ एलोकों में त्रिदण्डों 
का वर्णन इस विषय से बाह्य होने के कारण विरुद्ध है, भ्रत: ये इलोक भ्रक्षिप्त हैं । 


६५५ मनुस्मृति: 


२. प्रसंगविरोध--१२॥। ३-४, ५१ श्लोकों के वर्णन से मनु ने प्रस्तुत प्रसंग 
का एक निश्चित क्रम नियत कर दिया है। वह यहू कि यह्‌ प्रसंग कर्मफलविधान का 
है, उस प्रसंगक्रम में पहले त्रिविध कर्मों का वर्णन और फिर त्रिविध गतियों का वर्णन 
होगा। तदनुसार ५-६ इलोकों में त्रिविध कर्मों का वर्शंन है, भर २४-५१ में त्रिविध- 
गतियों के आधार एवं उनका वर्णन है।१०-२३ इलोकों ने संकेतित चर्चा से भिन्‍न 
चर्चाओ्रों का वर्शन करके उप नियत प्रसंग को भंग कर दिया है । इन इलोकों में वणित 
आत्मा भ्रादि का विवेचन या गतियाँ पूर्वापर प्रसंग से मेल नहीं खातीं । श्रतः ये सभी 
इलोक प्रसंगभञजक होते से प्रसंगविरुद्ध हैं, इस प्रकार प्रक्षिप्त हैं । 


३. प्रन्तविरोध--(१) १९ वें इलोक का वर्णन १॥६-१६, १६ श्र।दि इन 
सभी इलोकों के विरुद्ध है, जिनमें परमात्मा द्वारा प्रकृति और श्रात्मा के संयोग से 
प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। (२) २०-२२, २७ इलोकों में स्वर्ग और 
नरक लोकों का वर्णान मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु ' स्वगे' सुख का नाम और 
नरक, दुःख का नाम मानते हैं, पृथक लोकविशेष नहीं मानते | [३।७६; ६ । २८] | 
इसी कारण १२। ३६-५१, ७४ इ्लोकों में इसी लोक में योनियों की प्राप्ति का 
कथन है। इस प्रकार ये श्लोक प्रन्तविधान के ग्राधार पर प्रक्षिप्त हैं, शेष इलोक 
इनसे सम्बद्ध होने के कारण इनके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो 
जायेंगे । 
प्रकृति के श्रात्मा को प्रभावित करने वाले तीन गुण-- 

सत्व रजस्तमइचव त्रोन्विद्यादात्मनो गुणान्‌। 
यदवर्याप्येमान्स्थितों भावान्महान्सर्वानशेषतः ॥ २४ ॥ (८) 

(सत्तवं रज: च तम: एवं त्रीन्‌ आत्मत: गुणा्‌ विद्यात्‌) सत्वगुण, 
रजोंगुण और तमोगुण, इन तीनों को[आत्माको प्रभावित करनेवाले ] प्रकृति 
के गुरा समझें, (महान्‌) महत्तत्व--प्रकृति का प्रथम विकार [१। १४] 
(ये) जिन इत तोन गुरों से (अशेषतः) बिना किसी पदार्थ को छोड़े 
(इमान्‌ सर्वात्‌ भावात्‌ व्याप्य स्थित:) इन सभस्‍्त प्रकृति के कार्यरूप 
पदार्थों को व्याप्त करके स्थित है ॥ २४ ।। 

सआनुखत त्डन्त ४ आत्मा शब्द का अर प्रकृति भी होता है। यहाँ यही 
अथ प्रासंगिक है। इस अर्थ से सम्बन्धित विस्तृत विवेचन १। १४५ पर द्रष्टव्य है । 
जिस गुण की प्रधानता, वैसी ही आत्मा-- 

यो यदेबां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते। 
स॒तदा तद्ूगुणप्रायं तं करोति शरीरिणस्‌ ॥ २५॥ (€) 
(ग्र: गुणा: एवां देहे) जो गुण इन जीवों के देह में (साकल्येत--अति- 
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रेच्यते) अधिकता से वतंता है (स: तदा त॑ं शरीरिणम्‌) वह युण उस जीव 
को (तद्गुणप्रायं करोति) अपने सदश कर लेता है । २५।। 

(स० प्र० नवम समु०) 
सरव॑ ज्ञान तमोष्ञानं रागहषो रज: स्पृतम्‌ । 
एतद्घाप्तिमदेतेथा सर्वमृताश्रित॑ं बपु:॥ २६१ (१०) 

(सत््वं शञानम्‌) जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्तव, (भजन तमः) जब 
प्रज्ञान रहे तब तम, (रागद्वेषी रज: स्मृतम्‌) और जब राग-द्वेष में प्रात्मा 
लगे तब रजोगुण जानना चाहिए (एतेबां सबंभूताश्रितं वपु: एततू व्याप्ति- 
मत्‌) ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते 
हैं २६॥ (स० प्र० नवम समु०) 
आत्मा में सत्वगुण प्रधानता की पहचान--- 


तन्न यत्मीतिसंयुरत किचिदात्मनि लक्षयेत्‌ | 
प्रशान्तम्तिव शुद्धाभं॑ सत्त्व': तदुपधारयेत्‌ ॥ २७॥ (११) 
उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि (ततन्र ग्रात्मनि यत्‌ 
किचित्‌ प्रीतिसंयुक्तम्‌) जब प्रात्मा में प्रसन्‍नता (प्रशान्तम्‌--इव शुद्धाम् 
लक्षयेत्‌) मन प्रसन्न प्रशान्त के सरश शुद्धभानयुक्त वर्ते (तत्‌+उपधारयेत्‌ 
सत्त्वम्‌) तब समभना फि सर्तवगुण प्रधान झ्लौर रजोगुणा तथा तमोग्रुण 
अप्रधान हैं ॥। २७।। (स० प्र० नवम समु०) 
आत्मा में रजोगुण प्रधानता की पहुचान--- 
यतु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मण: । 
तद्रजो प्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌॥ २८॥ (१२) 
 (यत्‌ तु झ्रात्मगः) जब गआरात्मा और मन (दुःखसमायुक्तम्‌- 
श्रप्रीतिकरम्‌) दुःखसंयुकत प्रसन्‍ततारहित विषय में (सतत हारि) इध र-उघर 
गमन आगमन में लगे (तत्‌ विद्यात्‌ रज:) तब समभनता कि # रजागरुण 
प्रधान, सत्त्व-गुण श्रौर तमोगुण भ्रप्रधान है ॥ २८।। (स० प्र० नवम समु०) 
$& (देहिनाम्‌) प्राणियों के'******** 
$# (प्रतिपम) सत्वगुण का विरोधी'********** 


आत्मा में तमोगुण की प्रधानता की पहचान--- 


यतु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तः विषयात्मकम्‌। 
श्रप्रतक्यमशिज्ञेय तमस्तदुपधारयेत्‌ ।। २९॥। (१३) 
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(यत्‌ तु मोहसंयुकत स्पात्‌) जब मोह ग्रर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों पें 
फंसा हुश्रा प्रात्मा और मत हो, (अव्यक्ततम्‌ | जब प्रात्मा और मन में कुछ 
विवेक न रहे, (विषयवात्मकम्‌) विषयों में ग्रासक्त, (अ्रप्नतक्‍्य॑म्‌) तर्क-वितर्क 
रहित, (प्रविज्ञेयम्‌) जानने के योग्य न हो, (तत्‌-+-उपवारयेत्‌ तम:) तब 
नि३च्रय समभता चाहिए कि इन समय मुझ में तमोगुण प्रधान, भर सत्त्व 
गुण तथा रजोगुरा प्रप्रधान है ।! २६९॥ (स० प्र० नवम समु०) 

अ्रयारगामपि चेतेषां गुणानां यः फलोदयः। 
अग्रयो मध्यो जघन्यइच त॑ प्रवक््याम्यशेषतः ।। ३० ॥ (१४) 


श्रब (य:) जो (च+-एतेषां त्रयाणाम्‌-+-भ्रपि अग्रथ: मध्य: च जधन्य: 
फलोदयः) इन तीनों गुणों का उत्तम, मब्यम ग्रौर निकृष्ठ फलोदय होता 
है (तम्र ग्रशेषतः प्रवक्ष्यामि) उसको पूर्ण भाव से कहते हैं।। ३० ॥ 
(स॒० प्र० नवम॒ समु०) 
सत्वगुण को प्रत्यक्ष कराने वाले लक्षण-- 
वेदास्पासस्तपों ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः: । 
धमममक्रियात्मचिन्ता च सात्विक गुणशलक्षणम्‌ ॥ ३१॥ (१५) 
जो (वेदाम्यास: तपः ज्ञानम) वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान 
की वृद्धि (शौचम्‌--इन्द्रियनिग्रहः) पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह 
(धमक्रिया च आ्रात्मचिस्ता) धर्मक्रिया और आत्मा का चिन्तन होता है 
(सात्त्विकं गुणलक्षणम्‌) यही सत्त्वगुण का लक्षण है ।! ३१ ।। 
(स० प्र० तवम समु०) 
रजोगुण के लक्षण-- 
आरम्भरुचिताइश्रैय म सत्कार्यपरि ग्रहः । 
विषयोपसेवा चाजल्न राजसं ग्रुणलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ (१६) 
जब्र रजोगुण का उदय, सत्त्वगुण ग्रौर तमोगुण का ग्रन्तर्भाव होता 
है तब (ग्रारम्भ-रुचिता] श्रारम्भ में रुचिता, (प्रध॑येम्‌) धेयेत्याण (अस- 
त्कार्यपरिग्रह:) प्रस॒त्‌ कर्मों का ग्रहण, (प्रजख्न विषय-उपसेवा) निरन्तर 
विषयों की सेवा में प्रोति होतो है (राजसं गुणलक्षणम्‌) तभी समझना 
कि रजोगुण प्रवानता से पुर में वर्त रहा है ॥। ३२ ॥। (स० प्र० नवम सप्ु०) 
तमोगुण के लक्षण-- 
लोभ: स्वप्नो5्घृतिः क्रौय नास्तिक्य॑ भिन्नवृत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमावश्च तामसं ग्रुगलक्ष राम्‌ ॥३३॥ (१७) 
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जब तमोगुरा का उदय झौर [शेष ] दोनों का बन्तर्भाव होता है, तब 
(लोभ: ) प्रत्यन्त लोभ श्रर्थात्‌ सब पापों का मूल बढ़ता, (स्वप्न:) ग्रत्यन्त 
प्रालस्थ श्ौर निद्रा, (प्रधुति:) धैर्य का नाश, (क्रोयंम्‌) क्ररता का होना 
(नाध्तिक्यम्‌) नास्तिक्‍्य श्रर्थात्‌ वेद श्रौर ईद्वर में श्रद्धा का न रहना, 
(भिन्‍नवृत्तिता) भिन्‍न-भिन्‍न ग्रन्त:करण की वृत्ति (च) और (प्रमाद:) 
एकाग्रता का अभाव, (याचिष्णता) और किन्‍्हीं व्यसनों में फंसना होवे, 
तब (तामसं ग्रुणलक्षणम) तमोगुण का लक्षण विद्वान को जानने योग्य 
है॥ ३३।। (स० प्र० नवम समु०) 


बयाणामपि चतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम। 
इवं सामासिक ज्ञेयं क्रमशों गरुणलक्षणाम्‌ ॥ ३४॥ (१८) 
(त्रिषु तिष्ठताम) तीनों कालों [भूत, भविष्यत्‌ भ्रौर वर्तमान] 
में विद्यमान रहने वाले (एतेथां त्रयाणाम्‌-+-भ्रपि गुणानाम्‌) इन तीनों 
गुणों के (गुणलक्षणं क्रमशः) 'ग्रुणलक्षण' को कमशः: (सामासिकस इदं 
शैयम्‌) संक्षेप में इस प्रकार [१२। ३५-३८] समझे ॥ ३४॥। 
(स०» प्र० नवम समु०) 


तमोगुणी कर्म की स॑ क्षिप्त परिभाषा--- 
यरकर्म कृत्वा कुबंदथ करिष्यंद्चेव लज्जति। 
तज्शेयं विदुषा सर्व ताससे गुरालक्षणम्‌॥ ३५॥ (१६) 
(यंत्‌ कम कृत्वा) जब प्रपना भ्रात्मा जिस कर्म को करके, (कुर्वन) 
करता हुआझ्आा (च) प्रौर (करिष्यन्‌+एवं लज्जति) करने की इच्छा से 
लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे (तत्‌ ज्ञेयं सव॑ तामसं गुरणलक्ष णम््‌) 
तब जानो कि मुभ में प्रवृद्ध तमोग्रुण है ॥ ३५॥ (स० प्र० नवम समु०) 
रजोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा-- 
येलास्सिन्कमं रणा लोके रुयातिमिच्छति पुष्कलास । 
न च्व॒ शोचत्यसंपत्तो ' तहिशेयं तु राजसम्‌ ॥३६॥ (२०) 
(यैन कमंणा) जिस कम से (भ्रस्मित्‌ लोके) इस लोक में जोवात्मा 
(पुष्कलां ख्यातिमु+इच्छुति) पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, (भ्रसंपत्ती त 
शोचति) दरिद्रता होने में भो चारण, भाट ग्रादि को [ग्रपनो प्रत्चिद्धि के 
लिए] दान देना नहीं छोड़ता, (तत्‌ विशेयं तु राजसम) तब समझना कि 
मुझ में रजोगुण प्रबल है।। ३६॥ (स० प्र० नवम समु०) 
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सत्वगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाष/--- 
यत्सवबेरेच्छति ज्ञात्‌ यरन लज्जति चाचरन्‌। 
येन तुष्यति चात्माउस्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌ ॥ ३७॥ (२१) 
झ्रौर जब भनुष्य का श्रात्मा (सर्वेण ज्ञातुम्‌+इच्छति) सब से 
जानने को मा गुण ग्रहएा करता जाये, (यत्‌ च भ्राचरन्‌ न लज्जति) 
श्रच्छे कापों में लज्जा न करे (च) श्रौर (येन अस्य श्रात्मा तुष्यत्ति) जिस 
कर्म से झ्रात्मा प्रसन्‍न होवे श्रर्थात्‌ धर्माचरण ही में रुचि रहे (तत्‌ सत्त्व- 
गुणलक्षणम्‌) तब समझना कि मुझ में सत्वगुण प्रबल है ॥ ३७ ॥। 
(स० प्र० नवम समु०) 
तीनों गुणों के प्रधान उद्देश्य व पारस्परिक श्रेष्ठता-- 


तमसो लक्षणं कामों रजसस्त्वर्भ उच्यते। 
सत्त्वस्य लक्षण धर्म: श्रेष्ठयमेषां यथोत्तरमु॥ ३८॥ (२२) 
(तमस: लक्षणं काम:) तमोगुण का लक्षण काम, (रजस: तु-+-प्र्थ:) 
रजोगुण का अर्थसंग्रह की इच्छा, (सत्तवस्य लक्षण धर्म:) सत्त्वगुण का 
लक्षण घरंसेवा करना है, (एपां यथोत्तरं श्रेष्ठधम्‌) परन्तु तमोगुण से 
रजोगण श्रौर रजोग्ण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है॥ ३८ ॥ (स०प्र० नवम समु०) 
येन यस्तु गुरोेनंषां संसारान्प्रतिषद्यते। 
तान्समासेन वक्‍्यासि सर्वस्यास्य यथाक्रमम्‌॥ ३६ ॥॥ (२३) 
(एषाम्‌) इन तीन गुणों में (येन गुणेव ) जिस गुण से (यः तु) 
जो मनुष्य (संसारान्‌ प्रतिपद्यते) जिस सांसारिक गति को प्राप्त करता 
है (तानु) उन सबको (भग्रस्य सर्वस्य यथाक्रमं समासेन वक्ष्यामि) समस्त 
संसार के क्रम से, संक्षेप से कहैगा ॥। ३६ ॥। े0 
“ग्रब जिस-जिस गुणों से, जिस-जिस गति को जीव प्राप्त होता 
है, उस-उस 7 हर हिट दे हैं । छू ह० तेबस सण७) 


तीन गुणों के श्राधार पर तीन गतियाँ-- , 
देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसा:। 
तियंक्‍त्य॑ तामसा नित्यमित्येषा तजिविधा गतिः ॥ ४० ॥ (२४) 


(सात्त्विका: देवत्वम) जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान, 
(राजसा: मनुप्यत्वम्‌) जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, (च) श्रौर 
(तामसा: तियंवत्वम्‌) जो तमोगणयुक्त होते हैं वे नोचगति को (यान्ति) 
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प्राप्त करने हैं, (इति+-एवा त्रिविधा गति:) इस प्रक्रार यहे त्रिविध 
गति है !। ४० ॥ (स० प्र० नवम समु०) 
खनुद्यी त्उन्त्र : देव शब्द के श्रेशान एवं देवकोटि के व्यक्तियों के 
विषय में विस्तृत जानकारी के लिए २११५१ पर 'देव' विपयंक श्रनुशीलन 
द्रष्टव्य है । 
तोन गतियों के कर्म, विद्या के श्राधार पर तीन गौण गतियाँ--- 
त्रिविधा त्रिविधषा तु विजेया गौशिकी गतिः:। 
अदा सध्यमा:्य्रथा चर कमंविद्या विशेषतः ॥ ४१ ॥ (२५) 
(एपा त्रिविधा) ये तीन प्रकार की [सत्त्य, रज, तम] गतियाँ 
(कर्मविद्या विशेषत:) कम झ्रौर विद्या की विशेषताओं के श्राधार पर 
प्रत्येक की पुनः (अश्वमा, मध्यमा च ग्रग्रथा) अवम, मध्यम और उत्तम भेद 
से (त्रिविधा गौणिकी गति: विज्ञया) तीन-तीन प्रकार की गौण गतियाँ 
होती हैं [!. । ४२-५०] ॥ ४१ ॥ 


तीन गतियों के तीन-तीन भेद श्रौर तंदनुसार 
जन्मावस्थाओं के फल 
तामस गतियों के तीन भेद--- 
स्थावराः कृमिकीटाइच मत्स्या: सर्पादिण सकच्छपाः । 
पशवश्च मृगाइचेव नया तामसी गतिः ॥४२॥(२६) 
(जघन्या तामसी गति:) जो श्रत्यन्त तमोगुणी हैं वे (स्थावरा:) स्थावर 
वृक्षादि [१ । ४६-४९] (कृमिकीटा: मत्स्या: सर्पा: सकच्छुपा: पशवइच 
मृगा:) कृमि, कोट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु श्रौर मृग के जन्म को प्राप्त 
होते हैं ॥॥ ४२ ॥ (स० प्र० नवम समु०) 
हस्तिनहच तुरंगाइच शुद्रा म्लेच्छाइच गहिताः । 
सिहा व्याप्ना बराहाइच मध्यमा तामसो गति: ॥ ४३ ॥ (२७) 
(मध्यमा तामसी गति:) जो मध्यस तमोंगुरणी हैं वे (हस्तिन:ः तुरंगा:) 
हाथी, घोड़ा, (शुद्रा: म्लेच्छा: निन्दिता:) शूद्र, म्लेच्छ, निन्दित कर्म करने 
हारे, (तिहा: व्यान्ना: वराहा:) सिह, व्याप्न, वराह श्रर्थात्‌ मुकर के जन्म 
को प्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥ (स० प्र० नवम समु०) 
चारणाइच सुपर्णाश्च पुरुषाइचेव दास्मिका:। 
रक्षांसि च पिशाचाइच तामसीषृत्तमा गति: || ४४ | (२८) 


६६४ मनुस्मुतिः 


(ताम्रसोषु उत्तमा गति:) जो उत्तम तमोगुणी हैं वे (चारणा: सुपर्णा: 
दाम्भिका: पुरुषा:) चारण"-जो कि कविकत्त, दोहा ग्रादि बनाकर मनुष्यों 
की प्रशंसा करते हैं, सुन्दर पक्षी, दाम्मिक पुरुष प्रर्थात्‌ श्रपने सुख के लिए 
अपनी प्रशंता करने हारे, (रक्षांसि पिशाचा:) राक्षस जो हिंसक, पिशाच 
“प्रनाचारी ग्रर्थात्‌ मद्य श्रारि के आहारकर्त्ता और मलिन रहते हैं वह 
उत्तम तमोगुण के कम का फल है ॥ ४४ ॥! (छ० प्र० नवम समु०) 

खान्पुलागत्डनन्‍्त् : राक्ष। और पिशाच शब्दों पर विस्तृत विवेचन 
३।३३-३४ की समीक्षा में देखिये । 


राजस गतियों के तीन भेद-- 

भल्‍ला सल्‍ला नटाइचेव पुरुषाः शस्त्रवृत्तय: । 

चूतपानप्रसक्ताइच जघन्या राजसी गतिः ॥४५॥ (२६) 

(जघन्या राजसी गति:) जो झ्रधम रजोगुणी हैं वे (फल्ला:) भल्‍्ला 

अर्थात्‌ तलवार आदि से मारने वा कुदार ग्रादि से खोदने हारे, (मल्ला:) 
मल्ला भर्थात्‌ नौका झादि के चलाने वाले, (नटाः) नठ, जो बांस झ्रादि पर 
कला, क्दना, चढ़ना-उतरना झादि करते हैं, (शस्त्रवृत्तयः पुरुषा:) झस्त्र- 
धारी भृत्य, (च) प्रौर (मद्यपान प्रसवता:) मद्य पीने में ग्रासक्त हों, ऐसे जन्म 
नीच रजोगुण का फल है।॥ ४५॥ (स० प्र० तवम समु०) 


राजानः क्षत्रियाइचव राज्ञां खेव पुरोहिता: । 
वावयुद्धप्रधानाइच मध्यमा राजसी ग्रतिः॥ ४६ ॥ (३०) 


(मध्यमा राजसी गति:) जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे (राजानः 
क्षत्रिया:) राजा, क्षत्रियवर्णस्थ, (राज्ञां पुरोहिता:) राजाओं के पुरोहित, 
(वादयुद्धप्रधाना:) वाद-विवाद करने वाले-दृत, प्राइविवाक--वकील, 
बेरिस्टर, युद्धविभाग के भ्रध्यक्ष के जन्म पाते हैं ॥। ४६॥ 

(स० प्र० नवमसमु०) 
गम्धर्वा भुह्यका ४८.० विदुधानुघधर 
तथवाप्सरस: सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः१४७॥ (३१) 

(राजसीषु उत्तमा गतिः) जो उत्तम रजोगुणी हैं वे (गधर्वाः) 
गंधव गाने वाले, (गुह्ाकाः) गुह्य क--व दित्र बजाने वाले, (यक्षा:) यक्ष 
घनाढघ, (विबुधा श्रनु चरा:) विद्वानों के सेवक, (तथा-।-एव सर्वा: भप्सरसः) 
भौर अप्सरा प्रर्थात्‌ जो उत्तम रुप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं ॥ ४७।॥। 

(स० प्र० नवमसम०) 
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आन्नुरारेल्कन्‍्य : गन्धव शब्द पर विस्तृत प्रामाणिक विवेचन ३।३२ की 
समीक्षा में द्रष्टव्य है । 


सात्तविक गतियों के तीन भेद--- 
तापसा यतयो विप्रा ये च वमानिका गणाः। 
नक्षत्राणि च देत्याइच प्रथमा साक्त्विकी गति: ॥४८॥ (३२) 


(तापसा:) जो तपस्वी, (यतयः) यति, संन्‍्यासी, (विश्रा:) वे३पाठी, 
(वेमानिका गणा:) विमान के चलाने वाजे, (नक्षत्राणि) ज्योतिषी, (च) 
श्रौर (देत्या:) दंत्य गर्थात्‌ देहपोषक मनुष्य होते हैं उनको (प्रथमा 
सात्त्विकी गति ) प्रथम सत्त्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ ४८ ॥।' 

(स० प्र० नवम समु०) 

खानुशागतउनन्‍्य : ४८ वें इलोक के प्रचलित अर्थ में श्रशुद्धि--टीका- 

कारों ने इस इलोक में श्राये 'नक्षत्र' शब्द का जड़ नक्षत्र विशेष भ्र्थ किया है, जो मनु 

की मान्यता के विरुद्ध है। १२। २३, २५, ३५, ३७, ४०, ५१ इलोकों के अनुसार इन 

इलोकों में जीव की गतियों का निरूपण किया गया है, जड़ वस्तुश्नों का नहीं। नक्षत्र 

कोई योनिविशेष नहीं हैं | वे तो जड़ पदार्थ हैं, भरत: यह श्र्थ सही नहीं है। इस भाष्य 

में किया गया लाक्षणिक श्रर्थ ज्योतिषी” भ्र्थात्‌ “नक्षत्र-विज्ञान का वेत्ता' श्रर्थ मनु- 
मम्मत है। यहाँ लक्षणा शब्दशक्ति से ही अर्थ की निष्पत्ति होगी। 


पज्वान ऋषयो देवा देदा ज्योतोदि बत्सराः । 
पितरशचंव साध्याइच द्वितीया सारिथकी गतिः ॥ ४६ ॥ (३३) 
(द्वितीया सात्तिवकी गति:) जो मध्यम सत्त्वगुणायुकतत होकर कम 
करते हैं वे जीव (यज्वान:) यज्ञकर्त्ता, (ऋषय: देवा:) वैदार्थवित्‌ विद्वान, 
विदा: ज्योतींषि वत्सराः) बेद, विद्युत्‌ श्रादि श्लौर काल-विद्या के ज्ञाता, 
(पितरः) रक्षक, ज्ञानी (च) श्रौर (साध्याः) साध्य""/कार्यसिद्धि के लिए 

सेवन करने योग्य भ्रध्यापक का जन्म पाते हैं ॥ ४६ ॥ 

(स० प्र० नवम समु०)' 


खन्ुद्यरित्ठन्द : ४६ दें इलोक के प्रचलित अर्थ में प्रशुद्धि-- 


५. !. [ प्रचलित भ्र्य--तपस्वी (वानप्रस्थ), यति (संन्‍्यासी-भिक्षु), ब्राह्मण, 
वेमानिक गण, नक्षत्र श्ौर दैत्य, ०५8 25 80330 | ॥ ४८॥ ] की 

२. [प्रचलित झ्र्थ--यज्वा (विधिपू्वक अनुष्ठान किये हुए), ऋषि, देव, बेद 
(इतिहास-प्र/सद्ध शरीरधारी वैदाभिमानी देयविद्येष), ज्योति (धभ्रव प्रादि), वर्ष 
(इतिहास प्रसिद्ध शरीरधारी संवस्सर), पितर (सोमप भ्रादि), और साभ्य (देवन्योनि- 
विशेष); ये मध्यम सात्तविकी गतियाँ हैं ॥। ४६॥ | 
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(१) टीकाकारों ने “ज्योतींषि' का 'भ्रव तारे! आदि श्र किया है, यह 
१२।२३, २५, ३५, ३७, ४०, ५१ इलोकों के संकेत के विरुद्ध है। जड़ वस्तु की कोई 
योनिविशेष नहीं होती। यह प्रसंग जीवों. की योतियों का है। इसका लाक्षणिक अर्थ 
“विद्युत्‌ भ्रादि के ज्ञाता' ही संगत है। 


(२) देव, साध्य ग्रौर पितरों की पृथक्‌ योनिविशेष की कल्पना कपोलकल्पित 
है। मनु के मत में देव भर पितर मनुष्यों के ही स्तरविशेष हैं [इस विषयक विस्तृत 
विवेचत २।१५१ (२।१७६) की समीक्षा में द्रष्टव्य है] साध्यविषयक समीक्षा 
१। २२ पर द्रष्टव्य है| । 


ब्रह्म विश्वसुजो धर्मों महा।नव्यक्तमेव च। 

उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिसाहुमंनीषिण: ॥ ५०॥ (३४) 
(उत्तमां सात्त्विकीं गतिम) जो उत्तम सत्त्वगुणयुकत होके उत्तम के 
करते हैं वे (ब्रह्मा) ब्रह्मा-"सब वेदों का वेत्ता, (विश्वसृज:) विश्वसृज-- 
सब सृष्टिक्रम विद्या को जानकर विविध विमानादि यानों को बनाने हारे, 
(धम:) घामिक, (महान्‌ घर॒ श्रव्यक्तम--एवं) सर्वोत्तम बुद्धियुक्त ग्रौर 

ग्रव्यक्त के जन्म और प्रकृतिवरशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं ।। ५० ॥ 
(स० प्र० नवमसमु०)" 
खम्मुल्ाीतठन्त्र : (१) ५० वें इलोक के प्रचलित श्र में प्रशुद्ध--( १) 
इस श्लोक में टीकाकारों द्वारा 'ब्रह्मा' श्रौर 'विधवशृज:' से मरीचि प्रादि केवल ब्रह्मा 
से कुछ व्यक्तियों का ग्रहण करना मनुसम्मत नहीं है। चतुमु ख ब्रह्मा की कल्पना 
निराधार है। इसी प्रकार मरीचि ग्रादि भी 'विश्वसृज: नहीं हैं । सृष्टि-स्रष्टा तो केवल 
ईइवर को बताया है [१।६, १४-१५, १६, २२, ३३॥।] | ये तीनों पूर्व श्लोक में ऋषि- 
कोटि के ही भ्रन्तगंत प्रा जाते हैं। मनुस्मृति में इनसे सम्बद्ध प्रसंग प्रनेक आपषारों 
पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है [(।११-१३,३२-४१, ५०, ५१ की समीक्षा ]। इनका अर्थ 
“ब्रह्मा --सब वेदों का वेत्ता' भशौर विश्वसृज:5->सब सृष्टि को जानकर विविध विमा- 
नादि यानों को बनाने हारे' यही संगत है। (२) इसी प्रकार 'घर्म! 'महान्‌' ग्रौर 
अ्रव्पक्त' ये ग्रमूत्त और जड़ पदार्थ हैं, इनकी कोई योनिविशेष नहीं होती। यहाँ 
केवल जीवों की योतनियों के वर्ण का प्रसंग है, श्रतः इनके लाक्षणिक शत्र्थे ही प्रसंग- 

सम्मत हैं । 

(२) प्रकृतिवशित्व सिद्धि का विवेचत--प्रव्यक्त मूल प्रकृति” को कहते हैं। 
१. [प्रचलित श्रथं--अह्मा ( चरम ल) / विश्वख्रष्टा (मरीचि ग्रादि), (शरीर- 


घारी) धर्म, महान्‌, भ्रव्यक्त (सांख्य दो तत्त्वविज्ेष); इनको विद्वानु उत्तम 
सात्त्विक गतियाँ कहते हैं ।। ५०॥] 
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अव्यक्त से यहाँ श्रमिप्राय उन योगी जनों से है जो 'प्रकतिवशित्व' की सिद्धि प्राप्त 
कर लेते हैं। ऐसे योगी उत्तम सात्तविक गति को प्राप्त होते हैं । 

प्रकृति वशित्वसिद्धि का वर्णन योगदर्शन में आया है-- 

“ततो सनोजबित्य विकररणाभाव: प्रधानजयइल ।” [विभूति० ४८] 

अ्रथत््‌--इन्द्रियजय सिद्धि होने पर पुनः इन्द्रियों की विषयग्रहणवृत्ति में संयम 
करने से, मन के समान इन्द्रियों में गतिशीलता-स्फूर्ति भ्रौर शक्ति श्राना, शरीर की 
प्रपेक्षा के बिना सूक्ष्म और दूरस्थ विषयों के ज्ञान की प्राप्ति श्रौर प्रधानजय --प्रकृति 
के विकारों को वश में करना; ये तीन सिद्धियाँ योगी को प्राप्त हो जाती हैं । 


प्रधानजय ही प्रकृतिवशित्व सिद्धि है। इसकी सिद्धि पर योगी प्राकृतिक 
बिकारों से प्रबाधित रहकर कार्य कर सकता है। योगदर्शंन में इस सिद्धि को 'मघु- 
प्रतीका' कहा है, जिसका श्रथ॑ है 'मोक्षानन्द की प्रतीकरूप' सिद्धि। इसके बाद योगी 
मोक्षश्राप्ति की स्थिति में पहुंच जाता है। 


एव सर्य: समुद्दिष्ठस्त्रिप्रकारस्थ करमणः । 
त्रिविधस्त्रिविषट: कृत्स्तः संसार: सावंभौतिकः ॥ ५१ ॥ (३५) 
(त्रिप्रकारस्य कमंण:) मन, वचन, शरीर के भेद से तीन प्रकार के 
कर्मों का (त्रिविध:) सत्वगुण, रजोगुण झौर तमोगुणा नामक तीन प्रकार 
का फल, तथा (त्रिविष:) फिर उनकी उत्तम, मध्यम, शभ्रधम भेद से तोन- 
तीन गतियों वाते (सावंभौतिक: कृत्स्तः संसार:) सर्वभृतयुकत सम्पूर्ण संसार 
की उत्पत्ति का (एप: सर्व: समुद्दिष्ट:) यह पूर्ण वर्णन किया ॥ ५१ ॥॥ 
(स॒० प्र० नवम समु०) 
विषयों में आसक्ति से भर अ्रधमसेवन से दुःखरूप जन्मों की प्राप्ति-- 
इन्द्रियार्णा प्रसंगेन घर्नस्यासेवनेन च। 
पापात्‌ संयास्ति संसारानविहांसो तराधमा:॥ ५२॥ (३६) 
(इन्द्रियाणां प्रसंगेन) जो इन्द्रियों के वश होकर विषयी (घ्मस्य-+- 
ग्रमेबनेन) घर्मं को छोड़कर अ्रधमं करने हारे (अविद्वांस:) श्रविद्वान्‌ हैं 
(नराधमा: पापान्‌ संसारान्‌ संयान्ति) वे मनुष्यों में नीच जन्म, बुरे-ब्रुरे 
दुःखरूप जन्म को पाति हैं ।। ५२॥ (स० प्र० नवम समु०) 
कर्मानुसार जीव को योनियों की प्राप्ति-- 
यां यां योगि ठु जीवो5्यं पेन पेनेहू कमेरा। 
क्रमशों याति ओके:स्मिस्तसस्सर्व सियोधत ॥ ५४३ ॥॥ 
(अ्य॑ जीव.' यह जीव (इह) इस संसार में (येन येन कमेंणा) जिस-जिस कर्स 
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से (अ्रस्मिन्‌ लोके यां यां योनि याति) इस संसार की जिस-जिस योनि5-जन्म को प्राप्त 
करता है (तत्‌ तत्‌ स्व क्रमश: निबोधत) उस सबको क्रमशः सुनो-- ॥ ५३ ॥। 
बहन्वर्ध गणान्धोरान्न रकान्ध्राप्प तत्क्षयात्‌ ॥ 
संसाशास्प्रतिपद्चतते महापातकिन स्ट्विश्नान्‌ ॥ ५४॥ 

(महापातकिन:) महापातकी [११।४५४[ मनुष्य (बहुनू-वर्षणणान्‌ घोरान्‌ 
नरकान्‌ प्राप्य) अनेक वर्षसमूहों तक मयंकर नरकों को पाकर (तत्‌ क्षयात्‌) पापों के 
उपभोग रूप क्षीणता के ग्रतन्तर (इमान्‌ संप्तारान्‌ प्रतिपद्यग्ते) संसार में निम्न योनियों 
को प्राप्त करते हैं--- ॥ ५४ ॥। 

इवसूकरलरोष्ट्राणां._ गोजाविभृगपक्षिणाम्‌ । 
सण्डालपुक्कसानों च ब्रह्महा योनिमृस्छति ॥ ५५॥ 

(ब्रह्महा) ब्रह्महत्यारा (श्व-सूक र-ख र-उष्ट्राणां गो-भ्रजा-प्रवि-मृग-पक्षिणां 
अण्डालपुककसानाम्‌) कुत्ता, सूप्रर, गधा, ऊंट, गौ, बकरी, भेड़, मृग, पक्षी, चण्डाल 
[१० । १६] प्रौर पुक्कस [१०। १८], (योनिम्‌+ऋच्छति) इन योनियों को प्राप्त 
करता है॥ ५५ ॥ 

कसिकीटपतडूना विश्भुजां चंव पक्षिणास्‌ । 
हिलाएां चंद सस्‍्वानां सुरापो ब्राह्मणों बजेत्‌ ॥ ५६।॥ 

(सुरापः ब्राह्मण:) सुरा पीने वाला ब्राह्मण (कृमि-कीट-पतज़ानां विड्भुजां च 
पक्षिणाम्‌) कृमि, कीट, पतज्ु, विष्ठा खाने वाले पक्षी कौते श्रादि, (च) भ्रौर 
हिलाणां सत््वानाभ) हिंसक शेर श्रादि पशु, इतकी (ब्रजेत॥ योनि को शआप्त करता 
है॥ ५६॥ 

लूताहिसरटानां च्र॒ तिरदतां चास्युवारिशाम । 
हिझ्लाणां च्॒ पिशाचात स्तेनो विप्रः सहद्तदा: | ५७ || 

(स्तेन: विध्र:) चोर ब्राह्मण (लूता-प्रहि-सरटानां तिरश्चाम्‌ श्रम्बुचारिणां 
विश्ञाचानाम्‌) मकडी, सांप, गिरगिट, तियंक्‌ अन्तुओं की, मगर पग्रादि जलचर जोव, 
हिसक स्वभाव के पिशाच आदि की (सहज्नणः) योनियों में हजारों बार जन्म लेता है 

ठुणगुल्मलताना अर क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि। ७ हा 
ऋरकसंक्ता चव दातझों शुरुतल्पगः ॥ ५८ ॥ 

(गुरुतल्पग: ) गुरुपत्नी-गामी (तृस-गुल्म-लतानों क्रव्यादां दंष्ट्रिणां च क्र, रकम- 
कृतामु) घास, झाड़ीदार पौधे, बेल, कच्चे मांस को खाने वाले, दाढ़ वाले बाघ भ्ादि, 
और क्र,र कर्म करने वाले, इनकी योनियों में (गतशः) सैकड़ों बार जन्मता है ॥ ५८॥ 

हिसा भवन्ति क्रव्यादा: कमयो:मस्यमक्षिण: । 
परस्पराविनः स्तेनाः प्रेतारत्यस्त्रीनिष विराः॥ ५६॥ 
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(हिला: कथ्यादा: मवस्ति) हिंसक मनुध्य कच्चे मांस खाने वाले बाघ आदि 
की योनि को प्राप्त करते हैं, (प्रभक््यभक्षिणः कुमप:) अभक््य भोजन करने वाले कृमि 
बनते हैं, (स्तेना:) चोर (परस्पर-आ्रादिमः) भ्रापस में एक दूसरे को खाने वाले सांप- 
नेवला श्रादि बनते हैं, भौर (अन्त्यस्त्रीनिषेविरण: प्रेता:) चण्ड।/ल झ्ादि नीचों की स्त्री 
से संभोग करने वाले प्रेत बनते हैं ॥ ५६ )। 

संयोग पतितंगंत्वा परस्येष॒ ले योषितसु । 
अपहृत्प च विप्रस्व॑ भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ ६० ॥ 
(पतित: संयोग कृत्वा) पतित लोगों के साथ संसर्ग करने पर (परस्य एव योषितम्‌ ) 
परस्त्री के साथ संसग करके, (च) श्रौर (विप्रस्वम्‌ प्रपहत्य) ब्राह्मण के धन को चुराने 
पर (त्रह्मराक्षस: भवति) मनुष्य ब्रह्मराक्षस का जन्म पाता है ॥ ६० ॥ 


सणिमुक्ताप्रवालानि हुत्वा लोभेन मानव: । 
विविधानि ल रतनाति जायते हेमकतृ घु ।। ६१॥ 

(मानव) मनुष्य (लोभेन) लोभ के वशी भूत होकर (मणिमुक्ता-प्रवालानि च॑ 
विविधानि रत्नानि) मणि, मोती, प्रवाल>-मूंगा श्रौर भ्रन्य रत्न (हृत्वा) चुराकर 
(हेमकतृं षु जायते) सुनार का जन्म पाता है ॥ ६१॥ 

धान्यं हुरवा भवत्याखु: कांस्य हंसो जल॑ प्लबः। 
मधु बंदः पथ: काकों रस श्वा मकुलों घृतम्‌ ।। ६२॥ 

मनुष्य (धान्य॑ हत्वा भ्राखु:) धात्य चुराकर परजन्म में चूहा, (कांस्यं हंसः) 
कांसा चुराकर हंस, (जल प्लव:) जल चुराकर मेंढक, (मधु दंशः) कहद चुराकर डांस, 
(पयः काक:) दूध चुराकर कौआ, (रसं श्वा) रस चुराकर कुत्ता, (छत नकुलः) घी 
चुराकर नेवला (मवति) बनता है॥ ६२ ॥ 

मांस परृप्नरो व्पां सदगुस्तंलं तंलपकः खगः। 
जो रोवाकस्तु लवण बलाका हाकुनिदंधि॥ ६३ ॥ 

(मांस ग्रभ्न:) मांस चुराकर गीध, (यर्पा मद्गुः) चर्बी चुराकर 'मदगु' नामक 
जलचर पक्षी, (तैल॑ तैलपक: खगः) तेल चुराकर 'तैलपक' नामक पक्षी, (लवण चोरी- 
वाक:) नमक चुराकर 'चोरीवाक' नामक पक्षी, (दि बलाका शकुनिः) दही चुराकर 
बगुला पक्षी परजन्म में बनता है ॥ ६३ ॥ 


कोशेय तिशिरिह त्वा क्षौम॑ हुत्वा तु दर्द रः। 
कार्पासतास्तवं क्रौडुचो गोधा गां वाग्गुदो गुडमू ॥ ६४ ॥ 


(कौदेयं हृत्वा तिलिरि:) रेंशम के वस्त्र को चुराकर तीतर, (क्षौमं हृत्वा 
ददु र:) ग्रतसी भ्ादि से बने वस्त्र चुराकर बड़ा मेंढक, (कापसितान्तव॑ं क्रौडचः) 
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कपास के वस्त्र चुराकर क्रौंच पक्षी, (गां गोधा) गौ चुराने वाला गोह, और (गुड़ 
वाग्गुदः) गुड़ चुराने वाला परजन्म में वाग्गुद--चमगीदड़ पक्षी बनता है ॥ ६४ ॥। 
छुन्छुन्दरि: शुसान्गन्धान्‌ पत्रशाकं तु बहिणाः। 
अआावित्कूतान्‍न्न॑ विविधमकतासन तु शल्यकः॥ ६५ ॥ 

(शुभान्‌ गस्घान्‌ छुच्छुन्दरि:) श्रेष्ठ सुगन्‍्धों को चुराने वाला छछुन्दर, (पत्र- 
शाक तु बहिण:) पत्तों वाले शाक चुराकर मोर, (कृतान्नं श्वावित्‌) पक्वान्न को चुराने 
वाला सेंह [>>कांटेदार शरीर वाला एक पशु ], (विविधम्‌ श्रकृतान्त तु शल्पकः) 
अनेक प्रकार के कच्चे प्रन्‍्न चुराकर भाऊ चूहा परजन्म में बनता है ॥ ६५ ॥ 

बको सवति हूत्वाईगन गृहुकारी हयुपस्करम्‌ । 
रक्तानि हत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः॥ ६६ ॥ 

मनुष्य (अ्रग्नि हत्वा बक:) अग्ति को चुराकर बगुला, (उपस्करं ग्रहकारी 
भवति) गशहोपयोगी वस्तुओं को चुराकर गीली मिट्टी से घर वनाने वाला लोहनी 
नामक कीड़ा होता है, और (रक्तानि वासांसि हृत्वा) रंगे हुए कपड़ों की चोरी करने 
वाला (जीवजीवक: जायते) चकोर पक्षी बनता है ॥। ६६ ॥। 

दुको मृगेभ॑ व्याप्नोडश्य फलमूल तु मर्कढः । 
स्त्रीमुक्ष: स्तोकको बारि यानाम्युष्ट्र: पशुनजः ॥ ६७ ॥। 

(मृगेभ बुक:) हाथी नामक पशु को चुराकर भेड़िया, (प्रश्वं व्याप्र:) भ्रश्व 
को चुराकर बाध, (फलमूल मर्कटः) फल-मूल को चुराकर वन्दर, (स्त्रीम्‌ +ऋक्ष:) 
स्त्री को चुराकर भालू, (वारि स्तोककः) जल चुराने वाला चातक, (यानानि-+ 
उष्ट्र:) वाहनों को चुराने वाला ऊंट, (पशुन्‌-- श्रज:) पशुओं को चुराने वाला बकरा 
बनता है !। ६७॥ 

यहा तदा परद्रव्यमपहर्य बलास्तरः । 
अबदर्य याति तियंकत्वं जग्ध्वा चंबाहुतं हि: ॥ ६५॥ 

(नरः) मनुष्य (यत्‌-वा तत्‌-वा परद्रव्यं बलात्‌ शपदृत्य) जो कोई भी वस्तु 
अर्थात्‌ साधारण से साधारण वस्तु भी बलातू लेकर, (च) और (ग्रहुतं हवि: जग्ष्वा) 
बिना आहुति दिओे-हवन किये भोजन करके (अबदयं तियेक्त्वं याति) अवश्य तियंक्‌ 
योनि में जाता है॥ ६८!। 

स्त्रियोषप्येतेन कल्पेन हत्या दोषमवाप्नुयु:।॥ 
एतेषासेब जस्तुनां भारयस्वमुपयान्ति ता;॥ ६६॥ 


(स्त्रियः अपि--एतेत कल्पेन) स्त्रियाँ भी इसी प्रकार (हत्वा) चोरी करके 


(दोषमू +-अवाप्तुयु:) दोषी बनती हैं, और (ताः) वे (एतेषामु-एवं जस्तूनां 
भार्यात्वम्‌|-उपयान्ति) इन्हीं प्राणियों की पत्तियाँ बनती हैं ॥ ६६ ॥ 
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स्वेम्यः स्वेम्पस्तु फर्मस्परच्युता वर्रा हानापवि । 
पापाल्संसृत्य संसाराषम्प्रेष्यतां यान्ति कात्रुषु ॥ ७०॥ 

(वर्णा:) चारों वर्ण वाले (अ्रनापदि) बिना आपत्तिकाल के (स्वेम्य: स्वैभ्यः 
कर्मम्य: च्युता:) अ्रपने-प्रपदे कर्मों को र्थागकर (पापान्‌ संसारान्‌ संसृत्य) पापी 
योतियों में जन्म लेकर, फिर (शत्रुपु प्रेष्यतां यान्ति) शत्नुझों के यहाँ दास बनते 
हैं। ७० ॥ 

वान्ताइयुल्कामुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकाच्च्युतः । 
अमेष्यकुणपाशी च॒ क्षत्रियः. कटपूतनः ॥ ७१३ 

(स्वकात्‌ धर्मात्‌ च्युत: विश्र:) प्रपने धर्म से भ्रष्ट हुप्रा ब्राह्मण (वान्ताशी-+- 
उल्कामुख: प्रेत.) वमनभक्षी और ज्वाला के मुख वाला प्रेत बतता है, (च) झौर 
(क्षत्रिय:) अपने धमं से अ्रष्ट क्षत्रिय (अमेघ्य-कुणयाशी कटपृतनः) गन्दगी और शव 
को खाने वाला “कटपूतन” नामक कीड़ा बनता है ॥ ७१ ॥ 


अंत्राक्षज्योतिक: प्रेतों वेदयों भवति पृयभुक्‌ । 
चलाशकद्च मवति शूद्रो धर्मात्स्यकारु्थयुतः ॥ ७२॥ 

(वैश्य:) धर्म से भ्रष्ट वैध्य (पूयभुक्‌ मैत्राक्षज्योतिक: प्रेतः भवति) पीप खाने 
वाला "मैत्राक्षज्पोतिक' नामक प्रेत बतता है, (च) और (स्वकात्‌ धर्मात्‌ च्युतः) अपने 
धर्म से भ्रष्ट (शुद्र:) शुद्र (चैलाशक: भवति) 'चैलाशक' नामक प्रेत बनता है ॥ ७२॥ 

खान्ुद्याैत्क न्‍्द्र : ५३ से ७२ इलोक तिम्न “ब्राधारों' के प्रनुसार प्रक्षिप्त 
सिद्ध होते हैं--- 

१. प्रसंगविरोध--(१) ये इलोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध हैं। ५२ वें इलोक में 
इन्द्रियों को विषयों में लगाने से पापयुक्त होने की बात कही थी ग्रौर ७३ वें श्लोक 
में उसी बात को पूरा करते हुए कहा गया है कि 'विषयी जैसे-जसे विषयों का सेवन 
करते हैं वैसे ही उतमें उनकी रुचि बढ़ती जाती है।' ७४ वें इलोक में इसी बात को 
पूर्ण किया है। बीच में इन इलोकों ने उस वाक्यक्रम-प्रधृंग को भंग कर दिया है, भौर 
अप्रासंगिक वर्णन किया है । 

(२) ४३ वें श्लोक की न तो ५२ वें से ही कोई संगति जुड़ती है श्रौर न इस 
प्रसंग के प्रन्तिम इलोक ७२ वें की ७३ वें से कोई संगति है। इस प्रकार भी ये ५३ 
से ७२ इलोक प्रसंगविरुद्ध सिद्ध होते हैं। 

२. अन्तविरोध--( १) ३६-५१ दलोकों के प्रसंग से ४३-७२ इलोकों के इस 
प्रसंग की व्यवस्थाश्रों का विरोध है। पूर्व प्रसंग में सत्व, रज भ्रौर तम की भ्रधिकता 
के आधार पर योनियों का निर्णय है, जबकि यहाँ एक-एक कर्म के आधार पर एक- 
एक योति का निर्णय दिया है। (२) मनु किसी एक ही कर्म के भझाघार पर किसी 
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योनि की प्राप्ति नहीं मानते अपितु श्रनेक कर्मों के श्रनुसार भानते हैं [१२। ७४] । 
इस झ्ााधार पर भी इन इलोकों की व्यवस्थाएँ विरुद्ध हैं। (३) इस प्रसंग के श्राधार 
रूप इलोक ५३-५४ हैं। इनमें जीव द्वारा नरक-योनियों में जाने का वरंत है, जो मनु 
की मौलिक मान्यता के विदद्ध है [देखिए ४/८७-९१ दइलोकों पर शभ्रन्तविरोध समीक्षा ]। 
इस प्रकार भप्रन्तविरोध के भ्राघार पर भ्राधारभूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर, 
इन पर ग्राधारित शेष [५५-७२] सारा प्रसंग स्वतः भ्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है। इसी 
प्रत्तविरोध के अन्तर्गत ५६, ७१, ७२ इलोक भी, जिनमें कि प्रेतयोनियों की चर्चा है, 
प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। इस प्रकार श्रस्तविरोध के भ्राधार पर ५३ मे ७२ इलोकों का 
यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त है। 

३. शेलीगत आधार--(१) ५३ से ७२ इलोक तक के हस सम्पूर्ण प्रसंग की 
शैली निराधार, निन्‍्दायुक्त-अतिशयोक्तिपूर्ण श्रौर श्रप्रत्यक्ष भयप्रदर्शन की शैली है। 
यह मनु की शैली नहीं हूँ, क्योंकि मनु की शैली में ये प्रवृत्तियाँ नहीं हैं। (२) वर्णत-शैली 
से भी ये एइलोक परवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध होती हैं। कुछ वर्णनों का मनु के वर्णन 
से तालमेल नहीं बंठता।! ५३ से ७२ इलोक तक के प्रसंग में ६१ वें इलोक में मणि- 
मुक्ता आदि थुराने वाले व्यक्ति को सुनार की योनि में जन्म होता बताया है। मनु की 
वर्णव्यवस्था में सुतार नाम की कोई जाति नहीं है। [१! ८७-६१] | श्रपितु, स्वर, 
म्रणि, मुक्ता आदि से सम्बन्धित कार्य वेश्य का बताया है [६। ३२६ ॥ १० | ६८-६६ 
इनमें शिल्पकाये वैश्य का सिद्ध है] । इससे स्पष्ट है कि परवर्ती काल में जब विभिन्‍न 
जातियों का प्रचलन हुआ तब यह इलोक रचकर मिलाया गया प्रौर इससे सम्बद्ध पूर्वा- 
पर शेय प्रसंग भी साथ ही मिलाया गया। इस प्रकार यह प्रसंग परवर्ती काल का भ्रक्षेप 
है। (३) ५५-६० इलोकों में महापातकरियों के उल्लेखपूर्वक फलकथन भी इसके परवर्ती 
होने का संकेत देता है क्यों कि ब्रह्महत्या, गुरुपत्तीगमन झ्रादि के झ्राघार पर महापातक 
और महापातकियों का वर्गीकरण मौलिक न होकर परवर्ती है । 

[देखिए ११। ५४-१६० इलोकों पर समीक्षा] | 
विषयों के सेवन से पराप-योतियों की प्राप्ति-- 
यथा यथा निर्षेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः । 
तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥ ७३ ॥ (३७) 

(विषयात्मका:) विषयी स््रभाव के मनुष्य (यथा-यथा विषयात्र्‌ 
निषेवन्ते) जैसे-जैसे विषयों का सेवन करते हैं (तथा तथा) वैसे-बैसे (तेषु 
तेषां कुशलता--उपजाथते) उन विषयों में उनकी ग्रासक्ति श्रधिक बढ़ती 
जाती है ॥ ७३ ।। 

तेडम्पासात्कमंराां तेबां पापानामल्पबुद्धयः । 
संप्राप्तुवल्ति दुःखानि तासु तासल्विह योनिषु ॥ ७४ ॥ (३८) 
फिर (ते ग्रल्पबुद्धययः) वे मन्दबुद्धि मंनुष्य (तेषां पापानां कमंणाम 
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+अश्रम्यासात्‌) उन विषयों से उत्पन्न पापकर्मों को बारम्बार करते हैं, भौर 
उनके कारण पुनः (तायु-तासु योनिषु) पापकर्मों से प्र/प्त होने वाली उन- 
उनयोकनियों में भ्र्थात्‌ जिस पाप से योनि प्राप्त होती है [१२। ३९-५१] 
उसे प्राप्त ऋरके (इह) इसी संसार में (दुःखानि प्राप्नुवन्ति) दुःखों को 
भोगते हैं ।| ७४ ॥ 


पा्ियों को प्राप्त होने वाले दु:ख-- 
तासिस्राविषु चोध्रेषु नरकेषु विंवतनम्‌ । 
अ्रसिपत्रवतादोनि बन्धनस्छेदनानि थस्‌ ॥ ७५॥॥ 
पापी मनुष्य (उम्रेषु तामिल्लादि नरकेषु विवर्ततम्‌) घोर तामिस्र आदि 
नरकों में श्रावागमन के चक्कर काटते रहुते हैं (च) भौर (अ्रसिपत्रवन-अदीनि बन्धन- 
छेदनानि) “प्रसिपत्रवन” भ्ादि नरकों में बन्धत, छेदन आदि दु:खों को प्राप्त होते 
हैं ॥ ७५ !! 
ज्िविधाइचेब. संपीडाः काकोलकेइच मक्षरामरु ! 
करम्मबालुकातापान्कुम्मीपाकांइब दारणानु ॥ ७६ ॥॥। 
वे (विविधा: संपीडाः) ग्रनेक प्रकार की पीड़ाभोों को भोगते हैं, (ब) और 
उन्हें (काक-उलूक: भक्षणम्‌) कौवे तथा उल्लू खाते हैं, (करम्म-बालुका-तापान्‌ च 
दारुणान्‌ कुम्भीपाकान्‌) वे तपते बालू में संताप श्रौर भयंकर कुम्मीपाक नरक को 
प्राप्त होते हैं ॥ ७६ ॥॥ 
संभवांइ॒ वियोनीषु॒दुःखप्रायाघु नित्यदाः । 
शीतातपा्िधातांइच विविधानि भयाति च।। ७७॥। 
वे (नित्यश: डुःखप्नायासु) सदा दुःखपूर्ण, (वियोनीषु संभवाः) निन्दित योनियों 
में जन्मते हैं, (च) भ्रौर (शीत-प्रातप-अभिघातान्‌ विविधानि भयानि) सर्दी, गर्मी 
की पीड़ाओडं झौर विविध प्रकार के भयों को प्राप्त करते हैं ७७ !॥ 
असकृदूगर्भवासेषु वास जस्मस अउ्रु॒ दादसामु । 
बन्धतानि च्॒ काष्ठानि परप्रेष्पत्वमेव जे।॥ ७८ ॥ 
वे पापी मनुष्य (गर्भवासेषु श्रसकृत्‌ वासम्‌) गर्भों में बार-बार निवास, 
(दारुणं जन्म) कष्टमय जन्म, (काष्ठानि बन्धनानि) कठोर याततायें, (च) पश्ौर 
(परप्रेष्यत्वम्‌-- एव) दूसरों के दास होना भ्रादि दुःख पाते हैं ॥ ७८ ॥ 
बन्धुप्रियवियोगांइच संवास॑ चेव बुजनः । 
द्रब्याजन च माश चूसित्रासित्रस्थ चार्जतम्‌ ॥! ७६ ॥॥ 
(थ) भौर (बन्घु-प्रियवियोगान्‌) बास्थवों भौर प्रियजनों का डियोग, (दुर्जेनेः 
सह संवासः) दुष्ठों के साथ निवास, (द्रव्य-अ्जन च ताशम्‌) धनसंग्रह के प्रयासों का 
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कष्ट शर उसका नाश, (मित्र-प्रमित्रस्थ-प्रज॑नम्‌) कष्ट से मित्र-प्राष्ति श्ौर शत्रुओं 
की बृद्धि झ्ादि दुःखों को प्राप्त करते हैं ॥ ७६ ॥ 


जरा चंवाप्रतीकारां व्याधिभिन्‍्योपपीडनस्‌ । 
क्लेशांदहण विविधांस्तारतान्मृत्युमेव थ दुर्जयम्‌ ॥ ८० ॥। 


(च) भौर (अप्रतीकारां जराम्‌) भ्रसाध्य वृद्धावस्था, (व्याधिभि: उपपीडनम्‌) 
व्याधियों से कष्ट, (तानू-तान विविधानू क्लेशानू) अनेक प्रकार के कलेश (च) और 
(दुजंयं मृत्युम्‌) प्रनिवायं मृत्यु-दुःख को प्राप्त करते हैं ॥। ८० ॥ 

खानन्‍हुदारीं त्ठन्द्र : ७५ से ८५० इलोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त हैं-- 

१. प्रन्तविरोध--(१) पूर्वापर [७४ एवं ८१ में] प्रसंग श्रच्छे-बुरे कर्मों का 
साधारण रूप में फलकथन का हैँ,और उसकी परस्पर सम्बद्धता भी इृष्टिगत हौती 
है। ७५-८० इलोकों में विशेष दुःखों एवं योनियों की प्राप्ति का वर्णन पूर्वापर प्रसंग 
के विरुद्ध एवं उसको भंग करने वाला है। (३) ७५ का ७४ से और 5० वें इलोक 
का ८१ से प्रसंग नहीं जुड़ता । यह ग्राधार भी इस्हें प्रसंगसठजक झौर पूर्वापर प्रसंग- 
विरुद्ध सिद्ध करता है। (३) अ्रच्छे-बुरे कर्मों के फल श्रौर गतियों के वर्णन का 
प्रसंग गत ३६-५१ इलोकों में वर्णित हो चुका है। उस प्रसंग के समाप्त होने पर पुनः 
दुःख-प्राप्ति वर्णन का प्रसंग शुरू करना भी इसको झसंगत सिद्ध करता है। इस प्रकार 
प्रसंगविरोध के आधार पर ये इलोक प्रक्षिप्त्र हैं। 


२. अन्तविरोध-(१) यहां ७४ वें इलोक का “तासु तासु इह योनिषु” चरण 
विशेष ध्यान देने योग्य है। इसमें द्विल्कुल स्पष्ठ कर दिया है कि पापाचरण करने वाले 
तदनुरूप उन-उन योनिर्यों में इस संसार में ही जन्म ग्रहण करते हैं, भ्रौर उन योनियों 
का वर्शात ३९-५१ में हो चुका है! पुतरपि भ्रप्निम श्लोकों में नरक श्रादि में जाने का 
विरुद्ध वर्णन किया गया है। यह प्रक्षेपकर्त्ता की अ्न्धता का द्योतक है। (२) इस प्रसंग 
का झाधार-इलोक ७५ वाँ है, जिसमें तामिस्र, अ्रसिपत्रवन आदि नरकों के प्राप्त होने 
का कथन है। नरक नामक पृथक्‌ लोक की मान्यता मनु-विशद्ध है [इसके लिए द्रष्टव्य 
है ४। ८७-६१ पर समीक्षा]। इस इलोक के प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इस पर आाधारित 
शेष सभी इलोक स्वत: प्रक्षिप्त कहलायेंगे। इस प्रकार ग्रन्तविरोध के प्राघार पर भी यह 
सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त है। 


ग्रासक्ति-निरासक्ति के अनुसार फलप्राप्ति-- 
याहशेन तु भावेन यदत्कर्म निषवते। 
ताहशैन शरीरेश तत्तरफलसुपाइनुते ॥ ६१॥ (३६) 
मनुष्य (याइशेन तु भावेन) जंसी अश्रच्छोी याबुरी भावनासे और 
उनमें वेसी रृढ़ प्रासक्ति या निरासक्ति है उसके प्रनुसार (यत्‌यत्‌ कम 
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निषेवते) ज॑सा भ्रच्छा या बुरा कम करता है, (ताइशेव शरीरेण) वेत्ते-वेसे 
ही शरीर पाकर (ततृतत्‌ फलम्‌+उपाइनुते) उन कर्मों क्रे फलों को 
भोगता है।॥। ८१ ॥। 

खान लारिल्‍्कन्अ : इलोकार्थ पर विचार-- इस इलोक के श्र को समभने 
के लिए ६। 5० इलोक सहायक है --“यदा भावेब भमवति सर्वभावेषु निसयृहः॥ तदा 
सुखमवाप्तोति प्रेत्य चेहू व शाइवतसू्‌ ।” --“जब व्यक्ति सब पदार्थों में श्रपने भाव से 
निःस्पृह हो जाता है तो वह लौकिक और मोक्षसुख को प्राप्त करता है। इसी श्राधार 
पर यहाँ वर्णत है ' जो व्यक्ति जितनी दृढ़ स्पृह्या 5-अआसक्ति या निःस्पृह्मा "-भ्रनासक्ति 
से कर्म-सेवन करेगा, उसे उसी के श्रनुसार कम-अधिक ग्रच्छा-बुरा फल मिलेगा । 


निःश्रेयसकर कर्मों का वर्णव-- 
एथ सर्व: समुहिष्ट: कमंरएां व: फलोदय: । 
निःश्रेयसकरं कर्म विप्रस्थेद निबोधत ॥ 5२ ॥ (४०) 
(एप:) यह [१२ । ३-5१] (कमंणां फलोदय:) कर्मों के फल का 
उद्भव (यर्वः) सम्पूर्ण रूप में (वः समुद्विष्ट:) तुमसे कहा । 
प्रव॒ (विप्रस्य) विद्वानों या ब्राह्मण श्रादि द्विजों के (निःश्रेयसकरं 
कम निबोघत--) मोक्षदायक कर्मों को सुनों ॥ ८२ ॥ 


छह नि:श्रेयसकर कर्म-- 
वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियारां च संयम: । 
धर्मक्रियाप्मचिन्ता व निःश्रेयसकरं परम्‌ १ ८३ ॥ (४१) 
(वेदाम्यास:, तपः, ज्ञानमू, इन्द्रियाणां संयमः, धममंक्रिया, च झ्ात्म- 
चिन्ता) वेदों का प्रम्यास [१२ ।६४-१०३], तप--व्रतसाधना [१२॥ 
१०४], ज्ञान"-सत्यविद्यात्रों की प्राप्ति [१२। १०४ |, इन्द्रियसंयम [१२ । 
€२], धर्मक्रिया--धर्मपालन एवं यज्ञ भ्रादि धार्मिक क्रियात्रों का अश्रनुष्ठान 
और झ्रात्मचिन्ता-- परमात्मा का ज्ञान एवं ध्यान, ये छः (निःश्रेयसकर 
परम) मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वोत्तम कम हैं।। ८३ ॥।' 
खानुुरापेत्ठ नर * इलोक में पाठभेद--उपलब्ध संस्करणों में इस इलोक 
के तृतीय पाद में “अहिंसा गुरुसेवा च पाठ मिलता है। यह पाठभेद किया गया है जो 


१. प्रचलित भ्रयं--इस इलोक के तृतीय पाद में “धर्ंक्रिया आत्मचिन्ता चा 
के स्थान पर प्रचलित संल्‍्करणों में ,,श्रहिता गुस्सेवा च” पाठ मिलता है! तदनुसार 
प्रचलित भ्रथं इस प्रकार है--(उपनिषद्‌ के सहित) वेद का श्रम्पास, (प्राजापत्य आदि) 
तप, (ब्रह्मविषयक) ज्ञान, इन्द्रियों का संयम, श्रहिसा और गुरुजनों की सेवा; ये ब्राह्मणों 
के लिए श्रेष्ठ मोक्षम्पधक छः कर्म हैं। ८३ ॥] 
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मनुस्मृति के प्रनुरूप नहीं है । यहूं “घम्मक्रियाउत्मचिन्ता ऋ” पाठ हो उपयुक्त है। 
इसकी पुष्ट में निम्न प्रमाण हैं -- 

(१) 5३ दें इलोक में नि:श्रेयस कर्मों की परिगणना है, परिगणना के बाद छह 
कर्मों से सम्बन्धित व्या्यात ६५५-११४ इलोकों में है। इस व्याख्यान में 'प्रहिसा' भौर 
“गुरुसेवा' का कहीं उल्लेख नहीं है, प्रपितु 'ग्रात्मशान' झ्रौर 'बर्मक्रिया' का है। हलो- 
कार्थ में तत्तत्‌ बर्तन वाले इलोकों की संख्या दे दी है। 

(२) मनु ने सात्विक कर्मों को ही नि:श्रेपस कर्म माता है । इस श्लोक में प्रत्य 
सभी कर्म तो वही हैं, केवल दो में पाठभेद कर दिया है। सात्त्विक कर्मों का वर्णन 
१२। ३१ में है । वही पाठ यहाँ प्रहण करता मनुसम्मत है, क्योंकि वही कम सनु-मत से 
सर्वश्रेष्ठ हैं भोर वही मुक्तिदायक हो सकते हैं। भ्रतः प्रस्तुत पाठ सही है । 


आत्म-ज्ञात का वर्णत 
सर्वेवामपि चंतेवां शुमामासिह्‌ कमंरणामर्‌ । 
किचिक्छु यह्करतरं कर्मोक्त पुरुष प्रति ॥| ५४ ॥ 

(एवां सवेषामु--भ्रपि छुभानां क में मु) इत [१२। ८३] सब श्रेष्ठ कर्मों में 
(इह) हस लोक में (पुरुष प्रति) मनुष्य के जिए (किचित्‌ श्रेयस्क रतरं कर्म उक्तम्‌) 
कुछ श्रेष्ठ एक कर्म माता है॥ ८४ ।। 

आनुरागित्ठ न्द्र : ८५ वां इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रतंगविरोध--८५ वें श्लोक के “सर्ववाम्‌ अपि चेतेवामु” पदों से इस बात 
का स्पष्ट संकेत मिलता. है कि वह इलोक ८३ से सम्बद्ध है। ५३ में छः कर्मों का वर्ण व है 
झ्रौर ८५ से उन सभी में श्रे 55 का प्रथम रूप से वर्णन है, और इप इलोक से पूर्वापर 
इलोकों की सम्बद्धता भंग हो रही है। प्रतः प्रक्षिप्त है। 

२. धोलीगत प्रधार--८४ के वर्णन से ही यह श्रनावश्थक प्रतीत होता है, 
क्‍योंकि यही वार्ते ८५ वें हलोक में उक्त हैं । 
आ्रात्मज्ञान सर्गए 7. जर्म है- 

सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतस्‌ । 
तद्धाच्रप्रथ' सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्ामृतं ततः ॥८६४५॥ (४२) 

(एवं सर्वेबास+प्रपि) इन सब [१२। ८३] कर्मों में (प्रात्मशात॑ 
पर स्मृतम) 'परमात्मज्ञान' सर्वश्रेष्ठ कम मानता है, (तत्‌+हिं सर्वविद्य- 
नाम्‌ श्रग्नथ५) यह सब विद्यात्रों में सर्वप्रमुख कर्म है (ततः प्रमृत॑ प्राप्यते) 
इससे मुक्ति प्राप्त होती है ।। ८५ |। 
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खान्जु रापित्क न्‍्दर : इसी मान्यता को मनु ने ६। ५१, पर, ८४ में वणित 
किया है। तुलनाथें द्रष्टव्य हैं। 
“अमृत” शब्द के अ्रथेशञान के लिए १२९। १०४ इलोक पर श्रनुशीलन देखिए । 


प्रवृत्त-निवृत्त कर्मों का वर्णन--- 
बण्सामेववां तु सर्वेधां क्मंणां प्रेत्य चेह च । 
श्रेयस्क रसरं शेयं सबवंदा कर्म वेदिकम्‌ (८५६ ॥ 

(एपां सर्वेपां पण्णां कमंराम्‌) इन सभी छः कर्मों से (वैदिक कम) वैदिक कर्म 
को (हह च प्रेत्य) इस लोक श्रौर परलोक में (सवंदा श्रेयस्करतरं शेयम्‌) सदा श्रधिक 
कल्याणकारी समझना चाहिए ॥ ८६ ॥ 

वंदिके कमंयोगे तु स्वाष्यिताम्यशेवत:। 
अन्तर्भवन्ति क्रमदासस्‍्त्मिस्तस्मिम्कियाजिधो॥| ८७ ॥ 

(वैदिके कमंयोगे) वेदिक-कर्मंसमृह में (एतानि सर्वारि) ये समी छ: कम 
(तस्मिनू-तस्मिन्‌ क्रियाविधौ) वेद में उक्त तक्तत्‌ कर्म की क्रिया-सम्बन्धी विधि में 
(अशेषत:) सम्पूर्णरूप में (क्रमशः) क्रमानुसार (भ्रन्तभंवन्ति) ग्रन्तभूुत हो जाते हैं 

॥ ८७ ।। 
सुखास्युदयथिक चंद नेःभेयसिकेव ल। 
प्रयृशं थ निदु्श ल द्विविधं कर्म वेविकसु॥ ८८।॥। 

(बेदिक कर्म द्विविधम्‌) वैदिक-कर्म दो प्रकार के हैं-(सुख-श्रम्युदयिक 
'प्रवृत्तम्‌') सुख प्रदान करने वाले 'प्रवृत्तकर्म! (बच) झौर (नै:श्रेयसिक 'निवत्तम्‌) 
मुक्ति प्रदान करने वाले “निवृत्तकर्म' --निष्काम कम | ८८ ।। 

इह चामुत्र वा कार्य प्रवृर्त कर्म कोरयते। 
सिष्काम ज्ञागपृर्त तु निवत्तमुपदिश्यते ॥ ८६ ॥ 

(इह वा अ्रमुत्र) इस लोक या परलोक में (काम्यम्‌) इच्छापूर्वक किया गया 
काम (प्रवृत्त कर्म कीत्येते) 'प्रवुत्तकम” कहलाता है, और (झ्ञानपूर्व तु निष्कामम्‌) ज्ञान- 
पूवंक निष्काम भावना से युक्त होकर जो कम किया जाता है वह (निवृत्तम्‌ उप- 
दिश्यते) “नित्रुत्तकर्म” कहाता है ॥ ८९ ॥ 

प्रवुश कर्म संसेल्य वेबानामेति सास्यतामु। 
निवु्त सेबमानस्तु भृतास्यस्पेति पञ्च वे ॥ ६०॥॥ 

मनुष्य (प्रवृत्त कर्म संसेव्य) प्रवुत्त कर्म को करके (देवानां साम्यताम्‌ --एति) 
देवों की समानता पाता है, भौर (निवुत्तं सेवमानः) निवुत्त कम॑ करके (व) निश्चित 
रूप से (पञ्चभूतानि--भ्रत्येति) पश्चभूतों का भ्रतिक्रमण कर जाता है प्रात जर्म- 
मरण के बस्घन से छूटकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है॥ ६० ॥ 
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खान्पुदायत्डन्त् : ८६ से ६० इलोक निम्त'प्राधारों' के श्रनुसार प्रक्षिप्त 
सिद्ध होते हैं-- 

१. प्रसंगविरोध-- व पिर प्रसंग आत्मज्ञान से सम्बन्धित है। बीच में उस 
प्रसंग को भंग करके वेदिक-कर्म का प्रसंग उठाना प्रसंगत है। इस असंगति के प्राधार 
पर ये ५६ से ० तक सभी इ्लोक प्रक्षिप्त हैं । 

२. विषयविरोध--5२ वें इलोक मेंनैश्श्रेयसकर कर्मों का विपय प्रारम्भ किया 
था फिर उत् प्रसंग में प्रतुत्त-निवुत्त कमों का विवेत्रत विधयविरुद्ध है। ६८ वे इलोक 
में पुर्वापर प्रसंग को तोड़कर श्रलग से प्रवृत्त-निवृत्त कर्मों का विषय प्रारब्ध है। 

२३. भवान्तरवि तोध--८६ में श्लोक में कहा है कि इन पूर्वोवत छः #र्मोंसे 
वैदिक कम ही श्रेष्ठ हैं प्रौर फिर अगले ही ५७ वें इलोक में कह दिया कि ये सभी 
छह कम वैदिककर्मयोग के भ्रन्तगंत हैं। ये ही सभी व दिक हैं तो पूर्व इलोक में वेदिक- 
कर्म को उत्कृष्ट और पृथक से वेदिक कहने की क्या आवश्यकताथी ? इस प्रकार दोनों 
ही इलोकों में विरोध भाता है । 

४. श्र्तविरोध--५३ वें इलोक में मनु द्वारा उक्त सभी कर्म बंदिक या 
वेदोक्त ही हैं। इन इलोकों में वेदिक-कर्म को पृथक्‌ से श्रेष्ठ कहुना या उसका इस रूप 
में पुनः उल्लेख करना, इन इलोकों की खण्डनात्मक भावना का द्योतक है। स्पष्ट है कि 
यह किसी का भिन्‍न मत है, प्रतः: मनुविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है। यहाँ इस वर्णन की 
आवश्यकता भी सिद्ध नहीं होती । 

सर्वभूतेषु चात्मानं स्वंभुतानि चात्मनि।! 
सम पश्यन्तात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छात ॥ ६१ ॥ (४३) 

(स्व भृतेषु प्रात्मानम) सन चराचर पदार्थों एवं प्रासियों में पर- 
मात्मा की व्यापकता को (च) झौर (प्रात्मनि) परमात्मा में (सबंभूतानि) 
सब पदार्थों एवं प्राणियों के ग्राश्षय को (सम पश्यन) समानभाव से देखता 
हुआ अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञानपूरवक सव्वंत्र परमात्मा की स्थिति का अनुभव कर 
सवंदा उसो का ध्यान करता हुआ (आत्मयाजो) परमात्मा का उपासक 
मनुष्प (स्वाराज्यमु+श्रधिगच्छति) परमात्मसुख श्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त 
कर लेता है ॥ ६१॥ 

खन्युर्रेत्ठ न्‍्य : (२) 'स्वाराज्यम्‌' का भ्र्य--स्वप्रकाशेन शब्त्या वा 
चराचरं जगतू राजयति प्रकाशयति सः स्व॒राट्‌ +- ब्रह्म -- जो प्रपने प्रकाश या बल से 
समस्त चराचर जगत्‌ को प्रकाशित -+ उत्पन्त करता है, वह परमात्मा | अथवा 'स्त्रप्न- 
कादेन राजते प्रकाशते इति स्वराट्‌ +> ब्रह्म, तस्य भाव: स्वाराज्यम्‌ -- ब्रह्मत्वभ्‌'--जो 
स्वप्रकाश से प्रकाशित होता है वह ब्रह्म -- परमात्मा है। स्वराद का भाव 'स्वाराज्य- 
ब्रह्मत्व प्राप्ति! है श्र्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त हो जाना ! 
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(२) इलोक की बेदमन्त्र से तुलना--इलोकोक्त माध्यता का श्राधार वेद है। 
इस पर तिम्न मन्त्र से प्रकाश पड़ता है, तुलनारथ द्रष्टव्य है--- 
यस्मिन्‌ सर्वाएि भूतानि आत्मंवाभूद विजानतः । 
तत्र कः मोहंः कः शोक$एक्त्वमनुपश्यतः ।! यजु० ४०७ ॥॥ 
प्र्थ--' (यस्मिन्‌ू) जिस परमात्मा, ज्ञान-विज्ञान प्रथवा धर्म के विषय में 
(विजानतः) सम्यक्‌ ज्ञाता जन के लिए (सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणी (ग्रात्मा) 
अपने झात्मा के समान (एव) ही (ग्रभूत्‌) होते हैं; (तत्र) उस परमात्मा में विराजमान 
(एकत्वम्‌) परमात्मा के एकत्व को (भ्रनुपश्यत:) ठीक-ठीक योगाभ्यास के द्वारा साक्षात्‌ 
देखने वाले योगी जन को (कः) क्‍या (मोह:) मोह झौर (क:) क्या (शोकः) क्लेश 
(अभूत्‌) होता है ॥ [यजु० भाष्य ऋ० दया० ] 
भाव यह है कि वह विद्वान शोक-मोह श्रादि से ऊपर उठकर परमात्मा को 
प्राप्त कर लेता है । 
इंस भाव की तुलना के लिए १२। ११६, १२५ इलोक एवं उन पर अ्रनुशीलन 
भी द्रष्टव्य है। 
(३) ब्रात्मयाजी को उ्युत्यत्ति एवं अर्थ--'आत्मनि यष्डुं ज्ञीलमस्थ हति 
अर्थात्‌ जो परमात्मा में बजनशील है, उसकी संगति एवं उसक। ध्यान करता है। 
परमात्मा के उस उपासक को “आ्रात्मयाजी' कहते हैं। 


(२) इन्द्रियसंयम का वर्णन 
आत्मज्ञान, इन्द्रियसंपम का कथन और इनसे जन्मसाफल्य -- 


यथोवतान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तम: । 
आत्मज्ञाने शमे च स्थाह्वेदाम्यासे च पत्चवान्‌ ॥8२॥ (४४) 
(द्विजोत्तम:) श्रेष्ठ द्विज (यथोक्तानि--भ्रपि कर्मारि परिहाय) उसके 
लिए विहित यज्ञ आदि कर्मों को [संन्यासी ग्रवस्था में | छोड़कर [३। ३४, 
४३] भी (पात्मज्ञाने शमे च वेदाम्यासे यत्नवान्‌ स्थात्‌) परमात्मज्ञान, 
इन्द्रिसंयम [२। ६५-७५] झौर वेदाम्यास -- वेद के चिन्तन-मनन में प्रयत्न- 
शील अवश्य रहे ग्र्थात्‌ इनको किसी भी अवस्था में न छोड़े ॥ ६२॥ 
एतद्धि जन्मसाफलय॑ ब्राह्मणस्य विशेषतः । 
प्राप्पतत्कृतक्ृत्यों हि हिजो भवति नान्‍्यथा॥ &३॥॥ (४५) 
(एतत्‌ हि) ये [१२। ६२] तीनों कमं॑ द्विजों के, (विशेषतः बाह्य- 
णस्य जन्मसाफल्यम्‌) विशेष रूप से ब्राह्मयरा के जन्म को सफल बनाने वाले 
हैं। (हद्विज:) द्विज व्यक्ति (एतत्‌ प्राप्य हि कृतकृत्यः भवति) इनका पालन 
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करके हो कत्तेत्यों को पूर्णता प्राप्त करता है, (प्रस्यथा न) इनके बिना 
नहीं ।॥ €३ ॥ 

फानु शररित्क नर + ब्राह्मण को विशेष रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि 
ब्राह्मण के जीवन का प्रमुख उद्देश्य ही परमात्मा-प्राप्ति होता है| 


(३) वेदाभ्यास का वर्णन 
वेद सबका चक्ष्‌ है-- 
पितुदेवसनुष्याणां वेवबचक्षु:ः समनातनम्‌ । 
झगदवय चाप्रमेयं च वेदशास्त्रसिति स्थितिः॥ €४॥ (४६) 
(पित्‌-देव-मनुष्याणाम्‌) पितु-संज्ञक रक्षक श्रौर पालक पिता प्रादि, 
विद्वान और ग्स्य मनुष्यों का (वेद: सनातन चक्षु:) वेद सनातन नेत्र" 
मार्गप्रद्शंक है, (च) प्रौर वह (अशक्‍्यम्‌) प्रशक्‍य प्र्थात्‌ जिसे कोई पुरुष 
नहीं बना सकता, इस लिए प्रपौरुषेय है, हा तथा (प्रप्रमेयम्‌) अनन्त 
सत्यविद्या्रों से युक्त है, (इति स्थिति:) ऐसी निश्चित मान्यता है ॥६४॥ 
खानुरागल्‍ठन्त : १। ३, र३ में भी वेद को प्रपोश्वेय, भ्रप्रमेय कहा 
ग़या है। 
वेदविरुद्ध-शास्त्र अप्रामाणिक-- 
या वेदबाह्याः स्मृतयों याइच काइथ कुहह्टपः। 
सर्वास्ता निष्फला: प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्घृताः॥६५॥ (४७) 
(या: स्मृतयः वेदबाह्याः) जो ग्रन्थ वेदबाह्म, (या: च का: च॑ 
कुदष्टग्र:) कुत्सित पुरुषों के बनाये, संसार को दुःखसागर में डुबोने वाले हैं, 
(ता: सर्वा: निष्फला:) वे सब' निष्फल ([प्रेत्य तमोनिष्ठा: हि स्मृता:) 
असत्य, झन्धका ररूप इस लोक भ्रौर परलोक में दुःखदायक हैं ।। ६५॥ 
(स० प्र० एकादश समु०) 
उत्पश्चन्ते ध्यवस्ते ख यान्यतो5म्यानि कानिशितु । 
तान्यवक्कालिकतया निष्फलान्यनुताति ल॥ &६॥ (४८) 
(यानि--प्रतः श्रन्यानि कानिचित्‌ उत्पद्यन्ते) जो इन वेदों से विरुद्ध 
ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं (तानि-+-भ्र्वाक्‌ कालिकतया च्यवन्ते) वे भ्राघुनिक 
होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, (निष्फलानि च भ्रनृतानि) उनका मानना 
निष्फल झौर भूठा है ॥। €६॥ (स० प्र० एकादश समु०)ं 
हर का आर कब छठ म्ज् : भ्र्वाक्‌ काल से अभिप्राय--यहां वेदविदुद्ध ग्रस्थों के 
झाघुनिक होने से प्रभिशभ्राय यह है कि वेदों की सास्पताएँ प्राचीनतम एवं सनातन हैं, 


दादश अध्याय &प८ १ 


किन्तु वेदविरुद्ध ग्रन्थों की मान्यताएँ परवर्ती हैं, और वे सत्य न होने से, बनती हैँ, फिर 
नष्ट हो जाती हैं। वेदों की मान्यताओ्रों की तरह सनातन नहीं। ईश्वरीय ज्ञान होने से 
वेदों की मान्यताएँ सनातन हैं । 
वेद से वर्ण, आश्रम, लोक, काल आदि का ज्ञान-- 

चातुर्वण्यं श्रयो लोकाइचत्वारइचाभ्रभाः पृथक । 

भूत भव्यं भविष्य च सर्व वेदात्प्रसिध्यति॥ ६७॥ (४९) 


(चातुर्वण्य॑म्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, छूद्र, ये चार वर्ण औौर इनकी 
व्यवस्था, (त्रयः लोका:) पृथ्वं।, श्राकाश एवं दुलोक श्र्थात्‌ समस्त भूमण्डल 
के लोक, ग्रह भ्रादि, (चत्वार: झ्राश्नमा: पृथक ) ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
एवं संन्यास, इन चारों के पृथक्‌-पृथक्‌ विधान, (च भूत भव्य भविष्यम) 
गऔर भूत, भविष्यत्‌, वततमान सभी कालों की विद्या, (सब वेदात्‌ प्रसि- 
उचर्ति) ये सब वेदों से ही प्रत्िद्ध, प्रकट झौर ज्ञात होती हैं अर्थात्‌ इन सब' 
उ्ग्वस्थाओ्रों प्रौर विद्याग्रों का ज्ञान वेदों के द्वारा ही हीता है ।। ६७ ।। 


“चार वर्ण, चार प्राश्रम, भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान श्रादि की 
सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती हैं। (ऋ० भा० भू० वेदविषय), 

आनुुरग्रित्कन्त्र : मनु ने यही मान्यता १। २१ में वशित की है। तुल- 
नाथ्थ प्रस्तुत है--/सर्वेबां तु स नामानि कर्माणि ल पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देम्य एवादो 
पृथक्‌ संस्थादब लिम्मसे।। 


पश्चभूत आदि सूक्ष्म शक्तियों का ज्ञान वेदों से--- 

शब्द: स्पंशंब्च रूपं च रसो गन्धइज पठ्चमः । 

वेदादेव प्रसुयन्‍्ते.. प्रसुतिगुरशाकमंतः ॥ &८॥ (४०) 

(शब्द: स्पर्श: रूपं रस: पञु्चम: गन्घः) शब्द, स्पश, रूप, रस और 

पञ्चम गन्ध, ये (प्रसृति-गुण-क्रमंतः) उत्पत्ति, गुण प्रौर कार्य के ज्ञानरूप से 
(वेदात्‌+एव प्रसूयन्ते) वेदों से ही प्रश्चिद्ध>+विज्ञात होते हैं प्र्थाव्‌ इन 
तत्त्वशक्तियों का उत्पत्तिज्ञान, इनके गुणों का ज्ञान, इनकी उपयोगिता का 
ज्ञान और उत्पन्न समस्त जड़-चेतन संसार का ज्ञान-विज्ञान, वेदों से प्राप्त 
होता है ॥ €८॥ 


वेद सुखों का साधन है-- 


बिभरति सर्वमृतानि वेदशास्त्र सनातनम्‌। 
तस्मादेतत्परं सन्‍ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ &६ ॥ (५१) 


€पर मनुस्मृति: 


(सनातन वेदशास्त्रम) यहू जो सनातन वेदशास्त्र है सो (सर्व- 
भूतानि बिभति) सब विद्याओं के दात से सम्पूर्ण प्राणियों का धारण और 
सब सुखों को प्राप्त कराता है, (तस्मात्‌ एतत्‌ पर मन्ये) इस कारण से 
[मनु आदि] हम लोग उसको सर्वथा उत्तम मानते हैं, और इसी प्रकार 
मानना भी चाहिए, (यत्‌) क्योंकि (जन्तो: ग्रस्य साधनम) सब जोबों के 
सब सुखों का साधन यही है! €६॥ (ऋ'ः: भा० भू० वेदविषय-विचार) 


बेदवेत्ता ही सफल राजा, सेवापति व न्‍्यायाथीश हो सकता है-- 
संनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव थे । 
सर्वलोकाधिपत्यं च॒ वेदशास्त्रविदहति ॥ १०० ॥ (५२) 


(सेनापत्यम) सब सेना (च) ग्रौर (राज्यम्‌) सेनापतियों के ऊपर 
राज्याधिकार, (दण्डनेतृत्वम+-एव) दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का 
ब्राधिपत्य, (च) झ्ौौर (सर्वलोक-आधिपत्यम्‌) सब के ऊपर वतमान सर्वा- 
धोण राज्याधिकार, इन चारों अधिकारों में (वेदशास्त्रवित्‌--अहंति) 
सम्पूरण वेदशास्त्रों में प्रवीण, पूर्ण विद्या वाले, घर्मात्मा, जितेन्द्रिय, सुशील 
जनों को स्थापित करना चाहिए श्र्थात्‌ मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधि- 
कारी, मुख्य न्यायाधीश, श्रौर प्रधान राजा, ये चार सब विद्याप्रों में पूर्ण 
विद्वान्‌ होने चाहिएँ ॥॥ १०० ॥। (स० प्र० प५्ठ समु०) 


“जो वेदशास्त्रविद्‌, धर्मात्मा, जितेगिद्रिय, न्‍्यायक्रारी और ग्रात्मा 
के बल से युक्त पुरुष होवे उस्ती को सेना, राज्य, दण्डनीति श्रौर प्रधान 
पद का ग्रधिकार देना, प्रन्य क्षुद्राशयों को नहीं।” 

(सं० वि० भरहाश्रम प्र०) 
कान्ुर्गीत्ठन्त : यहां 'बेदशास्त्रवित्‌ श्रहुति” का अर्थ 'वेदशास्त्र का 
ज्ञाता ही उसके योग्य हो सकता है” यह है.। ऋषि दयानन्द ने इसे प्रेरणार्थक रूप में 
निरूपित किया है। राज्य-छंचालन वाली मान्यता की तुलना के लिए ७। २ द्रष्टव्य है 
तथा 'दण्डनेतृत्व” की तुलनार्ध--७। ३१। वहाँ वेद शास्त्रवेत्ता को ही इसके योग्य 
माना है। 
वेदज्ञानाग्नि से कर्म दोषों का नाश-- 


यथा जातबलो वह्लिदेहत्याद्निपि दर मान्‌ । 
तथा वहुति वेदशः कर्ज दोषमात्मनः॥ १०१॥ (५३) 


(यथा) जैसे (जातबल: वह्तिः) धधकती हुई आग (श्रार्द्रात्‌ द्रुमान्‌ 
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ग्रषि दहति) गीले वृक्षों को भी जला देती है (तथा) उसी प्रकार (वेदज्ञ:) 
वेदों का ज्ञाता विद्वान्‌ (ग्रात्मन: कर्मज दोष दहति) अपने कर्मों से उत्पन्न 
होने वाले संस्कार-दोषों को जला देता है अर्थात्‌ वेदज्ञान रूपी अग्नि से 
दुष्ट संस्कारों को मिटाकर ग्रात्मा को पवित्र रखता है ।। १०१ ॥ 


खानुणीगत्कन्‍्त्र : तुलनाय॑ द्रष्टव्य हैं ११। २४५, २४६, २६३ वहाँ 
भी यही माम्यता है। अनुशी लन द्रष्टब्य-- ११२२७ ॥ 


वेदज्ञान से परमगति की ओर प्रगति-- 
वेदशास्त्राथंतत्त्वज्ञों यत्र तत्राअसे बसन्‌। 
इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्ममुयाय कल्पते ॥ १०२ ॥ (५४४) 
विदशास्त्रायतत्त्वज्ञ:) वेदशास्त्र के शअ्र्थतत्व का ज्ञाता विद्वान 
(यत्र-तत्र--ग्राश्मे वसन्‌) किसी भी ग्राश्षम में रहता हुआ, (इह--एव 
लोके तिष्ठन) इसी वर्तमान जन्म से हो (बरह्यभूयाय कल्पते) ब्रह्मप्राष्ति 
के लिए अधिक्राधिक समर्थ हो जाता है ।। १०२॥। 


अआन्ुश्यीत्ठ न्‍त्र : इसी मान्यता की पुष्टि के लिए तुलनार्थ द्रष्दठ्य है 
४। १४६ श्लोक। 


अ्रज्ञेस्यों प्रत्थिनः श्रेष्ठा प्रन्थिभ्यों धारिशों बरा: ॥ 
धारिम्यो शञामिनः शरेष्ठा श्ानिम्यो व्यवसाथिन:॥ १०३॥ 


(प्रश्ेम्य: ग्रन्थिन: श्रेष्ठा:) अनपढ़ों से ग्रन्थों को पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं, (ग्रंथिम्यः 
धारिण: वरा:) पढ़ने वालों से ग्रंथों को स्मरण करने वाले श्रेष्ठ हैं, (घारिम्य: ज्ञानिनः 
श्रेष्ठा:) स्मरण करने वालों से ग्रथों को जानने वाले श्रेष्ठ हैं, प्रौर (ज्ञानिम्य: व्यव- 
साथिन:) ज्ानियों से पढ़े हुए को झ्राचरण में लाने वाले श्रेष्ठ हैं ॥ १०३ ॥ 


अनुराग तक न्त्र : १०३ वाँ दलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 


१. प्रसंगविरोध--यह्‌ इलोक यहाँ श्रप्रासंगिक एवं प्रनावश्यक प्रतीत हो 
रहा है। यहाँ पूईप्रसंग निःश्रेयस कर्मों के वर्णत में वेद-ज्ञान के महत्त्ववर्णन का है। 
इस इलोक में सर्वसाधारण ग्रन्थों के अध्ययन या उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का वर्णन है, जिसकी 
पूर्वेश्रसंग से कोई संगति नहीं है। कोई यह माने कि ये बातें वेद से सम्बन्धित हैं, तो 
यह विचार भी उपयुक्त नहीं जंचता, क्‍योंकि न तो इसमें वेद का उल्लेख है, भौर न 
यहाँ इस चर्चा की इणवश्यकता, भ्रौर मनु ने वेदों का साधारण ग्रंथों के रूप में कट्टीं भी 
उल्लेख नहीं किया है : 


६८४ मनुस्मृतिः 


(४-५) तप और विद्या का वर्णन 


तप से पापमावना का नाश श्र विद्या से प्रमृतप्राप्ति-- 
तपो विद्या च्व॒ विप्रस्थ तनिःश्रेयसकरं परम्‌। 
तपसा किल्विषं हरित विद्ययाइ्मृतमइनुते ॥ १०४॥ (५५) 


(विप्रस्य) विप्र के लिए (तप: च विद्या) तप --श्रेष्ठब्रतों का धारण 
ग्रौर साधना, और विद्या >-सत्यविद्याओ्रं का ज्ञान, ये दोनों (१२ निश्शेयस- 
करम्‌) उत्तम मोक्षप्तावक हैं. वह विध्र (पता किल्विषं हस्ति) तथ से 
पापभावना को नष्ट करता है, और (विद्यया+-प्रभृतम-+अश्नुते) वेदादि 
सत्यविद्या के यथा ज्ञान से अमरता--मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ १०४॥ 

खआनुद्यरित्ठन्य : (१) पापमावना का विना--श्रेष्ठव्॒तों के घारण से 
और प्राणायाम झादि तपों के पालन से झात्मा की पापभावना या प्रशुद्धि का क्षय 
होता है। इसकी पुष्टि में प्रन्यत्र वणित मास्यताएँ निम्न इलोकों में द्रष्टव्य हैं। 
६१७०-७२॥ १११ २२७! 

(२) श्रमृत का भ्र्ध--'मृझ प्राणत्यागे” तुदादि घातु से 'क्तः' प्रत्यय के योग 
से श्रौर नज्‌ समास में 'अमृतम्‌” शब्द सिद्ध होता है, जिसका जन्म्र-मृत्यु से रहित 
अर्थात्‌ मोक्षसुख प्र होता है। मनुष्य वेद आदि सत्यविद्या के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है। मोक्षसुख को इसलिए प्रमृत कहा जाता है कि जब तक मुक्ति- 
सुख क7 समय रहता है, तब तक यह सुख नष्ट नहीं होता, बीच में दुःख श्राकर 
इसे नष्ट नहीं करता। यजु० ४० । १४ में यह वाक्य यथावत्‌ श्राता है--“विद्यया- 
5मृतमदसुते ।/ 

(६) धर्म का वर्णन 
घर्मज्ञान के लिए त्रिविध प्रमाणों का ज्ञान-- 
प्रस्यक्ष चानुमानं च्‌ वस्त्र च विविधागसम्‌ । 
त्ग्य॑ सुविदितं कार्य घमंशुद्धिमभीष्सता।! १०५॥ (५६) 

(घमंशुद्धिम॒+-भ्रभोप्सता) धर्म के वास्तविक तत्त्व को जानने के 
ग्रभिलाधी मनुष्य को (प्रत्यक्षम अ्रनुमानं च विविधागमं शास्त्रम) प्रत्यक्ष 
प्रमाण, श्रनुमान-प्रमाणा और वेद एवं विविध वेदमूलक झास्त्र-प्रमाण, 
(त्रयं सुविदितं कायम) इन तीनों का अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करता 
चाहिए ॥ १०४ ॥। 

सनन्‍्जुरिल्ठ न्द्र : तीन प्रमाण और उनके लक्षश--प्रत्यक्ष, पनुमान 
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और शास्त्र या शब्द-प्रमाणों को समभने के लिए यहाँ उन पर विस्तार से प्रकाश 
डाला जा रहा है। स० प्र० प्रथम समुल्लास में ऋषि दयानन्द ने स्यायदश्न के सूत्रों 
को उद्धृत करके इतकी विस्तृत और गम्भीर व्याख्या की है। यहाँ वही उद्धृत की 
जाती है-- 
(१) प्रत्यक्ष प्रभाण-- 
“हुल्दियायंसस्तिकर्षोत्पस्त ज्ञामसण्यपरदेश्यभण्यमिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षमु ॥। 
न्याध० ॥ अध्याय १ । झ्राहिक १। सूत्र ४॥ 


“जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिला और प्राण का शब्द, स्पशं, रूप, रस औौर 
गंध के साथ ग्रव्यवहित अर्थात्‌ शावरणरहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियों के साथ मन 
का शौर मन के साथ श्रात्मा के संयोग हे ज्ञान उत्पन्त होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते 
हैं, परन्तु जो व्यपदेश्य ग्र्थात्‌ संज्ञासंशी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह-वह ज्ञान न 
हो। जैसे किसी ने किसी से कहा कि 'तू जल लेआ” वह लाके उसके पास धरके 
बोला कि “यह जल है' परन्तु वहाँ 'जल' इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगवाने वाला 
नहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और जो 
शब्द से ज्ञान उत्पन्त होता है, वह शब्द-प्रमाण का विषय है। 'श्रव्यभिचारि' जैसे 
किसी ने रात्रि में खम्भे को देखके पुरुष का निएसय कर लिया, जब दिन में उसको 
देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नण्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा, ऐसे विनाशी शान का नाम 
व्यभिचारी है। 'ब्यवसायात्मक” किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि 
“वहाँ वस्त्र सूख रहे हैं, जल है वा भ्ौर कुछ है” “वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त' जब 
ठक एक निदचय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो प्रव्यपदेश्य ,भ्रव्य भि- 
चारि और निश्थयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं।”” 

(२) पनुसान प्रमाण-- . 

“अ्रथ तत्यूषेक त्रिविधमनुसान पृर्वषच्छेववत्सामास्यतों हृष्टड्ल ॥/! 

नन्‍्याय० । पश्र० १ । झा० १ । सू० ५॥ 

“जो भ्रत्यक्षपूर्वेक अर्थात्‌ जिमका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रब्य किसी स्थान 
वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देशके प्रत्यक्ष होने से 
अरृष्ट भ्रवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देखके पिता, 
पर्वतादि में धूम को देखके भ्रग्ति, जगत्‌ में सुख-दुःख देखके पूवंजन्म का शान होता है। 
वह ग्रनुमान तीन प्रकार का है। एक 'पूवंवत्‌' जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को 
देख के सस्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्याथियों को देखके विद्या होने का निश्चय होता है, 
इत्यादि जहां-जहां कारण को देखके कार्य का ज्ञान हो वह 'पूर्वेवत्‌र। दूसरा 'शेषवत्‌' 
अर्थात्‌ जहां कार्य को देखके कारण का ज्ञान हो। ज॑ंसे नदी के प्रवाह की बढ़ती 
देखके ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देखके पिता का, सृष्टि को देखके भ्रनादि कारण 
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का तथा कर्त्ता ईश्वर का भौर पाप-पुण्य के ग्राचरण देखके सुख-दुःख का ज्ञान होता 
है, इसी को 'शेषवरत्‌' कहते हैं। तीसरा “सामान्यतोदष्ट', जो कोई किसी का कार्य 
कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधम्य एकन्दूसरे के साथ हो जेसे कोई भी 
बिता चले दूसरे स्थान को नहीं जा ध्षकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाता 
बिना ग़मन के कभी नहीं हो सकता। अनुमान शरद का अर्थ यही है कि प्रनु श्र्थात्‌ 
“प्रत्यक्षस्य पदचान्मीयते शञायते येत तदनुमानम्‌” जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हो जैसे 
धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना भ्रदृष्ठ श्रग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता ।” 

(३) ज्ञास्त्र अर्थात्‌ शब्द-प्रमाण-- 

*श्राप्तोपदेश: शब्द: ।” (न्याय १। ११ ७) 

“जो प्राप्त प्र्थात्‌ पूर्ण विद्वानू, धर्मात्मा, परोका र-प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, 
जितेच्द्रिय पुरुप जैप्ता ग्रपने ग्रात्मा में जावता हो और जितसे मुख पाया हो उसी के 
कथन को इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो प्र्थात्‌ जितने पृथ्वी 
से लेके परमेश्वर पयेन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे 
बुरुप और पूर्ण झाप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्द-प्रमाण जानो ।” 

शब्द-प्रमाण भ्रर्थात्‌ वेद ध्रौर वेदमूलक शास्त्रों का वर्णन मनु ने धर्म पलों में 
भी किया है। इस विषयक विवेचत १। १२५ [२६६] की समीक्षा में 'वेद' और 
“स्मृृति/ शीर्ष कों के ग्रन्तर्गत देखिये । 

इन प्रमाणों श्रौर वेदादि शास्त्रों से धर्म के व[स्तविक रूप का निश्चय होता है, 
ग्रन्यथा नहीं । प्रगले इलोक में इसी मान्यता का कथन है । 
वेदानुकूल तक॑ से धर्मंज्ञान-- 

ग्रार्थ धर्मोपदेश चर वेदशास्त्राइईवि रोधिना । 
यस्‍्तकेंएानुसंधते सः धर्म वेद नेतर: ॥१०६॥ (५७) 

(यः) जो मनुष्य (झ्रार्ष व धर्मोपदेशस) वेद और ऋषिविहित 
धर्मोपदेश [ १।१२५ (२॥६) ] प्र्थात्‌ धमंशास्त्र का (वेदशास्त्र-प्रविरोधिना 
तकण ग्नुसंधत्ते) वेदशास्त्र के श्रदुः ले तक के ढ्वारा अनुसंधान करता है 
(सः धर्म वेद न-+ इतरः) वही घधमम के तत्त्व को समभ पाता है, प्रन्य 
नहीं ॥ १०६ |! है 

खामुलार त्कन्त्र : तर्क ते अभिपभ्राय--यहाँ तक॑ से प्रभिप्नाय है प्रमाणों 
और केदों के अनुकूल सत्यनिश्चय करना। इनसे विरुद्ध बातें तक नहीं हैं। विरुद 
यातें कुतकक हैं। मनु के मब्ानुसार तर्क के ग्राधार पर वेद निर्ञन्त हैं, श्रतः वेदोक्त- 
श्रम भी खरे हैं। फलस्वरूप उन पर तर्क की झ्रावश्यकता नहीं रहती । जो कोई तक 
का नाम लेकर वेदों का खण्डन करता है वह तर्क नहीं, श्रपितु कुतर्क करता है, और 
ऐसा व्यक्ति नास्तिक है| [द्रष्टव्य १।१३० (२। ११) की समीक्षा भी ] । 
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नेःश्रेपततसिद कर्म यथोदितमशेषतः । 
मानवत्यास्थ शास्त्रत्प रहस्यतुपदिद्यते ॥ १०७ ॥॥ 
(इदम्‌) यह (प्रशेषत:) पूर्णरूप से (नैं:श्रेयसं कर्म यथा +- उदितम्‌) निःश्नेयस 
कर्म यथावत्‌ कहे। भ्रब (अस्य मानवस्य शास्त्रस्थ) इस मनुरचित शास्त्र का (रहस्यम््‌ 
+उपदिश्यते ) रहस्य बतालाया जाता है ॥ १०७॥ 


खा न्जु शारित्ठन्द् : १०७ वाँ इलोक निम्त प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. प्रसंगविरोध-- (१) प्रचलित प्रसंग का संकेत देने वाला इलोक ८३ वाँ है । 
यहां उसमें वर्णित नै:श्रेयस्त कर्मों का वर्णन किया जा रहा है। उसी प्रसंग में १०४ वें 
इलोक से “धर्मक्रिया' का वर्णत प्रारम्भ हुआ है कौर यह्‌ ११५ तक चलता है। बीच में 
उस पूर्वापर वर्णन से भिन्‍न वर्णन होने के कारण यह श्लोक भ्रनावश्यक एवं अप्रा- 
संगिक है । 

(२) मनु ने नै:श्रेयस कर्मों का प्रसंग प्रारम्भ करने का संकेत ८२ वें इलोक में 
दिया था और उसकी समाप्ति का संकेत ११६ वें श्लोक में है। इस इलोक में प्पूर्ण 
प्रसंग के बीच में ही नै:श्रे यस कर्मों के प्रसंग की समाप्ति का संकेत देना भी इसे असंगत 
सिद्ध करता है) ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलात्‌ प्रसंग को परिवर्तित करना चाहा 
है। क्योंकि, अगले विपय का इस इलोक में जो संकेत है वह भी गलत है। अगले 
इलोकों में धर्ंनि्णंय की विधि के उपाय वर्णित हैं,जब कि इस इलोक में “मानवमात्र के 
रहस्य को कहने का संकेत है। इस ग्राधार पर भी यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । 


(३) वर्णतक्रम की नेरन्त्य-शैली भी इस बात की द्योतक है कि यहाँ कोई 
प्रसंग नहीं बदला गया है। श्रतः इस इलोक की यहाँ भ्रावश्यकता ही प्रतीत नहीं होती । 
इस प्रकार भी यह प्रसंग में बाधक है| 

१. शेलीगत पग्राधार--( १) “मानवस्य श्ास्त्रस्थ/” (मनुरचित शास्त्र) पद 
से स्पष्ट है कि यह मनुप्रोक्त इलोक नहीं है। (२) मूलरूप में मनुस्थृति शास्त्र न होकर 
प्रवचन थे, यह इसकी शैली से सिद्ध होता है। प्रत्येक प्रसंगके प्रारम्भ में 'श्रूयताम्‌” 
“निबोधत' आदि क्रिय्राओ्रों का प्रग्नोग इसको मूलरूप में 'प्रवचन” ही प्रमाणित करता 

. है और १। १-४ इलोकों में ऋषियों का मनु के पास आकर अपनी जिज्ञासा रखना 
श्र मनु द्वारा 'श्रूयताम! कहकर उनकी जिज्ञासा का उत्तर देना [१। २-४] भी 
उक्तयुक्ति में विशिष्ट प्रमाण है । 


अविहित बर्मों का विधान शिष्टविद्यात्‌ करें-- 


अनाम्तातेषु धर्मंषु कथं स्थादिति चेज़ूबेत । 
य॑ शिष्टा ब्राह्मणा बयुः स धर्म: स्पादशड्धूतः । १०८ ॥ (५८) 
(प्रताम्तातेषु घर्मेंष कथं स्थात्‌ ? इत्ति चेत्‌ भवेत्‌) जो धमेयुक्त 


हद मनुस्मृति: 


व्यवहार, मनुस्मृतति प्रादि में प्रत्यक्ष न कहे हों, यदि उनमें शंक्रा होवे तो 
तुम (यं शिष्टा: ब्राह्मणा: ब्र यु) जिप्तको शिष्ट, [१०६] प्राप्त विद्वान 
कहें (सः अ्रशंकित: धर्म: स्थात्‌) उप्ती को शंकारहित कत्तंव्य-धर्म मानो 
॥ १०५॥ (सं० वि० ग्रृहाश्नम प्र०) 
शिष्ट विद्वानों की परिभाषा-- 
घर्मेशशाधिगतो येस्तु वेद: सपरिबृ हणः । ह 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षदेतवः ॥ १०६ ॥ (५६) 
शिष्ट सब मनुष्यमात्र नहीं होते किन्तु (ये: तु धर्मेण सपरिवृ हण: 
वेद: अधिगतः) जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य श्रौर धर्म से साड्रोपाज़ बेद पढ़े 
हों, और जो (श्रुतिप्रत्यक्षहेतव:) श्रुतिप्रमाण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों 
ही से विधि का निषेध करने में समर्थ, धार्मिक, परोपकारी हों (ते 
शिष्टा: ब्राह्मणा: ज्ञेया:) वे हो शिष्ट पुरुष होते हैं ॥। १०६॥ 
(सं०वि० ग्रृहा० प्र०) 


तीन या दक्ष विद्वानों की धर्म निर्णायक परिषद्‌-- 
दशावयरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत्‌ । 
ऋ्यवरा वापषि वृत्तस्या तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ ११० ॥ (६०) 


(दक्षावरा वृत्तस्था वा त्रि+गअवरा परिषद्‌) न्यून से न्‍्यूनदश 
विद्वानों ग्रथवा बहुत न्‍्यूम हों तो तोन विद्वानों की सभा (यं धर्म परि- 
कल्पयेत्‌) जँसी व्यवस्था करे, (तं घर्मं न विचालयग्रेत) उस धमं अर्थात्‌ 
व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी त करे ॥| ११०।॥) (स० प्र० षष्ठ समु०) 


“गुहस्थ लोग छोटों, बड़ों वा राजकार्यों के सिद्ध करने में कम से 
कम दक्ष अर्यात्‌ ऋग्वेदश, यजुर्वेदश, सामवेदज्, हैतुक (न॑यायिक्र), तके- 
कर्त्ता, नैरक्त-निरक्तशास्त्रज्ञ, धर्माष्यापक, ब्रह्मचारी, स्नातक श्रौर 
वानप्रस्थ विद्वानों अथत्रा अतिन्‍्यूनता करे. तो तीन वेदवित्‌ (ऋग्वेद, 
यजुरव॑दज्ञ भ्रौर सामवेदज्ञ) विद्वानों की सभा से कत्तंव्याकत्तंत्य, धर्म और 
अबर्म का जेसा निदत्य हो, बसा ही ग्राच रण किया करें ।” 

(सं० वि० गुहाश्नम प्र०) 

“बसे शिष्ट न्यूत से न्यून दश पुदुषों को सभा होवे श्रथवरा बड़े 
विद्वान तीनों की ही सभा हो सकती है। जो सभा से धर्म-क्रमं नि्िचत 
हों, उनका भी झ्राचरण सब लोग करें।” (सं० वि० युहाश्रम प्र०) 


द्वादश पअ्रध्याय ह्ष्ह 


धर्मंपरिषद्‌ के दश सदस्य -- 
श्रथ्िद्यो हैतुकस्तकों नेरक्तो घर्मपाठकः। 
त्रपधशचाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्थादृदशायरा ॥ १११ ॥ (६१) 
(दशावरा स्यात्‌) उन दक्षों में इस प्रकार के विद्वान होवें-- 
(त्रधिद्यः) तीन वेदों के विद्वान्‌ (हैतुक:) चौथा हैतुक श्रर्थात्‌ कारए- 
प्रकारण का ज्ञाता, (तर्की) पांचवां- तर्की >न्यायशास्त्रवित, (नेरक्तः) 
छठा-निरुक्त का जानने हारा, (धमंपाठक:) सातवां--धमंशास्त्र- 
वित्‌ (त्रयः च॒पूर्वे प्राश्नमिण:) श्राठवॉा--ब्रह्मचारी, नववां-गरहस्थ, झ्रौर 
दशवां-वा नप्रस्थ, इन महात्माश्नों की (परिषत्‌ स्थात्‌) सभा होवे ॥ १११/॥ 
(सं० वि० ग्रुहाश्रम प्र०) 
खान्ुुली त्ठन्त : त्रयी विचा--ऋक्‌, यजुः साम ौर भ्रथवं--ये चारों 
वेद त्रयीविद्या रूप कहलाते हैं। इस विषयक विस्तृत विवेचन ११। २६४ के भ्रनुशी लन 
में द्रष्टव्य है। 

“इस सभा में चारों वेद, स्यायशा सत्र निरुवत, धममंशस्त्र श्रादि के वेत्ता विद्वान 
सभासद्‌ हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ झ्रौर वानप्रस्थ हों, तब वह सभा कि जिसंमें दश 
विद्वानों से न्यून न होने चाहिएँ ।” (स० प्र० षष्ठ समु०) 
धमंपरिषद्‌ के तीन सदस्य-- 

ऋणग्वेदविधजुविच्च सामवेदविदेव जे । 
अ्यवरा परिषउज्ञेया धर्मंसंशयनिरंये ॥ ११२॥(६२) 

(च) तथा (ऋशग्वेदवित्‌ यजुर्वेदवित्‌ च सामवेदवित्‌ृ+- एव) ऋग्वेद- 
वित्‌, यजुवेंदवित्‌ श्रौर सामवेदवित्‌ (त्रि+-श्रवरा धर्मंसंशयनिरणंये परिषत्‌ 
जया) इन तीनों विद्वानों की भी सभा धमंसंशय अर्थात्‌ सब व्यवहारों के 
निर्णय के लिए होनी चाहिए ॥ ११२ ॥ (सं० वि० गुहाश्रम प्र०) 


“भ्रौर जिस सभा में ऋग्वेद, यजुर्वेद भौर सामवेद के जाचने वाले 
तीन सभासद हो के व्यवस्था करें उस सभा की कीहुई व्यवस्था का भी 
कोई उल्लंघन न करे ॥'' (स॒० प्र० षष्ठ समु०) 


वेद का एक विद्वान्‌ भी प्रसंदय मू्खों से धर्मनिर्णय में प्रमाण है-- 
एकोइपि वेदविद्ध्म यं ब्यवस्येद्‌ दिजोसम: । 
स विज्ञेयः परो धर्मों नाशानामुश्तोध्युतें: ॥ ११३ ॥ (६३) 
(एक: भ्रपि वेदवित्‌) यदि एक भकेला सब वेदों का जानने हारा 


६६० मनुस्मृतिः 


द्विजों में उत्तम संन्गासी (यं धर्म व्यवस्येत) जिस धर्म की व्यवस्था करे 
(सः पर: धर्म: विज्ञेय:) वही श्रेष्ठ धर्म है, (अज्ञानामृ अ्युतें: उदिल: न) 
ग्रज्ञानियों के सहस्रों, लाखों, करोड़ों मिलके जो बुछ व्यवस्था करे, <नको 
कभी न मानना चाहिए ॥ ११३ ॥| (स० प्र० षष्ठ समु०) 


“द्विजों में उत्तम पश्र्थात्‌ चतुर्थाश्रमी संन्‍्यासी, अकेला भी जिस 
धमंव्यवहार के करने का निरंचय करे, वही कत्तंव्य परम घमं समभना 
किन्तु अज्ञानियों के सहस्नों, लाखों ग्रौर करोड़ों पुरुषों का कहा हुआ धर्म - 
व्यवहार कभी न मानना चाहिए ।” (सं० वि० गृहाश्रम प्र०) 


घमंपरिषद्‌ का सदस्य कौन नहीं हो सकता-- 


भ्रवतानाममन्श्रा णां जातिमात्रोपजी विनाभ्‌ । 
सहस्रशः समैतानां परिषत्त्व न विद्यते॥ ११४॥ (६४) 


(अव्नतानाम्‌) जो ब्रह्मचयं, सत्यमाषण आदि ब्रत (पअमन्त्राशाम) 
वेदविद्या वा विचार से रहित, (जातिमात्र-उपजीविनाम) जन्ममात्र से 
शृद्रवत्‌ वर्तमान है, (सहस्नरश: समेतानाम्‌) उन सहसौ्रों मनुष्यों के मिलने 
से भी (परिषत्त्वं न विद्यते) सभा नहीं कहाती ॥। ११४ ।। 

(स० प्र० षप्ठ समु०) 

खन्पुशंत्डन्त्र : जाति का अर्थ जन्म--मनुस्मृति में जाति शब्द 'जन्म' 

श्र्थ॑ में प्रयुक्त है, ग्रतः यहाँ जाति का भ्रर्थ जन्म ही है। यहाँ ऐसे व्यक्तियों का धर्म- 

परिषद्‌ में निषेध किया है जो जन्म के श्राधार पर अपने को श्रेष्ठ समभते हों, उत्तम 

वर्ण होने का अ्भिमान करते हों किन्तु गम्भीरता और विधिपूर्वक जिन्होंने विद्याग्रहण 
न की हो । इसकी पुष्टि के लिए १। १२३ [२। १४८] का अनुशीलन द्रष्टव्य है। 


मूर्खों द्वारा निर्णीत धर्मं से पापवृद्धि का भय-- 
यं बदन्ति तमोभूता सूर्खा धमंमतद्विदः । 
तत्पापं शतधा भुत्वा तद्कतननुगच्छति ॥ ११५॥ (६५) 


(तमोभूताः मूर्खा) तमोगृण अर्थात्‌ अविद्या से युक्त, मूर्ख (अतद्विद; ) 
वेदोक्त धर्मज्ञान से शुन्य जन (यं धर्म वदन्ति) जिस धर्म का उपदेश करते 
हैं, /(तत्‌ पापम्‌) वह धर्मरूप में अधमंरूप पाप (शतधा भृत्वा) सौ गुणा 
होकर अथवा सैकड़ों रूपों में फंलकर (तत्‌+वक्‍्तुन्‌ +-अनुगच्छति) उन 
वक्‍ताओं को लगता है अर्थात्‌ उससे संकड़ों पाप फेलते हैं और उनको 
बुराई वक्‍ताओं को मिलती है ११५॥॥ 


द्वादश भ्रष्याय ६६१ 


“जो अविद्यायुक्‍त, मूर्ख, वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म 
को कहें, उसको कभी न मानना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों प्रकार के पाप 
लग जाते हैं ।॥। (स« प्र० षष्ठ समु० 

खनन्‍्पु शा त्डन्द्र : मूर्लों हारा विहित धर्म से हानि-- वेददि क्षास्त्र और 
पेंलमाि में अपारंगत मुख्ख व्यक्तियों द्वारा कथित धर्म वस्तुतः घम॑ नहीं होता । क्यों- 
कि वे धर्म के स्वरूप के ज्ञाता नहीं होते। ग्रधर्म को घर्ं के रूप में विहित करने से 
सैकड़ों प्रकार की अविद्याएँ, भ्रान्तियाँ, पनपती हैं, फिर उनसे पाप की वृद्धि होती है। 
इस प्रकार समाज रसातल को चला जाता है। उस समाज की स्थिति संग्कृतप्रसिद्ध 
उक्ति वाली होती है--'प्रन्धेनेब नीयमाना: यथास्धा:' भ्रन्धे के सहारे उसके पीछे चलने 
वाले जैसे उसके साथ ही गत्त॑ में गिरते हैं, वैसे मूर्लों के पीछे चलने वाले मूर्खता, अशा- 
नान्धकार श्रादि से ग्रस्त होकर प्रवनति को प्राप्त होते हैं । 
नि:श्नेयस कर्मों का उपसहार--- 


एतहोउमिहित॑ सर्ब॑ निः:श्रेयसकरं परम्‌ । 
. प्रस्मादत्रध्युतो विध्र: प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ११६॥ (६६) 
(एततू) यह [१२ । ८5३-११५] (पर निःश्रेयसकरं सर्व वः झ्रभि- 
हितम) मोक्ष दने वाले सर्वोत्तम कर्मों का पूर्ण विधान तुम से कहा, (विश्र:) 
विद्वान्‌ द्विज (अस्मात्‌-+-अ्रश्रच्युत:) इसको बिना छोड़े पालन करता 
हुआ (परमां गति प्राप्तोति) उत्तम गति श्रर्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त कर लेता 


है| ११६ ॥ एवं स भगवान्देवों लोकानां हितकास्यया। 


धर्मस्य परम गुहां मसेद॑ सबमुक्तबानु ॥ ११७ ॥। 

(एवम्‌) इस प्रकार (सः भगवान्‌ देवः) उन भगवान्‌ मनु देवता ने (लोकानां 
हितका म्यया) लोगों के हित के लिए (धमंस्य सर्वे परम गुह्मम्‌ू) धर्म का सब अत्वन्त 
गोपनीय रहस्म (मम उक्तवान्‌ इदम) मुझ से जे कहा था, वह यही है ॥ ११७ ॥ 

अनुराग ल्उन्द : ११७ वाँ इलोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है-- 

१. बैलीगत भ्राधार--प्रन्थों के प्रारम्भिक इलोक १। २-४ की वर्णन-शै ली 
से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मनु से ही ऋषियों ने प्रश्न किये हैं और मनु ही 
उनका उत्तर देते हैं । इस इलोक में भृगु द्वारा स्वयंप्रोकत होने का कथन उस कथन से 
विरुद्ध है [इसके विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य है भूमिका में शेलीगत ग्राधार ] यह . 
किसी भुगु-अनुयायी द्वारा रचकर मिलाया गया इलोक है, जो प्रक्षिप्त है। 

२. प्रसंग-विरोध-- प्रस्तुत प्रसंग नि:श्रेयस कर्मों के वर्णन का है। ११६ वें 
इलोक में निःश्रेयस कर्मों के वर्णन की समाप्ति का संकेत किया है, फिर उनसे सम्ब- 
स्थित उपसंहारात्मक वर्णन है। अभी वर्णन पूरा हुआ्ना ही नहीं है कि इस इलोक में 
धर्मोपदेश के पूर्ण होने का कथन कर दिया। इस प्रकार निःश्रेयस कर्मों के वर्णन श्रौर 
उपसंदार के बीच में प्रसंगभिन्‍्न वर्णन होने से और मध्य में ही समाप्ति-सूचक वाक्य 


६२ मनुस्मृति: 
होने से यह प्रसंगविरुद्ध भ्रसंगत इलोक है, भ्रत: प्रक्षिप्त है । 
ईइवरदरष्टा प्रधर्म में मत नहीं लगाता-- 
सर्वेमात्मनि सम्पश्येत्सर्घासज्च समाहित: । 
सर्व ह्वात्मति संपहयन्ताधर्म कुरते मनः-॥११८॥ (६७) 
(समाहित:) जो सावधान पुरुष (असत्‌ व सत्‌ च स्व॑म) अ्सत्का- 
रण शौर सत्कायेरूप जगत्‌ को (श्रात्मनि संपव्येत) प्रात्मा श्र्थात्‌ सवं- 
व्यापक परमेश्वर में देखे, (अधर्मे मनः न कुरुत) वह कभी अपने मन को 
अधमंयुकत नहीं कर सकता, (हि) क्योंकि (सर्वंम्र प्रात्मनि संपश्यन) वह 
परमेश्वर को स्वंज्ञ जानता है ॥ ११८ ॥ (द० ल० भ्रा० नि० १६६) 
आनुुल्यगील्‍्कन्द्र : सवंत्र परमात्मा के श्रतुभव-शान से अ्रधमनिवुस्ति-- 
यह सम्पूर्ण संसार प्रकट भ्रौर प्रप्रकटरूप है। कार्यरूप में यह प्रकट है श्रौर कारणरूप 
में अप्रकट है। परमात्मा सम्पूर्ण संसार में व्याप्त रहता है। जो व्यक्ति सदा इस बात 
का अनुभव 5रता हैँ, वह किसी भी स्थान पर झौर किसी भी प्मय में प्रधर्म नहीं 
करता; क्योंकि वह जानता है कि मुझे प्रत्येक स्थान गौर समय में स्वेग्यापक परमात्मा 
देख रहा है । इस प्रकार की अनुभूति एवं ज्ञान से मनुष्य अधरमम से दूर रहता है । 


परमेश्वर ही सबका निर्माता, फलदाता और उपास्य है-- 
झ्राह्मेव देवता: सर्वा: सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
श्रात्मा हि जनयत्येषां कमंयोगं शरीरिणास्‌ ॥११६॥ (६८) 
(आ्रत्मा+एवं सर्वाः देवता:) प्रात्मा प्र्थात्‌ परमेश्वर ही सब व्यव- 
हार के पूर्वोक्त देवताग्रों को रखनेवाला, (सवम्‌--प्रात्मनि+-अवस्थितम्‌) 
और जिस्तमें सब जगत्‌ स्थित है, वही सब मनुष्यों का उपास्यदेव तथा 
(एपां शरीरिरां कमंयोगं जनयति) सब जीवों को पाप-पुण्य के फलों का 
देने हारा है ॥ ११६ ॥ (द० ल० अ्रा० नि १६६) 
महि द्वारा आंशिक या केवल प्रमाण रूप में यह श्लोक निम्त ग्रन्य 
स्थानों पर उद्धत है-(१) द० ल० भ्रा० नि० १७२, (२)द० ल० वे० ख० २४, 
(३) द० शा० ५३, (४) ऋ० प० वि० १३, (५) ल० वे० झ्ंक १२५ | 
आन्युरात्ठन्द : (१) परमात्मा हो सब देवताध्रों का देवता--ईरवर 
सबसे प्रमुख देव है। प्रस्य सभी देवताओों का वही रचयिता है। उन देवताभों के वर्णन 
से भी परमात्मा का ग्रहण होता है। इस विषय पर निश्कत में प्रकाश डाला गया है-- 
“महाभाग्याहेवताया एक प्राट्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यास्सनों भग्ये देवा: 
प्रत्यद्लाति सदस्ति ।*'“भ्रात्मा सर्वे देवस्थ देबस्थ ।/ [७। ४] 
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अर्थात्‌-महान्‌ ऐश्वयंशाली होने के कारण उसी परमात्मा की ही विभिन्‍न 
रुपों में स्तुति की जातो है। शेष सभी देव उस परमात्मा के ही द्वारा प्रकाशित या दिव्य- 
गुणयुवत हैं। वही सबका रचयिता है। वही परमात्मा ही सब देवों का देवता है। 


(२) परमात्मा के ग्राश्रय में ही समस्त जगतृ स्थित हे--इस विषय में भ्रनेक 
वेदमन्त्रों में प्रकाश डाला गया है। द्रष्टव्य है १। ६; १२। १२४, १२५ इलोक पर 
(३) श्रन्यन्र वर्णन--परमात्मा ही जीवों को कर्मों से संयुक्त करके उन्हें फल 
प्रदान करता है। इस विषय में मनु ने १। २६-३० इलोकों में भी प्रकाश डाला है। 


इन्द्रियों में आकाश आदि का ध्यात-- 
ख॑ सम्निवेशयेट्लेचु.. चेष्टनस्पर्शनेइनिलसू । 
पक्तिहृष्टबोः पर तेज: स्नेहेड्पो गां च भूतिषु ॥ १२० ॥ 
मनसोन्‍्दुं विशः ओत्रे क्वान्ते विष्णु बले हरस्‌ । 
वाध्यरिन सिन्रमुत्सगें प्रजने च प्रजापतिय॥ १२१ ॥ 


(खेषु खम्‌) नासिका झ्ादि शरीर के छिद्रों में प्राकाश की, (चेष्टन-स्पर्शने 
अनिलमु) चेष्टा तथा घरीररूप शारीरिक वायु में वायु को, (पक्ति-इष्टथो: परं तेज:) 
उदर तथा नेत्रों के तेज में तेज को, (स्नेहे-+ भ्रप:) शरीर के जल में जल को (च) श्रौर 
(मुर्तिषु गाम्‌) शरीर के पाथिव भागों में पृथ्वी को, (मतसि--इन्दुम्‌) सन में चन्द्रमा 
को, (श्रोत्रे दिश:) कानों में दिशाओं को, (क्रान्ते विष्णुम) चरणों में विष्णु को, (बले 
हरम) बल में शिव को, (वाचि-|-भ्रग्निम्‌) वाणी में अ्रश्ति को, (उत्सगें मित्रम्‌) गुदा में 
मित्र को (प्रजने च प्रजापतिम्‌) शिइन में प्रजापति को व्याप्त समझकर (संनिवेशयेत्‌) 
घ्यान लगाये॥ १२०-१२१॥ 


खानुरा)त्उन्द्र : १९०-१२१ इलोक निम्न “आधारों' के अनुसार 
प्रक्षिप्त हैँ-- 

१. अन्तविरोध--इन इलोकों में वरणित ध्यानविधि, भ्राकाश, वायु, चन्द्रमा, 
विष्णु श्रादि का ध्यान, मनु की मान्यता से न तो तालमेल खाता है भर न मनुसम्मत 
है। मनु केवल एक निराकार परमात्मा के ध्यान श्रौर उपासना का विधान करते हैं, 
विष्णु, चन्द्रमा आदि का नहीं। वे प्रात्मा में परमात्मा के ध्यात का विधान करते हैं, 
शरीौरांगों में नहीं। ये श्लोक मनु के उन सभी इलोकों से विरुद्ध हैँ, जिनमें मनू ने एक 
निराकार परमात्मा का आत्मा में घ्यात करने का कथन किया है [२॥ १००-१०४; 
६। ६५, ७२-७४; १२। ८५५, ६१, ११५, ११९, १२२, १२५ आदि] | इस झ्राधार 
पर ये प्रक्षिप्त हैं । 

२. प्रसंगविरोध--पूर्वापर ११६, १२२ इलोकों में निराकार परमात्मा का 
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स्वरूप-विधयक वर्णन है। इन इलोकों ने विभिन्‍्त उपासनाप्रों का वर्णन करके उस 
प्रसंग को भंग कर दिया है। इस प्रकार ये प्रसंग विरुद्ध प्रक्षेप हैं । 


परम सूक्ष्म परमाह्मा को जानें-- 


प्रशासितारं सर्वेधामणीयांसमणोरवि । 
रुक्‍्साभं स्वप्तधीगस्‍्यं विद्यात्तं पुरुष परम ॥ १२२ ॥ (६६) 


(सर्वेषां प्रशासितारभ) जो सबको शिक्षा देने हारा, (अणो:--श्रपि 
अणीयांसम्‌) सूक्ष्म से सुक्ष्य, (रुव्माभम्‌) स्वप्रकाशस्वरूप, (स्वप्नधी- 
गम्यम्‌) समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, (तं पर पुरुष विद्यात) उसको 
परम पुरुष जानना चाहिए ॥ १२२ ॥ (स० प्र० प्रथम समु०) 


महषि द्वारा अपने ग्रन्थों में यह इलोक निम्न स्थानों पर प्रमाण या 
पदांश के रूप में उद्धृत किया गया है-- 


(१) द० शा० ५३, (२) उपदेश-मण्जरी ५२, (३) द० ल० वेदांक 
१२६, (४) ऋण० प० वि० १३, (५) द० ल० आ० नि० १६६, (६) ऋ० 
भा० भू० १११॥ 

खानुद्याल्ठन्त : (१) परमात्मा के स्वरूप एवं गुशों का वर्शंन-- 
मनु ने इस इलोक में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म, 
स्वप्रकाश-शानस्वरूप कहा है। वही परमात्मा सबका ज्ञानदाता या शिक्षक है। इसी 
भाव को मनु ने १। २१ में दूसरे प्रकार से वरशित किया है । 

यह सूक्ष्म परमात्मा ही जानने या मानने योग्य है, भ्रन्य नहीं । यह समाधि के 
द्वारा श्र्थात्‌ योगाभ्यास से जाना जा सकता है। 

(२) पलोक की बेदमसस्त्रों से तुलता--इस इलोक में वणित ईश्वर के स्वरूप, 
गुण एवं प्राप्तव्य विधि तथा प्रेरणा का भ्राधार वेद के सम्त्र ही हैं। निम्न मन्‍्त्रों को 
देखकर प्रतीत होता है कि यह इलोक उनका साररूप है--- 


(क) स पय्यंगास्दुकमकायमतररभस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
ऋविसंनोषी परियसू: स्वयस्मूर्यायातच्यतोई्थान्‌ 
व्यवधास्छाइवतीस्यः समास्यः ॥ यजु० ४० । 5 ॥। 
अर्थ-- “है मनुष्यो ! जो ब्रह्म (शुक़रम्‌) शी घ्रकारी, सवंशक्तिमानु, (अ्रकायम्‌) 
स्थूल, सूक्म भर कारण शरीर से रहित है, (अन्नणम्‌) छिद्वरहित एवं जिसके दो टुकड़े 
नहीं हो सकते (प्रस्नाविरम्‌) नाड़ी झादि के बन्धन से रहित है (शुद्धम्‌ु) भ्रविद्या प्रादि 
दोषों से रहित होने से सदा पवित्र है, (भ्रपापविद्धमू) जो कभी भी पाप हे युक्त, पाप 
करने वाला भ्रोर पाप से प्रेम करने वाला नहीं है, वह (परि--अ्गात्‌) सवंत्र व्यापक 
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है, जो (कविः) स्वज्ञ, (मतीषी) सब जीवों की मनोवृत्तियों को जानने वाला, (एरिशू:) 
दुष्ट-पापियों का तिरस्कार करने वाला, (स्वयम्भू:) भ्रनादिस्‍्वरूप वाला, जिसकी 
संयोग से उत्पत्ति प्रौर वियोग से विनाक्ष नहीं होता, जिसके माता-पिता कोई नहीं 
प्रौर जिसका गर्भवास, जन्म, वृद्धि प्रौर क्षय नहीं होते हैं; वह परमात्मा (शाशवती म्यः) 
सनातन, प्रनादिस्वरूप वाली, भ्रपने' स्वरूप की दृष्टि से उत्पत्ति श्रौर विनाश से 
रहित (समाम्य:) प्रजा के लिए (याथातब्यतः) यवाथंता से (प्र्थान्‌) वेद के द्वारा 
सब पदार्थों का (व्यद्घात्‌) अच्छी तरह से उपदेश करता है। (सः) वह परमात्मा ही 
तुम्हारे लिए उपासना करने योग्य है।” [ऋ० दयानन्दयजु:भाष्य | । 

(ख) बेबाहसेत॑ पुरुष महान्तमादित्यव्ण तमसः परस्तातू। 

तमेव विवित्वाति मुत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेडयणाय ॥| यजु० ३११८ 
प्रथं--"हे जिज्ञासु ! मैं जिस (एतम्‌) हस पूर्वोक्त (महान्तम्‌) महान्‌ गुणों 
से युक्त (पग्रादित्यवर्णम्‌) सूर्य के प्रकाह् के तुल्य जिसका स्वरूप है, उस स्वप्रकादा 
स्वरूप परमात्मा को (तमसः) अ्ज्ञान वा पअ्न्धकार से (परस्तातु) परे वर्तमान 
स्वस्वरूप से पूर्ण (वेद) जानता हूं । (तमेव) उसी को (विदित्वा) जानकर श्राप 
(मृत्युम्‌) दुःखदायक मृत्यु को (भति--एति) लांघते हो; (अ्रन्यः) इससे भिन्‍न (पन्था:) 
मार्ग (प्रयनाय) अभीष्ट स्थान सौक्ष के लिए (न विद्यते) नहीं है !” 
[यजु० भाष्य क्० दयानन्द] 
परमात्मा के अनेक नाम-- 
एतमेके बदन्त्यग्नि सनुमन्ये प्रजापतिस्‌ । 
इन्द्रसेके परे प्राशामपरे ब्रह्म शाइवतस्‌ ॥ १२३॥ (७०) 

(एतम्‌ एके) इस परमात्मा [ १२। १२२] को (एके) कोई (अग्निम) 
“'प्रग्नि', (अन्ये प्रजापति मनुम) कोई प्रजापति परमात्मा को “मनु' (एके 
इशद्रमू) कोई 'इन्द्र', (परे प्राणम्‌) कोई “प्राण, (अपरे शाब्वतं ब्रह्म) दूसरे 
कोई शाश्वत “ब्रह्म, (वदन्ति) कहते हैं ॥ १२३ ॥ 

“स्वप्रकाश होने से अ्रग्नि,, विज्ञानस्वरूप होने से 'मनु', सबका 
पालन करते और परमेश्वयंवान्‌ होने से 'इन्द्र, सबका जोवनमूल' होने से 
'प्राण', और निरन्तर ब्यापक होने से परमेश्वर का नाम “ब्रह्म है ।” 

(स० प्र० प्रथम समु०) 

महर्षि द्वारा प्रमाण रूप में श्रन्यत्र उद्धत-- (१) प० वि० १३, (२) 
द० ल० भअ्रा० नि० १६६ (३) उपदेशमज्जरी ५२, (४) द० शा० ५३३ 
(५) द० ल० वेदांक १२६ । 

आनुुरागित्ठन्त : (१) परभात्मा के गोण शाम झौर उनके प्रथं--मनु 
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ने परमेश्वर का सबसे मुख्य नाम ओोरेम्‌! माना है [२। ४६--५३]। यहाँ उसी 
'ओ्रो २ेम्‌! पदवाच्य परमात्मा के कुछ भ्रन्य गौर नामों का उल्लेख किया है। इन नामों 
से भी उसी सूक्ष्म, सर्वान्तियामी, सर्वेप्रकाशक परमात्मा | १२। १२२] का बोध होता 
है। नीचे इनकी व्युत्पत्ति प्रदर्शित की जा रही है, जिससे इन छब्दों के परमात्मपरक 
श्रर्थ कः ज्ञान होता है। इसके साथ-साथ इनसे परमात्मा के स्वरूप एवं गुणों वर भी 
प्रकाश पड़ता है-- 

१. प्रर्ति--अछ्घचु गतिपूजनयो:” या “अग-प्रगि गतौ” धातुआ्रों से अग्नि 
शब्द सिद्ध होता है। गति के तीन श्रर्थ होते हैं--जान, गवन और प्राप्ति। पूजन 
का अर्थ सत्कार है। 'योः्झचति, भ्रच्यते, प्रगत्यद्धतेति सोध्यमग्निः ग्रर्थात्‌ जो 
ज्ञानस्व॒रूप, सइंज, जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य ग्रौर पूजा के योग्य है, उसको 
अग्नि' कहते हैं । वह परमात्मा का नाम है। ब्राह्मणग्रन्थों में कहा है---' झ्रात्मा एवं 
आग्नि:” [शत० ६।७। १। २०, “अग्निरेव ब्रह्म” [शत० १०।४। १।५]। 

२. भनु--मन्‌ ज्ञाने! श्रथवा 'मतु अवबोधने' घातुओं से मनु शब्द सिद्ध होता 
है। 'थो मन्‍्यते, श्ञायते, भ्रवबुध्यते स मनुः,-+जों विज्ञानहूप झौर ज्ञान करने योग्य 
है, इस कारण ईहवर का नाम “मनु' है । 

३. प्रजापति--प्रजा और पति दो पदों में समास होकर “प्रजापति” शब्द 
बतता है। 'प्रजायाः पति:-->पालकः, रक्षक: प्रजापति:'--प्रजाओं का पालक ओर 
रक्षक होने से परमात्मा का नाम 'प्रजापति! है। निरुक्‍त में भी यही व्युततत्ति है-- 
'प्रआपति: पाता वा पालयिता वा! प्रजापति रक्षक श्रौर पालक होता है। ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में कहा है---/ ब्रह्म वे प्रजापति:” [शत० १३॥६।२५], “'प्रजापतिहि आत्मा” 
शित० ६।२१२। १२]। 

४. इन्द्र-- इदि परमेशवर्ये' धातु से ऋख्च स््रा०*** (उणादि० २। २८) सूत्र से 
रन्‌ प्रत्यय के योग से 'इन्द्र” शब्द सिद्ध होता है। 'इश्वति परमंइवर्यंवान्‌ मवति स 
इन्द्रः-- जो अखिल ऐहश्वर्ययुक्त है, इस कारण परमात्मा का नाम इन्द्र है। 'इस्दतेर्वा 
ऐदवर्य कमंरा:” [निरु० १०। ५] | “यो हू खजु वाव प्रभापति: स उ वावेन्द्र: 

(तै० १।२।२५] | 

५. प्राणश--प्र पूर्वक 'अन्‌ प्राणने' घातु से 'प्राण' शब्द ध्िद्ध होता है। प्राण- 
नातु प्राणः-सबका जीवनमूल होने से जीवनरक्षक होने से ईश्वर का नाम प्राण है। 

“प्राशापानी देव: >- ब्रह्म: [गो० १।२। ११]। 

६. बरह्म--बुहि वृद्धो" धातु से “ब्‌ हेनोडज्च' (उणादि० ४। १४६) सूत्र से 
मपित्‌ प्रत्यप होकर ब्रह्म शठद॒सिद्ध होत। है। 'योडजिनं जगतू निर्माणेन बहुंयति 
वर्दधषति स ब्रह्म:ः,--जो सम्पूर्ण जगत्‌ को रचकर बढ़ाता है, इस कारण ईश्वर का माम 


द्वादश प्रष्याय ६६३ 


ब्रह्म है। निरुक्‍्त के प्रनुसार-““ब्रह्म परिवर्द स्वतः” [निरु० १। ८]-सर्वोच्च, सबसे 
बड़ा, सर्वव्यापक, सबसे दा क्तिशाली होने से ईश्वर का नाम 'ब्रह्म' है। 

(२) देव सन्‍्त्रों में इवर के गोरा नामों का वर्णन--वेदभन्त्रों में ईश्वर के 
अनेक गौणा नामों का उल्लेख भ्राता है। इलोक का भाव इन मन्‍्त्रों पर ग्राघारित 
प्रतीत होता है-- 

(क) इन्द्र मित्रं वरणमग्निसाहुरथो विव्यस्स सुपर्णो गरत्मानु 

एहं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानभाहू: ॥ ऋक्‌ १।१६४।४६। 

प्रथत्‌-परमात्मा एक है। एक होते हुए भी विद्वान्‌ लोग भिन्न-भिन्न गुणों के 

कारण उसे भिन्‍न-भिन्‍न नामों से सम्बोधित करते हैं, जैसे-इन्द्र --ऐश्वरयंशाली, मित्र 

घ्ल्सबके द्वारा प्रीति करने योग्य, वरुण --वरणीय, भ्ररिनि-- ज्ञानस्वरूप एवं पूजा के 

योग्य, दिव्य,->तैज:-स्वरूप एवं अद्भुतगुणयुक्त, सुपर्ण -- उत्तम पालन और पूर्णकर्म- 

युक्त, गरुत्मानु >> महान्‌ स्वरूप एवं बलवाला, यम >-न्यायकारी, मातरिश्वा >-वायु 
के समान प्रनन्त बल वाला । ये सभी परमात्म। के नाम हैं । 

(ख) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुः तबदु चन्द्रमा: । 

तदेव शुद्ध तद्‌ ब्रह्म ताइश्रापः सः प्रजापति: ॥ यजु० ३२। १५ 
प्र्थात्‌-वह सृक्ष्म, स्व ज्ञ, सर्वव्यापक परमात्मा ज्ञानस्वरूप झौर पूज्य होने से 
“श्रगिन! कहलाता है, प्रलयकाल में सबको ग्रहण करने वाला होने से वही “्ाादित्य 
है, भ्रनन्‍्त बलवान्‌ होने से 'वायु', ग्रानन्दस्वरूप एवं श्राह्लादक होने से 'चन्द्रमा', शुद्ध 
स्वभाव होने से 'शुक्र', सबसे महान्‌ होने से 'ब्रह्म', सर्वत्र व्यापक होने से 'ह्राप:' झौर 
सब प्रजाओ्ीं का स्वामी एवं पालक होने से वही परमात्मा 'प्रजापति' कहलाता है। 
सर्वान्तियामी परमात्मा ही संसार को चक्रवत्‌ चलाता है-- 
एष: सर्वारि भूतानि पठ्चभिव्याप्य मृतिभिः । 
जन्मवृद्धिक्षय नित्य संसःरयति चक्रवतु ॥ १२४॥(७१) 
(एब:) यह परमात्मा (पञ्वचभि: मूर्ति भि: सर्वाणि भूतानि व्याप्य) पञ्च 
महाभूतों से सब प्राणियों को युक्त करके अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति करके और 
उनमें व्याप्त रहकर (जन्मवृद्धि-क्षये: नित्यं चक्रव्॒तू संसारयति) उत्पत्ति, 
बुद्धि श्रौर विनाश करते हुए सदा चक्र की तरह संस्तार को चलाता रहता 
है ॥॥ १२४ ॥ 

खन्ुल्यत्डन्‍््र : अस्यतन्न व्णंन--निराका र, सूक्ष्म परमात्मा इस संसार 
का उत्पत्ति-वृद्धि श्रौर विनाश्कर्त्ता है । यह मान्यता १। ५७, ८० इलोकों में वर्शित 
है | तुलनार्थ द्रष्टव्य है । 

(२) उपयुक्त स्वरूप वाला परमात्मा जगत्‌ का उत्पत्ति-प्रलयकर्ता और 


ध्ध्द मनुस्मृतिः 


उसमें वेदों, उपनिषर्दों के प्रभारा--वेदों प्रौर उपनिषदों में व्शित मान्यता को ग्रहण 
करके मनु ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इस जत्‌ के उत्पत्ति-वृद्धि-प्रलयकर्ता परमात्मा का 
स्वरूप १२।१२२-१२३ इलोकों में प्रदशित किया है। वही इस संसार का निर्माण- 
संहार करने वाला है, कोई प्रन्य नहीं। इस विषय में वेदों प्रौर उपनिषद्‌ के प्रमाण भी 
द्रष्टव्य हैं-- 
(क) इथं विसुब्टियंत श्रा बमूव यदि वा दधे यदि था म। 
यो प्रस्याध्यक्ष: परमे व्योमन्त्सों अड्डः वेद यदि था न वेद ॥ 
ऋ० । म॑० १० । सु० १२६ | मं० ७॥। 
हे (प्रजु) मनुष्य | जिससे यह विविघ सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और 
प्रलयकर्त्ता है, जो इस जगत्‌ का स्वामी, जिस व्यापक में यहू सब जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्त्ता 
मत मान ।। 
(ख) हिरण्यगर्भ: समवत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक ध्रासोत्‌ ४ 
स वाधघार पृथिय्रों छामुतेमां कस्से देवाय हविधा विधेस ॥ 
ऋ० | मं० १०॥ सू० १२११ मं० १॥ 
हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार भ्रौर जो यह जगत्‌ 
हुआ है श्रौर होगा, उसका एक ग्द्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व 
विद्यमान था, गौर जिसने पृथिवी से लेके सुर्थंपर्यन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है, उस 
परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥ 
(ग) पुरुष5एवेद१9 सर्व यद्भूत यक्ष्च भाव्यस । 
उतामृतत्वस्येशानो. यदन्‍्नेनातिरोहति ॥ 
यजु: । झ० ३१ ॥ मं० २॥ 
हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष झौर जो नाशरहित कारण श्रौर जीव का 
स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से झ्तिरिक्त है; वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌ 
और वरतंमानस्थ जगत्‌ को बनाने वाला है ॥ 
(घ) घतो वा इमानि भूतानि जायम्ते येन जातानि जीवन्ति ६ 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति._ तद्िजिशासस्व तदूब्रह्म ॥ 
तैत्तिरीयोपनि० ३। १ ॥ 
जिस परमात्मा की रचता से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे 
जीते और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं; वह ब्रह्म है। उत्तके जातनें की इच्छा 
करो ॥ 


(|) जन्माचस्थ यतः ।॥ वेदान्त भ्र० १ । सूत्र० २४ 
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जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति भौर प्रलय होता है; वही ब्रह्म जानते 
योग्य है। (स० श्र० ग्रष्टम समु०) 
अन्य मन्त्र १। ६ के प्रनुशीलन में भी द्रष्टव्य हैं। 
समाधि से ईइवर एवं मोक्ष-प्राप्ति-- 
एवं यः सर्वभ्तेषु पद्यत्यात्मानसात्मना । 
स स्वंतमतामेत्य ब्रह्माम्येति परं पदम्‌ ॥| १२५॥ (७२) 
(एक्स) इसी प्रकार समाधियोग से (य:) जो मनुष्य (सर्वभूतेषु 
आत्मानं पश्यति) सब प्राणियों में परमेश्वर को देखता है (सः आ्रात्मना 
सवंसमताम्‌+एत्य) वह सबको अपने आत्मा के समान प्रेमभाव से देखता 
है (परं पद ब्रह्म प्रम्येति) वही परमपद जो ब्रह्म-परमात्मा है उसको यथा- 
व॒त्‌ प्राप्त होके सदा ग्रानन्द को प्राप्त होता है ॥ १२५ |! 
(द० ल० आआा० नि० १६६) 
आन्जुदगी त्ठ नन्‍्द्र : सब प्राणियों में आस्मवत्‌ भाव एवं परमात्मदर्शन से 
सुक्ति--मनु ने यह मान्यता एवं भाव वेदों से यथावत्‌ रूप में ग्रहण किया है। तुल- 
नाथ एवं अर्थस्प्टीकरण के लिए निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है-- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपदयति | 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो ने विचिकित्सति]ं यजु० ४० 4 ६ ॥ 
अ्रथं--(यः ) जो मनुष्य (झात्मस्तेव) प्रात्मा प्र्थात्‌ परमात्मा में तथा अपने 
आ्रात्मा के सदश (सर्वारि भूतानि) समस्त जीव झ्रौर जगत्‌ के जड़ पदार्थों को (अ्रनु- 
पश्यति) अनुकूलता से, भ्रथवा धर्माचरण और योगाम्यास आदि से देखता है (च) 
और (सर्वभूतेषु) समस्त प्राणियों और प्रकृतिस्थ पदार्थों में (पत्मानम्‌) सर्वत्र व्याप्त 
परमात्मा को देखता है (ततः) ऐसे सम्यकदर्शन के बाद (न विचिकित्सति) वह संशय 
को प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ संशयरहित होकर निश्रम ज्ञान से परमात्म-पद मोक्ष 
को प्राप्त कर लेता हैं। उसे संसार और परमात्म-ज्ञान के विषय में किसी प्रकार का 
संदेह नहीं रहता । 
इस शास्त्र के भ्रष्यपयन का फल--- 
इत्येतन्मानवं शास्त्र भुगुप्रोक्त पठन्द्रिज:॥३ 
भवस्याचारबास्तित्यं ययेष्टां प्राप्नुधादृगतिम्‌ ॥॥ १२६॥ 
(इति+-एतत्‌ भुगुप्रोकर्त मानवं क्षास्त्रं पठन्‌) इस भुगु द्वारा प्रोक्त मनु-रचित 
शास्त्रन्‍-मनुस्मृति को पढ़ने वाला (द्विज:) द्विज (नित्यम्‌ भ्राचारवान्‌ मवति) सदा 
ग्राचारवान्‌ रहता है, और (यथेष्टां गति प्राप्युयात्‌) इ'च्छत गति को प्राप्त करता 
है । १२६॥ 


१७०० मनुस्मृतिः 


फानुररी त्डन्द्र : १२६ वां इलोक निम्त प्रकार प्रक्षिप्त है-- 


१. शलोगत झाभार-- (१) १। २-४ इ्लोकों को वर्णनशली से यह शास्त्र 
मनुरत्रित एवं मनुप्रोकत सिद्ध होता है। इस इलोक में इसे भृगुप्रोक्त कहना भसंगत है 
[इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य है भूमिका में 'शैलीगत प्राधार! पर 
विवेचन]। इस प्रकार यह प्रक्षिप्त है। (२) सम्पूर्ण मनुस्मृति की यह शली है कि 
किसी भी विषय का उपसंहार करते समय तदनुसार प्राचरण करने का श्रेष्ठ फल 
दर्शाया गया है, पढ़ने का नहीं । मनुस्मृति की शैली के धनुसार एक उपसंहार १२५ वें 
इलोक में हो चुका, १२६ वें में न तो पुनः उपसंहार की प्रावश्यकता रह जाती है 
और न पढने का फल दिखाना मनु की शैली के प्रनुरूप है। इस प्रकार यह इलोक 
प्रक्षिप्त है । 


इति हरयाणाप्रान्तीयगरुरुकुलभज्जरेष्धीत विद्येन, तन्न मवतामाचायसगवानु- 
देवानासन्तेवासिना, हरयाणा प्रान्तान्तगंतरोहतकमण्डले 'मकड़ौली' 
नास्नि ग्रामे लब्धजन्मना, श्रीयहरतसिहशाम्तिदेवीतनयेन, 
सुरेन्द्रकुमारेण कृत मनुस्पृतेः एिन्दी-माव्यम्‌, प्रक्षिप्त- 
इलोकानुसन्धानयुताइईय चल विविधविषयविमर् - 
सम्पन्ना अनुशोलन” नाप्तिका समीक्षा च 
पूटिमगातू ॥ 
॥। समाप्तषचायं ग्रन्थः 


मनुस्मृतिश्लोकानामुभयपंक्षित-अनुक्रमणिका 
झ्रावइयक निर्देश--- 

१. इस श्रनुक्रमणिका में इलोकों की प्रथम पंक्ति (प्रथमार्ध) बड़े टाइप 
में दी गयी है श्ौर द्वितीयपंक्ति (द्वितीयाघघ) छोटे टाइप में है। 

२. इस ग्रन्थ में द्वितीय श्रध्ययय के पहले २५ इलोक विषय के प्राधार 
पर पहले श्रध्याय में जोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार प्रथम अ्रध्याय 
के अ्रन्त में २५ इलोक बढ गये हैं भ्रौर द्वितीय के कम हो गये हैं । 
किन्तु प्रनुक्रशणिका में प्रचलित पाठों के श्रनुसार ही इलोक-संख्या 
दो गई है। प्रथम और द्वितीय श्रध्याय में वह प्रचलित संख्या इलोकों 
के प्रन्त में बृहतुकोष्ठक में दी गई है। प्रनुक्रमणिका का मिलन 
फरते समय इन दोनों श्रध्यायों में बृहत्‌को८ठफ की सं रुया देखें । 

३, इसी प्रकार नवस प्रध्याय के प्रन्त के ११ इलोक दशमस श्रध्याय के 
आरम्भ में जोड़ गये हैं। उन पर श्रनुक्रमरिका में श्रध्याय 
इलोक-संख्या नवम को ही उल्लिखित है। उन्हें दशम प्रध्याय में 
देखें। दशम अध्याय में भी प्रचलित इलोकसंख्या इलोकों के 
बाद बृहत्‌कोष्ठक में दो गई है । अ्नुक्रमरिषिका की संख्या उसी से 
सिलायें । 
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चेलचर्मामिषाणां च 
चेष्टाइच व विजानीयात्‌ 
चेटयदुम$मशानेशु 
चेलवच्चमं णां शुद्धिः 
चैलाशकश्च भवति 
घोदितो गुरुएभ नित्य 
चोरंरुपप्लुते ग्रामे 
चौरिकानृतमायाभि: 
आरेहूंत॑ जलेनोढ्म्‌ 
छ्‌ 
छत्राक॑ विड्वराह चल 
छुद॒मना5शचरितं यच्च 
छायायामन्धकारे वा 
छाया स्थो दासवर्गेइच 
छिद्र च वारयेत्सर्व 
छिम्ननास्पे मग्नयुगे 
इन शुभान्‌ गन्धान्‌ 
त्तव्यं तत्तदेवास्य 
छेदवर्ज प्रणयनं 
छेवनेचव यन्त्राशाम्‌ 
ज 


जगतइच समुर्रर्पत्ति 
जम्ध्वा मांसमभदयं च 
जर्घ्वा ह्मविधिना मांस 
जघन्यं सेवमानां तु 
जटाइच बिभूयान्तित्यं 
जटिल घानधीयानं , 
जडमुकान्धवधिरान्‌ 
जडमूकान्धबधिरा: 
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जनने:प्येवमेव स्थांत्‌ 
जनन्यों संस्थितायान्तु 
जनायेत्वा सुतं तस्यां 
जन्मज्येष्ठेन चाह्ानम्‌ 
जन्मन्येकोदकानां तु 
जन्मप्रमृति यर्किजिचित्‌ 
जन्मवद्धिक्षयैनित्यं 
जपतां जुह्तां चंव 
जपन्‌ वाषन्यतमं वेदसू 
जपस्तरत्समन्दीयं 
जपहोमेरपैत्येनः 


जपित्या त्रोरिग साविश्रयाः 


जपित्वा पौरुष सूक्‍त॑ 
जपेच्च जुहुयाच्चैव 
जपेद्दा नियताहारः 
जपो5हुतो हुतो होमः 
जप्येनंष तु संसिध्येत्‌ 
जरया चामिभवनं 
जुराशोकसमाविष्टमू 
जरां चंवाप्रतोकाराम्‌ 
जाऊुलं सस्यसस्पन्नम्‌ 
जातदन्तस्य वा कुयु : 
जातब्राह्मणशब्दस्य 
जातिजानपवान्धर्मान्‌ 
जातिन्न शकरं कर्म 
जातिमात्रोपजीबी वा 
जे 2038: 
जातो तिषादाष्छूदरयास्‌ 
जातोथ्प्यनायददारयायां $ 
जानस्नपि हि मेघावी 
जानीयादस्थिरां वा्च 
जामयोषप्सरसां लोके 
जामयो यानि गेहानि 
जायन्ते दुविवाहेषु 
जायायास्तद्धि जायात्व॑ 
जालास्तरगते मानो 
जिघांसया ब्राह्मणस्य 
30 हि शक्‍नोति 
जितवा सम्पूज पेद देधान्‌ 
जिल्लाया: प्राप्नुयाच्छेदं 
जीनकामु क बस्तावीन्‌ 
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३।१७ जीवन्तोनां तु तासां ये 
६।१२९६ जीवसक्ोपन्त रात्माध्न्य: 
५॥७१ जीवितात्ययभापन्न: 
८।६० जीवेत्क्षत्रियधर्मण 
१२१२४ जीवेदेतेन रालन्यः 
४१४६ जंह्ाय च.मथुनं पुसि 
११७७५ ज्यायान्परः परो ज्ञेयो 
११।२५३ ज्यायांसमनयोविश्याद्‌ 
१०१११ ज्येष्ठ एय तु गृत्वीयात्‌ 
१११६४ ज्येष्ठः कुल बर्धयति 
११२५१ ज्येष्ठ: पृज्यतमों लोके 
४१४५ ज्येष्ठता च निवर्तेत 
११७७७ ज्येष्ठश्चेष कमनिष्ठट्य 
३।७४  ज्पेष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायाम्‌ 
२।८७ ज्पेष्ठस्थ विश उद्धारः 
६।६२  ज्येष्ठांशं प्राप्तुयाज्चास्य 
६७७ ज्येष्ठेन जातमाज्रेर् 
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७।६६९  ज्येष्ठो यवीयसो भार्यात््‌ 
५७०. ज्योतिरुतद्य ते भास्वत्‌ 
१०११२२ ज्योतिषश्च विकुर्वाणावु 
८४१ ज्ञातिल्वेनानपेयास्ता: 
१११२४ शातिक्यों द्रविण वत्वा 
८।२०. ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा 
१०।६७ शातिसम्बन्धिभिस्त्ये ते 
१०१८ ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केच्ित्‌ 
१०६७. ज्ञाननिष्ठेष््‌ क्रयानि 
२।११०  ज्ञानमूलां कियामेषां 
८७१ ज्ञानाज्ञानक्तं हृत्स्नं 
४१८३ झतनेनवापरे विध्रा: 
३।५८ ज्ञानोस्कृष्टाय देयानि 
र४१ ज्ञान सपोष्ग्निराहारो 
€।८ 
८१३२ भ्द 
११२०६ भहला सल्‍्ला नठाइचंव 
७४४  अहल्लो भल्लश्य राजन्यात्‌ 
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१०२२ 


६५ 

त एव हि त्रयो। लोकाः 
त॑ एव हि त्रयो वेदा: 
तच्चामिषेरा कतंदव्यं 
तज्शयं विदुषा सर्व॑ 
तडागमेदक हन्यात्‌ 
तड़ागान्युदपानानि 
ताडागारामदाराणां 
ततो ह बलि कुर्याद्‌ 
ततो दुर्ग च राष्ट्र च 
ततोथ्परे ज्येष्ठवुषा: 
ततो है 3४०2, तेषां 
ततो$ भृत्यानां 
ततोष्ष॑ मध्यमस्य स्थात्‌ 
ततह्तथा स तेनोक्तः 
ततःप्रभुति यो मोहात्‌ 
ततः सपत्नाञ्जयति 
ततः स्वमातृतः शेषाः 
ततः स्वयम्मूभंगवान्र्‌ 
तत्तत्काय॑ँ निवर्तेत 
तत्तत्तनैंव मावेत 
तत्तत्पितुणां भवति 
तत्तया वो5$भिधास्यथामि 
तत्तथा स्थापयेद्राजा 
तत्तवेब हरेत्तस्य 
तत्तद्वोहहूं प्रवक्यामि 
तत्तन्निवेदयेत्ते भयो 
तत्ते सब शुनो गच्छेत्‌ 
तत्पयु'षितमप्याथं 
तत्पापं शतधा भूत्वा 
तत्पिण्डाश्र॑ प्रयच्छेत 
सत्पृण्यफः एप्ल् त्ति 
तत्प्यर्तेन कुर्वीत 
तत्प्राशेन जिनीतेन 
९०४ हि लोकस्य 

निर्दहस्त्याशु 
तंत्सवमाचरेथूक्तो 
'हत्तहायेरणुगतः 
तत्स्यादायुधसम्पर्स्ग 
तस्स्वयं नृपतिः कुर्यात्‌ 
तत्र कालेन जायस्ते 


मनुस्मृतौ 


ततन्र भुवत्या पुन: किडिचित्‌ 
तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तम्‌ 
तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य 
तत्र यद्रिक्यजातं स्थात्‌ 
तत्र ये मोजनीयाः स्युः 
तत्र राजा भवेदृण्डय: 
तत्र वक्तव्यमनूतं 
तत्र विद्या न वक्तव्य 
तन्न सत्य॑ ब्र्‌ वन्साक्षी 
तत्न स्थितः प्रजाः सर्वा: 
तत्र स्वामी भवेहृण्डय: 
तत्रात्ममूत्तं: कालज्े:ः 
तन्रापरिव॒तं धास्य॑ 
तत्रासीनः स्थितों बाइपि 
तत्रास्य माता सावित्री 
तथा गुरुगतां विद्यां 
तथा शृहस्थमाश्रित्य 
तथा ग्रामहझतानां च॑ 
तथाञ्षमषंणं सूक्त' 
तथा च श्रुतयों बहुचः 
तथा चार: प्रवेष्टव्यं 
तथा ज्ञासाग्तिना पाप॑ं 
तथा तथा कुशलता 
तथा तथा त्वचेवाहि: 
तथा तथा दमः कार्य: 
तथा तथा विजानाति 
तथा तथा क्षरीरं तत्‌ 
तथा तथेम॑ चामु' च 
तथा त्यजन्निमं देह 
तथा दहृति वेदज्ञः 
हाशाः हडछाशित सर्व 
०73 225 
तथा नद्वव॑ते व क्षिप्रं 
तथा नित्य यतेषाताम्‌ 
तथा निमज्जतो5घस्तात्‌ 
तथाश्तृचे ह॒विदेत्त्वा 
तथा 20002%६ ४20 
तथा भ्रकृतयो 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेत्‌ 
तथा बाह्यतरं बाहाः 
तथा5भिवर्षत्स्वं राष्ट्र 
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तथा मित्र ध्रुव 

तथा यशोशथ्स्य प्रथते 
तथा युद्धेत सम्पस्तः 
तथा रक्षेन्नूपो राष्ट्र 
तथारयो न हिसन्ति 
तथा राज्ञा नियन्तव्या: 
तथा राज्ञामपि प्राणाः 
तथायज्जात ग्रार्यायां 
तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्य: 
तथावेक्ष्य नूपो राष्ट्र 
तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्माद 
तथा सर्व संविदध्यात्‌ 
तथा सर्वाणि भूतानि 
तथा हरेत्करं राष्ट्रात 
तथेद॑ यूयमप्यदय 
तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते 
तथंव वेदानूषय: 
तथंव सप्तमे सकते 
तथंवाक्षेत्रिणो वोजम्‌ 
तथ वाप्सरस: सर्वा: 
तथवाश्नमिण: सर्वे 
तथोपनिधिहर्तारें 
तथ्येनापि ब्र वन्दा प्य: 
सदध्डमसबद्ध 
तदध्यास्योह्ाहेड्धापाँ 
तदस्नं द्विगुणं दाप्यः 
तदप्यक्षयमेव स्थात्‌ 
तदधिक पादिकं वा 
तदवाप्नोत्ययत्नेन 
तदा तु संश्रयेत्क्षिप्रं 
तदा त्वायतिसंयुक्तः 
तदात्वे चाल्पिकां पीडां 
तदाः दिए बल॑ कृत्वा 
तदा नियुज्ज्याद्विद्वांसं 
तदाइनेन विधानेन 
तदाडयं सर्वभूतात्मा 
तदा यायाद्रियृह्ाँ व 
तदालम्याप्यनष्यायः 
तदा विद्यादनध्यायं 
लंदाविद्वृत्ति भूतालि 
तदासीत प्रयत्नेत 
तदा सुखमवाप्नोति 
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तदित्यूचोष्स्या: सावित्या' 
तदेकसप्ततिगुण 

तददेषु सवंमप्येतत्‌ 
तदण प्राप्नुयात्सवं 
तददादरेव दातब्यं 
तद ब्राह्मणेन नात्तव्यं 
तद्‌ ब्र,त स्व सत्येन 
तद्देशकुलजातीनां 
तद्धग्रथ सर्वविद्यानां 
तद्धि कुवंन्‌ यथाज्क्ति 
तद्भूवत्यसुलो द्क 
तद्भैक्षभुग्जपन्नित्यं 
तद्जो प्रततिपं विद्यात्‌ 
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सं तु समवेक्षयेदं 

सर्व सुकृतमादत्त 

सर्व परव्ञं दुःख 

सर्व भुम्यदते हन्ति 
सर्द वापषि चरेदृ प्रा 
सब वा रिक्‍्यजातं तत्‌ 
सं श्र णुत त॑ विश्रा: 
सर्व स्व ब्राह्मणस्येदं 
सर्व ह्यत्मत संपत्यन्‌ 
सर्वाक रेज्वधीकारः 
सर्वाकृशलमोक्षाय 
सर्तवाणि ज्ञातिकार्याणि 
सर्वान्परित्यजेदर्थान्‌ 
सर्वान्बलक्ततानर्थान्‌ 
सर्वान्‌ रसानपोहेत 
सर्वान्संसाधयेदर्थान्‌ 
सर्वासामेकपत्नीनाम्‌ 
सर्वास्ता निप्कला: प्रेत्य 
सब्रास्ति.स्तेन पुत्र ण 
सर्वास्तास्तेत पुत्र ण 
सर्वेण तु प्रयत्नेन 
सब्तस्याहता घर्मा: 
सर्वे ते जपयज्ञस्प 

सर्वे ते नरक यान्ति 
सव$पि क्रमगञस्त्वेते 
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सर्वेबां तु विशिष्टेन 
सर्वेषां तु स नामानि 
सर्वेबां ब्राह्मणों विद्यात्‌ 
सर्वेधां शावमाशौचम्‌ 

सर्व वान्धनजातानाम्‌ 
सर्वधामपि चतेबाम्‌ शुसानां 
सर्वषामपि चंतेषामात्मज्ञानं 
सर्वेषामपि चंतेषां बेदरमृति 
सर्वेधामपि तु न्याय्यम्‌ 
स्वंधामप्यभावे तु 
सर्वबामधिनों मुल्याः 
सर्वेशामिव दानानां 
सर्वेदामेव शौचानाम्‌ 
सर्वेष्वेव ब्र॒लेए्वेवे 

सर्वेष्पाय रस्त्रिच्छेत्‌ 

सर्वो दण्डजितो लोको 
सर्वोपायस्त था छुर्य्यात्‌ 
सर्वपाः घट्‌ यवो सध्यः 

स लिजिनां हरत्येन: 

स लोफे प्रियतां याति 
सवर्णाप्र 8िजातोनां 
सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो 
सवासा जलमाप्लुत्य सद्यः 
स॑ विज्ञे यः परो धर्मो 

स॑ विद्यादस्य कृत्येषु 

स विधघूयेह पाष्मान 

स विनाश ब्रजत्थाणु विदेेषं 
स्‌ विनाइं ब्रजत्याशु सूचका 
सब सर्वेमवाप्नोति 
सव्याहृतिप्रए॑वकाः 

सब्येन सव्य: स्प्रप्टव्यः 
सब्ये प्राचीन झआबीती 

स शत प्राप्नुयाद दण्ड 

स झूदवद बहिप्कार्य: 

स॑ सम्धापं: प्रयत्नेन 

से सर्व॑ंसमतामेत्य 

स॒ सर्वस्य हिप्रेप्सु: 

स सर्वोष्भिहितो वेदे 
ससहाय: स हन्तव्य: 
सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या 

स साथुभिबंहिप्कार्यो 
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स स्वर्गाच्च्यवते लोकात्‌ 
सहखट्वासन चेव 

सह दयावापरथिव्योहच 
सह पिण्डक्रियाषां तु 

स हरेतैव तद्रिक्थ॑ 

सह वा$पि ब्रजेश क्तः 
सह स॒र्ाः समुत्पस्ता: 
सहर्रक्त्वस्त्वभ्यत्य 
सहख्रश:ः समेतानां 
सहख्र क्षत्रियों दण्ड 
सहस्र तु पितृन्माता 
सहस्र ब्राह्मणों दण्ड 
सहख्र ब्राह्मणों दण्ड्य 
सहखत्र हि सहस्नाण्ां 
सहासनमभिप्रेप्सु 

स्‌ हि धर्मार्थमुत्पन्नो 

स हि स्वाम्यादतिक्रामेत्‌ 
सहोढं सोपकरणं 
सहोमो चरतां धर्म 
साक्षिण: सन्ति भेत्युक्त्वा 
साक्षिप्रत्यय एब स्यातु 
साक्षिप्रत्यय विद्धानि 
साक्षिअइनविधानं च॑ 
साक्षी दृष्टश्रुतावन्यत्‌ 
सावक््यभावे तु चत्वारो 
साक्ष्यमावे प्रश्शिधिभिः 
सावयेड्नत बदन पाशे: 
सा चेत्‌ पुनः प्रदृष्येत्त 
सा चेदक्षत॒योनि: स्यात्‌ 
सा तेंषां पावनाय स्यात्‌ 
सा त्रीन्‍्मसान्परित्याज्या 
साधुषु व्यपेशार्य 
साध्यानां च गण सूक्ष्म 
साथनुज्ञाप्याधिवे त्तव्या 
सान्तानिक यक्ष्यमाणम्‌ 
सान्‍त्वेन प्रशमस्यादौो 
सांपरायिककल्पेन 

सा प्रशस्ता द्िजातीनां 
सा भरत लोकमाष्नोति 
सा भर्त॑ लोकानाप्नोति 
सामदण्डौ प्रथ्॑सन्ति 
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सामध्वनावृग्यजुषी 
सामनन्‍्तप्रत्ययों ज्ञ य. 
सामन्तानामनावे तु 
सामन्‍्ताइचेन्मूषा ब्र यु: 
सामवेदः स्मृतः पिश्यं 
सामादीनामुपायानां 
साम्ना दानेन भेदेन 
साम्नां वा सरहस्यानां 
साशञ्राज्यकृत्सजात्येपु 
सायम्प्रातश्च ऊुहुयाद 
सायं त्वःमरय सिद्धस्य 
सारसं रज्जुवालं च 
सारापराधो चालोक्य 
सारासारं च भाण्डानाम्‌ 
सार्ववणिकमन्नाथ 
सांवत्सरिकमाप्तंइच 
साविन्नान्दान्तिहोमांइच 
सावित्रों थे जपेन्नित्यम्‌ 
सावित्रीपतिता ब्रात्या 
सावित्रीमप्यधीयीत 
साविधष्रीमात्रसारो5४पि 
साविश्यास्तू पर नाध्ति 
सा सच्यः सन्निरोद्धव्या 
साहसस्य नर: कर्त्ता 
साहसे बतंमान तु 
साहतेषु च्॒ सर्वेषु 
सिद्धिमेकस्य संपद्यन्‌ 
सिंहा व्याप्ना वराह्ाइच 
सीताद्रव्यापहर ण 
सीदज्ि: कुप्पमिच्छाड्डि: 
सीमाज्ञाने तृणां वीक्ष्य 
सीमायामविषज्ञायां 
सीमाविनिर्णय कुर्य: 
सीमाविवादधर्मइच 
सीमादृक्षांक्‍च कुवोत 
सीमासन्धिषु कार्याणि 
सीमां प्रति समुत्पस्ने 


सुकृतै: शापिता: स्व: स्व: 


सुखस्य नित्य दातेह 
सुखं चरति लोके5स्मिन्‌ 
सुख चेहेच्छता नित्य 


मनुस्मृतों 
४१२३ सुख ह्वमत: शेते 
८।२६२ सुखाभ्युदधिक चंव 
८२५६ सुगुवंष्यपहन्त्येन: 
८।२६३. सुदा: पैजवनइचव 
४१२४ सुपरीक्षितमन्तायं 
७।१०६ सूपरांकिन्नराणां च 
७।१६८ सुप्तां मत्तां प्रमत्तां बा 
११।२६२ सुष्त्वा क्षत्वा च भुकत्वा च 
८।३८७ सब्ीज चव सुक्षत्रे 
२१८६ सुयुद्धमेव तननाषि 
३१२१ सुरापानापनुत्त्यथ 
५।१२  सुरां पीत्वा दिजो मोहात्‌ 
८।१२६ सुरा व मलमन्नानाम्‌ 
६।३३१ सुरूपं वा विरूपं वा 
३।२४४ सुवर्णेकतु बेंणस्य 
७८०. सुतर्णचोर: कौनरूय॑ 
४१५० सुवर्ण रजतादीनां 
११२२५ सुवर्शास्तेयकृद्िप्रः 
२३६ सुवासिनो: कुमारोइच 
२१०४ सुसंगहीतराष्ट्रो हि 
२।११८ सुसंस्कृतोपस्करया 
रादरे, सुहत्स्वजिहा: स्निग्घेषु 
६।५३ सुक्ष्मतां चान्ववेक्षेत 
८४५ सूक्ष्माम्यों मूतिमात्राम्य: 
5।३४६  सृुक्ष्मेम्यो5पि प्रसंगेम्य: 
८।७२  सूच्या व्ज ण चैवतान्‌ 
६४२ सूतक॑ मातुरेव स्थात्‌ 
१२४३ सूृतानामह्वसारध्यम्‌ 
६२६३ सूतो ववेहकद्चेव 
१०।११३ सूत्रकार्पासकिण्वानां 
८।रे४६ू सूनाचक्रध्वजवतां 
८।२६५  सूर्मी ज्वलन्तीं स्वाश्लिप्यत्‌ 
८।२५८ सुर्येण ह्वभितनिमु क्तः 
८।६  सृष्टवन्त: प्रजा: सवा: सवा: 
८२४६ सृष्टिमृं व्टिद्दि जाश्चग्रथ 
८४।२४५ सृष्टि ससर्ज चैंवेमां 
८।२४५  सेसापतिबलाध्यक्षो 
८२५६ सेमापत्यं च राज्य च 
५४१५३ सेवा इववृत्तिराख्याता 
२।१६३ सेवेतेमांस्तु नियमानु 
३॥७६ सेह निन्दामवाप्नोति 


२१६३ 
१राप्८ 
१२२५६ 
छा४१ 
७।२१७ 
३।१६६ 
३।३४ 
शारड५ 
१०६६ 
७।१७६ 
१श६२ 
११॥६०७ 
६१६३ 
६१४ 
डार६५ 
१ १४६ 
झ।३२१ 
११६६ 
३।११४ 
४११३ 
५१्।१५० 
ज्ारेर 
६६५ 
११६ 
€।५ 
७9१६१ 
५।६२ 
१०।४७ 
१०२६ 
5३२६ 
४८४ 
श१शा१०३ 
२।२२१ 
१॥६१ 
३॥२५२५, 
१॥२५ 
8१८६९ 
८5।2०0० 
४६ 
रा१७५ 
५१६१ 


इलोकाना मुभयपंक्ति-झनुक्रम णिका 


सैरिन्श्र वागुरावत्ति 
सोश्प्निभंवति बायुइच 
सोश$चिराद्‌ भ्रदइवते राज्यात्‌ 
सोण्ज्येष्ठ: स्यादभागश्न 
सोदर्या विभजेरंस्तम्‌ 
सो5नुज्ञातों हरेद॑शं 
सो5नुभयासुखो दर्कान्‌ 
सोब्न्त्दश हात्तद्‌ द्रव्य 
सो5पत्य श्रातुरुत्पाद्य 
सोपानस्कश्च यत्‌ भुड क्ते 
सो$भिध्याय शा रीरात्स्वातु 
सोमपा नाम विध्राणां 
सोभपास्तु कवेः पुत्राः 
सोमविक्धिण विष्ठा 
सोमास्स्पर्कानिलेन्द्रास्ाम्‌ 
सोमाय राज्ञ सत्कृत्य 
सोमारोदइ्न्तु बच्चे ना 
सोध्मंवृतं नाम तमः 
सो$सहायेत शूढेन 
सोहस्य कार्थ्यारिण संपवयेत्‌ 
सौरामन्मंत्रान्यथोत्सा हं 
सड्धूरापात्रकृत्यासु 
संकरीकरणं ज्ञेय 
संकरे जातयस्ट्वेता: 
संकल्पमूलः कामों म॑ 
सद्भीणंयोनयो ये तु 
संक्र मष्वजयध्टीनाम्‌ 
मक्षिप्यते यशों लोके 
संग्रामेष्वनिवर्तित्वं 
सनिधात्‌ श्र मोषस्य 
संनियम्य तु तान्येब 
संन्यस्यथ सर्वक मणि 
न्यासेनापह्व्यनः 
संपठणत: सभृत्यस्य 
संपृज्या गुरुपत्नीवत्‌ 
संग्राप्ताय त्वतियये 
संप्राप्नुवन्ति दुःखानि 
सत्रीत्या भुश्यमानानि 
संयमे यत्नातिप्ठेत्‌ 
संयुक्तांश्व वियुक्‍्तांश्व 
संयोगे विप्रयोगे च 
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स्वाध्याय के लिए मनुस्मृति का प्रक्षेप रहित संस्करण- 


विशुद्ध मन॒स्मृति 
-डॉ. स्रेन्द्रकममार आचार्य। 
१. निर्धारित मानदण्डों के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध हुए श्लोकों से रहित, । 


मौलिक श्लोकों का संस्करण। 
२. मनु के मौलिक आदेशों-उपदेशों का प्रसंगबद्ध वर्णन होने से 
स्वाध्यायशील व्यक्तियों के लिए परम-उपयोगी। प्रमुख प्रकरणों का 


उल्लेख। 


३. पदार्थ टीका एवं मन्‌ुप्रसंगसम्मत्त अर्थ 


'अनुशीलन' समीक्षा। 
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.. विशिष्ट व विवादास्पद स्थलों पर शास्त्रप्रमाणों एवं अन्तःसाक्ष्य सहित 


. महर्षि दयानन्द कृत अर्थ एवं भावार्थ सहित। 

. विस्तृत भूमिका तथा उसमें मन्‌स्मृति का नया मूल्यांकन। 
. विषय सूची, उभयर्षकति श्लोकानुक्र्मणिका सहित। 

. कपड़े की बहुत बढ़िया जिल्द, बढ़िया कागज। लागत मात्र 


मूल्य ६८० ८० रूपये। 
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